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5. ¶, 12" सतां मध्ये जनादंनः (8 सत्तमोऽसि सतामपि ); 17. 12 हततेजाः (8 हततेजाः ); 93. 26 
हृष्यत्यात्मसंमने (8 प्रहृष्यति संमाने ); 84. 15" तेभ्यो (8 तेषां); 34. 17“ अर्थान्‌ (8 अर्थ); 57. 42" हि (8 तु); 
89. 60* कीतिरायुः (8 आगुः प्रज्ञा ) ; 40. 92“ कर्मणा (8 विद्यया ); 48. 8° मनुष्यदोषाः (8 महायुणेन ); 48. 8“ वजयः 
सदा (8 सदा वज्याः ए ४1871810. ) ; 48. 8 ऊर्जितौ (8 उच्छतौ ) ; 48. 14“ कालखज्ञान्‌ (8 कालकेयान्‌) ; 50. 8 
सनसा (ऽ भीमस); 57. 18 मारिष (9 भारत); 62. 18“ संनिपेततुः (8 संनिषीदतुः); 70. 47 विपणिजीवनः 
(8 बाणिज्यजीविनः ); 70. 47“ क्येन (8 युद्धेन ) ; 70. 47“ कपालं (8 कापण्यं ) ; 88. 108° त्रता (8 धाता); 90. 7" 
निशितं (8 निश्चयं ); 91. 5“ स्वा (9 छृत्ल्ां ) ; 93. 33“ इमं लोकं (8 इमान्‌ लोकान्‌ ); 94, 7” विरिष्टो नो मद्विधो 
(8 मद्धिशिठो मत्समो); 97. 4““ हानिश्च ब्रृद्धिः (8 ब्रद्धिश्च हानिः एग 78118]. ); 109. 10* अज्ञसा (9 ओजसा ) ; 
104. 4° चैव (9 चापि ); 104. 21" भवते (9 भवतो ); 119. 3“ प्रपतिष्यन्‌ (& प्रापतत्सः ) ; 121. 18° निबेन्धतः 
(8 निबेन्धनात्‌); 125. 2 हि (8 तु); 127, 22“ स रज्य (8 खराज्यं 0" खा); 127. 39“ निदं (8 युद); 
131. 88 जीवति (9 जीयते ); 134. 5° पूर्वं (8 सर्व); 142. 25“ योऽसौ (8 सोऽसौ ); 142. 25” वचनं पथ्यं 
(ॐ मतिमान्पदयन्‌ ) 8०4 तथा (9 वचः ) ; 143. 3“ कुन्तिराजस्य (8 "भोजस्य ) ; 149. 48 न धार्तराष्टाः (8 धक180, 
116 018) ; 150. 9“ स एनान्‌ (9 अदानान्‌ ) ; 151. 8° सर्वमेवातिवर्त॑ते (8 सर्वैमेतजिरर्थकं ) ; ९४९. 

48 ६९811180 118, 66 6 9 16 08868 ० 8166 णला)॥8 ४1 8060106 9 6६41098, 
एषप्र४ प्रलाः चालः 18 6061606] ङ 11001४6 ; 

5. 108. % भाः खजाः (गर भाः खयं ); 120. 1“ सवैः (पष सद्धिः ); 199. 16" पुनः खयं (प वपुः खकं ) ; 
199. 58" समग्रं (वि समदं); 144. 2 शृणु (ति कुर); 145. 15 ुरदादृल (पि राजः); 150. 15" युतानि 
( पर शितानि ); 157. 12“ देवलोकं ( पि वीर). 

[1 8 स्मि 12716 पाणा, र ९४.868, 06 वृएक्षा688 €र०ला0४8 810 €(€ कपाल ६८९५6 
16801188 ६ ६05८ 0 10८ ४4६९) 8ते ९0011 {06 1687178 9 पाः सप्त्न पच व्वगुध्ट्व्‌ गा 
११५५९ु०९१्व९४/ &०पात8; 

5. 17. 8“ दिष्टया च ( ४ प&‰४€ दिष्याद्य ) ; 29. 49“ जातु अनाधिल महाष्वमं ( 01080१17 {116 11)8प8 
170 9874111} ४ प्रह. जादु महादुममनाश्रिता ) ; 38. 92" परिद्धिषन्‌ ( ४०1९. परिलयजेत्‌ ) ; 38. 96" अनीराः ( अनीश्चानः ); 
86. 50 द्यागेन (योगेन ); 87. 15 व्यपाश्रिलय (समाधि ); 37. 42 व्याघ्रा न स्युः (न स्ुर्याघ्राः एए ४880. ); 
88. 81“ धनामिजन” (धन.मिजात° ) ; 88. 37“ सः (च ); 99. 15“ यद्या: (श्रेयः ); 40. 8° अ्टतं चर समुत्कर्षे (अदते च 
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समुक्कषैः ); 40. 19" सद्योदका 8114 दर्मोमिः (सलोदया ४१ दयोर्मिः ) ; 48. 5" दृदयते (भज्यते ) ; 48. 8“ नरेण (नराणं ); 
0. 88" तत भवेत्पार्थं ( पाथं भवेत्तत्र ए 805]. ); 80. 29“ त्राहि मां ( त्रायख ) ; 89. 32“ अभोक्तव्यं .(न मोषकव्यं ) ; 
104. 18“ तदा (तथा ); 104. 21° दक्षिणाः काः (दक्षिणां कं ) ; 106. 1* अज्ञातयोनिना ( ज्ञानयोनिना ) ; 110. 11° साधु 
(स तु); 119. 9“ सः (ह); 125. 15" अनुतिष्ठन्तो (अनुपश्यन्तो ) ; 125. 15° शल्रेण (अन्नेग ) ; 129. 2° च दुर्ध 
{ उदुबुदे ) ; 191. 38“ पुरं (परं ); 142. 19 देवसंयुक्तं ( मश्र" ) ; 149. 25° परिवर्तितः (परिरक्षितः ) ; 147, 4 च (हि ) ; 
153. 12" मरतां ( देवानां ) ; 6६५. 

166 38, 10७66, & 10858 ० ॥८द्वाहु5 10 16 व्एष686 (| प्०४८्जा8 पाय, @6 100 
प्रात १ अङ एप ्ाप्रडम 0६8; 

5. 8. ¢7° प्रियावहः ; 8. 34“ महाञ्च्म ; 9. 8° च (0 वै); 11. 18" तवेश्वरः ; 15. 8 अमतो ; 16. 8“ 
सर्वं; 20. 14“ दयक्ष्यन्ते ; 398. 18“ प्रजागरं ; 83. 16 प्रशन्तानि ; 84. 17“ समाधत्ते ; 84. 17“ मानुषेभ्यः ; 54, 40 
रयेषौ ; 37. 47“ आपदि ; 38. 87“ कामयति ; 59. 15 ब्रद्धं ; 39. 25“ दग्धव्क्षं 214 साधनं ; 40. 8°° चत्वारि संप्रवभन्ते 
सामं; 40. 19“ अक्षोभ्यः ; 48. 85 (नाध्र16 11116) ; 49. 11“ पतितो मूर्छितो (६6पप्ला८6 ° "16 ०148) ; 
50. ऽ अंतः 80 अचलः; 6. 15“ एतत्ते ज्ञातयः स्वं ; 70. 68" कदाचित्‌ ; 70. 89" गम्यतां ; 88. 68" ददते; 89. 18“ 
एवेष्यसि ; 90. 7° चायं ; 91. 5“ मोक्षं ; 91. 10“ अवमन्यमानं ; 93. 51“ धर्मतो ; 98. 52०" प्रमुखेऽहं 9०१ क्षत्नियषभाः ; 
94. 7° केचित्‌. ( &180 95. 20“) ; 95. 17०“ चरतो 80 शोचते ; 96. 5 ( 61116 116 ); 102. 5“ कुलक्षील° ; 102, 
14> सेवं; 103. 4° चात्र ; 109. 1 84 1“ उत्पन्नाश्रमिणो यतः 91 क्रचित्‌ ; 112. 7“ ( (78118[0081011 ग जप ) ¦ 
119. 25“ तेन; 120. 4“ ददमि ; 120. 5" शमश्चीकस्य ; 120. 10" उखादि ; 122. 35 कर्थचन ; 126. 2" धुवं $ 
127. 22“ वदयमानेच्ियो ; 127. 89° वात्र; 127. 89“ अकृथाः ; 1४8. 21^“ हतान्‌ 8०५ यतमानो; 128, 37” मन्दो ; 
129. 2* मामिति; 129. ° कद्यदिलयश्च ; 180. 12 धुवं खगाय ; 180. 12“ विकल्प्यते ; 180. 8" परिपालनम्‌ ; 180. 28 
तत्परिचारणं ; 131. 5" त्वं क्रागतो ह्यपि ; 132. 7° नाम धद्य ; 134. 4 प्रतिनीता अबन्धवः ; 1988. 8 कन्यया ; 139. 3“ 
जातु सा तु; 189. 12" दिरण्यल्य; 139. 58° पुण्यकामे ; 142. 19“ कोपितो ; 142, 25“ पिवृहितं ; 143. 2 नचवा; 
144, 2° ततः ; 144. 9० च (णिः वै) 80 नद्यते च (न व्यथेत); 144. 9 भियन्‌; 145. 36“ करणहीनो हि; 
146. 20" सर्वोऽनुव्तते; 147. 14" महा- (0? मम) ; 147. 81” (इप्रएक्न्प्र्म ग 4 पप्र) 11068 {07 
181 प ) ; 152. 20* गजाः; 158, 1‰° पावकः ; 154. 3“ ह्यहं ; 156. 9 देश; 157. 1 भाषत ; 157. 18“ 
शुराः ; 159. 11. ततः ; 162. 7" शक्तिधारिणे ; ८४५. | 
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8911288 {707 {16 (0०४४ (5. 15. 89 ; 88. 57, 65 ; 95. 26, 27, 89" ; 86. 25, 99, 82; 87. 17 ; 
88. 1, 11, 18, 17 ; 39. 82, 41, 60; &० ‰94+^ ), 2 11686 8{811288, 5. 35, 26-27 ०८५ 7 
४ 80106118 7104166 {त 10 ए8प्त1858118 120४7083 ४९ (1. 10. 85, 36 ) ; फ}16 5. 36, 82 
०0८९8, क एकाह 0ा8) 71 &8्शकध्ा0& 00कभ18-श् प्र (2, 2, ६. 14). = अपण], कण 8197 दत8 
(5. 85. 24, 49 ) ४180 ०्५प्रो' 1४ #€ 1848-1, 20 076 828 ( 5. 89, 69 ) 18 णण 10 
४6 #1§प-पा 8. 410 ०6 8928 (5. 85. 64 ) 18 नधल्त्‌ धणगाङ्ाण०प्रशङ 11 116 
[कक्रुद्मानप ग -&17त898व))978. = वृ08४ 17686 पडदा 8 = णण्ऽ॥ 18 ए6 = एष्ना = ्दवाप्न माक्ष) 
88.18, 1161 66 शगु ६४6त आवाऽ्लाफपकह्लङग 11 काशिल भण8, 18 17016806 ण 
४16 {8९॥ ४19# 71081 ० ४190 816 8180 ६४९९६116 ००४ ० आ घा क्ाध्र 8€८६००इ ग 0प्ल 9४३ 9 
1116 शु, 30 #6 ्िद्णद्क०१४, 1 #16 ए पाद88 871 7) ४6 1 क-000द8, छपर 8180, 88 छपा 
0०४1०४68 णा अलक, 1 ४6 वनान्न्णना8 म णपा ४६1९8 ६० 40168. 1 ९द०पवा०& ४76 ०८४९४ 
86 ग शप्रलौ 87४ लच्०8) 1४ 18 00] 76668887 ४0 वा४फ 8४४60 ४० ४४6 08 प्रधम) € "6886 
71 ६16 एिगल्न€08 ॥0 ४० & 0), 7. उडद. 


2016 07 ८10०604 2४4 वि * "61028 
# 2888 01181.9.68 
एष्पगाष्रणा ४४ 


९4 9 ११ 6 #¢ १५8१॥७५४ १३५१५५७ ।३१११०॥१५.००७४.०६ 959546१7 ,११) 


पिलत (कि) ॐ०प्ालः (3) 





प्रश्नान ए60शाशं०ा) 
। 
| 
| | | 
& 1 
| लाक 
9180 ए6णह्भ्ना 126९8188 (1) प्प लाभदा किङ्क्षा) 


(३) (83) (०४४९ ध) & ) (1) (७) (24) 


पपक्0एएलाा०ष ३९, 


4. (स 8 1, * र 07 प 0८01028 ^ 0 वप १ 7.58108 


ए क 0 18028 


4 10॥0प्टाा ४6 आम ववाम [१588268 10 0४0 ४116 ए(्८्लाश०ा18 816 ए प््ा6€ा-ठप्रड शाव 
प्र प्रा०पड ( 16 ५०1९] प्प्रानः एनणट 595 ), 1४ 18 1018016 #118# 6 (पन्दुर ण 9 0001 ० 18 
8128, 18 (णा काकन्रल्‌ई पद पाप उपल] [लद्ङ्‌ 108६४018 88 1४९6 0 16 1९1९2816 ६० 
116 4060५18. 16 ६०६8] ए प्राप्पएल 9 इपर] 1600 ०389068 18 14, 0 फल) 01)1$ {1166 ‰76© 
1086100 फ़ ४116 ना 7५ द्वि गाला) एल्व्नाअणा क्त्‌ छा} ना€ 0 06 नशा्16 छकपक्ला), 17 {118 
1681060४, 28 61] 8.8 110 165])60/ ० 01111881011; #ए878{)081 10 &11त्‌ रश्माक्ष्न ग) त (तो प्रठपः 1)888:\068, 
17€ {100 1९८९1४5१005 0 220८ 1८८८4 ९/ 7720{९110170/ 09000 ९००१ ०८070 ; कषात्‌ 1115 18 8 श वचाः€ (प्ल्‌ 
018४1 पा8168 ५6 (4०९४ शिण 80106 01 00018 ग ५८ नुण९, 1116 ४1& 641 ४० € ४ 11419, 
{0 115811९९. {76 व15616क्ा 668, ॥110पटा) ए प्ालाप8, 816 $€ 10172081. 116 ववा जगा§ 216, 
28 8 प्रा€, 69 1086९ ९588868 1110] (न्ना 06 ला00फत्व सत्प फप्रलौ तश्रा) 9ु6 ६0 
{116 0111081 ७४६. = 16 1068४ ग (16 रन 11711४6व्‌ प्पला' 9 100 11561710118 18 00९ 
108 1168 ( ^]. 1, च०. 9); एप, दलाल 8060, ४16 8616616 कववाध्गा8§ @6 8101४ &1व 
6१ पप््माङ्‌ पात्ाप्])0ा(क४, सव १० ०४ पपन] ९१्९९६त्‌ कल धफ 11168. 106 वाण्ला्०ा ९७३ 0९४ फन्ला 
16 ४0 टला ०8, छीलार्लणा6, 876 11108 (छत्वे 0 176/ए1#षण6 = वरलिला०७३ ग 1641119, 
४१8.118.10118 ° फ्०ाव्‌8, [01118568 07" [181-31811288) & (लावा 7 प्रफएलढा' 9 ्ा)5])0811018 ०2 
इप्र081(प ४०08 ग 2498 8110 8द्द्ा298, कात्‌ 80106 8९{(लाल्त्‌ पाठाः ९०प्र¶रप्रजा३ पणु्टु वा6 न्वं 
&९]81*६01९. पऽ, {16 स्ववाध्णाड कात्‌ तटराड0ा18 816 118 ाङक ००४ त इप्रलो क्षा ९द्८्कुध्गाश्, 
6१४९61181568 07" 02.711 लीश््<लः 88 00 ४0६९ 07 क्लः ६16 शाप्रा© 98९९६ 9 ४16 चटक, = एण्ला 1 
1116 990६४८8 प]208, 1616 ४16 त1९6161668 816 प्ा0ा6 इलशा0प्र३ श्त वाफिएप(, 16 ०९8४ गालः 
81) &0पक्शा र्लाश०ा8 &€116181ङ श्76€, ४० © शप्प्‌ त = ध6 विग्ाश्ा सप्र साप्‌ 
(116 प्रणालः) वल, शाल वरल पठि प्ल) [आ कद्ुष्छलाो©ा षणा नल्व्ला 0द्ाल, 116 द्वात 
1८4५४1/ 1011९, 1166016, ॥वा16द्् र ज वाऽत्र [ननाह षात्‌ पठन ९10 ङ) 18 101 80 10 प्ल 
71 ९९146166 7 ४1118 ६४३ [0 {176 स्क] टस ग 8०फ6 ग ध कीलः ००१९8 ग ४16 कुग९, 

(कह नाल दविग्लया क्षते उकपक्ला एत्ठ्नोध्नमा8 86) ककल, 116 ४6४ 26018 
0 06 {&171 $ प्क ९इ्रथणाडौद्त्‌ प्रा 686), 1 8६८ ग 16 1818 प्रपा एलेः जा इका कषात्‌ © शकि 
10४ धवप्ा्ला§ एफ "५ तारलिला9 श्ए-रलाशणाो8३, 10त्‌1र1तप्‌ 2188. 07 @०प)ऽ 9 83. 
[लवर 93149 "6 # पष 1086ा010108, ४116 ६० ए6्तला51078 ईत्नो) #0 0७ 8110080 श्ल 
08181166, 1४ प्र 9 8111 62४6688 (ल. 119}08 7) किण्ठप्रा 9 € वि ग्ला. 16 दि ज धीला 
४ प्ए४६6) 10 पश्र, 28 [1116 10 ४06 (न्न<पछ० ववा्ठा ज 1834-39, ९०05 7656" 8६81288 ; 
५1116 116 [ई पफणश्ु्माक्षण) इता णा 028 & (08 ० 6758 8पकाा2३४8, ध धृ00पट]) %८्८ग वा ४० ४16 
वार 888110 9112, 9 2, =. 8, 948४1118 64110, "116 (१ ०६०] भरा 800प्ात्‌ (गाध 7998 80811288 ! 
(0 91९88878 ध पा© 18 6698; एप्र४ छपा 7८८०ाऽत्प्पल्व्‌ छ तल्पमा 6063 8४४0288, 

116 प106९ा668 10 {116 8410 $ &-त1*915107 816 ए८९०प९त्‌ [प 16 रकतक्1४३ 9 ०पा' ९०19 
10108. 116 [५ रयऽक्षप 811०, &1र€8 186 88 #1716 1018] पपणएलः ग ९ वतक ४8, = 10€ 0ावातश्षाप् 
011९ # पा॥€ कात्‌ ४16 -&पण00क्मा थ) 6४० (जण्ण 196 १व्‌01क 9४8, एप४ ५06 (नवप & 





1 [ (066 38 ‰& 756 19 ४06 (0पप्प्रण् ग ४76 @00प्ा॥ ४0 ध16 = ्पणणाष०पक्णा हपः७ (6763). 
(0४16४४४ 64102 ; {6 6095, ४७ छ प्रण ४कनः १प८१व९्णाङ़्‌ 6.00०८0719& ६० बव &५०*3 ©0क0एप्+४ल० ४१6 २ प्र 067 0 
1078 †० 7000; पाऽ ५66 2४ > 115४91७ ° 900 8४४०४98 17 ४16 (916 प्र५५४ 5त1६00 38 672% ( 27072 
19 ४७ 60७०४०7, 06 ९०८6६ 0 प्० {0 ४6 ९१ द = 111081#897069106) 2000 1903, ४, 961 ), 
८१1०४५४७ 5१1४० 86००८१० 18 6756, क 18 ४९० ~ 9. 9.8. ] 

. 


१%.१.८। पि78070 एति 


सवरा्नण्ण 0 1834-89 188 197, 11116 2. 2. 8. अऽ 110 1018 8०-68116व प्ली एल्ल्नाशमो 
11181768 8 811611० 01६ #0 दण) #0 16 री 21978 ध पा€. 0 प्रा सल्लक ४९४४ ९० 
1711868 197 84117६५. 116 ६4} क्-पाराश०य 38 पपन 70 ठप 2198. पुः ४० ए प&०४९ ध्वा, 
62 (= ० 61)", क्लि जला) $प्हुभत 68 कणत 64 876 (कालत, फा, एलका) &ववा ध्र गा8 90 
0101881018, 17 0पा' 288. [018ननुःश्ा८फ ०८८ ह 8) ए प्र€ (द्णणएाणदठ)) णग +16 ए प्र९॥6 
151 8१ 152 (= ०प 149); 8० लिः पटक 168 (= 0णाः 165) "116 व1र18108 0660706 
{6्वृप्लाधङ़ तार्ललाा शा एला 10 उपाए) वारानाछा)8, पलाल 116 [पण४स्व्‌ 67०08 
( ए] (16 ९ दन्त ग ध ० ९2. 1. 9. 94801) पणाः ठप्रा 2498, 7060126 {116 इलुक्मदप्रणा ग 
ए 81110109111१त (२१) $. 138-148 ) {70 1318&१९०१$ 8118; 874 0 311511811116668178 (६५1४. 
158-156 ) {070 40111 पाप 2108 ; }प्र४ छपा 768{0ा4४{10118 ६76 धप्रधिजादल्त्‌ फ 19 [ता ए६३7ो 1811६ 
प्रपाक (8९66 {0०४१०१८३ 8# [0]. 495; 546 }. = प धा ०६86 ० (वक करा2, 110 कलना, छपा 2889. 
&76 ७7116 71 17170 1118 8607416 उपदा एका, व्राणा ४16 [पात्व व्वाणला8 { एध ध16 
€ ०९] 61011, १0717, क (112६ ण >. >. 9. 9981) एष्ट्ुषतं 1४ 88 ६४ [ष्ण ^ णाााफक्रा)॥, [1 {16 
०ावलाः एद्त्‌ व्वाप्तणा9्‌ वदु, ला€ ककत्ाठ न कद्व 0त्ठप्रपड) 100 कपा प्रल्याङ, 28 
काणा फष्ा1कृत्र09 27 ८16 1150 8प्र0- 081९8118 [1 १९०९९ 88 9104०६8. 


1166 18 9 [क्षाट९ प्रदा ् [४88868) 7 00 6्लाश०प8, णादो का८ 108लकत्व्‌ फ 
8201407८ 7 9. उप्‌ 7०11 [00888868 &1€ ; 2-4*, 7, 9*, 19*, 20*, 8 4#, 8९#, 82, 95#, 
97, 100#, 124*, 133%, 1 84#, 137, 198#, 146», 147*+, 154#, 170*#-172*, 185*#, 186*, 199*%, 
202, ‰08*, 206%, 218*, 219*, 221#, 285, 254», 236#, 288», 256#, 260#, 274*, 282१, 
294१, 296#, 801*#, 802, 3049, 3099311, 316, 819, 827#, 329*, 918*, 361*, 866#, 376#. 
886*, 396*%, 4159, 422४4259, 437, 446, 458५ 45 4#, 4649, 466#, 471, 488*-491#, 494#, 
499 509 518, 517#, 524१ 527, 5329, 598#, 550#, 551#, 5619, 562# 565*, 668%. 
5 69%, 579# ; 8114 4 0. 1, 08. 4; 6 814 8. 

3प्टौ1 6०५४1९0४ ०.ववा ६०8 876, 110 क6€रला, 1688 71 0 प्रा00०ाः ; 5*) 6*, 10*#, 1 1#, 21*-28* 
2६१, 88#, 65*%, 79#, 98*#, 98#, 101*#, 129*, 158, 165*, 204*, 28 4* 288#, %95१%, 503%, 825#, 
881#, 808, 364#, 869, 379, 403#, 412#, 49 6#, 45 ९*, 4११४, 461*, 485#, 497, 40859, 509४, 
505#, 5109, 518, 549, 5669. 

¶"060 189) शुष्ण, 8 शिण 176 पानाः ० [0888868 1080४6त्‌ एए गाङग ६000 07" ४100"९८ 
188. ; 17%, 18#, 33#, 36*, 60%, 61*#, 67#, 78*#, 80#, 85# 89#, 91, 96#, 99, 105#, 106*#, 
120*-128*, 182*, 1449, 167*, 190%, 200४, 225४, ‰58१#, 261#, 265*, 268+, 273#, ‰86#, 298#, 
908*#, 318#, 819#, 828, 834#, 557*# 860*#, 86%*, 8685*, 872*, 378*, 380*-382* 884#, 890*, 
898#, 399#, 400#*-402#, 407#, 408*#, 410#, 427+, 429, 434», 489*, 448*, 450*, 458*, 512, 
5149, 52#, 626, 528#, 5897*, 545, 548%, 565#, 567#, 59 2#, 594#. 

1,68.510 28146 ४1686 ४१५९१ [९888689 28 €] 88 {11086 1118616 $ 43 ०" क २९808 
1701 ए्वपश्राङ, एना फा ४6 लाप्ा्लाः8४९व्‌ वआ पाला! [णलः [196९8, 06 &वताप्िगा8, 18106 27 
181], 1४46 द ४16 6176 §०प्का ¬6८ना8० 0 {76 1916 08] जवान ० छ णा्णल 2168. 816 
101 रलथए 18126 17 ए प्ा0९7 : 26*%, 32#, 47*-50*, 52*, 58*, 54*-59*, 63*, 64*#, 667, 7275, 
85*#-87*, 104*, 107», 110>, 112*-118*, 125* 126, 150# 151#, 185*#, 196», 159*, 141*#, 
148*, 149*, 155१, 156*#, 159*%, 160*, 164#, 167*-169*, 187*, 198*, 204*, 207*, 209#-211#, 
271, 279*%, 280, 805#, 806#, 317#, 822", 3383#, 837*, 540*, 847*-350*, 352५854, 856, 
867*, 370#, 371#, 378#, 3988, 387*-389*, 391*, 898#, 404*, 406*, 411*#, 418#, 4169 





1 006 एप ९ ४१४. (45 ) ४8 066४ ®0प्"भङ़ ०४७ 0७४९०) ४06 ०१४. ००068, 
१7०१९ 17 ०४८ ९4102; 6006 ४018 त15076092005 म 


1दक्0एलाणतषि १.९.१५ (८1 


418*-420*, 426१ 481#, 485*, 488*, 441, 4429, 445, 448 #, 449, 465#, 456, 465#, 492# 
495#, 496+, 500", 508 516* 519%, 5%5#, 529%, 5230, 536%, 541#, 55 4#, 570#, 578#%, 578#, 
582%, 586, 588#, 589‰ ; 8०१ #])]). 7, 0. 5. 

4.8 88811180 118, #1716 (०.€ञजाताण् = भ्वता्ना)$, 1086 एष ४16 ©176 कपिगध्ाल 
160लाश०ा 07 {16 00 दि गाला 088.) 916 €पला) ला) (116 € ८५७8 9 1176 पपि 16061810 
0109 10846 प नाली एङ ४ पाए 0 नाल-रलार0) [0ोडला्ंका§) फलु छ}]1 16 नाप््ाला त्व्‌ 77 
116 [10€ [018९6६16 दि णाल) 8तवा्रिगाऽ (छवृपता1@ "6 ए प्राद्क्् 0 ०ल-श्लाग 
४११४००४७ ) 16: 1#, 45#, 76#%, 111#, 127*, 174, 176, 181#, 205, ‰1%, 229, 226४, 285, 
287%, ‰39*, 241, 242#, 312", 826#, 3९8*#, 532*, 385*#, 3888*, 3839, 344*, 351; 5. 58. 28- 
90; 355», 3736, 874#, 897*%, 405*, 414, 421#, 480, 43#, 4389, 460, 47996, 46९#, 501%, 
506#, 599, 584*, 539, 544#, 5461, 552, 5569, 574#, 584४, 5859, 590*; णत्‌ ^]. 1, 
नि08. 1, 3 8०4 14. 

व्116 1001१68 {01 11686 18611018 ४१6 1 11108 08868 शिन) 0०0श10प४. पदन 6 1168104 
711081]ए 0 ४116 कप्राव्छ्न) ग वार, 4.8 8 कप्रा6, त्न 876 ९00 {९द्धप्रष पणोफाम(छा६; 
814 06100 8 [0]1(८लाक्षणङ्‌ पात18्7ह् प्ऽ71 8016 7) पतालाणाो क्षोत्‌ 1166, 10 फाला धा6 क ाद्णीद्8। ४ 
16तकष८ाणि8 फ 16 [कर््८ङ &॥ 70106, ध९ए् 416 अदाप्‌ १०९९६९1९ ० {16 पह ए९. 1 18 
षटाफ वालुक प्ाद्४ धाठ प्पञा0या गा श्रत] [0888468 वापा 8 ४6 8ल्वृ्ला66, 8688 07" 81118. 
010 &प्रठौ1 प्र८०08§नत्प्ञ, प्रह 8117४, प08€्प्ण्ड ग 6 8718 एद्ठप्ा५ 1 #16 व्ववाप्ठाा ज 
8 90प्रिश। ][) ४8886 ( 867* ), शाल 18 88.10 01९116व ए फएल्ला {116 075 वत 86्८्०ात 217 
8 8६40268 (5, 70. 1), श ४116 @हप्रा४ ४196 06 एला ० € 66९०१0१ 0217 @€§ 1४8 १९११८} न्व्‌ 
70 ४16 नह718्‌ 7जपााव्रढ एङ 79 कतृर्लारम 8 पलि रला अत्‌ [धह जाोप्*्ह 1 
1116 10लर्छ 708 11798 ` पः 6 188. 84 016 कध 748. १८४८ण]0॥ एल्शृलठारलु ४0 लाल्‌ ४118 
त९९्6ा, फ़ ॥116 10860) ज 2 ग्ला 1106 6800 (868, 869) जणा व्0णालाः 10888826 9 
क्]श्ालशाधङ्‌ इ०प्ोला गदा (58), फलो) 18 नफणा४१्टत्‌ ङ त, एप 18 ह्ारला [ए ४16 # पाहु#6 
904 8, 8्ला०7४६ 8 (0 र्ला88६४०)8] कफलन ग 1021 {01108 एप 16४68 06 1४8४ 11116 
४06 1086 16त्‌ [0888६06 18017 71 ४16 भा फा्ा०प 8 [06्वा८९९ [= 116 9 एव्न्वााह् मारत 071 संजय 
71) 5. 31. 7८ 18 870्ला' एलपाक्ष 16 108६८५6 10 1116} 16 (646९0 ४88 कृ क्नल€ा धर्‌ प१८तवा४, 
(06 इप्रटौ) 178181९6 (5, 94. 14 ) 18 7०४८ब्व्‌ एष 4 प्ा्फा9, \ण11ला6 0५ 38009108 516 
8१५८8811 {2810008९ & 88 पार्थिव, एप, ४५० 3 2199. 7684 भारत 11181९बत्‌, णिः 116 00गा€ा# 
108 वर्नगन्धङन 885 प्राण 1020 1६ 18 9) ४१668 ४0 [पाक ठत 2 एङ व क्णक्ष्वतदा $, 0 10 
वक्ाकफदुष्फ2 0द 8153 ङा | 7] पााक्ष21579 एता लाइ 01 #1118 88 0110678 : कथान्तरन्यवधनेऽपि 
वशंपायनक्रतं बहुशो दस्यते { §प्लौ। 68810])168, 110 फ6र्छा, 9 7018168410& 01 पाोश्राप] ठन्फक्णठा 876 700 
{6पृप्थ४; भात्‌ नाल 28 [कप्त प्रद [प्न्ा0शठ लाला0ाो त धप द्प्राठ 00 ताऽहुपाडो 
४116 84५10] 08888 €९. 

06 पप्रा प्रालक्ष्तमा ग वल्डलतध्रर€ १७४९४118 एक पटा ऽ त 80010444 ९1४०8 ० 80716 9 ४116 
78118186 6098०4९8, 10016 ०1 1688 ए 0011 © 16668०8, 18 111३12६6 ॥ङ़ ध जठ 
{998१९९.७8, 61086) ६५ व कषात0ो 

52178. कप 45#, 62; 8 47*-61#, 68*-66* (० फल्‌ 479, 49, 53#, 59* 876 शणृ०- 

^ 0११1४४९ $ 116 # प)ट९६९ ) ५ 

¶118186. दि 70, 71*, 769, 89, 84+, 88*, 91* ; & 69, 7276, 77-61*, . 835*, 

85*-87* 89, 90* 
प 21४58. षि 92१, 94#-97*, 99*, 100*%, 109, 108*#, 108*, 111*, 116, 117# ॐ 98# 
9९*#, 101#, 104#+-107*, 109*, 110#, 112+-115* 


-._,,_,_ ~~~ 
3 107 & 81119 0त्रप्र०ाा 179 90 एषम र, ०, 07, ए"01९हग्फना ४ ‰, पपाद, 





दष्णा 10700८0 


1417545४ 17009708. कि 195*+-197*#, 199, 200*#, 202*, 208", 205#, 206*# ; 5 198*, 
2०4१, 207», 209*%, 210%. 

1280 010वणा ४. कपि 429*, 480*, 4824-4354* ; 9 4819, 489* (00४) 8.]01010118 {60 
एङ "16 ४ पा६९४९ )} 

ऽ प्णप्रापा& काव तक्पत8. 8 488*#, 4404429, 445, 448, 449* (9 शलौ 442# 814 
449*# 818 8]]10]019४८त्‌ ए ४16 # ८1९४6) ; त 489, 448, 444*, 4 46*, 447. 

(81४९8. रप 450*-454*, 460. । 

उप्त कहवोत्रण, कवि 460१, 469, 4649 4669४, 467#; 8 455*-459#, 461, 4639, 
465#, 469#, 4709. 

(018])11६८$़ ° [प $०व्‌018. 9 483*. 

¶<गुणाश्ाङ़्‌ ग ९1509. ति 494 ताव्‌ ^ 0. 1, ०. 8 (14 [1168 ) ; 9 495>, 496*. 

ऽवप] प्8. कष 506*-509*, 511*-514# ; 9 508*-505*, 610 ; 616.; ७६९. 


10 "106 10109 # 1706818 €)18046, ॥116 ध्वतवाप्०ा8 ००८ नाली 88 8041728 ग 
81]011008.110108 0 & दनालः क0पएतङ कपत लदााा्टमाङग 12864 = ० 1व्छनाव ; एप 1४ 18 
बछपाद्ुरद० 120 17 ॥116 6वृ पन्न भवे [बलव ज शावपाद्-फएणद्ा) ६6 10860108, १88] ० 5611616 
17068, &6 {€ कलाः अत १० ००४ €९६ब्व्‌ फ० 11168 1 क्षा ९886. उप, लु#लक्‌1ला6, (०9ुा' 
270]011068.{07फ़॒ 09884068 216 २180 पणत्‌, ४ [116 ६५० 11068 (421*) 876 #प्रीलला४ 10 तषि 
४० १७३५1०6 [&[§००8 18110, 9 6०५१९६९३ ४116 पच्डला्रठाो 70 24 11108 ( ^ ]}). 1, 28०, 5). 
^ (ज [08886 ° 16 17168 ( ^]. 1, ०. 7 ) च ८8 भ तपरा तल्‌] &+ 1लह४। 0 ध116 [10 €88 
० 759६. 16 708४ 10166७19 # पाद क्षण) 110९1008 ( 877 11168 ) 8716 ० 106 णपा 70 ४6 
(चाप्त ( 4 00. 1, त०8. 9-13 ); (शालदा० €8० 9 ४16 ८७० कतवा 8] [0988968 21016 65 ९८९व्‌ 
100 1068 | 

10 पाप 96 110६6व्‌ (19४ ४6 ०१द्छ६ म शयप्रालक०) 18 80016{710068 801116१८ णि 
6080810 07 1080ा्गा ग वननद्वुप्र८इ, 88 77 58#, 59, 58*, ‰204*, 2074209, 425#, 442# ; 
8१ -# 0]. 1; ०. 4 (18 11०68}. ¢. §०पप्ल) 98886 ( 496* ); 84६10, पाल्‌) 1188 एष्लो 
8080196 ।ङ़ भा 0118 810 2 धस 1) 1188. 0118 प हा) 17090 [च८प्रा१ 1611 
106 &17900 ण वशा6 0 ४५ [णाद 9110 13 184€ ४0 इपुणु1169॥€ 0 1४ ४0 1508. 11 
8, 81107{ ५1810 प€ ज इड 11168. 4 नि गधालयप 248. पिना 10868 ४, त18९द्प€ ज ४८१९ १6 11168 
(428# }) 0 शशुगृद्याा कद्र 168 001101६6 ४४6 ०9106 0 #15819-10110]्४ 0 पकप 
1118 70681 ४ {116 1086 9 +त 8। 

प्रा, 0 वनो 18 100 5]. वकण 110७६ ( 413* ) 876 ६तव6व्‌ एङ 8 ४० 1086 8प्रा6 118 
॥176 ॐप०८९-४8६24)) ४8 ०प८ण०त कत्‌ 817 = "116 [19186 ० ४४ १ प्रा10& 118 € 09.88 ४0 
४४6 -कपाकए०8, 11 10868 प्ाकाद्ाप्नक्‌ कप पाप०८८७४्फ/ 84122 (458 * ) 8१ धा6 ॥९इाणणा ६ 
॥0 10816€ (नकषा € 011४6 9 "6 पणशणला ग लभ्त्‌ एङ 9ढवृषा, णा116 [09 १०७६ {16 88106 
फ़ &तवा1& ८५० 8680288 ( 454* ) ०6ब]कग ०६ € लाव ग ४16 इग, 8 1086६४8 0116 1106 (519*) 
॥0 [17४ ४14४ -&$४६१३ वानफध्ठफ़ वात्‌ ०५४ 188९6 0प ^ एदद्वा, 41 तपि 1048886 (501# ) 
86818 9 ४16 1५11 ^ &8 ; एप 9 {01008 10171 ० 1४, 076 106€ कग @षक]716 ग पाण प 
8) 0 [चठप्रा४ 18 पि08106€त्‌ एष ४16 10860) 9 & [106 (541* ) 0 3, क]910ा 18.168 
11509 १८९९४) 60688 118 890 ० 06 866९० ० 0115६६१ प &8 ॥116 &७678]118811110 
9 ४06 2व 8४६ 8101 ; ४116 0858886 18 00110064 ४४ तिच द0{19, 8० ४0166 1 2188. 0प४ 18 


००१४८९१ 0 गलः त 2४488. ("णनृप्ठाणट 51 ), 1010} 21816 [६5४8 १10010० ४४०बङ़ ६९०1५ 
४06 वृपल्शप्रम, 


19170070ए0त् १.९.९१९ 


100 पल्माङ़ एला868 816 8071९17068 84९१ ९† #116 168 9 "16 नश 6€' ४० {त ण #1€ 
11168 ग ४16 ०९11६४९९ प्रणला ; कप 118#, 555#, 366*#, 464#, 514# ; 8 26#, 78*#*-680*, 160* 
867*#*-869*, 418*, 488*, 470, 594. 116 व 19 इफ ०8 एपात्‌ ग क्वाण 8 1176 07 ५७० 
एष फक 2 1680108 प) म कध्ा८४8 : 45, 68*, 70, 228#, 382, 414, 524, 5445 46*, 6४९, 
116 84प1प्ना ज $षष्मा ्कद्रा05 7९810 ८० €६1168, (ललना 07 (९0166 (०ात्‌प्र८ा 816 
0668810181 क प्रवे वर 00४ ४९ एल्लाोञ्रजा8 ( 1389%, 351*#, 388*, 4749, ९६९. ), एप ४16 0/8 
एक ८06 रला 0दप्राठ 9 1४8 द०$ला६, रणिव8 क्षो €दइड गुणणपाात्त्‌ ज फित्वृपछ४ भ्ववाप्ठप र श0)81] 
१1१९६०० ५४&इ = द्हतवाप्लाक् = फा$रवज). = व्राा6 क्वि गाला ह्दला1ता, 1100९ र ल, 18 0181114 0181164 
एङ {716 [श्लाणा जग कि 100६ [0०58१०8 ० इटलि त पाठान्त (क. 1, > 08. 1 ०11 3); 
81 ४16 श पा६९४€ पध का ©(111९8] शिल ग ४16 8४ घपव्‌ ४06 1८6 (+. 1, ०. 9) 
10 {16 प्रप्र 9 [3 पङज्वोाना४ ! 4 1010प्रट) धाला© 96 0 0एगत्पणा४ल्छ ज क्वताणष्ठ 1908 11805 
० 1891168, गाङग ४० प्लु, §0प्र्ाला) [55868 876 पात्‌ ; 1569 ( पभा1018 ), 385* ( {518 ); 
1116 80719 कपि णा 667 [9888068 १तत्‌ ० +116 11६# ग लो85981९्] € ५11}0168 ग 19) त्०पर1€8 ( 460* ) 
8०4 118४ ग छलध्एगाऽ ( 543%6-546* }. {1116 ऋ ्ल[एष््गङ़ [0988808 876 ६180 एला $ ए ; ९. द. 168*; 
810{167ए0ध४्जाा ० 5. 64. 3-11 8८७ छपा 8त्‌]1$. 31. 1 प्ल )०] १८७8 9 10858 ( 457*# ) ° प्रा 111९8, 
80 पा16668891] 16५६९४३ {116 वच्छ [0८011 0 [65188 [0प्रा1९फ ४० {116 [चपा ५९४६ (394* ) 

30116 9 ४1€ [तारतपथ्‌ 108 ननिजाऽ 2 शणद्वा6 66. 16 11161681. 108 1186148 
8 [48886 ( 489#) € 8119 एववा ५इ वल्छलानधिणा ग ९151098 छ 10ा॥8 $ तवा ए 191 
ए क519. 414 711 1118 क7ट्राणप्रड [1(क्षााधप्रता) 88 दित्रा18. = [त्छतप्रलणा ग ल्पत प्रणो8 814 ला [010 
81811288 816 पात्‌ 10 23 (527 ; 81त 4 ]]). 1, ०. 6, ल. 457) 8४ 1९« (802). ° ०4५8 
8 ¢1088 ° 16 11168 ( 19* ), एप 141९१४68 1४ [ष ०पव7ण४ इति स्मरतिः ; १1110 30 111601]0018.108 
8 111601९8] 1088 ( 434# } 01 5. 94, 88 {07 [र्एण्वा०.. = [40 11856८8 ४ [08888@6 07 भला 11168 
( 490*# ) 0 {116 पश्र, भा) {116 शाशा] ; इलयधिकं क्रचिष्पुस्तकेषु द्रं तदसंबद्धं प्रतीयते | 

4 (प्लाजा 8100 पात्‌ ४८ वाशा वआ (78 ल्जाव्ल्गो {0 (लाव्चा) {0169 उपप्ीलषा 10861008 
07 8प्र08प्रपप्न०)8, 06 700४6 ० पकाल 18 8000111 लाला व8{10ा) ० (€्पाणषएढ(म)) ग वािल्पाध्ण 
111९ पाश्च [88868 = 10) {116 7781 ९886 (5. 2१. 26 ) 81 6ण्नालङक वारिदा 4 648 1684111 18 
[7010०86 8 इप्ोडपिप्पल्व चि [दलप्ठय्माङक ४८ गऽ इदा.) {11९ पऽ + 11168 एलाह 18वालव्णा 
0})४&€ ( 141* }. 170 116 8न्ट्णात्‌ ९६86 (5, 44. 3 ), ४16 नौ2146 9 € कध 88128 18 <76९{6्व्‌ 
(279*, 280* ), षङ ५0 ६९०1 एकुननिम)) कत्‌ ष्म ५० इपडत्प6 9 फोठा6 ६६8 111611ह1016 
1684108. 16 {11 ९8६86 करललिः8 ६५ 8 711 €व (1 पणा शात्‌ ^ पपङपपाी 8६28. (5. 29. 47); 
प पृणानः ४6 उन्प्ाल) 1086० ज धा८€ 110६6 (148, 149} 811४४ परु) € 0116 [पलप 
89.028 1४८0 ६० एष्ट्पाण इदाा788) ०गा6& 770 वपहषप्राा कात्‌ ५6 ०नल 0 -41951पो070. ऽप्य 
९ &100]2168 &16, 1106४९४, 100 7816 1 ४6 पङ०छ ६ ; 07, 8 अक्षः दलप 18 1846 एर र 1188, 
710 5, 42. 16“" 814 5. 45, 19°* 0 (०ार्ला ० प्रपा 184०३ 191 व्ोहपण पोप) 70 
01461 ४० 708६6 लयो (गाणा ४0 1५ कृ15प्रा। इलुल00€ ग 116 168४ 9 ५1€ 8111288, = ५१ 0 11876, 
82811, 77 5. 45. 27, 81 11110€{€७४ 1 पा 80४8 ° क्ण {३425 गाङ, एप चि ६८६८०0४8 ८० गिा 
1 प्र ए 1€]0९्ण& ४८० [8485 ° > [01610 प्§ धाा28. = 5. 56. 58 ५16 #पाहटम€ ९1181 8 
{116 018४ {1180} [848 ( 58" ) 1110 4 प्प], एप 11808 लिः 58° & 680 वष 1848 
10 गावल ४० 01 प] ५०९ (षप इप्वा2६, क1010}1 18 प्ाप्रऽ प्प ९९४९. 10 2866, 128, 10 808 ्ध्प्रह 
81 + 0प5{$पणीा शद128 07 9 वृकपणाः (287*+) 11156४८ ४ ५16 सपाद पणत्‌ व, 4.1 
17वकशुशातन४ वपणी) 18188128 18 11186116 एङ ४16 रए पाष्४४6 7४ 561#; शात्‌ 10 161४ 
© 46 8 410९070 इप्रइन्ित्पप्रना एङ्‌ 6 ए पोष्५6 ए वतप, एताः ०६५ 6287010168 ग 
^.प08{प्०1 इप्ऽत्राप्प्र० ण व्रहए्पणो) कतव ४१८८ ०९७, ४३ न्‌] 88 10860 ण प्रता [8688 
1० 91] प्र & 8{8128, 866 5. 64, 8 ( = ); 147* ( 129); $° 140, 9". 


).®.®. ९ 607 एल0ष 


। 1२९९ शत्‌ा०६ 00906 9 86व घला०७ = वर्िलिला६ पणार, € 3810 [168 ° 010 &16 प्रणन०ा8 


कषात्‌ 5९8{्था९त्‌, ४6 11080 817 उ०प्रला 1080068 816 पित्‌ ४ 6 ्शाश00श्णः 
० 187» 87 5. 88. 29, प्णाला€ घला) छप ण ६क्न्‌र6 9 188. &1र6 & वरिलिल)$ इध्वृप्रलाल्€ ग गण 
॥11166 11168 ; 8114 8180 ए $. 82, 8-9", 66 ®] § 248. 18९6 690)0 & ता0लि"ला४ 8 8{670 
9 (्द्णरु0श्0ा, पगृ ताः गाह्डाभाो. ¶116 10086 कपत्लल्डत्नणछठि ९16 9 कपग्ालधा 
( ४ ०1९86 ) 108€शा{7071 8114 €द्{्लालङ़ (णापि हल्वृप्रला९९ ग 61288 1] 16 प्राव 10 840, 157, 
फाला ब] ४ = 16 [०६९ लवाप्ठा)8 98 त भवाङृष्कक2 2 125 81288 80817089 & 50 
8१11४8४ त 18 81812४8 णाङक आ छपा ला7८ल्‌ा तवाम. (06 (कण्ववत्‌ &6 धट 16 
118118])08 08 ० 8{91128.8 171 {16 छकरा २४३28 111प578६६त्‌ ए कपाः ४६10168 धल& ए]. 203, 215. 
16 7008४ 7०6०1 पाकशाला) ज ककु/ककत्ड 18 एणगाटलपाठत्‌ का न ० &व्‌}1 ए, 58 ५१ 64 ; 
एप € सि धोद (1166 18 00 प्रणि 170 (16 उकपन्रीलाता 7९८्लाऽअणग €्छुष्मात्‌ा7& ४06 [नााधर्णा 
17867101 {116 1808008 भ्व. 58, दत्‌ धाद कवा, 64 18 पद्ा8]008त्त्‌ क्लि भवा. 57 11 
(2.5 छा एव्‌ गाापथ्न्त्‌ भजुनणिषलः पो @9 ४ 8 (षल्य वृाटन्धगा त धा 8 प्लत 
116 ३ ग्ला इ८्तृप्रभा८. [४9 ४16 ८५४९6 ग व्‌. 64, 28111, 51811288 311 876 (प्राठपडई 
811111}६16व्‌ ॥़ 9 (९) 9 (2 ) रला" ध्वाङ. 81, वणते ककृदव्छट्व कटका 7 धल [गुल [1६५6 | 
1४ इ0पात 6 पलत नक सदोष 18 109 लुषक्छलापत्प्‌ का)ङ]1५16 [रद06 24109, 58 ४8 11410 
8 [01५86 पलातन ज 15109 कणत पणय. व्06 इ०प्रतालपा जवल, धील60"6) 18 10016 
8¶8101118{16 81 10९1681 ; ७४ "6 पि ग्ला [148 ४116 7016 व पऽ्क16 8706166 0 ९ 8011160 119॥ 
097४6 87 111601)86्वृ प्रला॥ ए्वाा६१९९) एल ॥16 §०पन्लालया 11168, [@रध्लपाङ््‌, ५0 78110811. 

1४ 13 फण लाप्नठफााा द्रु 71 8 ९०10९८्ररा। ४1१४४ धालाः५ 15 & [क्ष पप्रालाः ० ९8808 तआ 
00४11 ९८८08 एुलाः6 भऽ [नण ० पहलाज ग क्ववूा्लाण् [485दह्€ऽ 18 हाण्ला वारलिलातर 
$ तानल) 195. 0 &०प्08 ग 198., 6. + 

पि. 169, 178*, 160१, 188%, 184#, 197+, 227४, 229*, 245, 358, 477, 537, ७1९. 

3. 57, 98, 72, 125 155*, 1989, 204#, 504#, 516#, ९16. 

प 81१ 8. 16*, 47*, 1529, 169#, 176# 179#, 195+#, 208*%, 217#, 247, 248#, 252%, 

63, 264१, %66%, 270#, 271, 275, 281*#, 289#, 285#, 28१४2५९४, 299#, 
409#, 481#, 495#, 508*, 529*, €&†९. 

1४ 18 00881016 18 80116 ग #1€88 [08888068 676 ह्ाश्नाङ=810100118 &17080706व 
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६1187118, {087110168 &०त 601९ 16818, प 16) 186 0660 ५68००06 10 ८गश््गला2 ) 2. उश्डणया, 
1४ ०प)व 06 [ल-०8४0& ४० वच प ॐ 60001666 118४ ० पला), 0प४ (6 816 87 ६00 0प्राणन0प8 
धत षष्डध्पशाङग 1081&01008719 0 06 पवन्न्मा्ह्व्‌ 616. = विणप्लकगणङ 10 1118 (00ाप्द्ठलमा 18 
06 िल्वुप्रलण एक्प्र० म ६06 कानो्ट णठ (णिः ४८४) 9व १४ (0 ऋऋ ) ४8 ४6 86000 
7061700€ा' ० 9 561४९1८6, 11९} 2706878 ४० 06 & 76116 ग गावल 8४8९९ [४6166 ; एप फ6 
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01401610 ; ० १1८04670, 200 एकक 1908, 2. 9002), 
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86 101 7686018 थक 0 24 प्र1688 धाक 96 6] कपपर ८९९६९१०४ = 0080 पल] ९१९०९ 
80001611068 ५1९७1 61९68 0 16६41712 876 पप्र५ ५५ (लधाद्ादवाा€ा'॥ ग #गव्‌§ ०४ धषल 0वा7९कप्रण) 
1४10 & [087्८पाक्ाः 7101४९6, = क चतर प्रडपष्य ङक ४८; 
(& ) ५४०४५ ०१४८८ क $०१८८॥811॥, €, {+ 

5. 15. 8“ प विचीय (8 विचिनोति); 25. 9" दपि अनुखास्य स्थ (9 अनुनेष्यामि ) ; 39. 49" क मन्यन्त 
(ॐ मन्यन्ते); 40. 11 नप महाविदिषटं (8 महद्विरिष्टं) ; 44. 11“ गप उपछम्वा (9 कृतमिति ) ; 47. 40° कौप प्रतरृणीम 
(8 व्रणा ); 47. 48“ प प्रभज्यन्तं (9 भज्यमानं); 47. 80* + अददन्‌ (9 अदवुः); 76. 8“ प प्रतिपत्ख 
(8 °विधत्ख ) ; 86, 16“ ष व्यथितो विमनाभवन्‌ (9 विमना व्य्थितोऽमवन्‌ ) ; 91. 0“ मवे धर्मकरा्यं यनञ्यक्तया (9 धर्मकार्यं 
यतमानो ) ; 922. 8” रप आचक्षेतां (8 आचख्युः ) ; 104. 6" ददश्व (9 दहि ) ; 122. 49 > आधिथाः (9 आदमाः ) 
122. 54“ ` आशंससीह (ॐ आशंससे ह ) : 139. 5 राधायाः प्रादान्‌. (9, राघाय प्रादान्‌); 142. 11“ रे चन्स्यते 
(8 वर्तते); 142. 27 क अश्वत्‌ (9 अपदयन्‌ ) ; 174. 17“ र कारिरान्ञः (9 कारिराजस्य ) ; ९४८, उप 17) वाक्ाफ 
02868 8 [168श.४०8 {16 171९्ुप्ाधण परऽ [लटा : 5. 84. 42“ 5 एते मदावलिप्तानां (> मदा एतेऽव. ) 
86. 8“ 8 अस्मः (फ स्मः भाः एते); 37. 19“ 9 पराज्रः ( पि -जषीः 0 (जयेथाः ) ; 89. 67“ 8 अमित्राः (द दात्रवः) 
44. 21" 8 दकश्यति ( पष ददयते) : 50. 18" 8 भज्येत्‌ (कष भज्येन ) ; 107. 9 9 गान्ति (~ गायन्ति ) ; 141. 82 
9 वीक्षन्‌ ( ष ग्रसन्‌); 180. 267 © कुर्मि (प करोमि 01८ छिनद्मि); 6५0 

( 0) 7८07009व् ९/८ ८ क50, कदल क त06 प ० ध्वद्व्क" 0007तह = क१्त 10745659 6, 0ि.+ 
5. 98. 35" ष अप्रमत्ततु (8 अप्रशान्तेषु ) ; 38. 86° दप मात्रां (8 पथ्यं ) ; 34. 89° तवि अन्लषु (3 अन्येषु ); 84. 78“ 
प अपाचीनानि (8 अपनीतानि); 35. 39° दपि पर्वकारः (8 चर्मश्नरः); 35. 40° रप काकः (8 कारः); 88. 84“ 
प परिवारणं (98 भ्वारिणं 07 श्चारिणः); 50. 31" कष वरान्‌ (8 योधान्‌); 56. 48“ ` कवचहदे (9 सकचभ्रहे ) : 
87. 18" प मारिष (8 भारत ) : 57. 20 ष सलूणां (8 गाणां ) ; 70. 20* 8 असतः ( रवि अधनान्‌ ) ; 70. 47“ 
षि कपालं (8 काषैण्यं); 70. 49" मि नीतिमात्राय (8 नीतिमास्थाय ): 92. 18“ च आमुच्य (9 आबध्य ) ; 129. 11“ 
ष नस्ततः (8 नासिकाभ्यां); 141. 22 }¶ एक खक्‌ (9 पक्षिणी); 45“  वीरक्षयविनादानान्‌ (9 'क्षत्रमदाहदात्‌ ) ; 
142. 25" 8 परिवर्तितः (कि रक्षितः ० व्वर्धितः ); 173. 2" ष प्रवेरिता (5 प्रवेरिता ) ; ९४८. 116 9{{6ण0४8 ६0 
67110846 {16 गवलया लाल्‌ 1४० [97८6 उ 11 5. 48. 50° ध1€ 2180 11६्ला दशल 

(५) 2012/200४४४ १८/००) क(00८९८4८ 00" 1१661५०2) ००१५5१1८८८101॥ 0#" 5९५5९, 6, ए.) 
5. 7. 8०० रष कृष्णं चापहृतं ज्ञात्वा युद्धान्मेने जिपं जयं (8 कृष्णं चापि महाबाहुमामद्य भरतर्षभ ); 25. 7ˆ ` पापोदयो निरयो 
भावसंस्थः (8 पापोदयो भावसंस्थः कुरूणां ) ; 25. 8“ पव नियतो वै भवः स्यात्‌ (5 नियतः स्यादभावः ) ; 33. 90° प न मात्रार्थे 
रोचयते विवादं (8 न च जिग्रोऽथं यतते विवादं); 33. 91 प नाल्याह किंचिःक्षमते विवादं (ॐ न बिग्रहाद्रोचयते विवादं); 
85. 19° च प्रहाद तच्ां एच्छामि (9 तत्त्वा एच्छावहे तात, [100६101 ४० ४०1 16 01166 प ग 16 शधन 8 
18.116 ए {116 801); 89. 58“ नास्ति शेषवतां भय॑ (8 भयं नास्ति महात्मनां ); 66. 1 कप सवोभावाय संमितौ 
(8 पूर्वभावसमन्वितौ ); 81. 68“ प का वीथी भवतामिह (9 को विधिभेवतामिह) ; 98. 19“ ` दित्सात्मकमलं यथा 
(9 इच्छसे कलहानिति ) ; 142. 11" ‰ महान्न्ञातिवघे क्षयः (9 स॒मदान्ज्ञातिसंक्षयः ) ; 6६५, 

(१) ९५१२१०८१07 2 (१६५5 ५४ 6077 व, €. 2. 
5. 90. 9 ष आचायौश्च ऋतिजो (9 आचाग्रोाप्युतिजो ) ; 51. 8“ प अथो मनर मच्रयित्वा अन्योन्येन (9 अथोपमश्रयेथा- 
स्त्वमन्योन्येन ); 38. 35" ध अनाहूतः प्रविशति अप्र (9 अनाद्रतः संप्रविशेदधृष्ठो ) ; 48. 24““ ५ द्विवेदश्ेकवेदाश्वाप्यद चश्च 
(9 चेकवेदाश्च अद्धचश्च ) ; 89. 9“ 8 मधुपर्कं च उपहृ (प मधुपकं चाप्युदकं च ) ; 139. 12“ गोविन्द अन्तं वक्तुमुत्सहे 
(7 गोविन्द्‌ भिध्यां कुमिहोत्सदे ) ; 189. 39“ प कृष्ण अस्मिन्यज्ञे (8 ष्ण तस्मिन्यज्ञे) ; ०८९. 

{४ 8700 प्त 06 7106 ८12४ 16 8लः8101 ४० 018.{प्§ 18 पात्‌ 717 0४ ४16 1८९6081008, 870 
€ग8 ४0 6701186 16 876 156 ए ण16 पलः प्रप्षठपड 10860 07 च, हि, अपि, अथ, तु, 61९, 
१० ९8४0प8 7489. ० $ ४808ू0०७अध्गा णत्‌ फठतारिव्छ्मा म 0143; €. &., 5, 29. 49" 
जातु अनाश्रिदय महाद्रुमं ( # 1९९४6 8.14 80706 9 जातु महादुममनाधिता ) ; 80. 87“ तेभ्यो अनामयं (४, 1, अथ, अपि, हि 
1008, ) ; 95. @° उमे एते ( ४18४8 &1810028 1081] [नधण8श)016,) एप २.1. तु, हि, च 1118, ) ; 49. 34 मनसा अपि 
( ४.]. मनसापि च, मनसा हि च); 44. 15“ सूयी अहाय (८190 १.1.) ; 44. 17“ तेन अभ्येति (९.1. तेन चाभ्येति, 
तेज अभ्येति); 45. 8 आपोऽथ अद्भिः (ण्ण फ़ ए,. ); 45. 7 (36600 190) मधु ईशन्तः (7 प्र०५1098 १.1, ) ; 


> #%१॥। प 07ए८त्र 


८ 

45. 9 अभिपदय अपक्षकाः (४. हि, तु 108. ); 45. 20“ नीत असाधुना ( ४ ८1९९६४७ &०५ {1 ©171&6 ४16 
01410 ) ; ७९ ¶1ला6 816 © 6 क्र 08.868 क 11616 1116 10184 प्8 18 [076867४6 [060 व््ङ 1१०४१९१ ; €, £, 
5. 149. 29“ राजेन्द्र ऋषयश्च. 


07 716 श्लाषए {£ ९1१४०१४8 "846 1 0पराः ट (7 11 ६11); 88 08105 88 एप (्गाव्छध) 
1188 70 57411 : 

5. 26. 18“ मानघ्नसख *आत्मक्रामस ; 47, 80 वा *भप्यु; 189. 5“ द्षटैव #+अनयद्भृहान्‌; 160. 9 
तथेदयाह +अजनः. 

1 8] "1686 ९8868 616 18 8 12106 लगु) ण रषााश्ष४8, फालो 8 ्टपोकृ)॥ {0 एला)०७ 
116 1118४प्ऽ ; एप, 88 0प्रालः €डढक्ा])16€8 8110, जिव) व)11 पी प्रा 18४6 01110811 06७) 10016 1९281116, 
६१ छप? 1€8{0#8{10 ०{ (17€ [1 प 18 ध्ालारल०८५ ] परल्व्‌ धात्‌ ९ दिध्8 च16 पाण्ट रशा1818. 
(१1166 86 8180 8 {6 लाः ९४868 शाल] 0881 18व्‌ धा नाहा [द्प्रड, एप ४16 8, 
९१1611९0 18 1101 81011 छट] 10 फक्णावा॥ 1651018110105 €, 0.9 

5. 70. 68" केदाव स्युपशाम्यति (४.1. अपि, रहि, प्रति 01 वि-); 70. 77^ ईदश ्यर्थकृच्छे ( ४.1. अति, अपि 
01" हि); 94. 25° युद्धार्थी ह्यहमागतः ( ४.1. तु ७९ हि, ५० त्वमिहागतः, युद्धार्थमहमागतः ) ; 125. 9” यत्ते ह्यक्षपराजिताः 
( प्रफ्ा०प्रऽ ४.1.) ; 186. 84“ रामश्वाभ्युत्सयन्‌ ( ४.1. आशु, वि-, अपि {07 अभि- ) ९६९. 

(6) १९0५५112 ४00५ 0 ११९1८ कदिन्छाछट, प्वपुा११८न ०" 1/),60016+८ 00१५९8, = 116 
०७87०11 16पृ 765 & क्षि 7710716 १९६६४1९१ इप्रवेङ़ धाक फ ]18॥ 18 [00881016 1616. = 16 €) [168 &७ 
7प्र0थ०गऽ एप 8 धक 11] 8प्ी166; 

5. 7. 18 8 मया तु दृष्टः प्रथमं कुन्तीपुत्रो धनंजयः (प दृष्टस्तु प्रथमं राजन्मया पार्थो धनंजयः ) ; 22. 28 
षि यं तं कार्िप्रतिममाहुरेकं (8 यश्च कष्णप्रतिमप्रभावः ) ; 37. £“ वै तानेवेन्द्रस्य हि धनुः (9 तनेवेन््रस्य वे चापं); 37. 5 
५ परक्षेत्र निर्वपति यश्च बीज ( ७ परक्षेत्र यश्च वपेत बीजं ) ; 87. 88 ° वषि यत्र ग्यथेरन्नपि देवाः सदाक्राः ( 3 यत्र व्यथेरन्नपि 
सर्वदेवाः } ; 38. 6* 9 अरोषणो यः समलोष्टादमक।चनः (प अरोषणो यः समयोष्टकाचनः ) ; 48. 30° कप छन्दांसि नाम क्षत्रिय 
तान्यथवो (9 छन्दांसि नाम द्विपदां वरिष्ठ ) ; 45. 24“ पवि अजश्चरो दिवारत्रमतन्दितश्च (8०1€ 89 इमं हि मघ्वा च दिवा च रत्नं ) ; 
118. 14“ पर अहं दौदिघवान्स्यां वै (8 अहं दौदित्रपूतः स्यां ) ; ५६५. 

1५ पा ४6 श्ल, ध वा ४6 ९886 ० वपव ब्टकलः शक्षा298, 176 (लावलात्फ 18, 
&8 80116 0 {6 ६००४७ €हशक्ा [0168 17वा९९{6, ४० ८९वप९6 ४76 ‰)606 प्रा [8 र, जा" ४0 (० र्ना 6 
†फल]ए० 8119016 व ९९-[६48 1010 {76 परा] लल्ला -8फ 112101६ 15{प्ण1 ; , ०180 5. 42. 17 
650 तेषां परिक्रमान्कथयन्तस्ततोऽन्यान्‌ ( ४1९९6 तेषां क्रमान्कथय ततोऽपि चान्यन्‌); 47. 62" ष पुरस्तयतु 
समरेऽरीनिविनिघ्नन्‌ (9 010. अरीन्‌); 47. 69“ ‰ अयं गन्धरांस्तरसा संप्रमथ्य (9 °रन्‌ यदसा प्रगृह्य ); 16. 31 {6४ 
इन्द्रोऽत्रवीद्धवतु भवानपां पतिः ( णका ए]. ), 1678 18, 100टरल, [कात्‌ शफ (णाल र8712110 
४० 5. 44. 18 कर्थर्पं -तदमगृतमक्षरं पदं, ४ 11061616 24५. -- (४१४1९९४८ 11068 &6 7द्ालाः : ९, 2५ 
5. 47. 38° मत्से: साधेमशसरूपेः. 

[1 06 ९४86 ग 0 एलत0ल्ा८७ ^ पप्रा 11168, 00४ पि शणत्‌ ७ &एत्ला1 [6 ८० (९ पाक्ष126; 


5, 84. 47“ षे लवणोत्तरं दरिद्राणां (9 तेखोत्तरं द); 46. 16° रषि अभिवादयन्ति बरृद्ांश्च (8 अभिवादयते 
दान्‌ ); 94. 10“ ॐ प्रतिषिध्यमानोऽप्यसकरत्‌ ( प निषिध्यमनो" ); 67. 11“ &§ दयितोऽसि राजन्कृष्णस्य ( }प प्रियोऽसि 
राजन्कृ ) ; 6६0. 

8 ६180 ४16 7०971०10, 1616 ४06 76 पाक्पढाणह रक्षा 18 एवज ४० रढण०पऽ &0प8 9 
{4.88, ° 00४ 16681018 ; 


+ 1, डप, (नुग 8४०९168 (रा), 4१09413 प 8060 6106 ४ 9116168", 4405 59 (1939). 169-114. 
९ ८८ -2्वककाएवा 0769व दका 16४60, , 5 @, प्णु०8, 206 @1०५६ 5096 क 2 ष्दन्छ ( तर्क 
०1. 19 (1938), 79. 2118. पि*९9) 1920), 1. 259 ‰& 

* ६, 2, 246०००४, "16 09 पष्प) १० 1४5 
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5. 48. 85” मौनाद्धि स भुनिभवति; 88. ‰ व्रियददीनो दीषेभुजः ; 91. 11“ अवाच्यः कस्यविद्धवति ; 162. 22“ 
कृतकिल्बिषाः पाण्डवेयैः; 175. 8° अभिवाद पूर्वं शिरसा; 177. 8° अकृतव्रणो जामदभ्यं ; 178. 15 तमहं प्रणम्य शिरसा; 
180. 1* तमहं सयक्निव रणे ; 180. 18° अभिवाद्य चैनं विधिवन्‌. 

एप 1) ५06 गानक्ाण् ९४868 9 4.६0] 05 ला161८ 18.488, "1616 18 00 ₹४187॥ ६0 
0077081126 धौल) : 

5. 12. 15° शरणागतासि ते ब्रह्मन्‌; 12. 16“ शरणागतां न यजेयं ; 88. 97“ अभिवादयन्ति भवतीं ; 174. 26“ 
अभिवादयित्वा रिरसा; 175. 6“ अकृतव्रणः प्रादुरासीन्‌; 177. 9“ हरणागतां मटाबाद्ो ; 181. 16° अङ्कतव्रणप्रभृतयः ; 
185. 14“ अकृतव्रणः सुभेवाक्यैः ; 186, 17“ भीष्मो वसूनामन्यतमो ; 190. 22“ अवमन्यसे मां पते (४.). ०ण]़ 1 
0116 1/8. ) 

16010 धना 87 810ल102, 21९४ ८७, © ००६ 1876 अत्‌ 168 एषषा] ४० 
1602०) ; 5, 9. 41“ अनापराधिनं ; 89. 7” आयतीगुतं ; 47. 85" रंतनूजे ; 49. 26" म्टेच्छगणायुतां ; 153. 12 
रदमीवतां ; 16 1110856 (प्र०पऽ @श्ा1]016 ल ॥16 07816 ०६ धनुष्मत्तां ४० धनुष्मतां 1) 5. 80. 81°, 
ग6 0118066 ० & (एकप्डपाद]]षत्‌8 एना 17० -& प्रा दपलु)5 8 दपत्‌ ९१८८ ०९१७ 18 ३ कगफाप्रठा) €ान्य्॥ 
6 8{पा6 ग {176 वढ5ध८ नुग< वकाल्०य ; एप धल [6६00 कणाणह् शात्‌ 81100617 60186 प्ना४ पग 
116 ल18706 66 गर्ल पप्ााएटते 1८१४ ८८४३८, 87 116 ली9106 2 [2९818 {0 119९७ 0660 १९६१6 
ए "1118 681000९ 0 पा 9 & एला 18106 ए्प्र006ा' 01 1081811068 ९6 86160 0 1 पञ क्न 9 शक्त 
&{ 781०१ : 5. 44. 21" इदयति ; 45. 13“ गिरते (४४ गिरति 11 18" ) ; 47. 103“ वदन्ते ; 66. 6" प्रच्छते; 
99. 6° लभन्ति; 104. 5“ तिषते ( प तिष्ठति 1 5“ ) ; 138. 28° अभिवर्तति ; 196. 28 सेवन्ति ; 160, 16“ द्रक्ष्यसे 
(४प द्रहसि 7 19“ ) ; 179..8° पर्यतां ; 186. 18“ निवर्ते (0४ निवर्तख 71 24०, 29 ) ; 6५. व0©ा© &1© ६७० 
इ] 68770068 ग ल्त्रा८६्‌ गला (प दगपणुठप्रात्‌ भजाप8) : 5, 118, 1 गङ्खायसुनसंगमे ; 
187. 21“ पादाद्ष्रग्रधिषिता. 

4] {00 ४ [00881016 079] वरफलिला९८ न पकवान), ध6€ (वप्ऽ68, ॥्ल06, फनी 
1684 ४० वार्लािला९५६8 ० 76878 10 = ध1€ ४० = एल्ल्लाश०ा8 क्त्‌ पल 60ऽप्न८्पला६ एलाश०ा15) 
216 108711जिवं णत्‌ €गण]11९. एप, 8०160168, {116 वारिठिष्ला ९६8 81186 {०70 क जत्‌ (लापिका 
६41४०, ग णा छा ०1 [९८८८० कद्रीध्८०० गा 01816८०, छपा धद 17 % ए8ा16 {ए 2 76दवा108 10 
1116 ५६1108३ दि क्त्‌ 8 ्लाशना8 ; कत्‌ क्लि ०16 ० € जालाः 0 00४11 16८लाश०ा8 नाल 20 
7018. {1118 18 80668 ५06 ०४86 फ 11616 11808 ग फएगूल€ा' 7087168 ॥76 601९6116, &8 11 &त1$. 4 
811 19 ; 10 5. 31. 19 क्षणत्‌ 1४8 (01680 वा7 द [0988१68 ; 11 5. 79, 135-17 ; 99. 9-14; 8णव्‌ व 
801, 101, 8016 ०४6 धक ९बा = €दकण]968 शङ 06 प्ोल1071९त्‌ 1616 ; 

$. 1. ‰* नरराजवयौः ; 2, 8” कौय्यात्‌ 27 ग्रस्तो हि सोऽर्थो बलमाभरितस्तैः ; 9. 95 त्रिशिराः ; 26. 18 मानघ्रख 
#+आत्मकामस्य ; 90. 5" शुक्तं ; 31. 8" पितामह ; 52. 15“ +नोहेश्च ; 39. 31 प्रविचिन्य यः; 40. 19“ पुण्यो ह्यात्मा 
निलयमम्भोऽम्भ एव ; 43. 7” षडत्र ; 48. 19" *यत्‌ ; 47. 20" शपरःशतान्‌ ; 47. 94“ बडाः {8130 141. 18°; 179. 3"; 
188. 28° ) ; 51. 9“ त्रयन्निशत्समाहूय (१००1० 02.518!) ; 70. 70° गोपदे ; 112. 1“ वेधितं ; 121. 1‰° वेत्थ 
कोकांश्च ; 124. 1” समर्यं तो; 127. 49° प्रथिवी स्परषठा; 131. 4° अधर्मज्ञं; 1351. 5° उप्रचाखीयः; 132, 33° वोढव्ये 
धुयैनड़वत्‌ › 141. 36° कण्ठत्राः ; 141, 45“ वीरक्षयविनारानात्‌ ; 149. 81“ हयभूवन्‌; 169* 11 त्वामायद्धिः ; 
178. 29“ न्रेयानिःसंशयेन च ; 190, 1“ सर्वस्मिन्खजने महत्‌; ५०४९. ^+180 5. 26. 6 ; 29. 26 ; 45. 7 ; €&६९. 

16 ४९ धपा ए०णलया08, &8 €] 25 ४16 86006 वात्‌ 10616 ० धा€ [686४ = (्त्रट्श 
1660080 प्रट्जा), 216) धौप$,) &6ालानाङ ग 16 84106 नो ९(ला' 88 {11086 ग धा6 ११८६ एपणःऽ76व 
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{796000४ 9848, ०6, 0610708 ४० ४06 10012 0966 (भणश, = 1#8 ९8466 0608116 
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5. 7. 6° उच्छीषेतः ; 7. 8” यथार्ह ; 7. 30° प्रतिययौ ; 18. 6" अभिभाषसे ; 90. 16° दुःशासनं 8110 पृच्छेः ; 31. 
“ अतिहृष्टवत्‌; 31. 19“ तु; 52, $° काल्यं ; 52. 18“ अतिकाल्यं ; 84. 1* शुचिः; 54. 60" क्षिप्र सः; 36. 3 

असमः ; 56. 48“ सर्वं; 87. 26“ राजन्यां ; &7. 2६ उद्धूतभक्तः ; 87. 95 सुनिवन्‌; 38. 8 नमन््विन.; 47. 8° पाण्डवार्थाय 
हेतोः; 47. 85“ पाण्ड़पुत्राः ; 50. 35“ रणे सेनां ; 70. 47" विपणिजीविनः ; 70. 49° नीतिमात्राय ; 80. 30“ अभवं; 
81. 15° चन्द्रसर्" ($ ॥4118}9. ) ; 88. 96 अन्तयोः ; 101. 24 चिकुरः ; 164. 21“ महारथ 

1166 18 ४180 8 10888 2 806610९ ‰& २644178, ०९८पा7णष्ठ 10 शुा08ा 6र्लाङ़ 80115 8 
छ101९10 816 10४ प्रत्‌ 7 81; ९. & , 5. 2. 10“ समाहयन्नेव ; 3. 19" त्रिददैः ; 3. 2०“ हत्वा रणे धार्तराष्रान्कण च 
सहसौबं ; 4. 2° पुत्रप्रीदानुम॑सखते ; 4. 15° सुद्यानां ; 4. 16° प्राच्याश्च दाक्षिणालयाश्च ; 4. 27" कृपः . 5. 8° तेषां ; 5. 17 
मीमानि ; 6. 11 एकाग्रमानसाः ; 7, 8“ निहन्तुं मनसापि हि; 8. 10 सततं ; 11. 10“ चिक्रीड विधिवत्‌; 12, 9” देवराज 
तवान्तिकं ; 15. 4“ प्रप्र॑ ; 14. 8° प्रोत्फुष्टानि ; 15. ५“ मुनिभिः; 16. 21“ बलवीर्येण तेजसा; 30. 1८ हैप्मुः ; 50. 13“ 
स्थैर्य ; 30. 28“ एक एवावजेतुं ; 50. 47“ हितुरस्याजमीढ ; 31. 15" प्रतिवासनं ; 32. 6 सिंहासने ; 52. 1‰° पाथिवख ; 
82. 20" निरयानुपाती ; 82. 21 आत्मलोक्रानुरागः ; 33. 26" कुप्यति 34. 6 0^ सोऽवशः ; 36. 51“ गोव्राह्मणान्‌ ; € 

{0 7108 ० {11€86€ ९8८8 1116 16६4107 8710 एए © 18 57९10014. 
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॥ उव्योगपवं ॥ 


वेदापायन उवाच 
कृत्वा विवाहं तु ईरुप्रवीरा- 
सतदाभिमन्योेदितखपकषाः । 
विश्रम्य चत्वायुषसः प्रतीताः 





0 4 पमो कान जा धति कि त जा ०.० ना ममाणो भक ०० 


ह-2- 116 0750 ४० {01108 9 8 1712 ४16 10158111: 
1176 174 {०9, ० 8 06173 पध भ्रजोस्य (५, 25); 
118४४ 9 [079 का ०१४९, 8, -- ¶1016 7751 813 10], 9 08 
216 2150 7011581. 

106 10100 प्राङ्‌ 0091079 ; 


1* नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 


देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
15 {०0 ठण्‌ 19 त (18 1013 11158111). भ1.8.8 52 


11. 8.१. 8.10 ८९५4 यासं (107 चैव ) 10 1116 ०८०1९ 11116. 
2९०1८ "16 19 ्०वप्लाणा द ०2178, 1९1. ४. 5 001 03-5, 
8-10 103. श्रीगणेशाय नमः; ए ॐ नमः श्रीपरमात्मने 
पुरुषोसलमाय ; £1.2 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय; > ॐ नमो 
गणेशाय । ॐ नमो मगवते वासुदेवाय; 2* ॐ नमो नाराय- 
णाय; 75) ॐ नमः श्रीगुरगोषालगौरीगणपतिभ्यः; 1259 छ 
नमः श्रीगुर्भ्यो नमः}, 1011०५० [क़ : 
2 अन्मेजय उवाच । 
एवं निवे चोद्राहं संगतः सह बन्धुभिः। 
काः कथाश्च चकारासो वेशपायन कीतय ॥; 
73 श्रीगणेशाय नमः । ॐ नमो भगषते वासुदेवाय; 728 
श्रीगणेशाय नमः । ॐ श्रीगणेश्नाम्बिष्ठाभ्यां नमः; एग भ्री 
गणेज्ञाय नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः. 
4८67" {06 1६८० प्र्न0ा ङ 1188, 12 135.: 
३* महाभारतयष्टिवैः सुपवैष्यासवदजा । 
स्खरुतामवम्याय जायतां भवषस्म॑नि ॥ 
व 06६1058 भ" श्रीगुरुभ्यो नमः। छ्ुममस्तु । अविघ्नमस्तु । 
श्रीराम । उध्ोगपवे । श्रीमते रामानुजाय नमः।, एन्‌ 33 
{ण11०6५ एए: 
४* वृत्ते विवाष्टे हृष्टारमा यदुवाच युधिष्ठिरः । 
तत्सव कथयसेह ृतवन्तो यदुत्तरम्‌ ॥; 
१४ 0९23 फा शुभमस्तु ॥ भविन्नमस्तु ॥ उद्योगपवे ॥, 
ज्ञ]1101 13 {0110560 05 : 
8* अज्नहयामः पिङ्गजरावदकापः 
प्राद्ुदण्डी कृष्णसूगस्वक्परिधानः। 


समां विराटख ततोऽभिजग्धुः ॥ १ 


५ + -भकनन्नन +^ ~ 


साक्षाष्योकान्पावयथमानः कविमुख्यः 
पाराशरः पवसु रूपं विव्रृणोतु ॥ 
[= 44; 13५, ] 
8318728 9» 111 18 {पा 25 10116क६्व्‌ 0 4* (‰6०646व 
0 जनमेजयः). -- ७१.» 0०९10 71 हरिः । ॐ ह्युभमस्तु; 
0७५ श्रीमते नारायणाय नमः, गा०र्ऽव एए 4* ("6५6प९व 
5 जनमेजयः). ~ 05 0918 + हरिः । ॐ उद्योगपवै 
र 0101 25 {01०64 ए: 
6* ॐ घ्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम्‌ । 
पराश्चरात्मञं वन्दे शुकतातं तपोनिभिम्‌ ॥ 
ग्यासाय विष्णुरूपाय ध्यासरूपाय विष्णवे । 
नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 
[ = 40; 7* 92 11* (क २. 1.). ] 
1 एश ज हृरिः । श्रीगणपतये नमः । भविघ्रमस्तु 1 
(11) ००४६. स्वस्ि भीवेवभ्यासाय नमः; ४ ०००४. श्रीगुरभ्यो 
नमः), 
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5. 1. 81 


समा तु सा मत्पतेः समृद्धा 
मणिप्रवेकोत्तमरत्तचित्रा । 
न्यस्तासना माल्यवती सुगन्धा 
तामभ्ययुस्ते नरराजवयौः ॥ २ 
अथासनान्याविक्लतां पुरस्ता- 
दुमो विराद्दरपदौ नरेन्द्रौ । 
वृद्धश्च मान्यः परथिवीपतीनां 
पितामहो रामजनादंनाभ्याम्‌ ॥ ३ 
रराज समीपतस्तु 
रिनिप्रवीरः सहरोहिणेयः | 
मत्य राज्ञस्तु सस॑निङृ्टौ 
जनादंनभैव युधिष्ठिर ॥ ४ 
सुतार सर्वे दरपदख रज्ञो 
भीमाजन माद्रवतीसुतो च । 


किण्वक ० = नाक जज 
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2 18 1013810 (०. ४. 1. 1). - 
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सा). {2 ७।,०.५ भाष्य". 1..5 75.8 सम्रद्धां. - °) 
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०४. ४ © "कोठउवर(९» "कोत्तर ) रतलचिग्रा; ©8 ५5 10 ७०५४, 
-- ५८) 11.2.5 29.8.8 न्यस्ताखनां "वतीं 'गधां. ~ °) 
1.3. 5 5.8 ` राजपुत्राः ; ५५ 2 01 8 [01-५.6.¶,9. 19 
"राजब्ृद्धाः; 7 "कोकपाराः. 

3 8 1113510 (५. ₹?. }. 1). ~ °) 2.4 समास 
नान्याविशतः; 7 अथासने प्राविह्तः. ९.5 आविक्ातां (४७ 
10 ४७०४४) ; 69} विक्त. - ¢ ) 79 बृद्धो (10 उसी ). 
705 महातो (० नरेन्द्रौ ). - °) ए1,3 13.8.10 बृद्धो ष्व 
मान्यो; ए ५.5 8 701 75 708.4.6.1 व्रद्धाश्च मान्याः; 725 सम 
समताव्‌. 7 पृथिवीश्वराणां; ¬ च महीपतीनां. - “) 
५2, 8 128 पुरस्कृता; 1९५ 3 (@>6५नु 89) 011 15 18.५4, 
९.१.10 (© पित्रा सम; 72 चिच्रासन; 7: मध्ये सभां; 69 
सखवांधवः; 6४.5 पितामहो (५७ 171 ५७६). ए ए 7) 
( छ०्शु॥ 01.58. 8.9; 7022 0155108 ) "जनार्दनौ च. 

4 8 1115510 (2. ४. 1. 1). - “^ ) 806 1188, 
पचार. 71.25 हि (0 तु). - °) 8 (०3) 
मारस्यस्य, & 2. 2.5 1) च (701 तु). 1&1,5 8 14 सु(19 
अभि )सनिविष्टा; 8५ 81.85 771 108.4.6.1.10 02 "कृष्टो } 


83 18 121, 9.59 'द्ृष्ट. ©" ०1165 संनिक्टे 
ॐ ४ 0135817 (५, ₹, 1, 1). -- °) 21 (6९९ 
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महाभारते 


> ५ 


) &1.9.5 3.8 


[ उनोगपरं 


्रद्युन्नसाम्बो च युधि प्रवीरौ 

विराटपुत्रश्च सहाभिमन्युः ॥ ५ 
सर्वे च शुराः पितृभिः समाना 

वीर्येण रूपेण बलेन चेव । 
उपाविशन्द्रौपदेयाः ङमाराः 

सुवर्णचित्रेषु वरासनेषु ॥ & 
तथोपविष्टेषु महारथेषु 

विभ्राजमानाम्बरभूषणेषु । 
रराज सा राजवती समृद्धा 

ग्ररैरिव दयोरविंमरेरुपेता ॥ ७ 
ततः कथास्ते समवायः क्ताः 

कृत्वा विचित्राः पुरुषप्रवीराः । 
तस्थुयहू परिचिन्तयन्तः 

कृष्णं नृपास्ते सयुदीक्षमाणाः ॥ ८ 


[1 





211} तु (10 च), 11. 9.8.9 {7903}. सं »त्‌ राज्ञो, 128 
अप्यपरेपि (0 द्रुपदस्य). -- †) 7, पांडोः समेताः सहिता 
सुहच्चिः. -- °) 8006 188. "्ञांबो. 9.5 75 मभु; 24 
72 ७ यद्ु- (० युधि). ए “सांब युधि रूढविक्रमो. 
-- ५) [+ 8 7 (€ष्न्नुभ 19) ¶9 “युत्रश्च. ध तथा 
(10 सह). 

6 ए 107859६ (य, ९, 1. 1). -~ °) 1.3.5 दयैव 
(107 स्य च), „०१ समेता ("० समाना). -- ˆ) > 1 
(1211512, चर्येण ०५ रूपेण. ए. 2.5 बलेन युराः; ६4 1.8 
75 74.1.1० तथा बेन. - ५) 7५ 1726-5 सुरल्चित्रेषु; 
111. मस्सेन दिष्टेषु (7० सुवण). 75 महौजसो युद 
विक्ञारदाश्च. 

ध ९8 1015817६ (०, ९. 1. 1). -- ५) ६4 7283 710 
©? र तच्र (1० तथा). 172 03. वरासनेषु; 725 ख तेषु 
तद्वत्‌ (०? महा). - ०) 1 85 77) 01-४.9 विरा( ए 
7 “ञ्जा )जमानाभरणांबरेषु; २५ 59 7५. विराजमाणांबरः' ; 
705 पुत्रेषु पौत्रेषु च संगतास्तु; 7" 0 विभाजमानेषु महारथेषु. 
-- 75 010, 7०4. 

8 18 70189 (५, १. 1. 1). -- ^) 75 © सञ्मुदाय 
युक्ताः (© ०8 1" (७६). 75 मूधौभिषिक्ता विविधाश्च ते 
कथाः. -- ^) 11.9.78 कृष्णाननं; 7.5 बुरुण्यंधकाः (६०८ 
कष्ण चृपाः). ५५ तं (०८ वे). 7 समुदीक्ष्य पाथान्‌; 
६४ 29 11 16४, 

9 8 1018518 (५. ९, 1. 1). -- °} ए1.+ ख माधवस्य; 
8 (९ ००]४ 72 ;08 ०1551०2 ) जननेन, 05 कथां समाता 








4 | 


उद्योगपर्व ] 


कथान्तमासाद्य च्‌ माधवेन 
संघटिताः पाण्डवकायहेतोः । 
ते राजसिंहाः सहिता ह्यशृण्व- 
न्वाक्यं महाथं च महोदयं च ॥ ९ 


करुष्ण उवाच । 
सर्वैभवद्धिर्विदिरतं यथायं 
युधिष्ठिरः सोबलेनाक्षवत्याम्‌ । 
जितो निङृत्यापहूतं च राज्यं 
पुनः प्रवासे समयः इतथ ॥ १० 
शक्तेविजेतुं तरसा महीं च 
सत्ये थितैस्तचरितं यथावत्‌ । 


व 1 9 अ = ५ ०१ स 


॥, 1 





जनादैनात्त. -- ˆ) 8.3 संचोदिताः; 7 संतोषिताः; 72; 
समास्थिताः; 7 समीरितः; 05 संवेदिताः; ©» ४३ 771 62. 
1.8 पार्थिवः (1० पाण्डव). -- 41/67 9०५, [ए 6 108. ; 

7* कृष्णेन वृष्णिप्रवरेण तन्न. 
-- °) 5 सहिता अद्या ; 173 ७१.५४ 2 सहिताभ्यद्या". - ५) 
९5 समथः; ९.5 महार्थ (०§ 10 ६6८६). 1*-+ 71 
1701-8. 8, 9 {9 05 सु- (10 116 7751 ख). 

10 8 11158178 (ध, ४. 1. 1), 5 121. ,9 070. {16 
र्थी, 1.9. 138 1071 8 8-5.1.10 श्रीकृष्ण उ; 7161 
जनादैन (71 9105 ऊवाच !) ; 7४ ७४.5 श्रीभगवान्‌ (72 ७१ 
१११ ऊवाच !); 7 श्र वासुदेवः (1 ०८. श्री). -- ^) 
11.9 ए (6न्णु+ 2४) 75४ स्वं (101 स्वैर्‌). 75 ए४ 8 
(620० 3; 68 1115818 ) यथावत्‌ (0 यथय). - ^) 
११७५ ग्त्याच हतं. -- ^) 1. 9.5 84 111 1089 109-5.1.8 
वन- (107 पुम्‌ः). 

11 ए 0013919 (५. र. 1. 1). - °) 19 समे स्थितः; 
£ सलयस्थिरेः (6" सय स्थितैः ०७ 10 1७०४). 1५ 2 
(९८०९४ 71) 101 1)8 101. 8.2० ©} सलयरथै; (£ ०४८७ 
सत्यरथाः) ; 71.5. 9 सत्यरतः ; 0४ 71 61. 9.5 स्वरित (62.85 
“तेः); 0"? सलयेकप्रियेः (०८ त्वरित). 15 यथैव (†०ग 
यथाः). -- 7९5 ०. 11°-185. -- °) 125 क्रत हयेतेस्‌ (107 
पाण्डोः सुतस). -- ५) 6.5 ए (620७ 233) 1201 73 


22 10. 8० €, 6. ¶, 10 वदीणमम्यैः (1० भारताः). 122. 8.9 19 
चीणी (75 "णौ; 73 ण) समा द्वादश्च भारताग्चैः (7 
भारत्यः; 7४ च करमेण). 


12 ए8 7115810 (५, $. 1, 1), &5 00. 19 (न, र, 
1. 11), -- °“) 73 श्रयोदक्षं चैव; 172० "दक्ेष्दे च. 1.9. 4 


[ 


उद्योगपर्व 





[ 5. 1. 14 


पाण्डोः सुतेसतद्रतसुग्ररपं 

वषीणि षर्‌ सप्त च भारताग्पेः ॥ ११ 
त्रयोदज्ञशैव सुदुस्तरोऽय- 

मज्ञायमनेभैवतां समीपे । 
कलानसद्यं ध तितिक्षमाणे- 

येथोषितं तद्विदितं च सर्वम्‌ ॥ १२ 
एवं गते धर्मसुतख राज्ञो 

दुर्योधनस्यापि च यद्धितं खात्‌ । 
तचिन्तयध्वं रुपाण्डवानां 

धम्यं च युक्तं च यशस्करं च ।॥ १३ 
अधर्मयुक्तं च न कामयेत 

राज्यं स॒राणामपि धर्मराजः । अः 


॥ कि ह 1 








- -----~--~--- ~~ ५५५ ~ ० 


1.8 72 04 सुदुश्वरो्य. 71. त्रयोदशं चव सुदुस्तरं च; 71 
0" "दक्षं दुश्वरमेव वर्य. -- °) ए.3 न ज्ञायमनिः; 79 
अज्ञातवासः. 1722-5 क्षपितः; 7० क्षयितः; 71 0.2 द्विषतां 
(० भवतां ). 1.5 © महोग्रः; 7» सहोभैः (7० समीपे). 
-- 125 ००. 12०५. -- °) 71.» अशेषान्‌ (० अप्द्यान्‌). 
1९५4 8 7 (123 7115519; 75 ०0.) विविधान्‌ सह({ 8. * 
101 मह-$ 12711 123 सुह )द्धिः (0 च तितिञ्च'). ~ 21. 3.4 
००1, 12 &7त 1106 1 ग 8* (5886 एन०क्). -- °) गू 
५५. यथोदित. 1५ 0०.५.51 विदितं (©: “तः ) चेष (५८ 
तद्धिदित च). ७» सम्यक्‌ (10 सर्व॑म्‌). + 85 173 03. 
4.9.1.10 तीर्णो महद्धि: स्वबरेन राजन्‌; 58 1०1 13.8.8 
महात्मभिश्चापि वने निविष्ट; 2: दच्छद्धिरापत स्वकुरेम राज्य 
(९. 8* ). - 1.9. (9्‌] क. 1106 1) 195. {४७८ 12: 
1021 01-8. {-9, 8{6८ 12: 
8* एतेः परप्रेप्यनियो गयुक्ते 
रिच्छद्धिराप्त स्वकुरेन राज्यम्‌ । 

[ (1. 1) 8.8 स॒ तैः. - (1. 2) 0 12 866 9106 
2190, {2111 03.8.9 आपं. 1. 9.५ स्वकुले हि ; 125 "वलेन. ] 

13 1९8 1155108 ( ०६. १.1. 1 ). 85 011. 13 (५. ४. }. 
11). -- °) ए सुयो धनस्यापि हितं च यत्स्यात्‌, ~ ® 
00. 153०-1 4०. -- °) 1 (5, 7८.) सं-; ४8 त ५1 
तच). 5» 1711 122.8.5 कुर्पुगवानां; 5 पुरुषप्रवीराः. 

14 148 01581 (० १.1. 1). 85 010. 14 (र्थ. र, 
1. 11); 16 ०19. 14" (९, ४. ]. 13}. -- °) १.५ 81) 
(०२०७४ 18; 3४3 1013810 ; 706 0. ) वृष ४८508). चख 9.70 
न. - °) ५ 288 7 (66गु) 708 04,8; 7003 03808) 
1 तुच). - ५) 13 710 राञ्चि (1० म्रा). 


ऽ 


5. 1. 14 ] 


धमार्थयुक्तं च महीपतित्वं 
ग्रामेऽपि करसिधिदयं बुभूषेत्‌ ॥ १४ 
पित्र्यं हि राज्यं विदितं बरृषाणां 
यथापढृष्टं ृतराषटपुत्ैः । 
मिथ्योपचारेण तथाप्यनेन 
कृच्छ्रं महतप्राप्तमसद्यसूपम्‌ ॥ १५ 
न चापि पार्थो विजितो रणे तेः 
खतेजसा ध्रतराषट्स्य पुत्रः । 
तथापि राजा सहितः सुद्धि 
रभीप्सतेऽनामयमेव तेषाम्‌ ॥ १६ 
यत्तत्खयं पाण्डुसुतेविंजित्य 
समाहृत भूमिपतीनिपीड्य । 
तत्प्रार्थयन्ते पुरुषप्रवीराः 
कुन्तीसुता माद्रवतीसुत च ॥ १७ 


न 














15 ए8 71155178 (थ, र. 1. 1). 1ए5 ०1. 1547 (५, ४. 
१. 11). -- °) 1020 यथा्रृष्ट. 25.10 धृतराष्टस्य पुत्रः (५ 
16). -- + 76 (11५1.) ०. 16-16 -- °) ©5 
मिथ्या. 1.५ 128 15.20 तथा धनेन; ए9.8.5 1271 
05-4.7-° 13 यथा ह्यनेन; 22 तदा हृतेन; 0 तदाप्य ; ©5 
## तदप्य 
16 8 ए (५, १. 1. 1). ए+ 76 ०, 164 
(. ४. 1. 15). - ^) 1.9 121.5.9 पाथा (£ पार्थो). 
12.23.58. 9 विजिताः; 72 विदित; 02.4.5 विदितः, 1.2 
रणे ते; ए5 रणे चै; 8 (6 "75578 ) कथंचित्‌. -- ˆ) ए 5 
79 8 (6५९५ 4; 68 1558) सा वै (5 तेर्‌; बा) 
तराषटपुत्रः -- ^) ८ 1.2 पाथः सहिताः (० राजा सहितः) 
५) 1.3 'च्सते 
17 1९8 1015510 (५. १.1. 1). -- ^) 4 23.4 7011 
7४.५.6.7 तु (0 तत्‌). 0५ राज्यं (0 ख्य). - °) 
11.3.5 समार्जित. 29 निषाद्य; 23५5 01 1-8.5.5 
प्रपीड्य; 79 प्रपथः; 3 (७8 "73514 ) प्रमथ्य. ~ °) 19 
' 010. 0") घुद्रघीराः ८} ५० धमव 17) 1° ° 16 ०९ ०५ 
7 ˆ) 03. महाबलाः पांडसुताश्च तेद 
18 8 1025510 (५. ४.1. 1). 3 0. 18 (५. र, 


"1. 117}. ~ ^) © (08 01851) बराभियुक्तेर्‌ (0 बारा 


स्सिविमे तर्‌). -- ०) 1९५ 2889-5 7111 7४.५.5-9 अमिग्रसवैः; 
४.8 85 17 {९9५४ °) 3.5 अमीभिर्‌ (0 असद्धिर्‌) 
-- ५) 9 ¶1 © (08 01389778) व्तद्‌; ८5 79 वस्तद्‌ 
(ण तदहो ) 

॥ 


महाभारते 


[ उद्योगपर्व 


बालास्त्विमे तेरविंविधेरूपायेः 

संप्राथेता हन्तुममित्रसाहाः । 
राज्यं जिहीरषद्धिरसद्धिस्पेः 

सवं च तद्रो विदितं यथावत्‌ ॥ १८ 
तेषां च लोभं प्रसमीक्ष्य बद्धं 

धमात्मतां चापि युधिष्ठिर । 


॥ ^ ## 0 6 


संबन्धितां चापि समीक्ष्य तेषां 

मतिं इरुष्वं सहिताः पृथक्च ॥ १९ 
इमे च सत्येऽभिरताः सदैव 

तं पारयित्वा समयं यथावत्‌ । 
अतोऽन्यथा तेरुपचयंमाणा 

हन्युः समेतान्धतराषपुत्रान्‌ ॥ २० ` 
तेर्भिप्रकारं च निन्चम्य राज्ञः 

सुहूजनास्तान्परिवारयेयु 





» ~~~ ~~~ - ~ 





19 &8 71155170 (. ४.1. 1). 3 ०४0. 19 (५. र. 
1. 17); 4४ (1). ) ग. 19*-90१. -- ५) ° लोभात्‌ 
(†0" लोभ). 7» बृद्धि; 0५ त्ति (10 ब्रदधं ). -- °) ए.8 
तथात्मवषत्तां च; +» 12५.५ धमाथतां चापि; 2 01 123. 
१,४.2० धर्मज्ञतां चापि; 71 © (68 13511) धर्मे म(6१ 
रविं चव; # धम रतत्वं च. - ˆ) 72० प्र (ण अपि) 
7, सर्वे; 0" चैषां (ण तेषां). - °) ए हित; ६5 15 व 
01.93 मते (10? मति). 1.5 5 षद्‌" (10 कुर्‌ ). 71. 
01. 3.5 पुरुषप्रवीराः (10" सहिताः पथश्च). 

20 148 7018510 (६. °. 1. 1). 1&3 00. 20 (५, 
1. 17); 3 001. 20५० (५, २. 1. 19). 7 ९०५5 १0० 
24० (1111 ए. 1.) € 6, 2. 3. -- ^) 72 शमे; 719 
(08 "07581४४ ) चूते (10 दमे). 1 वनति; ७५ च सर्वे; 
0५५ च सल्या; 7 (86८०१ ८116) हि पाथः, 1 ४ 
(5600४ 106 }) नियताः; 1 ५.5 128 -24-6,10 निरताः; 1 चे 
रताः (० ऽभिरताः). > (85+ 106} तथेव (ण सदेव ) 
-- 0) एते (णसं). ए५.5 23101 13.8.5-8 पारयित्वा; 
(४.3. 2}) पार" (४७ 1" (०६). 1 तथैव (1 यथाघत्‌). 
-- 84 ०४. 20%-21. ~ °) 232 ततो; 12 अथ; €५.5 अतो 
(४8 7 1०४}. 9 71 उपचाय' ; 73 अनुचयै; © (6१ 
04785116 ) 2 अपचये". -- ^) 14 (8९०००९ ४०९) समूङाम्‌ 
(10 समेतान) 

21 8 1018810 (थ, ए, 1, {)}, &9 ०0. 21 (५, 
1. 19 ); 8५ ०४. 21५" (०, र, 1. 20), एण फ म, ₹, 1. 90 
8180, -- ५) 7 9 (७8 7118519 ) “कारान्‌ (0८ कार). 


| 


-उथोगपरव ] 


युद्धेन बाधेयुरिमांस्तथेव 

तेर्वध्यमाना युधितांश्च हन्युः ॥ २१ 
तथापि नेमेऽत्पतया समथा- 

स्तेषां जयायेति भवेन्मतं वः । 
समेत्य सर्वे सहिताः सुद्धि 

स्तेषां विनाश्चाय ` यतेयुरेव ॥ २२ 
दुर्योधनस्यापि मतं यथाव- | 

भ्म ज्ञायते किं जु करिष्यतीति। 
अज्ञायमाने च मते परसय 


1 
£+ 


गृपव [| 5, 1. %5 


किं खात्समारम्यतर्मं मतं षः ॥ २३ 
तसादितो गच्छत धर्म्ीटः 
शुचिः लीनः पुरुषोऽप्रमत्तः । 
दूतः समथः प्रशमाय तेषां 
राञ्याधदानाव युधिष्ठिरस ।। २४ 
निशम्य वाक्यं तु जनादेनख 
धमार्थयुक्तं मधुरं समं च । 
समाददे वाक्यमथाग्रजोऽख 
संपूज्य वाक्यं तदतीव राजनू ॥ २५ £ 


26 
26 


1, 
1. 25 


दति भीमदाभारते उद्योगपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


० र ~ ~ क नन = ज~न = 9 ~ ~~ ~ ~ ~~ [1 ---------~ ~ (= = अ 


४ 0.2 निक्षाम्य; 719 (3866००१ 1106) चप च. 1५ 15 
6" कार्थ; ए5 001 01-4.7-9 7 ५ (09 0135510) राञ्ये 
(10 शान्ञः). - °) © तं (ण सान्‌). 1.5 1210 
परिवारथतः; 1९4 131.3 73.67: "चारयेरन्‌; 85 चिनिवारयेरम्‌; 
75 "पाटयेरन्‌ू- 05 “माः संपरिषारयेरन्‌. -- †) 05 एवाचः; 
ए* दमान्‌ (४४ 1" ७२८४ ), 9» 176 तथैव. -- “) ए1.85 
युयुष्समानाः; 1९५ नि्वध्यः; 29 11 # (0 12168) 
तैबीघ्य ; 71.5 त्थैष्य' ; 75 तेवीयैमाणाः; ¬5 तेयुभ्यमाने. 
1 मि- (० च). ~ 41/67 21; [31 123. : 
9* त्यक्तास्तथा बन्धुजनेन चामी 
धर्मेण वेरीश्चिहताश्च हन्युः । ॥ 

22 8 7185178 (र. १. 1. 1). 2 ०४. 92 (५६. र. 
1. 17). 70 # € ४. 1. 20 ४130. - ^) ए 1.५ ए 1.9 
10, 4-1. 9 1 ©1.3 अथं (0) तथा). #४1.8.5 (9 5660व्‌ 
४10९ ) नेमेल्पकलाः. -- ०) 2¶ (86001 #06 } बधाय (102 
जथाय). 3 (७४ ०0138178 ) मलतिमचत्‌ (0 भवेन्मतं). 
78 8 से (० षः). - ए1 (09). ) ०. 2१०-४३५. 
-- †) 7० 11५ समे सैः; 7" सवः समेल्य; 211.9-5 (भा 
86007 ४276) इमे ख सर्ध. -- °) ४02. 9 (0६ ३९००८ 
४706) अशं यतेरन्‌ (107 यतेयुरेष). 7 यास्यामहे धावै 
राषटरांतिकं वे. | 

23 1४ 01391708.(9. र, 1. 1), 1.9 0100. 23 (9. ए, 
1, १9, 17); 24 000. 2३०, एय ए ०, र, 1, 20 3130. 
-- °) 15 7: सुयो (४ हर्या ).. 4 (३००००१ ४००९) न्‌ 
तावल्‌ (10" यथावत्‌). -- °“) 2 (5९००० प6) प्रज्ञा 
(7० न ज्ञा"), -- ^) 732 2 (०२९्‌)४ 108) किंचित्‌; 78 


[ 


+----~-~---~ = ¬ "----~---- ~~ -“ * --------~- ~~ -~------------^ > ~ ~~न ~ त भि म न भा निअ 


न स्यात्‌ (० करि स्यात्‌). 72.5.9 न किंचिदारभ्यमतो मतम 
(75 भवेत; 0४ मत नः); ¶ © (७६ 00158977) (86०० 
४५००७) मत्र्य पारं कथमभ्युपेयं (71 01. 3.5 मः). 

24 ए 8 7013877 (न. ४. 1. 1), ६9 ०7. 24 (न ए. 
1. 17). 70 7 ५. ४. 1. 20 १150. - °) © अतः (ण 
इतः ), # (56९५00१ {106 ) धरमनिद्यः. - ८) 1.5 प्राशः 
(0" ह्युचिः); ५10 मत मे (10 ऽप्रमत्तः). | 
25 1 9 ०1. 23 (५. १. 1. 14). 88 7018810 "४ ५ 
गथा 10 25" (५. ९, 1. 1). -- °) 7 © (©8 01887४६) 
जधो(7 ५५ "यो )क्षजखः; 70 अथाग्रजस्तु. -- ^) 7 
{"87158. वाक्य ५0१ तदू. 8 ( 08 70138102) रामः (0 
राजन्‌). 125 पुरपत्तमस्य (० तदतीवं राजय). 


(नृणा ०. 10 19; {19 08 71135108. -- 420 /- 
१५71८ : 1३. 8 {08.10 कुष्ण 55 श्रीडष्ण वाक्य; 71 6४.5 ध 
वासुदेववाक्य. -- 4 1\.}/. १0. ( २९6३, ०१३ 07 00); 
1९1 21.98 31 {9.6.4.10 8 (08 1713879 ) 1, -- ऽ¶ग्क 
180, ; 15 %6; 8 28. 


2 
ह 11115 ०00, 23 7015510 20 202 68 (५, ए, 1. 
5. 1. 1), . 


1 2 0पा, 1०" (य, +.1. 8. 1. 17). 58 1)1 भरीवरूदेव 
उ ‡ + ४ वरुरामः ; (+6 211, 9 शमः ( (6 101 16056 श्री ). 
-- °) 7 ४03. हितं च ००१ तयैवं. 2 यथैवं; 17 


॥ र 


60 
£> (ॐ 9 
> 
9 क | 


धश 
॥९। 


1) 


॥ 
(९ 
। । 


बलदेव उवाच । 

श्रुतं भवद्धिगंदपूर्वजख 

वाक्यं यथा धर्मवदर्थवच्च । 
अजातशत्रोश्च हितं हितं च 

दुर्योधनस्यापि तथेव राज्ञः ॥ १ 
अधं हि राज्यसख विधुज्य वीरा 

< "तीस॒तास्तख कृते यतन्ते । 
प्रदाय चाधं घरतराषटपुत्रः 

सुखी सहासाभिरतीव मोदेत्‌ ॥ २ 
ग्ष्वा हि राज्यं पुरुषप्रवीराः 
सम्यवप्रषृत्तेषु परेषु चेव । 


५ शक कजम 





तथैव; 710 हितं यत्‌; 7 © (७४ 01517) चं युक्तः (19४ 
हितं च). 
2 “) (६ निसज्य); 09 ०8 17 {6६८ 1.9 123. 8 

कुरुप्रवीराः; 7 बिसज्य राजा. - 4116८ 27, {9 108. : 

10* जिता गतारण्यमितः पुरा ते। 
(869 एगे०र }, ~-- 701 ( 1101. ) ००. 2०.8०. -- ०) 83 
खोकहिते; 7५.5.91 तस्य कृतं. 75 सर मेने (£ यतन्ते). 
==> 47167 2०, (9 1708. ; 

11+ माद्रीसुतौ चेव कुरुप्रवीरौ 
(86९ 0९6). -- °) }# (०२०९६ 118) आदाय. - ५“) 
४5 सुखाः; 7" सुख. ए "-5 मोदतु; 7" रोके (†०" मोदेत्‌). 

ॐ 0701०00. ३० (५, २, 1, 2). ~ °) 5 तथा (0 

छन्ष्या). ए, च; 0५ अधै- (णः हि). - °) 1.9 च 
कोरवेषु; 1९8. 8 परेषु चेव. -- °) 138.4 728 21.8.8.10 8 
(6०गू 1 05; 08 10138728) आवसेयुः. -- °) ए 
(९२०९४ ५) 78 122. 5.1.9.10 एषां (प तेषां). 70 च 
(६० प्र-). 3.8. 5 12.19 हिता; 7१ हिते. - ^॥७" 3, 
त १०7०5 20-22> 0 ५९ एरा० पऽ व] ए, ग 1112} 18 
{गिा००व एए; 

12* ततो विनाशः कुरुपाण्डवानां 

सबान्धवानां भविताचिरेण । 
तस्माद्यदुक्तं मधुसूदनेन 
तस्सवेरोकस्य हितं यतध्वम्‌ ।, 

जाता) 70 2४8 पपाण 38 गारुरन्वे ण 16* (०, र, 1, 19); 


[ 


महाभारते 





[ उ्योगपर्षं 


वं प्रशान्ताः सुखमाविरोयु- 

स्तेषां प्रशान्तिश्च हितं प्रजानाम्‌ ॥ २ 
दुर्योधनस्यापि मतं च वेत 

वक्तं च वाक्यानि युधिष्ठिरख । 
प्रियं मम खाचदि तत्र कथि- 

द्रजेच्छमाथं ङुरुपाण्डवानाम्‌ ॥ 9 
स भीष्ममामश्य ङरुप्रवीरं 

वैचित्रवीयं च महानुभावम्‌ । 
द्रोणं सपुत्रं विदुरं कृपं च 

गान्धारराजं च सद्रतपुत्रम्‌ ॥ ५ 
सर्वे च येऽन्ये धृतराष्ट्रपुत्रा 
बरप्रधाना निगमप्रधानाः । 


का जि = क जका-9 99 81 11 


&71त ॥/6एठमी(लः  7९0०व४6 23०24 ० ॥06 67० ण३ 
8071. 

& “ ) 1 (6९००६ 84) 75 1 © (©8 2018812) एव 
(० अपि). 23 09 समति; 13 हितं (0 मत). 3 
तावत्‌ (० वेत्त). -- ˆ) 10 (०८००? 3) वक्तु वच्यो- 
ससप्रहितवं च तच्र, - ^€ 4००, 1९ १.8.8 [28.10 13. : 

135* प्रयातु दूतः पुरुषः प्रधानो 
हिताय तेषां च तथैव चेषाम्‌ । 
~~ ०) 21. 9.4 001 09.8.8 षमे; 25 -वदः; ५१ च वः 
(70 मम). 2 चात्र; ऽवा च; 7: नाम (० तत्र) 
-- °) 18 9 मवार्थ; ए5 हितार्थ; 0 समर्थं (1 
शमार्थं). 7.5 कुहपुगवाना. 

5 ०) र (कण्ण 1२4) 76 आसाद्य (१० आमष्नय ). 
76 ४५08]. कुर्‌" १ महा". -- °) 7 सह- (ण च स). 

6 ५) 281-4 21. 9.5.8 (0076 ००८.) 19 211. 9 सर्वौ 
(८५ 78 "वौ )सथान्यान्‌; 78 (16 ००८५.) सर्वे तथान्ये; 
79 अन्यांश्च सवौन्‌. 8.9 2. २.९, $ (07076 ००८८.) 14 
1071. 3 "पुम्राचू. -- °) 21 121. 2.5. 8 (6106 ००८.) 79 
111 बरङू(23 वीर) प्रधानान्‌. 231-8 121, 9.8. 8 ( 0687076 
00२.) 73 21. 3 निगमप्रधानाच्‌; 78.” नियमप्र - ¢> 01४63 
निष्यः. ~ °) 281-8 121, ४,६8.8 (06076 ००५.) 43 211 
स्थितान्‌ (0 स्थिताः). 1089 129 8.5 ख (7० च). 
५.5 23 (९९०४ 24) 70901 7 9-4.1.8.10 तथा खकेषु; 79 
यथास्थितेषु; 79 यथाथकेषु3 # यथायथेषु; 9 यथांधकेषु 

1 


७ जोगपर्व 1 


 `लिताश्च धर्मेषु यथा खकेषु 
्पत्धभ राः श्ुतकालब्रद्धाः ।॥ ६ 
एतेषु सर्वेषु समागतेषु 
पोरेषु बद्ेषु च संगतेषु । 
वीतु वाक्यं प्रणिपातयुक्तं 
ङन्तीसुतस्या्थकरं यथा खात्‌ ॥ ७ 
स्वाखवसथासु च ते न कौय्या- 


द्रस्तो हि सोऽर्थो बलमाश्रितेस्तः । 
प्रियाभ्युपेतस्य युधिष्ठिरस 

धूते प्रमत्त हृतं च राज्यम्‌ ॥ < 
निवार्यमाणश्च कुरुप्रवीर; 

सर्वेः सुहृद्धिद्यमप्यतज्ज्ञः । 


~~ ~~~ अ ९.“ ~ “~ ग ~ 


15 स्थिताश्च घर्म पुरुषप्रवीरान्‌. -- °) ए लोकप्रधानाः; 
11-4 121.9. 5.8 (1606 (०८. ) 9 लखोक(71.४ के) 
परवीरान्‌; 729 लोकेषु वीराः. 1९8-5 128.4.6.7 ©] "काटः 
बुत्ताः; 81 122.8 (01076 0०८. ) "कालब्रद्धान्‌; 5" श्ील- 
व्रचताच्‌; 121.5 7 © (08 1715518 ) 9 'ब्रीकखबृद्धाः ( 11. 8 
3 2/2 "द्धान्‌) ; 18 "कायंब्द्धाः ; ©५. 8 ऽ 171 ७१. 3. 8-5 
विप्रा (४) “प्रान्‌ ) विवेकश्चुवक्षीखब्द्धाः (४1 ' दान्‌). 

7 °) 1 85 8 ६४५.3 गतेषु; 3 नृपेषु; 69 एतेु 
(98 1771 ७२५६}, 00060०९१ ए ^} ४३ प्रमादपाठः. (12 
शांति च (० सर्वेषु). -- °) 17 बलेषु; 2178-5 चित्रेषु (० 
पौरेषु). 19-5 पौरेषु (° वृद्धेषु). 1 4.8.5 1210 सु-; ए 
स (० श्). 45 5 3 (6७8 1158178) समतेषु ; ४.8 ऽ 
10 ५७२६. -- °) 7 प्रणिचान; 7० प्रणिपलय. - ^) 11 
(ण 98 17 {९ॐ†) © यथावत्‌. 

ह 0 प 1810. 218. 9 "6 6०0067८9 9 6४५ 
0०41४ 09108 0676 01 101. 3४५, 

8 °“) ५.८ 8 7 (7010 पण, ४ऽ प 16४) व्र 
कोप्या; ¶५ © (6४ 7113310) ४ कोपाद्‌ (५४ कोपा-); 
९४. १.8 कांठ्थाद्‌ (४8 1 ४७२१), -- °) [1.2 ग्रस्ताः; ¶ 
१.5 न्रसाः; {5 ©^ त्रस्तः; 0: स्वस्यः; © अस्तः (४७1 
७अ४६). 1.3 सर्वे; 8 पाथः (1 6.5 "थीः ) (1०८ सोऽथ ) 
8 (©8 01138116) आश्रितेन (७४ "तर्हि ) -- °) 21.23 13 
11.39 (7. 23 10 ४७८४).१ प्रियाभ्युपेते च; 1021 26.8.10 ¶ 
च्रियाभ्युपेतस्य ; 72० "प्रियासमेतस्य, ९.१ ०४० प्रियाद्युपेते 
© प्रियभ्युपेते. 0० देवाय बुद्धेश्च युधि. -- ^) 83.811 
09.8.5 13 प्रसष्सय ; © प्रम (०३ 10 ८७८६). + 21 128 
101, 4. 8. 20 1, ७.५.5 ‰ स्व-; 25 © हि (0 च). 

% 


~ -- ~~~ ज ----9 क 
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[ 5, 2. 12 


गान्धारराजसख सुतं मताक्षं 

समाह्यदेवितुमाजमीढः ॥ ९ 
दुरोदरासलत्र सहस्रशोऽन्ये 

युधिष्ठिरो यान्विषहेत जेतुम्‌ । 
उत्ुज्य तान्सोबलमेव चायं 

समाह्वयत्तेन जितोऽक्षवत्याम्‌ ॥ १० 
स दीव्यमानः प्रतिदेवनेन 

अक्षेषु नित्यं सुपराश्युखेषु । 
संरम्भमाणो विजितः प्रसद्य 

तत्रापराधः शङकनेनं कित्‌ ॥ ११ 
तसास्मणम्येव वचो बीत 

बैचित्रवीयं बहुसामयुक्तम्‌ । 


-~----- 





~~~ ~~~. [ 





9 ०) ए8-5 23 1 (6*०७]्‌+ 1259 725. 9) “प्रवीरः. ~ °) 
£ (€५७])४ 1५) 1210 गतम्‌; {1.8 8 (8 1155178) 
स्वयम्‌; 125 द्रुतम्‌ ({०" ह्ययम्‌). ६ (९०७ 1५) 740 
अक्षवद्यां (1० अप्य"). -- -^1{67 9१, 12111 123. 8.१.8 123. 

14#* सं दीब्यमानः प्रतिदीष्य चैन. 
-- °“) 1९5 26 महाक्ष (० मता"). ~ 47/67 9 7711 
[29.8, १.8 1108. ; 

15* हित्वा हि कर्णं च सुयोधनं च. 

10 ५) 75 ¶9 दुरोदरे; 0 (08 01381४६) ४ दरोदराः. 
1.5 तस्य (0 तत्र). - °) ५५ तावत्‌ (0 चार्यं). 
-- ^) ए (®6ग्०्७्‌ौ 7५) समाहयकेव; 79 "इयामास. 
०४.५.5 समाहयज्जिर्जितो [ अ ]क्षवल्यां. 

11 ~) ६» संदोब्यः; 123 स दोग्यमा्ने; # संजीयमानः. 
1ए1.9.5 1) प्रतिदीष्य चेन; ५7 © (68 01890) प्रति- 
दीड्यतनं ; 134. 8 121. 4.6.1.10 प्रतिदीष्यदेन; 233 "दीग्यमान. 
-- °) पवाक्षेषु. &५ 7 1201 )1-५.5.7 03 निलय तु षरा"; 
031 78.20 6०.१.३ नि्यैल्ञपरा°; 25 निलयं च परा. ~ °) 
14 1)3.5. 6०7 सरब्धमाणः; 41 ©७1.2.* सभाषमाणः;$ 73 
सख दीष्यमानः; 65 सरभ्यमाणः; ९.१ #ऽ 10 ६७५४, {1.5 
अपि जितः; 71 अथ जितः (0 विजितः). 2 जितः सख 
द्वेन तदाश्र; सवयस सरम्यजितःम 

12 °) 79 युक्तं (६? "वीर्य). ए (०८० 84) 
719 प बहुमान" ; #5-5 ददलम". -- 2 ६ 7" यथाहि; 
0५ तथापि (6 तथा हि 93 10 ४७८). 60 ५1*65 अकि, 
३. पापाः; ए 05 शक्या (० शक्यो). ए (6५९ 
ए ५) 75 शुच्राः. -- ^) 13 शक्या नियोक्त; ए, स्वस्थान 
युक्त. -- ८ ( 6266५ 14) 1 (60० 05 98० 8.9; 1273 
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न [ह (न 
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5. 2. 12 † 


तथा हि चक्यो धरतराष््ुत्रः 
खार्थं नियोक्तं पुरुषेण तेन ॥ १२ 
वैहपायन उवाच । 
एवं शुवत्येव मधुप्रवीरे 


महाभारते 


[ उ 1५४६ 


शिनिप्रवीरः सहसोत्पपात । 
तच्चापि वाक्यं परिनिन्य तख 
समाददे वाक्यमिदं समन्युः ॥ १३ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि दितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


सात्यकिरुवाच । 
यादृशः पुरुषस्यात्मा तादशं संप्रभाषते । 
यथारूपोऽन्तरात्मा ते तथारूपं प्रभाषसे ॥ १ 
सन्ति बै पुरुषाः शूराः सन्ति कापुरुषास्तथा । 
उभावेतौ ददौ पक्षौ दृश्येते पुरुषान्प्रति ॥ २ 
एकसिमेव जायेते कुठे इीबमहारथो । 


॥ अ ० 1 1 9 त 111 सा + ~ 90७७० 9 = 


11138106 ) ¶1 ©1. 4.8 105. {४67 12: # 178. अलः 12* 
(५. ए. 1. 3): 
16* भयुद्धमाकाङ्कत कौरवाणां 
साज्ञव दुर्योधनमाह्वयध्वम्‌। 
साञ्ना जितोऽथौ ऽथकरो भवेत 
युदधेऽनयो भविता नेष्ट सोऽथेः। 

(1. 1) (3 61.4.85 न (णः अ-). 1 61.4.5 तेन राक्षा; 
103 कौरवेयः (1० कौरवाणां ). ~ (1,. 9) 11 61. 5 आश्वसध्वं ; 
2 आसदध्वं-. - 126 000. 11768 3-4. ~ (1, 3) 1 
हितोर्थो° ; ७२.५.५ हितार्थ. 18.5 15 हि चेव; 71 61.4.5 श 
हि लोके (०0 भवेत). - (1, 4) 8.8 21.8.10 श 
र्थो (2 वै) भविता न; 7) 01.4.5 रथोपितथान (7 स) (ण 
भविता नेह). ] 

13 ^) 29.8 8 (©8 1135108) यदु (0 मधु) 
~ °) 1९3 ¶101.3. 8 तस्य; 7» तथा (10 तच्च). 33 152 
13 1» परिनिदितस्य; 1201 1)» प्रतिर्निद् तस्य. 13 वीरः; 
1 01 तच्च; 62. तश्र (० तसय). ~ 46 13, ९४ 
१०८७३ ( 7४} १, 1.) 8. 3. 23, 


(णगण 03810 39 7009 68; 72 २6048 1६ 170 
पश, -- 1९101" ५८५१४ : 19 उद्यम; ५76 "6 उद्योग, 
~ 40. १4286: 12 [2.8 वष॒ ©2.3 त बरूदेववाक्यं; 
119 बरवाक्य. -- 44. १०. (दपा 6७७, 0148 ०८ 
0०४1 ) : 88 [, 8, 0 8 (08 7013810 ) 2, ~ 57०८ १0. ; 
5 14; 7203 18, 


(` ` 10 


१. इ 


~~ ~~ ८०.००५, 


फलाफलवती च्ाखे यथैकसिन्वनर्पती ।॥ ३ 
नाभ्यद्मयामि ते वाक्यं बुबतो ऊाङ्गरध्वज । 

ये तु शृण्वन्ति ते वाक्यं तानघ्यामि माधव ॥ ४ 
कथं हि ध्मराजसख दोषमल्पमपि बुषन्‌ । 

लभते परिषन्मध्ये व्याहतुंमङ्तोभयः ॥ ५ 
समाहूय महात्मान जितवन्तोऽक्षकोविदाः । 


। कि | 1 





~* -~~~-~------~-----=-* ~ 


ॐ 

ह-2- 11118 9010. 13 पऽण 18 08 (म. र, 1. 5. 1. 1) 
1002 0९88105 70 परप वोप, 

1 “) 71 स प्रजल्पते (£ संप्र). 03 ५५९७ भाषते. 
-- 24 ०. 1०५. -- ८) 64 "भूतो (० -खूपो). एऽ्चे; 
05 च (० ते). -- ^) ए (००९४ ९५) 78 ¶1 61. 3.4 
तथायुक्त. 

2 ˆ) 9 केचित्‌ (०? शूराः). -- °) 0५ उभो बृथा 
सपक्षो तु. - 4) 80706 7188. दईेयते (101 दृदयेते) 

3 °) त (श्डन्शु) 1ए1.3.5 710) "महाबलौ. 

4 ^“) 13 नाभ्यचैयामि. - ) ५५ अदय वै (107 
ब्रुवतो ). 15 7 01.5 तालकेतन; 7» अस्माम्हरध्वज; 7५ 
(5५. 24.) दारणध्वज; ५५ सीरणध्वज; 7 वारणध्वज; 
४. १.8 ४3 10 ४७. 09 तेषु प्रेमपरं यर. -- “) 71 73 
¬+ च (707 तु). ०७५ये दण्वंतिचते वाक्यं. 

5 °) ए ४9280. दोषं ५०१ अल्प. 7 71 धुवं (107 
ब्रुवन्‌ ). -- ˆ) &8.5 710 कमेत; 75 सहते (० भके). 
४2 पदां; ८५. पार्षदो; 729 परष॑वो (० परिषन्‌-). 8 
(९२०९४ {9; 0४ "01390 ) छभेस्परिषदो मभ्ये. -- °) 7; 
211.2 "मर्य, 

6 ") 78 जितवानक्षकोविदः. -- “) 7 73.8.8 यदा; 
15 तथा ("0 यथा). -- °) 21 6 2४0४-5 तेषां (६० तेषु ). 
1701. ५ ( 06076 ००7. ).8 11 61.3.५ घर्मो जयः; ©" धँ जयः. 

7 ^) 2018-5 #" 505. तत्‌ ५०१ तेषा. 7 धरमभाष्ट्‌ 
न धर्मतो ). 





शनत भ कानन ००००००५० = ०५ 


उद्योगपर्व ] 


अनधज्ञं यथाश्रद्धं तेषु धमंजयः ङतः ॥ 8 
यदि इन्तीसुतं गेहे ीडन्तं भ्रातृभिः सह । 
अभिगम्य जयेयुस्ते तत्तेषां धर्मतो भवेत्‌ ॥ ७ 
समाहूय तु राजानं क्षत्रधर्मरतं सदा । 

निकृत्या जितवन्तस्ते कि नु तेषां परं शुभम्‌ ॥ ८ 

कथं प्रणिपतेच्चायमिह कृत्वा पण परम्‌ । 
वनवासाद्विुक्तस्तु प्राप्तः पेतामहं पदम्‌ ॥ ९ 

यद्यं परवित्तानि कामयेत युधिष्ठिरः । 
एवमप्ययमत्यन्तं परानाहति याचितुम्‌ ॥ १० 
कथं च धरम॑युक्तास्ते न च राज्यं जिहीषवः 
निवृत्तवासान्कोन्तेयान्य आहबिंदिता इति ॥ ११ 
अनुनीता हि भीष्मेण द्रोणेन च महात्मना । 





8 5 ०1. 8, -- °) 1९५ ए 13 04.6.17. 10 8 (6०९ 
08-5; ७8 0138710) केतिय (7 राजान). 7, हूय 
महास्मानं. - °) 7.8 7 "धर्ममनुवतं; 111. "धमेरतं 
शुचि. त ) 0४ 6.7 &प तु; 0» स्वित्‌ (10 नु). 11. 9 
179.8.8.9 @४,.१ पठं; 02 फर; 71 01.3 कतं; 6५.5 # मत 
(६०? परं ). 

9 ^) 71 प्रणमते. -- °) 7, महान्छरस्वा; 17 इतिं 
कत्वा ; 1 अपाङत्वा. 21 ०५.* परं पणं (ण धण7.2; 
1) परं पद. 17 ४ महत्‌ (०" परम्‌). -- °) £ (6२९० 
ए ५) 78.10 विनिमक्तः (107 विमुक्तस्तु). 195. 9 (०५००६ 
¶9; ७8 7118879६) सन्‌ (0 तु). 7 वनवास्राभिसुक्ः 
सन्‌. - 09 ०४. 9० -- ५) 15 श्राप्य; 7 77 प्राप्ये; 
010 परा (101 प्राप्ठः). 

10 =) ^ यश्चायं; 2 तस्याय; 25 यथा नं (ण 
यद्ययं ). 7" 13.8 05 पापः (101 पर"). -- °) 71-8 18 
010 कामयीत. - °) 11 पद (0 एव), 71१ पूवं (10 
अयं ). 75 -प्थतं (70 भवन्त). 1» एवमलयथमव्यश्ं ; ५१ 
एवमस्तु पुनः स्वीय. - ५) 234 123 परं न; 78 परम्‌; 13 
© (७8 "1133118 ) न चव; 73 नार्य (0 परान्न ) 

11 °) 725 स्-; 7 © (6७8 0018810) हय-; # हि (0 
च). ~~ °) ‰#¶1 (540. 000. ४3 1 ६७०५४ ) अ. ; 0 9-5 ह्यध 
ए४.१.५ न्‌ च (४5 10 ६७०८}. 73 वचिकीषेवः; ©+ जिगीषवः; 
९०.१.६५ ४७ 19 १९६. -- °) 11.51 61. .5 निद्ुत्तवनवा- 
सांस्ताचू (7? "सास्तु; 05 सास्तु). - «) 71 यदाहूुर्‌ ; 1 
यानाहुर्‌; ० प्रत्याहुर्‌ः 7.5 विजितानिति | 

12 °) 77 79.8.85 विदुरेण च (० च महा), - ˆ) 
+ 8 14.6.1. 8.10 पदे (० वसु) 


उद्योगपर्व 


= -------- 9 = ५७०७१ 99 कज 


[ 5. 3. 18 


न व्यवखन्ति षाण्ड्रनां प्रदात पेत्कै वसु ॥ १२ 
अहं तु ताभ्डितेबोणेरनुनीय रणे बलात्‌ । 

पादयोः पातयिष्यामि कोन्तेयस्य महात्मनः ॥ १३ 
अथ ते न व्यवस्यन्ति प्रणिपाताय धीमतः । 
गमिष्यन्ति सहामात्या यमख सदनं प्रति ॥ १४ 
न हि ते युयुधानख संरब्धसख युयुत्सतः । 

वेगं समथः संसोट वज्नस्येव महीधराः ॥ १५ 
को हि गाण्डीवधन्वानं कथ चक्रायुधं युधि । 

मां चापि विषेत्को नु कथ भीमं दुरासदम्‌ ॥ १६ 
यमो च दृदधन्वानो यमकल्पो महाद्युती । 

फो जिजीविषुरासीदेदृष्टदुभ्न च पाषंतम्‌ ॥ १७ 
पश्चेमान्पाण्डवेयांअ द्रोपद्याः कीतिंवधेनान्‌ । 





१ १ ११। 





॥ , ^) 





५4 ५५ 





13 ५“) 7५ तानू (०? तु). 1-8 1 निक्षितेर्‌ (0७ 
ताष्डितैर्‌). -- ^) 7 7.8. रणे परान्‌; ¶ ५ (0 
71138170 ) ससोबरटान्‌; 11 (5412. ८00, 25 10 ८९५१). 3 
महाबलान्‌. 

14 [0 गा. 14०15" 
-- -4{{67 14, 5. 8 7४ 1113. : 
17* दशाश्चा छादयन्त मामेकवीरं मदोत्कटम्‌ । 
विजिष्णु मन्यते रोको युध्यन्तं च महीतरे । 

सल ममान्तेवासित्व जयस्य जयशाखिनः। 
छिनद्ियदि खद्धन भीष्मादीनां रिरांस्यहम्‌ । 

[ (1. 1) †79न दहि ते युयुधानस बाहुवीभमदो. -- (1. 2 ) 
05 स्यते ( 0 मन्यते). 13 विक्रष्टं ( 0 युध्यन्तं ). -- 
(1५. 4) ‰ पातयिष्यामि खहेन. 1 

15 77 ०८. 15 (न. ₹. 1. 14). -- °} 7 (6ग८न]+ 
14) 78.29 धर्मराजस्य (17० युयुधा"). -- °) 7.5 युयु- 
रवः. -- °) 1283 101-9. 10( 00 &8 10 ५९१६) "वोढु (1०८ 
नोह). 

16 °) ए5 कश्चित्‌; 0५कोवा (० कश्च). 758 (७8 
11135108 ) रणे (10 युधि ), ~ °) 39५. 5.9 वा (०१) 
४ कोपि; ८5 कस्तु; 81-* जतु; 7 02.8.8 क्रद्धु (1०्८को 
नु). -- ˆ) ८1 कश्चित्‌; 3.8.5 कश्चित्‌ (10" कश्च). (1 
01 महाबलं (1० दुरा ) 

17 °) ए ए 7 (००९ 71.19) यमकालोपमथुती. 
-- 4167 1749, 19 [५ (फा, ) 103. ; 

18* तरिराटद्ुपदौ षीरो यमकालोपमद्युती । 
-- °) {8 आगच्छेत्‌; ६५ 702 25 1.9 आसादेत्‌ (0८ 
आसीदेत्‌). 


-- °) 71 © सषहामाद्यैः. 


{ 11 ] 


5. 3. 18 ] 


समप्रमाणान्पाण्डूनां समवीयान्मदोत्करान्‌ ॥ १८ 
सौभद्रं च महेष्वासममरेरपि दुःसहम्‌ । 
गदप्रद्यभ्रसाम्बां च काटवजनानलोपमान्‌ ॥ १९ 
ते वय धृतराषटरख पुत्र शनिना सह । 

करणेन च निहत्याजावभिपेकष्याम पाण्डवम्‌ ॥ २० 
नाधमं विद्यते कथिच्छग्रुन्दत्वाततायिनः । 


महाभारते 


[ उद्योगपर्व 


अधम्यमयक्षखं च शत्रणां प्रयाचनम्‌ ॥ २१ 
हृद्रतस्तख यः कामस्तं इरुष्वमतद्दिताः । 

निषु शृतरषेण रज्य रोतु पाण्डवः ।। २२ 
अद्य पाण्डुसुतो राज्यं रभतां बा युधिष्ठिरः । 
निहता वा रणे सर्वे खप्यन्ति वसुधातले ॥ २३ 


इति ध्रीमहाभारते उद्योगप्षैणि वतीयोऽध्यायः ॥ २६॥ 


हुपद उवाच । 
एवमेतन्महाबाहो भविष्यति न संशयः । 


18 °) + 7 1259 129.8.7 23 पएूतानू (10" इमान्‌) 


03.8.9 क्रौपदेयान्‌ (ण पाण्ड), ८५ 1 8-8 तु (ण 
च). ए समरे कः समर्थः खात्‌. - °?) 7? & (५४ 
71258108 ) प्रीति (10 कीरति), - °) 2018-5 समप्राणाच्हि 
पां. - °) 5 2 बोः (० मड). ¶9 ०५.५.8 
समवीयंबरोष्करायू. 

19 “) ए (नण्न्नूौ 4) त्रिददीर्‌; 9. असुरैर्‌ (1 
अमरैर). -- ^) ^ ६5 प 088. “कशाम्बांश्च. -- ^) एए 
'वक्रानिरो ; ८५ “चक्रानलो" ; 282 7" 72.8.9.8 'सूयानरो' ; 
75 "वन्हानिरो' ; 2 "वनच्नानिलो . 

20 ^} ए (®८गुौ +) हृत्वा रणे धादैराष्ट्रान्‌. -- ") 
१1 03 1158-5 पुच्रानू (0 पुत्र). ए (०४०९४ ए) कर्ण 
सहसाबरे; 7 पुत्रान्हस्वा ससौबरान्‌. -- °) 89 17” 
175.3.1.8 कर्णं चेव (° कर्णेन च). ए+ 285 78 ५.8 मु; 
¶ © (68 00133108 ) वि" (10? चख). ए21-8.5 09 अभिषे- 
क्ष्यामहे पाथ; 722, कर्णेन सह हत्वाजो. -- ^) 71.58 7 
0५.५ "क्याभि. १.8 पाडवान्‌. ६ (6९०४ ५) एण्ते 
वयं (7 धरममं्ञ) घमेज वपं. 

21 °) 79 कुरून्‌ (० हात्रून्‌). -- °) + 7४ 3 
1५. 7-9 64 23 अधर्म. 7 चायष्चखयं. 7 अध्मोयमयशख. 

०) 0४ क्षत्रियाणां (0 ज्ञान्न). ए (९प५९])६ ५) 
7210 "0 प्रसादनं (0 प्रया ). ~ 4.67 21, 5 108. ४९ 
1011. 1083 ०० आततायिन्‌ 

19* अन्निदो गरदश्चैव हाङ्पाणिधनापहः। 
षेत्रदारदरश्चैव षडेते क्षाततायिनः। 
भाततायिनमायान्तमपि वेदान्ववादिनम्‌ । 





न हि दर्याधनो राज्यं मधुरेण प्रदाखति ॥ १ 


अुबत्छयति त चापि धरतराष्रः सुतप्रियः 








७.० 0 0 तााम५७. ०००७०१०७ ०७ १०००-० ०--= 


जिधांखन्त जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌। 
इति स्मृतिः। 
22 ¶1 00810. 22०० &०त्‌ 22०५. -- %) 78 09 115. 5 
त्वस्य (70 तस्य). -- °) 701 7.9 28 तत्‌ (17० त). 
05 अनिदिताः (५ अतन्द्र), - ०८) [1.3 निर्दिष्ट ; 1५ 
81. 8.4 125 {26.1.10 1 विसृष्ट. 75. घारैरद्धेण. 11 
101. प्राञ्मति, 8 (¶1 9150 ४3 17 ४७; ©8 1018517 ) 
धातरा छ्ययुद्धेन (५५ विना युद्धं ) न राञ्यं दातुमिच्छति 
23 °) 7) तु; 09 च (पवा). - °) 6, भाहत 
६9.४ ते रणे; 14 02 ८0.4.1.9 ¶ 02.9.42 ©> वा मया; 
08 तु रणे; ५५ तरसा. 7 ०७५.४ 21.4.5 सख्ये; 3.9 सचे; 
6४ स्ये (85 7 ४००४). -- °“) एए स्वपति; ए ५ 1५.8.98 
९५ होष्यति (0 "ते); 75 शेष्यसे (० खप्स्यन्ति ). 


(णना 10158170 27 68, -- 21/०7 47०८१: 4 
उथमः; ४९ "०9! उद्योग, -- 41274. 70296 ; 1. 20 ¶१1 61. $ 
# साल्यकिवाक्य (09 1 ˆकिवचने). -- 449. १०. 
(0६768, 0148 07 107} : 1 093 781 75-8,39 8 
(08 11188108 ) 3 ; 2 2. ~~ 51०८ १०; 723 28; 75 
258; 8 27, 


4 
हक 11018 801, 13 1013810 10 08 (०५. ९, 1, 6, 
1. 1). 
1 ५) 6५ 'न्सहाभाग. ~ °) 7.3 राजा (० राज्यं). 
-- °) ण्‌ 63 अयुद्धेन ; 6४ मधुरेण (१8 10 १७२४), 


उद्योगपर्व ] 


मीष्मद्रौणौ च कार्षण्यान्मौखू्याद्रायेयसोबलौ ॥ २ 
बरदेवसख वाक्य तु मम ज्ञाने न युज्यते । 

एतद्धि पुरुषेणाग्रे कायं सुनयमिच्छता ॥ ३ 

न तु वाच्यो मृदु वचो धार्तराष्ट्रः कथंचन । 

न हि मार्दवसाध्योऽसौ पापबुद्धिर्मतो मम ॥ 9 
गरद॑मे मार्दवं इयाद्रोषु तीक्ष्णं समाचरेत्‌ । 

मृदु दुर्योधने बाय यो ब्रूयात्पापचेतसि ॥ ५ 
मृदु वै मन्यते पापो माष्यमाणमदचक्तिजम्‌ । 
जितमथं विजानीयादयुधो मादेषे सति ॥ & 
एतैव करिष्यामो यलश्च क्रियतामिह । 


उद्योगपर्व 


[ 5. 4, 12 


प्रथापयाम मित्रेम्यो बलान्युच्योजयन्तु नः ॥ ७ 
शल्यस्य धृष्टकेतो् जयत्सेनखय चाभिभोः । 
केकयानां च सर्वेषां दृता गच्छन्तु शीघ्रगाः ॥ ८ 
स॒ तु दुर्योधनो नूनं प्रेषयिष्यति सर्वशः | 
पू्ोभिपन्नाः सन्तश्च भजन्ते पूर्वचोदकम्‌ ॥ ९ 
तत्वरध्वं नरेन्द्राणां पूवमेव प्रचोदने । 

महद्धि कायं बोहय्यमिति मे वर्तते मतिः ॥ १० 
श॒ल्यसख प्रेष्यतां सीध ये च तसखाचुगा चृषाः । 
भगदत्ताय राज्ञे च पूर॑सागरवासिने ॥ ११ 
अमितोजसे तथोग्राय हारदिक्यायाहुकाय च । 





2 ८4 00. 2. ~ °} 71 73. 9.5.1.8 1; अनुमस्यतिः; 
7009 1.9 ¶) 61.3.4 2 “वत्ति; 703 "वत्स्यते; 710 
"ससत, (०८००४ ए ५) तं चापि एतराष्टर वै (72 'टोपि). 
-- ४) 7 प्रतापवान्‌; 7" सुतं प्रियं. ४ (००९४ ६५) 
पु्रप्रील्यानुमस्यते (ए “मन्यते). -- “) 9.5 मोहादू (107 
मोख्यीद्‌ ). 

3 ^) 2 (6०९ृ\ 213) संकषंणस्य (१० बर ) 

4 ‰) 1.3 7 नानु; एष्ननु; 59 ए09नचः; नहि 
(ण नतु). ए -परो (70 वचो). 0" मृदुतया वचः. 
-- °) ०५.४५ जु (0 हि). - ५) १9 दुजदधि संमतो मम; 
08 “द्धिः कर्थचन. 

5 “) [ए 08 06.1.10 ६४०08], ग्दैरे 9प्‌ मादव. 
-- °) {9 79.10 1 तैक्ष्ण्य (0 तीक्ष्ण). ~ 4467 5, 
05 1103. ; 

%0* अहमेकोऽपि जेष्यामि प्राक्चैव प्रहिणोमि तम्‌ । 
नाहं कुया यदेतद्वै विश्वासादेव शाश्वतम्‌ ।; 
10116 (3 1०8. : 
21* अहमेको विजेष्यामि प्राहतान्सविधाय च । 
नाहं करोमि तद्वाक्यं प्रणिपातनपूवेकम्‌ । 
6 °) 28 (०५०७४ 88) 121 ५.3 मदु; 009 09.8. १ 
४, 05 19 स्वं (0 वै). 7 709 (70 25 10 {७द).8 
द्यते; 1४ मंस्यते (1० मन्यते). -- °) ६.५ ए 7 
(6०९४ 7 78; 701 0०्प४) भाषमाण. ५ ए ( ७२५९] ४ 
81) 705 ५. 6-8. 20 अशाच्छिकः; ¶ © (68 7138718 ) अशः 
क्तिमत्‌ (179 क्तवत्‌). -- °) ¶ © (©8 0023318 ) हितमर्थं 
न जानीयात्‌. - ४) 05 8 (08 7018312) दुखैद्धिर्‌ (10 
भअवरुधो ). 

ध्र ५) 3.५.5 21.8 101. ५.8.979 0५5 0 चैवं; 71 63 
पर्वं (0 सैष ). ~~ °) 1९4 (8५. 119. 93 10 ॥6य ६). 78 
७५ हति (० इह). - °) 88 0 "यामि! 78 7 61.4.65 


(. 





"यामः (० "याम). -- ^) 7५ 7 बलान्‌; 7: बलं 
(० बरानि). 

8 ५) (5). 7९. ४8 1) {७).5 माह्यस्य; 
(6466101 219; 1 5८10. 0200. 95 17 163१) पूङ्यस्य (107 
क्द्यस्य ). -- °) 1.2 दरम ; {5 श्चुत" ; 211 (8५, 0४12, 28 
17 {6२४६४ ). 8-6 दयुम (10? ज्य). 2.3 75 73 05 22 
चाभिभो; ए५+ 2 720 723 02-+6-9्वा विमो; 7१५७1 च 
प्रभो. ९५.१.8 016 अभिभूः (०. १.1. 19). -- °) 2.9 
790 8.5 केक; 1९५. 8 21.8.5 108 122, 4. 6-10 क्के (६०८ 
केक ). 1\1.9.5 215-5 तु (० च). 

9 °) ५ 857 (००५ 7. १.5.8) स ख; 13 यावत्‌; 
1175-5 सोपि (£ स तु). 2 # दूतान्‌ (ग नून). 
-- 4167 9०५०, {9 125. : " 

22* तावहूतान्वयं तूण प्रेषयिष्याम माचिरम्‌ । 

स तु दुर्योधनो नूनं प्रेषयिष्यति ताश्रपान्‌ । 
-- °) 79 0 (रम्ण्छृ+ ध) तु; 6०्ते (1० च). - ८) 
+ 85 709 25. 60 "चोदन; ५5 “चोदकान्‌. - € 
6. 7. 11. 

10 °) 81 पप 61.3 कुरथ्वं (ण स्वर"). -- °) ए 
(०२००४ 4 ) प्रणोदने ; 02. प्रचोदनं, -- °) 73 सोढग्य; 
9 0: बोद्धग्य. 

11 °) 71 71 702 त्रेषतां. - °“) 19708 0५्येच तस्य 
वक्षा(ए४ पदा)नुगाः. -- ^) 7 (०००४ +) तु (?०प च). 
1 (6०७४ 3; व 52. (21. 23 170 १6४६) भगदत्तस्य 
राज्ञश्च हादिक्यस्याहुकस्य च (%. 12). 

12 °?) 9-5 72 18. 5-5 'कयायांत(1र 9.5 25 ध)काय 
च; 119-४ काथायाथ शकाय च. -- °) 21*-5 ' प्रज्ञस्य. 14 
8.5 070 708 911. 8-4 शराय; 1079-5 महस्य. - ५) 
278-5 रोचमानस्य. 1५8.5 08.8.10 01. 5 ){४-5 खानिभोः; 
+ 8 7 05: 04-५.6.1, 9 वा विभो; 7081 ४1 (5५, १६0. ) 


18 ] 


८. 8 
8. 6 
॥(. 8. 


5. 4. 19 ] 


दीष्रज्ञाय मष्ाय रोचमानाय चाभिभो ॥ १२ 
आनीयतां बृहन्तश्च सेनाबिन्दुश्च पाथिवः 
पापनित्प्रतिविन्ध्यश्च चित्रवमो सुवास्तुकः ॥ १३ 
बाहीको युञकेशश्च चेदयाधिपतिरेव च । 

सुपाश्वश सुबाहुश्च पोरवश्च महारथः । १४ 

शकानां पहुवानां च दरदानां च ये नृपाः । 
काम्बोजा ऋषिका ये च पथिमानपकाश्च ये ॥ १५ 
जयत्सेनश्च कार्यश्च तथा पञ्चनदा वृषाः । 


महाभारते 


[ उद्योगपर्व 


क्राथपुत्रश्च दुधेर्षः पार्वतीयाश्च ये नृपाः ॥ १६ 
जानकिश्च सुशामौ च मणिमान्पोतिमस्खकः । 
पांसुराष्राथिपथेव धृष्टकेतुश्च पीयेवान्‌ ॥ १७ 
ओद दण्डधारश्च बृहत्सेनश्च घीयंवान्‌ । 
अपराजितो निषाद श्रेणिमान्वसुमानपि ॥ १८ 
बृहद्वलो महोजाश्च बाहुः परपुरंजयः 

सघुद्रसेनो राजा च सह पुत्रेण वीयैवान्‌ ॥ १९ 
अदारिश्च नदीजश्च कणंवेष्टथ पाथिवः 





वाभिभो; ववे प्रमो; ५५ चाविभोः. ©५.१.३ ०६० अभिभूः 
(५. ४. 1. 8). 

13 ५“) 1: बृहत्क्षग्रः (0 ब्रहन्तश्च). - ०) ¶9 सेना 
बधु. 0५ 2158-5 वीयवान्‌ ( 101" पाथिवः). ~ 46 182 
172.8 ९04 16 (जा ४, 1.). - °) 7 (०च्मन्नु॥ 
71. 9.8) {9 सेनजित्‌. ४.५ (०५. 1५१४. ) प्रतिवीरश्च; 115 
प्रतिवी्यैश्च. -- # ०1, 13°-14". -- ५) ए (०४०९४ ५) 
मिन्रधमी; 05 चिन्रधमी; 71 61. 2. ५ मिनत्रवमौ. 1 (०५०९]४ 
प८५) 03.8.10 ख (148 सु ) वासुकि ¶ © (08 0155170) 
सुवास्तुजः. -- ^#67 18 121 २७६१8 16०4, 15%०, 16५2 
14, 15० 820 17 

14 ध ००. 14“ (. ए, 1. 13). -- ^) 8०0९ 188. 
बादिहिको. 72 जबुकेश; 72 ०५ मुजकेतु. -- 9 (08 
5908 ) 7978]. 14" 82 14०. -- °) 13 710 चेल्याधिः; 
8 (09 70135108 ) देवाधिः. ~ °) ©४ ४४०8]?. सुपाशव" 8.7 
सुबाहु ०) 71 महाबकः. -- 4116" 14, ७9 16०08 

१० 

15 १५ 61. 3 168 15०" {67 19, -- °) {६ (6००९४ 
९५) सुद्यानां : 01 हछानां ; 3 (७४ 01381०६) काटानां (10 
श्लकानां). 1.2 1)" बाटिहिकारना; ए» दरदानां ; 9 08 108 
पह्यवानां ; 8 (0४ 5०६) मरूदानां (० पष्ठ"). -- `) 
ए» पष्ुवानां (1०7 दर). ए ये नृपाः पक्षतः स्थिता 
~ ५ 1) 9-1 (18.18. 156०192 910 %0०-2३५ 
-- 79 (191. ) ०. 15°-160. -- ए 8९¶८९०९ 7 [7 
ण. ए. 1. 13. -- °) ए1. कात्रोजाः कं( तु)डिकेराश्च; 
9.5 2४.1० कांबोजाः कुति( ए 5 18 "तो )भोजा( + ज); 
21 71.9 कांबोज(7?2 जा) षिंकराकज्षां च; 110 (08 1188108 ) 
कांबोजक्रःपिराजश्च; 7४ "जा वक्षराजानः;  कांयोजानामि- 
(211.3 "दू )षीकाणां- 

16 ए० ४७१००००९ ० [+ 70 78-, ०६२. 1. 15; {ण 
71, ०. ९. 1. 13. 79 0०0, 16 (न. २, 1. 15). -- °) 
14.9, 5 7४.29 पूंचनदाः; 7 01 2415-5 पांचजनाः, -- 7? 
००. 16०4, 9.8 16४ 16० भः 13१9, 9.8.29 9] 


00101217 116 ]इ8.5 9411 त 16०; प भ11118 [29,8 
7708. 1४ {© 160, [210 108. 1४ {छा 16. -- °) 80706 
68. क्रथ. ४ (०्न्णृ 4) प्राच्याश्च (1) पाञ्चाल्या) 
दाक्षिणात्याश्च; 7».8 "पुत्राश्च दुधषीः. -- ^) 1४. ये प्रती 
च्याश्च (7० पार्वतीयाश्च). 1 (०००९ ++) भूमिपाः (10 
ये वृषाः). 

17 0 86१७९५९ ग + 70 08-7, ५, ए. 1. 15. 
-- ५) 8.5 जानुकः; 73 जालकरिः; 177.9 जानकः. £ 
(००७ ए +) ५० सुधमौ; 7" सुवमो ("० सुकमा). ~ ०) 
3 मणिवान्‌. 1.3 घोषवालिकः ; 148. 4 31. ५ 790 09-4. 
6.8.9 योतिमस्सकः (ए? "वास्यकः; 71 128. °मस्स्यकः); ए ४ 
710 पौतिमा'; ८४ सोतिमस्सकः; 75 योतिमस्खकः (759 
“स्कः ); 7" चाथमस्सकः; 72 0. ५.५ प्रतिम(0* ` मा ष्यक: ; 
¶9 05 001(50. 1. ).9 पूतिम(0 `मा ) व्यकः; 11. 8-5 
चदिमस्सयकाः (9 कः). -- 29 ०7. 17°५. -- ®) 80106 
1758. पाञ्च. 79." पाड्य" (70 पांसु ). 19 -118-: 
सुराषटाधिपतिश्चैव. त ) 1.5 (0 93 1 (62१) 7010 चत 
(10 ष्ट ) 

18 0 86९५९ ग + 77 8-¶, ¢. ए, 1. 15. 53 
11 &1 ०2. 18०५. 1 १९४१३ 18 &{"67 20; 79 त्ष्ाश्‌ 
18 81 18०५. -- ५} 1,93.5 719 बओष्रश्च; ए उद्र; 
1९५ 9५ 1111 6 पड ; 7003 12४. 4-7 तुंड ; 231 ओघ" ; 782 
शद"; 2.8 उम्र; 0 पुड ; ¶1 64,5 आदारः ; 73 सकवक; 
५ सओधक्रः; 111 नौदकः; 1/9 दरः; 7019-5 वडश्च. 17 
७१.५.५ ‰11. 3 कुड" (0 दण्ड ). -- (6२०८४ 84) ०४. 
18*-194; 209 @1. 18°-19. -- ~) 1/४-5 “मान्कणै 
पव च्, 

19 07 86०७1०७ 0 + 70 781, ०, १.१. 16. 
(6००७६ 6) ०. 19 ; 29 00, 19°> (रम, ए, 1. 18); 84 
01. गा1 19 ४० © ® ० ४6 [65८०४ 9477, 2079-5 
४9.057. 19“ कत 19०. -- °) 218-5 (7878. बहुः ४7५ 
महौ. 71 महातेजाः; ¶ © (68 1758178 ) 22 बहत्तजाः 
(70 महाजाश्च ). - 2408-६ 00. 1 0. 0 ) 710 सुबाहुश 


[ १५ } 


उद्योगपर्व | 


समर्थश्च सुवीरश्च माजार कन्यकस्तथा ॥ २० 
महावीरश्च कद्रुश्च निकरस्तुयरः क्रथः । 
नीलश्च बीरधमां च भूमिपारश्च बीयेवान्‌ ॥ २१ 


दुर्जयो दन्तवक्तश्च रुक्मी च जनमेजयः 
आषाटो बरायुवेगश्च पूर्वपाली च पाथिवः ॥ २२ 
भूरितेजा देवक एकलन्यख चात्मजः 


उद्योगपर्व 


कारूषकाश्च राजानः क्षेमधृतिंश्च वीयवान्‌ ॥ २३ 
उद्धवः क्षेमकश्चैव वाटधानश्च पार्थिवः । 
्रुतायुश्च दृदायुश्च स्ञाल्वपुत्रश्च वीर्यवान्‌ ॥ २४ 
कुमारश्च कलिङ्गानामीश्वरो युद्धदुर्मदः । 

एतेषां प्रेष्यतां शीघ्रमेतद्धि मम रोचते ॥ २५ 
अयं च ब्राह्मणः शीघं मम राजन्पुरोहितः । 


[ 5. 4. 26 


बः 


©, $, 88 
ए. ० | 0 (न । 
1, 8. 4. 2 





पुरं". -- 1089-5 07. 19०. -- °) 283 1 धीमता (10 
वीर्य). -- 4116 19, 79 61.9 ०4 164. 

20 0 5९०९0५6 ० 1५ [001 ए8-1, ना. ए, 1. 15. 54 
०४, 20 (६. ५, 1. 19); 22.8.5 ०८४. 20-23 ; 245 ०ण, 
20-21. -- ०) ए 1.5 आदारिश्च; 4 21 70 125 8-1. 10 
सुरारिश्च; 7 आरादिश्च; 124.5 आ( 708 अ)राचश्च; 79 अजा- 
विश्च; 7 6५.5५ अनादिश्च; ५.2 आदिन(०७० °र)श्च; 1 
आभीरश्च; 1/४-5 जादारी च (114 ०५. ८0. आदीजश्च ) 
(0 अदारिश्च). - +न 20०, 1 76905 24०० ४2 
25०० ( {07 ॥116© 7781 ४1706) ; ©9. 5 २९४ 2८०2९१०. -- {ए 4 
ए 70 708-8 ००. 20-21 -- °) ४.४ सुधीरश्च; 7 
५१.५ पराञ्जेतुं (0 सुवीरश्च). ~ {८67 20१, ¶9 103. ; 

28* एको वीयंबरोस्करः। 
वीरवाहुः सुबाहुश्च. 
-- ०) 18 19 कर्पकः (0 कन्यकः). 11 01.4.5 पको 
(७१,४ कको ) वीर्य बलोस्कटः; 109-5 “रः क (103 का )न्यङ्कुबजकः. 
-- .^+{{€ 20, 11 ८6०१8 18५2, 1116 19 2118-5 1115. : 
24* वीरबाहुश्च दुधर्षा भूमिपो जारकीरकः। 

[ ¶9 मीम" (102 वीर” ), ४४५ बालनायकः (70 जाल ). ] 

21] + 231 77 108-6 010, 21५०; ए84-5 13 ०0. 21 
(५, ₹. 1. 19, 20). -- ^) 105 {03.1.10 3 61.65 महावीय; 
७५ तदा वीर". + सकदुः; 8 03.4.10 1) 61.93 3 
सुकद्ुः; 02 कद्रूः; 19 सुतुव्रः; ७०५ सुभद्रः; 05 सतदुः; 
218-5 सुकक्ष्यः. -- ९) 1९5 निकध्रः; 8 102.3.9 निचक्कः 
(71. 3 “क्रः ); 07.20 © निश्चक्रः (03 कः 25 78 निकः; ४। 
७5 ४9-5 निचकः (19 "यः; 05 काः); 0५ 1 नीरकः; ५1 
नीचकः (10 निकरः). . 8०४० 188, तुमः; ५४ तुञुखाः; 
219 नुबुर्‌ः- 1+-8 तुमरत्रुमः (10 तुसुखः कथः). (1 (11.65 
तथा (0 कथः). -- %) 7 (शमनम्‌ ५) प्न. 
बीरधमौ (1 वीरवमौ; ए चखीरचमोौ ) ५०० भूमिपाः. 71 
8 (219 ०.; 08 02351) वीर(201 वक्र धन्वा (¢? 
"धमौ). ५ एकरभ्यः सहात्मजः (1० 21). 

22 70 3९व ७००९ ० ए + 7" 708-, ०, ४. 1. 15. 
89-8 ०0. 29 (५६, ए, 1, 19, 20); &2 (991. ) ००. 22“ 
288. -- ५) (9 निर्जयः. 7५ 01. 3 21, 9.5 दतवक्रश्च. 13 





"योनृतवक्छा च; 18.5 "यो रिभवज्छश्च. -- 71 (191. ) ०४. 

22००. -- °) ए 9-5 79 02 741 स (7० च). #9-5 र्ग्मी 

(15 “कमी ) संजय एव च. -- 2 011. 22.-93°. -- °) 

19 (7 ४३ 10 ४९) आदमदो (70 आषाढो ). -- ^) 1.४ 

स्व॑श्ारी ; ए ५ पूवैश्ारी ; 7 "मारी ; 723. पूर्वाज्ञाली (197 

पूवापारी ); 7» "वाली ; 7" "पाती. -- 41167 22, 7४ 105. : 
28» आर्षो देवा बुधः सुतस्तथा हरिहयोपमः। 

23 07 86७५० ग {५ 17" 08-¶, ~ १. 1. 15. 
1182-5 ०1. 23 (म. ए. 1. 19, 20, 22) ; 203 ०. 23०2 
(५. ₹. 1. 22); 69.5 ०. १३५.-24०; 71 ०0. 2३०९. 
-- ५) 142,8.5 ¶1 0७1.4.5 देवलश्च; 23.53 वीरकः; 2018-5 
पावक. - ४ ) ५ 817 (1 010.) 71 एकलव्यः सहात्मजैः 
( 123 “नुजः $ 72.8.9 {1 -ठमजः; 10 -नुजः ); 3 विश्व 
जिष्चापराजितः; ०५ "उ्यश्च वीर्यवान्‌; धः “व्यस्य सात्मजः. 
-- ©2 ८6५15 2३०८ >{{€ए 14. -- °) ०6 ४88. 
कार्दाक ५५१ कार्‌"; 7 कार्षिकाः; 11 61. काट. 
105-5 बशनुः (119 “शनुः) शछुक( 11, शक्र) राजा वै. -- ^) 
15 8.9 "मूर्तिश्च; 7: ` ूर्तश्च. 

24 24 ४-5 00. %4 (५. ‰. 1. 19) ; ७२.5 णण. 24०४ 
(५. १. 1. 23}. 0176918 ‰4०० {07 16 7५४ ६706 ९८७ 
2०५०. -- ५) 18 {19 उत्तरः (० उद्धवः). ए (6००५०००४ 
1५) 78-1० "वः क्षेमधन्वा च. -- °) ए 7 वाटधानाश्च. 
2 71 पार्थिवाः; 2:.* वीयेवान्‌. -- २.५ २०४५ १4०.25० 
{67 200. -- °) 7ए५ 5.6 श्रुतां बश्च; 05 शुतवायुः. {९५ 
75.6 इटठाबश्च; 7: गदायुश्च; 23. 8 शतायुश्च. -- ^) 8०९ 
1183. साट्व-; ६2 (3८7. ८००. ४8 171 (6०४) हिषयपुत्रश्च; 
122. 8 शद्यायुश्चव. -- 417 24, 103 १८}८द## 18०५. 

25 3५ 010. 25 (०६. *. 1. 19). 0 ©1. ४.5 €, ए, 1. 
24. -- 467 25०2, 74 १९९क८७ 18०८, 97 [0 १,९८०द6 
25००. -- ¢“) 43-5 एतन्मद्यं हि रोचते. 

26 8४ ०४1. 26 (५. ए. 1. 19). -- ^) 4 -3 3 तु; 
701 यः (0 ख). &1.8.5 यातु नः (० ब्राह्मणः ), 1५ 
7 (6०९०४ 119} 708-5 विद्धान्‌ (7० कीचर). - “) 
2, 3.5 171. 9 धात" (9 घत). - ९) ५ 8 (5+ ०.) 
7 (०२०९ 0.9.8.8.9}) 19 अस्मे (० असिच्‌). ए५ 7४ 


[ 15 | 


8 
%. 
ॐ 


८. ९, £६8 
६. ‰. 4 
॥ 5, 4 


5, 4, 26 ] 


, म्रष्यतां धृतरा्राय वाक्यमसिन्समप्यताम्‌ ॥ २६ 


यथा दुर्योधनो वाच्यो यथा शांतनवो इषः 


महाभारते 


[ उद्योगपर्व 
धतराष्टो यथा वाच्यो द्रोण विदुषां व्रः ॥ २७ 


दति श्रीमहाभारते उद्य ५५५८० चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


वासुदेव उवाच । 
उपपन्नमिदं वाक्यं सोमकानां धुरंधरे । 
अर्थसिद्धिकरं राज्ञः पाण्डवस्य महोजसः ॥ १ 
एतच पूर्वकायं नः सुनीतमभिका्ठताम्‌ । 
अन्यथा ह्याचरन्कर्म पुरुषः खात्सुबारिश्चः ॥ २ 
किं तु संबन्धकं तुस्यमसाकं हरुपाण्डुषु । 


128.५.९.1 प्रदीयतां (£ सम). ?19-, गस्वा सर्व निवेद्यतां 

27 24 00. 27 (. ₹. 1. 19). - ९) 7 (6०0९ 
५) कुवः (प नृपः). ४189-5 द्रोणः शातनवस्तथा- -- ˆ) 
ए (लपु +) 78 यथावच्च (1० यथा वाच्यो). -- ^) 
1५ 23 (7५ ०0.) 7 (10 122. 8 86० 7० ) रथिनां; 6५ 
वदतां (0 विदुषां ). 129. द्रोण शश्चभ्रता वरः; 1/8-6 
माचिरं तदिष्टोष्यतां. -- 4४67 27, 219 13. 26* (५. ए 
1. 8. 6. 1) 





001०710 0158196 7" + ७8, -- 4404, १८1८; 
02.8.0 ए 61.3.5 7 दुपदवाक्य; 73 पुरोहितयानं. 
-- 4404, १०. (ह प९३, 0१5 ०९ 00) : 7909 781 
15.4.10 8 (08 1015870) 4; 79 5. ~ 5{०दव १0. ; 
138 28. 


5 

हॐ 11115 ४4117, 13 1115816 17 ©8 (५, ए. 1. 6. 1. 1 ) 

¶' ७1.4,.5 2 108. 07016 वासुदेव उ (213, 2167 
९. 4, 27): 

26* वेहंपायनः। 
द्रुपदेनैवमुक्ते तु वाक्ये वाक्यविशारदः। 
वसुदेवसुतस्तन्र बष्णिसिष्टोऽग्रवी विदम्‌ । 

[ (1, 1) 1५ ७०,५.5 वाक्यविदां वरः. ~ ( 1 2 ) 219 
वासुदेवस्ततस्तत्र, ५४०१ यदुतिष्टो. 79 2 (०२०९ 209 ) वच 
(0 इदम्‌). |] 

1 0.4 ०८, वासुदेव उ“ ए» श्रीकृष्ण ड”; 74 © 
भ्रीवासुदेवः; 1 श्रीभगवास्‌ (10 वासुदेव उ' ). -- ^) ६3 
खै (० वाक्य), ~ °) 7५ 61 राजन्‌ (०८ राक्षः) 


यथेष्टं वर्तमानेषु पाण्डवेषु च तेषु च ॥ ३ 

ते विवाहार्थमानीता बयं सर्वे यथा भवान्‌ ¦ 
कृते विवाहे युदिता गमिष्यामो गृहान्प्रति ॥ 9 
भवान्वृद्धतमो राज्ञां वयसा च श्रुतेन च । 
(३८८८ वयं सर्वे भवामेह न संशयः ॥ ५ 
भवन्तं धृतराष्ट्र सततं बह मन्यते । 


जा भण जभ 
पियो म = ५.० णन ४ + 





५ १५ ०५० -न न> ~ 


4) ५ 2 7 (6५0७ 02.3.10) अमितजसः; 71 01.5 
मष्टादमनः (0" महो ) 

2 °“) 8-5 3 701.8 4.7.9.20 (1 05 3 पूर्व कार्यः; 
709.8 कार्यं पूर्चै, -- ") 81.85 0४ ¶ © सुनीतिम्‌. 8.5 
15 75.20 अभि(7» "ति )काक्षि्त. -- °) 73 ह्याचरेत्‌. 
ए1,4.5 बुध्या; 8 (चणण्श्‌( 211.2; 08 107550६) कार्य 
(10? कर्म). 

3 ५) 2.3 5.9 04 नु (णतु). + (6२०९४ ९) 
101.8.9 (9 सांबधिकः; 120: 70 संर्बधिक; 23 6९]. १2.82 
साबिधकं ; ९०. १.३ &8 171 {6४॥ -- 69 07. 9०५ 4 ) 78 
परेषु (0 च तेषु). 

4 4 010, 4०2, ~~ ५) 08 आहूता (0 आनीता). 
-- °) 2 (60९ ए. 3; 84 0.) ] 6१.५ तथा (६०८ 
यथा). -- °) ८५ 71.58.971 61 कुतो विवाहो; 7५ जते 
विवाहे. 05 -भिमन्योः (£ मुदिता). -- ^) 11 61 
गच्छाम ख- (0 गमि). ८ यथागत (णग गृहान्प्रति). 

5 “) (००6५ ५) तेषां (07 भवान्‌). 8.91 
शद्ध तरो. ए५ राजन्‌ (०८ राक्षां). -- °) + तपसा (1०7 
वयसा). -- ^) 72 दिष्याश्च ते; 7४ हिष्यास्लव. ४ 
(6०गूण 4) मीष्मः प्रबद्धो (7८ “लो) वयसा. ~ “) 
1.5 भवानिह; ५.४ भवानिव; 3 (०५०५४ 11; ©8 
70139170 ) भवेमहि. 

6 21 (७66४ 143) 108. &{167 6 ; 19, ४06 {> ; 

27* तसाद्यदमुरूपं हि सांप्रतं स्वि मन्यसे । 
तं प्रेषय यथान्यायं कुरुभ्यो चुपसन्तम । 

[ (1. 1) 79 यांस्तु तदनुरूपांश्च, ४0 क्यभिमन्यते, ~ (1. 2) 
¶9 तान्‌; 21 तत्‌ (० तं), {9 यथान्याय्यं, 810 कुरष्वे (0८ 


कुरभ्यो ). ] 
6 


1 


उद्योगपर्व ] 


सं चा्ययाः सखा चासि द्रोणख च कृपख च ॥ ६ 

स र वान्मेषथत्वय पाण्डवार्थकरं वचः । 

सर्वेषां निधितं तन्नः प्रेषयिष्यति यद्धषान्‌ ॥ ७ 

यदि तावच्छमं इयौक्यायेन दुरुपुंगवः । 

न भवे्करूपाण्डनां सोभ्रात्रेण महान्क्षयः ॥ ८ 

अथ दर्पान्वितो मोहाभ कुयादतराष्जः । 

अन्येषां प्रेषयिता च पश्वादसान्समाहयेः ॥ ९ 

ततो दुर्योधनो मन्दः सहामात्यः सबान्धवः । 

नि ्रमावत्खते मृदः करद्धे गाण्डीवधन्वनि ॥ १० 
न्तन उवाच | 

ततः सत्कृत्य वार्ष्णेयं विराटः पृथिवीपतिः । 

गृहान्प्यापयामास सगणं सहबान्धवम्‌ ॥ ११ 


ध्र 190 24, ४16 070 {00 8. 6. ¶ ८० #116 67 ग 
2010. 6 283 10158108. -- °“) 3 भवान्परेषयतां चेव. 
-- °) 09 नरं (० वचः). 79 "वार्थं हिरताश्चरान्‌; 2018-४ 
वच्र गत्वा स वक्ष्यति. -- 46८ 7५०, {9 778. 27*. -- °) 
1 प्रेषितं (० निश्चित), ४ 171 189 [24 (76016 
001. ).10 तन्न; ° ह्येतत्‌; 1712 यत्तत्‌ (10 तन्नः), - #) 
19 यत्परेष्ययति (0 प्रेष ). 7 121.9 79 ७9 तद्‌ (01 
यद्‌ ). 

8 4 ४115870 (+, $, 1, ¶). -- ^) .1.9.5 {3 
03. 8-1० ¶9 ७५ ख्य ; 1५ 106. सम; 7101.2.5 ४ स तत्‌ 
(ण शमं ). -- 4.6 82, }¶ 108. : 

28* क्रृतमिलेव सौश्नाश्रमाचरिष्यन्ति पाण्डवाः । 
~~ °) 01 स; ४ सख (0 न). 8.5. तावत्‌ (0) 
भवेत्‌). -- ५) ए1.9 7, 03 महाक्षयः; 7» महाभय; ४ 
(62०७४ 25) महान्क्षमः. 

9 2५ 0118511 (०. °, 1. †). - °“) 7 धमौन्वितं; 
73.87» गवौन्वित; 79 दर्पोद्धतो (५ दपौ ). ~ 7" © 
(७४ 1118810 ) ८९४ 9०८ &#67 10. ~ °) 11. 9 79 
209, ५,४ तु (0 ख). - ४) 1)3.6 ¶ 01.4 इयत्‌; 11 ` हय. 

10 28“ 71158178 (०, *,1. 7). 1 © (68 71158178) 
१९०. 9०4 2४6 10 ( &. ५, 1, 9 ). 0 ) ¶8 08 2/8-8 
सामाश्यः सह्वांधवः. -- °) 5.8 (४०) "०97. ) नारं ; 
101 ( 5४, १५१, 83 17 (6). 85 दिष्टं; ©९.१.३ निष्टां (९ 
1 ६७८४). ~ ^) 79 रुषे; 09 युद्धे (० करदे). 

11 24 0188108 (५. १. 1. 7). ~ °) 68 दाला (० 
वार्ष्णेयं ). -- ^) ६ 241 गृहे (६* गृहात्‌). 75 संप्रष 
यामास. 

8 [ 


उद्योगपर्व 


चालयन्तीव गां देवीं सपर्वतवनामिमाम्‌ ॥ १७ £: 


[ 5* 5. 17 


दारकां त गते ढृष्णे युधिष्ठिरपुरोगमाः । 

चक्रुः सांग्रामिकं सव विराटश्च महीपतिः ॥ १२ 
ततः संप्रेषयामास विराटः सह बान्धवैः । 
स्वेषां भूमिपालानां दुपदश्च महीपतिः ॥ १३ 
वचनात्कुरुसिंहानां मत्स्यपाश्चारयोश्च ते । 
समाजग्यर्मदहीपाखाः संप्रहृष्टा महाबलाः ॥ १४ 
तच्छुत्वा पाण्डुपुत्राणां समानंच्छन्बहद्रर> । 
धृतराष्सुतथापि समानिन्ये महीपतीन्‌ ॥ १५ 
समारा मही राजन्कं वाद्लदत५॥6 । 

तदा समभवत्टरत्ला संप्रयाणे महीक्षिताम्‌ ॥ १६ 
बठानि तेषां वीराणामागच्छन्ति ततस्ततः । 


107 
5, 18 
8. 19 


12 ए 70288178 (. ऽ. 1. 1). - ^) 089 7 
द्रारकानु-; 7४.2० द्वारकायां. -- °) 75 सर्वे ({०" सर्व). 

13 24 10138910 (५. ए. 1. 7}. 1.8 07. (11*].) 
13. -- °) # (8 ७40. 7४09. ४3 10 ६८९६) पाँड़वेः (ण 
बान्धवः). 14 दूतं प्राज्ञ करोद्त. ~ ए4 07. ग्ण 
8. 6. 13° प 10 5, 6. ३, 

14 ए4 11188108 (०, र, 1. 7). (€ 0. 14 (न. र, 
1. 13). -- “) ५५ कुरुवीराणां. -- °) ६००० 2188. मास्य. 
1109-5 तथा; एए्तुते (0 चते). -- ^) 7, महारथाः. 

15 ८4 0018310 (५. र. 1. ¶ ), ५ 0. 16 (५.९. ]. 
13). - °) 79 ७५ समानीतं. ए (ए ०0.) 09.610 
महावर; 17४ © (09 1013818 ) बरु महत्‌ (0९ ४८५87. ) 
-- °) 1 ए1.9 01.3.8 ¶1 ©1.5 2४08-3 सुतः (४३ 1 
९२४) ; 116 ८681 ` सुताः. 11. 9. चेव (0 चापि). - 9) 
11 281. 9 101.9.9 ¶1061.5 }/8-5 समानिन्ये (*3 17 ९७८४) ; 
16 ८९७३४ ` निन्युः. 2198-5 नराधिपान्‌ (0 भह ). 

16 84 15810 (०६. १. 1. 7). + 00, 16 (५, ९, }, 
13). - ^) 1.3 प्राज्ञ (०८ राजन्‌). - ८) ४.4 
महास्मनां (० मही"). - ^© 16, 8 (+ 7115510 ) 
7 (6८९९६ 71. 29) [व 178. : 

29५ संका च तदा भूमिश्चतुरज्गवरार्विता । $ 

17 34 1013810 (9. १, 1. 7). ५ 01. 17 (9, र, 1. 
18). -- ^) 7९ (+ ०८.) भीमानि (ग वीराणां ). -- °) 
1701. 3.8 21 समागच्छन्‌ (० भागव्छ ). 2४» इतः (10 
४1९6 75४ ततः). - °) ए. ४.5 चारयति मरही; 002 यति 
गां; 72 "यक्तिव गां. 21 सर्व (10 दर्वीं). 

18 23४ 18810 (५६, ९, 1. 7}. + ०. 18 (५, ४, 1. 


17 ] 


5. 5. 181} 
55: ततः प्रह्नावयोदद्धं पाञ्चाल्यः खपुरोदितम्‌ । | 


भम माप्त 


[ उ्योगपर्ष 
कुरुभ्यः प्रेषयामास युधिष्ठिरमते तदा ॥ १८ 


¶ति शीमद्ाभारते उध्ोगपवैणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


दुपद उवाच । 
भूतानां प्राणिनः शरेष्ठाः प्राणिनां ~प॥६ नः । 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नराणां तु जातयः ॥ १ 
विज वयाः भर्या वेषु कृतबुद्धयः । 
स भवान्कृतबुद्धीनां प्रधान इति मे मतिः ॥ २ 
कुलेन च विदिष्टोऽति वयसा च श्रुतेन च । 


प्रषषयानवमश्वासि शक्ेणा्धिरसेन च ॥ ३ 





भ~ ~र 





----------- 


13). -- ५) ए (५ ०.) प्राज्ञं (1० परज्ञा). 7 79 04 
बृखः. -- °) ए1.3.8 71 79 0१.५.5 ‰15.५ पांचारूः; 701 
पंथात्यः. ~ “) ५.५ कुरूणां. - 4) 18 2 7 19 064 68 
स्थितः (° सदा). 


01०00 00, 271 ए ५ ; 2 08 7178977, ~~ 4०7. 
१0096 ; 78 7071 78.5.10 चुरोहितयानं; 7: राजोपरम॑श्रणं; 
7 राजोपर्मश्रणे पुरोहितयानं ; ७4 2 वासुदेवगमनं ; 29 
सेनासमागमः; 10, वासुदेववाक्यं. -- 40#/. १०. (88- 
प्र९७8, स ०0१8 07 0४ ) : 1 7009 781 79, -7. 9.10 8 (08 
13810 ) 5. -- {०५ १०.; ‰&5 18 ; 023 128 19. 


6 

ह-2- 1118 800, 18 10138108 3 2५ 08 (५६, १, 1. 5. 

6. 7; 8. 1. 1) 
1 == (राः, ) ४०प, 1. 96. ~ + 00. 1-3 (५, ४, 
1, 6. 5. 13). - °) © भूतेषु 0.8 016 भूतानि. 
-- °) ए मतिजीविनः; 0४ बुदिजीषकाः; ©.१.8 ४ 1० 
८८४४. -- °) ए» मति" (7० बुद्धि ). - ८) 8 ] (०००) 
09.10 ; 73 7 0०; {0 70 866 09०5) नरेष्वपि (0 
नराणां तु). ए1 हि; 797 ७1..8अ्‌ (णतु). ४5 णां 
बुदिजातवयः; 7 05 नरेषु ब्राह्मणा; स्मरताः, 0० ०४88 द्विजाः; 
@0,8 &3 17 ८७१ | 
2 4 019. 2 (५, ९. 1. 1). ~~ १००० (रका, ) 7197१, 
1. 97. ~ ^) 71 04 ब्राह्मणेषु च विद्वः; 71 ७,3.42 

[ 18 


विदितं चापि ते स्वं यथावृत्तः स कौरवः । 
पाण्डवश्च यथाघृत्तः इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ४ 
धृतराष्टस्य विदिते बशिताः पाण्डवाः परेः । 
विदुरेणानुनी तोऽपि पूत्रमेवायुवरतते ॥ ५ 


शढनिषुद्धिपूवं दि इन्तीपुत्रं समाहयत्‌ । 
अनकषज्घं मताक्षः सन्शत्रषृतते सितं शुचिम्‌ ॥ ६ 


ते तथा वञ्चयित्वा तु धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 


हिजेषु विदरान्क्ेष्टस्तु- ९५.१.५ वैद्याः (४३ 72 {९४६}. -- °) 
8 (0४ 11592) विद्भसु (7०? वेद्येषु). -- 4.6 2० 
8.5 8 7 (०४०९६ 79) 17 65 108.; 

30» कृतबुद्धिषु कतौरः कवैषु ब्रह्मवादिनः। 

[ = 20५०१. 1. 97". -- ए ४ कृतनिश्चयाः; 82 15 नह्यवेदिनः; 
00.8 ब्रह्मवादिनः (४5 &0९6). ] 

3 + ०. ` 3० (५, ₹. 1. 1). ~ °) 2 70 797 
सदशः; 79 वं समः; ए५.१.४ अनवमः (५७ 12 1९५). -- ^) 
7 © (0४ "1591208 ) ४2 ज्युक्रणांगिरसा तथा; 2019-४ शुक्रा. 
गिरसयोरिव. 

# °) ४2 सुयो धनः ({० स कौरवः). (नि 

5 ^“) 1.3 7 ७१.५.५ विदितं; ८ 7, विदितैः; 703 
03 5 विदितः; 61 यदत्त; 6९.१.४ विदिते (४8 12 ५७) 

“) ए 1-+ विजिताः (10" वञ्चिताः). 12 इति; 7“ सुतै 
(१० परैः) 
“) 125 हाकुनेः. 79 © (७१ प्प8शण६ ) 112.4 पपूर्वेण 
(0 "पू हि). ए (6 ५) 79.819 च (0 हि), 
2078-5 बुद्धिपूवं च हाकुनिः. -- *) 74 7" ५१५ 143 यदा"; 
1५ 09 20 यथां (7०? समा). 20,- समाह्यत पांडव. 
-- ^) 1.8 7 स; ४5 तु (0 सन्‌). ~ °) 9 
क्षत्रधर्मे; 79.3 क्षत्रधमै-. 7» क्षत्रधर्मे भ्यवस्थितं; 0० क्षत्र 
धमसते स्थित ; 19- कत्रदृत्तरतं शुचि 
^) ए2.3.5 च (10 तु). - °) ए 21.88 7 
(९२००४ 79) धमराज; 7 03 कुवीपुत्र; 2/9 धमौत्मानं 
५) {1.3.515 सकं (707 ख्य) 


| 








उद्योगपर्व 1 


न कखांचिद्वस्थायां राज्यं दास्यन्ति बे खयम्‌ ॥ ७ 
भवांस्तु धर्मसंयुक्तं धृतराष्ट्रं बुबन्वचः । 

मनांसि तख योधानां ध्रुवमावर्तयिष्यति ।॥ ८ 
विदुरशापि तद्वाक्यं साधयिष्यति तावकम्‌ । 
मीष्मद्रोणदृषाणां च मेदं संजनयिष्यति ॥ ९ 
अमात्येषु च भिन्नेषु योधेषु विधुखेषु च । 
पुनरेकाग्रकरणं तेषां कमं भविष्यति ॥ १० 
एतसिनन्तरे पार्था; सुखमेकाग्रबुद्धयः । 

सेनाकर्म करिष्यन्ति द्रव्याणां चैव संचयम्‌ ॥ ११ 
भिच्मानेषु च खेषु लम्बमाने च वै त्वयि । 

न तथा ते कारेऽर सेनाकर्म न संश्चयः ॥ १२ 
एतत्प्रयोजनं चात्र प्राधान्येनोपलम्यते । 


उद्योगपर्व 


[ 5. 6. 18 


संगत्या ध्रतराषटश्च -यद्धम् वचस्तव ॥ १२ 

स भवान्धर्मयुक्तश धम्यं तेषु समाचरन्‌ । 

कृपाटुषु परिङ्कश्ान्पाण्डवानां प्रकीर्तयन्‌ ॥ १४ 

वृद्धेषु इलधमं च चुवन्पूरवरु्टितम्‌ । 

विभेत्सखति मनां स्येषामिति मे नात्र संशयः ॥ १५ 

न च तेभ्यो भयं तेऽस्ति ब्राह्मणो ह्यसि वेदवित्‌ । 

दृतकर्मणि युक्तश्च यविरश्च विशेषतः ॥ १६ 

स भवान्पुष्ययोगेन अुहूर्तन जयेन च । 

कोरवेयान्प्रयात्वाह्च कोन्तेयस्यार्थसिद्धये ॥ १७ 
वेङोपायन उवाष् । 

तथानुचिष्टः प्रययो द्रुपदेन भ (त्मना । 

पुरोधा - तसंवन्न। नगरं नागसाहयम्‌ ॥ १८ 





1९, 
¢ ६७ {9 
+र 
ठद्ल 


इति धीमहाभारते उद्योगपर्वणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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[त 1 1 
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09 199. 32* (०६. ९.1. ठ. ध्र. 1), 
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-- °) £ कृपालुः ्ुत्‌ (६५ ल्युः सु ); 1281 {1० कूपाश्च. 
73 पर्क. - ८) [8 8 (ए५ 7018810) ए (6९० 
1. 8.9) 03 पांडवीयान्‌ (1०" “वानां ). ४, "वैयेष्‌,. 

15 ०) 1( ० 98 10 ष्ठन). ४ 28 72" कुरुध्;. 8 
(०४०७]४ 95; ©6 01885198) कुरुधमौन्‌. -- °) वृर्‌ 
(० पुर्‌). ए (6>००]४ ए 5) अधिष्ठितं ; 8 (08 ४1155108) 
अनुष्टितान्‌. -- “) एवे (णमे). 7" नासि (7 नात्र). 
119. 5 वतेते मतिः (107 नात्र खक्यः). 

16 ^) ४#*-ऽनतेभ्यो हि भ्य. - ^) 7 शाक्तः (णः 
युक्तः). -- °) 7" बृद्धश्चापि विशे. 

17 °) 7 सुहुते विजयतुके -- °) ए) स कोरवान्‌ 
(६01 कोर). 2.5 19 12 04.85 पयाद्याश्चुः; >+ प्रयात्वथ 
3 75 कौरवान्प्रति यास्वाह्यु. -- ^) ए1.9 पांडव (० 
कोन्तेय' ). 

18 “) 209-5 पांचाङेन (४, “रानां ). 85 यश्ास्िमा 
(० महा). -- . 6 18, इ 7 12.8.४4 ( पाट, 
86८, 98, ). ¶.8 1118. 

81* शिष्यः परितो षिद्रान्नी तिशाखा्थकोविदः। 
19 । 


[1 


5, 7, 1 ] 


्ैम्चायन उवाच । 
गते दरबतीं कृष्णे बलदेवे च माधवे । 
सह शृष्ण्यन्धैः सरवैभोजिश्च शतशस्तथा ॥ ९ 
सर्वमागमयामास पाण्डवानां विचेष्टितम्‌ । 
धृतरा्टारमजो राजा दूतैः प्रणिहितेशवरः ॥ २ 
स शरुत्वा माधवं यातं सदशवैरपमेएेः । 
बठेन नातिमहता दारकामभ्ययात्पुरीम्‌ ॥ २ 
तमेव दिवसं चापि कोन्तेयः पाण्डुनन्दनः । 





पाण्डवानां हितार्थाय कौरवान्प्रति जग्मिवान्‌ । 
[ (1. 1) 7" दिष्टश्चापि दतो, 2.1, 9 121 12५.8 नीतिदास्रषु 
(71 ५ “साथ-) कोविदैः. ~ (1५. 2) 7५ कौरवं. ] 


(€गगए४०ण 8शणह 17 2५ 68. ~ 4द7/ १५५१८; 
५.8 ए81-8.8 72 78 79-1.10 पुरोहितयारन; 9.8 पुरोः 
धायानं; ७9 विदुरखरष्णं; 1 वत()19 पुरोहित प्रेषण. 
~~ 4474, %०. (हप, 008 ०९ 0011) : 1.4 1281 
19. 8-8. 10 8 (68 7018877 ) 6. ~~ 64० १०; 70 19; 
08 20. 


| 
2 1118 ११११. 18 0135108 17 08 (५. ₹.1. 8. 1. 1) 
1 28 79 18 03 (1081, 5८0, ११. }. 8-8. 10 9 (62५९४ 
119; 68 01850) 1705. पनः चक्रा उ"; 79, ७ 
8, 6. 19: 
8%* पुरोहितं ते प्रस्थाप्य नगरं नागसाह्वयम्‌ । 
दुतान्प्रस्थापयामासुः पाथिवेभ्यस्ततस्ततः । 
प्रस्थाप्य दतानन्यन्र द्वारकां पुरुषे भः । 
स्वयं जगाम कौरभ्यः कुन्तीपुज्रो धनंजयः। 
[ (१, +) ¶ © वार्ष्णेयं (० कौरग्यः). 1 
-- ५) /8-5 याते; ©&0.8 गते (28 1" १९०४). -- ५) 77 
बृरण्यधियेः (1० वृष्ण्यन्धकैः). -- ^) 79.8 तु (1० च). 
ए1.3.5 सदसस्‌ ; 7४ (67076 ००४८. ) 03 संहितस्‌ (10 
शतदास्‌ ). 8 (6०९४ 88) 72 051 04-8, 8.9, 1000 64. 3 
तवा (7० तथा). 

2 °) 1.५ आहस"; + आकण" ; 77 729. 6.१ आङ्याप $ 
(४. १.2.5 भगस (४8 72 ६७५१). -- 121 ्र०5, ‰* 92 
१५. -- °) 79 पांशारानां (० पाषण्ड). - ५) 11.3.5 
दुल; 8 1 5-1 ¶ 01.9.5 गृढेः; 78 मूढ; 19 पूरव; 


महाभारते 


[ उद्योगपर्व 


आनर्तनगरीं रम्यां जगामाश्च धनंजयः ॥ ४ 

तौ यात्वा पुरुषव्याघ्रौ दारका ..सनन्दनौ । 

सपरं दद्शतुः कृष्णं शयानं चोपजग्मतुः || ५ 
ततः शयाने गोविन्दे परविवेश सुयोधनः । 
उच्छीर्षतश्च दृष्णस्य निषसाद वरासने ।॥ & 

ततः किरीटी तखालु प्रविवेश्च महामनाः । 

पश्चा च स ढृष्णख प्रह्मोऽतिषठत्कृताञ्रिः ॥ ७ 
प्रतिबुद्धः स वार्ष्णेयो ददशंग्रे किरीटिनम्‌ । 





न अ 





1 





६०.१.३8 वृतिः (४5 17 ६6१). 52 च तैः ; ९११ प्वरिः ट 


3 ४8 10 ५९३४, © गृहेः पररछन्नसारिभिः; ६५ गृहेः 
प्रणिहितैश्वरे. 

3 ५“) # (®४००्‌+ 11) तत्‌ (10्स). 1.8.45 1 
(66० 009 11. 8.9} ¶ 01, 3.५ 214 (5०7, 1४.) यति. 
-- °) 1५ चख (0 न). 1.9 7 स्व(7 स )वरेनाति"; 
7.9 ब्रेन (179 सेन्येन ) महता चापि (7» युक्तो ). 

4 ०) © कुतीपुत्रो धनंजयः; # (श्५८०४ 243) "यः 
ञ्रेतवाहनः. -- °) 7 स्वयं जगाम कोरभ्यः, -- ^) 7 9 
( ७8 15812 ) आजगाम ; ४ कुतीपुत्रः (" जगामा). 

5 ५) 1,9.५4 09 71 गत्वा; 2: यातौ (10 यात्वा). 
एध (०८०९४ 249) यात्वा तु (1० तो यास्वा). #9-5 
परवीरघ्नो (० पुरुष"). -- ^) 01(०५0. (५1. &9 17 
४०६५).४-५ सुं महति पर्यके. -- ^) ६ शाय्यां ते; &4 
राजान; 5 हाय्यायां ; 71ण हायन. 8 1 (०२००५ 03.3. 
8.19} चाभि" (+? चोप" ). 

6 % ) 8 (७४ प्ण)39०४ ) दुर्योधनस्तु प्रथमं वासुदेव- 
मुपाश्रयत्‌ (79 1178-5 "गमत्‌; ०७५.5 1.9 'व्रवत्‌). -- ˆ} 
ए (९४००४ ए४) उच्छीर्षे तस्य (+ सतु; 55 तश्र); 
11. 8 (0 88 10 (७२) तच्छीषंतश्च; 119 उच्छीषेदेो. 89 
118 (08 70380) तु (†० च). ९.३ ०४९ उण्छीर्ष; 6४ 
उर्छीषंतः (४8 171 ४९०४), - ५) 7) 02 'सादासने शुभे, 
-- © 18, &ि6ः 6 : ५५, कतिशः 8००; 

35* सिंहासनगतं पश्चात्परिनृल्य च दष्टवान्‌ । 

प °) 79 पाथः (19 ततः). 0५ तच्र (ण तख). 
-- °) ७ “द्युतिः (ण गजना). - °) 8 03.80. 1 
पादात; 8 (००० 29) पश्चाच्च; 0५.१.ऽ पश्चार्धे (४8 7४ 
१४४). 1.9. 708 सस्य; एज चाय; ८५ 0 स तु; | 
(62०९? 89) एव स; 7" 7.8. सश्च; 75 चेव; 7 61 
तुस (णच स). 9 0५. 1 पश्चार्धेन सं क"; 710 


20 1 


उद्योगपर्व ] 


स तयोः खागतं कृत्वा यथाहं प्रतिपूज्य च । 
तद प न॑जं हेतु पप्रच्छ मधुष्दनः ॥ ८ 

ततो दुर्योधनः ृष्णुवाच प्रहसनिव । 
विग्रहेऽसिन्भवान्साद्यं मम दातुमिहाईति ॥ ९ 
सम॑ हि भवतः सख्यं मयि चेवाजैनेऽपि च । 
तथा संबन्धकं तुटयमसाकं त्वयि माधव ॥ १० 
अहं चाभिगतः पूं त्वामच मधुच्दन । 











पश्चाधेदेशे क; 1 0 पादांवुजांते कु. 

8 ५“) 1 (6५९४ 8) 12. 8-21० च; 3 (९न्व्नु 1 
७8; 6४ 20188728) तु (० स). -- °) £ 2.3 धनंजयं (ण 
किरी"). -- 41167 8, [8 108. : 

8५* उष्ठीर्षतश्चासनस्थं ददश्ोथ सुयोधनम्‌ ।; 
ज 0116 1210 1118. ; 
35* पश्चादुरयोधनं भूपसुष्टीषें संस्थितं तदा । 
01 6 गनः 19०१, ©७‰ 108, ००१ 65 २66७९६8 33* 
8167 80, (4 607४. ढा 334 : ¶1 1208, © 8०2; 
86* वैचिश्रवीर्थज पश्चा्चादवानां धुरंधरः। 
` ए०भाङ्‌, 21 1०8, ढाः 840 ; 
37* पश्राहुर्योधनं शोरिरपदयवमितदुतिः। 
-- °) ए (०८०९ 8) उभयोः; 7?" तयो सु; 129.8 तयो 
स (क़ धर.) 1 0.5 पृष (ण कृत्वा). - ^) ? 
यथावत्‌ (7 यथार्थं) (६०८ यथार्ह). ए1.2.+ परिपूजितो 
15 8 102 1)5-9 प्रतिपूज्य (5४ गृह्य) तो; 108 प्रतिपूजितो 
70 परिषूञ्य च; 0 अभिपूज्य च. - 9 16803 8 {्106, 
8 ४3 17 8 8 1671 98 10 ४७४ ( सा र. 1.) | - “) 
1५ 71.9.8.9 तौ (० तदा). 8 (68 1115810; 19 08४ 
५०006) पप्रच्छ तौ महाबाहू (11 1 23 बाहू; 9 (9.4 
भागो; ०४ “त्मानो ); 79 (5९००० ७) तयोरागमने हेतुं; 
68 &8 3. {6३४४ ~~ 7) ए पृष्टवान्‌; 13 - अगच्छत्‌ (107 
पप्रच्छ). 8 (0७४ 701587०8) कि कार्यं युवयोरिति. 

9 °) 7" प्रोवाचेदं हसश्चिवः; 3 (9०७४ 19 0४; 68 
10258708 ) इदं वचनमव्रवीत्‌. -- “) 58 79-7 © सद्य; 
79.10 मह्यं ; ©०.१.३ 93 10 ६०४१ --- ^) ए (©६०९]४ [र 8) 
71 71 अहेति. 79.20 साहाय्यं दातुमहेसि (71० "ति). 

10 $ (18721. ) ०0. {700 सख्यं ण ४० "गतः 3 11५. 
-- “) }19-5 समं संब॑धकं चेव, - °) 9.५ 233. 7 
( ७४0९0४78 14.9.10) ¶1 © (68 0013878 ) सम (०7 मयि ). 
11.9.81 ७1, ५.5 अज्जुनस्य ; 1४ अजजूनेन (० शञजैनेऽपि). 
9 69 चा (0 ४1९ 86007 च ). # (®>५९[४ 2) सख्यं 
ख तव सात्वत. -- 119 76805 102 9787 95 10 {९.६१ ०८ 
1. ,। 88 1 #8-51 -- ° ) (8 ००.) 72.8.12, सावि 
[ 21 


इद्योगपर्व 


वि 1111111 १7१, मीणा 


[5 7 14 


पूवं चाभिगतं सन्तो भजन्ते " व्॑ारिणः ॥ ११ 
त्वं च श्रेष्ठतमो रोके सतामद्य जनादन । 


जनि कितिति जगनि पिनि किििकतनि्दिपिि्िि पपिनिपषकिििि पोििकपकनि 


सततं संमतश्चैव सदृत्तमनुपारय ॥ १२ 

कषण उवाच । 
भवानभिगतः पूर्वमत्र मे नासि संशयः 
दष्टस्तु प्रथम राजन्मया पाथा धनजयः ॥ १३ 


किक (ननििकिपिककि ($ ८0०५ 


तव पूवौभिगमनात्पूवं चाप्यस् दशनात्‌ । 


५५५15999 अ 








धिकं; 73 79 0 सांबधक. ए1.: सर्व (101 तुद्यं ). 2189-5 
मयि चैव महाबाहो. - °) 7 (ए ००1.) तव (£ सवयि). 
703 माधवे; 0 मानद. 207४-5 कुतीपुत्रे च फल्गुने. 

11 ४ ००. ण ४० "गतः (%, ४, 1, 10). -- °) 79 
चाप्यागतः; 9 (©०७]४ 065; © 1357६) त्वभिगतः. 
-- %) 1५ 128 'वाभिगताय्‌; 1९5 18 8 (6८७९]०५ 49 063; 
08 1015572) चाभि(७५५ ४» चाधि)गताः, -- ^) 9.५. 
धमेचा(ए५ सा)रिणः; 78 79 7" 0.5 1 पूरवंसारिणं; 7 
७५ शाख्नदृ्टयः; ०५ पूवंधारिण; 21४-5 “चोदक; (४.१. 
88 111 {6४ 

12 °) 28 उयेष्ठतमो, 8 (०५५०४ 7 ©2; 09 71158178 ) 
त्वं चापि (४8. "द्य ) पुरुषव्याघ्र (७५. शश्रेषठ). - ०) 3.8 
13 09 मध्ये (07 अद्य). ¶11 61.4.5 2 सत्तमोसि (6७५न 
समोपि) सतामपि. - “) ° संगतः; 79 सत्कृतः; ५४ 
संरतः (1०" संमतः). 8 (७४ 1013812६ ) लोके (० चेव). 
~~ 4८9 19, ©> 108, : 

38* श्रीभगवानुवाच (!)। 
स्वागतं तव गान्धारे न मया विदितो भवान्‌ । 
किं चागमनं ते कस्मिन्कारे स्वमागतः। 

[ दुर्योधनः ।* ] 
त्वहशेनार्थी गोविन्द अहं पूवं मिष्टागतः। 
प्रीदयर्थी स मवान्साद्य मम दातुमिहाहति।; 
ऋ 1116 }# 1118. : 

39* धातैराषटस्य तद्वाक्यं शरुत्वामरवरोत्तमः। 
पुरुषोच्तमस्स्विदं वाक्यं दुर्योधनमभाषत । 

13 3 58 1023 {26.1.20 श्रीकृष्ण उ; 1 71 01 
भ्रीकङ्कष्णः; ४.8.9 श्री» ०८. श्री 2 भगवानुवाच; 19 0४ 
श्री भगवान्‌; ०५.* श्रीवासुदेवः; 1 (20 ०४.) वासुदेष॒ः. 
-- °) 18-5 इति (0 अत्न), ४०१ अत्र (1० अस्ति). 
-- ०) 8 (७४०९४ 79 69; 08 1018872) मया तु दृष्टः (0४ 
-पि दष्टः; 1/5-5 दष्टस्तु) प्रथमं ऊुतीपुग्रो घन. 

14 °) 7048. ०, अपि, *०१ (०९. पूर्वं च 520 अस्य. 
¶1 © एवं (० अपि). ~ ^) 18. 5 9०5}, साहाय्यं 
#०१ उभयोरेव, -- °) 729 05 108. न संशयः (६०? सुयो). 
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सादाय्यग्ुमयोरेव करिष्यामि सुयोधनं ॥ १४ 
प्रवारणं तु बालानां पूवं फायेमिति श्रुतिः । 
तसास्रवारणं पूर्वमः पाथो धर्नजयः ॥ १५ 
मत्संहननतुस्यानां गोपानामबद महत्‌ । 
नारायणा इति ख्याताः स्वे संग्रामयोधिनः ॥ १६ 
ते बा युधि दुराधष भवन्त्वेकसख सेनिकाः । 
अयुध्यमानः संग्रामे न्यस्तशसखरोऽहमेकतः ॥ १७ 
आभ्यामन्यतरं पाथं यत्ते हृवतरं मतम्‌ । 
तदुणीतां भवानग्रे प्रवायंस्त्वं हि धर्मतः ॥ १८ 
वैरा पायन उवाच । 
एवयुक्तस्तु कृष्णेन इन्तीपुत्रो धनंजयः । 


1 








15 °) 9.५ 7001 08.५.११ प्रधारण (866 0910); 703 
पडवानां (७१५); 708 "0 सप्रदान; 9] (०, ४§ 711 ९४, 
एए ख; ए9.8.5 728 हि; 6 तु (४9 10 ८७८४). ~ ^) ए१,५ 
101 19-५.¶ प्रधारणं (० प्रवा ) ; 89० 9००९९. -- ¢) एए ८ 
7» अर्हत्‌ (7० अहैः) 

16 °) 21 (5५., ११४. &3 1 ४९२४). 8-8 'सपन्ञाः (07 
"तुषट्यानां ). -- °) ए (6६००४ 9) 21.9.80 योधानां ; 
211 (७५१, 2९१, 25 77 ७४). 8-5 गोपालाः (० गोपानां). 
1 (8140, 0279, 28 1 {6 { ). 9-5 मम (0 महत्‌). - ५) 
ए8 25 71.3.9 ©०.१.३ संस्करतयोधिनः; 79 03 संग्रामको- 
विदाः. ©“? सुरत, संस्कृत, सम्राम. 

17 ^) 79 69 योधाः (० युधि). 2 (6०० 219) 
ते युध्यमाना बहवो (01 बखिनः). -- °) 78 7" भर्व॑ति; 
111 संतु वा ("0 भवन्तु). - °) 241 (97. (४१५. &8 771 
४९८) 5-5 साहाय्यं (7 संप्रामे). - 3 (नु, ) ०. 
17-19°. ~~ ५) 71 (5९५1, ४५५. 95 1 6४४). ४-5 करिष्यामि 
(0 व्यस्तक्नश्ञः ). ~ #॥ (6०९४ 41) 18. {167 117: 
(1. 8. 5, 87७1 18: 

40* एतद्धिदिष्वा कोन्तेय विचायं च पुनः पुनः । 
तान्वा वरय साहाय्ये मां साचिष्येन वा पुनः। 
[ (1. 2) 02. ५.5 °व्येथवा (0 “न्येन वा). 1 

18 य (ध, ९. 1 17) # (6५०क्‌ 211) ०0, 18. 
- “) 1 भन्यतम; 1 0७: एकतम; 122. ° एकतरं; 720 
01. « अन्यतरत्‌; ए» यत्ते; ए ^ चाथ (1० पाथ). - °) 1 
हदि (0 यन्ते). 1.4.5 8 0४ 112 हृद्यतमः; 7" 78 
108-1.29 सछ्लयतरं (1) "म ). 6 25 723 1.8.20 महत्‌ 
(10 मत). 2.0; यत्रेषा वतेते तव, ~ °) ए1.9.4 
पा (० अरे). -- ५) ए3 722 7» प्रधा्यैः; 9३ प्रार्थिताः; 
0५.१.३ प्रवार्यः (95 711 ६९२६) ; ९. ९, ], 16. 9 21 179 

[ % 


महाभारते 


०9० किना १ म > 


[ उद्योगपर्व 


अयुध्यमानं संग्रामे वरयामास केशवम्‌ ॥ १९ 
सदस्राणां सहं तु योधानां प्राप्य भारत । 
छृष्णं चापहृतं ज्ञात्वा संप्राप परमां एदम्‌ ॥ २० 
दुर्योधनस्तु तत्सेन्यं सर्वमादाय पाथिवः | 
ततोऽम्ययाद्धीमबलो रोदिणियं म६।१७- ॥ २१ 
सवं चागमने हेतुं स तसे संन्यवेदयत्‌ । 
प्रत्युवाच ततः शोरिधार्तराष्मिदं वचः ॥ २२ 
विदितं ते नरव्याघ्र सर्वं शरित्रहि । 
यन्मयोक्तं विराटस्य पुरा वेवा्िके तदा ॥ २३ 
निगरद्योक्तो हषीकेदस्त्वदथ इरुनन्दन । 

मया संबन्धकं तुल्यमिति राजन्पुनः पुनः ॥ २४ 


~~~ -----+~-*-** ~ ~ = ~~~ == 


1४ © (७8 7015310 ) ४ मे मतः (० धर्मतः). ~ 4.09 
18, @1, 8,5 103. 40, 

19 वप ०, 19 (०. ४. 1. 117). ~ °) 2/9 -5 
कोतियः (६०८ हृष्णेन ). -- °) 4+-5 वासुदेवेन पांडवः. 
-- °) 2/78-5 साहाय्ये (£ संग्रामे). - 4© 19, 7 7 
(6९९४ 701; 3 09, 8९८, १४.) 103, : 

41* नारायणमभिन्रन्र कामाजातमज मृषु। 
सष॑क्षश्रस्य पुरतो देवदानवयोरपि । 
8 (७५९४ 33) 7 8.9 007४, ; 
42* वुर्योधनस्तु ततपेन्यं सवैमावरयत्तदा । 
[ 21.8 ततः (707 तदा). ‰» सर्वमादाय पार्थिवः. ] 

20 181 ०८५. 20; 89 79 ०0. 20०५. -- °) 8 (0४ 
11235108 ) गोपानां (० योधानां). ए 3 728» 0५ 211 भारतः; 
73.3.8४ कौरवः (20 भारत ). ~ ०) == १8० ए 9.8.85 
{89 01. 9,५.8.9 1४ ०४,५ मद्वा (0 ज्ञाष्वा). - ९) 
1.9.4 संप्राप्तः; 5 प्राप्तवान्‌; 88 11.8.9 7 © (© 
7118818) 1.2 स प्राप. 8.५ ख परां (0 परमा) 

21 ५) 71 ५५०3. सिन्य ००१ सर्व, 71 क्षिप्र (0 
सर्व). 11. 3.४ वीर्यवान्‌; 8 703 1.8 7४ 069 9 
पार्थिव; 7.3 । तदा; ५५ भारत. - °) 710 मुदा (0 
ततो). 8 (०४०९४ © 15; © ०138196 ) “बक. - ¢) 
108 65 278-5 बहलः, 

22 ५) ४५ ७५००. च. 77 वा; ©: हि (० ख), 
-- ०) 8 (09 7138108 ) तस्मे क्र (7, 0 प्रलया; 19-5 
सम्यङ्‌ ) व्यवेदयत्‌, 

23 27016 93, त 1/५ 108. बलदेव ख 19 65 ( क ४0 
४१०६२७१ श्री ) बङरामः; ०१ रामः. ~ °) 2» कौरव (० 
ते नर"). -- ५) 1. 3.6 101, 9,8. 10 79 0.3 211 पुरे} 0५ 
218. + पुरः (० पुरा). # 


७} पव ] 


न च तद्वाक्ययुक्तं वै केशवः प्रत्यप: त । 


न चाहदुत्सहे कृष्णं विना खातुमपि क्षणम्‌ ॥ २५ 
नाहं सहायः पार्थानां नापि दुर्योधनस्य वै । 

हति मे निधिता : द्विवासुदेवमवेष्य ह ॥ २६ 
जातोऽसि मारते वंशे स्वेपार्थिवपूजिते । 

गच्छ युध्यख धर्मण क्षत्रेण भरतर्षभ ॥ २७ 
इत्येवयुक्तः स तदा परिष्वज्य हलायुधम्‌ । 

कृष्णं चापहृतं ज्ञात्वा युद्धान्मेने जितं जयम्‌ ॥ २८ 
सोऽम्ययात्कृतवमोणं धृतराष्टसुतो नृपः 

कृतवर्मा ददौ तस्य सेनामक्षौहिणीं तदा ॥ २९ 

स॒ तेन सर्वसेन्येन मीमेन डरुनन्दनः 

वृतः प्रतिययो हृष्टः सुषदः संप्रहषयन्‌ ॥ ३० 


~~~ "--------*-------~ -*------- ` =-= == 


24 °) 1.4 मम; 8 (6५०९7 {3 63; 68 773897६ ) 
ल्वया (०? मभा). 1253 122. 3.8.19 सांबधिक; 233 ©9 
संर्बधिकं; 18 7 सावधकं; 7: -नुबधक. 

25 °) 9 8 (0७४ 18810) मे (0 त्रै). 70 नं 
तह्वाक्यं मदुक्तं वै. - °) 8 (०२००४ 2) केदावे. 1:.8.9 
प्रलगृह्णत. 3 (08 "0138708 ) प्रतिजग्राह केदावः. 

26 “) 9.5 70 729- पाख (० पाथना). -- *) 
720 च (70 अपि). ए3.५ 0१ 1 च; 71061 वा (णवै). 
73 मापि दुर्योधनाद्य ते. -- ^) 9 वतेते (०८ निश्चिता). 
-- ५) {ह (6०८9 6) 22 010 71 01.58 हि; 59.413 03 
षः; १08४. तै (६0 ह). 


27 ५) 001 71 29, 4 (०५, 0. 93 11) 16५). 5 हि; | 


७५ ख (1० असि). ~ °) 3.5 सवेराजसु पूजिते. 

28 2705 28, ४1] 2188. (6५०० 7१; 68 0018810 ) 
108. चश" उ (8 874 & {6 प ०1, उ“), - *) 
( ०060४ 123, ३, ५.8.20) 3 जु (0 स). -- ^) = 20", 38 
78 78 चापङ्तं. ए 71. 9.8 मत्वा (8 कत्वा); 0, बुध्या 
(1० ज्ञात्वा). 3 (09 ८0199०६) छृष्णं खापि महाबाहुं (13 
७9 "आम ). -- ^) ए+ 74 क्षात्वा ; 2» मेने (० युद्धान्‌ ) 
79 युद्धे (० मेने). ८०-४.५ ज्ञात्वा मे (13 स मेने) 


निश्चितं जयं; 21.9.8 721.3.8 जितं मेने धनंजयं; 9 (५७8 | 


0138178 ) भ्य भरतषंम (73 05 ४० "मः). 
29 10 ए, 16 [गप्र {700 29 प) 1० 6, 8. 34, 38 
108# ०7 9 0188198 101, ~ °) 719 सोभ्यगात्‌ 05 तदस्तु. 
~ 9) {1 71.4.19 09 209 नृप. - ०) 8 (09 70189४६ ) 
(१० दुदी). ` 28 8 (0१ ८9०६) तसमै (1० तस्य) 
4) 8०८05 2188, क्षो". 72 तथा} 8 (७१ 20189०६) 


बद्योगपर्व 





[ 5. 7, 85 


गते दुर्योधने ष्णः किरीटिनमथात्रवीत्‌ । 
अयुध्यमानः कां बुद्धिमाखथायाहं त्वया वृतः ॥ ३१ 
अजेन उवाच । 
भवान्समर्थस्ान्सनानि न्तु नात्र संशयः । 
निहर. म्मप्थकः समर्थः पुरुषोत्तम ॥ ३२ 
भवांस्तु कीर्िमाररोके तद्यशस्त्वां गमिष्यति । 
यशसा चादमप्यथीं तसादसि मया वृतः ॥ ३२ 
सारथ्यं तु त्वया कार्यमिति मे मानं सदा । 
चिररात्रेप्सितं कामं तद्धवान्भ १६ति ॥ ३४ 
वासुदेव उवाच । 
उपप मिदं पाथं यत्स्पर्धेथा मया सह । 


©. 8. १ 
सारथ्यं ते करिष्यामि कामः संपद्यतां तव ॥ ३५ £; 


न~~ ~ + "~ ~~~ = 


9 ~~~ कमम = ७ = एका ०० ~~~ + ~~. + ~ 


ददौ (६, तदा). 

30 84 18817 (2, १. 1. 29). ~ °) 1४ 03.5 सह; 
1019-5 पूर्व (71 सर्व-). -- “) ए 1. 8.५ ७५. "नदन्‌. -- ^) 
18 सब्रुतः मययौ. म (ननम्‌ 9 723; ए4 07887) 
परि" (10 प्रति"). 17) 01. 5 राजा; ©* राजन्‌ (70१ हृष्टः). 
-- ५) 6५ प्रहृष्टः (0 सुहृदः). ४» अ्रतिनदयन्‌ (0१ 
शप्र). - 4.6 30, ए $ 3 (ए 1838128) 7 (€>०९ः४ 
101, 9; 709 एप 860, 29. ) 15. ; 

43* ततः पीताम्बरधरो जगसस्ष्टा जनादनः। 

31 ८४ 1018581 (५. ९. 1. ४१), ~ <) 783 हृष्टः (0 
कृष्णः). -- “) ०५ समरे (ण कां बुद्धिम्‌). - ^) ए 
आदाय; ०५ किमह (1" आस्थाय). ०५ तु (० अह). ए 
(134 1018810) 7 (९06 01. 3,8.9) (0, दया 
870 घृतः. 

32 ए 13817 (०, $, 1, 29), -- °) ए (७५९०४ 
+) 2०० निहत मनसापि हि. -- °) 7५ एव (० अपि). 
109, एवं (0 एकः). -- ^) 8 (84 201890६) 7 
( 62660 22.8.10) ४74 पुरुषषभ. 

33 ए4 2013810 (५, १. 1, 29). - °) 9.8. च 
(० तु). - ०) 7171 09.4.5 211.3 यदू (£ तद्‌). + 
{७५ 1188. श्वा (० स्वां). -- °) 1231-8 7" 751 05 12 
0 यदासां. ४ भभ्यर्थी. - °) 0" तस्ादस्िन्‌; 2193-5 
तेनासि स्वं 

34 284 7138108 (. ९» 1. 29}. ~~ °) 1, १,५ हि; 
08 च; 1045-5 मे (ण तु). -- °) 05 तदा (10 सदा). 

०) 79 3 'रात्रस्ितं, 73 120 04 {४.५ काय (० 
काम). -- °) ए1. 9.५ 72 भवाम्मे; 21, मे भवाव (० 


{ 23 


5. 7. 96 


वैशपायन उवाच । 
एवं प्रघुदितः पार्थः कृष्णेन सहितस्तदा । 


महाभारते 


[ उद्योगपर्व 
धृतो दाच, पुनरायाधयुधिष्ठिरम्‌ ॥ ३६ 


हति भीमदहाभारते उद्योगपवैणि सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


वे. {पायन उवाच। 
शल्यः श्रुत्वा तु दृतानां सेन्येन महता इतः । 
अभ्ययात्याण्डवान्नाजन्सह ;तम॑क्रथेः ॥ १ 
तस्य सेनानिवेशोऽभूदध्यधैमिव योजनम्‌ । 
तथा हि बहुलां सेनां स बिभति नरष॑भः ॥ २ 
विचित्रकवचाः शूरा विचित्र्वजकारुकाः । 


का 











तद्वान्‌). ~^ 16 2138. अहेसि, 

35 84 1188708 (५, १, 1, 29}, 8 ०४०, 16 7, 
179 ¶3 0७9.५ 2 श्रीभगवान्‌ (7 80१8 उ" ; 203 ०४. भरी); 
ग" श्रीङ्कष्णः; 62. 5 श्रीवासुदेवः. -- “) 81 तत्ते; 1): वाक्यं 
(ण पार्थ). ~ °) ए" यस्यायं तनू (० यत्सपर्धंथाः). ४ 
सपरत; ए स्पृहेथाः; 89.8.5 7" 19-7 स्पधसि; 128. 10 
वर्तेथाः; 1 ५५ ते सवाथ; 6४.१.5 स्पर्धरथाः (४७ 2० ७) 
-- ०) 8 (७148, 7:0५.) 78 संपद्यते; 8 (08 2013818) 
संवतैतां ; 69 83 2 †6>{, 7४ तदा (7 तव). 

36 ए 1018972 (५. र. 1. 99). © (०४. उवाच) 
श्रीवदी*. -- “) 1195 स तु (0 एवं). 0४ उक्तस्ततः 
(ग प्रमु). - °) 7.9 ततः; 7» तथा (४ तदा). 
~ ^) ७१ प्रीतो (1० कृतो ). 


(णणृप्म ८015819 19 8५ ७8, -- 44१, १५१८ 6 
8.5 70 708-7.10 रो (हिकयत; 128 कुदणगमन $ 01 भगः 
वत्सारथ्यकथरनं ; ) सारथ्यवणेन (111. 9 "वरणं ). -- 4८/}/. 
%0, ( ह प९७) क 0105 07 101) : 11203 {081 09. 6.6, 8. 10 
8 (0७४ 7189128 ) 7. -- 602 १०. ; 5 36; 770 39; 
78 41. 


। 1 

17 29 8197295 1-34 &6 पोह (०. र. 1. 6, 7, 
%9); 10 ७४, 8082288 1-23 ००4 11068 1-5 ४०१ 8 
89# 1116186 7018810 (%, ». 1. 6, 1. 1). ~ 1 ग. 
४० *. ७5 श्रीर्वक्ञ*. ~ °) 1॥8-5 {४03}, प्राह्यः ०४१ 
श्चुष्वा सु. 19 ७४ तश्चरः ; 68 वृतानां (४३ 170 {७४}. ~~ 73 
7808, 1* ०2०१ 14, ~ °) 71 वृष्ट ; 9 2095 राजा 


विचित्राभरणाः सर्वे विचित्ररथवाहनाः ॥ २ 
खदेश्वेषाभरणा वीराः शतसहसरञ्चः । 

तख सेनाप्रणेतारो बभूवुः कृत्रियषभाः ॥ ४ 
व्यथयन्निव भूतानि कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ । 
शनैरविंभ्रामयन्सेनां स ययो येन पाण्डवः ॥ ५ 


ततो दुर्योधनः श्रुत्वा प्रहासे महारथम्‌ । 


(०८ राजन्‌). 

2 ए 8 1113810 (५६ १, 1. 1), - °) 1, 3,4 
सेनानिवासः. -- °) 11.45 3 अपि (० हि), 82 
7 18 108-1.10 71 ७.५. ५ विपुलां ; ६8 11, 3. 8 बहुलाः. 
15 11.3.8 सनाः,. - ५) ए 8-5 235 1 (606 701. 3, 8, 20) 
४8०8}, स ४०१ बिभर्ति. 21 1.7 19 ७५ 71 नरधम; 28 
178 110 नराधिषः. ~ 4८७" 2, 2 (84 0159708) 7 
( ७0९] 11; 73 पाकाः, 5०८, १8, ) ¶ 09 1496 108. : 

44* अक्षौहिणीपती राजन्महावीयेपराक्रमः। 

[ 8०९ 2088. अक्षो". 110 13 109-5 राजा (107 राजन्‌). ] 

3 24 ७8 ०1153198 (५. ₹, 1. 1). - °) 2/9-5 बीरा 
(ण श्रा). -- °) 7" ७2. विचित्रायुधका". -- °) 3 
विचिग्रलग्धराः सर्वे; 7» विचित्रवाहनाः सर्वे (०, 46* ). 
-- ए8 (181. ) ०. ३“ &0त #76 एषम 1९1 ० 45, 
-- ५) ए चिचिन्रायुधभूषिताः; ए चित्राभरणमभूषणाः; ए४ 
703 71.3 विचित्रांबरभूुषणाः (५ 48" ), ~ 4८6८ ॐ, 
प (०८०९४ 9 1.9; 284 2118970; 79 पाक्ष, १6८, 





|) 01 1 1 1 0111 1 णा 


११, ) 108. : 
45* विचित्रज्ग्धराः सवै विचिश्राम्वरभूषणाः। 

[ ए०८ 0 ०. 17 8, 1, 4.5 023 विचित्ररथवाहनाः 
(== 34); 128 विचित्रांबरधारिणः, ] 

& ५ 08 1188108 (0, ९, 1. 1), -~ °) 8०06 288, 
"वेश्षा' (0" "वेषाः ). 7 सुवेषाभरणा (ए) "वाः घुमगा) 
वीराः. -- *) 109- श्यूराः (£०" वीराः). ‰ शतशोथ सह. 
-- %) 79 भरतम (१० क्षत्रिय"). 

5 84 ७४ 1188708 (५६, ९.1. 1 ) ; 23 ०४, 6००, -- ५) 
28 शरास" (० भ्यथ' ). ~ ‰) ए1- विन्नामयम्‌; 218, 8 
भाश्वासयच्‌. 2 सैन्यं (०८ सेना), ~~ ^) ए $ 18 79.10 


[ 2८ 


उदथोगपर्वः 1 


उपायान्तनाभिष्टु् खयमानर्चं भारत ॥ ६ 
कारयामास पूजाथं तख दुर्योधनः समाः । 
रमणीयेषु देरोषु रलचित्राः खरडताः ॥ ७ 
स ताः समाः समासा पूज्यमानो यथामरः । 
दुयौधनस्य सचिवैर्देशे देशे यथार्हतः । 
आजगाम सभामन्यां देवावसथवचंसम्‌ ॥ ८ 


[1 





०००४५०० 














49 2 (९००]४ 2) प्र- (० स). 9 (४ 1018810) यन्न 
(० येन). 1.8 8 (54 1013810) 01 08 4.5 04 
पांडवाः; ए 9.५ 72ण पाडवान्‌. 11.4.8 ययौ येन स पांडवः. 

6 8५ 68 70188108 (०. ₹. 1. 1). - ^) 55 ततु 
(० ततो ). © राजा (1० श्रुस्वा). -- °) 70 9.6 7 
महास्माने (1 "सेनं ). 201५-5 "वलं (†0 ^रथम्‌). - °) 
1 (680९ 8४) 709 19 061.3 115-5 उपरयांतम्‌; 51.3 
समायातम्‌. 7 ५.3 2189-5 अनु" (० अभिः). -- ५) 
ए1.9.4 13 आर्मघ्य; ए भान; 1023 77 ७५. जआनच्यै; 
¶9 ७: अभ्वेय ; ९५. १.५ ४५ 10 ६७२४. -- 4.16 6, 7 128 
9 ©2 (1४४४७ ६० ०, 17९ 1 ) क (6०९४ 203) 115. : 

46* शल्यस्य मन्रिभिः सर्वैदुर्योधनवशानुगः । 
अविक्षातं च दार्यस्य हृदयस्य प्रिय कृतम्‌ । 

[ (1.. 1) ए (6०९ ए 5) सुयो (1०१ दुर्यो ). -- (1. 8) 
ग ७9 #॥ (९०७४ 708) अज्ञातं चैव (1५ ७० स ) द्राद्यस्य 
कौरव्यः (79 ०५ मंत्रिभिः) कृतवाग्परियं. ] 

ध 284 &8 1018810 (. °. 1. 1). -- °) 1.५ सभां 
(10 सभाः). - %) 1189-8 रन्ञपूणोः. -- ए (84 7013870) 
19 78 11( ०070. 1106 8 ).3 ( 0107. ). 8-8. 10 {2 ©9 211. 8-6 
१78. >{४७ए ¶ : 129 (०. 116 1), {67 49* (५, ४.1. 
10): ¶५ ७1, 6 ३०8. 1106 1 ७7 5818029 7 %7त 110९685 2-& 
21८९7 8081129, 8 : 6५ 213 (०६ 00. 1106 1 ) 108. {४७7 8: 

47* शिह्पिभिर्विविधेश्रैव क्रीडास्तश्र प्रयोजिताः। 
तत्र मादयानि मांसानि भक्ष्य पेय च सस्कृतम्‌ । 
खटपाश्च विविधाकारा मनोहधैचिवधनाः। 
वाप्यश्च विविधाकारा आओदकानि गृहाणि च। 

( (1, 1) ४ (9 ०.) विविधाश्च. ~ (1. ४) ७५ 1.3 
बासांसि (0 माल्यानि). 0.9 (1 01.5 2/5-5 वासांसि; 19 
५9 वस्ञाणि; ७५ 211.» माल्यानि (†०" मांसानि). 153 18, 10 
¶9 ७3 च (9 03 सु-) सस्त; 411 61.4.5 2 च पुष्कल. 
~~ (7५. 3} 8 (08 1158128 ) गधाश्च विविधाः पुण्याः (0 ४९ 
० 191). - (1, 4) 88 702 75 ओदनानि; 003 
103.8 (७ 6०८1, ). ५.8 अदनानिं ; 78 8 ( 0617076 ००८४.) 
ओदनानि ; 7" उथानानि; ¶ 61. 9. 5 09 (^ ८41५. ) मोहनानि; 
©५ मनोक्षानि. 81 09 ४ 6» मोद( ४ "ह )नागृहकाणि च; 72 
सोदेकायहकारिताः; 010 सवा्ैन्रगृहाणि च. | 


उद्योगपर्व 


स तत्र विषये्क्तः कल्याणिरतिमायुैः । 
मेनेऽभ्यधिकमात्मानमवमेने पुरंदरम्‌ ॥ ९ 
पप्रच्छ स ततः प्रेष्यान्प्रहृष्टः शषत्रियर्षभः 


युधिष्ठिरस्य पुरुषाः के नु चक्रुः समा इमाः 


~~ शानक कक णि 


| 


[ 5, 8. 11 


आनीयन्तां सभाकाराः प्रदेया हि मे मताः ॥ १० 
गूढो दुर्योधनस्तत्र दशयामास मातुम्‌ । 





8 8 @8 0188770& (2. #. 1. 1). - “)}) 11. 8 
703 (०५०९ ००. ). 8 समाः (०८ स ताः). -- °) 1)1.4.9 
महारथः; 05 यथा मनुः (० यथामरः). -- °) २.४ यथा- 
हित; 8* -घु पूजितः; 88 05 यथामरः; 721 78-7 समततः; 
703 चख यल्ञतः (ण यथाईैतः). -- ‡) 79 © सुधमौप्रतिमां 
छ्भां- ~ ~^ धनः 8, 71 01.५.5 219 108, 11066 2-4 ण 
47*# ; 1116 ¶9 068 108.: 

48* तत्र वासांसि माल्यानि भक्ष्य पेयं च पुष्ककस्‌ । 
गन्धा घ्राणस्य सुखदा दिग्याश्चित्तमनोहराः। 
सरांसि सादरो राजा सविहंगद्गानि ख। 

9 24 0४ 7113810 (५, ४. 1. 1). ~ °) 2 (5, 
0158798 ) 78 71. 9.8 79 09 विवित्चैर्‌; 70४ असिङयिर्‌; 14 
५.५.5 2 (62०९ 9) विभवेर्‌ (० विषयैर्‌). - °) 
01. ¶ ७5 अपि (0 अमि-). 

10 5५ ©8 0783४ (०, २.1. 1). - °) एस तुं 
तान्‌; 83 सतत; 239 09-ऽ स तु तत्‌-; 11.8.97 0 2४3 स 
तदा (7 सख ततः). -- °) ए सततं (ए५ स वतः); 752 
प्रहृष्य; 73 प्रहृष्ट; 178 ब्रहृष्टान्‌. 81. 7.8 दपुरुषषंभः. 
-- ^) ५.5 0५ केतु (५ 5/0. 20. च); 88 700 श 
702-7 केत्र; 01 किंनु; 09 चक्रः; 7 01. 9. ष्येतु (7०6७ नु) 
2018-5 के वे; @& &ऽ 10 ४७२१, ¢ ०1४68 नु. 179 कि तु (प 
चक्र ). 8 (०८९ 2098-5; 63 ०738708 ) दूति (7० इमाः). 
-- °) #४8४-5 समीपं मे (० समाकाराः). -- 7) 2.9 8 
0, प्रसादाहा, ~~ ^ ७" 10, 8 ( ए५ 139०६ ) 1 (6७०८००४ 
101; 02 0087. ) 8 ( 1 000. 11968 1 874 3) 108.: 

५9५ प्रसादभेषां दास्यामि ङन्तीपुत्रोऽनुमन्यताम्‌ । 
दुर्योधनाय तरसक् कथयन्ति स विख्िताः 
संप्रहृष्टो यदा शस्यो दिदिस्घुरपि जीवितम्‌ । 

[ (1. 1) 8 (४1 ००.) प्रदेयं (०" प्रसादं ). 1210 एतान्‌; 
8 (1 ०४.) एभ्यः (0 एषां). 8 (1 ०४.) कुतीपुश्रः 
प्रियेप्सया, ~~ 4४6८ 110७ 1, 8 15, :; 

650* ततः प्रहृष्टं राजानं श्ात्वा ते सचिवास्वंदां । 
~ (1. 2) 710 स पुरुषाः; 278 -5 सुविसिताः (० स विसिः). 
~ (1.. 3) 08 7 ४.5 यथा (० यदा). 5 218. 
प्रदित्सुर्‌ ; ¶9 09 प्रदित्सति (10 दिदित्सुर्‌). 8 जीवनं (० 
जीवितम्‌). 71 ०७.८.8 प्रदित्सति वरं मतं (०५ मम). 1] 


4 [ 25 1 


>? 0 
9 (>+ 5 


[वे 


8 


® ® 


=> तति 
| 


5. 8. 11 ] 


तं दष्टा मद्रराजस्तु ज्ञात्वा यलं च तख तम्‌ । 

परिष्वज्यात्रवीत्प्रीत इ्टोऽथा गृह्यतामिति ॥ ११ 
दुर्योधन उवाच । 

सत्यवाग्भव कल्याण वरो वै मम दीयताम्‌ । 

सर्वःनाप्रणेता मे भवान्भवितुमर्हति ॥ १२ 





नन न्न ॥ ८4 -त = नलम जज 





77, 


-- -&1७7 49», 09 108. 47* (५. *. 1.7} 

11 24 08 71390 (०६ ₹. 1. 1), 9 ०9, 11", 
109 ८९४१३ 1640 715 &5 17 क &7त 10670 88 10 ६७०५६ । 
~~ ^) 04 राजा (0 तत्र). 19 © ) (९2०९४ 1) 
दुर्योधनो नुगम्येनमभ्यवादयदथ्युतं (1 “द्वितं; ७ “दचितः) 
-- °) ४.5 700 79.20 च {० तु). -- ^) ए1-8तु (ण 
च). 71 तु; ६9.५.5 59.8 12:2.,9 2 तत्‌ (० तमू) 
-- 707 11५, 19 63 ‰ (6८60 1) 8 प्रो : 

61* दा दुर्योधनं राजा विस्मितः स नरोत्तमः। 
मच्रिणश्चरापि शंसन्ति मद्रराज सुविस्ितस्‌ । 
दुर्योधनेन ते राजब्दुश्रुषितमिदे भ्रमो । 
प्रियं पियास सतः कतुमहैसि भूमिप । 
तमङ्कसुपवेशष्याश्यु मूर्धं चाध्राय मद्रा । 

[ (1, 4) 19 ©: प्रियार्दस्य सतां प्रीति 0 {४6 10" 081. ] 
-- ?) ए» 5 इष्टार्थो. 1" 01.5 त्रियताम्‌ (19 गृह्यताम्‌). 

12 84.08 18810 (५, १. 1. 1). - °) 1.3 2.3 
11. 3.8.9 9 03 ©» जतः (20 सलय'). -- °) 8 (6४ 
00188198 ) भयं (0? वै). ~ ^) ए 9.५ “सस्य (0 "सेना" ). 
18 70 7.9 वै (0 मे). ~ ^€ 12, 8 (6४ 
1018817 ) 1108, ; 

62* यथेव पाण्डवास्तुभ्यं तथैव भवतो दहम्‌ । 

अनुमान्यं च पाष्यं च मक्त च मज मां विभमो। 


कल्यः । 
स्त" यथा वदसि भारत । 
धरं ददामि ते प्रीत एवमेतद्धविष्यति । 


[ (1,. 1) ४ 9-5 ते (10 एव ), &०१ वीर (० तुभ्यं ). 173 
वयं ; 149 -स्म्यहं (10 ह्यहम्‌). -- (14. 2) 71 ७५ प्रभो; 68 
भवान्‌ (० विमो ). 18- अनुमान्यश्च पाल्यश्च भक्तश्च मज मा 
विभो. - (1. 4) 7 02.3 ददानि (० ददामि ). ] 

13 2५ 69४ 10188108 (०. २.1. 1). ¶ 61. 9.५.5 211. 3 
0. ४16 79, -- ˆ) 29. 8 एव (10 इति). - ०८) ]/18-5 
एतदि(?/५ “मि ) लेव कौरभ्यः ( ४५ अं ) (07 13"). 1-2-85 
पुनः पुनरथाभ्रवीत्‌ (६०८ 15“). + कृतमिदयेव गांधारीयुत्रः 
काल्यमथाब्रवीत्‌, - 467 18, 3 (84 ८01892४} 2 
(6९९४ 71; 73 109. ०८५, 0. ; 109 ०. 11068 4-7 ) 8 
(09 1013810 ) 108. 


65 शल्य उवाच । 


महाभारते 


पाकककवकककयव्कककण "9 री षयि गी 


[ ईयोगपर्वं 


चेदा पायन उवाच । 
छृतमित्यत्रवीच्छस्यः किमन्यत्कियतामिति । 
कृतमित्येव गान्धारि; प्रत्युवाच पुनः पुनः ॥ १३. 
स तथा < स्वमोरमेष्य . नंरयोत्खकं पुरम्‌ । 
शरयो जगाम नीते ्णां क्म तख तत्‌॥ १४ 








गश्छ दुर्योधन पुरं स्वकमेव नरषैभ । 

सहं गमिष्ये व्रष्टु वे युधिष्ठिरमरिदमम्‌। . 

दष्टा युधिष्ठिरं राजन्श्षिप्रमेष्ये नराधिप । 

अवद्यं चापि उ्रश््यः पाण्डवः पुरुषषंभः। 
दुर्योधन उवाच । 

क्षिप्रमागम्यतां राजन्पाण्डवं वीक्ष्य पार्थिव । 

त्वय्यधीनाः स राजेन्द्र वरदानं सरस्व नः। 
हाद्य उवाष्च | 

क्षिप्रमेष्यामि भद्रं ते गण्छस्व स्वपुरं सृप । 

परिष्वज्य तथाग्योन्यं शल्यदुर्योधनायुभौ । 

[ (1, 1) 920 8 (068 7013810) स्वमेव (7४ खकीयं $ 
1010 स्वकं त्वं ) भरत(19 74 ७1. ४. 5 213 54}. (५११. पुरुष र्षभ. 
~ (1५. %) 2018-5 भद्रं वेष्ट गमिष्यामि (० ५०९ 107 191). 
81 01 08 79 अरिंदम; #॥8-5 अर्निदितं, ~ (1, 3) 8 
(७०९६ 2198 ; 68 1115810) दृदैव धर्मराजानं. 8 710 
22 जनापिप; 28 नराधिपं. 7 ७ (७४ 11188178) 211. 8-5 
क्षिप्रमे(7\ © पुनरे ष्यामि भारत (21४. पार्थिवं; 1/५ पार्थिव). 
~ (1. ¢) 4 01.56 एव (0 चापि). 1 ¢ (©४ 0013519६) 
101. 3 द्रष्टम्याः. 207४-5 द्रषटग्यास्ते मयावरयं. 8 (0४ 20188178 ) 
पांडवा मे नरर्षभाः (0५ पुरुषर्षभाः; 55 भरतर्षभ). ~ (1. 5) 
8 (९६०९४ 2198; 08 7013312) दृष (1० राजन्‌). 7 © 
( ७8 10133108 ) 211. 9 पांडवान्गच्छ (101 पाण्डवं वीक्ष्य ). 21, 9. 8 
003 75 28.10 पार्थिवं; 29 मातुर. 2049-5 दृष पांडोः 
सुतानिष्ठ. -- (1+ 6) 8 (08 ४159708 ) त्वद(७9.8 “्य}धी- 
नोसि. 108 710 सरन्पुनः; ‰8-४ हि मे सर, ¶ ७.3.5 171 
मे; 6५ 213 वै (०? नः). ~ (1 7) 8 (08 1185817 ) गच्छ 
त्वं (०४.४ “तां ) (0 गच्छ ). 81 108-5 प्रति (£ नृप). 
~ 47८67 1106 7, 8 (6०७ 1 63; ©४ 7115910 ) 128, 

54* दरहा तु पाण्डवान्राजन्न मिथ्या कतुमुत्सदे । 

(1५. 8) 1 (७५, ९.) सखनजेतां ; 279 सस्वजाते (० 
परिष्वज्य). 08 तदा; 71 (5, (५. }) अथं (0 तथा). 
719 परिष्वजते अन्योन्यं ; ¶ © (09 पण88706 ) 1. 8-5 परिष्व- 
(७१.५ पर्यष्व-; 09 ततः ख-)जेतामन्योन्यं. ] 

14 2५4 ७8 7015910 (५६, ए, 1, 1). ए९016 14, § 
(69 18912) 225, वेको". -- ^) 85 720 7 © (08 
7018870 ) 209 सवा (० तथा). ४ 1-४ शापृष्छेय (० 
आमश्य ). -- °) 11 1.8. 6 पुरम्‌ (07 पुनर्‌), 1 01, 9.8 


[5] 


[ ॐ ]} 


<~ 44पव ] द्य गप [ &, 8. ‰ 


उपपुव्यं स गत्वा तु स्कन्धावारं प्रविश्य च । 
॥५६।८४ तान्सवौज्डर्यस्तत्र ददश्चे ह ॥ १५ 
समेत्य तु महाबाहुः शस्थः पाण्डुसुेसतदा । 
पाद्यम्ये च गां चेव प्रत्यगृहणा्यथाविधि ॥ १६ 
ततः श्चलपूं स मद्रराजोऽरिषदनः । 

प्रीत्या परमया युक्तः समाश्छिष्य युधिष्ठिरम्‌ ॥ १७ 
तथा भीमार्जनौ हृष्टौ खस्रीयो च यमावुभौ । 
आसने चोपविष्टस्तु शख्यः पार्थयुवाच ह ॥ १८ 


[य 1 पणी [णी 


दुरं राजशादृल कृचित्ते :गरनन्द्न्‌ | 
अरण्यवासादिष्यासि विक्त जयतां वर ॥ १९ 
सुदुष्करं तं राजन्निजने पसता बने । 

भ्रातृभिः सह राजेन्द्र कृष्णया चानया सह ॥ २० 
अज्ञातवासं घोरं च वसता दुष्करं इतम्‌ । 
दुःखमेव इतः सोख्यं राज्यभ्रष्टस्य भारत ॥ २१ 
दुःखयेतख्य महतो धार्तरा्टकृतस्य बे । 

अवाप्छसि सुखं राजन्हत्वा शत्रून्परंतप ॥ २२ ३५ 








[1 यि ` प 1 1. त 1 0 त ~~~ 





[कि ` 9 ४ त 1 


14 परंतपः; 0" कुरूढह (707. खक पुरम्‌). -- ˆ) /9.4 
अध्यगच्छत्‌ (०, जगाम). ८४ 705 77 ४: कोकेयं. -- ^) 
2079-5 तस्य चेष्टितं (10" कमै तस्य तत्‌). 

15 8५ ७8 101890६ (न, ए, 1. 1). ~ ^) 8 (68 
70183118 ) "सायं ; 8०06 ति 88. "दुव ; 6४.3 "पुष्यं (४83 77 
४०४४). 7१.8 6५ च (0. तु). -- *) 73 सवौश्च (10 
तान्सर्वाम्‌ ). 1५ पांडवासतान्त सर्वाश्च; 1/9; पांडवांस्तु तदा 
शल्यः. -- °) ए मद्रराजो (1० श्स्यसन्र ). 108-४ [अ 
पष्यत्पार्थिवसंग( 10४ "ह ) तानू. -- 419 15, ७४.५ 2111708. 
68*. -- 7 01. 5 213 1108, {6४ 16 : 69.4५ 11, नः 08; 

66* चिरात्त दृष्टा राजानं मातुर समितिजयम्‌ । 
आसनेभ्यः समुस्पेतुः सवे सहयुधिष्ठिराः । 
11976865 ¶' (७४ 01135771 ) 211. 9 २७६१ 182, 

16 2५4 68 701897६ (५, °, 1, {1}. ~ °) ^ ए (34 
70188171 ) 7 ( 6२९०९7४ 3.8) 7 © (68 01887) 1 ख 
(1० तु). ¶ 02.3.52 "बाहु. -- °) एए स्वैः; 7 61.3.85 
109 ज्द्यं- 719 "सुतं ; 71 61 "सुतस्‌ ; 19 6१.५.५ 9 "सुतास्‌ 
(101 "सुतेस्‌). 15.173 तथा; 709.8 21 सह; /४-5 नृपः 
(0 तदा). -- ^ {७ 162, 130 २6९१५ 18००, -- °) 
80106 2088. अर्ष. -- “) 3 प्रतिगृह्य (7) 01 परिग्राह्य; 
0५ प्रतिग्राह्य; 05 परिगृष्य) पुरोधसा (1. *-5 "सः). 
~~ 4116८ 16, 8 ( 6०6९] 1 9-5 ; 08 11353178 ) 108. ; 

६6» कृताञ्ज क्िरदीनास्मा धमोस्मा शस्यमव्रवीत्‌ । 
खयागतं तेऽस्तु वे राजन्नेतदासनमास्यताम्‌। 
ततो म्यषीदश्छल्यश्च काञ्चने परमासने । 


त्र पाथमथा्यं ख न्यवेदयत पाण्डवः । 
१0669४67 ¶1 6७1. 5 ८०४१ 22-23. - (१ @&1. 8 173, 


&{{67 %3 (४८४०8०३९ ) : 79 69.५ 11. 3, 22/67 56* ;: 
57* निवे चार्यं विधिवन्मद्रराजाय भारत । 
कुदार पाण्डवोऽप्रष्छण्छरयं सवंसुखावह्टम्‌ । 
स तैः परितः सर्वैः पाण्डवेर्ध्म चारिभिः। 
१6168906 ¶' © (08 01897) क1. 3 7९४ 18०4. 
` 17 2८५ ©8 0013818 (५. *. 1. 1). ¶ 6७१,३.५.5 त 


070. 17 ; [019 ४1 ०0. 17. -- °) 1.3 09 ख; 13 29 
79 108 हि (20 स). -- ") ए" -रिप्ूदनः; ए निपूदनः; 
2018-5 -रिसुदन. -- 11 ७. 5 7690 17० &{£9 199; &2 
213, {७८ 19, ~ ५) 791 समाश्िष्यद्‌ ; 208-5 परिष्वञ्य. 
. 18 5५ (6४ ऽणु (न, ९, 1, 1). 019 २693. 18०2 
{167 16००; ¶' ७1. 3.4. 5 11. 3 १6९4 18 86 65*, 
#20 18० 167. 67*, -- ^) 7 19 03 ततः; 7» यथा; 
213 तदा (0 तथा). 709 5.6 (९४ कृष्णौ ; 10 चेव; 
0०7 हृष्टौ (०8 77 (6). -- °) 9.5 म) 289 यमजो; 
7० एव शौ (० च यमौ). ४-5 माद्धीपुत्री च तरौ. 
-- ¶' ७1, 5 213 13, {67 18००; 69. « 241, ४६67८ 15; 
58* द्रौपदी च सुभदा च भभिमन्युश्च भारत । 

-- “) 21; उपसविष्टः (0 ङपविष्टर ), 20 19 2179-४ 
सन्‌; 71 01. 9.5 01 स (70 तु). -- ^) 7 62. 5 जथा्रवीत्‌ 
(० उवाच ह). -- 416 186, 19 69,५ 76४4 17°4, 

19 ८५ ©8 11155228 (, ५. 1. 1). - °) 8 (6४ 
10188118 ) -सयैच्र (0 कच्चित्ते). - 11 ७1. ९४१ 17 
&{{©ए 199, 11116 103 ८७४१8 1४ ४067 19, , 

20 2५ (8 7018817 (५, ४, 1. 1), ¶9 ०. 2०५५. 
-- ^) ¶1 ७१,५.४ 1 दुष्करं ते (५५ हि); 03 दुष्त ते 
(10 सुदुष्करं ). 701.3.8 इद (107 करत). 23 घीर्‌ (ण 
राजच्‌). -- ") 71 0.४ गहने (0? वसता). 8४ 7 75 
719 स्वया (० बने). -- °) 171 61.5 711. किय (0 
राजेन्व्र). -- ^) ए (०८००४ ए5) तथा; 7 तदा; 78-1 
11 01.5 1/3 अनघ (701 सह ). ०५ कृष्णया सह भाया. 

21 ८५ 08 1113510 (६. ₹. 1. 1). -- °) ३.४1; 22 
दुष्छरतं (0 दुष्करं). -- ˆ) ६ ५.५ एतत्‌; 71 एवं (० एव). 
एह श्रुवे; # छृतं (६0 कुतः). -- ^) ए (०००९ 2) 
9.8 19 ७५.५ राऽयाद्कष्टस्य; 1" 3 75 अष्टरा्यस्य, 
-- ^4{161, 21, ए 8 150°क८ड 2 ] ०८ &3 120 ४९४, 

22 2५ ©8 10138178 (५, #. 1. 1}. 11. $ 00. 22-23. 
07 1 ©1.5 , ». 1. 16. - °) 09.88 ५५९ अते 
चैतस्य. ¢ ०४७5 मर्ते. ~ °) 71 01.5 }19-5 कृं ; ७४ 


| भ 1 


+ १8 
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विदितं ते महाराज लोकत नराधिप । 

तसखराष्टोभ्ृतं किंचिसव तात न विद्यते ॥ २३ 

ततोऽसयाकथयद्राजा दुर्योधनसमागमम्‌ । 

तदच श्ुभूषितं सवं वरदानं च भारत ॥ २४ 
युधिष्ठिर उवाच । 

सुकृतं ते कृतं राजन्प्र्ृष्ेनान्तरात्मना । 


क्रतं (1० सुखं). - ०) { (606 3) 108 1787870. 
हत्वा ००५ हान्रूनू. 

23 2५ 68 01138708 (५. $, 1, 1), 2.3 071, 298 
(५, १, 1. 22); & 5 © ०71. १३५०. 0 11 ©1.5 ५, ₹. 1. 
16. -- ०) ए.१.५ 9.8 "जाग (६० "राज). -- °) 8 
( 84 11138728) 771 125 15-1.10 77 6५ &8 रोकतंत्रं ; 121 13 
लोकश; 125 छोभवस्वं ; 70 रो भतत्र. 2.8. + 725 परंतपः; 
159-5 लु सरव॑श्ाः. -- ^) 9 2089-5 कोके कृत; + 7 71 
(1, 6, $ छोककृतं 7» लोकभयं. 1» तात; 15-5 चेव (ग 
किंचित्‌). - ५) 78 किंचिन्‌ (० ताव). -- 46 25, 
ए (25५ 7013810 ; 81. 8 ०71, 11९6 7) 7 (6२९९४ 7; 79 
०४. 119०8 1, 2 97० 1; 73 09-8,10 0. 1106 7) 8 
{ ७०श्‌६ 63; 19 ०7, 1106 1; 68 1013817 {0 11068 1-9 
ॐत 6; ¶1 ७1, 4,5 81. 2 0. 11068 1 9० 8; 2048-5 ००. 
11069 5 #त 8) 115. : 

59» राजर्षीणां पुराणानां मागेमन्विष्छ भारत । 
दाने तपसि सले च भव तात युधिष्ठिर । 
क्षमा दमश्च सद्य च अहिसा "ख युधिष्ठिर । 
अद्भुतश्च पुनाकस्स्वयि राजन्प्रतिष्ठितः । 
मदुबेदान्यो बह्षण्यो दाता धमेपरायणः। 
धमस विदिता राजन्बहवो रोकसाक्षिकाः । 
स्यं जगदिदं तात विदितं ते परंतप। 
दिष्टया कृच्करमिंदे राजन्पारितं भरतषभ । 
दिश्या पष्यामि राजेन्द्र धमोरमानं सष्टानुगम्‌ । 
निस्तीर्ण दुष्करं राजसा धभेनिचयं प्रभो । [10] 

[ (1, 1) 209-5 अन्वेहि (० अन्निच्छ). - (1. 2) 9 
(6२०७४ ७9; 08 1028810 ) ४ *०8ू. दाने ४० सले. ण1 
79.५1 ¶ 62.५.52 तव (2४5 सर्व-); © भव (४३ 91005९6), 
१ 01.4.6 ४ बुद्धिर्‌ (07 तात). -8-5 नराधिप (10 युधि"). 
-- (+ 8) 720 हदामो (10१ क्षमा). 14 ©1,4.5 213.2 अदिंसा 
च ; 79 धर्मश्च (1 सलं च). 1220 क्षमार्हिंसा; 7 ७३,५,5 21. 3 
दया चापि (०८ असा च). {11 0.5 नृपोत्तम; 79 2018-5 
आजवं तथा (9 त्वयि); ©५ नरोत्तम (० युधिः). ~ (1. 4} 
8 (6४९6५ 03) २९४१ 116 & {९ 1106 {* 8 (6>66॥ 
५३) सुदित (0 अद्भत“), १ प्रतिष्ठिते (०८ प्रतिष्ठितः). 
~~ (1, 5) 02.5 दति (ण दाता). ~ 41४७ 1106 6, 





(5) 


महाभारते 


(काम दोगा मो ज्‌ -० अगतो दा-क 


[ उद्योगपर्व 


दुर्योधनस्य यद्वीर त्या बाचा प्रतिश्रुतम्‌ । 

एक विच्छामि मद्रं ते क्रिचमाण महीपते ॥ २५ 
भवानिह महाराज वासुदेवसमो युधि । 

%५।९ नाभ्यां संप्राप्ते दैरथे राजसत्तम । 

कर्णस्य भवता कायं सारथ्यं नात्र संशयः ॥ २६ 
तत्र पाट्योऽुनो राजन्यदि मसिियमिच्छसि । 


1186 12५3. : 

60* उत्थानं संयमो दाक्ष्यमप्रमादो धृतिः स्मृतिः । 

-- (1, 6) 3 (®०९५ 0४) धर्रष्ठास्ते (6५ धम्यांस्तु ते) गुणा 
राजन्‌. 81. 8 129 लोकसाक्षिणः. ~ (1.. 7 ) 8 (5०७ 09) 
व्यथितं (0४ बिदिते). 09 2४ तव वि( 1 ते परि)न्नमात्‌ (८ 
ते परतप). ~ 4167 1206 ¶, 8 (6०९४ 63) २०६५ 1706 
५ -- (1५ 8) 133 19 कृत्लम्‌ (01 च्छ्रम्‌ ). 22 9 0४ 
पालितं ; ©* पारितं (४8 200९6). {1 03.8.४ ते परंतप; 0५ 
ते नरर्षभ (0 भरत). ~ (1. 10) ¶ दुस्तरं (1०7 दुष्करं ). 
83. 8 धर्मनिरतं ; 79 भध्म॑तिमिरं. 1 

4.1९ 76 900९6; 25 108, 871 ४११]. ९०1गृ्गय. 

24 5861076 24, &]] 2098. (6७06४ 7701 79 71 68; 
५ 20158708 ) 15, वक्ष" उ" (8 ०१ 8016 कर 00, उ"), 
-- °) 71 © 1.3 तं चास्य (©; तश्चा); 119-5 हं त्स 
(० ततोऽस्य), > 21-8 1253 71 राजचू (£ राजा). 
-- ”) ए5 तश्र; ७५-+ तस्य (० बश्च). - °) 8 (००६०० 
9 ©४-५) कौरवे (० भारत). ~ ^+ 24, 701 198, 27 
8१५1, 6०1०0. 

25 ८4 0158708 (५. ए, 1. 1). - “ ) 219-5 यर्करृतं 
सुकृतं राजन्‌. -- °) 1५ दुर्योधनाय. -- ^) एः भ्रकारितं; 
81 75 प्रतिष्ठित; ९४ ४३ 1 (७१, -- 4.67 5०५, 
1018-5 18. : 

61* दुर्यो धनस्य चास्मा विरेषोऽश्र न विद्यते । 
-- °) ए 219-5 एकमिच्छामि; 7 0 1.3 एतदिष्छामि. 
-- 7) ए (९२९० 9) 7.8 महामते (0 मही"). 8 
ष्वया कृत( 71४8-5 कायं )मररिदम. - ^" 25, 2 (2५ 
7018810 ) 7 (€ड०नु४ 1.9; 73 पाका, ०९९, १9.) 1208, 
69* राजघ्नरकतैभ्यमपि कठं सि सत्तम । 
मम स्ववेक्षया वीर श्णु विज्ञापयामि ते। 
[ (1. 1) ^. 27 81-8 मात; 122 मानद (0 सत्तम ). ] 
02 176 0४109 1920, 3 ( 62९०४ 218-8 ) 103, {© 25 ; 
68* स्पर्धते हि सदा कणेः पार्थेन रणमूर्धनि। 

26 2५ 2015812 (न. १. 1, 1). 1४09-5 २68व 267 
&#&॥ 26%, ~ ५) 21 (०००९४ 201) अपि (ण इह). ए 
(०२०९४ 9) 72.8.20 महातेजा; 8 शख सारथ्ये (2४08-5 व 
राजद) (" महाराज), -- °) 7 माधवेन समो. 2019-5 


( 28 | 


उद्योगपर्व ] 


तेजोवधश्च ते कार्यः सीतेरखजयावहः । 
अकर्तव्यमपि शेतत्कतैमर्सि मातुर ॥ २७ 
शल्य उवाच । 
भृणु पाण्डव भद्र ते यह्बीषि दुरात्मनः 
तेजोवधनिमित्तं मां प्रतपुत्रस संयुगे ॥ २८ 
अहं तख भविष्यामि संग्रामे सारथिवम्‌ । 
वासुदेवेन हि समं नित्यं मां स॒ हि मन्यते ॥ २९ 
तसां इरुशादृल प्रतीपमहितं वचः । 
रुवं संकथयिष्यामि योदुकामख संयुगे ॥ ३० 
यथा स हृतदपेश्च हृततेजाश्च पाण्डव । 
भविष्यति सुखं हन्तुं सत्यमेतद्रवीमि ते ॥ ३१ 
एवमेतत्करिष्यामि यथा तात त्वमात्थ माम्‌ । 


इति भीमहाभारते उद्याग 


(1 का) 





भरञ्ुः (ग युधि). - ८8 ०. 26" 
(10? संप्राघे) 
8 118. : 
64* वासुदेवेन सारथ्यं कार्य पार्थस्य मातुर । 
[ 2 (०४००+ 2) पार्थिव (० मातुल). | 
-- 7) ए, नृपसत्तम; 2195 रणमूधैनि (7० नाच्र संकयः). 

27 86 0188170 (थ, र. 1. 1). 209४-5 ४08. 27५2 
४11त्‌ 27००, -- ०2) 73 21 108 13. 3.५,8 नने (ण मत्‌). 
1109-5 पारयेथा रणे तत्र फल्गुनं जयतां वरं. -- “) 1⁄1 
करत॑ष्य; (7०८ ते कायैः). 7/9-5 तन्न तेजोवधः कायैः. ~ °) 
ए, -सुखावह्ः; ०१ -जयाय वे (1०7 -जयावहः). ७५ कणै- 
स्याव्मजयापहः; ४ (००० 2) सोतेः पार्थस्य संस्तवैः. 
-- 4.6 27५, 69 ¶८[८५7४ ‰7 ५०, २७४१1०६ 85 77 0 ४-5, 

28 ए 0015877 (५. ४. 1. 1), -- °) 8 (6यगुौ 19 
७५) वधोपायं (0 यद्रवीषि). 85 महा (+° दुरा). 
- ‰“) 7» संगमे (1०८ संयुगे). 8 कर्णस्य सूतपुत्रस्य निलय 
युद्धा(© धम )भिर्नदिनः, ~ 4116 28, 19 128. ; 

65» तेजोवधनिमित्तं मां तस्करिष्याभि ते प्रियम्‌ । 

29 8४ 17118817 (५, ए, 1. 1). - °) 72 0.3 
समितं; ५५ सदशं (0 हि सम). ‰& (6०९४ 9) 719 
५५ }16-; वासुदेवसमं युद्धे (0* 215-5 सत्वे). -- °) 1ए* 
इह ; 8 (6०९४ 03) सोभि- ((ण्सहि). ए1भ्समां 
पार्थिव मम्यते. 

30 24 1135198 (५ », 1, 1), ~ °) 5 राजञ (० 
कुर"). -- °) 25 प्रतीपसमितं; ©“ "सहितं; ९४ 98 12 





ज 





१87 2 


°) 209 संभ्रमे 
1079-5 कर्णाजने संप्रबृत्ते. ~ -41#67 264 


उद्योगपर्व 





5. 8. 9 


यच्चान्यदपि शक्ष्यामि तत्करिष्यामि ते प्रियम्‌ ॥ ३२ 
यञ्च दुःखं तया प्राप्न धूते बै ङृष्णया सह । 
परुषाणि च पाङ्यानि सरतपुत्रहृतानि ३ ॥ ३३ 
जटासुरात्परिदेश्षः कीचकाच्च महाद्युते । 
द्रोपाधिगतं स्वं दमयन्त्या यथाद्यभम्‌ ॥ २३४ 
सवं दुःखमिदं बीर सुखोदकं भविष्यति । 

नात्र मन्युस्त्वया कार्या विधिं बलवत्तरः ॥ २५ 
दुःखानि हि उकत्।८ प्राकुवन्ति युधिष्ठिर । 
देवैरपि हि दुःखानि प्राप्तानि जगतीपते ॥ ३६ 
इन्द्रेण शरूयते राजन्सभार्येण महात्मना । 

अनुभूतं महदुःखं देवराजेन भारत ॥ २७ 


~ ९ ® 


प५भि अष्रमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 





-------~-. "~= {` क । “~= ०. र मी भीरि 


16४, ~~ 4167 30, 71 0 91. 3 108 


66* अहं तस्य भविष्यामि सारथी रणमूधंनि। 

[ © 211. 3 तव; ©08.4 तथा (०८ तस्य). (8.५ करि (ग 
भवि"). ५७४,५ 1/1 संग्रामे; > सहायो (0 सारथी). ] 

31 284 73979& (०. ४, 1. 1), 108-8 ००1, 31०-92" 
-- °) 8.५ 79 अपहतः; 1012 123-५.58 01 सहतः; 259 
77 23 संहतः ; 710 अपहतः ; 08 स हृततेजाश्च, ०५ चेत्‌ 
(0 ष्ठ). - °) 09.4.17. 8.10 ७.9 21 इततेजाश्च; ७8 
हृतदपश्च्‌. -- °) £ (०६०९४ ९8) 31-8 125 126,४.20 © 
सुखः (० सुखं). 0४ 1/1. 9 सुखोदकं (1० सुखे हन्तु); ५ 
385" ५) १1 01, 4.5 91. 3 7978}. सह्यं ४०१ एतत्‌ 

32 24 00155108 (५, १, 1, 1}. 295 ००, 32" (५. 
५. 1. 31). ~ °) 1.8 तथा; 71, नथ (10 यच्च). + 
पश्यामि; 1185 वक्तासि (1० कक्ष्यामि). - ^) 01 संयुगे; 
8 (6२०७४ 79} ते हितं (प ते प्रियम्‌). 

33 8५ 1135770 (५ °, 1. 1). ~ °) 8-5 "छरते हि 


तत्‌ (०1 “छरतानि वे), 
34 ए4 71135108 (५. ४. 1. 1). 2#४-6 07, 34. ~ ^) 
7 ०.5 द्रोपद्युपगते; ०५ द्वापद्याभिगत. -- °) 1.3 यथा 


पुरा; 09 129. 10 यथाश्रुत 

35 ५) ५ 7८ 708 8.9 03 सवैदुःखम्‌ः 218४-5 प्राक्च 
दुःखम्‌. 1.* राजन्‌ (० बीर). -- 12९ ००. 35%-36%. 
-- °) ए (००९४ 1४) न चख (7० नात्र). 

36 9 ००. 36०० (०६. ४. 1. 38), ~ °) ए1 08 इ; 
79.8 09.4 272 इह; 14४ -5 चं (07 हि). - °) 0 तु; 


[ % ] 


ॐ 


9 7 {त 
~ ~ £ 


5. 9. 11. 





युधिष्ठिर उवाच । 
कथमिन्द्रेण राजेनद्र समार्येण महात्मना । ` 
दुःखं प्राप्तं परं घोरमेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ १ 

चाल्य उवाश्च । 

भृणु राजन्पुरा एत्तमितिहासं परतन. । 
समार्येण यथा प्रप दुःखमिन्द्रेण भारत ॥ २ 
त्वष्टा प्रजापतिष्यासीदेव्रेष्ठो महातपाः । 
स पुत्र वै धपित्दादप्नेप्त्किलाद्जः ॥ ३ 
एन्द्रं स प्रार्थयत्थानं विश्वरूपो महाघयुतिः । 
तैसिभिर्वदनैषेरेः ध्रयन्दुज्वरनोपमैः ॥ ४ 
वेदानेकेन सोऽधीते सुरामेकेन चापिबत्‌ । 


[य 








५५ चख; 241 सु- (र हि). -- 70८ 36, 2085 ऽप 
67* देवदानवगम्धवौः ।कनरेःलपद क्षसाः। 
दुःखं प्राप्ता-यथा राजंसच्छुणुष्व नराधिप । 

ॐ “) ४४ दढेणापि स्वयं राजन्‌; # (०५९ 21} 
हृदेणापि पुरा पाथ. ~ ^) 71. 4.5 7 09-+ 11 राज्ञापि 
(० “राजेन ). 7० 6४ धीमता (० भारत). 2/४-, महः 
दुःखं यथा प्राघ्ठ णु मे राजसत्तम. 


(01०7060, ~ 414, १102८ ; 1९३.५ 234.3.4 123. 8.10 
पुरोहितयानं; 7 01.9 हाल्य(७१ ००. 1४ )युधिष्िरसमागमः; 
24 शख्याभिगमनं (2 शाल्यागमः). - 441‰. १००, (प 
168, 0108 ०८ 001} : 2 151 75.68 8; 703 1; 71.16 
9, ~~ 60८५ १०. 5 41; 77 564 


9 
1 ५“) ए किर्थिदेणेह राजद; 83 (९०७४ 2019-8) कथं 
मातुर शक्रेण. -- °) 2 72४ /8-5 पुरा; 9.8. 121,8 14 
05 ४3 महा-; ¶५ 61-+ 101 महद्‌ (1० परं). 
2 ०) [1.8 089 73.820 7 6.5 यथा-; ए महा 
(०१ पुरा). 2 (6"५९]+ 91) हेत ते कथयिष्येहसमुपाख्यान 
मिदं नृप 


०) 01 ण्या, हि. ए 28 चख; 79 तु (० हि). 


-- °) ‰ (७०6४ 21) ऋषिः (10 देव" ), + "्यक्ताः 
(£ “तपाः). -- “) ए1.8.5 हदृद्ेषात्‌; 72 शकदरोहात्‌; 
109 शहाक्रक्रोधात्‌. 09 (०९. 7६५. &8 10 ९४१) इह (ण 
किर). 78 ससज ह (107 किष्ठासृजत्‌). 1055 तस्य पुम्रो 


` महावीयेखिरहिरा नाम भारत, 


महाभारते 


"ण्न का ०9 --¬, “- 


[ उद्योगपर्व 





एकेन च दिशः सवोः पिषरि षं निरीधते ॥ ५ 
स तपखी मरदुदान्तो धर्मे तपसि चोचतः । 
तपोऽष्ल्स्नोवरं सुदु्रमरिदिम ॥ ६ "` 
तख दृष्ट्रा तपोवीयं सच्चं चामिततेजसः । 

वेषाद्‌ ज्तएलन्छः इन्द्रोऽयं मा भवेदिति ॥ ७. 
कथं सज्जेत मोगेषु न च तप्येन्महत्तपः । 
विनतः सवे त्रिश्ववनं ग्रसेत्‌ ॥ ८ 
इति संचिन्त्य बहधा बुद्धिमान्भरतर्षम । 
आज्ञापयत्सोऽप्सरसस्त्वषटरपुत्रप्ररोभने ॥ ९ 
यथा स सञञत्निशिराः काममोगेषु वै मृशम्‌ । 
कषर रुत गच्छध्वं प्रलोभयत माचिरम्‌ ॥ १० 





4 °) 1.57 स प्राथयन्‌; ६९ 70 128 13.71 ७1.8.4 
संप्राथयत्‌; 71.19 09 संप्राथैयन्‌; 0५ समभवत्‌; 24 प्राथैयते 
°) ए (०८०९४ ए 9) "तपाः (ग "द्ुतिः). ~ °) ४ *-* 
दीपैः (* घोरैः) 
®) एए५ वेदं चेकेन (£ वेदानेकेन). - °) 7: सुधाम्‌ 
(1० सुरा्‌). ०५५ अस्येन (०? एकेन). ८५.५ पाति च 
("0 चापिबत्‌). 

6 °) 8 7 (6266४ 78-10) तस्य; ८4८0 19 01 
तप्यन्‌ (0 अतप्यन्‌). 1.8. 5 110 ©^ महातीव्; ए 3 
महत्त्र. 10 (०००४ 21) तप्यते ख तपसी. -- °) 
108. + दुश्चरं च महास्मभि 

५) 15.१ तलो वीर्य; 11 6 ‰# तपो (७१.* तथा; 64 
महद्‌ ) घोर; 179 तपस्तीन्न. ~ °) 8.४ 3 170 705 7059-9 
¶ © सत्य ; 719 चर्यं (० सखव). ~ “) 5-5 भवितेद्रोय- 
मिव्यथ. 

8 “) ए88.5 7) 78 1)9-5 सज्ेश्च; 7 © (०५५९४ ©5) 
स्यत; 2/४ स सजेद्‌ ; 119-5 सजत्स. -- °) 12 हि; 121 
तु (0 ख). 7 0 तपेश्च; 1⁄3 तप्येत (०? ख तथ्येन.) 
1019-5 न तप्येत तपः कथं. - ^) 71.3 सं" (ग विष्य 
-- ^) 81. 8.5 72 7097 ©1.3 हि (६० त्रि-). 75 अते.) 
(६? ग्रसेत्‌). 

9 °) # (०८०९४ 2) एवं (0 हति), 79 मनसा 
(107 बहुधा) -- °) 2/5 च्च (101 सः). ~ ^) ए १,५.४ 
701. 8.9 स्वद्ः (107 एवष) 

10 8016 10, 8 76808 हर ड". -- ˆ) 7 (6ब०न्‌ 


0-००-9 


1) ४808. यथा स 5० सज्‌, 8-10 सजत; 1 


[ ४0 


01. 8.4 तु सञ्येत्‌; 0५ -नुषञ्येव्‌ (० स सज्ेत्‌). - ०). 110 
] 


शे्योगपर्षं ] 


मज्गारवेषाः सुभ्ोण्यो भावयुक्ता मनोहरः । 

प्रलोभयत भद्र बः शमयध्वं भयं मम ॥ ११ 

अखं चात्मनात्मानं रक्षयामि वराङ्गनाः । 

„९६८ (षारं क्षिप्रं नाः यताषलाः ॥ १२ 
अप्सरस ऊः । 

तथा यलं करिष्यामः शक्र तख प्रलोभने । 


यथां नाबाप्छसि भयं तसादढटनिषूदन ॥ १३ 
निरदहभिव चश्षुभ्या योऽसावास्ते तपोनिधिः । 


तं प्ररोभयितुं देव गच्छामः सहिता बयम्‌ । 
यि ष्ाभा वे कतुं व्यपनेतुं च ते भयम्‌ ॥ १४ 


9 व वि 11 2. 1 १ 0 1, भ 7 ~ -~---~--- 
[क व 


मोहितः; ?09- वीयैवान्‌ (19 चै भक्ष). ए) कामभोगैसत 
दाहताः; ए “गे सुरांगनाः; ८५ 'गेसथावृतः; 25 ` ग॑सथा 
इताः; 71 "ने वदौगतः; 729. गोर्वरांगनाः; 7 ५ 2 गे 
वरागनाः (1 6५ तथांगनाः; © तदाहताः; 012 तैथादताः) 

°) 2 (6२०९४ 211) गण्छथ (10 कुरव ). 1" तरसव; 
2 (०५००४ 273) भद्रं वः (0 गच्छध्वं ) 

11 7 गण. 11. ~ °) 8०० 2188. वेङ्लाः, ~ ˆ) 
ए1.9.5 ए9.5 71 789 18-8.10 हरिर्‌ ; ए 8 732 6.8 हैर ; 
6४ भावैर्‌ (४8 10 ८७०६). ए ¬ मनोहराः; ७४.४ 24 (6४५९५ 
11) मनोरमैः, - 46" 1 12 8 (ए 87.) 7 
(©06]0४ 1; 19 0878.) 108. 

68* हावभावसमायुक्ताः सवः सौन्दर्यशोभिताः । 
~~ 708 ०0. 11०12, -- ५) ए हामयतु, ६1. 4.5 110 
उ्वरं (7० भयं). 119-5 भयप्रदामनाय वै. -- 4.89 11, 
र 108. ; 
69* प्रजापतिभैवेदेष चन्द्रो वेश्रवणो यमः । 
वरणः पाश्ाहस्तो वा धमे एव भवेरस्वयम्‌ । 

12 18 ०४, 19 (०. ए. 1. 11). -- ^) 7» असुखं 
हि स्वमात्मानं ; 1४ (००७ 22) -स्थमिवं चात्मानं. -- ^) 
01 कामभोगाः (79 छक्ष'). ८ सुरांगनाः; 70 तथांगनाः. 
-- ^) 700 75 15- तन्मे; 2 (०२०० 22) तस्मात्‌ (0 
एतन्‌). 4 (०२०९४ 22) समुत्पन्नं (70 महा"). ~ °) 
1019-5 अद्धुतं (10४ 5०7, 11, अतु ) (0 अबलाः). 

13 ५ (091. ) ०. 0 15" प ४० 'द्यामो 19 14*, 
~~ °.) {ए 9 शत्रोस्‌ (० शक्र). 9 ५०9. शक्र ४०१ तस्य. 
-- %) 71 ७2. घा नाच्सयसि (7० नावा). ६.5 यथान 
स्याञ्नयं तसात्‌. ~ ^) 1 पुनर्‌ (१०८ तस्माद्‌). ए? 
पुनभोगिर्निमति, 

14 + ०४. ८? ४० श्यामो 10 14° (५. ए. 1. 13). 
-- °) {६1.8.5 महातपाः; 9.8 8 तपोधनः (७५ दष्टन्निव). 


$द्ोगपर्व 


3१ 


[९ 9, 18 


शास्य उवाच । 
इन्द्रेण तास्त्वनुज्ञाता अग्बुक्िशिरसोऽन्तिकम्‌ । 
तत्र ता विविधे्माविर्छोभयन्त्यो वराङ्गनाः । 
नृत्य संददीयन्त्यश्च तथैवाङ्गेषु सौष्ठवम्‌ ।॥ १५ 
विचेरुः संग्रहषं च नाभ्यगच्छन्महातपाः । 
इन्द्रियाणि बे त्वा पूर्णसागरसंनिभः ॥ १६ 
तास्तु यलं परं त्वा पुनः शक्रमुपखििताः 
कृताञ्जलिपुटा; सवा देषराजमथार बन्‌ ॥ १७ 
न स क्यः सुदुधेषो धर्या्चालयितुं प्रमो । 
यत्ते कायं महाभाग क्रियतां तदनन्तर. ॥ १८ 


0, 87) 





111 





[ ति 





न~ ~~~ +^ ~~~ 


-- °) ¶' 01.3.५.5 द विषो (7० वं प्ररो"). - °) 3.8 
७५. 5 ‰# (6५९४ ४1) गख्छाम. -- °) 71 # (6२९९ 
201) "व्याम, 1.8.5 8.9 वदा; 702 सथा; 05 बय (0 
कशे). -- ) {71 0 1 अप" (2० भ्यप). 7" तपो 
(101 ख ते). 

15 °) 9 च; 2४05-5 ते (0 तास्‌). 0 64 ४ 
भसि-; 7" अपि; 6.9 हि (० सु). - °) 2019-5 त्रिरीषस्य 
प्रोभने. - “) 71 तं तत्र; 72 हावैश्च (६० तत्रता). ४ 
(6067४ 21) ६४08}. तत्र *7०त ताः, 1 510.3 38 
08 0. 4-6 हावैर्‌; 2018-6 वेषैर्‌ (07 भवर्‌). -- ०) 2019-5 
उपक्ामस्तपोधन, - °) 9 58.4(71 ४3 10 (७ ).5 770 
75 8.५ नित्यं; 17 © 1/3 चुतं (03 अथ); य वृक्ते (10 
वल). 8 70 78 78-1.9.10 ४" संदशेयामासुः; ७१ 
'होयिष्यसः, 11. 8-5 11.3.8 ताः (० ख). 2189-5 नलेन 
दश्ेयाभासु;. -~ 7) १) ५.५ च (10 एव). 282 गात्रेषु, 
1/9 खरोषु च (10 एवाङ्कषु ). 08 ०१४०8 अगेषु, 1411. 93 
अंगसोष्टवमुसम. 

16 ^) ५४ विदधुः (£ विचेरः). ०५ संप्रहर्षय. 
19. ५ ए 7 (62९९४ 01. 3.8) {1 0७2. 5 # नाभ्य(८* 7 
५१ नाध्य-; 09-5 नेवा) गच्छरप्रहषं ताः (7 ७. ४ सः). 
~~ ") ४3 1.५ पयन्स सु-; ° नान्वगच्छन्‌ ; ए ^ 71 728 
9.10 सपदयन्सु- ; 89. 8.5 723 128.५ स पडयम्सु-; 3.8 
नाध्यगच्छन्‌; 25-7 स पयश्च; 71 01 ४. प्रातप्यस्सु-; 65 
प्राप्यं तत्सु (0" नाभ्यगच्छन्‌). 1/9 प्राचप्यस्सुमहत्तपाः; 
115-5 पूणेसागरसनिमः (= 16"). ~ °) ०५ पूवैसागर"; 
1078-5 पश्यन्नपि न पश्यति 

17 ०2) 11 ७.5 उपागताः (० उपस्थिताः). 
(6००४ 1) ताश्वेष्टा विविधाः कृत्वा आगस्याहुः (0» "छयु) 
शतक्रतु. -- ‰) 71 0. 111 देवदेवम्‌ (० देवराजम्‌). 
2019-5 वृतं कथयामासुः सर्वं बहुविधं त. 


5. 9. 19 ] 


संपूज्याप्सरसः शक्रो विसृज्य च महामतिः । 
रिन्पथामातस तखेव वधोपायं महात्मनः ॥ १९ 
स तृष्णीं & तय ०१।रो देवराजः प्रतापवान्‌ । 
विनिशितमतिर्धीमान्वधे भिशशिरसोऽभवत्‌ ॥ २० 
वज्ञमस्य ?ि पाम्यचं स॒ शिग्र न भविष्यति । 

षभः प्रबुद्धो नोपेक्ष्यो दुबेरोऽपि बलीयसा ॥ २१ 
श्ाख्रबुद्धधा विनिशित्य कृत्वा बुद्धिं वधे दृढाम्‌ । 
अथ वैश्वानरनिभं घोररूपं भयावहम्‌ । 

मुमोच वजं संक्रदधः शक्रलिशिरस्‌ प्रति ॥ २२ 

स पपात हतस्तेन वजेण दृढमाहतः । 


र ~ --=------~-~ ध ~ -----~-~ 
-----------~ ~~~ 1 न्ष = 


18 =) ए3 "808. स ० हाक्यः. 41 © (®>०९]०४ 
७५) च (0 स). 118-5 शक्यते (10? स शक्यः). 71 
दुराधषैः; 7: 2118-5 स दुधषेः. 23 न शक्यः स दुराधषेः. 
~ ०१ 11 गघोच्‌ (ग वैयौच्‌) -- °) {ऽ-5 न्यास्यं (10 
कार्यं). ए 8 *राज (०1 "माग). 

19 °) 8» मष्टीपतिः; 79 ५४5 महाद्युतिः (०1 मतिः). 
-- °) 2 (०००९्‌?५ 111) शान्युमपिदि(209 चितामपिदु )वा- 
म्भूयः. - ¢) 285 1 05 108-1.10 युधिष्ठिरः "2 महामतिः; 
79 पुरंदरः (1०८ महा). 24 (००७ 211) वधोपाये च 
तस्व (1/9 चिरस्य ) वे. 

20 119 16४08 20 ( भ} र, 1. ) &8 12 १6६४ &7त 
2150 858 1 19-5} - ०2) 5 चितयित्वा वै (६० 
"यन्वीरो). 71 धीरः; 109 (978 ४0९6) धीमानू (9 
वीरो). 1" 61. 5 "देवः (1०" राज्ञः). 20» (8660 ध1९6)}. 
४-५ स तीक्ष्णबुद्धिर्दवानां देवो निश्चिलय वीयैवानू. -- °) 7 
शयुः 1) ७४. ५ वीरः; 0१ धीरः (0 धीमान्‌). 

21 °) 0५ अह (० चञ्च). ©“ वञ्च; 6५ अद्य; # उम्र 
(० अस्य). 708 2 (5>८सु४ 1) अस्य; 05 एवं (107 
अद्य). -- °) ए9स नूनं; 79.87 (श्मण्ड कप) कित्र स 
(1 ४४०5]. ). 01. 5 निहनिष्यति (01 न भविः). 

22 °} 1 ध%78]). कृत्वा > बुद्धि. 11. 3.8 908]. 
अधे 20 ददा. ए* च वै (7 वधे). -- ^) 0५ चिक्षेप 
(0९ मुमोच ). 06५ ४28]. वञ्च ००१ शक्रः. 

23 >) १.५.5५ 79 महाबाहुः (0 हतस्तेन). ~ °) 
7.3 इदपर्व॑णा ; 72० च मरत्वता, ~ ^) ¶ 01.५.58 71 
निकृत्त; 0७० निङुश्नः (0 प्रणुक्ञ). 7 धरणी (0 
मेदिनी). 

24 °) ए9 अवनीतङे; ए 75 अनरोपमं ; ४ (०८०९ 
211) उवरनप्र्म. -- °) 118 -5 तत्र वज्ञधरः शम. -- ^) 7 
© पीडितस्‌; 195 न छेभे (० दीपितस्‌). ए» पतितस्यापि 


महाभारते 


[ उद्योगपर्व 
पर्वतखेव शिखरं प्रणुन्नं मेदिनीतले ॥ २३ 


ते तु वजहतं दृष्टा श्षयानमचंलापतः । 

न शम लेमे देवेन्द्रो दीपितस्तसख तेजसा । 

हतोऽपि दीप्ततेजाः स जीबभ्िव च दृदयते ॥ २४ 

अभितस्तत्र तक्षाणं पटमान शचीपतिः । 

अपरयद ्रवीचेनं सत्वरं पाकशासनः । 

शप्र छिन्धि लिरंस्यस्य ङुरुष्व वचनं मम ॥ २५ 
तक्षोवाच । 

महास्कन्धो भशं ह्येष परद्यन तरिष्यति । 

कतुं चाहं न शक्ष्यामि कर्म सद्धिविंगहितम्‌ ॥ २६ 


-*------------------~ „ „~+ ---- 





~ ~~ = ~~~ "न ~ 


(६० दीपिततस्तस्य ), - 41/९८ 24°५ 1< (०८०९४ 13) 
18, 10 18, : 
7०५ घोररूपो महारोदरस्तीवस्तीवपराक्रमः। 
[ 5 78 "तेजा रौद्र (1० 'रद्रस्तीत्र'). 1 
-- °) 3 दीघ्रसंतेजाः; 1 ७.५. 11 तपसा दीष्य(७.४ 
“प्य )चू; 7/19-5 तेजसा दीष्ठः (० दीषतेजाः स). ए 1 च; 
5 78 सन्‌; 0१ तु (स). - 7) 9 संजीवचू (10 
जीवन्निव). 53 अपि (1० हव). ए 3 इव; 19 89.500 
108 1701-9 08 हि (0 ख). £^ व्यदह्यत; 720 प्रहहयते 
(1० च हडइ्यते). -- 47४67" 24, 8 (070. 11068 2-4 ) 2 
(284 ०. 1106 &) 7 (®>०७{ 71; 73 णड, ; 719 00. 
106 1) 195. : 
71+ घातितस्य शिरांस्याजौ जीवन्तीवाद्तानि चै । 
ततोऽतिः.५।५९ शक्र भासते विचारयन्‌ । 
अथाजगाम परशं स्कन्धेनादाय वधैकिः। 
तदरण्यं महाराज यत्रासिऽसो निपातितः। 

[ (1, %) 02० द्क्रो (0 ततो). 2 705 15.6.10 *मीतो 
(8 “ मीत )रूपात्त; 79 मीतोतिरोपात्त. 11 तूष्णीम्‌ (10 शाक्र ). 
-- (1. 3 ) 8006 188, वार्धकिः. ] 

0 ४6 0४067 0910, 8 1908, {16८ %4: 
72* श्षिरांसि तस्य जायन्ते श्रीण्येव शङुनाल्ञयः। 
तित्तिरिः करविङ्कश्च तयैव ख कपिञ्जरूः 1 
विश्वरूपरिरास्थेव जायम्ते तस्य भारत । 

[ 0६ 35 एनण्ज. -- (1, 8) 7 ७ तानि (० तस्य), ] 

25 24 0155108 ए}? ४० संपोबरा 2४ 80°. ~ «“) 2 
( ए4 1158118 ) 0" 75-1. सं भीतः; 72० सोसितः; ६.8 
अमितः (४8 10 ५७४४). ए 06 तस्य; 7.8 सोथ; 79 
सोपि (० तश्र). -- °) 1 (०२०० 12) “शयहेवराजलं. 
-- *) ए. 8.4 ¶५ 03 सत्वरः, ~ %) 8 (८ 88 70 {6४६६} 
हिरो सय; © हिरदय. 7) 02,5 2 (6६०७५ 2) 


| 82 + 


इन्द्रविजयोपाख्यानम्‌ | 


इन्द्र उवाच । 
मा मस्तं कषिप्रमेतदे रुष्व वचनं मम । 
मल्मसादाद्धि ते शसं वज्रकल्पं भविष्यति ॥ २७ 
तक्षोवाच । 
फ भवन्तमहं विदां घोरकमोणमद्य वे । 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं तत्वेन कथयख मे ॥ २८ 
इन्द्र उवाच । 
अहमिन्द्रो देवराजस्तक्षन्विदितमस्त॒ ते । 
कुरुष्वेतयथोक्तं मे तश्षन्मा त्वं विचारय ॥ २९ 
तक्षोवाच । 
क्रूरेण नापत्रपसे कथं शक्रेह कर्मणा । 


परश्वधन तीक्ष्णेन शिरांस्यस्य निष्न्त वै. -- 287 27" 

26 8५ 1018820 (न. ४. 1. 25 ). -- °) (३.8 °स्कंधघो 
(68 -स्कंध) ऋषिर्‌ (०८ स्कन्धो गक्ष). -- °) १.४7 
(+ 1158108) 7 (०४५९४ 73. 7-9; 7019 097.) ©5 
८5.४7 भविष्यति (21 ०7९. सरिष्यति); 1 कमिष्यतिः; 
211. 3 करिष्यति; ९.१ तरिष्यति (४9 1 ५७४८४). ~~ °) 
02.9.8 09. कर्थं (० करतु). 701 708 75-1 न शक्यामि; 
101. 9.8 ०.5 करिष्यामि (० न हाक्ष्यामि). 2 न पयौक्षोसि 
मदं ते. -- 11५ (४1. ) ०. 2698०. -- ¢“) 8 (104 
011. ) चेतद्‌ (0 सद्धिर्‌). 

27 34 17018810 (५६. ए, 1. 28). 4 ०70. 27 (५. र. 
1. 26); 29 ०. ‰7०-26°. -- 11. ५.5 719 शाक्त उ" (ण 
इन्द्र उ"). -- ^) ७५ मैषीः (०८ भैस्त्वं). ए१,४.५ 8 7) 
(620०४ 21. 2.8.10) ज्ीघ्र; 6५ छ्वं च (० क्षिप्र). 29 
एति; 720 {1 © )11.8.5 एवैतत्‌ (०५ वै क्षिप्र) (ण 
एतद्ध). -- 97" = 957. 

28 8४ 7018510 (५, ₹, 1. 26 }. 149 00. 28 (. ए. 
1. 27) ; 20५ ००. 28०० (५. २. 1. 26). ~ °) 75 कष्टवंवं 
(१० कं भवन्तं). 1४5. ; जने (० विद्यां). -- °) 71 6.5 
अप्युत; 19 ७94 111. 8. 5 भय्युत (०४ 22 तं) (10 अद्य 
बै). - ) 161.5 च स्तात; 19 4.8 तत्वेन; ५५ 211.8.5 
1.4 ले (107 अहं श्रोतु ) --- ५) 01 तत्वं ख; 79 63.8 
वेदितुं (7० त्वेन). 

29 8* 2413810 (५, ₹, 1. 25). ~ ^°) 7 (७२००४ 
2) देवराजं हि मामिद्रमेवं जानातु वै (1४9 मां) भवान्‌. 
~~ 09-5 ( 6 ध्‌] ०, 29५०५) 198. ठाः १9००; 
र (9 ०. 1106 1 ) 61. 5 208. 8767 29: 

` 78# मया हि निहतः हेते त्रििरास्तवं च विद्धि वै । 
स प्रह्वः प्राज्जकि भूत्वा इदे वचनमनरवीव्‌। 
| 








उद्योगपर्व 





[ 5. 9. 84 


ऋषिपुत्रमिमं हत्वा ब्रह्महत्याभयं न ते ॥ ३० 
इन्द्र उवाच । 

पशवाद्धमं चरिष्यामि पावनाथं सुदुवरम्‌ । 

शत्रुरेष महावीर्यो बजेण निहतो मया ॥ ३१ 

अद्यापि चाहयुद्धिपस्तकष्मसाद्विभेमि वै । 

धिषप्र छिन्धि शिरांसि त्वं करिष्येऽनुग्रहं तव ॥ ३२ 

शिरः पशोस्ते दाखन्ति भागं यतेषु मानवाः । 

एष तेऽ्ुग्रहस्तक्षन्कषिप्र रु मम प्रियम्‌ ॥ ३३ 
चाल्य उवाच । 

एतच्छृत्वा तु तक्षा स महेन्द्रवचनं तदा । 

शिरांस्यथ त्रिशिरसः इडरेणाच्छिनत्तदा ॥ २४ 


1" क "५ +~ -~» =-= “ पि 0 
01 


| [ (1५. 1) 09 जपि; 1019-5 जभि- (६०८ हि). -- (1, 9) 79 

तक्षः (0 प्रहुः ), »०१ इद्र (201 शद ). ] 

। ~ °) व तत्कुरुष्व (10? कुरष्वेतद्‌ ). ध्र © च (0 
एतद्‌). 29 वचो म्यं (० यथोक्त मे). -- °) ४ नु 
(प्ण सवं)! ए (७२०९४ 7२9) 7० विकबिथाः (१० विचा"). 
-- 467 29, † (18 ग. 1106 1) 61.58 208, 73 
(866 90९6}. 

| 30 54 "0188510 (५, ₹. 1. 26). ~ 2 ( 6०८९९] 201) 

००. ४6 7. ~ °“) ए» त्वं शक्र; 5 शक्र त्वं; 789 128 

0४ शाफेण (० हात्र). 2 (०२०७४ ४21) नापत्रपसि 

क्रूरेण कर्मणा सुरसत्तम. -- ^) ए1.8.5 ब्रह्मवध्याभयं ; ७४ 
"हत्या भवेत्‌. 1 01.5 कि (ण्वि), ४ (6७४८८०४ 1४1) न 
कथ ब्रह्महा भवेत्‌. 

31 34 7118510 (५. १. 1. 28). - 2 (62००) 
12.8 ) शक्र उ“ (६५ इन्द्र उ). -- ^) 3.9 करि (0 
चरि). -- ˆ) # (6७ 1) "घोसो (० वीर्यो). 

| == 9) 01. 3.4 नाद्रोषहात्‌; (५.5 ‰#1 न मोहात्‌; \ 16. 
दोषाद्धि; 03-5 रोषाद्धि (६० वन्चेण). 

32 13५ 0188174 (०. र. 1. 28). - “) 1\+ असि 
(0 अपि). 2.3. 8 1८903}. अपि च ००१ अहु. - | ) {3 
तेन; ५५ तस्मात्‌ (0? तक्षन्‌). ५ 7 तस्माद्‌; ८5 अस्य; 
4 © 1 तस्य (19 तक्ष; ७५ तक्षन्‌); -+{8-5 त्वस्य (1०८ 
असाद्‌ ). 1.8 अहं (0 चै). -- ५) 8 122. 9.8.20 9 
(४.5 अस्य (1० स्वं ) | 

33 + 09188108 (¢. °, 1. 28). -- ^) ए (©५०९ 
०) 75 तुते मागं ; 29 परदास्यति. -- °) ए (कण्‌ ५) 
08 यज्ञे दाखति; 8 (०००० 73) यजश्चभागेषु (७५ °न) 
(10" भाग यज्ञेषु). -- °) 174 08 /8.* तक्षं (1० तक्षन्‌) 

५) 85 781 75 (4 00. ४ 42 3]. जुर्‌ ०१ मम 
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5. 9, 35 ] 


निढ्त्तेषु ततस्तेषु प खिधिरास्त्वथ । 
फपिञ्जलासित्तिराश्च कट बिङ्का् सर्वश्च; ॥ ३५ 
येन वेदानधीते स पिबते सोममेव च । 
तसादकादिनिष्पेतुः क्षिप्र तख कपिञ्चराः ॥ ३६ 
येन सवा दिशो राजन्पिबज्निव निरीक्षते । 

तसाद काद्िनिष्पेतुसिततिरास्तख पाण्डव ॥ २३७ 
यत्सुरापं तु तसखासीदक्तं तरििरस्तदा । 





34 8५ 10158108 (५. ₹, 1. 26). - ^) 14 1.5 ७8 च; 


701.9 स; #/8-5 अथ (0 तु). (3 5 तक्षः. 2 तु; 
9.8. 9वे; 13 असौ (1० स). (1 61. एतत्तक्षा समाकण्य. 
4 ) 8.4 23 (3* 11381) 1 (6९००४ 102. 8 ) 212. 5 
"वचनात्‌. -- °) 1८8 ७४ अस्य (०? अथ). ~ °) 120 
न्यङुतत (70" भच्छिनत्तद्‌ ). 

35 ५ 1013818 (५, ₹. 1. 98). ~ °) 11 निष्क्रांताः; 
010 न्यक्रामच्‌ (£ निष्छामन्‌). ६8 13 निष्कामत शिरः 
(79 मुनेः); 7 विनिष्करंता सुनः (1० निष्कामलिरिराः). 
ए ज्ञतक्ाः; + 85 7" 13 1289-8. 10 अडजाः; 7.3 त्रिरिरः; 
8 शिरसः (0 क्कुनाः) ("ण त्रिशिराः). 11 01, 3.10 ©4 
तदा; 4 81.65 9 तथा; 68 त्रयः (० स्वथ). 3.5 28 
निष्क्रामत (ए "से ) शिरस्यथ; 25 "मति रिरसु च. -- 
219 तित्तिरिकाः (० 'राश्च). - ५) 01.4.51 (५ ११. ) 
कर्विगाः; 211. 9.5 कठर्पिकाः, ९९. १.8 ४8 17 ६७६, 13 
{08 76.8.10 च सघकश्षः; ¬» सहस्रशाः. 

36 29 0738108 (०. ४, 1. 98). -- ^) 1.9.8 स 
(ण सम). ५४५ येन वेदान्यधी्यते, - °) 70 8.५ 
विनिश्चेर्ः (0 “ष्पेतुः) ; ० १. 1. 97, 38. 

37 2५ 7018818 (५. १.1. 95). -- °) 12 दिह्ञश्चापि 
(६० दिको राजन्‌). -- ^) ए» 7 7४.५.9 विनिश्रेदः (०7 
'ध्पेतुः ) ; ०. ४. 1. 36, 38. ५५ तस्माद्धि वज्रान्निष्पेतुः. 

38 24 01351 (५, १.1. 95). -- ५) 1.8 च्च (101 
तु). ए* तत्र (ण तस्य). -- °) ह 1.9 08,9 © (62०6 
04) तथा (ग तदा). - ०) ५१.५.5 करू्विगाः; 5 
"पिकाः, 8.५ 12 128 18-1. 0 समुत्पेतुः; 1.3 विनिश्चरः 
(10 "ष्पेतुः) ; ५. ए, 1. 36, 37. -- ५) ए (84 1018818 ) 
४ 78 8-7. 10 इ्येनाश्च (0 तेनाद्य ), ° क्षिप्र तस्य 
नरेश्वर. 

39 24 फणोऽशण्ह्ठ (०. २. 1, 95). 249 ०. 39०, 
-- ५) ए 1,9.8-19 19 पुवं (7० ततस्‌). - ०) एए 
४909]. विज्वरो ४०१ मघवान्‌. 2 मधघवाः; 81-3 7001 
08 १,५.९.१ भगवान्‌ (1० मघ). ए" ततः; £ अभवत्‌; 
8 (2५ 71890) 790 78 79-1.9 अथ, 029 सूप (0 


महाभारते 


[ इउद्योगपर्षणि 


कटविङ्का विनिष्पेतुस्तेनाख भरतषमभ ॥ ३८ 
ततस्तेषु निकृत्तेषु विज्वरो मधवानभूत्‌ । 
जगाम त्रिदिवं हृष्टलक्षापि खगृहान्ययो ॥ ३९ 
ल्ट प्रजापतिः श्रुता शक्रेणाथ हतं सुतम्‌ । 


क्रोधसंरक्तनयन इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४० 
तप्यमानं तपो निलयं क्षान्तं दान्तं जितेन्द्रियम्‌ । 


अनापराधिनं यखात्पुत्र हिंसितवान्मम ॥ ४१ 


अभूत्‌). ~ 4167 39०५, 8 (6>०९]॥ 119} 108, : 

74#* तक्ष्णे चेव वरं दस्वा प्रहृष्टस्िदशेश्वरः। 

-- ^) 141. 4.6 4.8.973 शक्रः; 10 7 देवः (10 हृष्टः). 
~~ ° ) ९9 11.39.819 स्वग, 70" तक्षकोपि दिवं ययौ ; ¶1 
04 तक्षा स्वगरहमाबजत्‌; 04-5 ) तक्षा गहमथाच्रजत्‌ 
-- 47८67 39, 8 (19 ०7. 1106 12) 195, : 

75* तक्षापि स्वगं गत्वा नेव शंसति कस्यचित्‌ । 
भयैनं नाभिजानन्ति वर्षमेकं तथागतम्‌ । 
अथ संवस्सरे पूणे भूताः पञ्यपतेः प्रभो । 
ते चाक्रोश्षन्त मघवान्नः प्रभुह्हा हति । 
तत इन्द्रो व्रतं घोरमचरय्पाकङ्ासनः। 
तपसा च सुसंयुक्तः सह देवेभैरुद्रणिः । 
सञुदे च परथिभ्यां च वनस्पतिषु श्लीषु च। 
विभञ्य ब्रह्महल्यां च तांश्च संयोजय द्रः । 
वरदस्तु वरं दर्वा पृथिभ्ये सागराय च। 
वनस्पतिभ्यः ओ्ीम्यशच ब्रह्महयां जुनाद ताम्‌। [10] 
ततस्तु शुद्धो भगवान्देवेछो केश्च पूजितः। 
इन्दस्थानमुपातिष्टस्पूञ्यमानो महर्षिभिः। 

[ (1५, 4) ¶1 01.5 समाक्रोः (०८ ते चाक्रो). 19 09 
बहुरो (79 नः प्रमुर्‌). ५४.५ # प्रमु(© प्राह )बेह्यहणस्त्विति ; 
७4 प्रमुसतु बरक्षहेति वे. -- (1५. 5) 7 08-; आचरत्‌. -- (1.7) 
71 061. समुद्रेषु (107 "दरे च). -- (1. 8) ‰ (6६००४ 211) 
स (10 ४९ प्रि च). 71 61.8 तान्वरैरभ्ययोजयत्‌. ] 
~ ए (8 0018310 ) 105. &{67 39: क, {७7 764; 

76* मेने कृताथमारमानं हत्वा शत्रुं सुरारिहा । 

[ 709.8.9 ¶1 हृष्टश्च (4 प्रहृष्टो) बलवृत्रहा (0 ५७ 
00506101 0). | 

40 4 15812 (०, ¶, 1, 95). -- °) ह (6५०९ 
3) 19.8.10 19 नि- (10 अथ). 7106 2 सष्टा तु निहते 
पुत्रे सहसाक्षेण वच्चिणा. 

41 2५ 1138178 (०६ ४. 1. 25). 2०6 41, & 
81.8.87 (©००ृ४ 71.3.10) 18. स्वष्टोवाश्च. -- ^) 9 
(6४०९४ 209. 8 ) घोरं (०८ निदं ). -- ४ ) 1161-8 ४८४78). 
क्षाम ४०१ वान्व. 7 साधु क्षांति; 0५ दतं शाति; ८५. 


5] 


( 84 


इन्द्रविजयोपाख्यानम्‌ ] 


‹तचछ "धाथोय बतरयुत्पादयाम्यहः 

लोकाः पयन्तु मे वीयं तपसश्च बरं महत्‌ । 

स च पर्यतु देवेन्द्रो दुरात्मा पापचेतनः ॥ ४२ 
उपर्पर्य ततः कद्धस्तपखी सुमहायशाः । 

अरि हुत्वा सथुत्पा्य घोरं ब्रत्रमुवाच ह ! 

इन्द्रशत्रो बिवधख प्रभावात्तपसो मम ॥ ४२ 
सोऽवधेत दिवं स्तब्ध्वा घ्येबेश्वानरोपमः । 

किं करोमीति चोवाच फाटघूयं इवोदितः 

शक्रं जहीति चाप्युक्तो जगाम त्रिदिवं ततः ॥ ४५ 


क्षान्त दान्त ( ४.3 11) ६८९६ ) 9 श्त ( {07 दान्त ) -- ८ ) 
16011610 24८८172 ८८९८ = 1.6 ए (84 0138910 ) 
11 3.8. 5 अनपराधिनं (७1८1५५11 र ०१९०५८४१ ९९), 10" 123 
1)8-7. 0 विनापराधेन यतः; 7 अपराधं विना कसात; 2 
अपराधहीन यस्ास् (78606101). - °) 11. 8.5 
18-10 नित" (10 हसितः) 

42 34 10188106 (थ. ९. 1. 25). - °) 70 78 75-1 
"विनाश्य; 11. 9.8 "वधायाद्य; 11 6५.8 211 दंद्रवधा"; ७8 
हात्रुवधा". -- °) 11.45 11.8.10 9 पुत्रम्‌ (£ वृत्रम्‌). 
-- ५) 8 1.5 फं (0? बरु). 1)1 बरं (01 महत्‌). 
-- ^) 1. 5 13. 8 09५ 113 तु (10 च). 3 (6य०्नु॥ 9) 
देवेशो (ण देवेन्द्रो ). 

43 84 71188118 (ध. ए. 1. 25). -- ^) {एवमुक्त्वा 
भ्त करदः. -- 2) 11. 8-5 09.10 11.9.५4 स;¶6 च (० 
सु). £ त्वष्टा च सुमहातपाः; 09.5 स तपस्वी महा. 
-- °) 48 83 (+ 71138120) 7 (676६ 1, 8.9} ¶9 
५1.9 अपनो (०९ अद्भि). - “) 710 सुतं (£ घोरं ). 7” 
४.५ क्त्रम्‌; 723 तत्र; ४» पुत्रस्‌ (० बृश्रम्‌). 7" अवोचत 
(६० उवाच ह). - 7) 7 प्रसादात्‌ (1०? प्रभा) 

&4& 84 7018810 (५. १. 1. 93). -- °) एए ५ छडध्वा; 
01 त्वाष्टूः (10" स्तडध्वा ). -- ") 19 09.8 113 °वेश्वानरप्रभ 
-- ˆ) 3 जहीहि (०८ जहीति). ९५ ७8 चाप्युत; {10 
स प्रोक्तः. - 7) ए9 11.3.88 बली (10 ततः). 1. 8-; 
त्रिदिवं च (६, स) जगामह 

45 84 1138108 (५. ₹, 1. 25 }, ~~ ९ ) 110 1239-६. 8.9 
महत्‌ (7 तदा). -- ˆ) 78" संबद्धयोर्‌; 78 संबंधयोर्‌; 
०५ संसक्तयोर्‌ (0? संक"). 7० तयोर्घोरं ; 8 (6२०९ 79) 
महाराज्ञ (1०८ महाघोरं). ~ ^. 45, 7 (66९) 
201) 178. 

77* अस्ता छोकाश्च शत्रेण सवं भरतसत्तम । 
व्वष्टतेजो विद्धेन इृत्रेण सुमहारमना । 


उद्योगपर्व 


89 


[ 5, 9. 48 


ततो युद्ध समभवदुत्रवासवयोस्तदा । 

संकृद्धयोर्महाधोरं प्रसक्तं रुस्तम ॥ ४५ 

ततो जग्राह देवेन्द्र वृत्रो वीरः शतक्रतुम्‌ । 

अपात्रे स जग्रास प्रत्रः क्रोधसमन्वितः ॥ ४६ 

ग्रस्ते वत्रेण शक्र तु संभ्रान्ताखिदलास्तदा । 

असृजंस्ते महासत्वा जृम्भिकां वृत्रनाशिनीम्‌ ॥ ४७ 
विजुम्भमाणसख ततो वृत्रयाखयादपाघरतात्‌ । 
खान्यद्भान्यभिसंक्षिप्य निष्कान्तो बरष्रदनः 

ततः प्रमृति रोकेषु जुम्भिका प्राणिसंध्रिता ॥ ४८ £ 


283 
9.54 
9, 63 

सवे गन्धेन्द्रियरसा हृता भारत तन वें । 

पृथिवी वायुराकाहय आपो ञयोतिश्च पञ्चमः। 

हृतमेतन्महाराज वृत्रेण सुमहात्मना । 

46 84 10158178 (९, ₹. 1. 25). -- °) # (€>८९]॥ 
701) संक्रद्धः ("ण देवेन्द्रं). -- ^) ए 7» बत्रवीरः; ४ 
(०२००४ 241) बृप्रो देवं. 11.85 वत्र क्रोधसमन्वितः. 
-- एए1 (0].) ०ण. 46०, -- °) 08 7 अपाव्ृतास्यो 
(7० बृ ख). ८ 3.१ च; 718 तु (0 स). 1ए8-5 
मुखे क्षिका; 8 (+ "1189708 ) 128 129 ८0. 8-6. 10 72 आकि 
पद्वक्के; 122 17 क्षिषद्र( 0" न्वक्र (0 स जग्रास). ६3 
(50. ९८१. &§ 17 {62{ ) 121, ४,8.9 © (6२५०४ ©५) जम्माह 
(10 जग्राख). - ५) ए (13 "015890६) 7 (@८९ु४४ 
101.9.8) 12 हक्क; 71 01.५4 चक्रे; 0.5 वक्रं (10 बुत्रः) 
9 ए1.8.5 7 (6८७४ 701.9.8.9) 1५ कोपसमः; ४ 
(५०९]४ 11) क्रोधवह्ञादितः. ए ऽ-» स्थितो वृत्रः शतकतु. 

4 74 111890६ (५, ९, 1. 95). -- “) 1015-5 गीर्भ 
(1० ग्रस्ते). 79 ४909. वृत्रेण ५०१ शक्र तु. 4.8 
च (10 तु). - ८) 1९8 ए (284 17331708) 70 28 
78-ग च्रिदिवे(5-8 “दहे )श्वराः; 719 च्रिदिवोकसः (६० 
त्रिदज्ञास्तदा). 1.5 2/9 तथा; 71 61.5 तततः (1०१ तदा) 
-- ˆ) ~ (6०५०४ 19) 11. 9. 8-1० 71 © > असृजत (७५ 
-जत्तां ); 11 "जस्सु-; 09-४ "जंश्च (0 जस्त). 79 महाः 
चड़ी; 5 1259 19.10 79 118-5 "स्वां ; 7०५ "सर्वात्‌; 
11. 9.8 "तमानः; 71 © 21.3 "घोरां. -- °) 19( ०३ 10 
१९०९४) कृत्तिकां (०? जम्भिकां ). 1\1.8-5 रिपुनाहानीं; + 
7.8 ब्न्रमोहिनीं; 81.313 05 “नाशनी; 1 "मर्दिनी; 13 
` धावनीं ; 15-› "वाधनं. 

48 + "0159 (०, ४. 1. 25). -- ° ) 8 जभमाणसय 
च (701 विच्म्मः). 7 (5०९४ 1) तदा (ग तते), 
-- ) 3 समगानि. ८" च; ए8-5 19 अपि; 08 73.8.10 
०५ अतिः (10 अभि-). 71 ५.५ सखागान्यतीव संक्षिप्य; 


¢, 8. 2 
6. 8. 9. 
॥6, 8, 9, 


84 


56 
63 


5. 9. 49 ] 


जहृषुश्च सुराः सर्वे दृष्टा शक्र विनिःसृतम्‌ । 
ततः प्रवृते युद्धं शृत्रवासवयोः पुनः । 
तंरन्धयोस्तदा घोरं सुचिरं भरतषभ ॥ ४९ 
यदा व्यवधैत रणे त्रो बरसमन्वितः । 
त्ष्टस्तपोबलादिदवंस्तदा शक्रो न्यवतैत ॥ ५० 
निदृते तु तदा देवा बिषादभगमन्वर्‌> । 


महाभारते 


[उर (भपर्बणि 


समेत्य शक्रेण च ते त्वः ज्तेजो विमोहिताः । 
अमब्रयन्त्‌ ते सवे निभिः सह भारत ॥ ५१ 
फं कायमिति ते राजन्विचिन्त्य भयमोहिताः । 
जग्धः सर्वे महात्मानं मनोभिरविष्णुमग्ययम्‌ । 
उपविष्टा मन्दराग्रे सर्वे बृत्रवधेष्छवः ॥ ५२ 


इति ध्ीमहाभारते उष्ट ५५९०. नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


इन्द्र उवाच । 
सवं व्याप्तमिदं देवा वृत्रेण जगदव्ययम्‌ । 


न न ~~~ 
क ~ 3.११ कग १०१७७ कक न @ 9 9 


हस्यं सखपमथो कृत्वा. - ए ) 19 8 (8४ 7015810) 1) 
(७००९४ 71. 9.8. 10) ९. + बङनाद्नः. -- ˆ) # (6५००४ 
2) सदा (० ततः). ह 7 (@न्शु 101. 9" 8-10 ) 
लोकस्य (9 रोेषु). -- 7) ए1 8 (54 पऽण) प 
05 1089-6 ¶ ©1 प्राण; ए9-5 725 "संस्थिता; 7) प्राण 
संस्थिता; 7» प्राणर्षश्रता; 7» प्राणससृता; 2 ब्राणिषु 
स्थिता. 2 (6९०१ 22) प्राणिनो जंभिकाविशत्‌. 

49 24 00138170 (. ₹. 1. 25). ~ ^) 01 3.9 
०५.४५ जहषः. 71 © धव ते (प्ण ख). 2 (कर्णश ४) 
प्रहृष्टाश्च तदा देवाः. - ०) ४-8 1 (62०6 101. 3.8.9) 
४8. हृदा ४7१ ज्ञुक्र. ए (60९४ 3) 78 2 (6५९४ 
1) विनिगैत. -- ^) 1" ्रादुरभुद्‌ (1० प्रवते). -- ˆ ) 
1५ 73 तदा; 78 हह (70 पुनः). -- 188 ०४ 49% -- °) 
६५ संशृलयोस्‌ (10? संर"). 7» पुनः (0 तदा) 

50 8४ 10188108 "} ४० तंपोबदा 2 80" (५, ९. 1. 
98 ). -- °) 8 तदा (0 यदा). ¶५ ०.५ हयावधेत; 172 
9.४ अभ्यवर्च(५१ "ते )त. - °) ‰9 23 (24 0018810) 7" 
तेजो" (:0" तपो"). ८५ विद्धः; 54 बद्धान्‌; ° वृद्धः; ६ 
चिहान्‌ (४8 7 ५७४६). 1" 78 8-1. 2० स्व ष्टुसेजो बराविद्धः. 
~~ ५) 9.8 8 तवः (०८ तदा). 7 1.४.« शक्रो निवब्ते 
(ऽ वे विभ्ये) सदा. 

51 °) 2 70 8 203- 1: चख (0 तु). 148-5 41 
61. 9.5 11. 8.4 ततः (707 तदा). 18 महायुद्धे ("0" तद्रा 
देवा), ए (५५०७४ & 9) 701.3.8 3 हाक्र (4० देषा). 
710 ततः शक्रे निषत्ते तु. -- °) £ (०८०९४ ए ५) 11, 9,8.20 
49 सुराः; 0» गुष् (70 परम्‌). - †) 8 7 (०८०९? 


ॐ1. 3.8 ) 79 सह शक्रेण (0 शक्रेण च ते). ६5 4 तु (0 


१० 


द. १ 1 


86 


न ह्य सदृश किचित्परतिधाताय यद्भवेत्‌ ॥ १ 


समर्था भवं पूर्वमसमर्थोऽखि सांप्रतम्‌ । 


४ ¬ कति णाल 





+ -----~-=--+*= ~ +न = = ^ 


श्च). -- ˆ) 1. 4.5 129.8-10 8 (९द०्भु 13) अभत्रयन्हि 
(६० "यस्त ). 6 19.20 9 ७३.४ 218.4 तं ({0त्ते) 

2 °) 8 8 7 (6वनक्‌॥ 71.9.8.9) च्चै (त ते). 
-- ^) 1 0.5 महादमानः. - ^) 73 मंदिरे; 7 
मदराद्रौ. - ) 7 देवा (० सर्वे). 

(01010107, 1.9 81-५ 1) (62०९६ 1.9) 71 ©1.3 
211, 81] ग, 5प्0-एषएरक 19106, 0166 गण हन्द्र विजय 
(71 01 141 इन्द्रविजयोपाख्यान; ० विजयेन्द्रोपाख्यान ). 
-- 4410. १०१६९ : ‰&1, ४ 2 पुरोहितयानं $ 5 पुरोहितयाने 
दनद ब्त्रवधः; 23 0 त्रिरिरसो वधः; 78 71 09 2 त्रिशिरो 
(©9 23 "२-; 218. 5 रा )वधः. ~ 404. १०. (हप्ा'6, 
0708 0८ 001) : 1 031 05-1.0 8 9; 4 (डा. 
5८, ‰१. ) 19 8. ~~ 6 ¶ण्क १0. 5 58; 79 60; 


08 64. 
10 
1 28076 1, 13 211. 3 175, ; 
78* कल्यः ॥ 


आख्यानञ्मुत्तममिदमितिहास पुरातनम्‌ । 
दछणु मे न्नावृभिः सार्धं दरोपद्या च जयावहम्‌ । 
[ (1. 9) 79 च युधिष्ठिर ; 1/2 विजयावहं (0 च जया). ¡ 
3 6००४, २ 
79* एवं विचिम्टय विबुधः शकच्ि भुवनेश्वरः । 
बृञ्रस्य मरणोपायं ° नव॑ चनभब्रवीत्‌ । 
02 {6 ०४७7 1197, 71, 3 178. 27067 78* ; 
80* सर्व भ्याप्तं जगत्तेन इृत्रेणवीह नः श्वतम्‌। 
1 


उद्योगपर्व 


त्वया रोकास्रयः कान्ताखिमिर्विक्रमणेः प्रमो ॥ 8 
अमृतं चाहृतं विष्णो दैत्याश्च निहता रणे । 

बसि बद्धा महादैत्यं शक्रो देवाधिपः कृतः ॥ ७ 
तवं प्रः स्वैलोकानां त्वया सर्वमिद ततम्‌ । 

त्वं हि देव महादेवः सर्वलोकनमस्छृतः ॥ ८ 
गतिर्भव त्वं देवानां सेनद्राणाममरोत्तम । 


इन्द्रविजयोपाख्यानम्‌ ] [ 6. 10. 10 


कथं इयां जु भद्रं बो दुष्पषर्षः स मे मतः ॥ २ 
तेजखी च महातमा च युद्धे चामितविक्रमः । 
्रसेश्रिथुवनं सर्वं सदेवासुरमानुषम्‌ ।॥ ३ 
तसाद्विनिश्वयमिमं श्वं मे दिवोकसः । 
विष्णोः क्षय< पागस्य समेत्य च महात्मना । 
तेन संमश्य वेत्यामो वधोपायं दुरात्मनः ॥ 9 





चाल्य उवाच । जगगाप्तमिदं सवं ्रतरेणासुर्रदन ॥ ९ 
एवघुक्ते मघवता देवाः सर्षिगणास्तदा । विष्णुरुवाच । 
शरण्यं शरणं देवं जग्युविष्णुं महाबलम्‌ ॥ ५ अवश्यं करणीयं मे भवतां हितद्त्तमम्‌ । 


# ©. 8. 300 
तसादुपायं वक्ष्यामि यथासो न भविष्यति ॥ १० ६१५ 


ऊचुश्च सर्वं देवेशं विष्णुं शृत्रभयादिंताः । 


--- ~~ रक 4 नका > 





१1 ॥ कन -------~ ~"----~~-- = ~~~-~-~-~- 


्ृत्रभूतेषु कोकेषु भयमिन्सुपागमत्‌ । 

अथेन्द्रो हि महातेजाः समेत्य सष देवतेः। 

अमन्यत तेजसी बुत्रस्य वधकारणात्‌ । 
~ ए (९५९७ ए9) 3.8.93 हकर उ (7681, शाक्रः). 
-- °) 1 (6०गुण 1) ४998). सर्वं «०4 ष्यात्त. -- °) 
8 (७२०6] 01. 8) सरश्शः कश्चित्‌ (1० “शं किंचित्‌). -- ^) 
72 8.५ प्रतीघाताय. 3 यो (7० यद्‌). 

2 ^) 9 2» हि (० ऽसि). 7" समर्थोसि न 
सांप्रतं, - °) + करोमि; 201 25. कुया; 1019 28 
710 नु क्या (ए ४१०९].); 71 7 9 111. 9 कुर्याम; 13. 8 
कुया तु; 09.५.० नु काय; 7 कुर्याच (107 क्यौ नु). 2018-8 
करवाणि कथं ह्यद्य. -- °) ए1.8.8 7 (6२०७४ 2.3.810} 
०५ दुषेषैः स हि (1० दुष्प्रघषेः स). 75 मतिः (9 मतः). 

3 ^) 71 तेजोवान्‌ (£ तेजस्वी ). -- °) 18.* वीरश्च 
(07 युद्धे). 11.3.8 )09-5 वचाद्ुव' (7० चामित ). - ०) 
79 7 ७ श्रस्तं (10 अ्रसेत्‌). ज च (ध्ण्प्त्रि). - ^) 
11. 9.५ 21 1.9. 9 ४1 "मानवं (1० ` मानुषं ). 

4 ५) 05 खो (० वि-). 9 19.१.५7 ४8 270 ६९२४) 
हदं (70 एमं ). - ¢) 1९ (6०6 3) 100 059-1.10 न्रि- 
(ग मे). -- ^) &1 प गृह; ९५.०.5 क्षयं (४७ 10 
४७६४), -- ^) 1 (०००४ 83) 702० तेन सार्धं चितयामः 
(119 विभष्यामः); 7 ते गत्वा तु तमाचक्ष्युः, 0४ 01४०8 
वेस्स्यामः (५३ 1 ४७२४). -- 7) 71.39 ( ८ &8 12 161) महाः 
(10 दुरा ). -- 41167 4» 103 198. 81*. 

5 03 णा. 6००, 9 1५ (69-4 ०, {76 ए, -- °) 
7001 728. ५. ¶ 8 (6८९७४ 9; 3 ०0.) उक्ता (0 उक). 
119 महेद्रेण (£ मघः). -- °) 73 ऋषि" (० सर्षिं ). 
1.४. 8 77 (01 ४8 77\ ४७४). 8-1ण तथा (४0 तदा). #५-5 
सदे देवाः सवासवाः. -- 20 108. (67 6" ( 102, कण 
0, 6००, 108, 92४97 4); 

( 


81* प्रणिपत्य महात्मानं सवंभूतनमस्करतम्‌। 
-- ५) 9 79 ४५3. दैवं * विष्णु. 0५ ४ (९्त०्भु 
11) ५४०३}. देवं *प ज्ञरमुर्‌. 71 ४7५78}. जग्मुर्‌ ०५ 
विष्णु. 8 जग्मुर्‌ (0१ देवं ), विष्णु (ध्म जग्मुर्‌ ) , ४० 
देवं (०८ विष्णुं)! 1 महाबराः; 02 सनातने. 

6 °) 1.५ 200 239 11 स्वै-; 195 देव- (६० सर्वे). 
-- °) 2 (6०० 211) तन्न सर्वे भया. - 2861076 6०५, 
1 6.5 123. दषाः. - °) 2 (०००५ 01, 3.8.9) 3 
(०2०९ 79) त्रयो रोकार्त्वया (11 © ४1 "खिभिः) क्रांताः. 
-- ^) 1 ७ 1/2 पुरा वे विक्रमैः (ण त्रिभिर्विक्र). 9.3 
8 विभो; 7 (००९ 71. 9.8.9} पुरा (० प्रभो). ६1.4.5 
पुराणेरविक्रमेखिभिः. 

7 2013 ६9.28]. 7० &०4 7०५. -- ५) 1.5 05 13 च्छ 
हृतं (0 चाहृतं ). 7 © श्वाप्युपहतं (10 चाहृतं विष्णो ). 
-- °) ७५ देवानां च कृते त्वया. - °) 1, बिबद्धो 
महादैत्यः. -- °) 1 शनेर्‌; 1189-5 इद्र (०7 शक्रो). 
71. 3.8 देवेश्वरः; 218-5 लोकाधिषः. 

8 ^) 21.+ सवेभूतानां; 7 (०५०९४ 71. 9.8.9) सर्वै 
देवान. -- 7४ ०८०, 8, -- " ) 79 ५५ छत (० ततम्‌). 
-- °) 1 8 (506४ 84) 7 (6४०७४ [299 3.9) 211 
देषो (0 देव). ‰* 1003 121. 8.6.10 8 (6२०७ 1 6५ 
111) महदेव. ~ °) 1.8.५4 25 01-५.8.9 7 © 1.2 
सदेव (7 * भूत ) नमस्कृतः (†7 ५-8 113 "त ); ‰1४.* “स्त. 
~~ 4767 8, [29 108. : 

82* गन्धर्वोरगरक्षाणां सर्वेषाममरोत्तम ।; 
ज्ञ }2116 2/1 (6०९६ 1) 6४ (10 ६16 पए ६106) 9 
(साधा ए, 1. बुन्रेण सुमहास्मना 2४ 911 626670४ 213), 
१९००६६१४ 6 11168 29 1४8 ६०७ 1906. 

9 ५“) 70 725 7 भवस ; 8 (6२५९४ {3 5) भवसि 
(0? भव स्वं). 7.5 देवेश (7० देवानां). - °) 7. 


5. 10. 11] महाभारते [ उद्योगपर्वणि 
6६ गच्छध्वं सर्पिगन्धवां यत्रासो विश्वरूपध्‌ । समीपमेत्य च तदा सर्वं एव महोजसः । 


साम तख प्रयुञ्धध्वं तत एनं विजेष्यथ ॥ ११ 

भविष्यति गतिर्देवाः रक्रख मम तेजसा । 

अदृरयश्च प्रवेक्ष्यामि वजमस्यायुधोत्तमम्‌ ॥ १२ 

गच्छध्वमृषिभिः साधं गन्धर्वे सुरोत्तमाः । 

त्रस्य सह शक्रेण संधि ङुरुत माचिरम्‌ ॥ १२ 
काल्य उवाच । 

एवमुक्तास्तु देवेन कऋरषयख्िदश्चास्तथा । 

ययु; समेत्य सहिताः शक्रं कृत्वा पुरःसरम्‌ ॥ १४ 


[1 


देवानाम्‌ (10 सेन्द्राणाम्‌). 11. 4.5 अमरा्चितः (1\+ ' त); 
8 (6>०७्‌४ 79) च (108 स्व-) सुरोत्तम (४1 मः). 1 
नारायण नमोस्तु ते. -- ^) 1.9. ४ "ण सुरसत्तम. 

10 9 ०७६. श्रीभगवान्‌; ©> भगवानुवाच ({); 66 
श्रीविष्णुः. - ५) {0 052 13 अवरय- (101 ङ्य). - र, 
701.3.9 ( © 1.9 स (6५ न) (ग उसो). ५५ सं (10 
न). 1४-5 येन सवाष्ट्र वधिष्यथ. 

11 °“) *5- प्रयात (0 गच्छध्वं). {1.५4 707 2018-8 
ऋषि"; 08 सव" (77 सर्षि ). -- †) £" साम वायं; 15 
समेतस्य. 11-5 साम एवात्र कुर्वाणाः. -- ^) 2 हनि"; 
1019-5 वधि (0 विज्ञे ). 

12 °“) 08-5 वधिष्यत्ते (० भवि). 1.4 223.8 
पुनर्‌ ; 9.8 ¶1 © (6०९०९१४ ७०) 2/1. 9 मतिर्‌; 1९5 7 18 
08-7.9. 10 19 जयो ; #8-5 बं (07 गतिर्‌). - ४) 
2018-5 द्रस्य (0 हाक्रस्य). 8 (7 28 17 (62६).५ सह 
(०८ मम). 1.4.509. 8 शक्रश्च (६10: दिः) भुवनेश्वरः $ 
701 हाक्रस्यामिततेजसा. -- ^) 1 ७ 24; एवं (० अस्य). 
1185-5 जायुधं महत्‌ (19 आयुधो ). 1 3 1 (6८९४ 
79. 8-10) वज्रे ह्य( 32. 9.५ ष्वा )सखायुधोत्तम. 

13 ^") ‰*-5 गच्छेतु जनयः स्वँ गंघरववांश्चापि सवशः. 
-- ˆ) 1 1: ०४.५ वृम्रेण; #8-प हृद्रस्य (10 बृन्रस्य). 9 
12 08.4 हाक्रस्य; 18-5 वृत्रेण (0 ज्ञक्रेण). -- ८) 1(8-5 
सधिश्च क्रियतामिह. 

14 9 7 # (6दन्क॥ का) ०, चह एम, -~ 2) 
9 8 1 (6०९ 08 110) उक्ते (0 उक्छास्‌), 710 
“837. चटषयः 870 त्रिदशाः. 1.2.8.9 ञुनयः (ण 
रषयः). 3.8 0४ 111. 3 तदा (० तथा). 218-5 षिष्णु 
नाप्येवञुक्तासि देवाः शक्रपुरोगमाः. ~ ए 8 ०0. 144. -- °} 
12.59 विभुना (0५ विधिना); ४2 विविधाः; ८५ विबुधाः; 
21.9.8 सहसा; 71० सगणाः (†० सहिताः). ~ 4.9 
14०, 2138-5 18. ; 


तं तेजसा प्रज्वरितिं प्रतपन्तं दिश्चो दश्च ॥ १५ 
ग्रसन्तमिव रोकांसीन्छयाचन्द्रमसो यथा । 
ददृशुस्तत्र ते त्रं शक्रेण सह देवताः ॥ १६ 
ऋषयोऽथ ततोऽभ्येत्य धत्रमूचुः प्रियं वचः । 
व्याप्ं जगदिदं सवं तेजसा तव दुर्जय ॥ १७ 

न च शक्रोषि निर्जतुं वासवं भूरिविक्रमम्‌ । 
युध्यतोधापि गां कालो व्यतीतः सुमहानिह ॥ १८ 
पीढ्यन्ते च प्रजाः सवाः सदेवासुरमानवाः । 


*„ ---- ~ ~ ~~~ -----~--- = ~--- ----~- ~~-----~ ~~ ~ 


83 चकुश्चव विभोवेचः। 
ततः समेलय ब्त्रेण. 

15 ^) 155 10 आगलय (10 पत्य च). 25 सहसा 
(0 च तदा). 44 77 031 18.4.6 यदा; {7 सदा (10 
तदा). ~ °) 78 अभितीजसः; 7 ७१ दिवौकसः; ५४ 1/1 
महौजसं. -- °) ए५ [00 71.5.6 2.5 तत्‌; 2० स्व 
(10 त). 

16 °) 19 ©8 118 `चद्रमसस्‌. £ ५ 75 7289.10 08 
तथा (1९8 हव ); 1)2-8 ०४ तदा (1० यथा). -- *) 2 
(6०९०४ 5५ ) 0 123 18-7 ते ततः (०८ तत्र ते). 72 78 
त; 11 तदू (10 ते). -- °) 9.5 भारत (†० देवताः). 

17 ^) 2 1108.5 1.2 च; 0५ तु (ग अथ). 16 
08.10 तम्‌; 7: 68 तथा (10 ततः). 12 राजन्‌ (0 
ऽभ्येय ). ४४-5 ऋषयः सह गंधवाः. - ") 1 (6४८०) 
02) त्रि्यवदाः. - 79016 17५ ¶' © 212 175. ऋर्‌षयः. 
-- 119 (! 18४}. ) 00, 1719०. 

18 2 ०४. 18 (भ. र. }. 117). - °) 8 1 
शक्तोपि; ए 71 62. 5 ह्ाक्कोति; 01 शक्तोसि. ५५ नशक्तोषि 
हि निजतु. -- ˆ) ए 71 01.; वासवो (70" वासवं). ८.५ 
1058-5 भूरितेजसं; 2५ 78 28-' बलिनां वर (701 °); 
1४.8 "तेजसा, ~ °) 11.8.5 युवयोः ; + क्रहहयोः; 708.8 
118. 4 युध्यतः (10 युध्यतोः ). 1 ५0}. च 04 अषि, 
1010 00. च. ए?वांहि (0 चापि). 1.85 युभ्यतोः 
(0 चापि वां). 2.8.9 2185-5 ते; ९०.१.5 वां (४5 10 
1621), ‰&2 परमः (10 वीं कालो). - °) 1,8.4 71 
५.१ इव; 2५ अपि (7० दृह). # कालोतीतः सुदारुणः; 
720 व्यतीयाय महानिह; 2/४-5 सुमहाम्यत्यवतैत. 

19 29 ०, 19“ (५. ₹. 1. 11 ). ~ °) 3.8 218-5 
हि (ण च). 0५ सुराः (7० व्रजाः). -- °) ए (62०७ 
82) 9 (शतक 701. 9.8.9) 7 09 242. 9 "मानुषाः. 
- °) 5-5 भदते (0८ ते बृत्र). - ०) [8.4 देवति 


[ 88 | 


-नद्रबिजयोपाख्यानम्‌ ] 


सख्यं भवतु ते शत्र शक्रेण सह नित्यदा । 
अवाप्यसि सुखं त्वं च शक्ररोकांध शाश्वतान्‌ ॥ १९ 
कऋषिवाक्यं निन्म्याथ स वत्र सुमहाबलः । 
उवाच तांस्तदा सवान्परणम्य रिरसासुरः ॥ २० 
सर्वे यूयं महामागा गन्धवोधरेव सर्वशः । 
यद्रूत तच्छतं सवं ममापि श्रृणुतानघाः ॥ २१ 
संधिः कथं वे भविता मम चक्रख चोभयोः । 
तेजसोर्हि दर्ोर्देवाः सख्यं बे भविता कथम्‌ ॥ २२ 
ऋषय उचुः । 
सकृत्सतां संगतं रिष्मितव्यं 
ततः परं भविता भव्यमेव । 
नातिक्रमेत्सत्पुरुषेण संगतं 


~ --- न न 


(०८ नित्यदा). - °) 019 ¶ ©१,५.5 ‰ 18]. सवं 904 
ष्व. (६०.४ निदं ((ष्ष्वं च). 4 हि (1० च). - 1) ए 
७५.४ शक्रो (0 श्ञक्र-). 211 (१५१, 0४१, &§ 171 16 { ). 8-5 
दद्श्चैव न सहायः. 

20 “) 710 पर्व; 1759-5 एव (1० अथ). -- °) 7 
(6८७ 1. 9,8) 7918]. स ०० बृनत्रः, 8-5 ब्रत्रस्तु 
(1० स बृत्रः). 7 (श्म्न्भृणः 71.2.89) तु (10९ सु). 
-- °) 1९8 च (10 तानू). ९ 7 (6०० 01. 28.9) 08 
ऋषीन्‌; 2 @1-3 112 सथा ; 1185-5 ततः (० तदा). - ४ ) 
ए 72 7 सुरान्‌; 7: महान्‌; 15-5 प्रभुः ("0 असुरः). 

21 °) 03 6.6 गंघ्वैश्च. 019 62.83 22 अपि (ण 
एव). ५५ "वौश्च विशेषतः. - °) 11 अत्र; 1४ 58-5 
7001 781 21. 8-6.10 {1 65 -#1 ब्रूथः; 85५ भूत; 7" यूयं 
(10" ब्रूत ), 11 न्‌ छृतं ("0 तच्छरत ). 

22 °) 105-5 ४०. संधि; *०१ कथ. 71० नु; ७४ 
वा; ४४-: तु (० वे). ~ °) 1/9 ४5], मम ५०१ 
हाक्रस्य, ७5 (8८0. 7५१9. &5 11 (९०४) चव हि (० चोभयोः). 
-- °) © 11 तेजसा. 11 अपि (0 हि). 8 (6०९) 
1019-5) आवयोर्‌ (201 द्वयोर्‌). 1९४ उपायश्चिल्यतां देवाः. 
-- ५) 17 च; 7019 2018-5 लु (0 चै). 1 08-5 213. 
भवति बै (0४ तत्‌) (०८ वै भविता). - 467 22, ए 
( 606ु & 2) 1. 2, 8. 10 108. : 

84* एतद दितुमिष्छामि घुवन्तु ऋषिससमाः। 

23 °) 3 सत्तः; ०.8 सछृत्‌ (४8 17 ५९८६४). 9 8 
हेष्सि (101 हिप्ि'); 8९० 61० ज, -- °) 81 यद्धबितभ्यम्‌; 
(6५.8 भविता भाष्यम्‌, 1 234 709 128 121, 8 (४५७ 
0०. ), 9.10 भाष्यमेव (ए भावि यच्च) (707 भब्यमेष). 


उद्योगपर्व 


१ 


89 





[5, 10. 7 


तसात्सतां संगतं सिप्सितव्यम्‌ ॥ २२ 
टृ सतां संगतं चापि निलय 
बूयाचाथं दयर्थकृच्छरेपु धीरः । 
महार्थवत्सत्पुरुपेण संगतं 
तसात्सन्त न जिघांसेत धीरः ॥ २४ 
इन्द्रः सतां संमतश्च निवासश्च महात्मनाम्‌ । 
सत्यवादी द्यदीनश्च धमं विस्सुविनिधितः ॥ २५ 
तेन ते सह शक्रेण संधिभवतु शाश्वतः । 
एवं विश्वासमागच्छ मा ते भूहुद्धिरन्यथा ॥ २६ 
चाल्य उवाच । 
जर*६ ६८ श्रुत्वा तानुवाच महाद्युतिः । 
अवश्यं भगवन्तो मे माननीयास्तपखिनः ॥ २७ 


--~ =+ +~ ~ नक 


-- ^) 8 2५ ० 5 {105 नातिक्रामेत्‌; 19- कुर्यात्सदा. 
118. 4 सल्युर्षेस्तु (10 षेण), 7 61. 9. 5 'चेण संग, ~ 76.1 
(1921. ) ग, 23*-24°. -- ^) 71 ७५.5 सद्धिः (५ सतां). 
1९9 0298 दष्सिण (0 लिष्सि" ) ; 866 ४0०९७. 

24 18. ०7, 24०“ (म. ए. 1. 23). ~ °) 1155 
सकत (६० दृढे). 71 6५ संगतः. 1.3 चेव निलयं ; 1158-४ 
चेष्पुरस्तात्‌. - 0) ‰18-5 ॥24205]). ब्रूयात्‌ ५4 अर्थ (०८1४- 
1108 च), 7.3 ख्ार्थ; 7105 च कः; ६.5 क्रः (ण 
चार्थ). 710 2183-5 ०0. हि. 71. सवाथ" (107 हाथ"). 
1+ अभिक्षः (82 भावान्‌); 71 0५ भीतः; 7 अतीतः; 09 
१1 01-8. 5 ¬ अभीतः ("° धीरः). - “) 1 -5 अमोघं व 
(० महार्थ). ° संगति; 71 61. संग. - °) 79 & 
संगं; 8.५ कतं (० सन्त). 11 जिघांसीत; ०४.8.9 
जिघां संति; 7"° जिघांसेद्‌ ; ¢ जिघांसेत (१७ 1" ०४}. 1 
(०५५९४ ‰& 2) वीरः; 2.8. ° धीराः; ¬1ण अभिज्ञः. 

25 ए४ ०. ‰6०५. -- °) 7 (श्डन्क+ 701. 9.3) 
हयनि्यश्च; 11: इयदीनात्मा. - °) 5 सवै" (1० धम"). 
11. 4.6 7 (67९० 101. 8. 9) 2018-5 सृक्ष्मनिश्चयः ; ४ च 
विनि (ण सुविनि). 8 सुक्षमनिश्चयनिश्चितः. 

26 ^) 9.५ एतेन (धम तेन ते). -- °) 7 (®०न। 
72. .8.9) निलयदा (० श्चाश्तः). -- °) 2085 विश्वाद् 
गण्छ भदते माते बुचिरतोन्यथा, 

27 # (€ड५न्‌॥ 21) ०. 06 कर्ण -- °) ४3-5 
ऋषीणां (0" महर्षि-). -- ^) 71 3 (6८नु* ©) हि (71 
तु; ४9-+ च ) भवंतो (० भगवन्तो ). - °) ए + मनखिनः; 
108-5 तपोधनाः, 

28 °) 0४ इदं (0 अहु). ६8 सौम्य (10 देवाः). 

1 


©. 5. 218 
8. 9. 10. 27 
#. 5 10. 27 


06. 6 
(| 
१, 5, 


8 


5. 10. 28 ] 


बरवीमि यदहं 21 स्त५१ ?िषथतामि& । 

ततः सर्वं करिष्यामि यद्‌ चुमां द्विजर्षभाः ॥ २८ 

न शुष्केण न च्द्रण नारमना न च दारुणा । 

न शख्ेण न वन्रेण न दिवा न तथा निि॥ २९ 
वध्यो भवेयं किपरन्द्राः शक्रस सह देवतैः । 

एवं मे रोचते संधिः शक्रेण सह नित्यदा ॥ ३० 
भाढमितयेव कऋरषयस्तमूचुभेरतर्षम । 

एवं कृते तु संधाने श्रतरः प्रषुदितोऽमवत्‌ ॥ ३१ 
यत्तः सदामवच्चापि शक्रोऽमषसमन्वितः । 





2178-5 समय तमह ब्रूयां. - ०) [ (67९०४ 1९9) ध४18]0, 
तत्‌ ४१ स्वै. 22.4.58 7 (€र्व्ु+ 71.3.8 ) क्रियते (10 
क्रियताम्‌). ए (6०५०९ 12) 01.3.85 0५ इति; 59.५.8 
0 15 [28-1.9.20 यदि (10 ह ). 78-5 तेन संधिभै- 
वेद्‌ द्वयोः. -- °) 15-* नापि रात्रौ नच दिवा. -- ^) 
(6२०७ ए 1) 9.8 यन्मां बरूत; 7" यत्प्र्रूत; ०५ मां यदूचुः 
(४ ४08]. ). 11. ४.4 79 द्विजोत्तमाः; 2 नरषंभाः; ४5 
तपोधनाः; 81.» सुर"; 8.« महषेयः; 11. ( ए०० ००. ) 
© 111.» दिवोकसः. 1⁄/8-+ हंतब्यो भूरितेजसा. 

29 " ) 21*-5 न शोष्टेन न दारणा. - †) 141. 3.5 
123. 8.9 78137. शखेण ४1१ वन्चेण. 1९4 ए चाख्ेण; 12 
वाच्नेण (10 हाख्चेण). ४४ 72" 5 18 चाञ्ेण; 8 71 
शसेण; 7"ण शापेन (1० वन्नेण). -- ^) 7 © 111. अपि 
वा (£ तथा). 018-5 सवंप्रहरणरपि. 

30 °) 1/9 अहमेव (10 भवेयं ). ?7- अवध्यो 
भवेय च. - °) 8006 788. देवतैः, -- ५) 9 ६८९8}. 
शक्रेण ००१ सहु. 1 (@९नृ४ 1) 1. 4. 8-10 नास्यथा 
(†० निद्यदा). 71 ©" युष्माकं यदि रोचते. 

31 ५) {इ (6५८९४ ४) 29.8 2 एवम्‌ (०9 एव). 
19.10 सुनयः; ५१ते सर्य (1० ऋषयः). - °) 1 (6००) 
101. 9.8.9) बृत्ति (10 क्रते). &1.4.5 च; #8-5 हि (7० तु). 
1019-5 संघौ तु (70 सधन). -- °) 119-5 शाक्रः (01 वृत्रः). 
1९8 ¶ © 11.9 स (८ प्र). - 6 31, ¶ © 
111. 9 108. ; 

८ 85* ततः संधि मिथः कृत्वा ऋषयो दीप्ततेजसः 
शक्रस्य सह वृत्रेण पुनजेग्भुयंथागतम्‌ । 
१ © ००४. : 2 इपर ०७६. 707 ३१५०; 
86* अथ दीधैस्य कारस्य शक्रः संचिन्त्य भारत । 
[ # (666 21) शद्रः (10 शक्रः). | 

32 0 32०, ‰¶ 5१०३४. 86*. 64 ६8, 3१2 

४०१ ३१००, ~~ +} [५.5 88 7 (6० 78) 79, 8-410) 


महाभारते 


| 


। हर्ष" (० ऽमर्षः). 


[ उर )गपर्वणि 


वृत्रस्य बधः पू पायाननुचिन्तयन्‌ । 
रन्धान्वेषी सयुद्विभरः सदाभूद्लब्र्रहया ॥ ३२ 

स कदाचित्सथुद्रान्ते तमयतयन्महासुर्‌ः । 
संध्याकाल उपात्ते मुहूर्ते रम्यदारुणे ॥ २२ 
ततः संचिन्त्य भगवान्वरदानं महात्मनः । 
संध्येयं वर्तते रोद्रा न रात्रिदिवसं न च। 
वृत्रधावश्यवध्योऽयं मम सर्वहरो रिपुः ॥ ३४ 
यदि त्रं न हन्म्यच बश्वयित्वा महासुरम्‌ । 
महाबल महाकाय न मे श्रेयो भविष्यति ॥ ३५ 





युकः; १.५ यत्तः (ऽ 1 16>१). 79 0५ यज्ञवान्‌ (1०२ 
यत्तः सदा). 7 (6००४ 85) समभवत्‌ (० सदाभवत्‌). 
-- ०) ५ 8 7 (6न्श्‌)४ [1.9.05 7870 98 77 रत) (२५ 
१.४ ०216 अमर्षः. -- °) एत तु वपे 
युतान्‌; 109 वधसंयुक्त. -- “) ४5-5 उपायं (1 उपा 
याच्‌). 1 (©५५९] 1) 1.8 [03 [21.9.6.8.9 †¶ ©1 
213. 2 अन्व( 1? बह्म; ५. बहू ) चितयत्‌; ०५ स विध्ितयन्‌; 
2178-5 व्वम्य(15 न्व चितयत्‌. - 7 © 1.9 1४5, 
146८ 3%०४ ( ५, 16] ४१४1570, ११०० 81 3१०८ 105 
&1167 32०) : 

87* अभिसंधिमेहेन्द्रस्य संधिक्मणि यः फृतः। 

ऋषिभिस्त्वीरितं यच्च महेन्द्रसदनुस्मरन्‌ । 

-- ^) 8 28.58 7 (6०९४ 71. 9.8-10) 2/8~5 छिद्रान्वेषी. 
2085 च वृत्रस्य (1० सम्यु।. - 1) 1 (चन्न 9) व्‌ 
01. ५.5 211. तदा (19 तथा) 10 सदा). 0५ आसीद 
(10" अभूद्‌). 85 7 (6५००]+ 721) 19 0+-+ वसति (122. 8 
72 0७४-५ भवति) देवराट्‌ (1०" -भूहखवश्रहा ). 

33 ०) 88 ¶1 © (6००००५४ 6५) समः (0 तमः). 
1018-5 वृत्रमिन्द्र ददे ह. -- ^) 2015-5 उपब्युदढे (10 
उषा). ४ संध्याकालमुपासीन; 3 उपावृत्ते महाघोरे. 
-- £) 7,९81.4. 8.9 रोद; ए सौम्य; 3.4 102 125 
708-7 चाति"; 17" [ ऽ ]तिभयंकरे; 79 राग (0? रम्य). 
1018-5 रदे कारेथ भारत, 

34 °“) $ ¶ 6.5 मधः (1०0 भग). - °) 1४9 
महामनाः; 101४-5 महाधुते 4) ए 111 701, 8,4.१9 
दिवसो. 1 0.5 न च्च वासरः; 10४ न दिवाप्युत (0 
दिवस न च). - 416८ ३4०५, ए 18 108 

88* वरश्चानेन संप्राप्तो इयवध्यो देवतैरपि । 

तत्कथ त्विह कतैष्यमुपायं चिन्तये सदा । 
-- 185 001. 34°-36°, ~ 7) ए ५.5 स बे (1० मम). 

35 2/9-8 ०70, 35 (५. १, 1, 34}. - ° ) 8 ( {०6 


। ००८८.) 7 © ४13 नि- (0 न). -- ५) 7.3 (एणः 


4 ]} 


© क 
न निजयोपाखूयानम्‌ | 


एवं संचिन्तयमेव शक्रो विष्णुमनु खरन्‌ । 

अथ फेनं तदापदयत्सयुद्रे पवेतोपमम्‌ ॥ ३६ 
नायं शुष्को न चाद्रोऽयं न च शस्रमिदं तथा । 
एं क्ेष्खामि इत्रख क्षणादेव नशिष्यति ॥ २७ 
सवजमथ फेनं तं शिरं त्र निसृष्टवान्‌ । 
प्विक्य फेनं तं विष्णुरथ चत्र व्यनाशयत्‌ ॥ २८ 
निहते तु ततो शत्र दिको वितिमिराभवन्‌ । 
बरववो च श्षिवो वायुः प्रजाश्च जहुस्तदा ॥ २९ 
ततो देवाः सगन्धर्वा यक्षराक्षसपम्नगाः । 

कऋरषयश्च महेन्द्रं तमस्तुवन्विविधैः स्तवैः ॥ ४० 


[1 ~-----* "~-- +~ 0 क 
9 त भ्म ~ 


००२.) ७ 211. 3 तत्‌ (0 न) 

36  1/४-# ०0. 36 (०, ₹. 1. 34). -- ५) 8 सं 
(१० सं). ह» एवं चितापरे राजन्‌. -- ˆ) 119-5 अथ 
केनोस्करं पशयन्‌. -- “) 7० सामुद्रे (० ससुव्र). 

37 °“) ए५ ४9.18}. अयं 90 छ्युष्को. 7119-5 चाच्यारव्रो 
(६ चाद्रोऽयं ). -- *) 2019-5 महव्‌ (0? तथा ). - “) 
{).9.5 79 ¶ © 1/1. एतत्‌; 72.3.5 पर्वे ; 121,8.10 0179-४ 
चतं ({0" एतं), 19 0५ 171४-5 क्षिपामि (म क्षेप्स्यामि). 
-- *) ए2.8.5 710 एनं; ए9.५ 5 1280 पर्व; 111. 3 इव 
(० एव). &.1.8.5 719 वधिष्यति; ए ५ विनक्ष्यति, 9.9 
नद्िष्यते; 101. विनयति. 7 © तरक्षणाद्विनशि' ; 094 
क्षिप्रं स न भविष्यति. 

38 “) ए 78 (ए्न0७ 0०८, ४8 7 ४९०८६). 20 ¶.3 
सामुव्रम्‌ (प सवध्रम्‌). £ ° तु; 9.9 08 7 ७०.४.३ 
111.3 तत्‌ ({० तं). 0५ स वन्न फेनं त्कषप्र - ०) 04 
युर समभिसष्ट. ~ ए01 8०५, }19-5 89४. : 

६9* जग्राह च स तं फेनमिन्दरो इत्रनिबेणम्‌ । 
निगद्य शक्रो बाहुभ्यां प्राददिणोदप्रमस्तके । 
~~ ०) 2 9-8 ४878, रन्‌ 970 विष्णुः ५ 1 ©1.3 1.3 
तद्‌ (०८ तं). - ५) 6 079 78 79 03 2043 विनाकल्च ; 11 
1.5 हइयानाक्ष" ; ७४ स नाका" ; 1*-; न्यसूद्‌ . | 

39 110 ००. 39, -- °) [ए 2,५4 7.3 61. तदा; 29 
सथा (६० सतो). 95 हति तु दत्रे दक्रेण. -- ˆ) 7" 
विलमसो" (० वितिमिरा). -- “) 8" तदा; 78 ततो; 
70१ हुभो (० दिवो). 9.8 ववौ दिवः सुखो वायुः; 7» 
1015-3 ववौ च सुक्षिवो (7 "खदो ) वायुः -- ^) 129.9 
प्रजहषुः; ११ ©1.5 ख वुतुषुः; 101.> च मुमुदुः; 1018-5 च्व 
सुखिनः (६०८ ख जहृषुः). 7 ( 6806४ 01-8. 8.10) ¶+ © 
तथा; ॥४-5 अभवन्‌ (10" तदा), ६४ जहषुर्देवतास्तथा. 

40 °) 1 च ( {0 स-), ~~ ०) 24 2 (०००४ 


उद्योगपर्व 


[ 5, 10. 44 


नमस्कृतः सर्वभूतैः सर्वभूतानि सान्त्वयन्‌ । 
हतदशरुः प्रहृटात्मा वासवः सह दैवतैः । 

विष्णु त्रिभुवनश्रेष्ठं पूजयामास धर्मवित्‌ ॥ ४१ 
ततो हते महावीर्ये शृते देवभयकरे । 
अनृतेनाभिभूतोऽभून्छक्रः परमदुमनाः । 
्रशीर्षयाभिभूतश्च स पूवं बरह्महत्यया ॥ ४२ 
सोऽन्तमाभित्य रोकानां नष्टसंज्ञो विचेतनः । 
न .1६ ।५त देवेन्द्रस्त्वभिभूतः खकरमपेः । 
प्रतिच्छमो वसत्यप्सु चेष्टमान इवोरगः ॥ ४२ 
ततः प्रनष्टे देवेन्द्रे बरह्महत्याभयादिते । 


क क स्स [1 


71.9.8.9) यक्षरक्षोमहोरगाः. -- “) 7: प्रास्तुवन्‌; ४ 
( €&0९]४ 271) तुष्टबुर (01 अस्तुवन्‌ ). 

41 ५) 71 "भूतान्‌ (० "भूतेः). - *) 701 इति 
प्रोधाच (० सव॑ मूतानि). 7४» 7,-5 असांत्वयत्‌ (129. 
°च्‌). ~ °) {£ 81-4 128 हस्वा त्रं; ह+ 25 10 187 
हत्वा श्रं; 72 हते शत्रो; 7: हतवृत्रः; 119-* हतारयः. 
7019 प्रसन्नात्मा ; 19-5 ब्रहृ्टदाः, - 4) 30706 2188, देवते 
1185-5 देवा अप्निषुरोगमाः. -- 7) 7» धर्मतः (० वित्‌). 
1089-5 सुषटुः संपूजयस्तदा- 

42 °) 109५ ब्रह्महत्याभिभूतश्च. -- ^) ८» परम 
दुःखितः. -- ^) ए ५.१ त्रिशीर्षस्य; 7५ 71. व्रिरीषेया; 1८9 
र्षीर्षम्‌. 1 1/1 अभिषक्तश्च; 115-5 1/9 अभिषिक्त ; 11 
0०.५.४ जमियुक्त. 10 8-5 त्रिशिरोवधज चापि. - 2) 96 
करमर चाप्यदेवराटर्‌. - {16८ 49, ¶ © 2०8. 

90* महादेवस्य भूतेश्च स पुनब्रैह्यहन्निति । 
भाक्रषटो निभे भूयो व्रीडितो बरुदूग्रहा । 

[ (1५ 1) 79 0४ “देवैश्च (†0 "देवस्य ). ०४ विदुगरह्मह्रश्निति. 
~~ (1, 2) ¶ 6.४ अभियुक्तोभव(¶9 01 क्तो भवेद्यः (13 
"तैः). 7४ वेदितो (1० व्रीडितो). ] 

43 *) 3 2).3.+ ह्यचेतनः (६०८ विच" ). -- ^) & 1. 
101.1. 8 09-+ ४1 प्रज्ञा (10 प्राज्ञा ). 09-5 वतोनदयस्स 
देवः. -- ^) 0४ हि (पण सु). ए च कलटमधः (४; 
किह"); 5.5 स कल्म; 5.8 तु कर्मः; ¶1 © 1 
स्वकर्मभिः; 7५ स किटिब'. 119 -; कडमरेनाभिपीडितः. 
-- °) 1 20 2/3. वसन्‌; 25 1711 723 8.4.9.9 -वयक्वैः; 
71. 8." वसंश्च ; 218. -वसद्‌ (10 वसति). 1" © 1 अपिः; 
४98 राजन्‌ (0 अप्सु). - 2) 3 753 72 219, वेष्ट; 
११.३( आ &3 29 पठ) 0 11. 3 नष्टसज्ञः, >9.8.४ निः 
श्रसभ्रिव चोरगः. 

। 44 ०) 79 69.4 प्रण. 7" जातः प्रनष्टो देदेदः. - ' ) 


8 ( «1 1] 


8, 10. 44] 


भूमिः प्रध्यसपसंकर. निक्ष श्चष्ककानना । 
८यिज्टप् तसो नद्यः सरांखसुदकानि च ॥ ४५४ 
संक्षोभश्वापि सत्वानामनादृषटिकृतोऽभवत्‌ । 
देवाश्चापि भृशं उस्तास्तथा सर्वे महर्षयः ॥ ४५ 


महाभारते 


[ उद्योगपर्धणि 


अराजकं जगत्सर्वमभिभूतयुपद्रषैः । 

ततो भीताभवन्देवाः को नो राजा भवेदिति ॥ ४६ 
दिवि देवर्षयश्चापि देवराजविनाड़ताः । 

न च स कश्चिहेवानां राज्याय रुते मनः ॥ ४७ 


इति भीमहाभारते उद्योगपवैणि दृशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


दचाल्य उवाच । 
ऋषयोऽथाघुषन्सर्वे देवा त्रिदशेश्वराः । 
अयं वै नहुषः श्रीमान्देवराज्येऽभिषिच्यताम्‌ । 
ते गत्वाथाञ्घुवन्सर्वे राजा नो भव पार्थिव ॥ १ 


11 





॥ 


ए; ब्रह्मवध्या; 18 710 बृन्रहल्या"; 7 “दितः. - ५) 


2. ५.5 79 8 (6८0०४ 9) निः( ८1 09 वि) श्क्ष्णा } 24 101 
6.8 निवृ्ता (०? निवुक्षा). ~ “) 8०0 7088. “श्रोतसो. 
-- ‡) 7» सर्वाण्यंबुधराणि च. 

45 ७1 ०. 45०-462, -- ^) 7 संक्षयश्चापि. ए 
भूतानां; ५१ 1४3 कोकानां. -- °) ए द्यमूत्‌ (० ऽभवत्‌). 
-- “) "° स्वे (1 चापि). -- ^) 75 सर्व चैव (107 
तथा सर्वै). 

46 © ग. 46 (५. ₹, 1. 456 ). ~~ °) ए 5 अराजकः 
सया (10 “जकं जगव्‌). 0 इदं (†०" जगत्‌). - 4167 
46१, 1 9, 1118. 

91* राजा वा क्रियतामद्य महेन्द्रो वाथ सूग्यताम्‌। 

[ ए + राक्रश्चाप्यथ मृष्यति (६0८ ५९ [०8४७० 01). ] 

-- °) ऽ आता (६० भीता). -- ^) ए 1.४5 नु; ६9 81 
४.9 -व्यः; 7201 -पि; ९०.१.8३ नः (*8 170 ५७२८४). & 8.8 
अविष्यति (0 भवेदिति). 

शध ~) {ए (००९५ 9) ओव; 1719 भीताः (01 
चापि). - ए8 00, 47०2. -- °) ४ तन्न (० स). 
‰1.५.5 न सर कश्चिद्धि; 288 0 15 8-8.20 न सम कश्चन 
(० न श्व स कश्चिद्‌). -- °) 4.8 7 (०८०९० 
1. .8.9) राञ्ये वै (०? राञ्याय ). 2 (००० 12) मति 
(0 मनः). 


०1०7४०४. 19, 5 ए81-4 1 (6००४ 701.9} ७3. 3 1४1.9, 
&11 019, शश्र - एकत ०४6, 6166 ००1 इन्द्रूविजय (01, 8 
101. 9 हर्द्रविजयोपाख्यान). ~ 441/. १2१४८: 1, 6, 8 108 
पुरोहितयानं } 7५ 0७५.3 2 बृन्रवधः (० "ध ). ~ 44१९. १०. 


[ 42 


~ ~ द 


स ०।६.१।१ नहुषो देवानृषिगणां सथा । 
पिवभिः सि।७४६१४॥दप्रतमातममनः ॥ २ 
दुर्बलोऽहं न मे रक्तर्भवतां परिपारने । 
बरवाञ्ञायते राजा बरं शक्र हि नित्यदा ॥ ३ 


कदि से किणि कििषिििििकिोनि पकनीः 











~ भन ० ८७-७०-१० क ५५ 


(068, ०048 ०? 100 ) : 11 05-1.109 3 10; 75 9. 
-- {०८ १0. : 1६5 52; 77 50. 
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1 79 ०0. 1. ~ °) 701 ख (0 अथ). ~ °) 19-4 
28400 1) (6206४ 103 02. 3.8.9) 09. त्रिदिवेश्वराः; 
(6०९४ 201) त्रिदिवोकसः. -- “) 11 01.85 ४ शु (0 
वे). - ^) 7 देवराञ्येभितिष्टता. ~ 4६० 1५ 8 7 
(606 1.9; 723 102. ) 108. : 

92* तेजस्वी च यशस्वी च धार्मिकश्चेव निस्यदा । 

{ 19 नित्यदा धार्मिको नृपः (0 "6 1०8५७1० ४). ] 
--~ ^} ए1,4.5 1)1,3.8 ४८9०8}. गतता »०१ अथ. 020 तं 
गत्वा (० गस्वाथ). ६४ हि; 10 723 ४ तु; 1 
पव (70 अथ). (1 61. 5 देवगधर्वाः (0 अथाघ्रुवम्सर्वे ). 
~~ 41४७7 1. 241 18. : 

9३५ देवाश्च त्रिदिवेश्वराः । 
नहुष स्वं महाबाहो. 

2 °) 9 283.8 101.3.8 ७५-५ ‰#1.8,+ सर्पिः (10 
ब्रषि); 9 ४, 1. £. 3 23.85 78 7019 © (®२९९४ 0४) 
# तदा (0 तथा). - °) 19. ° मत्रिभिः; 4: # ऋषिभिः 
(0 पितृभिः). ५.5 7.1 8 सहितः (10 सहितान्‌). 
79.1.8 3 राज्ञा (० राजन्‌). ~ ^) 7 परीष्सुर्‌ (1० 
परीप्तैन्‌ ). 

3 °) 2“ ७४ जायतां; 240 78 14.3.10 ¶ ©1,3.4 
2 ज्ञायतां (23 श्चायते) (7० जायते). 8 कथित्‌ (0४ 
०५४. 789. शाक्तिः ) (07 राजञा). ~ ^) 8 बी शक्रस्तु (० 
॥ हि). ५५ सर्वशः (०८ निद्या ). 


, श्नि ल्कःनम्‌ | 


१. न्‌ सर्वे देवाः सर्षिपुरोगमाः 
असाकं तपता युक्तः पाहि राज्यं भरिकिष्टपे ॥ ४ 
परस्परभयं घोरमखाकं हि न संनयः । 
आरि षिच्थसखं राजेन्द्र भव राजा त्रिविष्टपे ॥ ५ 
> वदाननयक्षाणागषीणां रक्षसां तथा । 
पितृगन्धर्वभूतानां चक्षुबिंषयवतिंनाम्‌ । 
तेज आदाखसे पदयन्बरवां अर भविष्यसि ॥ & 
धमं पुरस्कृत्य सदा सरवलोकाधिपो भव । 
ब्रह्मषीश्चापि देवांश्च गोपायख त्रिविष्टपे ॥ ७ 
सुदुरमं बरं रञ्ध्वा प्राप्य राज्यं त्रिविष्टपे । 
धमात्मा सततं भूत्वा कामात्मा समपद्यत ॥ ८ 
देवाधानेञ सर्वेषु नन्दनोपवनेषु च । 
करैरासे हिमवत्पृष्ठे मन्दरे श्वेतपर्वते । 


क 
ॐ € १।५५ 


[5. 11, 15 


सदये महेन्द्रे मये सखुदरेषु सरित्य॒ च ॥ ९ 
अप्सरोभिः परिषतो देबरकेन्य।६५।- तः । 

नहुषो देवराजः स>-६.५ ह विधं तद्‌ ॥ १० 
-ष्वन्दिव्या बहुविधाः कथाः श्रुतिमनोहराः । 
वादित्राणि च सवोणि भीतं च मधुरस्रम्‌ ॥ ११ 
विश्वां ;न।रद्‌थ गन्धवोप्सरसां गणाः । 

क्रतवः षद्ध देवेन्द्र मतिमन्त उपस्थिताः । 
मारतः सुरभिबौति मनोज्ञः सुखरीतरः ॥ १२ 
एवं हि ‹ भडपश्तस्ध नहुषस्य महात्मनः । 
संप्राप्ता दैनं देवी शक्रख महिषी प्रिया ॥ १३ 
स तां संदृदय दुष्टात्मा प्राह स्ान्सभासदः । 
हन्द्रख महिषी देवी कसान्मां नोपतिष्ठति ॥ १४ 
अहमिन्द्रोऽसि देवानां रोकानां च तथेश्वरः । 





4 “) 3 ए ततः; 3 (6०९४ 0४) सुराः (० चुनः). 
-- ° ) 713.8.5 दिष्याः (० देवाः). 7 (®८००६ [21.3,8. 9) 
118.5 जटषि" (1० सर्षि); ५. ₹. 1. 2. 7» गोधवैर्षिपुरो. 
-- °) 2 त्रिपिष्टपे(1); 71 "प॑. 

5 °“) 1.9 11.20 परस्परं; 75 परंपर. - °) 4 
अस्मान्पाहि (10? भस्माकं हि). ५१.५सु (0 हि). - ^) 
11 70) “विच्य; 7.8 8 'विचसव. -- ^“) ? त्रिपिषटपे(1), 

6 ^) ऽ °सिद्धानां (० “यक्षाणां ). -- ") ४६5 अ्रहाणां ; 
115 रक्षसां (० ऋषीणां). ४ पक्षिणां (० रक्षसां ). 
-- °) 9.8 23 (®०९]४ 8४) सिद्गध्वै"; ॥ 01. 3.५.5 
"देवानां ; ५8 112 "दैत्यानां ; 9-ए "सिद्धानां. - ^) 3 (79 
ए००७ ००२.) दृषा (० चक्षुर्‌ ), 8 -वाल्तिनां (५ 
-वर्तिनाम्‌). ~ °) 7 आसा मे; 2.4.7 खादासयसे; 1" 
७5 “स्यते. ८2 भवान्‌; 4.5 9 72 0 ‰ पश्चात्‌; 01. 2.8 
दृष्ठ (१०८ पयन्‌). 7» तेज भासाद्य दिष्टया त्व. 

7 81 00. {° -- °“) ¶' ७५ सख(7 सु 0धर्म वे (1५) 
पुरस्कृ, ~~ 125.6 00. ¶ १, --~ ° ) 1५1 मह (० ब्रह्म ) 
-- ५) 79 ७१.* गोपायाह्यु; ७४-5 गोपयाद्चु; 11" गोपाय श्वं. 
1९9.8.5 125 {3 न्रिबिषटप; 5 न्रिपिष्टप(!). - ए 72५ 13 
09 (1087. ). 8. ५,१.20 198, {+© ¶ : 01, {167 1565; 

9५* भभिषि्छः स राजेन्द्र ततो राजा त्रिविष्टपे । 
धर्म पुरस्कृत्य तदा सव॑ोकाथिपोऽभवत्‌। “ 

[ (1, 1) 281, ४, + 128 अभ्यषिच्यत ; 1091 अभ्यषिच्य स; 23 
अभ्यषिचत $ 107 ©1 “षिच्यते (10 अभिषिक्तः स). 5 (९५०७) 
29) त्रिपिष्टपे(1). -- ए०१ 1106 1, 1019 8१०७४. 

9६* ओमित्युक्तेऽथ नहुषो देधराज्येऽभिषेचितः । 


[ 


-- (1५. 2) *-५.१. 19 सदा (0८ तदा ). } 

8 8006 8, ए 7014 11. 3.8 25 8 18. च्ल्य उवाच्व 
(8 ०. उ). -- ^) 7४9 ऽ सुदुरुभवरं; 7 सुदुरै- 
भाम्बरान्‌. -- “) 8 (6्८०श्‌ः 59) त्रिषिष्टपे(!). -- °) ए 1 
कार (1०? भूत्वा ). 

9 °) 4 नेदनेषु च भारतः; 11.3.5 नेदनोपवने वथाः 
203 कंद्रेषु वनेषु श, -- °) 80५० 2788. केराशे. ~ ^) 
11, ५.5 71. 9 ©» महेद्रमलये. 

10 °) 7 “कीत्य (£ "कञ्या-). 6 11. 3.8.20 
-समन्वितः (°"-समाद्तः). -- °) ८" च; ए» 5 सः; ए9-5 
7 75 09-~ अथ; 9.8 ससौ (10 सन्‌). -- ^) 2. 
(5५4, 409, 28 17 ८७४४) 79 03.8 तथा (णः वदा). इ 
(०२०७४ ४3) 79 चिक्रीड विधिवत्‌ (1० विविधं) वदा. 

11 °) 111 ८.08]. दिभ्याः ४०१ बहुविधाः. £ (००९ 
79) श्ण्वन्बहुविधां दिभ्यां (ए रम्यां). -- ") ए (०८०७ 
1९3) कथां श्रुतिमनोहरां ; 73. 5 कथाश्चातिमनो-. -- °) ५.8 
121. 3.8 2 (6067 85) च दिव्यानि; 1 चिषिन्राणि (० 
ष्व सवीणि). - “) 13 125 79 स्वन (0 "सवरं ). 

12 ^) ४5 तुबर (10 नारद"). -- ^) 29 ऋषयः 
(10 ऋतवः). ७५ चापि (10 षट ). - “) 1२9 ( ००१९ 
९०7. ) 12१,.० 64 मू्तिमतम्‌. 317) 81.58 उपासते. 

13 ०) 1. 3.4 76.4.20 तव कय (52. ९20.) वि-; 
8.5 28 70 05 71.54 च (० हि). -- °) 840 ए) 
{ ७४९९४ 101. 9.8.9; 7010 7091. ) दुरा (० महा}. 

14 °) 3.५. विरोक्य; 7५ संक (० संद). 
-- 2) 1,५4.5 709.8 2/1» चितयामास मारत, - ५) ७.४ 
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+ ॥ । 1 1 | | +| 1] 


 \“„ अय, शची मद्यं किप्रमद्य निवेशनम्‌ ॥ १५ 


तच्छुत्वा दुर्मना देवी बृहस्पतिरुवाच ह । 

रक्ष मां नहुषाद्रह्मस्तवासि शरणं गता ॥ १६ 
सर्वलक्षणसंपन्नं बरहमस्त्वं मां प्रभाषसे । 
देवराज दयितामल्यन्तसु उघ्णगिनीम्‌ ॥ १७ 
अवेधव्येन सं तमक पतिव्रताम्‌ । 
उक्तवानसि मां पूर्वमृतां तां इर बे गिरम्‌ ॥ १८ 
नोक्तपूवं च भगवन्मृषा ते किंचिदीश्वर । 


महाभारते 


[ ड~)परबणि 


तखादेतद्भवेत्सत्यं त्वयोक्तं द्विजसत्तम ॥ १९ 
बदस्यतिरथोवाच इन्द्राणीं भयमोहिताम्‌ । 
यदुक्तासि मया देवि सत्य तद्भविता श्वुवम्‌ ॥ २० 
द्रक्ष्यसे देवरजाने न्द्र लीघ्रमिहागतम्‌ । 

न मेतन्यं च नहूुषात्सत्यमेतट्वीमि ते । 
समानरि ष्ये शक्रेण नचिराद्धवतीमहम्‌ ॥-२१ 

अथ शुश्राव नहुष इन्द्राणीं शरण गताम्‌ । 

» हस्वतेरङ्गिरसश्क्रोध स रृपस्तदा ॥ २२ 


इति भीमहाभारते उद्योगपवैणि पकादहयो ऽध्यायः ॥ १९ ॥ 





[वा अ | । ----~-----~--~--~----~ -* ~~~ ~ ~~~ ^ -न-- 409 -4 ०00०५ क ७0 त) = = ~ ~ 


11825]. कस्मान्‌ ०१ मां. 7 8.५ मा (० मां) {3.4 
¶५ "तिष्ठते ; ए $ "स्वेति (1० "तिष्टति) 

15  ) 1९1.4 अथः 3.5 अदयः; 101 च्छ; 703 शपि; 08 
हि (० भसि). ~ °) ए, महे" (६०८ तथे"). -- -^.६6 
165०9, 61195, 94५. ~ “) 73 ज्ञीघ्न मेद (79 क्िप्रमच्). 
19 मम (7० अद्य). 

16 “) ए ठ भथाववीत्‌ (६०? उवाच ह). -- ^) ए५ 
04) 1 (9५९0 12. 9.8.9) 211 व्वामस्ि. 4 123. 5 
चाररणागता, 

एव °) 8.५ मां (10 शवं). 728.+ 0* प्रति" (10 मां 
ग्र"). -- °) 8.५.9० 09 अदयर्थ; ७५ 2/3.5 अत्यंतं (ण 
अस्यन्त-). 1.“ -संगिर्नी; 069.5 ४» -भोगिनीं (ण 
-भागिर्नी). 

18 ^) ए1 70०५ 75 युक्तां वापि; ए युक्छां मां; ए9- 
8 701 05 75 युक्तां चापि; 2" युक्तां च (10 संयु). 
759 इठनव्र्ता; 0 यततां; 11 6५.5 तपख्िनीं ; ७1-8 ४ 
यशखिर्नी (7० पति"). ~ °) ए; 1918}. मां ५०० चूर 
859. + यत्‌; 2 (©२०९१५ 29) मा (7० माँ). - 26 ०. 
"00 मां ण्‌ ५० मवेत्‌ 2० 19". - ८) 23 तहतां (ण 
रतां तां ). 

19 06 ०1. णठ ४० भवेत्‌ (५, १. 1. 18). - ^) वथ 
©1.5 हि (० ख). ए सृषावाक्यं; 7० ते वश्नं (0? ख 
भगवन्‌); 869 76109. ~~ °) 19 18 78-5.¶ बृथा (णः 
मृषा ). 1 भगवन्‌ (0 शषा ते); 366 %7०९७ 15 शषा 
किंचिदिहेश्वर; 71 सूषा किचन गीष्पते. 

20 °) क (श्ण 01.28; 708 98 10 छौ) 
शक्रार्णी. 182 1 79 भयविहषां- - ०) 09 हि स्वं (10 
देवि). -- ¢“) 78 ४०8}. सल्यं ५०१ हत्‌. 7४ दैवि (६० 
स्य). ४470 ते; 0१ चख (19 वबु). 








(क 


21 ५“) 11 7 01. राजं तं (10 *राजान). -- °) 9 
8 7 पुनर्‌ (01 शीघ्रम्‌). 0 हदशं शीघ्मागतं, -- ५) 
०४.5 पूव (70 एतद). -- ^) 701 1 ७० संमानयिष्ये; 
79 समानेष्यामि; ९.8 ४5 10 ६०८५. -- 7) 79 हृ 
(० अहम्‌). 

22 °) ए हति श्रुत्वा च (£ अथ शुध्राव). -- °) 
1.8 1 (6५०6 01.3.8 ) दक्रार्णी. 15 ए 7 (6९6 
91 01. 8. 4.8.9) 71 © (९्न्‌ 0५) शरणागता. ~ °) 
1 01.5 बृहस्पति. ८1 01.5 चांगिरस; 85 00 081 
७४.५ 1415-5 ओं(7 खां )निरसः; © 05 1 ४९४४. -- ५} २५ 
¶ ७.5 नुपतिस्‌; 81.3.65 721. 3.8 0४-4 नहुषस (0 ख 
सूपस्‌). 79 ४7५०९}. नृपः «2१ तदा. 773 चुक्रोध नृपसत्तमः. 





1९1, 3.4 2231-4 7 व ©).9 ४ भ] जण. 
8प 9580 2876, 016 ०णार इंद्रविजय (71 नहुषो 
पाख्यान &0 हव्राणी विजय; 7 ०.५ ४ इद्रविजयो- 
पाख्यान). -- 4404 १८196 : ए 1.५ 78 चुरोहितयानं; 73 
नहूुषराञ्यं ; 09 नहुषाभिषेकश्युपरोधः; 1५2 नहुषाभिषेकः- 
-- 4८1, १०, (0ह्ए०३, ऋ०त3 07 0010): [1 791 
06.8.10 8 11; 23 10, ~ 4०८ ११०, 5 24; 
190 26. 


(10100०9. 


। 12 

1 ५) 9 7 (कष्व्नु 71 9,8,9) 68 दङ्खा; 04 . 
(®००ु 101) श्रुत्वा (६०८ ज्ञास). - °) ए» 0५ सर्पिः 
गणास्तथा (५५ दा); 2 (€ 72, 8.9) ऋअवि( 29 
भप्नि)पुरोगमाः. 
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इन्द्रविजयोपाख्यानम्‌ ] 


राल्य उवाच । 
कद्ध तु नहुष ज्ञात्वा देवाः सर्पिपुरोगमाः । 
अद्ुवन्देवराजानं नहुषं षारदं शनः ॥ १ 
देवराज जहि कधं त्रि छद्धे जगहिमो । 
अस्तं सासुरगन्धवं सकिंनरमहोरगम्‌ ॥ २. 
जहि क्रोधमिमं साधो न कृष्यन्ति भवद्विधाः । 
परख पीं सा देवी प्रसीदख सुरेश्वर ॥ ३ 
निवर्तय मनः पापात्परदाराभिम्नात्‌ । 
देवराजोऽसि भद्र ते प्रजा धर्मेण पालयं ॥ ४ 
एवष्क्तो न जग्राह तद चः काममोहितः । 
अथ देवानुवाचेदमिन्द्र प्रति सुराधिपः 1/५ 
अहर्या धिता पूर्वमृषिपी यश्चखिनी |. 


(1 [0 9 


~~~ ~~ "~~~ ~ 





2 °) 710 ४०8. सवयि 9 कद्ध. 21 72.9.8.9 षु 
© प्रभो (५७५ परते) (ग विमो). ~ °) 71 7, ग्रसे (ण 
श्रत). 121.3 ससुर (०" सासुर' ). 

3 “) 0:28 0७3-५ चीर (£ साधो). -- °) 64 
४९875}. न्‌ &1त क्रध्यन्ति. 8.4 7 (6८७४ 701. 3.9) 

५9 
कुप्यति (70" कथ्यन्त). -- ˆ ) &1.4.5 शक्रस्य ({०" परस्य). 
-- ^) 7 72 प्रसीद स्वं (0" प्रसीदस्व ). ७१ सुरोत्तम. 

& °“) ७५. क्रोधात्‌ (० पापात्‌). - ०) 8006 शष 
188. "मषेणात्‌. -- °) 0.5 देवराद्‌ (0 ^राजः). -- ^) 
1 1231 प्रजां (० प्रजा), 

5 ५) + ४५ नराधिपः; 5.9.411. 5 नराधिपः; 701. 3.20 
५४.५ सुराधिप; 7» मुर्मीस्तदा ("0 सुरा). 

6 °) 1 (6०७४ 1) तप (70? यन्न). - °) 8 
पदौ (30५-+ पतौ ) जीवति से(7, 0४- चै ेण. ~ °) 74 
८५.551 101710 ख; एवे (प्व). छष्नु (६०८न). 
४9 ~ज्च (णनि). ४्सकिचन प्राजितः. 

प 11.907. (४.) 7. - >) ए1.8.5 ह; ए ५ हि 
(० चख). - ¢ ) ¶1 ७५ सुराः (10 पुरा). -- ०) 11, 3.4 
7० 05.16५ 1 (®>०न्‌ौ 201) वैघसमीणि; शा 0०001. 85 170 
४९८४. 725 उपधा, ५५ उपायात्‌; 6६५.१.४ उपधाः (८४5 1 
१०४). ए उपधाभिश्च; ए» उपरोधाश्च (1० उपधाश्चिव ). 
-- ५) =64, 1.4 च; © वः (88 10 ९४). 8 78 
05.1.20 71 01. 4.5 कस्ाद्न वारितः; # (०८०५ 1) ई 
न च वारितः. । 


उद्योगपर्व 





[ 8. 12. 11 


१९ 


जीवतो भतुरिन्दरेण स वः किं न निवारितः ॥ ६ 
बहूनि च नृशंसानि ङतानीन्द्रेण वै पुरा । 
वेधम्यीण्युधाश्ैव स वः न निवारितः ॥ ७ 
उपतिष्ठतु मां देवी एतदस्या हितं परम्‌ । 
युष्मा च सदा देवाः शिवमेवं भविष्यति ॥ ८ 
देवा ऊच्चुः | 
हनद्राणीमानयिप्यामो यथेच्छसि 1द्‌. र । 
जहि क्रोधमिमं बीर श्रीतो भव सुरेश्वर ॥ ९ 
चाल्य उवाख । 
इत्युक्त्वा ते तदा देवा करषिमिः सह भारत । 
जगः बृहस्पते व धन्त चाशचुमं वचः ॥ १० 
जानीमः रणं .॥1५०८१५॥' तव वेहमनि । 


कि 111 कि प 








० ० -- + 


8 °) 9 8 7 (6४८न्‌ 709) ४980. मां ००१ देवी. 
४1.5-5 सा (० मां). 6*-+ देवी सा (ग मां देवी). 
-- °) 1५ यत्तद्‌ ; 5 71 0.5 ह्येतद्‌ (70? एतद्‌). £ 9 ४ 
01. 5 तस्याः (० भस्याः). 1, ४.5 1029. 10 03 ६), 
हितं *०१ परं, 89.५ भवेत्‌; 7 28 वरं (0 परम्‌). - °) 
६2 81 19 6५ तु; 71 01,5 हि (० च), 16 (091.) 
०८, 8०109. -- ^) 179 ६.५ एतद्‌ (7० एवं ). 

9 6 ग. 9 (५. ४. 1. 8). ~ °) ¶ आनयिष्याम, 

-- °) 7» ‰# यदि (1: यद्‌) (7० यथा). 17 दिवःखदः; 
13 तथास्तु चै (1 दिवस्पते). 1 (5८५९७]४ 3) 79 
देवराज तवांतिकं (८४ 729 के); 7" © सुराधिप यदी(५५ 
"दि )ष्छसि. -- °) 1), }# देव (० वीर). 
, 10 08 ००. 10" (५. ए, 1. 8). 9 8५ 09 9 (९५०९ 
73 ७9,8) ०1. ४116 79. ~~ “ ) 3 ए 700 8 1. 8-6.१. 20 
तं; 09 तां (० ते). 3.3 ° ४9-5 ततो (£ बदा). 
7" देवीं (० देवाः). -- °) ए १.५ जनिभिः (1० ऋषिभिः). 
-- ˆ) 14 “स्पतेर्‌ (†०" `स्पर्ति). 79 विप्र (£ चकष). 
1 जग्मुद्हस्पतिगृहं. -- ^) 71० हाक्राणीं (0 हन््राणीं ). 
014 09. चु, 1. 4.5 21 7 (©6नु0॥ 003 28 08) 12 © 
% (6२०० 21) शुभं (६०? अह्युभ). 

11 5रन०९ 11, 70173 1०5. देवाः. - ५) # (66०6 
201) ७५ जानीम (०८ 'मः). - ˆ) फ दत्वाभय (1० 
दतस्ा ). 

12 °) 23 © ततो; 28 नत्वा (ण्देस्था). 084 701 
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न कक्क--०- ५0 


5. 19, 11 ] महाभारते [ उद्योगपर्वणि 


धर्मज्ञां धर्म्ीलां च न त्यजे त्वामनिन्दिते ॥ १६ 


©. 8..878 
8. 5. 12. 11 
६. थ, {2, 14 


दत्ताभयां च विप्रेन्द्र त्वया देवषिंसत्तम्‌ ॥ ११ 


ते त्वां देवाः सगन्धवो ऋषयश्च महाद्युते । 
प्रसादयन्ति चेन्द्राणी नहुषाय प्रदीयताम्‌ ॥ १२ 
इन्द्र पिप, नहुषो देवराजो महाद्युतिः । 
धृणोचियं वरारोहा भरेत्वे बरणिनी ॥ १३ 
एवधुक्ते त॒ सा देवी बाष्ञ्ु्युज्य सखरम्‌ । 
उवाच रुदती दीना < ६स्५तिमिदं वचः ॥ १४ 
ना .भग्डामि नहुषं पतिमन्वाख तं प्रथम्‌ । 
शरणागतासि ते बहमज्ञाहि मां महतो भयात्‌ ॥ १५ 
बृहस्पतिरूवाच । 
शरणागतां न त्यजेयमिन्द्राणि मम्‌ निशितम्‌ । 


0५ 6.32 त्वा (7० ववां). £, ब्हृस्पते देवाः (0 देवाः 
सगः). -- °) ह (०६०० 73) 10 जनयः (०८ ऋषयः). 
-- °) ए5 78 प्रसाद्यते; 71.319 ०.५ "यतः. इ 710 
शक्राणी $ 7.5 7: इद्रार्णी; 09 ७१.५ इंद्राणी; 71 ©1.8 
संद्राणी (६० चेन्द्राणी ). 

13 ^) ग, 0 देवेशो (० नहुषो). -- °) 7 © 
नहुषोयं ; 1 देवेशोयं (7 देवराजो ). 1 देवराजसमद्युतिः. 
व, ) ७४.५ वरय (० श्रणोतु ). उ (847 ४३ 17 ६९६) 
7003 9 इम; 7,° अभयु; ५४.५ तवं (7० इय). 15 बृणुतं 
तवं वरारोहे ; 722 बृणोति स्वां वरा” ; 9 0४ वरयस्व (७९ "य स्वं ) 
वरारोहे; 71 ©1(71 &8 271 ४९ॐ१). 2 वरयस्वियं (1४ "म ) 
वरा (15916716). - ०) 11 ७1.५.3 मतरं, ए5 
05 "वर्णिनि. 

14 ०) 1. ५.5 08.10 73 03.98 उक्ता (0 उक्ते). #1 
तदा (णप्तुसा). 09 वरारोषा (५०्तु सादेवी). 1 
708 देवैः (70 देवी). - °) 78 10 ( &8 10 १७२६) 
अन्वास्य (० उस्स्‌ञ्य). 2.3.4.5 सुस्वरं ; 18 1" 128 
121. ४-1. 10 (0 &5 1" १७६५) सस्वन ; 129. ° सत्वरं; ©: गदरद. 
-- ^) ६५ लु तदा (० स्दती). &1.4 देवी; ° भीता 
(० दीना). 

15 2016 11, 79 108. इंद्राणी उ”, ©: इंद्राणी. -- °) 
७8 भजामि; 23 अहौमि ("७ इच्छामि). -- °) 1.4.5 
81-2 1285-9 ४ अन्वासत; ९४ अन्वा त (४3 1 1९१}. 
(0.8 ०*5 अन्वास्य. 1र1.4.5 283 1)8.9 प्रभो; एऽ विभोः; 
719 गुरो; 69 विभु (० प्रभुम्‌). 540 7८ 725 9-7 
¶५( 0 &3 12 {९२५} पति देवर्षिसत्तम; 0 इति मत्वास्म्यहं 
प्रभो; 241, 9-5 पतिमन्वेषयाम्यहं. -- ˆ) प ]0606४7161 
19 098 ज्ञरणं (1० शरणाः). 209-: ब्रहमस््वं (101 ते 
जह्यन्‌). ८५ मत्रं (० ब्रह्मच). - 4) [$ 70 73 75-7 


नाकायं गौः.य६. जाह्मणः सन्विशेषतः । 
धुतधमां सत्यशीलो जानन्धरमालुक्ञा्ष- ॥ १७ 
नाहमेतत्करिष्यामि गच्छध्वं वे सुरोत्तमाः । 
असिरा पुरा गीतं ब्रह्मणा श्रूयतामिदम्‌ ॥ १८ 
न तख बीजं रोहति बीजकाले 
न चाय वषं वर्षति वर्षकाले । 
भीतं प्रपन्नं प्रददाति शत्रवे 
न सोऽन्तरं लभते त्राणमिच्छन्‌ ॥ १९ 
मोषमननं विन्दति चाप्यचेता, 
खगोष्ठोकः- श्यति नष्टचेष्टः | 





त्रायस्व (०८ त्राहि मां). 2 त्वं महामते (10 महतो 
भयात्‌). -- 4.67 16, ६ 1-8 128. ; 
०९* एवसुक्तस्तया देष्या वाक्यमाह बृहस्पति; । 

16 ६३,४ 00. 76 क. -- “) प्रन ०न्6 | [9.8 
8 1 (6००४ 8.9) "गतं (£0" गतां). ए1709न व्यजेहु 
16 न मेतब्यं. -- ") इ (शन्णु 3) 7 (०२०७६ 109) त्‌ 
निश्चयः (10? निश्चितम्‌). 11. 3 (९07० 6०४.) © इन्द्राणीं 
प्व यद्ास्विनीं; ४ स्वामिद्राणि (2४3. 5 "णीं ) मनस्विनीं (41 
नि). - ^) 7 (५५०७५ 72) सलयदहीरां (ग धर्म"). -- 71 
(1801. ) ०, 16-1¶*, -- ०) 1 (@अ०नु( 701, 8.8. 10; 11 
०00.) 7 © त्यजेयम्‌ (0८ त्यज त्वाम्‌). &1.8.5 19 71 
© अनिदितां. 

17 76 ०४, 17० (र. र. 1, 16), ~ °) ष 
सस्यधमः; ५ 8 (०८०९४ ७4) श्रुतधमैः. 

18 ^) ह (७०९५ 19) 1१.8.8 एवं (1० एतत्‌). 
-- °) 709.8 च (गत्र). ~ ° ) 210 ०. च्छु. 

19 °“) 8 चास्य (ण तस्य). 1 10203 03.9.19 पष 
01. 8, ठ 211. 4 (5५7. 0. 8 1 {6६ ) रोह" (० बीज ). 
-- °) 7 तस्य (०? चास्य ) ; 9. 8 १०१९. ए 3,५ 71.8.10 
7४ देवो (1०८ वर्ष्‌). -- °) == 21. @ 20 71 भीरं 
(10 भीतं ). + (8, 1४१.) च ({0 #‰6 86०00 प्-),. 
-- ५) 11 "४8. न ०१ स, 211.3 00, स. ४» असो 
(10 सः). £ 7: उत्तमान्‌; ए 8-5 उत्तरं; ए (2340 ४8 17 
16) 10 08 31. 8-1.20 213 ( &8 19 {९्) वृ 
(01076 ००८५. ४8 1 ६७२८६) त्रातारं ; 71 उतर 3 2/8-5 श्राण 
(1 अन्तरं ).0४ भजते (†0" कमते). 2 हष्सन्‌ (£0" इच्छन्‌). 

20 ~) ६1178 सख मोघं; 723(70 &3 171 १७६) नोष्णं; 
68 मों (४5 171 ४९४४}, ए 701 04०1. ४,५ 7 अ; 7211४ 
स्वै; ¢ भश्च (88 10 ४७२६). ए 9 79.10 (1 02 विद्ते; © 
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` न निजयोषाख्यानम्‌ ] 


भीतं प्रपन्नं प्रददाति यो षै 
न तस्य हव्यं प्रतिगृह्णन्ति देवाः ॥ २० 
प्रमीयते चाख प्रजा ह्यकाले 
सदा विवासं पितरोऽ्ख इवते । 
मीतं प्रपन्न प्रददाति शत्रवे 
सेन्द्रा देवाः प्रहरन्त्यख वजम्‌ ॥ २१ 
एतदेवं विजानन्वे न दाखामि छषीभिम।- । 
इन्द्राणीं विश्रुतां लोके शक्रख महिषीं प्रियाम्‌ ।॥ २२ 
असा हितं मवे मम चापि हितं भवेत्‌ । 
क्रियतां तत्सुरश्रेष्ठा न हि दाखाम्यहं शचीम्‌ ॥ २३ 
चाल्य उवाच । 


अथ देवासतमेवाहगुरुमङ्गिरसां वरम्‌ । 


विन्दति (४8 17 ८७६), 3 हि; 1165 वा (चच). ए 
09.10 †7 © अप्रचेताः; ८9 1) अर्पचेताः; 2/9 भप्युपेतः 
(० अप्यचेताः). -- " ) 71 ०9 सवौत्‌; 1/9 धमौत्‌ (०५ 
स्वगौत्‌). २.५ 19 © नह्यति (0 अयति), 11, 4.5 
089 103 (70 88 17 (67१). ६,५.४ 5 नषटचेताः; 7257 चाप्य 
च्वेष्टः; 1)8 चाप्यचेताः; 1: अष्टसेताः; © 21" अष्टयेष्टः (०५ 
इष्टचेताः). ~ 7 अ ०0. 20°-21°, -- °) @. 19०. ए 4 
(6५. ९६५.) चख (ण प्र-). ए 2.४ 123 दहात्रवे; 205 योत्रयै 
(णयो वे). 

21 71 © ०, 21५" (. ९, 1. 20). - °) 2 न 
जायते (1#॥1 5५). 7४५. प्रज्ञायते); 6०.१.8 प्रमीयते (४8 1४ 
१९४४). 211 (52, ८५१४.) भपि (0 हि). 7 (1 5५, 
१४१४. &8 17 {९५१ ) कारे (10 अकाले). -- °) ए 1 01 08 
09-8.10 0 विवाद; 1\3-5 710 चिनार; 0 विषाद; 68 
विवास (४8 10 ४०२६). -- °) = 19, ५.5 7019 यो हिः; 
प 6५ च (0 ४6 86607 प्र-), 

22 ^) £ 5.9. ५ प्रजानन्‌; 21 प्रपन्नां (0 विजानन्‌). 
-- °) 7 ददामि (० दास्यामि). ¶9 © भहु (7० 
इमास्‌). ~ 11 0४. 2००५. -- °) ¶ ङेवीं (६० कोके) 

23 °) 710 यस्मम ०" मम च). 14 64 ८८९०8}. च 
४710 अपि). 1281 3.ण चा (0 च). -- *) 1.4.85 
त्रिदशः (० चस्सुर' ). - =) 1 9 ०, हि. हः 
४5०8]. अहं ५०१ शार्वं. 7, हाचीमिमां (४० भहं शचीम्‌ ). 

24 71 # ०८, धर 7, -- +) 70 18 1708-1. 10 
सगंधवौः (1०८ तमेषाहुः). 7 अथ देष्याश्च ते प्राहुः. -- ^) 
8 (6०९४ 79) श््षिं (० गुर). २ए9.5 11 01. अंगिरसं, 
ए) (60९४ 1,3.89) गुर्माहूुरि( 8 हमि; 0५ 'हह)द्‌ 


उद्योगपर्व 
| कथं सुनीतं तु भवेन्मन्रयसख बृहस्पते ॥ २४ 


[ 5. 12. 28 


< दस्पातरुवाच । 
नहुषं याचतां देवी दरि कालान्तरं शुमा । 
हन्द्राणीहितमेतद्धि तथाखार्कं भविष्यति ॥ २५ 
-रःध; काकः कालः कारं नयिष्यति । 
दर्पितो बलवांश्रापि नहुषो वरसंश्रयात्‌ ॥ २६ 

चाल्य उवाच । 

ततस्तेन तथोक्ते त॒ श्रीता देवास्तमनरुवन्‌ । 
५ कन्साध्वदयरुक्तं ते हितं सर्वदिबोकसाम्‌ । 
एवमेतद्िजभष्ठ देवी चेयं प्रसाद्यताम्‌ ॥ २७ 
ततः समस्ता इन्द्राणीं देवाः साग्निपुरोगमाः । 
ऊः: वचनमन्यत्रा लोकानां हितकाम्यया ॥ २८ 





वष्वः. -- °) 1.5 70 08 1. 8.4.6.7.10 नु; ८8 च; 
72.8 हि (०्तु). 

25 ०५ गुरः (0 बृह" उ). -- ^) 203.5 देवि (णः 
देवी ). -- °) 15 ७५.५४ 201. कंचित्‌. 123 तदा (01 
छयुभा ). 71 कंचित्कालं श्युभांतरे. - °) 2४४.5 ईंदाणि हि. 
© हितमेतद्धि वै मन्ये. -- ^) एऽ 7: यथा; 08 तदा 
(0 तथा). 

26 ©8 ००, 26००. -- >) 13.5 ए 7 (6२५९४ 73. 8) 
"विश्नः सुराः; ७५ “विघ्ठतरः; 1 " विघ्नकरं, 2/2 कां; 08 
कारः (४3 1 ४००६). -- °) ए 1 ४19०8}. काः *०१ काले. 
ए, सर्य; 7» तस्मात्‌ (०? कारः). 0१ तं हि; © कार 
(88 1 ८९४). 201-^ निनेष्यति (० नयि ). 8 रम्यः 
काटो भविष्यति; 70" कारं न क्षपयिष्यति; 13 कारः 
कालेन गच्छति; 7 ७१.५.5 कारुस्त घात(79 0५ नादा )चिष्यति; 
15 कार विघ्िन नेष्यति. ~ °) 1 (€४५०]४ 01. 3. 8-1) 
143 € गर्वितो (1० दर्पितो). -- ५“) 28 (०८०९्‌४ 2५) 
19.8.9 }#¶ (€>५००४ 1) बक (० वर ). 

27 १ ००, 27०१ ग © ०. "06 "6 -- °) ६५ 
78 यथा (० तथा). ए. 12५.8.9 7४ उक्तेन (0 उक्ते 
तु), ४» अथ ष्वांगिरसा प्रोक्ते. - ०) ए ८3.8.51)" 8 
01. 8. 6.9.10 तथा; 231.+ +. 5 तदा (0१ तम्‌). ९3 धुव 
(० अब्रुवन्‌). -- ५) 1५ 8 1251 723-4. 6.7 02 सर्वं (० 
सवै-). -- 7) 710 शक्राणीयं प्रपद्यत. 

28 ०)=6. 13, 8०, 1 सान्िपुरोधसः; 7८ 4-५ 
चाभि; 178 अभि. - °) 171.3 एुकाम्मा; 05 अन्यप्मां (10 
अभ्यम्मा). - °) 7 6७५.१.5 देवानां (० लोकानां) 

29 86016 29, & 8 08. ५ (०७.1६.).5 7 (6नभु 


47 1] 


© कि 
+ ९१ 
88 


9३ 
अ] 


$. 12, 29] 


त्वया जगदिदं सवं धृतं खावरजङ्गमम्‌ । 
एकपलयसि सत्या च गच्छख नहुष प्रति ॥ २९ 
कषिप्रं त्वामभिकामश्च विनश्चिष्यति पाथिवः। 
नहुषो देवि शक्रश सुरेश्यमबाप्छति ॥ ३० 


महाभारते 


[ उोषपवणि 


एवं विनिश्चयं कृत्वा इन्द्राणी कार्यसिद्धये । 
अभ्यगच्छत सव्रीडा नहुषं घोरदर्धनम्‌ ॥ ३१ 
षट तां नहुषशापि वयोरूपसमन्विताम्‌ । 
समहृष्यत दुष्टात्मा कामोपहतचेतनः ॥ ३२ 


इति भीमदहदाभारते उद्योगपवैणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


चाल्य उवाच । 
अथ जतन, नहुषो देवराट्‌ तदा । 
त्रयाणामपि लोकानामहमिन्द्रः श्चचिसिते । 
भजख मां वरारोहे पतित्वे वरवर्णिनि ॥ १ 
एवयुक्ता तु सा देवी नहुषेण पतिव्रता । 
प्रावेपत भयोद्धिमा प्रवाते कदली यथा ॥ २ 


(0 


11. 3.8.9) 108. देवा ऊखुः. -- “) 1 देवि; ¶1 ©1.8 


साध्वी (£ सला). 7 स्वं (० च). - ~) 71 61.5 
गर्छ एवं (0? गच्छ). 

30 °) &5 अयं (0 क्षिप्र). ८2 79 तदू; &9.8.5 
72.8.19 ष्वद" (707 त्वाम्‌). 3.8 02 अधिः (0 अभिः). 
४५ स; 719 तु (णः च). - ") 1 01 चिनक्ष(7" शक्यति 
स; 89 विनश्यति ख; 7? 710 स विनष्यति; "स 
विनक्ष्यति, 1 (®०५०]४ 11. 9.8. 9) 0५ पापकृत्‌ (ण 
पाथिवः). -- °) ए१.४ ४ दिवि (० देवि). -- °) ए ५.४ 
001 77 0७8 अवाप्लययति, 

31 806 31, ¶ © (6>०९]५ 65) 13. हल्यः. ~~ ^) 
8.6 विनिश्चितं (0 "श्रय ). ८1. 8-5 मरवा; ८3 02 क्षास्वा 
(६० कृत्वा). -- °) ए (शण्०्शुौ ए 3) 02.9.५.9.10 हक्राणी 
(0 इन्द्राणी ). -- ^) ७१.४.५ ` गच्छच्च (107 ` गच्छत). 8 
सव्ीखा. ~ “) = 5. 13. 3५. 

32 ` “}) 11.3.8 ४९878]), दष्टा ०५०१ तां. 1.5 तु (ण 
तीं). "० राजा (7० चापि). -- ^) 1.५ कालोपहत'; 
8.5 3 कालोपहत“ ; 782 73 कामोपहत.. 


| णणा०य, 1.3. 5 2 7 (०४०९ 723) 11 63 213 भा 
0. 800-कएष् र 2206, 0/6 ००1 इवविजय (18 
इंदजयः; ¶५ 09 2/9 इदविजयोपाख्यान). ~ 4074. 
०८१५९: ए 1.4. 5 पुरोहितयान; 73 नहूषनिश्चरयः; 75 पुरोः 
हितयान ‰०० नहुषनिश्चयः; 01. > नहुषातिक्रमे बृहस्पतिवाक्यं 
(०५ `स्पतिसंवादः); ४" नहुषशश्वीप्रायेनं, -- 4008 १०. 


जा थ ० भ = ७००००००५ 


१२ 


नमस्य सा तु ब्रह्माणं त्वा शिरसि चोञ्ज- । 
देवराजमथोवाच नहुषं घोरदर्चनम्‌ ॥ ३ 
कारमिच्छाम्भ - ठग्धुं किंचि्वत्तः सुरेश्वर । 

न हि विज्ञायते शक्रः प्राप्तः किंवा वागतः॥ ४ 
°, विज्ञाय यदि न ज्ञायते प्रभो ! 

ततोऽहं त्वागरपयासे सत्यमेतद्रवीमि ते । 





"-------~-~------ 





(0एप९९, 008 0 ए) : इ 1 7081 05-7.10 8 12; 79 
11. ~ 5०८ १०,: 70 78 39. 
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1 ^) 5 दुःखिताम्‌ (० अथ ताम्‌). -- ०) 1 
५9०8. नहुषः 90 देवराद्‌. 7" तथा (० तदा). - ‡) 
ए» पति वे (६०, पतित्वे ). 

2 ^) ५.8 11. ४ उक्ते (01 उक्षा). -- °) 7: व्राकंपत 
(10" प्राव" ). 

3 ^) 1.3 ए 70 78 71.88.10 प्रणम्य सा; 79 
नमस्कृत्य. ४9 8 7" 78 02.51 हि; 0° ख (णः तु) 
75 भतरं (1 ब्रह्माणं). ५५ ब्रह्माणं सा नमस्कृत्य. -- °) 
9 23 7 (6९५५७०४ 3. 8-10 ) शिरसा तु कृतांजचिः; ए ४.5 
(४180 ४8 7" ४७२५) विष्णुं च क्रणं (£+ "णा-) गता. -- *) 
7.8 दुर्विनीतम्‌ (1० देव). -- ५) = 5. 19. 31. 

‰ ^) 2 सं (0 अह कड्पु). ए (०६००४ ३) 
प्रापु; 12 0.5 किचित्‌ (0 रब्धं). - 0) ह. 9 4 212.9 
कचित्‌; /08-; अद्य ({0 किचित्‌ ). 9 7 (€6८नु५ 701,3. 
8.9) {४ ०७१.8 त्वन्तः कं(79 03 किं)चित्‌; 71 0.5 त्वन्लो 
छभ्धु ("07 किंचिस्वत्तः). -- ") ए कासौ कुत्र; 2 7 
(62०९४ 1. 3.8) फ वा प्राक्तः (णः ध्डण8]).); ¶ © कुतः 
प्रा्ठः; # प्राप्तः ङुत्र. 8 7 ७५ च (10 ४6 56०० बा). 

5 ^) 9 एव; 281 1.9 पुवं (0८ एतत). प ख 
(9 तु). + परिज्ञाय; 7४ तुवै जेयं (० तु विक्षाय). 
-- °) ए 19 01-3 वि- (न). ए 701 .9.8.०9 8 विभो 


| ५8 |] 


उद्योगपर्व 


| गतिश्च नस्त्वं देवेश्च पूर्वजो जगतः प्रधः । 
रक्षाथं सर्वभूतानां विष्णुत्ुपजम्मिवान्‌ ॥ १० 
त्वद्वीयोननिहते वत्र बाघवो ब्रह्महत्यया । 
वृतः सुरगणश्रेष्ठ मोक्षं तख विनिदिंश् ॥ ११ 
तेषां तदचनं श्रुत्वा देवानां विष्णुरब्रवीत्‌ । 


इन्द्रविजयापख्यनः [ 5. 18. 15 


एवयक्तः स इन्द्राण्या नहुषः प्रीतिमानभूत्‌ ॥ ५ 
नहुष उवाच । 

एवं भवतु सुश्रोणि यथा मामभिभाषसे । 

्ात्वा चागमनं कायं सत्यमेतदनुखरे; ॥ ६ 
हाल्य उवाच । 


नहुषेण विदयष्टा च निश्चक्राम ततः शुमा । 
बृहस्पतिनिकेतं सा जगाम च तपखिनी ॥ ७ 
तखाः संश्रुत्य च वचो देवाः साग्निपुरोगमाः । 
मन्नयामासुरेकाग्राः शक्राथं राजसत्तम ॥ ८ 
देवदेवेन संगम्य विष्णुना प्रभविष्णुना । 
उचुश्ेनं सथुद्धिभा बाक्यं वाक्यविशारदाः ॥ ९ 


ब्रह्महत्यामिभूतो वे शक्रः सुरगणेश्वरः 


न 


(० प्रभो). - °) ए (@८०नु+ 9) स्वाहम्‌ (10 ऽह 
स्वाम्‌). -- °) 75 महेदाण्या; ¬ स चद्वाण्या. 

6 ¶' @ ००. ४06 ए. -- °“) 121.3.8 एवमस्तु महाभागे. 
-- *) प (००९४ 1.9) 09 212 दृह (० अभि). - ¢) 
एएय,4 78.10 8 (१9 ७7 न्ना.) "सर; 46 79 (09016 
००7. ) ` सरन्‌. 

प्र 9.5 7 7 (6०९ 9.8) 8 (6४०७४ 3) ०. 
1176 ए. --- % ) 79 8 (6>९न्‌+ 71 ©8-5) सा (० च). 
-- °) ए (००6९४ 3) 8 7 (6८९०४ 01. 9.8) च (णः 
सा). "9 बृहस्पतेस्तु भवन. -- °) ०.५. जगामाथ; 
7 (७००४ 71.3.8) सा जगाम; 4 © (6५०९ 8) 
प्रजगाम. 18 सुदुःखिता ; 88.56 7 (6०० 11. 8.9) 
यरस्विनी. 

8 ५“) 7 (०५०९४ णि) तु संश्ुल्य (प सश्चुल च). 108 
वश्वसः; 7" सुवः; 71 01.5 वचनं (10 च वच्चो). ६8 
ङंवाण्याश्च प्रतिज्ञाते. -- °) ~ ए. 1. 98". ए 2 सषि 
ब्र) 194. 6 चाच्चि. - °) 9.8 3 1 (6०५१५ 05.8.9) 
वित (7०" म्नः). 78 79 7, अय्यम्माः (0 एका ). 

9 “) 2.9 18 देवा (10 देव). - “) 71 त; 8 
( 620०] "५ ७4) एव (707 एनं). -- ५) 8 सर्च दिवौकस 
(0 घाक्य' ). 

10 °)  (®५०७])# ए 9) 231. 8.5 7 (6209 01.9.३१) 
ब्रह्मवध्या. 12.819 असौ (मतै). -- °) 7 (शष८्क 9) 
01. 9.8.9 0४-५ सुरगणाधिपः; 19 त्रिभुवनेश्वरः. - ^ 
10१, 14 1०8, ; 

97* क गतो नेति जानीमो देवैव जगत्पते ।; 
भौ 116 ¶9 178. 


| | 49 


~ "~ =-= - ~~ [त ह [1 
कन ~ ~ - ~~ ~~ 


मामेव यजतां श्ञक्रः पावयिष्यामि वजिणम्‌ ॥ १२ 
पुण्येन हयमेधेन मामिष्रा पाकातस्तनः । 
पुनरेष्यति देवानामिन्द्रत्वमहतोभयः ॥ १३ 
खकर्मभिश्च नहुषो नाक्षं याखति दुर्मतिः । 
कचित्कारमिमं देवा मषंयध्वमतन्दरिताः ॥ १४ 
श्रुत्वा विष्णोः श्युभां सत्यां तां बाणीमगृतोपमाम्‌ । 
ततः सवे सुरगणाः सोपाध्यायाः सहपिंभिः। 





॥ 


98* अविज्ञातः सुरगणेगैतो न ज्ञायते प्रभो । 
-- ¢) 1२४ 1.9 79 0४ सर्वतो; 19.4( 0 88 37) १७२८४) 
सर्वक्षो; 2: सवस्य; 79 सर्वं यो (1 पूजो ). -- ®) 73 63 
सर्वदेवानां. -- ‡) 7 विष्णो शवां; 7" विष्णो स्व॑; 126 7" 
विष्णुस्त्वं ; ¢5 विष्णुस्वं (&8 10 (७४). -& ५ 7० अपि जग्मि; 
105 अभिजग्मि"; 71 अपि जक्षि"; © उपजक्ति . 

11 1६8 ०णा, 11०2, -- «) 19 23 7 (6०८०) 8.9) 
७५ त्वहरीर्यनिहते. - †) 1.4. ब्रह्मवध्याघृतः शरभो (71 
"जुः). ~ ०) 1 (6०७ 13) दाक्रः (10 वृतः). 13 
09.8 61 न्च्ठः, - क ) ©1 व्वद्य (0 तस्य). 

12 °) 71 62.5 सु (० तद्‌). -- ˆ) 1) तपसा (1५८ 
मामेव). 7 युज्यतां; ५५ भजः (० यज). -- ^) 8.4 
पार (7०7 पाव ). 

13 ५) 11.479 70» "भ्य. 

14 °) ए खकर्मगेवं (10 'सिश्च). -- °) 5 179 
1089 12, 6-9 71 68, 5 किंचित्‌ (10८ क ). 1 8.9 ५ 08 
101.3.5 हृदं (07 दमं ). -- ^) ए1 8 ऋषयश्चाप्यतंद्रिताः. 
~~ 8 1०8. 276 14 : ए 3, 967 182; 

१११ हाद्य उवाच । 
विष्णुर्विसजैयामास देवान्सर्षिपुरो गमान्‌ । 

15 °“) 19 शुभ; ५४ तथा (70 ज्युभां). ६3 9.8 ज 
01.5 वाणीं; 7 वाक्यं (£ स्यां). - °) 8.5 1 
708-1.20 #""3], त "20 चारणीं. 53 स्तयां ताम्‌; ¶8 
परमम्‌ (1०1 तां वाणीम्‌). 1" 61. 5 सत्याम्‌ (1०? वाणीम्‌). 
ए (6९९४ 9) 720 1708-5 अदारीरिणीं ; 0 भकुतोभया, 
--~ 41167 186५0, 79 108. 99*. -- °) 7 © ५*०9}). सव 
9०१ सुरगणाः, -- ५“) 8 2४ सुरषिभिः; 7 ४8-5 महः 

1 


¢^ 8, 
8.5 
(° 5 


417 
13. 
13 


5. 13. 15 ] 


? यत्र शक्रो भयोद्िभरस्तं देशमुपचक्रमुः ॥ १५ 
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तत्राश्वमेधः सुमहान्महेन्द्रख महात्मनः । 

वृते पावनाथं वे बरहमदत्यपहो सृप ॥ १६ 
विभज्य ब्रह्महत्यां तु शृक्षेषु च नदीषु च । 

पर्वतेषु एथिष्यां च स्रीषु चेव युधिष्ठिर ॥ १७ 
संविभज्य च भूतेषु विसूज्य च सुरेश्वरः 

विज्वरः पूतपाप्मा च वासयोऽभवदात्मवान्‌ ॥ १८ 
अकम्प्यं नहुषं खानादृषटरा च बरुष्दनः । 

तेजो्न सर्वभूतानां वरदानाच्च दुःसहम्‌ ॥ १९ 

ततः शचीपतिरवरः पुनरेव व्यनर्यत । 

अदृश्यः सर्वभूतानां कालाकाह्वी चचार ह ॥ २० 


महाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


प्रनष्टे तु ततः शक्रे शची शोकसमन्विता । 

हा शक्रेति तदा देवी विललाप सुदुःखिता ॥ २१ 
यदि दत्तं यदि हुतं गुरबस्तोषिता यदि । 
एकमतेत्वमेवास्तु सत्यं यद्यसि वा मयि ॥ २२ 
पुण्यां चेमामहं दिग्यां प्रषृत्तायुत्तरायणे । 

देवीं रात्रिं नमसामि सिध्यतां मे मनोरथः ॥ २३ 
प्रयता च निशां देवीमुपातिष्ठत तत्र सा। 
पतिव्रतप्लन्सल्येन सोपश्चुतिमथाकयोत्‌ ॥ २४ 
यत्रास्ते देवराजोऽसौ तं दें दद्ैयख मे। 
इत्याहोपश्चुतिं देवी सत्यं सत्येन दृश्यताम्‌ ॥ २५ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्षणि श्रयोदहो ऽध्यायः ॥ १३ ॥ 





~¬ ~= = =¬) 


क्ष्म 


(0 सह ), 
16 °“) 8 ततः; ° तस्य (0 तत्र). ~~ °) 4.5 19 
०१.४ यजवुधे; ५५ प्रवृत्तः (1० वदुते). 83 पावनाथोय. 


~~ ५) [ए (62०6४ 5) 708 [6.1.910 ब्रह्मवभ्या. 

17 23606 17, 8. 4.† 15, द्राह्य उ“, - °) 2189-8 
विभजन्‌ (०८ `भञ्य). 1. 9.4 231.3.4 ब्रह्मवध्या. 83 
7 चै; ५७४ ष्ठ (णः तु). - 2) [010 महिरासु (0१ 
जीषु चेव). 

18 8 719 001, 18०2, ~ °) 79 1४ स (० सं). 
-- °) ऽ निःसृत्य; 7 विम्य. - °) 9.५ 2 (6९ 
84) 7 (००९४ 08) धूत" (70 पूत“). -- ^) ह (००८०७ 
६.3) शृत्रहा; 0» बरुहा; 3 विमुक्तो (0" वासवो). 72 
आत्मना (7० वान्‌). 

19 °) ८8 अखाद्य; 8 70" 708 05-1.9 अकपत्‌; 71 
23 अकष्प्य ; 1 आगम्य (0 अकम्प्यं). 7" तस्त्‌; 
५.५ खस्थं (10" स्थानात्‌). 1; खस्थानस्थं च नहुष. -- °) 
६3 ठ 7 बरुनिषृदनः (०? च बर). - ^) 8 सु 
(६५ च). 

20 °) &8 ठ 7 (6००४ 71, 3.8.9) 19 देषः; 71 
७.४. 5 21 भीतः (०८ वीरः). ~ °) 5 विनयति; ५५ न 
इदयत. -- ¢) 1 173 © (®०९४ ©5) कारकाक्षी. 7 
७५ च भारत ("0 चचार ह). 

21 ¢) 128 01, 8. 10 08. + प्रणष्टे (966 791०). 3.8 
श्व (707 तु), (9067४ ६3) पुनः (0 वतः), 71 01. 5 
ततः प्रणष्टे देवैश्च, ~~ “) 8 23 ततो (0 तदा). ७५ 
वीना (7० देवी). 


` 22 ६६, 1. 9, 4०2. ~~ 206. 29, 7 1०5, शज्ञची. 


( 


~+ ~ ~~~ -------~---~-~-~-~-~~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~न ~~~ >+ ~~~" ~~~ 








पि भ १ 


५) 16 हूतं ष्ापि (10८ यदि हतं ), ~-- *) 1, 4 701, 3,8.10 
7 © एकभमैकता मे (7 च); ए ए्कपज्ीस्वमेव (६०८ 
"भतैत्वमेव ). 109 123. 8 01. 8.5 213 अस्ति; 71 हूति (ण 
अस्तु). -- “) 129.8 वै; 4 चेनू (०८ वा). 

23 ^) 1 पुण्य; 71 61.3.5 अवध्यौ. ए चताम्‌ः; 701 
चेदम्‌; /8-5 त्विमाम्‌ (70 चमाम्‌). ४2 विदां ; 7: दिष्य. 
-- °) 7: श्रबत्त; 7 प्रवृत्ते. 149.5 189 123.8 उत्तरायणीं 
(15 "णात्‌); 72 7 चोत्तरा. -- ^) 8005 2188. रार््री. 
-- ०) 1 (6०९४ 9) 1001 28.41.530 सिध्यतां मे 
रथाः. 

24 ˆ) 1: प्रीयतां; ६5 नियता; 72 प्रयाता; 7: 79 
प्रयतां. ०9 तां ध्ण्च). ६1 वच्मि तां (णच निशां). 
3 0०५ 203. ५ निक्ञा- - “) ए 1.3 उपा(ए3 -प) तिष्ठतु; 29 
0४ उपतिष्ठति. £, सा मयि; ८: मामिति; (7 तत्रह. 
-- ५) ‰1.,4.5 1.3.20 पतिव्रतानां; 3 01.58 ७७ 2/6 
"व्रतत्वात्‌; 7» पातिच्रयस्य. -- °) 79 0 उपाकरोत्‌; ७४ 
भधाश्यणोत्‌. -- 4.97 24, 1६५ 13 

100* सा दृषा तां ततो देवीं प्रसयुवाच यशस्विनी । 

25 18 ६५०8}. 25०० &०त 26०2. -- °) © (७०७४ 
७५) मे; अपि (४ जसो). - °) ६१५ चे सं- (६० 
देशं). ५४ ह; 0०५ नः (० मे). ~ ^) 8 अ्र(0५्ग्रीन्याः 
होपश्चुतिर्‌ (५१ विं). ह 24 72 75-५.8.० 04 देवीं. -- °) 
11 (०2०० 213) सस्यासल्येन (ण सदयं स ). 72" इश्यते; 
204. 5 दहयता, 


[ममि 





00100०४, 1. 9. # 6 ए 7 0७9 2019-5 &1 ०, श्- 
एनत 08016, 016 ०४1 इत्रविज्य (५१ 135 ¦ {॥ 


50 } 


। ^ (का 
द ५०. | 


शास्य उवाच । 
जयेनां रूपिणीं साध्वीशुपातिष्ठदुषश्ुतिः । 
तां बयोरूपसंपनां दष्टा देवीभुपस्िताम्‌ ॥ १ 
इन्द्राणी संप्रहृष्टा सा संपूज्येनामपृच्छत । 
इच्छामि त्वामहं ज्ञातुं का त्वं महि वरानने ॥ २ 
उपश्चुतिरूवाच । 
उपश्रुतिरहं देवि तवान्तिकयुपागता । 
दर्शनं चैव संप्राप्ता तव सत्येन तोषिता ॥ ३ 
पतिव्रतासि युक्ता च यमेन नियमेन च। 
द२।२७६५५६ ते शक्रं देवं वृत्रनिपूदन- । 
शिप्रमन्वेहि मद्र ते द्रक्ष्यसे सुरसत्तमम्‌ ॥ ४ 


1 तिति 11 1 0 ० श 1 11111 


विजयोपाख्यान ). ~ 4274/. १५८५११८; (1, ४,5 ए1.3.+ 78 
पुरोहितयार्नं; 141. ब्ह्महट्याप्रायश्चित्तकरणं (29 "कथनं ). 
~ 4404. १०, (ह प९७, ०45 ०7 00} : 2 81 
25.१.20 8 13; 04.68 12. - 57०८ १००; 5 28; 
9 27. 


14 

1 °) 71 2/3 एतां (0 एनाँ). ए8-5 1)5.6.8.10 ¶1 
०५.५४ व (6य८नु४ 91) छूपिणी. ०५५ 2 देवीम्‌ (ण 
साध्वीम्‌). -- “) ए ततस्तां रूपः. 

2 ^) ७१ सुश्रोणी (० इन्द्राणी). 1 (०९००्‌# ५) 
189. 8.5 7 (९८०९४ 29. 8.१) सं(ए 5 171 सा) प्रहृष्टादमा (1० 
हृष्टा सा). -- °) ४ 1 ५ (०४०७ ५४) इदम्‌ (ण 
एनाम्‌). 21. 8, 5 1) (6८0० >. 9. $-1०) अधाव्रवीत्‌) 11 
© उवाच तां (6५. ००. ८५. ह ). 1» संपूञ्य सञ्युवाच तां. 
-- ^) ए तत्‌ (0 का), ५१ वरांगने (० वरान"). 
==> „61167 9, 19 13. : 

101* पएषसुक्ता तथयेन्द्राण्या देवी वाक्यमथाब्रवीष्‌ । 

3 9 6४.५ ०0, 76 "०. ~ ५“) 5.9 देवी; 
(6८००४ 211) मदे (70 देवि). ~ °) 5.8 देति (ण 
व ). ७० संप्राप्य. -- ८) ए (००७१४ 1९9) ४१8]. तव 
५०१ सत्येन, ए भामिनि; ए 7 (©०७]४ 01, 3, 8, 10) 
भाविनि (० कोषिता). 7 © भवलाः सत्यभाषितात्‌. 

‰# ५) 13 ए (6206६ 89) 7 (6२६०० 01. 3, 8-10) ¶ 
0७8४-6 चं (0 अलि). 01. 3.8 युक्तासि (0? युक्ता ॥ 


उद्योगपर्व 
१४ 


न ० न+ ---- ++ ५99 993५ को ~ नकन 


1 


[ 5" 14. 9 


चास्य उवाच । 
ततस्तां प्रसितां देवीमिन्द्राणी सा समन्वगात्‌ । 
देवारण्यान्यतिक्रम्य पर्वतां थ बहुस्ततः । 
हिमवन्तमतिक्रम्य उत्तरं पाश्वमागमत्‌ ॥ ५ 
सुद्र च समासाद्य बहुयोजनविस्तृतम्‌ । 
आससाद महाद्वीपं नानाद्रुमरुतावृतम्‌ ॥ & 
तत्रापश्यत्सरो दिव्यं नानाशङनिभिदृतम्‌ । 
३६४।८८ विस्तीणं तावदेवायतं श्भम्‌ ॥ ७ 
तत्र दिव्यानि पद्मानि पश्ववणौनि भारत । 
पटपदैरुपगीतानि प्रफुछानि सहस्रशः ॥ ८ 
पग्रख भित्वा नारं च विवेश सहिता तया | 
निसतन्तुप्रविष्ट च्‌ तत्रापर्यच्छतक्रतु ॥ ९ 


~---~---~~~~- ~ 





"~= ~ कन 





=-= “0०५०, 





-- ०) 1.5 18 8 दामन; ८» तपसा; 2-‹ दमेन; 70 
समेन (2० यमेन). 58 विनयेन; 7 विषमेन; 0५ च दमेन 
(०? नियः). -- ५) 11.9.8.9 देवि (0 देवं). 1.5 
श्त्ुनिषरु ; 08 यत्रारिसूदनं ; ६०८०० 2188. "निसूदन. ~ ^) 
1: आगच्छ (0 अन्वेहि). -- 2) 71 यक्षते (० द्रक्ष्यसे ). 

5 411 288. 52:06]# ७४ ०. ४6 "€, ~ “) ए $ 
09 15.१.10 © प्रहितां (० प्रस्थितां). -- °) ए3.४ 
पृष्ठमन्वगात्‌; 281-४ पृष्टतोन्वया(75 “गा )त्‌ (7० सा सम). 
-- ^) 79 71 6१.५.५5 देवारण्यम्‌. - ५) 1.५ ततः; (0 
बहून्‌). 12 (5५00. ५. 88 1 ४९२†).8 108 9. 8-29 तथा 
(० ततः). -- 7) 2.५ आसदत्‌; † © आगता (० 
आगमत्‌). 

6 ^) 7) © मुजवतं (०५ उन्नतं त) (ण समुद्र च). 
-- °) ए 8.19 "विस्तरं. -- °) ५५ आजगाम (‡० आसः ). 
-- ०) 79 {9 61-5 "लताकुरं ; 7५ ७५. "खतायु्तं. 

7») 2.5 "शङनिसेवितं; 7५ ७ "शङुनिनादितं ; 7» 
'शकुनिसंबृतं ; 0 "दरुमरुूताकुर. 

8 °) ए सुरभीणि समततः. - “) 71 अनु (0 
उप). -- °) ए प्रोत्फुल्ानि (८» पुष्कखानि). 8" 
स्वतः (० सहु ). -~ ^ ६८७7 8, ए (666४ इए 5) 7 
(6६५९४ 13 121. 8.10 ; 19 2181, 56८. १. ) 198, ; 

102* सरसस्तस्य मध्ये तु पथ्चिनी महती श्युभा। 

मैरेणोज्नतनाखेन पश्यन महता वृता । 
[ (1५. 2) 1-8 78 "गोद्रतनाठेन. 1 
9 “) # >. पद्मस्य ००१ भिस्वा. णतु; सां 


1 


{> ७ 
ष & 


5. 14. 10 ] 


तं दृष्टा च सुदठक्ष्मेण सूपेणावयितं प्रथम्‌ । 
छ््मरूपधरा देवी बभूवोपश्रुतिश्च सा ॥ १० 
इन्द्रं तष्टा वेन्द्राणी विश्रुतः पूर्वकर्मभिः । 
एए ८८रम देवः शचीमाह पुरंदरः ॥ ११ 
किमर्थमसि संप्राप्ता विज्ञातश्च कथं त्वहम्‌ । 
ततः सा कथयामास नहुषस्य विचेष्टितम्‌ ॥ १२ 
इन्द्रं त्रिषु ोकेषु प्राप्य वीयमदान्वितः 


महाभारते 


[ द्योगपर्षणि 


दपीविष्टश्च दुष्टात्मा माघरुबाच सतक्रतो । 

उपतिष्ठ मामिति क्रूरः काठ च कृतवान्मम ॥ १३ 
यदि न त्राखसि मिभो करिष्यति स मां वशे। 
एतेन चाहं संतप्ता प्रप्रा शक्र तवान्तिकम्‌ । 

जहि रद्र महाबाहो नहुषं पापनिश्चयम्‌ ॥ १४ 
प्रकाशयख चाटमानं देत्यदानवष्चदन । 

तेजः समाधुहि भिभो देवराज्यं प्रश्नाधि च ॥ १५ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चतुदंशो ऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


चाल्य उवाच । 
एवघुक्तः स भगवाञ्शच्या पुनरथात्रवीत्‌ । 








(० च). -- °) 2 7251 05 71 01.3.5 {1.8 बिसततुं 
प्रविष्टं; © ४8 17 १०६. 39.५8 तु (13 ४ त) (१ च) 
ह+ बिश्रातमुपतिष्टत. - °) ४“ तंसा (£ तन्र). ४ 
कष्ीपति (70 शतक्रत॒म्‌). 

10 ५) 8 ४८९०9). शा 9०१ खं, 81.8.5 अति. 22 
3 लु; 71 7 61.9.52 अजय (0 च). 19 सूक्ष्मरूपेण; 
0४ चेव स्पेण} 6५ अथ सुरभे (10१ ख सुसू ). - ०) [५.5 
वेषेण ; 08.५ सृक्ष्मेण (10 श्पेण). 

11 8०५6 11, 7 (०अ५०गु४ 1) 103. शक्यः. -- °) 
01 विष्युदधेः ; ©8 विश्चुतेः (४ऽ 1 १७४८४). -- °) ६3 
सय" (10 स्तूय). 11 ७५५ तथा; ५५ 1.2 तदा ( ण 
हतो ). 1" 01.8 स्तोच्रेः (० देवः). 

12 °“) ए1.4.४ 703. 8-20 12 05 इह; 71 रसि; 0४ 
अपि (0 जसि). - °) 72० 05 जु (० तु). -- ४९२ 
19०, ए (6५९४ 8) 08 105. : 

108* केन चास्मि तवाख्यात इहस्थो वरवर्णिनि । 

13 “) 7५ © प्राप्षो (० ब्राप्य ). ए४-५ ठ (6०९४ 
21) 7 (©५५९ 71. 9.8.9) "समग्वितः (1० ` मदान्वितः) 

०) 8 81 0: तु; 72 स (णच). #8-४ दुराव्मास 
(४0 च वुष्टाह्मा ), -- °) [एन 16॥1० 1 ५ 71 उपातिष्ठ; 
2 उपेहि; ५४ आविष्ट (0 उष). 1 82-5 1003 128 
709-7. 10 7५ 01८0. 4 इति स; ६.4 7001 1.8.9 इति मां 
84 19 इति मा; 17" माभि (70 मामिति). -&४ © 
उपतिष्ठत (0 ति) मां कुरः. -- ”) 7४ ७,५० ४ मथि; 
02 प्रभो (£ मम). 

14 °) ए (5०९४ 13) आयास्यति (0 श्रास्यसि). 
- °) 7५ ७५.१४ मा (६० ओ). ~ ^) 81.9.21 संत्रस्ता; 


[ 52 


नन क्क ~ ~ 


१५ 


विक्रमसख न कालोऽयं नहषो बलवत्तरः ॥ १ 
विव्धितश्च क्रषिभिरव्येः कव्यैश्च भामिनि। 





17) 





^-^ 0७ ००१००४०००२० ०५०७ 


86 70 23 78-10 0५ प्राप्ता (1० 'तघ्ठा). ए एतेन 
कारणनाच्र ; 8.५ 23 एतेनाहं संप्रतक्षा (+ “प्य ); ए, एतेन 
चाह संप्रतसा (1१67016110). -- ५) 5 10४2 हुते; 7" 
08-8.10 नूनं; 2 तप्ता (० प्राता). ५५ संतप्तां (201 
प्राघ्ा शक्र). -- 17 01.४-5 79४ 144; 67 16, {01०७4 
ए 104*. -- 2) ४५ तं दुष्टं (६० नहुषं). 7 करर 
(0" पाप ). 

15 °) 81 79 211.9.4 प्रकार्य स्व(2) स्व )मार्मानं; 
82-8 19 108 5-8.19 प्रकादायारमनाप्मानं. - °) © 


दैवेन हतचेतनः. - “) 73 स्वमा" (० समाः). 7: प्रभो 


(0८ विभो ). ~ «^+ 16, ¶ ©61.9-5 768 14५ नू 


` 01. ४-5 13. {© 14 ( ४8239036 ) : ७9 ४, {९ 18: 


104* यथैव च महराज स्वया वृच्रो निषूदितः। 
[ व # (66९7 214) स; 08४ हि (1० च). ] 


0107000. -& 1. + 5 > (626७४ 003 73) 11 © 2 >-5 
11 011, 8097020 0९, ०115 गण] इ्रूविजय ( 19-5 
हंद विजयोपाख्रान ), ~ 4214, 104709८; 1.4 1, 2. 4 पुरो 
हितयानं; 7» ददरप्रदशेनं; 0 शभ्युपश्चुतिसमागमे इन्द्रो 
परुन्धिः; 211 शष्युपश्चुतिसमागमः, ~ 42. १०. (98ण- 
768, 0108 07 0011) ; &1 781 25.१.10 8 14; 73.65 
13. -~ 6०८ १०. : 5 17 ; 79 18. 


{5 
1 ५) & (6०९४ 5) 08170 जतु (7 जख) 
(2० स). ~ °) 79 श्दीं (° ज्ञश्या). 7 (००९४ 
0५-+.9}) तां पुनर्‌ (1० पुनरथ ). 
॥ 


इन्द्रविजयोपाख्यानम्‌ 1] 


नीतिमत्र विधास्यामि देवि तां कतुमहसि ॥ २ 
गुह्यं चेतश्वया कायं नाख्यातव्यं श्चुमे कचित्‌ । 
गत्वा नहुषमेकान्ते ब्रवीहि तनुमध्यमे ॥ ३ 
क्रषियानेन दिव्येन माुपेहि जगत्पते । 

एवं तव बे प्रीता भविष्यामीति तं वद्‌ ॥ ४ 
इत्युक्ता देवराजेन पली सा कमलेक्षणा । 
एवमरित्वत्यथोक्स्वा तु जगाम नहुषं प्रति ॥ ५ 
नहुषस्तां ततो दष्टा विसितो वक्िव्नत्रवीर । 
खागतं ते वरारोहे कं करोमि श्चिसिते ॥ ६ 
भक्तं मां भज कल्याणि किमिच्छसि मनखिनि । 
तव -7८॥9, यत्कायं तत्करिष्ये सुमध्यमे ॥ ७ 
न च व्रीडा त्वया कायां सुश्रोणि मयि विश्वस । 
स्येन वै शपे देवि कतांसि वचनं तव ॥ ८ 


[क 97 7, 0 स क 


2 ५) 7 (€०५6) 3) 010 18 मुनिभिर्‌ (0 ऋषि 
भिर्‌). -- ^) 1 7.8.41 0०५.5 हव्यकष्येश्च. 87 
(6067४ 11. 2.8. 8-10) भाविनि. - †) 19 इति (0 
नीतिम्‌). 7 अनु; 1 मत्र (0 अत्र). 

3 “) 09 एषं (0 गुह्य ). 010 3 000, चख. (1.4.65 
81 1722-५. 5 एव (० एतत्‌). 15 धार्य (० कार्य). -- °) 
3 71 © ख्यातव्य (० आख्याः). - °) ए (6५०९]५ 
1९3) वदस्व; 1)" बूहि त्वं (10? ब्रवीहि). 5.४ 1 (०८०९४ 
701. 2.9.19} चसु (0 तनु). 

4 °) 122 जगखमो. - °) ए5 वक्ाप्रा्ठा; 71 ७१,४.५.३ 
वक्षीभूता. £ चाह; 82 1)1.9 13 ग्रील्या (0 भ्रीता). 
७१ एवं ते विनयी प्रील्या. - ^) 78 भविष्यामि तवां तिकं. 

5 °) 8 (९५०९४ ७8) पल्या (० प्ली). 7" पोलोमी 
(10 पल्ली सा). ~ °) 145 51 72.23 1 61.3.42 तं 
(0 तु). 1.4 9.9 ७.5 पुवमरस्त्वित्य(:.° 08 स्तु 
त )येप्युक्सवा. 

6 °) ५ 3 7 (००९]४ 7.9.20) ससितो. - °) 
72. 2 ७९ अ्रवीषि (‡" करोमि). 

7 य 0५. 7°-8. -- °) 7: तत्कतौस्ि प्रसीद मे. 
~~ 72 ०0, ¶ ०, „~~ & ) 1९4. 6 करिष्यामि ( {07 तस्करिष्ये ), 

8 ५ (५. १. 1. 7) 41 ००. 8०० -- ०) 8 (108) 
श्रीका (६० ब्रीडा). -- °) 7 मम (० मयि). 87 
( 620९४ 02.9.20 ) 73 © विश्वसेः (६० °सख). ~ °) 701 
७४ ष्ठे; 01.8 एव; 7" अह; ¶1 01-+ 4 (6९०0 202) ते 
(ण चै). -- °) ह 8 7? (०पन्णु 70.93) करिष्ये 
(10 कतोस्ि). 

[ 


= ~~ ----~--~---~-~---.--- 


उद्योगपर्व 


1 


[ 5. 15. 13 


इन्द्राप्युवाच । 
यो मे त्वया कृतः कालस्तमाकाङ्षे जगत्पते । 
ततस्त्वमेव भतां मे भविष्यसि सुराधिप ॥ ९ 
कायं च हदि मे यत्तदेवराजावधारय । 
वक्ष्यामि यदि मे राजन्प्रियमेतत्करिष्यसि । 
वाक्यं प्रणयसंयुक्तं ततः स्यां वशगा तव ॥ १० 
इन्द्रस वाजिनो वाहा हस्तिनोऽथ रथास्तथा । 
हच्छाम्यह मिह वें वाहनं ते सुराधिप । 
यन्न विष्णोनं रुद्रस्य नासुराणां न रक्षसाम्‌ ॥ ११ 
वहन्तु त्वां महाराज ऋषयः संगता षिमो । 
सर्वे शिबिकया राजन्नेतद्धि मम रोचते ॥ १२ 
नासुरेषु न देवेषु तुल्यो भवितुमर्हसि । 
सर्वेषां तेज आदत्ख खेन वीर्येण दर्धनात्‌। ६६; 





, 177. 8 ` रा । 








9 83 0.5 दाच्युवाच (01.४००. उ). -- ०) [3 2 
ए (छन्भुौ 101) ४1 ४५05), स्वया ५०१ करतः. -- °) 
(७०७7४ 1) 71 © 8.५ आकाश्च (1० "क्षे ). - °) 3.४ 
ए 71. 9 ©01.8.5 ४1913}. भती ५०१ मे, -- °) 01.5 नरा. 
(० सुरा ) 

10 ©$ ०४, 1011“. -- °)  कायोर्थं (70 कार्थ 
च), 110 हृदये (०ष्ह्ृदिमे). 4.9: तु; 0 च (णः 
तद्‌). -- °) 7५ 0०.२.५ उप' (£? अव). -- ०) 71 77 
पव, ६५. एवं (0 एतत्‌). - 1) 0 गता (०८ ततः). 
1/8-5 तत्तस्यां (० ततः स्या). 1.8. ४ [7 68 अहु (0 
सयां). » मम चेदिच्छसि प्रिय; 7" 6" ततसर्स्वं कतुमहेसि. 

11 ७8 गण. 11५7 (6. इ, 1. 10). - °) 3 8 
(6५७४ 8) वा; 123 चख (10 अथ). 3 ७५ (7909. 
रथाः ५०१ तथा. -- °) ए (6०ग्‌४ 3) 01० अपूर्वे; 
2.8 72 108 78. 5.8. 8.9 अथापूर्व. - †) 101 ¶1 61.5 की 
सुराणां (0 असु ). 

12 °) 709 1.8. घवा (ण स्वां). 2 23 72 3 
79-8 "भागाः; 7.9 "भाग (०? °राज्ञ). -- °) ए5-5 
४.6.10 सुनयः (0 ऋषयः). 1८ शंसिता; 7: सश्चिता 
(० संगता). 7» 13 सुनयः (7 ऋषयः) संहितत्रताः. “ 

13 0० ००. 13००५. -- ०) 1 05 1459-5 अहेति (152 
अहंथ ). -- °) + 121.» 1 आधत्स्व; 5 70 125 1289-8. 10 
05 11 आदस्वे, ~ 7) 8 7 (®०९]४ 3. 9.9.10} हाक्तोति 
(0 इश्छति ). 

14 8 ००. ४९ 7९, -- °} 2. 8,५ उक्ते (0 उच्कस्‌). 
-- °) ४ पराहष्यस्कामदुबेकः. - “) 7४ भूयः (६0? 


€. 5. 460 
8.१९. 16, 
॥* 5. 15. 


15 
15 
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न ते प्रयुखतः खातं कथिदिच्छति वीय॑वान्‌ ॥ १३ 
काल्य उदाच । 

एवयुक्तस्तु नहुषः प्राहृष्यत तदा किल । 

उवाच वचनं चापि सुरेन्द्रस्तामनिन्दिताम्‌ ॥ १४ 

अपूव वाहनमिदं त्वयोक्तं बरब्णिनि । 

दृं मे रुचितं देवि त्वदशोऽखि वरानने ॥ १५ 

न ह्यल्पवीर्यो भवति यो वाहान्ङ्ुरुते मुनीन्‌ । 

अहं तपखी बलवान्भूतभव्यभवतपरसुः ॥ १६ 

मयि करुद्धे जगन्न ख्यान्मयि सवं प्रतिष्टितम्‌ । 

देवदानवगन्धवोः किंनरोरगराक्षसाः ॥ १७ 

न मे कद्ध पर्याप्ताः स्वे लोकाः श्चचिसिते । 

चश्षुषा यं प्रपयामि तख तेजो हराम्यहम्‌ ॥ १८ 

तसात्ते वचनं देवि करिष्यामि न संशयः । 

सप्तषयो मां वक्ष्यन्ति सर्वे ब्रह्मर्षयस्तथा । 


चापि). -- °) 13 इदार्णी; 1 (०५०९्‌)४ 10५) नरेद्र 
(01 सुरेन्द्रः) 

15 2306 16, "11 288, 125 नहुष उ (8 00. उ) 
-- “) [4 72 ७३.4.5 रुचिरं; 0७3 कथित 

16 ^) ५.५ अ(७५ ना )र्पवीर्यो भवति यो वाहान्न 
(०५ न्स ) कुरते मुनीन्‌. 

18 °) 1९8 के मयि विनयति. -- °) एञ.६.5 1 11 
© (०००७४ 05) $-5 समै-; ४2 सष्ठ (० सर्वे). 
~~ 467 18, {2 1. 6 105. ; 

105+ अहमिन्द्रोऽस्मि देवानां लोकानां च महेश्वरः । 

मयि ह्यं च कव्य च लोकाश्चैव सनातनाः । 
[ (1. 2) 7: प्रतिष्ठिताः (० सना). 1 

19 1 00, 19. -- ^} ए2.8.5 देवः (10 ब्रह्म ). 1 
तथा ब्रह्मपयोमलाः. ~ ©० ( क1010)9 ०. 19१-20 ) 1718. 
1017* ४७ 19०५. -- °) ह (कठनु+ 2) 7019 माहास्म्यं 
पय मे देवि; 7० ४,५.४ पड्य माहात्म्ययोगं मे. - ) 
03.10 सश्रद्धं (0 ऋद्धि च). ~ 47/67 19, 73 (०1. 
1106 9) 61. 5 108. ; 

न 06* हतोजसो मया सवे देवगन्धर्वदानवाः । 

यदस्य तेजः पह्यामि तस्य तेजो हराम्यहम्‌ । 

20 79 017. 20; © 0, 20५२ (५. ४. 1. 19) 
-- 28016 20, र (€>९०]४ ‰& 1; 709 ०.) ¶1 61. ५. 8 
193. शल्य उः (1 6७1.4.5 00. चु ). - “) 71 2058-5 अथः; 
101. 3 ष्व 10८ सु). - ०) {1.9 तु (८ ख). - ¶ 01.8.4 
1 (०, 11968 1 ०० 4). 2 103, भ्लिः 202; 03 (०४. 


॥ 








-------~--------~~----- ---~ 


महाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


पर्य माहात्म्यमसाकमृद्धिं च वरवणिनि ॥ १९ 
एवयुक्त्वा तु तां देवीं विसृज्य च वराननाम्‌ । 
निमाने योजयित्वा स छषीनियममास्थितान्‌ ॥ २० 
अब्रह्मण्यो बलोपेतो मत्तो वरमदेन च । 

कामदृत्तः स दुष्टात्मा वाहयामास तानृषीन्‌ ॥ २१ 
नहुषेण विचष्ट च बृहस्पतिष्वाच सा । 
समयोऽल्पावशेषो मे नहुपेणेह यः छतः । 

दक्र मृगय शीध्रं तवं भक्तायाः कुरु मे दयाम्‌ ॥ २२ 
बाढमित्येव भगवान्बृहस्पतिरूबाच ताम्‌ । 

न भेतव्यं त्वया देवि नहुषादुष्टवेतसः ॥ २३ 

| 


„~~~ +~ 


न ह्येष यासखति चिरं गत एप नराधमः । 

अधमेज्ञो महर्षीणां वाहनाच हतः श्चुमे ॥ २४ 

इष्टिं चाहं करिष्यामि बिनान्चायाख दुर्मतेः । 

शक्र चाधिगभिष्या? मा भस्तं भद्रमस्तु ते ॥ २५ 


०७-७9-4० 


| 11068 1-2 ), 2६७7 19%4 
107* अथ संचिन्तय नहुषो बलवीर्येण भारत । 
विसञ्य सुप्रतीकं च नागमेरावतं तथा। 
हंसयुक्तं विमान च हरियुक्तं तथा रथम्‌। 
स तु दर्पेण महता परिभूय महामुनीन्‌ । 
[ (1. 1) 72 ७४.५ वीर्येण भरतर्षभ ; 12 बलवीयेसतमन्वितं. ] 
-- ०) 1.8.58 1 ©1.2.5 तु; 88. 5 1 9-५,6 ०७४.५ ख 
(0 स). -- ¢) ¶ ©1.4.5 मुनीच्‌ (० ऋषीन्‌). 141. 5 
| स ऋषीक्ियमस्थितान्‌ ; 55 ऋषीन्ियमसंयतान्‌. 


षि 
~~~ 
1 "४० १ 8) 


21 ^) 9 71.9.10 8 (6८९४ 19) "प्यावरेपेन. 
-- °) 13 3 7 (6भ००ु+ 1.3) 1 6.5 1.4 मद(710 
वर )बरेन; 1/1.8.: बरमदेन. -- ˆ) 79 6५ कामयुक्तः. 15 
09 ©8-5 1 ( 6५०ु)४ ४) सु; 01 च (णस). 

22 1397076 59, 73 ©+ 1४3. कल्यः, - °) 21.2 1)19 सा 
(1०१ च). -- °) {9 21) 708 18-8.10 अधावब्रवीत्‌ (६ 
उवाच सा). + 00 च; 1451 41 ह (ण सा). - °) 
५०-५ "द्विष्टक्च्‌ (£ शकेषो). ¶ © च (1० मे). -- °) 3 
8.4 02 तु; 08 ख (701 इह). -- “) 73 75.6 तं (0 
ववं). -- 7) ए मक्ताया. 

23 ^) 79 नहुषो. 1.५.5 "चेतनात्‌; 7» "चेतनः. 

24 °?) 79 214 (5. ४. 5 1" १७४४) हत (०८ गत). 
18 284 701 411 01.4.5 पूव (0 एष). 5.५ नृपाधमः) 1289 
79 05 नराधिपः; 7० न सक्यः. -- ˆ) ४2 ऋषीणां च (णः 
महर्षीणां ). ~ ५) 2 (®०९]# 89 ) 709 13 1)9-8 "3 ©४.८ 
ततः (10 हतः). 171 वाहनाद़तमगलः. 

34 ] 
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ततः प्रज्वाल्य विधिवज्जुहाव परमं हविः । । आपः दषा; सदा चापः प्रवेष्टं नोत्सहाम्यहम्‌ । 
^ हस्पतिमंहातेजा देवराजोपरब्धये ॥ २६ । न मे तत्र गतिर्बहमन्किमन्यत्करषाणि ते ॥ २९ 
तसाच भगवान्देवः खयमेव हुताशनः । शाल्य उवाच । 


ज्ीवेषमद्भुतं कृत्वा सहसान्तरधीयत ॥ २७ तमत्रवीदेवगुरुरपो विश महाद्युते ॥ ३० 

स दिशः प्रदिरश्ैव पर्वतांश्च वनानि च । [प अभिस्वाच | 

पृथिवीं चान्तरिक्षं च वरिचीयातिमनोगतिः । नापः प्रवेष्टु शक्यामि क्षयो मेऽ भविष्यति । 

मिमेषान्तरमात्रेण बृहस्पतियुपागमत्‌ ॥ २८ शरणं तां प्रपन्ोऽसि खस्ति तेऽस्तु महाद्युते ॥ ३१ 
अभ्निरुवाच। अद्धयोऽपनितेहयतः क्षत्रमदमनो रोहुत्थितम्‌ । 

बृहस्पते न पश्यामि दर्द कचित्‌ । । तेषां सर्वत्रगं तेजः खासु योनिषु शाम्यति ॥ ३२ 


दूति भीमदहाभारते उद्योगपवैणि पञ्चदरोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


१६ 
बृहस्पतिरुवाच । त्वमन्तः सर्वभूतानां गूढश्चरसि साक्षिवत्‌ ॥ १ 
् सर्वदेवानां $ त्वामाहुरेः \. 8 
त्वमग्ने सर्वदेवानां शुखं त्वमसि हव्यवाट्‌ । ठ कवयस्त्वामाहुक्षिविधं पुनः । क. 


25 2 71 9 णपा. (9, ) २5००. -- *) 21 (€ ०कृ॥ 
प) तु (ग च). 1 अपि गमिष्यामि; ६४5 अप्यायः 
यिष्यामि; ५५ अहं गमि"; ४ (€2न्ग्‌ 22) अभिगमि. 

26 ^) 1 वद्धि ख (० विधिवत्‌). - °) 1.3 
सुमहत्‌ (0, परमं). -- ®) 128 "राज (†०" तेजा). - ^) 
1: देवराजप्रश्ातये. ~ ^+1७८ 26, 85 727 122 (7197, ), 8-8 31 °) 7001 08.9 हाक्यामि (०१ हाक्ष्या" ), -- ५) 141.8 
9 (017, ) 108. : मे (प ते). & (6४८०४ £) 1 61.3.4.5 महाकवे ; 1.8 


30 411 2088. ००. € ८९६, -- °) 1६1 महातेजाः; 
106* इुत्वाभ्भि सोऽबवीद्राजन्छंकमन्विप्यतामिति । 0४ महामते. 3 प्रपश्नोस्ि महामते. 


£+ आंगिरसः; -8-5 म(६४ बू )हत्तेजाः; 19 1" © 
बहस्पतिः (1०" देवगुङः). 7 (००८७४ 2) 11.10 अरपो 
(० अपो ). ४४ ०५ महामते. 1: खहस्पतिरथोवाच त्वमापो 
विह्न पावक. 


[ 079 9-8. 8 15 जन्वेष्य्‌* ; © ४5 9०९8. ] 32 = धिष्प् 9. 321. -- °) 1 © (6००५ 68) 

27 -&4 (21. ) ००. {छप मद्भुतं 10 27" प ४० "चाग सर्ब्गतं (०? "त्रग). -“) ए स्दस्व (0 स्वासु ) 
मत्‌ 1० 28^ -- ^) ५ ठ 7 (®न्ण" 7.9) तत्रेव 
(10" सहसा). 

28 ५ ०". पए ० "पागमत्‌ 17 287 (५. ए, 1. 27). 
- °“) 20 स्वाः (० चेव). - ५) 75 7011 38.५4 
पर्वतानि (० "ताँश्च ). ~ °) 717 7281 1725-1. विभि 
द्याथ; ६: विचीयाथ; ५. विजगाह; 23 1232 124-4.8 
विचिद्याथः; 7 बिदेश्लाश्च; 72० समन्विष्य; 7 © 21.3.4 
(5५7, ९४9. 83 7 ७६) विचिनोति (0 विचीयाकि-). 71 
महोदधीन्‌; ५१ महामतिः; 214 (5५, (8, 83 22 {९२॑ ) 
मनोतिगः (० -मनोगतिः). - ^) ६४ 77-» निमिषांतरः. 
-- 7?) 9 "गतः (?०" "गमत्‌). 

29 ७४ ००1. 106 7, 21 वद्धिः (1० अच्निः). - °) 
88 7 (6०० 01. 9.9) इह ("0 अहं). - °) 79 
सथा (ग सदा). -- “) 0 “हं नाहसुर्सहे. 


(1010170, 1. 2.5 23 7 (6९० 023) 1१1 61 213 
५1] ०0, 5प्ए-कृभरढए ८४०6) ०116 001 इद विजय (ग 
हंदजयः; 71 62 113 इंद्विजयोपाख्यान ). -- 4५04. १84096: 
1.4 78 पुरोहितया्न; 73 शचीवाक्ष्य; 6 इंद्ान्वेषणे 
अभ्निब्रहस्पतिसंवादः; 1.2 हद्ान्वेषण. - 40, १०. 
(2७५, 0743 07८ 0019.) : 11 051 [25.7.10 3 15 ; 22 
16; 709.6 14, ~ 5०८ 790. ; ‰ 6 35; 207 54. 


16 
1 ०2) = (९५.) 1. 220. 22. + 71 1५ 68.५ 119 
"भूतानां (£ "देवानां ). -- ©४ (#भ].) ०४, 1.°. -- “) 
1 अच्च (0 अन्तः). 41.8.4 129 सवं भूतेषु. 6५ त्वम- 
तश्चरति भूतानां ("5०८०० ). - ^) 05 त्वमसि 
[ 55 


©.8.4 
8° 8. 1 
॥ 5» 1 


84 
0 
©. 
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: त्वया त्यक्तं जगचेदं सदो नश्येद्धुताशन ॥ २ 


कृत्वा तुभ्यं नमो षिप्राः खकर्म विजितां गतिम्‌ । 
गच्छन्ति सह पल्लीभिः सुतैरपि च शाश्वतीम्‌ ॥ ३ 
त्वमेवाम्रे हव्यवाहस्त्वमेव परमं हविः । 
यजन्ति सः स्वामेव यज्ञैश्च परमाध्वरे ॥ ४ 
सृष्टा लोकांस्ीनिमान्हव्यवाह 
प्राप्ते फाले पचसि पुनः समिद्धः । 
सर्वस्यास्य थुबनख प्र्ति- 
स्त्वमेवाग्रे भवसि पुनः प्रतिष्ठा ॥ ५ 
त्वामग्रे जलदानाहरविंदयुतश्च त्वमेव दि । 


दहन्ति सर्वभूतानि तत्तो निष्कम्य हायनाः ॥ 8 





(70 चरसि ). 

2 2०० = ( षय.) 1. 220. 23०2. ~~ ०) ए (6००6 
3) ८८४08]). आहुः ४०१ एक. ©8 95 10 †6>५, ~~ 1 ०४. 
2०५. -- ०) 71 याप (£ व्यक्त). ए 8.5 11 हीदं ; 79 
चतत्‌; 0० सर्व; 6५ इदं ; 1/9 सप्त (०८ चेद ). - ८) एए 2,4 
न स्याद्‌ (707 नङ्येद्‌ ). 1» विनङ्यति न संशयः; 7" अन्यं 
न स्याद्धुताशनाव्‌. 

3 =(ष्,) 1. 220. 25. ~ °) ए, 71. 9.9 सुभ्वं 
कृत्वा (४ ४791810.) ; 28-5 ¶ ¢ (6५०५ 05) तव कृत्वा. 
-- °) 1.4.5 सत्क"; 2 23५ 708 105,1.8.10 ¶ ©3 
"विहिता. -- +) ए (6०७ 3) 79 ण © (न्नश 65) 
पुन्ै" (0 सुते" ). 

‰ ^) 1 23 72 हव्यवाह. "४ त्वम(19 "दमेन्न 
इव्यवाहस्तु (211. 2 स्त्वं ). -- °) 723 यजते. 73 सत्रे; 7 
यक्ञेस्‌ (£ सत्रस्‌). -- ^) ह" यजंति; 7, मंत्रे; ७9 

च्छति (1० यज्ञैश्च). ८171 6.9.५.5 परमा(५० च वरा-; 
0५ विविधा )ध्वरः; 0४ परमेश्वरे. 

5 °) ६3 ष्टा (प सृष्टा). ६५ स्वम्‌ (0 त्रीन्‌). 
¢" हम्यवाहः; 14 जातवेदाः. £ सा च लोकाद्हूति 
भान्हष्य^. -- °) 79 8 (©८०९]८ 79 ७१.8) #"*05}. प्रात 
०१ काकि. 4.8.50५ सद्द्धः; 75 प्रसिद्धः; 79 समस्तान्‌ 
(० सभिदखः). -- °) 2 (6०९ 81) 7 (6५९])४ 71) 
तदं सवस्य (०" सवैस्यास्य ). ८५ जगतस्त्वं (0 भुवनस्य ). 
1.५ त्वं प्रसूतिः (10 प्रसूतिः). 

6 “= (४. ) 1. 220, 96. - °“) 73 एव (0 अन्ने). 
-- ०) 8 (6५५९४ 281) 70 76 709-8.10 19 (6०76 
०0, ४8 10 ६८९०६) मनीषिणः; # (०८०९ ४1) महाद्युते 
(0 स्वमेव हि). ७५-५+ चख (णः हि). 0 सि विक्षकाश्च 
विद्युतः. ~ ^) 8.५ 8 70 79 -५.8.7 वहंति; 8 ५५ 


महाभारते 


[ उूोगपर्चणि 


त्वय्यापो निहिताः स्ास्त्वयि सर्वमिदं जगत्‌ । 
न तेऽस्त्यविदितं रिंचिश्रिषु लोकेषु पावक | ७ 
खयोनिं भजते सर्वा विशचखापोऽविशङ्कितः । 
अहं त्वां बधैयिष्यामि ब्राह्ममबेः सनातनैः ॥ ८ 
शाल्य उवाच । 
एवं स्तुतो हव्यवाहो मगवान्क विरुत्तमः । 
बृहस्पतिमथोवाच प्रीतिमान्वाक्ययुत्तमम्‌ । 
दरौयिष्यामि ते शक्र सल्यमेतद्रवीमि ते ॥ ९ 
प्रविश्यापस्ततो वहिः ससमुद्राः सपसलाः । 
आजगाम सरस्तच्च गूढो यत्र शतक्रतुः ॥ १० 
अथ तत्रापि पद्मानि विचिन्वन्भरतर्षभ । 


---- ( 8. ` षि 1 





दहते. -- “) ए भानवः; 83-5 7 (०४०० 121.3) हेतयः 
(° "वः); 7: दीप्तयः; 02 रशिमिभिः; 05 रमयः; &०.१.8 
हायनाः (४३ 1 (७०८६) 

7 17५ = (5४7. ) 1. 290. 28०. ~ ° ) 7९ 9 1" स्वयापो ; 
0४ रवयासीच्‌ (?०" स्वय्यापो ). ए ५,५ 7० विहिताः (० 
(0 निः). - °) 1 1.5 विश्वं (7०9 सर्ब). - °) 1) 
अस्तु (10 अस्ति). -- ^) 7 0.5 सुवत (?०" पावक). 

8 <) 19०७५ स्वां; ५५ घ्वां (ण स्व-). 0 वित्राते 
सवौ (० भजते सर्वो). -- °) 5 ¶1 61(54]. 1९१४. 85 
12 ४९।).५ विद्यात (0 विहासव ). - °) 5 9 08 ४ 
(०००ृ४ 249) त्वा (०? स्वां). - °) ¶ ध बह्म (णाः 
्ाह्मर्‌). 

9 प (6>०७ु४ 78) # (6८06 1) ०. ४16 एण. 
-- ५) 8 1 (९0९0 73. 8-20) ¶ ©७1.3.5 हव्यवाट्‌ स 
(0 “बाहो ). -- °) 1५ 73.10 71 61 कविस्मः. 
-- °) 1 उवाचेदं (० अथोवाच ). -- °) ¬ उन्तर् ; 125 
७५ अब्रवीत्‌ (० उत्तमम्‌). - ^) # (® 21) 
४२९०७}. ते 81 ज्ञाक्र. 0५ अहं (7० ते). ~ 7) 3 71.3 
अहं (10 ते). 

10 89०6 10, 1६ 8.5 3 7 (6०९४ 081 701. 8) 64.5 
21 108. शाह्य उ" (8 188. ०0. ठ“). ~ °) 7)» बिचित्य 
(६० प्रविष्य). -- °) 8 सपवैताः; 73 समुल्बणाः (ग 
सपष्वष्टाः). - °) 7" ४.५ ससा (० आजः). 
1. 4.8 तद 13 03 8 तत्र (3 1 तत्त) (0 कश्च). 
-- ५) 2019-5 ४८७०१. गूढः ९०१ यत्र. 9.4 क्च्ीपतिः 
(0 शत ). 

11 °) ७५ सप्तार्चिः; 9.8. ५( 5५. (१0. ). 5 सरसि (10१ 
पश्चानि ). - °) ८५ अभ्य; 29 08.4.1. 5 अप्यस्य; 0४ 
अथा" (10 अम्ब). 77 79.५.११ तु (1० घ). ~ 


( ॐ 1 


इन्द्रविजयोपाख्यानम्‌ ] उद्योगपर्व [ 5. 16. 21 
अन्वपदयत्स देवेन्द्र बिसमध्यगतं सितम्‌ ॥ ११ तवं सर्वभूतेषु परेण्य ईव्य- 
आगत्य च ततस्तूणं तमाचष्ट बृहस्पतेः । स्त्वया समं विद्यते नेह भूतम्‌ । 


अणुमात्रेण बुषा पद्मतन्त्वाभरितं प्रथम्‌ ॥ १२ 
गत्वा देवषिंगन्धर्वैः सहितोऽथ बृहस्पतिः । 
पुराणैः कर्मभिर्देवं तुष्टाव बरघ्रदनम्‌ ।॥ १३ 
महासुरो हतः शक्र "< चिद्‌ीरुणस्त्वया । 
छ्म्बरश्च बलश्रै् तथोभौ धोरविक्रमो ॥ १४ 
शतक्रतो विव सवोन्शत्रूनिषुदय । 

उत्तिष्ठ वजिन्संपश्य देवेर्षीथ समागतान्‌ ॥ १५ 
महेन्द्र दानवान्हत्वा टोकाद्लातास्त्वया विभो । 
अपां फेनं समासाद्य विष्णुतेजोपन्हितम्‌ । 
त्वया धृत्रो हतः पूर्वं देवराज जगत्पते ॥ १६ 


9 काक -क७.6. == ५०००७०४ 





क 1) 


1188. बिदा", विस" ० विश्च" 18०, 8 (6०९ 81) 177 
78 18-8.10 तदा; 123 स्थिरं; ०* प्रभु (1० स्थितम्‌). 13 
बिसमध्ये श्यवस्थितं. 

12 ^) 8 (®००७्‌ 68) भगस्य. 123. 9 212 च पुनस्‌; 
101४-5 सरस्‌ (०7 च सतस्‌). -- °) 71 5 समा (णः 
तमाः). ए (©५०्‌१४ 18) 281-9 3. 9. 10 बुहुस्पर्ति. - 4 ) 
५ "तंत्वाश्रयं; 8 (०२०० 7५) "सूत्रा. 

13 >) 19 8 (6५०९ 3; 01 ए४०९९ 0०, 23 7 
९०४) °गंघवै- (7० "गन्धर्वैः ). -- °) ए1.4 पौराणैः (0१ 
भुरा). 1 कविभिर्‌; ०४ स्तुतिभिर्‌ (०८ कर्मभिर्‌). 1: 
५.५ दिष्यैः (ग देवं). 2४ विविधाभिश्च स्तुतिभिः. 

14 °) ¶1 01.5 ज्ञत्रुः (10 ज्ञक्र). - ०) [9 9.9 79 
1 दानवस्‌; 7 दारितस्‌ (" दार्णस्‌). ए" तथा (०? 
स्वया ). - °) 7129 उभौ (० एव). - ५) 109 अथोभ; 
110 संहृवो ; 9 तथा तौ, ए8-5 59.410 घोरदद्ैनो. 

15 °) 79 19 06५ सर्बै- (†0" सवाय). ४ 00. {700 
18° ए? ४० हतः 19 16 -- °) 2.9 121 2 (6०९५९7६ 22) 
वश्च; 8 2 (6५९५ 81) 9 104-8 शक्र; 133 चं हि (101 
वज्चिन्‌). ~~ “ ) 105 7018 महः - 1 61.86 त्रषीन्देवान्‌ ( {07 
देवषीौश्च ). ए? स्वयमागतान्‌; 7» च सनातनान्‌; ?° ससु 
चागतान्‌ (०८ ख समाः ). 

16 + ०४. ए ४० हतः 2 16° (०, ए. 1, 15). ~ °) 
७४ कोकान्‌ (£ कोकाः), ?०१ (1; ००९.) प्रभो (0 
विभो), 79 स्वया रोकाः सुरक्षिताः. -- “) 7 "दाय (0 
"साद्य ). -- “) ए 7४1 79-* “तेजोति" (2०? "तेजोष' ). 

10 °“) ए (6००७४ 32) “देवेषु (0 ° भूतेषु). 70 128 
)9-8.19 हार्य (0 वरेण्य ). ए 8-5 72० 8 वरो (ए ४,५ 79 





त्वया धायेन्ते सर्वभूतानि शक्र 

त्वं देवानां महिमानं चक्थं ॥ १७ 
पादि देबान्परोकांध महेन्द्र बलमाशरुहि । 
एवं संस्तूयमानश्च सोऽवधेत शनैः शनैः ॥ १८ 
खं चेव वपुरााय बभूत्र स बरान्वितः। 
अत्रवीचच गुरुं देवो बृदस्पतिश्रपस्यितम्र्‌ ॥ १९ 
किं कायेमवशिष्टं बो हतस्त्वाष्टो महासुरः । 
वृत्र सुमहाकायो ग्रस्तं लोकानियेष्‌ यः ॥ २० 


बृहस्पतिरुवाच । 
मानुषो नहुषो राजा देवषिंगणतेजसा । 


--~~~~--~--~ ~~~ "09900 -भ ०७०७-४) अ येभिः 


समो; 15 सम) वरेण्यः (1\५.5 1; “ण्य) (0 क्रेण्य 
देख्यः). -- °) 79 समो; 0४ परं (†०" सम). 1): एव 
(णग इह ). -- *) 1२ इाश्वत्‌ (० शक्र). -- %) ए) ७४ 
अभिमानं; ए + 77 महिमा स्वं; 17 शघ्रुमाजो; ७५ अतिमानं 
(10 महिमान). 1.8-5 गतिश्च; 0७५ च द्राक्रः; ०५ च कतो; 
१.8 चकर्थ (५3 70 ६6.५1}. ए > स्वृ देवानामापदं हंसि नून. 

18 °) 3 च्राहि; ५५ पाति (० पाहि). 13.123 19 
© (6५० 05) ४"*०5[. देवाच्‌ ५०१ लोकान. 1९8 53. 4 
70 78-8 सवौनू; 79 } (०२०९ 241) रोकाचू (101 
देवान्‌). £ 7 (6८९ 13 15.58) 7 © च; # (रन 
112) स्व- (०८ स-). 7» मारहेद्‌ (£ -लोकांश्च). -- †) 
11.305 त्वमवा' (10 वकमा). -- “) 1.5 72370 तु; 
0» अथ (0 च) 

19 °) ४ 00. च. 720 पुरेव (० खं चेव). ७४ 
आदाय (० स्थाय). -- °) 3 स्वंभूतः ; 08 (ण 
८0757. ) स बभूव. -- ^) 1 78 गुरून्‌ (1० गुरं). ए 1 
देवानू (०? देवो). - ८) 687 (6०6 71) अव 
उषा)स्थित. 

20 °) 71 64 चै (० वौ). - °) 7 "बल; (10 
"सुरः). - “) ‰£भ्स; ०१ तु (०८). 1.45 71० अपि 
(० सुः). -- ^) 9.४ 1.9 09.4 ४ 9-5 सः (६० यः). 
8 7८ 125 79-8 यो वे लोकाननाशयत्‌. | 

21 °) 71 मानवो (0 मानुषो). 7 (971. ) ०४. 
079 राजञा प? ६० नहुषो 1 22. -- °) 7 (6ण्श्‌ 3) 
बरटवीर्येण तैजसा; 19 महर्षिगणः. -- *) 71.4.56 19.10 १3 
अनुप्राप्य (0 "प्राष्ठः). -- °) 7० बाधति नो (णनो 
बाधते). ©-, अधिक्र (10 अहम्‌). 


8 ( 57 1 


८, 9, 
8. 5 
1 68 


5. 16. 91 


देवराज्यमनुप्राप्तः सन्नो बाधते भृशम्‌ ॥ २१ 
इन्द्र उवाच। 
† चु नहुषो राज्यं देवानां प्राप दुलभम्‌ । 
तपसा केन वा युक्तः विंबीरयो वा बृहस्पते.॥ २२ 
ष .स्वालरूबाच। 
देवा भीताः शक्रमकामयन्त ` 
त्वया त्यक्तं महदैन्द्रं पदं तत्‌ । 
तदा देवाः पितरोऽथषयथ 
मन्धनैसंघाश्च समेत्य सने ॥ २३ 
गत्वादुवमहुषं शक्र तत्र 
त्वं नो राजा भव शुवनख गोपा । 
तानत्रवीम॑हुषो नासि शक्त 
आप्यायध्वं तपसा तेजषा च ॥ २४ 


| 1 











22 126 ०, ए ५० नहुषो 1" ४१० (५, १, 1. 21); 701 
0. ४06 ए, 9 ए 128 721.5. १-20 हाक् (ग हन्द ) | 


-- ^) ए 73.17-9 0४.५95 तु; 23 7" 728५ च; ए५ वै 
(0 नु). 1 (९२०९ 1९9) मानुषो (० नहुषो). 0३.5 
राजा (० राज्यं). -- †) 2.5 159 04 प्राप्य (?०" प्राप) 
719 मानुषः (7० दुरंभम्‌). 7" 21 देवानां आप्तवान्‌ विभो 


(१ नृपः; ४2 प्रभो); © देवराज्येभिषेचितः, ~ °) © 


संयुक्तः (०८ वा युक्छः). -- °) 78 वो; 7५ ७ भथ (1०८ 
वा). ~ ^. 29, 1 © (6८० ©8) 108. ; 
109* तत्सर्वं कथयध्वं मे यथेन्द्रत्वसुपे यिवान्‌ । 
[ ©५ कथयसे तवं (० "धवं मे). 1 
23 ¶9 09 ०, "९ एमा. 0५ रुरः (1० बृहस्पतिर्‌" ) 
~~ 4.1 ५6 ., 8 178, : 
110* ह्वयि प्रणष्टे देवेद्य विश्व प्रष्यथितं जगत्‌ । 
 परस्परभयोदि बभ।५८ वहम्‌ । 
वतो देवैः सगन्धर्वैः सर्विसचेः सपावकैः। 
मानुषो नहुषो राजा देवराज्येऽभिषेचितः। 
[ (1 1) ¶ प्रविष्टे; 23. 8 प्रनष्टे (10 प्रण्टे ). - (7, 3) 
७५५ ऋपिवर्यैः (09 नैः); 04 सपिसिद्धैः (०" सविसंवैः). 1 
-- .* ) 71 01, 2.4.58 111 (४५, (09. ). 9 ततो ; 111. 8-5 यतो 
( {णः देवा), 08 1 02.4.5 # नाकामयत; 11.9.10 
आकाम ; 02 न कामः (10 अकामः). 0 ततो हि ताः 
शकुनाः कामयन्त. -- °) 8 (०८९०४ 79) राज्यं त्वया 





 दयक्तमिदं महात्मन्‌. - ˆ) 7" तथा; 8 तसो (£ तदा). 


¶1 ©1.5 महषेय' (0 अथय). -- +) 2 70 18 7:-8 
` सुख्या' ; ° 7 "सिद्धा" (० "संघा ). 


[ 5४ 


[ उद्योगपर्षणि 

एर तंवर्धितश्ापि देवे 

राजाभवमनहुषो घोरवीर्यः । 
त्रैलोक्ये च प्राप्य राज्यं तपखिनः 

छरत्वा वाहान्याति लोकान्दुरात्मा ॥ २५ ` 
तेजोहरं दृष्टिविषं सुधोरं 

मा खं पश्येनेहुषं वे कदाचित्‌ । 
देवाश सर्वे नहुषं भयार्ता 

न पहयन्तो गूढरूपाश्ररन्ति ॥ २६ 

 .. काल्य उवाच) 
एवं बदत्यङ्किरसां वरिष 

बृहस्पता रोकपालः इबेरः 
वेबखतथेव यमः पुराणो 

देवश्च सोमो वरुणश्चाजगाम ॥ २७ 


सकी ४7. 





अ ~+ ~~~ 


24 ५) 1.9 71 101-+.9 8 पषण], काक्र ४०१ तत्र 


~ + (1४1. ) ०0. ० राज्ञा ए]? ४0 देवे ० 25५, -- * , 


1६४ ४४०3}. नो ४०१ राज्ञा. -- 79 ५.8 ००. भव, ए 
अव वै (० भव). 2 7 01. भुवनस्यास्य (० भव 
भुवनस्य). - ˆ) 25 05 अस्ति शाक्तिः (7० भसि शकः). 
-- ^) 179 हीनस्स्वहं ; 2 आप्याययध्वं (1०? आप्यायध्वं ). 
8 (6००७५ 21) 7 (6००6 701. 3.9; 70 ०70.) मां 
(0 च) 

25 4 ००, 9६” (०. ५. 1. 94 ), ~ °“) 11,४.५ सं 
एवमुक्तो ; 79 एवं युक्तो ; 8 82 7» 05 एवमुक्तो; 71 1५ 
©2 चवं ोक्तेर्‌ (70 द्ध). 710 स्षिदेवैः (10 चापि देवैः ). 
-- °) 0४ °ङपः (० "वीर्यः ). -- °) 1 ज्ररोकयं, 708.+ 
००. च्च. {1 ©1.3 ४ अस्मिन्‌ (79 च ). ४: प्राक्तराञ्यस 
(107 प्राप्य राज्य). 1५ 2 (6>००]४ 81) 1 (6४०७ 79} 
५०१५-५ महषीन्‌ (0 तपस्विनः). -- ^) 110 ४5०5. कृत्वा 
४०१ वाहान्‌. 1 19 रोकं; 71 कोके (01 लोकान्‌ ) 
1019-5 महारमा (10 दुरा" ). 

) 2 (6०७ 22) “हणं (० हूर). -- °) ¶ 


५ तं (० स्वं). 13 तं नहुषं; 71 0 स्वं नहुष (०" नहुषं 


वै). 1 तं पर्येस्स्वं नहुष मा कदा. ~ ') 59. 77 8 
75-9 ७५ भृह्लातौः; 7» प्रयाताः (£" मयासौ). - ^) 81 
नं पयति; 24-5 70 8 1-10 ©३.५ नं पयते; 7) 
यंते वे; 09 परय॑तो तै (० न पश्यन्तो), 8 7 ©५.१ 
षवरंतः (70 धरन्ति) 
27 °) 17 © श्रुवति ("० बदति), ~ 4) 0४ 
४878}, देवः ४०१ सोमः, 709 730 00, ५6 9१5५ च 


इन्द्रविजयापल्थानः 1 


ते वै समागम्य महेन्द्रमूचु 
रिष्या स्वाष्रो निहतशष शृत्रः। 
दिष्याचत्वां कुश्रिनमक्षतं च 
पश्यामो वे निहतारिं च शक्र ॥ २८ 
स तान्यथावस्पतिभाष्य शक्र 
संचोदयभ्नहुषस्यान्तरेण । 
राजा देवानां नहुषो घोररूप- 


तत्र साद्यं दीयतां मे भवद्भिः ॥ २९ 
ते चाब्रुवन्नहुषो धोरस्पो 
दृष्टी विषस्तख बिभीम देव । 
28 “) 5 ©४ समागद्य. -- °) 7010 हाक्र (10 चेव ) 
०) 0 0५ 7ा1.8.4 स्वा (० स्वां). ^ © अद्य सर्वे 
(ण अक्षतं च). - ५) 77 731 1)9-5.¶ पश्याम; 78 
पहयामि चै; 7: संपहयामो. ए 71.10 पद्याम देर्वे्र 
पुनः समभ्रा 
29 “) 467 यथावत्‌, रष (०२००४ ्1.8.5}) 7 (¶ 
7081. 8९८. 9३. } 158 
111* ष्व हि रोकपारान्‌ 
समेत्य वे प्रीतमना महेन््ः। 
उवाच चैनान: 
[ (7. 1) ६» प्रतिपूज्येह राजा; 7210 नृपरोकपालान्‌. -- (1. 
2) 9 सो मन्ये निहतारिं शक्रः. ] 
-- 19 ०0. {700 श्रविभाष्य ५० 'स्यान्तरेण 1" 29 एए प्रति. 
पूज्य ( एः "भाष्य ); 01 परिभाष्य. -- °) ए1.१. संनोदयन्‌; 
४.५ 8 7 (79 ००. ) 0 "चोदयिष््रच्‌; 108.« "खोदितं 
(८ -चोदयन्‌). ' 7 नहुषं च (70" नहुषस्य). 7 ५ 7५ 
घंतरायम्‌; ६१. अंतरेण (४5 1" {०४}. -- ^) 8 (6४५०) 
01) तस्मात्‌ (0? लन्र ). 1 72.20 साहाय्य; 75. सद्य 
1 ४५05]. दीयतां ४०१ मे, 83 (००८०४ 05) वे (० मै). 
30 “) © तत्‌ (प्फष्ते). 76 तु (©१ते) (0 च). 
14,5 "कृत्पो (10? “रूपो ). - °) 728४ 7 ©.*-5 दहिर्विषं 
(०४.५ "षत्‌ ); © षष्टिवर्षं (0 इष्टी"). 7४.५0 0 विम; 
ध बिभेमि, ए 28 7 78 16 हेश; ए 730 हकत; (9 
घोरं (7० देव). 7 इष्टिविषयस्तस्य वै ओमदश्तः. -- °) 
&1 198 03 चेद्राजा; £$ 23 7 78-8.10 02.8-5 चेत्राज्ञान 
(४६१ जा त); 72 द्र जानन्‌; 1: देवराजं (०८ चेक्राजन्‌) 
7 शवां चेद्राजासो नहुषः पराजयेत्‌. -- “) 1.8.5 ए9-5 
19 78 78-8. 10 01 (9 ००८.) ततो; 2 22 तेवै 
५ 05 त्वत्तो 7: 1 61 (06096 ००. )2.४.5 211 ठ चै; 79 


नवै (० तदै) 


| 





[ 59 


~ न~र 4 -- -~#  ------ 


उद्योगपर्व 





| 


[ 5. 18; 92 


त्व चेद्राजन्नहुष पराजये- 
“ स्तद बयं मागमहाम शक्र ॥ ३० 
 इन्द्रोऽभ१।& वरः भवानपां पति- 
येमः ङुबेरथ महाभिषेकम्‌ । 
सं प्रा्चवन्तद्य सहेव तेन 
पिं जयामो नहुषं घोरदृष्टिम्‌ ॥ ३१ 
ततः शक्रं ज्वलनोऽप्याह भां 
प्रयच्छ मह्यं तव सायं करिष्ये | 
तमाह शक्रो भवितागरे तवापि 
रेन््राभ्रो वे भाग एको महाक्रतो ॥ ३२ 





31 %) £5 अवाग्‌ (० अब्रवीद्‌ ) ४०१ यमू (10८ 
भवान्‌) 2015-5 भगवान्‌ (०" भवतु भवान्‌). £ » इद्र 
पूव वरेणश्च पश्चात्‌. -- °) ए 5 सहाभिषेकं; 8 (०२८००१४ 2) 
7 75 7285-6 मयानि ०) 1९8-8 सप्रायु $ 103. 9 
भ्राञ्मवव्वद्य; 720 सप्रा्म्वंतां ; 7 © 01 (०८९.) अवाम्मतां (79 
अवाप्याह ; ०५ सप्राञ्मतां ); ४ (1 ०५५0. ५५०.) भवाछ्वान्‌ 
(०१ संप्राश्रवन्त्वद्य). 1 (©>५९] ए 9) 73.97 © सहिता 
(१५ "तो ) देवताभिः (ए) "ताश्च ); 710 सह देवताभिः; 24 
नहुषो (1 सहितो) देवताभिः (7० सहेव तेन). 1» 
429 देवते ८8 तेन (४8 7 {6}. 71 (भ्ण) 
प्रासर्वत्वथ् देवताः सहिता भीरुख्पं. -- “) © रिपून्‌ (1० 
रिपु ) 4 2 77 128 01.8-8 71 © रिपुं जयाम; १9 
रिपुजय ; ४ ज( 2 शा )यामहे. ए (6०४ 83) 21 
08-8 तं (7 वै) नहुष (10 नहुष). 1 {09-५. 9.10 © 
"रूपं (1० "दृष्टिम्‌ ). 

32 >) 11 अनरः प्राह ({०? उवलनो ऽप्याह ). 1.3 
(४3 1" ४७१५) © ततस्त्वभ्मिः (01. 3 'स्स्वमभ्भिः) प्रा्रवीर्दिव 
भागं. - °) ए1.4.5 वै (0 मद्य). 7४ भवत्‌- (10 
तव). ८1 साहाय्यं; 28 7.8 सद्य (£ साद्य). 72 
करोमि (०? करिष्ये). - °) १.५ तदाह. 08 ०0. भग्ने 
४१ २९०१ इति (7० अपि). - 4) (1. 8.6 देदाष्योर्‌; ४५ 
ए1-8.5 3-५.6.7 चेद्राम््योर्‌ (ए “न््यो); 84 7" 75 
101. 8.8 चद्राभ्योर्‌ (701 न्मा; 702 शन्नो; 70 श्रयो; 75 
स्नोर्‌). 7» चद्वाञ्नो भाग एतौ महान्तौ 

33 86076 53, 6९९] 19 ०1] 088. 198. : 
(8 070, उ“). ~ 
(0? एवं). 


ट्य उवाच 
०) ए (6९९४ 1९9) एतत्‌; 20 ततः 
19 © संमध्य (6* संयम्य); # सत्कृ (0 


सचिन्य); ५ ९. 1. 34. ~ ¶1 61, 5 77180, 3३०५ %00 | 


84०". --. °) ए; राक्षसानां ; ए" घनदानां (० घनानां च). 
7 © चाधिषं (79 ०५ अधिप) (णच प्रभु). ६६.५ 203 71 


©. 8, 
@. 8. 16. 53 
= © 16. ६5 


९18 


5, 16. 33 ] 


एवं संचिन्त्य भगवान्महेन्द्रः पाकशासनः । 
कुबेरं सवयक्षाणां धनानां च प्रथं तथा ॥ ३३ 


महाभारते 


[ उद्योगपर्बणि 


वैवखतं पिदृणां च वरुणं चाप्यपां तथा । 
आधिपत्यं ददौ श्चरः सत्कृ वरदस्तदा ॥ ३४ 


इति भीमहाभारते उद्योगपर्षणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


चाल्य उवाच । 
अथ संचिन्तयानख देवराजख धीमतः | 
नहुषख वधोपायं लोकपारेः सदैव तैः । 
तपखी तत्र भगवानगस्त्यः प्रत्यटश्यत ॥ १ 
सोऽजवीदच्य देषेन्द्रं दिष्टा वै वर्धते भवान्‌ । 
विश्वरूपविनादोन शरत्रासुरबधेन च ॥ २ 
दिश्या च नहुषो भ्रष्टो देवराज्यात्पुरंदर । 
दिश्या हतारि पश्यामि भवन्तं बलब्दन ॥ २ 


00 ५१७५७ ०-००-५ । नन इ 








20 ( 11 5५. ९८09, ०3 170 (९०१) सदा (70 तथा). 

34 ¶ 61. 5 प्ः732. 33४ ००१ ३4५2, -- °} 71 ©1 
हि (0 अपि). 72 61.5 अपि (° बथा). - °) 5 73 
78 0५9 आधिषपलये (70 "परलयं ). - ५) ए $ 1 (०2०००४६ 78 
102. 3.9.10) संचिद्य (० सस्र); £. र. 1. 33. ति 
(6४०९४ ९1. 3.५ 123) ¶ ©1.3.5 सथा (10 तदा). 

गणप, = &1.9.4 8 7 (श्डनत्नुः 7079 709) 6.3 
019. 8, 8] 0. श्न ए8्06, ०४९ ०४1 इद्रविजय 
(0.3 213. हद्रुविजयोपाख्यान ). - 421४. १०५100८: 1९ ५.8 
पुरोहितवयार्नं ; 09-5 इ ्रप्रह्यक्षी (1* "क्ष )करणं. -- 442 
१०. (्प्ः९8, ऋ ०103 ०१ 0) : 1 7232 05.7,8.10 83 
16 ; 9.6 15, ~ 600५ १0. : 5 00 34 ; 18 36. 


17 

1 °) 7» पूवं (79 अथ). 8) ©" संचित्यया(५४ 
मा )नख; 7» चितयतस्स्य. -- “) त (०००ु४ 9) 
सदैवतैः; 7 ५ सहाम(©५ "सु)रः. - †) 7» प्रस्यपद्यत. 

2 °) 8 तत्र (7, अथ) (0 अयं). 723 05 3.4 
देर्षेद्र. - 467 2, 8 18. : 

119+ दिष्टया हतार पश्यामो देवराजं शतक्रतुम्‌ । 

दिष्टया धर्मैः स्थितो रोके दिष्टया छोकाः प्रतििताः। 


जनन नक, पो क 9५9 ककन 


१७ 


इन्द्र उवाच । 
खागतं ते महर्ऽस्तु ्रीतोऽदं द्वना्तव । 
पायमाचमनीयं च गामध्यं च प्रतीच्छ मे ॥ ४ 
चाल्य उवाच । 
पूजितं चोपविष्टं तमासने भ्रुनिसत्तभ 
एतदिच्छामि भगवन्कथ्यमानं द्विजोत्तम । 
परिभष्टः कथं खगां्हुषः पापनिश्चयः ॥ ६ 


कर क कपाः कक 100 ५ १ ५ ~~~ 





= ^~" ~~" ~~ ~~~ == ० 


[ (1,. 1) 71 6४. पदयामि. ~ (1.. 2) 21 धर्मे सितो रोकः, ] 
-- ¶ © ०००४. : 2 173. {6 3 

118* दिष्ट्या पह्याम देवेन्द्र दिष्ट्या रोकान्पुननैवान्‌ । 

3 “) 1" 78.५+ अद्य (श). 7 नष्टः; # दग्धः 
(० अष्टः). -- °) 2 तिमिरं च प्रणाशितं. ~ 4167 3“, 
ह 178. 113५. -- °<) 8 (62००शु( 9 694) ध्09). 
हतारिं १ भवन्तं. 9 21 21 2/4 पश्यामो. 71 सर्व 
एव च; 09 2» बरूसूदन; 1. *-› वरस . 

‰ 72 शाख्यः (1०८ इन्द्र ड"). - ^) 71 तु; 8 (गणन 
0४) चै ("०८ ऽस्तु). -- °) 2/5 प्रीतोसि. 8 ४५०. 
वद्रौनात्‌ ४०१ तव. -- ०) 83016 7788. अर्ष, 

5 ‰& 12). 3.9 3 00, ४206 79. ~~ °) 1 हि; 4.8 
09 71 ७2. 8 ख; 2 तद्‌ (101 तम्‌). 1९8 पूजितेधुपविष्टेषु. 
-- ˆ) ४, आसीनं (7० आसने). 29 7: मुनिपुंगव. 
-- °) 71. 9 देर्वेत्रः (79 देषेश्षः). 3 (९००४ 19) पप्रच्छ 
देवदेवेशः. -- ¢“) ए (५००४ ए) राजसम; 73 74 
मुनिसत्तम (० ब्राह्मण). 71 प्रहृष्टवदनस्तदा; 7» प्रहरे 
नांतरारमना; 7" 0 2 तदा त नहुषं भ्रति. 

6 806 6, 2 105, हतः. -- °) 7 © भोवुम्‌ (2० 
एतद्‌). 69 पर्वं हि (70 इच्छामि). # भं बरह्मन (0 
भगवन्‌). -- °) ए तपोधन; 71 व्वयानघ (1०८ द्विजो). 
- %) 72 कामनिश्चयः; 7" पापवुमैतिः. 





( 60 ] 


०्रनिजयपपाल्यानम्‌ | 


अगस्य उवाच । 
श्रुणु शक्र प्रियं वाक्यं यथा राजा दुरात्मवान्‌ । 
खर्गाद्ष्टो दुराचारो नहुषो बलदर्पितः ॥ ७ 
भरमार्तास्तु वहन्तस्तं नहुषं पापकारिणम्‌ । 
देवर्षयो महाभागास्तथा बरह्षषयोऽमराः 
पप्रच्छुः संश्चयं देव नहुषं जयतां बर्‌ ॥ ८ 
य इमे मह्मणा प्रोक्ता मब्रा वे प्रोक्षणे गवाम्‌ । 
एते प्रमाणं भवत उताहो नेति बासव । 
नहुषो नेति तानाह तमसा <=दचेतनः ॥ ९ 


ऋषय ऊयुः; । 


अधमे सभ- पस्त्व धमं न प्रतिपद्यसे । 
प्रमाणमेतद साकं पूवं प्रोक्तं महर्षिभिः ॥ १० 


० ~~ (~ न~ ~> भ 9 ७५७५७ ७9५०००७१ का ०० = ~ ~ 


7 °) ७१ मदाद्‌ (०? यथा). 2 सुदुर्मतिः (£ दुरा ) 
~~ °) 129 ४८७४०३7. स्वगौद्‌ ४०१ अष्टः. -- ˆ) ए 9.6.४ 
81. 8. ठ 73 710 बरगर्वितः; 72 वरदर्पितः. 

8 0७४ ०. 8०, -- °*) 2 श्रीमतः (1० श्रमा्वीः). 
18 ठ (क्म्‌ 21) 70 708 09-5 च; 719 तं (10 तु). 
70 ख (त्तं). 1.5 0 पापकर्मिणः; 23 पापचारिण., 7 
0 (५० ०.) चरर्षयस्तु परिशांता वाह्यमाना दुरारमना. -- ˆ ) 
(71 &8 771 ४6) 728 209 'वैयोबलाः, - ) 7 
(®>0७०६ 13. ४, 9) ४८*8]. सद्य ९०१ नहुष. 1.3 918-5 
देवाः; 08 7» देरव; 7० घोरं; 213 देवः. ए जयिनां (० 
जयतां). & (6०९0४ 18) 708 9.5. ¶ ७५5 वर्‌} 24.9 
09 वराः (८९ वर ). ४ पापचेतनं (70 जयतां वर). 

“) 8.5 इमे चे; © य इमे (४ऽ 7 ६७०६). 
( 6५६०९५४ {8 }) 211 ब्राह्मणाः} ©8 93 10 ७०४ ०) {९1.8.85 
73 प्रमाणा; ¢ प्रमाणं (४8 1० १९४). -- ˆ ) 7» पार्थिव 
(०८ वासव). -- 7) 8 सहसा (६० तमसा). ए, 7": 
५. गु (10 मूढ. ).. 

10 3.5 भट्बविर्वाच; 3 ब्रह्मषंयः, ~ °) ०५ अथा 
धर्भेण बत्तस्त्व. - ०) ¶ ७.5 ध्०8]. घ्म ००१ न. 1 
स्वधर्म; 0५ 2 अधमं (०? धर्म न). 79 नोपप्से; 7 
0.५ च जिधृक्षसि; 79 प्रतिगृहसे; ५५.५ 2 भरतिगरहसि. 
11, 4. 5 129, 20 ( 840, १६११, 23 10 ४७८४) समत (ण अधर्म) 
श्वं प्रल्ल॑ससि; ७४ धर्म प्रतिभिहीषैसि, ~ °) ०8.४ 01. 8.५ 
एकम्‌ (10 एतद्‌). - ५) ए2.6.5 19 पूर्वोक्तं च; 121.5 
०४.५ 102. 3 पूवैभ्रोक्तं, 0४ मनी षिभिः. 

11 °) 18५ तु; ए 79 69५ सच्‌ (ण्स). - ८) 
19-5 73 8 (6२००४ 2/3.3) ऋषिभिः (0" मुनि ). ६.5 


उद्योगपर्व 
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[ 8. 17. 15 





अजग नव उवाच । 
ततो विवदमानः स भूनिभिः सदह वासव । 
अथ मामस्पृशषन्मूर्भिं पादेनाधर्मपीडितः ॥ ११ 
तेनाभूद्ध॒ततेजाः स निःश्रीकश्च शचीपते । 
ततस्तमहमाविग्रमवोचं भययपी{६१- ॥ १२ 
यार. षः ङतं जहम ब्रह्मपिमिरस्वु्टितः 
अदुष्टं दूषयसि वे यच भू्यर्पृशः पदा ॥ १३ 
यच्चापि त-५।८; ब्रह्मकल्यान्दुरासदान्‌ । 
वाहान्कृत्वा बाहयसि तेन श्भा: तप्रमः ॥ १४ 
ध्वस पाप परिभ्रष्टः श्चीणः ण्यो म्।त८- । 
दश्च वर्षसहस्राणि सर्परूपधरो महान्‌ । 


५ + "~~~ 








0853 1)» 08 वासव 

12 °) 11 8 (6०6 68) हत; 15 1)3.8 गत (10? 
हत). 71.45 ए 1 (©०२००]४ 1.9) चख; 3.9 सौः; ¶ 
७,३.५ सनू (० स). - ^) 1 .५.5 स निःश्रीकः; ७4 
अश्रीकश्च, 55 शचीपतिः; 7” 9.+ महीपतिः. - ^) 
211. 8.५ अतः (६० ततः). 1९५ 83.8.51) 8.५.5 तमसा- 
विभ्न; 703 15.17. 8 ( 0076 0071. ) सहसाविभ्न ; 0:19 सहसो- 
द्विभ; ०५ महसुद्धभ्ं; # ऋषयः कुद्धाः. -- ^) 2.3 8 
7 19५. 9 जृद्ापीडिवं (ए 729.9 "तः). 20 भवोष्ठन्भय- 
(3 नभश )पीडिताः. 

13 °) # पूै- (1० पूर्वैः). ए ४ 7" 75-5 ब्रह्मन्‌; 81 
18 कृ ; 73 वरम ; 8 मार्ग (०7 ब्रह्म ). - °) 1)9-५ अष 
(10 अदुष्ट). 8.4 09.8.6 [71 28.५.१.9 से (० ये). 
-- ५“) 1 यस्स्वं ; $ यन्मां; 7० यन्मे; ५४ यस्य; ०५ 
यस्मान्‌ (1० यश्च). 2.५. 18 मून्नौस्पृश्ः (13 “शन्‌ ); 
7° मोख्यास्स्णशचः; 7 "ण मूध्यैस्पृशन्‌. 7 ०२.१.४ यन्मूधेन्य 
स्पृशः (० ` शन्‌) पदा. 

14 ^) # देवान्‌ (४* एतान्‌ ) (107 मूढ). -- ^) 213 
हतप्रभः. 

15 °) 128 08.5 प्रिश्रष्ट. ~ °) 1५.53 793 11 
महीतले. -- ^) 51 73 भवानू; 71 0 21 महीं (1० महान्‌}. 
-- °) 21 चरिष्यसि च (० विचर). 1.3.52 चीर्णेन; 
4 71 0 2.3 पूर्णे च; उ चखीर्णे तु; 709 7५ 5-ज पूर्णेतु 
(10 पूर्णेषु ). - 7?) 13 02 ततः (६० पुनः). 1 09 
गमिष्यसि (10 अवाष्सय' ). -- 8.5 25 7 © ॐ) 1235. 
&{©1' 18 : 2, {८67 16००; 

114+ इदा युधिष्ठिरं नाम तव वंशशससुद्गवम्‌ । 


विचरिप्यसि पूर्णेषु पुनः खर्गमवाप्यसि ॥ १५ £ 


6837 
17. 17 
7. 17 


१.1 


+ ॥ ज © 
इ = ६2 


6. 17, 16 


एवं भ्रष्टो दुरात्मा स देत्रराज्यादरिदिम । 

दिष्ा बधोमहे शक्र दतो बाह्मणकण्टकः ॥ १६ 

तरिविष्टपं प्रपद्यख पाहि रोक=२४२१५८८ । . 

जितेन्द्रियो जितामित्र; स्तूयमानो महभिः ॥ १७ 
,  -. शल्य उवाच । . . 

ततो देवा भृशं तष्टा मर्द्द; । . 


मंहाभरिवे 


[ उद्योगपर्वणि 


पितरथेव यक्षाश्च यजगा राक्षसास्तथा ॥ १८ 
गन्धवा देवकन्याश्च स्वे चाप्सरसां गणाः । - . 
सरांसि सरितः शैलाः .सागराश्च विशां पते ॥ १९ 
उपगम्याबरुबन्सवे दिश्या वधसि श्घुहन्‌ । 

हतश्च नहुषः पापो दि्ः।परद धीमता । 
दिण्या पापसमाचारः कृतः सर्पो महीतङे ॥ २०. . 


इति भ्रीमश्टाभारंतेः उधोगपर्वणि सप्तद्दो ऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


१८ 


` शदाल्य उवाच्च । 
ततः शक्रः स्तूयमानो 'गन्धवांप्सरसां गणेः । 
एेरावतं समारुह्य द्विपेन्द्रं रक्षणेर्युतम्‌ ॥ १ 


षू © 21, 9 6००५. ६ 

115* निहतो बह्यश्ापेन प्रपद्यस्व त्रिविष्टपम्‌ । 

16 °) 1 01.23.909 असौ (0 स). ~ ध्नः 
16१ ह (6००४ 3 ) 708 103; 

116* नहुषस्तु सुदुधैदधिदरात्मा पापचेतनः । 

[ {8 728 पापपूरुषः. ] 
0४ ४6 006 180, लिः 16०, 213 108, 114* 2 
118* (¢. ए. 1. 15). ~~ ५) .3 (6५०९४ 9.5) बह्यर्षि 
(10 ब्राह्मण ). 

17 ५) 8 (०५९४ 8) त्रिषिष्टप(!). 7» समासाद्य 
(19 प्रपद्यस्व). -- ^) 70 75 79 जितामित्र. -- ^) 1 
महात्मभिः (५ मह ) 

18 1.५.58 (6००४ © 29 ०, #96 7. ~ °) 
75 सेविताः. ~ °) ७५ ऋषयः (7० पितरः). 7 पितरो 
वसवो यक्षाः. - &1.8.5 001 1819०, -- ५) ५ 
{1.2.98 ८८४15). भुजगाः ४०१ राक्षसाः. 08 भुजगाश्चिव 
राक्षसा 

19 1.8. 5 000. 19०“ (2. , 1. 18). ~ °“) 9 21 
1. + पृनगाश्चिव ; 7८५ शतशश्चैव ; 71 02. 5 किंनराश्चैव ; 79 ५५ 
-षसरसश्चव ; ७१. 111. सर्वशश्चैव; 2/8-5 स वैतश्चैव (07 
देवकन्याश्च). ~ *) ए1.8.5 गंधर्वाप्सरसां गणाः; ° ङि 
नराश्च सहसरद्ाः; 1 0५ सवे देवगणासथा. -- °) ए 8 12:. 8 
७१ चेव (0? रेखाः). -- °) ए» समुदा" (£ सागरा). 

20 “) ६५5 ए 7 {6५८०४ 08 15.8.9) 7 63 
उपागम्य. -- °) ए ५.5 शाच्रुजित. 7 दिष्टया संवर्धिता वयं; 
74 © हतारिभैव श्रु". -- °) 719 निहतो (£ हतश्च). 


पावकथ महातेजा महषिथ ˆ दस्पातः । 
यमश्च वरुणश्चैव कुबेरश्च धनेश्वरः ॥ २ 


सरवरदवेः परिषृतः शक्रो वृत्रनिषुदनः | 
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-- 7) 79 स्पैरूषो (१० कृतः सर्पो). ए +-5 महीपतिः; ¶ 
५ मर्ध गतः; 211 (०५. ८१११.) महीपते ५६. 

(गणु, 72.92 7 (62०6 7079 709) ता 61 29 
४11 07. 8 पभा रकष 28706, ५४5 ००1 इद्र( 01 शक्र) 
विजय (1 01 ४9 इंद्रविजयोपाख्यान ). -- 4०. १४५१४९, : 
८५.५ पुरोहितयानं; 7 शक्रनेदः; © नहूषप्रपतनं ; 29 
नहुषपापशासिः. (9०); ४९- नहुषशापः. -- 4208 १४०, 
(6९७, ०८08 ०? 10४01) : 1 084 06.1.10 8 17; 7002 
18; 0.6 16. ~ . ७०८५ १५०. २ ए 8 13 ; 72०3 2३. 


18 | 

1 °) ¶) 0.५.5 ततः संस्तूयमानः स (५५ “नो वै). 
-- °) {£ (676भु)+ ए3) 81.8.58 7 (6206) 700 126, 8.9) 
पेरावण. 2.8 "साद; 78 710 `स्थाय (10 “ङ्का ). - ५) 
111 गरजेदरं (0 द्विषेन्दं ). 7» लक्षणान्वितं (0 रक्षभ- 
युतम्‌). 

2 -*) [ए५ 7 (6५९६ 01. 9.9.10) सु (0८ ख). ए 
आजगाम मष्टाबुद्धिः. -- ˆ) 1 ब्रह्म (1० मह"). -- ^) ए 
(©८09]† 3) 1220 धनाविषः (ग घेः) ^ 

^) 710 सर्वदेषैः, 1 (००९४ 201) एतै; (६म 
दैवैः). -- °) ए+ ततो (0? शक्रो ). 79. दैव्य"; ७4 
यर"; 2185-5 शान्चु" (0 बन्न" ). ~~ ^) 1" © सधौभिर्‌ (01 
गन्धर्वैर ). ~~ ˆ ) 98 स्तुतस्‌ (0" यातस्‌) 9.5 2533 
४1 विमुः; 8४ प्रति; ८५ हरिः; 209-5 ययौ (2० प्सुः) 
ए दातक्रतुः (= 4"); ५. *. 1. 4 


नद विजयापाख्यानम्‌ | 


गन्प्वैरप्सरोभिश्च यातज्जिथुवरन प्रथः ॥ २ 
स॒ समेत्यं महेम्द्राण्या देवराजः शतक्रतुः । 
छदा परमया युक्तः पालयामास देवराट्‌ ॥ ४ 
ततः स भगवांस्तत्र अङ्गिराः समदृश्यत । 
अथर्ववेदममेश्च देवेन्द्रं समपूजयत्‌ ॥ ५ 
ततस्तु भगवानिन्द्रः प्रहृष्टः समपद्यत । 

वरं च प्रददौ तसै अथवोङ्गिरसे तदा ॥ & 
अथवङ्िसं नाम असिन्येदे मविष्यति ! 
उदाहरणमेतद्धि यज्ञभागं च ठप्डसे ॥ ७ 
एवं संपूज्य भगवानथव।टव्रसं तदा । 
व्यसजेयम्महाराज देवराजः शतक्रतुः ॥ ८ 
संपूज्य स्वाद्धिदश्ानृषीशापि तपोधनान्‌ । . 
इन्द्रः प्रथुदितो राजन्धर्मेणापारयत्प्रजाः ॥ ९ 
एवं दुःखमनुप्राप्मिन्द्रेण सह भार्यया । 


4 “) 77 स मरहेद्रो; 79 0» समेत्य च; 2/9 स स्वमेत्य 
-- 2) 84, ९५ हाक्रख्िभुवनेश्वरः; %. ४.1. 3. - 4) ए 
विष्टपं (707 देवराद ) 

5 ०) 1.3 88 71.3.91 6 षतु (ग स). ~ °) 
13 13. प्रल्यदृहयत ; 100 13 0* समपथत. -- 126 (191. ) 
०, 8*-6°. -- °) 128 'वेदेमैत्रश्च; 05 "वेदैरेनं तु. - ८) 
0" मेदं (० देकर). | 
` 6 16 ०. 6५" (०, ४, 1. 5). -- °) 1.8 1.8 
(6 0०.) 8 (००भु॥ 175) स (ण तु). -- °) ए५ 
00 79-5 संहृष्टः. 7 ` दृहयत (70 `पद्चत). ~ °) 6 
वासवः (1 वरं च). ४5 स; 81 तु; 7० सं (णच). 
1. ४.5 राजन्‌; 9 128 4." तस्नात्‌ (० तसमै). -- °) एए: 
तसादांगिरसे £ 7 "गिरसां (7 "सं). ए अपि; 7" 
तथा (70 तदा). । 

7 ~) + 5 7 (60७0 701. 9) 19 610.4 °सो (० 
रसं), 70 नान्न. ("0 नाम). 5 तस्भाश्चांगिरसे तात. 
09 ०163 ` अथवागिराः. ~ °) ५.5 73 तस्मिन्‌; 7» 
द्यसिन्‌; 7 ५2.४ श्वस्िन्‌ (० भस्मन्‌). 3 द्रोहे 
(81०) चै; ए» 2 79- वेदेखिन्वै; 17 75 बेदोस्मिन्वै; 728 
येदोखद्ि. ` 0४ अस्मिन्वेदे (88 77 ४७४). ` -- 4) 1.3 
यक्ते (0 यज्ञ), 2 छिष्ससे; 9.9 कष्स्यसि, 

8 *) 75 "गिरसा; 721 गिरते. ८« 0911 वथा (ण 
लदा). -- “) 703 05 चिसजैयन्‌ ६ (०८०९ 9) 129 
भागो; 11. "बाहुर्‌ (० “राज ). - ˆ) 0५ महाराजः (० 
देव), ` | 





~~~ 





उद्योगपर्व 
। अन्ञातवासथ इतः शत्रुणां वधकाङ्षया ।॥ १० 


{ 5. 18. 17. 


नात्र मन्युस्त्वया कार्यो यलिछष्टोऽसि महावने 1. . 
द्रोपद्या सह राजेन्द्र आादमिश महात्मभिः ॥ ११ 
एवं त्वमपि राजेनद्र राज्यं प्राप्यसि भारत । 

त्र हत्वा यथा प्रापुः श्चक्र; कोरवनन्दन ॥ १२ 
दुराचारश्च नहुषो ब्रक्षद्धिट्‌ पापचेतनः 
अगस्त्यशापाभिहतो विनष्टः शाश्वतीः समाः ॥ १३ 
एव तव दुरात्मानः शत्रवः शवुष्ूदन । ` 

शषिप्र नाक्चं गमिष्यन्ति कर्णदुर्योधनादयः ॥ १४ 
ततः सागरपयन्तां मोक्ष्यसे मेदिनीमिमाम्‌। 
भ्रातृभिः सहितो वीर द्रोपदा च सहाभिमो ॥ १५ 
उपाख्यानमिदं श्रतं जयं वेदसंमितम्‌ । 

राज्ञा व्युटेष्वनीकेषु शरोतव्यं जयमिच्छता ॥ १६ 
तसरात्संभ्रावयामि त्वां विजयं जयतां बर । 66 












9 °) 1.4. 5 03 ८7४03 सवान्‌ ४८१ तिदशचान्‌ -- °) 
14 राज्यं (० राजन). ~ ^) ४ प्रभो (2 “भुः) 
(0 प्रजाः) 

10 ^) ६9-8 एतद्‌ (० एवं ). 7» इदं (० अनु). 

1 °) 3 महीपते; ए8.5 द्युते ; ७४ "मते (1० महा ) 

12 °) 7; ठप्यसि (0 भरा). ~ °) 1.3.91 
11.3.9 ब्त्रहुता (६०८ षव्र हत्वा). 7५ ©, 2 प्रक9 
भाक्तः ‰20 शक्र 

13 ^) 7 0 दुरारमा चैव (£ दुराचारश्च). ए« स 


(1०८ ख). - °) 1८+.5 "शापाभिभूतो; 71 ७ (०००४ ७4} 


"हापान्निहतो. 

14 °) # (6९५० 93) ते च (10 तव) 
शत्रु मदेन; 11 "कशेन, | | 

15 °) 9 परथिवी (०८ मेदिनीम्‌). - ०) ४. ५.३.9 
राजन्‌; 73 तात (० वीर). -- ‰) 8 71 0५. सष प्रभो; 
2389-5 20 129 09-8.1-19 सहानया; 76 महानय; 7 तथा 
बिभो (० सहाभिभो). 

16 ^) 1. ५.5 ° राजन्‌ (0 शक्र). - ०) 11 नाम 
खमतं; 128 1.1. 79 देवस" (7०? वेदसः). ~ “) 1६४ 
राज्ञो; ४5 23 ७8 ४ (6४०6]६ 205) राज्ञा; 71 61( 9 
12 ६८७अ४ ). 9.8 राजन्‌ (० राज्ञा). - ५) 7 जयतां वर; 7 
०७५ /9-5 जयमिष्छतां. 

ध 1 ०. 170, ~~ ५) 79 संश्रावयाभास; © 
वयिष्यामि (० "वयामि स्वां). 1/*-\ त्वा (० स्वां); 

°) 19-5 जयाय; © विजयं (98 12 ५७२४). 7 


~-- °) 13 


( 68 | 


२ 
$ $» $ 
ल ल 8 
+< 


8. 18. 17 1 


संस्तूयमाना वध॑न्ते महात्मानो युधिष्ठिर ॥ १७ 
्षत्रियाणामभावोऽयं थुषिष्ठिर महात्मनाम्‌ । 
दुर्योधनापराधेन भीमायैनबठेन च ॥ १८ 
आख्यानमिन्द्रविजय य दं नियतः पठेत्‌ । 
धूतपाप्मा जितखगेः स प्रेत्येह च भोदते ॥ १९ 
न चारिजं भयं तस्य न चापुत्रो भवेन्नरः । 
नापदं प्राक्चुयात्कांचिरीषमायुश्च विन्दति । 
सर्वत्र जयमाम्रोति न कदाचित्पराजयम्‌ ॥ २० 
वै दापायन उवाच । 
एवमाश्वासितो राजा शल्येन भरतर्षम । 
पूजयामास विधिवच्छल्यं धर्मभृतां वरः ॥ २१ 


महाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


श्रत्वा शस्यसख वचनं इन्तीपत्रो युधिष्ठिरः । 

परत्युवाच महामाई ६15८1६८ षचः ॥ २२ 

भवान्कर्णख सारथ्यं कार्त न संशयः | 

तत्र तेजोवधः कार्यः कर्णस्य मम संसतपैः ॥ २३ 

चाल्य उवाच | 

एवमेतत्करिष्यामि यथा मां संप्रभाषसे । 

यच्चान्यदपि श्चक््यामि तत्करिष्याभ्बः तव ॥ २४ 
वेरापायन उवाच । 

तत आमश्य कोते लयो मद्राधिपल्तदा । 

जगाम सबलः भ्रीमान्दर्योधनमरिदमः ॥ २५ 


इति भीमह्ाभारते उद्योगपर्वणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 





1 0,8.78 1 


जयमिष्छतां (0? जयतां वर). 7४ ०५ वरं (०९ वर). 
-- °) 7५ संश्रुलय* (० संस्तूय). 2४ वर्धति; ९ वधैन्ते 
{88 171 {6 {) 

18 “) 1.५.513 महाबाहो; ७५ # अभावाय (० 
अमावोऽयं ). -- °) 109-5 दुरा" (1०" महा"), -- ^° 18, 
1 (6५००५ & 3) 9.१8 18, 

117* संमामे संक्षयो घोरो भविष्यत्यचिरादिव । 

19 ©9 ०४. 19-20. ~ °) 75 क (6०्न्नु धय) 
लास्यातवं (0 आख्यान). 703.9 71 01.8 च चङ्ग (ण 
इन्द्र"). -- °) ए (तरणम्‌ 4) 71 1014-५ हमे; 71 01.5 
चेव; ५४.५ च वै (1० ददं). 08 208. 5 नियत, -- °) 120 
भौतः; 7 ७ (०७१ ०71.) हतः; 211. 8.4 पूत^, 120 123 128.9 
278 जितः स्वैः; ७५ वसेष्स्वर्भ, ~ ° ) 9 281 21.3७५ 11 
प्रेय च} ८ 19 0.8 सप्रे; 2389-5 7" 73 15-8.20 प्रश्न 
(10 स प्रेय). ए मोदति; 1 नन्दति (£०" मोदते). 

20 ©9 ०४0. 20 (५. ४, 1. 19). - °) ¶ © (©) 
०. ) च श्ध्रु- (0 चारिजं). ~ °) 7४ 2 (००९) 81) 
7 (००९ 71,3.9) नापुत्रो वा (० न श्वापुश्रो). 2४ 
{०८०९४ 242) पुनः (0 नरः). -- °) 78 आपदः; ७५ 
अष्युभं (10 आपद्‌). 13.85 001 705 0.१.४9 19 08.4 
211. > किंचित्‌, 7 ना्नुयादापदा किचित्‌. -- ^) 71 स तत्र 
(1० स्व॑त्र). ~ 7) ९.5 पराभवं; 18 710 0: प्राज्ञयः. 

21 8.8, 8 011. ४6 76? -- ˆ) 76 राजन्रू (0 
राजा). ~ *) 101 1289 0४ 18. « भरतर्षभः. ~~ ^) 73 
धमैविदां. 9 2) 79,8 11 0५,5 211. 3 वरं (10 षरः). 


[ 














पि 1 राक 
---~----" --- म ज जा कि ७4 9०० 


६1.95 शल्यं च (एः तं शल्यं; ए^ "ल्यं शु) कुरनेदनः 
(1.9 "न). 

22 «“ ) {1 23 7 78 171. 8-8., 10 तु शल्यवचनं; 9 8 
(०0९ 79) तु (211. ४5 च) हाल्यस्य वच्च: (07 शाक्यस्य 
वचनं). -- ˆ) 5" धनंजयः (1० युधिष्ठिरः). -- °) 7० 
तसुवाच (0" भ्र्युः ). ६५ महाबाहुं; 7, तदा राज्ञा (६० 
महाबाहुर्‌). -- “) 21 धर्मराजः (?०" मद्रराजम्‌). 

23 2390९ 93, 79 03.818. युधिष्ठिरः. -- ^) ‰1.4.5 
15 सारथ्ये (० "ध्यं ). -- °) ए2.५.5 08 सविष्यति ( ए 
सि); ए 04 करिष्यसि. -- “) ए न च (70 मम). 
11. 0" संस्तवः; ए ५ संमते; 72 ख स्तवः; ५१ सं सृतैः (20 
संस्तवैः). 1९४. क्णंसयास्रद भिसवः; ए 190 18 79-8.10 
01. ए कणेस्याज्जैनसंस्वः (701 7»-+ *मवः} ¶ 1.3 
°स्तवैः). 

24 °) ए 6 स्वं; ४४५ मा (10 मा). ५ 1" स्वं 
(7० स.-). - °) 1 षक्ष्यामिः; 08 78 हाक्यामि; 719 
कतेष्यं (10८ दाक्ष्यामि). 0 वक्ष्यसे राजन्‌ (० भपि 
शक्ष्यामि). -- ^“) ए" तस्करिष्ये न संदायः; ए ^ करिष्यामि 
हितं तव. 

25 °) 7५ ततश्चामश्य; 8 7 (609) 7, 3.9. 10) 
ततस्टवामभ्य; 7 © तमामभ्य ख (0१ स तमामंष्य). ए + 
71.3.1 7 © कतियं, ~ °) 72 79 0.5 दथा, ~~ °) एए 
स बली 7: सेनया (० सवः). 7० साधं (० 
श्रीमान्‌). - 4) 19.573 123.५.१,8 अरिंदम} ए १.५ 28 
09.19 8 (®००ुः प 0४ 20.39) अरिंदम. 73 सुयोधनपुरं 
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उद्योगपर्व ] 


वेदरापायन उवाच । 
युयुर्नस्ततो वीरः सात्वतानां महारथः । 
महता चतुरङ्गेण बलेनागाद्युधिष्ठिरम्‌ । १ 
तख योधा महावीयां नानादेशसमागताः । 
नानाप्रहरणा वीराः शोभयां चक्रिरे बलम्‌ ॥ २ 
परश्पैभिण्डिपालेः शक्तितोमरयुद्रः । 
श्क्यष्टिपरशुप्रासेः करवारेश् मिर्मरेः ॥ ३ 


खन्नकायुकनिर्हेः शरे विविधैरपि । 


^-स्तदश्च 


तेरधोतेः प्रकाक्ष.स्तदशोभत वे बलम्‌ ॥ ४ 


~ ~~ ~~~“ ~~ ----~ ------~~---~-~*^---~-~---------~---- 


1. ए. ` ष त 


प्रति. -- 46८ 25, ए ५ 1०8. 118* (५. ४.1. 8. 19. 1) 


(णण, 1.3.5 3 7 62.3 च भा ०7. ऽणो 
एष्व र व 28८16, 0106 ०] ददर ( 22 शक्र ) विजय (6.3 ४ 
हद्रविजयोपाख्यान ); ४० 1४ 7 7 (€ग्न्नु 9.8) 21. 96 
४११ समाप्त. -- 4८79. १०५9८: 1९1. 5 1.8 पुरोहितयान; 


7 इंदराज्यप्रास्तिः; 74 01. 9 महे द्रराउयप्रा( 69 "उयावा ) सिः. 
-- 400. १०. (६ प्७8, 0705 0 000} : 11 784 


05.1.8.10 8 18; 2.6 17. - 6{०@ १०. 15 
707) 28. 
19 
1 ए 1.8 193, पध चक्ष उ" (1५ {67 5. 18. 
98): 


118* ततः श्द्यः सहानीकः कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ । 
जगाम धातैराष्स्य नगरं नागसाद्भयम्‌। 
-- °) 7" 0 सात्वतां संमतो (७5 प्रवरो ) रथी (७४ "थः; ७५ 
ष्ये); ४ हिनीनां संमतो बरी. -- ^) 1 (०२०००४9) 
अयात्‌ (०? अगात्‌). 71 “न समदहयत. 

2 °“) 2 (626९४ ४2) यस्य (0 तस्य). ७1.5 8.5 
योधाः. 1.9 महावीरः. - ति ) ‰1.५.5 'देहयाः; 09 
"देशात्‌; 7 © 'दिरभ्यः (० "देक्षा-). -- †) 8171 -काराः; 
703 घोराः; 70971 © श्चूराः (20 वीराः). ए (कर्न्शौ ६8) 
49 शव्रहरणोपेताः, 

3 “) 3006 088. परस्व. द1-8. 8547, (2१8. ) 
17.8.10 भिडिमारैः; 8 75-+ 1 भिदि". -- °) ए 1,4.5 
ग्पष्रिः; ए+ 8 (०००६ 21, 4) 79 708. 4.6. 9 द्यु" ; 71 
५ कर" (७५ प्रा"); 1 गदा ; 9-5 खङ्ग. 08 ०1४65 
शक्तिः तोमरः. - °) 1ए1.4.5 78 कुतर्हिपरह्यभरासैः 

9 


उद्योगपर्व 





[ 5 |, 1 9 । + 9 


तख मेषग्रकाशख शस्तः शोभितख च । 
बभूव सूयं सेन्यख मेषसेव सनिद्युतः ॥ ५ 
अक्षोदिणी हि सेना सा तदा योधिष्ठिरं बलम्‌ । 
प्रविरश्यान्तदधे राजन्सागरं कनदी यथा ॥ & 
तथैवाक्षौहिणीं गृह्य चेदीनामृषभो बली । 
धृष्टकेतुरुपागच्छत्पाण्डवानमितोजसः ॥ ७ 
मागधश्च जयत्सेनो जारासंधिर्महाबरः । 
अक्षोदिण्येव सेन्यसख धर्मराजशुपागमत्‌ ॥ ८ 
तथेव पाण्ड्यो राजेन्द्र सागरानूपवासिभिः । 


~ ~न वाको = ~ ~ 


स-); 9.8 8 70 73 79-1.10 परिवैर्य्टिभिः (८ '्चैत्र- 
शभिः; 05 "वेः पट्टिशैः) प्रासैः (ए 7० 78.4.4.1 पाङैः) 
7.3 पटिशेक्र्टिभिः प्रासः; 17 यष्टिभिः परियः प्रासैः; ५५ 
शक्तिटंकगदाभ्रास-. 08 ०७8 यष्टिः प्रासः. -- ^) सु 
(0 च). 73 कणपेश्च सुनिमेखः; 1; ७१.३.४ कर्ष॑(¶ 
ष )ेश्च वि"; ७8 कृपाणेस्तु सु"; ०५ कार्घणेरति. @8 ०४७ 
करवा 

4 ^) ह. 8.५ 28.571 1-8.1. 8.20 "निन्युः (० 
नियूहे ). © ०6७ निभ्यूहः. -- ०) 8 (०००४ 03) 
शद्धे" (101 ज्र"). -- °) ए 1.3 तेरूधूति 71 © ज्लिखाः (७४ 
दारा); 68 83 10 ४०२४. 71 प्रसन्नापरेः; 6५ पृषस्केश्च (0 
प्रकाशद्धिः). -- °) ए3.५ 83.58 111 03-4.8 संदा; 5 78 
सम्‌; 03 1.7 0.५ 1 तदा; (» वथा; 95 वतः (णः 
तद्‌). ए ५.5 79 0४ तत्‌ (+ वै). ए जङ्नोमत महाव. 

5 °) ह+ 89.५4 701.1.10 क 0 (९० 213) जखास्ः; 
70 ९.५ सौवर्णैः; 73 शख्ोधेः; ५१ चक्राञ्भैः (£०" शद्धेसेः ). 
एएण्वे (णच). - न ) ४ एव्‌ (10 इव ) 

6 “) प्रा९ »०१ एनण्क् 8 (0७४) अक्षो (६ 
अक्षो)! ए1.4.5 1.3 771 [9-4.9 ७ तु (६ हि). 
1.1. 4,५ 81 00 09-4. 8.8.10 0 ५४०३), सेना ००१ सा, 109 
सुपूणी सा; ४ प्रविष्टा तु (£ हि सेना सा). -- °) 1५ 08 
तथा (० तदा). ~ °) ८५.५5 70४ सागरे; ७ पवैते (0 
सागरं). ५.8; 19 0ष्तु (०्कु-). ए) सागरेषु नदी 
य ; ¬" सारं कुलनदी य 

7 ˆ) 7०कथाश्; 716 पृणाम्‌ (६०८ तथेव). ~ °) 
62. 3, + 212 अधिपो (01 ऋषभो ), 

8 °) 6 7४1 789 126. 810 ¶7 685 26 जरासंधिर्‌; 
71 जरासंधो. ए" ततो बरी (0 महाबलः). -- °} ए1. 9 
73 0४ च (07 एष). 7 सैन्यानां (£०" सैन्यस्य ). -- ५) 





कि 
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ठृतो अहुविधरयोधेयुधिष्ठिरुपागमत्‌ ॥ ९ 
तख सेन्व्तलीप्यदिपए्त्दलतमे । 
्रश्षणीयतरं राजन्सुवेषं बलवत्तदा ॥ १० 
दुपदस्यप्यभूत्सेना नानादेशसमागतैः । 
दलोमभिता पुरुषैः शरेः पूत्राय महारथैः । ११ 
तथेव राजा मलस्यानां विराटो वाहिनीपतिः । 
पार्वतीपैरमहीपा > 
लेः सहितः पाण्डवानियात्‌ ॥ १२ 
इतश्चेतश्च पाण्डूनां समाजग्युमंहात्मनाम्‌ । 
अक्षौहिण्य सपैव बिविधध्वजसंङराः 
युयुत्समानाः इरुभिः पाण्डवान्समहर्षयन्‌ ॥ १३ 

न 
तथैव धार्तराष्टस्य हषं समभिवधेयन्‌ । 
भगदत्तो महीपालः सेनामक्षौहिणीं ददौ ॥ १४ 

चीने किराते (५ 4 
तस चीनेः किरातेश्च काश्चनेरिव संगतम्‌ । 
7" उपाययौ (० उपागमत्‌). 

9 °) 71, पांड्धराज्जदः. 0" 24" राजञ द्रः (० राजेन्दर ) 

-- °) 78 तती (ण वृतो ) 01 18. « योधः; 11 सैन्ये 
(9 योधैः). -- ^) 71 60. योधिष्ठिरमगा(०५५ "या) दलं. 
-- 4८9 9, ¶1 61. 4 168 23 &०१ 26 (6७५ १९९८८1१ 
23 1 1४8 106 1166) ; "7116 6७9. 8. 5 768 1676 
90 01. 
10 ष © ९७०्त 10 भ्रः 13. -- °) 79 बहु"; 03.8 
जन" (10 बह ). ~ “) 1ए१.५.५ 128.9 7 © (©>०९]४ ©५) 
"तमं (1० "तरं ). -- ^) ए. (5४०6४ 19) 08 सुरूपं; 2 
1091 सुवेष ; 05 परेषां (10 सुवेष ). {7 अभवत्तदा; # 
(००९४ 1) बषछवन्तरं. -- 41167 10, ¶9 16905 26. 

11 °) ए आवमौ; 11. 8 अभवत्‌ (10 अप्यभूत्‌). 
-- *) 7 'देश्ाव्समा". -- °) ७ पुरुषष्याग्रः (० पुर्षैः 
चरैः). -- +) © अन्यैर्‌ (1० अस्य). 7» "बलेः (10 

रथः) 

12 °) 75 राजन्‌ (†" राजा). ००.४.५ मास्स्यानां 

०) 101.3 # -क्षो(० क्षो )हिणी' (10 वाहिनी ). - भ ) 
व1 6.8. 5 अयात्‌ 72 ययो; 0५ अगात्‌ ( {0 इयात्‌ ) 

13 °) 278 (6५, (01. 95 10 १९०६) अतः (10 ५९6 
१०8४ इतः). 710 ततः (६०८ ४० 5०००0०१ हतः). ~ ०) 
171. समागण्छन्‌, ५४-५ सेना जग्युर्‌. ~ ५) 4.8 21.38 
च (गतु). 887 (6४००६ 1.3 ) एताः (० एव), 

८) 7९3 789 71 विविधा ध्वजसंकुकाः (7 “युताः); 0 
विषिधाः सुष्टृकृताः. ~ 7) © संप्रहषेयन्‌ (" सम) 
~~ 67४67 13, ¶1 © ००१ 10 


14 7 ०, 14०2 ०) 11 0 संपरि*; 0७1.3.5 


महाभारते 
| बमो बमनाध्रष्यं कर्णिकारवनं यथा ॥ १५ 


9, ग्री | ति 8 1 


[काग क क 9 गीं [क श व ग्भ ४ 


[ उोगचव 


तथा भूरिश्रवाः श्रः शल्यश :.रुनन्द । 
ुर्योधनञुषायातावक्षोहिण्या पृथकपृथर्‌ ॥ १६ 
कृतवमा च हार्दिक्यो भोजान्धकबलेः सह । 
अक्षोदिण्येव सेनाया दुर्योधनमुपागमत्‌ ॥ १७ 
तख तेः पुरषव्याधर्बनमालाधरेबलम्‌ । 
अक्लोभत यथा मततर्नं प्रकरी डितेगेजेः ॥ १८ 
जयद्रथयुलाथान्ये सिन्धुसोबीरवासिनः। 
आजग्मुः परथिवीपाखाः कम्पयन्त इवाचलान्‌ ॥ १९ 
तेषामक्षौहिणी सेना बहुला विबभौ तदा । 
विधूयमाना वातेन बहुरूपा इवाम्बुदाः ॥ २० 
सुदक्षिणश्च काम्बोजो यवनेश् शकैस्तथा । 
उपाजगाम कोरग्यमक्षाहिण्या विशां पते ॥ २१ 





पी ० 


संप्रति" (0 समभि). 0 प्रहष प्रतिवधेयन्‌; 6.8 45 1 
४७२४ 08४ ५६९8 हष ४०१ वधयन्‌. -- ˆ) $ 71 तदा; 
6४7. 07 ददौ (४8 1 १७) 

5 ५) 8 (एर्धणः€ ००.) तस्य नीचः; 7» तस्यानीक 
-- °) ए४.५ 7४ कांबोजैः (०? काञ्चनः). 1ए४.५ 79 चैव 
(07 हव ). 7 इव संवृतैः; 0४ 11 भभिसंदृतं (101४- "तैः ). 
ए1.9.4 कांबोजैश्च सुसंवृतं. -- ˆ) 72.“ वभूव तव्‌ (107 
बभो वरम्‌). 

16 ००) ¶1 © (6४५९४ 68) खतो (० तथा). 721.3 
(7828). द्युरः ४०१ ज्ञह्यः. 77 वीरः (10 श्रः). 8 02 
शखः (01 श्ञह्यः ). 15 03.10 8 (6०2०९0४ 185 ) कुरुनदन. 
-- †) 85 798.4.8 21 उपायाताम्‌; 73» ` यातम्‌; 3.2 
"याताः; 729 1५ ५2-8.9 1/8. उपेयाताम्‌; ७५ उपायाग्तो ; 
279 उपयातो. 1८५ (09])1. ) ०7. 16411. 

1 + 00. 17* (५, ९, 1. 16). -- °) 9 7) 8 
(गण 79) भोजांष(7; 'श्र)कवरैः (७५ ङेः; 2४४ 
"कुपः ); 9 (6०6७४ 81) 00 75 18-8, 10 "कुकुरः. -- °) 
3.9 सैन्यख (£०" सेनाया). -- “) 15 उपागतः. 

18 °) 7: ऽव्रज; 6.8 वन" (2३ 10 ६७०८४). -- ५) 
703 ५९०8]. यथा "०0 वन. ७5 23 महा- (0 यथा). 
07 7५ © अर्दितं; 0: विक्रीतः, 

19 °) 1/3 "बाद्हिनः. ~ “) 71. 2 अशं ; ए3 65 #1 
अराः; 2/2 अवर्तिं (10 अचरान्‌). 

20 ५ 000, 20°-214, -- °) [ए 9.५. 2 }) (6५९९४ 
75 71) 22 "मानो वातेन “रूप इर्वावुदः (५ " धिः). 

21 7५ ०, 91 (०६, ₹. 1. 20). - °) 79 0४५ 7४ 
पणन, यवत; 90 हाङैः, ए 3.9.5 सदाः ; ए, शशकैः; 89 


66 |] 


उद्योगपर्व ] उद्य १पव 


तस्य सेनासमावायः शरमानामिवावमो । 

स च संप्राप्य कोरव्यं तत्रैवान्तदघे तदा ॥ २२ 
तथा मादिष्मतीवासी नीलो नीरायुधेः सह । 
महीपारो महावीर्यदंकिणापथवासिभिः ॥ २३ 
आवन्त्यौ च महीपारो महाबलसुसंडृतो । 
पृथगक्षौहिणीम्वां तावभियातो सुयोधनम्‌ ॥ २४ 
केकयाश्च नरव्याघ्राः सोदर्याः पश्च पार्थिवाः । 
संहर्षयन्तः कौरव्यमक्षोहिण्या समाद्रवन्‌ ॥ २५ 
इतश्चेतश्च सवेषां › भिपानां महात्मनाम्‌ । 


(ऋ. 7. 111 ए 1 








सोमकैः (०८ च शकः) 
(ण तथा). ©1..5 यवनेद्याश्च पार्थवः (8०७ 061० ). 
-- 46167 2142, ¶' ७४ 15. : 

119* आजगाम महाबाहुयवनेङाश्च पार्थिवः। 

[ 7 बलवान्वलसंयुक्तो (10८ ४० एण [४91). 
सह (ग "नराश्च ). ] 

22 ~“) 1.5 7) समायाता; 8 (०८९७६ (5; 61 
204 0१५४. &ऽ 17 †6ॐ† ) -समावापः; ६१.8 -समावायः (*3 17 
७). -- °) ए४.5 इवायति; (10 हूवावभो). - °) 
1.9 1210 अथ; 9 4नज्साच ((उष्सेना) (ण्स). 
11 तं (0 सं-). - °) 2 09 तथा (० तश्र). 10» 
"दधत्‌ (10 'दैघे). 141.8-5 11. नादृड्यत (1 ˆइयत) 
महीपतिः (1 "तरात्‌; 19 "तरे; + "पते). 

23 ४1. 2 00. 28. 71 ७1. & ए९४१ 23 11 26 भभध्नः 
¢ ( ©४ 7९7९०८19; 23 616). -- °) 79 05 ततो; ७५ तन्न 
(70 तथा). £» माहिष्मतीराजा; 8 3 माहीष्मती ; 62 
"वासो. -- ") 73 नाना (0 नीरा). -- °) 9 
महानीर्या; ©8-5 1189-5 "पार्‌ (0 "वारो ). 11. 75 75 
¶ © 718. ५ ग्वीर्यो (० "वीचेः). - °) 1 (०००५ 2} 
दक्षिणावासिभिनृपिः; 7" दक्षिणानुष' ; 09 “गामिभिः. 

24 ^) 7 ५० अर्वतिको (7: "का-); ५१. ४-, आवैतिको 
(10 आवन्त्यो च). र (०८०९४ 1९3) 11. 3.9.10 आवंलश्च 
महीपालो (72 "छेः). -- °) ए "सुसयुतेः; ए» "पराक्रमः; 
14. "मुदाच्रुतः; 71 "समन्वितः; ४.० सुसंषतः; 1220 8 
"समाञ्ू(119 "समन्वि)तो. -- ^“) ५५ उप (० अभिः). 
19 आपेततुश्च (ण तावभियातो). ए1.5-5 723 भक्षोहिः 
णीम्यां (ए४ 79 "दिण्यैव; ए* 'हिण्या च) कौरष्यं दुर्यो 
धनमुपागमत्‌, 

25 10 (76 86९71५6 1 व ©, र, 1, 9, 10, 
-- ०) 80106 प 2188. केकेयाः ४०१ कैकयाः. 7» महा 
समनः; 6५ महावीयीः (० नर). -- °) 7 © सोदराः (५५ 


11.8.5 बतः; 1.2 7 08 चि संह 


७५ यवनैः 


[क 


[ 5. 19. 30 


तिस्रोऽन्याः समवर्तन्त वाहिन्यो भरतर्षभ ॥ २६ 
एवमेकद ६ त्ताः सेना दुर्यापनख ताः । 
युयुत्समानाः कोन्तेयानानाध्वजसमाङ्कलाः ॥ २७ 
न हास्िनपुरे राजनवकाशोऽभवत्तदा । 

राज्ञां सबरग्रुख्यानां प्राधान्येनापि भारत ॥ २८ 
ततः पश्चनदं चेव कृत्सं च इरुजाङ्गरम्‌ । 

तथा रोहितकारण्यं मरुभूमिश्च केवला ॥ २९ 
"प्च. कालकूटं गङ्काङूरं च भारत । 

वारणा वाटधानं च याग्ुनश्वैव पर्व॑तः ॥ ३० 


~~-~-~---~~----- -----~~--~- 





आतरः » 21०9384) (7०८ सरोदयौः). ५५ पार्थिव (० "वाः) 
-- °) 7" संहषंयंत. 71 02. केतियानू ; 7 03-+ कौर 
व्याच. -- °) ह 8-5 समाव्रजन्‌; 72 "व्रुवन्‌; 7 01. 3 "गताः; 
0४-5 वृताः. 

26 ^) 08-8 अतः (10८ 9७ 078६ हूतः). 4.9 5 1) 
त( 720 इ )तस्ततस्तु (६8 श्च ) (70 इतश्चेतश्च ). ए, भूपानां 
(० सर्वेषां ). -- °) 71. भूपालानां; ए» सर्वेषां सु; 7: 
भूपानां च (0 भूमि"). -- °) 05 हि (० ऽन्याः). # 


अक्षो(2" क्षो )हिण्योभ्यवर्त॑त. 


{14 1.4 
दह्यविधाः; ४ "दश्च्टताः. -- *) 71 ©1.5 वै (६०८ ताः). 

) 7" कोरव्यं; 7" कौतेयः (०7 कोन्तेयाम्‌). ° 
प्राप्ताः सेनास्तथवात्र 

28 °) 2 राजन्वे हास्तिनपुरे नावकाद्यो. -- °) 23 
5 128-10 {9 08 स्वबल ; 8 सुबरर 190 11 च बलः; 
७५ सबध . 

29 “^ ) 135 पांचनदं; 25 पांचनदश्च. - ०) 2.8 1)3.5 
"जगङू ; 108.7 "मंडल. -- 128 ०. 29०-30५. -- °) 1६ 
रोहीत'; ए ५.४ रोहीत. -- °) ह 211 11.8.43 1४03 भूमि 
श्व (3 मूम्यश्च). 1.5 "1 ४3 केवरं; ए "वराः; 
8. 4 128. ५.7 05 ` बल ; 1: ` रखाः. 

30 126 010. 30 (५. १, 1. 29). - 2) 1.4.5 11 
छन्नां; ठ 108 08-10 खन्ना, 1.5 "कुर्दी; 3 84 कूटी; 
1९+ 71 "कूटा ; 231. ४-5 78 1210 "कूटा. -- ˆ) 2 13 18.19 
गगातीरं, -- °) 41 23 25.20 घरणा; 8.4 29 वारणा; 
ए वरणा; ए* 7» वरण; 1" 78. ५. 0७8 वारणं; 11795 
वाराणा. 2.3 6.2 वटधानं; ५ वीरधान; 82 1/2 बाट- 


27 ^) 1 128.५.1 1 6.5 "द्हाबत्ताः; 


धानक; 11. 208४-5 "धानाश्च. 71 "धारं; 1: "दान; 0५ "यान; 


५५ वरधारं. -- ^) 1.3 1.8 यामुनाश्चैव ; 7 ५ यामुनं चेव. 
ए1.4.5 75 स्कः; 7" पवैताः; 7 02.3.5 पवैतं; 68 
सवतः; ०५ भारत. 


[ भ } 


5. 19, 31] 


एष देशः ६६८१५; प्रभूतधनधान्यवान्‌ । 
बभूव कौरवेयाणां बलेन सुसमाकुलः ॥ ३१ 


महाभारते 


[ उद्योगपर्व 


ततर सेन्यं तथायुक्तं ददद स पुरोहितः 
यः स पाश्चारराजेन प्रेषितः कौरवान्प्रति ॥ ३२ 


इति महाभारते उद्योगपषैणि पकोनविदहो ऽध्यायः ॥ १९. ॥ 


येश्ोपायन उवाच । 
त तु कौरव्यमासाद्य दुषदस्य पुरोहितः । 
सत्कृतो ध्रतराष्टेण भीष्मेण विदुरेण च ॥ १ 
सवं कोशर्युक्त्वादो पष्ट चैवमनामयम्‌ । 
सर्वसेनाप्रणेवृणां मध्ये वाक्यञुवाच ह ॥ २ 
स्वेभेवद्धिविदितो राजधर्मः सनातनः । 
१२९५९ वक्ष्यामि विदिते सति ॥ ३ 


व न ननन कजम भान 





3 ^) 3 च; 71 ‰# (कष्न्नु 145) तु (ण सु) 
-- °) 71.» श्रभूतो (1 प्रभूत-). -- °) 7५ बभौ च (६07 
वभूव). -- °) ए (5८०! 2.9) बलेनासीस्समाबृतः (ए ४ 
“ङा ); 1: सैन्येन सुमहाकुराः; 1 15-7.” बरेनातीव 
संषृतः; 8 बरन सुसमाबृतः (79 महता" ; ७5 ˆ हितः). 

32 ५“) 81. 8 1.5 8 तत्त (10 तन्न). 1 0" यथाः, 
82 समा ; ०७५.९ तवा यु ( {णः तथाः). ~ ^) 7 (67०७४ 
५) असौ ; 710 64 तु; 79 च (107 स). 8०06 त 2188. 
पचार". 0४ "राज्ञा तु (0 "राजेन ). -- ^) ए 1.४. प्रहितः 
(1० प्रेषितः). 71 © (01८0 &8 1 (९६) कुरजां गं (० 
कोरवान्प्रति). 


01070010, 440४, १८९ : 1, ३,4.58 28 107 11. 9-2, 
१-० पुरोहितया्न; 725 71० चुरोहितयाने बशागमनं; 7 
सेन्यसमवाक्षिः; 1० संजय(5५2. 7. पुरोहित )याने; 61 


पुरोहितयाने कौरवबराभिगमनं ; 10 सेनासमावापः; 20» पुरो- 


हितयाने सेनासमावापः. ~ 4०४, १०, (868, 50105 
0 00४0.) : 1 781 126,¶, 10 8 19; 73,6 18, ~ 5.70 


१0. 18 002 05 93; 28 34. 


20 


1 °) 53.५.5५ 70 79-8 च; 0४ 21-6,5 तं (ण तु). 
ए 2» कोरवं (0? व्यं). ए, 1#+ दान्रु (+ ततः) 
कोरबमासाच; 71.10 स कोरणभ्यं (171, "दं ) समासाद्य ; @0.8 
8.3 17 ६४७४, 


धृतरा पाण्डु सुतावेकख विश्रुतो । 
तयोः समानं द्रविणं पेत्कं नात्र संशयः ॥ ४ 
धृतराष्स ये पुत्रास्ते प्राप्ताः पैतृकं वसु ¦ 
पाण्डुपुत्राः कथं नाम न प्राप्ताः पेत्कं सु ॥ ५ 
एवं गते पाण्डवेयेविदितं वः पुरा यथा । 

न प्रां पेद द्रन्यं धारतरष्ेण संतम्‌ ॥ ६ 
प्ाणान्तिकेरप्युपायैः प्रयत.९५१ः । 


187.  , ऋ 2 1 न ५ 


2 ५) 1 701 71.» सर्वकोहाह्यं ; ६3 0४.५1 सथौन्‌ 
(५ सवे; 0१.५ सर्व॑) कुदार; 79 सर्वं कोरालं ; ०५ सवौ 
ष्कोदाक््य. ९.9 ०1४6 कौश्यं, 9.4 (७6 तु; 09 असो 
(0 आदौ ). -- °) एउ पृष्टश्च; 212 दष्टा (10 चृष्का ). 1९8 
3.8 पूरन; 71० एषां; 7 61.39. 5 पृतान्‌; ७१ #॥ एवापि; ७५ 
एव (70 एव). ५५ निरामय; ©0.8 88 171 ४७४. -- °) 
79 8 7021 18 19.5.¶ "सैन्य" (07 "सेना ). -- °) 73 
जगाद (1० उवाष्व). ए ^ तत्‌ (६० ह }. 

3 °) # ब्रतापवान्‌ (10 सनातनः). ~ °) 7" वाक्यो- 
पधानहेतोस्‌; 3 वाक्योत्पाद(72 05 1/5 “दा )नहेतोस्‌ (1 
"तौ ) ; ©. १.8 &8 10. ४९२४६, 

5 ५) ४.४ 05 चै (0 ये). - °) ए» 2 7" 18 
79-8.19 प्राप्त तैः ए १.५ तिः प्राप्त; 70: प्राप्तासि (07 ४८878. ). 
1५ 2 (6९ 81) 08 78-1. 9.10 पदु ; 7 0 (6५०९४ 68) 
धनं (10८ वसु ) ; 866 0०10. ~ 0४ (19]. ) ०. 6०५. 
-- °) 1.5 7 © (6° ०.) पांडोः पुत्राः; 8» पाडुपुत्रः. 
-- ५) 28 प्राघ्ठं (० प्राप्ताः). 29 710 पद; ०५.॥ धनं 
(0 वसु ); 866 9100९6* 

6 “) 01. वन (1० एव). ए1.5 78 02 गतिः ए 
चवे; 7४ च तैः (0 गते). 0५ पांडवे च (० "बेयेः). 
-- °) 9 विहितं (0 विदितं). १ ख; एवा; 8 
हि (0 वः). ८ 1282 79 8 ६५०9. चुरा + यथा 
~ °) 3 राञ्यं (0 कुष्य). - 4) 8.5 172 8 चतः 
(० धावै"). 8 यदत" ; ४,०,5 संच्रुतं (४6 10 ४९०६), 

7 +) 1.3 24 (७०९6 29) अभ्यु (० भप्यु ), 


68 | 


इग्मोगपर्वं ] 


दोषवन्तो न शकिता नयितुं यभसादन- ॥ ७ 
पुनश्च बधितं राज्यं खबलेन महात्मभिः । 
छभनाप, त देषा ससोबकेः ॥ ८ 
तदप्य मतं कमं तथाः तमनेन वै । 

वासिताश्च महारण्ये बषाणीह अरयोदज्च ॥ ९ 
समायां क्ेरितिैरेः सहभार्यैस्तथा भृशम्‌ । 
अरण्ये;विविधाः केशाः संप्राप्तास्तैः सुदारुणाः ॥ १० 
तथा विराटनम यान्यन्तरगःरिव । 

्रा्ठः ५९अस शो यथा पपरमहात्ममिः ॥ ११ 
ते सर्वे पृष्ठतः कृत्वा तत्सवं पूवकिल्बिषः । 
साभेव कुरुभिः साधमिच्छन्ति इरुपुंगषाः ॥ १२ 
तेषां च वृत्तमाज्ञाय वृत्तं दुर्योधनस्य च । 


यिद ज तोयमयकााा - 9-9.७०५० काकि 9 9०० ५५५५०७१ ००५१०७०० ककन, 
{0 





2 ०. 7" -- °) {3 प्रयच्छद्धिर्‌. 89 7० अनेकधा, 


-- °) 1" हेषतस्ते; 7 तेषामतः; ४11 ००0८0, शेषवन्तः ( ४8 
1० (७४४). 19 परैः शक्ताः (1 न शकिता). ०५ धारैराद्ै 
महामायः. - ५) + 8 79 79. 58.10 65 गमितुं; ए ५ 
१४ 8.५9 1 © नेतु वै (116 ते); 7५ नयत्तं (१० 
नयतु). 

8 “) 9.9 राष्ट्र (०८ राज्यं). -- ") 9 हुराष्मना (० 
महां ). -- ®) 71 छलेन (६ छद्मना). ए 8 (०० 
© 76; 119 ०0. ) राज्यं; ए» पावै: (01 छदः ). ~ ५) 79 
महावरः (० ससो). 

9 °) 789 तदा (£ तदू). 0» अनुलमः; 7० "गत; 7 
७9 "कुतं; ५५ चितं (0 'मत). 19 कतु (10 कमै). 
-- °) 8.५ 8 7 (6०० 09.9.10} 79 यथायु; 04 
तथाधृत्त. ८5 7" मतेन; 7" ख तेन (0? अनेन). ६५ घः 
(ण चै). -- °) 17५ # विवासिता (1० वासिताश्च). 
-- “) 8 वरषौणां (० वषषौणि). 8 79 च (07 हह). 

10 °) 0१ सभयिस्तु (£ सष्टभार्येस्‌). ए» 21 7 8 
(5०87 4 ) तदा} 2 सदा (0 तथा). 5 छृतं (0 
अृद्राम्‌). - ५) 19 चै (0 तैः). 7.3 महारथैः (६0 

खुदा ). 

11 °) 0१ तदा; 6५ ततो (० तथा). -- °) ७5 
दैहातर' (10 योभ्यन्तर'), ६०१.४ ५४९० योर्यंतरं. 7» अपि 
(10 इव). 75 योग्यतरगतेन वै. - °) ह,5 प्राघ्ठाः 
परमसं( ६5 "काः)्चद्ाः; 21 1 संप्राप्तः परमः देशः; 7020 
संप्राप्ताः परमष्ठेशाः, 

12 °) ए४ 0» तत्‌ (10 ते). ‰४-8 239.8.5 121.3 9 
सर्वं (० सर्वे); 86 61०, ~ °) ए तैः (10 सत्‌). 


[ 
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[ 9. 20. 19 


अयुनेतुमिहार्न्ति धतरा सुहना; ॥ १३ 

न हिते विग्रहं बीराः ङर्वन्ति इरुभिः सह । 
अविनादोेन लोकख काष्वन्ते पाण्डवाः खकम्‌ ॥१४ 
यथापि धार्तरा्ख हेतुः खाद्धग्रह प्रति । 

स च हैतुने मन्तव्यो बलीयांसस्त हि ते ॥ १५ 
अक्षोदिण्यो हि सैव धर्मपुत्रख संगताः । 
युयुत्समानाः कुरुभिः प्रतीक्षन्तेऽख शासनम्‌ ।॥ १६ 
अपरे पुरषन्याघाः सहस्राकषौरि-भ५ः । 
सात्यकिमींमसेनश्च यमो च सुमहाबो ॥ १७ 
एकादशेताः पृतना एकतश्च समागताः । 

एकतश्च महाबाहुवहुरूपो धर्नजयः ॥ १८ 


यथा किरीरी सेनाभ्यः सर्वाभ्यो व्यतिरिच्यते । £: 


1 7.9 8 (९द(्‌४ 08) व्व; ए» कृतं; ए; सर्वे (० 
सव); 866 &0९७, ए1.5 21. 3.9 8 कम (10 पूर्व-). 
-- °) ए5 710 8 (6२०९४ ¶9 0४ 11: ) सन्नेव; 7४ साम 
वै (० सामैव). 7" 0.5 संधिम्‌ (ग सार्धम्‌). - ^) 
६1. 8. 5 पुर्षषेभाः (ए * "म ); ए» कुरवस्तथा (7० कुर्‌" ). 

13 ^) 2 तु (८ च). 6५ चृ्ति (0 बत्तं); 86£ 
००७, ॥' © विज्ञाय (० आज्ञाय ). -- °) ०५ वुर्तिं (£ 
वृस ) ; 866 ६0९९, 18 वै (10८ ख), -- ^) ५528972 
09 -४.१.9 {79 62. + 20*-5 घाते" (0 धूत ); ग. ₹, 1. 15. 

14 °) 185 विक्रमं (०८ विग्रह). - *) 1.8.5 
78.10 काक्षंति (० कर्वन्ति). - “) 7» 0४ खयं; 19 
त्रियं; £ स्वकं (98 10 ७२६). 

15 ५“) 0४ 3 यत्‌ (५ यः). 7: ७४.५ धूतं (० 
धात"); ५. २. 1. 13. ~ °) 718 (6४९९ ¶1 65) निग्रह 
(1० वि"). ~ ^) 7" महात्मानः (1० बलीयांसः). 7५ च 
पांडवाः (प तथा हिते). 

16 °“) 28 209 03 703-8.10¶ © च (5) अपि); 701 
अत्र (० हि). ©५ एते (1० एव). -- °) ¶" © *राजस्य 
(1० "पुत्रस्य ). 1) 7 ७9.५.5 1/3 पंडिताः; 7 65 पीडिताः; 
2071. 9-5 पिडिताः (६० संगताः). ~ 467 16%>, 11 ८७०१३ 
17० -- “) हञ्छद्यः करुभि्योद्ध -- ५“) ए ( 6०९६ 
9) 0) 6४ स; 6५ अथ; # हि (४ ख) (0 अस्य), 
79 सम विग्रह; ०७५ सुशासनं; ५५ भनु (० अस्व शासनम्‌). 

18 °) 1.3 सहिताः (0 पृतनाः). - # ) 701.3 
अक्षौहिण्यः; 8 कौरवाणां (0 एकतश्च ). 1 (6२००५ & ५) 
९५ 78 15.8.10 से (०८ ख). -- “) ए संवंख्पो; ए 8.8 
सूये"; 7४ 759 78.५१ बहुरूपी; 71 एकरूपो. 73 9 

] 
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[ उद्योगपर्षं 


ते भवन्तो यथाधर्मं यथासमयमेव च । 
प्रयच्छन्तु प्रदातव्यं मा वः कालोऽत्यगादयम्‌ ॥ २१ 


महाभारते 
0. 6. ९21 
8. 6, 20. 
¢ 5, 20, 


# एवमेव भंह।५ । तेरो. महाद्युतिः ॥ १९ 
बहुरुत्वं च सेनानां विक्रम च रि.रीटिनः | 
बुद्धिमत्तां च ष्णस्य बुद्धा युष्येत को नरः ॥ २० 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्बणि वि्लोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


९१ 


वैदहांपायन उवाच । 
तस्य तहचनं श्रुत्वा प्रज्ञावृद्धो महाद्युतिः । 
संपूज्येनं यथाकारं भीष्मो वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ 
दिष्या ईशलिनः सर्वे पाण्डवाः सह बान्धवैः । 
दिष्या सहायवन्तश्च दिष्य धर्मचते रताः॥ २ 
दिष्टया च संधिकामास्ते भ्रातरः इरुनन्दनाः । 


(०२०९7 ७४) जनादैनः. 

19 ^) ¶ © तथा (५४ तदा) (० यथा). ए 
91. 8.5 1 (शय्९ु0 [01.3.9) ¶1 6५ ४19). सेनाभ्यः 
8110 सवौभ्यः. 1५ 7) -प्यतिः; 7 © ह्यतिः; # -भ्यति 
(०८ व्यति"). -- °) 7: पार्थो; 0 पाथन्‌ (० एव). 2 
(9०७१ 81) - बुद्धिर्‌ (10 ` बाहुर्‌). - ^) 7" "मतिः 
(0 "द्युतिः ). 

20 “) 1९8.5 सैन्यानां ; 3.9 सेनायां ; 79 1 सेनायाः. 
- °) 8 3 7 (62९ 1. 2.8. 10) बुद्धिमस्व; 0 
(०५५6४ 08) ऋद्धिमत्तां. ६5 बुद्धि छङृत्छां घ छकुष्णख. 
-- ^) 7 ५ जानन्‌ (०? बुद्धा). ६1(7 &8 10 (6४६) 
युज्येत; 3 युध्यति (70 युध्येत). 0७४ रणे (£ नरः). 
बु्ा बुध्यत कौरवाः. 

21 ^“) 7 इति (‡० अयम्‌). 7 पाण्डवानां प्रयच्छंतु 
धर्मेणेव नरोन्तमाः. 


(0107110, 123 16६१३ ३६ 10 0 शद०. - 47. 
2004000: श (6५०९ 72) पुरोहितयानं; 71 61 111. 8-5 
-पुरोहितवाक्यं; 1» पुरोहितथाने पुरोहितवाक्यं (1011०५७ 
07 पुरोहितयानं समाक 1). ~ 4. १५. (प्ः७8, ७०708 
01 0) ; 1 781 15.4.8.10 8 20; 6 19. ~ ९7०4८ 
१0. ‰& 5 101 78 21; 7४9 20. 


21 


1 °) ह+ (1 © (०८०९५ 6५) प्राज्ञो बृद्धो; # बद्धः 
ज्ञो. ज महामतिः; 72 महीपतिः. --~ ^) 8 (§-, 4\/1 


दिया न युद्धमनसः सह दामोदरेण ते ॥ ३ 
भवता सत्ययुक्तं च सर्वमेतन्न संशयः । 

अतितीक्ष्णं तु ते बाक्यं ब्राह्मण्यादिति मे मतिः॥ ४ 
असंशय ज्शितास्ते बने चेह च पाण्डवाः । 

प्राप्ता धमेतः सवं पितुध॑नमसंशयम्‌ ॥ ५ 

किरीटी बलवान्पार्थः कृतान्न महाबछः । 





739) तं (0 एन). ए» 71.8 "कामं; 73 न्यायं (10 
काट ), 

2 8670९ 2, 1210 ¶"+ 1 13. भीष्मः (010 ००८४, चु" ). 
-- ^) ए\.5 79 7, 0५-५ पांडवाः सहबांधवाः; 1 (७२००४ 
81) 70 08 79-8.20 सह दामोदरेण ते (=3); 
पाण्डवाः ससुहटजनाः. - ˆ) 7» च सल्यवंतश्च (10" सहाय). 

3 ˆ) 7.3 दिष्ट्या च धमैकामान्ते; 3 दिष्टया च (५१ 
तु) संधि (1/> सह) कांक्षंते (५० दिष्टया संधि परतीक्षते). 
-- ^) ४.5 8 आ्राकृभिः (०? तरः). -- °) ए, चायु 
(0 न युद ). - ०) 8 (6४०७४ 21) 7 (शकडलन]) 
7.3. °) पांडवाः सह बांधवैः (= 2°). 

4 ^) ति (6्००ु॥ 1.8.5 11 ) तु; 0७3 हि (10८ च). 
11 01.5 सत्यमुक्तं ख धर्म च (0 धर्मज्ञ; 05 सवैज्ञ ). -- °) 
79 सदयं (ण सर्व). 2» एव (1० एतत्‌). 71 79 
असंशय (7० न संशयः). -- °) 71 तद्‌ (7० ते). ~~ ^) 
@ (००९४ ©8) मतं (10 मतिः) 

5 ^“) 5 असंशितं; 05 नसंशयं (£ असंशयं ). -- °) 
&5 वासे (70 चेह ). - °) 72 17 61. 3 प्राप्यं (» प्ताः) 
स्वधमतः. 123 710 पूर्वं ; 03 72 ७५ सवरं (0 सर्व), (9 
0: प्राप्यं तु सर्वं धर्म (05 धम्यं सर्व) हि. -- °) 120 वैश्यं 
(07 पितुर्‌). 29 अनुत्तमं (10 असंशयम्‌). ए 1.3 इहते 
धम(5 धन ) संचयं ; 72 पित्यमर्थं न संशयः. 

6 ^) 71 0 तथैव (0४ यथको ) (६07 किरीटी). ए: 
चाभवत्‌ ("0 बरूवान्‌). &9 2? 19 11.3. 8-8.29 शुर; 
(० पार्थः). ~ °) 1. 8.५ 79 19. 4,9.30 "रथः; 7५ 61. 4 
"द्युतिः (० "बः ). -- 4.4० 6०५, 8 (०६०० 73 ) 76906 


उ "गवं ] 


को हि पाण्डुसुतं युद्धे विषहेत धनंजयम्‌ ॥ ६ 
अपि वज्नधरः साक्षाक्किषुतान्ये धलुभृतः 

: चाणामपि रोकानां समर्थं इति मे मतिः ॥ ७ 
भीष्मे बवति तद्वाक्यं धृष्टमाक्षिप्य मन्युमान्‌ । 
दुर्योधनं समालोक्य कणा वचेनमभवी. ॥ ८ 
न तन्न विदितं ब्रह्मलोके भूतेन केनचित्‌ । 
पुनरुक्तेन रिं तेन भाषितेन पुनः पुनः ॥ ९ 
दुयोधनार्थं शङ्निधूते निर्जितवान्पुरा । 

समयेन गतोऽरण्यं पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १० 
न तं समयमाहत्य राज्यमिच्छति पेतृकम्‌ । 
बलमाभित्य मत्खानां पाश्चालानां च पार्थिवः ११ 
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दुर्योधनो भयाद्विदन्न दघ्यात्पदमन्ततः । 

धर्मतस्तु मीं इत्खां प्रदघाच्छत्रवेऽपि च ॥ १२ 

यदि कान्ति ते राज्यं पितृपेतामहं पुनः 

यथाप्रतिज्ञ काट त चरन्तु वनमाभिताः ॥ १३ 

ततो दुर्याधनयखयाङ्क वर्तन्तामङ्तोभयाः 

अधा्मिकामिमां बुद्धिं इयुर्मोख्यादवि केवलम्‌ ॥ १४ 

अथ ते धर्मयुत्यज्य युद्धमिच्छन्ति पाण्डवाः | 

आसायेमान्डुरुभरष्ठान्सरिष्यन्ति वचो मम ।॥ १५ 
भीष्म उवाच । 

किं जु राधेय वाचा ते क्म तत्सर्तमर्हसि । 

एक एव यदा पार्थः षद्थाङ्जितवान्युधि ।॥ १६ 





©, 9. ५39 
8.8. 21.1 
॥(* ©» 21 


= | ~ ० ०-मा जकया  णज------ क मम 


1.4. ~- ०) 7 विजयेत (£ विषहेत). 

7 >) ५.5 "ध्रः (० "भेतः). - 8 (6५००४ 13) 
16908 7८ &{87 6". -- ०) 08 चर्याः (०८ समथः) 

8 808 8, ¶ ©1.5 108, चैक. - °) 03 चष्ट; 
21} 0070, घुष्ट (88 17 +९ॐ{), 7» प्राक्षिपष्य ; 1 आरफो ख्य 
(70 क्षिप्य). 289 17" 75-8 मम्युना (7० "मान्‌ ). ©४ 
एतिमाग्क्षिप्रमन्युमान्‌. -- †) ए« "भाष्य; 79 "रम्य; 8 
(७०७४ 9) “साद्य (7 "लोक्य ). 

9 89106 9, 1.5 79 2 (62०९ 23) 105, कणे उ" 
(19 24 ०100. छ"). -- ^) & (6८५९ 19) 99 89 न 
लग्र विदित; 285 202 0४-न तत्राकि; 7 एतन्न वि; 19 
न तत्त वि"; ©# @8 1 ५९६, -- °) 2.8 8 जीवेन (६०८ 
भूतेन ). 

10 ^) 71.3 दुर्योधनार्थ. -- °) 05 पुनः (†०ः पुरा). 
-- °“) ए, 7 समयैः (7" “ये) ासितोरण्य. -- °) 79 
धमे" (70 पाण्डु ). 

1 °) 1.4 0 )1-५.१.9 8 (6५०९५४७३) ख; 6 न 
(8 771 ६७अ६८), 18. 71,8.५ ©" आभि; ए« 7 
70१. ° आक्षिप्य; 3.8 भाहल्य ; 11 6,४.५५ आक्रम्य; 73 08 
7 उत्सृज्य ; 6१.8 आदल्य (४8 1० ४९२१६). -- °) 729 राष्ट 
(० राञ्यं ). -- ~) 80056 488. पञ्चा, ए 21 ध 
(९२०९४ 21) पार्थिव; ए 8.५ 10 102-+.१, 8, 10 मूखेवत्‌; 709 
स्वंशः; 7 02. 9.5 पांडवः; ५५ भारत. 

12 ५“) ए5 भया्तेषां ; 22.» 7 0१.१.५.5 भयोहिप्नो ; ५४ 
# "मेः (20८ "द्विदन्‌). - °) 8 70 78-8 ¶ 05.8 पादं 
(१० षदं). ए, जास्मनः; 0४ 2 अप्युत; ८०. अन्ततः (४3 
19 ६९४४). -- ^) 1.8. धर्मेण (1 धमेतस्‌). ए ४ हि 
(४० सु). ह. सवौ (1० हृतां). -- ^) 7 शात्रव 


ष्वपि; 79 2 अपि शत्रवे (101 शन्रवेऽपि च). 5 7» अपि 
(10 ऽपि च). 

13 °) 1.5 ध्णश्‌), ते ४०१ राज्यं. # वै (० ते). 
-- °) ¶1 61.8.58 23 ॥"*08]), कालं ००4 तं, 1.3 03 
141. 8-5 तत्करं (7०? कारुं तं). ए2.3.5 ण; 5 तु; 
7५ ते (४ त). 

14 °) † दुर्योधनप्रति (६० “स्याङ्के), ५८१ वर्तेयुर्‌ 
(०८ षतेन्ताम्‌). -- °) 1.8 ए 7 (6५०९६ 71.9) धष 
०.५ अधार्मिकीं; एज अधर्मे किं. 2 78 0५ स्वमा; 2 7" 
0 -"ण्तु मा (ण इमां). - 4) 8 (०४७०४ ¶' 61, 8) 
कुयौम्‌ (० कुयुर्‌ ). 73 बाल्याद्‌ (07 मोख्यौद्‌ ). 8.१ 
11. + केवात्‌ (10 केवखम्‌). 1. 3.5 2 70 123 108-8. 16 
मोरूयात्‌ (71० मृखौः) ङर्वतु (7.3, "ति) केवरात्‌ 
( 1. 3.8 "ङ्). 

15 °“) 8 (6८७४ ¶1 ©1.5) प्र्छ0ञ). धरमम॑मुर्सज्य 
४70 युद्धमिच्छन्ति. 1.5 अथ ध्म सभुत्सृञ्य. 11.29 
योद्ुम्‌ (० युद्धम्‌). -- “2 ८ भासाथ युधि मां मढाः (८३ 
"मां कुरषेष्ठाः). 

16 ^) ज 7001709 तु (६० नु). - °) 11. 3.9 करणा 
कतुम्‌; 71 © कमे (6९ किं नु) संस्मुम्‌; 73 कर्मतः सर्तम्‌ 
-- °) 1 हासान्‌ (० एव ). 88 125 711 © (62०७ 068) 
यथा; 7» तदा (६०८ यदा). -- ^) ए» पुरा; ५१ इमान्‌ (६07 
युधि). ८« षड्थान्युधि निर्जिताः; 2४ जितवान्षडथानिमान्‌. 
--- -4.{७7 16, 7273 7210 15. : 

120* बहुशो जीयमानस्य कम टं तदैव ते}; 

1116 1 6७1. 5 108, : 
121* विराटनगरे धीरः किं स्वं तत्रेव नागतः। 
17 ^) 01.98 (१४०९ 1५) एतत्‌ (० पुं ). ~~ °) 


ह } 


¢ 
2 
8 


8 
| 
6 


64 
21 
21 


5, %1. 17 ] महाभारते [ उथोगपर्थ 


¢ न चेदेवं “7 प५्यएो यदयं बराहमणोऽजरवीत्‌ । पाण्डवानां हितं चैव सर्वस जगतस्तथा ॥ १९ 
धुवं युधि हतास्तेन भक्षयिष्याम पांसुकान्‌ ॥ १७ | चिन्तयित्वा तु पार्थेभ्यः प्रेषयिष्यामि संजयम्‌ । 
वेदां पायन उवाच । स भंनानभातयात्वः पाण्डवानेव माचिरम्‌ ॥ २० 

दुर भीष्मम. १।०५ प्रसाद्य च | स त सत्कृत्य कोरव्यः प्रषयामास पाण्डवान्‌ । 
अवमभत्खं च राधेयमिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ १८ सभामध्ये समाहूय संजयं बाब ८८८२ ॥ २१ 


असद्धितमिदं वाक्यं भीष्मः शांतनयोऽजवीत्‌ । 


दति श्रीमहाभारते उध्ोगप्वैणि एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ समाप्तमुधोगप्व ॥ 


२२९ 
पूतराष्टर उवाच । रद ग्रामद्रपसितस्त्वम्‌ ॥ १ 
प्राप्तानाहुः संजय पाण्डुपुत्रा- सवान्वदे; संजय खस्तिमन्तः 
युषएुव्ये तान्विजानीहि गत्वा । कृच्छं बासमतदह। निरुष्य । 
अजातशचश्रुं च सभाजयेथा तेषां ¬[न्तिविद्यतेऽसासु शीघं 
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प) यथायं (ग यदर्थं). - ०) [079 73 7 01 24 (0? प्रति). & (®५९न]४ 8) 73 © (62०९ 05) 
भक्षयिष्याभि. 3०6 188. पांद्युकान्‌; & (०८०० 3} | भवान्प्रतिप्रयात्व(19 ५४ "त्यथ 


79 पाह्युकं; 71 0.5 ४ पांसु च (2011. “सुकं ). -- ^ धल 21 ˆ) 7, मध्येसभं (0 सभामध्ये). ~ °) 1.8 
17, 71 61, 6 128. ; 09 09-+ चेदम्‌ (7० वाक्यम्‌). 

122 दुर्योधनः सहामाल्यो विनक्घुयति न संशषयः। 

18 ए5 703 6५4 2 ०प. ५९ स, -- °) 0) अनि" ०107०. 4.11 21६8. 6०७] 3 ००, इपर] ए87 
(0 भव). ~ “) 1.5 7; ततो; 7» मीतो (० इद्‌ ). १916, -- 4440. १८११८: 1 1-4 8 7 पुरोहितयानं ; ७19 


19 ए00९ 19, 3 18, ध्रतराष् उ, 3 (6००४ ©५.5 पुरोहितप्रतिनिवतन; ४" पुरोहितविसगैः; ० 1४ हए1.४.५ 
213. ४) 108, छत", -- °) 5 7 29.4.1 ४]. इद्‌ ए81-8.5 {29 79-6.8. 10 ०१५१ समाप्त. ~ 422. 0. (श्ण- 
270 वाक्यं, 721ण अस्मद्धितक्रं वाक्य. - ०) 8 (९>९९] 188, फर ०08 07 000 ) : 11 081 6१.8.३9 8 %1. ~ 604८ 
79) उक्तवाञ्जान्हवीसुतः. - 41४०८ 19, ह (9 198. १0. : $ 22; 7 21. 

196 9 9४67 204० ) [1.8 18. 
193* दुर्योधनसमक्षं च पार्थिवानां च संनिधौ । 22 
एष वक्ष्यति धमस्मा वाक्यं वाक्यविशारदः । 1 ^) 72 ५ आह. 701 799 संजर्य, ए+ राज" (६० 
[ (1, 1) &> तु (0 च 19 ४0" ४6 19068). -- (1, पाण्डु"). -- °) 71 "पुष्या; 8 "छायं; 6४ "श्ये (ऽ 19 


2) {3 वक्ष्यामि ({० वक्ष्यति). ] ४०४). 23 तास्तु जानीहि; 7" वद्धिज्ञा' (0 तान्विजा ) 
५ ००४४. | ~ ˆ) 79 सभाजयेत; 0 95 1० ४०१, -- ५) 8 वनाद 
. 19४* अस्नद्धितमिदं वाक्यं भीष्मेणोक्तं महात्मना । (५४.५ भवान्‌ ) (० अनघ). 7 उपागतस्स्वं, ए ब्रूयाश्च 
-- ^) 2० हिवकरं (ण हितं चैव). ~ ^) ॥ सर्वेषां च | (५.४ क) दिष्ट्या ( ए+ विषयान) सञुपस्थित(ए, "पारत )- 
महीक्षितां. स्स्व; 5:.4 70+ 7, 60 दिष्टया न हयस्थानमुष'; 7» दिष्टया 


20 “) 1.5 विर्धितयिरा (0 चिन्तयित्वा तु). -- ") | न ब्यप्र: सञुपागवस्स्वां. -- 19 24 18, &{४७ः 1: 71 ©, 
11 68 2/ (९० 2) प्रेषयिष्याम, ए9-5 8 (6४ नगु &{(67 (०: 
79) यद्धितं (10 संजयम्‌). ~ 41167 ‰0°2, 3 18. 1109 128+* पुत्रो महं सत्युबशं अगाम 
2 ण 198*, ~ ^) 7 भगवान्‌ (० स भवान्‌). 1» एव दुर्योधनः संजय रागब्ुदह्धिः। 
2 1 


0) 


"-अंथंथानपवं ] 


मिध्योपेताना्ुपकारिणां सताम्‌ ॥ २ 
नादं कचित्संजय पाण्डवानां 

मिथ्यावृत्तिं कांचन जारवपहयम्‌ । 
सां भियं श्षात्मवीर्येण रुग्ध्वा 

पयीकार्णैः पाण्डवा भध्चमेव ॥ ३ 
दोषं हयेषां नाधिगच्छे परीक्ष- 

नित्यं क॑विधेन गर्हेय पाथन्‌ । 
धममा्थाभ्यां फर्म इर्बन्ति नियं 

सुखप्रिया नानुरुध्यन्ति कामान्‌ ॥ ४ 

मरं शीतं श्ुत्पिपासे तथेव 

निद्रां तन्द्रीं करोषहर्षो प्रमादम्‌ । 


धृत्या चेव प्रज्ञया चाभिभूय 


५4 ५ न ० 99 0१० 4० ०-०५ 





(जन्म 
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2 °) 8 वास्यम्‌; 6९. १.७ वासम्‌ (&8 7 ५७४). ए ४ 
ए (००९ुौ 81) 00 11.3 213-4 अतदहीन्‌ ; ५* एतदहौन्‌; 
०५ तदनन्‌ (£ अतदष्टौ ). 7० निरूप्य; 1" निरस्य; 
७८ निरीक्ष्य ; ४11 ००0. निर्ष्य (४8 170 ४७२१}, -- °) 121. 
०५-५ }¶ नैषां. -- ५) ए (९२८०४ 281) 16.29 6५ मिथ्या 
पतान; ©४.१.8 93 1 ६८९०१ 11 8 (कत्ल) 9 ©1-8) 
भपकारिणां. 8 च (० सताम्‌). 

3 °) 8 स्वै (£ सक). 71 आस्मवीर्येण; 7» श्यारम 
बलेन, 1९5 23 23 121-4.7.1ण छडधां ; 05 नष्टां (ग छडध्वा ). 
~~ ^) 1२8.4 13.10 "हाचुः; 71 79 0) "कचः; 6४.१.३ 8 
10 ४९१, 05 नित्यम्‌ (0 मद्यम्‌). 

& “) ए, दोषानेषां ; ०५ दोषं येषां ; ७* तान्वे दोषान्‌. 
13 ए 29 128 01-8.10 नाध्यगस्छ. 1 21 71 09 # 
परीक्ष्य; 2 73 25 710 1 परीष्सच्‌ ; "1 125. परीष्छन्‌ 
(०८ परीक्षन्‌). -- °) ए 7019 8 सुक्ष्म; ६5 तत्र (ण 
निदं). 1701 3.9 5 (©००९]४ 71 ©5 3) किंचिद्‌ (107 
कचिद्‌). 1 78 गर्हे च; 75 6.6 79 ७.५ 7४ गर्हे 23 
"हा)म (७? गर्हेय). - °) 79 ५५ पाधौः (£ निलयं). 
-- 2) कप (७५००ु॥ 3) 79 ७8 © सुखभिये; ५१ सुखा्षये. 
९१.४ ०1४ सुखं ५2१ भियं, 1५ नानुरस्स्यति; ९* "र्ध्य॑ते; 
6.8 ४8 10 ८७६ ह 5 8 ( 6४८००]४ 88) 128 09. ९. 10 (0 
७ ©" कामात्‌; 0५ निय (५ १०५. कामं ) (0 कामान्‌ ). 

5 °) 19 घ्मक्ीते; ६०.5५ घर्म क्रीतं (४8 10 ६७४६). 
~ ०) 4.5 1.9 2 (6००५ ^) निद्रातद्री; 7002 19 
निद्रातंद्री; 7" निद्राततरे; 0" नितरां तंरा. ©0.5 ०४९ निद्रा 
सश्र. -- °) 8 (०४८०९7४ ©) चापि (० चैव). -- ५) 79 
गयोगा; ६५.४03 0५ "योगाः; 239 "योग्याः (णः ५५ 

10 


एधो गर्व 


[ 6, 22. 8 
धमोर्थयोगन्प्रयतन्ति पाथो; ॥ ५ 
त्यजन्ति मित्रेषु धनानि काले 
न संवासाज्ञीयंति भैत्रमेष्‌।- । 
गकर हि पाथो- 
स्तेषां दष्टा नास्त्याजमीढस्य पक्षे ॥ ६ 


अन्यत्र पापाद्विषमान्मन्दबुदधे- 
ुर्योधनासुद्रतरा् कणौत्‌ । 

तेषां हीमे दीनसुखप्रियाणां 
महात्मनां संजनयन्ति तेजः ॥ ७ 


उत्थानवीयेः सुखमेधमानो 
दुर्योधनः सुकृतं मन्यते तत्‌ । 
तेषां भागं यच्च मन्येत बालः 


{१ 
४ “~~~ न> 


५.5 प्रतपति; ए" प्रतियाति; 702.3 3 प्रसहति; 9 
प्रवसति; 7 02. + % प्रतिपद्चति; 0७४ प्रवदंति (10 प्रयतन्ति) 

6 °) ए 705 71.3.10 ¶1 01. 9.5 65 जीय॑ते; ‰ (®> ००ु४ 
1) जीर्यवि; ९.१ जीर्यति (४8 10 (९४). 11 71.10 


भत्यमेषां ; ए 9 ए 10 108 1298 तेषु भख्ी 3 एः प्रीतिरेषा; 19 


मत्रं तेषां; ७४ 71 मेत्रिरेषां. -- “) 3 (6०००ु४ 19 69) 
यथाथ" (० यथाह"). 7» हिताथीस्‌ (० हि पार्थस्‌). 
-- ५) 7» दोषो (7० द्वेष्टा). 1.9 125 ७8.५ 709 जाज- 
मीदढपक्षे; £3 13.579 09 अजमीढस्य पक्षि; 71.911 682,8 
11. 8-5 अजमीदपक्षे ; ©४ ०3 17 ६९०४. 

1 “) 9 ७१.५.5४ चविषमतो (ण मान्‌). - ०} 8 
क्षुर चराच्चः; 5 दुष्प्रसहाच्च. - 4167 7०, ¶१ © 1४8, 
125५, -- °) 7 703 08.५.1.8 हीमौ; 11 8.5 111.3.5 
हिमे (१० हीमे). 75. तेषां ह हीमौ न सुख. -- °) २4 
5.6 वधयत हि; 08 स्पधयतो हि (£ संजनयन्ति). 
1710" कोपं (†0 तेजः). 9 (०२०९४ 02) महारमनां संजय 
पांडवानां. ~ 47४67 7, 3 (666४ ©$) 198. : 

126* भागं गन्तु धरते मन्दबुखिः 

मेहाद्मनां संजय दीप्ततेजसाम्‌ । 

[ (1, 1) 71 01.85 हतु; 73 ७५. कतु (० गन्तुं). 
-- (1. 2) 79 दयादनां (०८ महात्मनां). © तीत" ({#" 
दीप्त ). 1 

8 ^) ए उत्थानवीर्य; 255 तथोनवी्यैः; ©. ०.५ 28 
10 ४८७२४. -- °) ऽ 719 यश्च मोक्षयेत; 7.8 1 ७1.3३ 
मन्यते यच्च (721 “श्च ); ७५ यद्विमन्येव. - ^) © अदाक्यं ; 
9.8 शाक्य (५8 10 ८७२१), 71 हेतु; 2049-5 क्तु ; (०.१.५ 
हतु (*3 1० भव्य). 7 1 (०५. {५.) जीविते (६०८ 


$> 


> <+ $9 
8 


ध 


6. 22. 8 ] . 


शक्यं हतुं जीवतां १।०१।१।- ॥ ८ 
यस्या्नः पदवीं केशवश्च 

वृकोदरः सात्यकोऽनातश्त्रोः । 
माद्रीपुत्रो सृञ्जयाश्चापि से 

पूरा युद्धात्साधु तख प्रदानम्‌ ॥ ९ 
स द्ेवेकः पृथिवीं सव्यसार्थ 

गाण्डीवधन्वा प्रणुदेद्रथस्थः । 
तथा विष्णुः केशबोऽप्यप्रघृष्यो 

लोकषत्रयस्याधिपति्महात्मा ॥ १० 
तिष्ठेत क्तख मर्त्य! पुरस्ता- 

धः सर्वदेवेषु वरेण्य ईड्यः । 
पजेन्यधोषान्प्रवपञ्छरोषा- 

न्पर्तगसंधानिव दीघवेगान्‌ ॥ ११ 
दिश्चं 3 दीचीभपि चात्तरान.ह- 
न्गाण्डीवधन्वेकरथो जिगाय । 





जीवतां). 

9 ५“) 2 तसय, ए1.5 71 -- °) © धं 
(०२०९४ 203) सत्यको. 2.8 126.9 {71 0४.५ 7 श्चुः 
(1 824. 790. "शत्रोः ४8 7" १९४). -- °) 8 चेव (0 
चापि). 7 (०५९१४1१. १.४) यांति (1० सर्वे). ~ °) 05 
वरं; ९५,१.३ पुरा (४8 1 ४७४). ५५ तस्य चेव (10 साधु 
तस्य ). 211 (०५7. 1५2. ) सद्य ; ए०.१.३ तस्य (४3 19 ८७२४). 
0०५ 2/3 प्रसादं (10" प्रदानम्‌). 

10 °“) 210 स पूवैकः; ०७५ संहद्येकः. -- °) ए6 
गांजीव*. 1: प्रवादे प्रजीयात्‌; 7 ५1. प्रणुदेदध रथस्थः. 
-- °) 1.5 महान्‌; ८9 81 1" 7४- 79 जिष्णुः; © 
विष्णुः (४३ 10 ८०२४). ७१,१ € प्ण विष्णु. 0703 78 
010. अपि. 5 # (6०९ 3) हि; ए+वा; + (ण 
अपि). ८» अधर्ष्यो (० अप्रर्ष्यो ). -- °) ए 5 8 (6५०९ 
19 04 11. 3) अपि (70 अधि-) 

11 ^) 8 (€्न्भू 69) चुमानू (0 मलयैः). -- °) ए) 
"येदेषु; 9.5 5 7 (9०९४ 12०) "लोकेषु (10 "देवेषु). 
0 यथा (० वरेण्य). 2? हतात्‌; 2 7 (०००ृ४ 12. . 
810) एकः (12 पव ); 05 महेद्रः (1०" हेड्यः). -- ^) 73 
प्रवषैन्‌; ° प्रवयवत्‌; 1: प्रवमन्‌; ५८ प्रवपेत्‌ (10" ्रवपन्‌ ). 

12 2 (0821,) ००. 12-13>, ~ °) 7081 6५ 3 
आहरन्‌; 7" 0° अहरत्‌. -- ˆ ) ८: सेवाचुगान्‌. > उ्विडान्‌ 
(८८ बङिदाच्‌). 


[ 74 


म मारत 


[ संजययानपर्वं 


धनं चेषामाहरत्सग्यसाची 

सेन. ५न्भतिदांथिव चक्रे ॥ १२ 
यथेव देवान्खाण्डवे सव्यसा्च 

गाण्डीव "न्वा प्रजिगाय सेन्द्रान्‌ 
उपाहरत्फर२ नो जातवेदसे 

यश्लो मानं वधैयन्पाण्डवानाः ॥ १३ 
गदाभृतां नाद्य समोऽस्ि भीमा- 

द्रस्त्यारोहो नास्ति समश्र तख । 


रथेऽजैनादाहुरदीनमेनं 

बाहोषठे चायुतनागवीय- ॥ १४ 
सुशिक्षितः कृतवेरस्तरखी 

ददेत्करद्स्तरसा धार्तराष्ट्रान्‌ । 
रतृष्ट८१। बलवान्न शक्यो 

युद्धे जेतुं वासवेनापि साक्षात्‌ ॥ १५ 
सुचेतसो बरिनो सीघरहस्त 


13 1 ०. 13" (५, °. 1. 12). - °) 7: तथेव; 
79.10 68.4 7 यश्च (० यश्चिव ). ~ °) 80706 7 1188. 
गांजीव-. 0 वि- (०? श्रः). -- ^) 7" उपानयत्‌; ©0.3 
हरत्‌ (४8 1 ९६१). न (००४घफ़ ) काल्युनो (8५ 7" 
0४. + पांडवो ) (1० कल्गुनो ). ~ °) 7 यक्षोमानो. 

14 ^) ४4 71 “भूतो (0 “भूतां). 9.9 29- 7) 
(6२०९४ 71. 2) {3 0 नासि (70 नाद्य). 3.5 728 समो 
हि; 8 259 705 76. 8.9.10 7 0७3 समो ; 239-५ 7» समोन्र 
(0 समोस्ि). 8" गदाश्रूतां भीमसमो न कश्चिद्‌; 7: 
01. 9-5 }/ गदाधरोन्यो न समोस्ि भीमाद्‌. -- °) 73 01 
हस्त्यारोहे. 19.४ हि (० च). 3 (6०6४ 69-4)} 
कुश्चित्समोन्यः (1० समश्च तस्य). - °) 7» तथा (ण 
रथे). 9 {1.3 03 प्राहुर्‌ (0 जहुर्‌). - ५) 9.8 
24. 5 7 (606 78 28-10) 6५ 211 बकेनायुत (०८ 
बरे चायुत" ). 18 "वीयः (0 "वीयम्‌). 

15 ^) 3 ° स; 08 सु (४७ 2 वपः), 1.5 09 
कृतवीर'. -- °) 7 ४.५.1 श्षुक्रांखरसा. -- °) ए* स 
षववादयमर्षी; 5 01.98.०9 1102.5 सदहाश्च. ८४ 88.500 
08. 4. 9-9 ०७3 न बत्स (० बडवान्न), 1 1. 5 2 
अदाक्यो (0 न शक्यो) 

16 °) 8 (6४५९ 79 039 तेजसौ , १.५ "चेतसौ (४4 
19 ५७४४). -- °) 7 94 काक्गुनेन (ए + "नस्य ); 79 © 
फल्गुनस. -- °) ए» खगान्‌; 2.3 "गणं; 7» ` गणान्‌; 29 


1 








रजययानपवं | 


सुशिक्षिती भ्रातरो फल्गुनेन । 
व्येन यथा पश्षिपूगान्रजन्तो 
माद्रीपुत्रो नेह इर्न्विशेताम्‌ ।॥ १६ 
तेषां म्ये वतंमानस्तरखी 
धृष्ट्युञ्नः पाण्डवानामिहैकः । 
सहामात्यः सोमकानां प्रवहः 
संत्यक्तात्मा पाण्डवानां जयाय ॥ १७ 
सहोषितश्वरिताथ वयःसः 
श्ञास्वेयानामधिपो वै विराटः । 
सह पत्रैः पाण्डवार्थे च शश 
द्युधिष्ठिरं मक्त इति श्रुतं मे ॥ १८ 


~~~ ~ “~ ~~~" +~ न [क 1 7 7 7 1 1 0 का 1 


युथ (0? ` पूगान्‌). 1.9 71.4.8 68 ध्रजतो; 5 71 
भजतो; 0४ हरंती (10 सजन्तौ). -- °) ए 78 71. 3.9 
माद्रीसुतो ; 1 ©1.5 पुत्रो माया. 3-5 1)° चहु (10 नेह). 
& 3 कन्‌ (8१, 0. कुर्न ४5 1" (०२१). 8 समस्तान्‌ 
(10 विद्ोताम्‌). 0" ऽ 75-8.10 ९.3 होषयेतां न शत्रून्‌; 
1 नेह वशे कुरूणां (0" नेह कुरून्विशेताम्‌). &0 ०५०४ न 
विशेतां. 09 यमो कुरूणां प्रसहेत कोत्र. -- 4#6 16, गप 
1 63 113.; 
127* एतदकं पूणमसाकमेवं 
यत्सास्वतां नासि तृतीयमन्यत्‌ । 

[ (1. 1) £ 2 पू्धम्‌; 7; सर्वम्‌ (7०1 पूणैम्‌ ). 4.8 71 
एव ; 19 0 एकं (107 एवं ). -- (1. 2) 15 78 सात्वतानां 
(० सात्वतां). 8 7 128 8-1.20 ¶५ यत्सलयं तान्‌ (1) 
यत्सात्वतान्‌ ) प्राप्य नास्तीति मन्ये. ] 

17 °) 78 11० येषां ("0 तेषां ). 7" अन्यो; ५५ अर्थे 
(10८ मध्ये). - °) 73 6.8 सात्वतानां ; £ सात्वतां (1०४ 
सोमकानां). 7" प्रियाः; 6५. वरिष्ठः; 0५ प्रबाहुः ; ९०. 0.8 
प्रवहः (88 37" ४७२१). - 4) [१.५.५ स्यक्तात्मा वै ; ©४.१.5 
संल्यक्ादमा (98 171 ॥6ग४). 3 2 79 18 70910 पांडवार्थ 
(+ 7 वानां) शरुतो मे. 6५? पाण्डवार्थ; ९५.१.४ 
पाण्डवानां (५3 29 ८७०४). -- {6 17, 8 7 (®ड०९]४ 
101. 3, 9. 10 ) 103, : 

128+ अजातक््रं प्रसहेत कोऽन्यो 

येषां स स्यादग्रणीडैव्णिसिहः । 

18 °) 17 खहामाद्यः; ६१.5 सष्ोषितः (४§ 12 ४७४४), 

65 स हितार्थी. (10 चरितार्थो). 701 78 0५ ५" वयसः 


¢ कयःस्थः). -- °) ए 1.9. 89 साश्वेयानाम्‌ (0४ .. 


७०त्प४); 8 (९०९४ 81) 7 (क€षण्ण्‌$ 708 9,9) 


वद्योगपर्व 


[ 5. 92. 91 
अवरुद्धा बरिनः केकयेभ्यो 
महेष्वासा ्रातरः पश्च सन्ति । 
केकयेभ्यो राज्यमाकाष्वमाणा 
युद्धार्थिनशाजुवसन्ति पाथौन्‌ ॥ १९ 
सर्वे च वीराः पृथिवीपतीनां 
समानीताः पाण्डवार्थे निविष्टाः | 
शूरानहं भक्तिमतः शृणोमि 


रीत्या युक्तान्संधितान्पर्मराजम्‌ ॥ २० 
गिर्याश्रया दुगनिवासिनध 
मेच्छा नानायुवीर्ैवन्तः ` 


८ ‰. 
£. 5 
16 © 





[7 


मास्स्येयानाम्‌ (10 क्ाल्वे"). - .^५९८ 18०, 1 ६. $ 769 
30०2, १९८५८६१ 1४ 1 1४8 [706 1966. -- °) 1.4, 
171० सहेव पुत्रः ; ए ३.8 2 7 18 09-8 0भ्सवै सपुत्रः; 1 
सहपुत्रः; 11 ©1.5 पुत्रः साथ (0 सह पुत्रः ). 8 7.9 
"वार्थन (1० वार्थे च). 71 61,8 हि (०८ च). 73 69 
निविष्टो (० च शश्वद्‌), -- ५) 7828] (6०्नुणौ [3.9 ) 
युधिष्ठिरे. 

19 “) 2४ 8 अपरद्धा; ए, अविरद्धाश्च; 7051 यथाः 
वर्द्धा; 7» सुविरुद्धा; 171० ये चावरुद्धा; 8 अथावर्दा. 1४ 
128. 4.7. 9 9 (6०९४ ©3) रथिनः (10 बहिन), ए 7 
( 6००७४ 11. 5) केकयेभ्यो ; 8 (०२०९४ &9 ) पच संति (0 
केक"). -- °) 8 (०२०९४ 03) केकयेषु (10" पञ्च सन्ति). 
-- °) ए1.3 ते कैकयाः; ए8 केकयेभ्यो ; 8 ५.5 {8 010 63 ति 
केके(ए+ ७9 "क येभ्यो; 7 129.4.1.9 केकेयेषु; 1)9.5.8.8 
५" कैकेयेभ्यो. -- ^) ५५ युद्धासक्षीणाः (7० युद्धार्थिनः). 
६3 तानुपासंति; ६५ 7283 72, चानुसरंति; ६५ ¬ चानुषरंति; 
14 चानुषदति. ४5 पार्थिवान्‌ (1०८ पाथीन्‌). 

20 09 ०. 2042. -- °) 1 707 1.५. १~-9 सकौश्च 
वीरान्‌. ६४५ 128 पर्तीश्च; 71 01 `पतींदाः; ९५.१.8 
"पतीनां (४5 2" ५७२४). -- ८) #. 21५ ह समानीतान्‌ ; 
ए (6००४ 84) 7 9. 4.1. ` गतान्‌; 18 @8-ः संमानिताः. 
1 54.8 79 178. 4.1-10 निबिष्टाच्‌. -- 89 (४1. ) ०. 
20०-214. -- *) 8 सबवोन्‌ (०८ श्चुरान्‌). ए» 81 125 
71.5.9 अहौन्‌ (7० अहं), 14 भक्तिनतः; 0५ "युतः. 
-- ^) ए प्रीया च युक्तान्‌. 7» संस्थितान्‌ (1० संश्चि' ). 

21 29 0०. 91 (५, °. 1. 90). - °) 71 ¶ु ७3,8 
"विता (० *अया). -- °) 4.5 ए8.5 10 8५8.9 
"जातिष्खुद्धाः; 81.4 5.7 "जाश्च बद्धाः; 178 119 "जातवृद्धाः 


( 75 | 


11. 
7) 
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समागताः पाण्डवार्थं निविष्टाः ॥ २१ 
पाण्ड्य राजामित इन्द्रकरपो 
युधि रवीरेबहुभिः समेतः । 
समागतः पाण्डवार्थे महात्मा 
लाकभवीदेऽप्रतिवीयतेजाः ॥ २२ 
अद्ध द्रोणादजनादासुदेबा- 
त्कृपाद्धीष्माचेन इतं शृणोमि । 
यं तं काष्णिप्रतिमं प्राहुरेष 
स सात्यकिः पाण्डवाथं निविष्टः ॥ २२ 
अपाथितशादःहत्तश् 
सर्वोत्साहैभूमिपाकेः समेताः 
तेषां मध्ये < य॑भिवातवन्तं 
भरिया श्तं चेदिपतिं ज्वलन्तम्‌ ॥ २४ 
अस्तम्भनीयं युधि मन्यमानं 





------------------ - ~“ ~~~ ~~ 
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(६० "जा बिश्चुद्धाः). 9 (6२००४ 6४) यो(19-; योधा 
सर्वे कुशराः संनिविष्टा: -- ५५ ०४. 214, -- °) ४5 8 
(©ढ0०]६ 19 ७9; 65 ००.) नानाविधवी्य'. - "1४0 21, 
०, 20५. 

22 °) 8 70 9-1.9.20 समितींद्रकल्पो; ६5 यत 
इव"; 0 अधित हद"; 8 (०५०7४ ७०) असमितवीयेषिक्रमो; 
6४. १.३ शमित इद्र" (&8 32 ४७२६). -- °) 3 योधम्र' ; 79 
युधि प्रवीरो (५ युधि प्र). 79 9 (6८०९४ (9 63) 
बकिभिः (10 बहूभि ). ~ ५ ०0. १2०23 2) 7 
५ (०५०४ ७४.५) "ज्रयेपि (० प्रवीरो). 9 (€>००])४ 
1019) [ अ ]प्रविवा्यं . 

23 ह+ 071. 23 (५, इ, 1. ‰2). - °) 71 ४3}. 
कृपात्‌ »००५ भीष्मात्‌. -31-8 128 09 त; 55 12 18 
09--1,1070 3 बतं (10 कृत). -- °) 25 7 9-6.9 
आहुर्‌; 729 चाहूर्‌ (19 प्राहुर्‌). 9 यत्तश्च छृष्णम्रतिमभ्र भावः. 

24 ५“) 1 70 73-8.1ण उपाभिताश्च्‌. 11.95 चेदिक- 
रूषसेनाः. ८9 2.9 अ(ए3 उ) पाथितश्वेदिकरूषराजः; २ 
अूपाथित( 7५ तदाधित-; 0 भासादित)निव करूलराजः,. 
-- ०) 8 7 (6४०७४ 01, 3.9) सर्वोधोगेर्‌. 18 57 
(®ढ0९]॥ 71. 3.9) मूमिपाखाः. 3 1.9 3 (@४०७]४ 01) 
समेतः, ~ ˆ) 73 राज्ञां (० तेषां ). 

25 °) 3 (6८०७५ 79 03) अरकद्‌' (10 अस्तम्भ). 
2 यदि (1 युधि). ८8 12 2४५ मामा; ६4,5 8 08 
01, 9, ४, -10 20५ °मानो. -~ °} 1.8.42 2001109.8 0.3 


[ 76 


महाभारते 


परिषि म्मम ौ) 


[ संजययानपर्व 


ज्याकर्षतां श्रेष्ठतमं एथिष्यामू । 
सवात्साह क्ृत्रियाणां निहत्य 

प्रसह्य कृष्णस्तरसा ममदं | २५ 
यश्नोमानो बधयन्यादबानां 

पुराभिनच्छिश्चपारं समीके । 
यस स्वे वधेयन्ति स मानं 

करूषराजग्र्रखा नरेन्द्राः ॥ २६ 
तमस्य केशवं तत्र मत्वा 

सुग्रीवः कनं रथेन ष्णम्‌ । 
संप्राद्रव॑शेदिपतिं विहाय 

ति दष्टा शचद्रमृगा इवान्ये ॥ २७ 
यस्तं प्रतीपस्तरसा प्रत्युदीया- 

दाह॑वमानो देरये बातुदेषः । 
सोऽशेत इृष्णेन हतः परासु- 





6० “उ्यां कर्षतां; 15 ज्याः क. -- °) 7 ७ महो" (ण 
सर्वो"). 28 वै निलय; ‰ निगद्य (० निहत्य ). -- “) 8 
(०४०९५ 79 09) विष्णुस्‌ (10? कुष्णस्‌). 2 1 (०००४ 
721. ४.10) 02 संममदे; ५ यक्स्वी (०८ ममद). 

26 ^) 3 105 11.3.10 ०७9,5 यद्मो भाम; ए 8-5 78 
योसौ मानं (० य्ोमानो ). + (6९९४ 9 78 71.89) 
19 09 पांडवानां (० याद). -- °) 7» "भवत्‌; 8 "हनत्‌ 
(14 हनश्च; 0 “हरत्‌; ०* "हंता ) (0" °भिनत्‌). ४6 
मष्टीप; ए 7 75 703-8. 10 समीक्ष्य; 7?" समीवे ; 8 (९ ०९]४ 
0४) सुधारं (0 समभीके); ० ९, 1. 34. - °) 8 
वधेयिष्यति मानं; 73 वधेयति प्रभावे. -- “) ए" करूष 
चेदिप्र ; 11 कर्ूषराजप्रतिमा; 79 ०५.५11 कर्काराजव्रर खा. 

27 ^) 71 01 तमसखतं; 0 तर्स्यांवक. -- ") एउ सुधुरं" 
(10 सुम्रीव ). 53 हृष्ट; ७४ > यातं (0 कष्णम्‌). 
-- °) 89 00 के (1०९ सं-). - °) 8 चसिहार्दितवाः (० 
सिह इचा). 2 यथान्ये (1० हइवाम्ये ), 

28 °) 1.3. 25 यसं प्रतीपं (78 "पात्‌); 0 
123-8.1.9 13 कस्तं ्रतीपस्‌ (1 ` तस्‌); 7 वं यः प्रयातं ; 7५ 
0 तम(©१ ते वै) प्रतीतस्‌; तं वै (1.4 ०४. तै ) प्रवीतच्‌. 
64 ५९8 प्रतीत, 21 प्रदीयादू ; 08 शश्युदीथातू ॥ 11 61.8 
प्रलयायासी(0" ` स्सी )व्‌ ; 69. 0,» प्रद्युदीयावू (6 1 ५७द#)* 
-- °) 6४. १.३ अपार्थिव (1० जक्षसमाने ). ~~ °) ४.19 
केतवे स; ५.5 स तेन; ०.9 भरोत; 03 0" समेह्य (५ 
सोऽव). 9 क्षमायां (०८ वृरायुर्‌). -- ५) 1 0.8 

1 


संजययानपर्वं ] 


बातिनेबोन्मथितः कणिकारः ॥ २८ 
पराक्रमं मे यदवेदयन्त 

तेषामर्थे संजय केश्चवख् । 
अर सर॑स्तख कमणि विष्णो- 

गौवर्गणे नाभिगच्छामि शान्तिम्‌ ॥ २९ 
न जातु ताब्डा्ुरन्यः सहेत 

येषां स स्थाद्रणीडेष्णिसिंहः । 
प्रवेपते मे हृदयं भयेनं 

श्रत्वा कृष्णावेकरथे समेतो ॥ ३० 
नो चेद्रच्छेत्संगरं मन्दबुदधि- 

स्ताभ्यां सुतो मे विपरीतचेताः । 
नो चेछुरुन्संजय निदहेता- 

मिन्द्राविष्णू दैत्यसेनां यथेव । 


~~ न~~ 


०५.५ एव; 0 एवं (70 इव). 17" मर्दिंतः; ५१ 2 मथितः 
(० उन्मथितः). 9" इवात्र (0 कर्णिकारः). 13 
वातेन भपमः खस यथा कणिकारः. 

29 °) 9.५ 73 यद्वेदयते (£? "यन्वै); ८5 05 5 
यददेदयतः; 7 यथा वेदयति; © प्रतिवेदयति; 6४.१ 
यदवेदयन्त (४ 1 1620). {2 0.5 पराक्रमं चाप्रतिमं 
वदंति; 79 ५.५ # मं स्वप्रमेय (४ स्वप्रतिमं) वदति. 
-- °) 3 (०५५९४ 6७४) मध्ये (० अर्थे). 6०. १.8 0116 
संशाय (70 संजय ?). -- ˆ) 7" जब्राक्षण्यं (10 अनुस्ररच्‌). 
17५ सल्य- (0 तस्य ). ए 73 71 6६४. १. " जिष्णोः (ग 
विष्णोः ). -- ^) 8०05 8 18६. गावतूगणे. ए ५, नाभि 
(10 नाधिः). 

30 &4,5 १८७८४८४ 30 11676, 6419 3४ {ए ४४९ 
5 ६८०७ न 18०2. -- ^) 3 न जातु तं; ६ (५५०७1 
09) कस्तान्‌ (71 ०४,५ 145 कस्तां ; 7» कस्मान्‌; ७४ ४" कस्त) 
जेतु ( 14 हंतु); (७ जातु वान्‌ (98 17 ६6ड†}). 11 
शक्कवल्यः सहेत; 7° शश्ुरभ्युत्स'. 19 ८ शच्ुहन्यान्समेतान्‌- 
-- °) $ सदा (० स). ~ ^) 2 “रथेन यातो; 2» 
"रथौ समेतौ. 

31 °) 7 09न (एग -भ्सः; एन्तो) (पण्नो). एवे 
(10 चेदु ) 11. 8, 8 संयुगं 3 £» 79 संयुगे ; 02 8 संगं 
(७४ 209 “ति ) (१० संगरं ). -- ˆ) 8 75 76-8.29 ताभ्यां 
कभण्ड्म तवा सुतो नने, ~~ °) 3.४ 7 01, 8-1 तो चेत्‌; 
ए 4.३४ वतः; ८5 तावत्‌; 708 ७8 कौ चे १ ¶ ©५,५ सवोन्‌; 01 
तौ वा; 6 नो चेत्‌ (93 19 ६०४). 75 नो वहेताम्‌, -- °) 


इद्योगपर्वं 


[ 6. 22. 34 


मतो हि मे शक्रसमो धनंजयः 

सनातनो इष्णिवीर विष्णुः ॥ ३१ 
धमारामो दीनिषेधस्तरखी 

कुन्तीपुत्रः पाण्डवोऽजातश्चः ¦ । 
दुर्योधनेन निकृतो मनखी 

नो चेर; प्रदहेद्धातराष्रान्‌ ॥ ३२ 
नाहं तथा द्यडनादासुदेवा- 

द्धीमाद्वापि यमयोवां बिभेमि । 
यथा राज्ञः करोधदीप्ख शत 

मन्योरहं भीततरः सदेव ॥ ३३ 
मं पोच रः 

संकल्पोऽयं मानसस्तख सिध्येत्‌ । 
तख क्रोधं संजयाहं सिमीके 


~ „~+ ०० ५ ~~न ~~----~---------~-------~--~ ~~ ==> "~~~ ----~~-- «~~~ =-= >~ 4-9-9७» -~--------~---=------~* 


75 भिन्नो बिष्णुर्‌; ° इंद्रो विष्णुर्‌. 109. 0 “सैन्यं (६०८ 
सेनां). ८ 8-5 79 ४ दानवानां चमूमिव (६“ चमू च; 5 
चमूवत्‌; 7० चमू वा ); 71 62 दानवानादिदेवो (० दैत्यसेनां 
यथेव). - ?) 21 जिष्णुः; 8 (०२०९ 6.4) कुष्ण 
(७ विष्णुः). 

32 °) 81 7» 0 धर्मराजो ; ५४ स धर्मराजो; ¢ धमौ- 
रामो (४8 10 ४6ढ६), 2 (6०९४ 283) 7 (6०५०७१४ 71. 3. 
6.8.9}) 05 ©" दीनिषेवस्‌; ९५.१.३8 98 17 (6६, 
(6०९४ 81) महष्मा; 6०.8 तरस्ी (४३ 19 ४७८४). - °) 
8 (७२०० 09) तर्‌(7 "पी ({० मनसो). -- °) 7, 
न; 6.8 नो (४ 29 ८०४४). 03 स (णप्र-). 6९.०.8 
०1८6 दहेत्‌. 

33 “) 1.4. 9 न ज्चेवाह (10 नाहं तथा). 4.5 
चाजनाद्‌ ; 0४3 183 अज"; 01 09 अप्यज'; 1४ फाश्गुनाद्‌ 
(६०८ श्जुनाद्‌ ). -- °) ८ तथा भीष्माद्‌; ३.५ न (ए 
तथा) भीमसेनाद्‌; +: भीमसेनाद्‌ ; 81 17° 13 मीमाद्वा; 7 
18. ४. 6.१.2० मीमाद्वाह (0 मीमाद्वापि). ८६: विमेमि 
०८. वा); &ऽ वापि नून; ६4.541 012 वा(5-5 जापि 
विभ्ये (५ वा बिभेमि). - °) ‰& (6५५९ 1.3) 19 8 
( ०२०७५ 7 ©1-4) संजय; 7: तात; 72० मन्योर्‌ ( {7 
सूत ). -- ^) ए» मम्योर्भतिो ; 71० गावस्गणे (० मन्योरहं ). 
13 09 3 (6४५०७४६ 04) भीतभीतः (० ` तरः). 1010 
सदाह. 

34 °) 1.3 सवै तपो-; ८५ ५सवे सवा; 2 7४ 8 
709-8, 9 19 महातपा; 7 भरोद्टुपो (० अङ्‌ तपो-). 73 
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खाने जानन्ृश्षमस्म्यद्य मीतः ॥ ३४ 
स गच्छ शीघ्रं प्रहितो रथेन 

पाश्चार जख चमु प्रेत्य । 
अजातश्षश्रं ङशषटं स पृच्छेः 

पुनः पुनः प्रीतियुक्तं १९स्त्व. ॥ २५ 
जनादंनं चापि समेत्य तात 

महामात्रं बीयेवतासुदारम्‌ । 
अनामयं मद्वचनेन पृच्छे 

धृतराष्टः पाण्डैः शान्तिमीप्सुः ॥ ३६ 
न तस्य किंचिद्वचनं न इया- 

त्ुन्ती पुत्रो वासुदेवस्य घत । 


महाभारते 


[ :छरप८५४. 

्रियश्चषाम्‌।८ भस: शच कृष्णो 

विद्वबेषां कर्मणि नखः क्तः ॥ ३७ 
समानीय पाण्डवान्य॒ञ्जयांथ 

जनादेनं युयुधानं विराम्‌ । 
अनामयं मदचनेन प्रच्छेः 

सवांस्तथा द्रोपदेयां श पश्च ॥ ३८ 
यद्यत्तत्र प्राप्रकारं परेभ्य- 

स्त्वं मन्येथा भारतानां हितं च । 
तत्तद्धाषेथाः संजय राजमध्ये 

न मृच्छेयेयन्न भवेच युद्धम्‌ ॥ ३९ 





इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि दाविरहोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


~ “~~ ~, ~ 








०१.४,५ # अरं सपोब्रह्मचय (0 `या) च युक्तं (11 0.8 
यदुक्तं) ; ©४. १. (४8 1० {6२४}. -- 2) 5 11० अष्टं ; 79 
त्रै; 7५ यो (10 अयं). 2 मनसस्‌ (10" मान"). "0 64 
6.१.५ सिध्यै (० सिध्येत्‌). - °) 7» क्रोधात्‌ (० 
क्रोधं ). ८५.58 7 108-8 8 697 समी(7 ५४.५ निरीक्ष्य; 
६५.१.३ समीके (४9 19 6); 9. °, 1. 26. ~ ५) 
19.५8 (००७४ 069) जात; ए जानन्‌ (%ऽ 1) ४९७२४ ). ध 
© (९०९ 03) ४88}. असि »१ अद्य. 

35 “) 7 स्वरितो; 71 0४ 3 सहि (०१ प्रहि) 
1. 8.4 जवेन (10 रथेन). -- ”) 80०० 7 138. पंचा" 
(10 पाञ्चार). 1.8 चमूसुपेव्य; ६3 71 चमू समेल; 
4.5 1) 0५.5 ४ चमू परेभ्यः; 8 09 128 18-8.10 {9 
मूनिवेद्ठा (8५ 7 19.4.6.7 19 वेह्न); ¬» चमू परेण; 
0४ चमू विगाह्य (६० चमू परेत्य). 05 समेत्य; 6.१ परेल्य 
(४8 22 ४७०६), 89 ०. 3637 . -- ^) 7.9 प्रीतियुक्तो 
71 61 वदं स्वं (£? बदेस्स्वम्‌). 77 प्रीतियुक्तं वीयैवतं 
वद ष्व. 

36 29 ०. 36 (५. १, 1. 38), -- ^) 8 सूत (ण 
त्पत). - °) {8 8.4 संहामा्य; 71.4.° सहामार््य; 77 
महामान्य; 71 01. महाम्ति; 73 ©४-५ 2" महात्मान; 
211. 8-5 महत्मनां; ९५.०.५ महामात्र (४७ 17 ८७अ१}. 
(९067४ ए) 7» वीयेवतं यशस्विने; 11 0.5 “वतां वरिष्ठ 
(०" वीर्यवतामुदारम्‌). -- 36° ~ 38 -- ^) 7» संधिम्‌ 
(1 शान्तिम्‌). 9 इष्टुः (ए दष्सुः). 7 ७.५ धा(7 
स धा)तैराद्रैः पांडवः संधिभिष्छेत्‌; ५५.१४ 4 धातै(9 





यद्धाते-; ०8 2 त) राष्ः पांडवेः संधिमिच्छुः (७४.४ 24 
च्छत्‌); 8 ४8 17 6२८१ 

ॐ 29 07. 372 (0. ₹. 1. 36). -- °) 1.4 1 
"सुतो (0 “पु्रो ). -- °) 7 तेषाम्‌; 12४ चवम्‌ (17 
चेषाम्‌). 8 (०्००ु# 0) संमतश्चैव (0 आरमसमश्च ). 
-- ^) 4.5 तेषां (10 चेषां ). 

38 ¢“) 8 ए (6५०6४ 239) 7 (6९९४ 11. 3.8) 
021. 3.8 ‰13 ` नीताच्‌; ०५ ` गतान्‌; &0.5 "नीय (४8 17 1७४}. 
13 59.862 सृञ्जयान्‌ पाण्डवान्‌ (४7 ॥1913]0.) ; 72, पाडः 
संजयन्‌. -- 38“ = 36“ -- ^} 1 79 तानू (1० तथा). 

39 ^) ए» परेषु; 08 परेभ्यः (४३ 7 एल). -- °) 
1 © मन्येथास्स्व (र ४५5}.). 1 पाडवानां (10 
भारतानां ). 8 (क्ण 6) हिताय (० हितं च). ~ °) 
{5 2 (50०४ 84) 1 (००९४ 2.5) 65 दि ९९. त्‌. व 
तदू (†0" तत्तद्‌). 721 तात (0 राज-). -- ५) ए 
यस्सूत्रयेद्‌ ; 8.५ 75 यन्मूरेयेद्‌ ; 05 न क्रो धयेद्‌; ९.१.५ न 
भुष्छेयेद्‌ (४8 12 ४९४). 81-8 128 न (128 यम्‌) मृखयेयुर्‌ 
(० न सूच्छैयेध्न्‌). ठ 7 (००९ 11.9) न ख युदध- 
हेतः (० न भवेच्च युद्धम्‌). 7० न भूर्येन चश्च युर 
( ९४{९16010 |), 


(०१०४. ~ ऽ५2-027८५१8 < र 211. 8.5 संजययान, 
~~ 4408, १4796 : ¶1 01 7 3-5 सजयप्रेषण, -- 4०04, 
१०, (8०९३, ०८0१8 ०7 ०४) : 1081 1086.7. 8.10 3 22; 
129 (9८, १9, ),6 20, ~ 80०40 ११०९; 15 08 41... 


[ » 


। । & | 
र्जययानपव || 


९२ 


वैकापायन उवाच । 
राज्ञस्तु वचन श्रुता धृतराष्ट्रय संजयः । 


कनि पिति पतित पोको किक 


स तु राजानमासाद्य र्मौतमानं युधिष्ठिरम्‌ । 
५।४१५८ ततः पूवं घरतपुत्रोऽम्यमाषत ॥ २ 
गावल्गणिः संजयः घरतघ्रनु- 
रजातशतुमबदसपतीतः । 
दिष्टथा राजंस्त्वामरोगं प्रपश्ये 
सहायवन्तं च महेन्द्रकस्पम्‌ ॥ ३ 
अनामयं पृच्छति त्वाम्बिकेयो 
बृद्धो राजा धृतराष्टो मनीषी । 
कचिद्धीमः शली पाण्डवाग्यो 


किनककिकिपिकनििनितिति (0पेििितककनििििनित (भिितििकिि (तिरि 


पनंजयत्तौ च माद्रीतनुजी ॥ ४ 
कचित्टरष्णा द्रौपदी राजपुत्री 

सत्यवता वीरपली सपुत्रा । 
मनखिनी यत्र च बाञ्छसि त- 


~ ~ ऋ । 1 11 1) ति 


23 

1 °) 7" उपष्भ्यां; 9 `राव्य. 9 (6८००५ 62) शीघ्र 
(ण द्रष्टु). -- ^) 3 (र््ण्श 03) द्रष्टुं पाथोन (४ 
पश्चान्‌) महौजसः. 

2 ९) 14.8४ 8 70 725 78-8.2ण कुतीपुन्न; 7" धमेराज 
(0 धमौव्मानं). - *) ६9.५ 8 1 (6०९४ ४) 
अभिवाद्य (ण प्रणिपल्य). ए सर्व; ए» सर्वे; ए पूवौन्‌ 
(10 पूर्व). 

3 ५) 0४-5 108 गावदूणिः. ८ ,-, “पुत्रो (0 “सूनुर्‌ ). 
= °) ए (९५०९४ 3) अभ्यवदत्‌; 8 (०५०७४ 03) 
लमवोचत्‌ (० अवदत्‌). 71० सुप्रतीतः; 71 ७१. ०.५ प्रतीतं; 
0०५ प्रीतः; 2/9 प्रकीर्तितं; ६०.१० प्रतीतः (४७ 10 ५७२४). 
~~ 4.1७ 3००, 2 (©ढ०९४ 71) 15. संजयः. -- 2) 721 
"लुख्यं (0 ` कल्पम्‌). 

‰ ५“) ए5 आंबिकेयो ; 128. ° त्वामांबिकेयो (0 स्वाम्बि 
देयो ). © 1198 तवा (88 7 ६७२१). -- °) 2) मनसी 
(० मनीषी ). ~ °) 1 भारताघ्यो (०" पांडवा"). 8 
( 60९४ ७3) कञ्चित्‌ कुकशरी (71 ५.5 सुखी) पांडवाप्रयो- 
अन्वा, -- ^) ए (०२०९४ ६५) 75 धनंजयो ण 

१9 


उद्योगपर्व 


निणीणीरणीोरीणीि ीी 


[ 5, 28, 9 


मिष्टान्कामान्भारत खस्तिकामः ॥ ५, 
युधिष्ठिर उवाच । 
गावस्गणे संजय खागतं ते 
प्रीतात्मा त्वामिवदामि घत । 
अनामयं प्रतिजाने तवाहं 
सहानुजः इश्चटी चासि विद्वन्‌ ॥ & 
चिरादिदं शकलं भारतसख 
श्रुत्वा राज्ञः डुरुब्द्सय षत । 
मन्ये साक्षादृष्टमहं नरेन्द्र 
दृष्टैव त्वां संजय प्रीतेथोमा- ॥ ७ 
पितामहो नः खविरो मनखी 
महाप्राज्ञः सर्वधर्माोपपनः । 
स कोरव्यः इद्चली तात भीष्मो 
यथापूवं इत्तिरप्यस्य कचित्‌ ॥ ८ 
कञिद्राजा धृतराष्टः सपुत्रो 
वैचित्रवीयेः शली महात्मा । 


32 ॐ 





च; 8 (०२०७]४ ७9) “यो भीमसेनो यमौ च. 

5 °) 1 ¶161.5 सु" (० स). - °) 8 (6०९ 
०४.५) मनस्विनी वांछति (7 0 "सि) यत्र ख स्वं. -- 2) 23 
तामुत (1० भारत ). 

6 “) 8००७ 8 2788. गावद्रणे. -- °) ए 7,9 3 
भ्रीतास्मा स्वाम्‌; 8 7” 15 18-10 प्री(8* परि )यामहे; 71 
७४.४ प्रीता(७5 `ल्या)व्मानं (10 प्रीतास्माहं). 8.5 01. 
ष्वा. 1. 2.4 2.3 11 01. ,.5 जभि(व1 01." स्वाभिः; ७४ 
चाभि )नदामि सृत; 5 9 129 15-1० ते (° स्वदू-) वयं 
दीनेन; ५० स्वाभिवक्ष्यामि सूत. -- “) 8 “ठमजेः; 1" 
"दमजञः; 1 © (®२०९{४ ©४) “जुजः (६०८ "लुजः ). 1 
(०२८०९ 3 ) सहानुजः संप्रति साधुशत्तः (ए ४ "त; 1२, ^). 

7 “) 5 दहनं (0 कुश). - ५८) [ए च्च (भः 
एव), 0५ 75237. इदूव 9 त्वां. 24 त्वा (£०" त्वां ). 

8 ^) 703 © यक्स्नी; 0०४ मनस्विनां (0 मनसी ). 
~ °) ५.5 महाप्रज्ञः, -- °) 3 11.2.91 0० स कौरवः. 
~~ “) 71 जप्यस्ि; ए” अस्यासि; ८8 23 (००० 21) 
701 708 08-8. 30 स्त्यस्य ; 71 अथास्य (10 अष्यस्य ) 

9 °) 79 9 (०८००४ 09) सूतपुत्र (० महात्मा). 

1 


| 
९ 8 


९, 


$> {$ 


99. 


5. 29. 9 ] 


म राजा बाहिकः प्रातिपेयः 
कचिषानडश्चली घतपुतर ॥ ९ 
स सोमदत्तः फुशटी तात कञि- 
दूरिभवाः सत्यसंधः शरश्च । 
द्रोणः सपुत्रश्च कृषश्च विप्रो 
महेष्वासाः कथिदेतेऽप्यरोगाः ॥ १० 
महाप्राज्ञाः स-लाल्यटत्तद 
धनुभेतां श एतः एथिव्याम्‌ । 
कश्चिन्मानं तात रुभन्त एते 
धनुभेतः कचिदेतेऽप्यरोगाः ॥ ११ 
सर्वे कुरुभ्यः स्पृहयन्ति संजय 
धदुधेरा ये पृथिव्यां युवानः । 
येषां राष्ट निवसति दशेनीयो 
महेष्वासः शीरवान्द्रोणपुत्रः ॥ १२ 


-~--~------=~~--~ ~ -~~~ ७ ७०८. 











-- ˆ) £ (०८०९४ ५) बाहिकः प्रातिपीयः; 3 (6५८७ 
७५) बाहिकानां महात्मा. ९” प्रातिपेयः (४७ 111 ४९२॥) 
~ ५) [ए 79 बद्धः (70 विद्धान्‌). 8 (९०९ ७3) प्राति- 
वीर्यैः (11 ©5 1/9. "पीयः; 7 प्रतीयमानः) शली तात 
कश्चित्‌; ९. 10५, 

10 # (1 ४1.) ०, 109. -- °) 6.४ सीमदत्तिः 
(£ सोमः). ८ चापि विहन्‌ (६०८ तात कचिद्‌ ). -- °) 
79 01 701. सोमदत्तः; 08-5 1/8-5 सो(6४-5 सौ )मदस्तिः 
(ग सयसंघः). च शल्यो (०? ज्रुश्च). -- ^) ए 
(०४0९४ 3) सकृपः (1०? च कृषः). © महारथो अवि 
(0 कृपश्च विप्रो ). 1 (०८०९४ 7.3) अथ विप्रो; 79 च 
वीरे (० च विप्रो ). - 411८ 10», 68 18. : 

129* श्ञारहतः कुदारी तात विध्रः। 

-- ५) 1 महेष्वासम. 710 अन्ये (7 पते). 2.5 हि 
(०८ अपि). ~ 41४6 10, ए 7 6४५ 122 (1, 3 
णका, 8 1087, १९९0८614 1६ 10 1४8 706 1966}. 

11 71 ०0. 1144; 79 ०0. 11, ~ ५) 78 231 15 
708. 8.19 7 ©8-5 275 महाप्रज्ञाः. 78 15 श्ञाखेवदाता; 
198 “शाखे च दांता; 6" ज्ास्नावदानाः; €त 3 10 ६७४, 
~ °) 75 कञ्चिन्‌. ए (०२००४ 19) 0: सर्वे छकभते 
(0 छन्त एते). ©0 ०४५५ कान, 68 कञ्चिर्मानं ल मन्ते 
(४8 12 ४७४४). -- ^) 0: सर्वं एते (1० कश्िदेते). ए 
(०५९ ४3) 7» आश्वायमुख्या भुवि विश्रुतासे (3 
ताये). 

12 ए ‡ ७५ 12० ९6 10 (71, 3 प््.5 7797. 


महाभारते 


० कनका ~~~ 


[ `,अयबानेभकं 


वैश्यापुत्रः इशली तात कचचि- 

न्महाप्राज्ञो राजपुत्रो युयुत्सुः । 
कर्णोऽमात्यः इरी तात कचि- 

त्सुयोधनो यख मन्दो विधेयः ॥ १३ 
लियो शद्धा भारतानां जनन्यो 

महानखो दासभायौश् छत । 
वध्वः पुत्रा भागिनेया भगिन्यो 

दौहित्रा वा कचिदप्यन्यलीकाः ॥ १४ 
केचिद्राजा ब्राह्मणानां यथाते- 

त्मवर्तते दत्तः इृत्तिम्‌ । 
कचिदायानमाम्‌ मन्दा तपा 


दिजातीनां संजय नोपहर्ति ॥ १५ 
कचिद्राजा धरतराषट्ः सपुत्र 
उपेक्षते ब्राह्मणातिक्रमान्वे । 


------~----+~ ~~ ~~~ ~~~ 


7९०९ 1४ 1616). -- °) 75 ©4 धनुभरूतो (५५ "तां ) 
(10 ` धरा). 83 (००९ 72 09.8} च मह्यां (0 पृथिर्ष्यां ) 
3 ८८५08. चुथिदयां »०१ युवानः. 8 1४ 18 8-8. 10 
प्रधानाः (1 युवानः). -- ^) 19 0५ तेषां ; © येषां (४ 
17 ६९६८). 19 701 69 न्यवसद्‌; 05 निवसति (४8 1 
४8१). -- ^) 7» कुदली (†०" श्रीलवान्‌). 71 “सूनुः; ¢ 
पुत्रः (8 17} ६९२९४). 

13 ^) 71906 (6ग्०शु 61) 21 वेहयापुत्रः. ~ 189 
(18४?1. ) ००. 13*° -- °} 792 781 19. 4 (ए ००, ), 6, 10 
महाप्रज्ञो. - °) 145 79 © मान्यः; 7 061. 9-6 1 (6०७४४ 
205) मानी (1० ऽमाल्यः). 

14 °“) 7 च या (ग बद्धा). १.५.५70 च नार्यो 
(० जनन्यो ). -- °) 7: महानसे; 7" 01.5 महादास्यो; 
०५ मानाह्या वे; 21.9.५4 0०. माहानस्यो; © महानस्यो 
(४8 19 १९६}. 23 राजभायौश्च. - °) 703 वध्वश्च (0 
वध्वः). 710 सपुत्रा; 0५ #5 पुत्रो; 1॥1.8.4 पुत्रयो (01 
पुत्रा). ©69.५ 1 (6०9 23) भागिनेयो. -- ५) ७५ 
दौषित्रेयाः; 11 (०२०९७ 1/2) श्यो वा (ध्ण््श्वावा). ए 
(5००९६ ४) 2 अद्पभ्यलीकाः; 83.8 पते ष्य; 73 
पतेप्यरोगाः (10 अप्यहः). €. अय (४8 171 {62६}. 

15 °) ए" पूर््र॑वश्ानुदृति; 4.5 7: 'बुलानुद्ति; 1253 
"वम्मामबु". 0५ 169 वुत्ति (४8 17 6४४), ~~ ^ ) 323 
पार्थिवो (०? संजय). 7: नाप्हति. 

16 °) 8 (6४०० 6» 2/9) तातो (६० राजा). -- ४ ) 


8 (5००४ ©) समीक्षते (10 उपे"). 71 01(0 93 77 
[ 80 


1 


-अययानपवं 1 क्द्योगपर्षं [ 5. 28. 21 


किन्न हेतोरिब वत्मंभूत 

उपेक्षते तेषु स न्यूनदृत्तिम्‌ ॥ १६ 
एतज्योतिरुत्तमं जीवलोके 

छङ्क प्रजानां विहितं विधात्रा । 
ते चेष्टोभं न नियच्छन्ति मन्दाः 

डत्स्लो नाज्ञो भविता कौरवाणाम्‌ ॥ १७ 
कच्चिद्राजा धृतराष्टः सपुत्रो 

बुभूषते बृत्तिममात्यवरगे । 
कचिन्न मेदेन जिजीविषन्ति 

सुषा दुहंदशकमित्राः ॥ १८ 


1674 ).५ ब्राह्यमणानब्यरीक; 1 ४ ब्राह्मणानां व्यलीक; 05 
विप्रवयोनरीकं. -- ^) 2.8 12५ कश्चिच्च हेतोरिह (78 
व). 1.9 ०५ ध्मंभूतं; 7 61.8.5 सञ्यलीकं; वरमै- 
भूतं (209.5 "तां) (०८ वर्मभूवः). ए 7 18 108-8 
स्वगस्य कचि (21 7” 725 78.+ ००. न) तथा वर्म 
भूतां ; 729 सुवर्गलोकस्य च वत्मे भूत. ९० ०५५९७ हेतोर्वत्मै 
भूतां, ६१. हेतोवैत्म भूतः. - ५) 1 1) (6९८९६ 71.8.9) 
अपेक्षते. ४.४ न न्यून; ए5 सदानु"; 8 7? सदेव बृत्ति 
(7 राज्यं मदीय; 723.» सत्वानु ); 11 स चूत; 79 08.8 
| न्यून ("स न्यूनच्त्तिम्‌). (८४. ० ९1४6 न्यूनां वृक्षि. 

17 °) £9.8 23} (6००९५ 101. 9.9.20) 1 11 ज्योति 
ओततम. -- ") 1281 11.» 08 शुक्र; (०.१.8 शुद्धं (५8 1 
१०४४). 22.3 9 प्रजातं (0 प्रजानां). - °) ५ 08-8 
तथै; 7 तच्च; 7 01 तन्व; १५ तवे (० ते चङ्‌). 
ए1.9.4.5 6९०.१ दमं; 8 8 7 दोषं (1.3 इद; 0 
दमान्‌); 7 © सोभा(७४.५ "कान्‌ (ण लोभं). 7" दंभात्‌ 
(ण मन्दाः). -- “) 105 8 (००० ७9) वै कुरूणां (10 
कौरवाणाम्‌). 

18 °) 2 छतराष्रपुम्रो (ण शद्रः सपुत्रो). ~ “) 78 
००1. न. 06 भेदेषु; ¢ भेदेन (95 1" (९६). -- ^) 9 
प्रहृष्टरूपः; 7 सुहदूषाच्‌; 6५.१० सुहद्रषाः (४8 1० १९६). 
१,8.58 1289 18.9 सुहृद्रः (1०९ दु्ेदः). ए 0१.8.10 
चछाप्यमाल्याः (79 चेव सूत); ठ 15 75 ेकमल्यास्‌; 72 
18. ५.8.9 (५ चव ( 05 79 "क-) मान्याः (79 चख मान्याः) ; 
7.3 ७9 अस्याप्यमाल्याः; ५५ चाप्यमिश्राः; ५० चैव मित्राः 
(० चैकमिच्राः). 

19 ५ ७8.८५ 7 ६7508. 197» 19°4. -- °“) ए) 
7» ©०.१ लु पाप॑; ए» उपायान्‌; ए ५ न पापात्‌; ऽ म पापाः; 
8 (७०९7४ 639) तु पापं (० न पपं). ६» पापाः; ७* सूत 

11 


~न 


कंचिन्न पापं कथयन्ति तात 
ते पाण्डवानां कुरवः स्व एव । 
कचिदुष्टरा दस्युसंघान्समेता- 
न्सरन्ति पाथ युधां प्रणेतुः ॥ १९. 
मोवीयजाग्रप्हितान्स तात, 
दोधूयमानेन धनुषेरेण । 
| गाण्डीवयुक्तान्सनयिलुघोषा- 
नजिह्यगान्कचिद नुखरन्ति ॥ २० 
न ह्यपरयं कंचिदहं पृथिव्यां 
रुतं समं वाधिकम्नेन । 2६४ 
| 
| 


1) व 1 श) श) [ १ अ, ` त 1111 


(८० तात). -- °) 1९1 01.98 (6१०९५ 03) न (ग ते). 
~ 8 1 (6>५७# 9; {9 [ 0. ] ००. 11068 1-2; 74 
10812.) 3 ७8. # (भ्‌) न 8 88. 0. 1168 
3-4) 1०8, {67 192; च 65 (0 ०. 1717068 3-4 ), 
{४७7 19; 
130* द्रोणः सपुत्रश्च कृपश्च वीरो 
नास्रासु पापानि वदन्ति कश्चित्‌ । 
कञ्चिद्राज्य तरार सयुत्र 

समेत्याहुः कृरवः सवे एव । 

[ (1. 1) # विप्रः (0 वीरो). ~ (1, 2} ¶ 685 क 
पितामहो विदुरो बाहिकश्च. - (1. 3) ८१. 9.५ राज्ये ; 7285 710 
गद्यं ; 01. 9 ह्यं (01 राज्यं ). 72 'राष्टस्य पुत्र. ] 

-- °) ६.५. 6 121० अनेकान्‌ (£ समेतान्‌ ). 

20 “) ए1 7" 8.8 मोवीं भुजाग्रप्रहितां (7 "तान्‌; 
75 “ग्रारख्हितां ); 8 मोवी भुजामरे (७४ “भ्यां ) प्रहितां. 1.५ 
तु ताव; 8 सरतः (7» 61. * सरति) (1०८ स तात). -- °) 
84 728 0५.8.10 05 “गुणेन (० "धरेण). 7" दोधूयमानस्य 
धनुधरस्य; ५५ दोमूखदंडस्य धनुधेरस्य. -- °) ८4 प 
01-५ 9 8 (०८०९६ 73) "नुन्ञाच्‌ (1०1 “सुकान्‌ ). ~ -^{७7 
20, 8 (6९९४ ७9) 19. ; 

131* नतंद्टघ्रा कश्चिदच्र प्रतीपं 

गन्ता गृहाञ्जातु जगाम रङ्गात्‌। 

[ (1, 1) {1 © (©०७]४ ७9) अस्ति (1०८ अत्र). ~ (1, 
2) त (गन्भृणः 9.8) गतो; 111 (९,५८ (५0. ) गत्वा (१० 
गन्ता). 14 © (6५००४ ©) गृहं. ] 

2 °) ए9 8 7 (6०६ 701.9) 08 चख; 1161. 4.6 
अस्य; 73 अन्यम्‌ (0 हि). 1 (6०८० 3) 725 7.9 
0५७.५ कश्चिद्‌ ; ०१ कचिद्‌ (10? कंचिद्‌ ). -- ") प (®०्श 
11.4.5 7\,) योधं; 7" शुर; 69 धरुवं (0 श्रुतं). ५.४ 
81 । 


=-= 


29 ©` 


ह >. | 
1. 
‰ 3 


ड 


5. 23. 21 ] 


य पकषिनिरितास्तीकष्णधाराः 
सुवाससः संमतो हस्तवापः ॥ २१ 
गदापाणिभीमसेनस्तरखी 
प्रवेपयञ्छशरुसंषाननीके । 
नागः प्रभिन्न इव नदुरासु 
चङ्कम्यते कच्चिदेनं खरन्ति ॥ २२ 
माद्रीपुत्रः सहदेवः कलिङ्गा 
न्समागतानजयदन्तङूरे । 
वामेनाखन्दक्षिणेनेव यो वे 
महाबलं कचिदेन सरन्ति ॥ २३ 
उद्यसयं नङलः प्रेषितो वे 
3 (चर्भमे संजय यर्यतस्ते । 


ष) 
॥ ® १ 


दिशं प्रतीचीं बाद 


[ ˆ‡जययानपवं 


माद्रीसुतं कश्चिदेनं सरन्ति ॥ २४ 
अभ्याभवो दैतवने य आसी- 

दुर्मननिते घ(पयात्रागतान।- । 
यत्र मन्दाञ्छत्रुवशं प्रयाता- 

नमोचयद्भीमसेनो जयश्च ॥ २५ 
अहं पश्ादजैनमभ्यरकषं 

माद्रीपुत्रो मीमसेनश्च चक्रे । 
गाण्ड।१.गछघुसंघानुद्स्य 

खस्त्यागमत्कचिदेनं सरन्ति ॥ २६ 
न कर्मणा साधुनेकेन नूनं 

कृतु शक्यं भवतीह संजय । 
सनात्मना परिजेतुं बयं चे- 

स शङ्मो धतराष्ख पुत्रम्‌ ॥ २७ 


इति श्रीमहाभारते उधथोगप्षैणि त्रयोविद्रोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


॥ न जन छक [02 त 7 ति 1 1 


09.68 03 च (ण वा), ६2 वाज्ञैनेन; 71.3 का 
फ )ल्गुनेन; 19-8 चानेन; 7 © (००८०९१५ ©७१.३) भजनस्य 
(६०८ असनेन ). -- °) 75 8 यस्यैष षष्टिर्‌. 71 त्रिशिखास्‌; 
¶1 ७2.8.5 # निहितास (0 निश्षितास्‌). & (62५०५ 
ए४) सुधाराः; ° तिग्मधाराः (1०? तीक्ष्णधाराः). -- “) 8 
संम "ह )ता (० संमतो ). 53 0:-५ 211. 9-5 हूस्तवापाः; 
13 "चापाः; 05 हस्सिवाहाः $ 911 ५०१, &8 10 ४९६. 

22 ¢) 71 61. 8-5 7४1. ४-5 प्राद्रावरयञ्‌; 7४ प्रधावयच 
(० प्रवेपयञ्‌). 9.५ 53 अनेकान्‌; 7?" समीपे; 73 716 
}॥ समीके; 79 समाजो (7० अनीके). -- °) ६8.528 7 
(०२९०४ 01) व 01 ए४.8 नड 0» तद्ध )ेषु; ७8.5 षष्टि 
हायनः; #5 (५ 2५५. ) शडरासु; ९६१ नड्लासु (४8 1 
४६०६४). -- ५) ७५ चाक्रम्यते; ©१.१ शङ्क" (28 171 ४९०८१}. 
09 अनु; 0.१ एनं (88 17 ५९२६). 

23 9 ४४०9], 23 ४०4 24, 1 १८5 23 ( कान 
श“ 1. ) 81/67 24, -- ^) 11 (566०४ ध ९) सुतः (प 
पुत्रः). - ”) ८४ युद्धकाके; ए अवक्रे; ए कषंतक्ूर 
(816); 711 709-५. 7 अडिधकूले ; 72 (915८ ५0९} यत्र रेवा 
४०१ (86001 ५९) देवरूपः; 75 दंतवज्क; 7» अंतकूरे; 7 
0.3 14 दंतवक्रे (13 "पते); ©8.५ दंतवक्कि; 0७5 दंतवक्र; 


पपि 


24 9 © 01. 24. 11. 8.4.5 79 169१ 24 १६६७८ 
26. ¶9 (705. 23 9 24. -- °) 2 7 ( ०४९७] 
2. 9.9) पुरा जेतुं (० उद्यञ्नयं). 78 प्रोषितो. 7१.भ्यो ; 
६५ यद्‌; 15 8 7 अयं (71. अभूद्‌ ); ४ (6०९ 213) 
मे (४० वै). -- ^) 87 (नर्ण 71.9.9) शि्बीखिगर्तान्‌,; 
& 76 9 1188. गावदरणे (०? गावल्माणे). -- °) 18 
आनयेच्यो (० "यम्मे). -- ^) 8 (09 ०.) माक्रीपुत्र. 
1 एवं; 23 अनु- (10 एनं). -- 4.८७ %4, 11 १7९८०८9 
29 ( का ए. 1., ५, २, 1. 235), 

25 ^ ) 190 103 11-+ अल्याहवो ; ए 701 78 128-19 
पराभवो; 8 अभ्यागमो (1५ अभ्यागते „०१ पराभवो ); ९१ 
भअभ्यामयषो (8 10 (९४), ए (०५०नु 8 ) 9 04 
यदासीद्‌ (†" य आसीव्‌ ). - ") ए 4 बुर्म्रितेर्‌; 7" शरसे; 
28 त्रित; ७५ 'त्रितो (7० "च्रिते). ए ५7०1 "यात्रां गतानां; 
0 “यात्रांगसंधो. -- °) 7» अनयात्‌ (०" मन्दान्‌). 24 8 
भ्पन्नान्‌ (70" प्रयातान्‌). -- ^) 7" न वात्‌; 8 जनश्च 
(10८ जयश्च). 1: न मोचयितुं मीमसेनोभि्वांछेत्‌, 

26 ०) 71 19 ७४-५ © “सुतौ (107 “पुत्रो ), 879 
0.8 सेनं (70 सिनश्च). ए श्च श्वक्रं (ए, तथैव); 2 
( ०0९6] 81) 7 (62०९४ 1.9) 09 अप्य(७१ °भ्य)रक्षव्‌; 


0५. दन्तकूरे (४8 27 ६९१६). -- °) 281 3.5 ¶ 01.85 | 1 6५ च संख्ये (© चे); ७.४. श्च युडे (0८ ख खक), 


योधैः (५1 »180 योवै ४3 10 162४); 68 युद्धे; ५५ 
यो(?/५.५ यौ )घानू. -- “) 0४ 7» अनु- (० प्न). 


-- ०) ‰ 8 7" 18. ५. 1-» 05 -चन्धा (20 "डत्‌). 1५ 


। हात्रुसेनां ; 0४ ` गणानू (0 संघान्‌). 2.1. .* उदस्यन्‌; 9 
४ | 


संजययानपर्ं ] 


सजय उवाच । 


यथा्हैसे पाण्डव तत्तथेव 
दुरुन्छुरशरेष्ठ जनं च पृच्छसि । 
अनामयास्तात मनखिनस्ते 
दुरुभे प्र "छसे पार्थं यांस्त्वम्‌ ॥ १ 
सन्त्येव बद्धाः साधवो धार्तराष्ट्र 
सन्त्येव पापाः पाण्डव तख विद्धि । 
दद्याद्विपोश्वापि हि धार्तर् 
इतो दायाररोपयेद्राह्मणानाम्‌ ॥ २ 


व्युदस्य; 8 प्रणुद्य. 3 ` साद्य; ५» ` णुद्यन्‌); © उदस्य (४3 1 
९४४). -- ५) 1.9 स्वस्त्यागमन्‌; ५ 72: "गतः; 13 28 
“गमं ; ९० स्वस्त्यागमत्‌ (‰७ 77 (७४४). 12 केचिद्‌ (107 
कचिद्‌). -- {9 1०4८5 23-26 ‰{(67 26. 1. 8.4. 5 13 
1680 24 &{६८७८ 26. 

27 ^) 3 साधुङृतेन; 11 ५०४. साधुनेकेन (४8 17 
४७६६). 211 श्क्यं ; 0४.१.३ नूनं (88 10 ४७). -- ०) फ 
(०२०९४ 85 75 71.3) सुखं; 7 0. 8-5 7 © कार्य ( 
नून); ६१.५ कतु (४5 10 १७०६). 2 79 7, 9-8 शाक्य 
वै; 0 हि शाक्य; ७५ शिष्यं; 0५ कतु; 7४2 कार्य ; 63 हक्य; 
६५.१ ह्ञाक्यं (४8 771 ४७३१), -- [६1 ०. 27०4. -- °) एए ५ 23 
708 101.9 ९४. १.३. ०] "जेतु (1० "जतु ). 28 (62०९ 84 ) 
19 चच (10 चनू). £ (100. ) 0.3. 9 चघृतराषट सपुन्र; 8 
(७४०७४ 09 1४5) षस्य पुरान्‌. 


0०07४०४ ०४. 10 1. -- 6५ए-1०4१४ : 1९ ४,५,.5 2 
03 08 01. 9. 5-8.10 01. 3 779--5 संज्ञययान. ~ 441४. 
१८१८ : 19 युधिष्ठिरप्रभ्ः; 01 #9-5 कुदारप्र्षः. ~ 400 
१४०. ({ ह प१९७, 008 0४ 00): 09.66 21; १,३.1० 8 
23. ~ "7८4 ११०, * 15 27; 7" 98 ; 78 29. 


24 

1 °) 11 यथाहि; 8 (©५९)# 281) 7 (९०९ 
70. 9.9) यथास्थ मे (£ यथाहेसे). 0" पांडवानां (0 
पाण्डव). 0४ ०00. तत्‌. 42 01 साच्‌ (0 तत्‌). 0४ 
वक्तुमीषशो (10? लष्वयैष ). -- °) ©5 ` शष्टगुरन्‌ (० 'श्रद्ठ- 
अनं ). १५ पयसि (10 पृच्छसि). ए 1. ° गुरूग्कुरूग्ओष्टतम 
(79 "जनं ) च पृ". -- °) 74 0५.५2४ मनस्विनो चै विमन 
स्थिनस्तान्‌ (74 ७५. "नसे). ~ ^) 71, 78 75 "मेष्ठाः; 


| 


उद्योगपर्व 


--~-------- ~ --------^~न-^ ~क ०४ 


| 5. 24. 5 


यदुष वरततेऽसो न धम्यं- 
मटूग्धेषु द्ूग्धवत्तन्न साधु । 

मित्रश ५२; सपुत्रो 
युष्मान्द्रिषन्साधुवत्तानसाधुः ॥ ३ 

न च~ जानाति भं च तप्यते 
क्ोचत्यन्तः सखविरोऽजातशत्रो । 


शृणोति हि ब्राह्मणानां समेत्य 
मित्रद्रोहः पातकेभ्यो गरावा 
सरन्ति तुभ्यं नरदेव संगमे 


101 श्रष्ठु (०? "श्रेष्ठान्‌ ). 8 (©८०९४४ 13 © ४1) पृच्छसे 
9 # पार्थिवास्स्वं; 0» पार्थिव स्वं; 08.+ पांडवांस्स्वं ({0ग 
पाथं यास्प्वम्‌). 

2 °) ह 18-1ण रिपूणामपि; 8 7४ 701-4.¶ ©1.3 
रिपुम्योपि हि; 75 2,.® विेभ्योपि हि; + रिपोवौपि टि 
("ण रिपोश्चापि हि). -- 7० (871. ) ०, {0 2 ण्‌ © 
एतराष्टः (1 3०). ~~ ^) 4.5 128 ( कट. 9९०. +. ) कृदो 
("० कुतो). † ©७,४.५ 2 दापयेत्‌; ©5 नापैयेत्‌ (0 
रोपयेत्‌). 

3 1ए8 010. 3०2* 87 ¶९०९छ८& 4. 23. 16" (क २. }, 
स 10 वै ) 125१6४१ ; 6 ००. ३००* (ण ४० चराः); ५६. 
४. 1, 9. -- ^) 2. युष्मासु यद्‌; 7 युष्माक; 11. 9 
यत्त युष्माक; 729 19 © (७२५८७ ७9) % यत्तद्युष्माकं (02. $ 

सु) ( 10" यद्युष्माक). 7 सौम्य (० ऽपान). 8 (ण 
¶1 866 1610 ) अ(७३ ह्य चस्य (० न घ््य). 60 वतते 
सोनधरम्यं! 1" हापयेद्धा यत्तधुष्मासु धम्य. ©०.8 88 72 
४७. ‰ फा. : सोनः सूनावान्‌ हलः । तद्धमौदनपेत सोन- 
घ्य कोयं ।॥ ^ 6पा०णऽ 9067100 9 ४06 ९16४ 
3९101185} ! च ~ °) ए 18 त्वन्मित्रषु ; 72 भक्तेषु; 19 
अद्धिष्टेषु (० अदुग्धेषु). ६ ५.5 78 द्रोहवान्‌; 79 729-4 
्ुह्यवान्‌ (72 "बत्‌); 19 द्धिष्टवत्‌; 6" मूढवत्‌; ¢० वुग्धवत्‌ 
(8 12 ४6). -- °) 2.3 मिन्रद्रोग्धा (01 "श्रुक्स्याद्‌ ). 
8.19 8 (6२९९ 1 25) पतराषटस्य पुच्रो. -- “) ए५ न 
साधुः; 71 ७१.५.5 असाधु; 62 ४9 नसाधु. ४ 

& ~) एण्न वानु; 5 728 0४ न जातु; ° थानु; 71 
सच्ापि; 7० ७५.४5 7 न च्ापि (0 नचाभि) (५ न 
चानु). 72 ह्ययं न (70 श्यं च). ५.५ तप्येत्‌ (ण 
तप्यते). -- °) 1 101 101.8.8 61.8.5 2139-5 सतः 
{५.8 73 7010 अक्तो; १५ 0५ त अथ; ७५ अपि (19 खल्लः) 





88 ] 


८७० 
&५ 

विके न्ध 
> 


^° । 


5. 24. 5 ] महाभारते [ संजययानपर्षै 
दधे च भिष्णोश्च युधां प्रणेतुः । समीङ्याः प्रज्ञयाजातरात्रो । 
सघुत्कृष्टेदुन्दुभिशङ्शब्दे न कामाथं संत्यजेयुहिं ध्म 
गदापाणिं मीमसेनं खरन्ति ॥ ५ पाण्डोः सुताः सर्वं एवेन्द्रकल्पाः ॥ ८ 
माद्रीसुतो चापि रणाजिमध्ये त्वमेचैतसज्ञयाजातरशत्रो 


स्वा दिश; संपतन्तौ सरन्ति । 
सेनां वर्षन्तो शरवर्षैरजसं 

महारथो समरे दुष्प्रकम्प्या ॥ & 
न त्वेव मन्ये पुरुषस राज- 

नागतं ज्ञायते यद्धविष्यम्‌ । 
त्वं चेदिमं सर्वधरममोपपनः 

प्रातः डेशं पाण्डव छच्छरूपः' ॥ ७ 
त्वमेदैतत्सर्वमतश्च भूयः 


| 
। 


शमं कया येन शमाधयुस्ते । 
धार्तराष्ट्राः पाण्डवाः सृञ्जयाश 

ये चाप्यन्ये पाथिवाः संनिविष्टा 
यन्मात्रवीद्धतराष्रो निक्चाया- 

मजातशत्रो वचनं पिता ते । 
सहामात्यः सहपुत्रथ राज- 

न्समेत्य तां वाचमिमां निबोध ॥ १० 


॥ ९ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


-- ५) 2.3 7) &1.4.5 1.3 द्रोह; 729 08 ‰18-5 दद्य; 
09 “शरुक्त्वं (70 "द्रोहः ). 11. 3.9 8 (०५०९७ 79) गरीयः. 

5 ^) ए जिष्णोर्‌ (10 तुभ्यं ). 1871166 संयुगे 
(10 "गमे ). -- °) ए ५ जितं वापि (० च जिष्णोश्च). 0४ 
प्रतिश्रुतः (0" प्रणेतुः), ६ 2.3 युद्धं युद्धे चापि युधां प्र; ८6 
युद्धे युतां चापि युधां प्र ; 7: युद्धेषु जिष्णुं च युधां प्रधानं; 71 
01. 8-5 युद चापि युयुधानग्र . -- °) 1९2. ५.5 {3 126 
11 सभु ; 01 स्नद्लु; 11 64.5 दष्टे; © दृष्टेः 1.3 
“शंखनादे. 

6 «“) 1-8 03 ४1 “पुत्रा (101 "सुतौ ). 1.3 21 78 
06-8. 10 रणाजिरेषु ; 18-5 72 रणे व्यवस्थितो 3 701 63 
महाजिमध्य; 1 ५.५.४ तथाजिमध्ये. -- °) 7 श्रवर्घेण 
राजन्‌; 73 दारजारेरजसर. -- ^) ए. समरे दुष्प्रसह्यो ; 
1९५.5 8 7 (6०९९४ 09.10) "रे दुष्परकंपो 3 ¶1 0७2. 5 2111-४ 
^रेष्वभ्रक॑ष्यो ; 7 °रे निष्प्रकंपा. 

7 “) 21 किंचिद्‌ (1०८ राजन्‌). -- “) 08 01.8.4 
जायते (0 ज्ञा). 1.3. 8 यद्धविष्यत्‌. - ”) 8 
(6५९]# 213.5) तवां (० स्वं ). 8 7" 3 8-1ण चेत्तथा; 
0: च्वेदिदं; 0७ चेदयं (0 चेदिम). 8 (6५९४ 7४05.5) 
"धर्मोपपन्न. -- °) 8 (००९]¢ ©५ 213) दशः. 8 (०५५९] ४ 
09) कुच्छरूपः. 

8 ^) &8 5 701 8.4 3 कृच्छरगतश्च; 724 सर्व 
गताभि-; 7 “मतश्च; 7 0० "तमं च; 78 सवैमवेक्ष्य (६० 
सथमतश्च ). -- ") 5 0" 11. 9.1 शमीङकु्याः; 8 (०००९४ 
01.23) समीक्ष्य कुयोः $ १.8 समीङुयौः (४8 17 ५6अ४). 


1 
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(@+= + =» ७ "जक + ५७५५ 








॥) 


-- 726 ०, 8"-9°. -- ^) ७५ ते कामार्थौ (० न कामार्थं), 
059 41 च; 0५ न (10 हि). 759 धर्म्यं (० धर्म). 
-- ^) 1.3 01.379 ७४.५ पुत्राः (ण सुताः). 

9 1.9 071. 9“; 6 ०0. 9० (र, १. 1. 8). -- ५) 
03 एकः (0 एतत्‌). - ०) 08 7 ७4 स 101-5.7.8 
| )मीकयो; 1 61. 8-5 ४ क्षम (1) 61.5 क्षेम; 7; क्षमी-) 
कयां (79 शाम कुया). ¶3 0" ४5 शमाभरु"; ©५ शममान्न' 
(ग श्म"). 08 ० शमाभवंति. -- °) 8 7019 
समागताः (0 धातैराष्ट्राः). 7 5 (०८०९]+ 19) संजया; 
पांडवाश्च (0 ५९3]. ) ; ५. र. 1. 6. 25, 19, -- ५} {1.3 
08 पाथिवाः सति बद्धाः; ८४-5 23 70 723 71. 84.9.10 
सनिविष्टा (85-5 संति बद्धा; 75 725. "ण संनिकृष्टा ) नररद्राः; 
75 पार्थिवाः संनिबोध (70 पार्थिवाः सनिविष्टाः), - 4७ 
9, 1.9 18. : 

132* तेषां सर्वेषां शममेवं विदध्याः । 

10 °) {1 2 7? (6५०९ 15 19.19) 19 © यन्मां; 
&8 यसनाद्‌ (८ यन्मां) (० यन्मा). 7 © सभायाम्‌ (० 
निशायाम्‌). -- ^) ए9-5 समेत्य तत्वं वचनं निबोध; 8 
(०६०९४ ©) समे तच्छोष्यसि संनियोभ. 





01०70 1018810 1 8४ -- 6०५९-2, ; 1९.4-# 
21-8. ठ 15 71. 3. 5-10 2179-5 संजजययान, --~ 40 ‰/, १८176 ; 
11 0115-5 संजयप्रतिवश्वनं (1) 03 ` अरतिषाक्ष्य ). - 4०04. 
१0. (2८१९३, ०५३ ०९ 1001} : 1 23; ४.१.88 24; 
08 2१, ~ 60104 १०. 6 7008 38 10. 


। 


-जयनानपबं ] उदयोगपर्वं [ 5. 25. 8 
२५ 
युधिष्ठिर उवाच । | स्रातृपुत्रखजनख राक्ञ- 
समागताः पाण्डवाः सृञ्जयाश्च स्तद्रोचतां पाण्डवानां शमोऽस्तु ॥ ४ 
जनादंनो युयुधानो विटः । सर्वेधमेः सथुपेताः ख पार्थाः 
यत्ते वाक्यं धृतराटानुरिष्ट प्रस्थानेन मादंवेनाजवेन । 
+ [वल्गणे ब्रूहि तत्सतपुत्र ॥ १ जाताः इठे अनृशंसा वदान्या 
सजय उवाच । ह्रीनिषेधाः कर्मणां निश्वयज्ञाः ॥ ५ 
अजातश च धकोद्रं च न युज्यते कमं युष्मासु दीनं 
सत्वं हि वस्तादशं भीमसेनाः । 


आमनच्रये वासुदेवं च शोर 

युयुधानं चेकितानं विराटम्‌ ॥ २ 
पाः.लनामधिषं चेव बद्धं 

धृष्टदयुभ्नं पार्षतं याज्ञसेनिम्‌ । 
सर्वे वाचं शृणुतेमां मदीयां 

वक्ष्यामि यां भूतिमिच्छन्डरूणाम्‌ ॥ ३ 
शमं राजा ध्रतराष्रऽभिनन्द- 


| 
। 
धर्नजयं माद्रवतीसुतो च । । 
| 
| 
न्नरयोजयचरमाणो रथ मे । 


11 01 


[+ ष्णी (गरष 


29 


| 
| 
1 “) 7 0 सृंजयाः पांडवाश्च (ण ४7252. ); ५ *. 1. | 
5. 24. 9० -- “) 7 1" धतराष्रान्वश्ासत्‌ (141. $ | 
शशास); 1)» 'राष्रादुपात्त; 17 धातराष्रानुरिष्ट- - 2) 009 | 
8 188. गावत्रग. | 
2 ५ ) 8 (७५८५९]५ ७५.४) ४8113}. वृकोदरं ५०१ धनंजय. 
-- ५) 3.3 09 ससालयकिं (> युयुधानं). | 
3 °) 8 ५४१ 3०016 ०6 188. पचारा. | 
खापि (0" चेव). | 
4 19 ८6045 4 ८७ 5००. ~ ^) 1 समां; 7569 
स; ५५ चर्म; ०.० शाम (४5 1० ४७४४). -- ०) ए ७$ | 
0 1.8.+ म्ययोजः; 71 अवबोधः; 0८५ नियोज; ५५ निवेद 
(0 अयोज). 1 ०५ -थ धर्मे (प र्थ मे). - *) ६1 
1)" 8 स्व- (0८ स-). 1 सर्व; ६9.85 राजन्‌ (० राज्ञस्‌). 
5 “) {1 0४ सर्व ध्मः; 11 सैष तैः. &0 ०४० तैः. 
11 ७5 समवेताः; ९१ समुपेताः (४ 10 {७१}. 1. 8.6 
151. 9,4 7 (७०८०९}४ 72.89) 73 तु; © स्थ (४9 10 ४७०८). 
8 सर्वे (६५ पाथौः). -- ") 1८9 ए 79 19 1298-8. 20 
सं( 7812 7 संप्र) स्थानेन; 7: प्रस्थायमानं; 7 © (5८०० 
७8) प्रज्ञानेन; 21 भरस्थाने वा; ©१.5 प्रस्थानेन (४8 1 १०२४१. 


1 8-8 


~~ + 
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| 2.५.5 प्रस्थापने मार्दैवे चाजेवे च. 6१ मादवेना 


उद्भासते ह्यञ्ननविन्दुवत्त- 

च्छुक चसे यद्धवेप्किस्मिषं वः ॥ ६ 
सर्वक्षयो दृश्यते यत्र कत्ल 

पापोदयो निरयोऽभावसंखथः 


कलत्कुयाजञातु करम प्रजान- 
न्पराजयो यत्र समो जयश ॥ ७ 
ते वै धन्या येः कृतं ज्ञातिकार्यं 
ये चः पुत्राः सुहदो बान्धवाश्च । 


जवेन (५3 
19 ७अ६). ~ ^.1+७ 5०, [9 76०१5 4 -- ०) ए४-5 ए 
01. 2. 5-8.10 कुले जाता (४ ८५157. ). 1+ स्वनुक्षंसा; 8 
7 (6ग्न्भु४ 01.9) 8 ह्यन. -- ^) 19.823 1 (००७९४ 
081 3.9) © दरीनिषेवाः (© ४8 17 ४९) 

6 ^) 4५ 23 {1.9 © (१.8 दोन; 0५ हीनं (४३ [प 
१७४). -- °) ७५ सत्य ; 6० स्व (४5 1४ ८७४४). एच; 
९० वः (०3 111 (७२४). 31 भीमवेगाः; & (6८९५ ¶ ७9) 
ममसेनाः ; ४1] 0णण0, 98 170 ८९२१. -- °} 12 उद्धाष्यते; ए 
उद्धासेव; © उद्धासेत. - ^“) 78 8 7 (९५००४ 1.3. 
४.१.9१) हुभ्रे (10 शुद्ध). 129 ५५05}. यद्भवेत्‌ ५ किदिषष. 

7 “) 1\1-3 सवौ( 3 "वा)पायो; ६५ सर्व भूयो मे (ण 
स्वैक्षयो). 110 यु (70 छव्लः). - ०) 8 (€6५०८०]४ 
७३) पापोदयो भावसस्थः कुरूणां. -- ˆ) ६ + 8 (5००० 
82) 701 122.5.9.9 ©3 तन्न (० तव्‌). -- ^) ऽवा 
नियमो; ५ यत्र क्षमो (० यत्र समो). + तव यत्र 
यमोजयः! 

8 ”) 8.5 13 10 08 09. 58.004 तेच; 25.५.ण्ते 
वः (4०१्ये वः). 05 पांडवाश्च (1० बान्धः). - °) ह 
उपन्यस्तं ; 18 कष्ट; 9 (०>००४४ 16) उपक्र( 0१ उत्कृष्टा; 


1 


799 


ल + 
१9 तमे 


ह 
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~ 8... 


5. 25. 8 ] 
उपद्ुष्टं जीवितं संत्यजेयु- 
स्ततः कुरूणां नियतो वै भवः खात्‌ ॥ ८ 
ते चेत्डुरुननुशाख ख पाथो 


निनीय सबान्दिषतो निगृह्य । 
समं वस्तज्जीवितं सत्युना खा- 

चज्ीवध्वं ज्ञातिवधे न साधु ॥ ९ 
को दयेव युष्मान्सह केशवेन 

सचेकितानान्पारषतबाहगुप्नान्‌ । 
ससात्यकीन्विषहेत प्रजेतुं 

लन्ध्वापि देवान्सचिवान्सहेन्द्रान्‌ ॥ १० 
को वा ङरुन्द्रोणमीष्माभिगुप्ता- 

नश्वत्थाम्ना शस्यदृषादिभिश्र । 


81] 00100. उुपृक्रष्ट (88 17 {९>॥). ©5 ये (701 सं-). - °) ए 
(6>५९])५ 32} 0 7091 ७५ 1 यतः; ©; सुताः; © सतः 
(४8 1 १९२६). 1.3 123. 3.9 6७४ नियतो भवः (ए "तो 
वधः; 0 "तो मतः) स्यात्‌; 8-5 7 @1.8-5 2 नियतः 
स्यादभावः (1०" नियतो वै भवः स्यात्‌). ६.१ ०63 भवः, 
0७ भावः. 

9 °) 1.3 70» तांशचि(एः तां चे)त्‌; 7४ तान्वे; 14.85 
ए( ए, जे)तानच्‌; 28 ४ नो चेत्‌; णते वे; ¶ 0 (6५७])४ 
७५) नश्वेत्‌; 05 ते च्वेत्‌ (83 10 १९>{}). (४.१ ०४७ ते (83 
1० ८७२६). 1 अनुक्षिष्या स्थ; ८; शास्य वः; ६; ` शिष्यांश्च; 
8 7» 79-19 ` शिष्याथः; 7 "वृत्ताः स्थ; 8 ने(© शि) 
ष्यामि; 6.8 'श्ञास्य स्थ (ऽ 10 ५९०५). €» ५५6 स्थं 
(४3 1" १6२५). + अनुशिष्याश्चवारेः (६० “क्ञास्य स्थ पाथौ). 
11 8.4 ©1 पार्थान्‌. -- °) 9.5 8 07 109-8.10 8 
निर्णी(7 र्नी-; ०७5 म्नी)य; + 03 निणीयः; 0» विनीयः; 
९४.१.३ निनीय (४8 18 ५७४६). 12 विद्धिषो; ६०.१.8 
द्विषतो (४8 1० ९४}. 09 एति निगृह्य; 7" ० विग्य; 
४11 60010. निगृह्य (४8 19 १०२४). -- ° ) 11 5 च वस्तत्‌; 
13 च तत्‌; 7 तत; ५४ वस्तु; ८५.१.४ वस्तत्‌ ( #8 1" (6.०). 
-- °) 1 यसीवितं; ©०,१.४ "वध्वं (४३ 171 162६), 4 
"वधाश्न; 75 'वधास्तन्न; 7: नाशाय; 05 "वधो न; ©०.१.5 
ग्वधच न (४ 10 +€). 7 साधुः; ८४.१.5 साधु (% 
17 ८७०८६) 

10 °) 705 04 2#8.५ को द्चेष; 722० को न्वेष; 68 
कोभ्यत्य (०? को ह्येष). - °) ए) 7021 76.8.9 ¶ 
सचेकितान्‌; ५.5 76 सभीमसेनान्‌. 1.3 पार्थिवः (10 


१ 
३ 
जो > | 


महाभारते 


~ ~~~ 


[ २६६८६॥ नषवं 


रणे प्रसोढुं विषहेत राज- 
त्राधेयगुप्ान्सह भूमिषारेः ॥ ११ 
महद्व धातेराष्ट्स राज्ञः 
को वे शक्तो हन्तुमक्षीयमाणः । 
सोऽहं जये चेव पराजये च 
निःभयसं नाधिगच्छामि किंचित्‌ ॥ १२ 
कथं हि नीचा इव दोष्डुलेया 
निधमोथं कर्म इयुश्च पाथाः । 
सोऽहं प्रसाद प्रणतो वासुदेवं 
पाञ्चालानामधिपं चैव वृद्धम्‌ ॥ १२ 
कृताञ्जलिः शरणं वः प्रप 
कथं खत्ति स्ाद्छुरुसृञ्जयानाम्‌ । 


~~~ 


"सात्यकीन्को. 18) 723-5. 1.10 विषहेतेह (0 विषहेत ) 
701 781 108-5.7.9.19 जतु; 8 (®५०९ु† 069) प्रहु (० 
प्रजेतु). -- ^) ए४-5 7, समहं(7» सहं द्रांस्तथैव; ए 
(6०९ 89) 15 15- सचिवानपीद्रः; 7» सेद्रार्षहायाच्‌ 
(0 सचिवान्षहन्द्रान्‌). 71 रब्ध््रा सहायानपि देवान्स- 
शक्रान्‌. 

11 ^) ह क्द्धान्‌ (ण को वा). 18 भीष्मद्रोणानि 
(४ (४०57. ); 08 1 ` दिगुप्तानू. -- ^) 1.3 19 3 युद्धे; 
73 युद्धं (10 रणे). 1 8 7» 75 09-8.2° विजेतु; 7: 
प्रकत (101 प्रसोढुं ), 81 प्रसहेत (० विषुः). 1 ७1.8.54 
119. 8. 5 वीरान्‌; ०9 राजा; ०5 कस्मात्‌ (10 राजन्‌). 

12 2) ¶ © (6०भु ७3) #1 बहद्रर. ८3 राजन्‌ 
(० राञ्खः). 73 ५5], राज्ञः %०१ कोष, ५ 71 # 
वा (0 चै). - °) 710 पाथ (+ चेव), ०१ वा (गः 
४४० 8०००" च). -- ^) 7 नाभिजानामि; 9४ नाभिगः; 
५५ चचाधिग' (० नाधिगः ). 

13 °) ए1 03 6५ नीताः; 6०.8.2}) नीचाः (४5 1 
४९). 0५ दाष्डुलेन. -- °) 71 विधमौर्थ; 7 अधार्मिक 
(ण निर्धमोर्थ). 7" कुयुर्हि; 7» कु्वैति (£ कुयुश्च). 
-- °) {1.2 प्रपद्ये; 1): प्रपद्य (० प्रवद्य); ५. 14०9. 11 
प्रयतो. - ५) 8005 7188. पं्ाखा. 7» चाधिपरत्ि च 
बद्धं; 210 अधिपं पाषेतं च; 3 (७८०९ 0५) अधिपे चापि 
बद्ध. 

14 29 ०. 14५0. -- ~) 21 2) 1, 61.५.9 वे; 
0४ अहं (० चः). - °) 6. 26. 18". 0५ "पांडवानां 
(६०९ सृञ्जयानाम्‌). -- ^) ४ 21-6 719 78 1724-8 


पाषैत्त' ). - ०) 4.5 02.8.98 ससात्यकान्‌; 001 705.4.9 | ह्येवमेवं; 8५ 710 ह्येव मे; 0१ द्धेषते; 01 हेचमेव; 0९ ह्यव 
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संजययानपर्व ] 


न ह्येव ते वचनं वासुदेवो 
धनंजयो वा जातु किंचिन्न इयात्‌ ॥ १४ 
प्राणानादो याच्यमानः कतोज्न्य- 


उद्योगपर्व 


[ 5. 26. 8 


देतदिद्रन्साधनाथं वीमि । 
एतद्राज्ञो मीष्मपुरोगमसख 
मतं यदः शान्तिरिदोत्तमा खात्‌ ॥ १५ 


इति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि पञ्च्विदोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच । 
कां जु वाचं संजय मे शणोषि 
युद्धैषिणीं येन युद्धाद्विमेषि । 
अयुद्धं बै तात युद्धाद्वरीयः 
कस्तह्न्ध्वा जातु युध्येत धरत ॥ १ 
अकुर्वतशेतपुरुषस्य संजय 





१) 1 ए. 





~+ ~~ 





ते (०ष्द्धवते). 71787 05 मे (णष्ते). 0४ ०९8 
एवमेवं. -- “) 1 सूषाभूतं ({०८ धनंजयो ). ए 1.2 193 
1)1 65 ००. वा. 7" कुयोज्न किंषित्‌ ("फ़ ४८५०8. ). 

15 ५) 1९6 भ्राणानाजो; {070 8-4. 6.¶१,9 ब्दद्याद्‌; 18 
105 €" "न्ददौ; ९०.१.8 प्राणानादौ (४३ 19 ४७४). 
128. 4.6. 9.10 ७५ याचमानः; 0४५ "मानान्‌; (१.8 93 11 ४९२५६. 
{8.५ प्रयच्छे; 5 7029 प्रयच्छेत्‌; 7) ततोन्यद्‌; 6.१ 
कुतोऽन्यद्‌ (४७ 2 ४७२।). -- ०) 11. एवं विद्यः; ५9-5 
11० कुतोन्यदेतत्‌; 71 7» © (०४००४ ०४) एतद्धिद्राच्‌ ; 79 
पतद्रचनं; 09 एतद्विद्रन्‌ (४§ 29 ०६४). -- 61९7 १6०५. 
10 (४. ) 175. ; 

133* धनानि रक्ञानि बहूनि राज्य 

कष्याणरूपाणि च वाहनानि । 
न दुरुभानीष् नरप्रधाना 
वृद्धस्य राज्ञः शासने तिष्ठतां वः। 
-- ५) 72० उत्तरं (६०? उत्तमा). ए. मतं च वः सम्य 
गिहोन्तरं सात्‌. 


0010०. -- 6५०-17८५7 ‡ 1, 9, 8 128 11. 9. 5-20 
(9 संजययान. ~ 4 ॥/, १५५०८. : 09 संजयवाक्षय $ 123 
संदेश्षश्रदानं; 1" संजयवचर्न; ५ संजयवचनश्चवण; 3 
संजयप्रतिवचन. -- 441 १०, (08 ७8, ५०८०७३० 0011); 
11 ए 24; 05.88 95; 706 23. - 54०4 १००. : & £ 


709 08 15. 
( 





९६ 


[क त, क 1 


सिध्येत्संकर्पो मनसा यं यमिच्छेत्‌ । 
न कर्म ङुयोद्विदितं ममेत- 

दन्यत्र युद्धाद्रहु यद्टुषीयः ॥ २ 
ङतो युद्धं जातु नरः प्रजान- 

न्को देवशप्ोऽमिद्रृणीत युद्धम्‌ । 
सुखेषिणः कर्म कुर्वन्ति पाथा 


26 

1 °^) 1 18.10 कांश्चिद्‌ ; 88 कां स्वं; 7.3 कच्चिद; ७8 
कदा जु; ४भ्कांँसु (ष्का नु). 77 श्णुयास्संजयो मे 
10 %180 संजय मे शणोषि (४8 12 ९२५). -- °) {ए 2 218 
तातः; 7 चेतद्‌ (०८ वे तात). - °“) 2.3 कर्थं; ६४ 
21. 5.8 ७५.5 218 कस्त; ० १५+ कः स्व; 08 कष्ट ; 1 कः सं 
(५८ कस्तद्‌). 8 (®>५९])४ ¶ 61. 3) साधु (० जातु). 
> (6६०९४ 81; 35 7 23 17 {७६। } मूढः ( 101 सूत ) 

2 °) 72 कामो (६०१ संकल्पो). (५ 15 ०7. ४16 {8 
य. - “) 5 कः; 6.3 न (४3 1० ४७१). ए 5 ममेव तद्‌; 
09 ममेतद्‌ ; ०७५ मे तदन्यद्‌ (10८ ममेतद्‌ ). -- ५) 3.3 
भपि; ©०.५.8 बहु (४8 10 ४९८१). + {2 ७1.५.5 तद्ुघीयः; 
०४ तुल्यवीयः; ९» यह्वं' (98 17 *०५४), 1२; बहुरायासपापात्‌ 
("0 बहू यद्व ). 

3 °) 1\कोवा;11.को नु (0 कुतो). 9 युध्येत्‌ 
(70 युद्ध). ६5 ४ कश्चित्‌; 71 © (७५८०९) 03) किंचित्‌; 
13 कश्चित्‌ (५८ नरः). # (5९५९४ 145) 0» अ्रहयसेत्‌ (६५ 
"सच्‌ ); 8 1” 128 173-8. 1० जवगच्छेत्‌; 12 प्रपइयेत्‌ ; 
सुखाय (६० प्रजानन्‌). -- ") 1.५ 60.3 द॑वसक्तो ; 18 5 
100 [४.५.61० ¶ 0७.४5 21 देवद्यक्षो; 1259 0: देवशक्तो; 
72 वा शक्तो हि; 77 ०५ देवशक्तो; © देवशप्तो (७ 1" 
16४). 2.3 वि-; ए 1 (6९०९५ 01) 1 6५.52 हि 
(0 भभि-). ६1. ३.4 दुःख (107 युद्धम्‌ ). -- °) ७५ 
हयुभै' ; ¢ सुखे" (४8 10 ४००४४). - ५) 3.9 युद्धाद्‌ ; 6.१ 
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धमीदहीनं यश्च रोक पथ्यम्‌ ।। ३ 
कर्मोदयं सुर प्रजसमानः 
रट ततः कमं दुःखम्‌ । 


सुखप्रेप्सुरविजिषां सु दुःख 

य इृद्दियाणां प्रीतिवश्चाचुगामी । 
कामाभिध्या खश्चरीरं दुनोति 

यया प्रयुक्तोऽनुकरोति दुःखम्‌ ॥ ४ 
यथेष्यमानख समिद्धतेजसो 

भूयो बलं वधते पावकख । 
कामार्थलाभेन तथेव भूयो 


धमौद्‌ (&3 17 ५९२६) 

4 =) [1.8 8 7 (९०७ 08) ७.५ धर्मो; 0०.3 
कर्मा" (45 19 १७४). 18 7 (०५००+ 019) आश्समाना 
-- ४) 1 १9 ७1.89 01.85 कृच्करापाये; (५ 05 12 
कृष्टापयन्‌; &11 ०010. ४8 1 १०८४. कमे कुर्वीत (ए) 
"दति); 71 कि त्विति कर्म; 15-५.7-9 तस्वतिकमं (1० 
तश्वतः कर्म). ©.१.४ ०४९ अतिकमे. 10" वस्तुतः 
("०0५ 81०58 9" तस्वतः). -- 21 (0श. ) ०४ 
4००९, -- ०) 1 8 (81 ०0.) 7 (९४ 71.9.00) 79 
01.3.5 2/9 ¢ऽ सुखं व्रप्सुर्‌ ; ८४.१ 98 10 ४९२८ ए निजि 
सुश्च; 75 वे जिघां; 09 विजिगीषुश्च; 0५ ४ विजिहा 
129 खग्रच्सुवाजत्वा सुखदुःख. - 41९८ 4, 73 178 

134* कुरान्तकं संजय कोऽभिवा्छेत्‌; 

1116 8 108. ; 

135* कमौरसेयश्च धमोनपेतम्‌, 

-- ^“) 21 ¶ 01.8.5 क; 28 यद्‌ (10 य). 28-5 
"वहानुगश्च; 170 129. ५, 8. 10 "रसानुगामी ; 79 8 (6०९ 
¶9 2/5) "वशानुगा. -- ˆ) 7 ७१.१.४ 14 कममौ(7 
[ ०५०. 7.1]. १.५.5 कामा ) भिक्तः; ७१ फो हि प्राज्ञः; 0५ येः 
कमभिः; 911 ००0०. कामाभिध्या (४३ 19 ४७४}. 10179 69.8 
धुनोति (10 दु ), ~ 7) ए 78 ७ यथा; £ यया (४8 1 
16}, ए 70 79-7 71 65-५ प्रमुक्तो ; 08 "युक्तो (४ऽ 111 
१०६}, 284 7" 71-1 ©४-5 न; 73 अपि; 6 नमु; © अनुः 
($8 1 ९६). 1.3 79 (1 १040४ ४0. ४०6 रक19० 
800 ० &0?6).9 यया प्रयुक्तः पुरूषः कम कुयौत्‌. ~ ^थः 
4, 8 198, : 

136* तृष्णां ्यजेस्सवैधमौदपेता. 

5 ^“) 8 प्रहद्ध'; 15 भर्सिष्यः; 0 यथेध्य' (४3 10 
(5४). 2071, 3 समृद्ध". ~~ °) ए" कामा्थभाषेन; ^ 28 
‰9 "छोमेन} ©1-४ 248.4 कामो्° ; 6 काम्यार्थ". -- “) 75 


महाभारते 


[ संजययानपर्वं 


न तप्यते स्पिषेवाभिरिदः। 
संपश्येमं मोगचयं महान्तं 

सहासाभिधतराष्रख राज्ञः ॥ ५ 
नाभ्रयसामीश्वरो विग्रहण 

नाभ्रेयसां गीतशब्दं शणोति । 
नाश्रेयसः सेवते मारयगन्धा- 

ज्ञ चाप्यश्रेयां सनुरेषनानि ॥ & 
नाश्रेयसः प्रावरानध्यवसते 


कथं तसखान्संप्रणुदेत्डुरुभ्यः । 
अत्रैव च सखादवधूय एष 


न वे तृप्येद्‌; ¢ न तृप्यते (४ 20 ०६).  8-5 हविषा 
(ण सर्पिषा). - ^) ए यद्‌; 08 मे; 79 वे (ग इम) 
709 भोग्यचर्य; 7 ७9.5 भोगमोहं ; ७,१.५ 2 "मह; &१. 
8 17 ४९.६६. -- 7) 08 गृहाधांति; ००.ऽ सहास्माभिर्‌ (४5 
171 #९स† ), -- 46 8, 14 108. ; 
137» संमोहनं तस्य महन्तथेत- 
धदस्ाभिर्विभ्रयोगो नृपस्य । 

6 °) 1 नोश्नेवसाम्‌; ए8 (07 ००८८.) नश्च") ८ 
84 1४-7 7 ए० नाश्चेयान्‌; ०८ ०8.५न चाश्चेयाणाम्‌;$ 70 
नाधेयान्स्याद्‌; ७१ संश्रेयसाम्‌; ९" नाश्रेयान्‌ ; ८.४ नाश्रेय- 
साम्‌ (४8 10 ८6१). - ८) 1 नोश्रेयर्घा; 3 7० 78 
79-8.10 नाध्ैयान्‌ (8 *शओ्ेयसां ) यै (7० नाश्ेयर्सां). ८४ 
गीतनृत्यादिकानां; 7 गीतब्रतं श्रणोति. -- ”) ए 1 नोश्रेयसः; 
१.५.5५ 0 75 नाश्रेयसां; 23 7009 5 19-8.10 नाश्रेयान्‌ 
(८ "यसा ) वै; 721 निश्चेयसान्वै (1० नाश्रेयसः). © 
५५८९३ नाश्रयान्‌. 129.° सेवति; 1 वहते (10" सेवते). 
11-8 {1 01.8.4 गोधमाद्यान्‌ ; ५.४ 13 05 गधमाद्यं; 128 
1195 माक्यगंध. ~ °) ए 19 75 78-5.1.10 न चखाप्य- 
भयान्‌; 126.8 नाप्यक्रेयान्‌; 9 (००७०४ 09) नाश्रयसश्चापि 
(०९ न चाव्यश्नेयांसि). 

7 ०) 16 2 7? (6८०6 71,9.9) नाश्चेयान्वे; 6 न 
चाश्रेयान्‌ (1० नाश्रेयसः). 8 11.78 9-8 68.7 व्राचा- 
रान्‌; 72. 01-5 प्रवराच्‌; 7 प्रषराणि; 0० प्रावरान्‌ (५४ 
19 ६७४), ए“ प्रावरणोति वख; 7» प्रावराभ्यध्यास्ति; 6४ 
पारराद्राधिपासते (10 प्रावरानध्यवसि). 71. पष वसि; 1६8 
४ भष्य(¶, °ध्य ) अस्ते ; 5 05 18. 19 09० सनिषस्ते; ए 71 
09 संविवस्ते; 71 6५ नाधिवस्ते; 09 चाधिषस्ते (0 
अध्यवसत). -- °) ए1-8 नु (ए1 न; 73 तु) सोखानू; 8: 
7४ 05-5 तस्मात्‌; ¬» ०५ ©" भस्नान्‌; 0४ सम स्यात्‌; © 
+ म्वस्मान्‌; + स्वमस्मात्‌ (०५, 1५१, नू); © अथान 


॥ 88 |] 


 दजययानपव्‌ | 


कामः शरीरे हृदय दुनोति ॥ ७ 
खयं राजा विषमस्थः परेषु 

सामस्थ्यमन्विच्छटि त्न साधु । 
यथात्मनः प्यति शृत्तमेव 

तथा परेषामपि सोऽभ्युपेति ॥ ८ 
आसन्नमभि त॒ निदाघकाले 

गम्भीरकक्षे गहने विसृज्य । 
यथा बद्धं वायुवशेन शोचे- 

षं युक्षु शिरि रग्वषाये ॥ ९ 

परापिश्रयो धतराष्रोऽच राजा 


^^-*-~- ~~ ----~-~-*+-----=-~+ -+*=>-¬ ~ 
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(1० दवस्मान्‌ ). -9-“ स प्रणुदेत्‌; 1 €५.१.३ प्रणुदेत्‌ (0 
संप्रणुदेत्‌). 1. 3.५ कुरून्ये ; ६५.१.३ कुरभ्यः (४ 171 १९अ५). 
-- °) 73 ०५. चास्मान्‌ (0? एव च स्याद्‌). 08. 5 111 
अवधूत ; 6४.१.४ अव घुः (०? अवधूय). 7" अत्रैव स्वाद 
वधुयं एष; ए» "व न स्यादवबुध्य कामः; ८४ “व न स्यादव- 
बुद्धिमानः; ८५ “व सस्य हयवधुयैकामः; ४.5 "व स्यादनुवभ्य 
कामः; 21 79 71० "व च स्यादबुधस्यैष (81 ०८. एष) 
कामः; 29-5 7" 78-! "व स्यादवुधस्यैव (5.5 "ष ) कामः; 
1.3 “व च स्यादवतीणे (73 “धुय ) एषः; 75 "व स्यादवपुरयः 
स कामः; 0" "व च स्यादवर्निद्य एष. -- ^) ए (०९०० 
2) शारीरभूतो; 8 7 (००९५ 7.9.9) 08 प्रायः शरीरे 
(० कामः शारीरे). 7" 71 68 धुनोति; 0 संदुनोतिः; 
६०.१ दुनोति (3 77 ७४६). 

8 ०) 78 सामस्थान्‌; + 8 7 (7100 95 10 ४९) 8 
€ सामथ्य॑म्‌ (173 सामस्सयम्‌; 1)» संस्थाम्‌); ६०.१.३ 
सामस्थ्यम्‌ (8४8 7 ४०४४). -- ^} †1 यश्चारमनः; 73 यथा 
पुनः; 7» यथास्मना; 68 83 10 ०४६. 21 73 © (6२८०४ 
95) ४41. 8.4 ुतिम्‌; 213 बुत्तिर्‌ (0 त्तम्‌). &9.8 72 
71 ६०,१.५ पुवं ; + 0४. 73 2 एषां; 711 © एष (ण 
एव ). -- ५) 81.3 78 706. 8, 070 8 (शदढन्भु४ 79) @0.8 
सोभ्युपेषु. 

9 ˆ) 7 समिद्धम्‌ (7० आसन्नम्‌). 19 © ख (0 
तु). 71 निधाय कारे; 03 विधाय कामं (1० निदाघकाले). 
-- °) {1.3 09 गं भीरवारक्षं (°? ५8 1 ४७२६४). £ ५१४७8 
वार्ध. - °) 9 (1 ७1.५.५5 # भरबृद्धे; 4.5 8५ 13 
19. ५.१. विश्वध ; 88 ०१ बुद्धे; 7४ प्रबद्ध; 08 विबुद्धे (0८ 
बुद्धं ), 11, 3 81.9.6 1) 0४ 2/18-5 वेगेन; 88 128 128 
"पथेन (० "विम ). 109 79. ५.1. सेवेस्‌; 6.8 शोचेत्‌ 
(४७ 10 ६6४५). - ५) 00४ 0४-५,१.० क्षिप्र; व 6७१,१.६ 
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प्छ संजय कख हतो; । 
प्रगृह्य दुबुद्धिमना्वे रतं 

पुत्र मन्दं मूढममत्रिणं तु ॥ १० 
अनापरुः सन्नाप्रतमस् बाच 

सुयोधनो बिदुरस्यावमन्य । 
सुतस्य राजा धतराष्ः प्रियेषी 

संबध्यमानो विशतेऽधर्ममेव ॥ ११ 
मेधाविनं ्यथकामं ङुरूणां 

बहुश्रुत वाग्मिनं शीरवन्तम्‌ । 
त्‌ राजा धतराषः ्रुभ्यो 


11 त 1 





५~ ~= ~+ नक 


कक्ष; 79 ७५ कक्षे; 91] (णण. क्षेमं (४ 19 ४७०६}. 71 
दारदो व्य; ¢ दिश्चिरब्य' (४8 10 ५९२८४). 

10 ०) ए1, 3.5 71 आत्त"; 7.9 ¶ © 63 जाप" (० 
प्रास्त), -- °) 8 (०80७४ (1 61. 9.5) समुद्य ते; ०५.8 
राप्यते (98 1" ४७६४). -- °) ?1 अनादरे (०? अनाजेवे ). 
-- ५) 0४ ६7९18. पुत्र ५०१ मन्द. ८8 7 ७1. 1 
४५57. मन्द ५०१ मढ. ६5 सं- (० मन्द). 9 
(०५९४ 05) अमिधिण (०८ भमन्निण). ८ ए 29 चः; 
51 19 ४ (च्र्न्क 3) तं (0 जु), 3 1 62-8 
अमत्रणे रत; ०५. अमिच्रमेषः (५5 वतं) (० अमन्निण तु). 

11 ^) £ "° अनात्मवान्‌; ए 9 128 1)1-8 79 03 
अनाप्तवश्च; ५८९४.१ अनाघ्चवत्‌ (0" अनाः सन्‌). ४ आत्म 
वतश्च (†+8 "तोस्य ) (1० आघ्ठतमस्य ). ४.५ 7 ] (6९७ 
12.19) 09 ©8 चाचः (0 वाच ). -- °) 213 दुर्योधनो ६ ©8 
सुयो" (४३ 10 १९२४) 1.45 8.५ 7 01.85 च 0 
अवमदलय; 71 0: °मने; 63 अवमन्य (४3 10 ५९४६). 79 
००. अवमन्य ०१ 114. -- °) 8 (ररत्नृण 215) संयुज्य 
(0७9 संबोध्य); 6०.१ संबुध्य (४३ 10 ५९२१४). 3.3 
मन्यते; 11 ©1 द्विषते; ९.8 सविक्ते; ०५.०१ विशते (४७ 
17 ६९४) 

12 “) 71 ०0. हि. 1» द्यथेकाल ५1१ "कामं ०150. 
-- २) 1 ©1 शीरब्द्ध; 7: ब्त; (४ वी्थैवतं (६0 
शीलवन्तम्‌). - °) 1 123 सतः; 58 तथा; 1५ 81 पण 
1709-9 ७४ स तं; ए5 सीते; 289-5 1059 [19 सूत; सत 
(ण सूत). 7 62.85 तथ सुतस्या्ं (0" सूत राजा). 1 
सुच; 7» 09 सष्ु(© "मिद्धो; 7"ण अ्रबरद्धो; 7 © 
प्रमोहाद्‌; 0४५ 1 कुरूणां (7० कुरम्यो). -- ^) ए4 8 7 
(०८०९१६ 28) ७9 न सस्मार; 8 5 नासस्मरद्‌ ; 1 61. 9-5 त 
अवासृजद्‌ (० न सोऽस्नरद्‌). £ ४.8 79 ७5 "कामास्‌ 
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न सोऽखरदविदुरं पुत्रकान्याः ॥ १२ 
मागम ५ *+आत्मकामख वर्ष्या; 
संरम्मिणधार्थधमातिगख । 
दुर्भाषिणो मनः वशाचुगस् 
कामात्मनो ददो भावनसख ॥ १३ 
अनेयखाभ्रेयसो “ीष॑मन्यो- 
मित्रद्रुहः संजय पापबुद्धेः । 
सुतस्य शजा शतराष्टः प्रियेषी 
प्रपश्यमानः प्रजहादू्मकामो ॥ १४ 
तदेव मे संजय दीन्यतोऽभू- 
ननो चेत्छुरुनागतः खादभावः । 


[71 1 १ 








५५-५०. 


(9 काम्यात्‌). 

13 °) ए2-91),5 सन्मानघ्चस्यात्म(ह + 72 "थै )कामस्य; 
1९५. 8 19 ©0 मानन्न(८५ ` स्त )स्याहमकामस्य; ए 7" 18 
79" मा(7° संमा)नन्नस्यासौ मानकामस्य; 72» माना्थ॑स्यास्म- 
कामस्य; 71० ए९.5 मानद्चद्य मानकामस्य; 7 ७.४.५ मानघ्न- 
स्याप्य्थं (179 “नथ-; 0४ 'व्यारम )कामस्य ; 09 संतानन्नस्यादमम 
कामस्य; ०५ मानस्तस्याप्यन्यकामस्य; 1 मानात्मनश्चारमकायै 
(2 “म )स्य (7 मानघ्रख +*आरमकामस्य ). 8 19-+ {3 ५१ 
चेर्षः; 02 राज्ञः; 0४ 14४-5 चेष्टया; ७५ 23 (्णाप्फप (ण 
चे्ष्याः). -- °) 08 संरमेण (६०? ररम्भिणः). 7 © 
(०४०९४ 69) 2 सवाथ" (7० चाथ). 7» स्वं भीषणस्याथे. 
-- °) ए 72.903 निष्ट 8.4 121 ©3 ट )रिणो; 7 6७1.8.4 
॥,/॥ दुवौरि( 9 *दि)णो (० दुभोषिणो). 3 281 02.3.98 
4) ७४. ' तिगस्य (० 'जुगस्य). - 4) 1९8 दुहदौ ३ 87 
(6२०९ 9.9) ५ दौहूदैर्‌ (5: "देर्‌; 128 129 “दे; 7; 
सुहदो ); 7: © 7 दुहेदां (० दुष्टेदो ). 2 7 (€>५९} 128 
21. 3.9) 9 मावितस्य ; ६]. ०} अभावनस्य ; 6६५.०.३ भावः 
नस (28 17 ८७२४). 

14 ०) &५ 1.3 0५ अनयस्य ; 5 अज्ञाय तस्य; 6.१ 
अनेयस्य (४8 17 ५७५). ए ४-5 दृष्टेः (0 -मभ्योः). 
~~ 249 070. 1416०. -- °} ५.5 साक्षाद्‌ (10 राजा) 
~~ ०) 71 8.4 2/5 "दृह्य"; 11 ©9 23. 8. ५ "दुह्य; 61 
ग्ध्य ; ७५ "दद्य (10 ` प्य"). £ 2 7 (620० 223 
16-8 ) प्राजष्ा(८१.५ 79 "ह )दु; 8 (6००९६ 69; 203 ०८, ) 
प्रजष्टाति (0 प्रजहाद्‌). 8 (6०९ 09; 219 ०४0,) 
अ्थ॑घमो (10 धर्मकामो ). 

15 239 अण. 16" (०, र, 1, 14). - >) 3 (2/3 
०.) सदैव (६0 वदे"). 8 (13 ९076 ०० ; ण» ०00, ) 


महाभारते 


[ संजययानपर्षं 


फाव्यां बाचं विदुरो भाषमाणो 
न विन्दते धतराष््रापमंसाः ॥ १५ 
धततुयंदा *अन्ववर्तन्त बुद्धि 
कृच्छर कुरुन्न तदाभ्याज [भ | 
यबल मन्ववतंन्त तख 
तावत्तेषां रषटबदविषेभूव ॥ १६ 
तदथंटुन्धस्य निबोध मेऽ 
ये मन्रिणो धार्तराष्टख्य श्त । 
 दुश्चासनः शङनिः बरतपुत्रो 
गावर्गणे पर्य संमोहमस्य ॥ १७ 
सोऽहं न परयामि परीक्षमाणः 


(1 1 ए 10 


चै 3 ९५. १.8 अभूत्‌ (४३ 17 ९अ६), ~~ ? ) 1 1.8 न चेत्‌; 
8 70 125 108-1, 20 79 (००७ ००१.) मतिः; 6१.१.५नो 
ष्वेत्‌ (४8 30 ५७२६). ए8 23 7 (०००४ 8.9) 79 ७.9 
69. 8 कुरूणाम्‌; 60 कुरून्‌ (४३ 1 ९२८४६). -- °) 71 अयां; 
8 (6९९५ ©) काय्यां (73 काभ्यां ०13०); (१.१ काध्यां 
(88 10 6८). 2 3.8 विदुरं भाषमाण (४-5 28 तु 
ब्रुवाण). -- ^) 7० नार्विदतः; 0.१ न विन्दते (४३ 7" 
४००४). ए 75 धतरा चृदासः; 8 7» 79-5.१.29 यद्धासै- 
(51 वै धत-; 8५ 7 यद्चूत )राद्राद्पषसां ; 73. धतरा 
रसतां (7 “स॑ ); 7 धतेराष्ास'; ° तराष्रप्र" (० 
धतराष्ाप्पर ). 

16 °) ७8.५ यथा (1० यदा ). - 11015 अन्ववषतन्त, 
४० 8९010 105, ए 3 ©3 198. च्च ; ए #-5 8 ते} 2 72 78 
09-7.20 ¶9 ४४्न; 2.9 ७६.५ 2. १,५.8 लु; 1161 हिः 
05 सपि! 71.5.6 05 अनु ({0" अन्व). 1 क्षत्तः 
दान्वावदैते तस्वशुद्धि. --" °) 8 7 (6०९ 2.9, 8.9) 1 
सूत (० न). 7:20 जगाम); ©5 ४3 ह्याज्जगाम (७ 
अम्याज'). -- “) ॥ राः; 05 दस्य (25 17 ४७२५). -- ५) 
103 211.3 बुद्धिर्‌ (01 'षृद्धिर्‌ ), 

17 °) 781 2 तदा (ण तदू), 71 61 ४ भथ 
लुब्धेषु; 08 “उधे तु; 05 “डघेथ (70 'श्धस्य ). 7 मे(६५ 
त); 0० मेत्वं (9 मेऽ). -- ®) 7६५ 7० दुमरिणो; 
0०५ ह्युब्धस्य वै (० ये मन्निणो). ए\ 8 71.879 शत 
(0 धावै"). - °) 1.3 28 703 75 सौबरूश्च (10 
सूत ). -- 209 (1५1. ) ०८. 17“-19°. -- ५) 800९ 8 
1788. शाषद्रणे. ए» संमोहितसय (1०? 'हमश्य ). 

18 2/9 ०, 18 (५. ₹, 1, 17), ~~ °) 1.3 129. 
¶५ ७).5 निरी"; 9 समी" (० परी). ~~ ९) =¢, 96, 


( 90 


रजय यानपव्‌ | 
कथं खस्ि शाच्छरधृञ्चयानाः । 
आत्तैश्वर्यो धतराषटूः परेभ्यः 
्रतराजिते विदुरे दीर्घो ॥ १८ 
आदंसते वै धृतराष्टः सपुत्रो 
महाराज्यमसपलं पृथिव्याम्‌ । 
तसिञ्शमः केवरं नोपलभ्यो 
अत्यासन्नं मद्रतं मन्यतेऽर्थम्‌ ॥ १९ 
यत्तत्कर्णो मन्यते ५। णाथ 
युद्धे गृहीतायुधमजैनेन । 
आसंश्च युद्धानि पुरा महान्ति 
कथं कणो नाभवद्रीप एषाम्‌ ॥ २० 
कर्णश्च जानाति सुयोधनश्च 





---- ~---------- ~ 





14" ° 09 "पांडवानां ; 7» "जांगलानां (०? “सञ्जयानाम्‌) 

०) + 2 69 आतः; 73 अल्यते"; ¶ ©1. 9-5 21. 8-8 
भ्रातै (£0" आत्ते"). 726 “राष्स्य पुत्रो ; ७५ “राष्ट: सपुत्रः 
(0 °राष्टः परेभ्यः). 

19 23 ०. 19" (0. ९, 1, 17). -- °) 1९५.5 7.98 
(6४६०९7४ ७३; 4» ०70. ) आशासे (10 आदा"). 1.8 128 
प्र)10 069 ००. चै, 16 ७५ धतराष्टस्य पुत्रो ; 7० सविधालुं 
सपुत्रो. -- ") 8 मोहाद्‌ (*" महा-). - “) ५५ स्मिन्‌ 
6५. १.१ तिच्‌ (४3 1 ४९२४). 18 128 ९१.१.३ क्षेमः (1० 
क्षमः). 1 78-1.° केवलो नोप; 8 701 78 &१.8 
केवरे नोप" ; ©५ केवरनोपि" ({0" केवरं नोप). -- ^“) ए 
101-५.8.9 03 छढकं संतं (ए? सवक; 71. ४,+ सर्व; 73 अर्थ); 
ए 70 129 1४1. ण 68 सर्वं खकं (5 स्वकमेभूतं ); 7 01. 
1 हया(¶1 01 प्र)ल्यासन्ञे; 6.० वद्धं संतं (70 अल्यासन्नं). 
18 726- © मन्यते; ए 2/8 6" सद्रुते; 7" ६.8 संगतं; 
708 710 केवर; ©? मद्रतं (४७ 10 १७१). 1४ चेव 
सोथ; 15-? ०५ भद्रते(77 "तार्थ; 6५.१.४५ मन्यतेऽथम्‌ 
{४8 10 ८७४४), 

20 °) 2 9-8 यन्तं (01 यत्तत्‌). ए (6२०९७7४ 8) 71 
१9 ७५.५.5 करणै; 65 कणौ (४5 29 ५७४), 701 1१ 8 
(6०९४ 2072, 5 ) चारणीर्य ; 811 ०००. 2 17 ६७२४. -- °) 
701 11. ४.५.१.४ ०. ४ गृहीष्वायुधम्‌, 8 7 (6२०९ 
71.9.9) भजनं वै (०८ अञ्जनेन). -- °) ७० बहूनि तत्र 
(०९ पुरा महान्ति). -- ^) 7 ७1 तदा कर्णो ; ५ कसात्कर्णो ; 
५५ तदाभवच्‌; ५५ तदा कृचिनू; 1 तदा (109 भो) कर्थं (7० 
कथं कर्णो). ए 701 71 0४ 111 © दीपम्‌; 1 ७१,३.५.8 
2019-5 चर्यम्‌; 8.० द्वीपः (98 12 ४९८६) 
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उद्योगपर्व 


[ 5, 26. £4 
द्रोणश्च जानाति पितामह । 
अन्ये च ये कुरवस्तत्र सन्ति 
यथायेनान्नास्त्यपरो धनुर्धरः ॥ २१ 
जानन्त्येते रवः सर्वं एवं 
ये चाप्यन्ये भूमिपालाः समेताः 
दुयाधन चापराधे चरन्त- 
मरिदमे फल्गुनेऽविच्यभाः ॥ २२ 
तेनाथबद्धं मन्यते धार्तराष्टः 


शक्य हतुं पम्डवान ममत्वप्‌ | 
किरीटिना तालमात्राऽधेन 

तद्वेदिना संयुगं तत्र गत्वा ॥ २३ 
गाण्डावविस्फा(रतथन्द 151 - 











[8 क 


21 °) इ9-5 द्रोणोपि (10 द्रोणश्च). ए+ तथा कृपश्च 
(० पिताः). - °) ए तथान्ये (£ अन्ये). ए9-+ 
अपि (7०८ च). 0५ वै (६०८ ये). ७४ संवसंति (0 तन्न 
सन्ति). -- ^) 17» परो; ७५ वरो (० अपरो). 

22 °) 1.5 2 03 एवं; एजते; 2 79 703 109-8.10 
7 ०१.५5 एतत्‌; 74 एनं; 2» एव (0 पते). - °) 75 2 
70 (6५6 71.8.89) 19 (6 601.) ©+ दुर्योधने $ ¶ 
(3 01076 0०7, ) 01. 8. 5 # धनो (० "धन). ए 79 
108 08-8. 10 7 राज्यमिहाभवद्यथा; 7?" चापराधघेन र; 71 
७1. 9.5 141 नापराध्येश्वरंतं ; 08 नापरष्ये च ; ७५ नापराध्यो 
व"; ?/9-+ नापरद्धे च; 1/5 नापरा्थ ख". (०.१ ०1४७ 
दुर्योधनस्यापराधेन चरत. -- ^) 71० इयररिदमे. 7 (०२०७) 
71) 6.3 79 कादगुने. 

23 ०) 6 783 7010 केन; 8 (6०७1५ ७9) ततो; 
6४.१.3 तेन (४३ 1 ४७०४). 28 1 8-1.9 अनुषध; 781 
709. 19 8 (6०९7४ 8.५) भथेबध; ५.१.३8 अथबद्धं (98 172 
४७०४). ~ °) ए५,5 ७3 हृतु; 78 71 कतु; 6४.०१. हष 
(98 12 62६), 781 71.360 3 0७8.५ ध ९5 पडवानां 
ममेति (78 71 ©ऽ समस्वं 719 समस्ते); 11 6.5 जीवतां 
पांडवानां. €५.१ ०४० ममं (०३ 10 ४७४८४}, -- “) ए 
039 7 तद्दिवा; 7 © (००८०४ 69) “दिनः; ९५. १. 
दिना (५3 10 6४}. ६११०५ 100) 2» संयुगे; 7 © 
संगरः; 6" संयुगं (98 1 ६९४) 

24 °) 719 गाजीव; 8 “शब्दमाश्र. ~ °) ए8-5 
खश्ण्वंतो ; 8 (०२००४ 04) श्रुलवैव (1५ 1092 ्वे-) ते 
(०? भश्टण्वाना). 7" इयते; 7 © (००७१४ 69) जिवंत; 
20 हि( ४3 भि )्ते; 6५. १ ध्ियन्ते (४३ 12 ४०४६) -- °) ए 


{> 
(आ+ 


निके १ 


2 


७४ 


5. 26. 24] 


वश्ण्वाना धार्तराष्ट्रा धियन्ते । 
करुद्धस चेद्धीमसेनख वेगा- 

त्सुयोधनो मन्यते सिद्धमर्थम्‌ ॥ २४ 
इन्द्रोऽप्येतन्नोत्सहेत्तात हतु 

मेश्चयं नो जीवति भीमसेने । 
धनंजये नङ्करे चेव खत 

तथा वीरे सहदेवे मदीये ॥ २५ 
स चेदेतां प्रतिपद्येत बुि 

द्धो राजा सह पुत्रेण घत । 
एवं रणे पाण्डवकोपदग्धा 


महाभारते 


[ संजययानपर्षं 


न नश्येयुः संजय धार्तराष्टाः ॥ २६ 
जानासि तवं क्ेशमसासु ृ्तं 

त्वां पूजयन्संजयाहं क्षमेयम्‌ । 
यच्चासाकं कोरबेभूतपूवं 

या नो शृत्तिधां्तरा्र तदासीत्‌ ॥ २७ 
अद्यापि तत्तत्र तथेव वर्ततां 

शान्ति गमिष्यामि यथा तमात्थ। 
हन्द्रप्रये भवतु ममेव राज्यं 

सुयोधनो यच्छतु भारताग्यः ॥ २८ 


इति आीमहाभारते उद्योगपर्वणि षाङ्गद्योऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


संजय उवाच । 
धर्मे नित्या पाण्डव ते विचेष्टा 
लोके श्रुता दृयते चापि पार्थं ¦ 


०, +~ ~~न ----~-~------------~-~----*--~------------------~ 





1 (6 न्नु४ 01. 2.9) कद्ध न चेद्वी(8 77 "दी क्षते भीमसेनं 


69 ०1९8 न॒ चेत्‌ ४४१ भीमसेन. © ०१४७४ चेत्‌ %29 
भीमसेनस्य वेगात्‌ (४३ 1 ॥९८). -- ^) ६4 न मन्यते; 
९४. १ मन्यते (४5 1 ८७२८४). © ५८65 सिद्धि. 

25 ५“) ¶1 01.5 एवं (101 एतन्‌). 7111 61. 3.4 219 
"त्सहेतापहर्दु. -- °) 71. देश्य वे; 2 ७५ यमे; 09 मयि 
स्वयं (० यनो). -- ^) 16 9.9 0५ मदीय; 1 7" 73 
08-8. 10 सहिष्णो (10 मदीये ). 

26 ^“) ४5 सदैवेनां; ५४ स चेदिमं; ¢ स चेदेतां (४8 
171 ६९०५). 3 "भिद्येत (६५ "पथ्चेत ). - °) 8 (९०८०८९०४ 
७५) चैव (0 सूत). -- ^) ४-5 13 ध्रुवं (0" पव). 
-- ^) 11.4.58 129 01.5 वि-; ६.१ न (95 17 {९६}. 

27 °) 1-8 तं; 08 त्वां (8 1 ४९८). ए (6२८९ 
५) 03 क्षमेद्य; 7४ क्षमे हः; 05 क्षमेयम्‌ (*ऽ 10 ५७२४). 
-- °) ©1.५ कौरवे; ९९.१.8 "वैर्‌ (88 17 {९७०९१}. ~ ५) 
9. धातैराष्रेस्‌; ¢ तराद्रे (0 धारवरा्रे). ए तदाभूत्‌; 
68 तदासीत्‌ (४3 17 62 † )* 

28 °“) ए अयैव (० अद्यापि). 15 तत्तच्च; 71० 8 
(6>८९] 68) सा तच्र (10 तन्त्र), -~ ^) 71 ७.5 वास्तु; 
13 ७४.५४ वा भवतु (ण भवतु 2). 1, 3 (7007, &८८, %. 
४8 10 १०२६) तयैव; ©" ममोप- (० मर्ैव ). -- ^) †71 


-----*------ =" * ~~~ ~ ~--- --------~~---~-~-~----~----*~~ --- ~ 


२७ 


महास्रावं जीवितं चाप्यनित्य 
संपरय त्वं पाण्डव मा विनीनञ्चः ॥ १ 
न चेद्धागं कुरवोऽन्यत्र युद्धा- 


(1.6 दुयोधनो ॥,॥ दुर्योधनं 123 19 ४ गच्छतु. 1 0४ 
2 भारताग्यं 


०1010100. ~ 61८6-7 "402 ; 1९1. 2.4. 8 233-8. $ 11 
03 01-6, 8-10 व 61.2 ४3-5 संजययान, -~ 4/2. 
१८१४८: 711 72 युधिष्ठिरवाक्य ; 79 संजयवाक्ष्य; 2013-5 
सधिप्रक्ंसनः (3 प्रहासः). -- 44. १०. (६९९७, 
०८१३ 07 1001): 11 11 25; 8.8 8 26; 726 28. 
~~ 91010 120, : ए 5 1) 29; 18 27. 


27 

1 °) 1, 9.4.5 76.10 घमोव्मता; 8 2 7" 781 
01. 8-5.9 0५ 113 धर्मनिलया (० धर्म निलया). ए (6८० 
8) 26.10 विशिष्टा; 72 हि चेष्टा; ६.१ विचेष्टा (०5 17" 
७१). - °) ए (@0षव्भु४ 9) ए 700 19-1.9.19 
महाश्रा(४५ “श्रव; 7 सहस्ार्ध; 71 महाहाद्‌; ६५.३.०7 
"स्ाघं (ऽ 10 (6७८{); 2, ९.1, 3. € ०16 स्नाव, 72 
निर्य; 6.१ अनित्यं (४७ 19 ४७.८४), -- ५4} ह (®>७०ुः 
18) 78 701, 8.8.8.20 19 सपश्यस्स्वं. ए पांडवा (णम. 
8०८, १, शव ४5 111 १९०४) ; 19 साष्वि्द, & (®>०९7४ ए 3; 
110, ७०0, १.) 8 79 08 09-19 08.5 इय(176 


( 9 | 


<जययानपवं ] 


९० तुभ्यमजातरात्रो । 
भेश्षचर्यामन्धकब्ृष्णिराज्ये 

श्रेयो मन्ये न तु युद्धेन राज्यम्‌ ॥ २ 
अल्पका जीवितं यन्मनुष्ये 

महास्नावं नित्यदुःखं चरं च । 
भूयश्च तद्वयसो नानुरूपं 

तखात्पापं पाण्डव मा प्रसाषीः ॥ ३ 
कामा मनुष्य प्रसजन्त एव 

धर्मस ये विघमूरं नरेन्द्र । 
पूवं नरस्तान्शतिमान्विनिष्न- 


9८}, 709. वि )नीनङ्नाः; 7 0 विनक्षीः (0 विनश्चः); €१ 


विनीनश्राः (०8 1 ६७२८६) 

2 °) 9 19 नोचेद्‌. ५ (ए (०7. ) राज्यं (णप 
भगं). 73 कौरवो (० कुरवो). -- °) 5 7" 8 
1709-8. 1० प्रयच्छेरनू; 71 “च्छति (० “च्छन्ते ). -- ^ ) 8०८५९ 
2188. सैक्ष्य(०” शक्ष्या )चर्याम्‌. -- °) 215 ०. राज्यम्‌ 
(५, ९, 1. 3), 

3 106 070. 3०. -- °} [र (6५८७४ ९8) 03 9.8 
०७१.५.५ अर्प कारं ; 15 अकस्पकारु 3 0४ अल्यस्पकार- -- °) 
1९1 ( एर्न0ा€ 6०7, ). ५. 5 8. ४. 6.१.21० महाश्राव ; 9 महाप्राज्ञ 
( ए०6 607.); 7 सहस्रा; 15 महालयं (10 'सखावं ); 
५ ४. 1, 1. ५ 3.9 दुःखालय च; 121 दुःख बर च; 28 
"दुःखं भयं च. -- ^) 141 स्वद्रयसो $ ९1 ( पाप्म. 8००. १8. ).9 
( "४7. 8८८, 23. 28 77) ६6०१). 8-5 38-5 19 3 121. 8 ~. 
10 "1 त(1०1.8.५ त्व-; 12 य )्यश्चसो; 73 0.3 एतदयसो; 
५५ एतवद्यज्ञसो. &१.१.४ ५१४० वयसो (४७ 771 ४०२४). -- ° } 
11 काम तस्मात्‌; 11( 00012. 5८० %,). 9 पाप तस्मात्‌ (४४ 
प्र218]0, ). 9 (ाभद्ु, ०८८, +.) 103.9 प्रकाक्षीः; 8.5 
अत्र कार्षीः; 1५ अत्र काक्षः; ए 7" 125 9-8. 10 कृथास्त्वं; 
03 प्रकार्घाः; 7 प्रतीक्षः; ५७१.१.५ प्रवि(0७४ "वी)क्षः; © 
प्रसक्षीः; ५५ प्रविष्टः; 9 प्रवेक्षाः; ९.१ प्रसार्षौः (४७ 10 
16८). 

% ^) 72 कामान्मा पुष्यते (0 कामा मनुष्य). ६.५ 
705 प्रसृजत; 49 (पादि, 86८ 172, %8 111 ६७०५४). 6 13 128. 8 
"सज (129 "सज्य )त; 01 सहत; 0: 'वक्तत ; 127 ८0 (०1, ५५ 
190 ६९४, ९*०<ला€व ) मवतः; 8 -दष्ु(13 -हर;)त. 27 
708 18-6. 7 (7 ४३ 170. ४७२८६}. & ( 00९ 6०1.) पूते (0१ 
एव ). -- °) 8 “भुला (० “मूरु). >° ये विन्नमूरं प्रसभं 
नर्र, -- °) 1 13.8 प्रातो (0 पूवे). 1५ तत्र; 19 ७1 

(0 तान्‌). 5 (९२८०९७४ 121, 3, 8-10) मति (९ 


उद्योगपर्व 


| 


[ 5. 27. 7 


रंलोके प्रश्चसां लभतेऽनवद्याम्‌ ॥ ४ 
निबन्धनी ह्यर्थतृष्णेह पार्थं 

तामेषतो बाध्यते धर्म एव । 
धमं त॒ यः प्रवृणीते स बुद्धः 

कामे गृद्धो दहीयतेऽथानुरोधात्‌ ।॥ ५ 
धमं त्वा कर्मणां तात भुख्यं 

महाप्रतापः सवितेव भाति । 
दानेन धर्मख महीमपीमां 

ङब्ध्वा नरः सीदति पापबुद्धिः ॥ & 
वेदोऽधीतश्चरितं ब्रह्मचयं 


“~ «~ -------~ ~-~-----~--~--+~~ ~~. ~~~ ~ --- ~ 


धूतिः). 8 129 ६४.१ प्रणि; 20 75 12.57 © त 
(©>०९[४ 13 ) प्रति" (0८ विनि"). - ˆ^) 7: प्रास्त (६0? 
सां). 1.3 न वाच्य; 145-5 721० न निंदां; 79." चान 
वदयां (0 ऽनवद्याम्‌). 

5 “) 5 8.9 01.५4 निबधिनी; 22 "धन. 3.3 
"तृष्टेव ; &8 5 तृष्णा हि (0 ` तुष्णेह ). -& (6२०९४ 
1९4) 21 पापा (3 पशाद. 5५८. १. पार्थं 83 10 ६6७६), 
-- °) 2 1 1298-8 ©3 € इरछ(81 02 एष )कां; 23 
101. 10 © इच्छता; 29. ° एष्यतां ; 1 एषितां ; © > एषते; 
63 अनिच्छता (0 एषतो ). 19 ©1.« बाधते. ° एषः 
(1 एव ). ए ऽ- तामिच्छन्‌ (ए ५ “च्छन्वे ) धर्ममर्थं प्रस(४5 
"ज )द्यात्‌. -- ^) 79 च; 7" 61 हि; 68 तु (५3 1 ५०६) 
०४.५ # अ(०५५ ०. प्र )वृणुते; ६ ` बृणीते (४७ 1४ ६९२८४). 
15-5 स बुद्धिमान्‌; 82 प्रबुद्धः; 2 स वे बुधः; 15 बुद्धः; 
0१.५.5 सवेवंधुः; 08 )1 (०४००५ 13) स बुः; 6५.5 स 
बुद्धः (४8 17" ४७५६). ५ ५1.९3 बुधः. - ८) 8 17 
09.५.१.9 6.0 गृघ्लो; 03 © गृध्रो; 7 ५,४-5 ध गः 
(0 गृद्धा). ए 1 चानुसारं ; ८2 चानुकारु ; &8.5 चात्र साग्र 
(5 समरे); 21 7.9 1 61-+ 2 -योनुरोधी; 08 7220 
ख्वानुरोधात्‌; 73 -थीनुसारी; 79 धमेरोधी; ५५ -थानुवेधी 
(0 ऽथांनुरोधात्‌). 

6 °) 729 ©1.8. 5 कमणा; &8 "णां (४३ 17) ६७२८४). 131 
मोक्षं; ¢ भुख्यं (४8 1० ४०५). -- ^) 8.५ 8 “प्र-0 
“नु )भावः; 6.१ “ग्रतापः (०3 1 1600). 8.5 4 61, 4.5 
अव(1;8 ©« “वि )भाति (० भाति). -- “) &3 हीनस्तु; 
1५4 8 7 (6०० 0) © हीनो हि; 1९5 हीनोरि; 3 
त्यागेन (० हानेन). ६५ 23 7 (@४५०ु४ 03) 03 धर्मेण 
(0 धमस). 11 6.५. 5 हूमां च (70 अपीमां). 

प °) 9.8 29 प्म; ८५ भत्र (० च). - ०) 108 
चात्मा; ९3 जास्मा (४3 19 ६९४)}* 1. 3 (087, 56८, १३, ) 
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> ०49 
४ {>+ 9 
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79 
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यतैरिष्टं ब्राह्मणेभ्यश्च दत्तम्‌ । 
प्रं स्थानं - दाः नन भूय 

आत्मा दत्तो वर्षपूगं सुखेभ्यः ॥ ७ 
र खभ्रिय सेवमानोऽतिवेलं 

योगाभ्यासे यो न करोति कर्म । 
वित्तक्षये हीनसुखोऽतिवेलं 

दुःखं शेते कामवेगप्रणुन्नः ।॥ ८ 
एवं पुनरर्थचयोप्रसक्तो 

हित्वा धमं यः प्रकरोलधर्मम्‌ । 
अश्रदः्रत्म ६६ भृढो 

हित्वा देहु तप्यते प्रेत्य मन्द; ॥ ९ 
न कर्मणां विप्रणाश्ञोऽर्तय- न 

पुण्यानां वाप्यथ वा पापकानाम्‌ । 


महाभारते 


[ संजययानयपर्षं 

पूवं 5 ९५च्छति पुण्यपापं 

पश्ात्वतद. थाव कतौ ॥ १० 
न्यायोपेतं ब्राह्मणेभ्यो यद. 

श्रद्धापूतं गन्धरसोपपन्नम्‌ । 
अन्वाहार्येषृत्तमदशिणेषु 

तथारूपं क्म विख्यायते ते ॥ ११ 
इह कषत्रे क्रियते पार्थं कायं 

न वै किंचिद्विद्यते परेत्य कायम्‌ । 
छृतं त्वया पारलोक्यं च काय 

पुण्यं महत्सश्चिरयुभसस्- ॥ १२ 
जहाति मृत्युं च जरां भयं च 


न श तिवासे मनसश्वाप्रियाणि । 
न कर्तव्यं विद्यते तत्र किंचि- 





तक्तो; ९8 दन्तो (४8 1 ५९४४). ४.५ 08.4.10 03 203 
"पूगान्‌; ९.१ “पूगं (88 10 ४७२६). 

8 “) 7" सुखं प्रियं ; 79 05 सुखप्रियः. ©४.१ «1९ 
सुखं 920 प्रियं. 7 वतमानो; ७१ सेवमाने. - °) 7 
योगाम्यासेर्‌; 8 (6306४ ¶1 ©) यो गन्यासे ; ©. १,३ 83 272 
६०४४. ह 9.9 @0.8 ध्म (ह+ बुद्धि); © कर्म (४8 7० 
०४). -- °) 2.9 पुण्यक्षये; 71 वित्तक्षयेर्‌, 189 08 
हीनसुखे. -- ^) ५.५ दुःखी (६०? दुःखं). 7 यायात्‌ 
(०" हेते). 7" कामवेगेन नुञ्जः; 77 "प्रपन्नः; 103 "मोग. 

9 89 (01. ) ०८. 9-11", -- °) ए3 पुमान्‌ (६०४ 
पुनर्‌). ८1. अथेचयाौग्रयुक्छः; ए? चाथ"; ए4 51.8.53 
705 709.8 ©» हाथ"; 234 72011797 61 ब्रह्म ; 701 हयथकामः; 
1 61.8.5 # स्वर्थः; 6५ स्वाथे. - °) ए9.५.5 7010 
अश्रदधानः; © “दधत्‌ (४७ 1 ४७४४), -- ^) 1 त्यक्तवा 
(0 हिष्वा). 1.3 सघातं सीदति; ८४.५5 ख (६5 तु) 
संतप्यते; ए५ असून्सं तिष्ठते ; 8 देहं वच्यति; 122. 2.10 © 
हनुं (7 सुखं; 0 सं तं) तप्यते; 7 0:.9-+ सोसूलप्यते 
(09-5 ° ति); # -नुसं(15 ख नस्‌ )तप्यति (1 देहं तप्यते). 

10 289 070. 10 (न. ९. 1, 9), ~~ °) ९1.589 66 
विप्रनाह्छो; 79 01.8 # प्रविनाह्यो. -- °) 2» पुण्यानां च; 
73 पुराणानां (0 पुण्यानां वा). 2.9 ७9 यदिषा; 79 
यदिष्ट; 710 पांडव (7० अप्यथ वा). ४» पातकानां; 0: 
पापानां (०८ पापकानाम्‌). -- 4) 8 254 709४-9 ४1,9.4 
(५ ५१.) तवेन्‌ ; 5 08 व्वे(0७४ ए )वम्‌; 51, 8,5 चैनम्‌; 
02.20 एनम्‌; 7 ०१.५.४५ पृतदू (10 वेतद ). 8 01068 
एतत्‌, ६५ पुनरभ्येति; ८5 पुनरश्वेल्येव (०८ # ). 
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6५. १.३ ०४७ अनुयाति. 

11 29 ०0. 11 (५, ए, 1, 9). ~ °) ए योगो 
(ण न्यायो ). 9 हि दत्त; ए४-5 प्रदत्त; 84 ण अथ दं 
(10 यदन्नं). ~ °) 1 श्रद्धापूर्व. -- 7५ ०८. 1119. 
-- ^) 9 78 08.: उत्तमं दक्षिणेषु. -- ^) 204 यथारूपं ; 
९५. १.३ तथा. (98 10 ५6२६१. 

12 1५ ००. 12 (५. ९, 1. 11). ~ °) ७5 महर्षेर; 
९,१.8३ हह क्षेत्रे (४७ 1 ५९०४). 78 विद्यते; ७५ क्षीय' 
("0 क्रिय ); 86० एण. 721 5.१. पार्थ कर्म} © 
पापका्य. €९४.१.० कार्य. -- °) 1 (98401, ) ०१, 129. 
&4 2 70 15 09, 9 03 क्रियते (10 विद्यः ) ; 866 &10९७, 
18 प्रेत-; 3 (९५५९४ ७४) अस्यश्र (० तरेल्य ), 001 8.१.१४ 
कम (1०८ कार्यम्‌). -- °) ए १.४.४ ए 771 039 09-6.9 वण 
0५} पारशोक्य, ए 1. 9 पुण्यं ; ६5 5५ 7) (6२०७४ 01. 8.9} 
कमै (० कार्य). - ^) ए3 कार्य (0 पुण्य). ए 
अभिप्रहास्त; ५.5 283 110 अपि प्र; 21,8-5 70 125 1)5-8 
५५ अतिपर ; 71. 8.५.9 अनुष्ठितं च (01 अनुप्र). 1 
तस्मास्सतां ध्रष्टतवमोसि निल. 

13 °) 2 नरो (ग जरं). 3 ५५४५०87. जरा *०१ 
अर्य. - °) 2179 79 ००. न्‌, ¶" © (61 ए6{०भ७ ००८, ) 
1 (म 0५, ०8 170 (९४) स (णयन्‌), 231-8.5 700 78 
15.6.29 मनसः (89 "सश्च ) प्रियाणि; 8५ मनसो"; 71 
मनसा प्रि. - “) 7.9 तात; 0५ नैव (01 तत्र), ~- ^) 
701 7 © (कम्भ 09) चा (गचचि). ह (90 9 10 
४९०५४) 79 हदियप्रीणनार्थ; 8 70" 75 71.४10 (1220 
सं )दरियप्रीणनादि (2.9 "माथौत्‌+ 7१ [ 0978, ०0६. ].8 


<जयच्रानपव्‌ (| 


दन्यत्र वै इन्द्रियश्रीणनाथौत्‌ ।॥ १३ 
एवंरूपं कर्मफरं नरेन्द्र 

मात्रावता हदयस प्रियेण । 
त क्रोधजं पाण्डव हर्षजं च 

९ 

लोकाबुभां मा प्रहासीधिराय ॥ १४ 
अन्तं गत्वा कर्मणां या प्रशसा 

सतयं दमशाजंवमानृश्ंस्यम्‌ । 
अश्वमेधो राजघ्रयस्तथेष्टः 

पापस्यान्तं कर्मणो भा पुनगाः ॥ १५ 
तच्चेदेवं देशरूपेण पाथौः 

"नाभं ); 9 “श्रीणनत्वात्‌, ¢ ०४७१ हृद्रियभ्रीणनात्‌. 

14 °) 24 105.8.३.9 (४ माश्रावह} 101 8.४. 7 मत्वा 
च्व स्वं ; 12 ७*-+ 2 मातापिता; 7 ये तावता; 0.5 माता- 
पित्रोर्‌ ; ६९. १.३ मान्राषता (48 171 ॥6>६}. 721 3.8.9 ¶ 
© (®>००^ 68) इद्‌ यस्याभियेण; 6०.१.५ हृदयस्य प्रियेण 
(88 1 ४९५८). -- °) 12° सक्रोधजं; 05 लज क्रोधं; 6.8 
स क्रोधजात्‌ (7० स क्रोधजं). ०५ 1/5 हषण; © छोभजाव्‌ 
(0 हषंजं). © ०71० स क्रोधहर्षजो ; 60 सक्रोधहर्ष- 
रोभजात्‌. ए.3वा (० च). - °“) 72 लोभं चोभौ; 
(प 8 {> ५०४) लोभं नमो (1 रोकाबुभौ ). ९.१ 
०1४ नमः. ० प्रतिहासीः; 2" जहासीः; 6० हासीः; & भ्र 
हासीः (०5 270 ५५०६) 

15 °) 123 भते; 6४. ०.8 अन्तं (०5 10 ५6९६१). 1९५ 16 
103 कमणा $ 2४-5 18 23 ©ऽ कर्म॑णो; &०.१ कर्मणां (४8 77 
४७०४४). 8५ 10711 7098. 02 (ए ००८.) मा प्रजक्याः; 75 
घजल्याः; 6५. १.8 या परदासा ("3 1 ५७४). - ०) 3४ 7)8-ए 
01 ‰# (6०९५ 23) दमं ; 08 दमः (*8 1 ४७२६). -- °) 
४.५ 2५ 729-7 अश्वमेधं राजसूय; ए५ ४ "मेधं (८५ मेधो) 
राजसूयस्य ; 82 7» “मेधं राजसूयस्‌ ; 7 02.9-5 "मेधे राजसूयेन 
(7 “सूयेर्‌ ) (1 "मेधो राजसूयस्‌). 2५ * सूयस्यवेऽया 
(ण `सूयस्तथेष्टः), 1427" त्वयेष्टः; ए 8.5 तथद्टा ; 8 0 18 
02.4.10 तथेञ्याः (281. 9 128 "उयः; 1.20 "उवा ); 728-1.9 
19 ख (ण्य) चेषा ; 05 सथेष्टा;$ 3 (6०७०४ 69; 0 9 
869 & 70४6) चेषा (7० तथेष्टः). ~ °) ए 7 पापस्यांते; 
73 पापस्वरूपं; 69 पापस्यान्तं (४8 10 ४७२४), ६४.१ ०१४९ 
अन्त. + कमणां; 7003 085 ४ (०२०९६ 213) "णा; 8 
"णः (४8 170 ४७०६६). 16 अष्याहुरभ्याः; ९०.०.५ मा पुनगौः 
(४8 171 ८७२८६). 

16 >) 72 7" तच्चेदिदं ; ए +~, तदे( ए, "दे वेदं; ५१ 
02.9.41 न से(1/, वै वेद; 710 न षेदेवं; ७५ न चैव 
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करिष्यध्वं कमं पापं चिराय । 
निवसध्वं वर्षपूगान्वनेषु 

दुःखं वासं पाण्डवा धमहेतोः ॥ १६ 
अप्रतरज्ये योजयित्वा परला- 

दात्माधीनं यद्वलं ते तदासीत्‌ । 
नित्यं पाशाराः सचिवास्तवेः 

 जनादैनो युयुधानश्च वीरः ॥ १७ 

मत्खो राजा सक्मरथः सपुत्रः 

परहारिभिः सह पत्रैविराटः । 
राजानश्च ये विजिताः पुरस्ता- 


देवं ; 08 तच्चेदेवं (४8 1" १९०१). ©® ०८९३ तश्च; 00 तच्चेत्‌. 
8 10 09-1. 10 द्वेष; 71 05 देष $ 728 दैव"; 213 तव ङ"; 
९8, १.३ देषा" (४8 10 ६७२६). -- 214 (081. ) ०1, ह्म 
क्म (19 2) ण? ४० निवसध्वं (10 °). ~~ °) 1.3 7163 © 
नावस्स्यध्व ; ६9-5 8 नि(६५ किं)वसिववा; 29 किं जु सभ्यः; 
273 निवतध्वं; © नावसथ्वं; ¢ निवसध्वं (88 10 ४७२४६), 
109.५.5 वषेपूगं. -- ^) 79 ७9 दुःखे वासं ; 74 0 सुखा 
वास; 1: युयुस्ससे; ०४५ 2 सुखं वास; 0४ दुःखावासंः 
81] 00070, 98 170 ४७४ 1 ७8. 5 ‰ पड्िव. ६ 251 
0४ 78 15-7.20 धमं एव (75. व); 2.9 8.५ धम 
निलयाः; 22.° धम॑षारिणः (7 'रिचू) ("0 धर्महेतोः). 

1 ५“) ह 233 8 123-५, 8.9 (६०.१.३ अप्र्रजन्‌; † ५ 
(०४०67१09) प्रब्रञ्यया (10 खप्रत्रज्ये ). ए ०-* योजयं(ए+ 
“य )स्स्वं; ५ 78 योजयच्वं ; ए 5 योजयध्वं ; 8 (6४००]४ 53) 
0४ 9 5.० मा स हित्वा; 3 (4्८नन्‌४ ©७३.४) यातः 
(० योज). -- °) ए (७५७४ 81) 7 (९०७ 01. 8.9} 
द्चेतदासीत्‌. ~ ^) ४(८ 93 1 ५०२४) अवनिपाराः; ए 
सद्य पा; ?3 निलय वहयाः पाचाराः; 70 13 79-8.10 नियं 
च वहयाः; 7० मस्याः पांचालाः; 8 (०२०७५ ७9) निलयाः पौ. 
(४ निलयं पा). ~ ^“) 29 8 (०८०९ 09) युयुधानो 
विराटः (1० नश्च वीरः). | 

18 “) 8०16 8 88, माष्स्यो. ~~ °) ए 8-5 19 
योभरैः; 708 वीरः; 1.9 03 मत्यः; 7 01.5 मित्रैः; ७४.५ 
लख: (07 पुत्रः ), ¶ ७1. 3,5 > (696७ र) सशब्ः ; 
08.4 सपुत्रः (9 विराटः). ~ °) 1-8 {7 © (®न्भ 
09) ते; 78 वै (० च). ए1-5 निर्जिता ये (१ ०८०. ये); 
15 78 ये जिताः; 0: विजिताये (४ ८८५9]०.); 9 (9 
७५.५४ 2 (००९४ 215) ये विदिताः. ४.5 7 पूवमेव 
(६0 पुरस्तात्‌). - 4) 1९8 8 (5००४ 69 45) त्वामेते; 
एए 78 ते सर्वे स्वां (० स्वामेव ते). ८.3 15 समंतात्‌; 
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त्वामेव ते संश्रयेयुः समस्ताः ॥ १८ 
महासहायः प्रतपन्बलस्थः 

पुरस्कृतो वासुदेबायेनाम्याम्‌ । 
व्रान्हनिष्यन्द्रिषतो रङ्गमध्ये 

व्यनेष्यथा धार्तराष्ट्र दपेम्‌ ॥ १९ 
बलं कखाद्रधेयित्वा परख 

निजान्कसात्करीयित्वा सहायान्‌ । 
निरुष्य कखाद्रषंपूगान्वनेषु 

युयुत्ससे पाण्डव हीनकाल~ ॥ २० 
अप्रज्ञो वा पाण्डव युध्यमानो 

ऽधर्मज्ञो वा भूतिपथाश्यपेति । 
प्रज्ञावान्वा बुध्यमानोऽपि धमं 





~ -+~--~ ~ ~~ ^~ 


1९8.5 70 पुरस्तात्‌; 3 (6५०९ ©9; © ए06 (०, ) 
महात्मन्‌ (०" समस्ताः) 

19 # ग. 19०. -- ^) 1 79 75 1.8 प्रपतच्‌; 
09 प्रभवन्‌ (1 प्रतपन्‌). 72 रथ (07 बू). -- ^) 
70४ वीराच्‌; 71 © (6८९ 6७8) 111. 8.५ परान (० वरान्‌). 
089 111.8.4 हनिष्ये; 1) हति; ५५ हरिष्यच्‌. - ८) {29 
७३.४ 18-5 विनेष्यथा; 75-8 व्यने(12५ न )इय (128 ष्ये था; 
19 बयनेष्यन्वा ; 710 ©5 व्यपनेष्यथा; 6.१ व्यनेष्यथा (85 
प ४७४६}. 19 © (००८५९ 0) 7 धातैराषटस्य हष; 17 
"हाः सहर्ष (101 "सय दपम्‌). 

20 °) ए1 वध्रयेथाः; 78 (7 05 वजञयित्वा; 1» धष. 
1 ७१.५ परस्मिन्‌ (10 °स्य ). ~-- ०) 1२1 जानन्‌; ¶ ©3 242 
निंदां; ५४-, दारान्‌; 11. 8-8 निदन्‌ (0 निजान्‌). 15 123 
171.8.9 कामान्‌ (7०" कस्मात्‌). 1 करोयेथाः; 8.5 81 
7५.6.8.9 कषैयित्वा; 1२५ धर्षै" ; 3 ददौ" (© वजे*). 7 0 
(6५०४ ©) 9 सभायां (० सहायान्‌). - ०) {९8 1) 
निरूप्य (० निरष्य ). -- ^) ५५ युयुस्सवः. 1\9-5 कार- 
हीन ; 8 (6०५९]५ 0४) हीनकद्ि. 

21 °) ५ 8 7 (०५९० 119 1021) © 1/2. 8 ९४. १,३ 
अप्राज्ञो. 79 वै; €१.१.5 वा (98 1 +6>#}. -- ०) 1.8 
भूतितथ्च्(ए४ "दु )पैति; 7५ ए 7) (००म्‌# 79) भूतिमथो- 
(ए 7711 122-4.1. 8.10 "था )भ्युपति; 63 "पथादपेति; ७४ 
"पदाव्यपेति; ७४ "पथा (० "पथो ) व्यपैति; 01. 8-5 “पथो 
व्य(115 “प्य )पे(४+ "वे )ति; 10४ "वधोप्युपेति (£? भूति 
पथाः). ©8 ०४०5 भूतिं ००१ उपेति. ~ °) ए 17 8 
(७२०९४ 71) युध्य; © बुध्य" (४७ 10 ५९०१). 9 -पि 
धरस्य; 17 03.95 -पि धमात्‌; 0४ 1.8 विधमौ; 21५.5 -पि 


॥ 


+^ ~~~ ~~ 


| 
| 
| 
| 
9 


महाभारते 


0 


[ ;जययानपकं 


संरम्भाद्वा सोऽपि भूतेरपेति ॥ २१ 
नाधमं ते धीयते पार्थ बुद्धि- 

नं संरम्भात्कर्म चकर्थ पापम्‌ । 
अद्धा किं तत्कारणं यख हेतोः 

प्रज्ञाविरुद्धं कमं चिकीर्षसीदम्‌ ॥ २२ 
अव्याधिजं कटुकं शीर्षरोगं 

यशचोयुषं पापफलोदयं च । 
सतां पेयं यनन शिद्र्रद्। 

मन्यु महाराज पिब प्रशाम्य ॥ २३ 
पापानुबन्धं को युतं कामयेत 

क्षमे ते ज्यायसी नोत भोगाः । 
यत्र भीष्मः शांतनवो हतः खा- 





धमा (0 ऽपि धम). - ^) &8-5 2 1 (6८५९५ 78 
101.) 09 संस्तभाद्‌; ए४.१.३ &ऽ 72 (९२४ {9 ०८. चा. 
7४ सोभि-; © नोपि (7 सोऽपि). ५ 1)5.8 7169-5 
भूतेरपेतिः; 5 78 “स्पते (759 "त; 5 “ति); © &8 
17 (९५, 

22 °) ह 719 वते" ({०" धीय). 05 नाधरमते पाथ 
बुद्धिनै कायौ. -- °) 1\+ 7: करोषि (1० चकथै). - °) 
11-3 1) अत्र; ५. 5 28 अतः; 83 17) 128 128. 4.7.10 आद्य 
(71 अथ); 5.6 © अथो; 7» अन्यद्वा; 1 अस्था; 13 
अथात्‌; 0५.5 अथाः; ४ अधं; 6१ अद्धा (४७ 30 (नप) 
11 तत्कि} ¶ ७8 किंचित्‌ (10 एक तत्‌). &9 (5५, ९४४. 
3 तस्य (० 

11 चख (ण 


४३ 10 16) स्वस्य ; {2.7 72 ©१.५.5 कस्य; 
यस्य). - ° ) 14.1.8 11 प्रजाः (101 प्रज्ञा). 
कमे). 5178 07 स्वं (70 इदम्‌). 

23 = (र. ) 7, 2. 64, 18, - °) 11 सन्याधिज; 
63 85 17 1९५, 11 कृपकं (10 कटुकं). 1.2 तीक्ष्णरोगे; 
1९8 तीक्ष्णम्रुष्ण - 14.65 तीक्ष्णरोगि 3 1) ( 6206] 2. 3.8 ) 
कीर्षरोगि (120 752 71. "गी ) (1० ज्ञीषरोगे ). -- °) ° 
"व्यय; 18.५ “जुष (ग मुषं). 2५4 109 08 751. 10 
वा (णः च). -- ^) 72) 75; 0 सतामपेयं न पिबति (12 
"त्य-) संतो. -- ५) 1९1 (5५८, 9.) 101 मयु; ७५ 2८४,५ 
मन्युर्‌ (०१ मन्यु). 11 महाराजमिम प्रशासख 

24 °) 2.9 कर्म; 72 03 को हि (४० को जु) 
72.4.98 तत्‌; ©प तं (85 7" ८०४६). 2 कृत्वा कामयेत; 
एर १ कृष्वा श्यं वे (70 तं कामयेत). -- ˆ) ०५ एषा (६0 

709 -4.1 ७१.५ नोत (78.५ प) भोगः; 70 कोनु 
भोगः (७ °गाः) (†० नोत भोगाः). ५८० ०८० उत 


संजययानपर्वं ] 


चत्र द्रोणः सहपुत्रो हतः खात्‌ ॥ २४ 
कृपः श्षस्यः सोमदत्तिर्विंकरणो 

विविंशतिः कर्णदर्योधनो च । 
एतान्हत्वा कीदशं तत्सुखं या- 

दयदिन्देथास्तद नुब्रूहि पाथं ॥ २५ 
लडध्वापीपां पृथिवीं सागरान्तां 


किकी कितिति पिके केकि किक 


जरामृत्यू नैव हि तवं प्रजद्याः । 


उद्योगपर्व 


[ 5, 28, 2 


प्रियाप्रिये सुखदुःखे च राज- 

मेधं विद्रामेव युद्धं रुष्व ॥ २६ 
अमात्यानां यदि कामख हेतो- 

रेषयुक्तं कमं चिकीर्षसि सम्‌ । 
अपाक्रमेः संप्रदाय खमेभ्यो 

मा गास्त्वं वे देषयानात्पथोऽ्च ॥ २७ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सप्तविश्ोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच । 
असंशयं संजय सत्यमेत- 
1 
दर्मा वरः कर्मणां यखमात्थ । 


~ - ~---------------~--~-~ ~~~ 





25 ^) {1 013 102.8 {2 ©७०.५.5 सोमदत्तिर्‌; 18-5 
"दन्ती (19 सोमः). -- ८४ 13 1015817 {० १६० ए 0 
8. 29. 3५. -- °) 18 ददा (० एतान्‌). -- 4) 11 © 
पाथीः (70 पाथ). 

26 84 11138118 (५. ए. 1, 28). - ^) 08 219 
रब्ध्वा सीमां. 9 (नग्न्न्‌५ 63) सागरतां धरित्रीं (0 
पृथिवीं सा"). -- °) 1९1(ए06 ००८८. ).8-5 122.8 (फ़ 
0071. ) प्रजह्यात्‌. - ५) [8 13 नेवं; 128.५.9 जानन्‌; 9 
(०८०० ©) पतद्‌ (10 एवं ). 2 (८५ 10135176) 1289 
1)8-1.10 27 विद्वन्‌. &1-8 12० 123 121.8.6.8 भेव (0 
नैव). 2 (24 70155178 ) 71 12-9 ¶' ©1. 3.5 कुर्‌ तवं ; 138 
71 ७4 “ध्वं (9 “ष्व ), ५.5 नेवं युद्धं विप्र(ए५ वि)कु्वति 
धीराः. 

27 84 11013810 (°. ४. 1. 28). - °) ¶ 0.8 
111.8.4 वा यदि (1० यदि). - °) 71 हि तं; 6५ कतु 
{0 -युक्त). - ०) ह 11 #1.8.5 अपाक्रमः; ए४ २8 
अपाक्रमेः; 45 0 22-1. 9.10 ९.5 अप्छासेः ; 128 ६४ 
अपक्रमेः; 79 ४: अपाक्रामः (70 *मत्‌); © अपक्रामः (५४ 
अपि कामा). ६४ 28 (+ 1013840) 7 (नक्ष्न्कृप 701.&5. 
9. 19) स्व ; ७०.१० सं- (४ 10 (0१). 1.5 त्वस्नेभ्यो ; 1९8.5 
त्वमेषां; + समेषां; 2 (54 1015510 ) 7 (6५०४ 01. 8, 
4.9} एव तेषां ; 6.१ समेभ्यो (8 1" +©}. 05 01168 स्वं 
-- °) 7 मापन्गास्स्व; 7 ध1.8.4 211. मा वा गास्त्वं; 0 
मा चखापगास्स्व; 11.8.5 मापागास्स्वं (£ मा गास्त्वं वे), 

18 ॥ 


~~~ ~= ~~~ = -- * = (~ = ~~~ 


८ 


ज्ञात्वा तु मां संजय गहयेस्त्वं 
यदि धमं यद्यधमं चरामि ॥ १ 
यत्राधर्मो धर्मरूपाणि विभ्र- 


©. 5. 79 
8. 5 28. 2 
€. 5. 28. 2 


173.4 अधो; 77 त्वथो; © पथा (10 पथो). छभ्तुनः; 
14 02 # अन्यत्‌; 8 च; 131.8.5 1210 (0 ४5 10) {61 ) 
अन्य; 79 नु; 71. 8.4.9 च (1०९ अद्य) 


व 0 711 


(01070110 0155118 10 ए४, -- 5१८८-५ ४५१५ ; 


-- 42/11. ००८८८; {8 {09.10 संजयवाक्यं ; 71 91 मन्यु- 
निन्दा; 3.4 युद्धनिदा ५ 215 युद्धानदासम. -- 4/4, १४०, 
(टिप्ा6३, 03 0 0011) : &1 07 26; 16.88 %¶; 


| 11-8.5 [४ 1281 121. 3. 6-8.10 01.32 218.+ संजययान 
| {9 29. ~ ,€{८/॥:८ १0. : 703 78 27. 


| 

| 28 

हि (1118 ताक, 18 11138108 [४ + (ध. ९, 1. 8. 

| 2. 25). 

| 1 °“) © निलयम्‌ (7० सदयम्‌). - °) 1.9 धस्य वचः; 
1910.8-5 78 धमः परः; 7» धमोचारः; 2 धर्मतो वरः 

| (10? धर्मो वरः). 7४1 (चर ९८०.) कर्मणो, - °) 6५ 

| गहसे; 65 गहयेः (४७ 7" १७८६}. ४» गहैयेथाः (10८ स्स्व ), 
-- ५) 8 (८5५ ४73) 7 (6०७ 71.2.9) चवरेय; 

| 1९1. 9.4 21.90 03 ५.१.3३ 
यद्यधर्मं यदि ध्म चरामि; 7८5 धम हित्वा यद्यधस्च चरामि. 

2 12 120८415 % ( 1६} ». 1.). - “) 23 (110 ०३ 

11 ॥63॥ ; 24 7013510 ) 7 (6५७४ 1. 9.9) 6५ धत्ते; ९४ 

। चनिश्नत्‌ (४8 1 ८५१). - ०) [9 (१०5६ ४६००९) तथा धर्मो; 

9 | 


०८०. १.३ खशरामि (ऽ 77) 165४६) 


२ ॐ 
®» 6» 


‰५> 
५. 


त 
त 


न 02 


5. 28. 2 ] 


दर्म एृत्सो दश्यतेऽधर्मरूपः । 
तथा धर्मो धारयन्धरमरूपं 
विद्वांसस्तं संप्पयन्ति बुदा ॥ २ 


एवमेतावापदि लिङ्गमेत- 
दमोधमोँ ¶त्तिनिलयो भजेताम्‌ । 


आदं लिङ्ग यख तख प्रमाण 
मापद्धमं संजय तं निबोध ॥ ३ 

लु्रायां तं प्रकृतो येन कर्मं 
निष्पादयेत्तत्परीष्सेदिदीनः । 

प्रकृतिखश्चापदि वतंमान 


~ ० ०-०१७०० ०.० ~~~“ ~~ -~------~*~+---^ 
~~~“ 


01 करत्खो धर्मो (10 धर्मः करटो ), ९५.§ 01९ _त्छ्लः 8110 
धर्मः. - 29 ०0. ५. - °) ठ (८५ 10188178) 7 
(९००४ 701-५.9}) बिभ्रद्धर्मो; 79 तदा धर्मो; ०.3 तथा 
धर्मा (४8 10 ॥७ब४). ए (9 700 ४७8) 01-6.9 
बिभ्रदधर्मरूपं ; ए (84 "11837 ) 70 75 6-8.10 धर्मरूपं 
तथा च (1० धारयन्धमरूपं ). - ५) {9 (8660५ {0९ ) 
प्रविक्णाति (£ सप्र). ९४ ५{65 धीरब्ु्या. 

3 ५) 28 (84 1188178) 7 (©५०७]४ 701, 3.9) 061 (ए 
००.) 2171 (धः 00.) तथेव ; १.5 पतौ (४३ 19 ४९४). 
8 ० ते मतिस्तत्‌; ए०.१.5 लिङ्गमेतत्‌ (५8 1 ८६). -- ०) 
18 नीतियुक्तो ; 4.5 79 69 निल्ययुक््तौ ; 23 (184 "४7890 ) 
10 7251 8-8. 0 निदलयब्रत्ती ; ©५ भक्तिनिलयो ; £. १.8 वृत्ति 
नियौ (४३ 1० ४०.८४). 5 भजेत्‌; 8 भजेते; ©१.१.३ भजेतां 
(४3 17 १९२६). -- °) 3 आद्या(& अथो )दिगाद्‌ (0७9 141 
१170. १00४, ४8 170 ८७४१) ; ९५.०.३8 आद्यं लिङ्ग (28 1 ५९४४), 
-- ०) 1 61 आपद्धर्मः; ६१.१.8 ‰ऽ 10 ४०२१. 1.9 एतं ; 
ए5 0.1 तनू; 0१ सं; 710 चवं (णत). 1 (५ 0) 
वदति (०८ निबोध). ~ ^€ 3, 79 76४03 ६० {०7 117९ 
078 176, 7९०८0114 1४ (फहु, 8८८, १४.) ऋ ₹, 1, [प 
1४8 1701067 01866. 

4 ५) 1.9 ¶1 61.3 01 यो न; €५.१.8 येन (४3 1 
॥6०४). -- ०) 7 1-8 728 © प्रीप्से(ए* "प्स )त हीनः; ए4 
779 7५ ७५ '्तेदहीनः; 7" 'प्सभनि्टीनः; 6५.१ "प्ते हीनः 
(01 “प्सेद्ि्टीनः). 08 ०68 परिष्वेत्‌. ~ °) 5 प्रङृति- 
श्चष्व्‌; ¢. ०.5 "स्थः (४३ 1 (6). 128. ५.1 अनापदि; ६१.8 
आपदि (४8 10 ४७२६). 5 "मानो; 2/1.+ "माना; ९.१.8 
"मानः (४३ 1 ४९५}. 1.9 प्रकृतिस्थो (1 स्थ) चापदि 
यक्मामौ. ~ ५) 2/8-5 मवता (० भवतः). (1 61.५.5 
इमौ (० एतौ). ए1.9 उभौ ग्लौ संजयेतौ निभोध. 


महाभारते 


# सि 


[ संजययानपरवं 


उभो गरो भवतः संजयेतो ॥ ४ 
अविलोपमिच्छतां बाक्षणानां 

प्रायशित्त विहितं यद्विधात्रा । 
अएटथाकमसु वतमाना- 

न्विकर्मस्थान्तंजय गहैयेत ॥ ५ 
मनी षिणां त्लविच्छेदनाय 

विधीयते सत्सु इत्तिः सदेव । 
अब्राह्मणाः सन्ति तु ये न वचाः 

सर्वच्छिदं साधु मन्येत तेभ्यः ॥ 8 
तदथा नः पितरो ये च पूर्व 


तिपि 11 7 "काक 








5 01 129 9, २, 1. 3 8130. ~ ~) 17 1725-1 ` नाद्यम्‌; 
6५.१.३ “कोपम्‌ (४७ 17 ६९४४). ए 211.4 इच्छता; ©. 
"तां (४3 10 ५6१). 71० अनुतापवतां (10 अविरोप- 
मिष्ठतां ). - °) 1.9 128 71 09 (त 1923}. विहितं 
४70 यद्‌. -- °“) 7 स आ(71 सत्याः; ८५ अल्या)पदि 
कर्म॑सु; 8.3 70 संपद्यथा(7 "ता)क; 8.5 1202 19 
(86000 ४16 ). ४-8, 10 संप्ये(2 “ये थाः क“; 72 संसा- 
ह्यायास्य क; -23 (773६ 1४06) असत्यामापदि कर; 09 
अनापद्यक' ; 9 आ( 0५ ना )पय्ेतान्‌ (७५ "पद्धेतोः) क (‡णः 
आपद्यथाक ). ०५.३ ०1४6 आपदि. 1.8 123 (781 ४76) 
"मानो; ए¢ “माना (० “मानान्‌ ). -- ^) 14 8 ©. 
वि मागस्थान्‌ ; 729 (975! ४7106) विकमेस्थः; 0४ विकर्मस्थान्‌ 
(४३ 19 १७२६). 78 गेयेन; ६५ 2 (23५ 7015810६ ) 7४ 
18 {3 (56००० #1106 ), 8-6. 8.20 'येरत्व ; 129 ( 475 ४76) 
"ये तं; 17 (७५7. २," %8 10 ००४) "येस्थं; 729 "यीत; 3 
"येथाः (० "येत ). ९.१ ०५ गहेयेत्‌; © विगर्हयेः. 
~~ ^ {७7 68, 3 ( ©>०6[४ ७9) 76४०8 4. 29. 19 {0 {6 
818४ ४106, °] 9 ४686 2788. ©>0न]४ ७5 १९०८८८० 1४ 
17 118 [1707061 1५06. 

6 ५) 7 (6८९६ 701) ©9 ९४. १,.३ सरव"; 9 
ल्व" (88 17 १७२४). -- °) 3 सलय(7४ ग्व॑-; 63 "ख )बुत्तिः 
(41 ७1.४.५4 ` तत); 0 असस्सुब ; ©. सस्सु श्चुः (४8 1 
४९2६), -- °) 3 (6०००४ 0७9) अब्मह्मण्याः, 6९.१.३ अद्ाः 
(४8 1 ५९०४). 7 ये रव(ए -त्र)वेद्याः; 8 (6४०९४ ७५) 
येन विद्युः (7: 6५ “चाः; 6१ चन्‌); एष्ये न वेद्याः (४७ 7४ 
४०७३४ ), (0.8 01४९ वैद्याः, ~ °) 729 75.6 7" सर्वोष्िंगं 
07 स्येदं; 89. १.8. 7 "च्छेदं (98 1 ८७०५), ०५.५ धीरः); 
(८४. १.५ तेभ्यः (88 12 १७४४), 

ध्र ५) [४.5 ए (284 0138106) 70 08) 708-7.10 


[ 9 ] 


संजययानपर्वं ] 


पितामहा ये च तेभ्यः परेऽन्ये । 
रजञेषिणो ये च हि कर्मं ह्न 

नोस्त्न्ततो नासि नास्तीति मन्ये ॥ ७ 
यत्छिचिदेतद्वित्तमसां एथिव्यां 

यदेवानां त्रिदशानां परत्र । 


प्राजापत्यं त्रिदिवं जह्मरोकं 
नाधमतः संजय कामये तत्‌ ॥ ८ 
धर्मश्चरः इशलो नीतिमांशा- 
प्युपासिता बाह्मणानां मनीषी । 
नानाविधांश्रेव महाबरांश 
राजन्यभोजानवुश्ासि कृष्णः ॥ ९ 
यदि ह्यहं वि्ज- २।४ गर्यो 


दध्वानः; ¬ तदहा नः; 78 तदार्थिनः; 6४.१.३ग्यौन 
(98 70 181). 1 (64०श्‌४ (५) पूर्व; ©०.१ पूर्व (४३ 17 
६७२६), (ए 28 ऽश णय 166 पु) ८0 ४, 50, 2०2. 
-- °) ए 8 (@0न] 03) पूर्वे; 65 तेभ्यः (४७ 12 ०२१). 
11 परोन्यः; ४88 परेभ्यः (0० परे च) (1० परेऽन्ये). ए४ 
76]९१,६ परेऽन्ये 180. -- °) 7९9 22.8.51) 128. ५.¶,9.10 
8 (6२८०७१४ ७५) 0"? यज्ञ" ; 1)» पदः ; &.३ प्रज्ञे" (8 111 
६७}, 88 001. च. 71 08 तु; 0 न; 11० अपि (णः 
च). 1471 वि-; ष्व; 20 वा (पहि). 7 (©०6)४ 
178) © कुर्युर्‌ (ण चक्षुर्‌). - ५) ५ 2 (74 07578) 
19 1४-1.9 05 (5 नान्यं (70 "लय-) ततो; ए5 71 षु 
01-५ 1011-५ नान्यत्तत्तो ; ६४.३8 नास्यन्ततो (४३ 70 ६७२१). 
५ 8 (284 01138108) 01 8-7 © 68] नास्िको(©४ 
नास्ति वा)सीति; ९०.5 नास्ति नास्तीति (४9 10 ४७०८५). 

8 °“) 1.4 3 (3५ 70138198) 1 (6५6४ 08) 68.85 
¢» यरिकिश्नेद्‌ ; 1 ७.४ # यरिकचिदेर्वं ; 0 याकि चेदं (६० 
यष्किचिदेतद्‌ ). -- ˆ) ए 1. 8-5 दे(1९५.5 दु )वतानां ; 79 7» 
दैत्यानां; © देवानां (3 111 ४७०५४). 7 1-8 पविश्र; ५.5 8 
(8 101381०8) 7 09 परं यत्‌; © परं च (० परच्र). 
-- °) यदिवा; 05 1० त्रि(7)° चि)विधं (0 त्रिदिव) 
११४ "लोक्यं; एज “रोचन; ए "रोक्यं (१०८ "लोक). 
-- ^) ए 71 (९००४ 11) कामये(ए "यी )त; ए (ए 
70138110 ) 1 125 126. 6.8.10 येयं (7083 श्ये ह) (0 
“ये तत्‌). 

9 ^°) 72 धमे श्रः; 1४ धर्म रतः; ९५. घर्मश्वरः (७ 
10 +6ॐ†}. 81 स्वतो (£0" कक्षो ). 8.५ ००. अपि. 
५५ हि (70 अवि). ~ ^) ६४.5 7: ` नृपान्‌ (1०7 "विधान्‌ ). 

[ 


~~~ -----~--~~- --~ ~ -=-------------~ ~ 


उद्योगपर्व 





से )नेयाहिष्छनत्रकाः; 


[ 5, 28. 18 


युध्यमानो यदि ज्यां खधरममू । 
महायश्चाः कैशवस्तद्रवीतु 

वासुदेषस्तूभयोरथकामः ॥ १० 
शेनेया टि चैत्रकाधान्धका् 

वार्ष्णयभोजाः कोङ्कराः सञ्जय । 
उपासीना बाषुदेबसख बुद्धि 

निगद्य शतरन्सुहदो नन्दयन्ति ॥ ११ 
वृष्ण्यन्धका ह्युग्रसेनादयो बै 

कृष्णप्रणीताः स्वं एवेन्द्रकस्पाः । 
मनखिनः सत्यपराक्रम 

महाबला यादवा भोगवन्तः ॥ १२ 
कार्यो बभ्रः भियञयुत्तमां गतो 





1ए8-8 71.23 ¶ ७.8 चापि (0 चेव ). -- ^) 15 725-7. 10 
राज्ञो विजानन्‌; 7 राजन्य भोगान्‌ (०८ राजन्य भोजान्‌ ) 

10 °) 1 विसृज; 8 "जामि (61 ४ए़ ००. ४ 17) 
४०५४) ; 05 "जन्‌ (०७ 2 ४०८४). 1. 4स्यांन गर्यो ; 2 (8 
7015510 ) 09-५. ¶ © (ए ००१.) ©” सामगः; 03 स्यां 
सुग ; 8 (061 016 ००९.) अस्य ग॒ (0 स्यामगर््यो ). 

2) 8 (ए+ 01890) प 708 नियुध्य; 11 61.५.४ न 
युध्य ; 0 युयुद्ध 6 युध्य (४8 77 ४९५६). 121 स्वधमान्‌. 

°) 73 च (†० तदू). © स्वधर्म (£ बरवीतु). -- “) 
नो वासु ; 8-5 128 यहासु (७ वासु ), 05 ९<{8 
10° (25 1 १९) 1०9३1७४ ० 104 | 

11 °) एव सैनेया हि चैत्रकाः; 3 729 ७५ है(129 
ए. 1.8 से( 02 जो )नेयकाश्चैत्रकाः; ए 
सोमका्रैत्रकाः ; 8 ( ए* 0115310 ) 711 38 08. 16 दनेयो्यं 
(7०४ "या ये) चेदयः; 7 सेनेयक्रा यादवाः (०१ हैनेया हि 
चैत्रकाः). ए+ दौनेयकाश्चत्ररथां धका श्च ; 7 01.9-5 #¶ होनेया- 
भीराश्रिय(५१ *स्सोम-; ०५ “श्चैद्य)का अधकाश्च. -- °) 79 
वारष्णेया भोजाः. 1.8 कोक(1र8"र्‌)राः; 7? (8489 णद्‌) 
77 03 701-8.10 7 ©३.५ कुकुराः; 09 61.8.35 कौरवाः. 
101. 09 च्ुदणयश्च (६५ सञ्ज ). ~ ५) 3 719 नदर्यते 
(10 -यन्ति) 

2 °) 710 उग्र"; © वृष्णि (70 द्युम्न). ध्ये; © 
च (०प्वे) °) ए (584 0018312 ) 7 (6२८७9 101. 9.9) 
"परायणा" (० "पराक्रप्रा"). -- ^) 8 (७८०९४ 69) 
महात्मानो (10 बला) 

13 ०) 1 बञ्चश्च; ए, वञ्जश्च (0 बश्च). ए (००९४ 
8) गते (1० गतो). ~ 1४/8.5 ०", ०" उत्तमां (1 


1 


८. 8.६ 
8.8. 2 
॥. 5. 2 


06 
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८८ 


5, 28. 13 ` 


लम््वा कृष्णं भ्रातरमीशितारम्‌ । 
यस कामान्वर्षति वासुदेवो 

ग्रीष्मात्यये मेष इव प्रजाभ्यः ॥ १३ 
देदशोऽयं केशवस्तात भूयो 


महाभारते 


[ "जययागप्ं 


विशन येनं कर्मणां निशयज्ञम्‌ । 
प्रियश्च नः साधुतमश्च ष्णो 
नातिक्रमे वचनं केशवख ॥ १४ 


इति धीमहाभारते उद्योगपर्धणि अष्टाविोऽुध्यायः ॥ २८ ॥ 


वासदेव उवाच । 


अविनाशं संजय पाण्डवाना- 
मिच्छाम्यहं भूतिमेषां प्रियं च । 

तथा राज्ञो धृतराष्टख प्रत 
सदाज्ञसे बहुपुत्रख श्द्धिम्‌ ॥ १ 

कामो हिमे संजय नित्यमेव 


18) ए ४० कर्मणां (1४ 14") ; &व + 16४3 1706 5ऽथपा९ 





एण0ा 211, १५१५. ! -- ०) ए दयन (० कृष्णं), भत 
केषावम्‌ (107 भ्रातरम्‌). -- °) ए1.+ ययोः; ए द्वयोः; 7: 
७४.५ 111.4 यस्िन्‌; © यस्मे (5 17 ५९२४). 

14. 208. न. प ४० कर्मणां (1 °) &०त 2५ 76908 
{116 5916 2111, 770, (र, १. 1, 13). -- ५) 1.2 18 (छ 
८०.) ईहो ह्ययं; 71" इदहाश्चायं; 6४ यदीष्टशोयं (६०८ 
हदो ऽयं ). ए (4 "1155108 ) 128. 6.8 09 © भूयान्‌; 0 
विद्धान्‌ (!) (1० भूयो). - ०) 8 (५ 10138178) 7४ 78 
701. 8-9. 8.10 73 विद्धि; 73 6० विद्म; ७8 विदुर्‌; 9४ सयो 
(10 विद्मो). 1) 75 6.8 कमणो; ०४.५ "णा (० "णां ) 
05४ निश्चयज्ञः. -- °) 28 71 95 "मतश्च (10 तमश्च). 
1\8-5 लोके (10 करष्णो ). - ४ ) [9.5 1) 03.५,8 "क्रमे; 
09 "क्रमं (0 "कमे ). 


0100107 0138170 17) 84; 00, 7 5.6. ~~ $०९6- 
५1०४१ : ९ 1-+ 31-8. 5 1271 123 1. 2, 8-10 ©1. 3 2019-5 
संजयथयान, - 4, १५22८: 1)? 1 61 युधिष्ठिरवाक्यं $ 
9-5 आपद्धमकथरन, ~ 44/, १००. (0 पा65, 0108 0 
00६1) : व 07 7; 8 24; 08 8 2६, ~ (0८८ १०, २ 
5 70 08 14. 


29 
1 24 0138108 प ८0 $° (५, *. 1. 5. 27. 96). 70 
60, ५, इ, 1, 5, %8. ¶. 1.3 ¶ 61.3 (1 ००, 


[ 100 


९९ 


नान्यद्रयां तान्प्रति शाम्यतेति । 


कषकिषिदिककि ©^ 


राज्ञश हि प्रिभमेतर्~णोमि 

मन्ये चेतत्पाण्डवानां समर्थम्‌ ॥ २ 
सुदुष्करथात्र शमो हि नूनं 

प्रदधितः संजय पाण्डवेन । 
यसिन्गृद्धो धृतराष्टः सपुत्रः 


श्री )कृष्णः; 1 2 शओ्रीचासुदेवः; ५६.* श्रीभगवान्‌ (०८ 
वासुदेवः). - °) 7.3 अविनाश्ञे. -- °) 199 (908 
अहं ४०१ एषां. ६» श्रिय च; 128 प्रयच्छन्‌ (० प्रियं च). 
-- ^) 8 राञ्ये (£ राज्ञो). 1 गतनेश्रसखय (० त")! 
-- 4) {1.8.518 सदा चाश्से; 2 (13४ ८118810 ) 70 15 
109-1.10 समाशंसे; 0.2 03 स(73 व)दा चा(7) -प्य)ह; 
73 08 य(€8 त)थाहंसे; 1 वदाङ्गसे (०" सदाक्षंसे). 
11, 8.5 11. 2 0४ संह" (10 बहु ), 

2 84 00188108 (५, १. 1. 1). -- ^) 1 61.5 एषः; 
०५ एषां (° एव ). -- †) 8 (०५०९५ 09) तथा ब्रूया 
स्तानभि(73 "पि; ५५ 'वक्ञाम्यतेति; ९.8 83 170 ५९१ 
-- °) + एतत्‌; ६5 मे तत्‌; 9 (®८०९7४ 6७9) अहं (0 
हि). 1.4 बरृणोमि; 0५ ब्रवी* (० शणो). - ^“) 
1.9 चत; 6 82. 5 1079 5.1 ¶3 स तत्‌; 81.8 8 110 
तदे $ 123 चेत ; 7५ च तत्‌; © व ; ©" चेतत्‌ (88 12 1621 }. 
1.3 पांडवार्थे; © "वानां (५ 70 (6४). 239.8 15- 
समक्षं; 61 समत्व ; ९.5 समर्थं (४5 17 १९४६) 

3 84 18 0115310 प? 0 ३" (य, १,1. 1). ~ °) ए४-5 
ह्य(<5 यत्र; 2 (8५4 0015810) 7" 705 705-8.1ण हन्न; 
1.3 चापि (0 चात्र). 72 अच्र; 0» भपि (0 हि) 
-- ०) 1: प्रकीर्तितं; ७५ ४ (९४००४ 15) प्रदर्षिकं (1०" 
तः). ¶3 03.8." पांडवेषु (0 ˆन). -- ^) 1 (®ण्शु 
4) 1.3 © यसाद्‌; 1 एर्व; 19 02. 8-5 ४ अस्मिन्‌ 
(7० यस्िन्‌). 1. 8 9.8 783 72» ५.3 बृद्धो ; 71 धतो; 
163 गू(© सगु)ध्रो; {7 प्रवृत्ते; 79 01.8.46 201. 9-5 वृत्ते; 

] 





07 1 


संजययानपर्वं ] 


कणादेषां कदो नात्र मूर्च्छेत्‌ ॥ ३ 
तं धमं विचरन्संजयेह 
मत्तश्च जानासि युधिष्ठिराच्च । 
अथो कसात्संजय षाण्डवख 
उत्साहिनः पूरयतः खकर्म । 
यथाख्यातमावसतः इदटुम्बं 
पुराकल्पात्साधु विलोपमात्थ ॥ 


असिन्विधो वर्तमाने यथाव- 
दुच्चावचा मतयो ब्राह्मणानाम्‌ । 
मंणाहुः सिद्धिमेके परत्र 


"~--~---- ~ न ०-०-०० ० ~ -~-न---- ~~ ~ ---~---~-->-- न - 


©५ अटते; 112 धते; 57 गरद्धः (४ 19 1621). 129 09 
"राष्स्य पुत्रः; ¶ 01.8-5 ४ 'रष्टरे सपुत्रे. - ५) 13 65 
तस्माद्‌ (ण कस्माद्‌). 72 एतेषां (10 तेषां). ‰-8 ? 
76 6५. नाव-; 70 8-5.1.8 01 (फ ००7.) नानु; 09 
नाभि- (7० नात्र). 

4& ०) 491 7071 107.9 न चाधर्म; 23 719 08 09-6. 10 
न स्वं धः; 171 3 त(1/\.5 स)त्वं धर्मान्‌ (1० तस्व धम ) 
8 ९९8 त्वं घर्म. 1.3 11 79 0७8.5 व्याहरन्‌; 2 75 61 
6४ विचरं; © आचरन्‌ (‡०" विचरन्‌). &8-5 8 नत्व 
ध(एए; विध)संच्यवनं (18 “म व्यचरं) संज. -- ") 70: 
७५.४ जानाति; ९५.५ जानासि (४३ 19 ९५४), -- ^) ए५.5 
09-५ 219-5 अथ कसमात्‌; 25 कथमस्मात्‌; ७५ अतो क ; ८५ 
अहो क”; ¢ऽ अथो क (५3 1 {6,:1). 5 28 पांडवानां 
6» "वस्य (४५ 10 {९२\). -- ^) ए; 78 उस्साहिनां; 79 
"दिनः; 3 (०५०५ ©) "हृतः; © “हिनः (४३ 37 ५७८) 
1ए1-6 28 02० ४.३ पारयितुः (४8 यतः); 5 5 पूरयता; 
703 प्राथर्यतः (10 पूरयतः). -- 09 01. 404 ~ ) 18 
यथाख्यातिम्‌; 7 अथा; 0५.३ यथाः (५5 10 (९४) 08 
आनीष्छतः; ९.5 आवसतः (४३ 1४ ५७०६), 8006 88. 
कुटब ०” कुटुबे; ५.३ कुटुम्ब (४3 7 {०२१}. -- 7) 21( 
&3 17 †6२५).6 71 5-5 चुरा कस्मात्‌; 17 "कणात्‌ ; ५.३ 
"कर्पात्‌ (४३ 1 ४०२). 208. ५ साध्व(४५ "द )विखोपम्‌; 
(8 &3 17) ४७०५४. ©» 01163 विकोपम्‌. 

5 (9 ०, 5००८ (०, ४, 1. 4). -- °) ५.5 13 
°मानो; 6४.8 "माने (*ऽ 1 ४७1). ५.5 स्वधर्मे; 6.3 
यथावत्‌ (४३ 19 †०>६). - ०) [५.6 13 ( एकाह, 5८८, ०. 

9 10 ४९४४) न हीयते नापि ग्या हि रोके. -- °) ए 
कर्मणा चाहुः; 19 सकमेणा; ९.5 कमेणाहुः (५९ 7० ८७.८६) 
8 (0७9 ०.) कमणा चेत्‌ (7 ५.५.५ केचित्‌; 0४ एवेति) 


0.7 7 


उद्योगपर्व 


[ 5, 99. 7 


हित्वा क्म विधया सिद्धिमेके । 
नाशुञ्ञानो भक्ष्यभोञ्यसख तृप्ये 

द्विद्वानपीह विदितं बाक्षणानाम्‌ ॥ ५ 
या बे विद्याः साधयन्तीह कमं 

तासां फर विघयते नेतरासाम्‌ । 


तत्रेह षै दष्टफरं तु कर्मं 

पीत्वोदकं शाम्यति दष्णया्तंः ॥ £ 
सोऽयं विधिर्विहितः कर्मणेव 

तदररतते संजय तत्र कर्मं । 
तत्र योऽन्यत्कमणः साधु मन्ये 


1 "+न 


सिचिमाहुः परत्र. -- ˆ ) ८1 काम; ६» कामानू (०? कर्म) 
-- 5 ( क 0ान॥ 00. 67) 198, ४6 5० 

138* नो विन्दन्ति क्षत्रियाः संजयापि 
-- ^) ६.3 न चाभ्ुजानो; ६० नो भुंजानो; 7" न तामाहूर्‌; 
01.9 नाहुक्ञान; ४.5 नाभ सानो (४31 १०२१). 71 गरध्येद्‌; 
9 तृष्य (1 वृक्षि; ५० बृध्य); ८५ तुष्येद्‌ (४3 10 ५९२() 

7) ए 6 ०. 67 (36७ 800९6). 15 इद (10" इह). 
1८3 25, 6.20 ©" विहितं (7० विदित). 728. « जनानां ; 729 
द्विजानां (7०7 ब्राह्म), 8 विद्यानापि (716 विध्यांनवा 
13 विद्याक्नापि; 0 वृषो विद्यान्न; ०४ विधानां वा; © 
विद्याश्च चा-; 2 विद्यानामपि) विषय भोजनस्य 

6 ५“) 8 (०५७ 09 203) विद्या साधय(7 63.8.5 
य ) तीह; © ४३ 1 {6>४. -- °) 8 (6266 ७५ 25) 
तस्थाः, © तासां (४ 20 ॥6>1}). 1 8 (€ण्ल्नु &५,.४) 
दरयतं (1०" चिद्य ). 9 नेतरायाः; © ४3 7" 1९! -- ^) 
11 "दक्ल; ७५ "बरु; © `फर (98 20 ८७२४). 8 {29 हि; 
७५ च (10 तु) 

प ७9 00. ¶7०-8०, -- °) 3 1239 723 योय; 65 सोऽय 
(93 171 ८७२६). 4-8 1219 विहितो वै (1.3 ए ध४15]). 
वै विहितो) विधात्रा; © विहितः कर्मणेव (४७ 10 1७८). 
6१ ५४७ कर्मणेव. - ” ) 1-5 8 प्रवते; ए (०५०]॥ 
284) 107 8, ५.1.9 संव; 71.5 उदु (10 तदह). 1-8 
78 कर्मटेव; 5 तच्च क्म; 72 तेत्र: कर्म॑; 12. क्म त( 1: 
ते)त्र; 8 (कण्णं ध; 09 ०४.) यत्र कमै; 6.५ तत्र कमे 
(४8 10 ८७४). -- ८) 142. 3 8 अश्र; 0७४्स तत्र (0 वत्र). 
1 724 65 योन्यः; 72 नान्यत्‌ (£ योऽन्यत्‌). ©3 61४68 
अन्यत्‌. 79 23 108.4,8.10 {1 ७8.5 212. 4 (ध, 0५.) 

मन्ये; 12 7 मता; 01.8.5 मन्यते (1० मन्येन्‌). - ^) 
1६8 19 125.5 6५ भारूपितं; + ज्ञापितं (0 कपितं). 
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न्मोषं तख ठपितं दुमलख ॥ ७ 
क्मणामी भान्ति देवाः प 

कर्मणेवेह पवते मातरिश्वा । 
अहोरात्रे विदधत्कर्मणेव 

अतन्द्रितो निल्युदेति र्यः ॥ ८ 


मासाधमासानथ नक्षत्रयोगा 

नतन्दितशन्द्रमा अम्ुपेति । 
अतन्द्रितो दहते जातवेदाः 

समिध्यमानः कमं डुर्वन्प्रजाम्यः ॥ ९ 
अतन्द्रिता भारमिमं महान्तं 

विभति देवी परथिवी बलेन । 
अतन्द्रिताः शीघ्रमप वहन्ति 

संतपयन्त्यः सर्वभूतानि नः ॥ १० 
अतन्द्रितो वषति भूरितेजाः 

संनादयन्न्तरिक्ष दिवं च। 

8 © ०, 8०० (. ४. 1. 7). -- ५) 78 एवं; एय 
^ (09 ०.) वे (+ अमी). ५ कर्मणा चेता देवताः 
परच्र. -- °) 1.8 19 ७९.५ एव; 13 एव हि; 1\५.5 एव; 
701 असो; 71 © वायं; 17४ © # एवायं (£? प्वेह). 
1:1-8 पवति (18 ` ति हि); ५.5 प्रवते; 2810911 61.५.5 
प(५५ आप )वते; 7: वाति तु; ५5 पतते (7० वते). -- °) 
19 79 0 अहोरात्र; 11 दिवारात्र; ५५ अहोराच्रिर्‌ (ण 
रात्रे). ६1 व्यचरत्‌; ६3.9.४ ज्यदधत्‌; 720 विधिवत्‌ (101 
विदधत्‌). - ^) 73 2 द्यतद्धितो; ८५ स्वत; 71 01. 6 
त्वत" (10 अत). 84 125 1)5-1. 8.10 शश्वद्‌ (10 निलयम्‌). 
117: उपेति (ग उदेति). 72 0° भानुः (1० सूयः). 

9 ५“) 6 “मासा तिथयो (10 "मास्ानथ). 1.8.4 
ऋक्ष ; ए5 कृष्य" (70 नक्षत्र" ). -- °) 7 79-5 7 चाभ्यु- 
पति; ए1 1 ७.8.४ अ(ए1 चा )भ्युदेति (†7 अभ्युपेति ). 

10 °) #1 वहेदपीयं (1० बिभर्ति देवी). -- °) 7 


~~~ ~~ = -~------- -- ~ ~ --- ~ ~ 


(6५००४ 1) 101 13 77.9 098 ४1 आपो (0 अपो ). 


-- °) 18 78 सद्यः (10 नद्यः). 

11 ° ) 7 वारिवाहः; ९५.ऽ भूरितेजाः (४§ 1 16५४) 
-- °) 9.8 ए4 7 8.4 ¶1 01.3.5 212 दिङ्ाश्च (07 
दिवं च). 771 (1971. ) ०10. 11.13०, -- °) 71.9.98 
(००९]४ 69) त्रिष्ठयम्‌ (7० ब्ष्टत्वम्‌). एए अ(ए2.9 भ्र)ति 
देव ; 1.2 वघ्रभ्देव' (70 बरभिहेव"). 

12 7४1 0. 19 (५, २, 1. 11); 5 (7४), ) ०४. 


महाभारते 


णम 21 


-------- ------~~-*~~~--*~ ~~~ ~ ~~* 
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अतन्द्रितो जह्षचयं चचार 

रः प्वमिच्छन्वलमिदेवतानाः ॥ ११ 
हित्वा सुखं मनसश्च प्रियाणि 

तेन शक्र; कर्मणा भरष्यमाप । 
सत्यं धमं पालयन्नप्रमत्तो 

दमं तितिक्षां समतां प्रिय च। 
एतानि सवाोण्युपसेवमानो 

देवराज्यं मघवान्प्राप युख्यम्‌ ॥ १२ 
बृहस्पतितरह्मचयं चचार 

समाहितः संशितात्मा यथावत्‌, 
हित्वा सुखं प्रतिरुष्येन्दरियाणि 

तेन देवानामगमद्वारवं सः ॥ १३ 
नक्षत्राणि क्मणायुत्र भान्ति 

रुद्रादित्या वसयोऽथापि विशव । 
यमो राजा वैश्रवणः डुबेरो 


=--~ ~~~ ~= = = = =+ ~~ ~ ~~ ~~~ ° ~+ न~ 


1070 मनसश्च (11 12) ण 10 सुख (1 13}. -- °) 
४.५ प्रतिरुद(६५ 'ध्यै)द्रियाणि (0 मनसश्च परियाणि). 
-- °) एस तेन; 178 11. 5-8.10 8 (6८८6 7५ 01.3) 
देवः (10 तेन). 123) 1210 उयष्टयम्‌ (10 भ्रष्टम्‌). -- ५) 
ए (७८९७४ 84) 19 125. 6.8.10 सत्य(1>8 रष धर्मो (7 
181 15.9.10 शन्न ); 71 सलयन्रतो (£ सलं धर्म). ए५ 
1720 68 ५ पारयानो (० "यन्‌ ). -- 4) ए1.4.4 71.32.910 
0 हियं (£ त्रिय). -- ए1 ०४. 12. -- °) 78 शीय 
(£ "सेवः ). -- 7) 2.8 दैव; 7 7? (९२५८९) 701.१.9) स 
दे(7 दे)व-; 7 © यो देव- (!०८ देव-). 7० समवाप (० 
मघवान्प्राप). 

13 01 कण. 134; ९5 ००0. ण ० जमुखं 1" 18" (० 
४, 1. 11, 12). - °) 1२1.9.4 01.8.10 क्ञसिता*; 71 
संभिता; 7: संयता ; ०५ संहिता (° संकिता). ८५ 
यथा च (0 यथावत्‌). - ˆ) © प्रतिमथ्यैद्रियाणि. 
-- ^) 7 ७ ततो (10 तेन). 1 782 71.8. 8 (1 देवान्‌; 
68 देवानाम्‌ (४5 771 ४७१}. ए 1 159 19.8 आगमद्‌; 08 
अगमद्‌ (४9 17 {6६} 

14 ^) ५4 73 7 (6८९४ 01. 9.9) 15, सथा 0076 
नक्षत्राणि. -- ©४ (1141. ) ०1, 1414. ~ °) 8.5 69 
अ(ए5 अथा)शिना च; 4 01.4.5 धये च दिव्याः (0 
अथापि विश्वे). -- ५) 79 19 अथ (णः च). ए; 708४ 
सिद्धाः; ? (6०० 28) 707 103 18-1,10 61 (ण 0०.) 
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गन्धवयक्षाप्सरसश श्॒भ्राः । 
बह्मचयं वेद्विद्याः क्रियाश्च 
निषेवमाणा युनयोऽ्युत्र मान्ति ॥ १४ 
जानन्निमं सर्वलोकख धमं 
ब्राह्मणानां क्षत्रियाणां विशां च । 
स कसाखं जानतां ज्ञानवान्स 
न्व्यायच्छसे संजय कोरवार्थे ॥ १५ 
आक्नायेषु नित्यसंयोगमख 
तथाश्वमेधे राजघ्ये च विद्धि । 
संयुज्यते धनुषा वमंणा च 
हस्तत्राणे रथस्थ भूयः ॥ १६ 
ते चेदिमे करवाणाञुपाय- 
मधिगच्छेयुरवधेनेव पाथाः । 


सूत; 75 सूयः (10 शुः). -- ˆ) 88 © "विद्याः क्रियां 
च; 1 9 "विद्यां क्रियां चः; 7 ©,.५.5 ५ -विद्या यतं च. 
9-5 7 18 18-3.1ण ब्रह्मविद्यां ब्रह्मचर्यं क्रियां च. -- 7) 
1९४ निषेवणान्‌; 129 ससेम्यमाना. 1५ 3 7 (6५67४ 729) 
रषयो (० मुनयो). 81 1/2 यत्र; 79 0७१.५.5 अत्र 
(10 अमुत्र). 

15 ^“) 08 विद्धान्‌ (५ इम). - ०) 14 {07 8,५.9 
विग्रेद्राणां (7 ब्राह्मणानां ). -- ˆ) ५ कसरात्व च (10 स 
कस्माच). 7: ज्ञानतो; ¶1 ज्ञानवान्‌; 19 ज्ञायतां; ©. 
स्ञानिनां (० जानतां). ¶: ज्ञानिनां; 73 ५५ ज्ञातवान्‌ (10१ 
ज्ञानवान्‌). 7 ववं; 3 (कण्ण 205) च (ण सन्‌). 
ए ४-5 कस्माच्च (1९9 ^त्स ) त्वं जानमानोपि सूत. 

16 °) 8.5 आज्नायेपु च; 128 आश्नाये (०? येषु). 
-- °) ५.५ 710 कमणा; 7202 [> चः (0 व). 
-- °) 1: हस्तत्राणे; ५.5 हस्ितेत्रे; 83.9 128 28-10 
अश्वपृष्ठे (128 129. 10 "दः )$ 138-5 1270 221. 8.४ हस्त्यश्वायेः ; 
१५ ७१. 5 शखः शाखः; ५१ 11 हस्तस्तोत्रेः; ०५ असखेस्तोभ्रैः (१०१ 
हस्तत्राणः). ए रथशब्देश्च ; 7 ४-5 “काचे च; ©" “दासश्च. 
1002 05 भूपः; 1058-7 पृष्टः (25 "0 भुयः &ऽ 10 ६९१), 

77 ०) 7 01.821 हमं (" °द्‌); 0 पुनं; ५५.१ इयं 
(० इमे). #& 1)1.8 6९५. उपायानू; 12» उपेयं (†० 
उपायम्‌). - ०) ९ (6०७४ ५) 1.8 नाधि"; 5* 7 
18 789-7.10 715 अव (10 अधिः). ८ 5 अवधि न; 
1८5 ©४.5 अपथेन; &०.8 अवधेन (४8 1 ९०८). & ऽ पारं 
(० पाथः). - “) ए2-3 आर्य( ए, जारयैर्‌ )दत्तेर्‌; ( 


उद्योगपर्व 
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धर्मत्राणं पुण्यमेषां तं खा- 
दार्ये त्रे भीमसेनं निगह्य ॥ १७ 
ते चेतिपत्ये कमणि वर्तमाना 
आपदेरन्दि्टवदोन म्रत्युम्‌ । 
यथाश्चक्तया पूरयन्तः खकर्म 


उताहो तवं मन्यसे सर्वमेष 
राज्ञां युद्धे वर्तते धर्मत्रम्‌ | 


तदप्येषां निधनं खात्प्रशसतम्‌ ॥ १८ 


अयुद्धे वा वर्त॑ते धर्म॑तन्र 

तथेव ते वाचमिमां शृणोमि ॥ १९ 
चातुर्वण्यख प्रथमं विभाग- 

मवेक्ष्य त्वं संजय खच कमम॑। 
निशम्याथो पाण्डवानां खक 


~~~ -- ~-~--- ---------- ------ -~ -- - ~~~ 


| 
आचायर्‌; 71 आर्यवृत्त; 7 अनार्य॑वृत्तर्‌; ¢ आर्ये वृत्ते 
(93 17 ४6२४). -&1.५ 1.7 8 (6०५६ 6.8) मी(6४ 
1 )मसेनान्‌; ०.8 “सेनं (४8 1 ४७५१) 

18 °) 01 चै (० चेत्‌). 7 वतैते त्रै ५०व 50 
वतमाना (४३ 1० ५२४); 09 यत्तमाना. -- ^) ए1-8 
पारयतः; 9 (9०० 13 (2.3) पूरयतां (7 पूरयन्तः). 
-- ^) 148 13 1210 118-ए तदा ; ५.5 तथा (ण तदू), & 
{219 (70 85 19 १९२४) प्रक्षासा (7 प्रहस्तम्‌ ). 

19 8 (6८५6५ 63) ८९४५३ 19 &{ध@' 5. 8. 9 {07 #76 
078६ 106, ४11 ग 686 88. €०९]४ 05 7९९८८21 1४ 
1676. -- ° ) 1 01. 5 (१७४५6) आषहोसित्‌; 6० उताहो 

(४३ 1 ६७१६}. 1.8 धमम्‌; ए2 संधिम्‌; 39.५.8 (८ 3 
10 ४७२४) 78 15-8 0" श्याम्यम्‌; 7» सवथा (०८ सवम्‌). 
101 स्व॑मेव; 7 जाम्यकार्य (1० सवमेव ). - °) 123 
1710 0४ युद्धं (£ युद्धे). 71 65 (178४ ४०९) वर्धेते (० 
वतै"). 79 "तत्वं; ९४ "त्रम्‌ (४8 10 ५९४). -- 1 0, 
19००; 9 (786 ४००७) ००. 19०. -- ^) ह+ अप्रयुद्धे ; 128 
719 ©५ अयुद्धं (०१ दे). 11. न वतत. 179 तत्वं (10 
"तन्न ). 1८9 अयुद्धे वा धर्म॑तत्वं शणोषि. -- ^) 722 125.५ 
यथेव; 19 अ; ६५, ०.3 त" (४8 17 ६७०४) 

20 ^) 1 83. 4 {8. #. 8.10 ७5 संविभागम्‌; 51 वै चि; 
९४ विभागम्‌ (५७ 10 ७८६). -- “) ऽ अवेक्षस्व; 11 
रेक्षस्र वे; 7 0४-, अवेक्षसे (1 “सि ); ¢ अवेक्ष्य त्वं (85 
1० ५०५). 70» धर्म; ५.8 कम (४३ 1 ४अ६), -- °) 8 
(6००४६ 79 03) निश्चिलय; 0८० निशाम्य (8 70 (९४). 
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प्रशंस वा निन्द वाया मतिते॥ २० 
अधीयीत ब्राह्मणोऽथो यजेत 

दच्यादियाततीर्थयुख्यानि चेव | 
अध्यापयेचाजयेच्वापि याज्या 

सप्रतिग्रहान्वा विदितान्प्रतीच्छेः ॥ २१ 
तथा राजन्यो रक्षणं षे प्रजानां 

कृत्वा धर्मेणाप्रमत्तोऽथ दक्वा । 
यज्ञरिषटा सर्ववेदानधीत्य 

दारान्कृत्वा पुण्यकृदावसेद्हान्‌ ॥ २२ 
वेश्योऽघीत्य षिगोरक्षपण्य- 


वित्तं चिन्वन्पाटयननप्रमत्तः | 





11.3 चेषां; एष्व; ५४ 03 {1 01.55 कत्वं; ५७वा 
(10 अथो), ८1.3 विहितं; ९५ पाण्डवानां (४७ 10 ४७४१). 
ए4. : खधर्य; 2, 71 03 08.५.19 6९ च कम (†0 सवकम ). 
-- °) ए9-5 वा त्वं स्रमल्या; © यथा मतिस्ते (ध्ण्वाया 
मतिस्ते). 7" तदप्येषां हस वारिद वात्व. 

21 °“) 8.5 याजयीत; ५ 759 यो जयेत; 7 
7-५.1 चै यजेत; 128. 9 7 6४-5 18-5 यो यजेत (०८ ऽथो 


यज्तेत ). -- 4 ०. 214; 29 ०. 21१०4, --- ०) 8 .. 


देवान्‌; 5 71.8.¶ 71 09.4.52 (19 07.) दंयत्‌; 28 
110 देयात्‌; ए इयात्‌ (४३ 1 ५७२५). }¶ (249 ०४. ) 
तीथञुखानि, -- °) ए 8-5 128 चेष; 11.20 2 (219 ०००.) 
वापि ("०" चापि). £» यज्ञान्‌; 15 याजान्‌ (70 याज्यान्‌). 
-- ५4) 79 721, ८.8.2० प्रतिग्रहं (7 हान्‌) च (71० वै) 
(1० प्रतिग्महान्वा). ५ ए 01 02-6.20 (1 © (68 
००7) विहितान्‌; 71 विधितः; 6» बिदितात्‌. 7 ७1.५.8 
उपेयात्‌ (†० प्रतीच्छेत्‌). ए1-8 प्रतिग्रहान्विदितांश्चा(8 
"हिताना )ददीत. -- 8 (6०७४ 69) 1५8. ७" 21 (219, 
1116), 010. ‰1 ००५ 198, 87167 21५, 000. 8150 11093 1-5 
2 ४16 {01०7०४६ प ४० येन्न); 

139* भधीयीत क्षत्रियोऽथो यजेत 

दद्याद्धनं न तु याचेत किचित्‌ 
न याजयेन्न तु चाध्यापयीत 
एवं स्यतः क्षत्रधर्मः पुराणः। 

[ (1. 4) ०४५ 2 एष (0 एवं) 
(101 स्मृतः). 1 

22 °) ए \.3 मूधोभिषिक्तो (ण तथा राजन्यो). -- °) 
708 73.6.10 अप्रमादो (1 अप्रमस्ो). ए» प्रदद्यात्‌ (0 
जथ दश्वा). - ^) 7» "घोनी; 8 (6४००४ 09) 


11 ©9-5 धुतः 


मष्टाभारवे 





[ -जथयानपब 


प्रियं इर्वन्त्राक्षणधत्रियाणां 

धर्मशीरः पुण्यदृदावसेदरहान्‌ ॥ २३ 
परिचर्यां वन्दनं ब्राह्मणानां 

नाधीयीत प्रतिषिद्धोऽख यज्ञः । 
नित्योत्थितो भूतयेऽतन्द्रितः खा- 

देष स्मृतः शूद्रधर्मः पुराणः ॥ २४ 
एतान्राजा पाठयन्नप्रमत्तो 

नियोजयन्सर्ववणान्खधर्मे । 
अकामात्मा समवृत्तिः प्रजासु 

नाधाभिकान रुष्येत कामान्‌ ॥ २५ 
भ्यां ससखाददि विद्येत कथि- 


0. 18 


देवान्स्धमात्‌ ("०८ 'वेदानधील्य). ~ 7» (1. ) ० 
2१ ५०१ 1106 1 ० 140* ण +० अधील्य, -- °) © 
(7 8088.) छरत्वा दारान्‌; © राजन्टस्वा. 1.9 गृहं. 
-- 416८ 2१, 81 71 73 (79. ). 8-8. 9 (07४. ए}? ४0 
अधीत्य) 19. ; 

140* स ध्मास्मा धमंमधीलय पुण्यं 

यदिच्छया बजति ब्रह्मरोकम्‌ 1 

[ (1. 1) 09 वेदान्‌ (ग पुण्यं). -- (1. 9) $ यदृच्छया; 
109 पुण्यान्स (10 यदि ). 9 दि लोकान्‌ (10 ब्रह्मलोकम्‌ ). 

23 °“) 8 (6०९४ 0७3) -प्यधीदल्य (1० ऽषीदलय). ६५ 
81 78 78 8 (©>०९]४ ¶्‌1 ७1.85) 'गोरक्ष्य. -- °) ए 
प्राप्य; ‰4.8.5 125 75.8.10 © चिरवा; 4 विद्धान्‌; 101 
जिस्वा; 2 विचिन्वन्‌ (10" चिन्वन्‌). £ 3 पारयित्वा 
(० "यन्‌). -- °) ५.5 7.3 कुबीणो (0 कुवन्‌). 
-- ^“) 71 6 धर्म्यान्सदा; ५५ ध्यास्तदा; 1/2 ध इत्वा; 
1019-5 धरम तथा (203 "दा ) (1० " धरम्॑ञीरः). ए२,१.५ गृहे; 
5 गुहे (70" गृहान्‌). 

24 °) 7.8. 5 नाधीयते; 7: अनाध्यायी (£ नाधीयीत) 

^) ¶1 © नित्योस्थाने (५ “नो ) (० "स्थितो ). - ^) 
86 72 8.4 74 13 एवं (1० एष). 4.5 79 0५ रुहः; 
08 8, 10 स्थि" (07 स्म), 

25 ^) 1.3 पूवं; ६५4 72 72 6५.5 पतदु (0 एताच्‌). 
ए५-; पारयते (£ "यन्‌). ~ °) ए ५ 71. ४ 0 नियोजयेत्‌ 
(0 "यन्‌). ~ ^) 28 धमै"; 7» सल्य"; 15 स्वै" 17 
०.५ संप्र (0 समः). ~ ९) ¶ ७,8.४६ अनुरभ्येव्‌ ; 201 
नानुरुष्येत; 29 न निर्ध्येत (0 भनु). 9.५ 8.5 
09-५,6.10 कामात्‌; ¶ 0.8.५ अकस्मात्‌; ५० कश्चिद्‌ (ण 
कामान्‌). 


[ 104 1 


संजययानपरवं ] 


दभिज्ञातः सर्वधमीपपम्नः । 
स तं दुष्टमनुशिष्यातप्रजान- 
भ वेद्धृष्येदिति तसिन्न साधु ॥ २१९ 
यदा गृष्येत्परभूमिं चृरंसो 
विधिप्रकोपाद्रलमाददानः। 
ततो राज्ञां भविता युद्धमेत- 
त्त्र जातं वर्म शख धनु । 


_ ----~-----~-----~ ~~ ~~ -~-~~-~~ ~ ------ 
~> = भ 


268 °“) 4 7: श्रयस्‌ (० अयास्‌). 3.9.5 71.2 
विदेत; ९५.ऽ विदत (४३ 1" ४०२४). -- ` ) 12 अविः ; 6.8 
अनि (०8 10 ६७४६). ~ 70 26०, 8 (©००९]४ 63) 
808. 

141* यत्राप्रमत्तो रक्षति भूमिपो 

नियोजयन्स्वेषु धमषु वर्णान्‌ । 

-- °) ५ सत; 7 ५1.85. 27 स तान्‌; ©. सदा; एष्सितं 
(*ऽ 10 ५७). 18 79 08 दृष्टुम्‌ (7 राम्‌); 2.8 
अष्टम्‌; 11 षषा; १9 0७१.8.4 दुष्टान्‌; ०५ तुष्टानू ( {01 
दुष्टम्‌). 5 अनुशिष्टः; 89 ०.५ "चलिष्येत्‌; 2५ 12. 5.6 06 
"शिष्यन्‌; ¶ ©1.8 2 शिष्यः; 68.07 शिष्यात्‌ (98 10 
४०५४). १.५ 28 7 (6०९7४ 102) 62.9.+ ५ 65 श्रजानां 
(६० प्रजानन्‌). -- ^“) 8" नच तदू; 59 न तद्‌; ८95 
105-8 एतद्‌ ; 73 नवै ; ९० न चेतद्‌ ; ६०.8.77 न वेद्‌ (४3 
10 ४७६), &.1( 00 ५5 170 ५6४५) 84 05, ¶ ए बुध्येद्‌; 06 
वध्येद्‌; ९.8. ० गृध्येद्‌ (88 10 ५७६ ), ए1(10 83 10 
४९४४) दिवि; + 710 तात; 5४ ¬5- न चख (10 इति). 
11( 7 85 12 १०५४) नास्मिन्‌; ०४.३ तस्मिन (ऽ 1" ४७०५). 
1९8.* 28 121, 8,69.10 71 &०.०.३ साचुः; © खाधु (४8 
10 ४८९८६) 

27 °) 8 नच्वागः; ७१ यथा गृध्रो; 03 यदा गु (४8 
प ४९२४), 1 (6० 84) 709 भूम्यां; ठ 79 18 
71. ४-6. 8.10 ° भूतौ ; 79 ©9 "भूमौ; 71 बुद्धौ ; ०५ भूमिपति 
(६०८ परभूमि). -- °) ए. 28 0) बरुप्र' ; ए 0 विधेः 
भर (०? विधिप्रः). © ०165 प्रकोपात्‌; © विधिः »०१ 
कोपात्‌. 179 ७8.८4 बरिम्‌ (702 १, 2५१. विधिम्‌); 6५.38 
अलम्‌ (४8 1 ८७४), 84 02 5.8 आविदानः; ए5 1 
2011 (४ ५५१.) भादधानः (६० जाददानः). ए बलास 
अरुमाविदानः (9०). ~ °) ए राक्षो; 708 राशा (० 
राक्षां). ६. मवति हि; ८०5 ण भवति ख; ८, भवति; 
8 9 8 1-५.1-9 03 03 अभवदु; 5.५ ९० समभवद्‌ 
(1०८ भविता). 7 एष; 2 एवं (ण एतत्‌). ~ ^) 78 
तदात्र; 7 अत्र; 7" तत्तत्र ; 0 तत्रैवं ; ०५ ततो (० तत्र). 
1, 3 युक्तं (7० जात), 78 72 धम॑क्षल्ल ; 2,9.2० घमदासं 





उद्योगपर्व 
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इ्दरेणेदं दस्युवधाय कमं 

उत्पादितं वं शक्रं धनुश्च ॥ २७ 
स्तेनो दरेचत्र धनं ह्यदः 

प्रसद्य वा यत्र रेत दृष्टः | 
उमो गर्यो भवतः संजयेती 

किं वै पृथक्त्वं धतरा पत्रे । 
योऽयं लोभान्मन्यते धर्ममेतं 


[1 [1 


(०८ वमे शाखं ). £5-5 तदा योग्यं (ए४ युक्तं) धर्मराखं 
धनुश्च. -- 121 78 239 (४0 षा.) प ११५९. *) 8 
0०9 29-8 01 6.8 एतद्‌ (६० दर्द). ~ 7) 81 71.3.9 
03 25 घमं श्(79.४ दा) (10 वर्म शाख). ए8-5 1010 
उस्पादितं ब्राह्मणानां हिताय. -- 79 २०००९४७ 27 (४. 1. 
धममदासखं ). - 1 121. 3.6 (7187. ). 8 19 103. 9.6८ 27 
(91, सात ०. 27) 108. १६६७८ 27°4) : 
142* तत्र पुण्यं दस्युवधेन रभ्यते 
सोऽयं दोषः करुभिस्तीवरूपः। 
अधर्म॑ज्ञेषैमेमयुष्यमानैः 
प्रादुभूतः संजय वन्न साधु । 
तत्न राजा तराष्रः सपुत्रो [5] 
धनं हरेत्पाण्डवानामकस्माव्‌ । 
नावेक्षन्ते राजधर्म पुराण 
तदन्वयाः कुरवः सवै एव । 

[ (1. 1) 73 तत्तद्‌ (7०८ तत्र). -- (1 4} 0.8 प्रक्ाभूनं 
(78 "तः) (0 प्रादुभूतः). ४ साधु तन्न (ण ४८०8.) 
~ (1५ 6) 03 © धम्यं (0 ध्न). ~ (1, {) 3.3 
नावेक्षते. -- (14. 8) 7 3 तदाश्रयाः; 73 तथा त्वया; ८० 
तदन्वयाः (४9 111 ४७४४) 1 एते (0 एव ). ] 

28 °“) ५५ वित्तं (0 धनं). ६.3 द्यटइयः; ए 8.8 
स्वदृष्टः; ६4 0१ पष्टः; 7 61.4 प्रनष्टः; 65 # प्रनष्ट (ण 
ह्यदृष्टः). -- °) ७५ प्रगृह्य (०? प्रसद्य). ०४.५.४ वा(79 
चा)स्यत्र (०८ वा यत्र). ° हरेत्त; 05 भवेद्‌ (£ हरेत). 
09 71 ©1.8.+  हृडवयः; 6४ अदृह्य, - °) 701 733.4 
वध्यो; 09 तो वध्यौ; © गद्य (४8 10 ४७४). ए ५ भवतां ; 
759 भवतं (० भवतः). 71 61.5 इमौ (६० एतौ). 
-- ५) 18 00. 282, (8 20.) 29 छवा; 70.7.8 
1 (ष 0५7) ९.8 कि 11 61.9 02.85 कि नः; 7 
तयोः; ०.४ किंन्‌; ०५ 9 किंनु (0? किये). ५ 6.4 
2 पृथग्‌; 7* एकः; 05 पृच्छेः; ग (धष १5५.) पृच्छते ; 
68.8 पूथक्तव (४3 1 ४७६). &4 719 धृतराह्े (0 "षस्य ). 
1५ 710 सपुत्रे; 13 ७3.५ पुच्रः; 68 पुतः ; © पुत्र (0 पुत्रे). 
-- °) 8.5 7 (००७४ 70४) 7» सोयं (४० योङ). 
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यमिच्छते मन्युवश्ानुगामी ॥ २८ 
भागः पुनः पाण्डवानां निविष्ट- 
(. न, 
स्तं नोऽकसादाददीरन्परे बे । 
असिन्पदे युध्यतां नो वधोऽपि 
ध्यः फित्यः परराज्याद्विचिष्टः । 
€ ौरवाणां 
एतान्धमोन्कोरवाणां पुराणा- 
नाचक्षीथाः संजय राज्यमध्ये ॥ २९ 
ये ते मन्दा मृत्युवश्षाभिपनाः 
समानीता धार्तरा्ेण मृहाः । 
हदं पुनः कर्म पापीय एव 
ए1.४ धर्ममेवं; ५.५ पापचेताः; 74 0 धममे्नं; ०५ "मेतद्‌ 
(1० धर्ममेतं). ©3 ०४५३ धर्म. -- ९५.५,5 122 108, भशिः 
%8०: 18, 9116८ 981; 
143* स्वधम व परवित्तापहारा- 
न्नासा धमः स्तेयमाहुर्विधिज्ञाः। 

[ (1५. 1) 9 अधर्म वा; 4 खकं धम (प खधर्म १). 7" 

"हतौ (7 हारान्‌). ] 
-- 7) ५.5 0०1. 287 2 77 125 75.6.38. 10 यमिच्छति; 
08.५4. 7 1.5 यदिच्छति (2.5 ^ते); 1 प्रयच्छते; 65 
यदीच्छते ({०" यभिच्छते). © ०1४०8 हृच्छति, 8 12 128 
08-8. 10 ४ क्रोधः ; 0" धर्म" (0 मन्यु). 

29 °) & (०२०९[४ 3} 73 मावः (० भगः). ७५ 
पुरा (0 पुनः). 71 128. ४,8.9 12 1.8 विशिष्टः; ७४ 
विनष्टः; ८० निविष्टः (४8 710 ७२६). - ०) {1 ०0. 29. 
18 04स्वन (7) नः) क; ५ 05 घनकः; ८9.४ 20: 
¢" तं नः क; 71 तन्मेक; 01.8.५4 ४ ननःक;ज््सत 
क (०८ तं नोऽ). - °) 23 13 29 तसन्‌; &3 
अस्मिचू (४ 1४ 6). 1.3 अर्थे; ०.5 पदे (४३ 7 
५७४४). 1 © (6भन्क+ ७४) हि (1० ऽपि). - ^) ७५ 
राज्य (0 छाघ्यः). &५.5 पश्ये (ए५ श्रे); ए 79 15 
1089-1.10 ©68.५ 21२.5 पिभ्य; 72 पित्यात्‌; 18 पितरे; ५४ 
पिश्ये (10 पिध्यः). ‰& (6०५०४ ‰& 5) अमरराज्याद्‌ ($ 
'राषट्राद्‌); 729 79 0४ परराषटराद्‌; ©3 परराञ्याद्‌ (४8 10 
८6०), 8 122 18 28-8, 10 08.५ चि्षिष्ट; 7" `ष्टात्‌. 
-- °) ए एतान्कामान्‌; 6५ एतद्धमात्‌ (0 एतान्धमौन्‌ ). 
0४ हितार्थ (107 पुराणान्‌). 

3ॐ0 ५") 88. 7४ ये; 2४ 01.8.4.6.8 { © ४5 पते 
(ष्ये ते). 08 ५68 ये. ८.5 1>४,५ 05 मदान्‌; २8.५ 
1 मंवाचरू (10 मन्दा). 0 -पथाभ्युपन्नाः; 7 0४ 
"पाद्मोप(0७४ "पाक्ञासि)पश्नाः; 7» " वहां प्रपन्नाः; 6५ क्ापानि' 


महाभारते 


[ <जयय।नपर्वं 


समामध्ये पर्य ¶ृत्तं कुरुणाम्‌ ॥ ३० 
प्रियां मायां द्रौपदीं पाण्डवानां 
यश्चखिनीं शीरवृत्तोपपन्नामू । 
यदुपेक्न्त इरयो मीष्मयुख्या 
कामानुगेनोपरुद्धां रुदन्तीम्‌ ॥ २१ 
तं चेत्तदा ते सङ्मारृद्ा 
अवारयिष्यन्ङुरवः समेताः । 
मम प्रियं धतरा्रोऽकरिष्य- 
पत्राणां च ृतमसयामविष्यत्‌ ॥ ३२ 
दुःशासनः प्रातिरोम्याभिनाय 


(०1 "वहाभि" ). -- °) 08 धार्तराद्रेषु ; ५५ तरा्रेण; 11८ 
धातैराष्स्य (70 धातैराष्रेण). ४» भूपाः (10 मूढाः). 
-- †) 73 क्मणापाय (० कम पापीय). ५.५ पापीय 
एतत्‌; 13 `य एव; 72० य एषां; "४: पापीयसां वः (० "य 
एव ). -- ^) 08 राज्ञां मध्ये (० सभामध्ये). 

31 °) 7 "वयोभिपश्नां (1० “दृ्तोपपन्नाम्‌). ~ ^) 
ए५ तदू; 79 यद्वै; 79 ०, यद्‌. 7ए1 03 प्रे: भ)क्षेतः; 
{2 म्रक्ष्‌; 15 2 701 01. 8-8 14 01. 9.५ उपेक्षतः; 709 व" 
05 उपेक्षते; 0४ दक्षत (70 उपेक्षन्त). - ५) {९8 
७०३४. 144» {0 314. 1५ कामातुरेण ; 03 कामभोगेनः; 
111. ४.५ कामानुरागेण; ९५.5 कामानुगेन (8 1 ४०५६). 
81, 9.५ 1. ४-5 अवरुद्धा ( 214. दध); ६5 अनुरुद्धा; ७४ 
उपरुद्धाः; ४४ 6०} “र्द्ध; 08 'ङ्द्धां (9७ 10 ५७५४). ए 7 
(6५००) 123. 8.20} 0 2 व्रजत; 0०५ प्र्ांताः (0 रदः 
न्तीम्‌). -- 9 ऽप, {० 314; ५.5 18, भलि 314; 

144» कामात्मानो मन्दञुदधर्वि चेष्टां । 

[ £+ दुःदासनो मंदबुद्धिषिचेष्टा. ] 

32 ५“) 131.5 79 03-7 तं (ऽ 10 ९७४६); "76 २७8४ 
(0 {8 566 061०) ता. 0१ तथा (0 तदा). ज स 
ते (1०८ ते). 11 08-5 21 (6८५९] 205) सम कुमार } 19 
७.२ स्म कुरग्रब्ृद्धा (10 सकमारब्ृद्धा ). ६? ममाप्यपेक्षा 
न कृता मदांवर्‌ (8:०). -- °) 1९५ 7" 79.10 आवारयिष्यन्‌ ; 
17) अवारयतः; 17 6५ अपायिष्यच्‌; 19 01 ( 0९106 
००१. ).3 19.५ अ(© आ )पारयिष्यनू्‌; © निवार ; ९४ 
भवार (४३ 1 {6६}, ~ °) ए करिष्यत्‌; 78 218 
अकरिष्यम्‌; 79 ०५ करिष्यन्‌; ७४ करिष्येत्‌ (£ अकरिष्यत्‌). 
-- ५) 03 ०7. चच, ए (5०७ 3} 73 चेत्‌; 08 ख (98 
11 16४}, ए (6मनणु 1) 7001 ४.4.19 सुकृतम्‌; 18 
सूक्तम्‌; 14 0.5 महिमा; 79 0५ ४-५ हितम्‌; ८५. 2.8 
कुतम्‌ (१8 22 ४७८४). 9 ७५ अत्र; ए. हित; 1101,5 च; 
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सभामध्ये ५२.राणां च दृष्णाम्‌ । 
सा तत्र नीता के गान्यवाच- 

मनान्यं कषततनोथमदृ्ट कचित्‌ ॥ २३ 
कार्पण्यादेव सहितास्तत्र राको 

नाराक्घबन्प्रतिवक्तं सभायाम्‌ । 
एकः कषत्ता धम्यमथं बरुवाणो 

धम बुद्धा प्रतयुवाचास्पदुद्धिम्‌ ॥ ३४ 


अयुक्त्वा तवं धर्ममेवं सभाया- 
मथेच्छसे पाण्डवस्योपदेष्टुम्‌ । 


कृष्णा त्वेतत्कर्म चकार शद 
सुदुष्करं तद्धि सभां समेत्य । 


येन कृच्छात्पाण्डवानुजहार 
211 (^ ८५,५.) अस्मात्‌ (0 अस्य). 8 स्यात्‌; 68 
अभवत्‌ (70 अभविष्यत्‌). 

33 ^) 9-5 © प्रातिकामी (© `मान्‌); 29-4 1253 
175.1.8 71 प्रतिखोम्यानू (¶ "म); 701 7 02 प्रतिकामी 
(79 “म्य; 01 "म); ०४-5 # प्रातिरोम्यं (0४-5 "स); 
0४.०.58 प्रातिरोम्याच्‌ (इ 1 ४९५४). © तदानीं (10 
निनाय). ~ °) 1.9 09 समक्षं (० च कृष्णाम्‌). -- °) 
8 (6200 7 ७.५) दीना (0 नीता). ए 7 करणं 
व्यपेक्ष्य (7 छकृपण समीक्ष्य); 7 कुरमध्येतिदीना (7० 
कर्णान्यवो चन्‌). 09 ५1४७8 कर्ण. - ४ ) 11 61.8.58 
आचष्ट; 8 7 अवाप (12 पेक्षिष्ट; 3 अदङ्य; 1० अदर ) 
(07 अदृष्ट), 3 189 25- 08. 5 9 © किचित्‌ (० 
कचित्‌). ५५ अपदयती सा (9 अष्ट कं), 7 069 
क्षत्तनोन्यं नाथमपदयदातो. 

34 *) ए धर्ममेवं (ए५ "क); 0५ कारषण्यदध (१० 
"ण्यादेव ). ©8 ५६९8 कापेण्यात्‌. ए तस्व (70 तत्र). 7 
० 28 08-2० मूपा; 7 1 यूयं (07 राज्ञो). - “) 23 
07 08 09-५.8 71 ७1.5 ध्यम्‌ (85 10 १७५) ; 4116 7681 
धमम्‌. ह 71.9.10 7 0० अवेक्ष(०” “कय ) माणो (० अर्थ 
ब्रुवाणो). -- ५) 8.५ 23 07 08 19 65 21.3.58 
धर्म(71 05 2015 "म )बु्ा (ए ^ "ध्वा); 781 यो धर्मबुद्धयः; 
78 धर्म्यं बुद्धा; 29 धम बुख्या (10 घम बुद्धा). 
अल्पबुद्धीन्‌; ५५ 14 आयंदुद्धः (६० अल्पदुद्धिम्‌). 

35 ^) 8 (७०७४ 88) 7 125 {10 © अब्खुध्वा (101 
अनुक्त्वा ), 06 भनुद्धतं (0 अनुक्त्वा घ्व). {1 1.5 19 
०५ तं; 08 तदू (10? ववं ). 7 -8 63 एन्‌; 8 7 ७४ (© 
प्रतं; 0१ पतत्‌ (10 पुवं ). -- ") 1.9 ७४ अधेच्छसे; 29 
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उद्योगपर्व 


| 


ध 


१1 


[ 5, 29. 98 


॥ २५ 


तथात्मानं नोरि सामरौषाः 
यत्रा्रवीत्छतपुत्रः सभायां 

ष्णा सितां राणा समीपे । 
न ते गतिर्विद्यते याज्ञसेनि 

प्रप्येदानीं धातंराषटख वेरम्‌ । 
पराजितास्ते पतयो न सन्ति 

पतिं चान्य भामिनि त्वं बणीष्व ॥ २३६ 
यो बीभत्सोहदये प्रीढ आसी 

द यिप्रच्छिन्मर्मषाती सुधोरः 

-नाच्छरा वाद्मयत्िग्मतेजाः 

प्रतिष्ठितो हदये एल्गुनख ॥ ३७ 

छृष्णाजिनानि परिधित्समाना- 


103 यथे; 03. ५.7. अन्विभ्नसे; 7 अयेहसे; 6५ य इच्छसे 


(10 अयेच्छसे). © ५४७३ इच्छसि. ५५ पाडवेभ्योपदेष्ट; 
68 पाण्डवस्योप' (४3 1 १०५४). -- °) 7 02 चचार (०1 
चकार). 13. 03 शुभ्र; 18-5 1: धम्य (7 शद्ध ) 
-- ५) 9.8 8 7 (७९०० 1.9) 79 तत्र (1 तद्धि). 
-- “) @. 1. 2. 103 ४० ए. 2, 72. 9. 1" सहत्मना 
(10" तथात्मानं). 

36 ^) 12 तत्र; 9 (०५५५ ©) यद्‌; © तम्‌ (ण 
यत्र). -- †) 759 79 छृष्णा स्थिता; †° कृष्णा प्राप्तां (म 
कृष्णां स्थितां). 71 01.8-5 }॥ ब्राप्तां कृष्णां परिषदो वे 
सकारो (५५ “मीपे). -- °) 8 (०४००१ 7५ 6५) पतिर्‌ (१० 
गतिर्‌). -- ५) 7 याहि; € प्रपद्य (ऽ 1 1०५}. 2 
009 1051 101. 9.5.610 73 063 3 ©» दासी (४० दृदार्नी). 
71 01. प्रपधेथा; ग प्रपथ्खेदानीं (० प्रपद्ेदानीं). 
11, ३.4.5 0.9 ॥ © #1 घतः (10८ धात), - °) 8 
(०००४ 72 02) हि सर्वे (४ भदे) (० न सन्ति) 
-- 7?) ए कामिनि; 8 7 (०५००ृ८ 2.5.9) भाविनि 
(10 भामिनि). 

ॐ °) ए1-9 सः; ५ नो (ध०प्यो). 23 7 (6५७]५ 
1.9) 6.5 श्रोत; 08 गूढ़ (70? प्रोढ ). -- °) 7ए* अस्थि 
चिदिर्‌; ए५ "छिद्रे; 5" 'प्राछिदनू; 8> ७.५ छेदी ; ए9-5 7" 
18 56.8.29 -छिदनू; 7" "प्रचिन्नन्‌; 129-4.१,9 13 04 
"प्रच्छिदन्‌; 7" “प्रचिन्नः; ०५ "स्पशं (7०? अस्थिप्रच्छिन्‌). 8 
(6२66 63) पुषत्कः (10 सुघोरः ), - ५) प © 
फाल्गुनस्य. 

38 ५“) 71 01.4.5 ४ करष्णां जि( ४" भीतां वे परिभत्स- 
(10 “स्तै )मानो (४४५ ने ); 7 छृष्णांजिनां वे परिधत्सयमानो; 
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न्दुःचासनः कटुकान्यभ्यमापत्‌ । 
एते सर्वे षण्डतिला विनष्टाः 

यं गता नरकं दीधकालम्‌ ॥ ३८ 
गान्धारराजः शङनिनिङृत्या 

यदत्रवीद्य॒तकाङे स पाथान्‌ । 


किन्ति धिति किनि 


पराजितो न्कल; कं तवासि 

कृष्णया त्वं दीव्य वे याज्ञसेन्या ॥ ३९ 
जानासि त्वं संजय सर्वमेत- 

च्युतेऽवाच्यं वाक्यमेवं यथोक्तम्‌ । 
खयं स्वह प्रार्थये तत्र गन्तुं 

समाधातुं काय॑मेतदिपमम्‌ ॥ ४० 
अहापयित्वा यदि पाण्डवाथं 


तिपत ति मेका ९०१०६.०कि0" भोपप कि 


> ज~ ~+ ~ ~~ ==~~ ~~ ~ 


७१ "नानि परिवस्सयमाना. -- ५) 1.५ 78 ७1 कटुकान्‌ (० 
कानि). & अन्वभाषी(&2 ष्ञ्‌; 7 0२.५ जाबभषेः7 
०५ अभ्यभाषीत्‌; 92 अभाषत्‌ (1०" अभ्यभाषत्‌). -- °) 8 
(62०९) 0.५) तथा (10 क्षय). 8 (6०6 63) निरय 
(10 नरक). 

39 °) ^+ {6 1138. मधार. -- °) 4.5 11. 3.7-9 
स (५ स), 28 (6५८५४ 281) 7 (6डव्दू 01. ४.8. 9) 
पार्थं (1 पाथान्‌). 3 (००७ 09) यदब्मवीर्पांडवान्‌ (71 
०५ 14 "व्‌ ) द्यूतकारे, -- °) © पराजिते नके (० "तो 
नङ्कलः ). 3४ 75(70 83 171 6६).6 नंदनः (५ नुटः ). 
8 (०५००४ 19७9-५) किं नु तेसि (7०१ कि तवास्ि). - ‰) 
148 (ए ४23.) स्वं कृष्णया; ए क कूष्णया स्व; 71 
कृष्णाया वे, ५.8 11 ७8.५ दीव्यसे (0 दीष्य वे). 09 
राजपुत्या (10 याज्ञसेन्या). 

40 ०) क (6णन्न४ 8 03) 13 62.५5 वाक्यं (ण 
वाच्य). 1.3.511 09.५ वाच्यम्‌ ; £. (ए, 5९८, १. ) 
गर्हम्‌; ए ५ 23 79 708 099 गद्यम्‌; 7: सवम्‌ (0" वाक्यम्‌). 
1710 गहंणीय; 71 0: घाक्यमेतद्‌ (10? वाक्यमेवं). 1 एवं 
यथावत्‌; ०५ पुवं विधोक्तं (7० एवं यथोक्तम्‌). -- ^) 1: 
चाहं; 7५ 0 (०५०० 69) बाहं (1० स्वह). -- ५) 2 
एवं (10 एतद्‌). 08 212 विनष्टं (० विपन्नम्‌). -- 41४97 
40, 1 01. 4.5 178, ; 

145* जानासि स्वं धातैराष्टस्य मोषं 

दुरात्मनः पापवश्षाजुगस्य । 

41 ˆ) 7" अवापयिस्वा; 7 अहं प्रयिष्यन्‌; ७५.५४ 
अहा(©* “भ्या )पयिष्यनू; ०४ ४ अहं प्रयास्वा (107 भहाप- 
यित्वा). 8 (श्यण्शु+ 69) कुर्पांडवार्थं (79 + थे). 


महाभारते 


पयि सि पि 
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शमं डुरूणामथ चे्चरेयम्‌ । 
पुण्यं च मे सखाश्चरितं महोदयं 

च्य रवो श्रत्युपाात्‌ ॥ ४१ 
अपि वाचं भाषमाणख काव्यां 

धना ५।६्थवतीमर्दि्ाम्‌ । 
अवेक्षरन्धातंराटराः समश्च 

मां च प्राप्रं रवः पूजयेयुः ॥ ४२ 
अतोऽन्यथा रथिना फएर्गुनेन 

भीमेन चैवाहवदंशितेन । 
परासिक्तान्धातरष्रस्तु विद्धि 

प्रदह्यमानान्कर्मणा खेन मन्दान्‌ ॥ ४३ 
पराजितान्पाण्डवेयांस्तु वाचो 


ज भम -० =-> - = 


-- °) 7 68 हित; 61. अहं ; ७५ अयं (० क्म). ए 
7५ 73 05.5.20 अपि चेत्‌; 78.4.7-° अचिरात्‌ (†०" अथ 
येत्‌). 8५ 125.6 71 © शकेयं ; 79 04 आचरेयं ; 65 शमोर्थं 
(0 चरेयम्‌) ०) 219.५ ०7. मे. 71.3 महार्थ; 71 61 
( 67015 5०7.) यथोदयं (० महो), -- ५) 1९४ मुष्येयुश्चः; 
8५ सुच्येरन्वे; 2: मुच्येरंश्चत्‌; 710 03 विञुच्येरन्‌; 71 61. 8.5 
% संमुच्येरनच्‌; 13 न मुच्येरन्‌ (0 मुच्येरंश्च) 

42 ^“) 8 1 (6५५९४ 71.3.9} से वाच (10 वाच). 
एज वाच्यां; ४4 79 0४-५ कार्यां; 71 6.5 धम्य; ९.3 
काण्यां (०3 1 (©+). -- °) 11 61.5 काभ्यां रम्याम्‌; 1 
धम्योमम्याम्‌; 09 धम्या रम्याम्‌; ०६.* धम्योरामाम्‌; ९५ 
धमारामाम्‌ (४५ 77 ५८४८). - °) ए समीक्षे"; 11 1) 
अपेक्षे" (10 अवेक्षे"). 7” कुरवः; 17 कुरवस्ते (0 धार्त 
राष्ाः). £ 3 7४ 0 समेल्य; 171 1.3 समर्थौ; ४.५.४ 
¶1 ७१.४.5 समथो; 0५ समग्रा; ‰१,४.५ समर्थं (7० समक्षं ). 
-- ०) 71-् वै; ४.५.8 सं- (प च). 729 धातेराष्राः 
(0 कुरवः). 

43 ०) ति (6५९६ 701.2) फाडगुनेन. - ¢) 71 सूत 
(1०८ च्चैव). 8 18६. (0008115 ) ग्दंसितैन, -- °) ए 
109. ° पराक्तान्‌ (६4 ८५72. 5९५. ?, ` भूतान्‌ ) ; 701 72४.4.7 
111 ` जितान्‌; 11 09 ` सृष्टान्‌; 11 ७.9-5 बलो स्सिक्तानू ; 19 
वरोस्सिक्तान्‌; 11:-5 पराधिक्तान्‌; ९९. ०.8 पराक्िक्काचू (8 17 
४९४४). 7 708 08-8.20 73 च; 701.3710 सख; 729 
हि (ग तु). 7 प्य (7० विद्धि). - ^) 09 भपय 
(10 प्रदह्य). ए 7 (6४०९४ 7:-५.9) पपाच; ४ चोक्तः 
(० मन्दाच्‌). 

44 °) 7 79 हि; 78 719 79 62-#.8 1 चख; 7) 
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रौद्ररूपा भाषते धार्तराष्् । 
गदाहस्तो भीमसेनोऽप्रमत्तो 

दुर्योधनं खारयिता हि. काले ॥ ४४ 
सुयोधनो मन्युमयो मदादुमः 

स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तख शाखाः । 
दुःशासनः पृष्पफठे समरदध 

मूलं राजा धृतराष्रोऽमनीपी ॥ ४५ 
युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः 

स्कन्धोऽयैनो मीमसेनोऽख शाखाः । 
माद्रीपुत्रो पुष्पफठे समृद्ध 

मूलं त्वहं जहम च ब्राह्मणाश्च ॥ ४६ 


उद्योगपर्व 


| 
| 
| 


[ 5. 29. 51 


वनं राजा धतरा सपुत्रो 
व्याघ्रा वने संजय पाण्डवेयाः 

निर्वनो बध्यते व्याघ्रो निब्योधं छिद्यते बनम्‌ । 
तखाग्याघो वनं रक्षेढनं व्याघ्रं च पारयेत्‌ ॥ ४८ 
रताधमा धार्तराष्ट्राः शालाः ङंजय पाण्डवाः । 
न रता वधते जातु अनाभरिलय महाद्रुमम्‌ ॥ ४९ 
सिताः शश्रूषितं पाथाः सिता योद्धुमरिंदमाः । 
यत्रत्य धृतरा्स्य तत्करोतु नराधिपः ॥ ५० 
स्थिताः समे महात्मानः पाण्डवा धर्मचारिणः । 
योधाः समृद्धारतक्छिष्टार क्षीथा यथातथम्‌ ॥ ५१ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पकोनान्नरोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


1 7 1) ---~--------~---- + 


#19-४ सम (0 तु). 0 ५५ पराजितान्पांडवानू उग्र(५* 
वीक्ष्य वाचो. -- °) 1 राद्रा रूपाश्च; 15 सुरादररूपा; 2 
71 108 103-6.8.10 (ऽ रद्रा रूक्षा (7 "पा); 77 रौद्रान्देवः; 
09 रौद्रं रूपं (ग रौद्ररूपा). 1.2 710 अभाषत; 5 
अभाषनू्‌; 1729 भाषते (7 भाषते). 2 ¬ धातैराष्राः. 
-- ५“) 7 ५1.+ मारयिता; ५७ मारयेत (० स्मारयिता). 
8 ( 6८९०]४ ७9) च (0 हि) 

45 (र्का. ) 1. 1. 65 (९1. दुर्योधनो ) -- °) 128 
701. 8 8 (6५५०४ 41 65 ४2) दुर्यो" (10 सुयो ); ५, 1. 1. 
65. -- °) 1४8 71 031 122. 5-10 11 01 27.५5 शाखा. 
-- ^) ७४.४ 74 टो बिकेयः (० '्रोऽमनीषी ). 

46 = (*४.) 1. 1, 66 (४. 1. मूर कृष्णो). -- ") ए» 
व (10 असय). &४-5 23 (606५ 84) 7 (6५०९]॥ 129) 
1 2/3. 5 ह्ाखा, - *) 2.8 21 71. 8-5. 1.9 {9 02 23 
सुतो (7० “पुत्रौ ). -- ^) 1 71.3.90 कृष्णो (५६. 1. 1. 
66) ; ०५ चाह (10 त्वह ). 

47 ^) 1.3 तन्न (7 नर-) व्याघ्राः; 8 70" 73 18-8 
भ्याघ्रासते वे; 12० भ्याघ्ाशचेमे; 8 सिंहा वने (0 वने व्याघ्राः) 
(० व्याघ्रा वने). 28 7" 75 75-8.20 पांडुपुत्राः; 1.2 
0० पांडवाश्च (10" पाण्डवेयाः). ~ 70 47५0, [29 5 प, 
(6 81019 1106}: 

146* धातैराषटरो वनं राजा व्याघ्राः पाण्डुसुता मताः । 

१¶१0 00001606 79 वषपर) 81 दप, 08 103. प्म 41०९; 

144 * कताधम एतराषसय पुत्रा 

नरभ्याध्राः संजय पाण्डवेयाः । 
[ © 49०, | 











010 {16 0167 1०१, 8 103. 2467 4740 ; 


[/*९। 


148* सिंहाभिगुप्तं न वनं विनद्य 
तिसिहो न नशयेत वनासिगुक्तः। 

(196०6 61 76803 48 (का र. 1.) 10 76 775 
1706, 7८0८01४४ ४ 10 1४8 706" 1४66. -- 8 13. 
17067 148* ( 61, 2167 {116 075८ ०८्८प7९००९ ग 48): 

149* वनं राजा एतराष्रो वने व्याघ्राश्च पाण्डवाः । 
[ £. 146*. 7 तरार वनं राजा (०८ 111 ०८ ४91). ] 
-- °) ५ निर्व्याघ्रे (० सब्याघ्रं). -- ^) 13 व्याघ्राः. 


। 1.5 नीनञ्युः. + वन. &9 78.4.1.9 9 (6066 ©9) 


व्याघ्रा नेश्ुवनं विना; 28 8.9 15.5.8 मा व्याघ्रा नीन 
वनात्‌; 75-5 17" 73 79 मा व्याघ्रा नीनश्ञन्व(123 
"द्र )नात्‌. 

48 61 7९८८4८5 48 6९6, २6४10 1४ {0 "76 0751 
४106 {८७7 148*. - °) 9 निवन; 6५ ४9 न्ने (जः 
नो). 2५.5.6 वाध्यते (0? वध्यते). 79 ©) (08५ 
४०9७). 5 ‰ सिंहो (7०? व्याघ्रो). ए 15 वनेन रक्ष्यते ्याघ्रो. 
-- °) 17 क्षीयते (० छिद्यते). ए (९०० 12) 18 
व्याघ्रो रक्षति काननं; 19 ©1(978६ ध7०).5 21 निःसिंहं (43 
©5 हो ) वध्यते वन. -- ५) 79 0.5 1 सहो (० 
श्याघ्रो ), ०८१ सिहं (0 व्याघ्र). - 4८७ 48, 71 ©5 
198. 149५, 7011०क6व ए > 1-6०९८६८६०१५ 9 47, 

49 °) 79 कुताधर्माणो; 7 ५२.५.५ कता मता (०१ 
कताघमी). ८3" ब्क्षाः; 8 साङाः; © ज्ञाराः (४8 1४ 
16४). 1 ७.5 सर्वे च (1० संजय). ° पांडसुता मताः 
(६० संजय पाण्डवाः), 08 (६0८ ४6 875४ ४००५) कताधम 


[ 109 | 


+ 3 


००» 
58 & 
जणे आयि 


5. 80. 1 


संजय उवाच । 

आमभ्रये त्वा नरदेवदेव 

गच्छाम्यहं पाण्डव खसि तेऽस्तु । 
किन्न पाचा वृजिनं हि रिचि 

दुच्चारितं मे मनसोऽभिषङ्गात्‌ ॥ १ 
 जनादंनं भीमसेनाञनो च 

माद्रीमुतो सात्यकिं चेकितानम्‌ । 
आमश्य गच्छामि शिवं सुख वः 

सोम्येन मां परयत चक्षुषा नृषाः ॥ २ 


[9 शा 1 7 श 0 = ~~~ --- ------- 


तराषटस्य पुत्रा नरण्याधराः संजय पांडवेयाः. -- ˆ) &1.3.5 
0 वर्तते (†०" वर्धते). 71 न रता जातु वधते; 6५ रता 
जातु न वर्ध॑ते. -- “) ए. त्वनाध्रिलय; 75 ह्यनाभ्रिय. ए 
(6२०९५ 8) 09 महाहुमाच्‌. 8 7 (6५५०४ 2.9} ©8 
 महा(7) विना) दरुममनाश्रिता. 

50 °) 9 3 12,8.9 # (66९४ 1) घात (10 
त ). 

51 °) ¶1 04. हि मे; 061 (006 ००१. ).9 हीमे; 
0०४ धर्मे; 1 वदो (ण शमे). -- °) ए» 77 युद्धे; 720 
योद्धुं ; 6५ 7 (©ननु+ 01) योधाः (1० योधाः). ए 1. १,.4.8 
0 समिद्धाः; 18 ए (606]४ 81) 1) 78 108-8.10 72 63 
समथः ; 01 संनद्धाः (०१ सम्रद्धाः). 1९9 792 7281 08.10 
५ तद्दाच. 


01011010, -- 8१८४-0 : 1९2, ५. 5 > 7 (66९7६ 
1093) 2-5 संजययन. -- 4०4. ११८५११९. : 288 12709 123 
09.8.10 वासुदेववाक्य ; 83 कृष्णवाक्यं ; 71 02. भगवः 
दाक्य; 01 भगवदचन. -- 409. १५0. (६7७७, फ0708 
गः 0010): 1 7208 28; 06 (४९५), (४१8, 5९८. १.) 26; 
7.8 8 29. ~ 6704 १५,: {ए 5 89 ; 0" 58; 65 57. 


30 

] ५) 1९21-8 ए 7 (65९९]६ 71.9) 11 61.3.५4 त त्वां 
(1 ह्वा). 7 "वर्य; 7» °देवं (० "देव ). -- °) एवो 
(0८ तै), -- ^) 7) 0608-5 ‰1.9.4 ते णमे). ४ 

(७००९४ 203 ) विषण्णातं; © अभिषङ्गात्‌ (४8 17 ८७२४) 
०) ए6 71.8.10 688 "युश्रो (10 सुतौ) # सालयः 
किचकिताना (०" "कि चेकितान). - ९0 ९७0९8 {गप 
2०८ (५. ४. 1. 6. 28. 7), ~ °) ए 710 हिं च वोस्तु; 79 


,--- ---9> न~~ -> - 


महाभारते 


२० 


[ संज ०५६. 


युधिष्ठिर उवाच । 

असुज्ञातः संजय खस्ि गच्छ 

न नोऽकार्षीरप्रियं जातु किंचित्‌ । 
विग्रशत्वाते च वयं च सर 

शद्धात्मान मध्यगतं सभाखम्‌ ॥ ३ 
आप्तो दूतः संजय सुप्रियोऽसि 

फल्याणवाक्‌ शीलवान्टष्टिमांअ | 
न अुदयस्त्वं संजय जातु भलया 

न च कष्येरुच्यमानोऽपि तथ्यम्‌ ॥ ४ 


19 6४.4 सुखं शिवं वः (79 6५ च) ({० शिवं सुख वः) 
९0 भ शिवं. 771 71 62.3.5 च (1०८ वः). -- ^) 1.9 
2 मा (0 मां). ५ क्षधिया (10 चक्षुषा). 09-+.ए 
अनघाः; 2» अनघ (1० नृपाः). 

3 ) एन ते चरे वा(ए1 चा-; 1४ मो)प्रियं (ए 
चराम्यप्रियं ); 81 7.9 नरेश्वरस्य (1४ "स्य तवं ) प्रियं; ए2-5 
70० 08-8 09 ननः (7) वः) सरस्यप्रिर्य; 708 19.20 नि 
स्सराम्यप्रियं (10 न नोऽकार्षरिप्रियं). 2" जातुम्‌; 7: 
आख्याहि (10 जाघु). प 03 विद्रन्‌ (4 विप्र; ऽ 18 
विद्वान्‌; 81 इच्छन्‌ ) (70" किंचित्‌). -- °) ०५ विदुश्च (० 
विद्यश्च). & (®०९्‌ 1) 8 7 7५ 0.8 स्वां (79 ते; 
01 वा) (णत्वा). 79 स्वांश); ए0ण्वते; 7010 हिष; वध) 
01.5 ते हि; 21५ (ध्रः ८५५५.) तात (ध्ण्तेष), ७४ विद्यश्च 
त्वा ते वय चापि सर्व. -- ^) ए (6्ण्शू ए) छयुभस्थं; 79 
सभायां (0 सभास्थम्‌). 

‰& ५“) 22 18-8 मे; © च (0 असि). - °) 9.4 
11 71 &४. + 1. + कल्याणवान्‌; 8" ज्ञानवान्‌ (10 वाक्‌) 
89.810 125 18.6.10 ¶+ श्ीरवानू तृचि(75 71, स्वस्ि-; 
79 बुद्धि) माश्च; 701. 71 01- (7? सृ )हिमाम्द्ीलर्वांशच 
(1० क्ीखवान्द्टिमांश्च ). ९५.१ ०४९ दृष्टिमान्‌. - °) ए 
मुद्यसे (०7 मुद्यस्त्वं ). 7! जातु मान्याच्‌; 79 जावु मन्ये; 
710 ज्ञानमलया; 7 जातु सल्यान्‌ (0 जातु मया). ~ °) 
1 मा कथ्येस्स्वम्‌; 02 न च कध्येस्त्वम्‌ (10 न चख कष्येर्‌) 
1ए५.5 0 वक्ष्यमाणोष्यनर्थेः (19 नर्यः). 8 70 18 
15-8.20 उच्यमानो दुरक्तेः; 72 अपि जा्नश्च तत्वं; 2, 
उच्यमानोप्यनर्थेः; 8 उय्य(७५ ज्ञाय )मानोपि (7) हि) (6७५ 
च) वं (07 ` मानोऽपि तथ्यम्‌). 

5 °“) 0५ नाधमेगां; ¢ नो ममेगां. 8 जातु रूक्षा. 
सिरूपां; 75 वक्ष्यसि जातु रक्षा; 7» जातु वदेश्च रूक्षां (0 


[ 110 ] 


{जययानपनं | 


न भर्मगां जातु षक्तासि सुधां 
नोपस्तुतिं कटुकां नोत शुक्ताम्‌ । 
5बोरामामर्थवतीमर्हिसा- 
मेतां पाचं तव जानामि त ॥ ५ 
त्वमेव नः प्रियतमोऽसि दृत 
इहागच्छेद्विदुरो बा दवितीयः । 
अमीकष्णद्ष्टोऽसि पुरा हि नस्त्वं 
-रद्प्यात्मसमः सखासि ॥ 8 
इतो गत्वा संजय शिप्रमेव 
उपातिष्ठेथा ब्राह्मणान्ये तदहांः । 


[77 ए क ५. ~~ ~ ----*--~--~-~-~-~--+.~~~~~~ - ---~--~ -*-~ 


जातु वक्ताति रूक्षा). - ०) 8 238.5 090 701, 8-8 3 
नो(? ना )पश्चुर्तिं; 7» नापस्तुर्तिं; 7" & नोत स्तुति (४० 
नोपस्तुर्तिं). ९५.१.४ ०४९ उपस्तुत. + कटुकामतिक्तां 
(0 कटुकां नोत शयाम्‌). 2४ -2° 04 नोप- (ण नोत) 
11 2५.519 05- मुक्तां; 3 सुरथा; 4 7 © ४8-8 
दष्कां; ६8 युका; ६5 129 शुल्का; 38 1.3 गुप्तां; 28 
171.4.8 शुदं ; 9 ९५ सुक्तां (०५४, ८४. स्तुति); 0८५. हयुक्तं 
(४8 10 १७०४}. -- ^) ए नितं; 7 एनां (ग एतां). 
18 3 (6८५6४ 88) 1) (6०९ 32. 2.9) जानीम (0 
जानाभि). ४६५ सौम्य (०? सूत). 

6 °) 5 01 हि (0 ऽति). 03 03 तात; 72.71 
08-; सूत (08 श्रः 141. दूत ४8 1४ १९८). -- °) 1.39 
पुरो हि नस्स्व; 181 19.20 पुरा हितस्त्; 7 ५.५; पुरा 
तनस््व; ५१ 2.3 पुरापि नस््वं (" पुरा हि नस्त्वं). -- ५) 
£ (®८०७०४ 1५) च; 123 अपि (0 अति) 

7 °) 8 सर्व॑; ४.५ शीघ्रम्‌ (ण क्षिप्रम्‌). - ") ए 
(6२९७४ 1४) उपतिष्ेथा; 7.2 2 उ( ४ तू)पातिष्ठे (7 
1 शेर्‌). 18 ब्राह्मणा. 1६1. 8.4 129. 02 पएतदहान्‌; ए 2 
71, 9 ७8 तै तद; 5 मे तदहः; 7" ७१.५.५ वेदगमौन्‌; 7४ 
ब्रह्मनिष्टाच्‌ (07 ये तदहः). ~ °) 8 ` बृत्तान्‌ (9. 5 
“वृद्धान्‌ ) (07 "वीयोन्‌). 21-8 02.5 च गुणो"; 7: शरणो 
(10 रणो"). 2 1" 728 128-8 चिद्युद्धवीयोश्चरणोपपन्नाः. 
-- 2) 8५ 71 216 ०, (1011. ) 7० 2? (7५ ००.) 7) 
(९०९४ 103. 9.10; 11 ००.) जाताः ००१ “पन्नाः (7 
जातान ५०१ ` पन्नानू). 

8 °) 7 0.5 ये वर्सति (0 भिक्षवश्च). -- ˆ) 1 
७1.8.41 च रता; ५5 परीता (० चं निलया). -- †) 8" 
71 ्वाद्य चै; 07 "वाचा हि; 7097 0.5 # वाद्य तान्‌; 
७४.५ "वाद्यतां (५ "वाद्या वै). 71. 8 (००९ 09 


--~ ~~न ~+ ~ 


उद्योगपर्व 


[ 5. 30, 9 


विश्चद्धवीयाशरणोपपन्ना- 
नुले जातान्सर्वधर्मोपपनान्‌ ॥ ७ 
खाध्यायिनो ब्राह्मणा भिक्षुवश 
तपखिनो ये च नित्या वनेषु । 
अभिवाद्या वे मदचनेन बदरा 
स्तथेतरेषां शरं वदेथाः ॥ ८ 
पुरोदितं धृतराष्टस्य राज्ञ 
आचाययाश्च त्विजो ये च तख । 
तेश्च तवं तात्‌ सदितेषारं 
तंगच्छेथाः ङुशठेनेव घत ॥ ९ 


५ 9 ककन = काक = ~ = ~ ~ 


9.5) बृद्धानू (0 ब्द्धास्‌). - ८) एए5 संवदेथाः; 123 
वदेश्च (10 वदेथाः). 8 (०५०९ ७५) तथेव तानू ( 
तथतरान्‌) कुशरुं तात प्रच्छेः. 

9 ०) 2 7 तथा(?).४ "दा)चायौचू्‌; 7 ५ आचार्याश्च 
(10 आष्वायांश्च ). 8 (*१०))०& 11105 ) अप्यस्विजो (० 
च त्विजो ). -- °) &3.8 सवेष ({0ए सहितर). “8 ( 6206] 
09) ताश्चैव (111.8-5 “श्चापि ) व्व सहितान्वे यथावत्‌. - ^) 
1९५.5 1.3 ©8.4 9 समागच्छेथाः (72 गच्छेः) (0 सग 
च्छेथाः). ~ ^+6ः 9, &४ 23 7 (€स्८०]०(८ 71.89; 13 
701, ) 108: 

160* अश्रोत्रियाये च वसन्ति ब्रद्धा 

मनस्विनः श्ीरबरो पपन्नाः। 
आक्गंसन्तोऽसख्ाकमनुस्मरन्तो 

यथाशक्ति धमेमान्रां चरन्तः। 
शछाघस्व मां शलिन स तेभ्यो 

ह्यनामयं तात पृच्छेजंघन्यम्‌। 

[ (1, 1) ६ श्रोत्रिया; 05(क़ ००). ये श्रो; 03 जश्नो' 
(४७५ ००९). -- (1 4 ) 1. 8.५ [23-५.1. 8.1० धर्ममात्रं ; ©8 
"मात्रां (४३ ०००९७). -- (1५. 5 ) 3 शछाष्यमार्न ; 71 छाध्यश्च 
मां; 08 कछष्यस्त्वं मां. ~ (1. 6) 17 पदयेर्‌ (£ पृच्छेर्‌). ] 
07 06 ०1५7 १००, 7 © (6०९४ ©3) 103. &{{67८ 9; 

151* ततोऽग्यग्रस्तन्मनाः प्राञ्जलिश्च 

कुयी नमो मद्व चनेन तेभ्यः। 
~ ५ 2 7 (€2न७ु४ 701.9; 3 11818.) 198. ४16८ 
150* : ¶' © (®>०५९४ ७3) 108. %७1 16 1* : 
159* ये जीघन्ति व्यवहारेण राट 
ये पालयन्तो निवसन्ति रट । 

[ (1. 1) 79-6.8 जीम्यंति ; 7४ ७४.५ जीवतो (07 जीवन्ति ). 

-- (7. 2) 710 तान्पृच्छेथा मद्धचनेन संजय; ॥ © (© 0.) 


[ 111 | 


< 8. 878 
६. 5. 30. 12 
१६, (५ 80. 12 


5. 80. 10 1 


आचाय इष्टोऽनपगो विधेयो 
वेदानीप्सन्ब्रह्मचर्यं चचार । 
योऽख्ं चतुष्पात्पुनरेव चक्र 
द्रोणः प्रसननोऽभिबाद्यो यथार्हम्‌ ॥ १० 
अधीतविद्यश्चरण।५५.) 
योऽ चतुष्पास्पुनरेब चक्रे । 
गन्धर्वपुत्रप्रतिमं तरखिनं 
तमश्वत्थामानं इद्र स पृच्छेः ॥ ११ 
शारदतस्ावसथं स गत्वा 
महारथस्याञ्नविदां वरस । 
त्वं माममीष्णं परिकीर्तयन्ते 
कृपस्य पादां संजय पाणिना स्प्रशेः ॥ १२ 


--~-~------~------ 





~ न भ मन ~ न~ ~ ~ 


पशयुश्च (71 श्रृणुष्व ) ये (0७5 ते) पालयतो वर्सति. ] 
-- 7 © (6९67५ ©) ५००४ 
158* कृषीवसछा बिभ्रति ये च रोकं 
तेषां सर्वेषां ऊुशारं स पृष्ठे । 

[ (1,. 1) ©$ सर्वे (० लोकं ). -- (7५. 2) 08 लोके तेषां 
(1० तेषां सर्वेषां ), ४०१ तात (1०? स). ] 

10 °) ए दृष्टो; 7: -पुप्रो; © दष्टो (५8 79 1०२४}. 
3 अनुपगो; ए? 8 79 18 75-8.10 ©97 नयगो; 1.9 
परतो; 7» तपसो; 7 © (®र०नु 69) अनवमो ; ©» अनपगो 
(४8 18 ६6४४} 11 नृब्रह्मे (9०); 7» ब्ृद्धसेवी; 65 
विहार्यो ; ९५ विधयो (४४ 1" ४७४४). 129. * गुरबृद्ध सेवी (०१ 
ऽनपगो विधेयो ). -- “) ए दप्सुर्‌; 8 7 (९००४ 71. 9. 
४१) अभीग्सन्‌; ७8 हृष्यन्‌; ०५ परीप्सच्‌ (0" ्ेप्सन्‌). 
-- °) 8 खतुधौ ; ५.5 धनुष्मान्‌; 08 चतुष्पात्‌ (४8 17 
९० †}. 0४.०१ ५१४५ चत्वारः पादाः. 8 (6५९ 03) सकलं 
ष्व (+ स नरस्य) (0१ पुनरेव ) © ०४७४ पुनः. - ५) 
{3.3 द्रोण मवान्‌; 11.6 द्रोणः प्रपन्नो (० द्रोणः प्रसन्नो). 
1 (०२०७४ 5) 3.9 ` वदेर्‌; 171 69 वदेद्‌ (701 "वाद्यो ). 
ए 701,3.9 ©3 यथा मां; 8 70 5 78-8.30 स्वयासो 
(० यथाहम्‌). 

11 ^) 70 7,“ 8 अधीत्य वेदान्‌ (0 अधीतवेद) 
(४0 भधीतविद्क). ५५ चतुरोपपन्नो. -- °) एए (९२०७)! 
9) 78.20 पुरस्तात्‌ (0" घतुष्पात्‌). 71 01.5 पितुरेव ; 0४ 
सकलं च (६0? पुनरेव). ~ °) 1 81 71.9 069 ©. 
"पुत्रोपनिभं (71 0१ 0४. "मः); 7: © “पुत्रोपमितं (1० 
`पुत्रधरतिम). 7 03 तरस्वी; 7 0७४.५ तपस्विन. -- «) 7 
व) 61, 8,॥ 1.8. 4 ०0, तम्‌. 0७१.५ ख; 6५ ख तात; 2109-5 


महाभारते 


५, ~~~ --- ~ ------~--~--- =--~ 


[ -६६।६५६. 


यसिजञ्छोयमानृंखं तपथ 
प्रज्ञा रीं श्ुतिसच्छे धृतिश्च । 


पादौ गृहीत्वा ङरुसत्तमख 

मीष्मख मां तत्र निवेदयेथाः ॥ १२ 
र्ञाचश्चुयः प्रणेता कुरूणां 

बहुश्रुतो शृद्धसेवी मनीषी । 
तसे राज्ञे थविरायाभिबाद् 

आचक्षीथाः संजय मामरोगम्‌ ॥ १४ 
जयेष्ठः पुत्रो धृरतराष्टय मन्दो 

मूखेः शठः संजय पापीः 
परशास्ता बे परथिवी येन सवां 

सुयोधनं इशटं तात पृच्छेः ॥ १५ 


तात (7 स्म). 

12 °) ह 73.10 19 हि; 6५ यअ (7० स). - °) 2 
700 78 25- 19 आतम (7०? अख"). - °) ए मामेव 
(ण त्वं माम्‌). 2.8 परिकीषैयेथाः (10 "यन्त ). -- “} 
ए स्पश (10 स्पृशः). 71. 6 कृपस्य पादौ पाणिना 
सस्प्रशेथाः. 

13 ^) 84 7०1 7.8 असन्‌; 7" तस्मिन्‌ (६1 
यस्मिन्‌). #& 19 स्थर्यम्‌; 8 (62९९) © 119) शौचम्‌ 
(101 शोर्यम्‌). 1.3 श्ानृशस्य. 9.7 0 दमश्च (0 
तपश्च). -- °) 11.109 3 (९०९४ 6४) प्रज्ञा्षीरे., ए 
29.19 श्ुति(7» "त)वीर्ये; 1 श्रुतिसय; 79 ७५ श्रुतसत्वे 
(© “त्ये ); 8.५ प्रीतिसत्वे; 5.० प्रतिसत्वे (76 “स्वं )} 4 
01. 8-5 च श्रुत(71 68 ˆ ति)सूपे (0 श्रुतिसण्वे ). ~ 467 
13०2, 71 178, 

164* निवेदयास्रासु यथानुवृत्तम्‌. 

-- ^) 8 (6८०७४ 0७9 248; 6५ ०७ ००४, ) वाह (०१ 
तत्र). 1719 भीष्मस्य मां दरु वेदयेथाः. 

14 °) 0 कुरूणां प्रणेता (7 ५५०8]. ). -- °) 281 
705 मनस्वी (० मनीषी). - “) 7" ज्याः; 11 स्वाः 
(०" भ्व ). 

15 ^) 21.8 6४.4 मूढः (1० मन्दः). ~ °) ०४.५ हाटः 
(10? मुखैः), 79 (06016 ००17. ) संतः 0 (ए 0०८८. ) 
षठः; 0» सदा; 0 सोयं; ७४.५ प्रियः (1०१ शठः). -- °) ©9 
प्रविष्टा वे; ४ प्रशासिता (० भ्रतास्ता चै), 1 0,8-5 
यस्यापवादः (79 ७५ "वादाः; © रराधाः) पृथिवीं याति (7 
७४.५ यांति ) सर्वा. -- ८) 2.3 दुर्योधने ; 11 (०२०९४ 109) 
सुयोधनं तं. 7 वाण्यः (१०? पृच्छेः) 


[ 112 1 


संजय यानपर्वं ] 


भ्राता कनीयानपि तख मन्द- 
स्तथाशीलः संजय सोऽपि शश्वत्‌ । 
महेष्वासः शूरतमः इरुणां 
दुःलासनं इश्रु तात पृच्छेः ॥ १६ 
ृन्दारकं कविमथष्वमूदं 
महाप्रज्ञं सर्वधर्मोपपन्नम्‌ । 
न तख युद्धं रोचते वै कदाचि- 
देरयापूत्रं कुश्चलं तात पृच्छेः ॥ १७ 


निकतंने देवने योऽद्वितीय- 
इछन्नोपधः साधुदेवी मताक्षः । 
यो दुजेयो देवितव्येन संख्ये 
स चित्रसेनः डलं तात वाच्यः ॥ १८ 
6 1 77 13 ०0, 16; 2.5 769 1६ 10 11810 
-- °) ७४ यस्य (०८ तस्य). -- °) 7: तथा श्युरः; ०५ 
तथाविधः; 0५ तथाशिवः (० तथाङ्ीखः). 7 तद्वत्‌ (10 
शश्वत्‌). -- °) ५० “घ्वासं “तमं. -- ^) 2 (००४ 59 
01.3; 1 7 णप.) दुःशासन (0 `सन). त 
(6५०७४ 1.3; 1 17 ०४0.) ¬+ वाच्यः (10 पुच्छः) 
¶1 © (66नु४ 63) क 108. {6 16; 9 (र)70ी 
०0. 16 ) 118, {6८ 16; 
155* तथैव ये तस्य वज्ानुगाश्च 
ये चाप्यन्ये पार्थिवाश्च प्रघानाः। 
तेभ्यो यथार्हं कुशलं स सर्वं 
तथा वाच्य मह चनाद्धि सूत । 
[ (1, 1) 49 2#9-^ अनुजाः; ७५ ये; 1 सुताः (प्च). ] 
17 1001. 17; 705 16903 16 10 एक, 0" ८6५3 
17-18 {6 26 ! -- °) {4.4 11 65 कविमध्येषु; ४.5 


॥ 


7४ 759 09-4.9 203 कुरमध्येषु; 7 कुरमध्येषु; © विष 


माह्म्येषु (£ कविमर्थेषु). 
मूढं (० अमूं). -- °) ए 71.871 61.3.51 (6८९१४ 
9) महाप्राज्ञ. -- ८“) 181.8.5 1210 © (01 016 न्य. ) 
202 वेहयापुत्र, 

18 07 864१७०५७ ग 1४, र, 1. 17. - °) 1२५ 
1)४.५.१ "करुतनो ; 75 "करतिनो; 78 15. "कर्तन; 12.3.91 
© "करृतने; ए "करसचनः; ९४. १.३ "कतेन (४३ 1" ४७०८६). 
दीभ्यते ( ए४ देष्यने) यो; ° दीभ्यतां यो (0 देवने यो) 
-- ^) ए5 देवितभ्ये च; 58-; 7० देव(17"" देवि-; 709 
दिष्य)रथेन (7० देवितम्येन). -- ^) 79.9 71 पृच्छेः 
(० बाष्यः). 

19 


08 भ१७8 अर्थेयु. ८1.४५ 7४ 


उद्योगपर्व 








| 


[ 118 | 


[ ५ 9 । । 8 0 9 % 1 


यस कामो वर्तते नित्यमेव 

नान्यः शमाद्भारतानामिति स । 
स बाहिकानामृषभो मनखी 

पुरा यथा माभिबदेतपरसन्ः ॥ १९ 
गुणेरने कैः प्रवरे युक्तो 

विज्ञानवान्नैव च निष्ठुरो यः 
सेहादमषं सहते सदेव 

स सोमदत्तः पूजनीयो मतो मे ॥ २० 
अरत्तमः इरुषु सौमदत्तिः 

सनो भ्राता संजय मत्सखा च | 
महेष्वासो रथिनासुत्तमो थः 


सहामात्यः इश्चट तख प्रच्छेः ॥ २१ 


णात = मक 





19 8४ ००, 19-26. ~ °) 2) यस्य कामो वर्तयते 
निवेद्य. - ˆ) 1 (©५८७]५ 15) 19.8.5 101 11.68 
(०२०९४ 79 ©1. 4) नान्यत्‌ (० नान्यः). 1.9.58 मरता. 
(1०८ भारताः). -- °) 8 (8५ ०.) ] (62०७४ 2.5) 
मनीषी; 8 (®०गूः 69) महारमा (£ मनस्वी ). -- ^) 
11.97 01. 95 09-5 पुनयेथा; © यथा पुनर्‌; 6४ 1 कयौ 
यथा (© दा) (0 पुरा यथा). 7" प्रपञ्चः (1० प्रसन्नः). 
8 (234 ०01.) 77 73 -8.10 त्वयाभिवाथः संजय 
साधुश्लीरः. 

20 8४ ०४. 20 (५, १, 1. 19). ~ °) 08 ४ ( 6५५०] 
109) शेर्‌ (97 गुर्‌). ०४ 10 युद्धे (६ युक्तो ). -- °) 
11 (०६०७ }75 ) विक्ञातवाद्ध (0" विक्ञानवान्‌). 1» असौ 
(0? यः). 

21 5५ ०, 21 (५, ४ 1. 19). ¶ ©७2.५.5 अ(व 
त)थोत्तमः (9 अहत्तमः). ©५ कारवः (£ कुरुषु). 
18.905 स सो(एऽ सो )मदत्तिः; 78० १.५ 1 सोमदत्तः; 
7५ च सोमदक्तिः (^ सोमदत्तिः). -- ०) ए (०२०९४ 1२५) 
01-4. 1.8.20 03 1 सह (० स नो), ए9-« १.28 
चात्र (० जाला). 71.8.4.9 03 ससहायः; 7: ह्य क्रपाहः; 
¶ ७1.8-5 2 मत्‌(५५ सु-; ४ मे) प्रियश्च (10 मत्सखा च). 
-- °) 282.8.5 1)" 75-5 उतसमोः ; 08 1210 माः; 72 
"मो वः; 1 0 "मश्च; ४ "माभ्यः (०८ "मो यः). -- °) 73 
3 सहामाद्य,. ६ + 1279 22.5.86 ¶ 0 1. 8-5 तात (७ 
तस्य ). > समः शस्यो रक्षिता षष्ठम. -- 47167 21, 8 
(०५५७४ ७9; 273 ०, 1171198 1-6 ) 1०8, : 

156* भूरिश्रवास्तात निपातयोधी 
महेष्वासो रथिनासुत्तमोऽग्यः। 


8. 9. 30. :2 


$. 30. 29 ] 


ये चैवान्ये कुस्थुख्या युवानः 
पत्राः पौत्रा भ्रातरथैव ये नः । 
य॑ यमेषां येन येनाभिगच्छे- 
रनामयं मदचनेन वाच्यः ।॥ २२ 
ये जानः पाण्डवायोधनाय 
समानीता धातरा्टेण केचित्‌ । 
वसातयः शाल्वकाः केकयाश्च 
तथाम्बष्ठा ये त्रिगतांश्च शख्याः ॥ २३ 


प्राच्योदीच्या दाक्षिणात्याश्च शरा- 
स्तथा प्रतीच्याः पावंतीयाथ सरवे । 
अनृ्ंसाः शीटब्त्तोपपन्ना- 
स्तेषां सर्वेषां शरं तात पृच्छेः ॥ २४ 


गत्वा स तं महटचनेन ब्रूयाः 
हाद्य तथा मदचनस्प्रतीतः। 
महेष्वासो रथिनासूत्तमोऽग्यः 
समः शरो रक्षिता पृष्ठमस्य । 
दीनिषेधो देविता वे मताक्षः 
सस्यत्रतः पुरमिश्रो जयश्च । 
ये प्रस्थानं तन्न मे नाभ्यनन्दं 
स्तेषां सर्वेषां कुशं तात पृच्छेः । [101] 

[ (7, 1) ‰# (7४3 00.) निवात (0 निपात). ~ (+ 
7) 1 61. -5 यो (१ वै). ] 

22 3 010, 29 (५, ₹. 1, 19). -- °) ‰&1 त्रै चान्ये ; 
7010 1 © (०>०९]४ ७१) चा(¶° वा) च्यन्ये (01 चेवान्ये). 
-- °) ए सर्वे; 29.ण्ये च; 79 येन्ये; (१्येतु (णप्येनः). 
-- °) 71 01 तंतं तेषां; ए्येये तेषां; ७१.१यं यं ते(©४ 
येषां; ५५ तेषां ततो; 2 खयं तेषां (7० यं यमेषा). ~: 
02.४-5 तेन तेन; 7 तं तमेव (7 येन येन). ¬ जतिः; 
03-५.¶ 1 6.५.5 1 अधि; 68 अथ (0 अभि-). 23 
(ए* 0०1.) 70 78 5,98.19 मन्यसे येन योग्यं (० येन 
येनाभिगच्छेर्‌), - ५) [६1-8 13 61. 24.8.५ वाच्याः; 
09-५, 1. 9 पृच्छेः; 2/9 वाच्य (01 वाच्यः). 23 (84 070.) 
7 5 75.9.8.10 तत्‌ (171० तं) तस्प्रोचयानामयं सुत (81 
तात) वाध्याः (7० पृच्छेः). | 

23 23४ 010. 23 (ध. ए, 1, 19). ~~ ^) 2 (62९९६ 
01) येवै (णःय). 7" पांडवयोः; ०४.५ पार्थिवायो' (ग 
पाण्डवाय"). - °) 10 समर्थिता (†०" समानीता). -- °) 
2 (8५ 01. ) 1० 23 08-8 02 (0 ००९.) बवज्ञातयः (183 
वरसतेयः); 79 खसादयः; ©$ वसति ये (£ वसातयः). 


(0 


महाभारते 


॥ ` ` १ 1 व) 


[ -६६।६५६. 


हस्त्यारोहा रथिनः सादिनश्च 
पदातयशायेसंघा महान्तः । 
आख्याय भां इक्षलिन ख तेषा- 
मनामयं परिपृच्छेः समग्रान्‌ ॥ २५ 
तथा राज्ञो हय्थयुक्तानमाल्या- 
न्दौवारिकान्ये च सेनां नयन्ति । 
आयव्ययं ये गणयन्ति युक्ता 
अथां ये महतश्चिन्तयन्ति ॥ २६ 
गान्धारराजः शङ्कनिः पार्वतीयो 
निकतंने योऽददितीयोऽ्षदेवी । 
मानं दुर्वन्धारतराष्स् घत 
मिथ्याबुद्धेः कुश्चलं तात पृच्छेः ॥ २७ 


॥ ) अ प । ~ न 





=> तज ००० ~ 





8016 2788, साल्वकाः (101 क्ाद्वकाः). 3006 ` 2188, 
केकयाश्च. 11 6.५ केकयाः सास्वकाश्च (1 ४025. ). 
-- ^) ©? तथा्वस्याः (7० तथाम्बष्ठाः). 

24 84 ०10. 2& (०. ». 1, 19). - ५“) 71.3 वीराः; 
7 सख्याः (£ श्युराः). -- °) 11 61.8.5 2/1. 9-भ्ये चः; 
73 ये; 6७५ येवे (70 तथा). -- 9 6५ ०0. 24०4. -- °) 
1 0.5 अतभतः. 7» वृत्तक्ीरोपपञ्चाः; 71 01 शील- 
धर्मोपि". ~ ^) 283.8.5 70 78-8 1161 सूत; 78 7.3. 
9, 20 ©3 सम (1252 नासम ) (0 तात). 

25 ८५ ०1, 28 (५. ₹, }, 19). -- °) ए (6४५७ 
६8) 1 पदातिनः. 8 (5०९५ 69) चा(7 साश्व" (1० 
चाय). - ^) 70४ आख्याहि. 23 (2४ ०0.) 70 8 
0५-9 7 0 निलय; 7 तेभ्यो (० तेषाम्‌). -- ^) 0 
समस्तान्‌ (0 सम्मान). 

26 284 01. 26 (५. १. 1. 19). ~ °) 08 तदा; 6५ 
अथ (7० तथा). ८5 राञ्ये (0 राज्लो). 73.4.9 सपि; 4 
01.59 तु; 08 च; 0५ स्व- (10 हि). ठ» अनुरक्तान्‌; 71 
01. 8 अथकामान्‌ः; 3 जथयुक्तानू (४ऽ 10 {९21}. ५.5 
2.9 63 द्यययुक्ता द्य(ऽ अ )माद्या. ~~ °) ५.5 121 
189 1.3 03 201.8.4 दौवारिकाय. 708 29 सेना नर्यति, 
-- °) 8 (23५ 01. ) 7 (6०९४ 2.9. 9) 79 निदं (० 
युक्ता). -- ५) 179 151 73 अथाँश्च ये; 7 चार्था ये; 0५ 
तांस्ताश्च ते. - 4.{+७1 26, ©1 "१९४४७ 2६०८ (१. 1. निलयम्‌ 
0" तेषाम्‌). ~ 7" (0107 ०, 21 ) २७११३ 17-18 
%{067 261 | 

27 1) 00. 27 | ~~ °) ए 09 गघारराजः; ©1,8 
वथा राज्ञा. ~~ °) ए*(7 28 12 ७१)", 6 1.9.10 

114 |] 


:जययानपर्वं ] 


यः पाण्डवानेकरथेन बीरः 
सथुत्सहत्यप्रधृष्यान्विजेतुम्‌ । 
यो मुह्यतां मोहयितादितीयो 
वैकर्तनं दारं तात पृच्छेः ॥ २८ 
स एव भक्तः स गुरुः स भत्यः 
सवेपितास च माता सुहृच्च । 
अगाधदुद्धिविद, दीर्धदनीं 
सनो मश्री इ्चटं तात पृच्छेः ॥ २९ 
बृद्धाः लियो याश्च गुणोपपन्ना 
या ज्ञायन्ते संजय मातरस्ताः । 


ताभिः सर्वाभिः सहिताभिः समेत्य 
ल्ीभिवद्धाभिरमिवादं बदेथाः ॥ ३० 


निङ्कतनो (11 *ने); ५४ निकतैनो. 2 08 ०1. यो. ~ ^) 
12. 4.5 11.764 तर्स. £ 1.3 0७3 संजय; 7 01. 9-5 
# निलयं ("० सृत). - ५) 81 120 "बुद्धिः; 7" "वृत्तिः; 
79 ¶9 "बुद्धि; 11 01.5 "वृत्त; ०५.५ 2 "युद्धं; ७४ "युक्त 
(0 "बुद्धेः ). 7 ?31-8 110 तस्य (0 तात). 

28 °) (1 61. 5 “व्सहेत; 7 6७५ "व्सषेत्‌ (1०" °व्सहति) 
ए एक एवावजेतु; 71 अप्र्टष्यन्वि" ; 0४ “ष्यापि जेतुं; ©5 
प्रतनस्थान्वि*. -- ^) 2 72 18 71.8 चेकर्मैनः कुशरुं तस्य 
(78 तात) पृच्छेः; 11० वैकर्तनं त कारुं स पुच्छः. 

29 28 16903 29 17 08१. ( 8८८. १0. ). -- °“ ) ए1-8, 6 
019 वधुः; 78 युक्तः (10 भष्छः). 3 (0 11 © 866 
४००) च स एव (०८ स गुरः स). 11.9.५5 सखा (10 
गुरः). 8 (००९४ 81) 7» 723 120 भतौ ; 05 दूतः (1० 
ल्यः). एस एव धमः सचता लयः; 1७ सएव 
त्यश्च स एव भकः, 5 ०0. स शत्यः ४714 ५76 71016 ण 
29०. -- ०) 8 (००९ 69) स हि (ण्स). - °) 8 
(०४०९४ 09) "मेधा (†0 "चुद्धिर्‌). -- ५“) 1.9 वो (101 
नो). 72 बुद्धिः (70 सन्नी). ए9.५ 28 701 71.6.1 तख; 
1, 8-8 03 09 -4,8-10 03 तं स्म; 0४ ते तु (10 तात). 
¶्र1 01. 5 खाष्यः (0 पुश्डेः). ~ ^" 29, ५ 18 178. : 

167* बद्धां गान्धारीं समुपेलय संजय 

कुन्त्या द्वितीयामभिवाद्य पृच्छेः । 
[ (71,. 9) ए ५ कुदालं स (†०८ अभिवाद ). ] 

30 “) 0 बहुरोप (० च गुणोप). -- °) ए 1.9 8 
प्र) 18 [01,3,8.6.9.10 ¶1 03 ४5 ज्ञायते नः (८१ याः); 
701 708.4.१ विक्ञापयेः; 179 61. 8-5 #1-+ विज्ञायते (० 
या ज्ञायन्ते). 7 संजय मातरोच्र; 8 संजय मातरं ख; 79 


` उद्योगपर्व 


~ न~ = ० न 9 भा अ जम मः @ ~, ७५० > ~न ~~~ ---- 


[ 5. 80. 99 


फचचित्पुत्रा जीवपुत्राः सुसम्य- 

ग्वर्तन्ते बो दृत्तिमनृशंसरूपा । 
इति सोक्त्वा संजय ब्रूहि पधा- 

दजातश्च्रु; इश्ली सपुत्रः ॥ ३१ 
यानो भायाः संजय वेत्थ तत्र 

तासां सवासां शरं तात पृच्छेः । 
सुर्सगुप्राः सुरभयोऽनवद्याः 
कचि ठाद्टराषद्नः ॥ ३२ 
कचिदुत्ति शद्युरेषु भद्राः 

कस्याणी र्त्वमर्मृंसरूपाम्‌ । 
यथा च वः स्युः पतयोऽनुङ्ला- 

स्तथा बृत्तिमात्मनः स्थापयध्वम्‌ ॥ ३३ 











मातरो याश्च पूउयाः. -- ^) 23 703 8.५ सदृद्धाभिर्‌ ({०८ 
ब्ृद्धाभिर्‌). 7४- त्वं वदेथाः (7 वदेथाः). + 71.23 03 
वृद्धश्नीभिरिति(८1.* “रति-; 71 'रभि)रसासं वदेथाः; ए 
01. 8-5 # सरोभिः शछ्ुद्धाभिरभिवाद्यानु(113-5 “न्व ) पृच्छेः. 

31 ^) 15 8.10 चः; 1 (6०७0 1) स्थ (79) सु). 
71 जीवपुत्रेषु सम्यग्‌. -- °) 71 09-5 ००. वो 
02.94 छव (गवो), ए५.5 माच्रानुरूपां ( 1४ शव); 
ए59- 1 (60९ 1.9) 1 अनुशंससरूपाः (70 श्ंसां 
सरूपां ); © आनचृश्चंस्यस्वरूपषा. - °) ए 11.5.58 उक्ताः 
(0 उक्त्वा). - “) 21 "भायः; 71 © (०४०6५ 09) 
"शलयः (० पुत्रः) 

32 ^) ए. 2(णाशाट, 5९०. #.).8 01 यावो; 61.4 
राज्ञो; © या नी (४ 1" ४७०६). 05 वाच्याः; 65 भायौः 
(४३ 17 ६९२४). 8 (©&००४ ५७५.8) वेर्षि (0 वेत्थ). 
-- °) ए 71. स (1 तात). -- *) † सुमतयो; 89. 
73 5.5 सुरतयो ; 71 91 श्युरनार्यो (7० सुरभयो). 1.8 
नविद्धाः (1० ऽनवधाः). -- “) ए 78 गृहाणि (+° गृहान्‌ ). 
1.8 1) 28 आवसथाः, ~ 4.७८ 3९, 68 18. : 

158* आख्याय मां कुशकिनं स तेभ्यो 

ह्यनामयं संजय तात पृष्छेः। 

33 °“) 7 63 कश्चिवुत्ति वै; 11 01 112 कचिश्च बृत्ति ; 
201. 8.4 कश्िदुत्तिः. 1 9.8.979 © मद्वां; 6५ 1, 8.4 
भव्रा. -- ^) 7 कल्याणी व्तयध्वं; 8 (6००९ 09) 
कल्याणवृत्तिम्‌ (7 0.5 "तीर्‌; ५8.५ “सिर्‌). 88 125 
76.6.87 ७8-5 "रूपाः (0 रूपाम्‌). - °) ए्चवः; 
एव वः स्युः; 7 78 (ण (णा. ) 79 च स्युः; 7164 वयस्याः; 
0४ तथा स्युः (० च वः स्युः). -- ^) 6४ आत्मना 
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या नः जुषा संजय वेत्य तत्र 

प्राप्ता रेभ्य गुणोपपन्नाः । 
प्रजावत्यो बृहि समेत्य ताथ 

युधिष्टिरो बोऽम्यवदस्रसन्नः ॥ ३४ 
कल्या; खजेथाः सदनेषु संजय 

अनामयं मद्वचनेन पृष्टा । 
कल्याणा चः सन्तु पतयोऽनुकूला 

ययं पतीनां भवतायुकूखा; ॥ ३५ 
अरंकरता वखवत्यः सुगन्धा 

अबीभत्साः सुखिता भोगवत्यः । 
लघु यासां ददयेनं बाक रघ्वी 

वेशखियः ईशरं तात पृच्छेः ॥ ३६ 


-----~. -- ----~-------- -~-*--~------ +~ 


स्थापयध्वं ; ७५ आरमने वतंयध्वं. 

34 “) ०.५ वेस्खि; 0७५ तच्र (० वेत्थ). -- °) 04 
यथो" (10 गुणो"). - ०) 8 09 6५4 ०0. चो. 72 
(००७४ 21) यो ५5 हि (0 वो). 75 प्रपन्नः (ण 
प्रसन्नः). 

ॐ5 ¶ © (©०6]५ ©3) ८४०5), 85० 874 35०. 
-- °“) 1.3 (भाद. 5०0. 0, &8 77 †९य। ) 6५ स्वजनेषु 
(ण सदनेषु). ~ °) ए 1-» सन्मानयन्‌; 7 ह्यनामयं. 2 
सद्र वनेन; ५०४ मद्र चनाश्च. 129 9 ( 62.6०]? ©) पुर्छेः (101 
पृष्ठा). -- ‰) 7 ७.५.५ # कल्याणवस्साः (7०? कल्याणा 
वः). ©$ गुणाढ्याः (10 ऽनुद्खाः). ° कल्याणा वः 
पतयो संतु वयाः (10 °). 7» स्वयं (10 यूयं ). ७8 
बृद्धाः खियो याश्च गुणोपपन्नाः कस्याणवत्साः पतयोनुकूराः. 

36 «“) 1.3 1)1.9 रूप (0 वख"). -- °) 1 78 
द्यबीभस्साः. 7» सुखतो ; 1 सुखिनो (10" सुखिता). -- ^) 
५५ रघुवाचा दर्शन वा सुषाणां. -- ^) ५.४ 12.०19 
(७1. 8.8 वेइया(ए५ का )खियः; 71 वंकश्स्ियः; ° वेद्यं 
जिय; 71 वेक्षखिय; 28 वेङ्याः सिय 3 (4 सवः स्यः (10 
वेदाश्ियः). 8.8 03 1325-8. 10 ताः सम (0" तात). 

37 ५9 ०. 87°-38°. -- *) 7 75- दास्यः स्युयौ 
(७ दासोयुच्रा). - °) 79 तथाध्रिता (० तदाश्रया). 
-- °) 7 आख्याहि. ए+ 7  .3.5 मां (६ मा). 
-- 1४ 81, ४४७ 0४० {6 कु्राङिनं 1० 37“ ण्‌ ६० 
५, 33. 92“ 13 105 0० 0९७ "0183818 {०08 (34-38). 
1.3 हस्म; 223 च; 72 तात (५०). 0 तेषां (10 
तेभ्यो ). - °“) 23106 अनाम्यं, ४० ४९०१ 119४8 
(०४०९४ & +) 2 (81 01387 ) 7 (6>(भु॥ 01, 3) 68 29 


महाभारते 
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[ -जययानपव्‌ 


दासीपुत्रा ये च दासाः इरूणां 

तदाश्रया बहवः नखघ्नाः । 
आख्याय मां इशषरिनं ख तेभ्यो 

अनामयं परिएच्छेजेषन्यम्‌ ॥ २७ 
कचिदरुतिर्वरतते बे पुराणी 

कचिद्धोगान्धार्तराष्रौ ददाति । 
अङ्गर्दताव्छर ८ न्वामनां थ 

आः ६।९५।९ तरार विभति ॥ ३८ 
अन्धाश्च स्वे स्विरास्तथेव 

हस्ताजीवा बहवो येऽत्र सन्ति । 
आख्याय मां ङशिनं स तेषा- 
मनामयं परिषृच्छेजंघन्यम्‌ ॥ ३९ 


कि 1 





1705. अपि; ¶ (1.4. 5 211. 8-5 हि. ८8-5 121. 3,» जघन्यान्‌ 
8“ जघन्यः. 

38 21 70188128 ; ©9 ००. 38०" (५, ए. 1. 9). 71 
( एणा.) ०ण. 38-39. -- =) ए (ए पाड्डाण्डु) 7 (71 
0.) 1 बृत्ति ५४०१ पुराणीं (107 श्त्तिर्‌ ४०१ पुराणी). 08 
५1४०8 बुति. 9 वधते, ए वः (य वे). ~ 3 (19). ) 
07, 38०५, -- °) ५ 73 ¶ 03.+ अंगैर्‌ (71 "गे ) हीनान्‌; 
8 78 अथांगहीनान्‌ (0१ अङ्गहीनान्‌). ६ ¬ कुडजवामनान्‌; 
7: पम्वनाथान्‌; 7४ 09 पगुवामनान्‌ (०८ वामर्नाश्च). 2 
(21 0785708) 70 7 बा (9 च). 73 पम्णञ्‌, करपणान्‌ 
910 वामनान्‌; #0 ००८०. च. 128 25.6.1० अंगहीनाः कृपणा 
वामना वा. ~ °) 1.8 ए (71 13810) 79 78 
702-1.210 ¶1 0.3 यानानूृह्ास्यो (1 88 18 2-9. 19 (1 
"स्याद्‌ ; ०० ` स्यान्‌); ५.5 75 अन्या्नशस्यान्‌ (12 ` सान्‌; 
78 `सा); >° य जानृश्चस्याद्‌; 3 दयनृशस्यान्‌; ०५ 21 अप्या 
नृशंस्याद्‌ (५ “स्यान्‌ ) (0 आनृहास्याद्‌ ). ए ४-5 25 728.9 
8 (९४०९ 79 03.8 114) धार्तराष्ट्र. 

39 81 18818; 1 ०71, 39 (५ » 1. 37, 38}. 
-- ^) £ संधाश्रयान्याच्‌; £ 9 2 (51 ०0158108 ) 7 (1), 
००.) ९० अधां (701 72० "घा )श्र सवान (701 72 "वौः); 
ए» अंधाश्च ये स्युः (£ अन्धाश्च सर्वे), ४3 8 (7 
7013810 }) 7 (® 06] 06, 8-10; 71 ०४0.) 23. ९४ 
स्थविरान्‌; 0 बधिरास्‌. ए१.५ ख ये स्युः; ए, च सर्वे; ¢ 
तथैव (४३ 1 ५७४४). -- °) ५.5 ए (8 ८188128 ) 72 
19-5.1. 20 हस्त्याजीषाः; ©" ये हस्तजीवाः; &७,१.४ &8 10 
४७४४. 9-5 चा( ए» अ)श्वजीवाश्न येन्ये (० बहवो येऽत्र 
सन्ति). 2.3 ख संति; 2०: वसति (ण ऽत्र सन्ति), 
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मा भैष्ट दुःखेन जीवितेन 
नूनं कृतं परलोकेषु पापम्‌ । 
निगह्य शत्रन्सुहदोभ्युगद् 
वासोभिरमनेन च बो भरिष्ये ॥ ४० 
सन्त्येव मे ब्राह्मणेभ्यः कृतानि 
भावीन्यथो नो चत वर्तयन्ति । 
परयाम्य्ह युक्तसूपांस्तथेव 
तामेव सिदध श्रावयेथा नूप तम्‌ ॥ ४१ 
ये चानाथा दुबेराः सर्वकाल- 
मात्मन्येव प्रयतन्तेऽथ मूढाः । 


°) 79 जाख्याहि. 1 मा. 1६8 123 1210 79 65 
ष्व; 29.98 123-9 03 चापि; 229-6.8 ते सम; 1 वेसर (गः 
सम). 23५.5 120 8-8 2) 63 तेभ्यो (५ तेषाम्‌). - श) 
2501. अनामयं, 3४.58 7201 79-8 2०8. अपि, 41 ८4 हि. 
11. 3 महवचनेन प्ररछेः (० परिप्रच्छेज). ८8-5 3 जघ 
न्याच्‌; ©3 जघन्यं (४8 19 ५७०४४) ८4 ५168 जघन्यः. 

40 1 7115810 (५. ९, 1. 37), - ०) 1९1.8.5 68 
10 (०८०९७१४ 4) नेदं ; 71 इदं (7० नृनं ). -- ^) 148. 
अभिनेद्य; 7.9 179 निगद्य (£ अनुगृह्य). -- ^) ए.3 
वस्चेण चाञ्चेन; 7 वासोभिरथन (० वासोभिरन्नेन). 2.3 
79 2/3 वो भजिष्ये; 7: वैभवेन; 71 ८४ वोभविष्यत्‌; 79 
(1. 5 पोषयिष्ये; ५४ वो विजिष्ये (० वो भरिष्ये). 08 
०४९७ भरिष्ये. - 41167 40, 8 (6९०९४ ७४) 18.; 

159* न च्ाप्येतच्छक्यमेकेन वक्तु 

नानादे्या बहवो जातिसंघाः। 
विप्रोषितो बार्वद्रष्टुमिच्छः 
शञमस्येऽहं संजय मेमसेनान्‌ । 
ते मे यथा वाचमिमां यथोक्तां 
स्वयोधश्यमानां शणुयुस्तथा छर । 

[ (1, 1) 6५ 211. 4 एतेन (0 एकेन ). ~ (1. 9) 1 (5 
जात“ ; 79 ७५ दहाति" ({0" जाति ). ~ (1५ 5) 08४. + बलवद्‌ ; 
7४0 (6०९0 3 ) बलवान्‌ (0 बाठवदू ). -- (1५ 4) 7» 
तान समेतान्‌; ५" मीमसेनान्‌; ५५ दृष्टिदीनान्‌ (०? भमः). ] 

41 281 0118810 (५, °. 1. 37). ~~ °) ९० सतीति मे. 
6५.१ ब्राह्मणार्थे कृतानि; 09 ब्राह्मणेभ्यः कृतानि (४ 1" 
४९४४८). ~~~ प ) 15 183 127.8 भाविनि; 6०.१०.३ भावीनि 
(४३ 17 ७२४). 22 अथा तौ; 78-5 7 अथान्ये; 08 अथा; 
79 अथो वो (‡० अथो नो). ¢ ००8 नो. & प्रि (15 
9१५, {4 वरि); 89 181 78.20 तवा-; 88 भवा-; 122. 
तथा; 7.9 तया (£ बत). 9 मोग्यान्यथो विजयं (19 


0 9 1, 1 का 1. 


उद्योगपर्व 
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तांापि स्वं कृपणान्सर्वथेव 
असदाक्यात्छुश्चल तात प्रच्छेः ॥ ४२ 
ये चाप्यन्ये संभिता धार्तराष्टा- 
भ्नानादिरभ्योऽभ्यागताः खतपूत्र । 
च तंवाारि सवी. 
न्संपृच्छेथाः इशचठं चाग्ययं च ॥ ४२ 
एवं - बौनागताभ्यागतांश्च 
राज्ञो दृतान्सर्वदिगिभ्योऽभ्युपेतान्‌ । 
पृष्टा स्बान्डुश्षटं तांश्च घत 
पश्वादेहं श्ट तेषु वाच्यः ॥ ४४ 








भोगा यथा संजय; ५०५ भोम्यां रथे विजयं ) वतर्यति. -- *) 
85 700 78. ५ सान्पदयामि; 7 तान्पहयेहं ; 7» तान्प्रपडयामि 
(० पहयाम्यह ). 0० 01४०5 तानू; ©” तानि यथा पहयाभि; 
68 तानि पर्यामि.- 73 तानातंरूपान्‌; ५९ न्यायरूपाच्‌; ०४ 
तां युक्रूप; 2 (०6० 242) युक्तरूपं; (०.5 युक्तरूपान्‌ 
(४8 1 ५७४४). -- ^) ६५ आवदेथाः; ©०.१.४ श्रावयेथाः 
(४3 1 ६९४), 1.5 नृपते, 8.5 त्वं (707 तम्‌). 

42 21 7123817 (५. ₹, 1. 37). - °) 8 सम (७१ 
अति-) (० अथ). - ^) ए 7 अस्मद्रचनात्‌; 1" 
त्वसमह्वा' ; 14 01 हयसद्राः (0 असद्वा ). 

43 81 18810 (9, ए, 1. 37). ~ ०} 1 73 (०१ 
००२.) नाभ्रिता$ 08 (0606 ००.).+ नानाश्चिता (म 
सभिता). - °) 08 7० 69-5 2 ह्यागताः; 7°- ये गताः 
(1० ऽभ्यागताः). -- ˆ) # पहा (ग उक्त्वा) (णः 
दषा). ए. तान्वै वा(ए४ घातः; 7, 0.5 # पूर्व 
कुशं; ५४ चैवं कुररं (०८ ताश्वैवाहैतः). ए. (०४००४ 
1५) 0» चेव;.71 01 तास्तु; 0४ चाव्ययं; 6४ ४तांसख् 
(10 चापि). ५४ च (० सवौन्‌). -- °) 7 संपृच्छेवे. 
11 (6२०९४ ४1) स्वजनान्‌ (7० कुश्रु). 0४ पश्चादहं 
कुशरी तात वाच्यः. 

44 81 1013510 (०, २, 1. 37). ~ °) 0७5 आगतश्च 
(० अभ्यागतांश्च). ८?-5 सर्वानेव (६8 "नेतान्‌; ६5 "ने्वं) 
स्वागतानागतांश्च. ९०. १.४ ००८० आगतान्‌ अभ्यागतान्‌. -- °) 
11.9(0 ४8 10 ५८८१) नुपान्सर्वान्‌ (0 राज्ञो दृतानू). 
-- 70 44०४, 78 76706४८8 43०५, -- ०) 2. 9.4 125 1.3 
19 १.५ 2018-5 दष्क (7० पृष्टा). 11, 3 दषा; ५ 05 सर्वः; 
08 11 &9. & पूर्व (0" सर्वान्‌). 1ए2.2 तात पृच्छेः; 7» तात 
वाच्यं; 0५ तान्स प्रच्छेः (0 तांश्च सूत). 7" तांस्तु; 13 
७,३१.8 271 तान्स ; 4-5 तात (1० तश्च). -~ ४ ) ‰&+ 9 
(०००४ 69) तात (०? तेषु). 
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न हीद्शाः सन्त्यपरे पृथिव्यां 

ये योधका धार्तराष्ट्रेण लब्धाः । 
स निलो मम ध पव 

महाबरः शश्ुनिबहेणाय ॥ ४५ 
इदं पुनवचनं धातरा 

छुयोधनं संजय _आवयेथाः । 


महाभारते 


[ संजय नपव 


यस्ते शरीरे हृदयं दुनोति 

कामः :.सूनसवलाञ्नुशिष्याः 
न विद्यते युक्तिरेतस्य काचि- 

नवविधाः खाम यथा प्रियं ते। 
द्दख बा शक्रपुरं ममेव 

युध्यख वा मारतय्ुख्य वीर ॥ ४७ 


॥ ४६ 


इति ध्रीमहाभारते उद्योगप्ेणि बिशो ऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


युधिष्ठिर उवाच । 
उत सन्तमसन्तं च बां बद्धं च संजय । 
उताबटं बलीयांसं धाता प्रहुरुते षरो ॥ १ 


45 81 70188708 (६ ए, 1. 37). - °) 75 15.6 
8.20 79 09.५ 2 प्रे; ध पुरे ©५ हि ते (10" अपरे). -- °) 
05 येवै योधा; ५५.१ये ये योधा; ये योधका. 6&०.१ 
०19 योधकाः. 3 (०४०6 63) `राषटस्य (0 'रष्रेण). 
11 61 सूत; 79 68. # राञ्लः; 0५ संति (0 छढधाः) 
-- °) 7 0७.४.५ # युक्तो ; ©: स्तुल्यो ; 9. १.8 नित्यः (५8 
10 62५). 7.9 सम-; ९९.१.५ मम (98 17 ८७४५). ॐ 
निद (6१9 एकः) ; ६५.१.५ धमै; (४8 17 ६०२४१). 1289 एष; 
५.8 एवं (88 171 ४९४४) 

46 21 1018810 (५, », 1, 87), ~ ५“) 5 728 एवं 
(0 इदं ). 78 पूवं (10 पुनर्‌). - °) 8 (००९ ७४) 
सुयोधनं मद्वचनेन नहि. -- ©8 13 10]:67 070 46° प 
10 47०. -- °) ४1 हारीरं; 6१.४ शरीरे (५8 10 ४९२४). 
-- °) ©» हुत्‌ + अर्य ; ©9.8 हृद्यं (98 1 ६८९४१). -- ५) 
1४ 8 (81 1381० ) सपन्नो; 79 न सकामो; 7» संपन्नो; 
८५ असपक्ञः (४8 17\ १९४). 60 ५४७३ असपन्ञान्‌; © 
सपक्ञान्‌. 

47 231 1018878 (९, १, 1, 37). - °) 08 गप 
(५. ४. 1. 46). 7 हेतुरस्याजमीढ (1० युक्तिरेतस्य काचिन्‌). 
0०. १ ०1४७ युक्तिः, 08 युक्तं. -- “) 1.3 मैवं करिष्यामि; 
४.५ 78 गृ 68-5 01.8. 4 त्वं विधास्यामि (५ 08 1, ४.4 
"म). - °) 7 तदहि; 6५ ददस्व (०8 1 ५67४). ॥ © 
(न^न्‌॥ 09) वै; ९ वा (४§ 1 ४७४४), 8 2 (121 
7078810) 70 9-5.१ 05 ©» हशाक्रपुरी; 705 शध्रुपुरीं; © 
शक्रप्रस्थं; 60 शक्रपुरं (४8 10 ५९४). - ८) 79 वीरे 
(10१ वीर) 


व | 1 


२९ 


| 


उत बालाय पाण्डित्यं पण्डितायोत भारुताम्‌ । 
ददाति सर्वमीशानः परसताच्छुक्रमुचरन्‌ ॥ २ 
अं विज्ञापनाय खयादाचक्षीथा यथातथम्‌ । 


~ ++ ~ 





~~~ ~ >= 2 


1 283-8 7 
¶1 ©1 2४3-5 सजययान. - 40, १01096 : 18 युधिष्ठिर 
संदेशः; 7" 1 ऊुशरुवाक्यप्रेषण ; 0.5 कुदारुवाक्यप्रस्थानं 
(0४ स्थापनं); 219.8.5 कुशलप्रश्वाक्यं; 21‹ कुदारुपरभ. 
-- 4 0&. १०, {ह प९७, ०९08 ०८ 100): 11 125. ए 
29; 88 8 30; 18 (9०८, %. ) 31. ~ 10८ १०, 7ए 8 
46; 7" 48; 28 51. 


(1010० ०0. 10 21. -- 6९८९-८ व7\ ; 


31 

ह 1118 ९0), 28 10133128 10 81 (५६ १, ], &, 
30. 87), 

1 °) 08 7101:60. 71 ततः; ०.१ उत (93 17 ४८९४५). 
1 (6८6४ 4) 985 0 5,५.68 03 वा (0 ख). 
-- °) 1) जितं; 19 01 जड; 09 #॥ जं (†0" बा ) 
53 79 08.5 9 वीरं; 288. + 28 101. 8-10 ¶1 61. 3 धीरं (0 
बद्ध). ए तथैव च (० च संजय ). ~ °) 8.5 709 16 
वारु (107 अबल). 0 ४ उत वालमबारं च (0४ वा). 

2 2०८ = (ए६7. ) 3. 31. 214. -- °) 1.3 2 दघा( ग 
8५. 7. दा )ति; ©» वदाति (४8 1४ ५७६८). - °} ©4 
6९४. १.8 छुक्र उ्वरन्‌; ©%}.8} श्युक्रमु (४8 10 ८6२४). 

3 °) ©8 0079, 2 (21 0188108) 7 (6९७ 
11. १.8.४9) बह; ©0.8 अङ (४७ 10 ५७५८४). ह (966 
1५) विक्षापनं यस्माद्‌; ठ (81 1138108 ) 70 78 729-8. 10 
जिज्ञासमानस्य; 7: विज्ञायमानस्य; 73 विश्लापनायास्य; 202.9 
विज्ञापनाय स्या; 21४. 5 विज्ञापनाय श्वं (10 विज्ापनाय स्याद्‌). 
6५ ०४७४ अरु विज्ञापनाय, © भक विकशापने. -- °) 71 
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अथो मरं मन्रयित्वा अन्योन्येन तिह, ॥ ३ 
गावल्गणे ‹.₹न्गत्वा धृतरा महाबलः । 
अभिबाचयोपसंगरृह्य ततः पृच्छेरनामयम्‌ ॥ ४ 
बरूयान त्वमासीनं इरुभिः परिवारित 

तवेव राजन्वीर्येण सुखं जीवन्ति पाण्डवाः ॥ ५ 
तव प्रसादाद्वालालते प्राप्ता राज्यमरिंदम । 

राज्ये तान्खापयित्वाग्रे नोपेशषीर्विनरशिष्यतः ॥ ६ 
सर्वमप्येतदेकख नारं संजय कखचित्‌ । 

तात संहत्य जीवामो मा दिषद््यो वशं गमः ॥ ७ 
तथा मीष्मं शांतनवं भारतानां पितामहम्‌ । 





~~ ---------~ नन --------> = ---~--->- ~~~ 


1४5. अपि 0०76 आखक्षीथा. ४ऽ-5 यथा तथा; © ` तथम्‌ 
(४8 17 १७२८४), -- 03 ०. ३० °) {2 अपि; ए9.8.6 
अरं; ए 89.4.5 700 28.५.7 अथ (०८ अथो). 8 (69 
०४.) अथोपरमंन्नयेथास्त्वम्‌. -- ^) 2016 अन्योन्येन, 7 
198. तु; 79 हि. 79 ६ सरन्योन्यम्‌ (०? “वन्येन ). ०४ अन्न 
(ण अति). हइ) ४.० अभिष्टष्ट(9 “च्ण)वत्‌; ए9-४ 
भअतिश्(9 "ह ) छ (0? अतिहृष्ट). 28५. 1) 128 8-8. 10 
याथातथ्येन हृष्टवत्‌; 68 अतोऽन्येरभिष्टष्टवत्‌. ©0 ५1४68 
छष्णवत्‌ 

& “ ) 0४-8 8761] गावद्रणे. -- °) 7" महामति; 01 
जनेश्वर (10 महावरम्‌). -- °) ६ 8-5 ` संगम्य (17० संगृह्य ). 
-- “) ® पुनः (० ततः). 

5 ०) ५.5 9 चेव (० चेन). ए५.8 एनम्‌; ©५ 
उप-; ०५ तम्‌; 2 सम्‌- (0 स्वम्‌). - “) 7» तथेव 
(0 तवेव ) 

6 °) 8 संप्राप्ता; ८५5 प्राप्तासि (10 बारासि). - *) 
ए अनुम; 79 अरिंदमाः. ए राञ्यं चेव सुखानि च. 
-- °) 19 र्ट (0 राज्ये). 3 (शरण्णु+ ¶ ७9) च (ण 
तावच्‌). ए आदौ (० अग्रे). -- ^) 08 7016४. ए 
7097 मा (21 9५0. 7४४, न॒ ४३17 १९३६}, १.३. ५ मो(८+ 
नो ) पेक्षीवं विनेक्ष्य(४ "नहय )वः; 5 (81 0189178) 78 
7058-1. 10 नोपेक्षस्व विनहइयतः; 7: नोपेक्षिष्टाश्च शिष्यते; 7 
01.3 नोपेक्षेथा धिनशयतः; 7 नोपेक्षिष्टा नक्िष्यतः; ५५ 
नोपेक्षेथा नरिष्यथाः; 95 नोपेक्षीर्विनश्िक्ष्यसि. 

अ. ) 8 (©४८०]४ ¶3) भारत (‡०" संजय). 8 कर्हि 
(70 कस्य" ). -- *) ०५ नाथ; ) तस्मात्‌; ¢ तात (४३ 1 
॥5>६४), 71 61.5 2» संगत्य (0 संहदय). - ८) ए (21 
0188108) 1 ( @८०गु४ 01. 3.9) द्विषतां मा (० मा दिषद्यो ), 
68 ०1४98 द्विषता. + 7053 1 01 गहाः (0 गमः). 

8 ५ 6908 8०2 {1९6 ( क100 ए, 1,). ~ °) 1.9 ¶1 


~~" ----------~--~-~--------- 


उद्योगपर्व 


0 9 1 


[ 5, 81, 13 


ध्िरसामिबदेथास्तवं मम नाम प्रकीर्तयन्‌ ॥ ८ 
अभिवाद्य च वक्तव्यस्ततोऽखाकं पितामहः । 
भवता शंतनोवशो निमभ्रः पुनरुदृतः ॥ ९ 

स त्वं रु तथा तात खमतेन पितामह । 

यथा जीवन्ति ते पोत्राः प्रीतिमन्तः परस्परम्‌ ॥ १० 
तथेव विदुरं तरुयाः इरूणां मन्रधारिणम्‌ । 

अयुद्धं सोम्य भाषख हितकामो युधिष्ठिरः ॥ ११ 
अथो सुयोधनं ब्रूया रोजसुत्रममर्वणः । 

मध्ये ङरूणामासीनमनुनीय पुनः पुनः ॥ १२ 


किन्वििििकन्दष्दि तकि्िन्तिकतििक पनित" कितिति 








(०६ ध ०९३) © अथ (० तथा). - °) 11 ८8 75 
128. 9.10 73 भरतानां. 1.3 अनुत्तम ; 79 71 ( 65 ६०५०) 
203 अमद्यपं ; 08 12.85 अमध्यमं (0 पितामहम्‌). ~ *) 
६3 (9 एन शप५1) हिरसाभिवादयेथास्त्व; ८४ शिरसा- 
भिववंदेथाः; 1 © (6गन्भ 03) ज्िरसा चाभिवदेथाः. 
-- ^) 1९१ त्वं मे (ण मम). 

9 °) 7 तातो; 0» तथा; 8 (®०९]४ 9 03 ) स्वया 
(0 ततो ). ~ “) ^. 6 21788. श्षांतनोर्‌. 

10 °) ए^ स्व (्ण्सत्वं). 9.५ यथा (६० तथा). 
-- ") 7» सुखेनैव (1० स्वमतेन). -- °) 7४ 78 ते पुत्राः; 
11 पौश्रास्ति (ए ४८००8. ). -- ५) 8 (कन्न ¶9 ७3) 
-युक्ताः (0? ` मन्तः). 

11 °) 0 सौम्यभावश्च; 8 (6५०७४ 19 04) सौम्य 
भाषेथाः. - °) 701 6३ मित्र; 729 भत्र; 7 01.8-5 क 
शाम" (0 हित). ६ 7) (०२०९४ 78 1.9) 73 युधिष्ठिरे 
(१५) 

12 °) 5 88.५4 7 {73 ७४ अथ (0 अथो). ६५५ ए8 
1 (6४०७४ 79) 19 ©3 दुर्योधनं -- ` ) 8 अवमन्य; 0 
भनुमान्य (० अनुनीय) 

13 °^) ए1.8.5 अपाप्मानम्‌; ४८ अपापां ताम्‌; 5 (81 
1018317 ) 1029 128 -28-8. 10 13 अपापां यद्‌; "1 अपाय 
यद्‌; 7 अपदयेस्ताम्‌; 71 © 8. + अपदयं माम्‌ (10 
अपश्यन्माम्‌). ‰& (©२००ु०४ 4) ए8,4 70 8-5 1 
उयैक्षस्त्वं; 89.5 उपैक्षत; 19 72० उपे(125 “पे क्षत; 12 
उपेदयतीं; 7» उपेष्यति; 7, ५९. अ्पक्षतीं; ७.५ अवेक्षती; 
०9 उपेक्षतीं (० उपेक्षन्तं). - °) 2838-5 77 73 728. 
910 19 करषणामेतां; 71 दष्टा कृष्णां. 8» © सभां गता. 
-- 13०८ = 154. -- “) ह ¬ ख तितिक्षामो; 8.4 1) 
8.५ वे तिति"; 88 79 19 0७५ ‰ अतितिक्षामो; 0 प्यति. 
तिक्षामो; 78 संतिति' $ 0५.० अतितिक्षाम (%8 1० ५७८४). 


119 1] 


5. 31, 18 ] 


तहुःखमतितिक्षाम मा वधीष्म रूनिति ॥ १२ 
एवं पूवोपरान्द्ेश्षानतितिश्षन्त पाण्डवाः । 

यथा बलीयसः सन्तस्तत्सवं रमो विदुः ॥ १४ 
यन्नः प्राव्राजयः सौम्य अजिनैः प्रतिवासितान्‌ । 
तदुःखमतितिक्षाम मा वधीष्म इरुनिति ॥ १५ 
यत्तत्समायामाक्रम्य कृष्णां केशेष्वधर्षयत्‌ । 
दुःशासनस्तेऽनुमते तच्वासाभिरुपेशषितम्‌ ॥ १8९ 
यथोचितं खकं भागं लभेमहि परंतप । 


१ 1 


-- °) ए (€्८्९ु# 5) 8.9 वधीः स; 7 वधीस्त्व; 
08-, }/ वधिष्टाः; ९० वधीम (० वधीष्म ). 
14 ¶1 ©5 ०0. 14 ; 2४1 ०0. 14-15, © 76808 14 


21४67 16. ~ °) 13 पूवौन्परान्‌. 33 दुःखान्‌; 08 दोषान्‌ ॑ 
(ण इेशान्‌). -- ®) ए+ तितिक्षति च; 6५४५ 2 (फर | 


०८.) तितिक्षतयेव (1०? अतितिक्षन्त). -- °) 7» सर्वे; ४ 
(23 ०९.) अथो (० यथा). + राजन्‌ (० सन्तः). 
2.9 75 यथावलीढमर्धं (ए "थ ) चः; 8 (51 प्ाऽश०४) 
7070 78 79-1.19 1 बलीयांसो पि सतो यत; 12.903 अद्धा 
(0१ युद्धाद्‌ ) बरीयसः संतः; 01 अतो बलीयांसः संतः; ०४ 
अतो बरीय्याः शंसतः; 0५ अथो बरीर्यासं तप्ताः, ©» ०१४6 
अर्ध, 64 अर्धं अवलीढं. -- “) 75 सत्यं (10 सर्व). 

15 1 00. 16 (५, र, 1. 14). - °) &8-5 यत्तत्‌; 
13 यत्तान्‌ (†0" यज्ञः). ‰ प्रघाजन; 88 125 13 प्रव्राजयः; 
707 71 प्रा्राजयेः; 1.3 प्रच्ाजयन्‌; 8.५ 71 61.3.5 ४ 
(141 ००.) प्रव्राजयेः; 128 प्र्राजितं; 1» प्रात्राजयत्‌; ७४.५४ 
म्रचाजयेत्‌ (० प्रा्ाजयः). 7" ५५ सौम्यान्‌; 7» सम्यग्‌; 
0४ सवौच्‌ (07 सौम्य ). -- °) ए (6६००४ ए 9) प्रतिवासनं; 
9 (6०6४ ¶४ 09; ४1 ००.) परिवारितान्‌ (0 प्रतिः 
वासितान्‌). -- 15° = 184. -- °) 18 चच तितिक्षामः; 
4.5 08 संतितिक्षामो; 7001 18.4.7 6५ अतितिक्चामो. ए 
(81 7118810 ) 128 5.6.10 79 अ(125. प्र )तितिक्षामहि च 
तव्‌ (59. ५ ˆ महे तच्च; 3 महि चत; 11० म दुःख तत्‌; ¶3 
"मश्व तत्‌). - °) ए 108.9 वधीः स; 709 085 718-5 
वधिष्ठाः; ४» पतिष्टाः (० वधीष्म). 

,16 01 86¶7९06 ० 61, ०, ए, 1, 14, -- ५) 29.8.5 
78 11. 3. 5-8. 0 ©9 यत्तत्‌ (53 123 यत्त; 70.१7 यत्र) 
तीम्‌ (7 धर्मम्‌; © धम्यैम्‌ ) अतिक्रम्य; 586 7" 128,4.9 
79 (०५००९ ००१.) यत्कुतीं समतिकम्य. ~~ ०) 1 83.85 
701 अकष" (0 अधर्ष). - ^/67 16, 71 065 १९८८४ 14 
(*. 1. : तितिक्षलेव 10" अदितिक्षन्त, ४०१ अतो 7०" यथा). 

17 °) ६ ° यथोदितं; ८५ 70 08.4.1.10 19 अथो- 


महाभारत 
। निवतेय परद्रव्ये बुदिं गृद्धां नरर्षभ ॥ १७ 









। चितं (0 यथोचितं). 77? निजं (६0 स्वकं). -- °) ए; 
करतां बुद्धि; 8 (1 0175810) 7 (6४८6 1. 3.9) व 


[ संजययानपर्बं 


शान्तिरेवं भवेद्राजन्रीतिश्चैव परस्परम्‌ । 


। राज्येकदेशमपि नः प्रयच्छ शममिच्छताम्‌ ॥ १८ 


कुशं शृकखथलमासन्दी वारणावत; । 
अवसानं भवेदत्र किंचिदेव त॒ पश्चमम्‌ ॥ १९ 
भ्रावृणां देहि पश्वानां प्रामान्पश्च सुयोधन । 
शान्तिनाऽस्तु महाप्राज्ञ ्ञातिभिः सह संजय ॥ २० 
भ्राता भ्रातरमन्वेतु पिता पुत्रेण युज्यताम्‌ । 


जक 


परद्रभ्याव्‌ (०८ "दम्य ). -- ^) ए कृतां बुद्धि ( ए 9 परद्रभ्ये) 
(० बुद्धि गृद्धां). 7" गूढाः 08 7" ग्नां; 71 गृध्राः 
09, ५.¶ चट्द्धां; 171 ©७.५.5 श्रद्धां; ८० गृद्धां (४8 19 ५९४४). 
१४. 5 नराधिपः; 7 0" परंतप; 79 नरेश्वर (०? नरष॑भ). 

18 ~) 781 11 61.9.५4 ४ एव; 1.3 69 चव (६०१ 


। एवं ). 


19 = (७. ) 6. 70. 15 ; (₹भ.) 5. 80, 7८.8१५. 
-- ¢“) { 70 01-4. 5 ( 5५८1. (५१५. ).1-10 3 अविस्थर ; 28 
कुशस्थूणं ("0 कुशस्थकं). 181 वृकस्थुण; 0? बृकस्थं च 


। (म ब्रकस्थलं ). -- °) ए» 71 211.9.५ जासदीं; ४ 2 


(81 7018818 } 790 709-५.6. 8.9 2/3 माकर्दीं ; 18 08.१.10 
माकंदी ; 7, वावत; 79 05 अवंतीं ; 6 वसंतं; ©» माकंदं ; 
08 अष्यवर्तीं ; ५५ अवतं (० आदी ). - °) 1.3 05 
°स्थान ; 71 "सन्नं; ७५ “घान; 2 (०८५९ 29) ` साने (10 
"सान). ८४ 77 108. 4.1.9 भवतु (ण भवेद्‌). 09 यत्र; 
1 ७१,५. 8 2 (6०९९४ 3) तच्च (10 अत्र). ए मवे 
स्किचित्‌; ५४ च भवतः (0 भवेदत्र). ०9 प्रयश्छ चतुरो 
ग्रामान्‌. - ५) 18 105.8.9 79 ७४. कंचिद्‌ (1०९ फिंचिद्‌) 
६५4 23 (81 18908) 1 (6८९४ 101. 2.9) 2/3 एक्‌; 08 
ष्वपि (0 एव). रि (6२९७४ 01. 9, 9; 231 01858108 ) 08 
1/3 च (7०८ तु). ए, देयं चेवात्र पंचमं. -- 03 १९८८८ 
19, 1४)" ९. 1. : अविस्थर कुहास्थरु (10? ^) ६०१ कंचिदेव 
तु पंचमं (०८ ५). 

20 °“) 28 मम (0 देहि). ° सर्वेषां (०८ पञ्चानां). 
-- °) ए 85 7 (श्रन्णु४ 71.99} 1 पच म्रामान्‌ (णि 
8187. ). -- @. 5, 80. 722. -- °) 78 से (५ नो). 
1५.8 725 75 प्रज्ञ (0 प्राञ्च). -- ५) ¶थ (७१,५. 
111. 8.4 ज्ञातु" (0? जाति"). 11 0 (००० 0७9) भारत 
(101 संजय). 

21 “) 729 ©? भ्त (६०८ भन्वेतु). -- ^) 71 64 


[ 120 ] 


संजययानपर्षं ] 


सयमानाः समायान्तु पाञ्चालाः रभिः सह ॥ २१ 
अश्तान्डुरुपाश्वालान्वहः म इति कामये 
सब सुमनसस्तात शाम्याम भरतर्षभम्‌ ॥ २२ 


उद्योगपर्व 


[ 5. 32. ॐ 


अलमेव शमायासि तथा युद्धाय संजय । 
धमोर्थयोररं चाहं मदे दारुणाय च ॥ २३ 


इति धीमदामारते उद्योगपर्थणि पकत्रिशो ऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


-1४८३२ न उवाच । 
अनुज्ञातः पाण्डवेन प्रययौ संजयस्तदा । 
शासनं ध्रतराष्ख सवे कत्वा महात्मनः ॥ १ 
संप्राप्य हास्तिनपुरं शीघ्रं च प्रविवेश ह । 


नन 7.8. ए 1 १. २87 ^~ ०-9-०5 « +~~~---~-~---------------~>+ 


स्तूय (1० समय ). 75 72० सभां यांतु (+ समायान्तु). 
-- “) ए 5 पांडवाः; 80106 7 1188. प॑ंचाराः (10" पाञ्चाराः). 

22 ^) 0" हर्षितान्‌ (६०? अक्षतान्‌). -- °) ए 857 
(७९२०७१४ 8 01.10) ¶ © (6०८९ ©) पष्येयम्‌ (६01 
पष्येम ). - 9 ) ‰& 11.8 © (6कन्नू 69) ज्ाम्या(ए+ 
पश्या )मो; 7» यस्समो (70 ज्ञाम्याम). # (०८०९ 71) 
भरतर्षभाः. 

23 “) 1 हमं यामि; ५ शम याम (६०१ कामायास्ि ). 
-- *) 7» यथा (६०८ तथा). 5» भारत (#" संजय). 
-- “) 78 धर्माम्बयो बरं चाहं. © ०४७8 अरु. -- ¢) ७४ 
उत वे (1०? सृदवे). 21 (००९४ 71) वा (7० ख). 


गणन ००. 10 281, -- 5१५९-१ ४८1४; &1. १.4 2 
(81 ण. ) 7 19 01.5 119-8 सजययान. - 4 211/. १५१५९; 
१ संदेश्चकष्योगः; 61 धमेपुत्रसंदेश्ः; 7 म्रामपचकप्राथन. 
~~ 4204. १५०, ( ९७३, ०48 ०0 0४11): ‰& 1 78 8 
31; 78, 7 30; 706 (596, १.) 28. -- ७1044 १४०, < ‰& 6 
0४ 08 2३. 

हक ^ 2010९. 31, 93 (6५९४ 9 6७४) 6०१३ 
(५1४11 इ. 1. ) 5. 64. 3-11, {0 ४06 पिष्ऽ६ ४०९, १०4१9 
1116 81911288 77 ॥618 06 71966. 


3ॐ2 
ह-2 1118 ०40 ¶, 18 11138128 10 81 (५ ९, ], 6, 
230. 37 ), 

1 °) ५.5 1.3 09 सोनुक्ञातः. -- °) ए ४9०8, 
प्रययो ०१ संजयः. ~~ ^+" 1, 8 ( 6८०९४ 43 09) 108, ; 

160* ततस्तु संजयः क्षिप्रमेकाह्कव परंतप । 
याति स हास्तिनपुरं निश्ाकारे समाविदात्‌ । 

16 


ककय ००.७५ ७, ० 


२९ 


[ 


अन्तःपुरघुपस्थाय द्वाःस्थं वचनमन्रवीत्‌ ॥ २ 
आचक्ष्व मां \ पराषराय दाःय 
उपागतं पाण्डवानां सकाशात्‌ । 
जागति चेदभिवदेस्त्वं हि कृत्तः 











0 क 7 ता 11 1 


[ (1५. 1) 71 ७1. ५.5 तद्रा (0 ततस्‌). (4 ©5 एकाहे च; 
५५ एकाहेन. ~ (1. 2) 7 ०२.४.४ परतप; 141 च प्राविदात्‌ 
(0 समाविद्ात्‌). ७४ गजवाजिसमाकुरं (10 ०४९10 
0917). ] 

2 ५“) ए1-8 705 7019 65 9 (606 1) स (ण 
स). 79 116 (6२०० 6१) हृस्िनपुररं ; ६९ हास्िन' (५8 
10 ४९६४). ~~ °) 8 (81 159०६ ) 7 ज्ञीघ्रमेव प्रविश्य खः; 
१५ 6७1.4.5 ह्ीघ्रमनश्व्महा(11 ५५ “नो )जकैः, © ०1४७8 
हीघ्रमेव प्रविद्य. -- °) 1.3.423 1५ 05 23 उपास्थायः; 
18 83. 4.5 7" 8. ५.9 समास्याय, 

3 ए6६0८७ 3, ©७8,.५ ४ 198. सजयः, - °“) 80706 
2788. दास्य. 2/9 ००. दाःस्थ. 0४ आचक्ष्व तरास्व 
दाम्स्थ स्वं मां (गगर पोरा 1), -- °) 9.8.5 79 
समागत (1० उपा"). ©9 दिषश्चया ह्ारमुपागतस्ते. -- २५ 
३०४, ए (81 18910 ) 7 (€6९]६ 11. 3; {गा {09 866 
8006 ) {3 ३४0३, (५6 87 एर 0 11968) : 

161* आचक्ष्व तराय हाःस्थ मां समुपागतम्‌ । 

सकाशात्पाण्डुपुत्राणां सजय मा चिरं कृथाः । 
~-- °) {8 एति ; £+ अधि- (0 अभि-). 11 02.5 अनिः 
बाधथोपवृत्तः; 0» अभिवधाप्रबृत्तो (£०" अभिषदेस्तव हि क्षतः). 
8 (8) 70188108) 17 18 9 0. 8-8. 1० 7 दुःस्थ; ५५ 
द्वारस्थ (० क्षत्तः). -- ^) 72" प्रवेश्यं; 729-५ प्रवेशय 
मां; ५.५ 1४” प्रवेश्ष(७५ “शे )य; ५४.5 निवेधोयं (५५ दं) 
(० प्रविरोयं). 7.“ 78 वे विदितो; 728.* विदितोंतः 
(0 विदितो ). -- ०८ 3०५, ७9 6905 4० {05 ६16 75४ 
४1009, १९०९०८११ 1४ 10 1४8 10061 11५66, - ~^7/6" $, 2 
(21 70138108 ) 7 (6००४ 01. 3.9) 3 1223. ; 
162* निकेधमच्राल्ययिकं हि मेऽस्ति 
दवाःस्थोऽथ श्ुर्वा नृपति जगाद ॥; 


{[ 181 } 


8 


8. 82. 8 ] 


प्रविशेयं विदितो भूमिपख ॥ ३ 
द्वाःस्थ उवाच । 
संजयोऽयं भूमिपते नमस्ते 
दिदृक्षया दारघुपागतस्ते । 
प्राप्तो दूतः पाण्डवानां सकाश्चा- 
त्मञ्चाधि राजन्किमयं करोतु ॥ ४ 
धृतराष्ट्र उवाच । 
आचक्ष्व मां सुखिनं काल्यमसे 
प्रवेश्यतां खागतं संजयाय । 


न चाहमेतसख भवाम्यकाव्यः 
स मे कसाद्रारि तिष्ठेत कृत्तः ॥ ५ 
>३\षान उवाच । 
ततः प्रविश््याजुमते नृपस 
महदेदम प्राहशरायेगुसम्‌ । 
सिंहासनयं पा? वमास॑स।द्‌ 
11116 09 18. : 
1685* जागर्ति चेदभिवाद्यस्य पादौ 
निवेधाहं पाण्डवोक्ति सयुक्तिम्‌ । 

4 ०2) 04 7५08}. नमस्ते ५०१ दिदृक्षया. 0४. 
दिरक्षते (० क्षया). 2 स्वां (प ते). -- ^) ५.5 128 
भको (४ प्राप्तो). © द्रुतः; ५५ सूतः (1० दूतः). 

5 ०8.५ 00. 6 7€. ~ °) 1201 71 28.५4 मा (ण 
मां). 106 ०0 ० ४6 ४९२४४ {70 कुङ्मछिनं (^) ण 
५० प्रस्त्वेन (26०) 18 फा7४4९7। (७८८, १४५) 19 {39 070 ४ 
803. 10110. ८५.573 03-५.१.४ 05 कुदाछिन ; 7" षुःखितं 
009 नन्‌) (9 सुखिन). ए 2५.57 ©०.०,8 कर्षम्‌; 
9.8 19 08 75-5 कट्यम्‌; 6५ कार्यम्‌; ४1 भव्यम्‌ (10 
काल्यम्‌). ~ ^) गप (81 7013531) 68 अकल्पः; 13 
अकश्ष्यः; 20» अकल्यः; ९०,.१ अकाट्य (8 19 ९०१). 
-- ०) 773 हि (० मे). ए 702-4.7-9 09 तिष्टति हारि; 
8 (281 0188108 ) 15.6.20 61 द्वारि तिष्व; 1 दारि तिष्ठेद्‌ 
({०८ द्वारि तिष्ेत). पे (81 ०01981०६ ) 64 @०.8 सक्तः (2 ञ 
शद्धः; 9४ 125.6 शाक्तः); 79 ९0 अद्ाक्तः; 014, 5 सूतः 
(1० क्षतः). 

6 7020 1 © ०1, ४6 २९. ~ ~“) 8 (णभ 
90. 9.) अ्नुमतेर्‌; ०४ "मतो. -- °) 789 {1 0१.४ 
महावेहम. ०५५. प्राप्य (० प्राञ्च). 83 (6००४ ४.५) 
अभियुक्त; 60 आायगुक्तम्‌ (७ 1० ५९८४). -- ^) ए विहसने; 


- । ग१९्त्‌ 


न न ~ 
जभ त > ~ न -क पौ 


[ :‡जययानप्ं 


वे गवीय प्राञ्जलिः सरतपुत्रः ॥ 8 
संजय उवाच । 
संजयोऽदं भूमिपते नमस्ते 
प्राप्ठोऽसि गत्वा नरदेव पाण्डवान्‌ । 
अभिवाद्य त्वां न्ड \ मनसी 
युधिष्ठिरः इश्चरं चान्वपृच्छत्‌ ॥ ७ 
स ते पुत्रान्प्च्छति प्रीयमाणः 
कचितपुत्र प्रीयसे नप्तृभिश्च । 
तथा सुहृद्धिः सचिवे राज- 
न्ये चापि त्वायुपजीबन्ति ते ॥ ८ 
धतरा उवाच । 
अभ्येत्य त्वां तात वदामि संजय 
अजातश च सुखेन पाथम । 
कृचचित्स राजा शली सपुत्रः 
सहामात्यः सानुजः कोरवाणाम्‌ ॥ ९ 





[वि व म क) 


79 महासनस्थं (70 सिंहासनस्थं ). 

ध 19 6५4 ©. {16 79, -- °) = (एषा, ) 4 80९6. 
-- °) 71. 6.6 63 ०0. अस्मि. 121 नरदेवान्स ; 63 ` देवासि 
(07 देव). 71-4.1.9 01.3.५ पार्थान्‌ (†0 पाण्डवान्‌). 
-- *) ५५ 1 "वादयन्‌ (०? "वाद्य स्वां). ६» मनीषी 
( 70४7, 860, १9. 88 70 १०७५ ). -- 4) 7709 सर्वेषां नः (णः 
युधिष्ठिरः). 7४ चाभ्यष्च्छत्‌; + वा चान्वधश्छत्‌; 28 
चान्व पृच्छेत्‌; +¶ रवा( 179 चा ) नुपच्छे(711.3 -च्छ)त्‌. 

8 °“) 8 तेस (क ४५०3.) (५ ज्यसते पुत्रः; ७५ 
सपुरं स्वां (०८ स ते पुत्रान्‌). 0४ ०. ‡प्०८ पुत्रान्‌ ण? ५० 
6 6 ग 11, - “) 9 00. अपि. 8 अनु 
(0 उप ). 

9 17 (191. ) ०. 9 80 116 ए, ४९०6 10; 68 
00. 9 (न, ४, 1, 8), ~ *) 3 ° अप्येवं; ठ (81 
70188120 ) 79 78 03-8.8.10 13 अभिनय ; 65 अभ्येत्य (४8 
19 ४९>†), स्वा; 65 वां (6 10 16). यतु; 8५ नु 
(70? तात). -- ") ए (6००७ु४ 1) 701 5-6 "हात्र 
४2१ पार्थः. ©. ०1० अजातद्ग्रु 79 अजातक््रुश्च सुबो- 
घनश्च. - °) 75 राजा; 709 71 6५.5 ख राज्ञा (० स 
राजा). 7 ०.५.५ सूतपुत्र (10 सपुत्रः). -- 4) [८1-8 
सामादयः. 7 सहानुजः. 7" पांडवानां ; ७५ कौरवाग्रयः 
(ग कौरवाणाम्‌ ). 

10 © ००. 10 (०, ¶. 1, 8); 7¶ ००. ५७ 7 (५ 


{[ 122 ] 


सेजययानपर्बं ] 


संजय उवाच । 

सहामात्यः इरी पाण्डुपुत्रो 

भूयश्ातो यच्च तेऽग्रे मनोऽभू । 
निणिकधमार्थकरो मनखी 

बहुश्वुतो रषटिमाञ्छीटवांश ॥ १० 
प्रं धमौत्पाण्डवखानृ्ंखं 

धर्मः परो वित्तचयान्मतोऽख । 
सुखप्रिये धर्महीने न पार्था 

ऽनुरुध्यते भारत तख विद्धि ॥ ११ 
परप्रयुक्तः पुरुषो विचेष्टते 

रत्रप्ोता दारुमयीव योषा । 


र, 1. 8, 9). - °) 1 (6५०७४ 15) धर्म" (णः पाण्डु ). 
-~ °) ए५ 8 (51 0013908) 1 (@८०्‌६ 1.9) 9 8.8 
बुभूषते; 7" भूयश्चति; 2 ©"? भूयश्च ते; 00 भूयश्चातो (%8 
10 ८७८). ष्ये च; 721 यश्च; 29-५ यत्र (० यच्च). 
6४. १.5 ०1४९ यत्‌. & ५ 23 (281 1118871 ) 7202 72-+ 19 
त्मनो} ©५.१.8.7१ मनो (४5 19 ४७४). - °) ए 
निर्णीत; 05 निर्णीय; ६५. १ निर्णिक्त (95 110 ५९२४). -- 14 
{ ४९701, ) ००. {० धमार्थ ण्‌ ० सुखप्रिये (2 11“). ¶" 
01 तपस्वी ; ०५.५ तरस्ी (० मनस्वी ). -- “) ८» तुष्टिमान्‌; 
128 वु्तिमान्‌; 722-, बलवान्‌; 0: धृष्टिमाच्‌ (10 दृष्टिमान्‌). 

11 68 ०. 11 (र, 1. 8); 4 0190. ए ५० सुखप्रिये 
710 11° (०. $. 1. 10}. - °) ह (+ ०0.) 01.¶ वप 
01. ©" परो ; ५४ परात्‌; ©0.8 पर (*3 111 ८००१६). ए (ए ५ 
01.) 71.१.9 05 धमः; ६५.१.४ धमात्‌ (४8 10 ४७२५४) 
-- °) 79 © "चयौत्‌; 6५.5 "चयात्‌ (*3 1" ६७४४). -- °) 
एए "प्रियेन; 01 68 “प्रियो (० प्रिये). 7 “हीनो; © 
गहने (४8 10 ४९1). ए+ 83 न ध्यान्‌; 29.4 703 18.10 
20.58 न पार्थे; 09 न पार्थ; © अनपार्थे (7० न पार्थो). 
6४7 पार्थः (४8 10 ५७४). - ~) ६५ 29 न रुध्यते; 
7» अनुरध्ये; ५५ निरुध्यते; 68 अनुरुध्यते (७ 1 ४०:४४). 
8. 8 108 1.8 ९४. १.३ भावतः; £४7 भारत (४8 171 ४७८६) 
ए 8 (23) 115810६ ) 7 (6०७४ 7089 129) 73 तस्य बुद्धिः; 
¶1 (7 ४508. ) विद्धि सस्य; 0. 9.“ तद्धितस्य ; ©° तद्धितं 
च्व, -~ 4४67 11, 61. 4.8 2 (6०९४ 209) 769 25०१, 
11011 18 {0110 6त 0: 

164+ अङुषैतः सिध्यति चापि सरव 

तस्मादाहुः पुरषं क्मेणोऽन्यत्‌ । 

[ (1. 1) 1.4 साधु (0 सर्वै). - (1 2) ©५ परुषं. 

04 कर्म॑णो हि; 0५ कर्म दैवं ; 6९ कर्मणोथ ; 211. + कमैणोपि, ] 





उद्योगपर्व 


[ 5. 82. 15 


इम दृष्टा नियमं पाण्डवख 
मन्ये परं कर्म देवं मनुष्यात्‌ ॥ १२ 
हमं च दृष्टा तव कर्मदोष 
पापोदूकं धोरमवर्णरपम्‌ । 
यावन्नरः कामयतेऽतिकारयं 
तावन्नरोऽयं लभते प्रशंसाम्‌ ॥ १३ 
अजातशत्रुस्तु विहाय पापं 
जीणौ त्वचं सर्पं इवासमर्थाम्‌ । 
विरोचतेऽ्दायेडृत्तेन वीरो 
युधिष्ठिरस्त्वयि पापं विद्युज्य ॥ १४ 
अङ्कात्मनः कर्म निबोध राज- 
-- ^ .धछिः 164*, (01.4.5 }¶ ( 1 213) १७४१ 26०८ 


870 26०० 707 {96 ८३६ ध्र पा6, कुलद पानपा 70 पधान 
709 71906. 


वि, 2 , 9 1 क 





12 “) 71८ देव-; 77 6५ परः; ६५.१.5 पर- (४३ ¡० 
१०१). -- °) = 5. 39. 1०. 11.9 घातु; 0४ दाम (६07 
दार ). -- ˆ) ४0 इमचः; 71 इम तु (0 इमं). ०५ 
निश्चय; ६९.१.ऽ नियमं (ऽ 1 ६९८४६). ‰& (©> ०७] 5) 
पार्थिवस्य (०? पण्ड ). ~ ०) ७४ (17 ४११४५०४ ६० ४९6 
१०४ ०५१०६ ) नान्यत्रास्तीह रोके परत्र. 

13 °) 8 (6०9 19) पापोदयं. ८.3 62 घोरम 
रूपवण; 72 घोररूपमवणं ; 79-* 61 घोरमवण्यैरूपं ; ©& ४७ 
19 ४७४४. 60 ०४९8 अङरूपवण, 05 अवणैरूपं (४§ 10 ५७२४). 
-- ७9 ०. 13०५, -- °) 1९8 7 (81 0188108) 7४ 18 
05.6.10 13 0५ ©» प्रः; 8 चन (0 नरः). 1.3 78 
ध्यामयते; "1 कामपतिर्‌; ९५ स्वा कामयते; ६०. न 
कामयते (0 कामयते). ६.8 60 त्रिकाल्यं ; ८ न कार्य ; 
६५ अतिकहप; ५ 28 (281 0238108} 12203 09-1.29 73 (ॐ 
अतिषेख ; 171 "बट ; 18 121. 8 ०७५ 65 अतिकाल ; 7 न्रिकस्पं 
(० अतिकाल्यं ). - ^) ६3 सकामं; ५ 0२. काङ; 
एए5 च काम (0 नरोऽ्य). ९४ ०४९३ अय. 

14 ०) ए (श्डन्कप 4) 0-+ 61 च (10 तु). 
-- °) 1» नाग (‡०" सपै). ०५ अवसुच्य (1०" असम्थाम्‌). 
-- °) ए विराजते; 0४ बुभूषते (०८ विरोचते). 12: 
71.9.98 (6४९९ 1४3; 79 7 ००.) ह्यार्यवुत्तेन (0७5 
"वृत्तो हि); © 93 17 6०१. 33 11.10 8 (०२०७४ 68) 
धीरो; 7» धीमान्‌ (०८ वीरो). ९५.०१ निसज्य; 05 विखज्य 
(83 17 ६९३१), 

15 ०) 8 (81 ०015819) 7113 08 8-¶,10 ¶9 @&7 
हंत; 701 3.8 हत; 79 अथः; ९.१ शङ्ख (98 17 ८९०४), 
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५4 
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32, 16 
32. 24 
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न्धमार्थयुक्तादार्यदृत्तादपेतय्‌ । 
उपक्रोश्चं बेह गतोऽसि राज- 

“न्ोदेश्च पापं प्रसमेदसुत्र ॥ १५ 
स त्वमर्थं संशयितं विना ते- 

राशंससे . भषन्ललुमाऽच । 
अधर्मशब्दश्च महान्प्रथिन्यां 

नेदं कर्मं त्वत्समं भारताग्य ॥ १६ 
हीनप्रज्ञो दोष्कुरेयो चृ्षंसो 

दीर्धतैरी शूत्रविद्याखधीरः । 
एवधमां नापदः संतितीष 

द्ीनवीर्यो यश मवेद शिष्टः ॥ १७ 


+ ~~~ ~ 0 ०89 0 भजः ज क्का 


-- 71 (191. ) ०पा, 11०9, ~~ °) 18 युक्छाद्राज' ; 08 
युक्ताय (ग ` युक्तादाय ). - ग#6 एण णण 16° 
प्र ४० 6. 101. 104 15 109४ 19 18 ०7 107 0158709 गे 
(49-148) ~ °) 79 उप-; 6५ एव; ९४. ० इह (४8 1" 
४७२६). 1. 3.5 घोरं (1० राजन्‌). -- ^) ए 1.५ नो चेत्तत; 
ए नेहैतत्‌; 15 71.9 नो चेत्‌; 23 (8) 0138108) 77 
709-8.20 {9 (एर्थ०6 ०07.) भूयश्च; 78 भूयः; 79-4 
नेहे; 3 (73 ए ००1.) मोहाच्च; 6&१.१.8 नो वा (ग 
*नोहेश्च). 7 अपापं. 71 ७1.8.५ विसजन्‌; ०० प्रसजन्‌; 
05 विसृजेन्‌; "४ वि सृजेर्‌; ©१.8 प्रसजेत्‌ (107 प्रसजेत्‌). 

16 ह 89०४ (० २. 1. 15). - ५) 5 सर्व॑म्‌ 
(ण स त्वम्‌). 8 (शगन्णुणः 7 61.4) समर्थं (० अर्थं). 
1.3 ( ४8 10 १९) संजनितं $ ए संशयित. - °) 1 
आशसयेः; 7003 78 आद्रासते; 895 729 ( 7 ९0, ). 8,6.20 
(7 &8 171 ४९६ॐ४) ¶3 ( 7९016 ९०८९, ) ©" अस्य ; 03 (10606 
००८, ), ४.५१, 8 अथ (1० अद्य). -- °) 70 तु; 0-+ण्सुः 
(० ख ). -- “) 7 नीवं ({0" नेदं ). 1), स्वरकृतं ; ९४. १. 
व्वस्सम्‌ (४8 17 ४७५). 12. 9 भारताय. 

17 8 0018817 (५, १, 1, 16), ~~ °) 11. 9.5 128 
दीघौवरोकी; ए५ दीघोौश्नीरो ; 89-5 128-1.20 19 0» दीर्ध 
वैरी; 7: दीर्धवैरो; 71 02.9-5 22 धमष्ठषी (10 दीषवैरी). 
1.3 अवीरः (10 अधीरः). - ^) ए88.4 1 061. 8-5 
एतान्धर्मान्‌; 7" एतदर्मो; 7" एवंधर्म; 09 एकाद्दमान्‌; 
0.8 पएवंधमौ (*8 19 ७२६}. ५ 2 (83 00188708 ) 7 
75 7, 7» संश्रयेयु; ए5 संतितीषन्‌; ° सल्यतीर्थे; 729 
संश्रयीत; ८0 स तितीषेत्‌; 08 संतितीषेत्‌ (४8 1 १७४४). 
-- ५) 1९5 18 सुष्टीनवीर्यो ; 75 757 हीमो (१ "ने) वीयं 
(76 यो); फणण्यो न वीर्यो; 7 हीनवीर्ये} 7५ 61.9.85 


महाभारते 





[ संजययानपर्व 


कुठे जातो ध्मवान्यो यश्चखी 
बहुश्रुतः सुखजीवी यतात्मा । 
धमोर्थयोग्रंथितयोबिभतिं 
नान्यत्र दिष्टख बशादुपेति ॥ १८ 
कथं हि मश्राग्यधरो मनीषी 
धमोर्थयोरापदि संप्रणेता । 
एवंयुक्तः सर्वमन्ेरहीनो 
अनानृरंखं कमं इयोदमृढ 
तवापीमे मश्रविद्ः समेत्य 
समासते कर्मसु नित्ययुक्ताः । 
तेषामयं बलवान्निश्चयश्च 


॥ १९ 


भ 999 


हीनभ्रवीर्यो ; ७४ अदीनवीर्यो ; 0५ यश्चावीर्यो ; 7४ हीनवीर्योसौ 
(1 हीनवीर्यो). 

18 8 1015810 (५, २, 1. 15), - °) 23 (81 
0188128 ) 111 123-17.20 73 6५ बल" { 125 7» 0४ 215 घन"; 
73 यो धनवान; 78 मगः; 111-, घनधास्ये (1० ध्म॑वान्यो ). 
-- °) 14 82. 128 15-5.1.8.20 1 जितात्मा; ए» धता 
(0 यता). -- ˆ) ७५ ्रुतिधियोर्‌ (1० अरथितयोर्‌). 11 
02. 8-5 2 विपश्चिन्‌ (70 बिभति). इ (18 018919६) 
धमोथकामां श्च समं विभर्ति; 8 (81 ८189708) 7 (९२०९४ 
1.9) 9 धमाधर्मो प्रथितो यो बिभर्ति. © ०४०5 म्रथितौ 
820 विभर्ति. ©0 ०४७ विवतैयिता. -- ^) ए ¬ ह्यन्यत्तद्‌ ; 
19 ह्यम्यश्च; ६५ ०४ शम्यत्र; 55 नान्यच्च; 59 सद्धात्र; 58 
यो ह्यत्र; 838 7 19 स द्यसख (7 ताञ्चास्य; 2 भावाद्‌) 
(10 नान्यन्न). 2 9 ६१ इष्टस्य (1० दिष्टस्य ). 83 173 
78 79.10 8 ( 6२५९५ ¶ 05) अपेति 

19 8 0138108 (न ₹ 1, 15), ~ °) 1. 3.4 
मंन्राद्य(ए9 “ग्रोवर; 09-५.1 मंत्रा्थैधरो; 0» मन्राग्र्रो; 1५ 
0७४,५ 211. 9. मंत्राग्रधरो ; 0० मंन्रग्मथिनो (०? मनघ्नाग्यधरो ). 
79 मनस्वी (0 मनीषी ). ~ “) 283.6 15.10 ¶ 215 @7 
एवमुक्तः; 1.9 युक्त एवं (179 "व ) (01 एवंयुक्तः) 19 
"धमर्‌ (० "मन्रर्‌). ए च हीनः; 0.9 11 ७1.9.५.5 14 
विहीन; 29-५ 79 ७४ अहीनं (० अहीनो), - ^) ए 1.9 
भनायलयं ; ५ नरो नृषास्यं ; ८5 अनाहास्यं ; ? (81 10188128 ) 
7 79 नरो नृशंसं (11. अयद्रास्यं ); 71 ७ अनाशास्यं ; &0.8 
भनायम्यं (£0" अनानृशेख ). 

20 8 01188128 (०9, $, 1, 16), ~~ ~) ठ (8) 
10188108) 00 128 18. 6.8.10 19 ©3 हव ह्यमी; 7 
दवापीदं; 71 ७५ 9.5 तथा हिमे; © 01.*4 तथा हीमे; 
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कुरुक्षयार्थे निरयो व्यपादि ॥ २० 
अकालिकं रवो नाभविष्य- 

न्पापेन चत्पापमजातस <; । 
हच्छेजातु त्वयि पापं विसृज्य 

निन्दा चेयं तव लोकेऽभविष्यत्‌ ॥ २९१ 


किमन्यत्र विषयादीश्वराणां 
यत्र पार्थः परलोकं दद्य । 
अत्यक्रामत्स तथा संमतः स्था- 


श्न संशयो नास्ति मनुष्यकारः ॥ २२ 
एता. नान्कमकृतानवेक्ष्य 

७१.५ तथा (७४ दा) हि ते (ण तवापीमे). ५५ समेताः 
(£ समे). - °) 70*-5 समासते! - ^) ह (ए 
1138106 ) 11.8 @१.5 कुर(1५ कुर्‌ 15० ) क्षयार्थ (1728 "थ ). 
१५ © 22 निय(7॥1 ४१, 7५५. र )तो (7 °ला); &.5 निरयो 
(88 1 ५९७६). (2 न प्यधाय; ©" न व्यधायि; 6० व्यधायि; 
09-5 ४ प्य(४1.8.५ व्य )पायी (68.५5 चयि; ७५ य्य [४ 
००५.] ) ; 0.8 व्यपादि (०8 17 ४७४६). 1 ( & 8 1018317 ) 
75 निरयानुपाती (0" निरयो व्यपादि). 28 (8) 13812 ) 
79 18 703-1.19 73 कुदक्षये (7*-+ कुलक्षयो; 75 कुरक्षं; 
7" कुक्षये ) नियमेनोदपादि; ९ कुक्षये निरयो वोदषपादि. 

21 ४ 1118810 (० र, 1. 15). ~ ^) ५.5 3 
(5०९४ 1 ©1.3) आकालिकं; ©४.१.३ अकाकिकं (४8 1 
४७६४). 7 नाभविष्यत्‌. -- °) 83 701 5-* 7» 
ग्यायेन; 911 ०००. पापेन (83 1 ४९४४). + राञ्यम्‌; © 
पापम्‌ (88 1 १०२८). 7.8 अजातङ्गात्रोः. -- °) 129-५.9 
हष्छेत } ©8 83 711 ४९२४. ६.3 11 पापं; ५.5 राज्ञनू; ०७९ 
जातं ({०" जातु). ६. * राजन्‌; 1" जातं; © पापं (93 1" 
४७२८), 1 7) ©0 निस्य; ©४.8 &5 17, ४७२१, -- 8 
००, 12 -29०, त १७४१३ 2३०५ 1४ 1४8 19५6. -- °) [६ 
($ 10138728 ) 78 ७५ ©” निंदां; ©8 ऽ 1" ४९६. ६ 
(ए» 0188108) चेमां; 68 येयं (0 चेयं ). - 1 ०, 
{प्य तवव ण्८० न संक्यो 1५ 22 7 (78 7118818) 
भस्मरोकातुरागः (707 तव रोकेऽभविष्यवत्‌). ©8 ०४७ तव 
20१ अभविष्यत्‌ (४8 10 ८७०५). 

22 ए 8 10138108 (५. ₹* 1, 16); 4 छण. प्र ४० 
न सहायो (1४ 22४) 8०१ ७8 ००. 92० (५, ४, 1, 21). 
-- °) ए 86.58 7001 5.9. 8-10 ७५ सन (६५ ¬ च; 04 
स) ब्रु; 7०9 7 0" ख इष्ट; 9० सुदुगंमं; ९०० ददश (* 
१ धवः), (०.5 ०४० ब्रु. 09 यत्र पाथः पररोकसय दरा. 
~~ 6 ००. 22०५. -- °) 75 स यथा; 721 0५ ४ स तदा, 
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मावाभावौ वरमोनोबनित्यो | 
बरिहिं राजा पारमविन्दमानो 


नान्यत्कालात्कारणं तत्र मेने ॥ २३ 
चक्षुः रोत्रे नासिका त्वक जिहा 
ज्ञानसखेतान्यायतना? जन्तोः । 
तानि प्रीतान्येव तृष्णाक्षयान्ते 
तान्यव्यथो दुःखहीनः प्रणुद्यात्‌ ॥ २४ 
न त्वेवमन्ये पुरुषस्य कमं 
संवर्तते सुप्रयुक्तं यथावत्‌ । 
मातः पितुः कर्मणाभिप्रद्रतः 


[1 क 


0५ सहसा; 6५.०१ स वथा (४ 1 ४७४४). 1, 3 संमतः सन्‌; 
85 संगतः स्यात्‌; 73 0. १.५.५ ४ सवैमत्यौन्‌; ०४ धर्ममथीन्‌; 
6५.१.५ संमतः स्यात्‌ (४8 2" ४७६). -- ५) ..५ न 
सदाय; 74 0.3.5 5 असकयो; 6६५.१ असंशयं; 08 न 
संशयो ( 98 1 ५९५४) 

23 < 8 7028810 (. , 1, 15). - °>) © कृतान्‌; 
0९. १.8 गुणान्‌ (४8 12 ५७०८६}. 12०3 {28 128 ©४ “गुणान्‌ 
(६०? “कृतान्‌ ). 1 79 कम कत्वानवेक्ष्य. - °) 7 च 
निलय; 71 अनाद्यो; &8 अनित्यौ (४3 77 १९), 09 16803 
28० {67 21" (५, र, 1. 21). -- °) ए1.9.+ बहिर्हि; 
0» मदो; 7) 02.3.+ बली; ७४ बरी चः; # बरी हि. 9 
राजनू (0" राजा). £^ सारमविद; 7.9 3 परमं (7 
परमा; 1» परमे; ७५ परं ) विद; 6.० पारम्विद" (४3 1" 
१९६). ©8 ५1८63 पार. - ०) 71 69.5 नान्यत्र (भः 
नान्यत्‌). > कायात्‌; 6०.१.४ कारात्‌ (४3 7" १००४). 

24 4 8 7018810 (० ४. 1. 16}. ©8 ०1, 2&०- 25०. 
- °) ए५.५ शरोर (० श्रोत्रे). ४ स- (ग च). -- ५) 
ए.» भोगस्य (10 ज्ञानस्य). -- °) 7 तानि प्रीणति; 79 
०१.५ 711.8.+ नातिग्रीतानि; © तानप्री. 21 सृष्णाक्षयान्नो; 
वप ०३.५.5 7 शक्ये तु; © 'क्षयत्वादु (0 क्षयान्ते). 
४1.3.4 तानि प्रीत्या नेव दुःखानि सनजेत्‌ (६५ दृष्णाव्कथांते); 
83 तानि प्रील्यान्प्रसजेत सुष्णाक्षयांते. ६५.१.5 तानि प्रीत्या 
न श्रसज्ञेत. -- ^) 71 0 तश्नव्यथो ; ७५ तान्यप्यथो ; ©: 
तानप्येते (०८ तान्यष्यथो ). ६.9.५५ दुःखनीतानि नुद्यात्‌ 
(४ बुध्याव्‌) ; 11 61.५.5 2/8-5 दुःखभीतः प्रणुधात्‌ 11 
दुःखान्येतान्यत्पथा न श्रसजेत्‌; ५१ एतां तृष्णां बीजभूतां 
प्रणुद्यात्‌. ©&. ०.५ ००७ अष्यथः, १.8 दुःखानि ४०० प्रणुद्यात्‌. 

25 इ 8 1118818 (५, ए, 1, 15 ) ; 08 ०0. 25" (०, ४, 
1, 24). -- °) 3 1); ©> नन्वेव; 09 न म्वेवम्‌; 0.5 न 
रेव; ¢? तेनेव. -- °) 7: "वधते; ) "पद्यते; 68 "वतेते 
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संवर्धते विधिवद्भोजनेन ॥ २५ 
प्रियाप्रिये सुखदुःखे च राज- 

पित्तध्टप च भजेत एनम्‌ । 
परस्त्वेनं गरैयतेऽपराधे 

प्रशंसते साधुवृत्तं तमेव ॥ २६ 
स त्वा गह भारतानां विरोधा- 

दन्तो नूनं भवितायं प्रजानाम्‌ । 
नो चेदिदं तव कमोपराधा- 

तडुरुन्दहेरङृष्णवर्त्मेव कक्षम्‌ ॥ २७ 
स्वमेवेको जातयूत्ेषु राज- 

न्वरां गन्ता सर्वलोके नरेन्द्र । 

इति ध्रीमहाभारते उद्या 


[क 
४॥ 


प १ 1 0 शा । 1 1 





(88 10 ६०४८४). 7» स्वप्र ; 23 75 सुखं ; 1.9 संप्र (01 


सुप्र*). -- ५१.५.8 7 (6५९४ 109 ) 7०९१ 26०८ 8110 262 
108 (706 878६ ध ९ रः 164* 7कुद्कटप्षठ ४060 1676. 
-- °) ए1.3.8 71 60 वि; 7 हि; ५ अपि; ६.5 अभिः 
(95 17 ६७४). -- ¢) 1)1.8 ¶॥ © (नक्‌ 69) 213, 
संवर्धितो (2/3 ^ते); 08 संरक्षते; 6.१ संव धते (४8 1 ४९२१). 

26 1९८8 2013977 (५. ₹, ], 15), ए 6 ०0०. १6०५. 
-- ०) ए1.3.4 प्रशसा (0 -प्रदासे). 28 73.9 न (६0 
ष्व), 1.3 भवेत्तव ; 4 007४; 39.85 09-4.9 1 
01, ४ भजत एनं; 8 17 7४ भरज॑तमेव (77 "न); 77 25. 6 
अजतमेवं ; 79 भजंत एवं; 7 मवत एव; १.५ भजंति चेन 
(1० भजेत एनं). -- °) 7 परष्वेनं; 7० परश्चनं (१० 
परस्त्वेनं ). © ५1४88 परस्तु. ~ ^) ए+ 19 145 “वृते; 68 
“ब्त (88 77 ४62४), 11. 3.5 25 “बृत्त( ए 1 89 “वृत्त)व्वमेव. 

27 8 1013810 (५, १, 1, 158). ~ °) 9,५०.५ 2 
(81 0188108 ) 7 (6०९५ 21) ¶ 01.3.5 203.5 सत्वाः 
6४.१.5 सोहं व्वा (08 स्वां). ए ५( 0872. ७००, १.) ग ; 
701 ४.५ गहं; 6०.१.३ गर्हं (88 17 ५७८४), -- °} गष 
नाज्ञो ; © अन्तो (98 10 ४७२६), ०५ च (†0? अर्यं ). - °) 
^ 12 न; ©९.१.8 नो (88 10 (6). 15 अयं; 05 इयं; 
&०.१,६३ इद्‌ (४8 19 6४). 1.9.6 03 09.5 तव कमी- 
पराधः; 7४ तव कमौनुरोधात्‌; 0०. कम तवापराधात. 

28 ६8 11158128 (०. ₹, 1, 16), ~ °) 3 किल 
पुत्रेषु; 14 121. 3 ७8.६ जातु पुत्रेषु; 5 8 18.10 79 जात 
(79 8180 *जाघु) पुत्रस्य ; 5 (81 "1881208 } 20 79~ जातु 


पुत्रस्य ; ° राजपु्रषु; ¢ अजातपुत्रेषु; ¢ जातपुत्रेषु (४8 1 
४७१). -- °) 4,४७8.5 दां गतः+ 2 (81 7076878 ) 


महाभारते 


+ ०५८०५ ७५० १००--न- 


[ "+जथय।नपव्‌ 


कामात्मनां श्वाषसे धूतकाले 
नान्यच्छमात्पश्य विपाकमख ॥ २८ 
अनाप्तानां प्रग्रहां नरेन्द्र 
तथाप्रानां निग्रहाच्चैव राजन्‌ । 
भूं स्फीतां दुेरुत्वादनन्तां 
न शक्तस्त्वं रकित करेय ॥ २९ 
अुज्ञातो रथवेगावधूतः 
श्रान्तो निपद्ये शयनं नृरधिह । 
प्रातः भोवारः रवः सभाया- 
मजातशत्रोर्वचनं समेताः ॥ ३० 


हारिद्र ऽध्यायः ॥ २२ ॥ समाप्त संजययानपर्व ॥ 


1 11 त श, 
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7001 705-10 13 215 वदे गत्वा; 119 वरे कृत्वा; 71 0 वन्न 
हता; ५५ वंश्नांतगः; 6* बरं गता; ६.5 बष्षा गता (४8 1 
६७४). 15 123.8 63 नदः. 77 स्वैरणोकेषु राजन्‌. ~ *) 
8 (31 01831 ) 77 8-1. 19 कामात्म( 009 "समानः; ¶ 
01. 8-5 यदा(©) .था) ध्मान; 0१ कामाष्मना; ४ किमात्मन ; 
८५.8 कामास्मनां (४8 7 ४०५). ए 1 छाष्यसे; 15 शाता, 
8 (231 18810) 7203 5 ९6४ शानो ; 001 09 128, ५,१,19 
43 घनाद्‌ (128 71 "ना ); 73 हाघतां; 7» छाभ्यतां ; 1 
००८०४; ¶1 घते (ग शाते). -- ^“) ए (81 
0158106 ) 72 128-7. 19 73 नागाः, 28 मा गाः; 08 नान्यत्‌ 
(४ 1) {62}. 33,५,5 7 (6०९४ 122. १,१-०) 73 हमः; 
88 सम; ६.5 ज्ञमात्‌ (४७ 10 ८७२१५). 8 (©२०९]४ 3) 
पयसि पाक(2 कारु ) मस ; ©8 &8 1 ४७४, 

29 ए8 10158710 (०. ९. 1. 18). ~ °) ए 5 प्रग्रहत्व; 
28 प्रहत; ५.5 1001 1)3-8.10 ¶3 संब्रहस्व; 0७४ भग्र 
हरवाच्‌ ; 0" संग्महस्व (10 प्रग्रहार्व ). ९.१ ०४० प्रग्रहात्‌. 
-- ए 1 (1181. ) ०, तण स्वं ए] ४० निग्रहात्‌ (1४ °). 
-- °) 4 72 6.8 7 ©: फ विग्रहाचैव; 71 परिहारा; 
०४ निग्रह चेव (६0 निग्रहाैव ). ए 01/68 निग्रहात्‌, 
-- ^) 08. स्थितां (1० स्फीतां). ए (ए 8 1135910) 03 
वहुरकाम्‌; 7" दुबेरवन्‌ (०? दुबर्वाद्‌ ), ए, समेत; 7 न 
दतां (£ अनन्तां). ~ ५) 7५ 2 (21 1890६) 7 
(606 71) 7 061.4.8 273.,5 सहाच्कः (0 न शाकः). 
1.9.575 कौरवेय ; 284 7001 बौर्येत्र (० कौरवेय ). 

30 ए8 01890 (०, ₹, 1. 16). ¶6 एभ्य ० 
116 ४९ॐ४ ० 30 प ४० 5, 83. 34, 18 1०8६ 1 7209 07 
& 11851 {011० (24), ~~ °) 4.8 ए (31 19570) 


[ 156 1 


प्रजागरपर्व ] 


वेदांपायन उवाच । 
दाःखं प्राह महाप्राज्ञो धतरा महीपतिः । 
विदुरं द्रष्टमिच्छामि तमिहानय माचिरम्‌ ॥ १ 
प्रहितो ५८८४५ दतः धृत्तारमत्रवीत्‌ । 
ईरस्त्वां महाराजो महाप्राज्ञ दिदक्षति ॥ २ 
एवमुक्तस्तु विदुरः प्राप्य राजनिवेलनः 
अत्रवीदृतराष्टाय द्याःख मां प्रतिवेदय ॥ ३ 





4५ ~+ ~न ~= ० १ मन ० ~ ~~ ० 0००० २ 


1071 18 [01-6.१.29 19 €8 अभिपद्य; 76 विपदे; 17 
निबोध; 7 9 अनुप्चे; ८० अपथे; ९.१ निषे (५० 1" 
१७०८), 1.४ 78 प्रपद्य ; 77 नरद (0? नुसह ), - ˆ) & 
( ए 7113818) 7 समम्र; 71 स्वयोक्त; ७४ 2 यथोक्त (107 
सेवाः). -- ^.निः 30, ५.8 2 (81 एऽभण्ु ) 7 
(6५०९४ 7 ; 73 387०8; 101 पडा ) ¶ © (०५6४ 
७8) 178. : 

165* धतरा उवाष्व । 
अनुक्षासोऽस्यावसथं परेष्ि 

प्रपद्यस्व श्षयन सूतपुत्र । 
प्रातः ओोतारः रवः सभायाः 

मजातद्ाश्रोर्ब्वनं त्वयोक्तम्‌ । 

[ (1, 1) 1५ चावस्षथं; &8 70111 01.5 खाव; 0 त्वाव ; 
709 ७३.५ आवः (० अस्याव ), 1५ 2 (81 01188708 ) 1210 
6४. परेहि; 6 1.3 प्रेय; 79 "1 ७३.५.5 समेल; © 
प्रविदय (0८ परैहि). ~ (1 2) 1९4 6.6 {3 सुखं प्रपद्यस्व ; 
§ 108 [01-4.9.10 (1.3. « सुखं प्रपथ (9 ध्यः) ; ¶ प्रप; 
05 सुखं प्रपद्ये (0 प्रपय्स् ), &१, 8 ०१४७ प्रपद्च ( 067 
7680198 ए८०9णर खङयनं ). -- (1५. 4) 5 55 19201 198 
5.8 79 © समेताः (५, 30); 8.8 यथावत्‌; 28 समय; 
७३.५.३ यथोक्त (10 त्वयोक्तम्‌). ] 


00107109 0158108 10 8 1203; 81 00. 1, ~~ ,७५९- 
20008 ; ए. ३.४.58 (21 ०.) 108 101.9, 5-4,9 14 613 
713. सजययान } ४० 1४ ए 5 721. 3, 9 01.3 241. 3 805 समाप्त. 
-- 420. १०76; 7४ स्ंजयहस्तिनापुरगमन ; 29 संजया- 
गमनं; 7101 27 सजयग्रल्यागमन. - «4 ८12/, १0, ( 7& प्र68, 
०८९४ 0 10000) ; 1 08. ¶ 31; 76 (७८८, 7४, ) १9; 78 
8 32 (2 33), ~ 5"1०@ १०, ; 721 39; 78 . 55, 


न _ क 
ॐ गचन 


मान ७० क क ०१७५. 9०० -- = ~ 


[ 5. 88. $ 


२२ 


द्राःस्य उवाच । 


विदुरोऽयमनुप्रासो राजेन्द्र तव शासनात्‌ । 
द्रष्टुमिच्छति ते पादो किं करोतु प्रशाधि माम्‌ ॥ ४ 


+ लतषट उवाच । 


प्रवेशय महाप्राज्ञं विदुरं दीधदरिनम्‌ । 
अहं हि विदुरखाख्य नाकास्यो जातु दने ॥ ५ 


[1 1 षि ५ जला १ ८००७७००५ < 


33 

2 1113 801. 13 1183128 10 1 8 (2, ४, 1. 5. 32. 
15); 1-92° 18 10138108 19 81 (५. ४. 1. 5. 560. 9), 
४१ 1-34 13 10185810 170 703 (५. ?.}., ०. 59. 30) 
8 ४2 281 876 7005 ङ़ 1670764 2 ४713 ४व7 ङ. 

1 °) 2108 288. दाख. ©9-5 चाहु; 2४5.५ त्वाह 
(1० प्राह). 

2 003 21139170 (५, ४. 1, 1). ~ °) 1 ©8४-6 
प्रेषितो (†० प्रहितो). -- °) 71 0५ द्वाःस्थः; ५५ सूतः (४० 
दूत ). -- °) 1.9 त्वा (०ष्स्वां). 1430911 01,8.5 
प्राज्ञ (709 01.4.3 "प्राज्ञो ); 6५ "बाहो (7०" राजो). ~ ˆ) 
19.570 68-5 11 महाराजो } ५ 22.8.५.१ "प्रञ्ो; 5 13 
"राज्ञो ; 73 18.9.10 "प्रत्त; {71 0 धतराष्रौ. ६1, ४.8 53.8 
0.9 01.8.5 दिददक्चते. 

3 003 18810 (०. ४, 1, 1). ~ °) 1 721 
8.९.१.9 राजनिकेतन; 0७४ राज्ञो निवे". - ^) 8 (2 
1138170) 8.9 08 13 दाःखे. ५ मा (ण मां). 2 
प्रतिबोधयः; 89 8.5 7: प्रतिपादय; 2४. ५.7-» संनिवेदयः; 
15 प्रतिवेक्ञय; ६९. १ ०3 10 ४७४१. © प्राप्त प्रतिनिवेदय 

‰& 0119 71138108 (०. », 1, 1). ~ °) ७8 महाप्राज्ञ 
(० अनुप्राघठो ). ~ “) 7४ ०६.५ करोमि (7० ^तु). 

5 009 0138108 (५. ९. 1. 1), - ^) 7 (6५९०४ 
101. 3.8.8.9; 73 701337& ) 1 ७5 महाप्रज्ञ. -- ¢) 2, १.5 
19.4.5 7 (®०७# 78; 29 "1738108 ) 73 नाकस्प्नो; 
ए ० नासमयो; 05 नाकार्यं; ©५ न कालो; 0» नाकाल्यो 
(85 17 ४७२४) © ०1४९5 अकाक््य. 

© 19 1018810 (५, ए. 1, 1), -- “} &1.*,.5 ठ (8) 
2073810 ) 7 (6६०९४ 708 ; 723 00138196 ) 79 065 कल्पो 
(7) "कास्य ); ७४ अकार्यो (£ अकाल्यो). -- ^) 8 
(®>००ू४ (9 0.8) महाराजो (0 जातु राज्ञा). ८ ( 31 


प 11 १1 क क 


[ 197 1 


2८ ¢> 
&» 69 © 


9 
क | 
५, । 


प्यः ॐ 


8. 33. 6 ] 


द्वाःस्थ उवाच । 
प्रविशान्तःपुरं शरत्तर्महाराजखय धीमतः । 
न हि ते द्नेऽकास्यो जातु राजा ब्रवीति माम्‌ ॥ ६ 
वैशपायन उवाच । 
ततः प्रविश्य विदुरो धृतरटरनिवेश्चनम्‌ । 
अत्रवीरराज्ञलिवोक्यं चिन्तयानं नराधिपम्‌ ॥ ७ 
विदुरोऽदं महाप्राज्ञ संप्राप्स्व शासनात्‌ । 
यदि रचन कतैव्यमयमसि प्रशाधि माम्‌ ॥ ८ 
धृतराष्ट उवाच । 
संजयो विदुर प्राप्रो गर॑यित्वा च मां गतः । 
अजातशत्रोः श्रो वाक्यं सभामध्ये स वक्ष्यति ॥ ९ 
तस्याद्य ङरूवीरस्य न विज्ञातं वचो मया । 


= न्न 








70158108 ) 7 (1072 70158198 ) 9 अद्बवीद्धि (10 ब्रवीति). 
69 अब्रवीष्पुनः (0१ व्रवीति माम्‌). -- 4116 6, ©8 
169१3 13. 

ध 009 7113 (० ए. 1. 1), &8 ०0. 7-8. 
-- °) 0 प्रांज वीरं (६० प्राञ्जलिवोक्यं ). -- 707 7, 
(18 10185108 ) 808, : 

166* एवमुक्तः प्रविहइयाथ क्षत्ता राजानमव्रवीत्‌ । 

8 9 1113870 (9. ए, 1. 1); ७8 ०. 8 (५. ₹. 1, 
7). 7076 8, ©5 78, विदुरः. -- ^) 5 28.10 
महाप्रज्ञ. -- ^) ८» किंचित्त; ८५ 11 29 किंचिच्च; 58 
किंचिच्च (0" किचन). 28.५.9 यदि (7 “श्च ) किचिन्मया 
कार्य; 725 वचनं तव करवैभ्यं. - ^) 28 ईं करोमि (० 
भअयमसि ). - 41७7 &, ¶1 6७1. + 76४५ 13-14. 

9 13 0113810 (¢, ₹. 1. 1). -- ०) 708 1 65 तु; 
०५ स ण०ष्च). १6५ मा (मां). 

10 1009 7158118 (०६, १, 1. 1). - °“) 63 अथ (10 
तस्य). ह+ अथ; 23 1.2 03 तत्‌; 0५.५ अस्य (०८ अथ) 
8 कुरुराजस्य ; ५४ ` सिंहस्य. ~ ^) 58 11. 9 9 (6२५९] 
79 ©) द्न्मे (5 "हते; 6४ “हते ) सवैगाच्राणि. 

11 7009 0138708 (०. २. 1. 1). - °) 5 8 (2) 
1138176 ) 1 (78 1188118 ) यदनु; © यद्यत्र (107 
यदिह). -- ^) ६५ च हि (0 बूहि). £ (8 0153108) 
हितं (1०ष्हिनः).- वि ) 11, 3.9 ©8 छुचिः ; 03 यतः; (10 
ह्यसि). 2 अ्थधममविश्ारदः. 

12 7018 0115810 (० ४, 1, 1), ~ °) ©5 प्रयांति 
(1० गतानि). - ~) ए1,3. अत्र (07 एव). 8१, मेधः; 
09 मेष; ७5 मम चमे (णहिमे). ए ससि; 705.9 





महाभारते 


[ -ला्तप षब 


तन्मे दहति गात्राणि तद्काषींसरजागरम्‌ ॥ १० 
जाग्रतो दह्यमानख श्रेयो यदिह पश्यसि । 
तदरूहि त्वं हि नस्तात धमोर्थङ्शलो सि ॥ ११ 
यतः प्राप्तः संजयः पाण्डवेभ्यो 
न मे यथावन्मनसः प्रशान्तिः । 
सर्वन्द्रियाण्यग्रकृतिं गतानि 
किं वक्ष्यतीत्येव हि मेऽद्य चिन्ता ॥ १२ 


विदुर उवाच। 
अभियुक्तं बलवता दुबल हीनसाधनम्‌ । 
हृतखं कामिनं चोरमाविशन्ति प्रजागराः ॥ १३ 
कचचिदेतेर्महादोषैने स्पृष्टोऽसि नराधिप । 
कचिन्न परवित्तेषु गृध्यन्विपरितप्यसे ॥ १४ 





१ 7 =, 


अत्र; 08 च; 95 इहु (10? सद्य). 1. 4.5 (5९. ९५१९.) 
08.5 101. 8.५.1.8 0७9 2 6 प्रिता; ८5 प्रक्षसा; 73 
विचिता (0 ऽद्य चिन्ता). -- 41४7 19, 9 (6५९ 
¶9) 108. : 
167* तन्मे गहि विदुर स्वं यथाव- 
स्सान्त्वं तस्मे सवैमजातशाश्रोः। 
यथा च नस्तात हितं भवेत 

प्राज्ञाश्च सर्वे सुखिनो. भवेयुः । 

[ (1. 1) 71 © (6९2०९७४ ©9) त्वं (ग सर्व). ~ (1. 9) 
7५ © 0५ (8५0. {५9.) मनीषितं (०९ सान्त्वं तस). -- (1. 3) 
१1 61. 8 मवेच्च ; ©3-4 मवेत्तत्‌ (70 भवेत). ~ (1. 4) 71० 
प्रजाश्च सवः (61 तन्मे ) सुखिना भवेयुः. 1 

13 7४3 71188118 (५. ₹, 1. 1). 06 ०0. 13-1& ; ७3 
व1 01. 4 76४१ 13 ५०१ 14 {6 8; ©8 6908 
13 &{#6 6. - °) प (6०००४ 88; 81 7013 11381108 ; 
19 ०0.) श्चौरं (0 चोरं ). ९४ 01४88 हृतस्वः, कामी, चार. 
-- 4.16 13, ©9 16903 15, 

14 7०3 7018810 (ध. ए. 1. 1). 06 00, 14 (५, ५४, 
1. 13); 08 ०. 14. ० क 61. म, र, 1. 13. ~ °) 
७५ (1.8. ५ अस्प (701 न स्तृ). ~ °) 2 (81 189४) 
7 (९6८९ 1.9; 073 7013917; 75 070.) ¶9 66 चख 
(0? न). -- ५} ©1.4 ]{1( 99, 1, 88 19 प ),8.५ 
गधन (10 गृध्यचू ). 5 2? (81 0185817 ) ¬ (©६००]॥ 
101. 9.9; 7003 17018812; 76 ०0.) न परितष्य(128 18 
0016 ००1, "च्छ्य )से (0 विपरि), 

15 799 70188198 (५. 9.1. 1 ), 09 २९९१8 164 
&+€7 13. ~ ®) (1 0 अह (ण ते). + सर्व; 7116 ४ 


00, 13. 


[ 128 1 


भरजागरपर्वं ] 


धूतराष्ट्‌ उवाच । 
श्रोतुमिच्छामि ते धम्यं परं नैःश्रेयसं वचः । 
अस्मित्राजरपिवशे हि त्वमेकः प्राज्ञसंमतः ॥ १५ 
विदुर उवाच । 
निषेषते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते । 
अनास्तिकः भ्रदधान एतत्पण्डितलक्षणम्‌ ॥ १६ 


-----*- ---* = » ^ -~ ~~ ---~-~--~-~~-------- 


क्षतः (५४ स्वत्तः) (० धर्म्य). - °) 1 (8 70155178) 
7.9 गा 6५.5 निः (0 नैः). ~ °) ए1.2.4 वे (ण 
हि). -- ^) 7" ७.5 प्राज्ञसत्तमः. 

16 0039 1018817 (५, ४. 1. 1). ~~ -^.67 ५06 7.3 
॥९ (8 1158178) 01.2.7.8 9 (6९06) ¶9) 1)8.: 

168* राजा रक्षणसपश्नसेरोकष्यस्यापि यो भवेत्‌ । 

रष्यन्ते प्रेषितश्चैव तराष् युधिष्ठिरः। 
विपरीततरश्च त्वं भागधेयेन संमतः। 
अर्चिषा प्रज्ञया चेव धमोत्मा धमेकोविदः। 
आनृक्षंस्यादनुक्रोशाद्ध मौरसत्यपराक्रमात्‌ । 
गुरस्व वयि संपरक्ष्य बहून्ड्धशांस्तितिक्षते । 
दुर्योधने सौबलेये कर्ण दुःशासने तथा । 
पतेष्वेश्व्यमाधाय कथं त्वं भूतिमिच्छसि । 
आस्मज्ञानं समारम्भस्तितिक्चा धमनिलयता। 

[ (1. 1) 77 राजन्‌; 0७8४-8 1 राज- (0 राजा). 501 
अपिपो (0 अपि यो). ~~ (1५. 2) 39 05 प्रक्ष्यः; 0 प्रेष्यः 
(४8 8056}. 111 ( # प्रपिता (७5 प्रक्षिता); € प्रपितः 
("8 90९), #8-5 सोस्तु (10? चेव ). -- (1. 8) 72 तत्र $ 
त्तु; एत्वं च (0 च त्वं). 8 (©,५९+ 49) विपरीतः 
सपुघ्रस (71 ©1-8 शत्र ) त्वं. © 62]219105 0४ मागघेयेन (४४ 
४00९8) ४0 भागधेये न, 9 (6५०४ 3) ठलमितः (0 
संमतः). ~ (1, 4) 5 707 6४ अचिषां प्रक्षयान्नैव- 8 
{6४06४ 79) धम्येया ; ©" धर्मात्मा (४ ०0०४७). -- (1, 5 ) 
१९1. 5 १ सत्यात्पराः ; 1 0७08-5 कि (क्रमः. ~ (1. 6) 57 
गुरुत्वात्‌. 9, ४ 123.8 } तितिक्षति ; €” ४३ 9१०९९. -- (1. 
7) 7.9 सौबले च; 8 (०२०९! 79) दुःशासने (1० सौवलये ). 
8 (©>५७] 43) राजन्कर्णे च (४ "भथ ) सौबठे. -- (1. 8) 8 
(०२५९४ 79 6) आत्मनो (0 कथं त्वं). 3 दांतिम्‌ (६० 
भूतिम्‌). -- (1. 9) 8 (००७ 43 5) असंरंमः (० 
समा). 1.8 11.1.8 आत्मक्तानसमा'. -- 01 ध्)8 03550६6, 
11068 1-6 ०6 ४ ०0०० (काध्ो ₹911211020) 
8. 34, 81-83; ०110, 81118] $, 11068 7-8, 9 $, 35. 66. 
¶176 280110४ ©, ° 16 6णण, ग की व्णप्भा08 ४, 


(४) 


<0011610६ 011 {1013 [0888846 ऊध] ४16 76027}; : कचित्पुस्त- 
कान्तरे सितस्य मूर्ख व्याख्या, ए 15 28 9 ५७०00८50 


१ 


प ८ 
छ च्य ({सनय 


[ 5, 83. 19 


कोधो हर्ष दपेशच हदीस्तम्भो मान्यमानिता । 
यमथोन्नापकर्षन्ति स वे पण्डित उच्यते ॥ १७ 


यस इत्य न जानन्ति मन्रे वा मनरितं परे। 
कृतमेवाख जानन्ति स वे पण्डित उच्यते ॥ १८ 
यख कृत्यं न विघ्नन्ति शीतयुष्णं भयं रतिः । 
समृद्धिरषमूद्धिवा स वै पण्डित उच्यते ॥ १९ 


न ~~ 1) 


€. 8.६ 
९. 5. 23. 18 
॥, © 34, 28 


~~ ~~~ १५१ 








५६.१९ 77 ६16 ८०१4118, ए 8०८6 04677 281101६! 18 
2788. 9 ¢ 14006 75 ०० ग ४6 त्न ९०४ 
> 11046 11467. {116 [0938326 18 111101५6 19 ©०.१.३! ] 
-- 16 {116 & १०९७, 1. § 122, 7 6४ 17° (1९9९०2१ 
16 171 1४5 [0८०6 [1४66 ) ; 1116 9 (6८७४ ¶% ) ०००६. ६ 

169* वाक्संयमश्च दानं च नेतेप्वेतानि छत्राः । 

एकसादुक्षाद्यत्तपात्राणि राज- 
न्सक्च द्रोणी वोढनी पीडनी च । 

एतद्वाजन्लुवतो मे निबोध 
एकस्मात्पुरषाजायतेऽसच्च सच्च । 

[ (1५. 2) ॐ तक्ष्याद्‌ (0 राजन्‌). -- (1. 3) प © 
पेटनी; © वो्नी ; © वोडिनी; ५४.५ वेधनी (10 वोढनी ). 
-- (1. 5) 01. ४.५ वै; © च (‡०7 पुरुषात्‌). ] 

-- °) 1.5 7 68-5 आस्तिकः श्रहधानश्च. 

17 073 70135108 (५. ४, 1. 1). - °“) 1४ अमष 
(० हषः). 7» दंभः; 68 दष; (95 10 ६७२). -- °) 1९1. 3 
65 अमान्यमानिता. - 1. इ 123. ए 76५4 14 ९ {०1 {76 88४ 
{1716 167 168* (&. ४, 1. 16), 7९९८८६१4 16 67९. 
-- °) 11 (906 ९७८. &ऽ 170 6२४}, 10111 108. ५.9 ¶3 
© (6२८५७]४ 65) अथौ (10 अथौन्‌). -- ¢) = 18०, 19०, 
20 ©#6, -- 4167 117, ¶1 ©1.5 क 7५४ 20; 118 
{03 13. : 

170* योऽन्यथा सन्तमारमानमन्यथा प्रतिपद्यते । 

कितवेन कृतं पापं चोारेणात्मापषहारिणा । 

[ = (९४. ) 1. 68. 26; = (रा. ) ४० 4. 258. ] 

185 073 101859६ (न. », 1. 1), 1 ०0, 18-20; 
19 ७9 071. 18-19; 29 ०10, 18. बव 681.5 7 प्त. 
18 5०4 19. ~ ^) 149.५.5 संचरं (0 करल). ॥ विदंति 
(०८ जानन्ति). -- °) 123 भित्रं (1०" मन्नं). ६4.4.50 
बाद्याश्चाम्यंतराश्च ये. - °) 73 अभि- (7० अस्य). 

19 799 01883४8 (५. ४, 1 1). 1९1 6.9 02.४4 070. 
19 (2. $. 1. 18); ७8 01. 19-26., [1 @1. 5 क ४7505. 
18 ००१ 19. ~ °) 1: 15 निक्नति; 7" विदंति. - °) 1 
५5 # च (०9 वा). 


20 123 1015819 (५, ४. 1. 1}. 141 08 ०४०. 23 


[ 129 1] 


{° 5. 
६. © 
९.8» 


990 
83. :0 
38. 27 


5, 33. 20 ] 


यख संसारिणी भ्रज्ञा धर्माथाबनुवर्तते । ` 
कामादथं ब्रृणीते यः स वै पण्डित उच्यते ॥ २० 
यथाराक्ति चिकीर्षन्ति यथारक्ति च कुर्वते । 
न रिंचिदबमन्यन्ते पण्डिता भरतर्षम । । २१ 
शिग्र विजानाति चिरं भृणोति 
विज्ञाय चाथं भजते न कामात्‌ । 
नासंपृष्टो व्युपयुङ्े परार्थे 
तस्ज्ञाने प्रथमं पण्डितसख ॥ २२ 
नाप्राप्यभमिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्‌ । 
आपत्सु च न परुद्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः; ॥ २३ 














कान ०००७ 





(०. ४. 1. 18, 19). 1 ७1. 6 ‰ 768 20 शिः 17; ©), 
४7167 22. -- °) + 001 7 संचारिणी; 811 ०००. 
संसा" (४8 1 ८७२४). -- *) 09 धमौर्थो वक्मुच्यते. - ˆ ) 
71.8 कामार्थं न; 0४ कामान्नाथ. ~ 46 20, 71 113. 
1171+ कामादर्थं ब्रृणीते यो मोक्षादर्थं स विन्दति। 
राजनीतिं समीक्ष्याथ स वे पण्डित उच्यते । 

21 3 1235108 (५, ४] 1). 08 00. 21 (५, र, 
1. 19); ७५ ००. 210. -- °) 3 हि कुर्वते; 15 च कुर्वति; 
0५ 7 उपङु्वते. -- ^) 79 ५५ पुरुष" (10 भरत). 8 
(81 0138910) 1091 125 9-8.10 73 नराः पडितबुद्धयः 
(89 “वृत्तयः; 789 ` मानिनः). 

22 1003 1115817 (५, ए, 1. 1). 3 10 6४ 0४. 
१४ (५, १. 1. 19). - ०) {1 71 व्ाथोन्‌ (0? चार्थ). ©3 
01४७४ अर्थं (85 17 1०४). 709-6 ¶3 (0 प्ण.) च; 0७ न 
(४8 17 ७२८१५), 71 # काम ; 78 (5५2. ८५. 88 170 +6६). 
४.४9 05 कामान्‌; 08 ४8 1 ८७१, - °) 1९५ असस्प्रष्टः; 
0 संपृष्टः; ०* ससृष्टः; ९६६, १.३ अप्षपुष्ट; (४8 1 ४७२५), 11 
9.8 12 15 0४-6.8 13 ह्युपयुक्ते$ 121 ग्यपयुक्ते (810); 19 
नोपयुक्ते; 08 उप ; ९०.४ ग्युप (28 111 १७२५). 11, 4.8 ( 


23 17 {९०४} परस्य ; 128.५.6 ¶ (५.5 परार्थं; 6.8 परार्थे (४8 ॥ 


1 पव्या). 6.9 1 न संसृष्टोप्युपयुक्ते पराथ. -- ^) 7 
भ्रथितं (1० प्रथम). - «^© 22, ©3 ८९०१३ 20. 

23 = ( रणा, ) 1{1५}०१७७.४ (60. 26061507 ) 1, 194. 
~+ 1009 1113810 (, ४, 1, 1). 08 जण, 25 (५ २, 1. 
19). -- °) 08.411 © (68 ०0.) न वि- (प०्चन). 
-- °) 5 "मानिनः (६० बुद्धयः). ¬ पंडिता भरतषभ. 

24 03 20158510 (५. २, 1, 1}. ७8 ग. 24 (०, ए. 
1. 19). ~ °) 9 8 (®९नु ¶9 69; 08 ००.) प्रङ्कुश्ते; 


६०.५१ प्रक्रमते (५३ 20 ८९४४). - ४ 0७5 नांदर्चिवातिः; 


(८४. १.8 ०5 170 ४6४ ५ 09 कमर्णां ; 08 88 1 ४७६. 


महाभारते 





[ ्रेजागरपर्ं 


` नित्य यः प्रक्रमते नान्तर्वसति कर्मणः । 
अवन्ध्यकालो वश्यात्मा स वे पण्डित उच्यते ॥ २४ 
आर्यकर्मणि रज्यन्ते भूतिकमोणि डर्वते । 

हितं च नाभ्यश्यन्ति पण्डिता भरतर्षभ ॥ २५ 

न्‌ हृष्यत्यात्मसंमाने नावमानेन तप्यते। 
गाङ्गो हद श्वाक्षोभ्यो यः स पण्डित उच्यते ॥ २६ 
त्चज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणाम्‌ । 
उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पण्डित उच्यते ॥ २७ 
्वृत्तवाकित्रकथ उहवान्प्रतिभानवान्‌ । 

आशु ग्रन्थस्य वक्ता च स वे पण्डित उच्यते ॥ २८ 


~~~ न 
{११ 1111111 11 1 


25 12103 11113510 (५६ ४.1. 1). ©8 010. %6 (नभ. $. 
1. 19). -- ^) 2५ आर्ये (10 आर्य॑-). ८५ रसयति; 72 
सज्यते. -- °) 88 725 129 0४ ४५ भूति( 12० "ति )कमेणि. 
89 युज्यते (7० कुवते). -- °) 5 हेतु (10? हितं). 7, 
01.5 # पषण, च 82 न्‌. 7 6.५.5 अभ्यसूयते; ४ 
अप्यसुयत. - <) 9 8 (श्डन्भुण ¶५ 03; ७8 ग.) 
पुरुषषंभ (19 "भाः). 

26 1203 2018810 (०६. ए. 1. 1). 233 ७8 0, 26 
(%. ४, 1. 19). ~ °) ($ 7018817 ) आस्मसम्माने. 
8 (6>0९ु+ 3 03; 09 01.) न प्रहृष्यति संमाने. -- °) 11 
8.4 2/3 अपमानेन (71 ने च); 1ए9,4.5 08 0५ अवमान 
च (0 अवमानेन). & (६9 20158108) कुप्यति (प 
तप्यते). 129 न तप्यते परोदये. -- °) ५ 12 61.* गगा 
(707 गाङ्गो). 

27 003 1018310 (%. ₹. 1. 1). 24 (3 07. 27-98* 
24 08, 27 &70 28. -- °) 3 (©९७४ 19; ©3 ०. } 
मनोज्ञः; ©8 तश्वन्ञः (४8 10 ५९४४}. ©” ०९3 तरव. -- “} 
| 8 (शलश १9; ७3 ०.) स वै (19 नरः). ~ 4४७7 27, 

1 61 76808 39. 

28 203 101581४8 (५, ए, 1. 1). 23५ 0७3. 8 ०72, 28 

(०, १, 1. 97). 7 ६५०8], 2 800 28, -- ००) ए 

89. 5 25 ऊष्ाषानू; 28 ज्ञानवान्‌; ९ उह" (५3 70 ८००८४) 

6१. ०.३ ०16 ऊहः. 1 प्रब्ृत्तिमाच्चिमिन्तज्तो जुह्धतामनुभावः 

वाच्‌. -- ^) 9 (60९ ¶9; 9.४ ०10.) ह्ुद्धवाक्यस्य 

(७.५ ° ) (07 आघ्यु मन्थस्य ). 1 0४-५.8 यः (1० च). 

-- ५) 9, .5 ए (81 2018879६) 721 79 71, 5-7*9.20 13 

यःस;7208सच(ण्सवे). 

29 70113 1890 (०, १, 1, 1}, 701 ०, 99. 
~ °) 79.५4 दाख; ६०.१.४ श्रुतं (४8 12 ४०५). एए, चैव ' 

(० यख). - ०) 7 यस्य (० दव ). -- ¢) 78 75४. 
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प्रजागरपर्व 1 


श्रुतं प्रज्नालुगं यख प्रज्ञा चेव श्रुतानुगा । 
असंभिनार्यमययाद्‌ः पण्डिताख्य' रमेत सः ॥ २९ 
अश्रुतश्च स. द्ध। दरिद्र महामनाः । 
अथा्राकर्मणा प्रेप्सु इत्युच्यते बुधः ।॥ २० 
खमथं यः परित्यज्य परार्थमनुतिष्ठति । 

मिथ्या चरति मित्रार्थे यश्च मूढः स उच्यते ॥ ३१ 
अकामान्कामयति यः कामयानान्परिदिषन्‌ । ` 
बलवन्तं च यो द्रे तमाहुमूढचेतसम्‌ ॥ ३२ 


अमित्रं करुते मित्रं मित्रं दवि हिनलि च । 
कर्मं चारभते दुष्टं तमाहमूदचेतसम्‌ ॥ ३२ 


कमेत (01 ट भेत). - ^ %9, ७8. ५ 211 76४0 39. 

31 709 7113510 (०. ». 1. 1). ~ °) ९४ स्वमन्न 
(0 सखम). 73 सं- (0 यः). - °) ©» परान्न ; &0.8 
वरार्थं (०51 ४०४). ‰ 6५: परार्थ॑मिति असम्यक्‌ । %& 73 
अनुधावति; ५५ उपतिष्ठति. -- ^) 71 01.5 स (० च). 
¶1 04 दृषहोष्यते; 05 प्रकीर्यते (०? स उच्यते). ए1.3.4 
तमाहुभूढरक्षण; 79 यः स मूढतमो नरः. ~ +\67 31, 
प)8 108. ; 

172* यः प्राप्य मानुषं जन्म मोक्षद्वारमपाद्रतम्‌ । 

गृहेषु सजते मूढस्तमारूढच्युतं विदुः । 
(011 ४१6 ०167 7०2 + 108, 173* 21167 3] 

32 98 01881 (० १. 1, 1). 4 071, 32-34, 
-- ५) 0५ ४1.४.५4 अकामां; ©” 98 7 (८७५. ©» थः 
कामयते (1०" कामयति यः). ~ °) ०४.५ 1.१. + कामयानां 
15 28 (81 01185108 ) 7 (०>०९])४ 1.3) 72 ०9. ४ परित्यजेत्‌ 


(09 “अन्‌ ) (0 परिद्विषन्‌). ~ 19 ०० 32०34 ४) 
= 33५, 38०. 1.9, "लक्षणं (० चेतसम्‌). 
33 0४9 01881708 (५. ९. 1. 1). ५ 73 070. 33 


(०६, ₹, 1. 32). 9 16०१३ 33 &£{67 35. ~ 33०० ~ 
1५06४४०7 ( 6१, 1 03०97६69 ) ३, 2812, -- °} 71 
द्वेष्टि हिनस्ति च क्रमात्‌. -- “) ए1.3.5 76 मुढरक्षण. 

34 0703 20188108 (०, °. 1. 1}. ६५ 00. 34 (४, र. 
1. 39); 73 ०1, ३4०००, -- =) €8 01168 सेष्यानि, - °} 
ए 75 69 विचिकित्सति. ~ ˆ) 7° क्षिप्रार्थी; ५० क्षिप्रस्य; 
९.8 &8 1 १९२६. -- ८) 71.» तमाहूमूंढलक्षणं ; 8 (७२०९)४ 
¶9 09) मूढो भरतसत्तम. -- 8 (2 "4185128 ) 1 (6०० 
71; 703 1188108 ) 3 108, ४167 54: ५ ( क ०. 
22.34 ) 108, &{16 31: 

173* श्राद्धं पिचृभ्यो न ददाति देवतानि न चाच॑ति। 
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संसारयति कृत्यानि सर्वत्र विचिकित्सते । 

चिरं करोति शिप्रार्थे स मूढो भरतर्षभ ॥ ३४ 

अनाहूतः प्रविश्चति अपृष्टो बहु भाषते । 

विंश्चसत्यप्रमत्तेषु मूढचेता नराधमः ॥ ३५ 

प्रं क्षिपति दोषेण वर्तमानः खयं तथा । 

यश्च करष्यत्यनीशः सन्त च मूढतमो नरः ॥ ३६ 

आत्मनो बरमज्ञाय धमोर्थपरिव्जितम्‌ । 
अलभ्यमिच्छननेष्कम्यान्मूढदुद्धिरिहोच्यते ॥ ३७ 

अशिष्य चास्ति यो राजन्यश्च शूल्यष्ुपासते । 


कदय भजते यश्च तम।हभूढपेतसः ॥ ३८ 


(कक्‌ क 11, -+--------------+~= ~~-----+-~----- +=, +-- ~ -~-~----~ 


सुष्टन्मित्र न रभते तमाहुमूढरक्षणम्‌ । 
[ (1. 1) 7४ नो दयात्‌ (०८ न ददाति ), ४०१ देवताश्च (६0 
दैव“). 03 अपि ; 08.4५ (ण्न). 05-५न; 79 वा (ण 


च). - (1. 2) 75-5. 8.9 19 भजते (० रमते). 1283 
73.20 मृदढचेतसं (1 "न ). ] 
35 36 = ( ९४८.) (1४0१168. 2. 45. -- 723 


7667063} -- ^<) ©8.+ # सप्रविश्ोत्‌ (० प्रविशति). 
-- °) 789 प्रविष्टो (६0 अपृष्टो). -- ^) 1 23 1 ७४ 
विश्वसिति. 7 © ४ अग्रक्ञतिपु; 0०.१ भप्रमत्तेषु (५ 20 
१९१). ए (21 1188192) 70 3 78-10 1५ अविश्व 
विश्वसिति (181 8 `सलि; 7 'सीत); 7?" चिश्ववेद्यः 
प्रमत्तेषु. -- °) ए» नराधिप (0 "घमः). -- ^ धशः 35, 
19 ९९११३ 33. 

36 ^) 1‰1.3.4 {1.8.863 परान्‌; 703 एवं (†०7 परं). 
-- ˆ) 71 यस्तु; 78 यच्च. 7.2 कुप्यति (0? कृष्यः), 
13 (81 0138108) 7 (6४९60 701-५4.8 ) 19 अनीश्चान 08 
अशक्तः सन्‌; ४ नीचः सन्‌ (0 अनीशः सन्‌). -- ^) 7 


| क; ०५ तु (ग च). 1.५ मूढः सदा; 71 © (०४०९४५३) 





181 


मूढतरः. 1४५ चप (0 नरः). ८» मूढता नराधिप 

37 ^) 05 बधं (० बरु). 28 अज्ञास्वा ; 0५ आस्थाय 
(1० अज्ञाय ). -- *) 71 03 3,4.87 0 (666६ 6७9) 
1/5 "परिवर्जितः. -- °) 7: वै कामं; ६५.१. नेष्कम्यात्‌ (४ 
10 १७६). 8 (609४ 19 04) असाप्यं कम यः कु्यौय्‌- 
-- “) 7" सं (1 हह). 

38 ©» ००, 38-39. -- ^) ४.५ © अशिष्याच्‌; 
6.१ सिष्य (95 10 6४). -- °) 701 न (० च). 7 
रिष्यं ; 6५. १.३ शुन्यं (3 17 ५७६} 71. 9 ( 06076 ००९८. 
83 10 {€ड४) © (69 ०7.) 211 (७५, (४१8० 28 20 (6) 
यश्च (०५ न च) शिष्यान्‌ (७५४ ४: ष्य) नश्षासि च (7 


5. 98. 89 ] 


अथं महान्तमासाद्य विद्यामेश्वयेमेव वा । 
विचरत्यसम्रुमद्धो यः स पण्डित उच्यते ॥ २३९ 
एकः संपन्नमश्चाति वस्ते वासश्च शोभनम्‌ । 
योऽसंविभज्य भृल्येभ्यः फो - २सतरसतः ॥ ४० 
एकः पापानि ङरुते फर यङ्क महाजनः 

भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कतो दोषेण रिष्यते ॥ ४१ 
एक हल्यान्न वा हन्यादिषुक्तो धुष्मता । 
बुद्धि्ुद्धिमतोत्वु्टा हन्याद्राष्ट्रं सराजकम्‌ ॥ ४२ 
एकया दे विनिथित्य त्रीथतुभिवशे ङरु । 

पश्च जित्वा विदित्वा षट्‌ सप्त हित्वा सुखी भव ॥ ४२ 


[कतमाय णपि 


कासते). -- ^) 70" कमर्थ; 703 कंदर्प ; 05 कातर्यं; "11 
००1. कदर्यं (४३ 10 ६००४). 1282 असते (1० भजते). 
3 723 729 1 6 (63 ०.) तु (0 च). - &५ ०. 
{0 38" प} ४० वासश्च 10 409, ~ °) ©8 विदुर्‌ (० 
आहुर्‌ ). 2.2 मूढलक्षणं ; 728 मूढ चेतन. 

39 ५ ©9 00. 39 (५६. ४. 1. 38). 11 ©1 २९५० 39 
{८67 27 ; ७8.५ 211, भणि 2१. -- °) 9 101.9.8 ¶' 61. 4 
च (7० वा). -- ५) 05 यः पंडित इहोच्यते. 

40 ए+ ००. ण] ० बासश्च (०, ». 1. 38). ~ °) 
13, 5 (5९41. ९८११. ४3 17 ४७२४) घतते; ९४ वस्ते (&इ 10 ५6६). 
72 सु (ण च). -- °) ए अरसं" (19 योऽसं'). 0१ ©$ 
भूते" (70 श्रुत्य ). - ५) [9 (र) 23 17 {९} पुमान्‌ ; ५8 


स्मरतः (0 ततः). 


41 °) 7४ ७४-5 1(11.8.5 महाजनाः; €% ४७ 2 १७०१. 
-- °) 9 (6०९४ 79 62.) तन्र मुच्यते (7 लुप्यते); ९ 
चिप्र (४३ \ ५०२१). -- ^) ए 22 पापेन; 6५ दोषेण 
( ४8 1 ४७३५) 

42 = (एए, ) 1970४97४ 1. 219; = (रणा. ) दण 
2०४ ४8794091 1355 ; = ( ए०. ) इ पार95 90911 ( ६८२८. 
91170101. ), 6१. 7 87४14# (1.6021& 1893), 7. 101. 


~ °) 08 द्वि 0 न). - ०) 0४ धनुश्वेता; ७8 }¶ ` 


(०५०९४ 1) महेषुणा. - ८) 22 हुति (०7 हन्याद्‌ ). 

43 16 ग. 43. ७५ 78087. 43 ‰०१ 44. ~ °) 9 
(९००?+ 7५) दरौ ; ९०.१.३ हे (28 17 1९४). -- °) 11. 2.4 
701 101-4.1.8 © वक्ञीङ्ुर; ©” वदरी कुर्‌ (४5 1" {९१}. 
-- °) 0५ हित्वा; ९४. १ जित्वा (४ 1 671). 21 097 
विजित्वा; ९० विदि" (४5 10 ८७२६) 

44. ७४ 2118}. 48 271 44. ~ °) 11 © विषृधसे. 
-- °) 1९9 हितेन (70 ज्ञखेण ), ०१ ( 006 ००८४.) एकेन 
(0 एकश्च ). -- °) 5 7» 'राञ्यं (70 'राष्). - 4) 


महाभारते 


[ प्रजागरपर्व 


एर विषरसो हन्ति शखेणेकशच वध्यते । 

सरा सप्रजं हन्ति राजानं मश्विस्चवः ॥ ४४ 
एकः खादु न भुञ्जीत एकशाथोन्न चिन्तयेत्‌ । 
एको न गच्छेदध्वानं नकः सुप्तेषु जागरयात्‌ ॥ ४५ 
एकमेवाद्वितीयं तद्यद्राजन्नाबदुभ्यसे । 

सत्यं खर्भख सोपानं पारावारख नौरिव ॥ ४६ 


एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपरभ्यते । 
यदेनं श्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥ ४७ 


एको धर्मः परं भ्रयः क्षमेका शान्तिरुत्तमा । 
विद्यैका परमा दृषटिर्दिसेका सुखावहा ॥ ४८ 


11. 8 (018. ) मन्ननिश्रवः; 1९3.4.5 (2 1५. ) ` निश्चयः; 
8 (231 01158108 ) 12४ 02-1. 10 13 (006 (व्ण, ४३ 700 
५०४४) 09 ९४.३ “वि षुवः; 21 "निखवः; 28 "विभ्रवः; 7, 
"विश्व. 

45 = ( ए४1९, ) 400६1818 5. 88. ~ ०) 79 -4.7 
स्वाथौन्‌; 71 01-+ चार्थं ; 05 शाखं (7० चाथौन्‌). -- °) 8 
(०81 ) जाभ्रियात्‌,. 

46 ^°) 1 अद्भितीयस्य (०" "तीयं तद्‌). 19 128 
४7873}, तत्‌ 1१ यत्‌+ ५ 1701 13 ° "बुध्यते; 6.१ 
४8 10 162४, -- °) 71 02 संयान; ©? संधानं (० सोपान) 

47 = (२४।,) ए. 12. 160. 34. - °) 03 क्षमावतो. 
-- ०) ए (8 1113810) 183.8.5 122 18 109-10 19 © 
उपपद्यते; 7 एव रूभ्यते (7०7 `कुञ्यते). -- 4५9 47, गे 
(1९8 231 10188178 } {3 (61, 3 103. : 

17५* सोऽस्य दोषो न मन्तम्यः क्षमा हि परमं बरुम्‌। 

{ (18 13908 ) 71 ७३ अपि (0 अस), 6.6 {9 
धने (10 बलम्‌). ©> क्षमया हि परं बलम्‌. ] 

103 (10878. ). ३, ४. ¶, 10 79 61 0०0४, ६ 
175* क्षमा गुणो ह्ाक्तानां श्षक्तानां भूषणं क्षमा । 
क्षमा वशीकरतिरूकि क्षमया किं न साध्यते । 
शान्तिखङ्गः करे यस्य किं करिष्यति दुजनः। 
अतृणे पतितो वद्धिः स्रयमेवोपद्ञाम्यति । 
[ (1५ 3) 710 ४7४०3). किं करिष्यति 90 दुजनः. ] 
09 (797, ), 8, 4.1.10 (72. ) 9 061 6०४; (9 
1018818) 2 (81 0138108) 700 128 121, 8,6.89 03 108 
2716 174 

176* अक्षमावान्परं दोषैरार्मानं चैव योजयेत्‌ । 

[ ०४५९ 1४ &१.१.४| ~ (1, 1) 1 (18 2189६) 
29.4 79-५ 6.9 चापि; 701 अपि (0 चैव). 069 वजे 
(0? योज ). ] 
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प्रम ५६९६ ] 


हाविमो ग्रसते भूमिः सपा विरश्चयानिव । 
राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ ४९ 


कर्मणी नरः ङुर्वभ्नसिरंरोके विरोचते । 
अघ्रुवन्परुषं किंविदसतो नार्थयंस्तथा ॥ ५० 


द्वाविमो पुरुषव्याघ्र परप्रत्ययकारिणौ । 
लियः कामितकामिन्यो रोकः पूनितपूजकः ॥ ५१ 
दाविमो कण्टको तीश्णो श्षरीरपरिश्लोषणो । 


-नन््--=-----~ ~ ॐ == (= ----- --------~--- -~----*~ 
न ~~ + -+- = ममक, आ आ. 


48 °) 3४ 1) 5 8-7.9.10 
(७४००४ 69) # तुष्टिः (५८ इष्टिः) 

49 = (ण्डाः. ) १, 1958; 19. 665, 2049; 13 
2180. ~ °) 7 61. 5 # (९२८०) 213) सर्पौ. 703 1)1 
8 (6८०४ 7 03) बिरश्चयाविव; 77 शद्वायानि च. -- °) 
9 ०0. च. + विरोद्धत; 58 अवियोद्धारं; 25 752 
705-1. 9 8 (०४५९]४ 71) अप्ययोद्धारं; 74 अप्यरधान्‌ (10 
अविरोद्धारं). - -41+® 49, 122 195. 180*, {०11०००्व फ 
178* ( ४ 1, 54, 02). 0 ४0० जपः 1४0, ¶1 
01,५. 6 1108. {४6८ 49: 

177* पृथिव्यां सागरान्तायां द्वाविमौ पुरुषाधम +, 
{०11०6 ४ 1106 % ण 179* (५, ४, 1. 52) 

50 °) 3.5 121 17 विराजते; 79.10 [ ऽ ]धिरोचतेः; 
8 (6८९६ 12 03) महीयते; ६.३ विरोचते (४ 1 ७२६). 
-- ˆ) 72 0 (®४०भुः॥ 03) ४ न ब्रूयाच्‌; 79 (०९ 
0०7. &8 27, 16०९१) नाब्रुवनरू (10 अघुवन्‌ ). {0103 21.10 
कंचित्‌ (1० कं). -- ^) ६1 29.4.59 1081 12४.6.9. 20 
¶3 [ ऽ [नचयस्तथा; ६५ 2 नाचैयस्तथा; ए 519.4.7.5 नाश्र- 
यंसथा; 73 09 [ ऽ ]नथयंस्तथा; 71 0. *-5 नाथयेत च; 
ना्थंयीत च. 

51 ^) 71 8 (6००ु 09; ¶4 7 ००८.) मूखौः (71 
कछोकाः) पूजितपूजकाः. 0 ०० रोकः. -- 4767 51, 29 
09 103, 179* (५, $, 1. 62), 


2 तुच्धिः; 18 71 0 


52 8४ ००, ५१, -- °) ह (ए ४ 1123517 ) शरीरस्याव- 


शोष( 2 "षि णो ; 8 (6०९४ 89) 73 123-५.9 ¶ 061 

( 8५५}, ८१8. ) ©3 "परिक्ोषिणी ; 705 0 "परिदेषष्धो. -- “५ ) 

111 (8410, 7६09. ). 9५ 00४0 1063 यत्‌ (1०८ यः). -- 9.४. 5 

{8.20 193, {67 62 : 1, 96: 54 : 123. ¶, ०{४७८ 180* ; 
1176* द्वाविमौ पुरूषो रोके सूर्यमण्डलभेदिनौ । 
परिवाङ्योगयुक्कश्च रणे चाभिमुखो हतः। 

[ = ( ए8ाः, ) 12870818.71078 1. 348. ~ (1. 1) ‰&5 110 

पृरुषव्याप्र (० पुरुषौ रोके). 128 भेदके (10? -मेदिनौ ). 

(+, 9) 72 (097, 8०6, 9 ) खामिना संप्रयुक्तश्च. ] 


उद्योगपर्व 


[ 5. 88. 55 


यथाधनः कामयते यश्च कप्यत्यनीश्वरः ॥ ५२ 
दाविमो पुरुषो राजन्खर्गस्योपरि तिष्ठतः । 
प्रच क्षमया युक्तो दरिद्र प्रदानवान्‌ ॥ ५२ 
न्यायागतसख द्रव्यख बोद्धव्यो द्वावतिक्रमौ । 
अपात्र प्रतिपत्तिश्च पात्रे चाप्रतिपादनम्‌ ।॥ ५४ 
त्रयो न्याया मुष्याणां श्रयन्ते भरतर्षभ । 


कनीयान्मध्यमः शष्ट इति वेदुविदो विदुः ॥ ५५ £ 


------~--+=> ~~~ 





४ श १, ~----~-~--~-----~--~- -------- ~ -~-~--------~--~-~---~-~---~- 01 


4.८७ ध16 & 00४6, 1९५ 010 1708. 180 (५६. १, 1. 54) 
-- ‰&3 210 1118, &{6८ 63 : 1& ५, {67 180#: 6 78, 
816 178* : 2 )8-¶ 9, 1७7 52: 703 63 2८6. 51; 
¶1 01. 4. 5 (्‌] {0प्रह ०. 1106 1 ), 16 49; 
179* द्वाविमो न विराजेते विपरीतेन कर्मणा । 
गृहस्थश्च निरारम्भः कार्यवांश्चैव भिक्षुकः । 

[ (1, 1) 7 द्वावेव (10? द्वाविमौ ). - (1. 2) 11 6५.5 
वै (10 च). 1 6५.5५ सारम: (० कार्यवान्‌). 
(0 एव ). 3 कायारमश्च भिष्ठकः. ] 

-- {४6 11\6 ०००९७) 165 128 105, 180, 

53 °) 05 रोके (० राजन्‌). - °) 7" सर्वस्य (1० 
स्वर्ग"). -- °) ए5 ४५ प्रताप" (70 प्रदान). ~ 41४6८ 
94, ‰&3 010 108. 179. 

54 = (४४, ) ©, 12. 798. - «“ } 71 65 ४1 (5५, 
८४१५. ) न्यायाजितवस्य. 1.2 3.8 71 62. 5 21 (5५५), 1४१५. ) 
वित्तस्य. ~ °) ए विज्ञेयौ (1० बोद्धव्यो ). 1 ¶1 ७.5 
ष्यति (०८ अतिः). ~ ^८७८ 54, 11 103. 118५. 
~~ ए 900 08४-7 3 108. ४6 54: ५ 010, ४6 118*; 
15 108, 1/6 179* : 209, 967 49: 

180* द्वावम्भसि निवेष्टम्यो गे बद्धा ढां रिराम्‌। 

धनवन्तमदातारं दरिद्र चातपस्िनम्‌। 

[ (1, 1) 701 05 19 विनिक्षेप्या (10१ निवे). 19.4.5 
18 द्वावेवाप्सु प्रवेष्ट ; 22 द्वाबिमावप्पु निशक्षेप्यौ (10 116 एषण 
117), {2.५ 28 कंठे; 5.6 गादं (0 गले). 125.6 गे 
(0 दृढां ). - (1, 2) + -8-8.7 73 धनिनं चाप्यदातार. 
0 ०1४68 अप्रदातारं. 1 
-- + {6८ ४116 ०००९6, 039. ¶ 198, 116>. 

55 “) 7 अन्यो; 63.72} श्रयो (ऽ 1 {७21}. 16 
38 05.6 19 © उपायाः; 0» न्यायः; ६4.3.27 स्यायाः (५५ 
12 ४०४). -- °) 1९3 किर भारत (०? भरत). -- ^) 2 
तत्व 1६ 2.५ 729 09 6.3 वृत्त" ; 121 बृत्ति" ; 18, 47 01. 8, 
५ धम" (0 वेद ). 

56 = (९५. ) [1५००१९३४ 2. 63; 


8 अथ 


== ( एधा, ) 3 


133 


1032 
3६, €> 
2 


# य 
8* 
॥,'। 


8. ॥ 
8. 3 
+ । 


<% त्रिष्िधाः पुषषा राजनरुत्तमाधममध्यमाः । . 


5. 83, 56 ] 


नियोजयेच्थावत्तांसिविधेष्वेव कर्मसु ॥ ५६. . 
त्रय एवाधना राजन्भायो दासस्तथा सुतः । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यख ते तशय तद्धनम्‌ ॥ ५७ 
चत्वारि राज्ञा तु महाबरेन 
वज्योन्याहुः पण्डितस्तानि विद्यात्‌ । 
अस्यप्जञेः सह मश्रं न ङयौ 
ज्र दीषष्त्रेररसेशवारणे ॥ ५८ 
चत्वारि ते तात गृहे वसन्तु 
भियाभिजुष्टस्य गृहसधरमे । 


अ (क ० ~ ~ ~ = न = 


४१०४५7४]. 1366. -- °) 12 यथावृत्तं (०८ यथावत्तान्‌) 
57 = 1, 77, 22; = (रभ, ) 11४7 8. 416. -- °) 
7) मायौ दासस्तथा सुताः. -- °) 1.1 8 (००९४ ¶ 
७४) पते (0 ते). ~ 49 87, ति (6०७४ 1.4.65 
104; .18 ए1 0018810) ¶ 1०5. : 
181* हरणं च परस्वानां परदाराभिमक्ंनस्‌ । 
सुहृदश्च परिल्यागसख्यो दोषाः क्षयावहाः । 
त्रिविधं नरकस्येदं दवारं नादनमास्मनः। 
कामः कऋोधस्तथा रोभस्तसदेवश्रयं त्यजेत्‌ । 
भक्तं च भजमानं च तवास्मीति च वादिनम्‌। [5] 
त्रीनेताम्दारण प्राक्तान्विष्रमेऽपि न संलजेव्‌। 
वरप्रदानं राञ्य ख पुश्रजन्म च भारत । 
शत्रोश्च मोक्षण कृच्छराध्रीणि चेकं च तत्समम्‌ । 

[ (1... 1) 29,4..5 108. 6.१.8.10 °मिमर्षर्णं ; 2859 °मिदरौन, 
-- (1. 2) ८479 सुहृदां च; 8.4 हुश्रूषोश्च ; 19 (४ ००८१.) 
विहितस्य (0 सुष्टदश्च ). ८9.४4 8 28.86. 8-10 9 भयप्रदाः 
(19 क्षया). ~ (1 8-५) = 09८१०0४६ (ए ण]. ) 16. 
21 ५ 8.५ एतत्‌ (0 इद्र). - -^{८७ 11०6 &, "1 
7१९७०१8 088. - 1६4 285 1) {1 ८6६ 11068 5-6 {६९7 
1106 8, ~ (1, 5-6) 0, (11५1. ) 1४ ३४ 0: ¶1 
विषमानपि न व्यज्येत; 8.4 "मेष्वपि न त्यजेत्‌. -- (1. 8) 
011, 03 (06076 (णपा. ) 78. 4.† कृत्वा; 6 कुच्छात्‌ (88 
४००९७). ] । 

58 1 693 68 &{#67 1106 { ° 181*, -- ०} ह 3.५ 
अपि; 8 (@प८णु 79 © 116) हि (01 तु). -- °) 1.9.5 
18. ° विद्यात्‌; 721 7:-+ ज्यात्‌; 2४0५ (० 21, &8 1 
४९२५४) विद्राच्‌ (० विध्ात्‌), - ०८) {01 ४98],  आहपध्रजञैः 
27 न दीधैसुत्रेः. 7" प्रकुयौत्‌ (0 न कुयौत्‌). 89 781 
(51. 1४00.) ©०.8 रभसेः ; 69. ०7. 9? लवैः (४8 120 (७४). 


1 60. ४. ०} अ्राने" ; 75 79.9 अवरे" ; 6०.५ च्वारणेः 


महाभारते 





[ प्रजागरपर्व 


बृद्धो ज्ञातिरवसन्नः इलीन 

सखा दरिद्र भगिनी चानपत्या ॥ ५९ 
चत्वार्याह महाराज सद्यस्कानि बृहस्पतिः । 
पृच्छते त्रिदशेन्द्राय तानीमानि निबोध मे ॥ ६० 
देवतानां च संकट्पमनुभावं च धीमताम्‌ । 
विनयं इृतविद्यानां विनाशं पापकर्मणाम्र्‌ ॥ &१ . 
पश्चाप्रयो मनुष्येण परिचर्याः प्रयलतः । 
पिता नदार्तित्मा च गुरुथ भरतषभ ॥ ६२ 
पञ्चैव पूजयरंरोके यशः प्रामोति केवरम्‌ । 
देवान्पिदृन्मसुष्यां थ भिक्षुनतिथिपश्चमान्‌ ॥ ६३ 


-~---------~----- ~~ 





( ० 17 ६७२४), 

` 59 °) 8 (6०९४ 19} खत्वारस्‌ ({० खहवारि ). ~ °} 
5.5 श्रेयः (0८ भिया). 1, 9.^ 03 ७७.५.5५ 201 अभिः 
युक्तस्य (270 अवियुक्तस्य ); 20४-5 0० "भूतस्य (2० “जुषटस्य ). 
ए मनुष्यधर्म; 8 9 0७५ गृहस्थैः (० गहटस्थधर्मे). 
-- °) 89 ¶ 01(70606 ००८१. १.१.४.5 2 67 श्रान्तः; 
४.५ भावैः; ०५ चान्तः; 6०.१.३ बद्धः (85 1 १७४५}. 

60 “) 7» ७1. 215 “प्राज्ञ; 71 ७8 ४1-« प्राज्ञः (0 
"राज). ~ °) 9 श्रेयस्फानि; ८5 2 (81 ण्78शं०६) 7 
708 78-1. 9.10 79 205 6१.8 साद्यस्कानि ; 03 यक्षस्यानि; ७४ 
सद्दानि, 6५ सद्यस्तानि; ९4 8 1 ४७४६. - ^) 71 ७४ 
एतानि; 08 तानि (70 इमानि). ०५ # (6००९४ 1) 
तानि वक्ष्यामिमेश्रणु. 

61 ^) 78 देवतानां (० देव"). ©” ०४९७ देवताः. 
-- °) ए महास्मनां (ण च धीमताम्‌). -- °) 11४. 5 
धिनाश्षः (० शशं). #४5-5 "कर्मिणां (0 "क्मंणास्‌ ). 
-- 41४6८ 61, †१© 8०, 06८८४ %0व 2 प्रण ए] 
1011810 60. 103, "76 {011. 81828 ( ज 10161 18 700166व 10 
6 ००7, 9 #7].+ एप४ १९०८ {०पणत्‌ 77 छपा ४88. 1); 

182* चस्वारि कमोण्यभयंकराणि 

भय प्रयच्छन्ल्ययथाकृतानि। 
मानाप्मिहोच्रमरुव मानमोनं 

मानेनाधोतञ्मुत मानयज्ञः ॥ 
[ = 1. 86, 24; = (४. ) 6. 38. 38. ] 

62 “) 0" पंचैव तु (†" प्चाप्नयो ). ०१ # मनुष्याणा, 
- °) 7 समततः (६1 भ्रयज्ञतः). 

63 °) 8.० 0५ पूजयेह्टोके, ~ °) 7५ ०.५.5५ चा्मोति 
(0 प्रा्नोति ). ०५४ पुष्करं (7० केवरम्‌). -- °) 11. 3.4 
ब्राह्मणान्‌ ; 8 (०६0७7 79 ७४) च अूत्यान्‌ ; © मनुष्याच्‌ (५8 
10 ४९२६), | 


[ 184 


भज १९५. 


पञ्च त्वानुगमिष्यन्ति यत्र यत्र गमिष्यसि । 
मित्राण्यमित्रा मध्यस्था उपजीव्योपजीविनः ॥ ६४ 
पञ्चेन्द्रियस्य मत्य छिद्रं चेदेकमिन्द्रियम्‌ । 
ततोऽस्य क्लवि प्रज्ञा हतेः पादादिवोदकम्‌ ॥ ६५ 
पट्‌ दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता । 

निद्रा तन्द्री भयं रोध आलखं दीर्शचतरता ॥ ६६ 
वृडिभान्पुरुषो जद्याद्धि्नां नावमिवाणंे । 
अप्रवक्तारमाचायेमनधीयानमृत्विजम्‌ ॥ &७ 


ननन --~- ~~~ “~ ~ न ० 








64 °) 721 7» अभनित्रमिन्र(178 “न्रा ) मध्यस्था. - ५“) 
8 (००० 79) उदा(7 अथा )सीनोपजीविनः. 

65 = (५४९, ) ¢, 12. 8789; = ( ४8.) (९४४ ४. 9५9. 
- °) 11.9 स्यात्‌ (०? चेत्‌). - °) ए 728 © क्षरति; 
व" व्रवति; ५५ ब्रवते; 0५ 1८ ज्ञवते (०? खवति). - ^) 
71 हरेः; 72370.8,+ 79 गिरेः; 6६४.8 इतेः (४३ 70 ५७२६). 
88. १.8.20 पाञ्चा (1५ पादा ) 

66 = प १४०१११७३.४ 1. 25. ~ ¢“) 1 फते (07 
दोषाः). -- °) 7४ 0४ हंतण्या (०१ हात). १.५ बद्धम्‌; 
19 श्रेयः (70 भूतिम्‌). - °) 79.* मानं (0 निद्रा). 
13 मोहः; ८5 मनः; 78.+ निदा; 7 मान; © तदाः; 
6.१ तन्द्री (४5 17" ४९०८४). 71 तंद्रा मयं फोधनिद्रा. 

67 == (91. ) ¢. 12. १090; = (ज. ) 2900 {भ्ण 
3. 71. - °) 88 मति (0 षड) 

68 = (९४1. ) ¢. 12. 2091 ; = (रष. ) 00 {भा 2 
3. 72. -- °“) 1 233 मसौरं (0 राजान), - ७9 ०0. 
68°-709. 

69 69 ०0. 69 (५, ९, 1. 68). - °) ¶ © (© 
0. ) पते (10 एव). ०५5 जीवता ( {07 सु गुणाः ). ~ ४ ) 
४ 708 2090५ ४ कथ" ०८ कदा). - °) ४3 अहिसा च 
(101 भनास्यम्‌). ~~ {९५ 71-¶ 19 13. 21167 69 : 2 7४ 
705 70810, 67 9 : 74, {७ 70: 

183* षडिमानि विनश्यन्ति सुहु तेमनवेक्षणात्‌ । 

गावः सेवा कृषिभोयौ विध्या वृषरुसगतिः। 
षडेते ह्यवमन्यन्ते नित्यं पूर्वोपकारिणम्‌ । 
आचार्य रिक्षिताः शिष्याः कृतदाराश्च मातरम्‌ । 
नारीं विगतकामास्तु कृतार्थाश्च प्रयोजनम्‌। [5] 
नावं निस्तीणैकान्तारा आतुराश्च चिकिस्सकम्‌ । 
भारोग्यमानृण्यमविभ्रवासः 
सभिभनुष्येः सह संप्रयोगः। 
 श्यप्रयया बृत्तिरमीतथासः 


षड्‌ जीवलोकस्य सुखानि राजम्‌ । (10 ] 


हैषुपेणी न संतुष्ट; फ्रोधनो निद्यशाङ्कितः । 


म - 
७ गधन 


= 0० मकनन ५८, ८७. कका स ज जनन = ७ 


[ 5. 38. 71 


अरक्षितारं राजानं मायां चाप्रियवादिनीम्‌ । 

ग्रामकामं च गोपां वनकामं च नापितम्‌ ॥ ६८ 

षडेव तु गुणाः पुसा न हातन्याः कदाचन । 

सत्य द्‌नमनारस्मनस्या क्षमा धृतिः ॥ ६९ 
षण्णामात्मनि नित्यानामेश्वयं योऽधिगच्छति । 

न स पापेः ङतोऽनर्थैयुज्यते विजितेन्द्रियः ॥ ७० 

षडिमे षट्सु जीवन्ति सप्तमो नोपलम्यते । 

चोराः प्रमत्ते जीवन्ति व्याधितेषु चिकित्सकाः ॥ ७१ ९: <€ 


॥९, 5 33. 91 





परभाग्योपजीवी च षडेते नित्यदुःखिताः । 

[ (1५. 1) 0. 10 4. 1. 9.5,6.8 79 मुहूर्तेन (1५८ 
मुहूतम्‌ ). 18 अनपेक्षणात्‌ (० भनवे"). ~ (1. 2) 128 
वृषररसंहतिः; 77 विमरसंगतिः. -- (1. 8) 79 एतान्‌ (101 एते 
हि ). 41 नरं (0 निलयं ). 0» सर्वो" (1० पूर्वो"). -- (1. 4) 
^ 71 आचार्यान्‌. 01 08.4.6.7 173 कृतक्रलया नरेश्वर. 
-- (1. 8) & ५ 121-4.6 ¶ च (0 तु). 1105 कृतार्थश्च. 
707 78 (060८6 ९०. ) 41. 3 ( 0606 6०1. »ऽ २00९७ ) 
प्रयोजकं; 78 (र्शः ००१२. ) प्रयोजकान्‌. ~ (1. 6) 59 
निगदाः; 19 ह्यरोगाः (०? आतुराः). ५ 8 (6661 133; 51 
7115810 ) 78 78.10 चिकित्सकान्‌. 03 चिकित्सकमनातुराः. 
-- (1, 9) 85 सुप्र; 08 खप्रः (४9 10 167४). 28 110 
अभीतिवासः. ~ (1 10) 71 एव्‌ (70 जीव-). ~ (1. 11) 
== ( एका, ) 1४0११७४० 1. 19, 3०06 2188. ईष्युः, 71 
प्रणिः$ 73 यही; © एणी (४9 ५००५९}. ५ 85 1-7 {3 
त्वसंतुष्टः; ४1 असंतुष्टः (०८ न संतुष्टः). -- (1. 12) £ 73 
दुःखभाजनाः; 72 दुःखजीविनः (०८ नित्यदुःखिताः). ] 
~~ {८५ 717 ¶ ९०1४. : 8 [7 18 128. 10 103. ‰{४67 69: 

184* अथौगमो नियमरोगिता च 

प्रिया च भायौ प्रियवादिनी च। 
वहयश्च पु्रोऽथेकरी च विद्या 
षड़्‌ जीवरोकस्य सुखानि राजन्‌ । 

[ = (रध, ) प्र 1४०] ०१९8.४ 21 938९४०7 16. -- (1, 4) 
१1 षडेव (20? षड्‌ जीव-), 7? सुखावहानि (10" सुखानि राजन्‌). 
710 तात (0? राजन्‌ ). ] 

70 = 0. 3. 13941, ~ © ०0. 70" (०६. ४, 1, 68), 
-- °) 1९5 05 अधि"; 88 नानु ; 7" नाधि ; 01.85 सोधि 
(० योऽधि). - °) 01.8.5 च (70 स). 3 (6२००) 
9 १ ; ०७५ १५००६९०८) न च; ९४ कुतो (४5 79 ६०८६). 
6.8 छ्तान्यैः. 0५ आरुः; ९४. अनर्थैः (३ 1 1०४). 
-- -4{९ 0, 11.103. 183१, 

ध] >) 105 पते (ण इमे). -- 9) 1९1. 9 238.4 1१ 
५ "पद्यते (1० "कभ्यते). -- °) 7 चोराः (०८ चोराः). 


[ 185 1 


©. 
8. 5 
¶, 6 


106 
83 
33 


5. 88. 2 


प्रमदाः कामयानेषु यजमानेषु याजकाः । 


राजा विवदमानेषु नियं मूखषु पण्डिताः ॥ ७२ 
सप्त दोषाः सदा राज्ञा हातव्या व्यसनोदयाः । 
प्रायशो यैविनश्यन्ति कृतमूलाश्च पार्थिवाः ॥ ७२ 
सियोऽश्षा मृगया पानं वाक्पारुष्यं च पश्चमम्‌ । 
महश्च दण्डपारुष्यमथदृषणमेव च ॥ ७४ 

अष्टौ पूर्वनिमित्तानि नरस्य विनक्षिष्यतः । 
बराह्मणान्प्रथमं दष्ट जाक्षणेश्च विरुष्यते ॥ ७५ 
बराह्मणखानि चादत्ते ब्राह्मणांश्च जिधांसति । 

रमते निन्दया चेषां प्रशेसां नामिनन्दति ॥ ७६ 
नेतान्सरति इत्येषु याचितश्वाभ्यद्रयति । 


वि 








--- ~+ =~-~-~---- 


72 1९9 ४95]. 72" ४०१ 72, -- °) 08 यागक्ञीलेषु 


(0 यज). -- ^) 72 सुखिषु; 7" आर्तेषु; ९" मुखेषु (४8 
17 ८७२४). 

73 “) 2 सथा (० सदा). ~ *) 8 (श्न्भुौ 49 
५४) विजिगीषुणा; £» व्यसनोदयाः (४5 10 ४७अ॥) -- ˆ ) 
1 01 (० येर्‌). - ^) ५1 कृत्तमूराः; ©” 
कृतमूखाः (४ 12 162}. 1.3 {1.3 हि; 4 28.4.90 
अपि (६०१च). 75 इव द्रुमाः; 8 (81 0255108) 11 15 
18. 6.8.20 1" अपीश्वराः (0 च पार्थिवाः) 

744 = {210४18.0॥78 ( ए प्रा1४1019478/5 766673100 ) 1. 
158. ~ °) 71 68 वाक्पारष्यपंचम (०४४16५16 ¡ ) ; © 
वाक्ष्यपारष्यपंचर्भ. - 4161 74, 1 (1९8 10188108 ) 3.1 
१९४१ {0 {116 181 06 5. 35. 47, 911 288, (6९९0४ 
11) १९१९८६१४ 1६ 10 13 0७ %1४५6 (र, 1. : 80106 
‰188. प्रीण 1०" दीप , ५०१ कुलं चेव 07 चव कौस्यं च); 
2. ५, 1. 80 8180, 

75 °) 8५.५ भवंति (० नरस्य). 11 हि विनश्यतः 
(६ विनरिप्यतः). -- ^) 8४ भवोध्यते; ©४.१.५ विर" 
{ ४ऽ 17 ५९अ४) 

76 ^“) # उपादत्ते (£ चादत्ते). - °) 25 1)8.4 
जिघांसते. -- “) 7 अधिगच्छति; 151 71 अभिरन॑दते. 

77 ५) 82.4.87 (करतु 78, 6.10) ७१ नेनानू (ण 


नैतान्‌). 05 कृच्छ्रेषु; ९9. १.5 कलये" (05 1 162 †}. -- °) 


०.५ अप्यसूुयति; 88 7.5.97 अभ्यसूयते. ~ -^1167 
१7०2, 3 1118.; 

185» यस्येतानि निमित्तानि तस्यासन्नः परामवः। 
-- ५“) ५.5 78 बुध्वा; 8 (5 018०६) 7079 78 
१४.४.१० 7 0» बुध्येद्‌; 0५ चाश्वा (10 जुष्य). ए + 791 
४,५6७.५ बुध्या; ए 5 75 चेव (7० बुदा). 1.5 7" 


महाभारते 


[ प्रज ५५४६८. 


एतान्दोषामरः प्रज्ञो बुद्धया बुद्धा बिवजये. ॥ ७७ 
अष्टाविमानि हषंस्य नवनीतानि भारत । 
वतंमानानि दृश्यन्ते तान्येव सुखान्यपि ॥ ७८ 
समागम सखिभिर्महांथेव धनागमः । 

पत्रेण च परिष्वङ्गः संनिपातश्च भेथुने ॥ ७९ 
समये च प्रियालापः खयुथेषु च संनतिः । 
अभिप्रेतख लाभश्च पूजा च जनसंसदि ॥ ८० 
नवद्वारमिदं वेरम त्रिस्थूणं पञ्चसाधिक्म्‌ । 
्षतरज्ञाधिष्ठितं बिदान्यो वेद्‌ स परः कविः ॥ ८१ 
दज्च धमं न जानन्ति धृतराष्ट निबोध तान्‌ । 

मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः श्रान्तः कद्ध बुशुक्षितः ॥ ८२ 





ध ५ [च 


128. 8.10 1 }/ विसजयेत्‌; ए 9.4 121. 8.4. ५७०.५च वजयेत्‌ 
78 °“) 734.9 एतानि ("० इमानि). - °) 8 
महास्थानानि; 7: रमणीयानि (ग नव). ©ऽ ०1४65 हष. 
स्थानानि. -- ^) 71 ७ (6०० 09) तथैव (£०" तान्येव ). 
13 78 सुसुखान्युत (08 नि च); 5 29.45 77 7.9.10 
स्वसुखान्यपि; 71 ख सुखानि च; 7*-५ सुमुखान्यपि. 

79 ^) 7" सखिभि (० च सखिभिः). 7": 
मित्रेण; 7 सुखिभिः; ९०.०१ सखिभिः (१७ 2० ८००४). - ०) 
101 8. 4.9 सुमहांश्च (101 महाश्निव ). - °) 1 तनयस्य 
(101 पुत्रेण च). 

80 ^) च (6००४ 5) तु (० चच). 71 08 
"लाभः; 71 "जातः; © "कापः (४5 2 ६61). -- *) ए 
1032-4 09.10 66 (8 स्वयूथ्येषु ; £.9.५.5 ' पूज्येषु; 7" युध्ये 
ष्व; 11 प्रयु येषु; £ स्वयूथेषु (99 10 (७६). 2 (2) 
1135108 ) 7 (66९07 71) ¶ ७१, ०.५ ©3 समुन्नतिः (० ख 
संनतिः). £ ०५९५ संनतिः, ~ “) ए1.3.+ अमिप्रेतार्थ- 
लाभश्च, 60 ०/6 अभिप्रेतस्य. ~ 4/6 80, ए (21 
71189108 ) 127 5 01. 8-6, 8-10 {3 16४ {0 116 5 
1006 5. 35. 45, 9]] ४88. (6४९९४ 72) 7९८५1६14 16 
1 168 70767 [1966 ( ए, 1. : 80106 288. प्रीण £" दीष). 
~- 1 8 1210, (118 7736 ०6ला56006 2) 6. 35. 45 38 
{01106 ए 8. 35. 46 8180. 

81 ५“) 1.9.4 01-५.1-9 (77 चांच(ए५ 1)1.8 पं) 
भोतिकं; 7५ 75 08.27 पंच(ए, पांच) भूमिक; ७ पांच; 
6.१ % 7" 1९>\„, ‰ 0: पाञ्चभोतिकमि्यवाचीनः पाठ 
उपेक्ष्यः । # 

82 ^) ¶ ७1.8.85 7 (®त्नुौ 25) घर्मा (ण 
धर्म). -- °) 2 ५८०]. रान्तः 104 कद. 

83 071 00, 83. ~~ °) + 288 72. भीख; ए 


[ 186 ] 


प्रजागरपर्व ] 


त्वरमाणश्च मीरु दग्धः कामी चते दघ । 
तसादेतेषु भावेषु न प्रपज्ञत पण्डितः ॥ ८ 
अत्रेवोदाहरन्तीममितिहातं पुरातनम्‌ । 
यत्रार्थमसुरेन्द्रेण गीतं चेव सुघन्वना ॥ ८४ 
यः काममन्यु प्रजहाति राजा 
पात्रे प्रतिष्ठापयते धनं च । 
विरेषविच्छतवान्क्षप्रकारी 
तं सर्वलोकः ङरुते प्रमाणम्‌ ॥ ८५ 
जानाति विश्वाप्तयितुं मलुष्या- 
न्विज्ञातदोषेषु दधाति दण्डम्‌ । 
जानाति मात्रां च तथा क्षमां च 
तं तादशं श्रीषते समग्रा ॥ ८६ 
सुदुब॑लं नावजानाति कचि 
द्युक्तो रिपुं सेवते बुद्धिपूर्वम्‌ । 


{092 8 08-6.8.10 73 लुुञ्ध ; ०७५ भीम (० भीर ) 

०) {5 22.4.6 0 (6दन्शु+ 01.3.1.9; 071 00.) ¶ 
भीतः (० ल्ुडधः). -- °) 8 239.4 {009 05 5.6.820 
3 सर्वे" (0 भावे"). -- ५) 1५ 003 11, 3.5 8 (6०९]०४ 
[1 05) प्रसज्येत; 7053 7" प्रसद्यतः; 78. भरमाद्ेत; 8 
श्रसंजेत- 

84 © ०८. 84. -- °) 6५ असुरेन्द्राय. - ५) 11 
0७8.५ 1/1 येदे; ७1 चटु; 05 वेद; (४1 5140). 7८.) चादे 
(0 चेव). 

85 05 ०0. 85०9. -- “ ) ©1 विजष्ाति (10 प्रज). 
-- °) ९.१ प्रतिष्ठापयति. ~ °) ४-‹ विशेषवान्‌; ०४ 
विक्षतः; ०.१ ` वित्‌ (४३ 1 ४०२४). - ५) 71 (0601९ 
०, ) प्रणाम (10 प्रमाणम्‌). 

86 °) 1.५ ७५ विज्ञाय (10 विश्ात-). 1.9 वदाति 
(1० दधा"). 71 © (०५०४ 03) दंडाचू. ~ ^) 71 63 
पाश्च; 41 01. 8-5 # पथ्य; ©०.१.५ माग्रां (४§ 10 ४९१), 
89.8.5 09 यथा (तथा). 2० क्षमां चदेक; ०५ पराक्रम 
च 10 तथाक्षमां च). 7 01.39 21.8.५4 क्षम (0 क्षमां). 
5.4 जानाति सात्रानुगमं च देश. -- ^) ° हदशं (० 
सा"). 1 भजते (0 जुषते). 79.* समस्ता (० ग्रा). 

8 °“) ए५.५ 88 ¶यो (7) स) दुरं ; 79 सुदुलैभं 
(10 सुदुबेलं ). 0४ 78 03.8,0.9 01.3.4 25 किंचित्‌ 
({० क ). -- °) 709 युक्तया; ६५.१.8 युक्तो ( &§ 17 ६९४४६) 
१.५ 7001 09 #ि (6५०७४ 7४41) सवति. ~ ८) 1९3. 4 
विक्रमं (0 “प्रह ). -- ^) 28 कालेन (० कारे च). ए 
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[ 5, 38. 90 


न विग्रहं रोचयते बयः 
काठे च यो विक्रमते स धीरः ॥ ८७ 
प्राप्यापद्‌ न व्यथते कदाचि- 
दु्योगमन्प्िच्छति चाप्रमत्तः । 
दुःखं च काठे सहते जितात्मा 
धुरंधरस्तख जिताः सपलाः ॥ ८८ 
अनर्थकं विप्रवासं गृहेभ्यः 
पापैः संधिं परदारामिमशे्‌ । 
दम्भं सतेन्यं पेश मघपानं 
न सेवते यः स सुखी सदैव ॥ ८९ 
न संरम्मेणारभतेऽ्थवगं- 
माकारितः शंसति तथ्यमेव । 
न मात्रार्थे रोचयते विवादं 


नापूजितः इष्यति चाप्यमूढः ॥ ९० 


-"---~------------ -- 








वीरः (0८ धीरः) 

88 °) ए1( £ ०८,०.).५ उत्थानं; ए1 (०१७. ) 75 
९९.१.३ उद्यान; 2 विद्वांस; 7° यो योगं (० उद्योग). 
1.3 वा (0 च). - °) 1. 9.4.5 (5, ९४१९.) 7 
(०५९४ )1-5. ४) {> महात्मा; 8 (281 0158108 ) यताः 
(101 जिता). 

89 5 ०0. 89. -- °) 8.4. 5 {01 103-6, 6. 8.10 नू) 
"भिमर्ष; 75 "भिमषेणं; 71 "वमर; 0० "भिमकन. -- ^) 8 
(62०९४ ¶ ०४) डम (० दम्भ). 1.3 2" 63 सेयं 
(0 स्तन्यं). - ^“) ५ च्व (0 ख). ए+ स धन्यः 
(१० सदव). 

90 °) 01४1908}. न °» संरम्भेण, 3.५ सरं भाद्‌; 
709 संन्नमेण (10 संरम्भेण). 12 हरते; 61 भाहरते (० 
आरभते). 5 (०. ५१४.) ए (21 0188108) 17 13 
15.6.10 1 चन्िव; ४.५.४ अथक्रयः; ५ 01 प्राथ; ४ 
अ्थवगौन्‌ (70 भर्थवगेम्‌). - °) 17" अकारितः; † © 
101. नाकारितः; © न चातुव; 09 ॥5-5 न्‌ कारितः; ५४ 
न कामतः; 6४.१.58 आकारितः (*ऽ 1 ६७४८६). ए (8) 
1113810) 709 8 16.8.20 {9 तष्वम्‌$ 71. ¶ 8 (6>0नु॥ 
9) सद्यम्‌ (०? तथ्यम्‌). -- °) 89-५ 7251 11. 5,6.20 19 
69 मिश्राथ; €०.१.8. ०} माश्रा्थं (9 10 ५6७०४). ऽ न 
मित्रार्थ रोचते विप्रवद्‌; 8 (5५०९ 79 0) नं च ज्ियोर्थै 
यतते विवादं. - ^) 78.५.० न कोपितः (० नापूजितः). 
71 सः (० च). ६४ अनीशः (10 अमूढः). 

91 “) ‰&5 728 @&४. १.8 ५४०5]. न्‌ ००१ युः. 28. 
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5. 83. 91 ] भारत [ प्रजागरपर्षं 
न योऽभ्यद्रयत्यनुकम्पते च नान्यख दुःखे मवति प्रतीतः । 
न दुबेलः प्रातिभाव्यं करोति । दत्वा न पथात्कुरुतेऽयुतापं 
नाल्याह किंचिरक्षमते विवादं न कत्थते सत्पुरुषाय॑शीसः ॥ ९४ 
सर्वत्र तादृग्लभते प्रशंसाम्‌ ॥ ९१ देशाचारान्समयाञ्ञातिधमां 
यो नोद्धतं रुते जातु वेषं न्ुभूषते यस्तु परावरज्ञः 


न पौरुषेणापि विकत्थतेऽन्यान्‌ । 
न मूच्छितः कटुकान्याह किंचि 

स्रियं सद्‌ा तं ङरुते जनोऽपि ॥ ९२ 
न वैरुटीपयति प्रशान्तं 

न दपेमारोहति नास्तमेति । 


न दुरीतोऽसीति करोति मन्यु 
तमार्यद्लीरं परमाहुरग्यम्‌ ॥ ९३ 
न खे सुखे बे ङुरुते प्रहषं 


~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~ 


101५. ¶ 8 (€ग्०नु॥ 69) च (0 यो). ७५.5५ 2, अष्य- 
सूयति; 6४. १.३ अभ्य (४8 171 ४७०५). 3 यः (ण च) 
-- °) 4 69 (006 ००1.) दुरमः; © दुबल: (४8 7" 
४७४). 11, 8 ग्रति भाग्यं ; 128 ( 7 2317 १९२१). ५ प्राति भाष्यं ; 
0७५ "मष्यं; ९० प्रतिभावं; ८१ 3 12 ४७४, 6.5 ख याति 
(ण करोति). 7» न दुर्बरोखीति करोल्यकार्य- -- ^) 79 
अपि; 6४.०.३ अति- (४8 19 ४७०१). 8 09 60 कचित्‌; 
0५ 28 771 ४6६, 21 कुर्ते; 79.8 क्षमते वै; © क्षमते (४इ 
10 १७५). 7, नाद्याहिते क्षमते वै विवादं; 8 (००९ 19 
७५) न विम्रहाद्वोच(५५ “द्याप)यते विवादं. 

92 281 76868 0 वेषु (९६, %, 1. 1). ~ °) 73 
05 उद्धतः, 79 9 (५४6 0077.) 05 दोषं (० वेषं). 
-- °) 3 अति (0 अपि). ५ हि; © वि- (४ 1४ 
५७२४), 77 ०७५ अन्यात्‌; 70 अन्यं (+0 अन्यान्‌). -- °) 
५ 79 03 कंचित्‌. ए5 न मूर्हितोप्याह कटूनि किचित्‌ 
-- ५) ५० जनौधः (19 जनोऽपि). 5 71. ४.1 अयं ; 59 
1» 78 26, 8.8.20 79 हि (० ऽपि). 

93 °) 0० चैनम्‌ (2०" वैरम्‌). -- †) ए नांतम्‌; ए 
वासम्‌; 8 (०८०९५ 73) शांतिम्‌; ८०.५ नास्तम्‌ (४3 1 
४९२४). -- ^) 08.५ दुर्बेरो (7० दुगैतो). ४ 8 7 
(60९४ 701, 3, 8,9) 8 (6अ००ुग 111. 3.4) अकार्य; 6५.१.४ 
मन्यु (४8 1" ८७४). -- 4) 1 नरस्य; ए तदस्य (५ 
तमार्य-). "1 आहु (10 आद्ुर्‌). ५.5 ए 7093 78 
19-6.8.10 ¶ आयः; 201 पूर्ण; 7" अरे; 69 आन्यः; 
701 (601, १४00. 25 1० ६००८६). -5 अर्ध्य (7० अग्यम्‌). 





स॒ तत्र तत्राधिगतः सदेव 

महाजनखाधिपत्यं करोति ॥ ९५ 
दम्भे मोहं मत्सरं पापकृत्यं 

राजदिष्टं पेश्नं पूगवेरम्‌ । 
उत्वष्भव्तेङदलेशापि वादं 

यः प्रजञावान्वजयेत्स प्रधानः ॥ ९६ 
दमं शोचं देवतं मङ्गखानि 

प्रायधित्तं विविधास्लोकबादान्‌ । 


० - = ^= -= -9 - 


94 “) एभ्यः (णवं). 717 0 कुरतेति (1 "तेते; 
७५ "ते यः) (ग तर कुरूते). 79 मोदं (० अह्व). -- ५) 
६5 8 17 (6ग6नु 1,3.17) 11( ४3 171 ८७०८४). 3 61.58 
म्रहृष्टः; ९.१ प्रतीतः (४3 7" 1०}. -- ^) 9 7250५ तु; 
0149 जश्न मन). ६9 728.4 01.206 न ताप; 79 
प्राप; 7४ (४०06 ००7.) न पापं (1० ऽनुतापं). - “) 
15 8 7 (९न्नुण 1.9) 9 ७.3 स (ण्न). 87 
(6०९४ 121.१.9) 7 03 कथ्यते (0 कस्थते). 1. 3.8 
ए83-4 17) 05 सस्पुरुषाथक्ीलः ; ©1.4 सस्पुर्षः सुश्षीरः. 

5 ०) 2,१.५3 02. 8-5 ज्ताति" (10 जाति"). ~ ०) 
8 (6०९४ 79 68.५) बुभुत्सते; ५.8 बुभूषते (४8 1" १९२८४) 
701 स (ण्यः). ५.55 7 (6०९५ 02) 19 स; ९७ च 
(५ तु). -- ^) 1,4.58 7 7965 य॒त्र (10 ४06 078४ 
ए 1) 
( 60०४ 11) 211 (5५1. (498, 85 171 ५९२६) अनि (2५ 79 
भपि) (1० अधिः). -- ^) 7: "राज्यस्य (० "जनख). 

96 ५”) 8 (शख्न्नु+ 4 61.93) इम, 1 धाक०8}, 
मत्सरं *2 पेन. 108 ( ए ०071. ; ०16. 28 19 ९४४) राज्ञः 
(10 पाप). 9 ४ राजन्‌ द्विष्ट; ५8.५ राजष, ७४ 
परदाराभिमर्षं (0" पैश्चनं पूगवैरम्‌). 79 गवैवेरं; 121. 69 
पूर्वै"; ५५ कृरयं ; 9.8 पूगवरम्‌ (४३ 1 ४०१). - ०) व 
अभि-; ५9 अप-; 1» अवि- (ण अपि). -- ^) ए1 ४ 
(७४०९४ 79 (४.५) ४98, यः 80 प्रज्ञावान्‌. &+ अत्र 


धीरः (६०? प्रधानः). 
9 ०) 3 24.4.४4 09 1728 7 वानं; 0 समं (५ 


तश्र). 9 11 601.9.5 यच्र (10 "6 86600 तश्र). 
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एतानि यः करुते नैत्यकानि 

तसोत्थानं देवता राधयन्ति ॥ ९७ 
समर्विबाहं रुते न हीनैः 

समेः सख्यं व्यवहारं कथाश्च । 
गुणेविचिष्टां पुरोदधाति 

विपितस्तख नयाः सुनीताः ॥ ९८ 
मितं यङ्क संविभज्याभितेभ्यो 

मितं खपित्यमितं कर्म कृत्वा । 
ददात्यमित्रष्वपि याचितः सं- 

समात्मवन्तं उहक्टद्थीः ॥ ९९ 
चिकीर्षितं विप्रकृतं च यख 

नान्ये जनाः कमं जानन्ति किंचित्‌ । 
मन्रे गु सम्यगनुष्ठिते च 

खल्पो नाख व्यथते कथिद््थंः ॥ १०० 
यः सर्वभूतप्रशमे निविष्टः 





उद्योगपर्व 


[ 5. 88. 104 


सत्यो टत्तर्छपय्‌६ द मावः । 
अतीष संज्ञायते ज्ञातिमध्ये 
महामणिजौत्य इव प्रसन्नः ॥ १०१ 
य आत्मनापत्रपते भृशं नरः 
स सर्वलोकस्य गुरुभेवत्युत । 
अनन्ततेजाः सुमनाः समाहितः 
खतेजसा ष्यं इवावभासते ॥ १०२ 
वने जाताः शापदग्धस्य राज्ञः 
पाण्डोः पुत्राः पञ्च पशचन्द्रकल्पाः । 
त्वयेव बाला वर्धिताः शिक्षिताश्च 
तवादेशं पाटयन्त्याम्बिकेय ॥ १०३ 
्रद येषा; चितं तात राज्यं 
सुखी पुत्रैः सदितो +६।८; । 
न देवानां नापि च माः षाणां 
भविप्यति त्वं तकेणीयो नरेन्द्र ॥ १०४ £ ६ & 


दति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यलिदो ऽध्यायः ॥ २३२ ॥ 


~~ --- = = ~ ~ - ~----*--~~---- 


दमं). 89.4.5 1" 1० होमं; 15 मोहं (£ जोध). 9 
(७४०९४ 9 03.५) दे विक ; 6१.४ देवतं (४8 10 ६७२४), 13 
मगखञ्या, - र ) 83 {0 7010 249 प्रायश्चिसान्‌; ८4 9817 
८९, 13 8 (6००४ 3 09) विविध वाद्‌. ६.8 ०१४९ 
रोकवादानू. -- ^) ०५ वे (०८ यः). ए+ नैत्ति(२७४ 
"यि )कानि; 08 निलः; 78 मंद (£ नेल"). ~ ^) 
७४ 1/8-5 देवता (0 देवता). 1. 9.5 1. 9,8,8.8 (प 
००९८. ). 9 ७२.8 # धारयसि ; ६५.१.३ राधयन्ति (४3 10 ८९४४). 

98 1६5 ४८६०8. 98 &०१ 99. ~ °“) & 1 5 794 
७1.9.5 विवादं. -- *) ए५ समैश्च; 8 समं (£ समैः). 
13 88. 6 1013 108, 4.1.10 64.5 कथां (1० कथाः). - ^} 
६3. जिताः; 72 नयः © नराः (० नयाः). 3.5 
सपक्ञाः; 7" सुनीतः (10 सुनीताः). 

99 5 1408}, 98 ००१ 99. -- °) 21 भित्रेषु (० 
अमित्रेषु). 71 यः; 05.5.97 सवं (7० सन्‌). - <) ए. 
709.5.8 01.5 प्रजहति; 0" प्रजयति (०? प्रजहति). 

100 °) ए» किंचित्‌ (0 यस्य). - °) 7 अन्यः; 
(५.१ अन्ये (ऽ 1 ८७४४). ४ जनः (० जनाः). 79 
जानाति; ६०.१ जानन्ति (४3 10 ४७५). 1.5 05 केचित्‌; 
9 यस्य (६०८ फिचित्‌). -- °) 71 अपि; 2४४.५ न (ण 
च). -- ^) 9 1 नापः; 0, खाथोः (1 ख्यः). 2 


179 78 01. 8-6. 8. 10 7 (49 (१.१ नास्पो पि (0 स्वत्पो न). 


ए (ए 1881०) 0४ अष्यथः; 09 # तस्य (0 नासय). 
3 73 70 08 08-5.8.10 79 6५.8 च्यवते; 7 बाध्यते 
(0 ध्यथते). £ (1६8 70138128 ) 2. नास्य कश्चित्‌; 78 
नापवादः (7०? कश्चिदथः). 

101 °>) ४ (6७०९) ४8) स (० यः). ८3 सवै 
भूतोपशमे ; ©४..8 &8 10 6४१. ©0 ०:९8 प्रज्ञमे. -- °) £ 8 
ए 79 91.10 १५ 6.3 143 मान; 209 मोन (० हान). 
६» सुप्रभावः (0 शुद्ध ). -- °) 1४. 4.5 2 (6060 28) 
10 (०५०९५ 1) 79 ७.५ ४1 स ज्ञायते; #2(8५५०, 1५१५. 
83 1 १6४४). 3-5 संक्नोभति; ए०.१.५ संज्ञा (०3 10 ९५). 
0५ अतीव स ज्ञातिमध्ये प्रश्ञसः. -- ^) $ (४१०९ 
००1.) प्रघानः; 03 28 प्रपश्चः (701 प्रसन्चः). 

102 °) 5, यथा (० यः). ५५ खयं (1०? यशं). 
-- °) 1 परः; 3 23.9 पुरः (10 गुरूः). 7 भवेरपुनः 
(०८ भवस्युत). ए५ स सर्वरोकप्रवरो भवस्युत; 1) 9 
(०५८०७१४ 19; ७* १००१६००) स सर्व॑रोकेषवधिको मव. 
~ ५) 9.4 (1091076 ००९. ).5 ए 7 (९५०० 1.9) स 
(० स्व) 

103 °) 0 चेदेद्र' (1० पञ्चेन्ध* ). -- °) 12. 4 123. 3 
© ००0. एव्‌. 2» ५५ ४८५०३}. वर्धिताः ४4 हिक्षिताः. 
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धतरा उवाच । 
जाग्रतो दद्यमानख यत्कामः पश्यसि । 
तद्रहि त्वं हि नस्तात धमोथु्चलः श्वुचिः ॥ १ 
त्वं मां यथावद्विदुर प्रशाधि 
ग्र्ापूवं सर्वमजातशत्रोः । 
यन्मन्यसे पथ्यमदीनसख 
भेयस्करं ब्रूहि तदवे इरूणाम्‌ ॥ २ 
पापाशङ्की पापमेषानुपरश्य- 
नपृच्छामि त्वां व्याङ्लेनात्मनाहम्‌ । 


०) ]ए५ 128 त्वद ({0" तव) 

104 °} 7४ राष्‌ (1० राञ्यं). -- °) 7 ६1.8.5 
वधयस्न; 2 वतैयस्व (10 मोदमानः). ~ “) ए+ 73 
(एष 0०८7, ; 018. 23 10 ८७२६).8,9 देवतानां (० देवानां). 
-- ^) 3 इत्थं (० स्वं). 10. 3 7 (7 ००. ) घर्षः; 
01.19 © गहु" ; ७ कम ; ©» तद" (४8 1 ४९०१ ). 

०1०10०9. 8 1115510, -- 41/2}07 2५7८7 ; एए 3 
उद्यम (० उद्योग) { - 5५९-472271; 1.4. 8 121 
सजययान ; 81.84 173 108-6. 8.20 7 01 # पू(75. 6 भप. 
भर-)जागर; 53 संजयप्रजागर; 55 725 0४ विदुरप्रजागर. 
-- 4404. १०106 : ‰& (ए 8 10158108) 71. 9, ¶-9 639 
विदुरवाक्षय (५ ` रवच्नं ); 11० संजयागमने विदुरवाक्यं ; 01 
2 पडित( 5 संधित )छक्षण. ~ 4. १०, (0 ्पः७, 
0108 07 7012} : 1 08 3१; 9 1 (० प्रजागरपवं ?); 
09 (5०८, ११.) 30; 1.8 8 33 (7४ 34). ~ 61०4 
१0, : 3 111; 65 107; 703 119; 208 126. 


34 

ह-2- 1118 ०00. 18 11138178 10 ६8 (५, ए, 1, 5. 39 
16}. ७५ 18 1013811 &०त ०१४००१६९ 19 ०097 ई 1४668 
10 ४018 9]. ; ५6 रषा 10 {018 208, क76 &1र्6 
छर 6769617 70581016. 

1 9) 13 701. 8.4.6.1.9 न्नेयो यदू; 8 (6२0९४ 74; 64 
प्था85728 ) यच्छृलयं (1० यस्कार्य). 1» इह (० अनु-). 
-- °) प (करन्शृध 8 70.,2.1; 8 0759ण६) 19 68 
इसि (० शुचिः). 

2 ©५ "0188128 (५, ९. 1. 1). © ०, 2०. -- ०) 
॥ण्त्वमा; तस्माद्‌; 0४ ४ तनू मा (५१ मां), - ०) 11 


महाभारतं 
२४ 


| प्रजागरपर 


कवे तन्मे जहि सवं यथाव- 
न्मनीषितं सर्वमजातशत्रोः ॥ २ 


विदुर उवाच। 
छ्युभं बा यदिवापापद्रेष्यं बा यदिवा प्रियम्‌ । 
अ. स्तं तद्रयाघस्य नेच्छेत्पराभवम्‌ ॥ ४ 
तसादश्ष्यामि ते राजन्भवमिच्छन्डुहन्प्रति । 
वचः श्रेयस्करं धम्यं घुवतस्तन्निबोध मे ॥ ५ 
मिथ्योपेतानि कमोणि सिष्येयुर्यानि भारत । 
अनुपायप्रयुक्तानि मास तेषु मनः कृथाः ॥ & 


न~ ~ =-= न्न = = ~~~. ~~~ ~ =  ः 
[1 


02.8 प्रज्ञातपूवंस्त्वं (० प्रज्ञापूर्वं सर्व). -- °) 1५ 01.5 
तत्वं ; ९४. १.5 पथ्यं (४8 7 ४७२६). -- ०) ¶ 0.5 न्रिय 
पथ्यं; ४1] ०००. श्चेयस्छरं (93 10 ९२). ए3 तदहि सं 
(ण बूहि तदे). ०४ तथा (1० तह) 

3 ७4 18817 (० ₹,1. 1). ~ °) 9.5 पाप्क्ञदी; 
८.8 3 10 ८७२६, 9 अनुषएष्छन्‌ू. 9 ५1४९8 पयन्‌. 
-- ०) 71 08.5 741.3.+ त्वा (‡ण्ल्वां). 8 (७५००८ 19 
09; ०५ 01381 ) ग्याकुकितास्तराद्मा ("० व्याङुरेना- 
समना). -- °) 7" कच्चित्‌; ए किंचित्‌; 0१ सव मे (०८ 
कवे). 81.3.5 721 तदेतत्‌ (7० कवे तत्‌). 171 0 (6५ 
१५००६०० ) तत्वं (70 सर्व ). 

4 = (४६7, ) 200४५९०४ 1, १69, ~ 64 1018919 
(%, १, }], 1), ~ 4.16 ४6 7, 78 178, : 

186* सुरुभाः पुरुषा राजन्सततं प्रियषादिनः। 

भप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता ख दुरुभः । 
[ ~= 8. 37. 14 (१. ₹.) ; 8६०. 6. 16. 21. ] 
-- °) 8 (6०6]¢ 14 0७9; 6५ १४००९९१) प्रियं (10 
द्वेष्य). 7» वेवरं; 9 (6०6४ 79 69; ©+ १४०१६०१) 
वाप्रियं (7०7 वा प्रियम्‌). -- ^) 7 भूयाः (५ ब्रूयात्‌). 
1 संपृष्टः कस्य न ब्रूयात्‌; 9 (6००४ 73) नापृष्टः कस्यचि 
(219.४ स्यत रयात्‌. -- °) 7 यदि; 1761 यःस); 0.5 
यस्तु (10 यद्य). -& 1 ` जयं ({०" ˆ भवम्‌) 

5 (6५ 10188108 (०, १, 1. 1); 68 ०. 5 ~~ ०) 
11, 5 08 701, 3, 8,1. 8.10 68.०.58 भव; ¶1. 3 (फ ००11. ) 
01.3.5 हम; €" भवं (४8 10 ८७०४). 259.4 07 29.4 
हितं यत्स्यात्‌; 7 यस्पृष्छति (० भवमिष्छन्‌). - ^) 2 
वाचं श्रेयस्करी धर्म्या. - ^) 7° सवं; # तां (0 तत्‌). 

6 0५ 7018810 (© ¶, 1, 1), 68 ०0, 6 (५. ए, 
1. 5), -- °) बु( 214 ०५, ५५५, यु )ध्येयुर्‌ (६0 ्िष्येयुर्‌ ) 
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तथेव योगविदितं न सिध्येत्कर्म यच्ृप । 
उपाययुक्तं मेधावी न तत्र ग्टपयेन्मनः ॥ ७ 
अनुबन्धानवेक्षेत सादुबन्धेषु कर्मसु । 

संप्धायं च कुवीत न वेगेन समाचरेत्‌ ॥ ८ 
अनुबन्धं च संप्रेष्य विपाकांश्चैव कर्मणाम्‌ । 
उत्थानमात्मनश्रैव धीरः कुर्वीत बा न वा ॥ ९ 


यः प्रमाणं न जानाति स्थाने शद्धो तथा षये । 
कोड जनपदे दण्डे न स राज्येऽबतिष्ठते ॥ १० 


यस्त्वेतानि प्रमाणानि यथोक्ान्य. परयति । 
युक्तो धमार्थयोज्ञाने स राज्यमधिगच्छति ॥ ११ 
न राज्यं प्राप्तमित्येव वतितव्यभंसांभरतः । 


१1 ७३. अपि (० थानि). - °) 1.3. 1.3 03 ©&.१ 
अनुपायेन युक्तानि $ 70037 0.5 # अनुता( 203 "पा)पप्र 
युक्तानि ; © ० &8 10 ८७२८४. 

द ७५ 18 (थ, २, 1. 1). 69 ००. {7 (५, ए. 
1. 6). -- *) 3 "सहितं (£ "विहितं ). -- °) 1729-५. 
कमज (० कम यत्‌). ठ 70 18 18.20 यत्त कम न 
सिध्यति. -- “) ८» ७ अपाययुक्तं; 7 01.85 उपाययुक्तो ; 
6४.१० उपाययुक्तं (४8 1" †७>६). 08 ०४68 उपायः. ~ “) 
[+ ४८४०8], न ४00 तञ्च. 

8 °) 5 1335-4 70 703 08-1.10 {71 9 (6९९६ 1) 
अपेक्षेत; 7० ख संप्रेह्य (107 अवेक्षेत). - †) 71 न; 29 
प्र-;०ण्तु (चख). -- ५) 3 न चोद्धेग; ऽ (०२०० 19 
09; 6५५ ००8०१ ) सहसा न (0७ न वेगेन). ६०.५१ 
०1४९ वेगेन (५3 1 162 \) 

9 °) 3 (6०७ 49 03; 0५ ५०००४९0 ) ` बंघानू (1० 
"बन्धं ). -- ०) 2 70 78 08-6. 8-10 79 08 विपाकं; 
0०. १.५ &8 1४ ४९४१. -- ˆ) > आष्मवान्‌ (0 आस्मनः). 
1ए५.१.५ (9 09 आदौ (10 एव). - ५) [03-4.8. 9 मानवः 
(्ण्वानवा). 

10 ०) 3 ५८५73]. तथा »०त क्षये. ~ °) 8००१९ 
88. कोषे. ६3 दुर्गे ; &५. १.३ दुण्डे (४8 19 ४७०८४). -- ५) 
09 रा (10 राञ्ये). ६9 8४ 101 53 8.9 अवतिष्टति 
( 701 789 ` त); 0५ अवशिष्यते; ७5 पतिष्यति; ¢ ध्यव 
तिष्ठते; ९५ 98 1" ४७४४. 

11 3 ०. 11. ~ >) 1 च (0 तु). 1.4 
४28}. प्रमाणानि ५०१ यथोक्तानि, 94 २०५०5 उपसेवते 
(६० अनुपश्यति). -- ^) 7५ स राष्ट्र (० स राज्यं). 4 
9 "विष्टि (० "गच्छति). 


उद्योगपर्व 


ए म 9 श ए ति | 
~~~ -=~~~ ~~~ -~-~--- जाव = = = ~ - ~ "~ ~ ज क ~ सक० ~> 
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त्रियं विनयो हन्ति जरा रूपमिवोत्तमम्‌ ॥ १२ 
मक्ष्योत्तमभ्रतिच्छं = मत्खो बडिशमायसम्‌ । 


यच्छक्यं ग्रसितु प्र ग्रस्तं परिणमेच यत्‌ । 

हितं च परिणामे यत्तदद्यं भूतिमिच्छता ॥ १४ 
वनस्पतेरपक्षानि फलानि प्रचिनोति यः । 

स नामोति रसं तेभ्यो बीजं चास्य बिनरयति ॥ १५ 
यस्तु पक्रयुपादत्ते काठे परिणतं फलम्‌ । 

फलाद्रसं स रभते बीजाच्चैव फलं पुनः ॥ १६ 
यथा मधु समादत्ते रधन्पुष्पाणि षटूपदः । 
तद्वदथौन्मनुष्येभ्य आदचादविर्हिसया ॥ १७ 


12 = 10*468ˆ9 3. 109. ~ 9 ४923}, 12 9० 
15. -- ^) 9 राष्ट (0 राज्य). ज 7०) 2०४.५.० एवं 
(० पव). 

13 3 ४८४28. 12 ००१ 13. ~ °) 6५ आमिषं (६० 
आयसम्‌). - °) ए5 203 63.9] रूपातिपाती; एज (+), 
१०१.) 28 7४ 79-7 1 सोभाभिपा(८४ "घाती; 28(ण 
001. ). 9.20 09 रसाभिलाषी (7 03 पाती); 71 61.8.65 
2 अन्नाभिलाषी ; ७५ सूपाभिङाषी ; ६५. १ ४5 19 ८७४६ (€ 
लोभातिपाती ). -- ^) 3 75-5 अपेक्षते (7 अवेक्षते). 

14 = (श्यः, ) 290090०2 4, 23, 79; = (४. ) 
&57्४१119797001411961 1308, -- ०) ए 3 ४५09). श्चक्षयं 
त समस्य 
ग्रासं; 739 वस्तु; 2» यस्य; 6५ अरस (10 ग्रस्यं). 710 
७४.५ परिणमेत (7 "णमेश्च). 0५.१ ०५५९ परिणमेत्‌, 
-- 4. नः 14००, [1 76943 19-20. -- °) 8,५4.9 68.५ 
स्यात्‌; 1 च (० यत्‌). - °) ए 2 (6२०९४ 88) 03 
709-7.1° 19 ©» तदाद्यं ; 725 तदाज्यं; 6४ तथाच. £ ०४९३ 
अद्यं. 17 तदद्य स्यादभीष्सितः; 0" तदद्यादृभीप्सया (316); 
27 यत्तदद्मभीप्सया. 

15 °) ६1 09 विचिनोति; 29 उपचि (707 प्रचि). 
-- ०) 8 (००८०९१४ 79; ७५ १०००६९१ ) तेषां (1० तेभ्यो ). 
-- “) 21. तस्य; 7: चेव (£? चास्य). 1» प्रणश्यति 
(0 विन}. 

16 *) 7 उपाधत्ते; 1» समादत्ते. -- °) 3 (०२०५७९४ 
79 63) बीज (०८ बीजाच). 1 61.8.+ 11.32 फरात्‌ 
(0 फर ). 

17 °) 8 (०००्‌४ 79 6४.५) अर्थं (7० अथोन्‌). ~ न) 
05 विहितं सदा (६० भविहिंसया,). 


83 ८103]. सस्यं ४10 म्स्त, 41. ५.5 21. 2.8 
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& ६ 2 पुष्यं पुष्पं विचिन्वीत मूलच्छेदं न कारयेत्‌ । 
मालाकार इवारामे न यथाङ्गारकारकः ॥ १८ 
किंबुमे खादिदं रत्वा ङं नु मे स्यादङक्बेतः। 
इति कमणि संचिन्त्य इयाद्वा पुरुषो न वा ॥ १९ 
अनारभ्या भवन्त्यथोः केचिन्ित्यं तथागताः । 
कृतः पुरुषङारोऽपि भवेद्येषु निरथकः ॥ २० 
कांिदथरः प्राज्ञो रघुमूरान्महाफलान्‌ । 
भिप्रमारभते कतुं न चिघ्रयति तादशरान्‌ ॥ २१ 

परयति यः सवं चश्चुषासुपिवभिव । 
आसीनमपि तृष्णीकमनुरज्यन्ति त प्रजाः ॥ २२ 











18 ५) 3" चुष्पमादो; 7०9 14 (2150 ४8 19 ४९) 
0१.8 पुष्पं फलं. 7४, विचिन्वीयात्‌ (20 विचिन्वीत). 
-- *) ७8 ध वि(©» तु )वजेयेत्‌ (० न कारयेत्‌). 

19 19०० = ©, 8. १३५१४००. -- 71 ८6४05 19-90 श्निः 
142, -- °) 6 709 8 (श्डन्नु क ७५.8४) प्रक्ष्य (0 
“चिन्ल्य). -- “) 79 0४ धीरः (०७१ वीरः) कुर्वीत वा न वा; 
08 98 170 ८९अ४, 

20 71२6४०8 19-20 भ्ल 14०. ~ ° ) 1 सनवद्या 
(701 अनारभ्या ). -- °) ५४ कृत्वा; # कृलयं ; ©*.१.१ निलय 
{98 10 ५७६). 3.4 77 तथाकृताः; 0४ तथापरे; 0 तथेव 
च; 69.१.४ तथागताः (४9 17 ५९२४१. -- °) 23 7 (620७८ 
1701.9) 79 08 हि (०८ ऽपि). - ८) 11 भवलेष (० 
भवेद्येषु), -- 4.67 20, 127" (701 ४४७ 075४ ६८५) 7684018 
6. 38. 29, ४०१ 28 103-५.१. 8.10 (8]] 75१ ४006} 76४ 
8, 38. १9०५ 011, 07 १6 ०४१७ १४०१, 8 (6०नु 063) 
108. {67 90; 

181+ अनर्थे चेव निरतम्थं चेव पराखाखम्‌ \ 

90 ४11९1 ९०८९८ 76९त (707 "16 78६ 06} "16 11068 ग 
9071128. ©, $8. 29 &8 {01108 

१११ ७.५ 187*, 29५, 29०५, 29०५ ( ४९]68{6 ) 

१9 181५, 29५००५ 

0४ 187*, 99०५ 

७५ 187५, 29०० 

, 1.9 187५, 29०५ 29" 

8.8 187>, 290, १9०५, 2१०५ (1668160 ). 

21 ^) 721 7 © (०००४ ७9) कृश्चित्‌ (0 कांश्चित्‌). 
71 01. 5 महाप्राज्ञो (०? नरः प्राज्ञो). - °) 78.« रधूपायान्‌; 
11 © 7 "यज्ञाच्‌; ५४.४ "युक्तान्‌; 0 "मूर. 583. महो 
दयान्‌; 0५ महोदय. -- ^) 7: विधूयति; ७.5 दीषै*; ०५ 
278 विस्र (10 विक्र ). 


महाभारते 
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चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम्‌ । 
प्रसादयति लोकं यः तं लोकोऽनुप्रसीदति ॥ २२ 
यसात्रखन्ति भूतानि सृगन्याधान्मृगा इव । 
सागरान्तामपि महीं लब्ध्वा स परिहीयते ॥ २४ 
पित्पेतामहं राज्यं प्राप्रवान्खेन तेजसा । 
वायुरभ्रमिवासाद्य भश्चयत्यनये सितः ॥ २५ 
धर्ममाचरतो राज्ञः सद्धिश्चरितमादितः । 

वसुधा बसुसंपूणो वधते भूतिवधेनी ॥ २६ 

अथ संत्यजतो धर्ममधमं चानुतिष्ठतः 

प्रतिसंवेष्टते भूमिरमरो चमाहितं यथा ॥ २७ 


1 7 श) 














22 “) ६5 85 7 (6५०९४ 709 [01.3.6) ¶ 61.8.46 
श्ररजुः; 6.5 48 7 ४७२. 125 स्वैत्र (०८ यः सर्व). - °) 
1९1 108-6 13 प्र-; © ४8 19 ५७४१. -- °) ए+ अचि- (ण 
अपि). ४ तं तुष्णीं; © तूष्णीकं (४3 12 ४०२६). -- “) 76 
अपि रज्यति; 7» अनुरक्षति; &0 ०8 1० ८७२५. ए 3 तै (१०८ 

), ~ 4.४6 29, 8 7 (6४०९४ 1.¶.9} 9 108, 

188* सुपुष्पितः स्यादफलः फकितः स्याहरारषहः । 

अपकः पक्संकाशो न तु शीर्येत कर्हिचित्‌ । 

[ = (रभ. ) 441. ^. 7, पण 81, 106 191. ; 
न= (ए४,) 0. 12, 62717 ८-627842. ~ (1, 1) 29.4.४ 
108 18.10 पुष्पितः स्यादफठितः (0 ४० ०? 117}. © 
सफलः सन्‌ (0 फकितः स्यात्‌). ~ (1. 2) 2.5 “सकृो 
(0९ .रसका्यो). 8 (6>००ु/ 238) 729-8. 8 7 च (ग तु). 
82 सीदेत (101 शीर्येत ), ४०१ कस्य" (10 कर्हि" ). ] 

23 = (५1. ) 887१408४] 11967 1394. -- °+) 
13 7508}. च्वक्षुषा ५०१ कर्मणा. -- °) 8.7 (®ड०शु॥ 
108) 79 0 ४7828. लोकं 900 यः. + रोके; 6१,१ रोकं 
(88 10 †6ॐ†). ~ ५) 7» (८ 83 10 ४९४) स राञ्यमधि- 
तिष्टति; तस्य (2४1. > ततो ) रोकः प्रसीदति. 

24 “) ४3 यतस्‌ (0 यसमात्‌). £“ 7» # त्रसति 
-- ^) ५ 75 71 71 61, 3 (978. छडध्वा ५10 स, 

25 °) 71 0.9 प्राप्यापि; ०५.5 रढध्वा च (6 अपि). 
०५ रुडधवाच्‌ (10" प्राप्तवान्‌), ६५ 72 76 2४ कर्मणा (0 
तेजसा). -- °) 79 वश्नं (६० अशने). 7 0 भम्येलय (६० 
आसाद्य). ~ “) 8 75 7 अनयस्थितः; ७५ भपये स्थितः; 
6.5 अमय स्थितः (४8 10 ६७०६). 

26 °) 7 अआष्मनः (६०८ भादितः). ~ ८) 223 
71.५.8 0५ भूति(7: "मि वर्धिनी ; 7093 7» 0१." भूरिवर्भनी; 

27 °) 78-6.8 7 © (6306६ 069) ०, चख, ~= °) 
1.3.4 88 8.५ चेष्टते; 7» "चरते; 6९. १.४ "चेष्टते (28 1 
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य एव यज्ञः क्रियते प्रराष्टामदंने । 
स एव यलः कर्तव्यः खराष्टटपरिपारने ॥ २८ 
धर्मेण राज्यं चिन्देत धर्मेण परिपारयेत्‌ । 
धर्ममूलां भियं प्राप्य न जहाति न दीयते ॥ २ 
अप न्मततादप्डपता बाराच ५। सपतः | 

सर्वतः सारमादद्यादइमम्य इव काश्चनम्‌ ॥ ३० 
सुव्याहृतानि सुधियां सुङतानि ततस्ततः । 
संचिन्वन्धीर आसीत शिलादारी शिरं यथा ॥ ३१ 
गन्धेन गावः प्यन्ति वेदेः परयन्ति ब्राह्मणाः । 
चरै; प्रयन्ति राजानशश्ु्यामितरे जनाः ॥ ३२ 
भूयांसं रमते छेद्यं या गोभेवति दुदुहा । 





| 
| 
| 
| 
| 





४०८४). -- “) ए अस्रावाहितचमवत्‌, 

28 °) 08 2 ५०8. यज्ञः ५०4 क्रियते. 29 128.4 
कतंष्यः (70 कियते ). -- 83 ०८०. 28००. -- °) ए (53 
०८०.) 7 (७०6४ 121, 3.१,9) 7 © परराषटविमरदैने. - ध) 
४ खराषद्रपरिरक्षणे. 

29 “ ) 111. 3.१. 9 8 (6८७५ ¶3 ७8 ; 64 ०४०२६९५ ) 
राष्ट (०१ राज्यं). 9 (ण ००, ; णपा 93 77 (6) विद्येतः; 
03 विदितं; 73 वीक्षेत. ~ {९८ १9, 06 7670638 26 
ज} ९, 1. [प्राप्यापि (70 प्रा्ठवाचू); »०५ अनवस्थितः 
(0 अनये स्थितः) }. 

30 °) 13 8 (69०९ 281) 70 725, 9.19 73 "जहपतः, 
(४.१.३५ °सपैलः (०७ 11 ८७२६४}. 1 0 (€ढन्नु+ ©) 
बारूादपि सुभाषित. ८) 8 (620०४ 03; (9 ४ 
601५ ; 01. ०3 10 ६७२४५) पांसुभ्यः (0८ अहममभ्यः). 

31 >) 75 7 अब्याह(7 'हि)वानि. 2 7" 3 
08. 6.10 {3 सुक्तानि ( 21 सुमत ); 716 (6०९० 6७3) धि 
महतां (० सुधियां). - °) # सुमतानि (7० सुह" ). 
-- ^“) ५ विचिन्वन्‌; ८५. 8 ४ 271 ४७. 1281 11 तीर 
(० धीर). - ५“) ए1.3 18 शङाहारी; & 56 ७9.५.5 1४ 
सषा; 08 शिङाहारः; ९५.१.§ ०ऽ 17 ४७४, 2. 9.5 18 
शष्ट; ७१.५१. ५ # सङ; ९४, १.५ &5 17 ८७२६६, 

32 = (शकाः, ) 2009५०८४ 3, 64; = (४४. ) 881- 
18800 87910040241 1448 ; = (शका. ) ए 1118019.087118 
(6१, ए. 14861100) 8 8. 1 ५० ¶ 8. 2. - °) 
9.5 गावः पयति गंधेन. -- °) ए„ दाञ्चैः (० वेदैः). 
{3 708 710 धाडवाः; ४5 71 पंडिताः; 8.4 च द्विजाः (0 
ब्राह्मणाः). -- ०) 09 सवंजंतवः (107 इतरे जनाः). 

33 =©. 12. 2६08. -- °) 7, ©2 बुदा; ९.१ 
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अथ या सुदुहा राजभैव तां बिनयन्त्यपि ॥ २३ 
यदतप् प्रणमति न तत्संतापयन्त्यपि । 

यञ्च खयं नतं दारु न तत्संनामयन्त्यपि ॥ ३४ 
एतयोपमया धीरः संनमेत बलीयसे । 

इन्द्राय स प्रणमते नमते यो बलीयसे ॥ ३५ 


। पजेन्यनाथाः पशवो राजानो मित्रबान्धवाः 


पतयो बान्धवाः सीणां बराह्मणा वेदबान्धवाः ॥ ३६ 
सत्येन रक्ष्यते धर्मा विचा योगेन रक्ष्यते । 


मृजया र्यते रूपं टं वृत्तेन रक्ष्यते ॥ ३७ 
मानेन रक्ष्यते धान्यमश्वात्रष्यत्थ्‌ #भः । 


अभीष्णदशनाद्रावः श्ियो रश्याः इुचेटतः ॥ ३८ 


--- ----- ~--~~-------~--~-----~----- --~~----~-------~----------*~-----~- -~------ ----- 


दुहा (51० ४७). -- °) 72 78 अथ वा (01 जथ या). 


41 61.8.85 सुदुघा, 70) गाव; 09.¶ 3 (6८०७५ 13 62) 
भवति (707 राजन्‌). - ˆ) 71 © (62५० 63) ४८४०8} 
नष 8०१ ता. 1 (९8 0133108) 03. 9 विनि "प्र )युजते 
7 75 75-8.20 वितुदंलयपि. 7" नेव तद्धि नियुज्यते 

34 = (ए. ) ©, 19. 2504. - °) 7 © (शन्न 
©) प्रणमते; प ४७ 39 ०४१. -- °) (1 061. 8-5 2 उत 
(0 अपि), 1. 9.४4 01-५. -9 79 03 न तत्सतापमहंति. 
-- ) © न तदू; 08 नते; 7 नमेद्‌; 6.१ नतं (४3 1 
४९२४). 79 यरस्वयं संनमे हार; 7: 01.+ यत्स्वयं नमते दारू. 
-- ५) 1. 4.5 00 108.4.1.8 79 न तत्सता( ६५ "हा )पय- 
सपि; 8 (०० 09; 64 ०००६०) 2 न तस्वनामयेदु धः, 

35 ५“) + (8 10139190) 73 ©1( 06076 ९०८, )* ५.6 
वीरः; 7० धीमान्‌; ५० राजन्‌ (५ धीरः). -- °) ए (8 
"01551४९ ) 8 प्रणमेत; ° यो नमेत (० संन). - °) 3 
88 प्रणमति. -- “) 7» यो नमेत (†0" नमते यो). 

368 °) ८3 अमालय'; ८5 7 (6>ननभु( 701. 3.9) 3 01 
(८७ 6071.) 04 मत्रि ; 11 &1 (४९०७ ००१.) श्रुत"; 
९४.१.३ मिन्र' (०३ 17 62४), - °) 19 ७8.५2 ध्५05], 
पतयः ५०१ बांधवाः. 0४ तथा वै (० पतयो). 7५ 01 
देवताः; 0५ पतयः; ९५.०५ बान्धवाः (95 171 ४७०६६). 

ॐ °) ए 8 (०८९९४ 79 ७५.5) अभ्यासेन; 6०. ५.३ 
योगेन (95 10 ६९२१). -- °) 1५ (9८). {८10. ) छजया ; 153 
सगय; ९५.१.३ सजया (०5 1 ४७४). -- ५) 12 कीलेन); 
१1 बद्धेन (० वृत्तेन). 

38 ^) 8 (०८०७ 1४ 09) रक्षेत्‌ (0 रक्षति). 8 
अनुकमात्‌; ९४.०१ अनुक्रमः (४३ 10 ॥6>{), ©ऽ ५1#७8 
अनुक्रमणं. -- °) 1.8 8 7 (००९१ 9) 79 01.45 अभी 
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{9 © (ॐ 
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42 
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न ठं वृत्तहीनस्य प्रमाणमिति मे मतिः । 


अन्त्येष्वपि हि जातानां इृत्तमेव बि ष्यते ॥ ३९ 
य ष्युः परवित्तेषु सूपे वीयं कुलान्वये । 

सुखे सौः एगथस्तत्कारे तस्य व्याधिरनन्तकः ॥ ४० 
अकायैकरणाद्धीतः कार्याणां च विवजनात्‌ । 
अकाके मन्रमेदाच् येन माचेन्न तसिपवेत्‌ ॥ ४१ 
विदधामदो धनमदस्तृतीयोऽभिजनो मदः । 

एते मदावरिक्तानामेत एव सतां दमाः ॥ ४२ 
असन्तोऽभ्यथिताः सद्धिः किं स्वयं कदाचन । 
मन्यन्ते < न्तमात्मानमसन्तमपि विश्चुतम्‌ ॥ ४२ 
गतिरात्मवतां सन्तः सन्त एव सतां गतिः । 


--~~----- १=~~ =-= 


क््णदक्ष॑नं गाश्च ( 77 १9 61 ण्वः). -- ५) 11.3.4 109 04 
रक्षेत्‌ (1० रक्ष्याः). ए (ए४ 1590४) 51.4 1703 7058 
1708 6? कुषेरता ; 201 कुरेन ष्व; 9 08 कुशीरुता. 1.8 
सख्यो रक््यल्यचेरुता. ९४. १.5 ०४९ अचेखता. 

3ॐ9 °) 88 दृत्तिहीनस्य ; 7 हीनषृत्तानां (० ब्त ). 
-- °) 79.4.5 9.4 709 7289 5. 7 अतेचु; 7018 (6५९) 
¶9 69) अन्येषु (0 अन्येषु). 8 (७४०९४ ४ 0४-५) च 


(० हि). 710 अतावसरायिजाताना. 


40 “) ५ हंष्यीलुः; ७९.५ यस्यैषा; ©५ यं रक्ष्वः (10 
य हष्युः). 15? 7 (०७६ 709 08 70४. 8) 73 09 हषः; 
60.४ हईष्युः (४३ 1 (९८१). -- 9) 11. 4.5 0५ 1४.05. सूपे 
42 कर्थ, 1.4 71 7१ 0 (064 १५४०९६९ ) 1 (१५, 
1०.) कुशेन्वये (०? कुला). - ^) ५५ श्ीठे (णः सुखे ). 
71 "संस्कारे (0 *सस्कारे), ए (9 0188194) 1003 78 
18,6.8.10 ¶' 65 1.9 सुखसौ भाग्यसस्कारे ( ए1 °संस्कारे ). 
-- 4) ७४ }४ वस्य चाधिर्निरेतरः. 

41 2) 73 सु (0 च). 1 ©01.4.8 विसज्ज* (0 
विज"). - “) 60 येन माद्येत तत्पिबेत्‌ ! 

42 °) ए1(४ङ़ 0००1). 4.5 8 (6१०९ 28) 7 (10 
19 886 एशण्ण ) ¶५ 09 ४८५09, पते १ मदाः. &1 
(०्.). 70 एते मदा मदांधानां. -- ^) ए" त एव दहि 
(६०? एत एव). 

43 °) ए प्रार्थिताः; 288-6 77 125 123-8.10 73 -भ्य- 
(710 -प्य )विताः; 0 0४ ह्र्थिताः. ९४ ०65 अर्थताः. 
-- ०) 2 7 (कल्क 7009 71.9.1.9) ¶ क्रचित्कार्यं (07 
किचिस्कायथ). ~ ^+ 4३५५ 81 6.6 19 1115, : 

189* तावश्च तस्य सुकृतं किंचित्कार्यं कदाचन । 


-- “) 8 09 0४ हति; (1 ०१.५५ वापि; ६५.१ अपि 


, महाभारते 


[ मजान९५ ` 


। असतां च गतिः सन्तो न वसन्तः सतां गतिः 1। ४४ 


| 
। 


जिता समा चल्ञवता समारा गोमता जिता । ` 
अध्वा जितो यानव्रता सवं श्चीरवता जितम्‌ ॥ ४५ 
सीरं प्रधानं पुरुषे तद्यख्ेह प्रणश्यति । 

न तख जीवितेनार्थो न धनेन न बन्धुभिः ॥ ४६ 
आद्यानां मांसपरमं मध्यानां गोरसोत्तरः । 
उव दृ्टतमः मोजनं भरतर्षभ ॥ ४७ 
संपन्नतरमेवाम्न दरिद्रा ञ्जते सदा । 

ुत्खादुतां जनयति सा चाद्येषु सुदुरेमा ॥ ४८ 
प्रायेण श्रीमतां लोके भोक्त शक्तेने विद्यते । 
दरिद्राणां त॒ राजेनद्र अपि कष हि जीयते ॥ ४९ 


(ऽ 17 ॥९ॐ† ) 

44 “) 8 (९५५९४ 73) एवादमनः; 6.9 आस्मवतां 
(४5 77 1७८५). 7» भसंतः संतमारमान. -- ") ० #* * संमा- 
वयस्युत. -- ^“) 7० आत्मनो हि गतिः संतः संत एव सतां 
गतिः! 

45 =) ¶1 61.8.5 ८४०8. जिता ४14 सभा. 71 
वसु" ; ०५ श्ाख्' (19 व ). - ०) ए (8 0115519६) 
89. 701 09-8.20 ¶3 01 (८9.५.50 ©) सू )्टाशा; 
81,8.5 धनाज्ञा; 75 06» सुखाश्च; 71 सधना (० समाशा). 
-- ‰) ०५ अर्थ" (1० हीर")! 

46 °) 7५.8.° तद्यदास्य ; # रच्च यस्य (107 “सेह ). 
1 (४6 (०८, ) न विद्यते, (0७06 ००८.) न विंदति 
(ण प्रणदयनि). ७५ तद्यस्य विप्रण". -- ^) 729 12०.० ख 
({0? {16 8600१ न ). 

47 °) 21 78.8.9 गोरसोतम; 89 गोरसं परं; © 85 
10 {७६. -- °) प्फशापनण०। ए1.१.५ तैष्टप्राय; ए 
ए8-5 77 ¶9( 0 28 30 {6४) 09 तिलोत्तरं (701 स); 
2.9 तिलोत्तमं (5४ °₹) (0? कवणोत्तरं ). 

48 °») 81 78.५.9 जनाः (1०? सदा). - “) 73 सदा 
(1० सा ख). -- ए, "6605 48 1४0 २, 1. [ संपश्चरस 
(101 "तरं ), ४०० नत (7० क्षुत्‌). ] 

49 “ ) 7 गेहे; © रोके (४३ 10 ४७०६}. --~ ^) ए 
79 च (0८ तु). ए काष्टान्प्रपि दहि जीर्यते; 8 7" 15 
709-8.10 1" 01 जीर्थल्यपि हि (81151 79-819 तु ) काहटनिः 
69 दरिद्राणां महाराज. - “) 7: ह्यपि (०? अपि). ६ 
¶1 61.3.58 काष्ठादि (५ “नि); 701 काष्टोपि; # का च 
(ण काष्ठ हि). ४ जीर्यति (० जीयते). ८9 59-8 
दरिद्राणां तथोदरे ( ए» "णां तु भारत); ८ ००५ काषटमहम च 


[ 144 1 


आगर्पं ] 


६ 


अदृत्तिर्भयमन्त्यानां मध्यानां मरणाद्भयम्‌ । 

: तमानं तु मत्योनामवमानात्परं भयम्‌ ॥ ५० 
रेश्र्यमदपापिष्ठा मदाः पानमदादयः । 
देश्वयमदमत्तो हि नापतित्वा विबुध्यते ॥ ५१ 
हृन्दियेरिन्द्ियार्थेषु वर्तमानेरनिग्रहैः । 

तैरयं ताप्यते लोको नक्षत्राणि ग्रैरि ॥ ५२ 
यो जितः पश्चवर्भण सहजेनात्मकर्धिना । 
आपदस्तख वधन्ते शुङ्कपक्ष इवोइराइ ॥ ५३ 
अविजित्य य आत्मानममात्यानि जिगीषते । 
अमित्रान्वाजितामात्यः सोऽवक्षः परिहीयते ॥ ५४ 
आत्मानमेव प्रथमं देशरूपेण यो जयेत्‌ । 


11 क पष ण जका 





1 





, (५ "मदमापि; ५५ "र वाइमापि) जीर्यते. 1.5 11 128 
70:-8.1० 1" दरिद्राणां महीपते. &१ ०1168 49 48 17 ४९०४ | 
न {167 49, £ 2 1)¶ 108 

190* यथा यथा महत्तच्न विस्तरश्च यथा यथा। 

तथा तथा महदुःख सुख तु न तथा तथा । 

50 ¢“) 31.४.56" ञअचवृत्तेः; 71 01-५ 17 अहनात्‌; १.8 
अबत्तिः (४8 1" ९6६) 1९2.4.5 [21-५.17,10 3 अ 
भ्र)वृत्तिभयम्‌. ५5 अश्नद्धयं तु मदानां (एनपा 6०) 
-- °) 71 तु सत्वानां; 7 मनुष्याणां ; 6५ तु सर्वेषां (£ तु 
मल्यीनां). -- °) 71 79 अप(7, "व )मानान्महद्धयं; 
(411 शर्ण [५14. £; 10 162६) अवमानभय भय 

51 ^) 71.» चेश्चयंप(1° "म )दमाविष्टाः; 5 ेश्वयमत्त 
(0 “मदः ) पापिष्ठो; €1.5 "मदः पापिष्ठो; © ४8 1" ५७४ 

०) 11.9.५4 79 मदा मद्य(7° -स्यान )मदादयः; 79 
मद्यपान; 8 मधु(7५ -द् )पानमदादपि. - -) 7४ तु (५ 
हि). # देश्वयंमदमत्तानां. -- ^) †1.9.4 11.9 विमाद्यति 
(1: ^ते); ° चिर्ध्यते (0 विबुध्यते) 
बुध्यते; 71 © नाव(५५ न हि ) तिष्टति (५४ हेत) कुत्रचित्‌; 
# गतिरूध्वौ न विद्यते. - 4116 51, ७8 १८125 5 1°4 
111 ए, 1,, 88 170 भ 

52 ४) एए2(70 85 10 ४७१) असंयुते ९.१ अनिग्रह 
(४ 1 {०१}. -- ˆ ) 11 नीय; 72" माभ्यः; ५.8.५ ध 
तप्य (० ताप्य"). 71 0 रोके (1८ लोको) 

53 °) ए 70 18 1-५. १.8 7» (५ आत्मकर्षिणा; 125. 6 
अनु; 0४ अप; 120 "वतिना 

54 = (४, ) ए, 127, 97 (५, १, 1, 66), ~~ °) ए8,4 
179 78.4.1० यथात्मान; ०४ यमा (०्यथा). -- °) ए 
79.1 0४ अजिताप्मा; 71 अभमिन्नास्मा; 7 अमाद्यान्वि- (107 


18 नोपतिस्वाव- 
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ततोऽमात्यानमित्रां्च न मोषं विजिगीषते ॥ ५५ 
वश्येन्द्रियं जितामादयं ध्रतदण्डं विकारिषु । 
परीक्ष्यकारिणं धीरमत्यन्तं श्रीर्निषेवते ॥ ५8 
रथः शरीरं पुरुषस्य राज- 
न्नात्मा नियन्तेद्दरियाण्यसख चाश्वाः । 
तेरप्रमत्तः शरः सदश्व 
दान्तः सुखं याति रथीव धीरः ॥ ५७ 
एतान्यनिगृहीतानि व्यापादयितुमप्यलम्‌ । 
अविधेया इवादान्ता हयाः पथि सारथिम्‌ ॥ ५८ 
अनर्थमर्थतः पर्यन्नथं चेवाप्यनर्थतः । 


इन्द्रियैः प्रसृतो बालः सुदुःखं मन्यते सुखम्‌ ॥ ५९ :‡4 


भभ 


अमित्रान्वा). 79 अमित्राश्चाथेतोमालयः. 

55 = 5. 127. १8 (०. ४. 1. 54), -- ४) 1 (70९ 
0077. ४3 1" 162६) उपदेश्चेन ; ए४-6 19 ( 0606 00८1. ) ©” 
देष्यरूपेण ; 811 1285-6. 8 द्विष" ; 1): देशे कारेन; 08.5 क्लमः; 
९४. १.8 देश" (५8 1" ७४). ‰ ९४: टष्टरूपेणेलययतम्यक्‌ 1 
-- °) # मित्राणि (0 अमात्यान्‌). 211.४.* अमाल्यानू 
(०२ अमित्रान्‌). -- °) 1२२.५ क्रमेण; 7\‡ ततोन्यं (५7 
न मोघं). 79 नस मोघ जिगीषति; 9 (०८०९४ 79 63) 
नियतः फुरते वह ; ©5 5 1 102४ 

56 = 8. 127. 29. ~ ^) 5 73 1) (66७४ 1-५. 1) 
72 08 जितात्मानं (0 मालय). -- `) 170 (ग. &3 10 
४०९४) 15 1220 © विकारिणं (78 ६१.5 "णां ); ९५ विकारिषु 
(४8 17 {6२९४}. -- °) 125.9.8 वीरं ; ण श्युरं ; 9 (6५५९ 
01.) दात (0 धीरं ). 3 01० अभ्यस्तं (10 अल्यन्त) 

57 == (५. ) ©. 3. 13942, - ^) & (8 7155108} 
11.1.09 02 सव; 70: सृष्ट; 71 68 ४ दष्टः; 05 दृष (य 
राजन्‌). -- °) 71 02 यता च; 6५ यता (५ नियन्ता) 
110 एव (7०" अस्य ). ¬» असय वाहाः; 71 01. 8. * आहूरश्वान्‌ 
(० अस्य चाश्वाः). -- ^) 11.9.5 108 (011. ). कुदयरेः; 
1९५ 8 {02 705 01-7,8 (फ़ ००1. ).19 49 03 कुश्री (10 
कुशः). 179 05 सदश्वैः. - ^) ५५ छती (10" सुखं) 
9 (072. 85 10 ६८०२६) 01 0 पथीव; 71 61.4४ स पव; ७8 
सदेव (0" रथीव ). 75 © वीरः (०? धीरः) 

58 = (ण्ण. ) 9. 127. 26. -- ^) 78 अपि गृहीतानि 
1 ( धर १४ ४8 1 16६) अनुगही". -- ^) 71 अयनाषही 
(0 अविधेया). - ^) 2४ 78 71.9.2० हया पथिषु 
सारथि; 8 (6००१ ¶1 63; 0५ १४००९६९१ ) सरथ सार्थ 
हया 
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5, 84, 60 ] 


धमाथ यः परित्यज्य सख्ादिन्दियवक्ानुगः । 


34 
24. 63 


श्रीप्राणधनदारेभ्यः शिग्र स परिदीयते ॥ ६० 
अथोनामीश्वरो यः खादिन्द्रियाणामनीश्वरः । 
हन्दरियाणामनैश्चयौदेशवयोद्धस्यते हि सः ॥ ६१ 
आत्मनात्मानमन्विच्छेन्मनोबुद्धीन्दरियेयतेः । 


आत्मैव श्यालनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ६२ 


्ुद्राकषेणेव जालेन श्चषाव पिदिताबुभो । 


कामश्च राजन्क्रोधश्च तो प्रज्ञानं विदधम्पतः ॥ ६३ 


समवेशषयेह धमारथो संभारान्योऽधिगच्छति । 
स बै संभृतसंभारः सततं सुखमेधते ॥ ६४ 
यः पश्चाम्यन्तरान्श्रूनविजित्य मतिक्षयान्‌ । 


59 °) ‰ © : आद्यन्तमिति च पाठः । # 18 अथेवत्‌; 
(९४.१.३ अर्थतः (४७ 10 162६४}, -~ °?) 21,8.5 7089 


अनथवत्‌; (6.१.४ &8 1 ५९२४, -- “) 219-5 इंद्रिय- 
ए3.5 107 ७3 प्रसृतिः; ४५4 8 700 5 18-0.8.20 3 


अजितैः; 7 01.95 प्रातः; ६.5 प्रसृतः (४8 1 १९२१). 


-- ^) 7५61 स (णसु) 


60 °) 7 भओीधनप्राणदारेभ्यः; 1 © (6०९४ ©) 
101. 9 श्रीप्राणराष्र" ; 10.५4 "धान्येभ्यः. -- ^) ए (६४ 
प्म) सोवशः (० क्षमे स); ०६.९५५. 0, परिभूयते 


(0 "हीयते). 


61 “) 79 03 (ए ००1.) अरयतीष् (70 ञ्नहयते हि). 


81. 8 अइयतीह न संय. 


62 °) 73 आत्मनो मानमनम्वि ; 9 08 जार्मानं श्या(0४ 
भा )रमनान्वि. ~ °) 75 यतः; 7 रतः; 71 © (९०९०४ 
७४) युतेः $ श हितैः (0 यतेः). ए (8 0015818) 
भारमानमवसादथेत्‌. ©४ ५४७8 69०, &०१ ©0 0168 6१०2 
&5 17 ७४४, -- 69० = (२४९. ) 1, 64. 1०० ; 18 ( एण.) 
6. 64. -- °) ए 3 आस्मनो बधुरास्मैव $ ए ५.४ 8 7 (०२०९? 
709 01-+.8) 1४ आमा द्चेवात्मनो बधुः. - ८) }18-5 
गतिः (० रिपुः), 89. ५.8 03 रिपुरारमैव षवारमनः. ~ 41४67 
69, ५.8 (न, 120० 9) 8 (51. 8, + ०४. 1106 £) 7 (13 


97, ; 709 00, 1796 1) व 28, 
191* बरशुराप्माव्मनस्तस्य येनैवात्मात्मना जितः। 
स एव नियतो बन्धुः स एव नियतो रिपुः ॥ 


[ (1, 1) = (णडा, ) 0/8 (४प्ा.) 6. 6००, 7273 21 
7905. एवं ४४१ आत्मा. ~ (1. 2) ५ नियमो ; 78 9 ( 


००४7, ),6. 9 अनियतो (0९ ४७ 56000 नियतो ). ] 


63 = (₹४. ) ए, 127. 30, ~ ^} 3 (1 88 771 १९२१) 


छिद्ाख्येण} ©०.१.४ 88 17 ५७. 721 च; 25 ७५. एष; 
[ 146 ] 


महाभारते 


[ प्रजागरपर्व 


जिगीषति रिपूनन्यान्निपवोऽमि भवन्ति तम्‌ ॥ ६५ 
दृश्यन्ते हि दुरात्मानो वध्यमानाः खकर्मभिः । 
इन्द्रियाणाम-श्ंद् जानो राज्यविभ्रमैः ॥ ६६ 
अःलोनात्यापटृतामपाषां- 
स्तुर्यो दण्डः स्पृशते मिश्रभावात्‌ । 
शुष्केणाद्रं दह्यते मिभ्रमावा- 
तसात्पापेः सह संधि न इयात्‌ ॥ &७ 
निजासुत्पततः शरत्रन्पश्च पश्चप्रयोजनान्‌ । 
यो मोहान्न निगृह्णाति तमापद्रसते नयम्‌ ॥ ६८ 
अनद्याजंवं शोचं संतोषः प्रियवादिता । 
दमः सत्यमनायासो न भवन्ति दुरात्मनाम्‌ ॥ ६९. 


९०.०.8 हइूवं (88 77 १९६६). -- °} ए 1.५ 77 78 123.४.५ 
(४ (णा, 85 17 {624 ).1. 9.20 03 (५. १,४ उरू; 67 उनी 
(४8 171 ४९१}. -- ¢) 11 61.8 टो (10" तौ). 8 प्रदानः; 
70 © विज्ञानं $ ©४.१ 85 10 ८९४४ {&3 लौ च्ानमवटपतः. 

64 °) 3 प्रसमीक्ष्य; €. १.३ समवेक्ष्य (88 1 ५७६). 
ए1.9.8 77 71 61 हि (० इह). - °) ५५ समां 
राल्लोधि. 

65 “) ७५ पचाप्थतरजाम्छवरून्‌. -- °) ५५ विनिर्जिल 
(० अविजिल्य). 8 17 8-6.10 7» ©०.7.5 मनोमयान्‌; 
08 }/ मनीषयान्‌; 6.१ &5 17 ८७४६. -- °) ७४ जिगीषते. 
9 विजिगीषति वै वाद्यान्‌. - ^) 09 2 आपदो; 0४ 
नपांश्च (7०7 रिपवो). ५५ 248.५ (ध्रः 000. &8 10 ४९६) 
अपि (० अभि-). ए, सोवक्षसोर्विजीयते. 

66 9 ००. 66-1. - °) 73.०9 चच (0 हि). 
9.५ 77 71.8.1.8 महा" (7० दुरा ). - °) {1 अध्य 
कामाः; 2 71.8.4.9.9 0> बध्यमानाः; 7" 61.5 वध्यते हि; 
10 सुद्यमानाः. -- *) ए" अनैश्वयौत्‌ (0 अनीशत्वात्‌). 
-- ५) 1,4.8 71. ४.¶ 09 चित्तविजभैः; 2 (०००४ 24) 
75 1708-9. 10 19 राज्यविञ्नमे; 171 01. 8-5 2 ` विच्युता. 

67 = (९४. ) 0, 12, 2797. ~ &3 07, 07 (५, ए, 
1. 66). ~ °) 7) स्पृष्ति. 09 7010 71 069 23.85 
सिन्रभावाव्‌; 7० अपि भारत (10 मिश्च"). ~ ^) 7०४ 08 
749 भिन्न; 208 (7 ०3 10 १७४) मिथ्या" (० मिन्नः). 
-- ५) 71 101 संगं (ण संधि). 

68 19 01, 68 (५. १. 1. 66). ~ °) ^ भविनजिद 
ततः श्ग्रून्‌. - °) 76 0७४.५ (फ़ ००८7. 95 70 ४०२६) 2/9 
"प्रयोजनात्‌; ९४, ५.8 &8 17 ४७२४ 

69 9 ००. 69 (५, ₹.1. 66). ~ °) 7" नाभिमानिता 
(१97 प्रियः ). ~ 4) 7५ ०.१ ननेष मार्गो (1० न मवन्ति). 


प्रजागरपर्व 1 


आत्म 1 नभनाया्स्ितिक्षा धर्मनित्यता । 
वाकरैव गुप्रा दानं च नेता-५-२.. भारत ॥ ७० 
५।६१९५पिद्नदाभ्यां विहिसन्त्यबुधा बुधान्‌ । 
वक्ता पापषुपादतते क्षममाणो विशरच्यते ॥ ७१ 
रिसा बलमसाधूनां राज्ञां दण्डविधिबेरम्‌ । 

भरव तु बरं स्रीणां क्षमा गुणवतां बलम्‌ ॥ ७२ 
वाक्संयमो हि नृपते सुदुष्करतमो मतः 
अर्थवच्च विचित्रं च न शकेयं बहु भाषितुम्‌ ।॥ ७२ 
अभ्यावहति कल्याणं विषिधा वाक्सुभाषिता । 
` सैव दुमाषिता राजननथायोपपदयते ॥ ७४ 
संरोहति शरविंदधं बनं परशुना हतम्‌ । 


70 9 00. 70 (४, ए, 1. 66). - ^} 1 (मर्ण ए 
88 10 ६९२१). 3-5 असर भः (0 अनायासः). 1 आत्मज्ञान 
समारंमः. -- “) 7" सूक्ता; ९.१.३ गुप्ता (४8 1 ६८९६) 
71 09 गुषदानं च; ०४.५.० मधुरा दान; 08 ०5 10 ४९८ 
7: वाक्शोचमधुरादाने. -- °) ए एते हि; 7 0५ एतान्‌; 
0४ एषाम्‌ (10 पतानि). 1.4 21. ३.९. 5 1071 189 107-10 
115 अतेषु; ए ५ अज्ञेषु; 85 ०५ अन्येषु; 11 71 61.8 एतेषु; 
0 पूतानि; ६५.१.०४ अन्येषु (४३ 10 62} = 128, ५.9 
छरत्जशः (107 भारत) 

1] 3 ०. 71 (५. ए, 1. 66). -- *) 12 बुधं (ण 
बुधान्‌ ). 1ए1.4.5 198-6. 8-19 विर्हि(ए' 28 "ह )सल्यब्ुघो 
ञुधान्‌; 1 हिंसयन्त्यबुधा बुध 

72 ०) 71 राज्ञो; 68 राकां (४8 77 ४७२६). -- °) ए9 
73 च (79 तु). -- ^) 701 771 61.5 बल" (० गुणः } 

73 °) ए (8 01881४08) 70 ७ मे; 09 व्‌ (ण 
हि). 4.9 ©8.5 नृपतेः. - °) ए 3 अध्य वचो; 5 88 
अथेयुक्तं. ए, च चित्र; 208 पवित्र; 03 विचित्र (५३ 1 
॥९द१). -- ५) ए 21. 8 701.8 03 भाषितं (1० भाषितुम्‌) 

74 108 ००. 74-76; 1 00. 74०. -- ५) 8 
अभ्याहरति; 0७ असो बहति. ~ °) 1९1, ५ 254 [23 11.94 
विविधं; ६3.५1) सततं (0 विविधा). -- ^) 7 सावे 
दुभौविता; 9५ सुभाषितेतरा (7 सेव दुभौ"). -- ^) ७५ 
1 "कर्पते (7० -पथ्ते) 

५5 "=( ४9.) ©, 13. 4987; = ( रषा, ) 29009{61078 
8. 119, ~ 78 ०00. 76 (५, °. 1. 7‰}). ~ ५) 11. ५.8 
12. 9 69 हषुणा (101 हरेर्‌). £ 8 072 {08 108-.9, 10 वर 
रोहते सायकैर्विद्धं. -- °) 78 (४0167 (01, &8 10 6०५). 4 
व्रणे (70 वनं). - °) 23.828 72 बीभस्मुं (7; सु ; 


उद्योगपर्व 


[ 5. 84, 79 


वाचा दुरुक्तं बीभत्सं न संरोहति वाक्श्तम्‌ ॥ ७५ 
कणिनाटीकनाराचा निर्दरन्ति श्चरीरतः 
वाक्शरयस्तु न निरहतं शक्यो हृदिशयो हि सः ॥ ७६ 
वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति 
येराहतः शोचति रा्यदानि । 
परस्य नामम॑मु ते पतन्ति 
तान्पण्डितो नावसयुजेत्परेषु ॥ ७७ 
यसे देवाः प्रयच्छन्ति पुरूषाय पराभवम्‌ । 
बुद्धिं त ५पकषन्ति सोऽपाचीनानि पश्यति ॥ ७८ 


बुद्धो कटषभूतायां विनाशे प्रत्युपयियिते । 
अनयो नच्तकार। हद या२।५.६५६ ॥ ७९ 





६४. १.३ बी भतस (४5 1४ ४७८४) 

6 =©. 13. 4988. - °) ए 1 (66९४ 7" 18 
108.8 ) ७१.8 कर्णिनालीकनाराचान्‌ ; 152 1० "नारिकनाराचाः; 
६५.१ 88 1 ६७, © ५65 कर्णी नारीकः, &ऽ कर्णि 
नालिकाः नाराचाः. -- ) वण 7 01. 2 निःसरति 
0७8. निष्परतति; £” निर्वहति; ९.5 25 10 ८७२४, 128 
शरीरिणः (7 “णां ); ०० शरीरगाः. -- ˆ) 72 शरः (0 
श्षद्यः). 8 तेन (० तुन). 9) न निगतु (० न 
निह). 9 न वाक्शव्यस्तु निरु. -- “) 7 स्यादुहंरो 
(0 हृदिक्षयो ). - & ४ 190०५४8 16 7 97, फ 
भ्र, 1. &5 900९6 

77 = (९91, ) 1. 82. 11; = (ए. ) ©. 2. 2199 
= ¢. 12. 10999; = (‰४1. ) ए. 15. 104. 39. - °) 1 
(४९४७८ 001. 93 37 6४) निःसरति (६0 निष्पतन्ति) 

०) 75 राजन्हतः (0 यैराहतः). -- °) 78 (109{016 
60९1. ४5 170 (6४) ते; 7020 चा (0 ना-). 2 8 वे; 
73 ये (ग ते). -- ५) 7 (०५०५ 71 -4) 7४ ५७8 परेभ्य 
(ग परेषु) 

78 = (४२. ) ©. 2. 2079 ( ए. ) §पर} 95901०4 
(1९. 81707, ), 7. 29, -- ५) ए 70 1708-6. 8-10 "५ 63 
08.४7 अवा(ए1 7४.56 7» शवौ )चीनानि; 71 61.8-5 प 
अपनीतानि; ६०.१ @ऽ 1 ७६, -1.2( 7 85 17 {6४1).4 
न स बेश्यादमनो हिव. ~ 47/67 78, $ 105, 192* 
(५, %. 1, 79) 

79 = (र. ) 0. 2, 2680; = (रएष्म. ) ईङपाो४१॥०८४ 
४११४४९४ 1319; = (रक्षा, ) मीत्वा (८4८, 5009 
९१, एग ९०१ 21167) 3. 184. ~ °) 71 19 ¶ 


समुप"; ए४ 701. 0 (6०७४ 09) पयुप"; 1/3 प्रत्यव 


1 


(^, 8. 1176 
8* 9. 84. 82 
॥(" 5, 34. 83 


5, 84. 80 ] 


"3 सेयं बुद्धिः परीता ते पुत्राणां तव भारत । 
पाण्डवानां विरोधेन न चैनामववुध्यसे ।। ८० 
राजा लक्षणसंपन्ल्नैलोक्यस्यापि यो भवेत्‌ । 
धिष्यसते श्षासिता सोऽस्तु धतरा युधिष्ठिरः ॥ ८१ 


महाभारते 


[ प्रजागरपर्व 


अतीव सवोन्पत्रंसे भागधेयपुरस्कृतः । 

तेजसा प्रज्ञया चेव युक्तो धमार्थत्ववित्‌ ॥ ८२ 
आनूकषंखादयुक्रोक्षाचोऽसो धर्मभृतां वरः । 
गोरवात्तव राजेन्द्र बृन्दा सितिक्षति ॥ ८२ 


दति धीमदहाभारते उद्योगप्धेणि चतुक्लि्योऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


धृतराष्र उवाच । 
नहि भूयो महाबुद्धे धमां्थसदितं वचः । 
भृण्वतो नासि मे तिर्विचित्राणीह भाषसे ॥ १ 


विदुर उवाच । 
सर्वतीर्थेषु वा सानं सर्वभूतेषु चाजंवम्‌ । 


(०८ प्रत्युपः). -- °) 0४ नयरूपेण (1? नयसंकारो ). 
-- £) 38 05 उपः (0 अपः). 2 बुद्धिमाक्रम्य तिष्टति. 
-- 11 61. 4. 5 108, 967 79 : 1९9, 1161 {8 : 

199* न देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति पड्ुपालवत्‌ । 

यं हि रक्षितुमिच्छन्ति बुदा संयोजयन्ति तम्‌ । 

[= (४. ) 5, 358. 88. ~ (1, 2) 3 सहुक्या ये जयंति 
(0 बुद्धा संयो). ] 

80 °) ? 7 7 09. भरतषेभ (£ तव भारत). 
-- °) 75 निरो" (० विरो"). - °“) 4.5 तत्वं; 78 नं 
त्वं (०नव). ५.5 नेव; 708 चैव; 3 79 704-6.1.10 ण 
0 पएना(¶ 0५ "तानू (० एनाम्‌). ए अवर्ध्यसे ; 128 
710 अवमन्यते ; 77 0.८ नावद्मुध्यसे; 78 अनुबुभ्यसे. 

81 814 = ( एणाः. ) 6. 88. 212 ; = 116 ] 9 168. 
-- ५) 38.५4 701 708 13. 8.6. 8 ©७५.5 # राज्ञरश्चषणसपन्षः 
(ए, युक्तः). -- ") 78 अधिपो (० पि यो). षसं 
(0 यो). ~ ^) 78 (3५५. (,.). 9 पुत्रः; 6५ प्रेष्यः; 68 
लिष्यः (४8 10 16४}. ९४ ५४७8 कामिता. 71 © चैव (6 
ते पु) (० सोऽस्तु), 71.45 रदिष्यस्ते शाधि तस्मात्त 
(ए "वं ). 

82 ^) ‰ (8 1015510) 71-8 69 अतील्य; ९४ 
अतीव (४8 17 (७), ४3 सच; 7१ शाक्तः (70 सवान्‌). 
-- °) 6" भागधेये; © "देय- (70 “येय-). ~ °) 71 
पूजया (10" प्रज्तया ). 

83 ^“) 19 3 2 (6५८6४ 8.9) 19 6४ ९६.०.४8 
"137, आनृ्ांसयात्‌ ५० १ अनुक्रोश्चाव्‌, ~~ 4 ) 3 1 
५१.५.५ तितिक्षते. ~ ९० ८५११5 88० &8 110 {९ 





२ 


उमे एते समे सातामाजवं बा विशिष्यते ॥ २ 
आजेवं प्रतिप्यख पुत्रेषु सततं बिभो । 

इह कीतिं परां प्राप्य प्रेत्य खर्गमवाप्ति ॥ ३ 
यावत्कीतिंमंनुप्यख पुण्या लोकेषु गीयते । 
तावत्स पुरुषव्याघ्र खगेलोके महीयते ॥ ४ 


01010100, 148 11138111. -- ७५८७-१ ८१४ ; ६2, # 
सजययान; ए 10 125 1)8-0.8.10 73 2 प्रजागर; ७४ 
विदुरप्रजागर. -- 4८10. 1104236 : 11. १, ६ 21, 9.१ 69 विदुर 
वाक्यं; ४५ विदुरवावर (8५); 71 61 हिताहितविवेकः; ४ 
हितोपदेक्षः (1/५ द्रा). - 4474. १0, (९७, ०१३ 0१ 
000) : 11 05 53; ज 2 (ण प्रजागरपवे?); 9 (5८८, 
9.) 31; 1.8 8 34 (7 35). ~ 6400 १0. ; 13 
18; 5 83; 21 8 86; 6 87; ४5 84. 


35 

ह 11118 80]. 18 11138178 10 8 (५, ९, 1, 5, 
82. 15). 

1 ५ ०0. 1. ~ ५) 1.9 (06 न्मा, 85 10 
४९१ ) 2 (७०९४ 84) 11 हि; 7४ प्र (10 हूहू ). 5 05 
भाषते; 11 शंस मे. 

2 ^) 28.५.०9 0५ च; यत्‌ (वा). ए1,4 68.65 
7 सवंवेदेपु वाज्ञा(ए५ "चात्मानं. - °) 78( &8 10 
1631) "तीर्थपु (10 ` भूतेषु). 2 28 0901 वा (०८) 
-- ^) 5 7" 8 1)5.6.8 {9 स्वेत; 78. ५ ह्येते; 710 चेते 
(70 एते). © (०४०९४ ५9) 1 उभावेतौ समौ सातां. 
-- ५) 1.9 72.10 ७9 ८ तु; ५.5 7० 77 -9च;९१्वा 
(98 11 {6२६}. 

3 °) ४१ स्तेषु तेषु च; 7" तेषु भारत (†०" सततं विमो). 
-- ^) 0५ अवाग्महि (० “प्सयसि). 

4 ?) 75 2५ 70 18 05.1.29 19 रोके प्र- (६9 
लोकेषु). 7५ © (५८०९४ ५9) # रोके भवति भारत, 


[ 148 


प्रजागरपर्व ] 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
विरोचनस्य संवादं केशिन्यर्थे सुधन्वना ॥ ५ 
केशिन्युवाच । 

कं ब्राह्मणाः खिच्छेयांसो दितिजाः खिद्िरोचन । 
अथ केन स पयेङकं सुधन्वा नाधिरोहति ॥ & 

चि चन उवाच । 
प्राजापत्या हि वै श्रेष्ठा वयं केशिनि सत्तमाः 
असाकं खल्विमे लोकाः के देवाः के द्विजातयः॥ ७ 


उद्योगपर्व 


[ 5, 35, 10 


करि! नाच। 
इहेवार्ख प्रतीक्षाव उपस्थाने विरोचन । 


किनिकिनि सोक कितिति ८१४ पो 


सुधन्वा प्रातरागन्ता पश्येयं वां समागतो ॥ ८ 
विरोचन उवाच । 

तथा भद्रे करिष्यामि यथा तवं भीर्‌ भाषसे । 

सुधन्वानं च मां चेव प्रातदरष्टासि संगतो ॥ ९, 


सुधन्वोवाच । 
अन्वालभे. हिरण्मयं प्राहादेऽह तवासनम्‌ । = £ & ४ 





-- °) 1709-४ 73 पुर्षग्याघ्रः; ५४-5 ४ "श्रेष्ठ (0) 1 श्रेष्टः) 

5 ५) {5 महात्मनः; 28 सुधन्वनः. -- 476 9, 07 
10 (70918. ). 8.4, 5 ( ह. ). 8 73 108 

193* स्व्यवरे स्थिता कन्या केशिनी नाम नामतः । 

रूपेणाप्रतिमा राजन्विरिष्टपतिकाम्यया । 
विरोचनोऽथ दैतेयस्तदा तत्राजगाम ह । 
भ्ाक्षमिच्छस्ततस्तत्र देदयेन्द्रं प्राह केशिनी । 

6 °“) 08 ब्राह्मणः. 140 129. वं; 8.५ त्विह; 
९४. १.४ सित्‌ (४७ 10 ४७२४१). -- °) ©1(एर्थ०ा० एणा. ).5 
न्च; 8.५ स्युः (0 स्वित्‌). -- °) 101 08-6 79 (0९010 
0०1.) अस्य (0 स ). 1५४ ©» पयक; © पयकं (४3 7" 
॥6ॐ#), 8 (6५0९ 69; 19 ए ०01.) दद (2195 दम) 
व्यवस्य प्यक. -- ^) ए" नाधिगच्छति; ५ नानु"; 7 
ह्यधिः; 0» वाधि; 8 (®न०्‌+ 73 63) -प्यधिरोहतु. 

धु .^{16ए ४16 र्ण.) 9 76४१३ 9, -- ^) 0701 1.9 
103 प्रजापलयाः (° लां). 281 8.५ (४ तुवे; 18 -थ 
तै; 79 © (6००४ 69) 1४ वयं (0 हि वै). - °) 7४ 
सदा; 8 (6५५०४ 79 ©9) सर्वे; 6१ व्यं (४3 1" ४७२१), 

8 °) ए» अद्य; 91.5 8 0" 8 8-8.10 छ 
भावां; एज आसथ ; 71 अप्सु; 7» जास; ८५.१५ आस्स (०5 
10 ७०४). 7 प्रतीक्षाम; €०.8 83 111 ६७०४१. 8 (6०९४ 
` १9 ७9; ७५ ०४19060) इह स्वं वस वै भोगाः (11 01 
"गयाः ). -- °) 21. 9,५ 1» उपस्थान; ¶1 ५४.५ 7 त्वदथौ 
मे; 0" स्वधम मे; 0 खवाथामेह ; ९१. १.४ उपस्थाने (४8 1" 
४७४४). -- °) 1.4 09 वा (० वां). 

9 3 010. 118 7, 9114 6४१8 9 {७1 ४९ ५. 
१, - °) 25 यथार्थं (1०८ यथा वं). 6 अभि- (६० 
भीर). 2 वक्ष्यसि (7० भाषसे). -- ^) 8 (००९ 7 
५५) उभौ (1० एव). -- ^) ए» 24 द्रक्ष्यसि (० दरष्टासि). 
~~ 41/७7 9, 1.8 23 (6५०७४ 21) 9 08 21, 8, 5--8 {3 
01 1708. : 


194+* अतीतायां च श्ार्वंयौ मुदिते सूयंमण्डरे । 


[ 102 प्रभातायां (० अतीतायां ). 
तायां (0१ ५16 [110 191}. ] 

001 28, १.8 ¶9 ८०४, १ 1९ + 19. ५. 9 69 103. {6 9; 

195* अथाजगाम तं देद्रा सुधन्वा राजसत्तम । 

1९4 1071 )9-4.1-9 {3 ८००४; 
196* विरोचनो यत्र विभो केशिन्या सहितः स्थितः। 
[ 79 सह संगतः (0 सदितः स्थितः). ] 
-- 122 13-५,8 (9]] ग. 17706 1) {9 60. : 1.6 98 
(०५०6४ 81) 02 23 1. 8.6 108, &{+6ए 194+: 710 
( फ 10ष ०४1, 9५} 178, 81167 9०2; 
197* सुधन्वा च समागच्छस्पराह्वादिं केशिनीं तथा । 
समागतं द्विजं दष्टा केशिनी भरतषभ । 
प्रव्युर्थायासनं तस्मे पाद्म्यं ददो पुनः। 

[ (1. 1) 53. ४,5 27 8 5 सुधन्वानं (0 नन्वा च). 
वै; 9 हतं; 0तु; 00० तां (णच). 1 प्रति (101 
तथा). &5 प्रल्हादिमवनीपतिं; 00 03 1)5.6 प्राद्दधा(08 16 
“र्दा )दिः केरिनी तथा. ~ (+. £) 1.5 तमाः (०८ समाः). 
-- (7५ 3) 78 11 पा्या(89 "दा र्य प्र(7) च)ददौ (भः 
पायमर्ष्यं ददौ). ०५५ अनुत्तमं (1० ददौ पुनः). ] 

-- 1 68, 5 # 193, 967 9 : &3, {67 194*: 

198* एतस्मिन्नन्तरे तत्र सुधन्वा प्रयदृडयत 1 

इति होवाच वचनं विरोचनमनुत्तमम्‌ । 

10 93 (९५०७ व 69 ४5) 0, ४6 79, ~ °“) 
8. ५.9 समारभे; 7 अन्वारेभ; ९.१ ०9 17 {63४ [६ 
अन्वारहेयं रम्यं वै; 9 (०४००४ 79 03) आख तस्पे हि 
सौवर्णे. ~ °) ५.५ 1281 128, 4.8 7 68.५ }¶ प्राह्मादे ; 2०1 
1089 1.9 1 © प्रह्कादे. 2 7" 5.10 19 ते (175 73 हु) 
वरासन ; 128 138, + तव चासर्न ; 8 (6५०० 19 69) ब्राह्यण- 
स्त्वहं. -- °) 55 समत्वं; 02 एवं स्वं; 8 (6०० 9 
03) एकांतं; 6१.१.३ एकरवं (४3 19 ५७४). 9.5 अनु 
संपन्नो ; ६१.१४8 77 ४९४. ~~ ५) {५.5 8 1 (6०९४ 79 
01. 9,१,8 ) 73 जह ; ६.० आसय (५३ 10 ८७२६), 


7 ततो राच्यां व्यती 


( 149 1] 


॥*। 
8 
1) 


6, 
= 
8, 


11 
88 
88, 


5. 85. 10] 


एकत्वघुपसंपन्नो न त्वासेयं त्वया सह ॥ १० 
वि चन उवाच । 

अन्वाहरन्तु फलकं इच वाप्यथ बा बृसीम्‌ । 

सुधन्वज्न त्वमर्होऽसि मया सद समासनम्‌ ॥ ११ 

सुधन्वोवाच । 

पितापि ते सभर: पासीतेव मामधः । 

बालः सुखेधितो गेहे न तवं किंचन बुष्यसे ॥ १२ 
विरोचन उवाच । 

हिरण्यं च गवाश्वं च यद्वित्तमसुरेषु नः । 


यि ता. ८.9.०0 जाना 9 गिक 


11 © ०. 11"-139 ~ °) 1.5 03.58 अथा 
"ध्या )हरंतु; 28 1 128 285, 6. 10 तवाहेते तु; 79 हरतु कूच 
(ग अन्वाहरन्तु). ©. ५४ अधः, 1 23.1.8 
फटदीं ; ए (6०९५ 84) 15 फकरुकी ; (४,०१.४ ०8 10 ८७४. 
ए; ४.५.» तवाहं फलकं ब्रह्मन्‌; 71 अथाह दत्तफरकं; 71 0 
(© ०.) 2 हरन्तु फलक (161 14.5 कां; 18 "्कौ) 
कूर्चं, -- “) 7 व्ही; ६०.१.५ कूर्च (8 7 पवौ), 1. 9.5 
17 बरी; 4 231-8,5 1001 8 128. 4.8.9.10 03 वृषी ; 8५ 
05 6" च्ुसी; 70.28 1 ९४. ब्रषीं (10 ब्रुसीम्‌). 416 
(09 ०1.) ध तथा ब्ू(71 -प्य; 2/3-5 ब्रु )सखस्तृणानि च. 
-- ^ 67 119०, 7118. 

199* न मत्तो श्यधिकोऽसि स्वं गुणतो जम्मतोऽपि वा। 

-- °) 7०9 {८५०5}. सुधन्वन ५०१ न. - ८) 5 समा 
सितु; 7 ममासनं; 719 सषा ; ¢ समा (98 1 624}, 
8 (6०७४ 79; ७3 070. ; 6७५ ०९०००६९१) यदासीथा (1 
08 सिद्धा ) मया सह. 

12 69 ०00, 19 (५, २, 1. 11); 721 0४. 12-15. 
-- -^{{७ ४6 71., ह 5 11. 8 108, "15 1011. 8०2१ ( ज लौ 
18 10104८५९ 1४ 8016 0 "6 ०4 १०५6५ €. ): 

200* पितापुश्नो सहासीतां हौ विप्रो दवौ च पार्थिवो। 

द्रौ चैव वेदयौ शयुद्रौ च न तवम्यावितरेतरं ॥ 

[ (1. 1) 80, 8०१ ए 001. ९१. क्षत्रियावपि (0 द्रो च 
पाथिवौ). - (+ 2) 72 द्वावेव वैरयौ द्रौ श्रुद्रौ (०८ ५9 
ए 1910). ] 
~~ ५) 2 7 (68०७६ 701. 9.१) 61 (0606 601, 83 171 
6४६) 24 हि (० अपि). # (००९४ 2/5) सषा" (ण 
समा). -- °) ए» उपासीते च; 71 0 उपासीदति; ७५.५ 
४ उपोपासीत (£ उपासीतैव ). 0४ विषणा चास्तु केशिनी. 
-- °) ए+ 7» सुखोषितो (०, सुखेधितो ). 8 (०४०९४ 
13; 03 ०८.) ब्ारो गृहेषु सुखितो, - ^) ए: 7, बोधिषिः; 


महाभारते 


[ जज ५५९५. 


सुधन्वन्विपणे तेन प्रभ पृच्छाव ये विदुः ॥ १३ 
| सुधन्वोवाच । 
हिरण्यं च गवाश्वं च तवेवास्तु विरोचन । 
प्राणयोस्तु पणं त्वा प्रभ एच्छाव ये विदुः ॥ १४ 
विरोचन उवाच । 
आवां डतर गमिष्यावः प्राणयोविपणे छते । 
न हि देवेष्वहं खाता न मनुष्येषु कर्हिचित्‌ ॥ १५ 


सुधन्वोवाच । 
पितरं ते गमिप्याचः प्राणयोर्विपणे कृते । 


(44 क कन >= 


^ 7)» जानासि; 71 बुध्यसि (£ किंचन). 1.4 71.१,9 
किंचन (० बुध्यसे). 1\3.5 बुध्यसे घ्वं न फन; ५५नष्वं 
किं नावबुध्यसे. 

13 1 ०. 18 (० र, 1. 19); 69 ०, 15० (. 
४.1. 11). ~ ^) ~ 14०. ५५ चेव गावः; ५५ च गवाश्वान्‌ ; 
४ मधुपर्कं (० च गवाश्वं). -- °) 75 7.9 असुरे पुनः 
(10 असुरेषु नः), 1 0.8 च (0 नः). - °) ६970 
विपण (० विपण). 1) 6७५ 2 (ग धः 180. ०8 19 
४७५) तस्य नः (7 सः) छलं (19 विपणे तेन). -- ^) = 
14५. 0 प्राज्ञे; © प्राज्ञान (0" प्रक्ष), 3 1281 78 
71.10 08 पृच्छामहे (0०४ 'म ये); #1(540. ८५. ).3 गच्छावये 
(10 पृच्छाव ये). 83 विभु; 731 7210 त्विमे (ण विदुः ). 
04 ५1५५8 ये विदुः. 

14 व 24 ०, 14; 79 ०0, 14००५, -- ०) = 3०. 
08 सुवर्ण (0 हिरण्यं). ७४ /1-8 सेव गावः; ५५ ख 
गवाश्वान्‌ (07 च गवाश्व ). -- °) 17011 708 01.7.59 
09 719 तथा (†०" तव). 05 विशेषतः (‡०" विरोखन ), 
-- ०) 01. 8 7 (1 ४ 102, ४8 10 ६७१; 8 00. ) 
प्राणयोरेव नः कलय. नन थ ) == । 13 पर्छामहे; ७1. 8 
101 (६9८ 2600, ९5 12 ७८). ३.9 गचस्छाव ये 

15 °) 1281 70 03 तौव; एभ्तोषखः; एतनो 
(0 आवां). 7» आवां क नु गमिष्यामः (819); 1 01. &-४ 
४ ते वयं (6 तावावां ) क गमिष्यामः. -- °) = 16°, ५.३ 
1 (1 प् ५५५, 98 10 (6४४) पूवमंतरे (0 विपणे करते) 
~ ^) ५ 8 7 (नपु 71.19) तु; 7 नु (ण हि). 
03 अवस्थातवा} 71 61, 9,५.८५ 9 (1 १ 1५0, 23 10 पा) 
संस्थानं ; 05 अधिष्टानं (10 अहं स्थाता). ~ “) 7" मनुष्ये. 
ष्विह वीतः; 61.8.5 } (111 श्र 08 88 20 ५) 
मनुष्येष्विह (७1. 8 “वु हि; ५४ “बु च) तिष्ठतः (०* ˆ ति). 

16 + ०८४. 16. ~ °) 7० प्रह्वं नौ (०7 पितरं ते). 


0 = 


[ 150 1 


प्रजागरपर्षं ] इद्योगपर्वं [ 5, 85. %1 


पत्रखापि स हेतोर्हि ्रहादो नातं वदेत्‌ ॥ १६ 
प्रहाद उवाच । 


मी तो संप्रहश्येते याभ्यां न चरितं सह । 


आद्यीविषाविव छ्द्ाविकमागेमिहागतो ॥ १७ 
किं वै सहैव चरतो न पुरा चरतः सह । 
विरोचनेतत्पृच्छामि ईं ते सख्यं सुधन्वना ॥ १८ 


विरोचन उवाच । 
न मे सुधन्वना सख्यं प्राणयोर्विवनान^. । 


¶1 ०७8.5 गमिष्यामः. - °) = 15. 8 (शदन्शुण# 79 03) 
एव्म तरे (६०८ विपणे कृते). -- *) 7 तु (0 हि). 1 
पुश्रस्यापि हिते प्रभ; ४5 पुत्रस्य हेतोरपि सः; 8 (०५०९]४ 79 
03) अपि पुत्रस्य चेत्‌ (५५ वै) हेतोः. - ^) 1 21. 8-? 
1093 23, 51.9.10 7 ©2.5 ब्रहकादो (४8 19 62४) ; ॥16 7680 
प्रहवादो. ~ 497 16, ए3.५.५ 1) (107 3 866 एन्‌०क ) 
¶1 (०. 1106 2).3 © (6५ 0०09६64 ; °] © 00, 1126 %) 
201 (०४0, 1106 2) 198. : 

201* विदुर उवाश्व । 

एवं कृतपणो करुद्धौ तश्राभिजग्मतुखदा । 
विरोचनसुधन्वानौ प्रह्वादो यत्र तिष्टति । 

[ (1. 1) 3.8 {71 ©8-8 21 ०, पाह ता 9.5 1 
१५ © 2/2 एवमुक्त्वा गतौ तौ तु (9.५ ततश्चोमौ ; 7 गतौ शीघ्रं ) ; 
4 7» 70:2० एवं कृतप्राणपणो ; 7 एवं बिपणमास्थाय; 75 प्वं 
कृतपणौ ती तु; 28 19 णवं ङ्त्वातुतौ क्ुडधौ (7० ५6 एषणः 
10४17), ए 9, 8 प्रहादं प्रतिजग्मतुः; 101 प्रष्ाद स्यांतिकं गतौ ; 7089-6. 
8~-10 {3 कृदो (8४,५.8 उभौ; फ तौ तु) तग्राभिजग्मतुः; ए 
प्रहादस्य निवेश्चनं ; 1 © (0५ 08.109.&60 ) प्रह्ादं दितिनदनं (0 
16 0४6० 011). ~ (1, 2) 08 128. 8 प्रहादो. 1 
"प्यत्र (107 य्न ). ६39. 8 विरोचनस्तु प्राष्ादिः सुधन्वांगिरसश्च यः 
(ए 8 सः); 7: सुधन्वानं [ तु ?] दृष्टैव प्रद्दादो वाक्यमब्रवीत्‌. ] 
~ 010 06 ००७ 0४09, 73 108. {४67 16; 

202* दष्युक्त्वा जग्मतुस्तौ तु प्रहवादस्य गृहं प्रति । 

ग्वा तं दद्श्युसश्र दैत्यानामीश्वरं तबु । 
तावागतावभिग्रक्ष्य प्रहादो विसितस्तदा । 
पथ्रश्छागमने हेसु उभयोर्दितिजस्ततः । 

1 8०6 2188, प्रहा 1 ४06 ए ~ ˆ ) 9 भूमो 
(१० इमो ), 73 मम ददयेते; 79 विप्रः; प (४ ०५2. 7111 
&8 12 ५९५) प्रतिगृह्येते (1० संप्र). -- °) ए» द्वाभ्यां; 
(९६००४ 19 69) ययोः; (7० याभ्यां). ८3 चरितु; ०. १.8 
चरितं (४9 11 ४७१). - ०) 2 सां च (0 छौ } 

८) 78 ए 7? (€दन्श्‌ 7.1) 19 मार्गौ (० मार्ग) 


हाद तां पृच्छामि मा प्रभमदृतं वदीः ॥ १९ 


प्रहाद उवाच । 


उदर्कं मधुषकं चाप्यानयन्तु सुधन्वने । 
ब्रह्मन्नम्यर्यनीयोऽसि श्वेता गो; पीवरीता ।॥ २० 


सुधन्वोवाच । 
उदकं मधुपकं च पथ एवापिंतं मम । 


1 


्रहाद त्वं तु नो प्रं तथ्यं प्रब्रूहि एच्छतोः ॥ २१६६& 


2६ 


६1 उपस्थितो; ए» अनुधितौ (० इहागत). 1५ ©2,8.8 
एकमागैगताबुमो; 11 कूद्धावेकाशयं गतौ. 

18 ^) 2.4 11.28 74 68. ईिं वां; 0४ किंचित्‌ 
(0 किते). 9.5 295 7) (७२०७४ 001 101. 9.5) 19 
एवं; 0० एव (23 171 ८९४४). ए 1.५ 71.3 03 6०,.१ खरित; 
28 7८ 089 79-5.1.20 चरथो; 7 सुरथौ ( ८४४7६. 8०0. 9. 
सुददौ). -- °) 1.4 8 7 (छन्णूः 109.8.9) 79 09 
९०,१ चरथः (० "तः ). ~ 4८५7 18०, ९3 103, : 

20३* त्वां सुघन्वन्प्च्छामि मा पृष्टमनृतं वदीः। 

19 °) 8016 2088. प्रह्राद. ए1,5 28 1085-1, 20 14 
त्वं (० त्वां ). ए 1.5 72.3.7 03 चृच्छावो (17 मो); 
003 गच्छामि. ५ 28. ४.9 भदहदेतद्धिजानीहि ; 71 ७1.8.5 
धत्वा (08 1 ५५ ८५. स्वां तु; "+ तत्वं ) पृच्छावहे 
तात. -- “) ए3 10 पृष्ट; 06 तत्वं (६0 प्रक्ष }. 1.५ 2५ 
11. 86 179 वदेः; 89 17, ७४.५ वद्‌ (79 वदीः). - «^॥७य 
19, 273 118, (0, २, 1. 21); 

20५१५ प्रहादः ॥ 

न कठ्माषो न कपिखो न ष्णो न च रोहितः 

अणीयान्क्ुरधारायाः को धर्म वक्तमहेति। 
सुधन्वा । 

यद्यत्तरव वक्ष्यसि त्व यदि वा नापि वक्ष्यसि । 

परहवाद प्रशमनं मूघ्नो ते विफरिष्यति । 

20 249 ००. 20-23, -- 8०४९ 2188. प्रह्ाद 9 ४९ 
7०. -- ०2) ५ 9.4 79 208 701-4.20 वा; 729 गां (ण 
च). 1 28 भानयध्वं; ६3 अष्यानयध्व; 72 परयच्छतु; 
109 आनयंतु (1० अप्या ) 

21 209 ०. 21 (५६, ए, 1. 20). - ^) एव 701.8 
सर्वमेव; ए 5 721 08-6 7" पथिष्वेव; 03 तव पच; 720 
यथावद्‌; 71 ५१.४४ ( 214 070. ) प्रश्न एव (71 0) -वाच्ा); 
५त एवहि; 6४, १,४ पथ एव (४8 1 ४०२४). © क्क्ितः 
09 अर्पितं (४8 1 ४५२४), 88 703 मया; 08 मम (४७ 1 
४७४४). ५ 7» तथेवास्तु सुरोत्तम (7 सुरेश्वर); ©४ 
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5, 95, 9 ] 
प्रहाद उवाच । 


पुत्रो वान्यो भवान्तरहमन्सा्षये चैव भवेत्थितः । 


री मणिर 
क य, त ॥ 4. 


प्रभान्तावर्पितं (8५) मम. - °) 8०10 1188. प्रहाद ; 18 
0" पृच्छाम (0० व) (य प्रहाद). ए, स्वह; ६५ ४ 
एवं तु; 1 स्वं च; 8.५ ब्रूहि; 71 01. इदं (71 इमं) तु; 
0४ 1 (1/9 00.) एत तु (7१ व्व तु). + 09७8 नः; 2 
9 75.6 ¶ ७.5 मे; ६.8 नौ (४8 17 4९), ५ 5 70 
18 1704-1, 9.10 19 0७9 "1810. पन्नं 91 तथ्यं. 7 तत्व; 
75 पथ्यं (0 प्रक्ष). 1» ग्रहाद्‌ तव प्रभोसि 11.58 प्रक्ष; 
¶1 1. 8.5 711. 8.५ तत्वं (० तथ्यं). 128. ५ स्वं चेव (£ 
मब्ूहि). 24 2 77 121, 2. 5.6. 9 71 01.8. 5 पृच्छतः (2.3 
"ते; 7» तां ). - 4776 21, ति (6ग्न्नु 19; 8 
11158178 ) 3 62. 9 18. : 

205* किं ब्राह्मणाः खिच्छ्रेयांस उताहो स्िद्धिरोष्वनः। 

[ = (ए४,) 62, 2 1.8 09.१.10 069 त्रे ; 701 अहं (10 
116 75४ लित्‌), 74 श्रयः स्याम्‌ (0 श्र्यांस). 1.9 
विरोचन. 8 उता गौः पीवरी करता ({0॥ ५116 ०४८०८१०१ 0917). ] 
1९8 6००६. ६ 

%06* सदयं प्रब्रूहि दैयेन्द्र॒ सलं हि परमं तपः। 

11068 1-2 2 204# 876 178, 17 61 {67 205, 170 वृ 
08-5 211, 8-5 {67 21; 37 2178-6, (06 76 0110त्व्‌ 
४ 1068 3-4 ( श10 र, 1.) ० ४16 58706 [095३४6. 

22 213 01, 29 (, ४, 1. 20); 278-5 ०, 22-23. 
-- 8०४० 2188. प्रह्वाद 1 1० 7. -- ^ ) ५ 8 1" 18 
75-1.10 73 © पुत्र एको; 155 78 60 पुरोधान्यो; 71५ 
(०००४ 69) 201 अभिवाद्यो (०८ पुत्रो वान्यो). 17९1.9 
1.3.911 © (€ग्णन(^ ©) ४1 भवेत्‌; + 23 7" 138 
175-1.10 72 60] मम (ण भवान्‌). © पुरोधा ममान्यो 
ब्रह्मन्‌. -- °) 7 सलं (1० साक्ष्ये). 1.90 1.8 तथाः; 
{९५ भवान्‌ (0 भवेत्‌). ए 7 13 78-1.9.10 79 भ 
स्वं च साक्षादिहास्थितः; ९५ स्वं च साक्ष्य इवं स्थिता. © 
५४९68 साक्ष्ये ००१ स्थितो ~-- ८) 1 दयोः (10७१ तयोः ). 
६3 अन्यत्‌; © प्रज्ञ (1० प्रक्ष). - 4) 7119 भवेत्‌ (0 
वदेत्‌). ~ 1168 3-4 0 204* &76 105, ( फी ए, 1.) 77 
1 0 (6८९४ ७3) 93 ४1/61 22, 10 ४8-5 2116 194*, 
-- 11 © (श्दण्शुण ©) 11 ००, 

207* विदुरः। 

आदिलेन सहायान्तं प्रह्वादो हंसमव्रवीत्‌ । 

तराष्र महाप्राज्ञं सर्वज्ञं प्रियददीनम्‌ । 
प्रहादः। 

पुत्रवान्यो भवेद्रह्मन्साक्षये चापि भवेरिस्थतः। 

तयोर्विवदतोर्हंस कथं धर्मः भ्रवतैते । 


महाभारते 


[ प्रजागरपर्व 


तयोविंवदतोः प्रभं कथमसद्विधो वदेत्‌ ॥ २२ 
अथ यो नेव ष्ठं बा यदि वानृतम्‌ । 
एतत्सुधन्वन्पृच्छामि दुर्विवक्ता स कं वसेत्‌ ॥ २३ 


[ (1. 2) 1 स्वैदरिनं (० प्रिय). -- (1, 3) 0४.५ 
प्रीतवान्‌ (10 पुत्रवान्‌ ), ५१ साक्षी (0 साक्ष्ये). ] 

-- 411 ७1, 8-5 0011४. : ए ५ ए 7 73 © 18, ‰{{6 ८ 29; 

208* सुधन्वोवाच । 

गां प्रदध्यास्त्वौरसाय यद्वान्यत्स्या स्पियं घनम्‌ । 
द्रयोर्विवद तोस्तथ्यं वाच्यं ख मतिस्त्वया । 

[ ¶1 01.5 हंसः (ग सुधन्वो°). - (1, 1) ए^+ 21 7 
(6ग्०नुण 00 28 020) 79 69 गाः (० गां). 41 6 
(०५९४ 69) वै दवात्‌; ९.१ प्रदधाः (४8 1 ४०४४). 083 
09 1 © (०९९ 03) ©४.१ जौरसाय (णप त्वी). 9 च 
४.४ अस्य (0 अन्यत्‌). ~ (1, £) 88 ¶1 © (6०60४ 
©) तयोः (107 द्योः). ¶1 © (®ग्न्ु४ 69) राजन्‌ (५ 
तथ्यं). 14 81 123 101-6.1.9 तु; ©9 तत्‌ (0 च). ¶) 
01. 5 प्रश्चं सद्यं यथा वदेत्‌; ©8.५ यथा धर्मस्ततो वदेत्‌. ] 

23 # ०01. 23 (५, %. 1. 20, 22). 36076 23, ५ 
8 >© 3०8. प्रहाद उ“ (768. ग्रह्ादः). ~ ५) 141.3 
19.109 तद्‌ ब्रूयात्‌; 128 तु ब्रूयात्‌; 11 01.४-5 विब्रू ; ©४ 
प्रच" (85 1" {०.९६}. -- ९) 729 71 6 (०7८९]+ 69) न सलं 
नानृतं वदेत्‌ (79 नरः). -- ‰) 71 कां (0 ङि). © 
किचन; ८० कि वसेत्‌ (४७ 10 6४). 1 © (6ग्न्भुौ 03) 
हंस त्वं च पृच्छामि कियदेनः करोति सः. ~ 7106 (०५०९ 
७9) 108, {८७7 28 : #1 ( शणो ०, 93), 6 22; 

2094 हसः। 

पृष्टो धर्म न विन्रूयाद्रोकर्ण॑शिथिरं चरन्‌ । 
धमाष्ईयति राजस्तु नासय रोकोऽस्ति न प्रजाः। 
धमे एतान्संरुजति यथा नद्यनुकूलजान्‌ । 
ये ध्ममनुपश्यन्तस्तूष्णीं ध्यायन्त शासते । 
भरष्ठोऽधं तु हरेत्तत्र भवेत्पादश्च करि । [5] 
पादस्तेषु सभासत्सु यत्र निन्द्यो न निन्धते। 
अनेना मवति श्रेष्ठो सुच्यन्ते च समासदः। 
कतांरमेनो गच्छेच्च निन्थो यत्र हि निन्दते । 

प्रहादः। 
मोहाद्वा चेव कामाद्वा मिथ्यावादं यदि श्वन्‌ । 
धतराषटर स्वां पृच्छामि दुर्विवक्ता तु कां वसेत्‌ । [10] 

[ £ 214*. ~ (1. 2) 71 ©8 राजां (० जन्‌). 
~~ (1+. 8) ¶1 © स रुजति. ~ (1. 6) ७४.५ अथ (0१ 
अधं), ५०१ पादं (10 पादः). ~ (1५. 7) ७.५ मुच्यते (0 
मुच्यन्ते). वप ©2.8 अपि (01 च). ~ (1, 8) व निन्दार्हो 
यत्र नियते. ~ (1, 10) 6१.४.५ तत्वं ({० त्वां). ¶1 05 7४3 
नु (णतु). ४1 कं (0 क). ] 
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सुधन्वोवाच । 
यां रात्रिमधिविन्ना द्वी यां चैवाक्षपराजितः 
यां च भाराभितप्ताङ्ो दुर्विवक्ता ख तां वसेत्‌ ॥ २४ 
नगरे प्रतिरुद्धः सन्बदिष्रीरे बुुशितः 
अमित्रान्भूयसः पदयन्दुर्विवक्ता स॒ तां वसेत्‌ ॥ २५ 
पश्च पश्वनृते हन्ति दश्च हन्ति गवानृते । 
शतमश्वानृते हन्ति सदस पुरुषानृते ॥ २६ 
हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदन्‌ । 
समे भूम्यनृते हन्ति मा ख भूम्यरृतं वदीः ॥ २७ 
प्रहाद उवाच । 
मत्तः भ्रयानङ्धिरा मै सुधन्वा त्वद्विरोचन । 
माताख भ्रेयसी मातुस्तसाच्चं तेन वे जितः ॥ २८ 


कन ------~ ------*~--~--~---~- -----~~-~- ---~~ - ~~ ~ १ 





24 ©1 च (०५९० 1) ०. ४6 "€, व1 685 1 
हसः (101 सुधन्वा ), ~~ <) # (1 524). (८. २ऽ 170 
४७४॥) या; 05 स्गी (9§ 17 १७०८८). -- ०) क ( 1 5५. १६०५. 
२8 171 {6३१} खिया वा (० यां चैव). 11.3.5 2.५ असे 
(० अक्ष-). 2: -पराजितां. - °) 03 यथा; एय चं 
(० यां च). 71 © (© ए (० 88 17 ६९०; © 
१५००६०१) ४ यां च भाराभितक्ता गौः (1 ४ 1. 
"पनञ्नास्त). ~ ¢) = 25०. 8 (6२००४ 14 ७४; 6५ १५०९४. 
६०१) तु (१०८ स). 1 ("५ ५.) कृतां (गस तां) 

25 % }) 108 719 "बद्धः; 7 "विद्धः (० 'ुद्धः). 71 
बहिमौर्भ; 2» @ (०५ १००९६९०१) # दरि; ०४,९.१ 11 
दरीं ए» बहिद्ठीरेषु रक्षितः. -- “) ए* भूयः स; 
भूयसं; 70 (1 ^ १६१९. ४5 7 ५९.) चेव तान्‌. 7 72 
128 19, 51. 10 पयेत्‌ ({0" पश्यन्‌). 8.५ अमित्रीभूय 
सर्वस्य. - °) ~ 24५. 1 61.8.5 2 तु; ०५ स (० स्म). 
18 वजेत्‌ (£०" वसेत्‌). 23 70 18 15.9.10 यः साक्ष्यमनृतं 
वदेत्‌. - 4167८ 25, 8 (०५००५ 9 @9 ) 13.: 

210* यां च रात्रिमभिद्वुग्धो यां च भिन्ने प्रिये मते। 


सवंस्वेन च यो हीनो दुर्विवक्ता तु तां वसेत्‌ । 
[ (1 1) 2 अभिनेते (७८ अभिद्ुग्धो). व 01 पुत्र 
(01 मित्रे). ] 


26 = धणप् 8. 98; =(र४,) 260190४ 3. 
109. ~ 12 ४५78. 26 &24 26५. -- °} 1 ¶1 
01 (9४७7 ००८१.).४ पश्चानृते; 25 पंचा"; 01 (0०76 
००१.१.५. 5 कल्या" ; ©» पश्व (४3 10 ४७२४). 

27 == 219० 8. 99, ~~ ०) 89 7201 1283 121. 6.8 १४ 
५५५ वदेत्‌; 0 ब्रुवन्‌ (० वदन्‌). -- ˆ) 2 सवौनरू (० 
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विरोचन सुधन्वायं प्राणानामीश्वरस्तव । 

सुधन्वन्पुनरिच्छामि त्वया दत्तं तिरोचनम्‌ ॥ २९ 
सुधन्वोवाच । 

यद्धर्ममवरणीथास्त्वं न कामादचतं वदीः । 

पुनदैदामि ते तसातपतर प्रहाद दुरुभम्‌ ॥ २३० 

एष प्रहाद्‌ पुत्रस्ते मया दत्तो विरोचनः । 

पाद्परक्षारन इयोत्छुमायौः संनिधौ मम ॥ ३१ 
विदुर उवाच । 

तसाद्राजेन्द्र भूम्यर्थे नानृतं बत्पि । 

मा गमः ससुतामाल्योऽत्ययं पुत्राननुभ्रमन्‌ ॥ ३२ 

न देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति प्यपालवत्‌ । 


यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया संविभजन्ति तम्र ॥ ३३; 


~~~ ~~ --कज्- 








१ ~~~ ------~-~- ~~~ ~~~" भजक ० 


सर्व). ए5 129 19 ४ भूम्यनृत. - ०) ©5 अस्तु (701 
स). 8 हन्याद्रृतं; 1210 हन्यात (1० भूम्यनृतं). ए, 
वद; # (6०९६ 14) 11.8.4 वदेः; 72: 7 ७8.५ चदेत्‌; 
10 वदन्‌ (10 वदीः). 

28 3०४16 88. ब्रह्वाद्‌ 37 ४116 7. ~ ०) 126 
पंडितो; ६५.१.५ अंगिराः (४ 1 ६७१). -- °) 1९४.5 132.8 
128. ५.7 09 त्वत्त एव च; 171.9 05 तु (7४ वे) विरोचनात्‌ 
(10 स्वद्विरोचन ), £» ५1४० त्वत्तः, ६.8 त्वत्‌. - ०) 1९४ 
तव स्वं; 71.20 ततस्‌ घ्व (©) तु); 17 08 1 मवतः; 
01. 5 भवांस्तु; ४» भवतु; 8.५ भवसि; 2/5 मवति (0 
त स्मास्वं ). 01.: 143-5 एतेन (7० तेन). 12 ततस्त्वं वे 
पराजितः; 17 तव पूज्यो द्विजस्ततः. 

29 141 ००, १9-३0०, -- °} ए + 19 वे (० अर्य ). 
-- °) 81 18.4.10 ¶1 61 कव (540, 1, ५5 29 +6द्४) 
पुत्र; 703 08 पुत्र (107 पुनर्‌). 

30 ए1 00. 30 (५. ₹. 1. 29). - °) 81 एभ्यो; 
6४ तत्‌ (६०८ यत्‌). 1९५ योच्र धर्म ब्रृणीथास्त्व. -- ०) 28 
01 ददानि. ६9५ 23 7 (6००४ 71) 19 "05. तस्मात्‌ 
४70 चुर्र. 3००७ 2788. प्रहाद (1४ ८18 &१ (116 7011 
8191128). ७५४ (एए 0०, {070 ६९अ† २6०410६) दुबल 
("० दुरेभम्‌) 

32 ^) 77 नरद (० राजेन्दर ). -- ^) 1२ भवान्‌; 8 
7 78 705. 8.8.19 ¶ © (७०९ 64) ४02 नाकं; 72 अनर्थं 
(0 अलय). 23 (60७०४ 81) 120 8 5. 6.8.10 73 
पुत्राथमव्रुवन्‌ (० पुत्राननुभ्रमन्‌). 1.5 19 0७४.५ अनु 
स्मरन्‌; ८* >° अनुत्रजनू (0 अनुञ्रमन्‌). 
छ 


13-5 यः 
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९ यथा यथा हि पुरुषः कर्याणे रुते मनः 


तथा तथाख स्वार्थाः सिध्यन्ते नात्र संश्रयः ॥ ३४ 


किनिकिनि वनिपि दोिनिन्तिगिि किरि ककि 


न छन्दांसि शृजिनात्तारयन्ति 

लद्रारिप्ट मायया बतेमानम्‌ । 
नीडं शङकन्ता इव जातपक्षा- 

इछन्दांखेनं प्रहतयन्तकारे ॥ ३५ 
मत्तापानं कहं पूवेरं 

भार्यापत्योरन्तरं ज्ञातिभेदम्‌ । 
राजदिष्टं स्रीपुमां सोविबादं 

वज्योन्याहुयंश्च पन्थाः प्रदुष्टः ॥ २६ 
सायुद्िकं वणिजं चोरपूवं 

शराकधूतं च चिकित्सकं च । 


33 == (९६४7. ) ९४108०४8 ( 1९, 5207201, ) 3. 189; 
== ( $, ) 192*. ~~ ¢) 33.१.5 [> (630० 1.1, 9) 73 
दंडम्‌ (0 यम्‌). - °) 05 हि (० तु). - 4) 1९1.5 
8? 7 179 संविभज ति (83 1. ४९४६) ; 176 1691 संयोजयति 

3ॐ4& °) 11, 9.7 9 (6०न०ु४ 79; 6५ १४०००६०१ ) सरसि 
(णः मनः). - 2) 0५ यथा यथा (४ तथा तथा). 
2.4 1 हि; 09 अत्र (छ अस्य). 1 सवौणि; 3 
(०५९१४ 79 09) सिध्यति (० सवाधीः). 8 (९५८० 19 
५१) सवथा (0 स्तिध्यन्ते). 

35 =©. &3., 3. ~ °) क (62060 1.3 701; 3 
0113812) (5 सैनं; 68 न (9 70 {6४}, 63 ब्रजिन 
(10 चृजिनात्‌). 

6 °) ६3 महापान; ८५ ८ } (०८००४ 708 78.8.10) 
79 6४. मद्यपान; 71 01 # मद्या) ध्या) न्रपानं; ७8.5 
मध्यान्हयानं; ©०.१.8 ०9 10 ८७४, ‰& 1 283 ©9.०.8 
विकल; ©] कठं (४8 1 ५०२४}. 05 पूर्वै" (£ पूग). 
~~ ^) 17 08 "दुष्‌ (70 "द्विष्टं ). 83-9 7> (०२०९४ 18. 9) 
79 “चुसयोर्‌ (1० "पुमांसोर्‌). 8" राजद्विष्टं पुख्ियोश्चापि 
मेदं. - ^) + 725. विवर्जयेद्‌ ; 7: त्याज्यानाहूर्‌ (1 
वञ्यानाहुर्‌ ). ऽ पंचातिरिक्तः (7 पन्थाः अदुष्ट). ४५ 
७०५ सुदुष्टः; 1269 तु दष्टः (0 भ्रदु्टः ), 

ॐ ^) 81 © # (6 23) ०,५१.5 सासयुद्रकं. 
9.6 23 (6५० 84) 70 बाणिज्ञकं; 28 70, ° 03 वागि 
(६०८ वणिजं). 1.4 89. 125 71, 9,81.8 १.5 चचतौरपूर्ग; 
एच्च द्दोर; 6 2170 7५.5.1 नोरपूर्व 3 09 चौय॑सुप्र; 08 
भोगपूर्वं (70 चोरपूर्वं). ~ °) 171 11 24 60 शङ्ा(71 7 
"ख )काधूर्व ; 06 दढ धूर्व ; ९५.8 88 12 ८०४१, © स्याष्टं धूर्त 


| 
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अरिं च मित्रं च इशीरवं च 
नेतान्सा्ष्येष्वधिङवीत सप्र ॥ ३७ 


6 होत्ररत 


भानाभनिद्ररत मानमोनं 
मानेनाधीतभरुत मानयज्ञः । 
एतानि चत्वायभयंकराणि 
भयं प्रयच्छन्त्ययथाङरतानि ॥ ३८ 
अगारदाही गरदः इण्डारी सोमविक्रयी । 
पवेकारश ची च मित्रधुक्पारदारिकः ॥ ३९ 


भरणहा गुरुतट्पी च यश्च स्यात्पानपो द्विजः । 
अतितीक्ष्णश्च काकश्च नास्िको वेदनिन्दकः ॥ ४० 


लुवप्रग्रहणो बात्यः कीनासशार्थवानपि । 
र्षेत्युक्तथ यो रदिस्यात्सर्वे जह्महणेः समाः ॥ ४१ 


वचकं (70? शलाकधूर्तं च ). -- ^) 1 ए (०न्भु 21) 
0 8 13 09-5 साक्ष्ये तु; ४ साक्षीन्‌ (० साक्ष्येषु). 
19-8.8.9 विग्रङुर्वीत; © (०>०९]४ 01) 211 (६४ १६0. ४8 
10 (७), 3-5 जधि( 9.५ "ति कुर्वति (४४ ^तु). 01-8 
1 कारे (10 सक्ष). 

38 = (१०१. ) 1. 85. 94; ५. 189*. ~ °) 11 1४0४-8 
"यज्ञः; 0.5 "यज्ञं (0 “मौनं ). -- °) 7» 11 मानाधीतं; 
७1. 5 मानादधीतं; 8 83 171 ४९२६. "1 61. ‰/8-5 *मरोनं 
(0 "यज्ञः). ~ °) 701.9 1 © (6५०९६ 68) त 
(५1 ५५9, 23 10 ५८९२६) भर्यकराणि; 6०.१.३ अभ्य" (४5 1४ 
162४). -- °) 7५ 0 (®ण्शु 08) 1 (श्ष्ः ९१, 88 10 
४९२४) श्रियं प्रयच्छंति यथाङतानि. 6.१ ०४ अयथा- 
कृतानि; £8 ०1४७8 38“ ४3 77 (७४, 

39 39० = 4५० 8, 168, ©. 08४०००९ - 0४०8 
8१४४ 15, 17 (6, 2९8०6, 1917, ए. 265). - °) ए 
(06106 ५०१.) 04,3.9 &0 आगार; ९४ ऽ 270 १०२६. 
208. दरदः (10 गरदः). -- °) 8 (०५०७४ 19) चर्मः; 
९.१ पर्वे" (95 1 {63}. 65 01165 पवैवदकः, -- 4) 1 
-यायिकः; 5 71.1.४ "जायिकः (० "दारिकः). 

40 ५) 22.3,5 8 (0७५ १५०५६९०१) कारः; ९०.१.8 
काकः (४3 12 ६62६) 

41 ^) 1, 4.5 771 01.१1, ° 05 श्रु(7016 ल्ल )वप्रहर- 
(५ "श्रव )णो; 81. 9 73 श्रुव( 7» "त प्रप्रहणो ; 79. सुरप्र"; 
०५. ४ सुवप्रहाप(0५ 4.9 "वाह )णो ; © नृपः प्रहरणो; 
101 ( ५, ०५५.) सुराप्रहवणो ; ©४. १.५ &8 19 ४९०४. -- क 
84 26.१ आषस्मवान्‌; 8/१ । स्रावान्‌) 09 अश्वान्‌; 68 
श्थवान्‌ (४ 7 ८४४). 3 कीनाकश्चाथहा तथा. - ^) 
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तृण।८८श्वा ज्ञायते जातरूपं 
युगे भद्रो व्यवहारेण साधुः । 
शरो मयेष्व्ंडृच्रेषु धीरः 
कृच्छाखापत्सु सुहृदश्वारयश्च ॥ ४२ 
जरा रूपं हरति हि षैयेमाश्चा 
मृत्युः प्राणान्धर्मचयोमघ्या । 
क्रोधः भियं >।ऊमनायसेवा 
दियं कामः सरवेमेवाभिमानः ॥ ४३ 
श्रीर्मङ्गलासमवति प्रागरभ्यात्संप्रवधेते । 
दाक्ष्यात्तु रुते मूं संयमात्मतितिष्ठति ॥ ४४ 
अष्टौ गुणाः परुषं दीपयन्ति 
रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च । 


(0 सा 0 ~> कन [0 





9 रक्षाम्युक्तदा; 7 रक्ष्युक्ते. - ८) (9.५4 ए 79 73 
11. 81. 10 19 01-3 ब्रह्महभिः; 7» “हनः (० "हणः). 

42 °) ५ 18 18 71 69-5 युगेन; 16 8 700 108-6. 10 
¶9 वृत्तेन; © योगे; 6 धूयुगे ; ९.8 युगे (४3 7४ (९४). 
79 पुर्यो; ५ शुद्र; ©४.१.४ भद्रो (७ 20 ५४). 2 
व्यवहारेपि; 1.3 ग्यवहारे च; 128.4.१ ०* # व्यवहारेषु; 
6० व्यवहारेण (४8 17 ४७४४). &१.8 भ४७ अयवहरे. 1 
असाधुः. -- °) 7.6 भथ कृच्छेषु; ¢8 %8 1 १९४, -- ^) 
य 171 1089 71.8.10 211. ४.५ कृच्छ्रात्स्वापस्सु; 2 कृष्टे- 
ष्वाप्र्सु (8० "10815 ०14 ए1४6य 6.1) 

43 °) 1, 3.5 08. हरते, ए (8 1018810) 7003 
ए)1,8.8.9 011. हि, 7४ 0.19 आक्षा; £ आक्षा (४8 1 
४७०४). -- ५) 5 81 3 (९०९४ 19 03) अति (£ 
अभिः); ०, १, 1. 5. 31. 7. ~ 4.6 +3, 9 (6९९९४ 
48) 1118.: 

211* न क्रोधिनोऽ्थौ न नृशसस्य भित्र 

रस्य न ज्ञी सुखिनो न विद्या । 
न कामिनो हीररुसस्य कोश्षः 
स्वं तु न स्यादनवस्थितस्य । 

[ (1, 3) 16५ नसी; 93 दाक्ष्यात्‌; 0४ च भीः; 6५५ न 
श्रीः (0 कोशः). 1 

4‰ ^) 73 धीधमीत्‌; ५.१५ मगस्यात्‌; 9 ४8 1" 
6५, -- °) 71 ७5 संप्रघतेते; ५१ संविवधते (1० संप्र). 
~~ °) 1 7001 09 प्र; ५.5 च; 1 619 011 (चः ५२) 
श्वं; 08 0 सं- (1० तु), 8 (०५००४ 79; 6५ १5.866 } 
रूपं (1 मूं). -- «) ?‹ संशयात्‌; ९०.१.४ संयमात्‌ (५९ 
1 १०४४), 3 78 719 "तिदे. 
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प्राक्रमशाबहुभाषिता च 
दानं यथाद्चक्ति इतज्ञता च ॥ ४५ 
एतान्गुणांस्तात महानुभावा- 
नेको गुणः संश्रयते प्रसद्य । 
राजा यदा सत्कुरुते मनुष्यं 
-सवान्गुणानेष गुणोऽतिमाति ॥ ४६ 
अष्टो -4:05 मः ष्यलाके 


खर्गख रोकख निदश्ेनानि । 


चत्वार्येषामन्ववेतानि सद्भि. 
शत्वार्येषामन्ववयन्ति सन्तः ॥ ४७ 
यज्ञो दानमध्ययनं तपश 
चत्वा्यतान्यन्ववेतानि सद्भिः । अ 


न छ. 9 ७ ५७०७ 





[1 


45 11 7100. 48. -- ५) ए3(70 88 17 ८७४) 7)! 
प्रीणयंति; 60 दीपयन्ति (४3 10 ०२१). -- °) 13 कुरुं चेव 
(६०८ च कोस्य च). 110१. 2 द्री; 6०.१ कुल्यं (४8 
711 ५०५). ७५ शमः (7० श्रुत). ~ £. २, 1. 5. 38. 74, 
80; 37. 28 {0 013 97०१ 116 {011. 8६872232, 

46 & ४, 1. 45, - °) 0: तश्च (० तात). 8 
(७०९४ ¶ 0१) महानुभाव ; ©0 भावान (88 11 ४७२४). 
68-5 # (6५७ 215) प्रगृह्य; 6१. प्रसद्य (98 10 (७४). 
-- ८) 25. 5 संश्रयते (० स्कुरुते). ०४ 4 मनुष्यान्‌. 
-- ५) 8,५.१, पुक-; 6&०.४ पष: (४8 1 ५७२४). 1 
अतियाति; 3.५ 288 3.4 (0 ००८. ).5- ¶ 6" विभाति; 
81 00 38 © अभिमाति; 09." विभर्ति; ९५ अतिभाति 
(93 1 {७४}. 

थ्य 11 (18ृ]. ) 001. 47448, ~ ०) 8 1.4 {21 
757 73 © चेषाम्‌; 38 7० तेषाम्‌; 71 नेषाम्‌ (ण 
एषाम्‌). 5 84 12 126.1 13 जनुयांति; 7" अन्ववसंति ; 
०.५ }॥ "वार्येति; ०5 ` धावति; 6५.5 "वयति (४5 1 १०२६); 
0, १, 1, 48. 

48 ५ 71 66 ०. 48; वू ०7, 485 (०, १, 1. 417). 
~ °) 7» अन्ववयंति; © "वेताति (७ 7 ६७६४), ए9 
०0, 48०५ -- °} 75 १८803]. दमः ४०१ सत्यं ०१ ०3 
च. 81 08.4 धमः (० दमः). - ५) 8.५ 129 129-5 
79 अनुयाति; 7» अन्ववेतानि; 71 ०४.* 2 "वायति; 09 
"वसति (० "वयन्ति); ५ ₹. 1, 47. ~ 4716८ 48, शष 
(6८०७ 81 709; &8 1135198 ) 7 61. 9 108,; 

212* दूउयाध्ययनदानानि तपः सय क्षमा ध्रणा। 

अरोभ इति मार्गोऽयं धमैसाष्टविधः स्मतः। 
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दमः सत्यमाजेवमावृश्॑खं 
चत्वार्येतान्यस्ववयन्ति सन्तः ॥ ४८ 
नसासमायत्र न सन्तिब्द्धा 
नतेब्द्रा ये न वदन्ति धर्मम्‌ । 
नासौ धमो यत्र न सत्यमस्ति 
न तत्सत्यं यच्छलेनाचुविद्धम्‌ ॥ ४९ 
सत्यं रूपं श्रुतं विद्या कोल्यं शीरं बलं धनम्‌ । 
शयं च चित्रमाप्यं च दश संसगेयोनयः ॥ ५० 
पापं डनत्ादी ति; पापमेवाश्चुते फलम्‌ । 


[कव्व या 111 पौ 








0 1 


[ = (४1. ) 5, १, 71; = (रधा. ) प+०११९६.४ 1. ¢, 
-- (1. 1) 15 ४४5}, क्षमा ५०१ रणा. 03 ¶1 61 दमः; 
708. + दया (0 षणा). ~ (1, 9) 141. 2.4 8-5.8 711 ©1 
धर्मश्च (० धर्मस्य). ] 

-- एए (78 0185108) 7 (626नु५ 8 09, 10) व 6.3 
९००४. : 6५ 173. 261 48: 
215* तत्र पूर्वचतुर्वर्गो दर्भाथमपि सेष्यते । 
उत्तरस्तु चतुर्वर्गो नामहात्मसु तिष्टति । 

| = (४४. ) 111४0]०१९५8.४ 1. 8, ~ (1, 1) €. ३. ‰. 
722, 18 0 अत्र (0 तत्र). ० पूरव (० पूरव-). ¶1 
01 धमार्थ; © दम्मारथं (४5 10 ४62६}. 1 62.4 दान्ते (१ 
सेव्यते). ~ (1. 2) 4 78 123 03 च (णतु). |] 

49 = (श४ा, ) पर (णृष्व५७.४ 3. 69; = (रथ. ) उद 
९०११४४]800}1४41 1844, -- °) ए५ 05 18. ५ {7905}. 
न ते * वृद्धा. 28 7" विदंति ("0 बदन्ति). ज धमान्‌ 
(0 धर्म). -- ५) 78 145}. न तत्‌ ५०१ सत्यं. ७५ 
नेतत्‌ (७ न तत्‌). च (७५७१५ 2.4 132; 8 10133108 ) 
अभ्युपेतं (7४ "पेति) (£ अनुविद्धम्‌). 

50 °) 1 व्रतं ; © श्रुतं (४8 1 ४९२१}. -- ०) 01 
128. ५.9 9 ( 6206 ©8; ©५ १४००६९० ) कु; ©४.१ कोद्य 
(४9 10 ४७२१४), ~ °) 71 चरित्रः; © - # विचिच्च (0 
च चिन्न). (प्रीति; 03 05 मितः; 28. 9 मित्रः; €५.१.8 
चित्र (५8 7 (^°). एः द्रोर्यं च श्रीतिसंमाष्यं. -- ^) 
1.5 67 दह संसगजा गुणाः; ए५ ए 70 15 701-1.100 
19 .दकेमे ("1 71 दशते; 7 ददा वे) खर्गयोनयः. © 
०४९8 संस्भयोनयः (४७ 1 ६6८), (६.8 ०16 संसर्मस्य 
योनयः. -~ 4167 50, 2 13, 

214* अथ यो नेव विनूयान्न सलं नानृतं वदेत्‌ । 

ये धमममम्यसूयन्तस्तुष्णीं ध्यायन्त आसते । 
ओष्ठः पादं हरेत्तत्र भवेत्पादश्च कर्तरि । 
पाद्रसतेषु सभासस्सु यन्न निन्द्यो न निन्द्यते । 
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पण्यं कवन्पुण्यकीर्तिः पुण्यमेवाश्चुते फलम्‌ ॥ ५१ 
पापं प्रज्ञां नाशयति क्रियमाणं पुनः पुनः । 
नष्टप्रज्ञः पापमेव नित्यमारभते नरः ॥ ५२ 

पुण्यं प्रज्ञां वधयति क्रियमाणं पुनः पुनः । 
बदध्रज्ञः पुण्यमेव नित्यमारभते नरः ॥ ५३ 
अघ्यको दन्दश्को निष्ठुरो बैरृमरः । 

स इच्छ महदाभोति नचिरात्पापमाचरव्‌ ॥ ५४ 
अनघ्रयः कृतप्रज्ञः शोभनान्याचरन्सदा । 
अङृच्छरातसुखमाप्नोति सर्वत्र च विराजते ॥ ५५ 


1 [17 | 1 1) भिरि च ~ ~ ~~~ ~ 


[क त 1 


अनेनाः शष्ट भवति प्रमुच्यन्ते सभासदः। [5] 
एनो गच्छति कतौरं निन्दा्टो यत्र निन्धते । 
[ ९६. 209५. ] 

51 ५) 1918 7 (कन्न [8.4.9) 1 पुण्यमलयतमश्चते 
(1५ भेत). -- 4६6 61, ५ ए (ररन्मृ+ 81) 7 
(6 ड66]४ 721) {3 198. : 

215>* तस्मात्पापं न कुर्वति पुरुषः शंसितव्रतः । 

[ 7» कुर्वति (0 कुर्वीत). 806 88. संरितः (0 
दसित' ). ° पुरुषाः ताः. ] 

52 ¢) 8 12)8.6.8. 10 19 "५०8. पापं ५०0 प्रज्ञां. 
-- °) = 63. 1009 15 720 हिय (7० क्रिय). - °)= 
63०. 3 क्षिप्रं (०५? निलयं ), ५८१ जनः (10 नरः). 

53 9 ०1. 58. -- °) 8 710 वध्यते. ~ °) = 
6९०. 079 128 710 हियः (० क्रिय). - °) = 6५. 
६५ 1.1 क्षिप्रम्‌ (५ निलयम्‌). + 0७5 आचरते (0 
आरभते). ५ 09 सदा (0 नरः). - 4111. 59, 8 1) 
( 6५५०] 1.9) 3 103. ; 

216* पुण्यं कुवंन्पुण्यकीर्तिः पुण्यं स्थानं स्म गच्छति । 

[ 1089 128 पुण्य- ({0 {6 8660५ पुण्यं ). 28 {5 710 
स; 77 च (ग स). ] 

-- 9 10 78 22-8.10 4 ००६. : ‰&1.6 01 71 61.8.5 
105, 21{67 98: 

217* तस्मात्पुण्यं निषेवेत पुरषः सुसमाहितः । 

54 9 0. 64५0. ~ ०) 1.2. 8 8} अङृतग्रज्ञा $ 
6५. १.३ ददश्युको (४5 17 ४००५६). -- ०) 8 (66९४ ¶ ७1} 
ने(6३ नि रीः ६१.8 निष्टरो (४8 1 (८९६). 7 "किंकरः 
(10 'कृन्नरः). 2 7 (शन्तनु 101. 2.१,9) 79 हडः (ण 
नरः). ५ (1५11. ) ८८४. 54-56°. 

55 ५ 001. 56०० (५, ९, 1. 64}, -~ °) 1 2389 
09-7, 9 8 (6 ८०्‌॥ 9 6४ 118.४) अनुसूयुः ६1.9.5 03 
करत क्षश्च; 1 ददप्रक्षः. -- °) एज धमेमेवाचरेष्सदा. ~ 4६८67 


1 


प्रजागरपर्व ] 


्ज्ञामेवागमयति यः प्रहनेभ्यः स पण्डितः । 
राज्ञो वाप्य धमोरथो शक्रोति सुखमेधितुम्‌ ।। ५६ 
दिवसेनैव तत्डयोयेन रात्रो सुखं वसेत्‌ । 
अष्टमासेन तत्छुया्येन वषाः सुखं वसेत्‌ ॥ ५७ 
पूर्वे वयसि तत्करुयायेन बद्धः सुखं वसेत्‌ । 
यावज्जीवेन तत्कुयायेन प्रेत्य सुखं वसेत्‌ ॥ ५८ 
जीर्णमन्नं प्रशंसन्ति मायां च गतयोवनाम्‌ । 

शरं विगतरसग्राम गतपारं तपखिनम्‌ ॥ ५९ 
धनेनाधर्मरन्धेन यच्छिद्रमपिधीयते । 

असंवृतं तद्भवति ततोऽन्यद्वदीयेते ॥ ६० 


-----+*~--- ~ -=~-- 
<न 


68०2, [7 105. : 

218* पूजां च महतीं प्राप्य स सर्वत्र विरोचते । 

-- ०) 149 81.39 ©. १ अङ्कच्छरं; 89-5 1 (०५०९]४ 128. 9) 
79 ©3 न कृच्छ्र; 0५ ससुखं; ०५ अचिरात्‌ (० अह्कृच्छ्रात्‌). 
13 8 7 (००७०४ 108. 9) 12 ७9 महद्‌ ; 41 ज्युभम्‌ (10 
सुखम्‌). -- ५) 1 अपि; 7010 स; 9 (चनन 63) तु 
(0८ च), 9.५ 288 7 (6४८नु+ 08) 79 09 "रोचते 
(०८ “राजते ). 

56 °) ए आगमयते; €.१ ४8 77 ६००४. -- °) ©9 
7४08}. य्‌; ९० प्राज्ञेभ्यः. - °) 7 8 (6ग्न्भुौ 73) 
प्रज्ञामवाप्य (ण प्राज्ञो ह्य"). ०७8 धर्मार्था (1० धमार्थ). 
-- ५) 17 03 परिरक्षितुं (£ सुखमेधितुम्‌). 

57 9 16४५३ 57" 8107 58. -- °) 8 (6२८९४ ¶2 
075) अपि (0 एव). 7 (81. ) प. १1.) 
9. ५.5 121.8 7 स्वपेत्‌; 7: भवेत्‌ ("० वसेत्‌). -- ©8 
०. &7० ; 78 7970372, 57० ९7 58००; 84 (1191, ) गण, 
67.58. ~ °) 1९1 "मासैस्तु; 1५. 78 "मासश्च. - “) 
09 वधात्‌; वर्षं (ग वीः). ८3 721. भवेत्‌ (0 
वसेत्‌). 

58 24 ००. 68०2 (५, ४, 1. 57). 08 ४०8. 617 
870 68५2, ~ 2) 1९ 0४ सुखी (० सुखं). ४५ 0५ 
भवेत्‌; 11." स्वपेत्‌ (70 घसेत्‌). -- ¶ ©8 0. 68००, 
-- °) 1 71.9 "जीवं च; 728 ५५ 01.8.५+ "जीवं सु (ण 
"जीवेन ). 73 कार्य (10 कुर्यात्‌) ~ ° ) 05 अमुत्र (10 
मेय ). ए (8 0138108) 7" सुखी भवेत्‌ (10" सुखं वसेत्‌) 
7: सखवपेत्‌ (0 वसेत्‌). -- ^ 58, 19 ८९५१३ 517". 

59 = ( ए०. ) (वष्र १७१२१११४ 79 (64. पशनो ) 
-- °) {1.4 21. 69 प्रह्लसे(1 "सी )त; ६४.58 03 1.8 
भरदांसीयात्‌ (10 प्रह्षसन्ति). -- ") 8 (०९००४ {9 69 7८) 
नारीं (० माया). -- *) 2 7 (6०6 1083 101" 3.1.8} 
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गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा हुर९५।- । 

अथ प्रच्छन्नपापानां शास्ता बेवखतो यमः ॥ ६१ 
क्षीणां च नदीनां च लानां च महात्मनाम्‌ । 

प्रभवो नाधिगन्तव्यः स्लीणां दु्चरितख च ॥ ६२ 
द्विजातिपूजाभिरतो दाता ज्ञातिषु चार्जवी । 

क्षत्रियः खर्गभाग्राजंधिरं पारयते महीम्‌ ॥ ६३ 
सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्नयः । 

शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ ६४ 
बुद्धिश्रेष्ठानि कमोणि बाहुमध्यानि भारत । 

तानि जह्वाजयन्यानि भारप्रत्यवराणि च ॥ ६५ £ 


1 


1257 
359. 76 
ॐ 87 





नन = ० 





79 05 विजितसंम्रामं; ९.3 88 10 6५४. 1.2.5 रणप्र- 
ल्यागतं श्रं; ५५ रणे प्रतिहतं शुरं. - °) 7" "पापं; ©४.१.४ 
"पारं (83 10 ६७४). 3, 5 11.4.17 ९.१ मनस्िन; ९७. 
तप (४8 17 ८०२१). 1 धान्यं च गृहमागतं. 

60 °) ©5 यदि (० यत्‌). ८५ सवि"; 28 6: 
अभि"; © विः; ६.४ अपि" (४8 10 ४७२४). -- ०) 73 71 
अवधीर्यते; 71 01.5 अपि जीयैते; 0: अवकीर्यते; 08 अपि 
विद्यते; ०५ अभिधीयते; © अवदीर्यते (४5 7 ॥6.प॑). 

61 ^) 3 (5९८, 722. 3 70 ४७२४) आचरतां; ६.5 
आत्म (४७ 10 ५७२८४). -- °) 79 01.3.4 ६५०8]. क्लास्ता 
४7१ राजा. - ^) 1 77 69.8 चा इहु; ७५.5 4 
(७०५, (४१६, ४३५ 17 ५९२१५) अतः (0 अथ) 

62 °) व ¶1 © (९५०९५ ©४) द्युराणां (10 कुलानां ). 
-- ^) ए 8 प्रभावो; 7?" नियमो; 7» संभवो ; 6९.१.३ 
प्रभवो (४5 1 १००४). £ अवमतव्यः; ५9 अभिगतष्यः; 
०. १.5 अधि" (४5 7४ ५७२५६). 

63 “) ए* 01 11 "निरतो. - ") ए.9.5 128 दातो 
(० दाता). - ^) £1 सवे"; 2 7 (6५९ 01.3.9}) ¶9 
कीर" (0" स्वग"). 171 प्राज्ञः (0? राजन्‌). ए ५ क्षत्रियः 
स्वममामोति. 

64 = (रधा, ) 2 ४008191118 1. 51; = [01४0 ए तणा 
(९. भि. 8. 2. ), ए. 49. 16 ए ^+ ष्वा ९1४ 1 
ए प्र्भण्क६०००१० (. 50). -- ०) + 8.4 सुबणैपुष्पितां 
पृथ्व. १.३ ०१८68 सुवणेपुष्पा. -- 9) २1. 2. 5 [0:-५.१.9 विचि 
न्वेति श्रयो जनाः (19 नराः); 4 78 08 विचिन्वति नराख्रयः. 

65 = ©. 12. 4191. -- °) 11 कायीणि (० कमीणि ). 
-- °) 7 यानि (० तानि). चिव (5. ६१, 95 ग 
१6१) जद्याजघन्यानि $ ९४. ० ०8 1" 1651. - 4) 71 तानि 
प्र्यवराणि च; 7» भारयन्तयपराणि च; 64 9 1 ४७२५ ¢ 
01198 प्रलययवराणि, © प्रयवरं. 
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दुर्योधने च श्दनो भूदे दुःशासने तथा । 
कर्णे वेश्वयैमाधाय कथं त्वं भूतिमिच्छसि ॥ ६६ 


महाभारते 


[ प्रज "रपव 


सम" गरपेताथ पाण्डवा भरतर्षभ । 
पिवृ-८८१२. वतन्ते तेषु वर्तंख पुत्रवत्‌ ।॥ &७ 


इति भ्रीमहाभारते उद्योगपवैणि पञ्चतरिह्यो ऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


विदुर उवाच । 
अत्रैवो दाहरन्तीममितिहासं पुरन । 
आत्रेयख च संवादं साध्यानां चेति नः श्रुतम्‌ ॥ १ 
चरन्तं -धरूपेण महर्षि संशितव्रतम्‌ । 
साध्या देवा महाप्राज्ञं पर्यपृच्छन्त वे पुरा ॥ २ 
साध्या देवा बयमसो महे 
दषट्रा भवन्तं न श्ुमोऽनुमातुम्‌ । 


[रि 





66 °) &1,5 ८).8.५ 7 7 अथ; ७९.५ न (0 च), 
-- ^) 79 एतेषु; एः कर्णे तु (० कर्ण च). 7 आस्थाय 
(0 आधाय). -- ५) 1) ७२. त (6०० 205) आत्मनो; 
0४ कसराच्वं; ५५ ताश्व (0 कथं त्वं). - £ ?. 1. 
5, 192. 44. 

67 °“) 19 78 (०7८ ००1.) सर्वे (ण सवैः). ए 
701 ते; ए 8 700 728 1709. 5-20 तु (६० च). ~ °) 3 
मरतषंभाः. ~ °) 0* पितृवंशेषु (10? "वस्वयि). -- ५) ए 
पूथैवत्‌ (४ पितृ &70 पुत्र" [ 25 12 ४०४६ |). 

(10107100. ए 8 12188178, ~ ,6%९-८१ ; 1 
संजययान $ ए ५ 81-8 12) 128 101. 3.9.10 03 ‰ व्रजागरः; 
06 विदुरघजागर. -- 4१, १०८१९; & ( ए 8 1018817) 
11. 9,५,5 7 (66९४ 701 729) 9 ७9 विदुरवाक्य; 01 
सल्यप्रशंसादिकथनं ; 2 सलयग्रहंसा (1⁄2 “शंसन ). - 4०१४ 
१0, ( ह प68, ०78 07 00६0) : & 1 5 ३५; 3 3 (9 
ग्रजागरपवे १); 120 (6८०, %.) 39; 77 8 356 (7 36), 
~~ 19.04 १0०; {3 70; 6 74; 703 76 ; 6४ 88. 


36 
हक (1178 8011, 15 18510 70 ए8 (५, १, 1, 5, 
32. 18 ), 
1 °) 14 209 8 (©९९॥ 14 213.5}) अपि (1० एव), 
~ °) 8 (6२०९४ ¶9 69) हंसस्यापि (६० शत्र" ). -- 4) 


"ग्य 


२९ 


श्रुतेन धीरो बुद्धिमांस्त्वं मतो नः 
काव्यां बाच बम द्रम्‌ ॥ ३ 
दस उवाच । 
एतत्कायममराः संशतं मे 
धृतिः शमः सत्यधमीनु््निः । 
न्थ विनीय हृदयस्य सवं 
प्रियाप्रिये चातकः. नयीत ॥ ४ 


= क कयरय = 





05 सिद्धानां (7० साध्या ). 
108 विश्चुतं (० नः श्रुतम्‌). 

2 °) 1.9 089 79 -8 क्ञंसिव' (० संशित). ~ °) 
13 महाराज); ६4 121.3. महाद्मान } 89.4. 8 1)8-6.9 {3 
महाभक्ञ; 7" महाप्राज्ञाः. -- ५) ए" "पृष्ठस्तु (६० "पृष्छन्त ). 
71 01. 5 भारत (०८ चे पुरा). 

3 28606 9, [६ 1. 3.5 2831. 8 173 1)1, 6.१.10 7101-8 
1/2 1०5, साध्या उचुः (81. 8 {1 68 141 ००, उचुः), -- ^) 
६1 00 0० सः; 9.5 89 १.8 आस्म; 28 707 18 
18-6. 10 13 चते ; ६०.8 अस्य (8 1 ९४४). 8 (6२०७४ 
१४) साध्याश्च देवाश्च वयं महष. -- °) 8 (००९४ 79) 
६718]. न्‌ 90 दक्तमः. 1९1. 3 (8५५, (8१, @3 17 १९२६} 
दाक्ष्यामो ; 71. 9.० अशकामो ; 78 शक्यामो (1० शुभो ). 
1.9 07 65 शनुगतु; 71 "मंतु; ९० "मातुं (*3 771 ४०४६), 
-- °) 7" श्रुतो (10 श्रुतेन). ५५ श्रुतो नाधीरो बुद्धिः 
मान्संमतश्च. -- ^) 7 0. 9,५ 115 काम्यां; ९१. काभ्यां 
(83 1 {6३६}, 

4 ˆ) 0४ संमतं (० भमराः). ए संरङृतं; 1 सेभितं 
(1०, संश्चुतं ). ©४-5 सर्व॑दैवः; 2 सम्यगेव (?०" संश्रुत मे). 
-- °) ¶ 01. 5 सर्वै (० सह्य"). -- °) ए 1.4, 5 701-+. 
॥-9 © ्मथीन्‌; ८9 म्रथान्वै; 6% ग्रन्थि (# 1 ४७२४). 
ए1.8 78 (1 61 विमुच्य; 729.५.४ एतान्‌; 79 विना 
यस्य; ७४.* विभिद्य; 2/8. 5 द्वितीय; © विनीय (5 19 
८०२४), 1४0१, ३,५ प्ंधिहितीयं (० अर्थि विनीय). ४ (८8 


01 ०, चख. 8,4.9 तच्छणु; 
८ 
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५०॥६४६ | 


आ न्सयमान। नाक्रोशेन्मन्युरेव तितिधतः । 
९,४२५अदद्‌ निर्दहति सुतं चख विन्दति ॥ ५ 
नाक्रीश्ची खयान्नावमानी परख 
मित्रद्रोही नोत -4 -च।पसवी । 
न =1तिमानौ न च दत्नरट 
हां बाच रुशतीं वजजयीत ॥ ६ 
मरमाण्यखीनि हृदयं तथाघ- 
न्धोरा वाचो निदेहन्तीह पंसाम्‌ । 
तसादवाचं र्ती रभरूपां 


२ ५।९५। नित्यञ्च वजेयीत ॥ ७ 
अरंतुदं परूषं रूक्षवाचं 

2018312 ) 71-5.1-9 03 सर्वान्‌ ("ण सर्वं ). - 4) 2) एवः; 
५५ न (1० च). 1ए+ 79.५.०1 उपशमं (८५ "समं ; 1. ४५ 
ग्व); 6 709 18.6.8.20 79 जआदमसमं (75 "नि सं-; 728 
"सर्मा); 8 ५५ अवदाम ; 53 79 0-8 सनुवद्ष (5 73 
"सर्म; ५2 "श्रमं ). 7ए1.3 121-५, १-9 01. 3 नयेत; 7५ नयेच्च; 
५५ अधील्य. 

5 =1, 89. 7, ~ ०) 3.4 ©2.3 नाक्रद्येव्‌; 08 
नाक्रदयेः; ©8 नाक्रोशेत्‌ (४३ 1" ०८४). ~ °) ए, स्युर्‌; 
¢ मन्युर्‌ (४8 17 ७४}, -- 6. 6०2, {09 178. 

219* पुनाति ह्यारमनारमानं सुकृतं चास्य विन्दति । 

-- “) 78 निर्दहते; ९8 ४ 70 ८७५५ - ५८) 71 अपि 
( 0 शस्य) 

6 °) ए नापि दोषी; 2४.« मित्रभ्रुक्‌; 01 119-+ न 
मिश्च; ४1 नो भिन्न (01 मिन्रद्रोहटी). 3 73-4 नैव; ए४ 
70४ नापि (£ नोत). -- °) 17 वा (णः "6 "8; च ). 
1ए9.4.8 ए 79 5 1701-6. 8.20 ¶9 0५ अभिमानी ; 7911 
शपि मानी; 6 अतिमानी (9५8 19 ०४५). © ०१४68 
अतिमानः. 79 ¶9 नि- (0 6 8८०१द च). 1 8.4 
बृ्तही नः; 74 दीन तः; * 01 हीनवृत्ती ; 0५ हीनः प्रमत्तः. 
-- ५) 79 रूष्यां (० रूक्षां). 05 ज्वां (10? वाच). 
11 103. 8. 4.6.10 ©5 (०.१. ० रषी ; 21.95 09 090. 00 
उषी; 72० 73 75 उन्रातीं; ४ रतीं; 79 त्रटदातीं; ५ 
रहती (४8 10 ५७२४). 1 71.31 02.3 वजयत; ए 4 
वजये ; 0५ वजैयेत्ताम्‌ (०८ व्जेयीत ). 

श्र 1 78 ०0. 7. - °) 2 109 708 78.20 19 रक्षा; 
76 रूष्या (ग घोरा). 2 8,५.० 04 ४1 दव (०7 इह). 
~~ °) 4 8 70 108 28४,4.8.9 उषती; ०४७7 2188. 
रषी, दसत, ऋरदतीं ००. (10" रुशतीं ). 12 © ४ 


उद्योगपर्व 





[ 5. 86. 10 


वाकण्टके धत्तं मनुष्यान्‌ । 
ए धादलक्ष्मीकतमं जनानां 

खे निबद्धां निकतिं वहन्तम्‌ ।॥ ८ 
परश्देनमधिविध्येत बाणे- 

मश सतीष्णैरनरार्कदीमैः । 
विरिच्यमानोऽप्यतिरिच्यमानो 

विद्यात्कविः सुकृतं मे दधाति ॥ ९ 
यदि सन्तं सेवते यदघ्सन्तं 

तपखिनं यदि वा स्तनमेव । 
वासो यथा रङ्गवशं प्रयाति 

तथा स तेषां वशमभ्युपेति ॥ १० ` 


0 0 1 18 । ज ५ ५ शा ५०१. क कनिति.” क ७५ ~ ७ 





0 “ष्णं; 70*-5 पापरौक्यान्‌. -- “) ७४ वरयेत्‌ (01 


निह्यहाः ). ५ 1 0१.,५.5 ष वजयेत्तां ; 1.3 ©1 वजयत; 
08 निद्यदास्तां. 

8 =(*४९.) 1. 89. 9. - °) &1.4 234 11 01. 8-6, 
8.9 79 युर्षं; © परुषं (ऽ 10 १७२६). 9.4 72.30 
( 60०७ ©) ¶7 तीक्ष्णः (० रूक्ष ). -- ०) ए 701 
09. 6.9 वाक्सायकेर्‌ (107 वाक्रण्टकेर्‌ ). -- °) 1९1. 3.5 110 
विध्ात्‌ (०८ विद्यात्‌). 9 नराणां (£ जनानां ). ~ ५“) 
81 8 निङ्कर्ति; ©५.१.५ नि्त्रटतिं (०8 1 ७४). ए + 129-5चे 
वहतं; 153 19 वहती (0 वहन्तम्‌). ° सुखे किं 
निति वे वहत. 

9 °) 108 211 (च ५१.) परं; 11 वरं; 08 परः (8 
10 ५०४). 1 फतुयोनः; 02.964 चैनं ; 111 (४१८ 0६१४.) 
चेक न; 08 खेदेन (४8 17 ४७१). 1 01 04 अभि"; :.9 
6 भति (६० अधि"). -- °) 1.४, ००. सु. 113 
अनिलोग्रदीमैः; ए५ 7 भनलाग्रदीतेः; ५४ अनराकरूपेः- 
९४. १ ०116 उम्र "५१ दीप. - °) ८५ विविध्यः; ए. ख 
तादङ्ध ; 77 78 18.५.10 73 स विध्य; 71 05 विरच्य; 
७४ उलीष्य; ७५ विरष्य' ; ६०.४ विरिथ्यः (४3 10 ५९१). 
1 0७५ 711.8 प्र व्य) तिरिच्य; 4.5 13 17 08-1.10 
अष्यतिदद्य' ; 214 न प्रतिरिश्य ; ©0.8 अप्यतिरिच्य' (25 1४ 
५०८४). -- ५) 73 77.20 विद्यात्‌; 771 11. 8.* विद्वान्‌; 
6.१ विद्यात्‌ (४8 10 ६७३), ७8 (1४087, सुढृतं 9० सै. 
ए 08 नो (ग्ने). 7: करोति; ७४.५४ ददाति; 6५.१.8 
दधाति (४5 10 ६6४ ), - £. €. 12. 11001. 

10 °) 21.8.58 75.87 धं सेवति. - ६५ ०५. 10*~ 
119. -- °) 798 (6०९४ 9 8-5) राग ; ८.५. शङ्क 
( 98 1 १७४४), -- ^) ¶ 68 हि (५ स). 


159 ] 
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वादं तु यो न प्रवदेन्न वादये- 
द्यो नाहतः प्रतिहन्यान्न घातयेत्‌ । 
यो हन्तुकामख न पापमिच्छे- 
तसे देवाः स्पृहयन्त्यागताय ॥ ११ 
अव्याहतं व्याहूताच्छेय आहुः 
सत्यं बदेश्याहूतं वद्ितीयम्‌ । 
प्रियं बदेग्याहूतं तत्ततीयं 
धम्यं षदे्ाहूतं तचतुर्थम्‌ ॥ १२ 
यादृशैः संविवदते यादशं श्रोपसेवते । 
-नात्रपल्डेः भवितु तादृग्भवति पूरुषः ॥ १३ 
यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विघरुच्यते । 
निवर्तनाद्धि स्वतो न वेत्ति दुःखमण्वपि ॥ १४ 

11 + 00. 11 (५. र. 1. 10). - “) 8 वाच (¶ 
01 "द्यं); £ वाद (४3 10 162४). 3.5 1१79 03 च 
(10 तु). 7 7 (©५५७))४ 02.1-9) 79 अतिवादं (10 वादं 
तु यो). - ०) 38 11161. ये (यो). 71 नाभितः; 
75 नाभ्यातः (0" नाहतः). - °) 71 © (6५०ू# ©) 
हतुमिच्छोश्ष्‌ (61. च्छेच्‌) ष्व (10८ हन्तु). 1 723 
इच्छति (70 हच्छेत्‌). 5 1 18 05.6.10 ¶2 हृतु (7 
73 ^तुश्च) च यो नेच्छति पापकं वे. ¢ ०11०७ नेच्छेत्‌ , 
० पाप. 

12 = (र४7.) 0, 12, 11099, 281 छा. 1१०५, -- °) 
71.81 (71 001. ) 109-4.6.10 11 03 }#¶ घ (10 धर्म्य). 
010 तुरीय; ४. ५ चतुथ (१8 311 ६९२४). 

13 = (रा, ) ८, 19. 11093; = (१४. ) 0६० 
1. 99. -- °) ए, 9.5 701-५.8.9 09 संनि(ए1 "वि-; ए 
"उय )वतते (८2 "० संचिवहते); ए ५ 22.५4 17 128 25.1.10 
79 ©४.१.5 सनि विशते; ०५ सविद घते; 0९7 संविवदते (४ 
10 1९). - ४) ५ 751 6५ यादः; 729 7" यादृशं 
(0 यादशान्‌ ). 

14 =) {1.9.5 1289 11.१.9 68 + निवर्तेत; 101 
निद्त्तत; 728 विमुच्येत; (५.8 88 20 ५७४४, ~ ०) ए 
18.087. ततस्ततः ४०१ चिञुच्यते. 1 78 विमुच्ये( 708 
निवर्ते )त ततस्ततः. ©५.१.४ ०14९ वियुच्यते (४७ 1" ॥621). 
-- °) 7४ निवेतैमानः (० "तैनाद्धि). एचः; + 78.1.98 
(6६०९४ ¶1 69.) तु (0 हि). ४5 2.4 71 08 सर्वत्र. 
अन 9 ) 2 १.8 चाति; 65 वेत्ति (88 17 ४७२९४). 


15 °) 3 77 नो जीयते; 6 संजीयते; ६५.०.58 न 
जीयते (४5 77 161), 1 6९ नोप; एन वि; ८6 


महाभारते 


~~~ ---- ~ -----+-~ "~~~ - 
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न जीयते नोत जिगीषतेऽन्या- 
न वेरदृचाप्रतिधातकथ । 
निन्दाप्रशंसासु समखमभावो 
न शोचते हष्यति नेव चायम्‌ ॥ १५ 
भावमिच्छति सर्व॑ख नाभावे कुरुते मतिम्‌ । 


सत्यवादी मृदुर्दान्तो यः स उत्तमपूरुषः ॥ १६ 
नानथकं सान्त्वयति प्रतिज्ञाय ददाति च। 
राद्धापराद्ध्‌ जानाति यः स मध्यमपूरुषः ॥ १७ 
दुःशासनस्तूपहन्ता न शासा 
नावर्तते मन्युवशात्कृतघ्नः । 
न कलचिन्मित्रमथो दुरात्मा 
कलाथेता अधमयेह पुंसः ॥ १८ 


= क~~ = ~ भ्ण ~ ~~~ ~~ = व, 


8.4." ष्वाजु-; 70" 08 1710 677 (1) नाचु-; 75 1 अन्यान्न; 
79 ¶ 04 © अन्येन; 78 नोनु- (ग नोत). 71 अन्यः; 
05 अन्यान्‌ (४५ 711 ०४). -- °} 3 75 वेरं कृत्वा; ए ५ 
79 वैरी ; ए 15 चेरीङ्ृत्‌ ; 7 1, वेरीकृष ; 08 "क्रचट्ात्‌ $ 
0: "कृच्चापि (70 "कृष्च). 5 28 न प्रति; 71 6५ प्रतिः 
घातकः (10८ अप्रति ). £+ 7 स्यात्‌ (ग च). 

16 °) 778 (०अ८नु) 62) सर्व॑न्र (0८ शस). - °) 
173 00 8 18.8.8.10 79 मनः (0" मतिम्‌). - १) 
11 सतत यः स पूरुषः. 

17 71 ०. 17. ~ °) 6५ नान्थकान्‌; ©0.8 नानथकं 
(४8 110 ६९०८१). 7० स्थापयति; ९५.१.5 सान्त्वयति (&3 1 
+6>1). ~ °) ए 70, प्रतिज्ञातं. ए+ वा (01 च). - ५) 
1 (8 7018518) 7 (6०८०४ 003 108 101. 9.8) 12 13 
रंघ्रं परस्य; 171 © (०००४ 69) 211. 8-5 रंघ्रापरप्रे; &.१.8 
राद्धापराद्धे (४8 1 ४०ॐ॥). 11.20.581) नो याति; ए3 यो 
याति; ए नो वेत्ति (० जानाति). - ५) 1,3.42 173 
705 72.6.8.9 71 ©1. 8.4 उत्तम (701 मध्यमः). 

18 “) 8 (०५५० 7५) दुदेदौनः (0 दुःशासनः). 08 
01४68 दुःक्ासनस्था,. 11, 4. 5 101, 9, 8.9 01. 5 1 (6५2, (५0. 
95 19 {62} उपह(05 "ग )तांतराव्मा; 23 9 78 78-7.10 
79 उपहतोभिश्चस्तो (10 उपहन्ता न चासा). ६ अनि 
शास्ता; 7" ७५ अनुदास्ता; 0० परस्य (?० न ज्ञास्ता). -- ") 
^ यो वदते; 7164.5 21+ (2 79". ) नं वतेते; 7१ © 
रवतते. ९१,१.४ नावतैते (3 1 1671). ~ °) ७० मन्रम्‌ 
(६० भिन्नम्‌). 7 मित्रमहो; 70 मेनश्रहेतोः (1० मिश्रमथो ). 
~-- ५) 20४.4 (5८7, 7000.) कालः; ©४.१.५ काः (* 17 
८७१). ७४ }¶ (6>५०ुः\ 212) पएवैताः, 7” स्युरधमस्य (10 
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न भद्धाति कल्याणं परेभ्य उः था तः । 
निराकरोति मित्राणि यो वे सोऽधः रषः ॥ १९ 
, समानेषं सेवेत प्रापे काठे त मध्यमान्‌ । 
अधमांस्तु न सेवेत य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः ॥ २० 
प्रा्रोति वै वित्तमसद्वलेन 
नित्योत्थानालज्ञया पोरुषेण । 
न त्वेवं ९. "दकव प्रश्चसां 
न - चमामाति महाङ्लनाः 
श्रतराष् उवाच । 
दाः नखानां स्पृहयन्ति देवा 
धमोर्थबृदा्च बहुश्ुता्च । 
' "मि त्वां विदुर प्रभमेतं 
भवन्ति वे कानि महाङूलानि ॥ २२ 





॥ २१ 


उद्योगपर्व 


[ 5. 96. 26 


विदुर उवाच । 
तमो दमो ब्रह्मवि वितानाः 
पुण्या विवाहाः सततानद।न- । 
येष्वेषेते सप्र गुणा भवन्ति 
प्छ४२५६. महाड़लानि । २३ 
येषां न्‌ इतं व्यथते न योनि- 
न्ष. चरन्ति धर्मम्‌ । 
ये कीर्तिमिच्छन्ति इरे विशिष्टं 
त्यक्ता. तास्तानि मदाङ्लानि ॥ २५४ 
अनिज्ययाविवाहैश वेद <५त्तष्द्नेन च । 
कुलान्यं छतां यारित ध्म॑खखातिकः ग च ॥ २५ 
> बद्रन्यावेनाशेन भेह्मस.रणन च | 


कलान्यङठकतां यान्ति जाह्मणाप्तक्र- म च ॥ २६ 5 ६ 





अधमस्येह ). ५४ अधर्मस्य; ©» अधमस्य (४8 1 ८०४८). 08 
०१, इह. ०१.५४ एव (707 इह ). 0० पुसां (0 पुंसः) 

19 719 ०. 19. ~-- >) 05 अ- (० न). - °) ५ 
¶9 8 (००९0४ ¶'9 (७.9) हि (7० अपि). 79 अनु ; © 
अति ; ©४.१.४ आम. (४8 10 ५५०५). 

20 °) एए5 ए (®ढ०क 29) 70 11. 8-8 73 प्राप्च-; 08 
भ्रस्त (४8 11 ५७४४). ¶4 ०,५.5 2 ४९०5]. ब्रात »०१ 
कारे. -- °) 1.9 1.3 03 न; 71 ७1.9५ च (० 
सु). 1.3 1.3 0१ एव (1० न). -- ^) ए५+ 2 703 78 
09.11० ७ भूतिम्‌; 701 79-5 7 गतिम्‌ (707 नेयः) 

21 °“) 8 (७४००४ 1» ५३) वीयैम्‌ (० वित्तम्‌). ८५ 
239 709 78.56 19 भयं बेन; 71 ७1.5 ४ ससष्यसर्पः; 
६१.१.५ असदवरेन (९ 1 ६८७०४). -- ^) 18 न स्वेषु ; 0४ 
सदैव (10 न ष्वेव ). 0५ सदये (1० सम्यग्‌). ८५ रमते; 
0५ वहते (६० भते). - “) ए“ निषृत्तिम्‌; 89.5 123 
79 72.8.06 न शुत्तिम्‌ ; ०४ स वृत्तम्‌ (70 न त्तम्‌). 

22 >) 71,6 7001 09 -4.¶,१.10 79 03 ९" महाः 
कुरेभ्यः; ४" "ङुखानि (०५४. १९०४. ‰8 77 ४९७८६). -- ") ए 
78 0४ 'युक्का ; 6.9 5 12 128 129-5.१.10 7 ` निद्या 
"त्ता" ; 7» "वेधा" (० बद्धा). -- °) 0४ 2 स्वा (० 
स्वां). 19 728 पक; 3.० एन; © एतत्‌ (०८ एत), 

23 19 ००, 25-24. - °) 08 दामो (६०८ शपो) 
¶1 बो (६० दमो). 1. 9.4 21. 8.8 702 7083 19.१8 
208. 8 "विक्त; ए 5 29.4.9 ब्त; ७6 "खय (०८ "विश्वं ). 8 
दितिश्चा; ६०.१० वितानाः (४३ 7 ४०२६). -- °) ८9 विहाराः 
(० विषाहाः). 88 73 सततं प्रदानं (70 सततान्न"). 8 


(०५८०७१६ 7+ ) इूञ्या विषाहः सांस्वनं (४ सन्नति) चाश्नदानं. 
- ˆ) ¬ येष्वेते वै; एज 70 येष्वेव ते; ८५ यत्रिवेते वे; 
13 उ्येषे वे वै; 75 यथेयते ; 8 (७४०९४ 1) कष्टावेति (ण 
येष्वेवेते ). 8 (०२००४ 73) निद्यमेवं ( 9 स्च गुणा). एए 
(६9 06076 ००९.) ८33. ५. 5 2 783 बसति; 78 च संति 
(०८ भवन्ति). ~~ ^) 8 सतां गुणाः (८ सम्यग्वृत्ताः). 
~ 4167 23, 73 75908 25००, 27०५ 27०0, 26 
(८७७४४९१ }, 26, 28, 29, 24, 220*, 30०, ७1९. 

24 0८ 703 9. ए. ], 23. [04.10 ०. 24 (० 7016 
५६, ९, 1. 23), -- %) 3 ००. ध16 8८४ न, २७११1०६ नेव 
{0 ६16 8600४, 728-6 73 ४9०8१. न भत बृत्त. 8 
(००गृःः 79) येषां न (ए 0.१ प्र.) दृत्त साधुकारेण युक्त. 
-- °) ६1 चि्तप्रसादे; ४.4. 5 121 121-8. 8. 9 1 चित्त( 123 
वित्त) प्रसादेन; 71 0 1 बृत्तप्रधानेन (७४ भनश्रदानेन ); 69 
ङुत्तिप्रसरादेन. ए9.8 ०1४० प्रसदेन. ए सं्रंति; 7003 
धरति; 09 च्वरन्ति (88 1 ४९४४). -- °) 2 हंति; ६.१ 
इष्छन्ति (४३ 12 ४७४). 7 विसृष्टां; 71 ७५४५ 
निविष्टाः; 0 विनष्टां (0 विशिष्टां). 

25 == (९97. ) 279० 3, 63. ~ ^) 9 23 128-8.20 
1४ 05 कु विकाहिः; 6.१ 95 2 ८०२, 23 अ विवाहेन (० 
अविवाहैश्च). ए^ अनिष्टकुविवाहैश्; 1)» अनिष्टकुरसंबंघेः. 
-- °) ज 2/9 उष्छेदनेन; 6५.१० उस्वाः (७ 17 ६०२८४). 
~~ 108.4 ०८. 26*-964; ग ०४. 26०. -- ~} [ए 70 
8.9 63 ब्राह्मणाः (०८ चमसा ); ० 26५. 

26 8.4 070. 26 (५, ९, 1, 29). 1, 8 79 8 ०. 
26 ; ७५ ०0. 26००, "9 7603 2642 2१७८ 217, -- =) 54 
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न नः स समितिं गच्छेद्यश्च नो निर्वपेत्कृषिम्‌ ॥ ३१ 


5, 86. 2] 


6६4४ = [क्ञणनां परिभवात्परिवादाच भारत । 


ˆ“ -लान्यज्कलतां यान्ति न्यासापहरणेन च ॥ २७ 
कुलानि सथुपेतानि गोभिः पुरुषतोऽश्वतः । 
कुलसंख्यां न गच्छन्ति यानि हीनानि बृत्ततः ॥ २८ 
-ततस्त्वविद्ीनानि इरान्यरपधनान्यपि । 
हृलसंख्यां तु गच्छन्ति कर्षन्ति च महद्यशः ॥ २९ 
मा नः इठे बेरङृत्कथिदस्तु 
राजामात्यो मा परखापहारी । 
मित्रद्रोही नैकृतिकोऽनृती वा 
पूवीशी वा पितदेवातिथिम्यः ॥ ३० 
यश्च नो बाह्मण हन्याच्च नो जाक्षणान्दिषेत्‌ । 





जकन = क 


708 “लोपेन (0" "नानेन ). ~ 25 0. 26°-274 ; 79 गू 
०, 26०4. -- °) 71 6४ घर्म॑स्या' (0 ब्राह्मणा). 

27 15 (५, ₹, 1. %6) प 16 ०४. 27. ~ °) 
9 79 0५ © परीवादात्‌; &0 ० 1 १७०४४. -- ०) 7 
धर्मस्यातिक्रमेण च (= 284 ). ~~ ^\@ 27, 1" 76६08 26०९. 

28 ०) 771 15 78-6 ¶५ 11 (5५0. ९४7.) 68 ज्थतः; 
72 अद्यतः; 72 अन्यतः; ९.१ अश्वतः (४8 19 ९०४). -- ^) 
4 02 कुखाख्यां नानुगच्छति. -- ^) 0 ¢" इत्तितः; 60 
(- 48 (१8 10 ८९०४). ~~ 41४6 28, 108, ५,१.9 1108. 12068 
3-~-& 0 220#. 

29 ( एणा, ) 21४0४ 3. 66. -- ^) 129.9च (10 तु). 
7, अविपन्नानि (० अविहीनानि). -- °) ए५ 78 70 1 
च (0 अपि). ~ °) ए1.4.5 22.8 [21-1.9. 10 {9 ©3.8 
च; 115 न (0 तु). 3 निगच्छति; 5» प्रग; 7 128 
प्रय" (7० तु ग). -- ^) 70 प्रकर्षं (0? कषैन्ति). 09 
आपि (0 च). ए5¶1 01 महाजन; ५५ महाधन (0१ 
महथक्ः). -- <+ 8 7 (6८०४ 73) 9 13, ४6 29 
(128, 8, १,१ 108. 1168 ऽ-4 ९ 28): 3, {€ 50; 

220* शरृत्तं यत्रेन सरक्षेद्धित्तमेति च याति च। 

अक्षीणो वित्ततः क्षीणो ब्रततस्तु हतो हतः। 
गोभिः पश्युभिरश्रश्च कृष्या च सुसश्ृद्धया । 

„ करानि न प्ररोष्टन्ति यानि हीनानि दृत्ततः। 

[ (1, 1) 78 78 यहेन (0 यज्ञेन). 128. ५ वै (10 सं-). 
8.8 127 आयाति (0 एति च). ~ (1५. 3) 1० गोभिरग्रश्च 
कृष्णा .न वृत्तयः सुसमः. ] 

30 “) 2 “जुत्‌ (70 "कत्‌), 71 ©2.5 7 (ण 
४०257.) खस्तु कश्चित्‌; 7, अस्तु राजन्‌, -- ") 7» राञ्ये- 
पथ्यो; 7; 0 7 राक्षा बध्यो (७9 राजापथ्यो); 219४ 


[ 168 | 


तृणानि भूमिरुदकं वाकतु्थीं च घृता । 
सतामेतानि गेहेषु नोच्छिघयन्ते कदाचन्‌ ॥ ३२ 
शरद्धया परया राज्ुपनीतानि च्छेति । 
प्रत्तानि महाप्राज्ञ धर्मिणां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ३२ 
घ्मोऽपि भारं नृपते खन्दनो वै 
शक्तो बोट न तथान्ये महीजाः । 
एवं युक्ता भारसहा भवन्ति 
महाङरीना न तथान्ये मनुष्याः ।॥ ३४ 
न तन्मित्रं यस्य कोपाद्विमेति 
यद्वा मित्रं शङ्खितेनोपचर्यम्‌ । 





राज्ञावध्यो. 7" न; 75 यः (० मा). - “) 753 नेकरति- 
बानू. 723. नेष्कृतिको (†०" नैकृतिको). 789 ८ सदेव 
(0 नृती वा). -- ^) 2 यः (1० वा). ~ 4६6 30, 
1 108. 220* (०६. *, 1. 29), 

31 °) ए (8 0138108) 70 गो-(०ण नो). ए (8 
7018818 ) 288 1273 039 [01-५, ¶-10 13 ब्राह्मणान्‌ (10 
ण). ~ °) 40 1280 नरः सं; ए५ 69 ततः स; 7201 
7083 8.4 677 न तस्य; 00 यश्चन; 20० नचस्-; 6५५ 
नरः 6०ननः स (४5 10 ८७४). 11 समरति; 143 (0016 
००८.) सुमतिं; 6०.8 समिति (४8 1 १७२१). 71 नरः 
सुसुमतिं (9०) गण्ठेत्‌. ~ ˆ) ५ विवदेत्‌; ए चिद्विषेत्‌; 
71 निवैहेष्‌; 7 निवेदेत्‌; ६५. १.५ निवैपेत्‌ (४३ 1 ४७२४) 
1. 28 © पिदुन्‌; ६५. ऋषीन्‌; 28. 4 कचित्‌; 79 
गुरून्‌; © कृषिम्‌ (8 1 ४७२१), 

32 =3. ४. 59; = (९87, ) 9० प 3, 101; = (४7, ) 
206४० 1, 187; = (२०१. ) [आ्नु११९६४ 1. 46 ; 
= ( एणा, ) दिहा ८१४११ ११११११४६ 642, -- °) [य ह्येषु 
(0 गेहेषु). ४.५ एतान्यपि सतां गेहे. 

33 °) 71 त्कृति; 60 संस्कृति; © सच्छृतिं (४8 17 
1621}. -- °) 8 प्रसूतानि ; 09 प्रदत्ताः; 6.8 भवत्ता 
(४8 1 {6{}, 9 21.901 शराज (० ग्राज्ञ), ~ ५“) 
ए5 8 703-5.1.8 7 06 (न्मु 68) पुण्यकार्भेणां. 

34 “) ए 78 नृपतेः. ~ °) ए9 73.779 03 सोढु 
क्ष्तो; 7" विसोदुं शक्तो; 0१ दक्रोति बोढुं; ७५ शक्रोति भारं 
(70? श्रक््ो वोढुं). -- ^) ए 5 मारवा. 

35 213 01, 35-56, -~ °) व © (न्८०्‌* 63) थ 
(109 ०.) कोपतेनोत (0२ “प) शक्यं} 08. शङ्खितेनोप 


प्रजागरपर्व ] 


यस्मिन्मित्रे पितरीवाश्वसीत 
तद मित्रं संगतानीतराणि ॥ ३५ 
यदि चेदप्यसंबन्धो मित्रभवेन वर्तते । 
स॒ एव बन्धुस्तन्मित्रं सा गतिस्तत्परायणम्‌ ॥ ३६ 
चरचित्तख वै पुंसो ब्रदराननुपसेवतः । 
पारिपएवमतेनित्यमधुषो मित्रपंग्रहः ॥ २७ 
चरुचित्तमनात्मानमिन्धियाणां वशानुगम्‌ । 
अथः समतिवर्तन्ते हंसाः श्चष्कं सरो यथा ॥ ३८ 
अकसादेव इष्यन्ति प्रसीदन्त्यनिमित्ततः । 
ज्ीरमेतदसाधूनामभ्रं पारिषएुवं यथा ॥ ३९ 
सत्कृता ृताथांश्च मित्राणां न भवन्ति ये 

तान्मृतानपि कव्यादाः कृतघरानोपयुञ्नते ॥ ४० 
अथयेदेव मित्राणि सति वास्ति बा धने । 


--~ --~ ~~ रसो ०५७७, ९.०५ अम 








(४3 17 ६९०५४) 

36 ४3 ०, 86 (9, १, 1, 36). - ५“) 23 1" 78 
1089-8. 8-10 यः कश्चित्‌; 123 ©> अथ चेत्‌ (0 यदि चेत्‌). 
11.4.5 121.8.4 9. 5-8 79 अ1-8 60 असबद्धो; 72 
अपंबधी ; 72 असज्नद्धो; 129.५ असंबद्ध ("० असंबन्धो ). 
7) यख चेतसि संबधी; 1 यदि कथचिदसंबद्धो. -- ^) ०१.५ 
स (0१ सा). 

3ॐ7 °) 07) 03-५ बलचि(03 `चि)त्तस; 44 6७५ न 
कश्चि(५५ ` चिं ) तस्य; 2 न तन्मित्र यस्य (0" चरुचित्तस्य ). 
-- °) 728. 4.9 02.8.+ 18. + अनुपसेविनः. -- ^) 25 7४ 
"संगतः (10 ' संग्रहः). 

38 “) 7 स्थिरः; 703. बलः (10 चल). 911 
01, अनास्मक्ञ; 7" महात्मानं; ४ दुरार्मानं (४1 5५7. 
१६1, 88 170 ६८०२८) ; ९8 अनात्मानं (%8 10 ५6६). ~ °) 155 
01-+ 70 79.20 1५ समि"; 7?" समधि; 0.7 समति 
(8 1 ६७२४). -- ५) ए 3 21 0.8.» 0५ हुष्कसरो. 

39 °) 71 अथ (1० एव). - ५) 21 21 मित्र; 23 
अन्द्‌; 71 ७1, 4.5 अप्सु; /8-5 अभूत्‌; 0४.१.५ अभ्र (8 
0 ४७४), 

40 ० (र0ा.) 5062109 (6, ति, 8, 27688) 4, 
80. 73. 

41 >) ए 7099 105.6.8.10 अचैः; 7 61. 5 प्राथ" (भ 
भध). ~ °) 720 75 च (0८ "6 0५ वा). ~ *) 
१1. 3.8 8 नानश्धयन्‌; 79 नान्यथा विप्रः; ¶1 01. 9.8 
तसान्यर्थयन्‌ (० नान्यन्‌). 3 71 71 0 ¢ विजानाति 
{89 17 १७२१) ; ४७ 7७8६ भ्र. 
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ननर्थयन्विजनाति मित्राणां सारफर्णुताम्‌ ॥ ४१ 
संतापाद्धश्यते सूपं संतापाद्धश्यते मरम्‌ । 
सं तापाद्धश्यते ज्ञानं संतापाश्याधिम्रच्छति ॥ ४२ 
अनवाप्यं च शोकेन श्चरीरं चोपतप्यते । 
अमित्राश्च प्रहृष्यन्ति मा स शो मनः कृथाः ॥ ४३ 

पुननरो प्रियते जायते च 

पुननरो हीयते वधते पुनः । 
पुननेरो याचति याच्यते च 


पुननेरः शोचति शोच्यते पुनः ॥ ४४ 
सुखं च दुःखं च भवाभवो च 
लाभालाभौ मरणं जीवितं च । 
पयायशषः सर्वमिह स्पृशन्ति 
तसाद्धीरो नेव हृष्येन्न शोचेत्‌ ॥ ४५ 


¢, >, 13 -6 
8. ® 30. 47 
॥. 6. 36. 7 


1, 2, 











~ --- 04 ज चक काया += ~ -~ “> ~ 


42 3 1283 010, 49०, 08 {7405}, 42०० ००१ 42०. 
~ 9) 051 010 कुर ; 123 कट (107 बकम्‌). ~~ ५) 31, 3, 4 
1: जरै"; 70 अहः (107 ऋच्छ ) 

43 °) {1.3 अनवाप्य; <+ 0 सप्राप्ठ च; 21.8४ 
अनिवार्य च; 71 © अपहासश्च (8.५ “स्थं ); ६०.5 अनवाप्य 
(०3 10 ०६). ~ °) 72 वे प्रतप्यते; ८५ चोपतप्यतः; ए 
71, 8.५, 9 01 उप ; 70 चोपपद्यते. ~ “) 1.8 प्रहव्यते. 

44 ०) ७५4 ५८915. न्निषः 9०4 जाय. ५.5 79 
पुनः (० च). - °) ५.5 ४५०३7. हीय ००१ वधे. 
1.8 71 01, 5 1.8. + याचति याच्यते; 71 याचते याच्यते; 
¶५ हीयते वद्धिते; ५४ याच्यते याचते; ५५ याच्यते याच्यते; 
219.5 याचति याप्यते (10" हीयते वधते). ४ ए 7 
(6४0०० 102.१.४) 79 © (6०९४ ©) च (0 पुनः). 
-- °) 7, 8 कोचति; ए: याचते; 7" 01. ४1 वधते; 6४.5 
हीयते; 11*-5 हायति (0 याचति). 8.8 शोच्य ; 189 
8.9 याच"; (1 जाय ; ५.५ 11 हीय ; ५.5 *- वधेः 
(० याच्य). 1.4 722.1-9 119-+ पुनः (0 च). - ५) 
11.8 हीयते; ए शोचते; 7» ५४ शोच्यति (‡० शोचति). 
1.9 वधः; 79 ५ ज्लोच' (10 शोच्य"). 4.४ 3 7 
( ०००१६ 77-9) 6५. 5 च ({० पुनः) ॥ 

45 = (₹५२.) 0. 12. 762. -- ^) 7ए५ वा (7० च). 
~~ ०) 171 28, 4, 10 (1, 2.४ पयाोयतः; ७४ पर्थायशक्चैव (0 
"यक्ञः). ए1,५.५ 8.9 हदे; 3 1" 7081 18-6,10 3 पूते; 
7289 इव (० इह). 75 स्पृरंते; 7: # भर्ष्शति (19 
स्परशन्ति). -- ५) 751 71 7 0५ बीरो (० धीरो). ए 
ए (०००४ 88) 709 75.6.8 173 च (0 पुव), 8 


1 


5. 86. 46 ] महाभारते [ भज धकं 
चलानि हीमानि पडिन्दिव० अनाभिता दानपुण्यं बेदपुण्यमनाभिताः । 
तेषां यद्यदर्तते यत्र यत्र । रागदेषविनियुक्ता पिच९५ . मोक्षिणः ॥ ५१ 
ततस्ततः सवते बुद्धिरख खधीतसख सुयुद्धख सुदृतख च कर्मणः| 
छिद्रोदङ्म्भादिव 1 सभम्भः ॥ ४६ तपसश्च सुतश्च तान्ते सुर ६८ ॥ ५२ 
> तराष् उवाच । खासीणानि शथनाने प्रपन्ना 
तुरु; शिखी राजा मिथ्योपचरितो मया । न वै भिन्ना जातु निद्रां रमन्ते । 
मन्दानां मम पुत्राणां युद्धेनान्तं करिष्यति ॥ ४७ न स्रीषु राजत्रतिमाष्नवन्ति 
नित्योदिग्रमिदं सवं नित्योदिभ्रमिर्दं मनः । न मागधैः स्तूयमाना न घते; ॥ ५३ 
यत्तत्पद भः दिं तन्मे बद महामते ॥ ४८ न वै भिन्ना जातु चरन्ति धमं 
विदुर उवाच । न वै सुखं ५।< वन्ती भिन्नाः । 
नान्यत्र विद्ातपसोनोन्यत्रन्दरियनिग्रहात्‌ । न वे भिन्ना गोरवं मानयन्ति 
नान्यत्र लोभसंत्यागाच्छानति पश्यामि तेऽनष ॥ ४९ न वै भिन्नाः प्रशमं रोचयन्ति ॥ ५४ 
बुद्धया भयं प्रणुदति तपसा बिन्दते महत्‌ । न वे तेषां खदते पथ्युक्तं 
गुरुश्भरूषया ज्ञानं शान्ति त्यागेन विन्दति ॥ ५० । दं कर्पते नोत तेषाम्‌ । 


( ®>००४ 79) ४>०8], इष्यत्‌ 94 शोचेत्‌. 8" शोच्येत्‌; 
7» हृष्येत्‌ (1 शोखेत्‌). 

46 °) 28 728. \ बला" (70 चषा"). 701 7 हीना“; 
71 ©5 भीमा"; ५५ इमा" (0 हीमा). 7» यदि (भ 
षड्‌). -- °) 129५, 9 {798}. तेषां «20 यद्यत्‌. ए यद्वत्‌; 
7५ 71 यत्‌; 701 यत्तद्‌ (0? यद्यत्‌), 281, 12० 128 28.20 
7५ ७1. © वधै} 7" यत" (107 बत"), 29. 126 710 
तश्र तत्र; 07 7 यत्र तत्र; © यत्र यत्र (99 17 १७४6), 
- “) 1" 05 सिव" (ण हिदोद' ). ~ ९, ¢, 33. 66. 

47 = (४०, ) 6. 59. 13. -~ ५) 1.4 -1.8.9 {3 
02. 9-5 तनुर्द्चशिखी (7५ ७५.४ “खो ); 88, + 71 9-6 13 
0० र्धः रखी; ७० ` रह्पसुखी ; ७०.१.४ 88 1 ५७२६. 

48 °) ५५ सञ्मुद्िभ्नं (६० निलयो" ). £ (1६8 0018878) 
29, ५, ५ 10701 1281 9.१ ९ए१.१.8 सस्वं ; 723 निद्य ; ५ सद्यं 
(1० सर्वं). ~ °) ५.5 चखाल्यंतम्‌ (1? तत्वम्‌). ८ ५.8 
8 (620०7 79 03) अनुदेगं (६० द्विप्र). - °) 8.4 
709 अहि (0 बदु). 9 (००००४ 79 ७8. 19 ) "द्युते 
(7० ` मते). 

&9 °) 7 755 75 6४5 विद्यातपसः; 7: विद्यते 
ध्वंसो (0" 'वपसोः). ६०, ० ०४७ विद्या तपः, ~~ 71 ग. 
49०-60१, ~~ *) ए,५.5 78 ०७३ लकोमसंन्यासाव्‌} ए + 
स्व॑संस्यागात्‌; 0५ प्रदामाद्राजन्‌ (६०? कोभसंल्यागात्‌). -- ^) 
७५ हित; 6०. शास्ति (&8 10 ८९८६) 

50 71 ००0, 60 (५, ₹, 1. 49), -- ५) 2 तमः; 
0०, १.५ भयं (&8 19 ५७४४). ~~ ५) 7५ 23,५,5 7 78 


क्ण जिः ५ "ग 44 भीत. कथ द न८०७०० १,७।१५० तिकि 8.) को 6.ग. मोष ११८५०५१० ११ ८५१०००८०, 0०, 


05-8. 10 (> योगेन; 6९.१.8 त्यागेन (४8 17 ५७४४}. 

51 2) 3 71, 3 03 ४909, दाने ४१ चदु" 1.4 
देव*; 6.5 वेद्‌” (&ऽ 12 (७८), 78 घर्म चेव समाभिताः. 

52 ^) 7४ अधीतस्य (0 सधी). 21 स्वयुद्धस्य ; 19 
03. 9 71 0 (606 68) सु(०५ च; ०० ख बुद्धस्य (10४ 
चुयु). - *) ° सुध" (१० सु"). - %) 72 अशते 
("ण एधते). 7५ ०४.५,१ भववद्येते सुखोदयाः. 

53 °) 75 भासती" (£०" स्वासी* ). ~~ °) 71 (1.8 
निद्रां भजंति; ०५५ 7 छमन्ति निद्रां; 0 निद्रां रभन्ते 
(४ 70 १७४४). 1.5 728 न वे भिन्नाः प्रश्षमं रोखयम्ति 
(== 644). -- ^) 1.6. धृतिम्‌ (†० रतिम्‌). ~ 79 
०0, 584-644. 

, 54 06 ०, 8४ (0, १, 1, 58). ~~ °} 79 ६८५8, 
चरन्ति 2०१ धर्म. - °) ए1 (906 0011.) धीराः (19 
भिन्नाः). - °) ए 701. मान्यते; 1 2 (6००४ 1} 
700 705 09-8. 8.29 19 प्राञ्मवति (781 ते); 0 ख भरयंति 
(१० मानयन्ति). -- °) ¶" ७४ 111.9 रथम; © प्रशमं (*5 
1 {९2{). 2» मान" (0 रोच) 

55 ^) 1.4 न चैषां; ए 24 न वै चैषां; ° 7: 
न चैवैषां (८० न चै तेषां). 79 स्वादते; 0० संदधे; ७ 
रोचते (० खदते). -- °) ए 2) 721.8 ¶) ७.38 
योगक्षेमः; 68, ०.8 8 19 ६९४५. ए 7 7» चष; ०४.८५ ४ 
हह (० उत). ~ °) 7००५. घा (णः चे), -- *) 03 
कश्चित्‌ (10 किंचित्‌). 0५ अन्यत्र नाशात्‌ (2०? भन्वद्धि' ). 

56 => (९४, ) एद ४8 6. 1 6. 9; = (शाः, ) 290 
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मिन्नानां वै मर जन प्रायणं 
न विद्यते रिचिदन्यद्धिना। ॥ ५५ 
संभाव्यं गोषु संपर्ं संभाव्यं ब्राह्मणे तपः । 
संभाव्यं श्रीषु चापरयं संभाव्यं ज्ञातितो भयम्‌ ॥ ५६ 
तन्तवोऽप्यायता नित्यं तन्तवो बहुराः समाः । 
बहन्व . प्वादायासान्सह्तीरः पमा सताम ॥ ५७ 
धूमायन्ते व्यपेतानि ज्वलन्ति सहितानि च । 


धृतराष्टोल्ुकानीव ज्ञातयो भरतषमभ ॥ ५८ 
बराह्मणेषु च ये शूराः श्रीषु ज्ञातिषु गोषु च । 
धृन्तादिव फएटं पकं धतरा पतन्ति ते ॥ ५९ 
भ. नप्येकम। षृक्षो बलबान्सुप्रतिष्टितः । 


९६४४770 4, 81. ~ °) 29.५.6 003 78 6.6 13 
५०87. संभाष्य ०१ सपन्च. 0 च क्षीरं (0 सपश्चं). 
-- °) 2 701 19-5.8. च्वापरु स्ीषु; ऽ 7० खाप 
सीणां; 79 वा फर सखीषु (07 श्जीचु चापल्यं ). 

57 == (९४१. ) 21091879 2. 8. -- ०) 08 78 
जवयो; 7४ तरवो (१० तन्तवो). ० 101.« वि-; 64 हि 
(0? ऽपि). ए (ए ००7.) © आतता; 5 1४ (01076 
००४१, ), ४-9, 20 71 ©5 213. 5 आयिता; &१.५ भायता (४3 19 
१७४४). -- °) ए (®>००ृ४ 21) 7 (6२०९४ 001 71, 8.9) 
१9 61.3.8 8. ०.३ तनवो (0८ तन्तवो). 13 ७.५ ध 
स्मृताः; ९०.१.३ समाः (४5 19 ४७२४). -- ˆ ) 71 ायासाः; 
11 2079, « ध्यायामात्‌; ५. 9.5 व्यायामान्‌; ०७५५ जायाः 
साचू$ 202 व्यायामा; 6५.१ आयासान्‌ (४8 17 (तयौ), 9 
बहुत्वादहुरुस्वाश्च. - “) + संहति; 3 (०2०९४ {9 ७9) 
वहंति; © सहंति (#8 10 ४७४५). 

58 = 5. 62. 19, ~ °) ८५ 238 709 75 6,68.8. 10 
8 (6४००४ 71 ७१. ५.३) धूमायति; ६.१ &5 12 ४००८६, © 
श्वेता हि; ९०.०१ भ्यपेतानि (४8 17 ४७१). -- °) 13.1 
201. 3 इवङते; © 98 10 ४७२८४. &3.8 1721 1. 3 संहतानि, 
७१ तु (1० ख). 3 संहतानि ञ्वरुंति ख; (५ 0.५ 
परञ्च तीह (५५ ` व) संगताः. 

59 = ( १४१, }) 8६6११11१ 78१4099 1312, ~ °) 
0४ सु (0 च). ~ °) 2/9 ४9०. खली" ४०१ ज्ञाति". ए1 
सषु गोषु च भारत; 9 ०.४.५ सख्ीषु गोषु तपखिषु. 

60 "== (रा, ) 21621907 3, 61. -- 7) 3.9 
01 78४.५ 79 एककः; 6४.१ एकजः (&8 12 ४७२४). ~ °) 
६3 फरवाय्‌; 2 (1 52. (09, 98 77 ५९१) बकवत्‌ (0 
बरवान्‌). ६१ तु (10 घु). ~~ 2४3 (19). ) ०४. 60“~ 


ठद्योगपर्वं 


[ 5. 36. 65 


्रसश्च एव वातेन शाखास्कन्धं विमरदितुम्‌ ॥ ६० 
अथ ये सहिता इषाः संघश्चः ्रतिष्ठिताः । 

ते हि शीघरतमान्वातान्सहन्तेऽन्योन्य संश्रयात्‌ ।। ६१ 
एवं भ. स्थभप्येकं गुणेरपि समन्वितम्‌ । 

शक्यं द्विषन्तो मन्यन्ते वायुद मांभवेकजः ॥ ६२ 
अन्योन्यसमुपष्टम्भादन्योन्यापाश्रयेण च । 

ज्ञातयः संप्रवधेन्ते सरसीवात्पला-८० ॥ ६३ 
अवध्या ब्राह्मणा गावो क्षियो बालाश्च ज्ञातयः । 
येषां चान्नानि भञ्ञीत ये च स्युः ज्लरणागताः ॥ ६४ 
न मनुष्ये गुणः कनचिदन्यो धनवतामपि । 


अनातुरत्वाद्भद्रं ते मृतकल्पा हि रोगिणः ॥ ६५ 


619, ~ °) 7» विष्यः; 710 सुशक्ष्यः; ©9. १.३ प्रसद्य (&3 
19 ४७१). 72 प्रसह्यैव हि (0? प्रसद्य एव). 2४ इव (1० 
एव). 8 (6>००]०४ 73 03; 20» ०0.) वातस्य (0 वातेन). 
-- “) 8.9 ज्ाखास्पे 3 ©४. १ &§ 17 62४. 721 विसर्पि; 
203 च मर्दित; 7, प्रमर्दितु (7० विम). ए शक्यः स्कंधे 
प्रमर्दितुं; ४५ शक्यः स्कघेन म”; ए+ 1 0 2 शाखार्कधेव- 
(1 02 "घेन; ७» "धश्च )म; 2 70 73 79-0. 20 1 सरकषो 
मर्दितुं क्षणात्‌; 7" शाखास्कधेन म. 

61 = ( ₹४, ) 208{87178 ३. 60, ~~ 2४3 ०. 6192 
(०, ₹. 1. 60), - °) ए 1.3 संहता (£ सहिता). - °) 
६3 सर्व॑श्र; 71 03.58 मूराः; ५५ भामृखाः; 6५ 2 (3 
०.) समूखाः (° संहः). 71 01. अप्र (1० सुप्र), 
0१ भामूकाग्रास्प्रतिष्ठिताः. ~ ^) ए ५ 8.8 {29.6.98 (०२०९४ 
19 9.5) जपि; 09 तेपि (प्ण तेहि). - ^) ए [ब]ुन्योः 
व्यमाश्रयाव्‌; 0५ [ अ एन्योभ्याश्रयेण ख (0 एशणभप० 1). 

62 = (१४. ) 2710918. 79 3. 53. ~ 74 (791. ) 
०, 6%०-63°, ~ ०) ए) 288 703 71.9.10 73 पकक 
(0 एकज). 

63 0५ ०, 68 (. ₹, 1, 62). ~ °) ६ (एष 
7118817 ) 72.3. 8. 6.8 09 अन्योन्यसमुपस्त( ए» ' पास्तं-; ६५ 
"पं ) भात्‌; 74 01.95 24 अन्योन्यस्योप(७ "साप; ०५ 
"सेह; ५५ "दयैव ) संसतंमाव्‌; 1 अन्योन्यसमयुसंभात्‌. - °) 
2.8 वा (ण च). 0 जन्योन्याश्रयणेन खः; ५५ अन्यो 
व्यस्याश्रयेण च. -- †) 89 09 701 (०५०. 71५. ) संप्रवर्तते. 
-- ०) {9-4,9 64 (१०९ ००८. ) चख ({०ग उत). 

64 °) ¢ बद्धाः (10 बालाः). 2 बाराथ (० अ). 
709 बांधवाः (0 शालयः). ए 70 78 108-6. 8-10 73 
चातयः रिक्षवः जियः, - श ) {$ 71 ७ (66९ ७६) 
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अव्याधिजं कटुकं शीर्षरोगं 

पापानुबन्धं परुष तीक्ष्णमुग्रम्‌ । 
सतां पेयं यन्न पिबन्लयसन्तो 

मन्युं महाराज पिब प्रशाम्य ॥ ६8 
रोगादिता न फएला्याद्वियन्ते 

न चै रमन्ते विषयेषु तत्वम्‌ । 
दुःखोपेता रोगिणो नित्यमेव 

न बुध्यन्ते धनमोगान सौर्यम्‌ ॥ ६७ 
पुरा द्युक्तो नाकरोस्त्वं वचो मे 

धूते जितां द्रोपदीं प्रेष्य राजन्‌ । 
दुर्योधनं बारयेत्यक्षवत्यां 
कितवत्वं पण्डिता वजेयन्ति ॥ ६८ 


[1 





1 








~ ५ म ७ जा क १9 ७ 


कनरण गताः (0 हारणा ). ~ 4167 64, 128 125, ; 

221* महत्यप्यपराधेऽपि तेषां दण्डो चिसजेनम्‌ | 

65 «“) 7» मनुष्येषु (० न मनुष्ये). 1 78 11 08.4 
7 मनुष्यगुणः$ 73 0१.४ मनुष्यगुणाः (†० मनुष्ये गुणः). 
-- °) 173 6४ गुण (०" धन ). 12 ऋते ({0" जपि). 
५ 281. 8 727 128 128-1. 10 {3 राजन (+ 81.8 7 अन्यः) 
सधनताश्ते. 

66 = (१५,) 8. 27. 93; = (४, ) ए, ‰. 64. 18. 
-- (१.४. 8 788]. 66 870 67. ~ °) 2/78-5 अब्याधिर्क $ 
९९, १ &3 171 ४९६, 4 231, 8.४ 1 ( 62९९४ 71. 9. ¶,8 }) 14 
०५ © हीषरोगि; ५१ क्ीर्षतोयं; 60 "रोग (४ 20 ९४}. 
-- °) ०१ पापानुविद्धं; 0.१ %8 ‡" ४७०४. ए तीम्‌; 
6९.१.४ तीक्ष्णम्‌ (४७ 77 ७अ४). दप (शषन्नृध 71; 8 
01158108) 19 ©०,१.४ उष्णं (107 उश्मम्‌). -- “) 71 0.8 
पेय; ९.१ पेयं (&8 7 ४८७४). 01 69 ०20. यत्‌. 72 चच 
(10९ न) 

67 ७४,४. 8 ४9.037. 66 ४०१ 67. ~ “ ) 7 रोगान्विता. 
एवै (णन). 1 बलम्‌; 0४ 7 (® णभु 105) फलान्‌; 
५५ बराच (०८ फलानि). ए आभि्यते; 65 आश्रः ; ९०.१ 
आदि" (५8 1" ४०४४). - ४) 7168 न विंदते; 0 विर्निदते; 
0५ न रम्यते (० न बुध्यन्ते). 709 धनयोगात्‌; 7४ न च 
भोगात्‌ (१० धनलोभात्‌). 7 धनलो भानुसीख्यं; 1४1 
(९, 7५.) धनभोगारसु भोगान्‌. 71 © (शण०श† ५५) 
118-5 भोगान्‌ (£" सौख्यम्‌). 

68 °) 1 4 8 (62०6 19 69) अपि (0 हि). 
1.9 81.8.4 709 708 703-8.20 73 उत; 7; युष्को (० 
उक्तो). -- °) 71 05 वीक्ष्य (ण प्रक्ष्य). ~ °) 7.9 


महाभारते 


या णाय थ्‌ तज नमनाय जनल प त ० ~ य न न ++ --- ~ 


[ चज गरपनव्‌ 


न तद्वरं यन्महूना विरुष्यते 

मिश्रो धर्मस्तरसा सेवितव्यः । 
प्रध्वंसिनी 5 -रसमाहिता श्री- 

मदुप्रोढा गच्छति भ-४\धद्‌ ॥ ६१ 
धार्तराष्टाः पाण्डवान्पारवन्य 

पाण्डोः सुतास्तव पुत्रां पान्तु । 
एकारिमित्राः रवो हेकमन्ना 

जीवन्तु राजन्सुखिनः समृद्धा; ॥ ७० 
मेढीभूतः कोरवाणां त्वमद्य 

त्वय्याधीनं $रकृलमाज मी । 
पाथौन्नालान्वनवासप्रतप्ता- 

न्गोपायख खं यशस्तात रकषनू । ७१ 





[1 


वारयति; ४ धारयति; 7५. वारयेन्न (7० वारयति). -- “) 
9.5 121. 3,१.8४ 0 कैतष्यं वे; 79 कितवस्त्वं. २.५ 21 
15 110 वे पंडिता (० पण्डिता). 

69 °) 1५ 01 अव; ६१,.१.5 वि (४§ 2" ४७६). 
-- °) 7५.52 7) 18-6. 10 19 9? सूक्ष्मो ; 7" भच्री-; ५ 
भेभ्रो (6४ मिश्रो); # भित्र; ©*.१.8 मिश्रो (*3 10 ४७५४), 
¶1 61.5 सहसा (० तरसा). - 69०५ = ¢. 2, १4886०५. 
-- °) 1.3 721," प्रञ्नहहिनी (0 प्रध्व्रः). 118 ऋूरसमा- 
धरिता. 01 ते (र श्रीः). - ^) 7" मतिमौषहाद्‌; © 
गदुप्रोढा (४8 1 ४०२४). (९०.१ ०४० प्रीढा. ए 3 धावैराष्ाच्‌ 
(0 पुत्रपौत्रान्‌). 

70 °) ८9 पांडवेयान्‌ ({०" पाण्डवान्‌). -- °) ए, 9.५ 
781 1.9 7 © (6रग्नु6 65) पुत्राः (६0 सुताः) ¶1 6 
(०६०6४ 68) तु (० च). 7» जातु (1० पान्तु). -- °) 
709 11.20 पकाभमितच्राः (० पएकारि'). ८५ 2 0४ द्धक 
निध्राः$ 31, 9.4.5 70 15 28, 6.8.20 3 द्लेककायौः; 88 
8.५,» पांडवाश्च; 123 11 ७1, ३,९. 5 2011-8, 4 ( ०14 ८18. 88 
710 461).5 -देकमित्राः. - °) 8 (७५०ु 79) कुरवः 
(70 सुखिनः). 77" ०५ समेताः (†०" सख्द्धाः). 

71 ^) 2५ 703 709 8 (९०6 ¶ 6.3) £ मेधी; 
6४.3 म्नेदी" (४3 10 ४७०६), इ पकः (10 अद्य). ~ °) 
1.8 08. ५ स्वया; ¶1 61.85 स्वदू- (10 ह्वयि). ८9 07.8 
9 (620०9ू)४ 79 03 ४1) अधीनं (0 आधीन). 783 71 
ङुरकुदारं (0०८ कुरकुट ). -- °) 71 01, 8.4 "वासे (0 
"वास-). ~ ५) ए.“ गोपाय स्वं; 24 गोपायन्वे; 7 
(उ )पारुयस्वं (0८ गोपायस्व). १ रक्ष (20? रक्षम्‌). 3 
(००० 79 69) गोपायेस्त्वं श्वान्सुतास्तात रक्ष. 
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= जगर्पर्वं ] 


संधत्ख त्वं कौरवान्पाण्डपुत्- 
मा तेऽन्तरं रिपवः प्रार्थयन्तु । 


उद्योगपर्व 


[5. 37. 4 


सत्ये थितासते नरदेव स्वे 


दुर्योधनं खापय त्वं नरेन्द्र ॥ ७२ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि षट्‌न्निशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


विदुर उवाच । 
सप्तद>५।९।७ न्द्र मनुः खायं शमोऽतरवीत्‌ । 
वैचित्रवीयं पुरुषानाकाशं ुष्टिमिभेतः ॥ १ 
तपपतः हि धनुरनाम्यं नमतोऽ्रवीत्‌ । 
अथो मरीचिनः पादाननोम्था > मतस्तथा ॥ २ 
यश्चाशिष्यं शासति यश्च प्यते 
यश्चातिवेलं भजते द्िषन्तम्‌ । 


72 °) 79 संयक्ष; ५५ शअद्धरस्व; 0४ संयच्छ (10 
सधस्स). 7५ 83 7 (९न्न्‌४ 70) 7 © (कन्म ७४) 
कौरव (1० कौरवान्‌). - ^) 78 सुयो" (० दुर्यो"). ¢ 
वारय; ९४ स्थाप (४3 10 (९६). 1210 सुमार्गे (0 नरेन्द्र). 


०1०7४००. 1९8 00188108. ~ 6"-2८१८०१२; 3 21-9 
0903 78 11. 8-6. 9.10 7 62.93 # ब्रज्ागर ; 4, सजययानः; 
105 ©5 विदुरभजागर, -- 400, १4246 : ‰& (18 01581 ) 
71. 9.1.8.10 09 विदुरवाक्य ; 01 ४ कुलग्रश्सनं (५ शंसा). 
~~ 421‰/, 10, (8७७, 0108 07 1001); 25 36; 76 
( ०००, ११.) 38 ; 7१ 3 36 (# 37}. ~ 6 {०4& १४०,: 15 
71; 77 208 73; 05 179; 5 760, 


317 

हक 11118 ०1, 28 2018810 17 1९8 (€, ए, 1. 5, 
82. 15). 

1 ˆ“) ६* तरा (0 राजेन्द्र). © मनुर््येद्र (101 
इमात्रारजन्द्र ). ° दोषान्सक्तदक्ष श्रीमान्‌. - 1“ = 1. 67. 
9५; 111. 31५. ~ ५) 78 आकाशो (7०7 आकारा). 115 
भाकाह चति समुटिभिः. 

2 ५) 70 7*-5 7» दानर्वेद्रस्य (० तानेवेन्द्रस्य). 
6.१ ०४० इदस. ए कोसुग्र (816); ए 9.५. 5 11.19 09 
(१.8 काञकं; 7 कोदंड ; 7४ च धनुः; 08-5 ८ वे चापं 
(19 हि धनुः). 72 0५ तनेव हींद्रस्य चापं. - ") 79 7 
४.५ 214 अनम्यं (107 अनाम्यं ). ए + 1. ५ नास्यतो; 91 
नमक; 08 नयतो (£ नमतो), 71 -बुवन्‌; 71 0:2.3.5 धुवं 


( 


२७ 


सियश्र योऽरक्षति भद्रमस्तु ते 
यश्चायाच्यं याचति यश्च कत्थते ॥ ३ 


यश्चाभिजातः प्रकरोत्यकायं 
यश्चाबलो बलिना नित्यवैरी । 


अभदधानाय च यो तवीति 
यश्चाकाम्यं कामयते नरेन्द्र ॥ ¢ 


(० ऽब्रवीत्‌). 71 मान्यं कामयतो बतं. ~ 09 ०८. ९०५. 
-- ५) 11 © (&‡ ०0.) अनम्याच्‌; 118. ४ अन्यन्‌ (101 
अनाम्यान्‌). 1 12 © (69 ०.) 49-5 अब्रवीत्‌ (० 
तथा). 14.58 2 10 108 15-3. 1० 73 अग्राष्यान्गृह्धतस्तथा; 
7» अनामयतोग्रवीत्‌ (७०); 1 आनम्याश्चैव नाम्यतः. 

3 °) 3.5 ए 70 13 78-8.20 1 ज्ञासिवे (एज 1)1 
प्व; 1 त; 065 तु) (0 शासति). 5 71 {4-6.8 7 
6४ तुष्येत्‌; 8 7” 13 729 03 र्ष्येत्‌; 71 तप्यते; 7» 
कस्पेत; 0४ कुप्यति; ५५ © कुप्येत्‌ (० प्यते). ~ 129 
०, ३००५, -- °} 1.) 0.7 © जिय; ए५ भ्रियं; 70: प्रियं 
(0 खियः). 11 61.8.5 नो; 6.१ यो (४३ 1 १७४५}, 
1५.86 31.४.५4 700 01-5.6 (5५, १५.) 13 अश्नते (म 
अस्तु ते). -- °) 8 7 (०४००४ 1.3.१; 09०.) त 64 
याचते (0 'ति). 21. ४,.५.5 79 18 कत्थते वा; 88 123 
08-6. 10 1५ कव्थते च; 6५ वे ह्यनौर्थः (5०५) (1० यश्च 
कत्थते). 9 721. ७ कुप्यते (170 कत्थते). 

4 1५ ०४. ५०००, -- °) {1 अबङी (10 अबलो). 
81. 9.5 1273 728 1 बरिनां (० "ना). - °) 71 हयश्र 
(0 अश्न"). (1 61 वचो (£^ च यो). - ^) 79 
अधनः; ५ काम; 78 720 069 (&०.१.३ अकामान्‌; 41 
कामान्‌; 70 71 01. 8.5 219 अक्छाम; 64 1. 5 47.37 
अकामां (7० अकाम्य ). 

5 ५) 1 6 वध्वा हार्यं; ८५ 2 1 02-9.8 7» 69 
वध्वावहासं; 1 यद्वा दुराप; 71 ०1.85 वध्वा वासं; 
211 ( 8१५}, 70१. 98 171 (९४१). 9-5 वध्वा सहासं ; 6.७ बध्वा 
हासं (४३ 1० ४०४४), 11 सुरन (0 श्वशुरो). 8 1) 
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< ७० 


५५ 


>9 
कि 
® 09 => 


5. 87. $ 


वध्वा हासं श्वशुरो यश्च मन्यते 

व्वा वसश्चुत यो मानकामः । 
परक्षेत्रे निर्वपति यश्च बीजं 

लियं च यः परिदतेऽतिबेलम्‌ ॥ ५ 
यथेव रब्ध्वा न सराभारः वाच 

दत्वा च यः कत्थति याच्यमानः । 
यश्चासतः सान्त्वषुपासतीह 

एतेऽजुयान्त्यनिरं पाशहस्ताः ॥ 8 
यसिन्यथा वर्तते यो मनुष्य- 

स्सिस्तथा मप तच्छः स धर्मः | 


{ 6५९} 71, 9, १,४) 9 18282. यः 92१ मम्यते (०. श). 


-- °) ५ ८.५ 7 (6०९५ 28 1.9} 1५ बध्वावसन्नमयो 
(ग वध्वा वसञ्चुत यो); 8०6 6४. 1 01.४8 } वासः; 
©. १.५ वसन्‌ (४8 1 ४७२४). (1 01,४,$ सहते; 2 सह 
थो (० उत यो). 05 धमे"; © मान (४ 1 ६९२४). 
-- °) 7 निर्व॑पते. 3 (०५५७४ 79 ७3) यश्च वपेत (० 
निर्वपति यश्च). 0 ०५6५ परक्षेत्रेषु, 60 कषेत्रे. 7 खं 
(० च). 7" वीर्य; 6४.१ वीजं (४8 10 ६७१}. ~ ^) 
11, च्यः; 11 ७8.4 1 (प 1808, 98 17 ८७अ१). 8.6 
प्रियं; 6.5 परियां (0 जिय). ©. १ ०४९ परिवदति. 

6 ५) 8 70 78 05.९.20 73 नमपि (0 एष). 8 
(०५७7४ 19 25) छढघं (० कष्ध्वा). 2 (5५९५ 88) 
70903 728 05.9.38. 19 73 वादी; 703 वदेत्‌ (0 उवाच). 
-- ") ८.५ कथयति; 71 ©5 कथ्यते; ४.५ कथ्यति; © 
क्थते (0 कव्थति). 2. 78 7, याचमानं; ६3 7259-1 
याच्यमान; ८9. 4 71 (5१५. 7११. 28 10 ४८०२४). 3. + याचमानः 
(7० याश्य" ). - °) 2.3.35 1))१्ये ख; ए तमेव (६0 
यश्च). 1 असतः (0 असतः). & (8 0185108) 
03-५.1. 9 03 संसम्‌; 88 126.9. 8. 1 79 ०७« सत्वम्‌; 71 
सततम्‌ (1 सान्त्वम्‌). 1६1, 6.8 128. ५.1. ° 7 03 उपासते 
ह; 8 70 106.6.8.20 नयीत; 5 शयीत (0 "सतीह ). 
~ ^) + उपरा नर्यति; ६5 8 70 75 74-8.10 79 

एताश्नयति; 7 ताः सर्वै नु यांति; 7 01,5 एते हि यांति; 
७२ धूते मनुष्याः; ५* एतेन सांर्वति; ७५ एतेन यास्यति (0 
एते नु यान्ति). 6.5 2 72 78 78-8.20 79 © निर्यं) 
7 सकि; 0 अनि (६० अनिर). 2 वै मवुष्याः; 
01.5 पाराहस्तं (0४ ` सान्‌). 

प - = (581, ) 0. 12. 4082. -~ *} 7, 0१.५2 वतैति, 
~~ °) 28 † 00.8.5 र्विहष्यः. 79 09 धयै, ~ °) 71 
मायाविनो (६०८ "चारो ). 7: वर्धितम्याः; 7 ७१,३.5 बाधि" 


महाभारते 


[ प्रज रपव 


प्ट मायया बतितव्यः 
साध्वाचारः साधुना प्रत्युदेयः ॥ ७ 
४२५ उवाच । 
दातायुरुक्तः पुरुषः सर्ववेदेषु वै यदा । 
नाभत्यथ च तत्सर्वमायुः केनेह हेतुना ॥ ८ 
विदुर उवाच । 
जतिम ऽतिमानश्च त" 1ल्याग। नराधिपः । 
करोधथातिविवित्सा च मित्रद्रोहश्च तानि ष्‌ ॥ ९ 
एत च्द््मोकष्णाः इन्तन्तयायूषि देहिनाम्‌ । 
एतानि भा. ८ न्ति न मत्युभेद्रमस्तु ते ॥ १० 


०.५ 1 बोधि. ~ °) 7 साध्वाचाराः. 28 1) (6४०० 


03.8) ¶ प्रदयुपेयः (7: "देयाः ). ~ ^" 1, ए» 287 
(60७६ 79-6, 9) ¶ © (6९९ 68) ४1 198, (४ ९४18४ 
९०18107 0 ए. 35, 48): 

222* जरा रूपं हरति हि चैय॑माशा 

सष्युः प्राणान्धमेचयौमसूया । 
कामो हियं बृतमना्यसेवा 
क्रोधः धियं सवैमेवाभिमानः ॥ 

[ (1, 1) ४3 78 71.¶ 91 00. हि. 709 0५ 241 आङ. 
~~ (1, 3) 71 ६८५०8}. कामो 82 हियं. ~~ (1, &) 7 
सर्व्टरो (10 सर्वमेव), 71 71 © (6०९७४ ७8) #1 अति. 
(ण ममि). ] 

8 °) 4 0४ चे सदा; 20" सर्वदा; एवे तदा; 4 
७१,५.४ 211 (च; ६.) चै दथा; ७4 चै यथा; 2 भारत 
(६० वै यदा). ~ °) 0 प्रा्भोति (६०८ नाम्नि). 7" 
9.4 अर्यं; 73 हह; 05 भवि (० भथ). न (धच). 
709 न चाप्मवन्ति तत्सर्व. -- ८) ८9 0 एव (70 हह), 8 
( ९८०९४ गू 0.8) कृमेणा (६० हेतुना). 

9 ५) ए1,4.8 ए3.4 0 78 16.8.10 व ४८७०8}. 
"वादः ५०१ "मानः. 82.8.5 {1 0» अभिवाद; ६.8 
शतिवादो (४ 1० {९}, 3 अतिमानोतिषादी च. -- °) 
09 अति" (0 तथो). ए 1.4.5 11 60}. 0.87 अदल्याशोः 
ए 0 अत्यद्रा; 289 भस्यायो; ६१.१४ नल्यागो (&8 19 ४९२६) 
709 चथा संभावनाष्मना, ~ °) 1,4,5 239. 8 29-८.१,४ 1 
विचिकित्सा; 281.,6.5 105 0. 8.8 0 215 69 भष्म(04 8 
अति)विधिस्सा; 790 75 710 ©४,१.३ मनुविधिस्ताः; 71 अतिः 
भैः (19? भतिषिषिष्ता). -- 4) ४ "दुं (६०; रोहः) 

10 “) 21 78 0.9 > सयत्ाः, 709-ज आमयाः (६० 
भसयः ). ~~ +) ए 1, 3.+ 781 ¶॥ भञ्ते (०४ स्तु से), 

11 ^) 29,५,१ विश्ररवगौन्‌ (7), “स इति) यो हन्यात्‌. 
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प्रजागरपर्षं 1 


विःस्लसति यो दत्द्ट८॥५ गुरतरपगः । 

बृषटीयततिर्धि। यश्च पानपश्चैव भारत ॥ ११ 

शरणाम॑तं 1 चैव स्वे ब्रह्महणे! समाः । 

एतैः समेत्य करव्यं प्रायधित्तमिति श्रुतिः ॥ १२ 
गृही बदान्योऽनपविद्भवाक्यः 


रोषान्नमोक्ताप्यविर्हिसकश । 
नानर्थदच्यक्तकलिः इतज्ञः 
सत्यो श्रदुः खरीषुपेति विद्वान्‌ ॥ १३ 
सुरुभाः पुरुषा राजन्सततं प्रियवादिनः 
अप्रियख तु पथ्यसख वक्ता रोता च दुरेभः ॥ १४ 


~ ८} ए) अधे (1० एव). ° मधुपानरतः सदा; 6५ 
यश्च स्याप्पानपो द्विजः. ~ 49 11, 7 (6०९०४ 79; 1९8 
70188108 ) ¶' © (6४०७ 68) 108. ; 

223* भदेद्राकृष्ुचति्टर्ता द्विजानां प्रेषकश्च यः। 

[ 4 अदेश्चनाद्‌; ९१.१.४५ ४3 10 ६९२८४ 
विप्राणां (०९ द्विजानां ). 1 

12 °) 08 हारणागतहंवा च. -- *) ए 4 11.1१1 61.9.65 
ब्रह्महभिः; ए५ 8 721 79 703-8.9.10 ग्हुणः (० "हेः ). 
१.५ 73 स्मृताः (1०८ समाः). -~ °) ८1 संमाष्य; 21 
सरल (91०); 18.+ समेतैः; 6.5 समेदय (88 1 ४७४४). 
वर्वैव्यं ; 709 13174, 6 141.8. \ चत"; 71 वक्त (0 कतै ). 
~~ ५“) 1५ स्मत; 11 स्मरतः; ५.४ स्पतिः (10 श्रुतिः) 

13 “) ४८५ 68 गृहीतवाक्यो (ण गृही वदान्यो). 
11, 5 7-9 © अनयविद्धवाक्यः; 7 अनविर्द ; 71 01-4 
1 अनपविद्धान्निहोत्रः; ५५ अविधिनान्निहोत्री ; 0१. ८२ अनप 
विद्ध (४8 10 16८), ५ 5 11 3 78-6,10 73 गृहीतः 
वाक्यो नयविद्वदान्यः. ~ °) 8 1) (6०९४ 01.3.7.9}) 7 
04 119. 5 हि (0 अपि). ~ °) 1.५ मानाय; 58 7203 
75 78, भऽ नानथेहृल्याकुलितः; 701 72४.* नानर्थ॑कारी 
कुशः; 71 ००7४४; 7» नानथेठृल्यापकछिः; ०४.५ नानाथ ; 
201.8.4 यो हयथङ्कस्य' (0 नानथेङ्स्य' ). -- ^) 79 0५.65 
स्मो (०८ सत्यो). 0" सतः (1० इदुः). 

14 = ( १४८, ) 8०027 918 6. 16, 91; = ( एका, ) ए50- 
०४८४४78 2. 171 (४५८, 5091, 2, 160); = ( ९४२. ) 
86"0911878240011 8 1360; = ( णडा. ) ऽपरदकाध्छरन 
2838; = पाइ (८९, 54717.) 7, 16, 199, 
- °) ए 28 च्च (0 तु). ~ ^) 23 ४५०, वक्ता 
०१ श्रोता. 

15 =( २४९, ) ए. 9. 64. 11 ; == (९४. ) [१४००९७88 
4 17, ~~ °) 11.५8 700 78 08-6.8.20 14 समा"; ए 


¶1 &1, 8.6 


उद्योगपर्व 


[ 5. 97. 18 


यो हि धम व्यपाश्रित्य हित्वा भतः प्रियाप्रिये । 
अप्रियाण्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान्‌ ॥ १५ 
त्यजेत्कुलार्थे पुरुषं प्रामसाथं करं त्यजेत्‌ । 
ग्रामं जनप राथ आत्मार्थ पृथिवीं त्यजेत्‌ ।॥ १६ 
आपदं धनं रशेदारान्रकषेद्धनेरपि । 
आत्मानं सततं रक्षेदरिरपि धनैरपि) १७ 
उक्तं मया धूतकालेऽपि राज- 
नवं युक्तं वचनं प्रातिपीय । 
तदौषधं पथ्यमिवातुरख 
न रोचते तच वेचित्रवीय ॥ १८ 


("यिय गिरिक 1 => ५००९ ५ 


अना; 79 © उपा (1० ब्यपा'). - °) ए» लयक्सवा (ण 
हिस्वा). ५४ "प्रियो (0 “प्रिये ) 

16 =85, 126. 48; = (*&.) 1, 107. 32; =6, 2. 
2104; = ( राः, ) 81871497 पा218, ए &811]प191)09 13. 90; 
= ( ४४१. ) 1900९१० ०६८८४. 3. 81; पत 1४0]११९७३.४ 1, 115; 
= (11101८83 ४18]४ 31 (6१, पत १6९7०); = (रए, ) 
8804०१0 ४८७० 10190 1462, ~ °) 703 कुरा्थ; &५ 
98 {2 १७६१, 1. + त्यजेदेकं कुर्खार्थ, -- ^) 7 आत्मार्थ; 
0५ ह्यातमार्थ. 

1 = क्प 7. 213; = (र. ) 4 1614*; = (ए 
ए0-69४}& 29; = 107४688 1, 81; = प्ण 
५५1४० (6१, 1486700) 37 1४. 1 (च 7 20. 1). ~ °) 
ए (18 013519६) 28. 5 7001 7039 0510 73 आपदर्थे. 71 
05 रक्ष्यं (ण रक्षेत्‌). ~ °) 71 8 (6००४ 79 09.4} 
दारा रक्ष्या (० दाराररक्षेद्‌ ). - °) 9 7 स्वैतो; 68 
सर्वदा (० सततं). 71 1 आस्मा तु स्व॑था (7? "तो; ४५ 
"दा) रक्ष्यो. - ^) ५५ प्राणैर्‌ (० दरिर्‌). - 4६५०८ 17, 
1९५ 8 7 (6००५ 09) व 61108. 

22४* चयूतमेतत्पुराकस्पे दृष्ट चेरकरं चृणाम्‌। .. 

तस्मादधूतं न सेवेत हास्याथमपि बुद्धिमान्‌ । | 

[ (1, 1) 3.8 एवं (07 एतत्‌). 1 सृष्टं (10 दृष्टं). 
109५. 7 71 तै नरकं (10 वैरकरं). 1 

18 °) ए ख; ७५ तु; 05 हि (ण पि). -- °) 1.2 
71. 9 ७3 एतत्‌; 8 1)" 18 18-8. 10 7 ©ऽ इद्‌ (7०" एव्‌). 
1५ प्रयुक्त; 08 युक्तं (५5 1 ८९२८ ), ५ 285 7 (6५०९४ 
173 75.89) 7 601-8 ६&५.१ प्रातिपेय (1० पीय). ~~ “) 
11 61.5 यथा; 08 तथा (० तदा), - ४ ) 3 तस्रातिपीय 
(ग वेैचित्रवीयै ). 

19 °) ° "वणौन्‌ (० "ब्हान्‌). ~ ०) 4.5 2 3-4.9 
१1 ५1.8 "जैषीः; ए 70 8 126,6.8,19 (9 "जयेधाः (६० ` 


22 [ 169 1 


+> 


++ 
००८9 
=+ 


४ 


१४ 


5» 87. 1 9 ] 


फाकैरिमांथित्रबहीन्मयूरा 
न्पराजैष्ठाः "५८ (न्धारतराषै; । 
हित्वा सिंहान्क्रोष्टुकान्गूहमानः 
भ्र ठे शोचिता त्वं नरेन्द्र ॥ १९ 
यस्तात न क्रुष्यति सर्वकारं 
भृत्य भक्तसख हिते रतख । 
तसिन्भृत्या भर्तरि विश्वसन्ति 
न चेन।५९; परित्यजन्ति ॥ २० 
न भृत्यानां शृत्तिसंरोधनेन 
बाद्यं जनं संजिष्षक्षेदपर्वम्‌ । 
लयजन्ति दयेनयुचितावरुद्धाः 
लिग्धा ह्यमात्याः परिदीनमोगाः ॥ २१ 
त्यानि पूं {र६.८९५९ सवा 
ण्यायव्ययावनुरूपां च वृत्तिम्‌ । 


"जेष्ठाः). ~ °) ८9 ४408). हित्वा ५० सिंहान्‌. ६1 
जंबुकान्‌ (1०" कोष्टुकाच्‌). - ५) 18.4.99 (6०० 1५) 
1908}2. ग्राप्ते ४१ काडर. ~ 4७1 19, 1 (8 70138178 ) 
[2३.3.71 © (6५०९ 6५) 1०5, & ६११], 6010000 
[ 441. ०, 1, 3.4. 101. 9.4 36; वर © (6०नृ॥ 
५५) 37. ] 

20 18016 20, & (8 01881) 102. ५.¶ 1) © 
(6 ४0७])४ 6५) 105, विदुर उ. ~ °“) 3 स- (प्न). ध 
1.8 1.५.5 सार्वः (7० सर्व"). -- °) ए1.५.5 71 ५ 
(०५००५ ७५) ४४3]. भ्रूल्यस्य »०१ भक्तस्य, + वग॑सः 
69.१.8४ भक्स्य (४8 10 1621). 3. 4.5 चिराभ्रितवस्य; © 
हितस्य दस्य (० हिते रतस्य). -- ^) 1१ 71 ७१.५.5 211. 3 
यसिन्‌ (0 तस्मिन्‌), 13 भमक्ाः (01 अल्या;). 78. 4.9 
पितरीवाश्वसंति (0 भतैरि वि"). 

21 ०) ६6 8 703 78 5.6.8.10 ¶3 राञ्यं धन (01 
वाक जनं). ए 25 स जिषृश्षेव; 2.५ संधिवर्धेत; 79 
संबिभजेतः; 04 83 129 ४७४, 8. +, 9 विद्धान्‌ (10 अपूवंम्‌). 
--- °) 75 एनं; 71 0.5 अमी ह्यन (10 द्येन). ८5 24 
7 78-1.20 ¶ वं(7 उ) चिता वै धिरुद्धाः; ऽ उचिताः 
श्राव"; 121,3 उचि(125 कुपिता विरुदः; 108 शयु चिताव"; 71 
०१, ३.४ 2 उवितापराधा (0१ ` धाव्‌); ए१.१.§ &5 120 ६७२४, 
-- “) 18, भपि (० हि). 75 अमाद्याः (०1 ह्य). 

22 °) 7: चूवौणि; 7" सर्वं न; 0" सवौनू (01 
सबोणि). ~ °) 89,4 709 7४.59 (9 व्यये; 7216 ४ 


महाभारते 


[ त्रजागस्प- 


संगृष्ठीय।९- स्पान्सहाया- 
न्स .यसाध्यानि हि दु न्क ॥ २२ 
अभिप्रायं यो विदित्वा तु भतः 
सवाणि कायौणि करोत्यतन्द्रीः 
वक्ता हितानामनुरक्त आयं 
शक्तिज्ञ आत्मेव हि सोऽनुकम्प्यः ॥ २३ 
वाक्यं तु यो -)त्छिण.ञ्नुशिष्टः 
प्रत्याह यथापि नियुञ्यमानः । 
र्ञाभिमानी प्रतिकूलवादी 
त्याज्यः स तादक्त्वरयेव भत्यः ॥ २४ 
अलन्धमङ्कीबमदीरषतं 
सानुक्रोशं श््ष्णमहा्यमन्येः । 
अरोगजातीयभुदारवाक्यं 
दृतं वदन्त्यष्टगुणोपपन्नम्‌ ॥ २५ 


न च 9 9 99१ ००, 


"इययाभ्यां ; ६५.१.५ “श्ययो (88 1 १०५४}, ए 7 (6४००) 
171. 10) 79 चानुरूपां; ५9 अनुरूपान्‌; ९.१ ४७ 17 ५७२६ 
७१ न्‌ (70 च). ~ °) 723 सुः; 8 79 ह (70 हि). 

23 °) ए.५.5 अथः; 7० नु (णः तु). ~ °) 1.4.5 
89 7» अतंद्वितः; 9 23४4 131 11.3.5. ¶» अत्री; 1 
18.1० अतद्रः; 1 © 9 अवक्रः (7० अतन्द्रीः). - °) 73 
०५ अनुरूप (10 अनुरक्त). - ५) 05 7 ७५.५ आत्मैव. 
~~ .471@ 23, 15 128 313, : 

००५* बाणः शाकुनिको मश्नी एकाकी सम्भसेवकः । 

सद्योरोगी विवादी च सपैतान्सेवर्कास्त्यजेष्‌ । 

24 ५) 728 710 च; 64५ हि (पणप्तु). 7, वाक्यंचयो 
नाद्वियते विशिष्ट. - ˆ) 1, ज्ञानाः; 8 (श्य^णु 73) 
आत्मा" (1०" प्रज्ञा). -- “) ए: हह (101 एव). 

25 “) 13 अध्वसं (0 अस्तब्धं). ~ ०) 3 7.9 
दाक्त; 702 शुर; 71 61. 5 कुदार; ©3-५ 2/3 दाक्यं; 1.4 
शुद्धं; 6.5 शछष्णं (५३ 1 ६९०८). © अवार्यं ; ©७.१.७ 
अहार्य (४8 1 ४९ +). -- °) ए 1 7०9 ६५.१ अरोगिजातीयं ; 
08 &8 171 ४७०६ 1९५ वेषु; 720 “वाच; 6५,१.४ "वाक्यं 
(४8 171 ४७४६) 

26 ^) ८1.4.58 विश्वसेत्‌ (1० विश्वासात्‌). ८५ 7 
(6ॐ06]# 21 7041-4. 9) 19 ¢ ओहि (1० गेहं ). ~ °) 
18. 20 रचत" (01 चेत), 1" 6.५ 211. 4 -पि काटे; 9.१. 8: 
विकारे (४ 1 {621}. -- °) 75 तिष्ठन्‌ (:0" तिष्ठेत्‌) 
0४1 08 75 -नगूढो; ¶ ०१, मू(73 गू)ढो; ७९५ # भमृढोः 


[ 170 ] 


:आभरस्पव 


न विश्वासाज्ातु परख गेहं 
गच्छेननरशेतयानो विकाले । 
न चत्वरे निशि तिष्टेनिगूढो 
न राजन्यां योषितं प्राथयीत ॥ २६ 
न निष्ठं सत्रगतसख गच्छे- 
त्सं शंभन्रदखय (सुमत । 
न च ब्रयान्नाश्चसामि त्वयीति 
सकारणं व्यपदेशं तु योत्‌ ॥ २७ 
घृणी राजा पंश्रली राजभृत्यः 
पत्रो म्राता विधवा बारुपुत्रा । 
सेनाजीवी चोद्ृतभक्त एव 
व्यवहारे वै वजनीयाः स्युरेते ॥ २८ 
गुणा दश्च स्ानशीरं भजन्ते 
बरं सूपं खरवर्णप्रहुदधिः । 








(19 निगूढो ). -- °) ए. राजक्यां ; ५.५ 00 राजकन्यां; 
98 7" 8 5-8.10 3 ए9.8 "काम्यां ; 09-५. 9 01 (6106 
0०7, 98 10 ४९४।) "कीया (7० राजन्या). 7: योदितो ; £8 
४8 171 (९४४, 1.9 71 6०.१ प्राथैयेत $ &8 ४8 10 ७२४, 

27 ^) ६" सवै"; 9.6.571 जत्रु"; 8 720 703-10 पप 
01 (फ़ ००.) 211 09 सत्र; 171 61 (0606 ९०, ), 2-5 
179-5 पुत्र"; 08.27. 47 सश्र (४8 10 ४९८). © पृच्छेत्‌ 
(£ गच्छेत्‌). -- *) 7५ संस्पृष्टमन्रस्य ; 88 729.* संसृज्य 
मभ्र(238 -मान)सय; 9.5. 1 © (6५०9 ७8) 211 ( ४1 ४1२. 
४8 17) (९०४). 3-5 संसृष्टमाभ्रस्य ; 0५.१.५ &8 77 ० 08 
कुरु गतस्य ; ९४. १.३ &8 1" (6०१, -- ८) {1.3.58 8 71 
[03-४, 8 (0 (०1, 83 171 ०८४ ). 6-8.10 (3 नाश्वसिभिऽ ५ 
आश्व (05 विश्वः) (101 नाश्व"). -- ^) 1,9.५4 121-3, 8.9 
101 ( ४1१ 0411. ४8 17 ८९.८१) च (07 तु) 

28 °) 01.8 कुटी (० पुश्चली). - ९) 1४ प्नी 
(६० पुत्रो ). + सपुत्राः; 72 बारुपुत्रः. -- “) 72 सुना"; 
68 समभा; ९.१ सेनाः (88 10 ४७२४}. 5 ए 7 15 
15-6. 8.20 79 उद्धुतभूतिः; ° उद्धतो भक्तः; 1५ © प 
भूमिः; 09 उद्धुत ; ९.१ ०8 10 ४९७४, -- °) 3. ५ 251. 8-6 
7" व्यवहारेषु (ए ५ रे चव; 7५ ?े च); 53 78 121. 5.6 ( 
9 (6०भु+ 64) 6०, ०. ” घ्यवहारे (६०? ष्यवहरे चै). 
-- 41/61 28, ए 77 78 71 (०, 11068 6-8 ), 8,8. 8 ¶9 
08 108, 6, 3१, 46-46 (फा ए, 1. ). 

29 “) 7५ एते गुणोदयास्तात शीर भजंते (976 
7000716 |), ~~ °) 1 ए 73 75 719 63.89 ©» "वभ 


उद्योगपर्व 


| + 9१. 84 


स्पशेश्च गन्धश्च विद्यदधता च 

श्रीः सोडमायं प्रवराश्च नायः ॥ २९ 
गुणाश्च षण्मितथक्तं भजन्ते 

आरोग्यमायुश्च सुखं षरं च । 
अनाविरं चास भवेदपलयं 

न चेनमाधून्‌ इति शपन्ति ॥ ३० 
अकर्मश्षीरं च महाशनं च 

लोकद्विष्टं बहुमायं च॒शषसम्‌ । 
अदेश्चकालज्ञमनिषटवेष- 

मेतान्गृहे न प्रतिवासयीत ॥ ३१ 
कद“५ाध्नलृक्श्रुतं च 

वराकसंभूतममान्यमानिनम्‌ । 
निषुरिण कृतवैरं कृतप्न- 

मेतान्भृशार्तोऽपि न जातु याचेत्‌ ॥ ३२ £: 


[1 1 181 11 19 





प्रसिद्धिः; ए» "वणेष्चुद्धिः; &१,४ ४३ 111 १०४४. -- °) 001 


19-6.9 {9 तेज (0? गस्य" ). ९१.१.३ ५४० स्परौगन्धौ. 
व ) 11 © मायौः; ©8 नार्यः (93 1 ४62) 

ॐ0 °) 8 (6००४ 19 ©5 3) तु; © च (४ऽ 70 
(6४). + मितभुक्ति; 3 01-8 10» मित(५8 `ता) भक्त; 
(6४ १.४ ५3 1 १७४१. -- °) ¶" © 2 प्रतिभा (० च सुख ) 
1९1.5 8 77 8 125.6.8.10 42 ८08]. सुख ४0 बर. 
-- °) 1.5 ए (60७) 8४) 7 (62०९५ 701. ३. ¶-9) ¶4 
भवति (० भवेत्‌). - ^) ४ भमा तावद्‌ (६०८ न चनम्‌). 
1. 3.4 101.3.9 जादून ; ६५.१.8 &3 70 ६6४. 

31 ^) 85 78 अघम (10 शकम ). -- °) ए अरि. 
वेह ; 73 अनिष्टवेगं ; 71 “वह्ने ; 6.8 "वेषं (95 29 ५९अ१). 
-- ^“) 19 71 61( ए (णपा, ४ 17 (७), 5 }¶ प्न (10 
पूताचू). ° गृहेषु (०१ गृहे न). 119 2 13 11.3.58 
9 प्रतिवासयेत (78 यति). 

32 °) ४5 बराकसंधूक्; 8 7 (6^णुभ 0.9) (9 01 
($ 001.) 119. वनोकसं धूत (2 9.5 "खं भूत); 69 
वराकि ; 6१. वराकसंभूतं (४8 10 ५७८६). -- ˆ) 11 
सुनिष्ठुरं ; >° नेष्ुरिण ; ५.8 निष्टुरी 14 0 ००1८. ).3 232.4 
70 75 128.4.8. 9 दृढतरं; 71 कष्ट" (7० कत). -- “) 71 
चे तानू (० एतान्‌). ॐ यायात्‌; 1)" रक्षेच (६० याचेत्‌) 

33 ५) 1.9, + 288 108 123-4.9 03 संशि(5४ भद्धि)्ट- 
कमोणस्‌. £+ अतिग्रचड; 28.4 1029 721, 8,6,9 ¶ (02, 3. 
अतिप्रमादं (702 बाच); 08. # प्रमादिनं; ©. १.३ 9 10 
४०२४, ~~ °) [+ 9८48 (००9 1) बह्वाचूतं (ए + “हिने ) 


[ प्र ] 


6. 87, 33 ] 


स्िष्टकमाणमतिप्रवादं 
नित्यानृतं चादृढभक्तिकं च | 
-शद्थ्तत. बहुमानिनं चा- 
प्येतान्न सेवेत नराधमान्षट्‌ ।॥ ३३ 
सहायबन्धना द्यथा; सहायाश्राथेबन्धनाः । 
अन्योन्यन्धनावेतो विनान्योन्यं न सिष्यतः ॥ ३४ 
उत्पाद्य ५।०दशर हतवा 
वृत्ति च तेभ्योऽनुविधाय कांचित्‌ । 
साने कुमारीः प्रतिपा सर्वा 
अरण्यसंस्थो धनिवहुभूषेत्‌ ॥ ३५ 
हितं यत्सर्वभूतानामात्मनश्च सुखावहम्‌ । 
तल्डु्यादीश्चरो घेतन्मूरं धमार्थसिद्धये ॥ ३६ 
बुद्धिः प्रभावस्तेजश्च सखभुस्थानमेव च । 


क कि 1 1 १ ज ५ कि + ०,५.०५ १,५-०४१- ५ 


(०९ निलया). "४ वा (0 च). 1 भअनृतमक्तिकं; 21.8.4 
अचृढभक्तिनं (9 "मक्तिकं). ऽवा (10 च). - ^) ६ 
(8 13817) 78 71-8.1.8 ©. १.5 निक्रृष्टरा(1.5 78 
"रोगं; 8 7 75.0.71 19 25 विसृष्ट" (० चिृष्ट' ) 
1,4४.5 88, 4 7 (6००९५ 129) ‰ पटुमानिनं; 710 ४ 
बहुभाषिण (0४ `तं) (0 मानिन). 187४ वा (ण च). 
-- ५) 789 79 ¶1 61.4.58 ०01. पि, 1.4 न; 70 हि 
(†0" अपि). ८1.५ निषेषेत; 79 न भापेश्च (10" न सेवेत). 

34 ^) + अपि (० हि). ~ ») ५ अपि; 70 7५ 
61.3.5 हि (10 च). - °) 23 ह्येतौ; 08-6 79 चोभौ 
(ण एवी). 7 "बंधना देते. -- °) ७: शिष्यतः (ण 
सिध्यतः). 

35 ^“) 8 (०८००४ 79) अनृणश्च भूत्वा (01 कनूर्णांश्च 
कूत्वा). -- °) 7१ भथ (+ अनु-). ~ °) 7» कुमारी. 
1 'पादयित्वा (० "पाथ सवौ). - 4) {1 ७३.५ 11 
ह्यरण्यस॑स्थः (६) स्थां); ६3 1 चारण्यसंस्थः (10 अरण्य- 
संस्थः). #2 तु समुनिः; ८377 च सनिः; + 85 अपि मुनिः; 
21. 9.६.56 20 08 04-4. 6. 8-20 13 अथ मुनिः ; 75 नृपतिः 
(६01 मुनिवत्‌). ~~ 4.67 55, 75 16945 65-58, 

36 <) 9 0४ च्च (0 यत्‌). ~~ ०) 04 सवभूत 
सुखावहं. -- ®) 1&‡ 0, तव्‌. 3 यत्‌ (णः तत्‌). 5 
709 708 70.6.20 7 दश्वरे (78 5 ई); ©९.१.5 इंश्वरो 
(४5 10 ४९५}, 8 3 (०४०० 3 243) अपि; ९५,१.३ हि 
(४५ 1 {6१}, 13 पूरक; ९४.१.५ पतत्‌ (४8 1 ४७४६). 
-- ^) ए 72 78 78.10 79 सवौ" (107 धमार्थ) 


महाभारते 


१1 7. 





[ प्रजागरपर्व 


व्यवसायश्च यख स्यात्तस्यावृत्तिभयं इतः ॥ ३७ 
_____ „> ०, + 
परय दावान्पाण्डवेविप्रः त्व 
यत्र व्यथेरञ्पि देवाः. सदाक्राः । 
तरेर नित्यञुद्धिभवासो 
यशःप्रणाशो हिषतां च र्षः ॥ ३८ 
भीष्मख कोपस्तव चेन्द्रकल्प 
द्रोणख राज्ञश्च युधिष्ठिरख । 
उत्सादयेष्टोकमिमं प्रषृदधः 
वतो ग्रहस्तियैगिवापतन्वे ॥ ३९ 
तव पूत्र्चतं चैव कर्णः पश्च च पाण्डवाः | 
पथिवीमः ज्ञसेयुरखिणां सागराम्बराम्‌ ॥ ४० 
धार्तराष्ा वनं राजन्व्याघ्राः पाण्डुसुता मताः । 
मा वनं हिन्धि सव्याघ्रं मा व्याघ्रान्नीनशो बनात्‌॥।४१ 


(00-०१-०9 ----- ~~ -- 








37 °) ५ ए (620०९७४ 283) 03-6.10 72 ७1,3 69 
बृद्धिः; 73 बुद्धेः; ०.१.8.77 बुद्धिः (४8 17 १७४४). -- °} 
¶1 0.9 असि (01 सात्‌). - ५) (6 19 ¶१ 61.4.85 
111. ब्ृत्तिभयं ; 78 0० अदृत्तिभेयं; 09 आवृत्ति". 

38 “) 70) 73 पहयेह; 710 यन्न (ण परह्य). 7029 
अदोषैः (101 दोषान्‌). - ०) {3.5 यैः प्र; 6५ यस्य (ण 
यश्र). 28 7003 108 6.6. 8.10 3 व्यथेयुः (10 भ्यथेरन्‌). 
8 (6२०७४ 19) सवंदेवाः (0 देवाः सद्ाक्राः). ~ °) 701 
1४५ पुत्रे (0 प्रर). 05 स्वै, (10 वैरं). 3 भ्रुं (५ 
निलयं). ~ ५) 1.3 1)1,3 प्रहषैः; 701 09.५.१.१ संप्रहषैः 
(०८ च हषः). 

39 ०) 0 रोषः; 65 कोपः (ऽ 10 ६७६४). 1.5 ए 
(6067४ 2) 7001 705-8.8 ¶ ©1,5 सैर्वैद्रकटपः; ५ वै 
चंद्र"; 79 चेव पकड्प; 72 रर्जेद्र कोपो; 0" वव्रु (10 

न्द्र). - ५) 11 61.5 ©४.१ तप्रहुः; 6५ केतु (10 
शरेतो प्रः). 7.8 आपतेत्‌ (10 आपतन्‌). 71 च; 78 
खं (0 खे). 9 ध्वापतन्वे (0५ “स्स्वाष्वधे) यथेव (णः 
तियंगिवापतन्खे). 

40 °) 111.8.५ तु (० च). 

41 = (९४. ) 6, 29, 47, ~ ् ) ७५ व्यात्राः पच 
पांडवाः. -- °) 0 अधि (० छिन्धि). ~ ^) ए1.9.5 
19.8.9 2 निनह्युः; 2५ 70 28 10.6.20 7» नीना; 
(९. १,8 नीनक्षो (४8 19 ६७०१), 8.4, ¶ ४1 (5५, 0५१, ) 
घ्याघ्रा नेषुर्वनं विना; 0४ ष्याघ्र न न वसेद्ुनं (४०). 

42 °) 721 032, 8,4५.9 64 (एकु ४८४80.) न स्युभ्याश्रा $ 


172 ] 


प्रजागरपर्व ] 


उद्योगपर्व 


[ 5. 87. 54 
न खाद्नमृते व्याघ्रानव्याघ्रा न स्युरेते वनम्‌ । | अमात्यलाभो भ्रं ते दवितीयं बच्यते । 
वनं हि रक्ष्यते व्याधेव्याघात्ररति काननम्‌ ॥ ४२ | धनलाभस्तृतीयं तु बरमाहजिगीषषः ॥ ४९ 
न तथेच्छन्त्यकरयाणाः परेषां वेदितुं गुणान्‌ । यत्त्वस्य सहजं राजनि ?५८।५ बलम्‌ । 


यथेषां ज्ञातुमिच्छन्ति नैर्गृण्यं पापचेतसः ॥ ४३ 
अर्थसिद्धिं परामिच्छन्धर्ममेवादितशवरेत्‌ । 

न हि धर्मादपैलयर्थः सगेलाकादिवामृतः ॥ ४५ 
ययात्मा विरतः पापात्कर्याणे च निवेशितः 
तेन सर्वमिदं बुद्धं प्रृतिरविंङृतिश्च या ॥ ४५ 
यो धर्ममथं कामं च यथाकारं निषेवते । 
धमा्थकामसंयोगं सोऽ्रेह च विन्दति ॥ ४६ 
संनियच्छति यो वेगदुत्थितं क्रोधहर्षयोः । 

स रियो भाजनं राजन्यश्रापसु न यद्यति ॥ ४७ 
बलं पञ्चविधं नित्यं पुरुषाणां निमोध मे । 

यत्तु बाहूबरं नाम कनिष्ठं बरुषच्यते ॥ ४८ 








१.५ 28 न व्याघ्राश्च (ए+ "द्राः स्युः); 78 न स्युग्योघ्रं (7 


ध्याघ्रा न स्युर्‌) 71 0५ वनात्‌ (0 ऋते). &» 
(७००९४ 28) 71 23-5.7 वनात्‌; 71 0५ अते (10 
वनम्‌). - °) 7 च; 9 (०दन्शु 13 205) तु (ण हि ). 
~~ ५) 01-8 इयाघ्रं (० ग्याघ्राच्‌). ~ ^, 8. 29. 46. 

43 ‰) 11.58 ए 7 (०५०७४ 1.9) 73 कस्याणाचू; £: 
गु © (०५०९ 65) कल्याणाः (7० कल्याणः). - ^) 
1.४.५४ यथैव; 7५ तदेषां (० यथेषां ). - ^) 7; वैगुण्यं. 
79 8 (०५५९५ 79) पापवेदिनः. 

44 °) © 2» चऋ्च्छन्‌; ०५ कट्दयन्‌ (101 इच्छन्‌ ). 
~ °) ए) उदितः; 7 अभितः (0 ादितः). 

45 °) 7४.+ विगतः; 7 विञ्ुखः (६०८ विरतः). -- °) 
एज ४ वि(2) अभि)निवेरितः; ५४.५ च निवेदितः (0 च 
निवेशितः). ए, कठ्याणानि निषेवते. -- ^) © (०५००) 
09) पूर्व॑म्‌ (10 सवम्‌). 19 हयं (£ हद्‌ ), ५०५ बुद्धा 
(07 बुद्ध). 

46 °) 4 72० ©» अ्थ- (० अर्थ). 6५ यो धमोथकामं 
ष, -- °) 129.४ "कामं; ०५ "कारे (0? "कालं ). -- °) 29 
धर्मकामार्थसंयुक्तः; (71 ०५ 'संदोहाव्‌; 01-9.5 "संयोगात्‌. 
-- 4) 11 01.5 ‰ नदति (० विन्दति). 

47 ५) 2 क्ल्यश्चापस्सु (0 यश्चापर्सु न). 

48 «) ए 2 प्रो्छ; 3 15 1721-4. 1.9 राजय (० निलय ). 

°) 5 तत्‌ (1० मे). ~ °) 1.4 यत्तद्‌ ; + 110 

( 6००५ 68) ४ यन्न ; 7» 19 यश्च; 08 यत्त॒ (98 20 ५6७४४) 

104 (191. ) ००, 48०50", -- ^) 2? श्षठ तदु; 8 (13 
( 
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अभिजातबरं नाम तचतुथं बरं स्मृतम्‌ ॥ ५० 

येन त्वेतानि सर्वाणि संगृहीतानि मारत । 
यद्बलानां बरं शष तपर्ञाररमरुच्यते ॥ ५१ 

महते योऽपकाराय नरख प्रभवेन्नरः 

तेन वैरं समासज्य द्रखोऽसीति नाश्वसेत्‌ ॥ ५२ 


ख्ीषु राजसु सर्पेषु खाध्याये सधरुसेविषु । 
भोगे चायुषि विश्वासं कः प्राज्ञः कर्तुमरईति ॥ ५३ 
प्र्‌ ५॥९े-हतसख जन्तो- 
िकित्सकाः सन्ति न चौषधानि । 
न होममचरा न च मङ्गलानि । 
नाथर्वणा नाप्यगदाः सुसिद्धाः ॥ ५४ £: 


काका ककत य भाक 





~+ = ¢ श 1 


०0.) प्रथमं (प कनिष्ठ) 

49 2043 ०. 49 (, ए, 1. 48); ए 0, 492, -- °) 
1 © (62०९६ ©3) 7 (४? ००.) "लाभ (7० -लाभस्‌). 
7 7 (शण्न्शु 01.3.79) 1 तृतीयं धनलाभं तु. - ^) 
1६4.5 जिगीषया; ए 7 (6००५ 701. 3.1.85) 13 मनीषिणः 
(0 जिगीषवः). 

50 212 ०7. 60० (५६ ए, 1. 48). -- %) 8.9 गष 
© यत्तस्य (० यस्वस्य ). - °) ७४.५ 2 (3 ००.) 
अभिजातं बरं; ©8 9 70 ५०४१. -- ^) ए + ध925}. तत्‌ 
20 चतुर्थ. 8 (०५०७ 79) चतुथं बरमुच्यते. 

51 °) ६५ 78 05 च (ण तु). - °) 171 0४ तत्‌ 
(10 यत्‌). 1,4५.5 2४. ५.8.9 अपि बरु (0 बरं शष्ठ). 
-- °) 8 (62०० 19) भन्ञानं (०७४.५ 5 ग्नां) बलम्‌ (10 
तरपरज्ञाबरम्‌ ). 

52 19¶ ००. 62. -- °) 4 न; 2098 (62००४ 19) 
च (० यो), 4 1 0७1.8.5 उपकाराय (0 अप). 
-- °) 2.4 पर; 71 6५ नयः (1० नर). तुयः (0 
नरः). - °) 1 (18 1015310) 79 © (62०९ 61) 
समासाद्य (ग 'सञ्य ). ~ ^८6८ 52, 14 04 105. ( 17 
४, 1. ) 8 क00८2009 ० 6, 39, $2*-544 ९06५1798 
16 1088808 1 1६8 [07006 [1५५6. 

53 °) 1 7० शघ्रुसेचिनि; ८५.507 "सेवने. 24. 4.5 
701 73 78.29 सखाध्यायप्रभुशत्रुषु- - `) ६95 2 70 
(6४०० 79) 19 भोगे(7° "गि षु (ण भोगे च). 128.9 
युधि (ग आयुषि). 2४ चाश्वासं (1० विश्वासं). - ^) 


1 


5, 87. 55 


सपेथागिश्च पिह इरपुत्रथ भारतं । 

नावक्ञेया मनुष्येण स्वे ते ह्यतितेजसः ॥ ५५ 
अग्निस्तेजो मदष्टोके गूढसििष्ठति दास्षु । 

न चोपयुङ्क तदारु यावन्नो दीप्यते परैः ॥ ५६ 
स एव खट दारभ्य यदा निर्मथ्य दीप्यते । 
तदा तच्च बनं चान्यन्निदेहत्याश्च तेजसा ॥ ५७ 
एवमेव कुठे जाताः पावकोपमतेजसः । 


दति रीमहाभार्ते उद्योगपर्वणि 


५००१ 


178 न (10 कः). 7" इच्छति (1० अहेति). -- 97 53, 
१1 108, 97 0111040411908 म 6, 39, 34०५, 7गुशध्& ४16 
106 19 1४8 एणृन' 1५66 (, *, 1. ९9४), 

54 °) 8.५ नि" (0 अभिः). ~ ०) 71 प्ण. न 
27 च. -- °) + 7 विधिसप्रयुक्ता (ग न च मङ्गलानि). 
~-- 2) ए 70 716 ४3 आथर्व( एः 'वी)णं (1/9 "णो); 
(७, १.३ आथर्वणः (४8 10 6अ४), 1.५ च; (1.3 ध 
(6८५6४ 215) बा (0 (४6 86००० न). 2 प्राप्यगदाः; 
© प्राप्य गताः; ७५ श्याप्य तताः ("0 नाप्य गदाः). ९४, १.५ 
५० अगदाः (०9 1० ४०४४). ६1. 4.5 सम्रृद्धाः (7 सुसिद्धाः). 

55 16 ९०48 65-68 &ध७' 35. ~ °} ५ 8. 4.8 
विप्र (0 सिह). -- °) © शयुच्राः; ©8 “पुत्रः (४8 1 
५७२६). -- °} 2 7 (6 ०नू 701--4. 8.9) 19 दधित (० ते 
हि). 7५० १ सम" (० द्यति) 

568 ५) ‰&+ 9 (०५९५ 11 0४) अन्नैस्‌ (0 भभ्निस्‌). 
-- °) ए५ 771 708.4.9 8 (62००ु४ © 1४8) गूढं (£ 
गूढस्‌). 78 ष्वर' (1०८ तिष्ठ ). ~ °) 6 7001 73-५.0 
(8५, ९0. ).8 (एफ 0077.) "भे; 128 1210 युक्तं (7० 
"युङ्के). -- ५) ५.5 8 1281 71.3-5.1.10 7 © नो हीप्य(7 
"दीर्य )ते (£ नो दीप्यते). ©०.१.४ उदीप्यते. 

57 ^) 08 एष्‌ (07 एव). 2 (1 ४४ [५ ४8 17 
++) यहार (0 दारभ्यो ). -- ०) 1 139 721.8 "1 © 
( ७>०९} 01) 111 (5५, 0211, 23 10 {6 द॑) यथा (0 यदा). 
-- °) 7 03.8 तथा (० वदा). 23 78 78-9. 8, 10 79 
तार्‌ (0 वदा तत्‌). 2/11(° 00. 28 7 ७६), 
तदाह्पभवनं चान्यत्‌. - “) 7५ निर्दहेत्‌ (£ "दंहति). 
६५ खेन; 128 2» भारम- (£ अषु). 

58 = (१९४1, ) ६, 58. 14, 


महाभारते 


[ ५ "र्षक 


बाचन्ता निराकाराः काष्ेऽभ्निरि शेसे ॥ ५८ 
ठताधमौ त्वं सपुत्रः शालाः पाण्डुसुता मताः । 
न टता बधेते जातु महाहुममनाधिता ॥ ५९ 
वने राज॑स्त्वं सपुत्रोऽम्बिकेय 
सिंहान्वने पाण्डवांस्तात विदि । 
सिहेविंहीनं हि वनं विनद्ये- 
सहा पिनद्येयुकते वनेन ॥ ६० 


सप्तत्रिष्ो ऽन्यायः ॥ ३७ ॥ 


न= ०४५।५।,२। 


59 == ( ए. ) 5. 29, 49. ~ ५) 7291 701-५.9 19 
"धर्मैः (० "धमौ). 701 709-४,9 04.5 (एफ पाशु). ) 
सपुत्रस्स्व; 71 तु ते पुत्राः, ८5 128 सपुत्रस्स्वं कताधमौः; 
01. 3 छतासधमास्त्वस्पुत्राः, -- ?) 15 729 78 71 8 
(5०० 13) ©ऽ सालाः; ६.१." श्चारा! (४9 17 १७५}. 
६५ (०४५. (20. 5८6. ११.) हि ते (0 मताः). ~ °) 1 64 
वत" (१०८ वधै"). ए ५-5 7 जातु वर्धते (० वर्धते जातु). 
-- ५) ए1.3.4 1201 783 77 ४ श्रिताः (० धिता) 

60 °) 5 8४ 7 (®रन्भृौ 71.5.6,8.9) (9 तव पुत्रो 
(0 त्वं सपुत्रो). - °) 89 8.9 © पड्वाः (10 
पाण्डवान्‌). -- ˆ) ४9 17161.5 तु; °च (0 हि). ए9 
हि नश्येत्‌; 29 विनश्यति (2० विनश्येत्‌). - ^) 4 (1४1 
४. 001. 93 10 (62४) इयात्रा (0 सिषा). ८1. वर्म चः; 
8.५. 9 वनाच्च ; 11 01-4 वनात्‌; 08 0 बनं तु (0 बनेन). 


(गणुणा० ज, 77 9 01; 8 7015910. ~ 1/0 
५००१४: 09 उद्यम ({०" उद्योग)! ~ 6५५४-0 27०८१४ ; (4 
संजययानः; 5 7४ 28 11.86.910 7 61.3 प प्रजागरः, 
~~ 44404. १४८४८; 11. ४,5 231 71, 9, 8. 10 विदुरवाक्यं; 01 
आयुवंधेनादि; ५ अवेधकथनं (89);  आयुर्वधनोपायः 
कथन, ~ 4५॥. १0. (08068) ०९१३ 07 00४11) : 1 1१9 
37; 06 356; 706 (5९0, १9.) 34; 716 # 38. ~ 87०4 
१०, * 70 64; 75 65, 


38 


हॐ 1118 9011, 18 2118812 19 ए8 (0५, ₹, 1 6, 
99, 16), 


[ 174 | 


- ज रषव्‌ | 


विदुर उवाच । 
उर्व प्राणा श्ुर््रामन्ति यूनः सविर आयति । 
अरः त्यानाभिवादाम्यां „ नस्ान्भरतिपद्यते ॥ १ 
पीटं दत्वा साधवेऽभ्यागताय 
आनीयापः परिनिर्णिज्य पादो । 
सुखं पृष्टा प्रति धात्मस्‌ख 
ततो . ादलभवक््य धीरः ॥ २ 
यसखोदकं मधुपक च गां च 
नमभ्रवित्रतिग हयाति गेहे । 
लोभाद्धयाद्थकारपैण्यतो वा 
तखानथं जीवितमाहुरायाः ॥ ३ 
चिकित्सकः ४८८६ य 
सेनः क्रूरो मपो ब्रुणहा च । 
‡नाजीवी श्रुतिविक्रायकथ 


1 „= 2०0015६9 6. 1. 84 (60. ग 0, ०1. 3, 
7. 88); = 11४४प् 2. 120, ~ =+) 78 06४ 2 उकक्रमति 
(78 08 नते). ~ °) 1 76 (9५7, 0809, 28 10 {९४ ).1 
५1,५,5 आगते; ९४.१.३ भायति (४3 10 ६७४). ~~ ^) 6५ 
अभ्यु (० प्रत्यु ) 

५) ‰¶ खवागते (†०" साधवे). 6५ हि; # अति- (101 
अभि-). - °) ए५ 72 परिमृज्य; 7: परिविद्यूज्य; 09.५.5 
“निसज्य; 6०.१.३ परिनिर्णिज्य (५8 1 ६८७२६). -- °) 54-४ 
8.५ 09 स्पृष्धा; 0 दष्टा (ण पृष्टा). 15 17 9 
(९५८०) 79) परिविद्य; 7» 6१ प्रवेद्य; 8.8 98 271 ६७२५४. 
५ 29-+ 793 7-1-20 9 ©" आदम(5 "नु )संस्थां ; 110 
7 जासनस्थं ; ०.१. ५8 10 ६००४४. - <) 212 स्थितो (ग 
ततो ), 2 अवेत्य (६० अवेक्ष्य ). 

3 °) 71 गाः (णप गां), ~ °) 71 1. 8-5 नामन्रवत्‌; 
१.५. 6 1.8 219 नामंभ्रवित्‌ (1० नमन्नवित्‌). -- °) 1 
ए (००९४ 89} 70 125 [2१-4. १.० 61. 3 अथ कापेण्यतो वा 
(७५ “ण्यहेतोः); 7 अर्थतः कामतो वा; 75 अर्थतः कायेतो 
बा; 7» जथ का्षण्यमावात्‌. ~ °) ए (8 00138706) 79 
2 (छदनशृ 219) अर्थवत्‌ (10 अनर्थ). 2 नाहर्‌ (1० 
आहुर्‌) 

2) 7 तथा; 6 # पापो (० करो), 1६4 ४८४०] 
मद्यपो »१ जरणा, 7 मधुपो (£ मद्यपो). -- ^) ६1 





"~~~ ~~ 








84 हयेनाजीदी ; 2४.५ इयेनोपजीवी ; ०.१ 9४ 2 ¶थ्पौ, 8 | 08 29 ०, 8°-9 
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३८ 


[ 6. 98. 8 


भृशं प्रियोऽप्यतिधिर्नादकारदः ॥ ४ 
अविक्रेयं टबणं पक्रमन्न 

दधि शीरं मधु वेलं धूतं च । 
तिरा मांसं = लुकलाने शाकं 

रक्तं वासः सर्वगन्धा गुडश्च ॥ ५ 
अरोषणो यः समरोष्टकाश्चनः 

भह जंस र गतसंधिविग्रहः । 
निन्द२६५२२१ प्रियाप्रिये 

-(श्यवर्दात्तेः भिष्चुकः ॥ 8 
नीवारमूलेङ्कुदशाकगृत्तिः 

< संयतात्माभिकारयेष्वचोदयः । 
वने बसन्नतिथिष्वप्रमत्तो 

धुरंधरः पुण्यृदेष तापसः ॥ ७ 


अपटृत्वा बुद्धिमतो द्रस्थोऽखीति नाश्वसेत्‌ । 


कक ३10 61") व 


59 12)8.9 शुतिविक्रयकः; 11 ७,५.8 श्रुतः; 2 विक्रयी; 
४.१ वेदविक्छा°. ~~ ~) 722 2/3 हि (7० अपि). 

5 °) 19.85 102. (2 23 10 †6न्४).7-9 मद्य; 9.4 
तिखाच्‌; ५* तिरु (0 तिरा). 1९१,.5 23 7) 73.1.1 
फठमूकानि (7५ "लं च) (० मूल). -- ^) ण नरी; 
¶1 ७५.5 211. ४.४ रलं (0 रक्त). 2 0* गावः (0 कासः). 
2 अगुङः; 8 709 128 105 (06076 ००, ).6.8 गुडाः; 29 
अगु (10 गुडः). 

6 °) ८४.५ 72 8 (5६०९५ 2 ४-5) समलोष्टाह्मकां चनः 
(1१6००१८०) (7० समलोष्ट ). -- ^) ए ४.५ 121. 6.8 
प्रहीणकोषछो ; 3 (6८००५ ¶३) प्रक्षीणश्षोको. -- 71 ०८४, 
6०7०, -- °) ग" 63.8.5 "प्रियौ ; ©3 "प्रिये (४३ 1४ ७५). 
~ ५) 3 चरति; ए 7४ 78 75.6.20 79 लयजचू (0 
ष्वरच्‌ ). 

धू {01 ०. {०2 (०, १.1. 6). -- छ ) ‰&2 सुशं सितात्मा $ 
75 ससय" ; 8 सुसंजि 09 8 (७२०९४ 3) सुखि 1९5 
हयन्चिकायषु ४ 03 गुर ; 0५ निजः; © अन्नि (98 1 ४७2६) 
2, 9.5 8 अनोः; ए५ 29.472 08-8.20 1 09.४ चोद्यः; 
78 7" ष्वोक्षः; 709 दक्षः; ७१.५5 अक्षोच्यः; ९८, ५.३ अचोद्य 
(88 17 ८७अ६) 

8 “) ए 70 73 72 1" अपङ्ल्य; 7» अपहृस्वा ) 
५ मा (६०८ न). 8 (6९ व 69) दूरस्थोपि न विश्वसेत्‌, 
५) 79 ताभ्यां (गप यास्या). 7" 


( 175 1 


5. 38. 8 1 


दीर्पौ बुद्धिमतो बाहू याभ्यां हिंसति रदिसितः ॥ ८ 
न विश्वसेदविश्वसते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 
विश्वासाद्धयदरुत्पन्नं = रान्य पि निहन्ति ॥ ९ 
अनीष्युगुष्दारः स्यात्संविभागी परियवदः 

श्ष्णो मधुरवाङ्स्ीणां न चापां वश्चगो मवेत्‌ ॥ १० 
पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः । 

खयः भियो गृहखोक्तास्तखाद्रक्ष्या विशेषतः ॥ ११ 
पितुरन्तःपुरं दचान्मातुद ्ान्महानचः । 

गोषु चात्मसमं दद्यास्खयमेव छृषिं व्रजेत्‌ । 
भु्येर्वणिज्याचारं च पुत्रैः सेवेत ब्राह्मणान्‌ ॥ १२ 
अन्योऽगनित्रह्यतः क्षः महम"! ठोहुत्थितम्‌ । 





75 हिस्यास्स (7० हिंसति). ६५ हिंसकः (10" हितितः). 
79 याभ्यां दूरे हि नास्ति सः. 

9 = 20), ^ 272. 7, 1०. 81, 165 195-196 ; = (९४.) 
©. 12. 5055*-50562 ; = प ४८1१8718 1164; = (एकाः, ) 
70910912 9 2, 43 &2त & 14. -- 75 2/3 ०, 9०० (५. 
ए. 1, 8). 170 29, ॥06 ०० 0 9०.34 38 108 010 
9 1138108 {01. ~ 2) 1. 9,५ 3.9 211. ५.5 अपि न (ण 
नाति-). ~~ °) 79 0५ विश्वस्तात्‌ (7० विश्वा"). © आपन्नं 
(गः उ्पन्नं ). -- ०) 7५ 77 मुलात्‌ (८ मूलानि). 8 
(०५०७४ 79) समूलमपि कृतति. 

10 23 2118519 (०, ९, 1, 9). ~ °) + 8 (ए 
7013810 ) 7 (6४००४ 78 8. 10) ¶ 61-8 &0.8 अनीशः; 
0४ अनिङ्ं (० अनीष्यः). 4 8 (89 03810 ) 7 
(०००ु४ 01-3. 1.9) 13 चं (0 श्यात्‌). ~ °) 3 6५.8 
ध शाक्तो; 78 तीक्ष्णो; 0 दक्षो; 0 शक्यो; ६५.०.8 
शक्ष्णो (४9 1 ६०४४). -- ^) 79 1.9 तासां ; ५५ ह्यासां 
(7० चासां ). 

11 = (९४. ) कणप 9, 96. ~~ ए 01881708 (४, ९, 
1. 9), ~~ ५) 3 7.1 राज्ञ (०? मागाः). ~ °) 710 
सुपुण्या (7० पुण्याश्च). 7059 0५ कृत" (० गृह). - °) 
1, 4.5 आहः (० उकाः). ~ “) एग ता सु; ४६५ तास्तु 
(ध तस्माद्‌) 

12 79 ०15910६ (, ए, 1, 9), ~~ ००) इ 7)1.1.9 ०0, 
121. 8 (००० 19) भोजने मातरं कुयौत्पितरं दार(7 01 
चारम-; ५ स्वादम-; 05 इ्यादम ) रक्षणे. ~ °) 1 भतम 
संमित; ६५ भआरमसष्शा (1० चारमसमं ). 7 द्वा; 8 
(०५०७४ 79) कुयौव्‌ (० दद्यात्‌). - ^) 0७५ ४४०8}, स्वयं 
४20 इकूर्षि. ~~ °) ए" बणिञ्याभारं) 9.५. 23 (23 


महाभारते 


[ मजागरप 


तेषां सर्वत्रगं तेजः खाघु योनिषु शाम्यति ॥ १३ 
निद सन्तः करे जाताः पावकोपमतेजसः । 
क्षमावन्तो निराकाराः काष्टेऽत्रिखि शेरते ॥ १४ 
यख मभश्रं न जानन्ति बाद्या्राभ्यन्तरा ये। 

ष राजा सर्वतशवुधिरमेधयमश्ुते ॥ १५ 
करिष्यन्न प्रमित ५२६ च दयेत्‌ । 
धर्मकामार्थकायाणि तथा मग्नो न भिद्यते ॥ १६ 
गिरिपृषठुपारदय प्रासादं बा रहोगतः । 

अरण्ये निःश्चरुके वा तत्र ममो विधीयते ॥ १७ 
नासुहृत्परमं मनं भारतार्हति वेदितुम्‌ । 
अपण्डितो वापि सुहृत्पण्डितो वाप्यनात्मवान्‌ 1 


1 1 1 1 शित 8) 








1018811 ) 9 8 73. 8.9.20 वाणिज्य चार; 09. वाणिञ्य- 
भारं; ¶५ 0५ 1/3 वणिञ्यचारं (५५ *र;). 7" भूयः कोर च 
वाणिज्य; 79.५ भृलिश्च वणिजाचारं. - 7) 8 7 (०४००४ 
71. 3.1) 79 ख द्विजान्‌ (0 ब्राह्मणान्‌ ). 

13 = 241., 1423* ; =6. 15. 32; = णप 9. 391. 
~~ 89 01185198 (५. ५.1. 9). - °) ए५ एषां (६० वेषा), 
५५ सर्वगतं (६ शश्रग ). ~ “) 7 स्वार्म- (1० स्वासु ). 

14 = (१४१. ) 5. 37. 88. ~~ 23 7018910 (५६ ए, 1, 
9). 3.6 00. 14 ; 710 0०1, 1 4०९. 

15 =©, 12, 14122 14132, -- 29 7013810 (, 
९, 1. 9). - °) 1 हि (0 ०० 85४ च). ह+ 709 


बाह्याश्चाम्यंतरे स्थिताः. - °) ए" स्वेविष्छक्तः (7०1 "तश्चकषुः ). 
-- ५“) 1 सर्व॑म्‌ (£ चिरम्‌). (7 0.9.5 ऋ्ट्छति 
("01 अश्चते ). 


16 3 70133108 (५, १, 1. 9), ~ °) 01. 3.5 मचितं 
(1०1 करिष्यन्‌ ). -- °) १.५ (7 ००९.) 8 (23 ८018917) 
1 (6४०९ 75,6} तु (० च). 125.6 73 निर्दिशेद्‌ (ण 
दक्षयेव्‌). - °) 1.3 1.2 धमौ्थंकाम'; 7 सर्वकामा"; 
0४-5 711.8.4 धमैकामाथंकार्येषु. -- ^) ए) 0, यथा; 6४ 
तदा (0 तथा). 701 73 71.6 विदधते (० नि), 

{7 = (रध, ) 2४0प् 1, 147, ~ ए 0188106 (५ 
४ 1. 9). -- ^) £^ समार्ह्य; 7: समारोहेत्‌; 0" समागम्य 
(20 उपारद्य ). -- °) 1 8 08.4 21 प्रासादै (10 शद}. 
-- °) ७४ वाभिश्ारे; ९०.१.8 निःशङाके (४8 1 ६८९४४). 
~ ५) 2 73-9 79 अभिधीयते; ४1 (४ 1५१.)-न भित 
(0 विधीयते). 

18 85 प्णकश०६ (०, १.1, 9), - ८) 72 नाध्मबाय्‌ ॥ 
6४. १,४ नाहम" (०5 1४ १७६), -- 41४67 18०५) त ( ए 
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०८। द्भव | 


अमात्ये ह्यर्थलिप्सा च मन्ररक्षणमेव च ॥ १८ 
छतानि सर्वकार्याणि यख वा पार्षदा विदुः । 

ग &भन्रश्य नपतेस्तख सिद्धिरसंशयम्‌ ॥ १९ 
अप्रदव#> कमोणि यो माहाद तिष्ठति । 

स तेषां विपरिभ्रंशे भ्यते जीविताद्‌ ४ ॥ २० 
कर्मणां त॒ प्रशसतानाम्‌र ए न सुखावहम्‌ । 
तेषामेवानुष्ठानं पश्चात्तापकरं महत्‌ ॥ २१ 
सथानबृद्धिक्षयज्ञस्य षाङ्कण्यविदितात्मनः । 


अनवज्ञातशीरख खाधीना पृथिवी नूप ॥ २२ 


283 10185778 ) 73 ©1 1103. : 


226* नापरीक्ष्य महीपालः कुयौत्सचिवमात्मनः। 
[ 7 मतौ (० पाटः). 1 


-- °) २.५ 721.† अमादयेषु; 79 13 "यर्हि; ५५ "तेभ्यः 


(६० ले हि). 

19 289 0188108 (०. र. 1, 9). ~ “) ©5 जितानि 
(०१ क्‌). - ०) 11.900. वा. ए1729,8 6५ वै ; 01 ते 
(० वा). 9.५ 8 (23 1013917) 707 18 0१.10 ¶3 ©8 
2179-5 पारिषदा; 74 ©61.3.5 राञ्चः परे (०८ वा पार्षदा). 
1९५ 23 (53 1013819) ४ 128 121, 8-6. 8.9 19 1708. कः 
19; 11, € 19; 7010 (70) 1७948 2047 {07 6 
8९9 1016 {67 1949 ) 1108, ‰{७7 20; 

227* धर्म चार्थे च कामे च स राजा राजसत्तमः! 
~ 128.9 070. 19०५, -- ^) 04 बुद्धिर्‌ (†०" सिद्धिर्‌). ए 1 
न संकयः; #४ 75 अनुत्तमा; ५५ असंशया (7० असंज्ञयम्‌ ). 

20 289 1138170 (५, °, 1. 9}. 110 76908 20०2 
(प ४6 979 प०९) लिः 19० ~ ०) ए 2 (53 
0188108) 70 28 029 कायोणि (० कमो. ). - °) ¶1 
0.9.४11 सर्वेषां (7० स तेषाँ), 1.9 1 (79 71138108 } 
0 (6५०९ 71.8.46) 79 65 वि( ए च )परिश्नशाव्‌; ७५ 
"भश (० अं). 

21 89 7013818 (५ ९. 1. 9). -- ५“) 79 71 च; 789 
नु (ण तु). ~ 0४ (भृ, ) ०, 1०५, ~ °) 12 
भानुषानां (0 अनुष्ठानं ). - ५) ए9,५.5 ८९.81) ( 60९670४ 
{5 9) 73 मतः; ०8४5-5 मचेत्‌ (६० महत्‌). - ए ५ 
(89 10188108) ४ 78 122. 9 (0978. ), 8-6, 8-10 ¶ू!8 1125, 
४6 91; 7), ८6 29: 

298* अनधीत्य यथा वेदान्न विग्रः श्राद्धमर्हति । 

पवमश्युतषाङ्ण्यो न मन्नं शरोतुमहेति । 

[ (1. 1) 4 121,१.9 अ्ुवन्वै ({0" अनधीलय). ५ ययो 
(5९५०, (४१४. श्रयो ) (0 यथा). 1 

22 9 1015970 (५, २, 1, 9}, 16 ०. ११०-३३०; 

28 
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7010 ०. 2293. -- °) ए 1.५ 78 अनविश्ात ; 8. ५ ¶५ 


[ 5, 88. 27 


अमोधक्रोधहर्षख खयं कृत्यान्ववेक्चिणः । 
आत्मप्रत्ययकोक्षसख वसुधेयं बहंधरा ॥ २३ 
नाममात्रेण तुष्येत छत्रेण च महीपतिः । 
भृदयेभ्यो विसृजेदथानैकः सर्वहरो भवेत्‌ ॥ २४ 
ब्राह्मणो जाह्मणं वेद मता वेद्‌ लियं तथा 
अमाल्यं चरपरतिर्वेद राजा राजानमेव च ॥ २५ 
न शचरुरङ्मापन्नो मोक्तव्यो वध्यतां गतः । 
अहताद्धि भयं तखाज्ञायर नचिरादिव ॥ २६ 


देवतेषु च यत्नेन राजसु ब्राह्मणेषु च । 


कि 11 क 





1 


अनभिक्ञात'; 25 अनभिज्ञान ; 2० अनाभिजातः; 710 अनंत. 
सान; 71 © ४ (०८०९ 149) अनवज्ञान ; ©.१.5 &3 12 
॥९\, -- ^) ५४ स्वामिनः (० स्वाधीना). 1: स्वधीना 
तस्य मेदिनी. ~ 1/6 29, 1¶ 108. 228. 

23 22 70138108 (, ₹. 1, 9). 6.10 0. 23४० 
(. ५, 1. 22). ~ °“) ४५ 7» अपेत; ९४ अवध्य" (0 
अमोघ). € ०४०५ अवबन्धो. -- °) ए५7 ( 83 10185178} 
11.8 करवान्ववेक्षिणः; 1.9 19 01-+ ४1. 8-5 क्रत्यान्य- 
वेक्षिणः (0.9 01.9 क्षतः); 7: 71 05 24» कृत्वान्यवेक्षितः 
(73 "क्षतः; ४ "क्षिणः); 75" कृतयानुवेक्षिणः. - °) ^ 
{6 1188. 914 68.38 "कोषस्य. -- “) 7र1.3.5 2 (73 
प्ण155ण ) 1009 78 21.49. 6-8.70 © वसुदेव; ए+ 792 
08-5. 9 7* स्वाधीनं (101 वसुधेयं ). ५ ५1४68 वसुदा. 

24 82 0188108 (५. ए. 1. 9). - °) 8 तुष्येन्न; 
052 5.6 तष्येत्त; ९४.१ &3 10 ७२४, -- °) 06 719 ४ 
(41 5५. ११. 93 19 {९४६} तु; 25.56 न (ण च). -- °) 
05 श्ृलयेषु (६५ “भ्यो ). 7 विभजेत्‌; 0५ -पि सृजेत्‌ (10" 
विसृजेत्‌). 16 8 (०६०९४ 7 ७.३) अर्थं (07 अथौन्‌). 

25 33 10138108 (५. ९, 1. 9). ~ ५“) 23५ 77 710 
४८५०७, ब्राह्मणो ५०१ ब्राह्मणं. 79 ब्राह्मणान्‌; ©0 ब्राह्मणं 
(४8 1 ६७४४). -- °) 7 ततः; ७४ यथा (० तथा). 
-- ^) २१,३.५ 08 अमाल्यो (० अमाय ), % नृपतिं (0 
नृपतिर्‌). 

26 83 10139108 (५. 5. 1, 9). ~ °“) 28 (23 
70158128 ) 7 ( 6२८००९४ 01-4. 1, 9) ¶४ वश्यम्‌ ; 01 (5५2, 2६१२. 
४$ 10 {6>) अंतम्‌ (० अङ्कम्‌). -- 128, 8.9 125, {९7 
26००; ५ 15 (००४. ). १.8 19, ०167 26: 

229* स्यग्भूस्वा पययुपासीव वध्यं हन्याहले सति। 

[ ४५.05.१8 भूतः (0 “भूत्वा ). ^ {28 वधे (101 बले). 1] 
1९4 05 (197. ). १, 8 0०००४, 


930* अहम्यमानो मयष्न हताजायते भयम्‌ । 
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नियन्तव्यः सदा क्रोधो बृद्रबाङातुरेषु च ॥ २७ 
निरथं कलह प्राज्ञो वजयेन्मूदसेवितम्‌ । 

कीर्तिं च ठभते लोके न चानर्थन युज्यते ॥ २८ 
प्रसादो निष्फलो यख कोधशापि निरर्थकः । 

न तं भतार च्छन्ति षष्टं पतिमिव ख्यः ॥ २९ 
न बुद्धिधनराभाय न जाब्यमसमृद्धये। 
लोकपयीयध्ृ्तान्तं प्राज्ञो जानाति नेतरः ॥ ३० 
विधाश्चीलवयोब्दरान्बुदधिबृद्धांथ भारत । 
धनाभिजनबरदधांश्च निद्यं मटोऽवमन्यते ॥ ३१ 
अनायेशृत्तमप्राज्ञमघयकमधारभिंकम्‌ । 

अनर्थाः निरनोवान्ति वाग्दुष्टं क्रोधनं तथा ॥ ३२ 


~~ 129 ०21. २6०५, 

27 29 11138108 (५. १, 1. 9). ~ °“) 1.5 08 
देवतासु; ९.१ 8 10 ७य६. 129 01. 3 ४ लु (0 च). 
8५ 70 01. 8.1.10 भ्रयज्ञेन ; 2४.५.° विदहोषेण; ०५ च यत्तेषु 
(० च यत्तेन). -- *) 0४.० ब्राह्मणादिषु. - °) 7» भवेत्‌ 
(£ सदा). ~ ^) 72 अपि (ण च). ४“ ब्ृद्धबारः 
तपसख्िषु; 9.4 7" 02 बारब्द्धातुरेषु च; 1) बालबृद्धतपस्िषु. 

28 23 1188128 (५ ए. 1. 9). ~ °) 1.3 11 © 
निर्थ-; ५ 1)3.५.9 अल्पार्थ; 6५ अनर्थं (ण निरर्थ). ए 
1, ज्ञात्वा (० भ्राज्ञो ). - °) 068 (७1०९७ ००८२.) भूढ- 
चेतसं; ०५ मूढसेविषु. -- ^) ¢ न (7०7 च). 2 भजते; 
०.१ रभते (४8 1" ९०६). ©४ वित्तं कीति च रभते. 
-- ०५) 19 ५.9 (68 अनर्थषु ; ४. १ अनर्थेन (४8 17 ९४) 
3 न चार्थेन वियुज्यते ; ७४ रोके चार्थेन पूज्यते. 

29 = (१७. ) £ ९१1 १८०]०१०१ ४४४ 1969, ६६. १, 
1, 8. 34, 20, ~ 23 0189108 (९. १, 1, 9), - °) 71 
तस्य (० यस्य ). -- ५) 11. 8 219. 5 चुं (1० बृष्ठं ). 

30 83 1018810 (५, १, 1. 9). ~ °) 8 (९७९९४ 
19) माद्यं (0 जाद्यं). 1 ०८ सु(0५ चचा )सश्ृद्धये (1 
असमभद्धये). ~ ^), ६4 71 28.4.9 09 बृत्त तु; भ्‌ 
0070, 88 17 ४७४, --~ ८) 211 ( श 0. 98 1 ६७५) वै 
नरः (10" नेतरः). 

31 83 1015810 (५. र, 1. 9). ~ °) 1.5 विद्या 
बृद्धांस्तपोद्द्धाच; ०५ ५.° विधाद्द्धं तपोबृद्धे. ~ °) 18, 4.2 
शद्ध (10 "वृद्धान्‌ ). ~ ^) 16 8 (9 0288128) 79 78 
05-8.10 179. 25 धना(78 "मो )भिजातब्रदांश्च; ०४.५.४ 
एताम्धनेन शृद्धस्तु. 8 01४65 अभिजन 

32 83 10185108 (५ ₹, 1, 9). - °) 729.+ अनायः 
बृत्तिम्‌; 0५ "बद्धम्‌. ह 1,9.5 79.20 अप्रक्ञे. -- °) 78.4.9 
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महाभारते 


[ भजागरपर्ं 


अविसंवादनं दानं समयरादारिघमनः। 
आवर्तयन्ति भूतानि सम्यक्प्रणिहिता च षाद्‌ ॥ ३३ 
अविसंवादको दक्ष; कृतज्ञो मतिमानृजुः । 

अपि संक्षीणकोशोऽपि रमते परिवारणः ॥ ३४ 
धृतिः शमो दमः श्षीचं कारुण्यं वागनिष्ठुरा । 
मित्राणां चानभिद्रोहः सताः समिधः भियः ॥ २५ 
असंविभागी दुष्टात्मा कृतघ्नो निरपत्रपः । 
ताद्ड्राधमो ोके बजेनीयो नराधिप ॥ २६ 

न स रात्रौ सुखं रेते ससं इव वेरमनि । 

यः कोपयति निर्दोषं सदोषोऽभ्यन्तरं जनम्‌ ॥ ३७ 
येषु दुष्टेषु दोषः स्याद्योगक्षेमसख भारत । 





अछतज्ञम्‌ (१० भसुयकम्‌). -- ^) ए 5 वाग्धष्ट. 

33 23 10188118 (५. ₹. 1. 9). - °) 73 अविषादं ख 
दानं च; 8 (९०९४ 79) अविसंवादिनं दातं. - ^) 8 
(०४८९९०४ 49) अनतिक्रम ; 6५.०१ अन्यतिक्रमः (४8 27 ५6४४). 
-- ०) ए1,9,५ 78 11.68. ९४. १ जआवतैयति; 7"1 110 
(6००५ 0७8) आवजयति $ ©&०.8 &3 1 ४७५५ ~~ ५८) 08. 4 
प्रणिहितानि (६०९ “हिता च). &५.१.४ ०४९ प्रणिहिता. 6५ 
च (707 वाक्‌ ). 

34 354५ 15872 1 53 (६ १, 1. 9). - °) 79 
दातः (†ग दक्षः). 7 ०५ दांतोनसूथको दक्षः, -- °) 103 
(5५५. १४. ४8 10. ४७६). 3 नृषु (10 चतुः). ~ ^) 10 
नरः; 72 01.3.5 अति-; ४ अथ (८ अपि). 4 श्कि 
1088. "कोषो. -- ^) 7 कुरते (10" रभते). ए ५ "वारणाच्‌; 
14 ©2.9.5 "चछारि(० "खारोणं;$ 2 "चारिणः; &०.१.३ 
` वारणम्‌ (४8 77 ४७२४). 

35 °“) 79 09 #५०8]. शमः 9०१ दमः, - ५4) 4 
19 एते (10 पूताः). 2“ 703 हेतवः; 0०.१० समिधः (९ 
1 ६७५६). 

36 °) 77 78 7५. 6 छरतज्ञो; 9 बृत्तन्नो (० कृतघ्नो ). 
-- °} 770 ५.5 22 (0076 ००1.) नराधिपो (0५ 
"धमो ). 89 तादशो घनमार्छोके. -- “) ए. सदा बुधैः 
(0 नरा ) 

ॐ ५) 4 (फ पण्णड]).) सन; 7009 फण्नव. - °) 
0५ क्रोधः; £ कोपः (४ 19 ५७०६}. 76 ०८. 37.-38" 
-- °) + 2 सबाह्य; 7: सरोखो; 0.१ सकोपो (१० 
सदोषो ). ५५ सदोषस्य मह्यं. 

38 ` 6 ००५. 38००० (०६. १. 1. ॐ}, ~~ ^) 708 7" एषु; 
0 तेषु; © येषु (४6 1 (61). 7 05 अदुदवु; ०* > 
(०५, 10. 88 10 १९६). ३.५ रेषु; ७४ दोषेषु; ८0. दुषु 


` प्रज रपव 


सदा प्रसादनं तेषां ˆ वतानामिबाचरेत्‌ ॥ ३८ 
येऽथाः स्ीषु समासक्ताः प्रथ-।२॥६ च । 
ये चानायसमासक्ताः सर्व ते संशयं गताः ॥ ३९ 
यत्र स्री यत्र कितो यत्र बारोऽ्चुश्चासि च । 
मजन्ति तेऽवशा देशा नदाभर्५७ इव ॥ ४० 
प्रयोजनेषु ये सक्ता न पिरोषेषु भारत । 

तानहं पण्डितान्मन्ये विरेषा हि प्रसङ्गिनः ॥ ४१ 


. 2 
ॐ €।१ ' च 
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य॑ प्रसंसन्ति कितवा यं प्रशंसन्ति चारणाः 

यं प्रशंसन्ति बन्धक्यो न स जीवति मानवः ॥ ४२ 
हित्वा तान्परमेष्वासान्पाण्डवानमितीजसः 

आदितं भारतेश्वयं स्वया दुर्योधने महत्‌ ॥ ४३ 

ते द्रक्ष्यसि परिभ्रष्ट तसां नचिरादिव । 
ेश्वयमद्‌ ५८ बरिं लाकनयादिर्‌ ॥ ४७ 


इति धीमदाभारते उद्योगपर्वणि अशटतिश्ो ऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 


धृतरा उवाच । 
अनीश्वरोऽयं पुरुषो भवाभवे 


(४ 1८ ६७). 7५ 1.9 दुष्टः (६० दोषः). - ०) 4 
'क्ेमश्च; 7 "कमं च (9 "क्षमस्य ). 

39 ५9 ०. (71. ) 39०-40०. -- ~) 24 70 
09-4. 9.19 68 "युक्ताः; ९७.१.४ सक्ताः (४७ 10 ५6२). 
~ °) 4.8 3 7 (6४०९६ 71.8.०9) 7: प्रमत्तपतितेषु च; 
0 प्रमादात्पतितेषु च; ७५ 1 प्रथमोस्पादितेषु ख; ६.१ ४ 
10 ४९०४. -- °) ए) चचानार्यसमापश्चाः ; ५ 89, 8 13.10 19 
व्वानार्ये समा; 78 08 ` समायुक्ताः. ९.१ ०1४6९ अनायौः. 

40 = ( ९४. ) 20009६8. ४19 6. 62, ~~ 069 001, 40 
(. ४, }. 39). - °) ए4 ६9०}, यत्र 871१4 कितवो. 
-- ०) ए9,8 21.3.५5 1 (66९ 19) ¶५ ४८७०३. यत्र 
४०१ बारे. 8४ यत्र (£ बाो). ए9 ए 7 (०५०? 
1.9) 79 अनुश्ञासिता (70 श्ञास्ि व). ८५बवा; 0५ हि 
{० च). ~ °) 6.१ शमुभ0 ००४ अवहादिक्षा ००१ 
अवक्ा देल्ला (88 11 ६७०६}, 15 2 00 78 05-8. 10 972 
राजन्‌; 11 0.5 # देव; ५8.५ एव; 6४.१ देका (8 1 
४७४८). -- ५} 8 (6खन्कृप 9 05; 09 ००.) यथा 
(07 हव ). 

41 °) 4 58 75-4.9 79 प्राक्ता (० सक्का ). ~ ®) 
72 निर्‌- (० न). ~ ^) = 0. 12. 1292384. 7: विज्ञेषो 
(० "षा ). 102. 9 8 (5०७६ 79) विन्नकारकाः (71 "कः); 
6६. १.३ हि प्रसङ्गिनः (४8 1" ४९८४), 

42 °) ए, कितवा य॑ प्रशंसंति. - ˆ) 01. गायकाः; 
0५ याषक्छाः; ९९.०१ चारणाः (४७ 19 भ९त), ~~ ०) 1.3 
71, 0 बंसुक्यो ; 7 वधश्च; ५1,* व्धैक्यः; ५४-5 वार्धैक्याः; 


सरत्र्रोता दारुमयीव योषा । 
धात्रा तु दिष्टख वशे किलायं 


6४.१ बन्धक्यो (४ 2० ५९४।). 5 बंधुक्यो य प्रक्षि, 
-- ^) ए५ भारतः; 7» मानद (ण भानवः). 8 (०२०९४ 
73) सखीप्रशस्तो विनयति. 

43 ५) 218-5 तदा (0 स्वया}. ए1( 70 &8 12 {6 ) 
नृप; 708 न चै; 1710 सुते ; ¶ मते (0" महत्‌). 

44 °) 08 द्रक्ष्यसे. 7.9 17 परं (० परि-). ~ °) 
1९1. 85.५ 8, ^. 8 अचिरात्‌ (0० नचिरात्‌). ~ °) 9 
बल (101 ` मद" ). 


०10०४, 1९8 20188106. ~~ 6५४४-१; ए + 2 
00 8 18.6.9. 0 7 01 # प्रज्ञागर (703 चतराष्रप्रजागर). 
~~ 400\./. १4186 1 (1 8 1188102 ) 121. 3.1. 8.29 विदुर 
वाक्य; © गुरुसमाचारादिकः; # गुरुसमाचारः. - 4०५५, 
१४०. ( 0पा९५, 0748 ०६ 1000 ) ; 1 1.8 73 04 38; 05 
8१; 06 (5९, ११.) 35; ¶1 618. 5 # 39. ~ 5.10दव 
१0, : 1 $ 44 ; 701 47; 25 45, 


ॐ9 

2 11113 840, 15 0188728 12 &8 (2, ए, 1 6. 
39. 15 ). 

1 °) 6. 32. 12. -- °) ए 7५ 05 धात्रायुरिष्टस्य; 
1९५ 1285,8 79 ७५ धात्रानुदिष्टख. ६५ ५४७ अनुदिष्ट; 
6१,8 दिष्टस्य, 8 7 (6२०७४ 1,3.9) 79 कृतो (६० 
किर). ए 1.४ एतत्‌; ८.५ 1.3 हवं; ६.5 अहं (0 
अवं). -- °) 7 वेदेः (1 वद). ह धरवणाद्रृलो; 79 


[ 179 ] 


¢. 5, 1446 
8° 8, 89. 
॥९.8. 39. 4 


5. 99. 1 ] 


तसादरद्‌ त्वं भ्रवणे धृतोऽ्दम्‌ ॥ १ 
विदुर उवाच । 

अप्राप्तकालं वचनं बृहस्पतिरपि जुबन्‌ । 
लभते बुद्यन२।८८४८)प८ च भारत ॥ २ 
प्रियो भवति दानेन प्रियवादेन चापरः 
मन्नं मूलबलेनान्यो यः प्रियः प्रिय एव सः ॥ ३ 
्ेष्यो न साधुभेवति न मेधावी न पण्डितः 
प्रिये श्रुभानि कमांणि देष्ये पापानि भारत ॥ ४ 
न स क्षयो महाराज यः क्षयो शृद्धिमावहैत्‌ । 
क्षयः स विह मन्तव्यो यं रुग्ध्वा बहू नाशयेत्‌ ॥ ५ 
समृद्धा गुणतः केचिद्धवन्ति धनतोऽपरे । 


भवणोत्सुको ; 69 श्रवणे तो (93 11 ४७०{}, 08 0168 घतः; 
00 श्रवणे. ६५ 8.५.» असि; ©» अहम्‌ (४8 1 ५७) 
8 (७५५९४ ¶3 ) तस्माष्वत्तः श्रवणे नाहतोसि. 

2 = (ण्डा) 29009909 1. 24; (रा) 81८0 
१५१९५४४ 2. 53. ~ ˆ) 061. + बुद्ध विज्ञान ; ९०.१.३ “वन्ञानं 
(93 1 ¶श््). ~~ ^) 5 88 73 708-0.8.9 अपृ" (ण 
अवः). 05 शाश्वतं (10 भारत). 

3 =(*9.) 0. 12. 60656066. -- ०) 73 
प्रियवाक्येन. -- ˆ) 7" "भूलफेन; ७४.५ ‰ मूरूफ(08 
"ब )रेर; (1 61. ४.8 "होमजपेर; 08 ४3 110 {6>६, ©» 0168 
मूर मत्र, 64 मुल. 79 मंन्रमूलेन चान्यो वै. 

4 °) ए साधथुदरेष्यो न भवति. - °) ए सवौणि; © 
अह्युभानि; 6५.१98 12 1७६, 1 8 (००९]+ 7) सवोणि 
(21 प~ [911 ४8 19 ४९2६) ; 9 ए 00 3 06.6.19 कायो 
(ण कमी"). -- ~) 8 7" 15 15.9.8 73 चैव हु (5 
6.8 हि) 71" यो वदेत्‌ (£ भरव). ~ 4.6 4, ६५ 
(०१, 110९6 6) 8 {0 18 3 (097, ; ०0. 11068 6-6 )* 8-8 
(0४. 8 00. 1106 6 )* 19 {3 (00, 11068 6-6 ) 18. ; 

231* उक्तं मया जातमात्रेऽपि राज- 
दुर्योधनं स्यज पुत्रं स्वमेकम्‌ । 
वस्य त्यागात्पुप्रशतस ददिः 
रस्यात्यागास्पत्रहमतस्य नाश्शः। 
न दृद्धिवेहुमन्वभ्या या ब्द्धिः क्षयमावहेत्‌ । 
क्षयोऽपि बहुमन्तभ्यो यः क्षयो बृद्धिमावहेत्‌ । 

[ (1. 1) 79 मात्रं नरद (10 'मव्रेऽपि राजन्‌). ~ (7. 
4) 11 (5५, 0011, &8 17 ४९अ ५} लागः (० नाद्चः). ~ (1 
6) £ 8४४४7४ 6. 071 105 बुद्धिर्‌ ("0 वृद्धिर्‌), 7 बुद्धिः 
(10? वृद्धिः), 


5 ४.४ ¶3 00, 6००, -- ° }) 029 ४५८०5, न ४2 स, 


महाभारते 





[ न्प 


धनबदान्ुणेहीनान्धतराष विवर्जय ।। ६ 
धतरा उवाच । 

सवे त्वमायतीयुक्तं भाषसे प्राज्ञसंमतम्‌ । 

न चोत्सहे सुतं व्य्तं यतो धर्मस्ततो जयः ॥ ७ 
विदुर उवाच । 

खमावगुणसंपन्नो न जात्‌ विनयान्वितः । 

सुखकष्ममपि भूतानाञपमदं प्रयोक्ष्यते ॥ ८ 

परापवादनिरताः परदुःखोदयेषु च । 

परस्परविरोधे च यतन्ते सततोत्थिताः ॥ ९ 

सदोषं दशनं येषां संवासे सुमहद्भयम्‌ । 

अथादाने महान्दोषः प्रदाने च मह्यम्‌ ॥ १० 





७५.४ स्- (० स). ~ °) 3 01, 2.1 ४५05], स #त 
विवि. ८1 खलु; 1200 06 हह (0? सिवह ). 

6 ०) 9 धन (£ गुण. ). -- °) ५४ गरध्नति (० 
भवन्ति). १,५11.3 08 2 (6०७ 23) घनिनो; 29 
गुणतो (7० धनतो). ~ ^) ८ धनच्द्धं; 7" ७ धने- 
प्वितान्‌; 01. 9 धनैः स्फीतान्‌; 08 घनैः स्थितान्‌; ७५ 
धनैर्हनिान्‌. ६4 गुणैर्न, -- ५) 1 28 चिसजैय; ५.5} 
7" 1.8-8 7: विवर्जय; 71 01. 3.* विजयेत्‌. 

=) ¶ 01 धर्म्यं (70 सर्व), + 78.4.1-9 7 
५१. 8-5 #॥ स्वया (7० ववमू्‌). + ° जायतीष्युद्ध ; + 
आयतो युक्त; 8 आयतीस्युक्तं; 128.8 नी तियुक्त; "° आयती 
पथ्यः; ¶ ७1, 8-5 1 (ध्रः १५1, ) युक्तियुक्त (6७8 `का); ©8 
93 10 १९५. © 011९8 आयतिः. ०» सम्यग्धर्मं त्वया युक्त. 
-- °) + [8.५.9 8 (60० 25) भावितं. 1.3 
"संमतः; ए५ 11 6.3 29 "संमित. - °) 73 उष्सहेत्‌; ©8 
उत्सहे (५8 1 ७४). -- %) = 6, 141. 93०; 146. 16५. 

8 ^) 133.५.: 7" 75-5 अतीव गुणः ; 8 (०२८०९०४ 79 
७) “संपन्नाः. 6.8 ०1० स्वभावगुणाः. 8 (०४००४ 9 
01) विनयात्विताः. -- ^) ए अवमर्द; ए अप; एज 
अर्थमर्थं; © उप (85 1" १९६). ५ ए 2" 25 74-8. 10 
79 उपेक्षते; 5 प्रयोञ्यते; 0" प्रयोक्ष्यति; 2» प्रयोक्षयेत्‌; 
प 0 24 प्रचक्षते (07 प्रयोक्ष्यते). 

9 ५) 11,3.5 परापवाद, - °) 6 79.911 6 प्रस्परः 
(0 ^रं)विरोधेन (0५ ये तु). 08 ये (२८ च). ~ ^) 
1.5 2४ 725 719 यतति; €^ 45 171 पवष, + (०५, 0४00, ) 
सततोद्यताः. 

10 69 ०. 10*-119. ~~ ५) 701 09 6५5 सदोष- 
दुक्षन; © ०8 10 ६८०४६. ह+ 12 तर्षा; ९५ चेषां (४५७7 
४०). -- °) 29 71.3 संवासात्‌) ©9 “से (8 17 ४७२५१. 


( 180 1 


प्रजागरपर्व ] 


थे पापा इति यस्याताः संवासे परिगर्हिताः 
यक्ताशरान्येम॑हादोषेये नरास्तान्विवर्जयेत्‌ ॥ ११ 
निवर्तमाने सीह श्रीतिर्नचि प्रणइयति । 

या चैव फलनिव्ेत्तिः सोहृदे चैव यत्सुखम्‌ ॥ १२ 
तते चापवादाय यललमारभते क्षये । 
अस्पेऽप्यपकृते मोदाम शान्ति, यथि. ॥ १३ 
ता्यैः संगतं नीचै मैरकृतात्मभिः । 

निशाम्य निपुणं बुद्धा रे्तदूतद्धिवजंयेत्‌ ॥ १४ 
यो ज्ञातिमनुगरहाति द सद्र दीनमातुरम्‌ । 

स पूत्रपश्मिवेद्धि यशश्वाव्ययमश्रुते ॥ १५ 
ज्ञातयो वर्धनीयासेयं इच्छन्त्यात्मनः शुभम्‌ । 








5 03.10 चः; षतु (णसु ). 
संवासे(५५.५ "दे )षु महद्भयं ; ©» सहवास महद्धयं ; ©० & 1" 
४७२८६. -- 71 वज ०0, 10०4. --- °} 721 ©५ 13 अर्थदाने. 
-- “) ^ प्रदाने सु-; 739 75 "नेन (० ने च). -- ^ धनः 
10, 8 7 (62९७४ [1.9 ; [03 का, ) ¶3 108, ; 
232* ये वै मैदन्षीरास्तु सकामा निखपाः शठाः । 
[ ४.५.7 ये च वै मेदशीरास्तु. ] 

11 03 ०४0. 1147 (५, र. 1. 10). -- °) ए,५ 02.3.9 
संवासैः; 71 0५ "दे (० “से). -- ^) > युक्ताः खकमै 
दोषैर्य. ~ “) ए विसर्जय; 8 (०५०९४ 79 © 215; 211 
५ 0५११. ; 201५ 51400. ८704. ) विसजेयेत्‌ ; ©8 98 111 ७०८४, ६3 
नरास्तांस्तु विवजेयेत्‌. 

12 78 ०00, 19. ~ °) {१.५ निवदलयेमाने; ©8 ४3 1 
४०४४. 8 (९०6 79) सौभाग्ये (61 5५. (४/५. &8 10 
४०४) ; ©5 सौहार्दे (४७ 10 १७२४). -- °) 83 (०२०९४ 1) 
विनश्यति; ९५ प्रण (४३ 1 (९२१). - °) 13 एक; प 
अस्य (70 पव ). 8५. फरनिष्पत्तिः; 0५ फरूते सुक्तिः; 
८०. 8 "निकत्तिः (98 1 (९२१). - ९) 1.4 1.8 सौहार्दे; 
05 सौहृदे (95 12 ४०२४). 8.6 ७.5 वा (० च). 81.8.85 
¶1 01.58 नपि (0 एव). 

13 ^) 1.3.5 8 अपकाराय; ५ च विवादाय (1०? 
अपवादाय ). 208 ००. 13०४. - °} 88 15 09-6,29 8 
स्वल्पे (० अषप). -- ^) ए१,५ 1 (6५०९४ 0४-5; 8 
०0. ) 0-+ अषि (10 उप ). 

14 °) 73 तादर्ष. + संगर्ति; 703 17101 "तिर्‌; 08.9 
"तैर्‌. -- “) 10 निशि; + 12» परीक्ष्य; 7.5 5 72 78 
14-1.10 9 01 (5५, 2४9.) ६४.8 निक्ञम्य. -- ^) ए 
क्ररन्‌ (० दुरात्‌). 74 01.4 211 (^ ८५१, ). 8-5 विसजजयेत्‌, 

15 ¢) 3.5 ए 1 (© नु+ 09) 79 न्नेयः (1० यशः) 


08. 4.१,.० 1 6.9, 6 


उद्योगपर्व 


0 1 ण्यपि 


1 
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कुरुवृद्धं च राजेन्द्र॒ तसात्साधु समाचर ॥ १६ 
शरेयसा योक्ष्यसे राजन्डुवाणो ज्ञातिसत्कियाम्‌ । 
विगुणा चपि संरक्ष्या ज्ञातयो भरतषभ ॥ १७ 

किं पुनशुणवन्तस्ते त्वस्सादाभिकाष्विणः । 

परसादं इर्‌ दीनानां पाण्डवानां विशां पते ॥ १८ 
दीयन्तां ग्रामकाः केचित्तेषां वृत्यथेमीश्वर । 

एवं रोके यज्ञःप्राप्नो भविष्यसि नराधिप ॥ १९ 
वृद्धेन हि त्वया कायं पुत्राणां तात रक्षणम्‌ । 

मया चापि हितं वाच्यं विद्धि मां त्वदवितेषिणम्‌ ॥ २० 
ज्ञातिभिर्विग्रहस्तात न करव्यो भवार्थिना । 


सुखानि सह भोज्यानि ज्ञातिमिभेरतर्षभ ॥ २१ 


ए) 0; अक्षयम्‌; ६3 जनिद्यम्‌; &\ 8 170 18 11, 8-8.10 
1 भानंल्यम्‌; ५8.५ ४ अप्ययम्‌ (707 अभ्ययम्‌). 

16 >) ५.5 7209 69 ते (7 तेर्‌). ~ ") ५.5 
यदीच्छसि; 109 128 य इच्छति. &1. 4.6 52 121-6. 8.9. 19 
0« सुखं (०" शछ्युभम्‌). -- ^) 7» ततः (£ तस्मात्‌). ०४ 
सर्वं (साधु). 9.8 7 समाचरेत्‌; ५५ "गमे (० “चर ). 

17 ५) 15 88 7009 71.10 68. ५ 115 योक्ष्यते. - °) 1 
(8 ८18912४) 77 नि्यणा (० वि"). 71 अपि; 5.6 
चापि (ग ह्यपि). 9.5 01.3.7 ते रक्ष्या; £“ राजद 
(10८ संरक्ष्या ). 

18 °) 83 गुणयुक्ताः (10 "वन्तः), ५.५ 2.3 चं 
(10 ते). - *) 28 7 (6५५९४ 01. 4-9) 7५ वीराणां (0 
दीनानां). - ^) ८3 79 8 (6०९४ ए9 13) महात्मनां 
(८० विशां पते). 

19 ५} &1.4.4 10 71.8 6५ दीयतां ("0 दीयन्तां). 
-- °) ‰19.8 द्रवा (० तेषां). - °) 5 -प्रा्धिः; 87 
( ©०७ृ॥ 701. १-9; 09 ०९०४.) 7 प्राप्त (० -प्राघ्ो ). ~ ^) 
प (९००४ 1.4 721.8; 8 0183108) 79 0७.४५ भवि 

ष्यति. &५ 71 61.85 न सशयः; ०१ परंतप 

20 °) 1.3 70 परि; ४ तव (णः तात). 72 
शासनं (ण रक्षणम्‌ ). -- 1 ०४. 20५. -- °) 28 19 
चाभि-; 21० -वि ते; 0७ च वि- (५ चापि). -- ^) ५ 
स-; 3 128. & 0५ रवं (५ त्वदू-) 

21 °) + 78 सुखार्थिना; 709 9.५ शुभाः; 11 01.85 
हिताद्मना; ५५ हिताथिना (० भवा). -- ^) &1,५ 128 
भोग्या" (1० भोऽया'). -- ^) ए 2 सह भारत (7० भरतः). 

22 = ( ए9ा, ) 5. 69, 16. -- °) 8 (6अ०भु४ 43) 
्रीतिश्चैव (०८ संप्रीतिश्च). -- ^) 7 (®०्शृए 1 704 
1701.१7,9; 1४ 7118810 ) 79 कदा (7० कथः). 


॥ 181 | 


1.1) 
$> + © 
82 
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8. 89. 2४ ] महाभारते [ प्रजागरपर्थं 


¢. 5. 1469 
8* 6 80. ८4 
1९ 5» 26, 24 


संमोजनं संकथनं संप्रीतिश्च परस्परम्‌ । न कथिन्नापनयते पुमानन्यत्र भारीवात्‌ । 


ज्ञातिभिः सह कायाणि न विरोधः कथंचन ॥ २२ 
ज्ञातयस्ारयन्तीः ज्ञातयो मज्यन्ति च । 
सुबृत्तास्तारयन्तीह दुता मजयन्ति च ॥ २३ 
सुश्त्तो भव राजेन्द्र पाण्डवान्प्रति मानद । 
अधर्षणीयः शत्रुणां तेृतस्त्वं भविष्यसि ॥ २४ 
श्रीमन्तं ज्ञातिमासाद्य यो ज्ञातिरवसीदति । 
दिग्धहस्तं मृग इव स एनस्तस्य विन्दति ॥ २५ 
पश्चादपि नरश्रेष्ठ तब तापो भविष्यति । 

तान्वा हतान्सुतान्वापि श्रुत्वा तदनुचिन्तय ॥ २६ 
येन खटा समारूढः षत कर्मणा । 

आदावेव न तत्छुयोदधरुवे जीविते सति ॥ २७ 





23 128 2 ०. (791. ) 25००, ~ °) 1 अपि; ए 
6.9 हु (1० चख). - ए,५4 28 ७५ ००. (991. ) 2३०५. 
-- °) 1709 128 प्रबत्ताः; 79 सदुत्ताः; 1 02. 3 सुवृत्ता. 
128. 4 तारयति सुश्त्ता चे. क ) 11161 दु्तान्‌; 03 "त्तं 
(० "ता). ऽ अपि; 71062 हि (च). # (©५०९]४ 
1४2) निग्रैतान्वतयति ह. 

24 “)} 2 (®>५नु 1) सं (० सु). - ०) 3 
01. ¶ ¶1 0२. १.5 भारत (० मानद). 

25 467 2५००, {3 108. 

238* सीदता यत्कृतं तेन तत्पापं सममहनुते । 

-- 19 (1. ) ०. 9६०५ ~~ °} 26 दुग्धहस्तं; 8 
(०९९्‌+ 79 08) दिग्घहस्तान्‌ ; ५ (५९ 0५02. ) व्याघहस्ताच्‌; 
०.४ दिग्धहस्त (४३ 10 ५७८४). - ५) [५ ४.५ ©» पापं; 
08 एनस्‌ (४8 10 ८९०६). 71 पापं तख स विंदति. 

26 71 ००. 262. -- °) ए5 वा तानू; 01. ४.४ 
आहतान्‌ (£ बा हताच्‌), 2६1 1०1 ०४.५.1० अूतान्‌ (० 
सुतान्‌). 1 तान्वा सुतान्वापि हतान्‌. ~ “) ५५ तात 
(०? तत्‌). 5 72 अनुधितयन्‌; 84 11 01. 9.5 218 
अनुचितयेः; ७५ विर्चितयः (० अनुचिन्तय ). 

28 “) 723 75 अपनयति; 73 अपमन्यते; ९४, 7.8 
88 ¢ {6६†, ~ °) ४ भारतः; 6१. भार्गवात्‌ (४ 1० 
प्छ), -- °) 7५ 5 च (1०१ तु). ~ ^) ५ 128 728. 20 
५५ # अवतिष्ठति (४ ते); 7 65 अधिति"; 11 0५ एव 
तिष्ठते; ७.5 अधितिष्ठते; ९ एव तिष्टति (6 1० ६७८६). 

29 °) 8 (ण्डण्णु 79) पांडवेषु (० पापं तेषु). 
६1. 3.५ 11. 9 कतं पुरा (ण ५५०8}. ); 8 पुरस्कृतं. -- °) 


८.9. ५ छुर्‌" (10? कुट* ), -- ५) ए 9.6 72. 9.१ नराधिप; 79 
189 } 


॥ 


शेषसंप्रतिपत्तिस्तु बुद्धिमत्खेव तिष्ठति ॥ २८ 
दुर्योधनेन यद्येतत्पापं तेषु पुरा तम्‌ ! 

त्या ततडखब्रृद्धन प्रत्यानेयं नरेश्वर ॥ २९ 
तांस्त्वं पदे प्रतिष्ठाप्य लोके विगतकटमषः । 
भविष्यसि नरभष्ठ "५ मनीषिनः ॥ ३० 
सुम्याहृतानि धीराणां फरतः प्रविचिन्त्य यः । 
अभ्यवखति कार्येषु चिरं यशसि तिष्ठति ॥ ३१ 
अचक्ति विनयो हन्ति हन्त्यनथं पराक्रमः ! 
हन्ति नित्य क्षमा क्रोधमाचारो हन्त्यरश्चणम्‌ ॥ २२ 
परिच्छदेन क्षत्रेण वेश्मना परिचर्यया । 
परीक्षेत इलं राजन्भाजनाच्छाद-०. च ॥ ३३ 


पपि क १ 7 0 


8 (००९7४ ¶ ) जनेश्वर (1०९ नरे"). 

30 °) 1५ 19 8 (6०९४ 19) स्वे (० शवं). - °) 
08 “्याच्र (10 "जेष्ट ). 

31 0५.३.४0. 31, -- ^) 728 7.5 7५ सुम्याङ्ृतानिः; 
१1 02.4 जम्याहू( 01 'बु)तानि. 7 वीराणां (० धीः). 
-- °) + 7 प्रविचितयनच्‌ (1/9 “येत्‌); ए संपविड्य यः; 
ए 71 61. 4 संप्रिय (६5 यनू); ए (०००४ 85) 7४ 
05 + परि्ित्य यः; 75 76.8.1० परिशितय (708. 20 "यन्‌ ); 
171.1 संप्रधिल्य यः; 73. प्रचिनोति यः (1० प्रविचिन्त्य यः). 
-- °) 71 अध्यवसति; 7४.» स भ्यवस्यति; 78 अभ्य. 
~-- 4४९7 31, (1 8 10188198 ) 7 ७1, « 108, & 28588 
1७४ 10 4]. 1 (7०, 1). 

32 °) 1 128. ५.४.10 अक्कीति ; 783 ‰॥ अढृत्तं ; ©.१.३ 
भवतति (४5 1 १०२८४). ~-- 32“ = 14५0 4. 1 66५, 

33 ०) ए (ए8 01188198 ) 701-4.1.9 धैः; 8 (6९९४ 
1५) ब्रह्म (०? परि). 68 ०9४७5 परिचयो, -- °) 129. 10 
परीक्ष्यते; 08 परिरक्षेत्‌ (10 परीक्षेत). ४५.० प्राज्ञो (५ 
राजन्‌). - ५) ध वा (7० च). ~~ 4167 33, 77 178, : 

234* उपस्थितख कामस्य प्रतिवादो न विद्यते । 

अपि निञक्तदेहस्य कामरक्छस्य फ पुनः । 
[ = (९97. ) 2169१818 २0769 8. 92. 121 ] 
~~ 7 (8 1018810) 7४ 3 198, 67 33 (70) 
21167 234* } : 
285५ प्राज्ञोपयेविनं वैद्य धार्मिकं प्रियददौनम्‌। 
मित्रवन्तं सुवाक्यं च सुहृदं परिपारयेव्‌ । 
दुष्कुरीमः कुरीनो वा मयौदां चो म कयत्‌ । 
धमोपेक्षी शदुरहीमान्स . - छःनसता्रः ॥ 


- जक्ात्तर्षं ] 


ययोभिततेन बा चित्तं नेमृतं नेमृतेन वा । 

` समेति प्रक्षया प्रज्ञा तयोर्मैत्री न जीयते ॥ ३४ 
दुषुदविमृतपर्नं छन्नं बूं ठणेखि । 

विवर्जयीत मेधावी तसिन्मेत्री प्रणयति ॥ ३५ 
अवरिकिषु मूर्खेषु रोदरसाहसिकेषु च । 
तथेवापितधर्मषु न मेव्रीमाचरेहुधः ॥ २६ 

कृतज्ञं धार्मिकं सत्यमक्षुद्रं च्टमक्तिकम्‌ । 

जितेन्द्रियं स्तं सत्यां मित्रमत्यागि चेष्यते ॥ २७ 
हन्द्रियाणामनुत्सगा मृत्युना न विशिष्यते । 

अव्यथ पुनरुत्सर्गः सादयेरैवतान्यपि ॥। ३८ 


1 





[1 





[1 





क क ५, = ५,५५.४ 


[ (1. 1) 8 (85 &ऽ &‰०९6) 793 15 125. 6.10 73 1 
राजो" (1० प्राश्षो). 1 09 दातं; ९.8 वें (9ऽ &}056 }, 
1९5 धर्मैशं (10८ धार्मिकं ). 103 "वादिनं (10 ° शनम्‌). ~ (1“. 
2.) ‰73 मितवाक्यं (101 मित्रवन्तं ). 9 © सुवाचं; 8५ "कार्य; 
72 "वासं (10 'वाक्य). 73 मित्र्वतं मुदाचारं (10? ४४९ एषणः 
0911). ~ (1, 3) 3 79 दौष्कुलेय; ए 5 233. }{1 अकुठीनः 
(० दुष्कुरीनः). 7" नैव (1 यो न }. ~ 4८6 106 3, 
02 1708. 

236* अर्थसंततिकामश्च रक्षेदेतानि निलयश्चः। 
~ (1५, 4) 1.4 129 धमोविक्षी; 2 धमान्ेक्षी, 1.5 83.4 
15 7४.५.४ घीमान्‌; 701 273 दतिः (0 ददीमान्‌). 1.3.58 1) 
101 कुरीनशतैर्‌ ; 19.8 कुलीनः शतान्‌. 71 स कुलीनशतेश्वरः. ] 

34 ©3 ०0. 54-35. -- °) ‰ योयं (भ्यो यः) (0 
ययोः). 8 वित्ते; 7५ 8 सत्ते (10 चित्ते ). 11 11 
७.५.४ चै (० वा). ए+ निशत; 88 वा वित्त; 7 
78 वा इतं (70 वा चित्तं). -- °) 3.9 7 08 नैशं; 
+ नेश्रव्यं; ए1-४ 701 नेवततं ; 4.8 128. 4.1.10 {४ 0७1. 
6" निभ्रव; ९५.१ नभूतं (४9 10 ९१५), 1.3 2.8 03 
78 701. 3, 8-8. 10 19 ७1.4 निभूतेन ; 53-8 721 निवृत्तेन 
(६० नैतेन). 1.5 08 0.४ च (0 वा). 6४ नैभतेन 
ख नैभृतं. -- °) 7.9 समेत्य; © समेति (४ 1" ५७५). 
093 704.५ 211. 8.4 प्रक्षा; ©8 58 1 ४०४६. -- ५“) ^+ 2 
१५.५.8.» उीर्थति,. 

35 ७9 ०. 96 (५. ९, 1, 34). ~ °) ए 1.5 अकरता- 
वमान; ए4 78.“ अङ्कतक्ञं च; 68 &8 12 (6, ~~ ^) ए 
(४ 10188726) 05-+.7 0 विवजयेत (ए त्ते); 7; 
विबर्जयति. ~ ५) 78.6 7 विन" (० प्रण). 

36 °) 8 (6०शुौ 79 09 173) मूढे" (० मूर्खं). 

ॐ “) ए“ 709 संतं (10 सदयं). - °) ६9 09 21१. 
स्थिद्या. - 4) 19 क्थ्यः (0 चेष्य ). &1.5 9.9 मित्र 


उद्योगपर्व 





[ 5, 99. 48 


मादवं सर्वभूतानामर्नदया धमा ध्रतिः । 
आयुष्याणि बुधाः प्राुरमित्राणां चाभिमन-1 ॥ ३९ 
अपनीतं सुनीतेन योऽथं प्रत्यानिनीपते । 
मतिमाखाय सुद्ढां तद्का. रुपव्रतम्‌ ॥ ४० 
आयत्यां प्रतिकारक्ञस्तंद र दृढनिश्चयः । 

अतीते कायशेषन्ञो नरोऽ्थनं प्रहीयते ॥ ४१ 
कर्मणा मनसा वाचा यद मीक्ष्णं निषेवते । 
तदेवापहरस्येनं तसात्कर्याणमाचरेत्‌ ॥ ४२ 


मङ्गलारम्भनं योगः श्रुतघ्ुत्थानमाजेवम्‌ । 


भूतिमेतानि र्वन्ति सतां चामीक्ष्वद्‌ शनः ॥ ४३ 


मलयाञ्यमिषभ्यते; 70» “त्या जिगीष्यते; 7 © 2 भित्रभिलय- 
भिवांछते (71 02 ति). ६०.०१ ५१४० अयामि (3 1" ४७२६) 

38 79 (0. ) ०. 38००. ~ °) ए 3.५ 73 इहो 
ष्र्गो ; 6५.१.५ अनु" (88 10 16}. -- °) 3 तु; 2 7 
( ०६०९४ 11, 8 ; 79 00.) 7» 08 अपि; 6.१ न (४३ 19 
{63४ ). 08 61४68 अतो भृष्युरघरिष्यते. === 9 ) 121 उस्सगौत्‌ 
(ण मैः). ~ ^) 72 0४ साधयेद्‌ ; 71 01.3.5 ४ श्ा(0० 
14 श्चां )तयेद्‌. 8 (®> ८९ 589) 128. ४, 10 ¶9 01 देवतान्‌ 
(० दैवतानि). 

39 78 ०. 39. -- °) ह 8 (०८०९ 79) अनसूयां 
क्षमां परति. ~ ˆ) 8 (०२०९ 7» ) विजानीयात्‌ (" बुधाः 
प्राहुः). - न) 1, (006 6०7.) 7003 78 1.9 6४ 
271 जवि(ए 104 ४1 पि; व )मानिता; ६५ (0 ००१. ). 8 
73 अविमानता; 7 अपि पारनं; 1 0-8.5 2 (ता 
परः १५५.) अपि (४ अभि-) माननं; 19 जविमाननात्‌. 
720 भिच्रसमानन तथा. 

40 °) ए) श्रील्या निनीषते; ए5 3 (6२०७४ 79 0५) 
"निनीषति; 72 'निनेष्यते. ~ ^) 7 आसाद्य (० आस्थाय). 
-- *) 21 (९५०७४ 2) स आगाखपुरष. 

41 = (र्भ.) कणप 7. 179, ~ °) 79 069 कतः; 
९६५. १ इद" (23 10 ४७२१). - ८) १५616 ०8, नरोरथर्‌ 
४0 न. 7 नरो हंत न हीयते. 

42 ०) 06 ६08. कमै" ००१ मनः. - °) 59 
यदाभीक््ण; 701 78.4.5 यदि (70 द-) तीक्ष्ण (०१ 
यदभीक्ष्णं). - *) 7५ 7» तदभ्यासो हरत्येन, ९४ 0158 
हरति, €0.3 अपहरति (8 1" ४७४) 

43 + 70703 781 705 ९७. १ "कमन; 72 02 "चरणे $ ©+ 
"कपे; ७४.५ "रं भने; ७५ “लापनं ; 201 "हभत; +-6 "रुभने. 
8 (७०९४ 1४ 243) योगं; ©०.१.३ योगः (98 7" ६९४). 
-- °) 8.५ उस्थानमादैवं $ &8 28 1 ५०४४. ~~ °) 73 01.3 


[ 188 |] 


©, 8, 1502 
8. 8 89 58 


# ® ॐ 57 


6, 89, 44 ] महाभारते [ प्रजागरपर्व 
£ {&‡ अनिवेदः भियो मूलं दुःखनादो सुखस्य च । अशक्तिमन्तं मन्यन्तो पर्षयन्ति षुद्धयः ॥ ४९ 


महान्भवत्यनिर्विण्णः सुखं चालयन्तमश्चुते ॥ ४४ 
नातः श्रीमत्तरं किंचिदन्यत्थ्यतमं तथा । 
प्रमविष्णोयेथा तात क्षमा सर्वत्र सर्वदा ॥ ४५ 
मद शक्तः सर्वे शक्तिमान्धमकारणात्‌ । 
अथीनरथौ समो यख तख निलयं श्षमा हिता ॥ ४६ 
यत्सुखं सेवमानोऽपि धमांथाम्यां न हीयते । 


रारारपातिततासमंतिश्चरमतिव्रतः ! 
प्रज्ञाभिमानिनं चेव श्रीभेयाजनोपसरपति ॥ ५० 
अभ्निदोत्रफला वेदाः चारु फलं श्रुतम्‌ । 
रतिपुत्रफला दारा दत्तथुक्तफरु धनम्‌ ॥ ५१ 
अधर्मोपार्जितैरयः करोत्यौ्वदेहिकम्‌ । 

न स तख फट प्रे अङ्कऽथख दुरागमात्‌ ॥ ५२ 





कामं तदुपसेवेत न मूढव्रतमाचरेत्‌ ॥ ४७ कान्तारवनुर्गेषु इृच्छराखापत्सु संभ्रमे । 
दुःखातेषु प्रमत्तेषु नासिकेष्वरसेषु च । उद्यतेषु च शषसेषु नासि रोषवतां मयम्‌ ॥ ५३ 

न श्ीर्सत्यदान्तेषु ये चश्त्वानिचभिःः ॥ ४८ | उत्थानं संयमो दाक्ष्यमप्रमादो श्रतिः स्मृतिः । 
आर्जवेन नरं युक्तमाजंवात्सव्यपत्रपम्‌ । समीक्ष्य च समारम्भो विद्धि मूं मवख तत्‌ ॥ ५४ 
भूतये तानि कुर्वीत (0० रवति). 50 ५) 1५ ४४5. श्रीर्‌ 9०१ भयात्‌. 1 19 8 


44 44० = 7289 ह, 12, 10, -- ०) 1. 3.5 
71.8 धर्मस्य च; 2५ 121 129-५.9 दुःखस्य च; ए 700 78 
05.8.10 7 कामस चः; 7 ह्युमस च; ७५ दुःखनाशः (107 
वुःखनारे ). 8 ०4 728 8.5 7 ह्ुभ (ण सुखं ). 
-- “) ० तसराद्‌ ; ९.१ महान्‌ (४8 11 162४), 1,8.10 
निर्विण्णः; 7» सर्वेषां (०" अनिर्विण्णः). - “) ए, अलयतम्‌,; 
ए 703 19 71. 5.6. 8.10 65 चान्यम्‌ (५ चाल्यन्तम्‌). ६4 
18.५.9 भयं न महदछेति. 

45 “ ) 08. 8 }/ अन्यत्‌ (०" अतः). 5 28 परतरं 
(0 श्रीमत्तरं), - ०) 10०9 128 75.9.20 19 मर्त; 18 
महत्‌ (£ तथा). ~ ˆ) 73 79.10 यदा (० यथा). 
८.१ ०४९ प्रभविष्णौ. 


46 °) 7 0५ क्षमेत शाकः, 7 8 (6०0४ ७४). 


सर्वत्र (णः “स ). ~ °) 7, 04 मति" (०८ शक्ति"). -- ^) 
709-6 ¶3 हितं (0 हिता). 

क 9 २6808 47 &6 49. -~ ५“) 49 न मूढत्व 
समाचरेत्‌. 

48 °) 71 दुषटर्थेषु; ए५ 75 दुःखिते"; 723 729 01 
दुःखार्थ. 11. 4 11. 8.6 प्रह्ावि" ; 9.5 705 123.१.8 अप्र 
द्याति*; 79 2० अप्रमन्ते. ~ °) 719 अनये (0 
अकसे" ). -- °) 79 8 (०८०९४ 19 6५) मवति (ण 
वसति). 7 60. अदाति' (70 अदान्ते"). 

49 ^) 7 01." समायुक्त; ०५ च संयुक्तः (101 नरं युक्त) 
~ ०) 1९.५2 (6०९ 84) 701 -५.1. 9 © सदुस्वात्‌; 71 
१.५ 102. 8.4 (५५), ९9. ) मारदैवात्‌ (0 जाजेवाव्‌). ~ *) 
8 01.9.१1 0 मम्यते, ८4 ए 700 08 1709-8. 8.10 (3 
अदात मन्यमानास्तु; 0० हीनप्रतापं मत्वान्य, ~ ५) ५४,५ 
धषेयते (५५ "त\), ~ 4.9 49, 9 76408 417, 


( 6००] $ ७५) उपतिष्ठति (1 ते). - ^+" 50, म 
( 8 101881४; 6 71 00. 1106 1; 3 3 703 710 ०४0. 
1106 2; 703 0976.) 79 18, 2 

237* न चातिगुणवत्खषा नाद्यन्तं निर्गुणेषु शच । 

नेषा गुणान्कामयते नेगुण्यान्नानुरञ्यते । 
उन्मत्ता गौरिवान्धा श्रीः कचिदेवावतिष्टेते । 

[ (1. 1) 1.9. 125 79 एव; 710 एषां (10 ४6 १8४ 
नच), + अपि (0 176 56600 च ). ~~ (+ 9) 1.8 
11. १ न विरज्यते (0 नातु"). ~ (1५ 3} + चपला (0 
उन्मत्ता), ५ 83 (6०७०४ 2५ ) 71. 9 ` तिष्टति. ] 

51 (४. ) ¢^. 2. 247 ; = (रभा. ) ९0४८१0८४ 2. 
164. ~ 78.4.9 7815, 51° ५० 51५, -- °) ए 7 
(6206 701. 8, 4.1.98; 709 07.) 01.8 नाद; ७४ 21( "४ 
7४. 83 12 ४९२४१. 3-5 नार्यो (५ दारा) 

52 ०) 0५.५ द्रभ्यैर्‌ (० अर्यैर्‌). ~ °) ए1 7 1.8 
109. 5 आध्यै हिकं; ए 9.5 729 0५ ऊरध्वैदे(ए5 ७५ *दे) हिकं; 
¢ &3 12 ४७६४. -- °) ए 7 भुक्ते (० ब्रेल). - ^) 
1९५ 09 तस्य (0 भुङ्के ), 6 13.१8 दुराष्मवाचू (10९ 
-गमात्‌). 

53 °“) 19, 2 003 13.6.10 ¶७ 01.85 60 कातरे 
(10 कान्तार-). -- ०) 1 7053 ५.8 ०४.५ 7५ कुष्ट. 
रस्वापरसु ; 68 98 1" ६७६, -- ^) 4.४ ? (€६०6]४ 29) 
7 751. ° सत्ववतां; 7: ध्म॑ग्तां; 03 चीकवर्तां; 78( 
४8 17 (७४४), सल"; 719 कोद्र; ६१.०५. 8 हषं (४8 10 
४०२४), 8 (5९०४ 79) भयं नासि महाद्मनां (५५ 'नः). 

54 °} 71,9 8 (62०6४ 9) क्षमा (० स्तिः). 
-- ८} 8 (6५०9 ¶9 ©1.3) बुद्धि (६० विद्धि }* ©५ 
फरस्य } 69. 4, मवस्य (४8 12 ८९०४). ५ 7090 च; 8 


[ 184 ] 


प्रजागरपर्व ] 


तपो बरं तापसानां ब्रह्म बरह्मविदां बर्‌ । 
हिंसा बरुमसाधूनां श्वमा गुणवतां बलम्‌ ॥ ५५ 
अष्टौ तान्यव्रतघ्नानि आपो मूलं फलं पयः । 
विननान्ञनकास्या च गुरोवचनमोवधः ॥ ५8६ 
न तत्पर संदणभ्यासपरतिकूरं यदामनः । 
संग्रेणेष धर्मः स्यात्कामादन्यः प्रवर्तते ॥ ५७ 
अक्रोधेन जयेच्छोधमसाधुं साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्कदयं दानेन जयेत्सत्येन चानृतम्‌ ॥ ५८ 
सीधूतकेऽलसे मीरो चण्डे ° रुषमानेनि । 
चोरे कृतघ्ने विश्वासो न कार्या न च नास्तिके ॥ ५९ 
अभिवादनश्षीरख निलय ब्रद्धोपसेविनः 
चत्वारि संप्रध॑न्ते कीर्तिरायुयैश्ञो बम्‌ ॥ ६० 





173 08-6 तु (0 तत्‌), £ विद्धि मूलं भविष्यतः, 

55 ०) 18 (र ००८८.) वेदो; ६४.१.३ ब्रह्म (५8 1४ 
४९४). 1.५ क्षश्र' (10" ब्रह्म). 1 राकां दं दविधिवेरं. 
~ “) 7» अनायौणां (£ अताधू्ना). ~ °) 8 0५ बलः 
({०" गुणः). 7 चौराणां निःसखनिबैर. 

56 “) ©8.१.४ षट्‌; 647. अष्टो (४5 10 ५७४). ए 
{8 1018817) 1-५1-9 एव; (५.5 एतानि; 097 वानि 
(४8 1 {6४1}. -- °) 7.9 जटं ; 6५ द्यापो (1० आपो). 
110 (कभ 09) घृतं (1० कटं ). ~ °) ५ "कामस; 
71 (काम्यं च; 70० 8 "कामाय; 6.5 "काम्या च (४9 12 
७२४). € ०७ काम्या, 

57 41७ 67०2, 23797, 178, 

238५ आत्मनः +त, विजानन्न समाचरेत्‌ । 
~ °) 1.4.488 7069 09-५.8.9 ¶9 एव (० एषु). 71 
1 पष संक्षेपतो धमेः, ~ “) 7« 7 मोहात्‌; © कामात्‌ 
(४8 70 ५6२४). 09 © 7 अन्यत्‌ (0 अन्यः). 171 
कामादन्यत्र वतैते, 

58 = (णभ.) 0, 3, 13258, -- °) ०५ आक्तोक्ञो 
जनयेरको धं. -- °) 1.5 सल्येनाचतिङं जयेत्‌. 

59 °) ६५ 8.५० नायौ धूर्तै; 7, 61.5 ज्जियां धूते; 
6१.१.७ ज्ञी धूतैके (४8 10 ०२८). 05 श्जीपूते कितवे भीरो. 
~ °) 8 (०५6 "४ 63) परुषवादिनि; 6४.१ पुरुषः (88 
1 ४७२४). -- °) 8 (®ढ०७]( 79) चोरे न कार्यो (० चौरे 
करतच्ने ). 89 7 (०06४ 29.1-20) चाश्वासो ; 65 आश्वासो ; 
68.१ विश्वासो (४७ 1 ५७४), -~ ५) 8 (नशु 1५ ) 
कृतन्ने (1० न कार्यो). ए" न कार्यो नासिकेषु ख; ५ नैव 
कायो न नासिके. 


उद्योगपर्व 


[ 5. 89, 66 


अतिङ्केरोन येऽथ, स्युधर्मखातिक्रमेण च । 

अरेवौ प्रणिपातेन मा ख तेषु मनः कृथाः ॥ ६१ 
अविद्यः पुरुषः शोच्यः शोच्यं मिथुनमप्रजम्‌ । 
निरोहत्टः प्रजाः शोच्या, चोष्यं राष्मराजकः ॥ ६२ 
अध्वा जरा देहवतां पवेतानां जरं जरा । 
अंभोगो जरा स्ञीणां बाक्शल्यं मनसो जरा ॥ ६३ 
अना्नायमला वेदा ब्राह्मणयातव्रतं मलम्‌ । 
कोतृहटमला साधर विप्रवासमलाः स्ियः ॥ ६४ 
सुवर्णंख मरं रूप्यं रूप्यस्यापि मलं त्रपु । 

ञेयं त्रपुमरं सीसं सीसस्यापि मलं मलम्‌ ॥ ६५ 
न खम्रेन जयेलिद्रां न कामेन ल्वियं जयेत्‌ । 
नेन्धनेन जयेदग्निं न पानेन सुरां जयेत्‌ ॥ ६६ £: & 


39. 8 
3०. 82 

60 "= (एथ, ) 278४ 2, 141. ~ °) 71 71 61 तसय 
0४-5 सम्यक्‌ (०८ सपर-). - <) 1९3 79050, कीर्तिर्‌ ५०१ 
अदुः, 07 १6 अ!( ¶1 1.8 द्या युः प्रज्ञा (© आयु- 
विद्या) (01 कीर्तिरायुर्‌ ). 3 808}, यशः 9०१ ब, 

61 = (रका, ) पारनं (दनय, 5, ), 1, 66. 
-- ^) 71 ष्ये चाथौः (£ येऽथौः स्युः). - °) 7०3 
03 08 0७४.५ धवा (० च) 

62 = (४87, ) (वप १ऽ.११४४ (6, पनन] ) 
67. ~ 7 ८८४05, 62" ५०१ 62०. -- °} र (626९४ ४6 
11-4. 1.9; 8 10188708) ¶9 भेथुनम्‌ (0 मिथुनम्‌). 
-- ¢) {ए५ 08, राञ्यम्‌ (70" राष्स्‌). 

63 ( ४7.) ४ 1000966119 ४ ( 00008, 397५४९४ 
1915); 4, 14, ~ ^) 1 8 (०५७ 73 05) देहतां, 
-- 08 00. 63०५. -- °) १.४ च नारीणां (५ जरा स्रीणां), 
- ^) 7" वखस्याक्षारनं जरा; 8 (०४००४ 79; 08 ०८, ) 
अश्वानां मेथुने जरा. 

64 °) 28 (एर 601, ) अनभ्यासमदखछा., ९.8 61४6 
अनाज्नञाय (४810 ४७४६). ~ ^.ध9' 64०", गष (ए 8 ०1158108 ) 
[3 128, ; 

239 * मरु परथिष्या वाहीकाः पुरुषस्यादरतं मरम्‌ । 

[ 8०५९ {88 बार्हीकाः (0९ वाहीकाः). 1853 पथितं 
वाहिका मानिः (0 ४6 एष ०१7). ] 

65 °) 71 रोप्य (0 रूप्यं ). -- °) ७8 ख (०? अपि). 
9.5 79.8 ७१.४ 68.१ ज्रपुः. - ^) 6५ एव (० अपि). 
1.5 मरो मरः; 71 6५ अयसं मरं (०" मरुं मरम्‌). 

66 °) ५ (ण ४५०३.) जयेत्ख्ियं; ए 790 18 
05,6,8. 10 ¶9 जयेस्खियः, ~ °) 71 7, वहि (0 आध्र). 


24 { 1855 ] 


+. 
+, 

० प 
82 
४8० 


5. 89. 67 ] 


यख द्व पं {त्रमभित्रा युधि निर्जिताः । 
अम्मपाननिता दारा सफलं तख जीवितम्‌ ॥ ६७ 
सद ऽपि जीवन्ति जीवन्ति शतिनस्तथा । 
धृतराष्ट्र विशुशवच्छां न कथंचिन्न जीव्यते ॥ ६८ 


महाभारते 


यत्पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्ियः । 
नालमेकस्य तत्सर्वमिति पश्यन्न भृद्यति ॥ ६९ 


[ प्रजागरपर्व 


राजन्भूयो प्रवीमि तवां पुत्रेषु सममाचर । 
समता यदि ते रजन्कषेः पाण्डुसुतेषु च ॥ ७० 


दति भ्रीमद्ाभारते उद्योगपषेणि पकोनचत्वारिदो ऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


विदुर उवाच । 
योऽभ्यर्थितः सद्धिरसज्ञमानः 


करोत्यथं शक्तिमहापयित्वा । 
गरं यशस्तं सपति सन्त- 

मलं प्रसन्ना हि सुखाय सन्तः ॥ १ 
-- °) £+ 2 7) ८४ }/5 पापेन ({०" पानेन), 1६1. 9 122. 
तुषा; ए + छयुभं (ण सुरां). 9 (०४९०? 19) धक, सुरां 
800 जयेत्‌, 

67 °) पि (6८४ 14 108. 4.9; 3 13998) 419 
शत्रवो (0८ अमित्रा). ए वध- (००८7, {10 धन्‌); ६4 
79 मय-; 8 (०६०० 79) क्रोध- (9 युधि). 

68 °) 09 जीर्यति (० जीवन्ति) 0४1 ५168. 
-- °) 13 (706 ००६८. ) 789 79 विस्ुश्य (10 विसुन्न ). 
-- ५) 7 8 (००९ 79) नं कथंचन जी्य॑(71 “भ्यते. 

69 £. 441 840#; = (शभा, ) एषषा) 4, 10, 
10, &६. ए पातत» ००४ 2४0प 2, 94. ~ °) व यन्न 
किंचिदजाविक. ~ °) 3 तृष्य (01 तत्सर्व ). 8 (०५९४ 
79) तदेकस्य न पर्याक्तं. -- °) 83 मत्वा (707 पक्यनू). ०५ 
१. मद्यते (1 भ 1909, 88 20 ५6३६), 53 102.7 हति 
मत्वा शमं घ्रजेत्‌. 

0 ०) ५.8 78 1.1.920 क्म; 08 समं (४5 10 
४७† ), ~~ ^) + 2.५ 1023 8 25.20 बा (०१ च), 








0101100, 8 1018810, ~~ ४2/07 7८4१ ; 9 
उच्रम (५ उद्योग)! ~ 5५५6-0 ४व४ 1 संजययानः; 
{५ 2 77 75 08-5, 4, 9.10 71 61 0 प्रजागर. -~ 4414. 
११८. {ए (1९8 21188128 ) 1, ४.1. 8, 10 विहुरवाकयं (४५ 
"कयानि ); 1 ५, 7 साम्यप्राथनं. - 44. 70. (98प- 
768, ०08 ०7 000}; 1 1.8 79 39; 75 58; 09 
(5८९, १.) 35; ¶ © 7 40, ~ ण्व १४०; 5 78 
82; 7" 86; 65 70, 


9 


म्‌ न्तमप्य्थमधर्मयुक्तं 
यः संतल्जत्यनुपाक्र्ट एव । 
सुखं स दुःखान्यवयुच्य रेते 
जीर्णां त्वचं सपं इवावघुच्य ॥ २ 
अनृतं च सथ्ुत्कर्षं राजगामि च येन्‌ । 


4) 

ह 113 00, 18 01897 7४ ए (५. २.1. 6. 
82. 16). 

1 °) 8 7 (6५००६ ए01-9) 79 अभ्यर्चितः; 71 6४ 
थिनं; 03 गयत; 08 द्या्धतं; ५५ हर्थिनं; 0 हयर्थितः (0 
अभ्यर्थितः). 20.8.9 61.9.4 2 (+ च ५, 8 10 
162४) अस्य ; 0५ अतञ्य* ; ९०.१.३४ असनः (98 1 ६०६}, 
-- °) 71 709 8 (००९४ 73) स्वां (0 अर्थं), -- °) ए 
5.8 (1 08. प्रद्रा; # प्रसि; ९५.५१ यद्वास्व (४3 17 
१४०४). 8 (6०० 19) सद्धिः (1० सन्तं), ~~ ५) ए 
०५. १.३ प्रपन्नस्य ; 5? प्रशान्ता हि; 0: प्रपन्नाय; 703 प्रपन्चा हि. 

2 °) 05 अनर्थः (० अधर्म"). - °) 289,५ 28.4 ्य; 
¢8 सः (83 111 ९). ६५ 101. 9. 9 9 (6>°०ु४ 74) "त्यजेद्‌; 
708 128. 0 -लयजच्‌ (0 ` यजति). 2 59 28," अनुपा- 
कृष्टः; ८५ 238 709 71 ०७4.8 ध अनुपक्रष्ट ( 09 कड; 61 
"क्रुष्ट ); ४5 21. 4.5 711 © अनपा(५४.१प )कुष्ट; 103 (0०) 
अनुयस्रषट; 7297 0.8 अनपा(७० "प )क्ष्ट; 7 अनयो; 
(०, ०, 8 अनुपाक्रष्ट (88 1 (७४४), - °) ए 4.5 ए8.4 123 
01.9.10 71 03.5 सु- (0 स). ~ 2“ = (र४ः,) 6. 39. 144, 

3 = 2182४ 11, 65, ~~ °} ४4 ए (23581, ) 79 
105 4-£ 13 अनते; &४. ०.५ अनृतं (8४6 1 ४७०६}. 010 
भनृतेन (० "तं च). {" ४ सुखतकेण (7०८ चख समुत्कर्षे). 
ए ए 7 (6०००४ 71) 79 0७3 समुस्कर्षः; ©. १.8 &ऽ 10 
४७, ~ °) 2; बाह्यगामि चः; 7: राज्ञगामिनि; © ४ 1० 
४०२४, -- °) 0 गुरो; ऽ गुरो; (* 2 ४०४१), ~ १) ए 
तदसं ; 0५ समो हि (£ समानि). 





[ 186 ] 


प्रजागरपर्व 1 


गुरोधालीकनिबेन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥ ३ 
अ<यक५९ मृत्युरतिवादः भ्रियो बधः । 

अश्युश्रृषा त्वरा शलाघा विद्यायाः भत्रव्ञयः ॥ 
सुखार्थिनः इतो बिद्या नासि विचार्थिनः सुखम्‌ । 
सुखाथीं वा त्यजेद्विचां विद्यार्थी वा सुखं त्यजेत्‌ ॥ ५ 
-7रिद्वत।त. काष्ठानां नापगानां महोदधिः । 
नान्तकः सर्वभूतानां न पुंसां वामलोचना ॥ ६ 


उद्योगपर्व 


[ 8. 40. 11 


अजश्च करं च रथश्च निर्य 
मध्वाकषंः शङनिः भोत्रियशच । 
द्रो ज्ञातिरवसन्नो वयस्य 
एतानि ते सन्तु गृहे सदैव ॥ ८ 
अजोक्षा चन्दनं वीणा आदरो मधुषर्पिषी । 
विषमोदुम्बरं शद्धः खण नाभिश्च रोचना ॥ ९ 
गृहे स्थापयितव्यानि धन्यानि मनुर्रवीत्‌ । 


आशा धृतिं हन्ति समृद्धिमन्तकः देवत्राह्मणपूजार्थमतिथीनां च मारत ॥ १० 
क्रोधः भ्रियं हन्ति यशः कदयैता । इदं च त्वां सर्वपरं ब्रवीमि 
अपालनं हन्ति पयश्च राज- ण्यं पदं तात महाविशिटः । 
लेकः शुद्धो ब्राहमणो हन्ति राषटम्‌ ॥ ७ न जातु कामान्न भयान्न लोभा- ४ 


० रीषि णधान 


4 °) ¶ 063.8.5 1 एकपदो } ७.५ संपदो ; ९५. १. 8 %8 
1४ ४७४४. ~ °) 79 8 खयो (० नियो ). ~~ + 7 
03-6. 8.9 9 1118, &{/67 4 : 71, »{८67 6: 

240* आस्यं मदमोहौ च चापर गोष्ठिरेव च । 

स्तब्धता चाभिमानित्वं तथालयागिरवमेव च । 
एते वे सत्त दोषास्तु सदा विध्ार्थिनां मताः। 

[ (1. 2) 7 जिक्षता (0 स्तब्धता). ए+ 77-9 अति. 
(0 अभि ). 8 अनभ्यासित्वं (० तथाल्यागित्वं ). - (1 
3) 7» स्युः (0 तु). ~ + (09]]. ) ००. ८0 चिनां ण 
४० विदा 1४ 5", ] 

5 = (४४, ) ध११०६४००५४४९४ 10. ३, ~~ 04 0. 
प्र ० विद्या 1 8" (०, १, 1, 4), 8 प्रढ्णशु, 6० 8 
6०५. -~- ^) 09 ४८५०8]. सुखा" &"0 कुतः. -- °) 289 121. 
08. कुतो (० नासि). -- °) 71० लयजते (० वा लयजेव्‌ ). 
-- ^) ह+ 8 70 8 73.51.10 9 (ण्ण. सुखं 
90 त्यजेत्‌. 128 विध्ार्थौ सलयजेस्सुखं. ~ ^६67 5, 71 
1118. 240», 


6 "=, 13. 2226 ; = 2&108६&0# 1. 153 ; = प्र 1५ 


११५8. 2, 103; = इदा 2.01078 7944118 1498, ६ 
201 1189, -- *) ^ 71.3. 0 © 7 वामलोचनाः. 

प °) 05,6 खमस; ६.१ &8 10 ४७५, {5 01६63 
सश्रद्धः ¢ अन्तरः; 6.४] अन्तकः (४8 12 ६७२६). ~ °) 
+ अरक्षणं (० अपा ). 

8 €. 8. 33. 89. ~ °) 7९४ 9 6७4. 8 19 ( एक ००. ) 
अयः; ए 29 128 700,4.10 08 1.3 जाः; ५७ पयः (0 
अजः). ए५ 2 (6१०6]४ 88) 79 08 128 (५४७ ००१7, }" 6, 
6,9, 0 ¶9 01 (९८७ ००८.) रजञतं $ 78 (10076 ००}. 4 
ष रजः; 171 61(ए०6 ००). 35 2 च दक्षः (७ च 


रथः). ९०.व१ ८० रथः. - °) + 11 103-8.9 8 
मध्वादश्ः (0७१ क्ली); ९०.4.85 85 17 ६०८४, 1९५ 7001 
18.4.9 सजनः; ६९.१.४ श्ञक्रुनिः (88 1८ ५९२६). -- ^) 
०० (9, ) 6. 33. 59. ए 1 सखा खव; 5 ए 7? (७८७४ 
101, 8, 6.1.9) 13 कुटीन (70 वयस्य ). 

9 °) 17 ७8.5 अजोश्वः (6७5 श्वाः); ए4 123. 6.6 41 
2 अजोक्षाः; 09.4 आजोक्षाः; 08 61. अजोक्षः; €.5 98 
7 ४७४, -- °) 8 (5ढ०नूः ¶ 05) आदद. - °) 28 
रोहः (£1०88) ; ७१.३ पीठं; ९४. १.8 विष (४3 1" ४७२६}. 
% 0८: विषं रोष्टमिति स्व॑ज्ञः । $ 1४» ओदुंबरः; 1४45-5 
"बरा; 8०.१.३8 23 17 ८७४, ६1 701 ¶ ©9-8 शंखं; 3.9 
कास्यं (०, शङ्खः). ~ °) ८५ 78 खणनाभिः; 8 709 728 
79 @०.8 सखवणनाभः (1० सखवण नाभिः). ॐ 0९४: सखभगेनामः 
श्षार्रामो दक्षिणावतैः शङ्कं इति नारायणः 1 2? > ०$ 12 
709 जथ (० च). ए1.3 1.2." सखणे(7ज शुञ्ज)मामरणं 
एषः; 9 (०४००४ 79) कांस्यं दृषभकाचने. 

10 °) 7.3 धान्यानि; 3 (5०गुः* 73) चम्योणि; 
६४.१.8 घुञ्याचि (४9 1" ५७६). ~ ५) 04 तथैव च (01 
च भारत). 

11 °>) 8 (®्न्नु+ वज) तु (ग च). 9 29.१8 
(6४66४ 19) ते; ह+ 01.56 स्वा (01 त्वां). ए सवमेव; 
1001 71 ¶ 61(्मः ००८. ). 8-5 2/2, 8.4 सवैवरं ; 123. 9 
सर्वमहं ; ©1 (७५६०८९७ ००८7.) सवेमिरदं $ ९५. १.३ ४8 10 ४९४, 
न, ) 4 8.4 मुख्य; 05 पुण्य (७8 1 16ॐ{†}., 19 
पुण्यप्रदं (1० पुण्य पदँ ), 8 (००० 13) महद्विरिष्ट; 8 
&3 10 ४०४१, -- °) ©: अज्ञानाद्वा (० जातु कामात्‌). 
~ 4) 7 (ननु 71.903; ए8 20233108) 79 ज्यात्‌ 
(० द्यजेत्‌ ). 
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दमं लजेज्जीवितखापि हेतोः ॥ ११ 
नित्यो धर्मः सुखदुःखे त्वनित्ये 

नित्यो जीवो धातुरख त्वनित्यः । 
सथः त्वानित्यं प्रतितिष्ठख नित्ये 

संतुष्य तं तोषपरो हि रामः ॥ १२ 
महाबठान्पश्य महानुभावा- 

न्प्रशास् भूमिं धनधान्यपूर्णाम्‌ । 
राज्यानि हित्वा विपुलांश्च भोगा- 

न्गतानरेन्द्रान्वशमन्तकसख ॥ १२ 
मृतं पुत्रं दुःखपुष्टं मनुष्या 

उर्कषिप्य राजन्सगृहानि्रन्ति । 
तं भुक्तकेराः करुणं रुदन्त- 

धितामभ्ये काष्ठमिव क्षिपन्ति ॥ १४ 
अन्यो धनं प्रेतगतख भुङः 


कः 





(606४ 88) 7 (67५66 701. 3.4.9,20) व © ्ष्अुः, 
नित्यो ०५१ जीवो. £ 8 10 1208-6, 8, 10 (9५०, {00, 88 
10 (6४४). 43 0109]? हेतुः; ९४.१.३ धातुः (9७ 10 १०२६}. 
६५ धातवश्चाप्यनिलयाः; 0» धातुरस्यापि (“प्य- 06076 ००१.) 
निलयः. ~ °) &2. + ९५. १.5 अनिल्यानरू. ०५ सग्रतिष्टसव; 
६०. १ ४8 10 ६८५५, ~~ ५“) 68 लोकः (1० काभः). 8 
(०४००६ ५) संतुष्य संतोषपरा हि संतः, 

13 ^) & (18 ०0153108 ) 71.3.17 "धनान्‌ (1० "बकान्‌ ). 
६,३.५ यसय (70 प्य). - ^) 17 राष्राणि (70 राञ्यानि). 
५ 8 (686९ 9) विविधान्‌ (० विपुरान्‌). - 4) 
1.1.2.4 53 003 03 6५ गता नररा (9 गतान्नरेन्द्रान्‌). 

14 ^“) 71 01 जनं (0 पुत्र). ~ °) ह1,3.5 121.1 
"कंडाः (० केकाः). ^धलः करण, ए1.3 71 108, वै 
12.१४.834 709 [1.9.10 01 (0९06 व्ण.) सुदति (म 
रुदन्तः). ~ °) 5 एव (० हव). 88 223 05 3 
आक्षिपति (70 क्षिपन्ति). ८ काष्टव्निक्षिपति. 

15 ५“) ४५ 8 ब्रेल गतस्य, - °) 1 61( 06०6 
००11.). चाश्भति (0 चाच्चिश्च). -- “) 71.3 (6076 
००८.) © अक्तौ; 2 त्वसौ (0? अयं). © गष्छेत्‌ (10 
गच्छति). 7५ 79५. एकस्तु जीवः समुपेतयसुत्र. -- ५) ४ 
वेद्यमानः; ०५ वेक्ष्यमाणः. 

16 °) 1.3 701.3,1 तथा (107 सुताः). 0४ बांधवा 
ज्ञातयः सुताः. ~ 49 162, ग (ए १ ८59४६) ¶ 01 
(09, 660, 28. ) 18, ; 


महाभारते 


वयमव 


12 ^) 71 अपि; ७५5 हि (0 तु). - “) ५ 2 


[ प्रजागरपर्व 


वयांसि चाग्निश्च शरीरधातून्‌ । 
दाभ्यामयं सह गच्छत्यःत्र 
पुण्येन पापेन च वेष्यमानः ॥ १५ 
उत्युज्य विनिवतंन्ते ज्ञातयः सुहृदः सुताः । 
अग्नो प्रास्तं तु पुरुषं कमान्वेति खयंडतम्‌ ॥ १६ 
असाष्टोकाटष्वमयु्य चाषो 
महत्तमलिष्ठति न्धकारम्‌ । 
तदे महामोहनमिन्द्रियाणां 
बुध्यख मा त्वां प्रलभेत राजन्‌ ॥ १७ 
इद्‌ वचः श््यसि वेद्यथाव- 
भिद्यम्य सवं प्रतिपत्तुमेवम्‌ । 
यशः परं प्राप्यसि जीवलोके 
भयं न चाघ्ुत्र न चेह तेऽसि ॥ १८ 
आत्मा नदी भारत पुण्यतीथौ 











241* अ पुष्पानफरान्दरक्षान्यथा तात पतत्रिणः। 
[ 3 123 (४7८6? 007, ), 9 अपुष्पादफलारक्षाद्‌, | 
~ ®) 1९1. 5 71. 9 प्राक; 78 प्राप्तो (101 प्रास्तं). 8 (6८०९४ 
79; 01 06016 ००7, ) अर्चि (09 #9-5 "चन्नि-) प्राक्च हि (3 
तु) पुरषं. -- ^) 7 धर्मः (ग कर्म). 8 (6पणु 19) 
कमवान्वेति यच्छतं. -- 4.9 16, पि 79 108.; 

249* तस्ात्त पुरुषो यज्ञादधरम संचिनुयाच्छनैः । 

17 °“) ए, तसात्‌; 6 असात्‌ (४9 1" ५९५), 13 
701 असुर; ° अस्मात्‌; ५.8 भअसमुष्य (95 10 1621 }), 3 
001 08,4 9 (लः (०) वा; © च (83 170 ४७५), 
7" 0 अधश्च विदन्‌ (७० तिर्यक्‌ ); ©» अमुष्य पूर्व॑, --  ) 
5 01.3.1.9 1106 च (प हि). #8-5 हंत छार (0 

हयन्ध ). 05-५.1. ४ अंधकारः; 71 © 211. 9 अंतकाङे } ९४. १.३ 
४8 10 ४९४४, ~ °) ०७३.४ > महृन्मोहनं ; 6६. १.५ महामोः 
(98 10 ७४४), -- ८) 3 8 (नऽभु 19 9) त्वा; 8 
त्वाँ (&8 1 {९४६}. 1.3 71 (४.१ ब्रसहेत; 72 प्रययौ न; 
120 प्रतिरुभेत (10" प्रभेव ). 08 ०1195 प्रसहेत्‌. 

18 °) 1 हिष्यसि; ज श्रोष्य; 28 78 71.10 दाक्यः; 
6४. १ &3 17 ४७१. -- °) 9 79 24५ निद्नाभ्य ; &8,0 93 
70 ४९४६. 79 चेव (1० सर्व॑). 74 0» प्रतिकर्तु; 79 
प्रतिपन्न; 6०.१.8३ 95 10 ४७०४. 9 29 7 (62०७ 09 
08. 8.8) ७.६ 21 एव (णग एवं). ~ ”) 71 61.8 प्र्चुहि 


(0 प्राप्यसि). -~ “) + 7: भयं च नादुभ्र 8. ५,9 
भ्यं चते नासि परच्र चेह च (वा). 
19 ५) = (९81, ) १५०१०१९४. & 90, ~~ &$ ठ 


[ 188 |] 


भज र्पन | 


सत्योदका धृतिकूला दमोर्मिः । 
तस्यां खातः पूयते -ण्वकर्मा 
पुण्यो यात्मा नित्यमम्भोऽम्भ एव ॥ १९ 
कामक्रोधग्राहवतीं पश्वेन्द्रियजलां नदीम्‌ । 
छत्वा धृतिमयीं नावं जन्मदुगांणि संतर ॥ २० 
हाद धर्मश खबन्ध 
विदाश्द्धं वयसा चापि बद्धम्‌ । 
कायाकाय पूजयित्वा प्रसा 
यः संप्च्छेन्न स ुदयेत्कदाचित्‌ ॥ २१ 
धृत्या शिश्नोदरं रक्षेत्पाणिपादं च चश्चुषा । 
चशषुःरोत्रे च मनसा मनो वाचं च कर्मणा ।॥ २२ 
नेत्योद-? नित्ययज्ञोपवीती 
निल्यखाध्यायी पतितानवजीं । 
क्रतं शरुवन्गुरवे कमं कुरव- 





15-1.10 ©" सल्योदया; 6१.१० सल्योदुका (४8 1 ४०४४). ए 3 
08. 4. 9 हीरखतटा; ६४ दतिजला $ ९५.१.३ तिषा (४8 12 
१७४६}, 3.5 23 7 (6ननु 1.1) 79 5 दयोर्मिः; 4 
शमोर्मिः; ९४ 93 10 (लड, -- °) 5 ¶1 61( एर्भः 
००१. ). 9-५ 2/ (०२००४ 215) यस्यां ; 68 तस्यां (9 1 ४९२४), 
8 (62०९४ ¶' 09.5} पूयति. -- °) 2179-5 तीर्थो (० पुण्यो ). 
1ए५ 8 (©५५6४ 38) 72 096, 1 79 61 अलोभः; 79 
अंभोधिः; 6४ अम्भोऽम्भः (8 10 ८७४), 11 61 (१9०6 
००.).,4.5 तमा(०७५.5 दा ) स्मान पुण्यमंभो (6.५. 
"महो ) कमस; 0४ 2/2 तीर्थो श्याव्मा पुण्यमंभो रुमसख 
(1/1 5५2. ९7. तदारमानं पुण्यमभों भ एव). - ^+" 19, 
18, 8, 6 1718, 97101761 रृकश792‡ ० 19" तदाहमानं पुण्यमंभो 
रभस्व! 

20 == (९७, ) ¢. 3. 13772; (= ९४.) 12. 12060. 
~~ °) 2.6 ए 7) 128 5,68.10 19 प्ध05]), कुत्वा 84 
नावं. 7» ्ठतिमतीं ; ५५ एतिमहा- (० "मयीं ). -- ^) 71 
जन्मदुःखानि; 7» सर्वेदुगौणि ; ©8 &8 1४ ४९४, 

21 °) 1.4 83 (6४८०० 19) कर्म (० धम). 7; 
71 01 (006 0०1. ).8 सुवंधु; 03 खधुद्धं (10" सवब्रन्धु ). 
~~ °) 8 710 शंय (0 “बृद्धुं ). 2.3 0» यश"; 05 तपः 
(१० बयः), ~~ °) 8 (०्०श्‌+ 19) उपपद्य (1० प्रसाच). 
~ ५) 71 हि (ण स). ८» 7 दुष्येत्‌ ("0 सुष्चेव्‌). 
7५० कदापि, 

22 °) 789 0४ पाणिपादौ. - ^) 79 722 "ोत्र. 


उद्योगपर्व 


चातुर्वण्यसयेष धर्मस्तयोक्तो 
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नर ब्राह्मणश्षयवते ब्रह्मलोकात्‌ ॥ २३ 
अधीत्य बेदान्परिसंसतीयं चाप्री- 

निष्रा यञः पारयित्वा प्रजा । 
गोत्राह्मणार्थे शष्मपतान्तरात्मा 

हतः संग्रामे धुत्रियः खर्गमेति ॥ २४ 
वैर्योऽधील्य ब्राह्मणान्धत्रियांश 

धने; काठ संविभज्याभितांश्च । 
त्रेतापूतं ६ भमाघ्राय पुण्यं 

प्रेत्य खम देवसुखानि शङ्क ॥ २५ 
ब्ह्मूत्रं वेरयवणं च शद्रः 

क्रमेणेताग्यायतः पूजयानः । 
तुष प्<घ्टछो दग्धपाप- 

स्त्यक्त्वा देहं खरीसुखानि ङ्के ॥ २६ 





-- ५) © वाचः. 8 (190 85 10 १९६) विद्यया; ९3 
कर्मणा (8 1 ६८७२६) 

23 °) 70 75 निलयं खवाध्यायी ; 09 नित्याध्यायी. 2 
पतितान्नवजैः; 8 (००९४ 73) श्ृषरान्नव्जी (01 "वजः; ©9 
"जीवी $ ७५ "सेवी ). ~~ °) 1९ 0५ मितं; {51 7 (6०6४ 
1.8; 03 1 ००८.) ¶9 खलयं; 6४ जातं (0" ऋतं). 11 
1.5 घदनू (६० ब्रुवन्‌). -- “) 0० ब्रह्मण्यः (६ ब्राह्मणः). 
०५ स्वग (० ब्रह्य") 

24 °) 7» परिचर्य; ¢ऽ परिसंसतीय (93 1 ४०८४). 8 
(6५6 7४) अन्चि; ९3 93 10 ०२५, ‰@ © : पतेनान्निषोन्रः 
मुपरक्षयतीति नारायणः । %& -- ˆ) 71 ४८५०8}. इषा ५४१ 
यज्ञैः. ~ °) 2.8 3 ©" गोब्राह्यणा्थ; © 98 70 ५७अ४ 
701 च (ण क्ख). - ५“) ए3 सूतः; £8 हतः (४३ 1 
१७२४), 129, ५ स्रौ भाक्सयात्‌ (1० खममेति). 

25 “) 1.4 1.3 ७१.५.5 (००९४ ४2) त्रेतापूर्वं; 
07 च्रयीपूतं ; ©8 95 171 {०४६ 7» धूपं; 7 सोम; 05 धूमम 
(४9 1 {6>६}. ~~ 4) ए 7८ [४.५.० दिष्यः (० देव ). 
12 ब्रेट स्वार्थं देवरोके नु युके. 

26 9 (1. ) ०. 26, ७.५. "धर्म (० "वर्ण ). 
-- 5) 9 05 -4. पूजयिरवाः; 1029 0७9. 5 पूज्यमानः; 12 
पूज्य सर्वाच्‌ (1० पूजयानः). -- ^) ए देव"; ०१ सिद्धि"; 
05 11. सिद्ध"; 119-5 सिद्धसुखादि (7० स्वगे). 72 
०१.४.५ सिदिमिटा बजे (101 खगे सुद्धे ). 

27 1 तथा; 8 मया (० तव). ~ °) 2५0. 9४ 7" 
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0, 8. 1 
ठि , ५। | । 4 
१० 6, 4 


8 
0, 
0 
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1 
29 
४9 


5. 40. 27 1 


हेतुं चात्र श्रुवतो मे निबोध) 
्षात्राद्धमाद्धीयते पाण्डुपुत्र 
सतं त्वं राजत्राजधम नियुङ्क्ष्व ॥ २७ 
धृतरा उवाच । 
एवमेतद्यथा मां त्वमनुशाससि नित्यदा । 


महाभारते 


[ प्रजागरपर्व 


ममापि च मतिः सोम्य मवयेवं यथात्थ माम्‌ ॥ २८ 
सा तु बुद्धिः ` पाप्मन २८८८५२६ मे सदा । 
दुर्योधनं समासाद्य पुनर्विपरिवर्तते ॥ २९ 

न दिष्टमम्यतिक्रान्तं शक्यं मल्येन केनचित्‌ । 
दिष्टमेव तं मन्ये पोर्पं त॒ निरर्थकम्‌ ।। ३० 


दति श्रीमहाभारते उद्ययोगप्बेणि चत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


धतरा उवाष्च । 
अचुक्तं यदि ते किंचिदाचा विदुर विदयते । 
तन्मे शुश्रुषे ब्रहि विचित्राणि हि भाषसे ॥ १ 
विदुर उवाच । 
धृतराष्ट्र कुमाये बै यः पुराणः सनातनः । 


सनत्सुजात प्रोवाच भरत्युनीस्तीति भारत ॥ २ 

स ते गुद्ान्प्रकाशांथ सबान्हृदयसंभ्रयान्‌ । 

प्रवक्ष्यति महाराज सु्बुद्धिमतां बर ॥ ३ 
श्ृतराषटर उवाच । 


शिनि पिक कजिन भिकः (पि कपि पणि किणि 


[ककवानी भष ौषोिपगोगियषििषिणणणररगीकों ॥ 


४.५.४ अनु (10 भन्न). ~ °) 1 05-5 क्षत्राद्धमौद्‌ ; 79 
क्षाश्रधर्मात्‌; ६५. १.४ & 1" ४९४, 7» क्षीयते; 0» इहते; 
08 ठीर्य॑ते (1० हीयते). ~ ५“) 9 सस्व; 7 63 
त्वं; 8.4 त्वं तं (४ ८8]. ). © (ला ए (मधा, ) 
राञ्यभारे; 24 राजभावे (10 राजधर्मे ). 

28 ८“) 9 एव (1० एतद्‌). 89-५ 7 76 प्न्णशु), 
माँ *१ स्व॑. ए3 203 अर्थं; 81. 5 101-8.8 1५ ४1.95 लास्य 
(0 मां), 7 ©1.5 ब्त; 0७४ तत्वं (० मां स्वं). ८4 
निलयः, - °) ए1 चैव (० भि ख). 1.4 1)3,8 
0४ 2 (606४ 205) ४*080, अपि ४4 च. 05 हि (ण 
च), ए३.४ मतं (1० मतिः). -~ °“) 1.4 71.33 01 
(016 ००१. ). ४.5 पूव (7० पव). 

29 1010 010. १9००, ~~ 2067016 29, 8 (6266४ 08.8) 
1०४8. विदुरः. ~ ˆ) 73 सम; 8 (००९४ 73 0४) साधु- 
(० सानु). ए 7.9 हि; ५४ सु (६० अपि). - °) 7 
0 (®>०नु 09) पांडवं (7० पाण्डवान्‌). 8 (14 7 
0011.) भारत (7० मे सदा). 

30 °) 7171 62. ५.5 अपि (10 अभि-). -- °) 5 
594 02 78 18-8. 0 19 भूतेन; 72 6५ ‰ अन्येन (0 
मर्यन). ~ °) 01. 4.5 दषं ; (0 दिष्टं (४ 19 ९). 728 
03 2 एतत्‌ (07 एष). 1 23 70 15 701-5, १-10 {3 
धुवं $ १.५. 126 05 प्रं (६0? कृतं), -- ^) = 1. 192. 124. 


0000४, ए 8 1188106. ~~ 6५५९-९: 3 2 
0 8 01.8-6.9.20 7 01 # प्रजागर, ~ 424, 


१041796 ; ‰& ( & 8 1018310 ) 121, 3.4. 8.10 विदुरवाक्य (3.4 
"वाक्यानि ), ४० 1101 ए 3 ५१०३ समाप्तानि; 71 6।.१.५ धमौ- 
दि(6 वणैधमौदि)प्रतिपादनं; 24 धर्मप्रतिपादन. ~ 4५४. 
१0, ( 8&प*85, 0108 0 001) : 1 17 ४ 40; 70५ 34; 
16 (०००, 9.) 3; प्प © 7 41. - 5०८५ १0. 4 
81; 79 352; 708 33. 


41 

हॐ 405, 41-69 &76 101390६ 19 3} 17018 
902, 18 01881718 10 18 ०180 (५. १.1. 6. 39. 15}. 

1 °) ह+ 2» बचो (ण वाचा). -- °) ७१.४ ४ धर्म 
(0 वन्मरे). 1 8 79 78 78-8.19 7४ हुश्रूषतो; ४ 
1.9 ¶1 © (०५० 68) न्ते (1० श्वे). - °) 70 वि) 
109 ह; 1.8, 4 2 (6गन्शु 03) हह; 63 भ्र (701 हि). 

2 @) 71 प््9), कुमारः "0१ पुराणः. - ^) 8 
(९४५णु 7५) सनस्छुमारः, - ^) 7५ 70 देहिनां (६9 
भारत). 

3 ५) 716 (6५९०४ 6४) यः (19 सः), -- °) 2 ए 
9.५ संस्थितान्‌; ६५8 81 1.3 11 © (6०6९४ 69) 111 
(9५2. 1119, ४8 10 {6४ ) "संश्चितान्‌; 721 75 7» "संशयाच्‌; 
0 86 17 ९२६. --~ °) 71 © स (1० ब्र), ~ “) 171 सर्वं 
(70 स्वै-). ए 5 स्ंधरमश्रतां वर; 7» यथा बुद्धिमनीषिर्णा। 
8 (®> ००४ 14) मनो . (लम न्विताचू. 

‰& ००) 1.6 72, 9,9 पुष्‌ (20 हदं न), + माँ; 7.9 
भा (० मे). 8 (९५०९४ 79) तमहं नाभिजानामि तरवतो 
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अज गर्पन | 
त्वमेव विदुर बरूहि प्रज्ञाशेषोऽस्ति चेत्तव ॥ ४ 


विदुर उवाच । 
शूद्रयोनावहं जातो नात्र, । 
हृमारख तु या बुद्धिवेद तां शाश्वतीमहम्‌ ॥ ५ 
नाहीं हि यधि श; इ‹ बम।५ यो षदेत्‌ । 
न तेन गर्यो देवानां तसादेतद्रवीमि ते ॥ 8 

धृतराट्र उवाच । 
वीहि विदुर त्वं मे पुरार्णं तं सनातनम्‌ । 
कथमेतेन देहेन खादिहिव समागमः ॥ ७ 


इद्योगपर्व 


[5. 41, 11 


वैदापायन उवाच । 
? न्तयामोस विदुरस्तमृषिं संरितवतम्‌ । 
स च तच्चिन्तितं ज्ञाता दद्योयामास भारत ॥ ८ 
स चैनं प्रतिजग्राह विधिच््ेन कर्मणा | 
सुखोपविष्टं विश्रान्तमथेनं विदुरोऽ्रवीत्‌ । ९ 
भगवन्संशयः कथिद्तराट्ख मानसे । 
यो न शक्यो मया वक्तुं तमसै वक्तमर्हसि । 
य॑ श्रुत्वायं भ..*५०४¦ सुखदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ १० 
लामालामो थ्न्य यथैनं न जरान्तकौ । 
विषहेरन्भयामर्पौ वुप्पिपासे मदोद्धवो । 
अरतिशवैव तन्द्री च कामक्रोधौ क्षयोदयौ ॥ ११ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पकचत्वारदोऽध्यायः ॥ ४७२१ ॥ समातं प्रजागरपर्व ॥ 





वै सनातनं. -- “) 2 (००7०४) संक्ञातैः सान्नि चेत्तव. 

5 °) 7 © "योन्यां (£ योनौ). 1 0.५ हि 
जातोसि (ण भहं जातो). ~ ") 73 अहं; ७५ ते (णः 
भतो). 0 वद्‌ (10 अन्यद्‌ ). -- ^) 9 (०५० 1 069) 
कवेरस्य (0 कुमाः). 59.५ च (1० तु). 

6 °) 701 ब्राहयां हि; 61.५.5 ब्राह्मणी, 54 71 63.8 
` 7 तु (ण हि). ह" संपन्नः (0 आपक्चः). 7" ब्राह्मी 
योनिं समापन्नः. -- °) 7४3 12 14 ७०.३.५ स गृद्ध; 8 
स्वगुष्ध. 79 असौ (० यो). ~ °) ©64-+ गद्य $ 218. 6 
गरहौ. एः वेदात्मा (० देवानां). ~ ^) २.५ 23 नैतद्‌ 
(० एतद्‌ ). 

7 °) 4.5 9.8 प्रहि (1० ब्रवीहि). - ०) 7५ 
वष्पुराणे ; 7०,५0 # तं पुराणं (#ि ८५०७.) 08 तु (£ 
तं). 710 ह पुराणः सनातनः. ~ °) 701108.4 8 (6४०७ 
प्र ७9) देवेन; 720 च मया (1० देहेन). - ‰) 7» 8 
(®अणशुः 19) ४98]. स्यात्‌ 920 इहेव. 

8 4 ०४, 8००, ~ ८) त (@८००ु+ 85 7009 181 70; 
९५ ०0.) 209 हसित (701 संहितः). 0 तसिं च सनातन. 
~ °) 7 मनसा (£ स च वत्‌), 

9 9१1, 13. 97"; 58. 134; 96. 62 ©६७, <~ ®<) 
¶५ ७1.५.; अथो" (9 सुखो"). 1 तथैनं; 0.५ तदैनं; ७४ 
सदेन (०? अथेनं ). 

10 2016 10, 71 61.48 128, विदुरः - ०) ए6 
धीमतः; 2 7 25 78-? 13 0; मानसः; 7: विद्यते (ण 
मानसे). ~~ “) ए५ श्वं दसै; ए 8 70 78 71.8.10 
५.५.३ स्वमदधौ ; 2४.+ जसौ तदू (० तमस्मै). 0 तसम 


वक्तं त्वमसि. -- “) « श्रुस्वाथ; 79 1 0.9. 4.5 श्रुत्वा 
यत्‌; 08 21 श्चुस्वायं (० श्रुत्वा य ) (1० यं श्रुत्वा). + 79 
03.8.5 2 तु; 711 01 तत्‌; ७५ तं (० अर्य). 1 मनुष्येभ्यः. 
-- 7) ति (ग्न्णू 75) 79 0.3 सर्व॑- (19 सुख-). 

11 °?) 1 (४6 0०.) 08 8 (००९४ 79) तथा 
(0 यथा). 3.5 5 (62००४ 79) एव तु; 28 एवं षं 
(10 एनं न). - °) 1 (ण ८४६. ००८८.) विषहेत ; ९5 
ˆ हेरच्‌ (४3 10 ४6१). 8 (6०० 43) मदो( भयो )- 
म्मादौ (0 भयामकौ ). ~ ५} 110 8 (19 8180 93 10 
४७४४) भयाभये; 8 1.8 मदोद्धवे; 09 महद्धये. ©» ०1४68 
उद्धवः, -- °) 11 (ए 08४72. 0०7. ) 8 (606४ १3) 
भरति (0 अरतिः). 2.5 तद्रीः; 8 (०५५०१५४ ¶) तंद्री. 
-- 7) 7» जयाजयौ ; 05 क्षयाक्षयो (० क्षयोदयौ). 


010700४, ए 9, 8 0138198, ~~ (407 ४५१ : 708 
ख्यम्‌ (10 उद्योग)! ~ ऽ ५९-7५८0१ : ए 5 ए? संजययानः 
8 0 78 1. 8-6.8.10 ¶ ७1.4,5 2 प्रजागर (6५४ विदुरः 
प्रजागर), ४० 1107 33,4,5 707 108-6,9 7४ ७,५४.5 211 
४09 समाप्त. ~ 4004. १4१9८; 12 51 11. 9 208, 5 विदुर 
वाक्यं (101105० ४ समाप्तं); 4 58 12 123 71, 10 
विदुरवाक्यानि (1०110०4 " समाप्तानि ००९४ 20 123); 
78 विषुरनीतिः; 1.9 जातिग्ररंसनं; 2४ जातिप्ररोसनं ५४१ 
विदुरवाकषयं (0110०९6 0४ समाप्तं ). ~~ 422}. 190. (8 प"७७, 
048 0४ 001) ; &1 1.8 13 41; 05 40; 26 38; 
71 06 2 4, ~ 61०८८ १०. 1६5 72" 08 19. ~ 40476. 
9०५८० 57०4 १10, (9 "#वप्णकलडपक ड ) ; 70111 864, 
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णी 01 


42 

ह 766 06108 ४७ 82198] 29 रक्ा, 5180 
4116व ॥1© 887218४] दप ६. 10 ११११४०४ ४० ४6 णप 
000010610६97168 प४1८6ब्‌ 10९९, ४18 8102४ 71008 
8४17908 01 ४06 89109६50] हप्र (१०8१६०४५९१ 
28“), & ‰1191,6व 1 ४06 ©प्कुषपढ 7710६०६ 6853 
60४०0 (1920 ), 98 0011४46 {07 #78 5००. 
116 कप ०८४७० 7866708101 0 ४16 80965] दभङ४ (२0, 
42-48 ), 81 ए ( ए 9, 8 1013811 ) १67७6 ह6पनाः४1 ङ राध 
8 1 0१६६७९8 0 0188100, 17861109 ४०१ 860९7०6 91 
२९61898 0 [09852288 ; 8110 118 81660670 28 7108६ 
8०४6१ ए 7 ० ४16 उ0प्् कप 66678707. 206 7 
2188.» 07 ६१6 ०9९7 182, 6 01946 000 (6 प- 
861४688 17 & 87876 क्फ १ 1008६ ० {06 0007 ६16 
४010866 ५6०६ म करा, (८९७०६ भिषङ्‌ भण्षशङ्‌ कध 
1186 ° ४७6 गत्‌ 116व 5€वा1्०प७), एप ४०७6 276 
8006 1) 2088, ( €8{601811$ 128 128-10 ) 1101 एश 
116 (‰^८०४ 1०0०७००6 ग ४1४1828 60070610 ४87 ४04 
&"66 25061911 111 ७ कषान" 5 ५९ २# 18 10680 
011979.061126त्‌ ए 11008617 167 6 ©0707060668 118 
60016188 ०7 ४075 @8०46 1 पलणभवस2 : उद्योग 
पर्वणि सखनस्सुजातीये भाष्यकारादिभिर्घ्याख्यातान्संग्रतितनपुस्त 
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सन९६।८५५ | 


न-1चायन उवाष्व । 
ततो राजा धृतरा मनीषी 
संपूज्य वाक्यं विदुरेरितं तत्‌ । 
सनत्सुजातं रदिते महात्मा 
पप्रच्छ बुद्धिं परमां बुभषय्‌ ॥ १ 


धतराष्र उवाच । 


सनत्सुजात यदिदं शृणोमि 
मृत्युं नास्तीति तवोपदेशम्‌ । 


देवासुरा उ्वत््त.- 
ममृत्यवे तत्कतरन् सत्यम्‌ ॥ २ 


सनरसुजात उवाच । 


अमृत्युः कर्मणा केपिनश्र नास्तीति चापरे । 


ह-2 {1118 ०१0, 218 0018870 ण 1 3.9 (2, ९, 6, 
41, 1; 39, 15), 

1 °) 285 विदुरेण तत्‌; 08" विदुरेरिते (५9 1" ६७२॥). 
05 तु; ९8 तत्‌ (४8 1 ४७२४) 4 7 01-1.9 19 (0 &8 
० ४९) संपूज्य तं (71. 3 “उयेनं ) धर्मग्रतां बरिष्ठ. - ५५ 
००, 1°-2५. -- °) 7 रहसि (1 81088); 11 ०००, रहिते 
{9 77 {6४}, 

2 ७४ ०, 9 (५, ¶.1. 1). ~ °) «+ 8 011 05-1.9 
73 अहमि; 7 यमिमं; 119 01. यदिमं (0 यदिदं). 
-- ०) ५ 23 720 101-1,9. 10 9 001, हि, भात्‌ भ्भाऽू), 
स्त्युर्‌ 870 त्‌. -8 9180 00. हि, ©०,१ ५१४6 मृस्युनौस्तीति $ 
081 मव्युर्हि नास्तीति (४8 1 ०४८). + 1.3 इह वादं 
(1५ "दः ); 81. ५, 173 25- 7 ६०.5 प्रवाद्‌; 5: प्रसादः, 
४४ 72: प्रसादं ; 0० प्रसादात्‌; 2 अपदेशः (1० उपदेशम्‌). 
09 ५४68 उपदिष्ट. ~~ *) 1. 5 18 728 ©४ ०1. हि. ह 
७५ 4 ©ऽ अचरन्‌; 68" आच्च" (88 2 १९२४}. 

3 ^) ^ 5 } (6५९४ 708 14.8.20) 19 6०. 
अपुण्छः; 05.8.02 अश्रष्युः (४8 17 ८७२). + 5 70 173 
01-1, 9 19 (०००७ ००८८.) © यन्मां (८५ 723 यच्च); 
8". 072 केचित्‌ (०8 17 ९१}. ९०.१.२० ०४७ यतस्‌. ~ ?) 
एए 71.9.9 यस्परं; ए 78 75-7 1 © चापरं ; 05" च्वापरे 
(४ 10 {००४}. -- ^) 7) 0४ तंतू; 6४. १.४* एतत्‌ (88 12 
९७अ#}, 22 8 (6060 79 05) विष्कथाः (५, 1, 67, 13 
22 ९, 1); 91] 60, 88 170 ४९१, 








इद्योगपरवं 


[ 5, 42, 6 


शृणु मे बुवतो राजन्यथेतन्मा विशङ्किथाः ॥ ३ 

उमे सले क्षत्रियाचप्रदृ्ते 
मोदो मृत्युः संमतो यः कवीनाम्‌ । 

प्रमादं वे मृत्युम वीमि 
सदाप्रमादममृतत्वं जवीमि ॥ 9 

प्रमादादे असुरा; पराभव- 
नप्रमादाद्रह्मभूता भवन्ति । 

न वे २, व्याघ्रं इवात्ति जन्तू- 
न्न ह्यसख स्वः परभ्यते ह ॥ ५ 

यमं त्वेके च.-भताञ्न्यमाहु- 
रात्माधसनम- तं मक्षच4- । 

पित्ररोके राज्यमनुशास्ति देवः ॥ 
शिवः शिवानामरिवोऽ्षिवाना- ॥ ६ £ 


¢» ¢ {ॐ 
> > तै 
१०१ 
0 @ 


4 +) 7५ 59. 09 तस्य विद्धि 7 21, 9.5,6.9 19 
(150 48 77 ९९) एतस्य विद्धि; © आद्यप्रक्चत्ते (४8 1" 
४९2१). 0० 1068 पूतस्य, ©5' क्षभ्रियाद्य. 82. 8. 5 क्ष वियस्येह 
विद्धि (1० “याच्प्रवृत्ते). -- ") ६4 8 70 71.3.5.9 79 
(४150 &3 7 (©>). ९९.१ मोहात्‌; (०५०४ 23) 
मोहः; ©9.8" मोहः (४8 17 ४००४). 5 सस्तो ; 8.8" ६ 
10 ४९अ४, + ए 107 121-५.6.9 {3 7 अयं; 08 यः (१३ 1 
॥5 ड), -- ^) 84 700 क्‌ (का 5५, (६४, ०७ प {९} 
तथा; 08.8* सदा (४७ 70 ७६). 1५ 18 अप्रमादाव्‌; 
6, 8.8" ४3 17) {6५४ 

5 ५) 701.8्थधवा (ण्वि). - *) 72 न प्रमादः 
+न च प्रमादात्‌; 68.8* अप्रमादात्‌ (४8 10 ५९३५). 3.4 
1१ हि देवाः; 5 128 28.10 71 © ७." सुराश्च (0 
भवन्ति). ~ ए+ ०0. ए°-12. -- °) ए8 703 08-4.8 ४ 
एव; 79 चेव; 6०.१.४७ वै (४४ 1 १७८४). 71 एति (ण 
असि). -- ५) 78.20 11 ७1.3.९.5 अपि; 68 4 (७८००४ 
218) 69* ख; ९६.१.8३ हि (४5 10 ६७४), 288 7 1023-4. 6. 9 
9 08 09 हि; ७० च (न्ह) 

© 4 ०0०1, 6 (५, ९1. 5). -~~ °) 75 स्वेदो; 7) 
स्वे क; ५४ येके; ५11 0000. स्वेके (8 1 ६७२८६), -- °) 
161 (०९1, 93 10 ८७४) 08 78 71 © ६8". ० जात्मावासं 
(78 स्वं); 71 नारमावसन्न; ९.8 88 1101 ४९४४, 1011 
9.५.०68. जास्मा व(70 वा-; 79 वै )सक्षसतं ब. 
~~ °) 71 08 अनुप्रशासि; 69. अनुशास देवः (४8 1 १७२४). 
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88 
भं व्व शमो 


5. 42. 7 ] 


आदादेषं निःसरते नराणां 

क्रोधः प्रमादो मोदरूपथ मृत्युः । 
ते म ` तास्तद्वञञे बतंमाना 

इतः प्रेतास्तत्र पुनः पतन्ति 1 ७ 
ततस्तं देवा अनु {१-यब्ते 

अतो बूर मरभार्याुपेति । 
कर्मोदये कर्मफलानुरागा- 





धर 6 ०. १०० (0, ९.1. 8). ~ ^) 1 (0०९ 
००१.) 93 70 709, 8-1.9 79 08 1 ( भ्रः 0०.) ©५.१.३ 
अस्यादेशाव्‌; 7 असादेतत्‌; 05 आरसखदोषात्‌; ©8" "7? 
स्यादेष (४8 1 16६). 5 728 62 निःसरति; 0९. १.8.8. 
28 1 १७२१. -- °) 9.५ 723 लोभ $ १." मोह (88 17 
162 {}, 8 0168 श्रोधमोद्दौ. ~ 4.९८ 72, 11 ( धा. ).5 
79 08 103 (08, 5८८, १३. ), 8०4, 8.19 7 © 108, : 

243» अहगतेनैव चरन्विमागी- 

ञ्र चात्मनो योगमुपैति कश्चित्‌ । 

[ ०५९१ 19 ©8* एण ००६ 19 6४.१.8. ~~ (1, 1) 
1.5 इव (1० एव). ~ (1५. 9) 78 6५ कंचित्‌; 0.8 
देद्यी $ ५५.* 08“ किचित्‌ (० कश्चित्‌). 1 
-- 769 ००1. 7०; 781 ६818), 7°८ 87 8०2, -- ५) ए 
081 18.10 अतः; धा (णण, इतः (४३ 1 ५९†}). 7082 
०1. 8 प्रयाति; 68.85 पतन्ति (४8 17) ८७२४). 

8 181 ४८४09], 7 9.20 8०, -- ° }) 11 05 ©» अतः; 
तं (713 क) चै; 0.8. 8" ततः (४5 1 (6४). धि 00. तं. 
89 793 05-5 तानू; 0५.१.३.४ˆ तं (४5 17 (6). ष ते 
चा (ग तं देवा ). ८5 78.20 8 ( 62061 19) 08“ परिष्धवते; 
६९.१.४ विष्ुवन्ते (४8 19 ४७२४४). -- °) 721 128.9 @9 
ततो; ६१.४.8* अतो (४8 1 ४०२६), 5 18.19 ¶1 © 1 
( भरर ५.) ©* मरणादम्युयैति; ४ कर्मणा इयभ्युपेति; ५.8 
मरणाख्याञ्यु (४३ 10 ४९२४). -- °) 4 59 101.3 ४ (2 
४१. 1८18, 88 10 ६९५) कममफटानुगासते ; 0208-6. 9 'कार्वितास्ते; 
08“ ` लानुरागाः (४8 10 ४6४६). ४.१ ०१४७ कर्मफलानुगाः, 
65 फरानुगाः. ~ ^) ए 5 यांति ते; 282.8,5 72 19-5 79 
(090९ ०01.) तै यांति. ऽ यातीति (५ यान्ति). 
प्§76 9व 10. {6 864७], 71 08४8 1100100916त 190 1४8 
{6&॥ 90016008 ° 890४8 पुदण ङक 57911228 1 ५४९ 
760४] .'यज्ञनारायणीये". 
01617 (णण6०४०६०, पऽ 6 8, 11 105, यज्ञनारा- 
यणीये । ततस्तं देवा अनु परिषवन्ते। ~ ^9 8, 1 
(016, ).8 7 (®&०७]६ 71 8 6,9; 0¶ ®, 11065 8-6) 
व © (6भ4भ 6४) 1203.; 


18887791 25 % 30प्र- 


महाभारते 


सनस, 1४६: 


सत्रा यान्ति न तरन्ति मृत्युम्‌ ॥ ८ 
योऽभिध्यायन्नत्पतिष्णुजिहन्या- 
दनाद ९५न्र।त- ध्यमानः। 


स वे मृत्युमत्युरिषात्ति भूत्वा 
एवं विहान्यो विनिहन्ति कामान्‌ ॥ ९ 


कामाः ९।९ पुरुषः कामाननु विनहयति । 


मान्८० ९९ धुते यक्किचिःत्पुरुषो रजः ॥ १० 


तोक इयय नक [0 


244* सदथेयो गानवगमास्समन्ता- 
ष्मबतैते भोगयोगेन देष ॥ 
तद्धे महामोष्टनमिन्द्रियाणां 
भिध्याथेयोगस्य गतिर्हि नित्या । 
भिथ्याथयोगाभिहतान्तरामा [5] 
खरन्ुपासते विषयान्समन्तात्‌ । 

[ ०४०९१ 1 68 एप ००६ {४ ९४.०.8३. -- (1. 1 ) 3 
"योगावगमाक्‌; 7५ “योगाभिग. - (1, 4) 1 7५ 61. 3.4 
"अयोगेसय (०८ "योगसय ). ~ (1, 6) ७३.५.४३ समस्तान्‌ 
(1०? समन्ताव्‌). ] 
~ 1669 1 (097६, ), 8 020 010 71 © (08 ०, } 
76४0 129; 1116 108 128. \.8 78 76४ 19 065 {0 ९ 
प8४ ४006, १९९04 1४ 7 1४8 106 ए५6. ©व 
76808 &8 17) 16ॐ४, 

9 °) 1५ 8 70" 1701-8. 6 ( 06106 ००१, ).१ 68 सः; ९9. 
यः (28 1 621). ७5 [ अ जुध्यायन्‌; 7 [ अ [भिध्यायेद्‌; 
0५, १.४ &3 10 (62 ए ३ (0076 0०. ).+ 2 70 01-1.8 
८४. ०.४ उस्पतिताच्‌ ; ©8 उत्पतिष्णु (88 10 ७२८ ), 
(०००४ 3) न हन्याद्‌; 811 ५०८५४. निह (४8 12 ४७६). 
-- °) 5 08.10 7 (०५९ 1४3) 68 भनाश्वारेण; 151.8. 5 
सदाचारेण; 7" अना्षारेण ; ७५ “चरेण; ©.१.५ "दरेण (५8 
10 ४०४४). -- °) 28 7" 7091 6०. नेन; 7 नवं; 03 न 
वै; ©" स वै (५8 ‡० ४०५१}. 1 129 05 215 © सृत्य; ए 
भलयोः; ©५.8.8' मूरयुः (818 ००५१७0०७ 0 ५७ क07त ) 86 
10 ४९२६, ९» अभिभूयात्‌ ( {0 अखि भूत्वा). 01, 3.4. 
मूतानि; 2" भूतं; 68.58“ भूत्वा (४8 12 ४७१), ~ ^) 18 
08 09.5 ह्ोव; 01. ह्येनं (0 पं). 78 28.20 
७2, १,५.५ [ अ ]भिहतीह (५.५ "व ); 0 2 हयसि्हेति (0 
विनि"), ~ 41/97 9, 129 ८6४०5 19. 

10 °) ५ 7296४ कामाद्‌; 0.8. कामान्‌ (88 12 "42 
-- 79 ०. 10°-11, ~ °) 2 कामान्ब्युदस्यन्‌; 7» 09 
208 कामानुदस्य ; ०५ 219. ५ कामान्युदस्य ; ८०.०.४ कामा 


ग्ग्युदस्य (98 10 ६७2६). 7) जकरुद्ते ; 11 ०0पपा धुनुते 
(8 17 62६) 


[ 194 1 


सन. जातपव | 


तमोऽप्रकाश्षो भूतानां नरकोऽयं प्रद्श्यते । 
ग्यन्त इव धावन्ति. गच्छन्तः धभभन्पुखाः ॥ ११ 
अभिध्या वे प्रथमं हन्ति चैनं 
कामक्रोधो गृह्य वेनं तु पश्चात्‌ । 
एते भालो-- स्व आ, चान्त 
धीरास्तु धैर्येण तरन्ति मत्युग्‌ ॥ १२ 
अमन्यमानः त्रिय किंचिदन्य- 





11 79 00. 11 (० २1. 10). ~ °) 10. 5 18 
18.20 (1 09-* 08" देहो; 71 तद्‌ ; ९५,१.३ तमो (%8 1" 
४७४). ~ °) 72 125-५,6 ¶» सुद्यत; 79 05 © गृ्चतः; 
123 गृङ्खत; 18, 20 1 ७2, 3.4 08“ गृध्यतः; 68 # ज्रष्यतः; 
0५.१.०१ गृह्यत (&8 171 ६९य॥). ए 6 128 128, 10 ७, 9,५ 8. 
एव; 6४.१ हव (४3 1" 1+5ॐ† }. 5 उत्पततश्च (70 गृह्यन्त 
हव ). - ५८) 123-5 + ७1.५.5 गच्छंति; ©8“ गच्छन्तः (98 
17 ९६}. 11 (70806 ००८.).५ 2 77" 121. 3. 5-1 श्वञ्चव- 
ससुखं; ८5 श्वभ्नवन्मुखाः; 78 च अमन्सुखाः; 8.५ च जमः 
न्सुख; 79 0५ श्वभ्नमन्सुख (५५ 'न्मुखः); © श्भ्नसुन्सुखाः 
(४8 1४ {6६}, 8.4 ०५४० गच्छन्त इव श्वभ्रे. -- ~^ धशः 
11, 2५, 5 12 108. 248* (६, ₹.1. 12}. 

12 54. 5 08 010. 12. ‰1( फर्म. ).5 720 70107168 
(68 ०70. ) 7680 12 {67 244* (¢, ९.1, 8); 18 128, 4.8 
9 ८6४ 1४ 07 ५6 781 ध6 (67 %44# 87 १९०८ 
16 166; [29 २6०१8 12 ४6८ 9. ~ °) 18. (एत 
5९८0१५0 ("06 ) निदिष्या $ %ा (णण. अभिध्या (४७ 10 
९४} 4 81-8 7 (6०6 08 08.10; 8.५ णाप 
8०७०००१ ४05) © लोकान्‌; ९० को भात्‌ (० चेन). -- °) 
1.1 81-8 0४.8 अवगृह्याह्यु; + 7८ ४.५ (४00 शः 
86600 ६16 ). 5-१,१ अनुगृह्याह्यु; 71. अथ गृह्याह्यु; 8.५ 
79 (21 5 प्९) गृह्य चैने च; 7५ (8600ण्‌ ०९) 
परतिगृ्याछ्यु (० गद्य चेनं तु). ©8“ ०६४७३ प्रगृद्य. 2 सूपं 
(० चेन). 25 08 708 च; (1 हि (णतु). - °) ए2.8 
1289 29-+ ( 28, 4 756 ध्06). 8, 10 प्र (वष 8681 ध 6) क 
एतान्‌; 88.8' एते (४8 17 ८७४). ©8 ०1४७5 प्रा्मवंति. 
~ °) ए« 08.87. 27 चरंति; 0.8" तरस्ति (४§ 170 ७ ). 
^ 81-8 0.5. ०7 धर्म; 08" सृस्युं (४३ 12 ४७२६). -- + 
ए1-8 08-6, 8 1208, १{८९८ 12; ८.5 71, 6८ 11 ; 

246* अमूढवृत्तेः पुरुषस्येह कुयो- 

सकि चै श्स्युस्ताणै हेवास्य व्याघ्रः 

[ प०४०९व 17 08; एणः ००६ 19 ©, 8.8. -- (1, 2) 53 
700 75 तीणैः; ९9४. तारैः (४७ 200९6}. ए ५ 23.8 8 ९४ 
सपः (9 व्याघ्रः). &६ 13", ] 


उद्योगपर्व 


[ 5. 49. 14 


न्नाधीयते ताणं वाख व्याघ्रः । 
कोधाछ्लोभान्मो . भ्‌थ।न्तरात्म्‌। 

स वे मृत्युस्त्वच्छरीरे य एषः ॥ १२ 
एवं मृत्युं जायमानं बिदित्वा 

ने पिष्टम्‌ भभेती सृलोः। 
विनरयते विषये तख मृत्यु- 

मत्योर्धथा विषयं प्राप्य मत्यः ॥ १४ 





13 88 ०. 13००, -- ^} 7९6 8.9 19-5 कंचिद्‌; 7; 
कश्चिद्‌ ; 6.5 किचिद्‌ (४8 1० ४७४४). - ९) @ 245* 
800९6, ए 1.4 ए (88 07.) 70 701. 8-6.9 61. 3 (0.8 
नाधीयीत; ©9 “यते (५3 1 ४७१). + ततो न हवा 
स्युः; 58 (238 ०.) 1० 75-6 निौदन्निवास्य चायुः; © 
बाट एवादमष्याघ्रः; 08 %8 1" ४७२४. ९४. १ ०४९ अईमध्याघ्र. 
~ °) 6 78 701. 2. 8-10 71 68.४4 1(50, 188, 28 77 
१९४). ३,8४.5 (0.8. मोहभ( ७५ ४8 "मा )यांतरात्मा (101 
मोहमया- ). ए 7 भीश्ो धरो भादिमयां( 7१ “हतां ) तरास्मा; 
8 7 708४-5 7५ स क्रोधो भौ( 81. 9.4.5 125 "भो )मो्वान- 
(7 "भयां )तरात्मा; ५५ कामाच्छोधाह्छो भभयांतराद्मा. © 
148 स क्रो धरो ममोहयुक्तः- -- ^) 7" 0.5 स एव (1० स 
वै). ७१.५.५ सव- (० स्वत्‌-). 

14 ^) 2 पर्क्य, एवं ४१ सृत्वु. -- †) ए 1253 
18.10 8 ( ००७४ 19 113) ©8* ज्ञानेन तिष्ठन्न बिमेति श्रलयोः. 
८४, ०.8 ०४९ ज्ञाने तिष्ठन्‌ (४७ 1" ७४५), -- 47067 14, ‰6 
(00, 11068 17-20 ) 70 8 (09. 11068 13-20) 7 69 
(6७8 0171. 11068 1-8 ) 1118. : 


246* तरार उवाच । 
यानेवाहुरिज्यया साधुरोका- 
न्द्िजातीनां पुण्यतमान्सनातनानच्‌ । 
तेषां पराथ कथयन्ती वेदा 
एतद्विद्राप्नेति कथं नु कमं । 
सनत्सुजात उवाच । 
एवं ्यविद्वानुपयाति तत्र [5] 
तथाथजातं च वदन्ति वेदाः । 
स नेह आयाति परं परात्मा 
प्रयाति मार्गेण निहत्य मागौन्‌ । 
तरा उवाच । 
कोऽसौ नियुङ्के तमज पुराणं 
स चेदिदं सवेमनुक्कमेण । [101 
छि वास्य कायैमथ वा सुखं च 
तन्मे विद्ुन्ब्रूहि सर्व यथावत्‌ ।॥ 


[ 2195 |] 


2 &> 


ॐ ¢ 


यी > ~ 
ह £ 8 


22 
2 
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> चर।् उवाच । 
येऽस्मिन्धमान्नाचरन्तीह केचि- 
तथा धमोन्केचिदिहाचरन्ति । 
धर्म; पापेन प्रतिहन्यते स. 
उताहो धर्म प्रतिहन्ति पापम्‌ ॥ १५ 





सनत्सुजात उवाच । 
दोषो महानच्र विभेदयोगे 
द्यनादियोगेन भवन्ति निलयाः । 
दथास नाधिक्यमपेति ईिंचि- 
दनादियोगेन भवन्ति पुंसः। 
य एतद्वा भगवान्स नित्यो 
विकारयोगेन करोति विश्वम्‌ । 
तथा च तच्छक्तिरिति सख मन्यते 
तथा्थयोगे च भवन्ति वेदाः । [20] 
[ कण५९५व्‌ 39 685 एप्प ००४ 39 ९४.१.8३. -- (1, 2) 
= (ए91, ) 6, 49, 14, 6 103 19 01.3 सनातनात्‌; ©8. 
&5 17 ४७४१, -- (1. 3) 5 तेषां परमार्थं कथयति वेदा ; ए8" 8 
19 ५९४४ ~ (1, 4) © न४6७ उपैति, ~ 71 61, 
सनत्कुमारः (६० सनत्सुजात उ). ~ (1५. 5) ०.५ ©8" 
विद्वान्‌; 08“ अविद्वान्‌ (४ 10 १९२८६), ¶9 61. 3.५ 8 परियाति 
(ग उप" ). ~ (1, 6) 6 12853 03 तत्राथ"; 009 65 
यथाथ; 71 तदाथ"; 61. + तथा्थवादं ©. 8 88 1 {62४ = 08 
परं प्रयाति; 08" वदन्ति वेदाः (४8 1 ४९४४). ~ (1. 7) 73 
£" अनीह (0 स नेष्ट), 73 जानाति; ५५ याति; ©8' आयाति 
(०७ 27 ५९७४}, 78 तस्यैवाविद्वांसो वदंति वेदाः. ~~ (7+ 8) 
75 स नेह आयाति ({० प्रयाति मार्गेण). 5 {1 निहति माः; 
10203 125 7010 61. 9 8" निहत्य मा. 13 धमान्‌ (० मार्गान्‌), 
1003 1188108 0४) 1106 9 ग ४013 1086० ण ४५ 
8, 1 ० ८06 »6४ ९१0, ~~ (1, 12) 42 सर्वं ; 61. + तत्वं $ 
08" विद्धन्‌ (४8 80९७). 71 विद्वन्‌ $ ©8' सर्वं (#8 210९6 }* 
~~ ७१,३.५ सनत्कुमारः (10 सनत्सुः उ ). ~~ (1. 13) 71 
0७1.५ च मेदयोगो (7 गे); 68. विभ" (४ ४06), ~ (1,, 
15) 771 78 09-8 उपैति; &४.8' अपैति (४8 810९6}, 
~ (7. 17) 7 © ©" यदेतदङ्धा (०7 य एतद्वा ). © ©8' नियं 
(0" नित्यो), ~~ (1, 19} 19 © ©8* मन्ये ({0 मन्यते) 
--. (1, 20) 18 यथा; ०४,५ तदा; ९9" तद्‌ (0 तथा), पष 
७.५ ध्योगेन ; ९9" “योगे च (%8 ४०९९). ] 
~~ ¶16्र्म¢&' 49 16५08 18 ( काप्ा २.1, ); 70८4८100 18 
{ भा २.1, ) 10 168 ए7गु67 01966, 
15 013 1185198 (० न, 14), 5 78 01, 106 
76. -- °) ए 781 71.8.20 8 ©" यस्माद्‌ ; ९९, १.३ 
येऽसिचू (&8 10 १७२४). 129 6४, १ धर्म ; ©8. 9" 98 17 १७६६. 


[18] 


महाभारते 


[ सन सजातपव 


सनत्छुजात उवाच । 
उभयमेव तत्रोपश्चज्यते फलं 


धर्मसयवेतरख च । 
धर्मेणाधमं ५५९८ तीह विदा- 
यानि तख विद्धि ॥ १६ 


न्धर्मो बलाया, 

{1.6 85 1281 12)6-8.10 71 61.3.5 ©68.8' आचरन्ति; ९५.१ 
नाश्रन्ति (8 10 ६6१), ५ 1281 8.9 कोके (0 
केचित्‌). -- °) 7ए1.5 25 151 106-8. 29 ¶५ 61. 9. 5 (8.8 
भमन्‌ (70 धमौनू). -- ^) 7५ 69. धर्मेण पापं; ९०.१.४. 
धर्मः पापिन (४8 171 १७४}. ए. + 24 001 195, १.9 सित्‌; 
1 78.19 808" वा; 281.3.5 2.3 08 [असख (0 स). 
-- ^) 7 पापेन धर्म परतिहन्यते स. - ^. 16, ए 
18, 24 * (५. १.1, 16). 

16 99 1018819 (० र. 14}. ~~ 16 18 20 
०४0९ 10 @&8' (866 गणक }, ~~ 18.10 7 © 108, {6६ 
४6 16. ; 6, 96 15 ; 73, {४6८ 162; 701, १४6 16: 

247+ तसिग्स्थितो बाप्युभय हि निलयं 

ज्ञानेन त ्व्तिज्तत सिद्धम्‌ । 
तथान्यथा पुण्यमुपैति देही 

तथागतं पापञुपैति सिद्धम्‌ । 
गत्वोभयं कर्मणा सुञ्यतेऽस्थिरं 

ह्युभस्य पापस्य स चापि कर्मणा । 

[ 2१०४6९6 1 ९8" ; एप 210६ 10 ९6. 4.8, - (1, 1) 
08 728. 10 यसिन्‌ ; 08“ तसिन्‌ (४8 &०९९}. 6 02014 0४ 
सितौ $ ९8 सितो (४ &05९ ). 01 08 च (० वा), 
-- ©8 010. 12098 3-५ -~ (1, 3) {9 ततः $ ©3.4 अतः; 
0४ ¢&8" अथ (1०7 तथा). ~ (17, 5) © खित्वा; €&8" गत्वा 
(&ऽ 800९९}, 01-2 कर्मणि $ 68“ कर्म॑णा (*3 8००९९) 123 
1010 19 युज्यते; 08" भुज्यते (४8 ०0०९७). -- (1५. 6 ) 09०86 
कर्मणः; ©8' कर्मणा (४३ 970९९), || 
-- 18 78.10 7 © ०, 16०2, ~ °) ए उमयोर्‌ (० 
उभयम्‌). 1 7 0". एव, 81. 9.8 219 0 उपयुञ्यते; 
४.५ 73 721. 8.५ उपमुजते. "४ शुम (ग कठं). 129 फं 
तन्नोपयुञ्यते (1 ५५०8. ). - ०) 1, 8.5 105, कफं 
००८७ धर्मस्य. ४ ०0. एव, 701 अपि मलयैः (० च), 
2.४ 77 धर्मैर वै क्म॑णश्चेतरस्य; 7 धर्मस्य वा चतरस्य. 
-- 41167 162, 128 1108, 247», ~~ 1 २6०08 16 
९८४०९, #15 16 &8 10 ४७६ ॐत 866०४ धऽ (10४ 
९.1, 866 0910 } ० 247*, ~ °) 5 701 (86५0 
प्6) 78 (9180 &8 1 ७४६) 78.20 ¶' © 08“ पापं; ©8 
अधर्म (8४ 17 ४७२६), 108 (#180 88 12 १७०६) ‰# प्रणुदति; 
05 प्रविषहंति; ©.9' प्रणुदति (8 10 ४९२४) © ००८. दृह. 


8] 
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धतरा उवाच । तै बराह्मणा इतः प्रेत्य खंरोके प्रकाद्ते ॥ १८ 
यानिमानाहुः खख धर्मस रोका- यत्र मन्येत भूयिष्ठं प्रादृषीव तृणोरपम्‌ । 

न्दरिजातीनां पण्यदृतां सनातनान्‌ । अन्नं पानं च नाह्मणस्तज्ञीवनालुसंज्वरेः ॥ १९ 


तेषां पा #भान्कथयन्तस्ततोऽन्या- 
नेतद्विद्टनैव छृतं च कम ॥ १७ 
सनत र जातं उवाच । 
येषां बरे न विस्पधो अठे बलवतामिव । 


यत्राकथयमानख प्रयच्छत्यशिवं भयम्‌ । 
अतिरिक्तमिवाडर्वन्स भ्रेयामेतरो जनः ॥ २० 

यो बाकथयमानख आत्मानं नानुसंज्वरेत्‌ । 

ब्रह्मखं नोपशञञद्वा तदन्नं संमतं सताम्‌ ॥ २१ ६४ 








2 विप्राः (० विद्वान्‌). - “) 79 © तश्र (५ विद्धि); 
68.8' तस्य (98 10 ५७४६). 10014 6६४ (86८्०णत्‌ ध्6) 
सिद्धिः; ७8 तश्र; 69.27 विद्धि (४5 10 ७४१). 

117 22209 0138106 (. ₹. 14), 6 28.107 6 
00. 17 ; 20४ 7011264 19 ©5^, ~~ °>) ए + ए 12073 1)4-8.9 
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स्व- ; ©१.8 अस्य; 9 स्वस्य (05 77 ४५१). 728 2 त्वि(75 
ह )ज्यया साधुरोकान्‌ (" खस्य धर्मस्य रोकानू). -- °) 75 
व (९०९१४ 243) पुण्यतमान्‌ (० कृतां ). -- °) पत 
४०७४८५० ¬ परिक्षयात्‌; # पराक्रम; ८५.५.5 परिकमाच्‌ 
(४8 1 ६6२८). 172.9 कथय स्वं; ९५. ऽ कथ्यतः (४8 2 
४८९४४}, ©8 ०65 कथय. 71.9.9 तथा (० ततो). # 
अन्यः (0 अन्यान्‌). ६4 7 1201 128-7 ¢” तेषां क्रमान्‌ 
(82. 9.5 8.५ ` घां परिक्रमान्‌) कथय ततोपि ्ान्यानच्‌ (83 
चान्याः; 7.५ वान्यः); 15 तेषां परमार्थं कथयति वेदान्‌. 
~ ५) 4 706 णण. (४6 पम्४) न. 21-५.9 विद्धान्‌; 
६९.१.५ &3 77 ६९३४, ए वेत्त (० नैव). 8 721 78 
0" वेतुमिच्छामि; ९५.१ नेत्त च; 05 नेव छृतं च (४5 2० 
४७४). 129 न तद्विद्राशनेति कथं जु कर्म; ४ स्लद्धन्न्ते 
कुतश्च धर्मः, ~ 41/67 17, 109 १९७०३ 15, स४116 ए 
108, 248*, 

18 03 77138178 (न, र, 14); 5 00. 18, 8 
8 ०1, "6 ८७६, ¶9 ८6११5 18 (0 ४16 5 ६५०९); 
कध) {16 क, "67, १46१. -- ०) 218, 6 (5, 1४10. ०3 
10 ४९४६). 8 पुषा; 6५.ऽ येषां (४8 111 ५९३}. &1 71 6४ 
धर्मे न; 28 701 19-6.20 ब्रतेथ; 7 धमण; 78 एण. 9 (875 
४6 ) 01.5 08" धर्मेषु ; 9 (86००० प) ७३.५ धर्तेथः; 
2011. 4 ( ८ ९५१४, ) बरथ $ ४ *-5 फरेथ; ६०.०.५ बरेन (0 
ङे न ) (88 10 +७ॐ १४). - °) ५ 28 121, 3.9 ०.१ अपि; 
7१ 6५ इह; 68.90. १ इव (४३ 77 (62). - ^) ए 
मुः; 69.9. प्रेय (५5 17 ४०४). -- ८) 2/1 प्रहासते (०7 
प्रका"). ए सर्मलोकप्रशासकाः; ६4 0179-1. 20 ब्रह्म(५ 
स्यं )कोकग्रकादाकाः ; 81. 05 स्वग( 5 ब्रह्म )कोकमुपासतेः 
189,4.8 72.9.9 0.१ स्बर्गरोकम्रकाश्चकाः; 108 08 113 


( 0781 706 83 3 ८०२४) © ©8' खरग यांति प्रकाशतां; ०२५४ 
४9 10 79-5 { ~ 721 78 18.30 7 © 105, {४ 18; 
15 ( कला 0, 18) 203, ८61 17; 

248* येषां धर्मे न च स्पर्धा तेषां तञ्ज्ञानसाधनम्‌। 

ते बाह्मणा इतो मुक्ताः स्वर्गं यान्ति त्रिविष्टपम्‌ । 
तस्य सम्यक्समाच्चारमादहूर्वेद विदो जनाः । 
नैनं मन्येत भूयिष्ठं बाक्चमाभ्यन्तरं जनम्‌ । 

[ 2०४०6 2४ &8" ; एप ००४ 10 6०.१.४. ~ (1. 1) 
5 धर्मेषु; 701 धर्मे च; 19 0.5 धर्मेण; 68“ धर्मे न (५8 
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जनाः. 6.१ ०४० नेतरे, ©8. 9 नेतरः. 

21 703 55108 (०, ९.1. 14); 7 नण. 21" (५. 
₹.1. 20), -- “) 8 यो वै कामयमानस्तु (29 “सख्य ); ९.१ 
यो वाकथयतो दश्वा; ¢ यो वा कथयमानख; 08 #8 1 
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यथा खं वान्तमश्नाति श्वा वै नित्यमभूतये । 
एवं ते वान्तमश्नन्ति खवीयस्योपजीवनात्‌ ॥ २२ 


नित्यम ६२२। मे इति मन्येत ब्राह्मणः । ` 
ज्ञातीनां तु वसन्मध्ये नैव वियत किंचन ॥ २३ 
को हेवमन्तरात्मानं ब्रह्मणो हन्तुमति । 


महाभारते 


[ सन: 18 । ¶ ५ । 


तसाद्धि रिचितकषत्रिय ब्रह्मावपति परयति ॥ २४ 
अश्रान्तः खादनादानात्संमतो निरुपद्रवः । ` 

शिष्टो न शिष्टवत्स स्याद्राक्षणो नक्षवित्कबिः ॥ २५ 
अनाढ्या मानुषे वित्ते आद्या वेदेषु ये दहिजाः 


ते दुर्धषां दुष्प्रकम्प्या विद्यात्तान््क्षणस्तनुम्‌ः ॥ २६ 





१७६४. ~ °) 71 १.१ सद्यान्न ; 74 53 723.° स ह्यन्न; ४5 
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~ 4.16 2102, ‰ 1905, ; 

249* एको वै ह्यन्तरार्मानं ब्राह्मणो हन्तुमर्हति । 
(०. 24०). -- °) 1 72 ब्रह्मस्थाने; £8' ब्रह्मस्वं न (४3 171 
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& 97085 परभुश {६0फा इभाो\18795 00, (१. ए.) 1 

22 12४9 0158798 (, 1. 14). 6 ०0. 2१, 18 
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[ ०४९०१ 1४ ©8" एप ००६ 3४ ©१. १.३. ~ 5 701 
7019 “दवेत ; ©8“ "दन्द (5 "7056 ). 
~~ ए 6 781 78.10 1 © 0००४. ६ 701 083 103, {767 24: 
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फ तेन न छृतं पापे चोरेणादमापषहारिणा । 
[ = 1, 68. %6 ; = (४४, ) कप 4, 256, -~ ०४०७ 


17 8" ४ 206 19 @&&. १.६. | 
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उपह्वरं. -- °) ७ # शिष्टे न (£ दिष्टो न). ©. 0.8 
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268 7009 7019870 (५, ₹.1, 14), ८5 ०0. 26० (०, 
४.1. 22}, ~ ५} 1.५ 701, 6 ( 0076 ००, ). 9 लोके; 
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सनत्सुजातपर्व ] 


तर्वान्खि्ट-.पा देवान्विचादच इह कथन । 

न समानो ब्राह्मणस्य यसिन्प्रयतते खयम्‌ ॥ २७ 
य. भ्रभतमानं तु मानयन्ति स मानितः । 

न मान्यमानो मन्येत नामानादमिसंज्वरे. ॥ २८ 
विद्वांसो मानयम्तीह इति मन्येत मानितः । 


न मान्यं मानयिष्यन्ति इति मन्येदमानितः ॥ २९ 
न वै मानं च मोनं च सहितौ चरतः सदा । 


उद्योगपर्व 
अयं हि लोको मानख असो मोनख तदिदुः ॥ ३० 


[ 5. 4, 32 


शरीः सुखसेह संवासः सा चापि परिपन्थिनी । 
बाह्ली सुदुरमा श्री प्रज्ञाहीनेन कषत्रिय ॥ ३१ 
दवाराणि तस्था हि वदन्ति सन्तो 
बहुप्रकाराणि दुरावराणि । 
सत्याजैवे द्वीदंमसोचवियाः 
षण्मानमोदप्रतिबाधनानि ॥ २२ 


दति भीम्ाभारते उ ..4८2. दिचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


0 सा का 1 का 1 


5.१ देवेषु; ए ^ © दैवेषु; 08" वेदेषु (8 72 6२६). ए 1.4 
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देवेषु जश्जुष इति वा गीडपाठः । - °) 0 (®०6]६ ©) 
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7 ते दुष्प्रधषौ दुष्कंप्याः ; 0५.१.8.३' 88 77 ४०४६. -- %) 7 
004 129. ५.6 (0 ४987. ) तानू विद्यात्‌; ¬ विध्यतं; © 
88 170 (९४४. 2. 08.10 विद्यात्‌; 9.5 विद्याः; ९४, १.8.8' 
विद्यात्‌ (४8 10 ८७१). ४.१ तां ; ए१.8 तानू (४8 10 १०४४). 
14 126. 8.9 ०9-+ 703.5 ब्राह्मणः; ©». १.8.8' 93 10 ५७२४ 
~= 4.16 26, 63. ५ 76४4 22, 

27 73 7015872 (०. ₹.1. 14). ~ °) 71 सर्वंस्वस्ि- 
करतो ; ए" 21-8 11.5 (०.१.३ सवखि"; 55 सक्षि" ; 73 
स्वंतिद्धि"; ०४.५.९.9 सर्व सिष्टः; 68" ४8 1 ५७अ{, 08 
४9287. खिष्टकृतो ५८१ देवानू. -- °) ए ५ 2." -° विद्याद्‌; 
06.88“ 88 70 १6४१, 1.4 5-+.6.9 यद्‌ ; 0९९.१.8* यः 
(४8 1४0 (6६). -- °) 05 ब्राह्मणः स्यात्‌; 08.8. ब्राह्मणस्य 
(98 1 62). 7 न समो ब्ाह्यणस्याख. ~ ^) 23.8.5 
121 9-५.6 ८0.5 तस्िनू; 7; अस्मिन्‌; 09 दसन्‌; ९५.३. 
४5 170 (©> ए 5 प्रघत॑ते; 0 सवपते; ०11 ००00. प्रयते 
{ ४8 17 ९ }* 

28 1104 7018812 (०, २.1. 14), -~ °) 2809 स 
मानिताः; 2, १.०,8.४ स मानिनः; 01. « ° समाहिताः; ©४. १.३ 
28 12 ४९२४ -- °) >> हृष्येत; 125 दुष्येत (†0" मन्येत ) 
60,8.४' ०76 न्‌ मन्येत. -- ^) 8 701 19." न मान्यम्‌; 
8.५ न मासाद्‌ (10 नामानावू), ^ अपि; 7.5 © 
अति-; ६१.३ भभि- (४8 1 ८७४), ६5 18 78-10 8 (2 
०४००६०१ ) 08" नावमाने तु (5 295 न; 73 09 अनिः; 





01. 4.5 201. 3 अति-; 0४ वि-; 65" अनु-) संज्वरेत्‌. ~ 497 
98, {5 701 08 8-10 7 © 15. ; 

2४3* छोकः सखभावद्ततिर्हिं निमेषोन्मेषवस्सदा । 

[ 0०४९५९५ 1४ 68"; ए 20 19 ©४.०.8. ~ ए5 78 09 
लोकस्य भाव; 08 05-4 @8" लोकखभाव° ; ७1. लोक(©४ "कः )- 
स्वभाव एषो. ] 

29 03 7018अ० (५ रन. 14). ~ °) 75-8 
6.१. इति (1०" इह). - °?) 1.4 7-° मान; ©» 
पूजां; ¢8 भनु-; 08“ इति (88 7 (०). 10203 701. 8, ८.8 03 
मानिनः; ६०.5 मानितः (४8 10 ६८७४६). - °) 23 721 
8.6 79 ` निपुणा; ६9 0.8.8 "विदुषो (४8 70 ५७). 
-- “) ए ऽ 72.» रोके (ए5 "काः ) शाख्जविशशारदाः; 8 72: 
08. 4.9.7 छोके मायाविक्ला; 78 78-)0 1 © £8. दोः 
(19. 0 7 छोकाः; 79 वेद; ५, रोके )शाख्विवर्जिताः; ४ 
रोकक्चाख्नाविश्ा"; 8 28 129 १०८४. ६०.१० ०४० शोकष्ासं 
-- °) 7 मानयंवीति; ६५.१.३.8 मानयिष्यति (४8 1 
८७४). 1.6 नामान्यान्मान्यंल्येते; ९४. &8 10 ६७२४. 
-- 7) ए5 75 ७४.५ एव; 18.10 एवं; 7 61.9. [इ ]द्येवं; 
05" इखि (88 1" ४९४४). 28 71 0५. मन्येत मानितः; &8 
मन्येदमानितः (४8 2० ४०१). 1.५ 79 मान्ये नोतापमा- 
नितः; 5 701 9. 4.8." माल्यानामवमानिनः; 2.5 तत्कृता 
नावमानिता. £१ ०४० उत. 

30 03 2013810& (©, रन. 14). -- °) 73 70 © 
एव; © वा; (१.8 वै (०४3 7 (ण्ड). व 701,3.5. प 
6०, 8.8 मनिः; 0" मानं (#8 10 6४८). ७५ तेवावमानं 
मौनं च. ॐ ©: मानं छ्ीबस्षमार्षं । % ~ °) 111 ताविमौ; 
९७. १, ३.४" सहितौ (०७ 27 ४७४६}, ए 5 21 79 108, 10 ©8 
वसतः; 0०.5 चरतः (४9 17 ४७४६४) 1. + 122 ©. ९] समं; 
05.9 7 सह; 08" सदा (४ ४ ४७४४). ~ °) ए» 128 
78.20 7 ५ भयं (0 "सं-; ५५ "सौ ) मानख विषयः. -- ^) 


[ 199 ] 


ॐ ¢> 


(8. । 
+ 


२ 


9 © 


5. 43. 1 ] 


तरा उवाच । 
क्रचो यजुष्यधीते यः सामवेदं च यो द्विजः । 
पापानि र्वन्पापेन रिप्यते न स रिप्यते ॥ १ 


सनट र जात उवाच 
नैनं सामान्यृचो वापि न यजूंषि विचक्षण । 


18 78 © ह्यसौ ; 719 अष्यसी ; ९४.१.8.४' असौ (ऽ 171 
०४४८). 4 128 7) तद्विदः; 701. 3 विद्धि तं (1» तत्‌). 

31 03 1115810 (५ ₹.1, 14), ~ °) 5 15 
18. 10 11, 3 (7061076 ००.) 0 68" श्रीं (©* शीर्हर्‌) 
मानार्थ॑संवासात्‌ (15 'संसारात्‌); ९०.१.8 88 77 ५९४. 
~ °) {1 71. 3.9 9.8 "हदुधरा ; 15 दुस्तरा (101 दुरुभा ). 
र © © ॥1409}). श्री; "त हि, -- “) 7 © विदथा; धा 
९0002, श्रक्ञा' (88 1 १७२६}, 

32 019 1188178 (, $, 14). ~~ +) ए 78 
18.29 1 ७9 @ऽ सम्यङ्‌; ए (6५०४५ 33) 111 126१ 068 
1 तस्य $ 08 तस्याः (98 17 ४62४}. 2 (०८५०७०४ 89) 10204 
126 इह; 78 क्र (107 हि). ए 18.48, 10 (1.9 (लः 
०९०१.) 0,३.५.5 08" प्रवर्दति; 7 6४ असिवर्दति; 19 
(0००८6 ००. ) हि भवंति; "४ अभिपतति (101 हि वदन्ति). 
~~ °) 15 वर्म" (0? बहू"). ए “रुहाणि; ए ५ 21.9,५.8 
11 8, 4, 6.9 79 (0९1०6 ००1.) "धरणि; 75 38 178 
709. 8.8. 0 7 68.85. "चराणि (० वराणि). -- °) ए 1 © 
सत्याजेवहीः; 7-5 "जवं हीः; 09 "जैवे हीः (१5 1 ४५८६}. 
७० 119.४.5 "विये; 05" "विद्या; (9७ 12 ४७४६). -- ४) (ए 4 
239 05 © 'प्रतिबोधनानि; 5 78 128. 10 11 05". "प्रति. 
बेधकानि; 81. 8 75 संमानमोष्टप्रतिबोधनानि(75"बाधितानि); 
५.5 9.५,6 यथा न मोहप्रतिबो; 702 73 01-+ 'परति- 
धनानि; 1» 'प्रतिषेदनानि. | 


(०0गुणा०, ए 3,8 1009 1013810, ~~ 6०८९-1 एवा ; 
1.6 01.919 01.37 सनससुजातः 1५ 231. 8-8 7021 78 
198, 4.8. 8, 10 71 05 सनस्सुजातीय ; 5 संजययानः प्रज्ञागर 
५०१ सनस्सुजातीय ; 1 सनस्कुमारजात; 7! संजययान ‰८9 
सनत्सुजातीय; 01.+ (०५ प्रा)जागर ५0 सनस्सुजात, 
~~ 4004. १411८ : 73 नमा स्म्य; 7 02.४ 1 मृव्युतव्व- 
(2/2 ०. तत्व ) विचारः; +~» आयुर्विचारः. ~ 4204. १०, 
(65, ०145 ०८ 0010}; 5 771 5 1 (० ४४९ 
सनस्युजातीय ); 706 41; 70 (७८०. 11.) 38; 71716 त 
43; 19 78 42, ~~ 6704 १०१: एए 38; 771 46; 
8 44, 


महाभारते 


४२ 


[ सनः जातपक् 


त्रायन्ते कर्मणः पापान्न ते मिथ्या भवान्य ॥ २ 
न छन्दांसि ृजिनात्तारयन्ति 
मायाविनं मायया वर्तमानम्‌ । 
नीडं शङुन्ता शव जातपश्षा- 
इछन्दां सेनं प्रजहत्यन्तकाले ॥ ३ 


43 

2 11118 8411, 18 1015910 10 ए 2.8 (9, १1. 6, 41, 
1; 82, 18), 

1 8606 1, ए 8 7001 108 78.10 ¶ & 108, 

294* तराष् उवाच । 

कस्येष मौनः कतरन्नु मौन 

प्रनूहि विद्धननिह मोन भावम्‌ । 
मौनेन विद्भानुत यासि मौनं 

कथं सुने मौनमिहाचरन्ति । 

सनस्सुजात उवाच । 

यतो न वेदा मनसा सहेन 

मनुप्रविक्षन्ति ततोऽथ मौनम्‌ । 
यत्रोरिथतो वेदशब्दसथायं 

स तन्मयत्वेन विभाति राजन्‌ । 

[ 2१०४५९60 39 ©8!; एप ००४ 19 ६४. १.8. ~~ (1, 3) ¶१ 
08 अनु-; ©8 उप- (० उत ). ~ (1. 6) 8 विष्टश्च 7 ७ 
(०८०७४ 05) "विदयंति ; ©8' “विदन्ति (४ ५००९९). 7९5 78 
05 ©8' स; 71 हि (0 ऽथ). 1 
~ 7003 70188108 (न, १.1, 6. 42, 14}. ~ °} 1.4 2 701 
18-8 ९9.० यो वेद; 7 अथर्वेदं (81५); 73 19 2/ अथो 
वेद; 7 अथर्वणां ; 7, 02.“ जथोधीते (7० अधीते यः). 
08" ०४०३ अधीते (४७ 1" ४०४४). -- °) 2 701 101-+.6 215 
वेद यः; 7१ ये विदुः (ग यो द्विजः). - “) ८५ ५५वान; 
8 7 (९०९४ 78; 7009 01898708) किं न; (५ [अ]थन) 
९९्न स (28 10 ८९०४}, 

2 003 1680068} -- ^) ^ 25 ०४.५ सामानरचो ; 71 
साम कचो. -- ") 79 18.०9 7 ५ 21५ यजूषि च ({० न 
यजुषि). ८.५ 2 70 3-1. 0 6.१ अविचक्षणं ; 25 1 
0 (6>०6]४ 06) विचक्षणः; 71 "क्षणान्‌; 08. 8 ¶9 (000८6 
001.) "क्षण, 

3 = 6. 38. 35. ~~ ^) ह ५.५ 28.908. 5 बूजिने ; £. 
बुजिनात्‌ (४8 1 ४७८४). -- 2.5 (88९ 610 }) 128 128-0 
8 (©४००ु४ 6१,५ 21) 9087, $° 8 3५. ~~ °) 2 नीकं 
(£ नीड). ~ ^) ए 5 “सेनं ्स्युकाङे स्यजंति. 

4 >) 1.4 2 700 8 ,8.4,20 चिना धर्म; ९4" 


[5] 


[ 200 ] 


सनः: जातपव | 


धतरा उवाच । 
न वेदेदा वेदविदं शक्तास।.. विचक्षण । 
अथ कसातप्रलापोऽयं ब्राह्मणानां सनातनः ॥ 9 
सनत्< जत उवाच । 
अ £.खसोके तपत्तप्ठं दयः न्थत्र इश्यते । 
जराक्षणानामिमे रोका क्रद्धे तपति संयताः ॥ ५ 





वेदविदं (8 10 ४७अ४). 90 ( द ०४) न ेदेदविदं 
वेदाः. - °) $ 8४ 109 78-19 71 ४9०8]. हाक्ाः ५०१ 
न्रातु, 1.५ 85 709 71.57 68 # विष्वक्षण. - 4) 72 
मनीषिणां ; 68 सना (४8 1 ४९४४). 

5 ¶) 01 000. ८0९6 ए. ~ &5 77 208-10 1 © 1४5, 
2{{67 ४6 »€. (11) 61, कन ०, ८०6 ९, 108 , 67 
& ) ; 18 108. {६९८ 5 : 

255* तस्यैव नामादिविक्ेषरूपै- 

रिदं जगद्खाति महानुभाव । 
निर्दिश्य सम्यक्प्रवदन्ति वेदा- 
स्तद्विश्ववेरूप्यमुदाषहटरम्ति । 
तदथसुक्तं तप एवदिञ्या [5] 
ताभ्यामसौ पुण्यमुपैति विद्धान्‌ । 
पुण्येन पापं विनिहव्य पश्चा- 
स्संजायते ज्चानविदी पितारमा । 
स्ञानेन चात्मानमुपैति विद्रा 
नथान्यथा वरौफकानुकाङ्की । [10] 
अस्मिन्टरतं तत्परिगृह्य सवै. 
मसुज्र भुङ्के पुनरेति मारम्‌ । 

[ ०४९०4 1 ©8» एप १0८ 10 ९9.१.8३. ~~ (1, 3) 70 
ग्रचरति; 6.8 प्रवदन्ति (ऽ ०१०९९) } ~ (7, 8) 73 {8.9 
व9 0 (च्म्न्नु४ ७9) 69 स (10 सु-). ~ (1. 10) 752 
78.9 यथा (० अजथ). -- (1,. 12) 73 मागौन्‌; 08" माम्‌ 
(88 20056). ] 
~~ ` {४७ 6 9०९९) 08 १८1०८28 6 ({0ए $., 866 
९10 }* 0४ (06 ०४४९ ४७१, 13 108, ६८७ (१6 ए. 

250* तपस्तप्यति योऽरण्ये सुनिभूकफलाक्चनः। 

-- °) 8 729 725 (पत प्6 88 10 १७२४) 08-10 नु' © 
8" भुज्यते (1०८ इयते). --~ ०५ ००0. 6*-64, -- %) 1 
08 ह्विमे (10८ इमे). 001 शोके; 78 (86७६ 6) 
कोकाच्‌; ©५.१ कोकाः (४8 {घ पठा), 1 21.56 721 
प्र)2-8, ¶ 71 61, 5 39. 5 @7 बुद्धे; 53. + 723 725 ©" धातवे; 
89 सलि 78 (७४ ४०००) र्दे; 08 मध्ये; ६५.8 ऋद्धे (४ 
19 ५७४). 8 70 18.५.6.१ विष्ठा} 1 संगताः; #1 
संस्थिताः; ६५.१.३ संयताः (५8 1० ४७८५). 19 बद्धान 


उद्य" वं 


[मीय रि 


[ 5, 43. १ 


धृतराषटर उवाच । 
कथं सम्रद्धमप्युद्धं तपो भवति केवलम्‌ । 
सनत्सुजात तद्रूहि यथा विद्याम तद्वयम्‌ ॥ 8 
सनत्सुजात उवाच । 
करोथ द्वादश्च यख्य दोषा- 
स्तथा चृशंसादि षडत्र राजन्‌ । 





107 त 1 


तपसि स्थिताः. - ८5 128 (86५0००१ ४००७) 78-19 ©3 6६8. 
803४, {0 6०4; ¶' (1, 8, 6 108, 9167 5०८; 
287 * ब्राह्मणानां तपः स्बृदध मन्येषां तावदेव तत्‌ । 
[ 78 सखदधत्व" (10" तपः द्ध ). ] 
1 6७1. 8 ९0०6; 
258* एतसत्सष्द्धमस्यद्धं तपो भवति केवरम्‌ । 
(९, 6५*) त 

6 64 ०0. 6 (०. १. 5). - °) ६५ 2 7 (6८०७४ 
705 76.8.10) 73 असभ्रद (56716४61); ¶्र1 01 ४ 
अघ्युद्ध; 6१.४ अलयर्थ; 6७५ हव्युक्त ; 8. ४]. १ अभ्यु्ध (10 
जप्यु्धं ). @ 258*. -- ^) 2५ प्रब्रूहि (०२ तद्रहि ). 
-- %) 75 2 कथं (० यथा). 22175 विद्याम. ए 3 
108-19 ¶ ©3.8, 5 (97 ९22, 83 12 ६७४४) यथा (1 69.४.6 
कथं) वि(75 25.9 विं )्ामहं भ्रमो. -- ए 7 29 
105-10 7 © 108, ५1४67 6 (©), क्ण ०0. 5-64, 108, 
1७ 52, 010, &{ {16 59116 176 16 7८5 1106 म ५6 
1056100} : 

209 सनत्सुजात उवाच । 

निष्कह्मषं तपस्स्वतस्केवरुं परिचक्षते । 
एतस्सष्ृदध मप्युद्धं तपो भवति नास्यथा । 
तपोमुखमिदं सर्वं यम्मां पृच्छसि क्षत्रिय । 
तपसा वेदविद्वांसः परं स्व्धतमाभ॒युः। 
तरा उवाच । 
कर्मषं तपसो अहि भुतं निष्कल्मषं तपः। (81 
सनस्सुजात येनेदं विधां गुह्य सनातनम्‌ । 

[ ०५०९6 19 685 एण 0; 3 ©०,१.३, ~~ ए ०४0, 
१९ ८9. ~ (1, 2) 4 61. 3.4 अत्यृद्धं ; 08 03“ अत्यथं ( {0 
अप्यदध ). 12 केवलं (०८ नान्यथा). ~ (1+ 4) 6 125. 10 
परेत्याखतमाः ; 19 परमद्तमश्चयुः, -- (+ 6) ऽ तु.यत्‌ 
(0 तपः). 1] 
~~ 020 #116 0116 ४००, {८७९ 6, 03 १९०८८४८ 256, 
4714 607. ३ 

260* श्रीरिवमेका योऽधीते तश्च तावच्च तत्समम्‌ । 

7 ^) 11, सुख्य-; 75 यत्र; ५.३.५ येस्य ; ©8.8' यस्य 
(8 10 १९४४). -- °) 1. ४,8 ए8* 7 (6००६ 09) 6 
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5, 48. 7 } 


धर्मादयो दादश्च चाततानाः 
शाल्ञे गुणा ये विदिता द्विजानाम्‌ ॥ ७ 
क्रोधः कामो लोभमोहौ विवित्सा 
कृपाघ्रया मानश्चोकों स्पृहा च । 
ष्या जुगुप्सा च मनुष्यदोषा 
ज्याः सदा दादशेते नरेण ॥ ८ 
एकैकमेते राजेन्द्र मलुष्यान्पर्युपासते । 
िप्समानोऽन्तरं तेषां मृगाणामिव दुग्धकः ॥ ९ 
विकत्थनः स्पृहयाटुमनखी 
विभ्नत्कोपं चपलोऽरक्षण | 





08“ नृरषसानि (० सादि). 8 5 8.9 179 606 च 
सप्त; 281,8.4 9.५ दह्ान्न; 7" 06. 10 दद्ात्रि; 71 च षट्‌ च; 
05 सममन्न (0 षडत्र). ४.५ 71 श्रयोदश्चान्न; 7 त्रयो 
दक्ान्ये; 75 त्रयोदशो; 7" श्रयोदद्रा स्युः (०? षड्र 
राजन्‌). 5.५ तथा नृद्साखिदश्ाच्र राजन्‌ ६५.१ ०१४९ 
श्रयोदक, 68 त्रिदश. ~ °) 6 28 8-20 7 © ९8. 
ज्ञानादयो; ©ऽ धर्मा" (४8 10 ४९२६४). 128 05 € ०४. च, 
1.4 5 120 707 एते (1.4 1.3 ये; 283 702 8.4 ते) 
पितणां; 69 चाततानाः ( #8 771 ८6६). (१. १.३ ०१४९ पितणां. 
-- ५) 1.५4 3.5 ©9 विहिताः; 08.५4 कथिताः; ९8. 
विदिताः (४ 170 ६९१}. 

8 ^) 7 कोधकामो; 77 कामक्रोधौ; 710 कामः क्रोधो 
(0 ४४०8]. ), 01 मोहरोभो (० लोभ). ८५ 8 72 
08 76 71 ९8.१.8३ विधिस्सा; 78.५4 चिकिसा; "7.47 
विविर्सा (४७7 ६७२४). -- ९} हए 1.4 7071 7215 -कृपाभ्यसूये 
(+ 2.5 "या ) (7० -करपासूया). -- °) ६५ मनुष्यलोके; 
13 78-20 9 © महागुणेन; ६१.३ मनुष्य (28 170 ९१) 
~~ ५) 78 8-19 8 ४०8]. वञ्यौ; »०१ सदा. 72" 65 
नराणां ; 128 द्विजेन ; 6९.१.३ नरेण (४3 1४ ५९} 

ह 170 5, "06 एगध्०ण ० ४6 ४७० प्य) 5, 48. 
9 प्रा ८० 8, 46. 3 28 0158108, 

9 ^) 12,4 5 7 (6गन्नु 28 8-10) ६.१ पकेकः 
पयुपासते ह (ए) "सो खसः; 7 “लेपा; 2४ सियो; 784 
"सभ्यो; 15 "से च ). 08 ०1195 एकैकः. -- °) 78 15.1-10 
08 1 © मनुष्यं ; ९9.877 मनुष्यान्‌ (९ 19 ४९४४). ए 1.4 
101.४.7 भरतषभ; 23 70 7:-+. ° मनुजषैभ; ©8.5' पययपा 
( ४8 17 ७२६४ )* 

10 79,10 ©3 00, 10 (51829 110{ 10664 12 ९७"). 


-- ^) 7" स्प्हाटरमः पुरुषो वदान्यो. =~~ %) 7 01. 


महाभारते 





[ सनत्सुजातपर्व 


एते भ्राताः प्ण्नरान्पापधर्मा- 

््वते नोत सन्तः सुदुर्गे ॥ १० 
संमोगसंबिद्धिषमेधमानो 

दत्तानुतापी छपणोऽलीयान्‌ । 
बगेपरशंसी बनितासु दष्ट 

एतेऽपरे सप नृंसधमौः ॥ ११ 

धर्म सत्यं च दमस्तपश्च 

अमात्सयं हीस्तितिक्षानघ्रया । 
यज्ञश दानं च धतिः श्रुतं च 

महाव्रता दादज्न ब्राह्मणख ॥ १२ 


भक ५८.५७० 


211. ५ बि्नत्कोधं ; 05 कञ्यक्रोध. 1103 0०, 0.87 रक्षणः; 
73 8 (063 ०.) रोषणः; ९८४.१.३ रक्षणः; © अरूक्षणं 
(१० अरक्षणः). 17 विभ्रक्रोधं मनसी यो विकत्थी. -- “) 
5 0 8.५.9 एतान्‌ (10 एते). 231. 9.5 723 125 पापाः 
7» दोषाः; 3 (6० ०८, ) प्रोक्ताः; ९.१ प्राप्तान्‌; ©8 प्राप्ताः 
(83 17 ४९१८). 7 17 28 28. ४.8 षृणनराः (03 षड्कणाः )3 
79 षड्सान्‌. ८५ पापधमौः; 8 (09 ०0.) पापद्ीलाः ; 68 
"धरान्‌ (५७ 1० ७०४). 75 दोषा हमे षण्मनुजा भजंते. 
-- 26 ०, 10"-11°, ~ °) 25 पर्तति तै; 701 78 
प्रकुर्वते; 68 98 171 ६७६. 8४ 129 76 €" नोश्रसंतः (¢ = 
नो + त्रसन्तः); "1 78. + लोभर्म॑तः; 7 १.8 नोत सतः; 
8 (0१ ०.) नोत धर्म. (7 च स्वर््य; 79 सुवर्ग; ० (© 
01.) ४ सुदु्ग 3 ९४. १.३ 88 1 1९6, 

11 75 ०0. 11 (. १, 1. 10). ~ °) 1.५ 7 
13. 6.१ संमोगसंधिः; 7: "गमिच्छन्‌; 68.9.११. १7 
संभोगसंचित्‌ (४3 1 ४७१}. 1.5 2.8 78 108-30 वप 
७१.8. 5 1/2 ९४, १.४ विषमेधमानः; ५ 135 79 109-५.6 
विषमोति(८५ “व )मानी ; 89.५ ©"? विषयावधानः; 11." 1 
201, 9-5 विषमोथ(7. १ "मेव )मानी; 61. विषमे सुमानः; 
697 (41011061 2100) विषयावसानः; 08. ०7.57 द्विषमेध- 
मानः (४७ 17 6४६). ~~ ?) 11 @&०. १.8 दत्तानुताषपः; 18 
मत्तप्रमत्तः $ 77 दत्वाविकल्थी; ४ दत्वानुवापी; ©8* &8 1 
४० (१.१.५ बलीयान्‌, -- ^) 58 725 बहु ; @५.8.8* 
वग" (४8 1" 6०४), ?+ 5 8.9 8 €©8' वनितां च; 73 
धनिनां सु; 7 वनिता न; ९५.१.५ वनितासु (४8 1 ४९२५). 
6५? दष्टा. -- ५) 23.4.5 72 16 'वगौः $ 78 78-29 8 ©8 
"रूपाः; 03 "धमः (४३ 1" ४९१}, 

12 °“) 73 78-20 ¶ © 05“ ज्ञानं; 6.5 धर्मैः (०5 2 
४०४४). 5 परमं; 05 च तपः; 08 च दमः (९5 10 ६७२५५) 


[ 202 1 


ऽप्ष्टुजातपव ] 


यस्त्वेतेभ्यः ्रवसद्ादोभ्यः 
सवौमीमां एथिवीं प्रशिष्यात्‌ । 
त्रिमिद्वौभ्यामेकतो बा विषिष्टो 


नाख खमस्तीति स वेदितव्यः ॥ १३ 
दमस्त्यागोऽप्रमाद्‌श्च एतेष्वमृतमादप- । 
तानि स ९५. सान्याहुतरक्षणा ये मनीषिणः ॥ १४ 


1 स 1 


९१.5 ५1४० दमः. 08 18-1० 7 © ©8' श्रुत ; ६.8 तपः (४३ 
१४ ५७५). -- °) 75 निमौस्सर्थ; ६१.8.85 ५9 10 प्छ, 
-- *) एए 79 (१.8 यज्ञाः; 08 8-5 यज्ञं ; ©8" 95 1 ४७०४. 
पए1 श्रुतिः; 78 108-10 7 01. १,५.5५ 211 ©8. शामः; 68 14-8 
हमं; ९४. १.४ श्रुतं (४ 2 ९६८). - ५) 1.४ 2 70 
709-५.9.१ वरतानि वै; 708 एते गुणाः; 1.5 एतानि वै; ©8' 
महाता (98 10 ८९.८५}, 

13 °) ए प्रच्यवेत्‌; + 8 72 128. 4.5 प्रभवेत्‌; 723 
79 न प्रवसेत्‌; 7 प्रयतते; 1 प्रयतेत्‌; © अप्रवसेत्‌; 
८.१. प्रवसेत्‌ (५8 1४ (८७१). &‰ 8 1271 16.10 ©1 
111. 4.5 ©" द्वादह्छभ्यः. -- °) ५ 78 18-19 ०. अपि, 
2110 108. सं ८67 पुधिर्बी. ८1 71 ९५.१.5 प्रज्ञाः; 2 
79 75-8 ©8 स हिष्यात्‌; 08 प्र्षि (४5 72 ५७८†). -- °) 
281. 9. ९.5 723 76 £" अर्थितो यः; 288 7221 78. + अन्वितो 
यः; 78 8-1ण 71 68. 5 विभ्युक्ताः (19 ©8 "क्तः); 701.8.1 
64.83 ततोपि; ७५ अपि युक्ताः; 2.9 विरिष्ट; 63 अविमुक्ता 
(1० विशिष्टः). ए 1.4 त्रिभिद्वौभ्यामेकतमेन वापि. - ^) 
ए 7 28. 4.8. ¶ तस्य ; ९० नासि; ६०१.5 नास्य (5 17 ५6६}. 
1.4 19 च; 205 न (गः स). 11.405. 6.8 वेदितष्यः; 
©& ४8 1 16१, 125 128-10 7 069.8.5 ©5. क्रमाद्विमुक्ता (¶ 
09 09" "शिष्टा ) मौनभूता भर्वति. 

हक 11116 8607९66 ग {293 14-93 70 71 8 
18-19 ¶ © (6५6४ ©) 18 80 000ए16*6व 1४४ 1४ 3 
15670 17 8 {४४ पक्षः {ता (० 9 86216 8166४ {पनिद 
113 [४९8 ) {07 "© &०0४7006 9 ५16 २७४१७९६. 

14 © ०. 14; 1४ 13 10६ ००५५९ 19 ९६5! ~ =°) 
8 (09 ०.) अथाप्रमादः (६० अप्रमादश्च). -- 716 
०० हत 14" प ४० ४6 एषेः ध्‌ ० 1106 1 ज 
26५ 28 ०1, 19 19 (०, $, 17). - ५) 8 (03 ०0.) 
ब्राह्मणानां मनीषिणां. - ^ 14, (४ (,8.६ (निः 
106) 108, 268* (&, न, 17); ग0160 19 9 © 33 
{011०र6व ४: 

261* दोषल्यागोऽप्रमाषः स्यारस चाप्यष्टगुणो मतः । 

15 , 78 070. 16 (५, र. 14). ~ ५“) 3 दै; 2 
6 मदो (1० दमो). 1.4 3 70 7 -,.5 हष्टादुश्चगुणः 


| 


उथोगपव 


एतैरविषुक्तो दोषैः स दमः सद्धिरूच्यते ॥ १७ 


[-5. 43, 17 


दमोऽ्टादश्चदोषः यामतिङलं इताङ्कते । 

अनृतं चाभ्यद्चया च कामार्थौ च तथा स्पृहा ॥ १५ 
क्रोधः शोकस्तथा दष्णा लोभः पेद्यन्यमेव च । 
मत्सरश्च तिवित्सा च परितापस्तथा रतिः ॥ १६ 
अपसारः सातिवादस्तथा संभावनात्मनि । 


~~~ 





(1 जाः). ९9 0165 गुणः. - ९) {1 प्रतिकखाः; 78 
11.8.10 41 65 प्रातिकूटयं ; 71 "कल्पे; 91] 0०, ४3 [पा 
४०५४ {28 18.10 ¶1. 9 (0 88 12 {९४} © ©8' करते (175 
79 69 "तो; 09 °त्‌) भवेत्‌; 05 कृताकृते (५३ 31; (९४). 
९५. १ ०1४९ कतं ९24 अङ्कत. - -<^+67 15>7, (9 18. 126 
1 9 264» {गा1०6व ४ 26५५ -- % ) 78 78.20 ¶ © 
65" अनृतं वेनं (128 28.10 पेद्युन्यमन्रूते) वृष्णा प्रातिदटयं 
तमो रतिः. 

16 01 728 70820 ¶ © €ऽ' ५, ९.1. 17. ~ °?) 38 
लोभः (० वृष्णा ), "१ दंभः (£ लोभः). -- °) ए, 
170 128, 4.8. 7 विर्हिसा (0 विवित्सा) 

17 ५) ५ 58 10 5-+ 1 चाति(7 58 साभिवादः 
(10 साति"). 19. 5." 'सारोतिवादश्च. -- 707 1017", 
105 [8.१ ( 01, ४16 कषमा [र्ग 1106 1).10 त © ऽप०३६.; 

262* रोकेटधेषोऽभिमानश्च विवादः प्राणिपीडनम्‌ । 

परिवादोऽतिवादश्च परितापोऽक्षमा एतिः। 
असिद्धिः पापकृल्यं च हिसा चेति प्रकीर्तिताः। 

| 2१०४1९6 10 ©3 एष, १००८ 17 ७९.१.8. ~ (1. 1) 43 

५ अति- (0८ अभि -). ~ (1. 3) ७.५ असंधिः. ] 
-- °) 15 78-10 ©5 ४5}. विमुक्तो ५०१ दोर्‌ -- ५) 
1. 3 27 03-५.6. 1! दंतः; 09 मदः (101 दमः). - 34 
70" 03 708-10 ¶1 66 ©8' 108. {6 17 (05 १९४९५४§ {19 
1106 &{467 20 } : &2, 2116 268* : & + [01-4, {6 20; 
9 6७1. 8, ९, &{{6ए 14 (©+ १९10८८5 "6 116 मलः 1¶ ) : 

26३* मदोऽष्टादश्चदोषः स्याच्यागो भवति षड्ुणः। 

[ ०४६८०व 1४9 ©3* एप १०८ 770 ६६, १,३. - 1 11, 3.5 
79 ©1.8.8 दमो (0 मदो). 7 (6००४ 7041-4; 725 8 
४८08 ) 05" पद्विषः (1० पह्रुणः). ] 
~~ 16.001 19 ©1 15, 261, 11116 68, ५ 15. 1106 
7 ० 266५. -- 79 75 70820 71 0.4 2०8, काः १63१; 
व (1118, 1106 1 का 152) 01. 8 1205. 467 1 14 

964* विपर्ययाः स्ता एते मददोषा उदाहृताः । 

भर्यास्तु षड्धिधस्यागस्वृती यस्तत्र दुष्करः । 
तेन दुःखं तरन्लव तस्िश्त्यक्ते जितं भवेत्‌ । 
[ 2५४५९ 1४ ©" एप 100८ 10 ९9, १.३. ~~ (1५, 1} 13 


208 ] 


¢ 
8 
|, १ 


% 
9 
५) 


पि 


26 


5. 48. 18] 


भ्रयास्त॒ षडिधस्त्यागः प्रियं प्राप्य न हृष्यति । 
अभरिये तु सञुतन्ने व्यथां जातु न चाच्छति ॥ १८ 
इषटन्दारांश् पुत्रांश्च न चान्यं “यदचो भवेत्‌ । 
अहते याचमानाय प्रदेयं तद्वचो भवेत्‌ । 


००५०५००७ भकः 





५.५ विपयैयात्‌. 19 (९016 60, 93 8100९76) कृता (ण 
स्मृता), 128 28 ©5 ह्येते (10 एते). ¶9 ०9 (णलः 03) 
दमः (ग मद). ~ ^ 1106 1, ¶3 61108. ; 

266* दोषा दमख ये प्रोक्तास्तान्दोषान्परिवजेयेव्‌ । 

-- (7, 2) 7” दुष्करो भवेत्‌; 78 128-10 षट्सु दुष्करः (० 
तत्र दु). ~~ (1५. 8) 78.30 ¶9 ©2-+ तरति. ४ 18 
708-20 ©8' भिन्नं (©5* सर्व ) तसिज्जितं कृते. 1 

~~ 11616616 75 16४१३ 19%%, 

18 8५ ०४. 18-90; 75 78-10 ¶ (७9.8 00, 18०19 
( 8588.&6 710८ 110{166व्‌ 7४ €&8); 19 6३.&. 8 ००, 18०५. 
-- °) 288 1 9-5 न्नियं; © भियं (४8 1" ४७२६), 
~~ 4{67 1849, {71 128, 11068 1 9०१ 2 ज 266*, -~ ए 
00, 18194; 7ए¶ ००, 18°-19, 2 76४१३ 18194 
1/6 20; प ७14 6 202, ~~ °) 51,3.5 70 
05५. 6 15 च (10 तु). -- ^) 1 जातु; 7५ 01.4.5 तयक्तं; 
271 त्यागं (० व्यथां). ¶ द्यागं न; ४95 एवाभि- (६० 
जातु न). ६4 15 4 ७.५5 2 वांछति; 81.9.58 12 
08, 4.5 गच्छति; 1.3 वाहंति; ९५. १ चाति (४3 1 ५९४१). 
~~ 4167 18५०, ¶'9 (1. & 198, 11169 3-11 ० 266*, 

19 88 गा. 19००० ; 4 010, 19; 78 0110 ¶५ 63, 8 
०. 19०9, क]110}1 18 १०४ 2006 19 ©8" (०, ». 1, 18) ; 
१9 01.4.85 00. 19०2, ~ ५) 231,9.5 70 78-8 7 
४०05. दाराचू ‰"9 पुत्राच. ~ °) 19. ददतः (८ न्‌ 
चान्यं). 7 याच्यं; ए“ वान्यं; 7 चास्यः (० चान्यं). 
2.4 71.9.5 तद्‌ (£ यद्‌). 71. वक्षो (ण वचो). 


1.3.51 18.५.5 न याचेत कदाचन $ # याचतां हि ददाति 
श्य. ~ 281. 9 0४1, 19°-201; 71 ०. 19०५, 15 १९९४ 


19 ५1८७ 21०. -- °) 1 ६४.१.३ अहितं (0 अहते). 
~~ ^) तु (ण तदू). ह+ ए 7 10४.4.6 ज्युभं; 73 
वक्षः; "#॥ धन; ६५.१.8३ वश्वः (8 12 ६७४६). 78-19 7 9 
68 पुश्रान्वि(7 यत्तद्धि)तं ददाति यत्‌ (7 यः). ~ 2४ 
(01४, 11068 {-2 22 8-11)) 78 78-10 वर 6१.8.8 1715. 
8667 19*4; 77 18. 11768 1-9 {नः 18*० 1163 3 
21197, 19०५ &व 11068 8-11 {€ 21 : 9 &1.4 128. 
1063 1 ५ 2 &{{७ 19°८ ००त्‌ {116 २68 &{46 18०2; 
266* इष्टा पूर्तं हिवीयं स्यान्निद्यं वैराग्ययोगतः। 
कामलयागश्च राजेन्द्र स तृतीय इति स्तः । 
भप्रमादी भवेदेतैः स चाप्यष्टगुणो महान्‌ । 


महाभारते 





[ सनत्सुजातपर्व 


अप्यवाच्यं बद्ल्येव स ठृतीयो गुणः स्यूतः ॥ १९ 
तयक्तदरव्येयो भवति नोपयुङके च कामतः । 

न च कर्मसु तद्धीनः शिष्ययुद्धिनैरो यथा । 

सर्वैरेव 3 भैधुक्तो प्यक भः१ यो भवेत्‌ ॥ २० 


सदयं ध्यानं समाधानं चोद्यं वेराग्यमेष श्च । 
अस्तेयो ब्रह्मचर्य च तथासंअ्रह एव च्च । 

एवं दोषा मदस्याक्तास्तान्द रपद रिविजयेत्‌ । 
दोषलयागोऽप्रमादः स्यात्स चाप्यष्टगुणो मतः। 
तास्तु सत्यञुखानाहुः सले हइयखतमाहितम्‌ । 
सत्यात्मा भव राजेच्छ सले कोकाः प्रतिषठिताः। 
निद्तेनैव दोषेण तपोघतमिष्टाच्चरेत्‌ । 


एतद्धातृकृतं श्त सल्थमेव सतां तम्‌ । 
[ क्ण०ध०९व 30 @8^ 0 १० 1 ©०. १.३. -- (1. 3) 288 


10" 8 भवेत्‌ (० महान्‌). ~~ 19 ०00, 1068 4-5, 
-- ©8 010, {5000 "6 08७०7 091 ° 196 4 प ४० 
16 1101 [9] ५ 106 {, ~ (1, 6) 85 70 128 ७3.५, 
68 अस्तेयं, 88 77) 128 8.9 शरसंमरहं ; ©8" 8 & 0९९. 
- ¶र 02. 11093 6-9, ~~ (1, 6) 78. 9 दमस (० 
मदस्य). 19 ७1.8.4 दोषा दमस्य ये प्रोक्ताः. ~ (1, 7) 77 
तथा दयागोप्रमादश्च, ~ 7 ©8* 878]. 1168 8 ०४१ 91 
-- (1 9) 3 सत्यं चामृतमश्ुते (0 ५७ 086० ४91). 
~ (1. 11) ©ऽ* वित्तं (9 वृत्तं). ¶" 05 परं ; 7: ©1-, ©ऽ' 
वरं (10 व्रतम्‌). ] 

-- 08-10 ¶५ १.४ 00. 19-212. ¶3 ७1.4.50, 19 
(116 ०0४ ०००९१ 1४ 68"). ~ °) + 75 अ्थ॑वाच्यं; 7 
नाप्यवाष्यं; 13 अस्य वायं ; 1८ अप्यशक्यं ; ८९.१.४ 88 1४ 
९४१, 88 70 708.4.6.† वदंति; # ददाति; 6१.०१ बदति 
( ४8 271 ४९४४). + 288 72 728 18.4.9.7 एतं (789 एवं} 
(१० एव). 

20 21, ३.६. 5 7)8-10 ¶१ (७३.8४, 5 00, 20, 1161 38 
10६ 0०४1660 19 ©8' (५. ४, 1, 18, 19). -~ °) 73 
दरभ्यैयुंक्तेः ; ¶9 स्यक्तद्रध्यैः; 201 ल्यक्तो व्रध्यैः; 6४.१.8 ०३ 1 
४७१, 288 10 18.५.6 यद्‌; ६५.१8 य; (४३ 7" ५०४६). 
9 061. 6 प्रियो भूयात्‌ (९ यो भवति). "४ वसति; ©०.१.५ 
भवति (४ 1 ५७४६), -- °) 1 3.1 6 "सुकते ६५ 
"सुकते; 88 70 78 79.५. “युक्तैः; 71 युक्तः; 75 "गुते; 
४.8 युक्ति (४8 77 (९१), + तु; 7\ न (1० च) 5 
011९3 कदाचन, -~ 49८ 2०९०० 9 0.4 694 18. 
11116 790 108, ; 


267* न च द्रभ्यैसद्धवति नोपयुक्तैश्च कामतः । 
-- ¶४ 0३.४ ०४, 20*-21* ०) 28 1 78 129.6,6 


भसिद्धेषु (78 सिद्धेषु); ६०.०.४ तदधीनः (४१ 10 ४९४६). 


(8) 


10] 


[ 204 1 


च भर्जति ब 1 


अप्रमादोऽ्टदोषः स्या्तान्दोषान्परिवर्जयेत्‌ । ` 
इन्दियेम्यश्च पञ्चभ्यो मनसश्चैव भारत । 
अतीतानागतेभ्यश्च शक्तो शेतेः सुखी भवेत्‌ ॥ २१ 
दोषेरेतेमि. क्तं तु गुणेरेतेः समन्वितम्‌ । 
एतत्समृद्धमप्यद्धं तपो भवति केवलम्‌ । 

यन्मां एच्छसि राजेन्द्र किं भूयः भो; ॥ २२ 

५{६३.> उवाच । 

आख्यानपञ्चमेवदे भूयिष्ठं कथ्यते जनः । 
तथैवान्ये चतुवेदाख्िवेदाश्च तथापरे ॥ २३ 
-- ५) #3-5 शिष्टबुद्धिः; © ४. १.५ 83 1 ६०४।. 71 ¢ मतो 
(१०९ नरो). 29 12 18 8.4.9 दुःखं तेन च न ग्ढपेत्‌ (2 
सरसेश्‌). ~~ “) 2 (०४८७) 21) स तैर्‌ (10? सर्वैर्‌). 4 
79 अपि (ण एव), ~ ‰^ध्ठः 20, 14 706 105. : 

268* बुदरप्रकारमिमं त्यागं बुद्धान्यज्नावदिष्यते ।; 
10116 1)8 7८0८2८5 ‰6३५. 

21 8.9 ¶' © गण, ‰12 (9, ».], 18-20)}. ए० 
8९०७०९९ 171 17, ¢, श. 19. ~ «^ ) 71 71 धः, 
अप्रमादः ०१ अष्टदोषः. 2 72 78 13- 6१.58 अष्टो दोषाः 
प्रमादस्य. ~ 75 78-10 7 © 76४0 21०५4; &{८७7 269*, 
-- 7) 1 11.8.4 ६०.१ युक्तः; 12» त्यक्तः (107 सुक्तः). ए५ 
युक्छोपेतः; 8 भक्तयुपेतः; 7 18.1.19 सुक्युपेतः (101 मुक्तो 
ह्येतैः). 128 7० चेतत्‌; 11.3.5 6.१ अप्येतेः; ४.५ नैतैः; 
¶१ चस; 79 © ©. चरस (0 दवेतैः). 

22 “) ५ 7) ९3. वियुशं ‡ 81.3.5 71 ¢ विञ्मुक्तः; 
88. 4 171 19, 6.10 04 वियुक्तः; 0५ वियु (४3 1 (९०1 ), 
0" दोषैरशेषर्युकतं तु. ~ ") ए 7 71.9.61 समन्वितः; 
08“ &8 17) ६७०४. -- °} 4 (9150 ६3 30 (6६) ए 77 
103-+.6 ४» 08 सम्दधमदलय(7» “प्यथ; 2.1 "दविमवृद;7 
0 2,३.५,९ `डमस्यदध (५४ "इ सृप्युद्धं ; 0 दख च). 
-- °) 2 (००न 219) मा (7० मां). - ‡) 8» अहेति 
(0 हष्छसि). 72 128 128-20 1.8 (8150 85 70 
४०२१) © 0» संक्ेपाखव्रवीमि ते; 751 भूयः कथयामि ते. 
~~ „^.{67 22, 72० 08 78-10 ¶ © 105. : 

269* पतस्पापहरं शयु जन्मस्रष्युजरापहम्‌ । 

[ ०४५०९ 19 ©3 ४४ १0८ 771 ९8, १.३. ~~ 70 710 
पुण्यं (0 शुद्ध). ७1.* "त्युभयापहं ; ©» 'स्युजरातिगं. ] 
~~ „^+ ॥© १०९७, 78 128-20 ¶ © २७० 31न्; 
0116 211 173, 9 00101100 (०का पु, १419८ सष्युत्यागकथनं $ 
५214 १०, &4 ), 

23 “) 8 ए © आख्याने (ण आख्यान्‌-) &2 





इद्योगपर्व 


ततो यज्ञः प्रतायेत सत्यस्यैवावधारणात्‌ । 


208 


[ 5. 48. 27 


दविवेदाथेक्वेदाथ अरचश्र तथापरे । 

तेषां त॒ कतमः स खयाद्यमहं बेद ब्राह्मणम्‌ ॥ २४ 
९ न्‌ ६ मात उवाच । 

एकस बेदस्याज्ञानाढेदास्ते बहवोऽभवन्‌ । 

सत्यस्यैकस्य राजेन्द्र स्ये थिद्बसखितः । 

एवं बेदमनुत्सादय प्रज्ञां महति डरवते ॥ २५ 

दानमध्ययनं यज्ञो लोभादेततप्रवर्तते । 

सत्यास्रच्यवमानानां संकरपो वितथो भवेत्‌ ॥ २६ 


यामनो > मनन ~~ ~~~ ~~~ 








आख्यानं पंचमो वेदः; 911 ०01, 28 10 ६७२६. ~ °) 128 
भूषितं ; 76 1 भूयिष्ठः ; 81] 60070, &ऽ 10 61, 1 75 
75. ¶ जनैः; 85 नरः; 911 ०0700, 83 12 ७४, ~~ °) 3. 8 
10" 08 01-10 व ७8" ख (०? एव). 

24 7 त (चरम्‌ 1) 0, 242, -- °) 1 ए 
(९५०० 89) 70 11-8 भप्यचूचः; 0 हान्यतः; ©? ह्यनूचः 
(10 अनृचः), 411 ०००. ५/© भन्रुचः (४३ 10 १९२६), 
1५ अनृक्षंसः (० अनुचश्च). - “) 11 एषां तु; 05 तकि चु. 
2 70 79 कतरः; 63 &5 172 ४७, 125 128-10 71, 3 (7 83 
7 ४७८४) © 08“ एतेषु मे(72° एतेषाम )धिकं बहि. -- ^) 
8 70 18.4.6 792 चे द्विज) 68.8* ब्राह्मणं (#3 2० 1०4). 

25 ५) 06.8.93 (6४५० 12) पक्वेदसय चाक्ानात्‌,. 
08" ०४७ एकवेदस्य. -- *) ए, 2 7" 173- 6५ कृताः; 69" 
[अ]भवन्‌ (४3 1" ८७४५). -- ^) 7 स तस्य ("0" सल्यसख). 
1 एव हि (० एकस्य), ~ ^) 0५ 211.8.५ कच्चिद्‌; ०] 
0000, &5 77 (6६, > # अति (फ अपि) स्थितः; 
0४. 3.8" अवस्थितः (४8 10 ७०८४). - 1289 8-19 ००८, 
28°-26 -- °) 21 7 63 एकं वेद्‌; 08 ४ एकषवेद. ए 
70 128, ५.6 विज्ञाय; 73 महांतोद्य ; ८५.३ भनुरसाद्य (४ 
० ०५४), ७३.१.५.५ £" य एनं वेद तस्स. - 7) ए ४ 
19.५.० © प्राज्ञोहमिति मन्यते (03 कुर्वते); 9 ¢" प्राज्ञो 
भवति निलयदा (0 पूरूषः). ८५ ०/5 प्रज्ञा, ८० प्रज्ञां महति. 

26 789 708-19 ०01, 26०० (0६, ₹.1. 25). ~~ °} 2178-5 
कछाभाव्‌ (ण रो भात्‌). (७५.४.५ एव (07 एतत्‌). - ˆ) 
1५ प्रपच; ©> प्रास्यव; ६०. १.३. &§ 10 ७२४ ~~ ५) 
1.4 2 70 71-6 19 203 6.8 संकद्पश्च (1.५ 73.58 
6.8 "ठपाश्च; 79 2/9 “हपोपि) तथा भवेत्‌ (€ &3 10 
४००६) ; 78 701-29 03. 5 03" संकट्पा वितथामवन्‌. 

27 °) 79 75-19 © ©8' कमं (0 यज्ञः). 28 7 
(6४५९४ 09-8,१. 9.10) प्रतीयेत; ©8 प्रदीर्यते; ९५. १.५ ‰3 
० ४७, 19 (7 25 10 ६०६) तेन कर्मप्रभावेन्‌. ~ °) 28 


1 


. 1666 
48. 46 
4# 


5. 48. 97 ] 


मनसान्यख भवति बाचान्यस्योत कर्मणा । 
र८०२८।६द्वः पुरुषः रपद शितिष्ठति ॥ २७ 


अनेभूत्येन वै तख दीप्तस १८ | 
- पप्तं सत्यमेव सतां परम्‌ । 


1 1 





08.9 © £8.."} सलयस्यानवः; 71 सलयस्योश्चाव' ; 6१. 83 17 
१९४४, -~ ^+ ‰7०१, ¶9 ©३.8.५ 68" २०४१ ०० 871 
29५ ; 51716 2 १७११8 29. ~ 18-10 ©३,8 ©8" ०0. 27°- 
287. -- °) 61.8.५4 तथा; ९४.१.३ वाचा (४8 17 (कप). 
8 72 725 78.५.6 अथ (10 उत). 7: वाचान्योन्यस्य क; 
15 वाचमस्यति क. -- ˆ) 21.8.5 0४ ¢» संकर्पसिद्धिः; 
21 (6४०९४ 23) "तिद्ध; ९0. भु) 48 10 161. 82. 5 8 
चै पुंखः; 1 (९०९ 101) पुरूष. -- 7) ह 1.4 78 71. 
104 (छ ५.) ९.१ संकस्पाद्‌; 175 “हे; 7 ©2.8.4 2 
"ह्यं ; 219. 5 'हपन्ञ्‌; ४.४ "ल्पान्ञ्‌. 1. ५ ९.१ अवतिष्ठते; 
2४ 179 ©61.8 2 चाधितिष्टति; 0.9.5 व्यवतिष्टत; 


चाधिगच्छति. 
28 08-10 68. 5 01, 28. 1४ 18 910! 70६66 1 ९! 


(५, ९, 1, % ), ¶ ०. 28०2. -- ०) 1 72-5. 1 अतै(73 
"न भयेन; 19 ७१.१.५ 24 सुतभरंलेनै ५ ©. १.३ &8 17 {६ 
ए५+ 8 729 75 72-५ ९५ चतस्य; 75 तै न स्यात्‌; 7 
चैतस्यां ; ५४ चेत्तस्याः (£" वै तस्य). -- °) ए 121.5.5.1 
6९.१ दीक्षितो; ©४ # (© ०९] 13) दीक्षितं; 08 दीक्षित 
(48 1 {९०६८}, ~ °) 4 नामैतच्चानुनिर्यतत ; 8४ 15 नामे 
स्वान्त (58 "श ) नित्त; 1 नामैतद्रतनिमित्तं (870) ; ९५, १.३ 
६§ 1 ८९०५४. ~~ ˆ ) 2 चत; ७५ वर; 6१.१.३ सतां ("8 7४ 
162४), ‰&+ 15 मत (+ त्रत); 61.801 वरं; १.5 प्रं 
(४३ 10 ४62†), -- °} 78 दानं; ६५.१.8 ज्ञानं (९७ 1४ 
१०४), 19 0.६, विज्ञान चेतत्‌ (7५ ०८. च) प्रल्यक्ष. 
~ ‡) 125 02-4 परोक्षात्‌; ८५.१.५ 88 17 ६९५६. 701. 2 4 
0५ जायते ; 6९.8 ४8 77 १९४. 
६५. १,४ तपः (४8 1" {6४} 
29 ५ ०८. १५००००५. 9 ©1,8.५ 76४त १9० ६०त्‌ १9९ 
1116 2 २७०१8 6 ऊ1016 9 29 भील 272, ~ ^) 
105." विद्यादहूुविध तं तु; 79 (८ ०७ 1" १९) विद्याम 
पठेत तु; 6४ दहु परंत तु; ०५ 'द्रष्यपदं ततु; 2 (श्र^्नुः॥ 
12) देहु फङं तं तु. 08 ०४७४ विद्यात्यठत, 08 वि्याद्वहुपटंतं 
(४8 12 १७). ~ °) 18 108-10 8 (वृष ०८0, ) © बहुवा- 
गिति; 7" "पादी तु; 72५. "पारं तु. 2 70 78.५.5 द्विजं तै 
बहुपाटिन. ५ ५८९७ बहुपाटः, 60 बहूपादी (४8 1८ ४९) 
~ 08-10 04-6 ©8“ ०11. 29०५. -- ¶9 01 975]. ‰9०५ 
9४१ 29५, -- °) (9 062 नहि क्षत्रिय पंथात्रै (१५५) 
"थाय ). ~~ ^) ए. 125. 60 जपितेन; 7?" अपतो न; ¶४ 


1 0१.8,५ सषा; ४ तमः; 


महाभारते 


[ सनत्सुजातपर्व 


ज्ञानं वे नाम प्रत्यधषं परोक्षं जायते तपः ॥ २८ 
विद्याद्वहु पठन्तं तु बहुपाठीति ब्राह्मणम्‌ । 
तसात्शृत्रिय मा मंस्था जल्पितेनैव ब्राह्मणम्‌ । 

य एव सत्यान्नापेति स हेयो ब्राह्मणस्त्वया ॥ २९ 


॥# जहि तेन; 61 मन्ये तेन; ९.8 98 10 ८62४ 2 120 78 
४.५6 दविज; 7 ब्राह्मणान्‌; 08 ब्राह्मण (४३ 0 ७२४). 
१.8 ०४९ ब्राह्मणः. -- °) 7५ सलयाक्नापेति यो राजन्‌. ~ 7 
08-10 ¶ © 108, #67 29 : 707, 16 30; 
270* छन्दांसि नाम द्विपदां वरिष 
स्वच्छन्दयोगेन भवर्ति तत्र । 
छन्दो विदस्तेन च तानधीत्य 
गता हि वेदस्य न वेद्यमायौः। 
[ 2१०४०९१ 1४ ©8†, एप १०५४ 17 ©४. १.8. ] 
708. 9 13 § 6०४. 71 75 (0४, 11065 {-4 ) 123, मनिः 
31; व, 6 312; क (७०० 213) 108, 11068 6 &व 
6 0174 &{(6८ 31: 
271* न वेदानां वेदिता कश्चिदस्ति 
वेद्यन वेदं न विदुने वेधम्‌ । 
यो वेद वेदं स च वेद वेद्यं 
यो वेद वेद्यंन स वेद सत्यम्‌ । 
यो वेद वेदान्स च वेद वेद्य [5] 
नतं विदुर्वेदविदो न वेदाः। 
तथापि वेदेन विदन्ति वेदं 
ये ब्राह्मणा वेदविदो भवन्ति । 
धामांशभागस्य तथा हि वेदा 
यथाहि शाखा च महीरुहस्य । 
संवेदने चैव यथामनन्ति 
तस्मिन्हि सदये परमार्मनोऽथ । 
[ 2488946 ००66 20 @8” एप४ १०४ 72 08,०. 8, 
-- (1. 9) 9 (91 वेदेन वेच (89 वेधेन वेदं ). ~ (1+ 3) 
1 6५ वेद्यं; 08 वेदं (४ »००९७}, {2 वेद्‌; 08 वेच (४8 
४0९९). ~ (1, 4) 74 वेदं (01 वेधं), »०१ च (णस) 
68" &8 810९९. - (1५. 6) 01.8 ‰1.8-6 न; 08“ स (४ 
४0०९९}. (७1,8 211.8.4 स; ©3 च (99 ०००९९). © यो 
वेद वेदं वचनं च वेद, ~~ (1५. 6 ) 09 वें; ©8" न तं (&8 00९6}, 
-- (7, 7) ७8.४ वदति; 63" विदन्ति (४३ ४१०९९}. 08 9 
(6906४ 09) वेधं ; 68" वेदं (#8 ५००१९), ~ (1, 8) 73 © 
वदंति; ९8“ मवन्ति (४8 90078), -- (1, 9) 79 04 धमाद" $ 
79 यज्ञारा; ५9 ©“ यामां} 05 धममीग (0 धामा ). 
~~ (1५, 10) 70 ¶ 61.9.6 च (10 हि). 20 08 हि (६ 


[10] 


च), ~ (1. 11) 7, संवेदनं ; ©8 98 ४१०१९, 18 न (1० 


च). ¶ © पर्वं, 28 €" तथा$ 7 © अथ (० यथा). 


[ 906 1 


क्षनर.&।६५८६ | 


छन्दांसि नाम कषत्रिय तान्यथवां 
जगौ पुरस्तादपिसगे एषः । 
छन्दोविदस्ते य उ तानधीत्य 
न बेदयवेदख बिदुनं वेद्यम्‌ ॥ ३० 
न बेदानां वेदिता किदस्ति 
कश्िदेदान्वुध्यते वापि राजन्‌ । 
यो वेद्‌ वेदान्न स वेद वेद्य 


+~ ० > १५ १५ छ = => ==> ० 





~ (1, 12) 78, 9 ¶ © (९५९४ ©5) ©ॐ' निलये (५ सले ) 
05 द्ाममात्मनो्धः; 08“ 28 ४056. | 

30 8-10 ¶१ ©४ ०. 30 (१0४ २०४९6 त ©&8.). 
~ ^) 8 (¶1 69 00.) द्विपदां वरिष्ठ (० क्षत्रिय तान्य 
थवी). ए) 11.3 संलययथवो; 75 सुप्रवृत्ता (07 तान्य"). 
~~ ०) 1.4 12 यस्मात्‌; ¬ संयावाक्‌ (96); ७8.५5 सुरेः 
(० जगी). 9.5 पएव (0 एषः). 8 70 15 1289, ४.8.१7 
पुरा जगौ महर्विसंघ (2.४, ग्धिः संघः; 29५ 708 गर्पिसर्म; 
77 ऋपिसगी ) एषः (23.५4 73 7 एव); 7 यसमास्पुरस्तादथ 
सर्वं एव; 7 ५.५ सुरः पुरस्तादषिसेवितानि. 08 ०४०8 जगी 
8 चरषिसर्गे. -- °) ¶५ 0.४5 + नच (ण्य). ए 
700 78.५.65 य उत नाधीतवेदा (४ यतताधीताश्च); 28 य 
उताधीत्य वेदान्‌. - ८) {1 8 7 73 ४-५.6 8.3 न 
वेदवेद्यस्य ; 7 01.8-5 नामेव वेदस्य; 1" तानेव वेदस्य. ए 
7 78 128.५.6 हि तत्वं ; 79 न वेदान्‌. 72 न विदुर्बे्यस्य च 
दु्निवेदन; 77 न वदविदधेत्ति न वेदनीयं. ~ {67 30, ण 
108, 270#. 

31 8-10 व © ०, 3] (१०४ ००66 3 ६3), 
-- “) 7 न वेदिता कश्चिदस्तीह राजन्‌. ~ 119 ०५. 31"- 
82". -- °) 7 तान्वे (०7 कश्चिद्‌). 8 1० 1, स्वेतान्‌; 
185 ©8 चतानू; 11 ह्वत्तो; 09, ५ नैतान्‌; 105. ए पताचू; ध 
(3 ००.) वेत्ता (0 वेदान्‌). 1» ४1 चापि; 105 11 
चेव ; 171 118-॥ नैव ; € ९8 17 ४७१४. ~~ व 0४, 31५. 
-- 1४ 31०, ५, 271*. ~ °) 8.५ सल्यस्थितो. 23४ 
वेदान; 6०. वेद्यं (६3 12 ६७२८६}. 

32 29 0४0, 92० (५, र. ], 31). ~ °) 28 7 
178. ५.6 ६०, 8 ्याख्यातारं. -- 49 32५५, ¶9 © 103, (४ 
1106 20०४1५6 3 ©8“): 

272* पुवं यो हि विजानाति स जानाति परं हि तत्‌।; 
1118 18 128, 9 108. : 

2173* परं हि तत्परं बरह्म जानायेव च ब्राह्मणः ।; 

914 08.11, 210 13: 

274* यो वै विजानाति परं मयोक्तं 

सवै विजानाति परं करमेण । 





उद्योगपर्व 


~ ---~=~~~---~ ~~ 





[ 5, 48, 84 


सत्ये सितो यस्तु स वेद वेद्यम्‌ ॥ २१ 


अभिजाना?ि ब्राह्मणमाख्यातारं विचक्षणम्‌ । 
यर्छिननविचिर्धित्सः समाचष्ट सर्वसंश्चया- ॥ ३२ 


तस्य पयेषणं गच्छेतप्राचीनं नोत दक्षिणम्‌ । 
नार्वाचीनं कुतस्तियंद् नादिं तु कथंचन । ३३ 


तूष्णींभूत उपासीत न चेषटेन्मनसा अपि । 
अभ्यावर्तेत ब्रह्मास्य अन्तरात्मनि वै भितम्‌ ॥ ३४ 


४ 7 क 1 





708 708-10 66 ९०४ (रथ्लः ला 150 10561110 ए05]66- 
४५०1) : 13 014 128, {67 39: 2 41, {४९ 53: 

275* नास पर्येषणं गच्छेत्मदयर्थिषु कथंचन । 

अविचिन्वश्निमं वेदे ततः पश्यति तं प्रभुम्‌ । 

[ ०४०९१ 1 ©5 ४ १०४ @४. १,३, -- £, 8192028 33. 
-- (1. 1) 7" तस्य ; ©8* नास्य (४ १०९७). ~ (1,, 2) 
08 वेद्‌; ९8" वेदे (०७ ४70९७}. ८ © तपः; ©8' ततः 
(४३ 910४6 }. 128 पद्यंति ; 08“ 93 ००0०6, 1 विभुं ; 6/8 प्रभु 
(४8 800९७}. | 
-- 18 128-10 ©5 ०, 3%-33 ( 116 १००८ 11011५6 19 
08“ }, ¶9 ५९878], 32०० &4 3३५०. -- °) 238.4 77 126. ¶ 
71 स; 2 चः; 196 ध तु; ©४.1(!)सन्‌ (४७ 10 1671). 
-- ¢“) 3 729 15-7 1 ५.5 दयाचहे. 1४ © + ि(७४ 
भि)नस्यपि च संशयान्‌. € ५० सर्व॑संशयं. -- 41197 
39, 7५ 61-+ 108, 275. 

33 18 708-10 ©. € ०. 33 (१०८ ००६५७ उ @3'); 
एष ¢. 275*, 9 प्रा18]0. 33० 91 ३5००, -- ^) 138 
7010 [9.8.76 (6७9,5 ०४.) नासय; ५०.१.३ तस्य (४३ 10 
162६). -- °) ¶ ©४.५ प्रतीचीं; # प्रतीच्छेत्‌; ६०.१.५ 
प्राचीन (ऽ 70 ४6२४), 8 (७.5 00.) दक्षिणां; ७४.१ 93 
10 ५९०५, - °) 1 प्रतीचीनः; ५ 05 न प्राचीन; 7: 
नापचीनं; 7 6४.१.४ नाप्राचीनं; 7 ०.8.५ अविचिन्वन्‌ 
(० नावा्वीन ). ०१ दिज्ञः (० कुतः). 7 अविचिन्वन्छु- 
तस्त्य॑तं (०). -- °) ए" नोदीचीनं; ६५ विदिक्षं तु; 7 
आदेशं तु; 71 बिदिष्श्च; 72 प्रदिरदास्तु; ०५५ अशक्तस्तु; 08 
न दिशस्तं; 1 न दिशं तु (४ विदिक्छस्तु); ८९.५. नादिशं 
तु (* 2० ४९०५४). ‰ 26 © कदाचनः; 8 (७8, 5 02. ) 
कुतश्चन. -- 41४67 33, 1" {1 105. 245, 

34 68 16५18 34 {1०० एप0०108ह ( फा ९.1. ). -- °) 
18. ° तूष्णीभूतं ; ©%.8,8/ &8 11 ८९२६. -- 2) 79 पवेच्छन्‌; 
73. 5 चेष्टच्‌ ; 28-10 1 © 08" चेच्छेन्‌ (08 019४ ५४९ चेष्ट ) $ 
७8 (8600110 ४06 ) 211 चेच्छनू (10 चेष्टेन्‌). ८11: [अपि 
हि; 8 7 701-9 [अपि च (1० अपि). ~ 59 ० ३4० 
01 २6११३ 1४ पक्106, ~~ °) & 1, ४ ९1, ४. 5 27 7011 6९,५.3 


[ 207 1 


©, ‰* 1679 
©. 8 43, 659 
१६. 9, 43. 60 


5. 48. 35 ] 


मौनाद्धि स युनि्मवति नारण्यवसना> >! । 
अक्षरं तत्त यो वेद स भुनिः शष्ठ उच्यते ॥ ३५ 


सर्वाथनां व्याकरणदियाकरण उच्यते | 


महाभारते 


[ सनत्सुजातपर्व 


प्रत्यक्षद्षी लोकानां सदौ भवेन्नरः ॥ ३8 
सत्ये बे ब्राह्मणसििष्ठन््रह्म पयति कषत्रिय । 
वेदानां चानुपूर्व्येण एतदिदन्तरवीमि ते ॥ ३७ 


इति भीमदाभारते उदथौगपर्वणि जिचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


धृतराष्ट्‌ उवाच । 
सनत्सुजात यदिमां पराथ 
राह्मी वाचं प्रवदसि विश्वरूपाम्‌ । 


परां हि कामेषु सुदुरभां कथां 


4 0 जोन पन ० का ९.० मण कनात कक न ~ नन 


भभ्यावतैसव; ८9 अभिवतैसख; ५५ अभ्यागते वु; 0० उपावर्तस्व; 
9“ "वर्तेत (४8 1० ४०४४). ए ब्रह्मेतत्‌; ए+ 71. 9.5 ब्राह्मणं; 
2 70" 09.९.6.१ 65 तद्रह्य $ 78 108-10 61, 8 (00! 5660० 
५५९) © ब्रह्मा (० ब्रह्मास्य ). -- ^) ए+ 84 7८ 
71-५.¶ विश्रुतं ; 55 संधित; 7 08 ("9 ४05} चै स्थितं; 
71, 301 01 (05 ८०6} ४, 5 च श्रुतं (10 चै निं). ए 
परमास्मविनिःश्रुतं; 78 108-10 {9 62. 8 (3660 ४०6) ©8. 
बह्म,» तम; 1» तद नतरमाुयाव्‌; 01 (86600 ६४06} 
वह्वतरमवाञ्मयात्‌ ; ८१. अंतरात्मा विनिःशवुतं. 

35 ¶ ०. 35०-36०; 6५ ०0. 35. ~ °) प्र ए06 
1160170} © सौते; 6६8.8" मोनाद्‌ (४8 10 ६९6ॐ४)}, 38 
मोनधीः (1० सनाद्धि). 1001103 01 ०0, हि, 7009 1285-6 
¢" न्‌ (0 हि). 701, 5 21 ०0, स. 11 2755 न; 68 
अथ ((०स). ८५ माति (५ मवति)! ~ °) 2.५4 1.5 
6४. १,.३ स्वराक्षरं; ए 0" 728. ५.5 स्वरक्षण; 08 128. 9 72 
68. 5 2/2 63“ अक्षरं तं; 73 क्षराक्षरं (70 अक्षरं तत्‌). 

36 59 77 ००, 36० (५, ४.1, 55}. ~~ 4४७८ $6५५, 
00 08 08-10 ¶ ७ 1५8६ 

276* वन्भूरतो व्याकरण भ्याकरोतीति तस्तथा । 

[ ०५५९व 2४ ©8 एप १०८ 170 0४. १,३. ] 
- %) ए, स व (० भवेत्‌). 

ॐ7 ¢“) 75 # (०५५०४ 1) विष्टेत्‌; 1] ००५०. 88 12 
प्थपी, ^ 725.¶ सदयं च (125 वे) ब्राह्मणः पयन्‌. -- °) ए 4 
01.5.7 क्षध्ियः; 21.8.5 भारत. 284 7 78 708-20 76 
४ 05" तव्‌ (758 स) विद्वान्सर्वंविद्रवेत्‌ (४४ ० 277*}); 
1419-5 क्षत्रियो बह्म पश्यवि, ~ 49 3749, + 711 15 
78-10 7 © 71105. ; 

277* ज्ञानादिषु स्थितोऽप्येवं क्षत्रिय गह्य पयति) 

[ ०४५९५ 1४ ९8 एप 10४ 19 ९४. १.५ ~~ 72 धर्मा" 





त 1 रि 





4. 


तदहि मे बाक्यमेतत्ुमार ॥ १ 
सनत्सुजात उवाच । 
नेतह्रक्ष त्वरमाणेन लभ्यं 
यन्मां पृच्छसयभिहृष्यसखतीव । 


॥ सण भनन्‌, 9 आनन त --७ न = ०० ०७०४. ७७.ि> -ो-िहनमम ५०० ५.५ शि 


(६० ज्ञाना"), ५1-५ 14: क्षत्रियो. ] 


-~ °) 71 23 171-7 ९५.१..8 वेदेषु; 09 वेदानां (&3 1 
6}, + 71. 10 118 ८०. पूर्वेण; 6.8 05 1४ १०६. 
-- %) 08-10 ैवत्‌; 08 तथा; ८५ एतत्‌ (४३ 1 ६७२८४). 
1 8 70 01-५.6 ९.5 जुदा; 05. चिह्न (98 10 ४७६४). 
03 तद्विह्वन्प्रव्रवीमि ते. 


(01०0010. ए 9, 8 10153111, --~ 21/07 2१७५१ ; ए $ 
उद्यम (० उद्योग)! ~ 6५९८-१ ५१५८।५ : 1 793 71 ७1, 4 
, ।॥ सनस्सुजातं ( 70 ति); ८५ 81.8.85 001 08 1,3.17. 10 
71 05 सनध्सुजातीय; 75 सनस्ुमारजात; © सनस्सुजाव- 
गीतासु उपनिषस्सु. - 4८0. १०07८: ¬» संयमप्रकषसा + ४ 
सल्यस्तुतिः. ~ 4404. ०, (0७9) १०८08 07 00६): 
7 28 9 (ण ५6 सनस्सुजातीय )$ 126 42; 128 39; 11 
106 र 44 (1 ४ ५ 45; 3 40); 09 79 45. 
~~ 66.010 १०. 1" 63; 05 62; 05 58. 


44 

ह 1113 8411. 18 0018908 17 89.8.5 (५, ₹, 8. 
41, 1; 32. 16; 43. 9). 

1 °) 818 7 19.4.6 यामू्‌; 21.9.१7 य (19 यदू). 
75 इति मां; ९9" यदिमां (४३ 7 ४९६}. 1.4 ए 729 707 -4 
परां सवं; 68" पराथ (३ 1 छप}. -- °) 09. 4 प्रण. 
वाही १०१ वार्च. 1: विवदसि; + 72. ४.1 05 वदसि; 
70" 1» -५.6 वदसे; 708 वदसीह ; 128-10 09 ©" चदि हि; 


1५ बर्ष्यसे (० प्रवदसि ). ~ °) ए \ 25 परं हि; 7: परेषु; 


05 परेण; ७१.४ 205 पारं हि. ए 70 78-9. 10 केन} 7 
1017-9 8 ©8 कार्येषु; 6४.१.४ कामेषु (४8 1 ७2१). - &) 
8 18 78-20 ¶ 69, 8 ©. 9" प्रब्रूहि} ©०,१ तद्रि (७ 12 


[ 208 


सनः जातपक | ४ 


अन्यक्तविचाममिधासे पुराणीं 
बुधा च तेषां ब्रह्मचर्येण सिद्धाम्‌ ॥ २ 


धृतराष्ट्र उवाच । 
अव्यक्तविद्यामिति यत्सनातनीं 
अवीषि त्वं ब्रह्मचर्येण सिद्धाम्‌ । 


8 
७ €4 ५५४ 


[ 5. 44. 4 


अनारभ्या बसतीहायं काले 
कथं ब्राह्मण्यमयतत्वं रमेत ॥ ३ 


सनत्सुजात उवाच । 
येऽसिल्रोके त्वज वन्तः कामा- 
न््ाह्मीं सितिमदतितिक्षमाणाः । 


©. 5, 
8. 8 
१ ॥ । (* 





६७२४). ©5 ०1068 ब्रूहि. 1.4 71 स्व; ४1] (णण. मे (४8 
9 (6४). 1 77 वाच्यं; ©5.8' वाक्यं (98 10 ८७४६). 71 
708 108-0 7 ©1.9.५.5 2 ऽ. एवं; 60 हदु (70 एतत्‌). 
७४ त्वं मने प्रीटया ब्रूहि सर्व कुमार. 

2 ¢) 1.4 8 21-8.1 @७.१,5 इद (०८ एतद्‌). 
1.3. © ब्राह्मण्यं (71 म); 0" ब्राह्म; 6०.38" बह्म (४5 17) 
४८७४). ~ °) 2 (©६००]) क) मा; €५.०.४.8“ मां (83 17 
४९४६८}. 1.4 5 128- पृच्छन्‌; 71 ©0.8 पृच्छेः; 19 
पृष्छेत्‌; 7 पृच्छतु; ९५.58 पृच्छसि (५ 1 (९६). 
19.4.6.1 अति- (10 अभि-). 1 हव (70 अतीव). ८५ 
नातिहष्ये न कुप्ये ; 10 128 8-10 (1 ७ 05 अभिषगेण 
राजन्‌; 71. › 08 नातिहष्येन्न ङष्येत्‌; 5 नातिकुष्येन्न हृष्येत्‌; 
1 बुद्धिषु निलया; 0 नाभिहृष्येन्न कुप्येत्‌ (0" भभिहष्यस्य- 
तीव). ९ ०४०5 नातिहृष्येत, ९० हृष्यसि (©? भभिषगेण). 
~ 4.67 2००, 21. 5 720 78 18-20 ¶"# (@ 38. : 

276* बुद्धौ प्रलीन मनसि भ्रचिन्ट्या 

विद्या हि सा ब्रह्मचर्येण रभ्या । 

[ ०६४६००१ 10 08 एप १५८४ 10 ©४. १.३. ~~ (1. 1) 
91. 8 707 विरीने; ©” प्ररीने (४8 200९6}. 8 प्ररीने ; 08 
प्रचिन्त्या (४8 ५४०५९). -- (1+. £ ) 18 विचित्य विधां ; ८९. विद्या 
हि सा (ऽ ४7०९९}. ] 
~ 8 (6४०० 33) 18 ¶ © © ००५, ‰०५; 7 ८6४१३ ‰%५ 
267 3. -- ˆ) ए 1 अध्यात्म"; 8 अव्यत ; 0.5 अब्यक्त 
विद्यां (४9 10 (60). ९४५ ५४68 अध्यक्तविद्या. ८2. 
101.3.5.7 05 हेति पूर्व॑मेषां (ए "वै एषां; एल 7: मेषा; 
5.7 "मेनां; ९8 “मेषं ) (० अभिधास्ये वुरार्णी ). ४ अन्यां 
विद्यामभिवदंति संवो. ~ ^) ए" बुध्येत तद्‌; ८५ 29 
बुध्वैव ते; 7» बुध्येत्तेषां; 725 वबुष्येव तव्‌; 1) बुध्येत्‌; 
९६.१.५ बुध्ये तेषां (0 बुख्या ख तेषां). ए» ब्रह्मचर्येषु; 
१.8 98 10 62४. 1 वीय; ८५ 7“ सिद्धं; 5: वीर्यः; 
7.1 कुयौत्‌; 0५.१.३ सिद्धां (5 1 ४०४). 1 बुध्यति यां 
अह्यचर्येषु (701 “ण ) जीणौः. ~ 4.67 9, 122 15. 280५, 

3 8-10 7 © ०. "16 "9. ~~ °) 8 7" 75 अत्यंत 
विदां; ६५.१.5 93 17" ८०४४, & 1 दृह; 8.५ अपि; 03 हति 
(88 111 {62४}. -- °} एए युक्त; ६४ 121 सिद्ध ; 85 सिद्धि; 
08 95 1 +€, ~~ 08-10 8 8०8४, 70 3००; 108 195, 


% 


8{/९7 3; 

279* आशां विशां वदसि हि सल्यसूपां 

या प्राप्यते ब्रह्मचर्येण सद्धिः। 

[ ०४०९१ 1४ ©8^, एण १०८ 1 ६०. १.8. -- (1.. 1) 78 
अविद्यां ; # अन्यां (£०" आद्यां ). 7 2 सल्यसंष $ &8' “रूपां (५ 
४०५४९}. -- (1, 2) 78 यः (ण्या). व्य विरः; 69. 
सद्भिः (9 &०१९}. | 
~~ 78 7)8-10 8 ५०४. : {07 108. 21167 2: 

280* यां प्राप्येतां मर्व्यरोकं त्यजन्ति 

यावे विधा गुख्वृद्धेषु निलया। 

[ ०४166 10 @&8” एप १०८ 1 ९४. १.३. ~ (1. 1} 7४ 
18-19 ©8“ एनं; 75 मत्य ; 73 एतं; © (©५०७]४ ७४) एतत्‌ 
(0 एतां). १ © 63" मरल्यभावं. ४ मर्त्यतां नोपयाति (० 
मल्येलोकं लजन्ति). ~ (1“ 2) ४ या प नित्यं गुरुकुलेषु विप्रः. ] 
-- 70 78 28-10 ¶ @ ०७1५: 84 105, 21/67 4: 3, 
{८९ 9 


281* तरा उवाच । 


बरह्मचर्येण या विधा शक्या वेदितुमञ्जसा। 
तस्कथं ब्रह्मचर्य स्यादेतद्विद्रन्धवीहि मे । 
[ 0४66 7४ @©8" एप १०४ 19 6४.१.8३, ~ (1, 2) ए» 
00 अह्मन्‌; ©8' चिद्रन्‌ (8 90०९७). ]] 
-- 128-10 8 ०८. ३०५ (१० 7०६८6५ प ©), -- °) ए 
आनारभ्या; 81.2.+ नावलभ्या; 7० 7? अनारभ्यां; 2 
अनुरभ्या; ८5 अनारभ्यः; ६१.१ ४8 2 ७४१. ह + आयैलोके; 
ए 700 01-+.6 कार्यकारे; 6४.१.४ आय कारे (2⁄8 19 ८७२४). 
4 .4.{6८ ४6 €, 38 7" 78 18-0 ¶ © 7 © 
76४0 6 ; ¢. १.8 २७०१ &3 171 (6ॐ४. -- “ }) 88 7" 18 
128-29 71 01 ४ ©8.8' असित्‌ (०००. यः) ; ४ ७४ योसिन्‌; 
102 यसिन्‌; ६५.१ येऽस्िन्‌ (४3 2 ८७). 2 10 1094. 8 
९५ वे ज्यति; 08.5 विजर्यति (५७ 1 ६०२४ }), -- °) &५ 
29. ५ स्सति; "11 ००101. स्थिति (5 122 ८७४१). 74 8 72 
3.6 क्यनुतितिक्ष- ; 75 जन्वनुतिष्ठमानाः; 0" इष्टाः; 0* 
नाम तितिक्ष; ©2.5 इष्ानुदिद्क्च; &०.१.७. 8“ 23 1 ६८९४. 
~ °) 128 26,8.9 74 9 1. 8.4 निवेहति; ध] ५०५, 8§ 
10 ४७४५४. -- ५) @. ९५ त. 2. 3. 17०८. 1 65 मजा; 
४1] ०००००. सुञ्जाद्‌ (०8 70 ४७४४). £ 01 1: इूषीकाद्‌ $ 
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न ५५ 


5. 44. 4 ] 


त आत्मानं निहैरन्तीह देहा- 

० ङदिपीकोमिव सच्र्सुखाः ॥ 9 
शरासने डुरुतः पिता माता च भारत । 
आचार्यश्चास्ता या जातिः सा सत्या साजरामरा ॥ ५ 

आचायेयोनिमिह ये प्रविश्य 

भूत्वा गभं बरक्षचयं चरन्ति । 

हैव ते शास्चकारा भवन्ति 
प्रहाय देहं परमं यान्ति योगम्‌ ॥ & 
य आद्रृणोत्यवितथेन कणां 
वृतं इर्वनगतं संप्रयच्छन्‌ । 








8]] 60017. ४७ 32 6>५, 05 108-10 8 68“ धीर ७४ 
देह ) भावात्‌; ९५.१.४ सश्वसंस्थाः (४ 17" (७), ~ ^€ 
4, 2५ 178. 281# ; क7116 77 1४8, : 

282* यदि सर्वे भमुच्यन्ते कामा ये हृदि संस्थिताः। 

अथ शरलयोभ्रैत इति तत्र ब्रह्म समश्रते । 

५5 @ 27४ प् 2, 147-148. ~ ~^ 16८ 54., 8 13 
108. 28३१. ~ °) 7  ज्ञिष्ठा; ९.१. 5 "जाता (६५१ 
“शास्ता ). 71 आचार्यजातयो जातिः. ~ ^) = 19 2. 
148५ 1 6.३ सा निद्या; ए५ 7-+ सा दिभ्या; ए 703 
705 71.86 © सा पुण्या; 701 दुरापा (८ सा सला) 
-- 108-210 ¶ © 5005४. {07 5०; [8 गु3 178. कर्णिः 62 

283* आचार्यतस्तु यज्ञन्म तस्सलयं वै तथासरतम्‌ ! 

[ 2०४५९ 1 ©8^ एष( १0६ 1 @©०, १.५. ~~ 128 8-30 
च (10! तु). ] 
~~ 19 103, {© ६००: 

284* तस्मात्तामेव यत्तेन बुदि. ०५८९८०८ । 
~~ #.{6 6, 2/1 1118. 281. 

6 81.5 ०00, 6, 38 70 8 78-10 ¶ © 7 © 
४6४१ 6 &{+©7 6 ए, 01 8129 & ; ६१. १,५ ८6४ &8 12 
+७्४, -- ०) 1.५ ए2.8 121.5 6०. १.३ "योनौ; ©8" श्योनि 
(88 1० १७४). 1.4 101.9.5 सं-; ©" ये (9 10 ४७१), 
९४.१.५ ०० प्रविश्य (४8 1 ६७८४). - °) 1.५ ए 7 
(60९]४ 78 8.9) ©8.१.5 गर्भ; ९8" गर्म (४8 1४ ४९६} 
-¬+ ५) 19 78-10 1 6 1 65" विहाय; © प्रहाय (99 12 
९}. 75 78-0 ¶ © 65“ सलं; 7 रूपं; 7 योगाच; 
९5 योगं (४७ 1 ४७), ~~ त9© (क {01108 01881 
1 (41 

ग्र £. धप 2. 144. ~ °) ए4 089 64 ०00. यः. 
108-10 71 65" स; 08 य (४5 10 ८९४८). 281. 700 1.6 


प्राृणोवि; 88 चै श्रुणोति; 111.  भावृणति; 49,५ तृणोति; 


महाभारते [ि 


| [ सनस 
तं भन्येत पितरं मातरं च 

तसे न ददयेत्छृतमसख जानन्‌ ॥ ७ 
गुरं शिष्यो नित्यमभिमन्यमानः 


खाण्यायमिच्छेच्छुचिरप्रमत्तः । 
मानं न $योन्न दधीत रोष- 


मेष प्रथमो ब्रह्मचयंख पादः ॥ ८ 
आचार्यसख प्रियं -माल्ताभेरपि धनेरपि । 


कर्मणा मनसा वाचा द्वितीयः पाद्‌ उच्यते ॥ ९ 
समा गुरो यथा तिर रपल्यां तथा भवेत्‌ । 


यथोक्तकारी प्रियंृतृतीयः पाद्‌ उच्यते ॥ १० 


08. 8" &8 17 †९6ॐ{. 18-20 71 © 05" ०0. 0 अविदयेन 
प्र ८० कुवन्‌ 1 7? 5 अतिरतं 3 ७5 अविर्दधेन ; ©5 88 10 
१6१, 8 (००७ 53) 72 729. ५.6 वणौचू; 75 सुश्चिष्यं ; 
71 79 कमणा (ण कर्णौ). ~ °) 75 विरथा; 79 0" बुःखं; 
01.५ अदुःखं ; 08 क्रतं (४8 20 ४०४). ६1. £ 121. 9. " ल्ुवचू 
75 अन्नं; 65 कुवन्‌ (५ 1 ४९५५). 1" असूतत्वं (0, अभूतं 
सं-). 75 5 संप्रयच्छेत्‌. ~ “) 00. 12 128-10 71 09 
68". 13 सस्मिन्‌; 6५ 209 तत्‌ (॥0ग्त). 2.५ 53 71-1 च 
मन्ये (८, 7, मन्येत्‌); 6५ 102 मन्ये (० मन्येत). -- ५) 
73 76.9 तसिश्च; 73 नासै (1० तस्मै न). 709-+ 63 
प्रजानन्‌; ९8“ जानन्‌ (४8 1 ४०२४). 

8 “) 89.५4 70 8-10 71 6.9 8 सभिवादयी( 9 
ण्ये )त; ९४.३ अभिमन्यः (१8 70 ४८९१). - ०) {५ 78 
05.110 8 05" हृष्छेत (73 78-10 (4 09.5 63" च) 
सदाप्रमत्तः; ए दृष्छेष्ुचिरेवाप्रमन्तः. 0” ०168 इच्छेत्‌ (98 
19 ८७४४). -- 46 8०५, 08-10 03 13. 288*, ~ 78-19 
७9 ९8" ०८. 8०५. ~~ °} 8 (©>०९]॥ ४; ©» ०४0.) मानान्न 
माधेत्‌; ६४.३8 ४3 171 ९. 19 105 17 71 © नादधीतः; 
9.5 निद"; ४ विद; 6५ न दधीत (४ 7 ४७०४). -- ५} 
770 पएषात्मानं निल्यमभिमन्यमानः (१०४ ४१०१४७१ 1 16 
०14 71060 6411085} ); 866 &0१९, ~~ 81, 4 ( ० 1776 
2).5 ४ 128 9 01.8.85 108. भी6ः 8; 080 © 
धशः 8००: 

286* हिष्यद्रत्तिक्रमेणेव विद्यामाभ्रोति यः घ्युचिः। 

बह्मचर्यघतस्यास प्रथमः पाद उष्यते । 
[ ०४५९१ 19 ©8% एप १0८ 19 ६.8. ] 

9 75 18.४9 71 09 169 9 छः 2817५; 720 73 
1.8. 8, &६1© 11. ~ °) 28 8-10 3 (6५००४ 065) ©$ 
आच्ार्यौय. 78 79.29 ब्रूयात्‌; 71 कुर्वन्‌ ("0 कुयौत्‌ ). 
~ £) 75 78.914 तुथः (0 द्वितीयः) । 
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सन जातपवं | 


` नाय्भपेरसतः प्रवादं 
प्रजनः कुर्वीत नेतदहं करोमि । 
इतीव मन्येत न भाषयेत 
स बै चतुर्थो बरह्मचयेस्य पाद्‌ ॥ ११ 
एवं वसन्तं यदुपणुषेद्धन- 
माचायांय तदनुभरयच्छेः । 


भभम 


10 ©५ ०. 10. 8 61. 8 76४ 10 ६५६८८ (२७०९1०४ 
10* 6८०१९ पपठ 9३ 30 #कत |). - “}) 01 (36000 
४०16) ४ ण्ण. गुरो १० यथा. 108 (०४ ६068) 
08-10 7 01(878४ ध6 }. 3.8 (775 ध 06).5 यथा निलयं 
रे इत्ति (29 ' सति); 69 (५००७० ५८०) समाधाय गुर 
बृत्ति. -- °) 8 (6० 24) 77 709 (४00 ५७8) 
708-0 ¶ ©01(00 धि). 9.8 (प5 प्०6).5 आचरेत्‌ 
(0 भवेत्‌). ~ °) 285 77" 18 (8०8४ ४06) 18-10 ¶ू' 
01(9750 ९}. 9.8 (75 (206). 5 तस्पुत्रे च तथा कुरव॑च्‌. 
~ ५) 81.5 77 75 (द्वाः ॥९) ए5-0 ¶ 61(एन् 
४1065 ). 8. 8 ( 078६ ध706 ). 5 द्वितीयः (1० तृतीयः)! 471 
तृतीयं पादमाममयात्‌, - 87/67 10, 128. 10 178. (५. 287*) ; 

286* भाचार्थेण छृतं ज्ञात्वा भावितोऽस्मीति मन्यते । 

त गुरं प्रति हृष्टः संस्तृतीयः प्रादे उच्यते । 
108 ०००४. ; 81.5 10 78 79 ¶ © (6णनु 64) 198, 
{७ 10: 
287* आाचार्थेणात्मकृते विजान 
ञ्छारवा चार्थं भावितोऽसखीलयनेन । 
यन्मन्यते तं प्रति हृष्टबुद्धिः 
स वे तृतीयो ब्रह्मच््॑स् पादः । 

[ ०६०९१ 1 (8१ एणः १०८ 10 ©8.8, ~ (1,. 1) पष 
उपशरते ; 9 01.5 अधिकृतं ; 68" आत्म (४8 &1005९ ). 723 
विजानता; {1 ९४ जानन्‌; ©8“ विजा” (४४ ५007७}, -- (1,. 3) 
15 तनू; {1 05 यं; ©8' यन्‌ (४8 810९6}, ] 
~ 11616819 78 18. 9 1 63 769 9. 

11 0810 ७ 00. 11 (9० पका०९वे 7 €"), एण 
0५ 886 ४9]0फ. ~~ ^) ए 703 73 78 नाच्ा्यैस्य ; 7001 
८७ आच्ायेख (:०" नाचायौय). 7" अध्राप्य चेतः; 281. 8- 
19 ©5 अनपाकृत्य; 53 1728-0 अनुपाङ्कल्य ; 128 अनुपहृल्य; 729 

 इष्टोपहृलय; 11 भनुपहव्य (० दष्टोपकृत्वा). 21.4.5 77 
1098-5 प्रवास; 11 विवादं ; ९५.8 95 10 ८७२. 8 (9 ०70. ) 
ना भ )चघायंय कृतमिति चा(101 ना )भिमानात्‌ (५१ 14 
"मानं ). - ") 7» दुर्वी; 7 मन्यते} 7४ 0) मन्येत ; 08 
14 मन्ये; 1. ~, मन्येत्‌; 68 कुर्वीति (४8 72 ४०२६}, 1.4 
101, 8.4 74 61०, न, 1 तद्‌ (0 एतद). -- °) 1, 


५ ~ 6 
ॐ €।१।.८ 
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सतां बृद्धि बहुः (६६५ 
गुरोः पत्रे भवति च इत्तिरेषा ॥ १२ 
एवं वसन्सर्वतो वर्धतीह 
बहनपुत्रारंभते च प्रतिष्ठाम्‌ । 
वर्षन्ति चास्मे प्रदिशो दिशश 
वसन्त्यसिन्नहयच्े जनाश ॥ १३ 


॥ ~~ +~~ ~ 


0७2. 8 # भाव (0 भाष्‌ ). ~ 20 11, 64 5०8४, ; 

288* पुवं वसन्तं यदुपश्चवेद्धि 

न्वायोय कृतमिति चाभिमानात्‌ । 
भाज्ञो मन्ये नैतदहं करोमि 
स वै चतुथ ब्रह्मचथस्य पादः। 
-- 4.67 11, 79 01. 8-5 7684 9, ~~ 21.5 {2 ष 178, 
9 11; 05 08-10 19 0, 6 9 (, २, 9,); 
289* कारेन पादं रभते तथार्थ 
ततश्च पादं गुरुयोगतश्च । 
उस्साहयोगेन च पादस्ष्छे- 
च्छाञख्ेण पादं च ततोऽभियाति। 

[ 2१०४1०6 12 ©ऽ^ एण १० 10 ©०,5, -- (1, 1) 710 
0 तथायं (© तदायं); 7 यथा च; ¶9 यथायं (0 तथार्थ). 
~ (1. 2) 179 7 © तथा; ९8“ ततः (४8 ४0०९९). ~ (1, 3) 
41 योगं (10 पादं). ५.५ इच्छेत्‌ (1० क्च्ठेव्‌ ), -- (1, £) 
¶1 61. ५ छत्रेण (0 शासेण). 1 01 तथा (० ततो ). 1 
~~ 31. 8 77 ऽ 08-10 ¶1 6.8 ०००४. ; 9 62.8.4 पव 
108. 9९7 13; 

290* ज्ञानादयो द्वादक्ष यस्य रूप 

मन्यानि चाङ्गानि तथा बरु च। 
आचाययोगे फरुतीति चाहु 
बह्याथयोगेन च ब्रह्मचयेम्‌। 

[ त०ध५९ 19 08 एप १०४ 19 ६४.३, ~~ (1, 1} 70 
धमो ; 08" शाना (४३ ९1०९७}. -- (1, 2) 79 ७४ ध ©ऽ" 
४8287. अन्यानि »४१ अङ्गानि. -~ (1 3) 19 भवति; &%* 
फलति (9 900९6). ] 

12 09.10 71 64.58 ©" 00. 12-13; 79 फ. 12. 
-- <) ०५ # सत (0 बसन्त). ए 72 15 1209-6 19 एवं 
भदृत्तो (79 च सर्वै) यदुपारूभेत (128 1 “पश्वेत) वै; 09 
एवं संतं यहुपञ्ठवते धनं; 03 तमेव संतं यदुषाहरेढनं. ~ °) 
11. 78 जाचायौयेव ; 8 70 103 9-8 धतद्+; 701 
तमाचायैव; 03 आचायौय (४8 1 ५७०६), ९9 61168 
संप्रयश्छेत्‌. 

13 09.10 (1 ©9.5 00. 13, कनो 33 १०८ ००५८० 
५ ७8.8" (0 »". 12}. -- °) ए ^ एवं कुषन्‌; ¬1 स एवं 
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5. 4५. 14 1 


एतेन ब्रह्मचर्यण देवा देवत्वंमा< वन्‌ । 
षयश्च महाभागा ब्रह्मलोकं मनीषिणः ॥ १४ 
गन्ध॒वाणामनेनेव स्पमप्सरसाममूत्‌ । 
एतेन ब्रह्मचयेण श्यां अह्वाय जायते ॥ १५ 
य आस्‌ येत्पाटयचापि राज- 
न्सवं शरीरं तपसा तप्यमानः । 
एतेनासो बाल्यमल्येति विद्वा 
न्यु तथा रोधयत्यन्तकाले ॥ १६ 


० 99 ब्‌ आक 





वै; ©3 एवं वसचू (४5 10 (७२८६). 1९1 252.8 23 75 13 
02.8.4 (ऽ वधते; 1 भवति. 1 8 14 ७8 ह; 8.8 75 
हि; 7; इव; ५.५ च (0 दृह). -- °) 1 7.9.18 
बहत्‌-; 03 महत्‌ ( {9 बहून्‌) „ ६५ पुत्ान्पौत्रान्‌ (10 
वहुन्पुत्रान्‌). - °) 9 (¶) 69.5 00.) प्राप्य प्रतिष्ठां (7 
01.५ "तिष्ठेत्‌ ) (7० वर्षन्ति चास ). 8 01७8 न्षैन्ति. 
-- °) {+ ए 1" 2-4.8.7 वस्ति; © वसन्ति (४ऽ 1" 
४९४). + ए9- 725 5.1 ब्रह्मचर्य. 16 0. {०४ 
अह्यचर्ये 1० महाभागा 2४ 14. 3 (11 ७३. ०00.) धीरः 
पुनर्बह्मचर्य चरेत. -- 41167 13, 79 01. 8. ५ 211 178. 290*. 

{4 76 ०४0, 14०7" (०. ₹.1. 13). 64 (0 ष]. ) ०. 
1415०. ~ °) = 5. 60. 24 1८1 63 आश्चयुः; 701 आग 
मन्‌; © आभ्ुवन्‌ (४8 17 ४९7१). -- °) 19.५ 2158-5 "चर्य; 
¶9 01.8 }/1.3 "चयोौच्‌ (0" “लोकं ). 3 78-10 ¶1 ©4.8 
ब्रह्मचर्येण चाभवन्‌. ~ ४,९१।.।, 14, 08 1708, 2919, 

15 6५ ०, 16 ( ०. ९.1. 14). -- °?) 708 78-30 
8 (५५ ००.) ©8“ पूतेनैव सगधवौ रुपमप्सरसोजयन्‌ (101-8. 8 
"भजन्‌; + "मवन्‌). ~ “) ए सूर्योह्वाय प्रजायते; ए५ 
स्वैमाद्वाय जायते; ए 7 71-6 सुर्योप्य(28 7.9 द्य )ह्वाय 
जायते; 728 सूयं आ्वायते सदा; 71-9 11. 9८0 01. 2.५.5 # 
सूयं (8)५) अद्वाय जायते (7 कष्पते); 79 सूर्यो ब्रह्मा 
द्ाजायते; 16 93 17 {210 08 01‡ (19, 8, 6 11188178 }, 
-- 281, 7 78 189,10 ¶र &9.5 128, »।@ 18 ; ७1, 8, 9, 
2167 16 : 78, 27167 14; 

201* आकाद्भुाथख संयोगाद्रसमेदार्थिनामिव । 

` एवं दयेतस्समान्ञाय ताहग्भावं गता हमे । 

[ पि ०४५९५ 70 ©^ एप १०४ 17 ©, 8, -- (1, 1) 72 
710 आकांक्षयार्थस्य ; ©8" 95 ४४०५०, © संक्षोभं (०" संयोगात्‌). 
0 काक्षत्रसंयो ; ७१,५.४ 'क्षा्थैसमायोगात्‌; 09 आकांक्षितार्थः 
संयो". ©“ ४३ 17 {७४४ ~ (1. 2) 8.5 पते; 8“ एतत्‌ 
(४३ 80058}. 18 समद्धाय (० "छाय ). 19 © 0" लभे 
(01 इमे). ] 


महाभारते 


[ सनररजातपव 
अन्तवन्तः त्रिय ते जयन्ति 
लोकाञ्जनाः कर्मणा निर्मितेन । 


्रहमव विदवंसेन अभ्येति सवं 
नान्यः. पन्था अयनाय विदयते ॥ १७ 


धृतराष् उवाच । 


आभाति शुङ्कमिब लोहितमिव 
अथो इृष्णमथाञ्ननं काद्रवं बा । 





16 9.10 ¶ ©3,5 ०. 16 (110८ ००५०९ 17 ९8. 8“ }. 
-- ५) 08 ००, य, 1 71 तमः; 725 .† तपः; 178 अति 
(0 य). ए 2 नाहायेत्‌; ८५ ठ 720 72ज- जाश्रयेत्‌; 
0.४.५21 आष्ासेव्‌; ९8 ५8 171 62८, ए ( 62०6] 89) 707 
1-7 पावयेत्‌; ५४ त्वरयेत्‌; ©9 ४ 1 ९०४. 73 ध वा 
(०८ च). ५ विद्धाच्‌ (1०८ राजन्‌). ~ °) 8 1" 726 75 
७1.४.५ 1 वै; 23 च; 06 एव (10 असौ). 71 149-8 
00. असौ, 79 अस्य; 05 बस्य (४३ 1 (०२६४). 9 79 
705 18.4.9 ७1.५4 अभ्येति; 3 सवेन; 09 ४8 10 {6ब्४, 
-- ५) 8.5 यथा; ४1 (54. 02१9. ४ 11 ४०४) जरां (10 
तथा). 81.8.5 स जयति; 89. 20 25. संजयति; 78 
रधसि; 71 नान्वयाति; 703 अपराधयति; 01. 8.4 01 रंधयतिः; 


08 रुणद्धि (697 बधयति) ("० रोधयति ). ~ 46" 16, 
(७1. 8, 4 1708. 291». 


17 ^) ए 03-8.1.20 1 61.3.5 60 अंतवतः; ©8. 3" 93 
19 162. -- °) 08.5 रोकं; 68.8“ लोकान्‌ (५ 1 {6}. 
8 7" 8 73-68-10 1) © नि्मखेन; 77 वर्पितेन (५ 
निभि). - °) 705 08.911. 3 (0 83 1 16>{}) © ©" 
ज्ञानेन ; ©8 ब्रह्यव (93 1" १७२१}, 5 8.9 ¶ © ©8. तेज; 
08 तैन (४8 170 ४७२८१}, 1९1. + ए (6६५९४ 29) 09 1-6,10 
चाभ्य(79-* “प्ये)वि; ६०.४8 ५8 17 ०५ 23 युक्तो; 78 
77-10 8 ©" निलयं; 75. सर्वो; 08 बल्य (० सर्व). 
-- °) = (४97, ) 'ए 5}, 887, 31, 18०; (एष, ) ६१७॥६"४६४79 
एए. 3. 84; 6. 154 ए" एष; 29 यच्रस) 7 नैष; ण्यो 
नः; 03 नान्यः (94 17 ४०५१). 5.5 विधात्‌; ©» विद्यते (५8 
17 ८6४६), ऽ 708-10 8 ©“ न विध्यते दयन्यथा वस्य (2 
तत्र) पथाः. 

18 258 ¶1 070. ६४6 7. -- *) 11 नाभाति; 0४.४.8४ 
५8 1 धश्ड\, -- °) ^ तथांजनमिव; 78 इवाप्यंजनं ; 7 
इयाजुनं; ०५ ९8" अजन; 0 अंजन; ४ अथाज्जुनं; 0.3 
इरवांजनं (६० भयान). 729.५ कांखनं; 79 0 रोव; 
९४. 8.४' काद्रवं (98 10 ४८6४}, &1 अ्थांज्न धूसरं काद्रवं च्व, 
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सनतः जातपर्व ] 


तद्वाक्षणः पश्यति योऽत्र बिदरा- 
न्कथरूपं तदमृतमक्षरं पदम्‌ ॥ १८ 
सन जात उवाच । 
नामाति शुर रोदहितमिव 
अथो दछृष्णमायसमकैवरणंम्‌ । 
न पृथिव्यां तिष्ठति नान्तरिक्षे 
नेतत्सयुदरे सिरं बिभति ॥ १९ 
न तारकासु न च विद्युदाश्रितं 
न चाभ्रेषु दश्यते स्पमख । 
न चापि वायो न च देवतासु 
न तचन्द्रे दृश्यते नोत थं ॥ २० 
नवश्वं तन्न यजुःषु नाप्यथर्वु 
न चैव दृदयत्यमलेषु सामसु । 


उद्योगपर्व 


रथंतरे बाते चापि राज- 
न्महाव्रते नेव ददयेद्धुवं तत्‌ ॥ २१ 
अपारणीयं तमसः प्रस्ता- 
तद्न्तकोऽप्येति विनाश्षकाे । 
अणीयसूपं क्षुरधारया त- 
न्महच् रूपं त्वपि पर्वतेभ्यः ॥ २२ 
सा प्रतिष्ठा तदमृतं ोकासतद्रह तद्यशः । 


भूतानि जह्निरे तसातपररयं यान्ति तत्र च ॥ २२ 


[ 5, 44. 24 


अनामयं तन्महदुद्यतं यशो 
वाचो विकारान्कवयो बदन्ति । 
तसिञ्ञगत्सर्वेमिदं प्रतिष्ठितं 
ये तद्विदुरण्तास्ते भवन्ति ॥ २४ ४ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगप्वैणि चतुश्त्वारिंरो ऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


[ 11 11 1 





1 


~ 71 08.५ ०. 18°-19". -- ^) 89 703 79-9.10 सद्‌ 
49 0.3 यद्‌; ९.8.8. तदू (२8 70 ९). 5 22 28 
09-6, 10 79 61.3 0० ब्रह्मणः; 68 ब्राह्मणः (४३ 1" ५७२६). 
0201 78 128-10 19 61. 9.5 63" यन्न (72 0 तन्न); 68. 
योऽग्न (४३ 12 ५७). -- ^) ५ 10.५17 अक्षयं; 6.3. 8" 
शक्षरं (88 1 ०२६). 3 ८४ 0५.3.8' परं (1० पदम्‌). 
78 708-19 क्थरूपं तदक्षरं परं ब्रह्म (9. 8०1६188 0070100 : 
कथंरूपं तदमृतमक्षरं परं बरह्म !). ९५, ०.३.३. ५४० तद्तमक्षरं 
परै (४8 17 ६९४४), 

19 ¶1 6७४,५ ०, 19" (, ९.1. 18); + ०0. 19. 
-- © 7690168 ह्ण 19° | ~ ०) 1 28 790 709- 13 
ए» आभाति; 68“ नाभाति (88 10 ४७५४४). ~~ *) 125 78-10 
५० भथो (75 अप्य) कृष्णमथांजनं काद्रवं वा; 79 0.9 
थो हृष्णमर्नं काद्रवं वा; ४ अथो न काद्रवं दृष्णमथाकैवर्ण. 
68. १.५ ०1४6 भायसं, 08 अकंवर्ण, 6.१ अर्क, -- °) ए ५ 71 
तेवं; 1724-8 0४-5 ¢ नैन; 102. न; 8“ नैतत्‌ (४ ‡० 
४००५४). 211. 3 ०८, सज. 

20 “) 8 ४8708], ने ` ४24 च, 82 7695 नाश्य 
(1० जाभितं). - ”) 0? विद्यते (107 दृश्यते). -- ^) 171 
चन्‌ (0 वन-) (19 न ष्ठ). - ५) + वा; 21.4.5 72 
108 78-1 05 एतत्‌; ए४ 09-8 ते (0 तत्‌). 19 ७1. ४.४ 


५ ^~ न ज ००. अः 


प्ठ॑द्रे वा ("0 तश्चन्दे). 1" विध्यते (70" द्यते). 23 नोत 
इ्येत (० दश्यते नोत). 

21 °) -पणएभपर्नप०। 7 न ऋषु; 7 न चेवक्ष 
(10 नेवक्चु). 081 78 11 नतव; 0859 05 नेव; 01. 
तश्नेव (0 तश्च). 17 69 ००, (6 1४5४) न; ५1.8.५ 
०५. नापि; 8-5.7 ०८. अपि! + न ऋक्षु तदश्यते नो 
यजुःषु. - ˆ) 9 चापि (० चेव). 2 701. -अखिरेषु 
(0 अमरेषु). ए५ न वे द्यते प्रबङेषु सामसु; ए 7 128 
79- न दृहयते चे विमरेषु सामसु. -- ^) ६५ 8 70 1)4-9 
५ बाहे(178.° बृह )द्रथे; ६०.१.५ बाते (४३ 1 ७४). 
2 099 ¶3 ७1.3.51. 5 वा; 65 चं (४8 17 ९). ६9 
वा तथास्िनू (५ चापि राजन). 8 719 7 रथतरे वापि 
बृहव्र्थतरे. -- “) ए महानाल्लि; ¢ महाव्रते (४5 1 १०२॥). 
08-. ए इयते; 12 दडयं (0 इडयेत्‌). ऽ महाठमनः 
स्वात्मनि यते तत्‌; 18-10 ©. १.५ 03 महाव्रतस्यात्मनि 
हश्यते तत्‌ (18. "तेपि; 70 ते हि; ५५ "ते यत्‌). 7: 
महाप्रदास्यात्मनि ददयमेतत्‌,. 

22 °) ८ 77 अणोरणीयावर्‌ (71 "यः); 75-10 9 
( ९४०९] ५५ 203) 08“ अवार" ; ६४. १,॥ ४ 10 ४७२८६. -- °) 
105 08-10 8 (6४००४ ७४) ९5" अंततो(7 ७.५ 24.68 
"को )भ्येति ९&४.१.५ 95 1 ४७४४. -- °} 1 2 71 79-6 
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5, ८4. 24 ] 





अणीयो रूपं (० "यदूपं). 82.9 123. समान; 84.5 122 
68 सम; 75.6 तु (0 तत्‌). 8 128-20 7 © 08“ अणी. 
यरूपं च तथाप्यणीयसां. -- ५) 78 129.5-10 0 स; ८” 
च्छ (28 170 प्छ), 4 ७8 स्वति; ६५ 71 अपि; ठ 77 
157 ९» तद्धे; ५५ स्वथ (६० त्वपि). - «६७ 22, 129. 10 
¶1 09 8" 108. 299५. 

23 09.40 ¶ © ०0, 2४००-१ 4० ( १६०४ ०००९ 77 ©8" ). 
17 ४८४०8. 28 १०१ 24. -- °) 728 तत्‌ (० सा ). 
-- °) 2 7 ©१.१ लोकः; ए + रोकानू; 79८५ रोके (10 
खोखा). 8.4 03.5-5 7 ते चह; ०.४ तद्र (४७ 7 
४७२४१. -- °) 15 तस्मिन्‌ (० तस्मात्‌). -- ^) 70 729१ 
हि; ८४ ख (28 12 ४७४४). -- -6.0167 23, 15 128 18. 99 %५. 

24 18 728-10 गुप ©9 ०10. 24० (©, ए, 1. 23) ; ५6 
1106 28 १०८ 0०6 3 @&8^, 10 ४९08, 23 9०१ 24. 
-- ५) ¶9 © (७9 ०.) 1 स्वयं ; 2019-5 00पप४; ©. १ 
महस्‌ (४8 77 ४७२६). 1& 2.4 179 उच्यते; 03 उच्यतां; 08.58 
142 उद्रतं; ६० उद्यतं (४8 7 ५९०२४). ©“? उद्यतायुग- 
-- °?) 1 ए 0 5-7 6१.5 विकारं ; 7 वि्वारान्‌ ( &8 
10 ६८७१४). ©" ०४० अवचोऽविकारं. -- ^) 83.5 122 
79-५ ७५ यस्मिन्‌; 125.5 79 0.8.५ 2 (1 ^ (५, 88 
1 ५७९२४) अस्मिन्‌; ९४. 8“ तस्मिन्‌ (98 1 ५७४ ), # 
{ ©०७ू०६ 21) 1४8. सः {५७7 जगत्‌ ५०० ०. 26 1९ 
70817170 0०४ ० धात 86802 [= -- 4) = (९8. ) 6. 
48. 64; = ( ए87. ) 119१ 2. 72. 4. 4. 144; इ भा» ए. 
2. 3. १८; &९९४द8.९९॥०> 77, 3. 10°, 134; 4, 20५. 18 
1१.8.10 (1 1 68“ एतत्‌ (7 तद्‌ ). -- ¶3 04 3 1718. 
9.८९ %4 : 709. 10 "4 63, {८९7 22 : 18 08, {४७ 28: 

292" तदेतदङ्कवा संस्थितं भाति स्व 

तन्द्र ६.६५ ज्ञानयोगात्‌ । 
[ 2०६५९ 70 ©8 एण १०८ 39 0०.०१. ] 
१9 61 11 6००४१; 
293* तस्मि गत्सर्वैमिदं प्रतिष्ठितं 
य पतद्िदुरख्तासते भवम्ति ), 
11061) 18 % १९041078 ० ‰ 4० ( + इ 1. ); ‰०त ००६८6 
20 (8. 


०10००. 000. 10 + 08; 2. 8, 6 70155178. -- ७ %९-~ 
८१४१४ ९ -& 2 2 सनस्सुजातः; 11. 8. 8 1) सखनत्सुजातीय ; ७1.9 
प्रजागर ४४१ सनत्सुजात. ~ 441. ५८: 7» ब्रह्मोपदेशः; 
2 बह्मप्रतिपाकवन. -~ 4 &, १५०. (68, ज ०7व8 ०7 
00४0) : 1 9 44 (23 10 ९2); 70 08 78.99 3 (729 44 
180) ; 125 43 ; 106 40; 7 71 62-4 241, 9.4 45; #2( 
[२४११० ). 8, 8 46, ~~ 67०८ १५०. 7" 31 ; 76 24 ; 78 29. 


हिक ^1४61 2001. 44, 21] 2188, ( ए 9, 8, 6 1018810 ) 


महाभारते 


[ सनत्छुज ६४६. 
6060४ 129. 10 03 128, 27 ०त्‌तप्िठवन्‌ कवक क] 
18 &15811 30 -+ [. 1 (न ०. 2), + ०1०8 11०58 2-25, 
© ०, 1168 5-23. 918 २१४९, 38 १०८ 6070106० ८6 
प्०० एक भा! ६ 0४00० 6 इप्‌ चम ४08 
ए ० 1115 ©0पाक्काः क 28 108४, 07 1118 76८8 8, 
१06 ९८4९१०१५४६११ ° 178 00 कणन 00 07 ०१९. 45 
(= 8070, 6१. & 011, 46) गृहक] 1665 ४० ००१ ४४68 
घ) ४16 ९९४त्‌ 070 ४76 € त्‌ म ०प ०१. 44, धप 
10016869 धा ४०७6 13 110 हक) 3 ४06 (०णत्फपाप्ति ० 
४6९४५७०४. 8681068 ध116 1766 2788. (09.10 ७३) 
067४1016 870९6, 006 ग 6108 188. ( ०. 8४708. 
8] 5.5, 0 0त 1898, 1०४८०व. . 137 ) ५180 
01701४8 718 ४१}. 1४ 00 06 ०70867०९ ४० 0008 
८116 1018 ° 218 ४११३४०००] ०१४९. ०8 {61978 1188 
8180 ००४९१ (०2. ८४६, ‰. 181 {.2. ), 38 7०४९४] ङ्‌ ००९१७ 
ध] ग %888.68 फ 11167, 88 & 22661166 ४० ४७ 51४68४1 
7०६९8 ६० ४76 कवक, दोर 10 क. इ (2०. 2) का 
8110, 76 11011108 10076 ढा) ९०८१०७२१६८ 0 8187288 
०1690 060पक्प छ 1 ०८ ०7, 42-44. 1४ गा]] ०९6 
8667 ४१९४ 6206701४ 11068 1-%3, 17071 हएा९ढ #» (ना 
पफ प्र०पड रक्1&०४ रलाःश70ा ग 5. 43. 8-14, ४6 ०१, 18 
& ©प्९१०प8 70516 ० रक ६०४ [0938888 07 00706९४९ 
1916008 6्]16ति {म #176 1766 ७०९41०0 & ४१४ हक. 
1018 ९01८1005 011४४0५७ ग ४06 कवा. ४8 16008 
7186 क 06९. 4 ८]. 810 गता. (४5 47}. : ज्ोका्वी 
स्तत्वावरणरूपानुक्तानपि_ पुनते तत्स्वरूपावधारणनिरोधयो- 
रादरातिशश्यविधानाय शोकः हत्यादि ।; »*"०१ ा.: समाप्ता 
्ानश्रधाना योगोपसजना बह्यविद्ा । इदानीं योगप्रधानां 
्तानोपसजनां तां वक्तमध्यायद्वयमारभ्यते । यत्र पू चित्तबत्ति- 
निरोधेन त्वंपदार्थं ज्ञात्वा पश्चद्धेदान्तश्रवणादिना तस्य ब्रह्मत्वं 
निश्चीयते सा आद्या । यत्र तु भरवणादिना पूं पारोक्ष्येण प्रतीषो. 
ब्रह्मभावं निश्चि पश्चान्निदिध्यासनेन सः शपरोक्षीक्रियते सा 
द्वितीया । करमद्वयेऽपि फरुक्यास्साधनजातमप्येकरूपमेवेति वद्ची- 
यितु प्रागुक्तानेव हेयान्दोषान्‌ उपादेयान्गुणां श्च दरयति शोकः 
क्रोधश्च इत्यादिना । 

एए धाभ ६०० णइ € 18081008 0० ००६ ८186 70058 
8011018816 16646011, 8.20 ०06८ 0 89.18796्0४ 
62188102 ° ४06 6४0120्1688 १९6८7023 190९01*₹७५. 
1॥ 15 8130 क ०0 ग ००६८९ 11 ध00प्ण ४८०९ ¶6 रश्शणये 
( क]0101 8१०1४78 67167811 तणाग्क8 ), ११7०1४8 ६17 
०१११. 1४ 0018 110 1688 ५१8४ 19 11968 ° 6 00. 
( ९12, 11058 5-28 ) ; "10116 7076 28, 1 & ०1४6 8 
191 88 24 11768 ( 12, 11066 %-26 }, ४7४६ 18, 0016 
६४7 818 ० ४0९6 ००7, ¶76 ग ४2686 र७81070 0०९४ 
१0४ 01४6 &11 र 1176 ० 5६87028 {7700 ४1018 ९00 दहु कर 
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सनत्सुजातपर्व | 


सनत्सुजात उवाच । 


यत्त: मह्या तिर्द'८६५।८ मयशः । 
तदवे देवा उपासन्ते यसादर्का बिराजते । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १ 
ठ करङ्ञ प्रभवति बह्म शुक्रेण वधते । 
तच्छं ज्योतिषां मष्येऽतप्नं तपति तापनम्‌ । 
योगिनस्तं प्रपर्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २ 
आपोऽथ अद्यः सङिकख मध्ये 
उभौ देवो शिभियातेऽन्तरिशषे। 


45 

ह 11013 ०411, 18 18877 10 13, 8. 5 (0. ९.1. 5, 
41. 1 ; 52. 15 ; 43. 9). ~ 07 86 ७7५6 ° 8 78-10 
¶ © ९8. ५. ८०6 पमण 86 6०४ {4670 (175 ९६6. 

1 6५ ०0. 1*-2, -- ०) 021 108. 4.8 218. (5९, 
15१8, 85 77 {6>{) एतत्‌; ©. ०, 8.8" यत्तत्‌ (४8 10 ६९२१). 
85 ४.५१ 213 दुद्धं; 73 उक्त; ९1] ००फा०, दक्र (४३ 10 
४७४४). 219. 8 महाज्योतिः; ©०.8.8/ 98 1 १७२६. -- °) 78 
वीक्ष्यमाण; भा (णण, ०8 10 ६९४४, - %) 01 13 ©1-8 
68“ यद्धे; # ( ०५०९ 202) यसमै; 6४. तद्र (88 17 ८6ॐ†}, 
89-5 (०.1. 8.8.“ उपासते. 729 उपासते स तदेवा; 123 यदव 
उपासते देवा. - ५) 2 70 105-1.210 © तसाव्‌; ¢ 
यसात्‌ (४9 7" 1० +). ए1 02 एको; ५.5 7 729 सूर्यो; 
6४. 8" अर्को (४3 1 ४७२१). -- °) 71 तन्न पष्यति; त्तं 
प्रहासंति; ४.8 ४8 171 ४6४४५ ~ 2) ¢ ( 111९1 6168 16 
ज 10016 51.) महेश्वरं ; 68. 3" सनातन (98 171 ४७२४). 

2 2 74 ०01, 2; 6४ ०य, 2०० (५. र. 1. 1). ~ °) 
7१ 71 दु्खाव्‌; 9 ०००००, ४8 19 ४९७२६. ©$ दुक्राच्च बह्म 
अवति. -- “) 7 शुद्धेन. ©? वेते. ~ ^) 71 दद्ध. 
-- ५) १ 01.5 भवति; ९9.0० तपति (४ 7" ६७४}. 21 
तापनः; ७४५ तापसं. 59.“ दीप्यमानं महथश्ः (= 1"). 
~~ 71 ०, 2 -- 4.67 2, 78 (1० ४16 878६ प्९ ) 
0810 7 © ©8' ८6४0 10 (७५ ८6०५३ 616 10 {0110०64 
$ 13), 

3 7! 2/3 ०00, 3. 2078-5 २69 3 मिः 6. ~ °) 
1, ५ ५.8 ्ञापो जु अद्यः} 8 (6७२०९०४ 8५) 10 721. 8-6 215 
अपोथ शन्यः; 78 79 {71 05 अपोथाच्यः; 79 अपो वसलयथः; 
28 अथापोद्यः; 9 ५१.४ (9 3५00; ) भापोथाद्यः; ७१.५ 
भआपोथाद्धिः, 78 128-19 {71 © (©>०७]४ 02) © सङि 


€ 
ऽ ६।।१।' च्‌ 


[ 5, 45, 5 


स सधीचीः स भिधूर्ष वसाना 
उमे विमतिं पृथिवीं दिवं च । 


योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २ 


उमो च देवौ पृथिवीं दिवं च 
दिङ्चश्च शक्र वनं बिमर्वि। 
तसखादिश्चः सरितश्च सरवन्ति 
तस्षात्स ¢ विहिता महान्तः । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ।॥ 9 
चक्रे रथस्य तिष्ठन्तं भुवखाव्ययकर्मणः । 





तस्य; ९०.58 सिस्य (83 1 ६९४४). ~ °) © उग्रौ, (8. 8 
उभौ (४9 12 {०४}. 701.3 219., अंतरिक्ष. -- °) = (५८. ) 
९.१० 1, 164. 31; ४2]. इभा" 12 37. 17, ५ 71.9 
0१, १,५ अ( + आ ) तद्धितः; 08 0810 ¶9 ( ए (०, ) ७3.8४ 
‰08-5 08“ आ(५४ अ )दध्रीचीः (5-5 "चः); ७० सदश्रीचीः; 
९०].०] स सध्रीघीः (४ 3 {७६८), 6४. विसुचिः $ 
©8.8". क] 28 10 ७०६, ए ५ वसामः; 202-4 212. 8.५ (9.8 
वसानः; 725 7 02.9.5 03^ ० वसानौ; #» विवान्‌ (० 
वसाना). 8 7 5.5 अतंद्रितः सदितुर्विवस्वाच्‌. -- “) 
24 0 05 08.69 © 0^9 उभौ; ९०.३ उसे (१ 
162६). ~~ 4.७7 5, 71 108, ; 

294* अप एव ससजौदौ तासु वीर्यमथासजत्‌ । 

तदण्डमभवद्धेमं सष्टलां्ुसमप्रभम्‌ । 

तसिअक्ञे स्वयं ब्रह्मा स्वंरोकपितामहः। 

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ । 
[19०७8 1-3 = ( रका, ) कणप 1. 8०५ -9°५, ] 

‰& 3 ०. 4 ; & 1 ०0. 4०, 7051 ४८४०8}, 4 97 5; 
[281 16]0698 ००१ 1283 )8-10 71 ©9.8.5 £8" ८6० 4 
४1४७7 २११५. 116 8646००९ 19 ७.4 18: 6, 5, 4, ~~ °“ ) 
716५ उसे; 7" आज; 68.97 उभौ (99 10 (62४), ©४.8 
००, च. 1 स (णच). 1281 0.4 11-8, 4 (5९५0, 0. 
88 17 (०२६). 5 € देष्यो ; 75 दर्वीं; 7 दिम्यो ; 7" देवः; 
७४ देवी; © देवौ (8 10 ४०६). ५ 2‡ दिवः; 6.8 
दिवं (७ 17 ५७२६). ~ °) 71 71." © शश्वत्‌; ©5 दिन्नः 
(88 10 ४७४६४}. 2 1 1281 79.6 00. ख. 1.4 23 7४ 
1081 03-8 8) शुकः; 941 दद्धो ; 71 सुष्; ९9 दयुक्रे -- ^) 
7089 78-2० यसात्‌; ९9 (काग ०१४७५ 6 क106 6६.) 
तस्ास्‌ (98 1 ४९०५६). -- 4) 101 125, 8-10 ©» महवाः; 
08.58 23 32 ४6२४, 
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©. 8. 
8. %. 
(~ 8. 


174 
446. 


5. 45. 51 


‡ केतमन्तं बहन्त्यश्ास्तं दिव्यमजरं दिवि । 


योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनः ॥ ५ 
न सादृश्ये तिष्ठति रूपमख 
न चष्चुषा पश्यति कथिदेनम्‌ । 
-प्रा५८।सो मनसा हृदा च 
य एवं विदुर. भवन्ति । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ & 
द्वादशपूगां सरितं देवरषितम्‌ । 
मधु शशन्तस्तदा संचरम्ति घोरम्‌ । 





5 ५ ०1. 6, व ( क्न) ०9. 54} 79 २6१ 6 12 
१091, 860. ‰, = व" 97060, 5 824 6. 507 614, म र. 
1. 4. -- “) 8 7 29.5.57 6७8 6४. १ तिष्ठतः; 69 तिष्ग्त 
(98 17 ८७४६४), -- °) 2{8-5 केतुमतः. == ¢ ) © &० तत्‌ 
(ग त). 1 देव; ७४ 219, 8,4 ( प (१. 88 170 6६). 
विश्वं; ९४.१.8 दिष्ट्य (४5 17 ६८९४४). 218. 4 (^ 2000, &8 
10 €४).5 अजयं; ९६.१.३8 93 7" (९>४ 09 अपराजितं 
०" अजरं दिवि). ६109 विदुः $ 08.8' दिवि (४५ 10 
१७४४). -- 1 ग. 5 

6 = (रभा. ) (५ ए. 6. 9; 8९७४, ए. ५. %0, 
~~ ©8 ०070. 6. ए0' ७1, &, © २.1, 4, 9 ५809), 5 97 
6; 0४ ४828). 6 900 17. ~ °) 281.3.4.5 ०3 सादश; 
705 सादय; 7 01.84 211 (5५1. (49. ) संदह; शा ००. 
सादये (४8 २० ध). -- ५) 7 दृश्यते; 1015-5 दरयति; 
८४.8" पह्यति (93 10 ५०४), 15 देवमीड्धं ; 71 01.8,4 
कश्चनेनं; 69.85" कश्चिदेनं (५8 1" \०य ४). -- °) 743 (5५, 
149. 29 170 (८९२ ). 8-5 अहो (0 अथो ). ~ ५) = (८५१. ) 
6, 44, 244; = ( एषा. ) (र 91119 ए]. 6. 24 ५०१ 9५; ६९७४. 
ए, 3, 1५, 109, 18०; 4. 17५4 0५ 1 ©8 पुवं (1० 
एनं). ४ (र्न्ः ४) यथा (४, यदा) चनं (६० य 
एनं). -- 4.16 6००, ©8 18. : 

296* यस्य देवे परा भक्तिथैथा देवे तथा गुरौ । 

तस्य ते कथिता थाः प्रकाशन्ते महात्मनः । 
[ = (१४. ) 8१०६. ए, 6. 23. ] 
--, {४6 {6 ‰०१७, ©8 76४45 7 (07 ४6 5८८०१य्द्‌ 
116 ), 11, 12, ~ 122- ©8 ००0. 6%, ~ 467 6, 
2018-5 7684 3, 

7 9 243 001. 7, ©$ ८४09ु), 6 80 7, ~~ ५) 18 
75-10 क © का (च ५. ४9 10 १७६४) ©४' ग्ूगाः सरितो. 
-- °) 28०10८6 देष, 1 77 71-6 211 18. विर्ब॑तो ( ए 
विहतो; 7: वहतो; 7.4 पिबतो). ५ ए 73, 5 (८४, १.8 


महाभारते 





[ सन. आतपं 


"1107८ ८९८२९ भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ७ 
तदधमासं पिबति संचित्य भ्रमरो मधु । 
ईशानः सर्वभूतेषु हविभूतमकल्पथः । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनः ॥ ८ 
दिरण्यपर्णमश्वत्थममिपत्य अपक्षकाः । 

ते तत्र पक्षिणो भूत्वा प्रपतन्ति यथादिशम्‌ । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनः ॥ ९ 


पूणीतपूणं नः द्वरन्ति पृ्णात्पूणोनि चक्रिरे । 


छन्िठनिरिक 


4. 0 
हरन्ति `" त्पूथानि " णमेवाव्चि्यत । 








[1 १. 





७७ ८७.०५ = ५५८८० 


°रक्षिर्ता 705 708-20 ¶1 © 1 (ध्र [8४.93 10 १6०४) ©8. 
रक्षिताः. ~ ^) ८५ ९५.१ इच्छंतः; 7: जुषंतः; © ह्षतः. 
11 सदा (० तदा). ए 3 मध्विच्छतः परं तस्य (13 पारं 
तस्याः); 281. 3.8. 8 {7 25.9 21 (४४, ८५1५. ) मध्वीक्ष(08 
"छ ) तश्च ते (231. 3.5 ` तस्तदा ) तस्याः; 8५ मध्वीक्षतसदा; 08 
1705-1" ७5 मध्वीशते तदनु विधायिनस्तदा; 8.५ 205 मध्वी- 
हातस्तदा (98 11 ४८७य{, प्रौ 1८1 8904101); [1 1 61 
68" मध्वीहते सदा (१1 0७४ तथा; ७.५ © तदा). - ५“) 
1.4 2 7०71-5 201 ©०.१ संचरंतीह घोरं (ए 7)» 16.6 
11 [= ००१५. ] 6.१ 'रं). 65 सचरति घोरां; 68" ‰8 19 
6२४ ~~ {11061864 06४61 

8 7 64 00, 8-9. - °) 8.५ 6" भवति; ६8.8.8 
पिबति (95 19 ॥6ॐ†)., ~ °) 78 7 © (©५ ०.) 71 &8" 
संचितं (४1 ८ ८५0. "चिद्य ); © ४3 10 ६८७८१. -- °) 
दश्वरः; 6५.8.8* दैशानः (४5 10 ०४४). 7" "भूतानि; 
0४. 8, 8" 98 17) {63६ 

9 881) ©५ ०7. 9 (५. ९ 1, 8). ~ °) 70 78 
106. 8-10 ¶1 09.5 211. 3.5 08" हिरण्यपणैम्‌ (४३ 10 ६९०९४) ; 
116 २691 ( 1 ©७.१.४) °बणैम्‌. -- *) 2 (88 ००.) 7 
108 05.8.10 3 1 ( प्रः (५, ४8 17 ८९०६) © अभिपद्य; 
0४. १, 8" 83 110 {९०५४. 1६५ ए (88 ०. ) 00 78 12-8. 8-19 
¶9 © (७४ ०70.) का ( भ्रः 071, 88 170 162६) 6४ दयपक्ष(05 
08-20 क्षिका; 70 7 तु परक्षिकाः; 08 ठवपक्षकाः (६० 
अपक्ष"), ~ ^) 05 त एते; 08-0 1 ©2.5 तत्रते (ण 
7208}, ). -- ५) 71 प्रापयति; 78 प्रपद्यति; 79 6४ 
प्रवदति; ४] ५०0, ५8 1 ४७अ{, 108 78-10 8 (७५ ०. $ 
201 ०7, 0५0, 89 17 ४७२१) 09. यथासुख (0 "दिशः ). 

10 = (रभ, ) 9112-4, 0, 5. 1. ~ 1 0, 
10; 789 (79 ध्6) ०, 109, 08 (० ५७ #८४॥ 
1706 ) 78-10 7 © 8" 694 10 #{6' 2; र, 9६८७7 12. 
-- ५) 1 781 (5६ ६०९) 709, ¶-10 8 ( 24 5५५0, 44, 


[ 216 } 


सनर<आंतपषं ] 


योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १० 
तसाद वाः रायातस्तारमश्च प्रयतः सदा ! 
तसादभिश्च सोमश्च तसिश्च प्राण आततः ॥ ११ 
सर्वमेव ततो विद्यात्तं न चक्कुमः । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १२ 


88 10 ६९२४) ¢४.१.8.ऽ' पूर्णम्‌ (0? पूणौनि ). + 78 
(86000 ४1०06} 1266 {3 ©8 # (6५० 1) 6०.१.8 
उद्धरति. ~ °) 15 (978४ ४0७) 18-10 8 (?¶1 80५. ९६. 
96 1 ६९य१) 05“ पूणौस्पूणं प्रचक्षते (70 "चक्रिरे ). -- °) 128 
( 78६ ४106) ¶' 61, 8.८. 1 (७५, ९८२, &ऽ 10 ४७) 68 
पूर्ण च; 0% पूर्णाश्च; ९0 पणौनि (*8 1" ५०६४). 08 45- 
पूणौस्पू्ण प्व हरति. - ५) 79 211(5५}. ६४, &3 17 
४९२८८). 3- “सिष्यते; ६१.१.8.8} “ङ्िष्यते (88 171 (७ॐ†). 
~~ 819४8 6७६1० द् ० 104 ०४70६ 6 086 ०प्र# 
स) 0७81015. ~ 68. ०, 10, 

11 6५ ०0. 11-12; ¶9 ०00. 11०0. 78-10 69.58 €8 
९४१ 11 {167 24 0116 78 7९०५४४5 11 7616; व 
76००७ 11 &{© 298* ७8 6४08 11 (0 {116 ६८50 
1०16); 167 ५06 (कृर्त्नछ म 7 (५ रा, 6) 524 
7९064८8 1४ {८७7 24 | क (62 ननु 741) 080. 1142 
४०१ 114. -- ^) 1 79 61 2 (कण्डु 2) © 
यस्माद्‌; ५.३ तसमात्‌ (४8 12 ४९१}. 128-10 01-8.58 चख; 
६५ चे (98 1 16४६}, 1.6 75 709 6०.१.४ आततः; ५७५ 
आयाति (० आयातः). ~ ए (1*]1. ) ०0. {10 प्रयतः 
० तसिश्च (1० “). -- °) 1 03 108. 60 यस्मिन्‌; १.४ 
तस्मात्‌; ००.5 तस्िन्‌ (४8 1" 62}. 1 7.1 6० प्रय ; 
15 13. 8--10 ¶1 68 21 (5१५0, 070, ४8 19 {९६}. 8.5 ©. 8 
प्रख्यः; ०७० प्रणवः (0 प्रयतः). 171. ९५ गतः; 708-10 
व1 69.५5 241 (5५0. 7१. 93 17 +6२४) तथा; 05 सदा (४8 1 
४७६८). ०१.४ 213. + यस्माच्च प्राण भागतः, -- °) ए1 71.39 


10 (००९ 202) यस्मात्‌ (०? तस्मात्‌). ~ 497 11*2°, 
1 18. ; 


296* यर्सिश्च प्रख्यं गतो । 


तस्मद्वि वायुराततः. 

-- ४) 71 यस्िनू; 18 171 01-४. 5 211 तस्नात्‌; 241४-5 
यसमात्‌ (0 तस्मिन्‌). 5 78 71 01.3.57 आगः; 71 
आयतः} ©४.१.8 98 170 ६७०८४ 72 प्रख्यस्तथा (० प्राण 
आततः). -- 41७7 11, 19 09 211. 8 1०8. (6 एर्नप््०) : 

297* योगिनस्तं प्रपश्यस्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ।, 

6 ड] 09 ५16 इप्एए०श प्ण न 06 5४029 ९048 
9 ] 14, ~~ (1.8 6०४१: 61193, 21067 19 ¦ ¶४, कक 18 ; 
28 


उद्योमपर्व 


[ 917 


{ 5, 45. 14 


अपानं गिरति प्राणः प्राणं गिरति चन्द्रमाः । 
आदित्यो गिरते चन्द्रमादित्यं गिरते परः । 
योगिनस्तं प्रपह्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १३ 


एकं पादं नोरिक्षपति सरिलाद्धस उचरन्‌ ¦ 
तं वेत्सततमृतविजं न मृत्युनौगृतं भवेत्‌ । 


भक भक जअ 


298* यस्माद्र वायुरायातो यस्माच्च प्राण आगतः 1 
(= एक्षा, 11५), -- 08--10 (3.5 108. &{६67 11 : 75 ¶1 
08 118, 21167 16 १९८४४८५० ° 11; 61. 108, ध्मः 
18; 202, 276८ 21; 

299* तसप्रतिष्ठासद श्तं रो कास्तद्रद्य तद्यशः । 

भूतानि जज्ञिरे तस्मासप्रख्यं यान्ति तत्र च। 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ । 

[ 2०४०७ 17 ©ऽ^ ~~ (1,. 1) 63.4 ४ तचृष्ठादभृतं 
लोकाः (0४ ५6 710 एम). ¶1 6७9.8 लोकः; ३.५ 211 
तथा (10 लोकाः). - (1. ४) ०५ भूयः संजश्षिरे तसात्‌. ] 

12 89 23. 8-10 ¶ ७३. ४,६ 00. 12 (१४०४ ००४्८७ब उप 
08"). ~ °) 7 सवैः; ©. 85 70 (७४६, 15 ©$ एतत्‌; 
0.8 एव्‌ (98 1" ६6६}. 7९2. 4 71 (६, १.३ विद्यः; 61.83 
1 विद्रन्‌ (६०८ विद्यात्‌). ~ ०) 1.4 26 01 तंतु; 75 
तत्त; 721 तत्र; ७४ ततो; 7 (व 5५, 0477, 95 1४ (७) 
त्वं; 6.१ तं वा (£? तत्तद्‌ ). 

13 77 00, 13, 2 (6९०0६ 21) ६००७), 13 ४०१ 
14. -- °) 7) 5 ©ऽ गिरति; ६०.१.8 ऽ 10 ५७४, 
-- ५) 1.4 ए (6०५नु६ 24) 71.93 6४ सूय (83 अमो) 
गिरति तस्परं (9.8 7)1.3 ष्वद्रमाः). -~ 4.८७ 13, ¶) 
128, 298* (. १.1, 11), 

14 14०7 = ( ए, ) ^ (11२४९९१८ 11, 4. 200, -- ७4 
00, 14. ४ (6०0९ 21) ८०६8, 13 ४०१ 1५. ~ * ) 
71 एकपादो नोध्चरति. ~ °) 89 7४-, ¶' © (©+ ००,) 
115 सङिरा्ध (१५ 6१.४१ "थ) स उ(61.3.5 समु ) चरन्‌; 101 
सिरु हंसवच्वरन्‌. - ˆ) 8.५ न (10 त). 0 स्ििचेत्‌ 
(० तं चेत्‌). ६५ 8 (०४०९५ 83) 703.6 © ४) 
(9१, ९४१०. 28 22 (७४) ©” संततं; ६१ सततं; ©०.8 &5 1" 
१6४ 70 109. ¶ 1 (5९), ए. ०5 10 {6६} उरध्वीय; 63 
अव्यन्तं ; 04 03“ उश्क्षिप्येव्‌; 08 उस्पन्नं; 21-5 अरपिविजां; 
९५.१.३ ऋत्विज (४3 1 (९०४). 5 123 तं चेष्सततश्ष्युजन्म 
(79 ०. ल्म). - °) 1२४ वानत; 1 91 (5. ९८, 88 
1 ४९७२४). $ ए} अदत; ©१.ऽ नानतं; ९९.8" नास्तं (93 12 
६७२६}, 1, 4 11. ©4.5 चरेत्‌; ए ©४ भजेत्‌; 12 (5५५४. 
१४१० 85 19 {6१}. 9 कुतः; ©5' भवेत्‌ (४३ 2 ४०२४१}. ९9) 
न सस्युरणत भजेत्‌. -- 2 23 708-10 ¶ ©.8.५ 21 128, 


5. 45. 14 ] 


6 8 ०९, योगिनस्तं प्रपड्यथन्ति मगवन्तं सन।तन~ ॥ १४ 


एवं देवो महात्मा ख पावकं पुरूषो गिरन्‌ । 


यो वै तं पुरुषं वेद तय्येहात्मा न रिष्यते । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ।॥ १५ 


यः सहस्रं सदस्राणां पक्षान्संतत्य संपतेत्‌ । 

मध्यमे मध्य आगच्छेदपि > त्खान्ननोजवः । 

योगिनस्तं प्रपहयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १६ 
न दशने तिष्ठति सूपमख 


मेयो जमोाििननोनोोति तम ममक कभि "= ~~~ ~ = -~-~-~~ ~ 


21167 14 (3, {1/6 16): 
300* अङ्कृ्ठमाच्रः पुरूषोऽन्तराष्मा 
किङ्गस्य योगेन स याति निलयम्‌ । 
तमीशमीडख्यमनुकल्पमादथं 
पश्यन्ति मूढा न विराजमानम्‌ । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ । 
[ 2०४०९ 1 ©8/, एण १०८ 12 ६०. १.8, @{, 8१०28 24. | 
११1669४6 702 २७४०३ 20-21 {07 ४४७ 8 ५४९, 1116 
9 1९१18 18 {०11०5९१ 7 20-21, ~ 8 09 6 पन 
1187 1४8, 8८67 300* : 
301* नात्मानमार्मस्थमवेति मूढः 
संसारष्पे परिवतंते यः। 
व्यक्स्वात्मरूपं विषयांश्च भुङ्के 
सवै जनो गर्दभ एव साक्षाद्‌। 
योगिनस्तं प्रपयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ । 
15 4 00, 15-16; 706 64 00. 18. 708 7९605 19 
27167 23. -- ० ) 88 7 8 (३6००० ४06) 08-10 व 
09.8 1 68" -रूपो; 7" देवं; ५५ -भूतो; ©०.१.४ देवो (४ 
19 ४6४}, 25 708-10 ¶वर1 69.8.5 211 ©5' महानात्मा; 71 
महास्मानं ; 79 ५ 20४5 महार्मासौ ; ©०.१.४ महाहमा स 
(४8 10 ४७४४). -- >) 2 (6४९९] 2) पावकः; 811 
6070110, 88 17 ६९६, ¶1 279 -5 निरः; 3 ( प्र (0. ४8 
10 ४७४४) गिरेत्‌; ° ००८. गिरन्‌ (४३ प ६९४६), -- °) 
+ 81 (8600 0७6 ४§ प 6४), 99 (00 ४7068) 
710 79 © युर्षो; ९8.8/ 28 10 (626, ~ ८) 8.4 723 
151 ( 00६ ६०068 ),89 (86600 ६0९6) 05 211 (6५), [र 
४8 10 ६८९४१). ९ अर्थो; (6४.१.8.३' भातमा (४3 22 १७४४), 
70 1 हिप्यते; 17 निद्यते; 0 रिष्यति; 11 ०००००. रिष्यते 
(४9 1 †6२४), 
16 1 0४. 16 (५. २.1. 15). ~ °) 2.5 #1 
संहृल्य ; 28, 4 0१.» 214-, 08. आद्त्य ; ५.५ संश्ल्य; 0४ 
संभ्राप्य; ¢, ०.8 संतल्य (४8 10 १७५४). -- ^) ४५ स मध्ये; 


महाभारते 


[ सनरः जतिप 


पश्यन्ति वेनं सु ५४२।। । 
हितो मनीषी मनसामिपद्ये- 
चे ते भथ: रशतास्प वन्ति । 
योगिनं प्रपहयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १७ 
गूहन्ति सपां इव गहराणि 
खश्िक्षया खेन शृतेन मत्याः । 


तेषु प्रणुष्यन्ति जना विमूढा 
यथाध्वानं मोहयन्ते भयाय । 





7 मध्यैः (1० मध्यमे). ०1 मध्ये मध्यस्य साग; 77 
मध्यमे च सदा; 128.9 7 © 1 08 नात गच्छेत्कारणस्य; 
7 ४-5 अमध्यमध्यं नो गच्छेत्‌; ए" मध्ये मध्ये स जाग; ०.8 
9 1 ४७४६. € ०४० मध्ये आगच्छेत्‌. - °) 18.9 71 
७१.8,6 (1 £8. यद्यपि; 79 01.+ अपि वा; + अपिच; 
6४.8 अपि चेत्‌ (४8 10 ४९२१). -- ©» 67108 16 89० 
8६1४ 616 || -- ©9 ०. 16, ~~ ^.धनः 16, 79 
108. 300*, 

17 ए07 8९4६७०५6 1" ऽ 08-20 ¶ © ©. ५. ».1. 3. 
-- “) 71. 1) ६.8 न सादश्ये; 78-"0 8 ©8* अदृर्ाने 
(ण न दर्षन). ~ °) 7:-10 8 09" सुसमि(79 ५५ "गद 
(1० सुविद्युद्ध ). ~~ ˆ) 08-10 7 © 25-5 03" हीनः; 2/3 
धीरः; 60. हितः (४ 1" १७४४). 12 मनसाभिपह्यय्‌ ; £ 4 
8 70 78 78- "सा न वप्यते; 01 "सोपि वप्यते; 73 
"सोभितप्यते; £8" ४3 1 १७४१. 05 ०४65 तप्यति. - 4) 
8 7४ 77 ये प्रब्रजेयुः; 78 © ये त्वे(8" ०५. त्वेन ्रयेयुः; 
11. 8-10 7 0७१.४ © य एनं (128 73 -वं ) विदुः; 2४. येत 
भजेयुः; 5.9 ये ते प्रब्रजेयुः; ७.५.४1 य एतद्विदु; 209. 5 
ये (105 ए") तजयेयुः; 20»-* एतं जयेयुः (ष्ये तं भयेयुः). 
-- ५४ ०0. 17५, 

18 0 864०७५९ 3 18 08-10 ¶ © ©8” ० २.५]. 
8, -- °) 241 (54, १५१४, &5 271. ४०४). -8 सपम्‌; ©१.8.४. 
85 7 {6१ 8.9 ¶१,३ ( 0606 ००१.) © (6९अ०नु 68) 
68“ गहकरेषु; ©.5 &8 1" 1९६, - ०) 1.4 171 जिए 
ह शिक्षया; 18 78.8.97 © (6०९४ 0७8) 03" क्षयं नीत्वा; 
00 श्शिक्षयात्‌ (99); 6९.१7 सखरिक्षया (४8 1" ५९२८६). 
08 योगेन (†0" दत्तेन). 28 106.¶-10 71 ७1, 9,४ 6४ 
म्यान्‌; ६१.8 85 70 १७४६. -- °) 728 78.97 0 2/9 ©8“ से 
वि(7 ७१ तेपि; 0 येपि; ५१ तेन; ४ ते ख)प्रयुद्धतिः 
101 ( दः ४५५. 98 10 6४). 8-5 ते न प्रपृश्वंति } © 85 1 
४७४, 208 न (1० चि-). ~~ °) 1.4 71, + 64 यथाध्वाः 
( 13.364 "धव नः; 75 75-1ण 0४ 68" तैद्तमोगाः) ¶4, 3 
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योगिनस्तं प्रप्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १८ 
सदा सदासत्छृतः यान्न स॒त्युरमतं तः । 


कनिन्किगििरिदिि न्तिनिपिदिि किन्ति पोतन किरति 


सतश्च योनिरसतश्वक एव । 
योगिनन्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ।॥ १९ 
न साधुना नोत असाधुना वा 
समानमेतदृश्यते माटुषेषु । 
समानमेतद -्ट' विचया- 
देवंयुक्तो मधु तदे परीप्सेत्‌ । 


[1 8.9 जच ननि 


(01076 ००१.) 0७1-+ तिदैतता चै; 1 (रण 1६, 88 2 
162). :-5 यथाध्यान;$ 68 ४8 3 छा, 4 7 ©१.8 
मोहयते; ७५.* मोह्वतो. 128 1728-० © ©5“ भवाय (178 
"वस्य ); 68 भभयाय. - 2/9. ०. 18 ~ ^ तिलशः 
18, (61, 4 18. 299*, &7 78-10 ¶" 6.8 ८6४ 21 
( 1४ ».1. ) 

19 ©४ 010. 19. 28 76068 19 (५. ₹%. 23), 
08" ००५०8 19 {167 15. ~ °) ए 1 नाहं सदायेः सर्करतः 
सन्न सष्युर्‌ (ष्ण), 196 &14्‌ 10 ६116 06 # 0166 1); 
1५ नाहं सदा सत्कृतः स्यान्न वाहय ; 1. 5 1)" 1281 (5600१ 
प06 88 0 (6०८). [व~ 1 (5९५0, १६१, @8 17 {6 ६) 
८१.४ नाहं सदा सच्छरतः सां न (78 75.5 स्यान्न ) स्युर्‌; 
89-+ नाहं सदा किु तत्सस्करृतः स्यां ; ©" तस्मास्सदा सस्छृतः 
स्यात्‌. -- °) ए न वा सदस्यैरमसस्वं कुतः स्यात्‌ (7"14(०१, 
1796 "त 10 06 ०6४४ 8९6}; ए मृष्युरप्यश्रतः कुतः 
स्यात्‌; 81, 8 721) 128. 1 (5९. (५1. 93 10 ५९२५) 08 न 
षचासूप्युरद्रत मे (1)8.* ००. मे) कुतः स्यात्‌; 89.५4 1281 
{8600०४4 ध116 88 30 ६७८१). $ 123.6.6 न सृष्युरप्यस्या(8५ 
०५, स्या; 725 ` स्य ) मृत कुतः खात्‌; ए४ न मृस्युरस्याप्यस्रतं मे 
कुतः खात्‌; 71." न संचादमप्यखतं कुतः स्यात्‌; 6.8“ &5 1 
०२५ ~~ °) ए8.4 77 11. १,8.6 समाने; 73 (87४५ 
४016 &8 1 १७०५१) 78-10 ¶1 09 8" समान(183 128,9 1 
08" "नु )बधिनी; 0.5 &8 1 धौ, 04 तस्यानृते तसय चं 
मानबधने, - ¢) 1)8.9 "1 6.5 111 (०५1, 208, 88 17 
४७६५). 9-5 6१.8' एकम्‌; ©5 एकः (8 30 ६०११. 1! चव 
योनिः (10 चेक एव ). - 71 ००. 19 

20 0 ८6९08 2021 ({0 16 8४ पे९ ) {५७ 
900* 8४10 9£817) 1676 (४४४ 38, {67 19). ~ °) 
2019-5 चापि (0 नोत्त), 70 (८8४ ध ०6) 78 7810 ¶ 
© 2 ©8* असाध(७५ “धुना वापि ससाध(५५ “धुना चा. 
~~ ^) 0 (पए8 ४०९) 78 78-10 ¶ ७१.४,४ 08" इतरस्य 
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योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २० 
नाखातिवादा हृदयं तापयन्ति 
नानधीतं नाहुतमभरिहोत्रम्‌ । 
मनो ब्राह्मीं रुपुतामादधीत 
प्रज्ञानमस्य नाम धीरा लभन्ते । 
योगिनस्तं प्रपरयन्ति भगवन्तं सनातन. । २१ 
एवं यः सर्वभूतेषु आत्मानमनुपर्यति । 
अन्यत्रान्यत्र युक्तेषु किं स शोचेत्ततः प्रम्‌ ॥ २२ 
यथोदपाने महति सवैतः संपतोदके । 





1 1) 1 भो 


(० विदा). ~ ~“) 9 (875 ४0९) 73-10 ¶१ 
७१.४.५ 05“ सु(79 69.४8 08. यु )क्तासत्र मध्व(0° श्धु) ड 
(7 स्तू)त्सं समापुः (75 श्रयेयुः; 8.9 05 हामापुः). 

21 7 ७९१85 20-21 (0 {76 ष प्रा०९) भशिः 
300, 874 84817) 1676 ; 128-10 771 63. 8 ©8' 7644 21 
2116८ 18. ©5 070, 21, ~ ¢“) 720 (88४ ४९) 8 (098 
००.) ¢8" उभौ खोक विद्यया व्याप्य याति (111. 8-; व्याप्य 
यांति; 25 प्रास्र्व॑ति); €.8 98 19 ४९०१. -- °) 21. 2.6 78 
नानादहितं; 7 (६5 ४016) ¶ © (65 ००.) 1 ऽ" 
तदाहु; 25-5 नास्याहूतं (० नानधीतं). 1 (079 
४6) ©* चाहतं ; 7" ना्निहोच्रं ; ¢ नाप्यनरृतं (7०" नाहुतं ). 
77 च राजन्‌; 09 भभ्नि' (४ 1 १००६). ~ ) 70 (075 
४06) 7 ७१.४ 14 ©8" मा ते; 71 मोनेन ; 02. ततो ; &१,.8 
मनो (४५ 1 6). 4 88,4 001078६ प6}.79 
(001 ध ९68 ) 72. ४-10 8 08" ब्राह्मी. © ०165 मनो ब्राह्मी. 
-- ¢) ५ 8 7 (8660 ध्७ } 75 7४- प्रज्ञां चास; 
79 प्रज्ञा धीरा; 0७1.५ प्रज्ञातार; 6.8 प्रज्ञानमस्य (४ 1 
४७४} 1023 (7८8 धपा ) 8-20 ¶1 69.8 05" स्यात्‌ क 
अस्या (० अस्य). 7५ 0" नितयधीरं (7 "यैं ); ९१,१.४. 
नाम धीरा (३ 2 ५७२१). ~ 4४७८ %1, 1 1.5. 299*, 

22 4 ०. १०.-2३०. ~ 0 860०७66 39 8 
08, 19 ©8' ५, २.1. ३, - °) ए 1 य एवं; 728-10 ¶ & ९8. 
इमं यः; ४ य हरम; ६.5 एवं यः (४8 10 ५७१). -- ५} 
128-9 (क़ ४ ००8.) सकि; 0 किमु; 71 न कि; 73 4 
किं न. © ०१४५४ ल्लोचति, ~ 46 9, ©8 198, ४१९ 
१०८०7 (योगिनस्‌ 6५७, ). 

23 ( १४८, ) 01४2 ( ¶ पा६५५७ ) 9. 46. - ७४ ०, 
23; {ए 4 010. 23५० (०, ९.1. 2१). -- °) ५ ७.५ © 
८५०३}. सर्वेषु ५०१ वेदेषु. 2४ भूते" (०" सर्वे"). 22.80 
¶ 6५ 08" भूते" ; 6.१ देवे"; ४ सर्वे" (० वेदे" ). ~~ ०) 
70 5.9 आस्मानमनुजानतः; 1 14 01 63" "गस्य विक्ञेषतः; 
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£: एवं सर्वषु बेदेषु ब्राक्मणस विजानतः ॥ २३ 


महाभारते 
त्५.ऽसि यविरः पिता पुत्र भारत । 


[ संनत: आतप 


मात्रः पुरुषो महात्मा 
न दृर्यतेऽसो हृदये निविष्टः 
अजश्वरो दिवारात्रमतन्द्रितश्च 
स तं भत्वा फविरा्े प्रसन्नः ॥ २४ 
अहमेवासि वो माता पिता पुत्रोऽस्म्यहं पुनः । 
आत्माहमपि सर्वस यच्च नाति यदसि च ॥ २५ 


ममेव यूयमात्मखा न मे यूयं न वोऽप्यहम्‌ ॥ २६ 
आत्मैव खानं मम जन्म चात्मा 
वेद 167 ऽहमजरप्रतिषठः ॥ २७ 
अणोरणीयान्सुमनाः सर्वभूतेषु जागम । 
पितरं सर्वभूतानां पुष्करे निहितं विदुः ॥ २८ 


दति भीमदहाभारते उ्ोगपर्यणि पञ्चचत्वारिंरोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ समाप्तं सनत्सुातपवै ॥ 


१ न नन 











१.8 ०७ 1 {९7 -- 41167 2३, 703 7९0०५८8 16 ४2 19. 

24 24०० = (१५२. ) 19१५ ए, 6. 179४ ; &१९\. ए. 3. 
13००, ~~ 79 ०0. 24, -- °) 78 78 8 (6५०९ ¶1 25) 
वरारमा; ९.३ महात्मा (४३ 1 ५6४4}. - “}) 28 72 
109-6.10 01 (9५, 79, ४8 70 ६७२४) © हृदि सनि( 88 
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06176 |); 03 दिवारान्न (४8 1 ९४४), 2 तं (10 च). 28 
101. 9.8 11 0.5 8-5 ०. चं. 9 61.8.4 3 हम दहि 
मत्वा च दिवा ख रात्रं (४ श्रो); 3 सवस्य धातारम- 
चिलयरूपं. ~ «) 78 18 1/8-४ ००. स. ए 1 य एनं मत्वा; 
५ हृदा म्वा; 7.3 ते मन्वानः; 171 तस्माद्वा; 3 ७1. 8.9 
}71 अतंद्वितः; 09 तं विदिष्वा (०८्सत मत्वा). ८५ ०५ 
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6१ प्रपन्ञः; 68.8" ४8 171 ८७१, -- ^.{"67 24) 18 08 ८6६4 
{76 19719 (योगिनस्वं 6५५.) 00 ४06 ०४४97 1६०१, ४ 
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066४6 051 17५0475 4 | 

25 1) ०00. 25-217, - °) ५ 93 702 01-8. 5-7 1 
(6010. 7४00. 28 17 {071} स्मरतो ; 69 भसि चो (४8 17 162१}. 
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०1४०७ असि. - °) 73 8.9 7 62,4.5 अस; 6४.५ # 
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ष्व; 71.3.83 (५6 ००८१.) वा (गवो). + 09 (४धथ 
0०, }* 8.1 हि 31,9.4, 5 {8 ( 09076 ००.) अति; 01, 3 
असि; 68" अपि (४5 10 ८6१), 238 701 ९० वयं $ 7203 
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27 14 071. 27 (०. ४.1. 25 ). -- °) 71 25 1.3 73 
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वैद”). &0.8 01/68 देवः, 29 2/19-5 अजरोप्रतिष्ठः (19 
“विश्वः ). -- 1४9 217, क (6६०6 ४.8) 71 65 70९व६ 
१४०८ भ111 ९.1, [ (710 091६.) 1 अजेश्वरे; 71 अजो; 
709 अनश्वरो (7 अजश्चरो ), - (2०5८९10 01.) ६1 79 
मां विज्ञाता; 8५ 11.8 सविज्ञाय (71 `ता); 705 ज्ञास्वा नु 
मां; 79 विज्ञात्वा तरै; 7" विज्ञानात्मा वै; 05 विज्ञाय वै (ग 
मां विज्ञाय). ६1 729.1.0 प्रपन्नः; 78 7210 72 न मन्तः 
(101 प्रसन्नः). ] 

28 ^) 2179 6.५ सुमहान्‌; ©. सुमनाः (४810 ७१). 
-- °) + ए 79 7011. 114 (5५, (६४. ४8 170 ६९2) 
6१.5 जाग्रति; 708 18.10 7 © 22 ( श्ः 1208, 23 770 ६९६) 
९8 भव{स्थितः (107 जागमि). ~-- ०) 2 (6४०९४ 1) 
भस्मा ; ©0.8.8' पितरं (४8 10 {6>{}, 23४ 7 (66०) 78 
18.10) 1 (०२०९४ 2) "भूतेषु; 08.8* ` भूतानां (५७ 1४ 
6१), - 4.1७ 28, 4 18. ; 

302* विषे भुङ्क्ष्व सष्टामासरविनाशं प्रामुहि भ्रुवम्‌ । 

राजञश्केन विना नाभ्यां स्फीतं कृष्णाजिनं वरम्‌ । 

[ ¶13 28 891 0 6 # (ए ्९ 5४029, 10 ८०४. 
९0८ €1४८11८476, = 4 पण्प्रणाऽ (छण 6 8 6 सण्णं 
क111 06 070 ‰{ "76 60 म "06 तकण 08 
४0० (19811912 €, (२50०0४४ 1981), कम फश् ‰6 
60081160 ४ ६1९ 0प्रा०३. ] 

(010011०४, 9.8, 8 10188108, -- 6"8-41०८१४ ; 12 
09 01. 27 सख(11 सा )नरसुजाव ; £ 4 2 128 129-6.8. 10 7 
०४ सन्सुजातीय; 7 सनध्तुजातीयमध्यास्मन्नाश्ज; 201,¶ 
0.४ प्रजागर ५०१ सनरसुजात; 0 10686 1.4 28 702 73 
11. 81, 9.10 व 61, 5 त ६११ समाप. ~~ 4474, १०८५१४८; 


0 ज्ञानोपदैश्च (1०110५6१ ए समातं); ०७,५ भहमक्ा(५५ 
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यानसंधिपवं ] 


स- {पायन उवाच । 
एवं सगर ऽजातन विदुरेण च धीमता । 
साधं कथयतो राह्नः सा व्यतीयाय शर्वरी ॥ १ 
तस्यां रजन्यां व्युष्टायां राजानः सवं एव ते ! 
सभामाविविष्ष्टाः खूतस्योपदिदृक्षया ॥ २ 
छयभ्रूषमाणाः पार्थानां वचो धमार्थसंहितम्‌ । 
धृतराषट्खाः स्वे ययू राजसमां श्चभाम्‌ ॥ ३ 
सुधावदातां बिरतीणां कनकाजिरभूषिताम्‌ । 
चन्द्रप्रभां सुरुचिरां सिक्तां परमर्वा गा ॥ ४ 
रुचिरैरासनैः स्तीर्णा काचनैदौरवैरपि । 


अरमसारमयेर्दान्तैः खास्तीर्णेः सोत्तरच्छदे; ॥ ५ 





कअ 





आत्मविश्ला नाधिकारः; 2.3 भात्मज्ञानाधिकारकथन; ४ 
(४ ९४१.). 8-5 अआष्मज्ञानसरूपकथन. ~ 440. १२० 
(ष्पा७७, 0143 07 0०४11} : 1 25 44; 05 42; 9 19 
9.5 46; ¶1 61. 8.4 2 47 (43.8.65 48). -~ 5.00 
10, : 1 31 ; 76 28; 78 30; ७5 35. 


46 

ह 11118 ११११, 18 1015810 370 -& 3.8 (0, ९.1, 6. 41. 
1; 32. 15). 

1 28016 ५06 7. 69 1०5. ६ 

303» नमः पुंसे पुराणाय पूणोनन्दाय विष्णवे । 

निरस्तनिखिरध्वान्तत्तेजसे विश्वहेतवे । 
18 00, 1-$ (०, ».1, 6. 48. 9). - °) 18 सर्व (० 
सार्ध). ~ ^) « 59 व्यतीता च (01 व्यतीयाय ). 

2 &€ 072. ¢ (५, १.1, 1). - °) 13 रात्यां जु (ण 
रजन्यां). -- “) ए एव ह; 77.° एव हि; 8 पाथिवाः (ण 
एव ते). ~~ °) (1 ७1. 4.8 परविविद्युर्‌ (0" आवि). 88 
सर्वे (० इष्टाः). - “+) 79 सूतपुत्रदिष्ट. (०.१ 61४6 
सुतस्य. 

3 8 001, 3 (०६. ९.1. 1). ~~ °) ८.4 7» 78 
19-4.6.10 5 वाचो (0 वच्चो). 711 13 18-6.8. 30 
"संहिताः; 7 संयुत; 218-» ` संधितं (० “संहितम्‌ ). 
-- «) ए1 79 विविद्ुखां (0 ययू राज-). 8 (०८०९४ © 
111) राजन्सभां. 

4& ए ऽ ९80९8 | ~ ^) 2018-5 ह्युमा (9 सुधा ). 
- ५) £ "जितभूषिषां; ८1.४.५5 100 05 125, 8.20 “जिर 


उद्योगपर्व 


[ 5. 46. 10 


४९ 


| 


शमे सा समा राजन्सिरैरिव गिरर्गहा ॥ १० 


भीष्मो द्रोणः कृषः शषरयः कृतम जयद्रथः । 
अश्वत्थामा विकर्णं सोमदत्त बाहिकः ॥ & 

विदुरश्च महाप्राज्ञो युयुत्सुश्च महारथः । 

सर्वे च सहिताः शूराः पाथिवा भरतर्षभ । 
धृतराषटंपुरस्टरत्य विविश्सां समां शुभाम्‌ ॥ ७ 
दुःश्चासनधित्रसेनः चङ्निश्ापि सोबलः । 

दुमुखो दुःखदः कर्णं उद्कोऽथ विविंशतिः ॥ ८ 

कुरुराजं पुरस्कृत्य दुर्योधनममर्षणम्‌ । 

विविद्यस्तां समां राजन्सुराः शक्रसदो यथा ॥ ९ 
आविशद्भिस्तदा राजञ्डारेः 7८५८५; । ॥ 


(^. > 1801 
8. 5. 47. 11 
६. 9, 47, 10 











जाक 








भूषणां; 88 121. ४.४.1१, ० 0५ “जिनभूषितां; 3.6 -जिनभूषणां; 
© ४3 10 162, - °) 2 701.9 प्रभामां; ८ प्रभावाः; 
७५ भासु (२० प्रभां सु-). - ४) [५.5.78 1) (©०>0०ु 
17.9०) चदन (0" परम ). 

5 ०) 1 7» 657 कीणौ (० स्तीर्णा). - °) 1 
79 तारकर्‌ $ ८ दार्ङैर्‌; 72 0 ? तारवैर्‌ (0 स्फारिकैर्‌ ) 
(ण दारवेर्‌). -- “) 71.3.5 स्वास्तीर्णं ; > सास्तीर्भः. 

6 हए 5 ०, 6५००; ७8 ( एका, ) ०. 67९, -- ¢) 73 
9 (6०८९९१४ 19; © ०0. ) "दत्तो; 7020 "दत्तिश्च (६५९ 
"दत्तश्च ). 

7 05 ००. {०० (०. २.1. 6}. - °) 72 घीराः (० 
च्यराः). ~ “) ८५ 71 पुर्षषंभम; 5 भरतषभाः. - “) 
29 प्रविवेक्ा (10 विविद्युस्तां). 8 ५९४8. सभां ५१ 
ह्युमां. ५.85 त पुरस्छरत्य विविद्युसां सभां सहिताः ज्युभा. 

8 18 710 ०. 8०. -- °) 9.४ 7» दुःसहो दुञ्मुखः 
(ए ४9872. }. 13 01. 5 दुष्प्रहः (० "भः) (ण दुःसहः). 
-- ५) 79 च; 0 अयं (० अथ). 702 विद्यां पते (ण 
विविकश्षतिः). ~ 4४७ 8, {10 1०8. : 

304* दुःचासनः सोबङश्च शाङुनिः शरुतोशरी 1; 

11116 8 108. ; 

305* पूते चान्ये च बवः पार्थिवा भरतषभ । 

9 °) 74 तै (० तां). - °) 79५ 5 देवाः (६ 
सुराः). 701 "सभां (० 'खदो). 

10 °) 2 09. प्रविश्द्धिः, 1179 68 07, (91. ) 
{0 राजचू ८ ० सभा (1० ^), + यथा; 7201 09-5 3 
तथा; 71 © ४ सभां (0 वदा). © राक्ष; (10 राजन्‌ ). 
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8.4 \ ते प्रविश्य महेष्वासाः सभां समितिशोभनाः 


प्र महाहाणि भेजिरे चस्य; ॥ ११ 
आसनेषु सर्वेषु तेषु राजसु भ।(रत । 
दवाःसखो १९ ८, बरतवुत्हुषस्थितः ॥ १२ 
अयं स रथ आयाति योऽयासांत्पाण्डबान्प्ररि । 

चे, ज, 
दतो नस्तृ्णंमायातः सेन्धवे; साधुवाहिभिः ॥ १३ 
उपयाय तु स शिग्र रथासस्कन्य इण्डली । 
म्रविवेश् समां पूणां महीपलेर्मदात्मभिः ॥ १४ 


महाभारते 


[ यानसंधिपर्वं 


सजय उवाच । 
प्राप्तोऽसि १।०१।* त्वा तद्विजानीत कोरवाः । 
यथावयः ङरुन्सवान्प्रातेनम्द दविः पाण्डवाः ॥ १५ 
अभिवादयन्ति बद्धाश्च बयां वयखवत्‌ । 
युनश्वास्यवदन्पाथाः प्रतिपूज्य यथावयः ॥ १६ 
यथाहं धतराष्ेण शिष्टः पूर्वमितो गतः 
अहव पण्डवानगला, तभिवोधत्‌ पाथिवाः ॥ १७ 


इति भरीमहाभारते उद्योगपर्वणि स - चत्वा ररपेऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


~ °) 78 परिघबाहवः. ~ *) ८५ 7 तैस्तु; 73 रम्या 
("0 राजन्‌). 

17 °) 73 ४८५०9. ते ०१ प्रविह्य. - °) 28 7 
(०२०९७१४ 71-५.1.9) सरवे महोजसः; ९.१ समिविक्षोभनाः 
(४8 12 ४७२४). -- °) 5 2 7 (6ग्<क 0149) 211. 3 
विचित्राणि (0 महा). 

12 °) 8 (@अ८०ु 08. 5} द्वाःस्था निवेदयामासुः. -- ५) 
11 राज्ञे सृतम्‌; 6५ सूतपुश्रम्‌ (७ 1" 16४६), 03 भवः 
("० उपः). 

13 °) ¶ © (62०९ 08) सारथिर्‌ (० ख रथ). 
-- °) 75 7, योगच्छत्‌; 78 य आसीत्‌ (7० योऽथासीत्‌). 
-- °) 7" इतो; ® सूतो (० दतो). 12 वः (7० नः). 
1 79० तूणैमभ्येति; ए 17:.7 चोदयन्ञश्चाच्‌ ; 128. ५.8 तूण 
आयातः; ¶ ५१ 2 तुर्णमुशति; ५१.१.५.५ तूणमायाति. 71" 
दुतसते संजयस्तूर्ण. -- ^“) ० साधुवाहितः, ६5 121. 
सैँधवान्साधुवाहि( 5 4 हुन. - ^ 13, 10 
०००६8 8, 39. 4-5 [ ९.1.: गावक्गणिः (२० संजयोऽयं 12 
#* ) ; प्रतीहारं तरष््रोन्वबोखत्‌ (0 6“); ख मे कसमात्तिषटति 
दारि श्डः (०८ 54) ], {०11०७०१ र चक्ष 

14 =) 1.5 24 1001 708.१.9.10 2/5 £" उपयाय; 88 
उपागच्छत्‌; 7: उपाययौ ; © (००० 69) उपधावत्‌. ए 
1, ,8 7273 09-6, 10 (9 08 179 सं तु (ए ५०8]. ); ६4 
सु वै; 88 सदः. -- ^) ८५ 71. ज भूमि" (० मही"). 

15 °) 28 (श्ण्ण्ण+ 88) 70 709-6.ण0 त; 8 मां 
(७४ मा) (० तदू). एः विजानीथ. ०० पार्थिवाः (६०८ 
कोरवाः). -- ८) 8 सवौन्कुरुम्पां डवेयो इय(7 अ) भ्य माषत 
धमेवित्‌ (17 "राट्‌ ) 

16 °“) पर०्०७०) 79 अभिवादयति; 8 "यते. 


^+ 





8 0०0, च (४० ०९०1 6 606४1०1). - °} 8 
पुनश्चाभ्यवदत्‌ पाथः (21. 9.५ प्रीतः). 

17 ५) ए 729 तथाहं; 76.59 यथा हि; 3 यथाह. 
-- ?) 8 इहागतः (० इतो गवः). -- °) 729 7° पाँ डं 
(1० पाण्डवान्‌). ५ सत्तमाः; 79५." कौरवाः (ण 
पार्थिवाः). 8 अन्ु(2 “रवं वचनं (71 61.“ तदञ्चुवं वश्वो) 
युक्तं नात्र किंचन हापित. -- 4167 17, 8 128. : 

306* अब्रूतां तात धर्मेण वासुदेवधनंजयौ । 

[ == (एणा. ) 6, 658. 122, 19 तत्र (10 तात). 1 


01010 0188728 3 1 9.8. ~~ (०५-2१४८११ ; ‰ 1.5 
77 728 75~- संज्ययन; 72 यानसंधि; 1010 71 ७1. 3.+ भ 
संजयप्रतियान. ~ 4279. 7०५9८: ¬» सभाप्रवेशः; 09 
वासुदेववचर्नं ; " सदेशकथनारं भः. -- 4 १९. १०. (0८७9, 
0208 0 10011) ; 1 7४ 6७5 47; 6 46; 706 43 ; 7 
1101-५ 7४ 48 (702, 8, 5 49), ~ 604 १०, ; ‰& 6 13; 
70 17; 28 18. 


41 


ह 1018 ४00, 13 1015810 19 8.8 (५. शन्‌, 5, 
41. 1; 32. 16), 


1 >) 68 धस्वा (० स्वां). ~~ ०) 8 यदू (०९ किमू). 
७४ अर्जुनो योस्स्यमानः (० वाक्यमदीनसश्वः). ~ ˆ) 7: 
जनाईैनः (१०८ धनर्जयः). - “) 1 72 जीवितमिच्छम्‌ ; ए 
साधयिता (० जीवितच्छिन्‌). ~~ 8 ८९९०१ 50४5 08 
ईला 1 (248,8, रः 5, &¶, 19); शणा०्कक्व ण ४७ 
१८०९०१८१०१४ ण 11 
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यानसंधिपवं ] 


४७ 
तरार उवाच । 
' च्छामि त्वां संजय राजमध्ये 
तित्लल्लतष्टः । 
> नज॑यस्तात्‌ युधां प्रणेता 
दुरात्मनां जीवितच्छि"म.(९५। ॥ १ 


संजय उवाच । 


दुर्योधनो वाचमिमां श्रृणोतु 

यद्त्रवीद्‌< नो योत्खमानः । 
युधिष्ठिरस्याजुमते महात्मा 

धनंजयः शृण्वतः केराबद ॥ २ 
अन्वत्रस्तो बाहुवीयं विदान 

उपह्वरे वासुदेवस्य धीरः । 
अबोचन्मां योत्खमानः किरीरी 

मध्ये त्रूया धार्तराष्ट्रं इरूणाम्‌ ॥ २ 
मे वै राजानः पाण्डवायोधनाय 

समानीताः शृण्वतां चापि तेषाम्‌ । 











2 °) 28 युध्य (ण योतय"). & 5 010. 2०-३५., 

3 1६6 00. 3० (०. ₹.1. 2}. -- °} 14 705 7 ९४. १ 
अनुश्रस्तो ; ८४.५ अनुव्रतो ; 2 8 भविन्रस्तो ; 1)०.° भसंश्रस्तो ; 
73" दिष्याखज्ञो (70 अन्वन्रस्तो ), 1201 125. बाहुवीर्येण $ 
१.8 &8 1 6>†, 71 7४. « विद्धाच्‌; 7 ततान; 9 
दधार; 8 विजानचू; ©. ०.8 विदानः (४७ 1४ ४०२६). ~ ०) 
3 तष्य (0 चासु ), ५.5 58 (6066४ 234) 0201 01, 8-8 
वीरः (0 धीरः). ~ “) ८“ जथाचदन्‌ (?०" भवोचनच्‌). 
आ मा (० मां). -~ ५) 1 68४.4 ब्रूयाद्‌ (£ ब्रूया). 
~~ 46८ 9, ‰& + ए 1 (03 00४, 860, 20. ) 1208, ; 

307» संश्चण्वतसतस्य दुभौषिणो यै 

दुरात्मनः सूतपुच्रस्य सूत । 
यो योद्धुमाशंसति मा सदैव 
मन्दभक्षः कारुपक्रोऽतिमूढः। 

‰# °) 71 7" राजन्‌ (० राजानः). 7" पाथिवायो"; 
709.. 9-8 पांडवान्यो° ; 8 (०२०९४ 04) पांड्या" ; 0.9 
पाण्डवायो (४8 19 ४०४६४). ~ °) 05 अथो समंत्र (० 


व # 
ॐ € ५८५१ 
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यथा समग्रं वचनं मयोक्तं 
सहामात्यं श्रावयेथा नूप तम्र ॥ ४ 
यथा नून देवराजस्य देवाः 
शुभषन्ते धज . लस स्वे । 
तथाश्रण्वन्पाण्डवाः सञ्जयश्च 
किरीटिना बाचशुक्तां समर्थाम्‌ ॥ ५ 
इत्यतरवीदजुनो योत्खमानो 
गाण्डीवधन्वा लोहितपद्मनेत्रः । 
न चेद्राज्यं युश्ति धार्तराष्ट्रो 
युधिष्ठिरस्याजमीदस्य राज्ञः । 
अस्ति नूलं कमं कृतं पुरस्ता- 
दनिर्षिष्ठं ॥ धार्तराष् 
दनिर्षिष्टं पापकं धाराः ॥ ६ 
येषां युद्धं भांमसेनार नाभ्यां 
तथाश्विभ्यां वासुदेवेन चव । 
शोनेयेन 
छेनेयेन ुवमात्तायुधेन 
धृष्टद्युम्नेनाथ शिखण्डिना च । 
युधिष्िरेणेन्द्रकर्पेन चेव 
~ © र दिवं 
योऽपष्यानाभद स॑ दिवं च ॥ ७ 
यथा समभर). ६1 79 8 (6४०९५ ¶1} यथोक्छ (1० मयो). 
-- °) ५५ सामाल्यमाश्चु (६० खषहामाद्यं). + 8 1 
(6०6७४ 01. 3.9) 03 ( पः ५०. ) नृपं तत्‌; ०9४ नरद (६० 
नृपं तम्‌). | 

5 ^) 8 गिरं (7 परं) (0 नूर्न). ४» देवस्य (६० 
"राजस्य ). -- ˆ) ०१.५. ऽ तथा ह्य श्रण्वन्‌, 77 (0 ४८०८३.) 
संजयाः पांडवाश्च, -- ^) ए) किरीटिनो. 71 ° समस्ताः; 
8५ समग्रां (ग समथौमू्‌). 8 किरीटिना वाक्यमुक्तं समर्थ 
(१५ ग्थौः; 64 "यौ). 

6 °) 73 आयतपच्रनेच्रः; 74 ७१,५.५ रोहिततोयजाक्षः; 
7५ लरुणपद्यनेच्रः (० लोहितपद्मनेत्रः). ~~ ”) 7 आस्ते; 
02. + स्येव (0 अस्ति). -- 7) 75 € अनिविष्टं; ९3 
अनिर्दिष्टं; ९५ अनिर्विष्टं (०३ 1 ८९१) 

प °) ).9.४ यमाभ्यां; ६०५,१.५ अश्िभ्यां (४5 1 ४७२४), 
~ -4.1€' 7५2, [9 13, : ं 

308* तथा पाञ्चारः सृञयैश्चापि राजन्‌ । 

-- ®) 8006 7 188, शैनेयेन. ~ ^) ए 1.5 728 घा (६० 
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तेशरेयद्धं मन्यते धातरा 

निर्ई्तोऽ्थः सकलः पाण्डवानाम्‌ । 
मा तत्काषी; पाण्डवाथाय हितो- 

रूपेहि युद्धं यदि मन्यसे त्वम्‌ ॥ ८ 
यां तां वने दुःखन्नय्याञुवास 

प्राजितः पाण्डवो धर्मचारी । 
आश्चिष्यते दुःखतरामनथा- 

मन्त्यां शय्यां धार्तराषटः परासुः ॥ ९ 


हिया ज्ञानेन तपसा दमेन 
क्रोधेनाथो धर्मगुप्या धनेन । 


च). -- ?) ए0 {7 12 १6805 308*. 78 ०. 7 3 
79 योपध्यातो; 8 योवध्यानानचू (7४ 02 यो वध्यमानान्‌). 
६५.१ ५४९ अपध्यानात. 

8 ^“) 720 एतैर्‌ (० तिशचेदू). 5 84 7 (७२८०९०४ 
14-५.1.9) योदुं (10 युद्धं ). -- °) 1.4 1201 126. 8.9 19 
७४ निवृत्तो; 0 निर्बत्तो (४8 12 १०४). -- ~^.० 82 
13 128 

309* नुनं ह्येतान्निदंहेदराण्डिवं च, 

1171010 28 {गा०क९व ए & १८012100 ग 849. ~~ °) एव 
7» मानं न कार्षीः; 0» मैतस्कार्षीः; 0७४ मा तद्रवीहि; ५४मा 
वः कार्षीः; 08 मा तत्कार्य (†०" मा तत्कार्षीः). पि (००९ 
01.9; ए१,४ 1018310 ) पाडवस्यार्थहेतोः; 7 पांडवा्थसय 
हेतोः. © ५४० पाण्डवस्य हेतोः, 0४.०५ हेतोः (= देवात्‌). 
-- ५) 11), अते हि; 288 779 11. 8 उपलि ; © (669४ 
09) अवै( 0१ °वे )हि; "1 उ (7८ ९५. अ) वेहि (0 उपेहि). 
79 भपेतबुद्धे (०, उपेहि युद्धं). 

9 1९5 ०0, 9५" प ५० पाण्डवो. - *) ए1 73 याता; 
6.8 ¶५ यातां (ण्यां ता), 1 709 उपास; 8 71 
9.4. 6-8. 10 अवारसीव्‌ (8४ उपासीत्‌) ; 709 23 5 अवा- 
सीत्‌; 7.3 उपासे (70" उवास). -- °) 7५ 7) ब्रह्मचारी; 
79 घ्मकारी (०" धर्मचारी ). ~ 467 9०९, 13 18, : 

310* तपोदमाभ्यां धर्मगुष्या धनेन । 

6 67 {76 & ०९९, {06 66०७766 1 73 18 : 10०4, 11०5१, 
9०५, 10% &0 114 (० क]016 9० &7त] 10* 8 

"07660 ). ~ °) 3 आरोष्यते; ए ५ अवाप्स्यते; ८5 23 
1५ 78 ४-9. 8-10 203 शा(75 प्रा )मोतु तां; 21 अदापतेष्‌; 
¶ ५ 2⁄2 आशिष्यते (1 भआ्िष्यते). 101 दुःखहाय्याम्‌ 
("ण "तराम्‌). ए अनभ्यौम्‌; 59 असद्याम्‌; 71 201.9.4 
अन्याम्‌; 7० सनह्ीम्‌ (०८ अनर्थाम्‌). -- ५) 1 अन॑त-; 


महाभारते 


[ यानसंधिपरषं 


अन्यायः -ा्डबया 

न्य ।7धतरद॑त्रे दुरात्मा ॥ १० 
मायोपधः प्रण्टिप्तष्टा 

सायन्यां धर्मगुषटया बेन । 
सत्यं ? वन्प्रीतिः स्थावरेतन 

तितिक्षमाणः ६८५१८ ऽतिवैरम्‌ ॥ ११ 
यदा ज्येष्ठः पाण्डवः "रौति तात्मा 

क्रोधं यत्तं वषपूभा- : षोर्‌ः । 
अवसष्टा इरूदत्तचेता- 

स्तदा युद्धे धार्तराषटोऽ>षप,, ॥ १२ 


६5 1 द्यून्यां ; 7 अम्यां ; © अलय (० अन्त्यां). 

10 0 86वृप९6०९6 ० 79, ०. र. 9. ~ ५") ए 
88. 1.9 क्रिया- (0? हिया). 8 आनजवेन (० ज्ञानेन ). 
-- °) 1.4.501. 3.1.9 क्रोनार्था (ए, "यौ); 2 70 
108-6.8.10 ह्ौर्येणाथो (5.8 "थौ); 8 को(6७५ 21.४5 
अक्रो )घेन चै (7० क्रोेनाथो ), ए 3.५.५ 78 01-4. 1.9 9 
बेन; 71 01-५ फेन (70 धनेन); 9 र. 1. 11. 7 
1688 11० 76{ 6७० 10 &2त 10०4, -- °) एए6 ए 7 
(९०९१४ 1४. 4.9) अन्यायब्रृत्तिः, ^ त्वथ (0 कुङ्‌). 8 
न्या(©१ न न्या )यबृत्ता(19 ` युक्ता )न्कुरषु (0४ ` ते) पांडवेयान्‌. 
-- ¢) ए) 75.9.10 6» अध्यतिष्ठद्‌; 71 अवा ; 0 भध्या 
तिष्ठेद्‌; 6६० अध्यातिष्ठद्‌ (४8 1" ५०४४). 9 परासुः (10४ 
दुरात्मा). 

11 0 56९४6७6 ° 03, ०, ९.1. 9. ~ °) 3 
मायोपध-; ए 7: 11 ९०.१.8 मायोपधा; 9 61.5 2 
माधोपधं; ०५ मायोपायं (7० मायोपधः). ६५. 251,3.5 
7" 79-8 ७2 प्रणिपाताजंवाभ्यां ; 6५ ्रणीयाञेवाभ्यां. ~ °) 
8 (®५९]६ 73) कखेन; ६०.०.8 वेन (५8 19 ५७१) ; ०, 
२.1, 10, -- 79 16४08 11०4 16४०७९० 10 &7त 10°%, 
~ °) 2 (5०6 141) वदन्‌ (0 ब्रुवन्‌). ४1 79 
प्रीतियुक्तो ; 7५ 11. © प्रतियु्छो; 9 5 19 78 19-5, 
8. 19 प्रतिपन्नो $ 19 युशक्तो (310); ७.१, ५ प्रतियुक्तया (10१ 
प्रीतियुक्तया ). 1 701.9 नर्तः; ६“ 21 60 बेन; 85 2 
77 78 105-6.8,10 न्पो न (38 नृणां यः); 6४ घतेन; ४ 
अनूते( 1/2 “पे %180 )ति (10" भनृतेन ). ~ “) ए तितिक्षाणः 
(7० 'क्षमाणः). 

12 °) 1.5 783 08-10 हसि( 28 "शि )ताव्मा; ६५.१ 
88 12 ६७ग॥ ०) ए5 तं; 723 युक; 09 तं; 09 -6 जात) 
¶ 6७1.9,५ 2 मोषा; 68 मुर्वा; 8 मोहान्‌; 6९. १.8 य्व 
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यानसंधिपर्वं ] 


ङृष्णवर्त्मव ज्वलितः समिद्धो 

यथा दहैत्कक्षमभ्रिनिंदाषे । 
एवं दग्धा धातंराषटख सेनां 

युधिष्ठिरः क्रोधदीप्रोऽचुबीक्ष्य ।॥ १३ 
यदा द्रष्टा भीमसेनं रण 

गदाहस्तं क्रोधविषं बमन्तम्‌ । 
दुर्मर्षणं पाण्डवं भीमवेगं 

तदा युद्धं धार्तराष्रोऽन्वतप्खत्‌ ॥ १४ 
महासिंहो गाव इव प्रविहय 


~~ ~ = ^ चन्म विमा कान िि-भक 9-99-9 ऋ ८७, 4 = ०० 





क 


81 72४ "गण; ८5 77 8 "पुग (7* पूरं) 
(0? "पूगान्‌). -- ˆ) 1" सदा दृष्टः; 19 यथा हृष्टः; 61.9 
सदा हृष्टः; ०७४ यथादृष्टः; 0५ तदा इष्टः; ५ यदा सरष्टा; ध 

दा हृष्टः; 0५. १.५ अवस्रष्टा (&3 1 ९०८६). -&1 उद्धूत चेतन ; 
79 उद्तवेगः; 8 उद्ध(0४ ˆ )तचताः; 08 उद्युत्तचेताः ( &8 
1 १७०१४), © ५१४७8 उद्वृत्त, ©१ उद्धत. - ५) 73 धातै 
राष्ट्रान्‌ (1० “राष्ट्र ). 7 अतप्यत्‌; 7:2.5. ° नुतस्स्यत्‌; ९५. 
अन्वतप्स्यत्‌ (४8 1" ४०२१}. 11676 क्त्‌ 10610 क 19ए6क्शः 
1025 7४77 ०८०18, § ४5 धातराद्रानतप्सयत (० 16 
1188. “ष्ानतप्सयेत्‌), ०101; 6५ ( 1108६ प1{0915 ) घातै- 
राष्रानवाप्य (० धातराष्रोऽन्वतप्स्यत्‌). 

13 ^) 9 (०५७४ 9 09) ज्वलनः; ६१.०१ वलितः (४8 
1 {6५१}. 179 122.» समश्रद्धो; 6.१." समिद्धः; (४8 17) 
५९२४). + 1 क्रुरणवरमौ उवट मानः (171० प्रञ्वङितः) 
समिद्धो ) 8.५ द्हेव्कक्षमभ्चिर्निदाघकाले ) 
11. 8.4 7161. 4.5 दुग्ध्वा; 173 देह; €" दग्धा (४३ 10 ८७४६४). 
-- 4} 110 २698 13“ 267 311*, ५ "दीप्तो नु चिद्धि; 
8 1) 8 >४-6,8 "दुीक्षोन्ववेश्ष्य; 71 "दीप्तोजुविध्य; 110 
"संदी पिताक्षः; 71 0.4 "दीप्तोभिवीक्षय; ५४ "दीप्तानुदीक्ष्यः; 
७५ ` दीप्तो निरीक्ष्य (7० 'दीस्ोऽनुवीक्ष्य ). 

14 3 070. 14. -- ^) 1९५.6 2 7 (०८८०६79) रथः 


(५8 771 ६6६} 


(0 रणः). -- °) ५ 8 7 (6५९७])४ 08. 4.¶.9.10) वृध 
५.५ अमषेणं (० दुर्म"). ४.5 सेन (० वेगं). 


~~ 4.76 14*, 110 18, : 
311* अपि गुक्तमिन््रकद्येगपार्ः, 


11011 25 {011०6 ए 13५, ~~ °) 103 (7०6 कणन. ). 


8,६. 8 गदायुद्धं (0 तदा युद्ध). 10९ 8 0, ४.1, 19. 
101 93 7" 8; ज 'नुतप्स्यत्‌. ~ 4/7 14, 2 (ए 2.8 
1115817 ) 18. ; 
3192* सेनाभ्रगं दंशित भीमसेनं 
सखारक्षणं वीरहणं परेषाम्‌ । 


उद्योगपर्व 
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गदापाणिधोर्तराष्रायुपेत्य । 
यदा भीमो भीमरूपो निहन्ता 
तदा युद्धे धार्तराष्रोऽन्यतप्यत्‌ ॥ १५ 
मदाभये वीतभयः कृताज्ञः 
समागमे श्चत्रुबरावमदी । 
सङद्रथेन प्रतियाद्रथोषा- 
न्पदातिसंघान्गदयाभिनिश्नन्‌ ॥ १६ 
सेन्याननेकांस्तरसा विमृद्र- 
न्यदा क्षप्रा धार्तराष्ख्य सेन्यम्‌ । 


) 





घ्न्त चमूमन्तकसनिकाश्ञ 
तदा सतौ वचनस्यातिमानी । 

यदा दष्टा भीमसेनेन नागाः [5] 
न्निपातितान्गिरिष्टप्रकाश्चाच्‌ । 

कुम्भैरिवास्ग्वमतो भिश्ङुम्भा 
स्तदा युद्धं धार्तैरा्रोऽन्वतप्स्यत्‌ । 

[ (1. 1) ४1 सीमवेगं. - (1. 2) &1 17111 708 01.8.10 
५.१ स्वालक्षण्यं $ &५ रालस्कथ; 5 अलक्ष्ये; 88 2-4 
सलक्षणं $ 7० स्वरक्षण ; ९5 स्वरक्षणं $ €" स्वलक्षणं (३ १०५९ }* 
-- (1. 3) ‰1 ४ दिव्यास्रयुक्तम्‌; 8 7» द्धिपच्चमूम्‌ (0 
भरन्तं चमूम्‌). 8-8.8 'वेद्रौ (०? "काञ्च ). ~ (1. 4) 4 
108 अभिः; 0४. अति (३ ६४०९९). 11 वत्रन सोभिमानी. 
-- (1. 7) 119 [8.५ अंभो यथा (0 नुंभैरिव). 11.85 
121. 9. 9 वु सान्यथा भिन्नकुभान्वमंतः. ८४.१.३ ०१८6 भिन्नकरुान्वमतः. 
-- (1५. 8) 1 73 "रा्रोतुतप्सय( 9 'प्ये)ेत्‌; 01 °राष्रन- 
तप्स्यत्‌. ] 

15 [8.५ ‰# (6660 21) ०, (1 ण], ) 15; 19 
76४48 1542 771 700, -- ५) [१.५ {5 01.8.9095 गा 
हुव स(13 128 05 ०0. स )प्रविरईयः; एत नागमिव भ्रविहयः; 
1101. गाहवच (6५१च इव) प्र; ©8 गज इव संप्र; ०4 
गोसमूहे प्र. ©०.१,३ ५४९ गावः. - °) 2.५.5 2 11 
0 धातराष्रान्‌; 7४ कौरवाजान्‌; 1 कौरवेयान्‌ (1० भीम- 
रूपो ). -- °) 70" 8 ०. ५.1. 12 (0५ भीमसेनो भिवीक्ष्य ). 
121 "राष्ट्रो न त; 19 'राष्रोजुतष्येत्‌, 

16 ©8 (191. ) ०४. 16-17. - “) 711 सदा भये; 
77 महाहवे; 8 (068 ०10. ) महाबरो (0 महामये ). -- †) 
८ शान्रुगणावः ; 7: शान्ुसचाव"; 1 श्न्रुबरान्ध्रः; 7 ५१ 
धार्तराष्ाव" (1: शच्रुबलाव ५180, ५8 7 ४०२१). -- “) 74 
प्रतियोर्स्यच्‌; 7५ 8 7 (००९ 0.9) अप्रतिमान्‌ (० 
प्रतियाद्‌). - ५) + [)5-५ 8 (8 010.) विनिघधन्‌; 701 
विभ्ुदन्‌; 05 अभिघातयन्‌ (:०" अभिनिघ्नन्‌). 
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5. 47. 17 } महाभारते [ यानसंधिपर्ष 
'यन्ठ्न्वनं परद्यनेव शूर- उपासङ्गादुदधरन्दधिणेन 

स्तदा युद्धं धार्तराष्रोन्धतप्स, ॥ १७ 'परःशताञङुरधित्रयोधी । 
देणग्रायं उवलनेनेव दग्धं यदा रथाग्यो रथिनः प्रचेता 

गरामं यथा धाराः समीक्ष्य । तदा युद्ध धार्ताष्रोऽन्वतप्त्‌ ॥ २० 
पक स्यं वेधुतेनेव द्धं सुखोचितो दुःखशय्यां बनेषु 

परासिक्तं विपुरं खं अरोधम्‌ ॥ १८ दीधं कारं नो यामरोत । 
हतप्रवीरं विधं मयातं आद्चीविषः रद्ध शव श्वसन्ृशं 

पराश्ुखं प्रायशोऽशष्टयोधम्‌ । तदा युद धार्राष्ऽन्वतप्डत्‌ ॥ २१ 
श्ञार्चिषा भीमसेनेन दग्धं त्यक्तात्मानः पार्थिवायोधनाय 


तदा युद्धं धार्तराटरोऽन्वतप्खत्‌ ॥ १९ 


समादिष्टा धर्मराजेन बीरा! । 





17 ७8 ०. 17 (०, ९.1, 16). ~ °) 71 7, सैक्येनाः 
नैकान्‌; ५ 8 72 13 7४-6. 29 होक्येन नागान्‌; ए ऽ हाक्यान- 
नेकानू; 7 सेन्येन कायान्‌; 2 सैवेनिकायान्‌; 19४. १ 
हौक्येन कायान्‌; 78 कक्ष्येण नागाः; 7४ सैन्यान्यनेकानि (६० 
सैन्याननेकाच्‌ ). ९५.१.४ ०९ हौक्येन. 79 अभितो (1० 
तरसा). ए विमर्दयन्‌; 2? 73.3.९.10 ¢ विगृहन्‌; 8.4 
अवगरह्णन्‌; 7४ 01-8. 5 प्रसृद्रन्‌; 7 61, 9.4 विनिघ्नन्‌; 214 
अवभूद्वच्‌; 67 विमृद्धन्‌ (४९ 1 ०२). -- °) 2 (शर्णु 
28) 701 छेता,; 7 क्षिप्र (ण क्षेष्ठा). ~~ °) 8 (0७४ ०.) 
छिन्नं (707 छिन्दन्‌ ). ८1 72० अव सृष्ट; 29 12 वीरः; 72» {3 
01 21 सृष्टं; 72० अतिश्चुरः; 12 घुष्ट; 03.5 चष्ट; 0५ अवघुष्ट 
(1 श्चुरः). ~ ४) 7078 ५, ९.1. 19, 78 "राष्रान्वतप्स्यत्‌; 
71 ४3 7 8; 73 'रा्ोनुतय्स्येत्‌, 

18 ५ ००, 18 ; ए 5 (911. ) ००. 18-19. ~ °) 63 
ज्वरितेन ; © उवरनेन (४७ 1 ४०४४), -- °) "७ ७.५ यदा 
(० यथा). ए (6्प्न्भूण 89) धातैराष्टाः; 701 78 73४, 
88.20 "ष्राचू; 74 षु. 0७५ ४ समीक्षेत्‌. ~ °) सर्व 
(!० पष्ठ). -- “) 79 08 "सक्त; ४ (ण्ड०णु ४1) "निक्त; 
६४. १ "सिक्क (98 10 ४९२६), 

19 + ०. 19 (०, १.1. 18). ~ °) 79 विकलं त; 
7४,५ विपुर; 7" विह्वलं वै (10८ विभुखं). 7! वृषार्व (०7 
अया"). - †) 7 8 नष्टयोधं (7 शच्च; 01 1014-5 
"यौधं) ; ९१,१ धषटयोधं ; £8 98 171 ६७२४, -~ °) 71 8 
अस्नार्चषा; 725“ अखाच्निना (701 शख्याः). 1, "सेनस्य; ४ 
(62०6 09) "सेनान्नि- (1० “सनेन ). ~ ^) 707 8 ५. 
९.1, 12. 4 62 यु तदा (ण प्म9ु0.). 71 88 9 8; 
13 "रादानुतष्येत्‌, ~~ 467 19, 23 1९808 22" (१० 
५५ १8 धणा९); 74० 10 129 1४४ 25069 11866; 
218. 8 070 6 ०0न १४2व २6४१ ९00, 68 (0४, 5006 


80४11208 } 27/९7 19, 

20 121,9 ०. (४1, ) 20. ~ °) 3 उपास भानत; 
६4 7 8.५ "संगोनाचरनू; ए 5 284 710 67 `संगानाचरेद्‌ + 
ए1-8. 5 725 125.6 {8 -संगानाच्वरन्‌ (81.8.85 हं); 73 
`संगानाष्टरन्‌; 7» 8 “संगादाहटरन्‌; ५8 ` सगान्दु धरं ; ७५ 206 
"संगादुधैरं (105 ^रन्‌) (70 “सङ्गादुद्धरन्‌ ). ९» ०५०७ उपा- 
सगाच्‌. ८५ दक्षिणेषु; ©9.8 28 12 6९ब१, -- °) 1 78 
पारं गता; ८4 21-9,5 72 78 71-+ 2/2 परंशतान्‌; ए ° पर 
सेनां; 8 78.4.20 ©” वरांगानां ; 7 खरं हरं; 01 वरं शरं; 6४ 
2015-5 परं शातं; ७४ परान्शारान्‌ ; 0५ परं हारं; 05 परः शतं 
(0 भपरःकावान्‌). 0 क्िप्रयोधी. ~ °) 29 1209-५ ७४.५ 
ग (० ५, 88 77 चछ) यथा. 251, ४५. 5 01. 3 रथ्याग्यौ ; 
021 29-8 -म्याचू (0 श्यो). 2 नङ्कुरः; 7) 6४,५ 
रथिनां (19 रथिनः). ए प्रज्ञता; 2४ † 6४-: प्रणेता 78 
५.० प्रवेता; 2 प्रचिन्वन्‌ (भरः ५. भ्रवेक्ठा); 0 भ्रचेता 
(88 120 १९४४), ~ ५) 0८ 8 ०, १], 12, 71 98 1 8; 
79 ' र्रोजुलष्डयत्‌- 

21 “) 8" बुःखाम्वितो (1० सुखोचितो ). ~ °) ए 
सुदीधै- (०" दीर्घ). 7" अशीत; 60 आरत; 6५. अहोत 
(88 17 दौ). ~~ ^) ५.5 2 7 (रन्न 705५1}. 
उद्र(८४ आव )मन्विषं; 7 0, आचरेद्यः (७५ श्यत्‌) } ७2213 
(५४ १५.) आचरेद्यदा; १.५ माचरे । 19 खनः; २४6 
भाश्नेन (10 श्रसन्गृ्ं ). ~ ५) 7० 8 0, ९.1. 19. ४ 
"राष्रान्वतत्यत्‌; 11 88 1 8, 

22 71 ७3 76९4 22-23 {6 28; 79 69४ 2/3, >€ 
29; 68 ४७ 271 ~ °) 2 62.४.5 पांडवाः (६० 
पोर्थैवा'). ~ °) ए2 7, समानीता; ४» "दिष्टान्‌) 2/४ 
"विष्टा (० विष्टा). 4.5 (श १९,) उ > (6५९ 
72.4.9) सूत; 7 योधाः; 0» श्यूराः; 249 धीमान्‌) 09-3 


[ ४४6 1 


यानसंघिपर्षं 1 


रथः शुभः तैन्यममिद्रबन्तो 

दृष्ट्रा पश्ात्तप्लते धार्तरा्टः ॥ २२ 
शिच्च्ृताल्ञानश्चि प्रकाला- 

न्यदा द्रष्टा कोरवः पश्च शरान्‌ । 
त्यक्त्वा प्राणान्केकयानाद्रवन्त- 

सदा युद्धं धार्तराष्रोऽन्वतच्खः ॥ २२ 
यदा गतादम..जनाक्ष 

< कणतार रथमाततायी । 
दान्तैयुक्तं सहदेवोऽधिरूढः 

चिरंसि राजना कषेष्यते मागणीधेः ॥ २४ 
महाभये संप्रवृत्ते रथस्यं 

विवर्तमानं समरे ®पलर- । 











धीराः (० वीराः). ~ “) ८५ रथैः शुः; 1.3 रथैश्चित्रैः; 


8 रथैरशचैः (५ रथैः सुतान; ७५ यदा रथैः). 2०3 75 
सैन्यमध्ये व्रवंतो; 7 0४ "द्रवते; 61 सम्यगसभिद्रः; ०४ 
"रवति. ~ “) एऽ अल्यंतं; 72 तदा (0 पश्चात्‌). 18 
तप्स्यति; 01 तप्यते. 13 01. 5 मेद्ुद्धिः (10" धातैराष्रः). 

23 0 86९००९6 ° ¶ (1, ३,५,४ 21, ० ४.1, 9. 
~ °“) 7 शूरान्टताखान्‌. 0४ शिद्युपरराशानशिद्युपरकामानच्‌, 
~~ °) ए1 7 ७ पंच वीरानू. -- °) 1 7.3.9 79 0४ 
व्यक्तप्राणान्‌, 1.1, 5 01.3.85 केकयान्‌; ९५ 23 7" 28 
179. 1. 10 कौरवान्‌ (० केकयान्‌). 7५ कौरवाणां दरवतः; 
09 केकयान्प्राद्रवंतः. 68 ०४०8 द्रवतः. -- ^) 2० 8 
2, १.1. 12, 7198 30 8; 703 `राष्ाजुतष्सयेव्‌,. 

24 ०४ (081. ) ०. 24-27. -- °) ए, गतोष्साहम्‌; 
73 हृतोद्राहम्‌, 7 यदा करदेद्वाहनकूजना्थ; 7 ७.४ 
यदा (७.५ था) श्रो दानवानां जया(7५ वचा); ७५ यदा 
वीरोद्राहविक्रञ्जनार्थ; ५५ यथा शक्रो दानवनाशनार्थं ; 113-4 
यदा शरोद्धाहविकूजनाक्ष. ©५.१ ०४० गतोद्धाह ५०१ अकूज- 
नाक्षं (88 1 ५०८), ©ऽ गतोद्राहः अदजनाक्षः. -- °) 8 
उत्तमाश्वेः (0+-४ ° ) $ ९५.०१ आततायी (४8 17 ५९२४) ७४ 
सुयुक्तमश्चः शाबरेहंयोत्तमैः. -- °) 7» क्षातैरय्त; 1.9 
श्राया युक्तः (६० दान्तैयुक्तं ), ९.१ ०1४6 क्षातिः $ 6.8.87 
दातिः (४8 1 ४९२४). -- ५) 71 9.8.903 ज्ञेष्सयति; 24 
छेष्यति} 0५ क्षिप्यते (701 क्षेप्स्यते). 

25 0४ 010. %5 (०9, ९.1. १६). ¶ 61. &. ह 211 ४०89, 
96 9१ 26. -- %) 710 ४1 “रमे; 7 © (68 ००.) "हवे 
(६० "मये ). एः 728. संप्रबृदधे. -- °) 229 79 विवतै- 
मने; 79 निर्वतैमानं; ७१.५ 2 (6२००६ 109) निवतंमानं; 


($, 47. 28 


सवां दिनं सपतन्तं समीक्ष्य 

तदा युद्धं धारतराष्रोऽन्वतप्यत्‌ ।॥ २५ 
ह्रीनिषेधो निपुणः सत्यवादी 

महाबरः सर्वधर्मापपम्ः । 
गान्धारे कषिप्रकारी 

क्षेपा जनान्सददेवस्तरखी । २६ 
यदा द्रष्टा च‰५८६।०- 

ञशरान्ृतास्रात्रथयुद्धकोविदान्‌ । 
आरिसिर्त।९विषानिवायत- 

तदा युद्धं ष।पराषः्तदप्खः ॥ २७ 
यदाभिमन्युः १५ वारषाती 

शरैः परान्मेव इवाभिवर्षन्‌ । 


९९५. १.8 &8 17 ९६, # (००९४ 21) समये (19 रे). 
-- °) 1 78. 9 7¶9-5 6.8 पूवी दिक्षं; ए 8.५ 79 128 
108. .१,.३0 ¶' © (68 ०. ) 2 सकौ दिशः. ©» ०४९७ वू. 
५ 5.6 संततं. ~~ ५) 20 8 ०. 1, 12. 7 
“राष्रोयुवप्सयेव्‌. 

26 ७8 ०, 26 (५ रन, 2६). 7 1, 4.8 1 ६८६2800. 
25 8१ 26, ~ °) ५ 2 7 (6०९० 083 01. 3.8) 09) 
"निषेवो ; 6.१ `निषेधो (४ 10 ४७४). 7४41 सत्ववेदी (101 
सल्यवादी ). -- *) 77 3.५ सयः } ४, सत्व" (० सै). 
-- °) 1 23 08 03 गाँधारम्‌. ६.५ 0 18 125-6,8 
अच्छन्‌; 7४ आरात्‌; ७* 108. ५ आच्छैत्‌; ४11 ००००८. आष्छेनू 
(४३ 2 ४०८४). 01 गाँघारिगर्म; 70» गाधाराथेः (० गान्धा- 
रमान्‌). ^ 16 238. तुमङे. -- ^) 8 राजन्‌; 3 
श्युरान्‌; 7४ जनः; 7 राज्ञां ; ९.१ जनान्‌ (४3 12 ०२४). 9 
(५१ ००.) सपक्ान्‌ (१०८ तरस्वी). 

27 ७४ 00, 2¶ (५ १.1. 94). 01 ८७११३ &¶ र्न 
32; ७5, {४७ 28. ~ °) ¶' इदढ-; ७१,५ 7/3-5 अथ; 03 
त-; ४ श्ररजु- (07 रथ-). -- ^) 723 कोध' (1० घोर ). 
¶9 हह (० इव ). ए आयतान्‌; 7 भपतनू; 9 (०००४ 
203; 0७४ ०८.) आगताय; ६१. ०.3 भायतः (*8 70 ८०२॥ ). 
~~ ५) 0८ 8 ०६. १.1. 12, 25 'राष्रानतस्याव्‌; 03 "राष्ट्रो 
नुतप्सयेत्‌. -- 4.67 27, 0४ ८७११8 22-25. 

28 710 (1. 5 ४८५5. 28 ५०१ 29. ~ °) 1 हता 
०५३.४ "हारी (1० "वाती ). - °) 7: प्रहन्‌; 05 अतिवर्षन्‌ 
(६० भिव). - ५) 20 8 ०६ १.1, 12. 7 'राष्रोः 
बुतप्चयेत्‌, -~ 4४67 28, 71 01 7980 22-29, फ 10116 09 
69१8 ४1, 


29 
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विगाहिता दृष्णसमः कृताज्ञ- 

स्तदा युद्धं धातंरा्रोऽन्वतप्श, ॥ २८ 
यदा द्रष्टा बारमबारवीयं 

द्विषम्‌ मृत्युमिवापतन्तम्‌ । 
सोभद्रमिन्द्रमरतिमं तासं 

तदा युद्धं धार्तराष्टोऽन्वतप्यत्‌ ॥ २९ 
प्रभद्रकाः शीघ्रतरा युबानो 

विशारदाः सिंहसमानवीयाः । 
यदा क्े्ारो धार्तरषान्ससेन्यां- 

स्तदा युद्धं धार्तराषटोऽन्वतप्खत्‌ ॥ ३० 
द्धौ विराटद्रुपदौ महारथौ 

पूथकमूभ्याममिवर्तमानो । 
यदा द्रष्टारो धार्ैरा्रान्ससेन्यां 

सदा युद्धं धातेराष्रोऽन्वतप्खत्‌ । ३१ 
यदा कृतास्रो दूपदः प्रचिन्व- 


१ क 1 | 11 षं 


29 75 (11४1. ) ००1, 29. 
81101 29; 179 78 ४९०४१, 29 ००१ 30. -- °) + 23 
(०५०९ 89) 0 8 7 उत्पततं; 75 आतपंतं; 7 ्रसते 
(० आपतन्तम्‌). -- ^) 70" 8 ५. ?.1. 12. 13 राष्ट्रो 
नुतप्सयेत्‌. ~ -41४67 29, {४ ७४,५ 11 ८6११ 27-28, 

30 &1 76945 30 77 पए, 11076 & ४ (षु, ) ण. 
30-31 ; 6४ (181. ) ०, 6. 199 108 7757. 29 81 
30. ~ ^) {1.5 19.20 "तमा ऽ 73 08 रथा (0 तरा) 
-- °) 7 01 2/४.५.५ सर्व॑-; 08-5 111.8 सर्ष- (० सिह-). 
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५ ऽ 4. र]. 12. 73 "रारो नुतयप्छयेत्‌. 

31 ‰&५ 010. 8} (५, १.1. 80). © ६८४78}, 31 2 
9१, -- ०) 11 वसुभ्याम्‌ (1० चमूम्याम्‌). 72 अनिः; 73 
०५ परि"; ¬. अति (0 अभिः). -- °) 71 9 1)5.8.3 
©? द्रष्टारो; 01.241 62.9.4.5 0 द्रष्टा (० द्रष्टारो). 
2.4 5 25.68. 8 राष्राः ससन्थाः (82, ५ 16.6 न्यान्‌ ) 
101,3 `राष्रः सखद्ठन्ये (1: न्यः); 716 7 शराषए्ख सैन्यं 
(५४ सेन्याः) (0 -राष्रान्पसेन्यान्‌). 79 यदा म्रसंतौ 
कुरुराजसैन्यं. -- ¢) 701 8. ४.1. 12. 3 `रा्रोयुतप्येत्‌ 

32 ©3 (11. ) ०४. 32-33. ©8 प्ण], 31 8 
32. -- ^) 3 प्र्दिदन्‌; 71 61. + विचिन्वन्‌ (६०" प्रचिन्वन्‌) 
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महाभारते 


| 


[ यानसंधिपर्बं 


ञ्डिरांसि युनां समरे रथयः। 
कुदः शरेष्ठेतखति चापधुक्तै- 

स्तदा युद्धं धातैराषटरोऽन्वतप्यत्‌ ॥ ३२ 

यदा विराटः परवीरधाती 

ममोन्तरे श्घ्रुचमूं प्रवेष्टा । 
मत्यः साधमनृक्षंससूपै 

स्तदा युद्धं धात॑राषटोऽन्वतप्त्‌ ॥ २३ 
जयेष्ठ मात्खानामनृशंसरूपं 

विराटपुत्र रथिनं पुरस्तात्‌ । 
यदा द्रष्टा दंशितं पाण्डवार्थे 

तदा युद्धं धार्तरष्टोऽन्वतप्यत्‌ ॥ ३४ 
रणे हते कौरवाणां प्रवीरे 

शिखण्डिना सत्तमे शंतन्‌जे । 
न जातु नः शत्रवो धारयेगु- 

रसंश्चयं सत्यमेतद्रवीमि ।॥ २५ 


क श त, 1 त 1 


32, 01 6५१५ 27 

33 © ०. 33 (५. ४.1. 3१). 9 (1 भ]. ) ०पा. 33. 
-- ५) 11 09 6७५ "हृता (10 'चाती). - °) ए५ 771 
70४-7 ममांतरे; 145 (" ०,९.) 75 मदतरे; 2 7119 ©) 
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| ममत्तरे; 71 रणांतरे; 8.4 सष्टोत्तरः (966 1610 कश ); 010 
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५) 701 8 ५. %.1. 19 
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-~ °) 75 0.8 रथिनां (0 "नं ). ~ °) 1 8.9 यदा 
द्टारो; ¢४ यदषटा (० यदा द्रष्टा). 72 9 दंसितं पांडवार्थ 


| (6५ पांडवा दसितार्थ); ०४.५ दंक्ितं पांडवार्थ. -- ५) 701 


8 ४. ».1. 19. 1: 'राष्ट्ोनुतप्येत्‌. 

35 8 ४18], $5 ०14 36, ~~ “) 7 प्रबहं (0 
प्रवीरे). 8 ह(71 0. ग)ते तु तस्सिन्पुरषप्रवीरे. - °) 
2.4.58 8 00 78 05-1.9 स(17' ह्ुत्तमे शांतनूजे; 2, 
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यानसंधिपर्वं ] 


यदा शिखण्डी रथिनः प्रचिन्व- 

न्भीष्म रथेनाभियाता वरूथी । 
दिव्येदेयेरवमृद्रतरथोषां- 

स्तदा युद्धं धार्तरष्रोऽन्वतप्खत्‌ ॥ ३६ 
यदा द्रष्टा = ज्जयानमनीके 

ृषट्युमन प्रमुखे रोचमानम्‌ । 
असं यसे गुष्ययुवाच धीमा- 

नद्रोणस्तदा तप्खति धार्तराष्रः ।। ३७ 
यदा स सेनापतिरप्रमेयः 

पराभवन्निषुभिधोर्तराान्‌ । 
द्रोणं रणे शश्रुसहोऽभियाता 

तदा युद्धं धार्तर्रोऽन्वतप्त्‌ ॥ ३८ 








[० 


(0 सत्तमे शंतनूजे). ~ °) ए» बाध. ; 71 0601-8. ४ 
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शंतनूजे महाष्मनि; ४.५ शंतनो्ैँ तनूजे; 3 सत्तमे कोरवाणां 


[ 5, 47, 41 
हीमान्मनीषी बरवान्मनसखी 
स लक्ष्मीवान्सोमकानां प्रबर्हः । 
न जातु तं शत्रवोऽन्ये सहेर- 


येषां स खादग्रणीवष्णिसिंहः ॥ ३९ 
ब्रूयाच्च मा प्रदृणीष्वेति रोके 

युद्धेऽद्वितीयं सचिवं रथस्थम्‌ । 
रिनेन्तारं ्रबृणीम सात्यकिं 

महाबरु वीतभय कृताल्ञम्‌ ।॥ ४० 
यदा शिनीनामधिपो मयोक्तः 

शरेः परान्मेष इव प्रवर्षन्‌ । 
प्रच्छादपिष्यञ्छरजाठेन योधां- 

स्तदा युद्धं धारतराष्टरोऽन्वतप्यत्‌ ॥ ४१ 





[रिग [त 


मामकानां; © सोमकानां (४३ 1" ७२४). -- °) 71 }13 
0111, त. (1 © 211. 8-5 नः (61 वः) (0 त). 1 79 
सहेयुः. -- “) ए५ द्येषां ; 0४.५ एषां (० येषां). -- ^+" 
39, 9 118, 313, ०108 11765 3-&, 

40 ^) &1 71 ब्रुयाश्च मा (7 त); ४५ 70 8 
1298-8. 8.10 ©2.5 इद्‌ च ब्रूया; 15 2 707 08 बूयाश्च( {5 ७8 
“दय)नं (1) व) (० ब्रूयाच्च मा). ९१ ०1७5 इदं च ब्रूयात्‌. 
22.97 © (6ग्व्न्‌+ 63) मां (गमा). ५.5 70 73 
101. 8-8.10 ©०.१.५ मा (18 मां) (1७ प्र-). ~ ०) 719 
1 © (९०५० 68. 5) रणस्थं (10 रथः). - °) 1169 
बृ(७५ श )णुयां साल्यक्रं ब (01.5 वा; ५४ च); 7 सालक 
कारुकस्प; ©» प्रव्णीमः सालय. ९.३ ०1० प्रवृणीम. 
-- ५) 7 "भये; (1 °मयं (10 'बलं). -- 1 7" 73 
08-8. 10 ( 97, ) 1118. ४10७7 40 : 9 (0, 11168 3-4 ); 
11107 39: 

318* महोरस्को दीधवाहुः प्रमाथी 

युद्धेऽद्वितीयः परमाख्वेदी । 
दिनेने्ा तारमाच्रायुधोऽयं 
महारथो वीतभयः कृतासः। 

&1 ए५ 08 010. 41, - ५“) 13 प्रवरो (0 अधिपो). 
-- + ०, 41० 42०, ~ ८) 5 अतिवर्ष॑न्‌; 19 01-: 
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भ्रच्छादयंस्तान्‌; 79 उस्सादयिष्यच्‌; ० संछादयिष्यन्‌. ©1.3 
108.+ "जलेन योधान्‌; ५ "जान योन्तस्‌; ५५ "जारे 
मैरोधान्‌. ए 10० 708 128. 5-7.10 प्रच्छाद्यिष्यल्यरिहा योध 
मुख्यान्‌. - °) 701 8 ०६. #.1. 12. 21, 'राषट्रोनु(0" 
"द्रो न )तप्सये(13 “प्यामेत्‌. 
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8, 47. 42 महाभारते [ यानसंधिपर् 

यदा धरि इते य एद पातः स्तदा तप्यल्यकृतात्मा स मन्दः ॥ ४५ 
स दीधबाहुेदधन्वा महात्मा । यदा रथं हेममणिप्रकाशं 

सिंहस्येव गन्धमाघ्राय गावः रेताश्वयुक्तं बानररेतुभर- । 
संबेटन्ते शत्रवोऽसाचथाभेः ।॥ ४२ द्रष्टा रणे संयतं केदवेन 

स दीषेबाहद्दधन्वा महात्मा तदा तप्यत्यकृतात्मा स मन्दः ॥ ४६ 
भिन्वाद्विरीन्संदरेत्सरवलोकान्‌ । यदा भोभ्यासरनिष्पेप्‌ः श 


अज्ञे ङृती निपुणः श्िग्रहसतो 

दिवि सितः द्वयं इवाभिमाति ॥ ४३ 
चित्र; ध्मः सुतो यादवख 

अन्ञे योगो इृष्णितिदहस्य भूयान्‌ । 
यथाविधं योगमाहुः प्रचस्तं 

सरै्गुणैः सात्यकिरुपेतः ॥ ४४ 
हिरण्मयं शेतदयेषतुभि- 

यदा युक्तं स्यन्दनं माधवस्य । 


= 


दरष्टा युद्धे सातयः न सुयोधन- 


महाशब्दं वजनिष्पषतुर्य॑ः । 
वि, यभानख महारणे मया 

गाण्डीवख श्रोष्यति मन्दबुद्धिः ॥ ४७ 
तदा मूढो तराष्ख पूत्र- 

तपा युद्ध दुर्मतिदुःसदायः । 
दष्टा सैन्यं बाणवषोन्धकारं 

प्रभज्यन्तं गोडूलवद्रणग्रे ॥ ४८ 
वराहकादुचरन्तीव विद्यु- 

प्त्‌.खरभ। दविषतां संगमेषु । 
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12 ४७अ). ~~ °) १.४ 0४ तथाविधं; 5 #8 10 ६6४, 
~~ ५) 71. 3 अभ्युपेतः; ७५ तैरूपैति; @8 28 12 ६७०४. 

45 ६ 0, 46 (५. ».1, 43), ~ °) 7 © दा 
(10 क्रष्टा). ६4 2 12 125 79-9.3.0 धार्तराष्ट्रः; 72 वा 
हुराष्मा; 7 वै सुयोधी (०८ तै सुयोधनः). ~ ¢) = 46५ 
19.+ सहटृताखजः (० अहृतात्मा). 01. तदा युद्धं धाव. 
रद्रा नतच्टयर, 

46 8 (५, ¶,1, 48) 79 ०, 46. ~~ °>} 6 783 


` 01-8. 8 11. 8.4 संयुतं (०८ संयतं). 
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48 ए 6 ०, 48 (0, ए.1. 43), ~~ °) 7 © (6द^भु 
05) थद (० तहा). ~ °) ए 79-6 8 (6४००४ 08, ५.5) 
वदा; ०५.० तत्ता (५8 1० ४०४८}, 71 संतप्यते (०" वत्ता 
युद). ~ ˆ) 7 0-8 29 उष्टा (६० षा). ८५ 8 
(6अ०नु)४ 28) 70 75 79-8. 10 बाणवष्षौ( 0" ° म्यां ) धकारे; 
7 “वृतां धकारं; © "वर्षाधकरिः- ~ ^) ए 2» प्रसत; 
7001 1 प्रभस्यते; 8 (०८००४ ७५} प्रभञ्यमानं (१०८ 
प्रभञ्यन्त ). 

49 5 07. 49 (०, ₹,1, 43), ~~ “) 73 7० ©4 
उश्चर(0५ ` र ) तीव विद्युत्‌; ए 5 7 79 193. 20 उश्च( 771 
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यानसंपिपर्षं ] 


असिष्छिदो मर्ममिदो वमेच्छरा- 
स्तदा युद्धं धार्तराष्रोऽन्वतप्यत्‌ । ४९ 
यदा द्रष्टा ज्या-खकमसंधा- 
न्गाण्डाच- कन्पततंः द्चताग्राः । 
नागान्दयान्वमिणशाददानां- 
त्तदा युद्धं धारतराष्ोन्वतच्छः ॥ ५० 
यदा मन्दः पर्बोणोन्वि का- 
न्ममेषुमिहियम५न्भती१- । 
तिय॑ग्व -1रछिधमानान्दरमै- 
स्तदा युद्धं 25\.4 =न्वपप्. ॥ ५१ 


दुद्योगपर्व 


[ 5. 47. 54 


यदा विपाठा न्नः 

द्विजाः फलानीव मदीरुहाग्रात्‌ । 
प्रच्छेत्तार उत्तमाङ्गानि यूनां 

तदा युद्धं धार्तराष्रोऽन्वतय्खय, ।॥ ५२ 
यद्‌ दरष्टा पततः. खन्दनेम्यो 

महागजेम्योऽश्वगतांश्च योधान्‌ । 
हरिदेतान्पातितां बव रङ्गे 

तदा युद्धं धार्तराष्रोऽन्वतप्छत्‌ ।॥ ५३ 
प्तिसंघाजयसपान्समन्ता- 

: य चानन; काठ इवाततेषुः । 





"ड )रतः सुभीमाच्‌; 72 0० उच्वरंती च विधुत्‌. ~ 4.५० 
49०, 1९4 2 1; (6>९९]४ 1. 3.9) 1208, : 

31#* वि दुस्स्फुशिङ्गानिष घोररूपान्‌, 

&४त ०70, 494, ~~ ° ) 1 19 सुशीघ्रगाच्‌; 1९५ 2 79 128 
19-8.20 सहे सतक्नान्‌; 7" उत्साहन्नो ; 73 उस्साहन्नान्‌ ; ७.४.४ 
उस्साहश्री ; ५५ 2019-5 उस्साहाभ्भिर्‌; ५५ सा हि जिनी; 213. 3 
गांडीवाश्निर्‌ (० सहस्नक्नी ). ए 701 द्विषतः (० "वां ). 
ए) 7» मामकेषून्‌; ए« 8 79 75 72-8.2, संगरेषु (01 
संगमेषु). - ˆ) 79 0४.« व्मभिदो. ए 21.3.9 दहः 
न्पराच्‌; ६५ 8 2 78 1¬9-8 सुपुखान्‌; 10 बहन्शारान्‌; 13 
व्भच्छरान्‌; 05 परांछरानू; 2 न मत्परान्‌ ; ४*-5 नमच्छरान्‌ 
(० वमेच्छरान्‌). ~ ^) 507 8 ५. ».1. 12. + 8 79 
708 79-8, 10, ज 0100 108. 314» &{167 49०, ०0, 494, 13 
"रा्रोजुवष्स्यात्‌, 

50 ए $ 00. 60 (०५, ए.]. 43). ~ °) © रण (ग 
इया" ). -- °) ५ 28 7 (७५० 2.9) 0४ लापततः (६0 
पततः). ~ ^) ५ 89.57 125 29-8. 10 इयान्गजान्‌; 13 
52. 8.* गजाग्हयानू (20 नागान्हयान्‌). 8 रथिनः (10 
घमिणः)., -- ०) 707 8 ०. 9.1, 12. 03 ००८०. 604, 79 
"रारो बुतष्स्याव्‌. 

51 &5 ०1, 61 (०, .1. 43); 8.4 070. &1-59. 
~~ “^ ) 3 वष्ट ("0 मन्दः), ००१ परं (६०? पर), -- °) 8 
महेषुभिः (1० ममेषुभिः). ए+ 2 5.0. 5 क्रिय"; 7253 71 
७४.५ 203 दीय" (० द्विय ). -- “) ए तिक्‌ द्विषा; ए ५ 
8 109 5-8.20 तिर्य गिविध्यत्‌ (ए« “ध्यचू)$ 722 तिर्य 
रिविच्य; 209 73,9 0 ति्यग्विधा; 7 19 6१.8.५ 
(०९०४ ४) वि्यैग्विधान्‌ (?० तियैग्विद्धान्‌), ०1 
१,।६१। ङि - ¶ भिथः ( {07 छ्य ). 11 1.9 ह्युरः $ 
ए 8 79 708 71, 9, 5.6.58. 1 पूषत्छः; 0" श्ुचेश्च ; ५५ 1 
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रेच (101 शवरैः ). - ०५) ए 8 0, २.1. 12, 73 
°राष््रोनुवप्स्यात्‌, 

52 ए 8 08. & 0. 69 (०, ९.1. 43, 81), &1 (78. 
62 &०१ 53. -- ˆ<) 7" गांडिवविगप्रयुक्ताः; 28 मद्भूज- 
विप्रकीणौः; 5.8 "विप्रयुक्तः; ° गांडिव'. 8 ०. मद्‌". 
-- °) 7.3 महानगा'; © महीधराः ("0 महीरुहा ). 
~~ *) 4 8 703 1)3 1725-1. 9.20 ०.०." प्रचेतारः; 05 
प्रा्चोत्तराः (५ ्रच्छेत्तारः). ए" 1४ सोत्तमांगानि; 7 © 
01 चोत्त" ; 119-5 सोत" (०? उत्तमा). ६, ° ब्रूणां (0 
यूनां ). -- वि ) 70 8 °. %.1. 12, 3 धातैराष्रोनुतप्स्यात्‌ 

53 6 ००. 53 (५. २.1. 48), ए 1 ८८५४०80, 69 924 
9 (५, ₹.1. 62). ~ °) 3 पत॑तः स्यदनेन; 8 धवराष्स्य 
पुत्रो. ~ 124 ०. 6३०५० 87 1176 1 ०६ 315*. -- १) {8 
महागजस्थाश्चगतान्‌. 7 61. 8-; च हतान्‌; 0» ४ ख हतान्‌ 
(29 ०10. च) (10 अश्वगतान्‌). 81, 9.५. 700 12५.8 
सुयोधनान्‌; 89 125 सुयो धान्‌; 126. 8 स्वयो(0” "यो )घानू 
(08 `यूथान्‌) (८ च योधान्‌). - °) &1.4 21. 3,8,6.8 
7५ © (०८०९ 0४) पतितान ("0 पातितान्‌). ८“ चापि, 
8 पव (1०1 चैव ). 13 सचे (10 रङ्गे). -- “) 7० 8 ०६. 
१.1. 12. 73 धाैराष्रोनुतप्सयेत्‌. -- 41४67 88, & 1.4 8 1 
(60०४ 79; 109, 8 10811, 86, १9. 5 704 ००, 11४6 1) 203, ; 

316* शसंप्राप्तानस्ञपथं परस्य 

यदा ब्र्टा नहयतो धातैराष्रानू । 
अकुर्वतः कमं युद्धे समन्ता 
तदा युद्धं धात॑रा्रोऽन्वतप्स्यत्‌ । 

54 8 ०, 64 (०, १.1, 43). ~ °) ए 1 09 यदाश्च 
(६०? पदातिः). 2५ 8.४ अ(128.५ र )थ सेम्यसंघानू (1०८ 
रथसंघान्समम्ताव्‌). 79 यदा रथान्गजसंघान्स्मताव्‌; 9 
यदा(7» ५४.५ "था )निसायौथ च (73 "सारयँव तु) सेन्यसघामू. 
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प्रणोत्छामि ज्वलितैबाणवप 

शश्रुसतदा तप्यति मन्दबुद्धिः ॥ ५४ 
सवा दिकः संपतता रथेन 

रजोध्वस्तं गाण्डिवेनापटृत्म्‌ । 
यदा द्रष्टा खबर संप्रमूढं 

तदा पश्वात्तप्यति मन्दबुद्धिः ॥ ५५ 


कगे (नििन्तिकिि, ५,१५६.०० किरति 


कांदिग्भूतं छि्गात्र विसंज्ञं 

दुर्योधनो द्रक्ष्यति सर्वसैन्यम्‌ । 
हवा्वीणयनरननागं 

पिपासितं श्रान्तपत्रं भयार्तम्‌ ॥ ५६ 
आर्तखरं हन्यमानं हतं च 

विकीणकेशालिकपाटसंघम्‌ । 


-- °) 71 आयतेषु; 71 ५५ 1 भागेषु; 74 01-8.8 
आहवेषु; 11४. + अंततेचुः ; 115 अंतकेषु; 0.१ आततेषुः (४8 
10 ५९४४). - र ) 71 05 तप्यते. 

55 9 070. 85, ~ °) एए ५.5 संपततो. - 9) ५.6 
710 रथवजान्‌; 7 रथध्वजं; 729 रजध्वस्त ; © रजाध्वज; 
11 रजोध्वर्ग; 08 रजोध्वस्तं (४5 1" 156). 1५ पांडवेनः; 
18 75. गांड़ीविना; £ गांडिवेन (3 72 {6२४}. ६1 
अवङ्नत्ताच्‌ ; ८५ उपल्ृत्ताच्‌; 8 1? 18 15-8.10 ¢" प्रकृत्तं 
{021 अप्रहत )3 121 अपक्त; 71 ©1.5 जथ कत्त; 0१.५४ 
(5५८नु\ 21५) अवटतं ; 6५.१.३ अपङत्तम्‌ (83 1" ४९०६). 
-- ^) 11, 4,5 1.9 # (००९ 1) तुमुलं (11 के); 
0० सवबटं (१9 17 (०४) 1.4. 8 121.9 "गाद; 79 -मुढः 
(0 “समूढं ). -- ^) ए, तदा पश्चात्तप्यति धातैराष्रः; 3 तदा 
युद्ध धातैराष्रानतप्स(1 #5 सप्स्ये)त्‌. 

56 ५) 25 कादिक्षीकं; 71 केचिदुत; ८५.१ कांदिग्भूते. 
708 विसर्ग (10 "संज्ञ ). - ८) 4.5 01. 9.१.४ हत॒प्रवीराश्च 
नर' ; एए हताग्रवीराश्वनर' ; 11 हतांश्च वीराश्च नरं ; ४.4 
रथाश्चवीराग्यनर'; 15 हतस्ववीराग्यनर ; 9 हताश्वनागेद्र- 
पदातिस्यदन. 

57 “) 71 मया स्वरं ; 0४ आर्तस्वनं. -- °) 71 0.8 
21 विक्नीण- 21:-; प्रकीण- (० विकीणे.). ९५.१ ०४ 
विकीर्ण. 2 "सक्थं; 0" "संकुलं (०" संघ्रम्‌). - °) 3 
कारस्य वै; ६०.१ प्रजापतेः (5 1 {62 ¢ ), 5 831, 4.5 23 
708-6.20 143 यथाथैनि'; ए» यथाहेनिश्चितं; 7 ५४ -पथावनि- 
(०४ °ति)्ठितं; 7» यथापि नष्ट; 7 यथाथेतिष्ठतं; 71 61 
यथातिनि ; 79 0.५ 02.9-5 यथाषनि'; 6: यथातिनिषर. 
-- ^) ए) 88 7५ तदा ब्रष्टा; 7१ द्रष्टा तदा (० बदा पु 1). 


महाभारते 


४8४ 


[ सानेसेधिपर्वं 


प्रजापतेः कर्म यथारधेनिष्ठितं 

तदा दृष्ट्रा तप्यते मन्दबुद्धिः ॥ ५७ 
यदा रथे गाण्डिव वासुदेवं 

दिव्यं शङ्खं पाश्चजन्यं हयांश । 
तूणावश्षय्यो देवदत्तं च मां च 

द्रष्टा युद्धे धार्तराष्ट्रः समेतान्‌ ॥ ५८ 
उद्रतयन्दस्युसंपान्समेता- 

नप्रतैयन्युगमन्यद्यगान्ते । 
यदा धक्ष्याम्यभिवत्कोखेयां- 

सदा तप्ता रताः सपुत्रः ॥ ५९ 
सहभ्राता सहपुत्रः सेन्यो 

भयः करोधवशषोऽल्यचेताः । 


8 7 (6०6]॥ 11.१.9) 72 ७५ तप्यति, 1.5 28 18 
7 1.9.1-2ण संदचेताः; 1५ 128 मढचेताः ("0 मन्दबुद्धिः). 
11 01.5 तद्‌ युद्धं धातेराष्टरानतप्स्यत्‌ 

58 ^) 83 77 0०५ 2/3 यथा (10 यदा). 71 0७ रथ 
(८0 रथे). 7० 0५ गांडीव. - 9) 18 हुयं (01 हयान्‌ ). 
-- 41767 68०, [र 5 1118, # ए४1181{ ज 4 ; 

316* यदा मूग्या मुकनिःरोषमुप्ं 

महाशब्दं वच्ननिष्पेषतुस्यम्‌ । 

दोधूयमानस्य महारणे मया 

गाङ्गीवनादं भोष्यते मन्दबुद्धिः । 
-- °) © 1 कह्ंखं (मांच). - ^) 6 5 706-1.10 ¶ 
०१.५४.५01 दषा ; 78, ५ द्रष्टारो (०१ व्रष्टा ). 71 6५ अतप्स्यत्‌ 
(7० युद्धे). 8.५ धातैराष्राः, £ 7 सर्मतात्‌; 171 78 
71 अन्वतप्स्यत्‌; 7" समेतं; 7» अनुतप्सयत्‌; ४.५ समेताः; 
79 समेदय (० समेतान्‌). 

59 °) 08 उद्वत यिष्यन्‌; 6४. ५8 171 ४6४४. 8.4 
अश्व ; ५.5 दस्यु" (8 1 {6१}. @9 ०165 दस्यून्‌. &1,4 
01, 8.4 11-४.1.9 (९ प्रेषां (० समेतान्‌). ~ °) 8 
भ( 285 प्रा )वतयिष्यन्‌; 08 भरवतैयन्‌ (४8 10 1०६). 
युगपद्वे युगातं; 7?" तदयुगपधुगातं ; 8 युगपद्ुगांतं ; ९५.१ 
युगमन्यदयुगान्ते (४8 7" ४०४४). 0 ०1198 युगांते. -- ^) 7 
असो तप्यति; 79 ५४ 1 थो तप्सन्‌ (7५ '“प्येत्‌; 0१ 115 
"प्सयत्‌; 115 “प्सयात्‌); 0.3. असो तप्सयनू; ०५ तदातप्त्यत्‌ 
(0 तदा ता). €४.० ५५6 तल्ला. 091 75 75.6.8 
धातैराष्ः सपुत्रः; 9.4 8 ( ००७] 71) तराष्रखखय (08 ०४. 
स्य) पुत्रः, 

60 ०) ए 77 79 1 सह जान्रा (एः श्रा वै); 8 74 


या नसंधिपर्वं ] 


: ¶खान्ते विहिते बेपमान, 

पशान्मन्दस्तप्यति धार्तराषटः ॥ ६० 
पूरब मां छृतजप्यं कदाचि- 

द्विः नवाचोद्कमन्ते मनोज्ञम्‌ । 
कर्तव्यं ते दुष्करं कर्म पार्थ 

योद्धव्यं ते शश्रुभिः सव्यसाचिन्‌ ॥ ११ 
इन्द्रो वा ते हरिवान्वजहस्तः 

८८।६।६९ समरेऽरीन्विनिघन्‌ । 
सुग्रीवयुक्तेन रथेन वा ते 

पशवाल्छृष्णो रक्षतु बासुदेवः ॥ ६२ 
वरे चाहं वजहस्तान्महेन्द्रा- 

दसिन्युद्धे बासुदेव सहायम्‌ । 
स मे रुग्धो दस्युवधाय ढृष्णो 

मन्ये चेतद्विहितं देवतै ॥ ६३ 
अयुध्यमानो मनसापि यख 

जयं छृष्णः पुरुषसाभिनन्देत्‌ । 


उद्योगपर्व 
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धुवं सन्साञम्यतीयादमित्रा- 

नसेन्द्रान्देबान्भार षे नास्ति चिन्ता ॥ ६४ 
स बाहुभ्यां साग९.ततीरप- 

न्महोदधिं सलिलस्याप्रमेयम्‌ । 
तेजखिनं कृष्णमत्यन्तश्रं 

युद्धेन यो बासुदेवं जिंभीपेः ॥ ६५ 
भिरं य श्च्छेत तलेन मेतं 

शिरोचयं श्वेतमतिप्रमाणम्‌ । 
तसैव पाणिः सनखो विन्लीर्ये- 

म्र चापि रिंचित्स गिरेस्तु यात्‌ ॥ ६६ 
अग्निं समिद्धं शमयेद्धजाभ्यां 

रं च वं च निवात । 
हरे६५०५५.०६८ प्रसद्य 

युद्धेन यो वासुदेवं भिम१, ॥ ६७ 
यो रुकिमिणीमेकरथेन मोनज्या- 

त्सा राज्ञां विषयं प्रसद्य । 


नित मि भि ननमा तान). कानमनन का मक 


29 09-5.8 सश्चाता वै (79 ०. चै) (०? सहञ्नाता). ५ 
स सहसैन्यः सपुत्रः; ए५ 2 7 (6२०७४ 79) 8 (०२००४ 19 
५५) सहसैन्यः सथरलयो (एए 19.1.10 11 ७1-8.5 ५ सपुत्रो ). 
-- °) 4 0७1-8 }॥ "तेजाः; ७५ "वीर्यः (० "चेताः ). ~ °) 
11 78 निहितो; 4 231. 3, 4. 8 1228 128-6. 9.10 निहतो ; 288 
1701 78 0 विहतो; 7» विहितो (०८ विहिते). © ०, 
विहिते. 5 वेपमानश्च; 7 9. वेपमानः कृतघ्नः (1०८ 
विहिते वेपमानः). -- ^) 7.9. १ तप्स्यते. 

61 °“) ६5 मे; # (6०9 2) मा (0 मा). 6४ 
"जप्यः ({०" "जप्यं ). ~ ए 5 0४. 61५०५, ~~ °) 71 ¶ 
७1. 8 (6२०९ 1) मनोज्ञः. -- ^) 23 तं; 78.+ तत्‌ 
({०प्ते). 

62 °“) 79 वर्णो (० वातै). 4 288 18 128.8 ©४ 
हरिमाच्‌ (759 "मत्‌); 1.9 हरिभिर्‌; 7 08. 4 हरिवौ (1०9 
हरिवाम्‌). ८ 19.4.10 हग्रो घा ते वज्रहस्तः पुरस्तात्‌. ~ °) 
ए, हषौत्पातु; 728. पश्चाद्वा यातु (० पुरस्ताद्यातु). १५ 
04. 8 2/78-8 072, अरीन्‌! 08 विध्नरकती ({0 रीन्विनिष्ठन्‌ ). 

63 °) 71 0 चमै-; 0७१५ चै (० मे). ~ ५) 79 
मग्यश्व (0 मस्ये चैतद्‌ ), 1, ४.5 11.1.98 चाहं (० 
चेतद्‌). ए1.4 सहितं; एऽ 77.” सहितो; 71.3 संमतं; 71 
01 विदितो; 7४ विहिते; 0» विहितो; 0५ परमं; ९१ संहितं 

(£ विहितं). ०५ दैवतं (६०२ देवतैर्‌). ए 2.8 719 च्व 


ए५ तेः; 701.9 मां (ग ने). 

64 ०) 8 बरु (10" जयं). 65 रक्षत्‌ (0 "नन्देत्‌ ). 
~ ^) 7 710 पूर्वं (०८ धुवं). 1 88 129 119 
घ्यतीयाद्‌ (० अभ्यतीयाद्‌). -- ^) 2 सरहद; 6१ सवौन्‌ 
(10 सेन्द्रान्‌). 

65 ^“) ए“ उत्तितीपैः. - °) 783 महोदयं; ¶ ७३,४ 
महानिधि; ६९.१.४ महोदधि (98 19 +6ड†). -- °) 1९1 8 
भोज्ञˆ$ ६5 710 उजेः (70 तेजः). 72 -वीरं (६० -द्युरं ) 
-- 685“ = 674. 

66 °) 8 700 05 7019 ©34-+ इच्छेत्‌ (207 इच्छेत). 
7 दष्छेत यः पाणितकेन मत्त्‌. -- ˆ) 2 सहसरा (६० 
सनखो). 1 723 73 ७१.५ विक्षी्यैते; 18 18.6.8 विदीर्थत्‌. 
- ^) 7" वापि (7० चापि). 2५1 च (प तु). 04 
"98, स» तु. 

67 2) ए1 09.48 ध्न्य. चन्द्रं ००१ सुरव, 178. 
निवारयीत; ६५ 8 "रयेश्च; 7229 5.6 "रयेत्तत्‌; 7 निपात 
येश्च ; ५ }/ निपातये( ७० “यी )त. -- °) 72 हरे देवादष्टतं 
प्रसद्य. ~ ¢) ~ 65“ 1: युद्धे यो वा ({०" युद्धेन यो). 

68 ¢) £+ 8 7 (®नु 09) मोजाच्‌ (०५ "म्‌ ); ६5 
7 ७९.५ भोऽयान्‌ (० भोजयाम्‌). -- ") 7 ७१-५ उत्सार्य 
(० उत्सा). 1.45 8 1 (6०९7४ 71) राज्ञः (107 
राज्ञा). ए1 79 विषयं वै; 8 7 78 73-8,10 समरे (६० 


80 [ 258 1 


5, 47. 68 }] भहाभारते [ ्रनसंधिपर्वं 
उवाह भायां य्चसा ज्वरन्तीं ५ वेगेनेव शैलमभिहत्य जम्भः 
यस्यां जज्ञे रोकमिणेयो महात्मा ॥ ६८ शेते स द्रष्णेन इतः परासुः ॥ ७१ 
अयं गान्धारांस्तरसा संप्रमथ्य | तथोग्रसेनख सुतं प्रदुष्टं 
जित्वा : जाभगराजितः समग्रान्‌ । ` बषयन्धकानां मध्यगतं तपन्तम्‌ । 
द्धं मोच विनदन्तं प्रसद्य अपातयद्वरदेवद्वितीयो 
सुदर्धनीयं अन; ललामम्‌ ।॥ ६९ हत्वा ददौ चोग्रसेनाय राज्यम्‌ ॥ ७२ 
अयं कवाटे निजघान पाण्ड्यं अयं सोमं योधयामास ख्यं 
तथा कलिङ्गान्दन्तक्रे ममदं । विभीषणं मायया शाल्वराजम्‌ । 
अनेन दग्धा वर्ष जान्विनाथा सौभद्वारि प्रत्य हाच्छतभीं 
वाराणसी नगरी संबभूव ॥ ७० दोभ्याँ क एनं विषहेत मत्य; ॥ ७२ 
यं स युद्धे मन्यतेऽन्येरनेय- प्राग्ज्योतिः नाम बभूव दुगं 


मेकल््यं नाम निषादराजम्‌ । 


|) ` शि) 


विषयं). 1» ७१.५ प्रगृह्य (० सद्य). -- 7& ०. छण 
प्रसद्य "ए ४० नप्नजितः (1 69") 

69 4 ०0. प ४० नभ्नभितः 1 69" (०, 5.1. 68). 
~~ ०) 18 स्वर्यं; 71 अथो (० अर्य). 701 71 8 
गाधारीं (71 6१.५ "¶२); 28 राः (1० 'रान्‌). 8 (79 
1978.) यह्सा (179 ०78. च वहां) (1 तरसा). $ 
संप्रसष्य; 7४" स मथ्य; 7: प्रमथ्य; 8 प्रगृह्य (10 संप्रमथ्य). 
~ °) ०१ समृद्धानू (†0" समग्रान्‌). -- ^) 71 युद्धे; 29.५ 
बध्वा; ०९.१,४ बद्धुं (४8 1" ४७४४}. 13 विनदच्‌; 79 73 
०७१.५ # निनदत; 68 निनदं (10 विनदन्तं). 71 08 ४ 
(6०९ 209) प्रगृह्य (11 21. ४ [ 00४0 क्तः मभ 
१५19. 1 प्रसद्य ४३ 10 ८७०४); 73 अश्वमघ्य. -- ८) 1 19 
सुदशंनं य॑; 6.5 1701 18 121. 8. 6,8 07 09. 0. 2.5 सुदह्ोनं 
83 7५9 7ण सुदशेनं वे; 9 यक्षस्यार्थँ (10 सुददौनी्यं ) 
11 9.7 8 (6०९४ 19 271.3) छाम; ६१.१.8३ 83 
10 ४९५, 

70 ^) 1.4 03.8.9 ९07 कपाटे निजघान; 6 कंडे 
नि"; 70 15-8.19 कपाटेन जघान; 0४ कवाटेन जघान. 
८५. १.5 ०1९ कृषि. 41 6.5 पौडान्‌; 9 ७4-+ पांड्यान्‌ 
(01 पाण्ड्यं ). ~ °) 1721 03 करग. ए + दंतकुरे ; 71 
0५ "कूटे; 7 सङुरूच्‌ $ 9 ७1. ^ दंतवेक्र; ¶ ०.8. 5 दंतवक्रे 
271 (7, 1५५, ). 8. (क्रे . (1 018, "वक्त्रे ); 91] 0०णणा 
दन्तकूरे (४5 12 ४०४४). ~~ ^) ६५,5 71-7 ए8.१. ० अनाथा 
(0 विनाथा). ~ ^) 2 (००७५ 145) सा धाराणसी 
(0 वारा ) 

ध1 ^“) 243 यवे; 23 (6००६ 283) 09 78-8. 10 9 
१.8. 5 शयं सम (1४ 06 ००. क्म); 7106 सस्य (ध्यं 


पुरं धारमरतयामसष्म्‌ । 


ख). ए योसाधुद्धे; 7" योखचुद्धे; ४ (6२००४ 11) यं 


रोकोयं (०८ य॑ ख युद्धे). 7» [अ ]मस्यत वै (०" मन्यते 
ऽन्यैर्‌ ). 7 91.५ अजय्यं. -- °) ए ५.5 8 7 (०८०० 729) 
तमेक" (०८ एकः ). -- 09 (1५11. ) ०10. 71-13". -- °) 
५.५ 8 701 15 128.6, 8. 10 1 05 चेरेनैव; 101.3.! बलेन; 
79 79 61.8.५4 ‰॥ वेगेन (0 चेगोनेव ). ए" ०1५९ वेगेन, 
8 (6५ ००.) अभिहत्येव (2१ "दैव; 1४4 "ल्यप -); ९५.१.४ 
अभमिहलय (98 77 ॥०2†). ए ^ कुमे; 721 जभ; 29 ५.१ 
जंभ; 8 (09 ००.) कु(79 शुभः; 010.8 जम्भः (४3 1 
०४४). ~ {71५ == {8 

72 ` ७४ 010. 72 (०६. 91, 71). ~~ °) 25 7111. 8-8 
8 (66९0४ 1.3; 03 ०0.) ततः; 6 तथा (४8 70 
४०). 14 01.5 हत्वा (17 अहितं) मातु त (० उग्र 
सेनस्य सुतं ). 1.4 8.8 7 (०२०९४ 71) सुदुष्टः; पश्च 
कसं (10 प्रहु). - ०) 783 अभ्यः (10 मध्य). 8 7४ 
78 71. 86.8.19 संभाष्य; 7 सहार्य; ५४ नृपं सं (० 
तपन्तम्‌). -- ”) 01 अपादयत्‌; + (भ 1५५ 88 1४ 
162४) अवादयत्‌ (0 अपातयत्‌). ~ 4) 1.01 241 
अददात्‌ (६०८ ददौ). 19-8 ०४. च 

73 (७३ ०0, 75" (9, १.1, 71). ~ °“) 1.9 पातः 
(४ योध"). -- °) 7" साद्वराक्ञः; 8 (७9 ०.) साक) 
08 श्ाष््व' (४8 19 {65६}, ~~ *) 1.4 सौभद्रे. 08 2/9 
शतन्नीः. ~ ^) 7» प्रसहेत (०? विष"). 

74 °) 71 7» घोरं पुरम्‌; ८५ 71 7 पुरं सुघोरम्‌; 1४9 
पुरा घोरम्‌. 7» स्वसुराणां- 75 प्रसद्य; 71 01.» जप्ररष्य; 
गू9 ७.५. 7 अषुष्यं (70 भसेद्यम्‌) ४) 05 दिया 
(101 अदिद्या ), 9०१ इमे (10 द्युमे). 

] 


यानसंपिपर्ष 1 


महाबली नरकस्तत्र भौमो 
जहारादित्या मणिङ्कृण्डले श्युमे ॥ ७४. 
न तं द्रेवाः सह शक्रेण सेहिरे 
समागता आहरणाय भीताः । 
दष्टा चते विक्रमं केव 
बलं तथेवातधत५१५ यम्‌ ॥ ७५ 
जान॑न्तोऽख प्रतिं केशवस 
न्ययोजयन्दस्युवधाय ष्णम्‌ । 
स तत्कमं प्रतिह्यश्राव दुष्कर- 
मैशयैवान्सिद्धिः वासुदेवः ॥ ७६ 
निर्मोचने षटृहस्राणि हत्वा 
संछिद्य पाशान्सहसा क्षुरान्तान्‌ । 
रं हत्वा बिनिहत्योषरारसं | 
निर्मोचनं चापि जगाम वीरः ॥ ७७ 
तत्रैव तेनाख बभूव युद्धं 





५ °“) 85 नैनं (॥०८्न त). 8 71 15 78-8.8.10 
शेकुः; 02 सोढु; 7» सेदुः; 08 शोकिरे (०? सेषिरे). - °) 
14 09 ते (709 चै) कारणाय भीता; ए 709 125 08-6. 8, 10 
युधि मृल्योरभीताः (0 आहरणाय भीताः). -- °) ए 8 
1 (67०० 01. 9.1.9) त (10 तै), -~ 7 (901. ) ०४, 
754-76°, -- ८) 7ए^ 8.4 उन्न (7० असं). ए1,४.5 78 
13-५,१,४ ४8. 5 अपार" (101 अवारः ) 

76 71 ०0. 76* (५. १.1. 75). ~ °) 721 [आष्ययो- 
जयन्‌ (0" न्ययोजयन्‌). -- ^) 8 (०८००४ 06) देश्यं वा; 
६०. १. रेश्वय॑वाचू (४8 1 ४७८४). 

77 °) 18 1.8 0५. १.8 निभ्छोचने (€) निमे शने »8 
10 ५९४). 71 षट्‌ सहस. ए दष्टा; 0) विदित्वा (० 
हत्वा). -- °) 71 तुं (0 स-)., 29 ्ुरेताच्‌ ({0" 
क्ुरान्ताब्‌). ~ ^) + 70 19 मुरं (10 सुरं). ए5 19 
० ओष(7४ उप)राक्षसाच्‌; 8 (००७४ 89) 7 ( 6८06] 
1.9) 0५ ओघरक्षो (० ओघराक्षर् ). -- 4) 71 18 77.9 
तिक्त; 0४ निर्मोचनान्‌ (0 निर्मोचनं), ए हति. 
(810); ए 5 हयति-; 7201 वा; 722.° चाभि- (0 चापि). 71 
जघान; ©: मुमोच (7० जगाम). 

78 © (1 1871. ) ००. 78, - °) 8 (61 ०0.) देवस्य 
("01 तेनास). ~ °) 0, महाबरस्यातिबलेन विष्णोः. ~ °) 
== 71५, {1 हतैः (07 देते). 79 0३-५ 1॥ सं (ण स). 
-- ५) ए1.6.5 26 71५, 8.9 उन्मथितः (० मथितः). 


द 
उ ६५ मर्पव 


[5. 47. 81 


महाबरेनातिबरुख विष्णोः । ` 
देते स कृष्णेन हतः प्रासु- ` 
 बतिनेव मथितः >7६१६१ ॥ ७८ 
आहृत्य कृष्णो मणिङ्ण्डले ते 
हत्वा च मोमं नरकं रं च । 
भिया एतो यश्चसा चैव धीमा- 
न्प्रत्याजगामाप्रतिमग्रमावः ॥ ७९ 
तस बरानदद॑सतत्र देवा | 
दृष्टा भीमं कर्मं रणे ङतं तत्‌ । 
श्रम ते युभ्यमानख न खया- 
दकारो वा “अप्सु चैव क्रमः खात्‌ ॥ ८० 
शक्नाणि गात्रे च न ते क्रमेर 
भियेव कृष्णश्च ततः तार्थः । 
एवंरूपे वासुदेवेऽप्रमेये 


महाबले गुणसंपत्सदेव ॥ ८१ क 


79 ०) 75 तस्मात्‌ (1० कृष्णो). 8 युम (६० ते) 
-- %) ए५ 7” 73 नरकं भुर; 7" नरकासुरं (० "कं समुरं). 
-- °) 8 कृतो; 7 युतो ("0 इतो). 83.5 17 78 
8.8. 8 84 विहाय (0 धीमान्‌). - 4) 1 7) अभ्या 
(०८ प्रलया ). 

80 °) ए५ ए 7" 73 असे (० तस्मै). 8 7४ 08 
124, 8. 8.8.10 05 2 वराणि. 8, « अददत्‌; 71 प्रादष्टच्‌; 
9 05 28-5 प्रददुः; 19 0४-+ ध" अददुः (10 अददन्‌). 
708.४ देवी; ५५ देव (7० देवा). - 9 ०7, 80"-81*. 
-- °) 0 देवं (० भीम). ५.५ ए 7 (62९6४ 18.५4. 
8.10) कतं रणे (ए़ ४9057.); ०१.५ रणोद्धुतं. -- ५) 3 
28 वाचाप्सुषते; ८५.88 10 103 79-1.10 चप्सुचते, 
701 वा चाप्सु गते; 79 वाभीप्षितस्ते; 1 ७1. 8,5 2 (> 
०.) बाप्यप्तु ओैव ; ७४,५ ( फ1111 8४71011} वाप्सु चेव (0 
चा *भप्छु चेव), 19 अकारो वाप्यर्सु वा विक्रमः खत्‌ 

81 709 071, 8147 (©, ₹.1. 80). ~~ °) 19 असख्राणि 
(० हया). 4 701, 3 03 1195 गान्रेषु न (71 च); 58 
1071 8-7.10 गाश्रे न चख; 28 0७08-5 गान्नाणि च (68.५४ न) 
(० गात्रै चन). 1708. वि-; 0 न (० क्ते). ~~ °) 
11 निलयं स); ८६ 2: निलय हि; 15 28.४.०9 निलयं ख; 8 
हूलेव (48 10 62४). 1५ 7 तथा (0 ततः), ह+ 7 
कृताखः (०1 थैः). 

82 °) 08 तं चाप्यसक्चं (1०८ तमसह्यं). - °) ए 7 
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तमसद्यं विष्ण बनन्तवीय- 

माशंसते घार्तराष्रो बठेन । 
यदा नं तकेयते दुरात्मा 

तच्चाप्ययं सहतेऽखान्समीक्ष्य ॥ ८२ 
पयोगतं मम एृष्णख चैव 

यो मन्यते कलहं संपरयुज्य । 
शक्यं हतं पाण्डवानां ममत्वं 

तद्वेदिता संयुग तत्र गत्वा ॥ ८३ 
नमस्कृत्वा शांतनवाय राज्ञ 

द्रोणायाथो सहपुत्राय चैव । 
शारद्तायाप्रतिदन्दिने च 

योत्खाम्यदं राज्यममीप्समानः ॥ ८४ 
धर्मेणाख्रं नियतं तस्य मन्ये 





(०४०७४ 7) 171 चिजतु (10 बकेन). - °) ५.5 57 


(०२०७४ 1.9.9} सदा ({०" यदा). - “) 17 मां; €१.१.8 
असान्‌ (४8 2० ४62†). 19 0५ निरीक्ष्य; ९५.१.५ समीक्ष्य 
(99 111 {62 )* 

83 °) 28 पर्याप्षोयं ; ९४. १.५ पयौगतं (४ 17 ४०४१४), 
-- °) £ 102 1 7» 1 0५ 7 यैर्‌ $ 6.8 @५.१.8 
यन्‌ (07 यो). त (+, ४ ०.) "सद्य (0 “युज्य ). © 
०४७ प्रसज्य. -- ^) 7५ न हरतु; 721 हंतुं; 0५ 23 करतु; 
69. १,०.५ हतु (83 17 {6२४}, + 8 71 01.8.5 महत्वं ; 
71 समत्वं; 73 महार्थ; ०९५चसस्वं; ४ ममस्ं; ©७,१.8 
ममस्वं (४8 12 ४०२४). -- ८) © तद्धेदिता ते धातैराष्रो बेन 
(09 १९०९५४5 83 क 17 "06 1४5 8१९ &8 12 ६९३६), 
९६४, १, 8 076 &1008६ 91] ४06 0148 ० (018 8142028, 

84 °) एः द्रोणाचार्यं; 7» "य वै; 8 "वाथ (£? "याथो ). 
-- °) ५५ “बुद्धये (£? 'द्ुनिद्धने ). ~ “) 7» योत्स्याम्यहं 
तैः सर्वथा वे समसः. 

85 °“) ८५ अर्थ; 8 7 (6०० 71.4.8) आघ; 166 
वाजं; 61 चाञ्ज; 0५ अथ (0 अदल). 28 7 (6न्शुौ 
701. 9. 8 ) निधन; 4 6५ निहतं; 6.१ नियतं (88 1 ०४), 
-- °) ५, कोरवैर्‌ (1" पाण्डवैर). ए. धर्मचारिभिः; 2 
79 18 128-6.8. 10 परापद्ुद्धिः (73 न्यायबुद्धिः); 179.1 
9.1० ध्मचरिः (10 धमारी). - †) ए५ गृहे; 5 "भृहैर्‌; 
79.५4 8 "दर्‌ ; ८०.१.५ “ग्रहे (४8 1 ४९४), 16 ०7 
07 शह ४? ० हि (1 86°}. 721 79 तैर्‌ (० वै) 
8 विजि(¶ जीवि)ताः सश्यसंघाः (2४09-5 "धान्‌ ) (०7 निर्जिता 
चै नृशेसेः). 08 ०७ निर्जिताः. -- ५) 4.5 8 72 


महाभारते 


[ यानसंधिपर्बं 


यो योत्खते पाण्डवैरर्मवारी । 
मिथ्याग्लहे निर्जिता वै वरषसैः 

संवत्सरान्द्रादश्च पाण्डुपुत्राः ॥ ८५ 
अवाप्य इच्छं विहितं रण्ये 

दीषं कारं चेकमज्ञातचय।: । 
ते धकसाज्ञीवितं पाण्डवान 

न मृष्यन्ते धार्तराष्टाः पदस्थाः ॥ ८६ 
ते चद्सारःध्यमानाञयेयु- 

दतैरपान्द्रमः सैः सहायैः | 
धमीदधमम्रितो गरीया- 

निति धुवं नासि ढृतं न साधु ॥ ८७ 
न चेदिमं पुरुषं कर्मबद्धं 

न चेदसान्मन्यतेऽसो विशिष्टान्‌ । 


109-5. 1.8.10 संवत्सरान्वै; 783 0५१.४ “त्सरा (० -स्सरान्‌). 
फ (नशदन 01.9.14; 3.8 01188108; 76 00.) राजः 
(9: पाण्डु) 

86 06 ०0, 86० ए] ० हि (५, ९५, 85}. - °) 71 
7० प्रवास्य ; 15 अवास- ("0 अवाप्य ). 7.9 विहरत्यरण्ये; 
707 व्यहरन्नरण्ये (० विहितं ह्यरण्ये). ८५ ए 7" 18 
79-8. 8.10 वासः (70 “चः ) कृच्छ्रो (7५ “त्रो ) विहित- 
श्राप्यरण्ये. -- †) © दीषैकाकं; 0४ सुदीधैकारं. 12859 
79, 7 चेवम्‌; 0४ चेतम्‌ (07 सेकम्‌). 11 0.9 "ख्य; 7४ 
8 0 708 7४-4.8.10 "वर्ष; 7 वीर्यं (1०? "खयौम्‌). © 
दीर्धकारमन्यैराच्छतचयौः. -- °) ५ 724 18 1)9-6.8.9 
तेषां कस्तत्‌; 15 88 7०9 707,0 ते हिक; 01 तथे क; 
79 तेद्य कः; 7 तर्हिं क्‌"; © (०>००्‌+ 62) # ते ह्यस्माकं; 
6९. १.8 अद्य कसात (० ते ह्यकस्मात्‌). ए 5 2? (6५००] 
288) 1) (©>००]४ 11.3.8) ९०.१.8३ जीवतां (0 ज्ीषितं ). 
-- ५) ए५,5 8 (०५०९४ 89) 7 © दिष्यते (72 निर्दि- 
ष्यंति; 72 न निर्दिक्ते); ६५.१ नदिष्यति (० न मृष्यन्ते). 
083 11. 3.1 08 बर (07 पद्‌). 

8 °) 76 71 61.8 युध्यमाना (1० "मानान्‌ ). - ५) 
ए५ अर्थे्र' ; 75 ए 7 (6४०९४ 71.8,6.1.9) महे" (ण 
लपीन्द्र'). ~ ^) 8 धर्मादधर्मस्तु (0४ "सैश्च; 05 'मस्तु) 
भवेद्ररीयान्‌. - ८) 4.5 ए 7 79 75-10 ततो; 7 
निलयं (0 हति). 2» अश्ुवं ; 0.5 ४ ब्रुवन्‌ (107 शुषं). 
4.5 2 70 08 0:-9 08. च; 710 तु (0 ४४७ 8९००० 
न्‌), © 61६68 

88 4 ०४, 88० &7त ध्805, 88° 82 899. 


[ 286 


यानसंधिपर्व ] 
आश्चसेऽ्ं बासुदेवद्वितीयो 


दुर्योधनं सादुबन्धं न्न्पु- ॥ ८८ 
न वेदिदं कमं नरेषु बद्ध 

न विदयते पुरुषस्य खक । 
इदं च तापि समीक्ष्य नूं 

पराजयो धारतराषटय साधुः ॥ ८९ 
प्रत्यश्चं वः कुरवो यहूवीमि 

युध्यमाना धार्तराष्टा न सन्ति । 
अन्यत्र „ ५्छुरकः परीष्प- 

श्र युध्यतां शेष इहासि कथित्‌ ॥ ९० 
हत्वा त्वहं धारतराष्ान्सकणौ- 

त्राज्यं : .रूणामवंजेता समग्रम्‌ । 





कक ५७) 


~~ ५) 4.8 ए (९2९ 23) 703 08 05-५,208 न 
चेदिदं (५8 न श्वेवेदं ); ६४.१.8 न चेदिमं (४8 1 ४९१), 
5 8 70 75 71 पौरष; 7 02. 9.5 219५ पुरुषे; ७७.५ 
पुरुषैः ; ८० पुरषः; ६.७ पुरुषं (93 1 +6>१), 1 "बधनं; 
¶ ७1, 9.4 24 (71 श~ ११.) "बधं; 08 "बद्धान्‌; ५५ "बधे; 
6४ “बद्धः; ६०.१.४५ "बद्धुं (४8 10 ६७१). - ०) 0४ 
बरेन; ६५.१.५ विशिष्टानू (५8 12 ५७१), 2 न विद्यते 
रुषस्य सुकमे- 

89 71 ४८४०8], 88० &०व 897 (५, ४.1, 88), -- °} 
15 नो; ६०.१.58 न (93 10 ४७२४), 8 (62०७ 88) 77 
019 नरं; 60. 8 नरेषु (१३ 1० ४७४५), ४५ बधा; ६? बुद्धे; 
8 7 (6०6१४ 003 1. 3.1.9०) 0» व(781 व) च्य; ©४-५ ४ 
बंधं; 6.8 बद्धं (8 10 ५७०८१). 1 ७१. पुर्षे कर्मबधं (ण 
कम नरेषु बद्ध). - ०) 1५ ए 7 (००गु४ 01. 3,१,8.०) न 
चेद्वेर्सुङृतं नि(78 ` ताञ्च ,ष्फरं वा. 68.१ ०५४० पुरुषस्य 
स्वकं; 05 ०1८68 6 116 &5 11 ६९४, ~ †) + 128, 4 
बुध्या; 11. 3 ए०.१.5 तत्र (0 तश्च). ६ 4.5 5 7 ( 62०6] 
11, 9, 8.20) 0४ अभि- (0 अपि). ~~ ५) 701 71 6५.४ 
22 साधु; ७४ नून; ©५.०.5 साधुः (४8 1 ४९०४). 

90 ^) © युद्ध. ए« 28 72 76-8,8.1० यदि स्युर्‌; 728 
यविष्छन्‌; ८५. ०.8 परीष्सन्‌ (४8 1 ४०८४). - ५) 1+ 21) 
(०५०९ 721, 9,1,9. 10) न युद्धे वै; ०५ यो युध्यतां ; ६०.१.३ 
न युभ्यतां (98 17 ४९४८). 1 नेह; 8 शेष; ©०.१.५ हषः 
(४8 271 ७४५). 5 हव ; 7 तन्न; © हृ (85 10 ४९२४४). 
73.¶ 8 किंचित्‌; 0५ कश्चित्‌ (४8 1 १७२१}, 

91 19 ०८. 91-92. ~ ^) 71 © [अहं तान्‌; 
७,३,४.५ ‰॥ हि तानू (० [ अ [हिताच्‌.) (पण ह्व). 1071 


(५ 
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यदः कायं तत्कुरुध्वं यथाख- 

मिद ।रानल्नजा थोपयुङ्क ॥ ९१ 
अप्येवं नो ब्राह्मणाः सन्ति ष्ृद्रा 

बहुश्वुताः शीरवन्तः इलीनाः । 
सांवत्सरा ज्योतिषि चापि युक्ता 

नकत्रयोगेषु च निधयज्ञाः ॥ ९२ 
उच्चावचं देवयुक्तं रहस्यं 

द्वयाः अशना मृगचक्रा बहतः । 
क्षय महान्तं इरुसुञ्ञयानां 

निवेदयन्त पाण्डवानां जयं च ॥ ९३ 
तथा हि नो मन्यतेऽजाव॑श्च; 

संसिद्धार्थो दिषतां निग्रहाय । 


स्वकर्मणा (०? सकणौनू). -- °) 7 अग्रं (07 कुरूणाम्‌). 
+ 1)8.५ एव जेता; 7 अवजेतु; ५.» अपजेता; 0५ सर्व॑जेता 
(0 अवजेता). 7: ङुरूणां (०८ समग्र). - °) 1 79 
0४ यथावद्‌ (†" यथाखम्‌). ~ “) ए 77 आत्मनः (० 
भष्मजाच्‌). 1 "भुक्ष्व; 7 "मुक्तै (10? "जुङ्क). + ए 
700 79 78-6. 8.10 जारममोगार्मजध्व; 8 (1५ ०००.) विषु- 
यां शोपञुरध्वं (09 “युध्वं; 0४ "युग्ध्वं; 0५ "युद्धं; 0५.8.85 
"मक्त; 10५ ° जुक्ते) (10" भात्मजांश्ोपयुङ्क ). 

92 9 ०, 99 (°, १.1. 91), - °) [९५ [9,४.१1 
01. ३.५ 711.8. 4 अप्येव ; 08 अस्त्येव ; ©8 ४ 7" ७०८४, -- ^) 
ह (1 चः 1५9.) सा(18.५ स ) वत्सरे; ६५.१.8३ 93 77 
००४, 108-8, 8 © (6२०९४ 6४) 9 उयोतिषे; ०.१ ०3 17 
6०, 4.8 2 00 23 08.8.6.8. 10 चाभि-; 23 68 वापिः; 
7" चाति- (£ चापि). © ०५९७ अभियुक्ता. -- ^) एए 
09 वि- (० च). 

93 °) 79 दिष्य- (० दिव्याः). 1 09 अ्रहचयी; 
72, सृगबह; 78.* सूगचयौ (0 भूगचक्छा). ए5 
6४. १.५ दिढ्यानू (6५ देवान्‌) प्रभान्‌ अ्रह(6४,१.8 सग )चक्रा- 
न्महूतोन्‌; 8 देवप्रज्ञान्‌ (7 ४.५ “प्रभा; 01 दैवं प्रजान्‌ ) 
(11 08.5 गु )ह चर्या (7 09.» यनू) मुहूत (7 "तीः; 
0४ ग्वं). - °) 8 भयं महत्‌ (71 1.5 7 ४५25]. महृद्धयं ) 
कोरव( ५५ कुर) संजयानां. - ^) 1 7» स्यवेदयनू; © 
निवेदयंति, ©. ° जयाय (:0" जयं च). 

94 ^“) 5 2 7 (6५60६ 1.8. ४,8,9) 71 61.४५ @©5 
यथा हि; 7४ यदा हि; 1४, तथापि (7० तथा हि). - °) 
ए1 2० ९.१ संसिद्धा्थ; 7 संसिद्धमर्थं (० द्धारो). 
~~ ५) 9 निः-; 08 न्‌ (४8 10 पकप), 
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जनादंनश्वाप्यपरोशविचो ` 
न संशयं प्यति वृष्णिसिंहः ॥ ९४ 
अहं च जानामि भविष्यरूपं | 
परयामि बुद्धया खयमप्रमत्तः । 


किनि किदिति (निनिक्त तिनि (नकिर पि 


दृष्िश्च मे न व्यथते पुराणी 
युध्यमाना धारतराष्टा न सन्ति ॥ ९५ 
अनाठब्धं जम्भति गाण्डिवं धनु- 
रनालब्धा कम्पति मे धनुज्यौ । 
बाणाश्च मे तृणश्ुखाद्विसुज्य 
युहुधहर्गन्तु्शन्ति चैव ॥ ९६ 
सैक्यः कोशषाभिःसरति प्रसन्न 
हित्वेव जीणोगुरगस्त्वचं खाम्‌ । 
ध्वे वाचो रोद्ररूपा वदन्ति 


95 °) ए). 5 अहश्च जानश्चपि विश्च» जानन्भविष्य)- 
रूपान्‌; 8 79 128 105. 8.8.19 अह तथन (75 र्वं) खलु 
भाविरूपं; 71.3.1.9 अहं ख जानेसख (7: भानन्व; 3 
यानाश्य ) मविष्यरूपानू; 3 स्वयं चाहं यानि (०७५ यन्न ) पयामि 
निलयं (0 नित्यान्‌). -- °) 7 युद्धात्‌ (10" बुद्धा). 89 
भविष्यति (7५ ७१.४ "व्यं; ७१ “ष्यं नो) वे (1 ०४. चै) 
पूर्वरूपाणि युक्या. - ^) ०५ व्यथिता; ६.१ भ्यथते (४8 
71 ८९), 1 71 पुराणा; ८० पुराणी (४७ 10 ५७०४). 

५) ९५, ए 7 (690९0 71,9; 03 097.) 62 संयुध्य" ; 
0४ वियुध्य' (1५ युध्य ) 

96 °) 08 "छंभं; 6५ “रध; 6.१ हब (४8 10 
6१). ~ °) 7 ए 7 (6660४ 701-५. {-9) "हृता (0 
-कम्धा). ए 79.10 8 (60601 73 63; 1 प १५२, ) 
ङुंभति (1 ५1.४.5 ^ते) (7० कम्पति). ५४ वै (६० मे). 
- °) 71 ७.१ पते; 0५ ते (णः मे). ए सूणञमुख; 9 
तुणिञ्रुखाद्‌ (4 ०७५ "खः; ७५ खे). 1 > निसृल्य; ८52 
100 8 709-5.8.10 (५ 6५ विसृद्य; 70 निसृञ्य (0 
विख्ञ्य). - ^) 8 सुहुर्विनिर्‌ ("" सुहूुहुर). 

97 °) 4 ठ 1 182 18-68-10 ©1.5 खङ्गः; 781 
79. 1 ©. 8 शक्यः; 1 ७१.१४ सैन्यः; ©0 ज्ेश्ष्यः (607 सैक्यः), 
80106 7 188. कोषात्‌. 1० निश्चरति, 0 प्रसिन्नो (01 
भसन्नो). ~ *) 20४-; कीर्णाम्‌ (£ जीणौम्‌). ¶ ५9 
(७०० 08) तनुं (0 स्वच). ७४ यथा (ग स्वाम्‌). 
~ °) ए; 2 7 (शभु 701-4.9.10) 7 भवंति (5४ 
रंति) (०" वदन्ति). - ५) ए1.4.5 15.५.४ योच्यते; 
1५1 योऽयते. 71.9 दृषा रथं ्ेतहयप्रयुक्तं (= 99°) 


[ ‰88 


महाभारते 


[ चानसंधिपर्वं 


कदा रथो योक्ष्यते तें किरी॥६- ॥ ९७ 
गोमा. सवाथ बदन्ति रात्रौ ` 
रक्षांयथो नेष्पततन्त्यन्तरिष्षाः । 
मृगाः शृगालाः हिंतिकण्टाश्च काका 
गधा बडाधैव तरक्षवश्च ॥ ९८ 
सु ५५५}. पतन्ति पश्चा- 
दृष्ट्रा रथं शेतहयप्रयक्तम्‌ । 
अहं ह्येकः पार्थिवान्सर्वयोधा- 
ञशरान्वर्षन्मृत्युलोकं नयेयम्‌ ॥ ९९ 
समाददानः एथगल्लमागं 
न्यथाभिरिद्धो गहनं निदाषे । 
स्थुणाकणं पाड्यपतं च घोरं 
तथा ब्रह्माज्ं यच्च शक्रो विवेद ॥ १०० 





98 °) 3 र््वति; 28 11 5 16.6.10 1" ©^ नदति 
3.9 र्दंति; 78 रवति; 27" भषति (ण वदन्ति). - ९) 
1.5 121.ण अधो (£ अथो). 8.9 निपतहि. ~ °) 
11027 2188. सृगारखाः. ४» स- (० च). ४४-5 कंकाः; 
69 काकाः (४8 1 †6४{}). ~~ ५“) 1 7003 8 708.8.9 
बलश्चैव; 7५ ८1.9.५4 721 78,+ वङाकाश्च; ए 3.5 
16.1.10 ¶1 बकाश्चिव ; 7» बजाग्नेव ; १५ गजञ्चेव $ 61.38 
वठाश्चिव; ०४.५ 2 वकठाञ्चेव (20" बडाश्चैव). 8 ०६४७५ 
बरहछाकाः, 

99 «) {1 सुपणवाताश्च ; ५ ए 70 05 8,4.१ ४.8 
सुवणेपत्राश्च; ८५ 60 सुवणैपाताश्च ; 7 सुवणैवाजाश्च 726. 6.30 
(०५४, ८५१.) सुपणेपत्राश्च; 8 सुवणेपादा(५० दा). ह 
01.9.19 अनुपतति; †7 © अनुवदवि (7, भनुनदेति; 05 
पठति); ४ वदंति (!" पतम्ति). -- °) 8 (०२००४ ©) 
"हयैः (1० "हय-). -- *) 71061.5 कौरवान्‌ ( 10" पार्थिषाम्‌ )., 
08 2/8. 6 सर्षयोधान्‌ ~ ५) ५ 8.4 शरव्ैर्‌; 18 
शराश्नपं; 01.5 शरांश्च वषेन्‌, 24 79.4.8 सृत्युरोकानू. 

100 ^) 49 ७१.५.5 7 (6०९ 2/9) पृथुश्च" (६० 
पृथगस'). -- °) ए" 8.9 गहने; ०५ भगवान्‌ (१० 
गहन), ~ °) &५,5 89 7 (606 701. 9, 9) महास्ं (2०९ 
ष्व घोरं). -- ^) ए ५.5 8 7 (०५०९ 79) ब्राह्म चाद्धं; 1 
015 तथा ब्राह्म (0 तथा ब्रह्माख्ञे). > म (1०). 01 
राके न; 69 ह्युक्रो (६0 शक्रो ). ए ५ 2 79 78 78-6. 8. 10 
[अ ]प्यदान्मे; 11.9.97 6५ 201,8.4 [अ]पि वेद; ७५ दहि 
येद (10 विवेद ) 

101 ^) ए वृतान्‌; ए ५ 29 202 8 71-५. 19 ब्रुतो 


ानसंधिपर्व ] 
वपे धृतो वेगवतः प्रषुश- 
शाहं प्रजाः रिंचिदिवावरशिष्ये । 
क्षान्ति रुष्छे परमो देष भावः 
सिरो मम्‌ ब्रूहि गावर्गणे तान्‌ ॥ १०१ 
नित्यं पुनः सचिवरथेरबोच- ` 
~वानपीन्द्रभरबुखन्सहायान्‌ । 


[5. 48, 4 


तेमन्यते कलं संप्रयुज्य | 
स धार्तराट्ूः पयत मोहमसख ॥ १०२ 
बृद्धो मीष्मः शांतनवः कृपश्च 
द्रोणः सपुत्रो विदुर धीमान्‌ । 
एते स्वे यददन्ते तदस्तु | 
आयुष्मन्तः रवः सन्तु स्वे ॥ १०३ 


इति भ्रीमहाभारते उद्योगपषेणि सप्तचत्वारद्ो ऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


येद्ांपायन उवाच । 
सम॑१० सर्वेषु तेषु राजसु भारत । 
दुर्योधनमिदं वाक्यं मीष्मः श्चांतनबोऽबवीत्‌ ॥ १ 
बृहस्पतिशोश्चना च ब्रह्माणं पयुपयितो । 


9 तानू; ५० ते; 6४ ब्रूवो ; &" घुतो (98 17 ४७२६). © 
वेगवत; 0७8 "मिमं; 1 "वस्त 10" वतः). - ०) 1.5 
08 701. 8.9 03 2 (6८०९ ४3) अह (0 नाह). &8 
०५. {८0 इह ए? ६० 1014, 2 ए 7 (००९४ 1.9) 69 
इह (0 हवं ). 3 09 अवशेषे; 08 शशोष्ये; 11 ©2.4 
अवब(५1 “वि )किष्य (०८ अवक्षिष्ये). - ^) 3.१ कामः 

(० भावः). -- ५) 12 79 71 03 भवन्‌; 2 भावो; 19 
७५ 2 भव; ५१.४.५ भवान्‌ (10 मम). 71 6४5 गावद्धणे. 
7 ह्व; 8 तत्‌ (70 तानू). 

, 102 °) ए ००८प०६ 72.9.98 सचिवैर्यान्‌ (7 ० 
“वान्यान्‌ ) (० सचिवैर्येर्‌). ५4 8 729 729 28-9.8,।०ये 
तै जय्याः (5 ये नैव जह्याः; ऽये वै न जय्याः) समरे सूत 
रूडध्वा. ९.5 ०४6 नारोचयत्‌ , ९१ ५४५५ अवोचत्‌ (88 12 
४०४४). ~~ °) 4 8 (60९६ 28) 0 08-6.8.10 
समेताय; 73 सहायवान्‌; ८९, १.8३ सहायान्‌ (9३ 10 ४७२६}, 
~~ °) ©. 89०. ए 5 71. 3 येः $ 0.१. 8 तैः (88 17) ५७४५), 
0७५ मन्येहं ; © संमन्यदे; ९०.१० मन्यते (98 1 ४७२४). 4 
8 1" 18 3-8.20 2४5 संप्रषद्य; 7 सृज्य; 0८४ `सञ्य 
(० “युञ्य). - ५) 08 ००0. स, 3 न (६0 स). 
पष्यतां - 1 णलो - 08 न्ते $ व "ति ‡ 08 तु; (4 पय); 211 
(४४ ५५१, ). 9 पष्य सं-; ९५, १.५ पयत (8 10 ८०२१). 

103 °) 7» हृष्टो (०? बृद्धो). - ˆ) 8" यह्ुदंति; 0: 
यददेयुः (१० "दन्ते). - ˆ) 0 स प्व (2? सन्तु सर्वे). 


लनगृ्०ण 01890 10 29,४, - §५९-2410 : 


मरुतश्च सरैन्द्रेण वसवश्च सहाधिनो ॥ २ 
आदित्याशैव साध्याश्च ये च सप्तर्षयो दिवि। 
विश्वावसु गन्धर्वः श्ुभाशवाप्सरसां गणाः ॥ ३ 
नमर.."मोपजग्युसते लोकवृद्धं पितामहम्‌ । 


11.6.58 98 9 5 19-20 संजययान; 7» यानसधि; 
संजयप्रतियान, - 4279. 7५79५: 728 अजनवाक्यनिरूपर्णं; 
79 भजनसंदेशः; 7५ अर्जुनवाक्यं; ५५ अजनव चनं; 111 
अजनामर्षेवधनं ; 2४9.“ अञजुन()0+ “ना )मष॑वचनकथनं; 118 
जनामषयव चाक थनं (810) ; 0, अजनवचनकथनं. -- 444. 
१४०. (0 प९७, 0708 0९ 000) : ए 1 709 48; 75 47; 
06 44; 7 79 ©4.8 49; 64-8 ि 50 (2४,.9.5 51). 
09 109; 28 106. 


48 

हैक 11118 ९410. 18 0015918 170 1६99 (५, १.1. 6. 41. 
1; 32. 16}. 

1 °) 3 प 61.5 स्वै (0 तेषु). ~ °) 19 
दुयाघनं शांतनवो भीष्मो वचनमव्रवीत्‌, 

2 2361016 2, &2( 0081, 860, ११.).# 128, 8 ( 6206] 
७३.५४) 108, भीष्म उ* (657. भीष्मः), ~ 8 00. 2-%2 
~~~ +) 4 18 [1 19 61.8.5 च (००९५ ४2) उहानाश्च. 
-- ए 5 ( 1621. ) ०. 2 -3>, -- ०) ए 71. 9 समुपस्थितौ; 
9 पयुंपस्थितं ; 09 समुपस्थितं. - †) 5889 7171 01.5 धि 
(०६००]४ 701) महदरेण. ~ °“) त (०८००६ 1.3) अच्चिना 
सह} 7 0.४. तथा(०० "दा ) जिनो. 

3 8 ०00. 3०; 26 ०. 3 (र. ₹.1. 2). ~ +) वष 
01.5 तथा; ©* रद्राः; 6५ ४2 हयुञाः (70 ज्ुभाः). 

4 106 ०४. 4 (०६. १.1. 2). ~ ®) ए 4.5 8 7 (6०० 
79. 19} 7 © (®०९्‌४ ७8) 271. 3 नमस्करलयो. ~~ °) 7० बुद्धं 


== 600 710. ; 


[ 259 ] 


©» >, 1920 
©. [० 49. <~ 
4 (* 49, 4 


5. 48. 4] 


परिवाये च विशवशचं पयासत दिवौकषः ॥ ४ 
तेषां मनश्च तेजश्राप्याददानो द2;.मू । 
पूर्वदेवो व्यतिक्रान्तो नरनारायणाश्ृषी ॥ ५ 
बृहस्पतिश्च पप्रच्छ बरह्माणं काविमाविति । 
मवन्तं नोपतिष्ठेते तौ नः शंस पितामह ॥ 8 
ब्रह्मोवाच । 
यावेतो एथिवीं चां च भासयन्तो तपखिनो । 
ज्वलन्तौ रोचमानो च व्याप्यातीतौ महाबरौ ॥ ७ 
नरनारायणावेतो रोकाष्टोक समासत । 
उजितौ खेन तपसा महासन्वपराक्रमो ॥ ८ 
एतौ हि कर्मणा वधाघ्ससटादट्वो । 


[1 








रोकपिता'. -- ^) ए५.५ 79.4.29 21 पयुपासन्‌ ; 21 पयौसत; 
71.» उपास( 7 सि) (० पर्यासत). 

5 06 ००, 6 (¢, ४.1. 2); 71 ०1, ६5००, ~~ °>) 8 
(००० 05) मनांसि (० मनश्च). ~ °) ए" वि-; ए 
88 ¶1 01, 5 हि (० अपि), 29 ०८. अपि. 23 70 781 
76.8.10 हवौजसां (725 “सः ); 759 दिवौकसः (1 दिवौ. 
कसाम्‌). - ^+ 6००, 8 (6 ०6] 068} 16908 7० (गू 
01, 9, 6 2 १९0८५919 1४ 19 18 [10067 1866), -- °) 03 
दयतिक्रंतौ ; 0४ ऽवकतौ तौ; 6.१ म्यति" (४ 12 १९४१}. 

6 6 ०, 6 (५, ९], 8). - °) 1.5 285 7 
(५४06 1, 8-8.8) ¶ © (6००५ 6५) तु (0 चख), 
- °) 7 उभौ (ण हमौ). -- °) 29 उपति"; 0५ 
चोपति"; 6४१ नोपति" (४७ 1 ६०४१). -- ८) (७1.9.५ तन्नः 
(१०र्तौ नः). 

7 9 0. ¶ (५ रन्‌, 2). 11 01 (ग, उवाच) 
पितामहः (0 ब्रह्मा). ~ °) 71 01 हम (० एतौ ). ~- ५) 
1100 द्विजोत्तमो (ण तप). ~ 8 (०४०९४ 6४) २०५१३ 
7८ {५९6८ 6०? (ग, ७1. 9.8 ‰¶ १९०४८ १६ 1७78 )* ~ °) एए $ 
9.4 शुद्धावसि-; 81.9.4 78.8 तावेतौ तु; 79० (ए ००१८.) 
उभावेतौ 8 06 (08 6) द्रावतीतौ ; ‰# (# ० 
५०68) श्याष्यातीतौ (1० ब्याप्यासीदौ ). ६.१ ०6 
अतीतौ, 1 (87४ 6) ©9 (8600त्‌ 76) तपस्विनी; 
14 (8०००० भय) दिवौकसां (ण महावलौ). 7१ 
(8०००१ ५८५०) ्याप्याविमौ जवरुतौ तौ रोचमानौ तपस्विनौ ; 
018 (10४ 9660यत्‌ धरं 6) पूर्वदेवौ उवरूतौ तौ रोष्वमानौ 
तपस्िनो. 

8 76 ०, 8 (०. र], 9). ~ °) 88 2 © 
कोकारोकं; 2.4 "रोके (१०८ होक). ~~ °) 8 उचितौ 


[ 2 


महाभारते 


[ यानसंधिपर्बं 


असुराणामभावाय दषगन्धरव. मितौ ॥ ९ 
वैशंपायन उवाष्व । 

जगाम शक्त -<-तवा यत्र तौ त५, रपः | 

साधं देवगणैः सर्वदस्पतिपुरोगमेः ॥ १० 

तदा देवासुरे घोरे भये जाते दिवौकसाम्‌ । 

अयाचत महात्मानौ नरनारायणौ बरम्‌ ॥ ११ 

तावन्तं शृणीष्वेति तदा भरतस्तप- । 

अथेतावतरवीच्छकः सादं नः क्रियतामिति ॥ १२ 

ततस्त शकरमनरतां करिष्यावो य।द०अ६ । 

ताभ्यां च सदितः शक्रो विजिग्ये दैत्यदानवान्‌ | १३ 


नर इन्द्रख संग्रामे हत्वा शशरन्परंतपः । 








(10 उजिती). -- °) ए५ 09 "सत्य"; 05 "बक* (101 
` सर्व" ). 

9 78 ०, 9 (५, ४.1. %). ~ +) ¶ ©1.6 स्व ( ६0 
हि). 587० 78 76.87 61.8.5 लोकं (21 होक ) (10 
लोकान). ~ °) 8 दक्षयामासतुर्‌; ७५ नाद्यांचक्रुर्‌ 
4.8 5 727 79 701-8.8.20 © (कण्ुण 08) 1४6 धुवं 
~~ 461 92, ए 4 101 78.48 178, ; 

317* द्विधाभूतो महाप्राज्ञौ विद्धि ब्रह्मन्परंतपौ । 

0४ महात्मानो. 1 ब्रह्म (7 ब्रह्मन्‌). © तपसिनौ 
(10 परं“). ] 

-- ˆ) 8 70 75 75. विनाशाय (० अभावाय). -- ५) 
72 "भूतये (10 "पूजितौ ). 

10 08 ०0. 10 (५, ९. 2). 7 78 709.4. 5,8.19 ०), 
५५० ७. -- ८) 8 सहखाक्षः समादृतः. 

11 6 ०, 11 (५, गन, 9). ~ °) 8 तसन्‌ (णः 
तदा). 8 7 (6०शु+ 01.1.10) 1 © युद्धे (० घोरे). 
- “) 0: महाव्मनां (£ दिवौ"). - “) 5 भवोचव 
(0 अयाः), 8 महावीरौ (० "समानौ ). 

12 19 ०५, 12 (५ ९.1, 2). -- °) 73 तथा. 29 
2 मारत. ~ °) 75 तथा (६0 अथ). 28 71.1.98 8 
(62०भु# ‰19.5) तौ (ग एतौ ), ~ ५} 2 70 78 16-5 
स्च नः; 75 संनद्धः; 7: सायं तु (" साक्चं नः). 

13 16 ०४, 13 (०५, ९.1, 9). ~~ ०) ७5 अथ (108 
ततः). -- ") 1 79.10 यदीष्ससि (१० यदिष्छति ). 
~ °) ६५ 08,+ स; 71 61.8 तु (0 ख), 

14 6 ०, 14 (०, ₹.], 2), ~ 2) 1.5 १,४.19 
अभिनश्रान्‌ ( 0 कत्र्‌), -- *) ए 723 काकञज्घाअ; 2 74 
9 ; 8 कयां (79 "खजर ). ~ ^) 7 शतक्षोथ 


य्ानसंधिपषं ] 


पोरोमान्कालखज्ञांथ सहस्राणि शतानि च ॥ १४ 
एष भ्रान्ते रथे तिषठन्भष्टेनापहरच्छिरः । 
जम्भख ग्रसमानख यत्ञमडन आहवे ॥ १५ 
एष पारे सथ्ुद्रस्य हिरण्यपुरमारुजत्‌ । 

हत्व षष्टिसहस्राणि निवातकवचान्रणे ॥ १६ 
एष देवान्सहेन्द्रेण जित्वा परपुरंजयः 
अतपयन्म्ान -स्थनो जातवेदसम्‌ । 
नारायणस्तथेवात्र भूयसोऽन्याञ्जघान ह ॥ १७ 
एवमेतौ महावीर्यो तो पश्यत समागतो । 
वासुदेबाजंनो वीरौ समेतो महारथो ॥ १८ 
नरनारायण देवो पूर्वदेवाविति श्रुतिः । 
अजेयौ मानुषे रोके सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ॥ १९ 
एष नारायणः कृष्णः फल्गुनस्तु नरः स्मरतः । 


कयान्‌ ण 


सह खलक्ः. 

15 6 ०४. 18 (५. ९.1. 9). ~ °) 7 एष हाकि; १ 
02.3.5 पृषो आतो. 78 0७५ रणे; 7" रथी (£ श्ये). 
~ °) 1९५.5 288 1) 125 [28-5.1.9.10 ¶1 6३.३.5 16 
अपाहरत्‌; 7» अभिहरव्‌. -- °) 71 0४ कुंभख. ~ ५“) 
+ ए 7 25 8-5.8.10 तदा हि; एत्य तम्‌; † 0 4-8 
व्रम्‌; ४" शखम्‌ (४४ ६४. ® 17 ४८०१) (1० यक्षम्‌). 7 
61 उद्यम्य (1०" अञजैन). 

16 26 ०४, 16 (५, ₹.1. ‰), ~ °) 5 ओजसा} 78 
भव्रजव्‌; ५३ आविशत्‌; ९9 आर्जत्‌ (४ऽ 10 ८७४१). ~ *) 
&५ 8 7 (62060 101. 9.10; 76 020.) जिष्वा (० हत्वा ). 
% 8 11-5. 8 पुटि (०1 षष्टि-) 

17 79 ०, 17 (०, ९.1. 2). ~ °) 19 063 पव ; 08 
देवः; ५५ वेव- (0 देवान्‌). ए; 7; महद्रेण; 79 05-4 
संहलाणि (० सहेन्द्रेण). - ^) 0 हत्वा (६० जित्वा) 
-- ˆ) ४ ्वथो वीरो; 7० तथा वीरो; 7" 08 त(¶५ 
तु)देवान्र (० तथैवान्र). - ”) 25 708.५.5 भूयः सोन्याच्‌. 

18 26 ०, 18 (०, र. 2). - °) 7 महावीरे; 
77 महात्मानो. -- 71 (1, ) ०८०. 189९ -- ५) 18 ¶" 
समरे तो (£, समवेतौ). ए" 7५.2० महाब. 

19 76 ०1, 19 (न. ९.1, 9). ~ °) 79 63 एतौ (० 
देयौ ), ~~ ०) 88 123 1 61.65 श्रुतो (0८ श्रुतिः). ~ ०) 
708.8 मानुषौ ; ११ 61.85 मानुषैः (० मानुषे). - ५) 13 
सवैः (० सेन्द्रैः) 

20 28 ०य. ‰0 (०६. ९.1. 2), -- 9) ए1.५.8 8 7 
(62 6नु) 01.3; 06 000.) ७1. 9, 5 243.8 फास्गुनः, ८५2 


उद्योगपर्व 


[ 5. 48. 26 


नारायणो नरथैव स्मे दिधाङृतम्‌ ॥ २० 
एतो हि कर्मणा रोकानश्चवातेऽक्षयान्धुवान्‌ । 
तत्र तत्रेव जायेते युद्धकाङे पुनः पुनः ॥ २१ 
तसात्कर्मैव कर्तव्यमिति होवाच नारदः 

एतद्धि सर्वमाचष्ट वृष्णिचक्रस्य वेदवित्‌ ॥ २२ 
शह्चक्रगदाहस्तं यदा द्रक्ष्यसि केशवम्‌ । 
पयाददानं चास्राणि मीमधन्वानमयैनम्‌ ।॥ २३ 
सनातनौ महात्मानौ इृष्णावेकरथे सितो । 
दुर्योधन तदा तात सतासि वचनं मम ॥ २४ 
नो चेदयमभावः खा्छरुणां प्रत्युपस्थितः 


अथौ तात धमो तव बुद्धिरुपुता ॥ २५ 
न चेद्रदीष्यसे वाक्यं भोतासि सुबहृन्हतान्‌ । 
तवैव हि मतं सर्वे हुरवः पयुपासते ॥। २९ 5.६ 





17 (©>९०]0॥ १,१.20; 6 010. ) च (10 तु) 

21 126 ०1. 21 (न, २.1. १). ~ 2) 910 अनुयातो 
(0" अशभवाते). 1.4. 11.99 64 धुव ({0" ध्रुवान्‌) 

ˆ) 1० पुनरत्रेव; ५५ तन्न तत्र हि (०? तत्र तत्रेव) 

~-- -4.7161 21, 1 8 110 1785 

318+* तस्देतौ महाभागौ प्रपद्य शरणं बिभो । 

श्ियं भुदधक्ष्व महाबाहो सपुग्रस्लातिषान्धवः।, 

~~~ © ₹61‡ 1110181 62160810 ! 

22 6 01. 22 (५, ».1. 2). - ५) ६५ 2965 च 
(9 एव). -- ८} 09 दैव" (101 वेष" ) 

23 109 7803]. 28० ०० 2३०५. -- °) 721.8 पृयी- 
दधानं; ©? पश्चाहदानं (7० पयाददानं). 8 ०४५. च. 

24: °) 1.5 71.9.10 महेष्वासौ (० महारमानौ ). 

25 ए5 ०४. %8. ~ °“) 218 न (० नो). - °) 
7» पयुपस्थितः; 76 प्रयप' ; 05 प्रयवस्थितिः. - 8५ ००. 
2६०४. -- °) 71 नाथौय ; ५४.५.५ नाथौच्छ. ए 1 71.9.9 तव 
(८ तात). ० कामाच्च (7० धर्माच्च). 01 राञ्याहंधु- 
जनादथात्‌. - “) ए1 1.3. तात (० तव). 1.9 
अवद्धुता; ५५ जपाषहता (70 उपङ्कता ). 

26 ^“) एग नो चेत्‌. ए1.5 71.,3.5 ग्रहीष्यसि; 6५४.५ 
2185-5 "द्यते, 1.5 71. 9.° वचः (701 वाक्यं ). - °) 1६४ 
४.५ हि मति सर्वे; 8 विहितं पूर्वं (० हि मतं सर्वे). ~ “) 
03 प्र्युपासते. 

27 °) ए 78.५4 19 05 वचनं; 709 यन्मत्र; ५9 
रोकानां (0 च मत). ~ ") 8 रव(72 0४ तत्व )मेकोप्य 
(७४ "ह्य )नु मन्यसे. 


81 [ 241 ] 


5. 48. 27 ] 


44 त्रयाणामेव च मतं तन्तमेकोऽजुमन्यसे । 


रामेण चैव शप्रख कर्णख भरतर्षभ ॥ २७ 

दुजतिः श्षतपुत्रख शङ़नेः सोबरख च । 

तथा द्रस्य पापस्य भरतदेःशासनख च ॥ २८ 

कणे उवाच । 

नैवमायुष्मता वाच्यं यन्मामात्थ पितामह । 

्त्रधम शितो हयसि खधमौदनपेयिवान्‌ ॥ २९ 

किं चान्यन्मयि दुतं येन मां परिगरैसे । 

न हि मे वृजिनं किंविद्धार्तराष्रा विदु; कचित्‌ ॥ ३० 

राज्ञो हि धतरा सवं कायं प्रियं मया । 

तथा दुर्योधनखापि स हि राज्ये समाहितः ॥ २१ 
वैरापायन उवाच । 

कर्णख तु वचः श्रुत्वा मीष्मः शांतनवः पुनः । 


कोक नोन 








नामकम, -०४ => ०० = ० = ०० -"न- 


28 °) ¢0 उजातेः; © बुजौतेः (४5 1 ४७०१). -- ०) 
०५ भूढस्य शकुनेस्तथा. -- ~^ पश 28, 11 76803 4%-4 4०? 
(१९९८८४४ 42 कपत 4890 प प्रमेह एणृ6ः ए]&668 ) 
४० ४616८९८ 105, 325, 

29 ०) 1.5 18. ° यन्मामा(& 5 'म्ममे)ह (70 यन्मा 
मास्य). ए1 721 71. 8.9 0५ पितामहः. - ^) 1 78 
1.9 7४ 08 ह्यस्मिन्‌ (0" ह्यसि) 

20 “) 71.9 चा (0 च). 11 729 0 अपि (0 
मयि). -- °) 0४ 0 मा (ग मां). ८, "गयेत्‌; 7! ५४ 
"गहेसि. - °) ५५.४ न साषहटसोचि(0७४ "दि)तं $िंचिव्‌. 
-- ५) 79 ८५०३. विदुः ०१ कचित्‌. ~ 4.67 30, 18 
(1187, 860, १३, } 108: 

319* कामाष्लो भाष्च कार्ण्यार्खेहाश्च भरतषभ । 
~ 08 ( फाष््ु, 860. १४.) ०००४. 4 00 8.4 195. 
9167 30: 

320* नाग्रं बृजिनं किंचिद्धातेराष्स्य निस्यशः। 

जहे हि पाण्डवान्सचौन्हनिष्यामि रणे स्थितान्‌ । 
प्राग्विर्दैः शमं सन्धिः कथं वा क्रियते पुनः। 

31 °) 7: अस्य; 8 अपि (0 हि). - °) 79 0* क्रतं 
(0 त्रियं ). 79 08 मम (० मया). - 71 ०, 81०५. 
~ 4) 8.4 काय (०? राज्ये). 5 71.20 “स्थितः (0 
हितः). - 467 31, 79 04 18, & &0्‌], 0०० 
(0९0४. १०, 80}. 

32 °) 73 ७५ वनं (+०८ तु वष्वः). -- ^) 4.5 2 
(6०० 88) 70 79 78-6.8 महाराज $ ¶1 01. "हमान; 
9 08 "भाग (६० ` राजम्‌). - 4) {6.5 5 (620९४ 85) 


महाभारते 


[ यानसंधिपर्वं 


धृतराष्र महाराजमाभाष्येदं बचोऽवीत्‌ ॥ ३२ 
यदयं कत्थते निलय हन्ताहं पाण्डवानिति । 
नायं कलापि संपूणा पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ २२ 
अनयो योऽ ८५" पुत्राणां ते दुरात्मनाम्‌ । 
तदस्य कर्मं जानीहि घतपुत्रख दुर्मतेः ॥ ३४ 
एनमाभ्रिय पूत्रसते मन्दबुद्धिः सुयोषनः । 
अवमन्यत तान्वीरान्देवपुत्रानरिदमान्‌ ॥ ३५ 
किं चाप्यनेन तत्क तं पूवं सुदुः । 
तेयथा पाण्डमैः सर्वरेकेकेन छृतं पुरा ॥ ३६ 
दष्टा विराटनगरे भातरं निहतं प्रियम्‌ । 
धरनजयेन विक्रम्य किमनेन तदा कृतम्‌ ॥ २७ 
सदहितान्दि इरन्सवांनमियातो धनंजयः । 


प्रमथ्य चाच्छिनट्रावः किमयं प्रोषितस्तदा ॥ ३८ 


7 (6५००५ 1.1. 9. 19) संमाष्य (0 आभाष्य). 19 वष्वुः 
पुनः (० वचोऽब्रवीत्‌). 

33 26016 33, 8 (620०) ©9-५ ) 108, भीदमः. ~ °) 
५० कर्णः (६० निं). -- *) 01.* प्रति (६ इति). -- ^) 
09 ककठापि नैव संपूर्णा; 8 (००७ 08) नायं काकोपि (७५ 
कारो हि; # कराभिः) संपूर्णः. 0४ ०४०७ कका. ~ ए+ 
8.6 ऽप, 07 33०५; 708 ( प्क्ष, ७60, १8.) 715, 
2167 3३०५; | 

321* तेषामेककरां पूणा पाण्डवानां न च्वाहंति। 

34 °) © वायं (1० योऽय ). 1.5 71.3.19 अनयोर्यं 
समा(7 इहा; 77 उपागता, 

35 ५“) 8 8 703 78 1,51.30 69 एतस्‌ (णः 
एनम्‌). -- °) 04 मूढ" (0 मन्द्‌"). -- †) 2.5 53. 4 
719 अवामन्यत; 52.9.5 125 अवमन्येत 8 (5२०९४ ७५) 
अव्यमन्यत. 18-5 धीरान्‌ (10" वीरान्‌). 

36 ५“) 1.4 7081 १.४ वा (० ख), 7 (6०6 
101.3.8 ; {3.8 5819४ ) 0४ एतेन (19 अनेन). - °) ए 8 
8 7 (6०० 08. ५.9) कृतपूरव. एः 29 ख; ए हि 
(10१ सु-). 

37 9 ०. 3, ~ °) 73 रणे (०? प्रियम्‌). ~ ६? 
०, {702 जयेन (17 37°) ण ६० किष (+ 38“). ~~ ८) 
1 79 कृतं तदा (४ 9280.) ©४ पुरा (0 हदा). 
~~ 4.४0 31, 9 108. ‡ 

322* स्वं हयखविदः श्यराः सर्वे प्रादा महद्यशः । 

अपि सवौम्रेश्वय लजेयुने पुनजेयम्‌ । 
38 ह ५ ०८. पा ४० किमू (2 ^) (०६, ११. 87), ~ °) 


[ 242 1 


यानसंपिपर्व 1 


गन्धैर्घोषयात्रायां दियते गत्दुपरत्त६ । 

क्त तदा घतयुत्रोऽभूव इदानीं वृषायते ॥ ३९ 
नयु तत्रापि पार्थेन भीमेन च मदात्मना । 
यमाभ्यामेव चागम्य गन्धवोत्ते पराजिताः ॥ ४० 
तान्व मृषोक्तानि बहूनि भरतर्षभ । 
विकत्थनख भद्रं ते सदा धमार्थलोपिनः ॥ ४१ 
भीष्मख तु वचः श्रुत्वा भारद्राजो महामनाः । 
धृतराषयुवाचेदं राजमष्येऽमिपूजयन्‌ ॥ ४२ 
यदाह भरतश्रेष्ठो `+ व्मह्लत्कियतां चप । 


उद्योगपर्व 


[.5. 48. 4? 


न काममर्थरिरनां षचनं कतमहंसि ॥ ४३ 

पुरा युद्धात्साधु मन्ये पाण्डवेः सह संगमम्‌ । 
यद्राक्यमजैनेनोक्तं संजयेन निवेदितम्‌ ॥ ४४ 
सवं तदिद्लादा ६ करिष्यति च पाण्डवः । 

न ह्यसख त्रिषु रोकेषु सद्शोऽस्ि धलुधरः ॥ ४५ 
अनाद्य तु तद्ाक्यमर्थवद्रोणमीप्मयोः । 

ततः स संजय राजा पयेषृच्छत पाण्डवम्‌ ॥ ४६ 
तदेव रवः स्वै निराश्षा जीवितेऽभवन्‌ । 
भीष्मद्रोणो यदा राजा न सम्यगनुभाषते ॥ ४७ 


दति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि अष्टचत्वारिदो ऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 


माताम त त ज त 08 मयः वन 


1.5 7089 79 तु (1० हि). ~ °) 1.5 8 7 वासः (7: 
गाश्च; 08 08. ०००, १. गावः &8 171 {67४६}. 

39 °) 6 79.88 भ्य; 6५ यत्‌ (83 17 (७४). 11. 5 
71.» सुयोधनः (†०" सुतस्तव). -- °) 8 अतौ (6५ अर्यं) 
(०८ अभूद्‌). -- ^) 8 य इदानीं प्रभाषते (0५ इदानीं 
प्रतिभाषते). ९४.१.४ ०1४९ वृषायते (४8 10 १०४४) 

40 71 ००, 40. - °) 68 हि (£ अपि). ८1.५2 
7 (6०6 709.१,४.0; 701 ०0.) ६५०5, पार्थेन ४०१ 
आमेन. - °) 0४ अपि (0 पव). ५8 ए 170 78 
08-6.8 संगमस्य; 719 7 61,5 चाक्रम्य (70 चागम्य) 

4 °) ए विच्छिन्नस्य (0 विकत्थनस्य). -- ^) {79 
५५ तदा (7 सदा 98 10 ५९४५ »180); 09 तथा, 

42 6016 49, ए1 78.9 † © 108, चेन्नः उ* (२९७, 
वैक" ). 71 ९040415 49 (9. १.1. 28). ~ * ) 71(860००त 
४००९).9 ¶» वचनं (†०" तु वचः). -- °) 8 (5८०९४ वृ 
08) "तपाः (१५ मनाः &150 98 10 ८७८४). -- 4५) [ए 
0४.४4 अपि; 0317" 61 हि ("0 अभि-). £; अतिपूजितः; 
10१ सुपूजितं ; 29 अभिपूजितं; © अभ्यपूजयत्‌ (1०८ 
अभिपूजयन्‌). 

43 8910168 48, ¶' 03. 8 21105, द्रोणः. 71 १००८8 
4३० (9. ₹1. 28), ~ +) 1 79 2 (००९६ 21) 
अथाह (1० यदा"). ~ °) 0७५ तद्धीष्मः (४ ४८४78}. ). 
15 09 इति; 7 ©.9.५ ४2.५5 परं; 0७ सखर्य; 9.8 वरं 
(0 नुप). ~ 07 2, ०. ?.). 98. ~ °) 3 7४ 
शनुरिप्सूनां ; ५५.५.४ 7 अवरिष्ठानां (1०" अथिष्यूनां ). 
7 न कामपरिरिष्सूनां; ०.५ न काममाश्ररिष्ूनां ; 7\ ७५ 
न च कामावकि्ानां; 7* न कामादवकिक्तानां; ०४ न काममदु- 
ङिष्ठाना. ~ ^) 05 वकम्‌ (० करम्‌) 


44 7०६ 71, ५६. १.1, 28, 03 ०पा, 44०2, 10 4 


५ छम०। 





१८८८८ ०98 कन अकम काकि भ 


४116 07प्र०ण 9 16 पछ {70 44 प ४० 8. 49. 20 18 
1०90 ०0 & 7889६ †9, -- °) 71 अरु (0 पुरा). - °) 
8 7 (6९७]४ 01.१,9; 3 00.) वय 6.3 सगतं (7083 
न्ति) (० संगमम्‌). - 4.० 44०५, 121, 8,4 208. : 

328* अजेयाः पाण्डवा राजन्पेन्दरेरपि सुरासुरैः। 

45 ए§ 1113817 (०. *.1. 4४). - ५) 75 तहा; 

119.8.5 तम्‌ (10" तदू). 1.5 79.10 अभिजानीमः; 2 
(6५०९४ 88) 7" 75 1४-6.8 ७४ अपि जानामि. ~ “) ए 1 
19.10 स (0 च). 03 करिष्यति च पांडवाः. - 41५ 
45००, 8 76805 6, 61, 6°-10 ({07 {116 85४ ९), 
.०7१०९०५द ‰८1८ ९‰ @ 70०1240)8 0/ 462 } ४16 ५808] ०564 
1068 876 7९6१८ 1४ पला एष्णु9 [1४66 | ~ °) ए 1. 6 
71.9.10 ह्यन्यस्‌; 71 0५ तस्य; 01 ह्यसि (7० क्स ). - “) 
1.5 01.9.10 1 01.5 अस; 0४ (1० असि). 

46 + 10138108 (५. ₹.1, 44), ए९{06 46, ए 
701. 8.9 8 (6५००) 9 ७9.8) 108. वैक" उ* (८०8), वैद्षा" ). 
-- “) 0 स ततः (ए ५०8.) -- °) 6 2 7) 
(6०७१४ 01. 3.१.१) ¶ © (6२०० 6५) 118-5 पाडवान्‌. 

47 24 139६ (र ए. 44). -- °) ए राजन्‌ 
(६० राजा). - “) ४ "वतैते (०? "भाषते). ए; सम्यक्तत्र 
न भाषते. 


०1०1090४ 2018817 19 ए 9-4; 18 010, 1४, ~ 6५८- 
247०४ {1.5 8 70 05 08-1.9.10 संजययान; 73 
यानसधि; # संजयप्रतियान. ~~ 41‰/. १,५१४८. 723 कृण- 
निमत्संनं; ४ भीष्मद्रोणवाक्य. - 4204. १००, (88७४, 
070१३ 07 0010): 11 48; 705 47; 76 46; 70; 68 
60; 79 49; ¶ 61-4# 561 (४3.३.४ 62). ~ 51014 
१०, 700 47 ; ©$ 55, 


[ 248 ] 


2.06 


७७७ {9 
88 


=+ =+ ^ 


5. 49. 1 ] 


५ तद्र उवाच । 
किमसो पाण्डवो राजा धर्मपुत्रोऽम्यभाषत । 
्रुत्वेमा बहुखाः सेनाः प्रल्य्थन समागताः ॥ १ 
किमिच्छत्यभिसंरम्भाोत्यमानो युधिष्ठिरः । 
कख लिद्धातृपुत्राणां चिन्तासु धुखमीक्षते ॥ २ 
कै सिदेने वारयन्ति शाम्य युध्येति वा पुनः 
निकृत्या कोपितं मन्देधेमजञं धरम चार. ॥ ३ 
संजय उवाच । 
रत्नो युखयुदीक्न्ते पाशालाः पाण्डवः सह । 
युधिष्टिरख भद्रं ते स सवानवुश्ासि च ॥ ४ 


49 


ह 1113 ४१. 13 10158188 10 [७.३ (०. %.]. 6, 
41. 1; 32. 18). 


1 8८285 1-20 १6 1589708 10 1५ (५, ₹.1. 5. 48. 


44), -- ०) 71.8.48 सूतपुत्राभ्यभाषत. -- ^) 2 1 18 
08-8.8.10 हह (0 इमाः). 0" 8 श्रुत्वेमां (71 61.65 
"त्वेतां ) बहुलां सेना. -- °) = (४1. ) 5. 56. 1, ए 6 2 77 
78 76.9.10 प्रील्य्थं नः; 1701-8, 8 8 (०20०५ 08) श्रीद्यर्थेन 
(5 "थे नः); 7 प्रदयर्थे च; 6.० प्रदयर्थन (४ 10 ४९४१}. 
17 8 -गतां (10 गताः). 

2 &५ 1713810 (५ ए. 1}. - °) 1.6 9.9 
किमि(ए, कम )च्छत्यतिसरंभाव्‌; 8 7 78 129-8.1० किमसी 
चेष्टते सूत; 8 किमिच्छलयभिसंघातु. -- ") 73 योद्धु वापि 
(1 ११1०7 {0 ५76 ५९४ 6१101); © योद्धुषापि 
(‰" योस्यमानो ). -- ^) ए1 71.° कश्चास्य; ए कोपश्चेद्‌ 
8 70" 08 78-6.8.10 के वा(¬8-5.8 चा)सख; 72 चरितं; 
29 कोस्य स्विद्‌ ; ५५ 1 कस्यचिद्‌ (£०" कस्य सद्‌ ). -- “) 
£ 73 09 चितासुखसुदीक्ष(7 "मवेक्ष-; 03 "मिवेष्य)ते; 2 


1 103 128-6.8.10 पयेलयाज्ञेप्सवो सुखं; 7० राज्ञः सुमुख- 


मीक्षते. 

3 ५ 0113517 (५, ₹.1. 1). ~ °) 71 कश्चिद्‌; 8.6 
केचिद्‌ (0 के स्विद्‌ ), 71 70.79 65 कक्चि(69 
सि )देनं वारय(73 "य॑ )ति. - °) 587 15 1)8-6, 8.10 
युद्धाष्छाम्ये(73 “भ्य )ति; 79 सीभ्य युद्धेति; 7" शाम्य 
युद्धाश्च. - °) 7५ ७.5 मन्ये ({०" मन्दैः). 

4 ए 4 70188128 (०, ९.1, 1), ~ °) 71. 3 संजयः खहु 
08 पांडवास्तथा (?०, पाण्डवेः सह). 


महाभारते 


[ थानसंधिपरं 


पृथग्भूताः पाण्डवानां पाश्चाठानां रथव्रजाः 


आयान्तमभिनन्दन्ति इन्तीपुत्र युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५ 
तमः प्रयमिबोचन्तं कोन्तेयं दीपजसं 


११११९ च । । 8.  , 1 तरक 


पाञ्चालाः प्रतिनन्दन्ति तेजोराशिमिवोद्यतम्‌ ॥ & ` 

आ गोपालाविपालेम्यो नन्दमानं युधिष्ठिरम्‌ । 

पाज्चालाः केकया मत्याः प्रतिनन्दन्ति पाण्डवम्‌ ॥ ७ 

नाह्षण्यो राजयुत्यशच विशां दुदितरथ याः । 

स्प ऽभिसमायान्ति पाथं संनद्धमीशितम्‌ ॥ ८ 
धृतरा उवाच । 

संजयाचक्ष्व केनासान्पाण्डवा अभ्ययुञ्जत । 


व ५०७७ ७. ७ 1 


5 4 011890४ (५ र]. 1}. - ^) 1 7ण पृथ 
कपथक्‌ ; 7: पथग्राता; ©» पृथरभूर्वा;  पथक्प्रजाः. 19 
भारतानां (५ पण्ड"). -- ") 7 01-४.3 पृथग्जनाः; 6५ 4 
पृथक प्रजाः (0 रथव्रजाः). ~ ए ४ ०. 5-7५, 

6 ५ 0188108 (५. ₹.1. 1); & 6 00. 6 (५. २.1, 5); 
118 ०1, 672. -- ०) 2 7 (6०९४ 701.9}) 19 नभः; 
¶1 0.4 तं तु (1० तमः). &2 71. 43 घ्नतं (1० उद्यन्तं). 
-- ©9 01, 6-10* ०) 8 (09 ऽ ०८.) यक्ष 
लाश्चिनक्षंसिनः (0४ "सिनं; 10» "किनः). -- 11. 3 ०, 6°५. 
1 ८6४45 84 {07 6५, १९०८777 1४ 1 1४8 70ृ)9 [01४66. 
~ ^) 84 70 78 19-6. 8 71 उदितम्‌ (7०" उद्यतम्‌). 

प 4 7113817 (५, ९.1. 1), 5 2४ ००, 17०7; 09 
00, 7 (५. .1. 6, 6), ~ °) 28 7 (6५०९४ 1.9) 
"विपाटाश्च. - °) ए 7 71 68. 711, + नदमाना (01.10 
[ ०५2. (५५, ] वंद्यमान); 79 © 2/५. 5 वदमाना (70 नन्द्‌- 
मान). -- °) ^ ऽज त 088. पंच्वाखाः. 8०८९ त 188. 
कैकया. + {० 8 2188. मास्याः. ~ °) 7:.1 पाडवान्‌. 

8 &4 11381 (५, ९.1. 1), © 00. 8 (५. ९.1, 6). 
-- ^) ६18 (09 ००.) ब्राह्मणा (68 वाडवा ) रजपुत्रा(ए२ 
"भ्य ) श्च. 09 ०7८65 राजपुञ्यः. -- °) 79 0 2 विषो (ध 
विषां). 7 तथा (णच याः). - °) 1164 0 हि (णः 
ऽभि-). - र ) 3 (7 83 170 {९२१} समभिषीक्षितु. 

9 4 1188172 (५, ₹.1. 1). © 00. 9 (%, १.1. 6), 
-- °) 23 7 (6७2८06४ 71. ४,8.०) 203, ५ येन ; ©5 केन (५8 
10 ४०}, 05 असन्‌ (0 असान्‌). ~ ") 1.5 73 
अभ्ययुक्षत; 7: प्रघ्ययुक्षत; 0" अभ्ययुज्यत) © अभ्ययुञ्जत 
(४8 12 ४७८४), -- °) 1.5 723. ° सैन्यानां (10 सेनान्या) 
89 7 78 78-8. 10 चृष्टद्ुश्नसय सैन्येन. ~ °) 7 केवराः; 





[ 244 1 


यानसंधिपवं ] 
ृष््म्नेन सेनान्या सोमकाः किंबरा इव ॥ ९ 
वैशपायन उवाच । 
गावस्गणिस्तु तदष्टः सभायां इरुपंसदि । 
निःश्वख सुभृशं दीघं भुहुः संचिन्तयभिव । 
तत्रानिमित्ततो दैवात्यतं कदमलमाविशत्‌ ॥ १० 
तदाचचक्षे पुरुषः सभायां राजसंसदि । 


संजयोऽयं महाराज मूर्छितः पतितो भुवि । 
वाचं न सृजते कांविद्धीनप्रह्ञोऽर्पचेतनः ॥ ११ 


धृतरा उवाच । 


अपरयत्संजयो नन कुन्तीपुत्रान्महारथान्‌ । 
तैरख पुरुषव्याधेभशषमुदधेजितं मनः ॥ १२ 








८ -र~ म ५०५। 








79 कञुका (7४ ०041४00 ॥० 6 ॥6द॥ 7680776 | ) (10 
किंवा). 21.8.4 तथा; 79 121 08 हूति (0 इव). &2 
89. 5 770 08 08-8. 10 सोमकानां बखेन (° किबरेन) ख 
(ए 7 वा); 2 सोमकाः किंकरा इवः; 0५ सोमकाः 
करुवधनाः. 

10 ६4 0288108 (५, १.1. 1). 69 ०0. 10“ (०. ₹.1. 
6). -- ^) 4 6 क 8 2088. गावद्रणिः. 1.5 38 21. 9 ततः 
(10 तु तत्‌). 1 संपृष्टः; 1 (पः 00. ०3 10 ८०२६) पृष्टः 
ख (£ तस्पृष्टः). - °) 01 स चायं; प (च ५ ९५०.) 
सहसा (1० सभायां). ~ °) 300० 7188, निश्वस्य. 
1 स ग (10५ सदर). 2.5 7 कोपात्‌ (० दीर्घ). 
-- 2) 0५ मनः (६१ मुहुः). -- 7) 11 19 03 सूतः 
(0 सूत ) 

11 + 0018902 (०, २.1, 1). -- °) 2 7 (6८९९५ 
71. 9.9} विदुरः (० पुरषः). -- " ) 288 1)1,9 {71 01.8. 
कुर" (10? राज ). 1.5 7» सभास्तारोथ संसदि. - ^) 17 
७.9. 5 कितो (1०" भुवि). -- “) 75 उस्सृजते; 0५ वि सृजते 
(० न सृजते). 71 ©5 किचिद्‌ (ध०्कां). - 1) 8 
( ००९४ 1) नष्टप्रज्ो. ५१.५.५ विचेतनः. 

12 + 01858108 (०. २.1. 1). -- °) ५४ पाडवान्‌ 
(10? संजयो ). 

13 ए+ 01881 (५, ₹,1, 1), - °) 2» सभाः (01 
प्रयया"). -- °) 1 ८5 701 159 701-9 79 (61.9. 'राजः; 
0४ "बाहुं (†०" “राज ). -- ^) ¢ जन" (1०? कुर" ). 

14 4 0135108 (म, ४.1. 1), 5861076 14, 5 2 1) 
( ००९7४ 09.10) 19 64 103. संजय उवाच ("५°?. संजयः) 
~~ ०) ए 70 79 728-6. 8.20 ` वाख्च( 58 "वासे )निरोधेनाव- 
(79 "ति)कर्चितान्‌; 9 (०२०९ ¶1 02) `-बासानव(0७१४ 


उद्योगपर्व 


[ 5, 49. 17 


वेदांपायन उवाच । 
संजयश्ेतनां लब्ध्वा प्रत्याश्चसेदमन्रवीत्‌ । 
धृतरा महाराज सभायां इरुसंसदि ॥ १३ 
दृष्टवानसि राजेन्द्र इन्तीपुत्रान्महारथान्‌ । 
मत्खयराजगृहावासादवरोधेन कशितान्‌ । 
श्रणु येहि महाराज पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ १४ 
यो नैव रोषान्‌ भयान्न कामान्नार्थकारणात्‌ । 
न हेतबादाद्धमौत्मा स्यं जघ्यात्कथंचन ॥ १५ 
यः प्रमाणं महाराज धर्मे धर्मभृतां वरः । 
अजातश्च्रुणा तेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ १६ 
यस्य बाहुबले तस्यः पृथिव्यां नासि कथन । 
यो वै सवान्महीपालान्वज्ञे चक्रे धलुधंरः । 


"दुष; ०५ “नवि-; 13 "नप)रोधेन क. -- ^) 78-° येन 
(० वर्हि). ९०.१५ ४ चः, ~ 7) = 16०, 1173} 225, 
96“ 1.5 72.3.9 00 “बुंक्षत; ५५ 205 "युज्यत (६०१ 
युत ), ९४ 61४68 बोऽभ्ययुञ्जत. -- 4८9 14, ४76 
8०१०७००७ ° ७5 18 17, 15, 235-27, 302, 28, 31-33, 
३9०, 34, 49, 36, 37, 44, 46 ¡ ^ 14, 1.5 8 7) 
(6206701 8. ४ ; 1010 पक्षा, ) 15, : 

894* चष्टदयुन्नेन वीरेण युद्धे वस्तेऽभ्ययुजत । 

[ &3 8-20 युद्धं. 701 चते; © वस्ते (४3 & 00९6} 88 
पांडवास्ते 11 01-8 युवराज्ञा (09 "जो ) (0 युद्धे वस्ते), &1 
19. 9 जभ्ययुंक्षत ; 19 अप्ययुंजत. ] 

15 == ( ९४, ) 5. 89. 24; = (४१. ) 6. 178. 11. 
९. 81. 34, ~~ 1९५ 11881708 (५, 1. 1). 06 (091. ) 
००. 16-17 ; 7 (091. ) ०, 15-16 ; 8.4 नप, 15०2, 
706 16008 15-117 17 097, 56८, 9४, 207 16 860 ७66 
० 65, ०६. ₹.1, 14. -- °) 71.ण9्वे न (0 नेव). १५ 
यो न रोषाच्च तु भयात्‌. - ") 8 7० 78 7,5.85 लोभात्‌ 
(० कामात्‌). 1 अथे; 7» नान्य; 73 नारम्‌ (ण 
नार्थ). -- ^) 2 70 173 71.9.5.4.8 कदा (0 कर्थः). 

16 ए« 70138108 (५, °.1. 1). 76 69.5 2 ०. 16 
(०. ९.1. 15); 75 76808 1४ 27 एनद्, ०००, ४, -- °) 4 
{6 2088. घर (० वरः). -- 723 (09121. ) ००. 6-17५. 
-- *) 7, येन वोजातज्त्रुणां- -- ^) ४2 7» वोभ्ययुंक्षतः; 
5 11.3 अ(709 चा )भ्ययुंक्षत ; 238 18 वोभ्ययुंजत. 

ध + 0138108 (५, २.1, 1). 6 ०0. 11 (५, ९. 
15); 009 00, 17००० (6, २.1. 16), 78 6०08 17 1४ 
71412, -- 09 010, 1793०, 07 16 ४64७००७ ० 05, 
०. २.1, 14. -- ५) 5 78 क्रुत्वा (1० चकते). 1.8 28. 
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तेन बो भीमसेनेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ १७ 
निःयतानां जतुगरहाद्धेडिम्बात्पुरुषादकाः । 
य एषाममवद्रीपः इन्तीपुत्रो इकोद्रः ॥ १८ 
याज्ञसेनीमथो यत्र सिन्धुराजो~पकृष्टवा- । 
तत्रेषामभवद्रीपः कुन्ती त्रो ष्कोदरः ॥ १९ 
यश्च तान्तंगतान्सवोन्पाण्डवान्वारणावते । 
दद्यतो मोचयामास तेन वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ २० 
कृष्णायाश्चरता प्रीतिं येन क्रोधवशा हताः । 
प्रविहय विषमं घोरं पर्वतं गन्धमादनः ॥ २१ 
यख नामायुतं वीयं जयोः सारमर्पितम्‌ । 
तेन वो भीमसेनेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ २२ 


~ --- =-= न्य जर 


धनुर्धरान्‌; 7 धनुश्रवः. - 8 ९०८८९ 11““ ‰{{67 20. 


8 709 08 75( णमा, ).10 ( पहा, 8९८, 11, ) २690 28०2 
(0 16 78६ प्र) कलाः 11०५ 8.५ वनः 17, भ्‌ 
1188. १०९८८६१४ ३४ 19 1४8 ‰7006 1866, -- ^) 708 ¶9 
01.45 वै; ७४.५ ते (1० चो). - 2) ए1.8 10,3.8.9 
अभ्ययुक्षत (५, ४.1. 20, 29, 96 6४९.). ~ <^.{{67 17, 8 
100 75 108-6. 10 (7097. 5०6, १४.) २९० ‰9५० (107 ९ 
षौ पध्९), #कूृलब्णण्य 10 10 108 एग [01966 ; 128 
76६१8 29० &{;67 17 ००1१. 

185 4 10155108 (५ ९.1. 1). 63 ००, 18 (५ *". 
17); 6७6 ०0. 18-22; 79 (0871. ) ०४. 18-20. ~ °) 
110 निःसृता ६ (107 "तानां ). 8 7 175 9-6.8 निःचता 
(88 77 "लय) जतुगेहाद. ~-- 2) 1.9 721.9 हि(ण 
हे )डबात्‌. - 18%५ = ( एथ. ) 19°५, -- ०) ए 1.5 8 1 18 
75-:" यन्नेषाम्‌; 72. यत्रैषाम्‌; 7४.५ श्रतेषाम्‌; ५ स 
एषाम्‌ (1० य एषाम्‌). 1721 28. + धीमान्‌; 7? ५५ वीरः 
(107 द्वीपः). 

19 4 10185108 (, ₹.1. 1). 79 6.8 00. 19 (9, 
४.1. 17, 18). - ° ) 3 (9 ©9.8 0.) मिथो (० अथो). 
-- °) 119-5 अथ (० अप-). ~ 19%८ = ( रकाः, ) 18०५, 

20 & 4 1115810 (५, ₹. 1). + 69,8 0०. 20 (५, 
९.1. 17, 18), ~~ ००) 83 ६787). संगतान्‌ 2०१ पाण्डवान्‌. 
-- ^) 1.6 21.9.3.9 अभ्ययुंक्षत (०, ९.1, 29 ७०, ). 
-- 707 204 8 (¶ ७१.8 00.) 980 कुतीयुच्रो श्कोदरः; 
&4 116 7९008 17०, 

21 ©9.8 ०20, 21 (५, *.1. 17, 18). ©8 24‰ ०. 
21°-22". -- ५ ८680०0७ | -- °) 72 द्ष्णायां खचर! 

22 03 ०४५. 99; 68,5 ४ 00. 22 (9. र], 18, 
21}. ~ °^) 8 7५ 78 2).9.8.2 'युततैर्‌ (६० "युतं ). 
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महाभारते 


[ यानसंधिपर्थं 
टृष्णद्वितीयो विक्रम्य तुष्यथं जातवेदसः । 
अजयद्यः पुरा वीरो युभ्यमानं पुरंदरम्‌ ॥ २३ 
यः स साक्षान्महादेवं गिरिजं श्ूरुपाणिनम्‌ । 
तोषयामास युद्धेन देवदेवयुमापतिम्‌ ॥ २४ 
यश्च सर्वान्वशे चक्रे रोकपालान्धनुषेरः । 
तेन बो !पहरेठासौ पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ २५ 
यः प्रतीचीं दिं चक्र वशे म्लेच्छगणायुताम्‌ । 
स तत्र नङलो योद्धा चित्रयोधी व्यवसितः ॥ २९ 
तेन बो दशेनीयेन बीरेणातिषयुर्थृता । 
माद्रीपुत्रेण कोरव्य पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ २७ 


यः काशीनङ्गमगधान्कलिङ्खाश्च युधाजयत्‌ । 





-- °) 701 61.4.5 वै (7० वो). ~ ५) 11. 5 121.3.1.9 
अम्ययुक्षत (५. ४.1. ‰0 ७६५, ). 

23 ©$ ०. 28% (५, ९.1. 18). - °) 19 वृष्यर्थं 
(10" तुय"). -- °) 7.3 यो जिगाय (10 अजयद्यः). 8 
(6>0०]४ &8.५) धीरो (० वीरो). ~ ५“) 79 09.5 
युध्यमानः. - 4.1;67 23, ©1 7९0०406 11०५. 

24 “~ ) + ८9.4५ 708.4 0७4 च; 13 सु ०ष्ष). - ७) 
85 703 701-9 8 (७२०९ ७५ 1.3) निरीं. -- °) ७५ 
महेश्वरं ({०" उमा ). 

25 ^) 83 (620९ 285) 7४ घल; 0४ वद्षी- (६०7 
वहो ). -- °) 0७५ धुरंधरः; 0 धनुर्धरान्‌. - ^) 7४ ५.५ 
वै (६०८ बो). 7 आदौ; ४ अथ; 75 असौ (1०" जज्ञौ). 
-- 4) 1 11.3,1.9 भभ्ययुक्षत (०. ₹.1. 17, 20, 29 610. }). 

26 49 (141. ) ००0. 627 ; ए # ०, 269०, -- °>? ) 
128. ५ 05 ४८०8]. दिष्ठा ५०१ वज्ञे. 2 28. "गणार्विता; 
78 “गणयतां ; 7» 0१ "गणादृता. 

27 23 010, 97 (५. ९.1. 26). ~ “) १५७१.५.५ 
(६०८ बो). ~ ८) ¶1 ©. 24 (+ ०८.) धीरेण (ग 
वीरेण). ०५ 4 (09 ०००. ) भथ; 65 हि (० अति-). 71 
6.5 ची(7" व; 09 घी }रेणापि (7 "ति) धनुष्मता; 73 
पांडवातिधनु . - ४) [1.5 121. 3.1.9 भअभ्ययुक्षत (०, ९1. 
17, 20 61७, ) -- 4.७ 27, &5 २6808 30°८ (0, ९.1. 14). 

28 8 70 18 6 (11876, ). 10 (097, 8०6. १.) २७६0 
282 (07 116 १९8४ 106) २४७८ 17°५, 8. ०86 17; 
&11 ५1686 088. १५00८004 1 616. - °>) ए थः 
कारीषं समगधाच्‌; 75 यः सकामान्समगधान्‌; 7 0° यः 
कारि्वगमगधान्‌; 28 यः कार्ीन्समगधान्‌. ~ °) 29. ५.8 
(978; ४०९०) वुराजयत्‌; 1 (475६ ४८७०) पराजयेत्‌ (६० 
युधाजयत्‌). -- 4167 98००, 12 २७९०७ 29, {०11०56१ ए 


॥ 


यानसंषिपरवं ] ` 


तेन बः सहदेवेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ २८ 
यस्य वीर्येण सदृच्ाशत्वारो वि मानवाः । 
अश्वत्थामा धृष्टकेतुः प्रद्युम्नो सुकमिरेव च ॥ २९ 
तेन वः सहदेवेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत । 

५५. नृवीरेण माद्रीनन्दिकरेण च ॥ ३० 
तपश्चचार या घोरं काशिकन्या पुरा सती । 
मीष्पस्य वधमिच्छन्ती प्रेत्यापि भरतर्षभ ॥ ३१ 
पाश्चालसख सुता जज्ञे देवाच स पुनः पुमान्‌ । 
द्ीपुंसोः पुरुषव्याघ्र यः स वेद्‌ गुणागुणान्‌ ॥ ३२ 
यः करिङ्गान्समापेदे पाश्वारो युद्धदुमंदः 
शिखण्डिना वः कुरवः इताखरेणाभ्ययुञ्जत ॥ ३३ 


9" + ००, = "~ -------- ~ 7111, 2 


28०५, -- 13 ०0. 28० 
(0? वः). -- ए५ 78 (0901, ) ०. 28.-30°०, प ५ 
१.1. 117. -- ५) 1.8 701.1.9 भभ्ययुक्षत (५. १1. 17, 
20 60.). 

29 + ००, 99 (५. ₹.1. 28); © (1४1. ) ०, 29० 
30१, -- 71 २७११३ %9 &{6४ 286१० (५६. १.1. 28). 28 72 
08 796, 10 (0४६, 80, 10.) २68 29०7 &1167 14 (० 
19 ६8५ 716), 7९८4400 1४ 6८९, 8 ८९०९७ 29०० 
81167 17 (०६, ९1, 17 ), 824 00. 29८ (९६, २.1. 28) 
~~ ०) ए (९80०४ 288) 22 125 128-6. 10 (&]] 875८ पध6) 
सहसा (० सदशः). - °) ५.५.५ मानवा भुवि (7 
४९९78]. ). 28 (75) ६6) पांडवाः (० मानवाः). 
~~ ५) 1 रोक्मिर्‌. 8 7 (6इ०७0॥ 01, 3.9; 78 ०. ) 
स्वमी प्र्युश्न एव च. 

30 ५ 78 ०. 30° (०, ₹.1. 28) ; 65 ०य. 30 
(9. १.1, 29); 7¶ 913० ०0, 802, -- ०) 9 1.4 (ग 
बः), -- °) 1.5 1.3. अम्ययुक्षत (०. १.1. 17, 20, २9, 
25 6४०.). + 2 10 78 186. 8.10 70 युद्धं राजन्महाल्य. 
~~ 6 ०70. 504, 05 ८९०08 30° {८6 27 (५, ए], 
14). ~~ ^) 1.५ 7203 708. ५.79 179 0४,५ नद्‌" (ण 
"नन्दि ). ६1 हि; 01.9.10 हु (70 श्च) 

31 “) + 9.५ घोरं या (ए ४५५1870.) ; 789 714 
७2. 9 204. 5 यो घोरं. ~ °) 269 725 09 1४, कद्ीकम्या, 

32 ^) £+ 125 725. पांचास्यसय; 7 दरुपदस्य. 2 7 
राजन्‌ (10" जन्ते). - ०) 05 01 साष्(णप्चस) 

33 °) 1 29.10 स ङ्ग; 4.70 कङिम- ~ °) 
५.5 ए 7 (०४०९४ 1.9) पांचाद्यो. ए युधि दुमैदः. 
~ °) 1 72... १; © ते (० वः). ५५ कौरभ्य 
(0 कुरवः ), "~~ ४ ) 9 पांडवा (ण कूताखेण )* 2, 5 
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चिद्यमिदुजयेः संस्ये द्रोपदेयेरमहदारमभिः । 8. 


°) 1 1)9 एव; 19 ७.५ वै 


[ 5, 49. 89 


यां यश पुरुषं चक्रे भीष्मख निधने किल । 
महेष्वासेन रोद्रेण पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ३४ 
महेष्वासा राजपुत्रा भ्रातरः पञ्च केकयाः । 
सुमृष्टकवचाः शराश्च वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ ३५ 
यो दीषेबाहुः िप्रा्चो शतिमान्सत्यविक्रमः । 
तेन बो - प्णिवीरेण युयुधानेन संगरः ॥ ३६ 
य आसीच्छरणं काठे पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
रणे तेन विराटेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ।॥ २७ 
यः स क्प, राजा गाराणयां महारथः । 
स तेषामः टट।।र तेन वस्तेऽभ्ययुज्त ॥ ३८ 








= =-= -~- ~>. 0 , क 


124. 3.१,४ अभ्यक्त (५, १.1. 14, 20, 22, 25 ९६४०.) 
-- 4.४७ 33, 11 105, कुरवः कुरूनिलयथः (&1088) ; 97 
05 २6४०३ ३१५० (0, ९.1, 14). 

34 46 7 (091, ) ०, 54. ~ ५“) &+ 8 9 
01. 8-6. 10 7 ०७1. ३,५ यं (० याँ). - °) 1 201 निधन 
किर; £ 8 120 126 108-5. 8.20 निधनेच्छया; 7 © निधन 
प्रति. - °) 7५ बीरेण (7० रौद्रेण). ~ °) ए 102.3.9 
अभ्ययुक्षत (५, ₹.1. 17, 20, 29 61०.) ~~ 4.76 34, ७8 
168 42 (9. ९1. 14}, 

35 ^ 05 00. (191, ) 36. ~ °) 1 0 68 
महाराज (70 राजपुत्रा). - ०) 3006 2 2188, "584 

केकयाः, -- ए 07४. 35°-36", ~ °) ए 7४9 8 79-8. 29 
आमुक्त 3 1 जासृष्ट ; 0४ सुधष्ट ; ०५ सन्नद्ध (10, सुट ). 
-- ५) ¶५ ते हाभ्य; ५५ ते जभ्य (० वसतेऽभ्य*). ए 
101. 3,१.१४ अभ्ययुक्षत (. ९.1, 17, 20, 2४ 6४५, ), 

36 1९५ ०. $6°° (०, २.1. 35), - °) 8* सलयसगरः. 
~~ °) 015 वै (०८ चो). 71 बुष्णिसिहेन. 79 तेन 
बृषिणप्र्वीरेण. - °) 03 संगमः; 7 ५ 2 संगताः, 

ॐ “) 1 चासीत्‌; ए5 चासां (£० भासीत्‌). - ५) 
गष (9.8 0138708 ) भविता वः समागमः. - ‰.6" 37, 
3 123. : 

825* यश्च ब्रोणविनाश्चाय समुत्पन्नो महामनाः। 

ष्टधुन्नेन सेनान्या पाण्डवा अभ्ययुञ्जत । 

38 ©७* (91. ) ००. 38. ~ °) 82 28. च (0 
स). 3006 पि 1188. काङीपती. ~ ^) 72 29 स एवाति- 
मतो योद्धा; 59 ¬ स तेषामभितो योद्धा; 7: स तेषामभि- 
योद्धा वे; 8 (0 ००४.) ये(७१.५ ए)षामभिमतो योद्धा. 
-- ५) ए. 8 03,7.9 अभ्ययुक्षत (०, ९.1. 17, 20, 29 ९६७.) 
13 पांडवास्तेभ्ययुजत. 
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आसी विषसमस्परैः पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ३९ 
यः कृष्णसदशो वीर्ये युधिष्ठिरसमो दमे । 
तेनामिमन्युना संख्ये पाण्डवा अम्ययुञ्जत ॥ ७० 
यश्ैवाप्रतिमो वीयं शुब्रता, । 

दुःसहः समरे कृद्धः शेश्पालिर्महारथः । 

तेन बधेदिराजेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ४१ 

यः संश्रयः पाण्डवानां देवानामिव वासवः । 
तेन बो वासुदेवेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ४२ 


महाभारते 


[ यानसंधिपर्ब 
तथा वेदिपतेभ्राता श्रमो भरतर्षम । ` 


ॐ रिपि्दिनििि सकिनििनिि 


करकर्षेण सहितस्ताभ्यां वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ ४३ 
जारासंधिः सहदेवो जयत्सेनथ ताबुभौ । 

दुपदश्च महातेजा बलेन महता एतः । 

त्यक्तात्मा पाण्डवाथाय योत्खमानो व्यवयितः॥।४४ 


एते चान्ये च बहवः प्रार्थ र्ष्यः महीक्षितः । 
शतशो यानपाभित्य धर्मराजो व्यवसितः ॥ ४५ 


दति भरीमद्ाभारते उद्योगपवेणि पएकोनपश्चादो ऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 


39 $ 1५५१8 39० छ 35 (2, ».1. 14); 


16803 39-40 &{067 41, ~~ °) 0३.5 8.5 सचे (० 
संख्ये). - °) 1० रपाडवेयेर्‌ (० द्वौपदेयेर्‌). 75 14: 
°रथैः (10 'व्मभिः). ५७५ ००. 39*-41;. ~ °) 71 आक्षी. 
विषसमाः सर्वे, -- ^) ए1,6 13.1.9 भभ्ययुक्षत (५, २], 
17, 20, 29 6७०.), 

40 0५ 01४. 40 (०, १.1, 14) ; {07 6 66०७००९ भं 
1 ०, ४.1, 39, -- ५) 2.5 79.1.9 अभ्ययुक्षत (०. १.1. 
17, 20, 29 ०१०. ). ~~ 41४6 40, 71 09 768 48०९, 

41 1६4 65 (¢, ९१, $9}) 01, 41. &1 79 7878, 
412 8१ 41०५. 6 76805 41० &6ाः 43०2. एणः 
4142, 13 ऽप. 326*, गा०र९व्‌ $ 327४, 74 ०, 
414; 7 छप. 41°%, -- °) 79 दुजैयः (६० दुःसहः). 
-- “) 13 "यक्षाः (10 रथः). ~ 41४61 41५, 1६ 5 २6848 
43४ &2त्‌ #"९‰€@5 414, 719 ००. 414. -- °) © 23 
वे (० खः). -- 7) 1.5 71. 3.9 अभ्ययुक्षत (५, ₹्‌, 17, 
20 ©४०,}, ~ र (6९0 010; 1६3, 8 1115812 ) 108, 
६1४७१ 41 (71, {6८ $28# ; 703 5प०४४. 10 412}; 

396* अक्षौदहिण्या परिड्तः पाण्डवान्योऽभिसंशितः। 

[ 5 यश्च (0 योऽभि-). 8.9 -संसृतः; 17 -संस्थितः, 1 
{3 ९०४०१०४ 

327* पाण्डवान्योऽभिसंखत्य भासत यदुङुलोद्धवः। 

0 {176 ०७ 08110, {67 41, वप ४9.५4 ८68 43; © 
९४.१३ 44 ; 0५ 0४08 &3०० 8714 727८4८6 41 ; 241 २6908 
39-40, 49. 

42 9 091 2/3.5 ४८४05], 42 87 43. ७४ ०70, 
4-48. 5 6०१8 49 #ध9ः 34 (५, ९, 14). -~ °) 
ए, संश्रयः पांडवानां च. ~ ^) 05 वे (० बो). ~ ५) 
21.511. 1.» अभ्ययुंक्षत (०६. १.1, 17, 20, 22 91०. ), 

43 1 79 २०8 48०2 {छाः 40; एए, भ्ण 414. 








7 (6०९४ 253) 69.85 010, 48 (7० 03 ५. २]. 42). 


य ४.6 ०९६ 49 मठि 41; ¶9 वा 209, ध्8., 42 
४ 43. 0५ ८6४08 43३०० &{€ 41 ; 11 २७४१३ 43 91167 
40. -- °) 8 (७१.४.४०. ) ऋषभो नाम वीयैवानू. -- 6५ 
०४, 43०५. -- °) 128 }#¶ तेन ब( 119. 5 कर्देण सहितः } 
तेनर्ष॑भेण सहितः; 7५ श्युरेण तेन ते वीराः; © तेन हर्चेण 
सहिताः. -- ५) 1 1)1.3.1. 9 अभ्ययुक्षत (५६. ».1. 17, 0, 
22 6/6.) ¶ 01 पांडवा सभ्यः; 2 पांडवासे( 111. 4 
गथ)भ्य. 

44 ७४ 76908 44 {धल 41, -- >) एए 5 153 71.84 
0 (०2०७४ ©) 1/9 जरासधिः. 7" सहदेवो अरासंधिः. 
~ .^."67 44००, फ (एए 9, 8 7113819 ) 198, ; 

328* युद्धेऽप्रतिरथौ वीरौ पाण्डवार्थे ष्यवस्थितौ । 

[ ठ (6ग्गनूणः 86) 003 721,8 रये (0 ^रथौ ). ए 1.6 
101. 3.१. 9.10 स्थितावुभौ (0 न्यवस्थितौ ).1 
-- °) 8 (०४०० 6५) “राज (£ "तेजा). -- °) 73 
पांडवार्थभ्यो, 

45 °) 79 महारथाः; 71० मष्हीशतः (० महीक्षिसः ). 
~~ + }) 1, 4 281, 9.5 {13 78-6.9 7/3 यानुपाशिदलयः; 8 34 
7४1 79, 8 यानमा'; 5» यानमारुद्य; 7 यान्समा'; 7 ©8 
यास्युपा ; ०५ ४2 (ध 0५५.) यांलपा' ; 211. 9-5 यार्ब्यपा. 
-- ^) 7 0 71 (भः ९५१.) धर्मराजं श्यवस्थिताः. 


0101070 0028810 1 ए 2, 9, ~~ 5०८९-1 ४८१॥ ; 1, ५, 8 
8 20 18 18-20 संजययन; 03 यानसंधि; 91 प. 3 
संजयप्रतियान, ~ 4422 १470८ ; 7 संजयवाकष्वं ; 1419-5 
पांडववङाख्यानं. -~ 44), १०, (2७०, 0108 07 
०४): 1 09 650; 725 49; 76 46; 70 © 61; 
७५-+ # 89 (23, 8, $ 69), ~~ 81404 १६०१; 700 49. 


[ 248 ] 


यानसंधिपर्षं 1 


धृतराष्ट उवाच । 

सर्वं एते महोत्साहा ये त्वया परिकीर्तिताः । 
ए. नतस्प्वं ते सर्व समेता मीम एकतः ॥ १ 
भीमसेनाद्धि मे भूयो भयं संजायते महत्‌ । 
<,।द्मषमात्तात व्याघ्रादिव महारुरोः ॥ २ 
जागमिं रात्रयः सवी दीधयुष्णं च निःश्वसन्‌ । 
भीतो कादर पिंहात्पश्चरिाबलः ॥ ३ 
न हि तख महाबाहोः शक्रप्रतिमतेजसः । 
सेन्येऽसिन्परतिपर्यामि य एनं विषहेद्युधि ॥ 9 
अमर्षणश्च कौन्तेयो दृदवेर पाण्डवः । 
अनर्महासी सोन्मादस्िर्यकेक्षी महाखनः ॥ ५ 
महावेगो महोत्साहो महाबाहुमंहाबलः । 
मन्दानां मम पुत्राणां युद्धेनान्तं करिष्यति ॥ 8 
उरग्राहगृदीतानां गदां विभ्रदूकोदरः 


5) 

ह-2- 1118 0011, 18 1018810 17 1.3. 8 (५, १.1. 8, 41. 
1; 39. 15). 

1 °) 725 ४ स्वं एव; 21 एते सर्वे (ण ४८५०३. }, 
९५ 9.५ 3 महेष्वासा, 

2 ५) {1 61.58 जु (0 हि). 89.4 पा, मे ४2 
भूयो ~ ०) 1. ३.१ कराद्‌ (101 कृद्धाद्‌ ) 

3 °“) + 9.५ रात्रीः सदौस्तु; 5.6 रा्रीयैः सवौ. 
-- °) 8०८० 088, निश्वसन्‌. -- ^) 723 सगः (६० पद्यः). 
& + ए 1 (6४०९) 01. ४1.9.10) अप्रः (0" अबछः) 

4 ५) 5 1089 121, 3,1.8.1० 08.4 महावाहो. 

5 °) 9 भमर्षी चैव; 72 01 भल्यमर्षश्च (10 जमषेणश्च). 
~ ˆ) 8 (०००४ 23) अनर्महासः, 

6 ^) 79 0५ महेष्वासो (६०८ महोष्साहो). - 
ञुचिर्‌; 0.3 "वीर्यो (101 बाहुर्‌) 

®) 8 “येष 
५) 4 28 7 08 799. 8.20 अष्टालि(701 781 8 
“भि )मायसीं ; 7» सैक्यामेवायसीं; 7, नेक्यामयस्यीं; 7 
7८८५६८६. ९.4 ५४० ज्ेक्यां. 8 गुवीं (६० घोरां) 
°) 6 29.4.87 (6६०९? 121. १,४.10}) *भूषणां (गः 
भूषिताम्‌). ~ 4६८७८ 8५५ 1५ 01. & २684 24०० (07 ६16 
9780 ६06); १९७८०४१ 1४ 171 106 [7009 71966, ~~ °) 8 
82 


[ति , 0 1 


०) {08 


| र 
उ @ गर्वव 


९१० 


[ 5. 50, 14 


छरुणामृषमो युद्धे दण्ड्य्मभस्तिन्तः ॥ ७ 
सेक्यायसम्यी घोरां गदां का्चनभूषिताम्‌ । 
मनसाहं प्रपश्यामि बह्मदण्डमिबोदयतम्‌ ॥ ८ 
यथा रुरूणां युथेषु सिंहो जातबलश्चरेत्‌ । 
मामकेषु तथा मीमो बलेषु विचरिष्यति ॥ ९ 
सर्वषां मम पुत्राणां स एकः क्रूरविक्रमः । 
बह्याशी विप्रतीपश्च बाल्येऽपि रभसः सदा ॥ १० 
उद्वेपते मे हृदयं यद्‌ दुर्योधनादयः । 

बारयेऽपि तेन युध्यन्तो बारणेनेव मर्दिताः ॥ ११ 
तस्य वीर्यण संष्धिष्टा नित्यमेव सुता मम । 

स एव हेतुर्भदस्य भीमो मीमपराक्रमः ॥ १२ 
ग्रसमानमनीकानि नरवारणवाजिनाः । 
परयामीवाग्रतो मीमं करोधमूरितमाहवे ॥ १३ 
अचे द्राणाथ-;ः वायुवेगसमं जवे । 


भीमस्य (7० मनसा). 7.* स- (0 अह). -- ५) 79 
काल; 03 भीमः (1०८ ब्रह्म). ५3 उदितं; ५५ उद्यतां 
(०८ उद्यतम्‌), 

9 ५) == (8. ) 5. 57. 20. 1.4 099 गजानां ए ८ 
84 10 11.9.39 08 स्रुगाणां ; 81. 9, 8 5 19 6१.३१. ५ कुरूणां 
४ करेणु- (£ ररूणां ). 29 13 09. 4 युद्धे (01 यूथे" ) 
-- °) ए 1.9 वीरो (० भीमो) 

10 °) ए. 79 एव; 71 6.85 एष॒ (70 एकः). (५ 
01. करकमेकृत्‌. -- °) 7, बक्राजीवी प्रतीपश्च ; 8 प्रबाधते 
हिमे पुत्रान्‌. 0८3 ०७8 विप्रतीपः. - °) 2८ र्षितः; 
तरसा; ९०,१.३ रभसः (४३ 10 ४७०४). ७५.५ तदा 

11 °) 6 701 03 79 उद्िजते (एः ति), - °) ए 
108. सदा; ६5 7 08.्ये मै; 2 703 701.8.6 7 6४ 
यथा; ©" तथा (7० यदा). 

12 °) 7 यस्य (10 तस्य). एऽ ७ संतुष्टा; 7: 
“जुष्टा; 03.1,9, 20 "दुष्टा ; 74 68 2 शरसा. ~ 4.८7 12५, 
3 1०8. : 

329* स वै भीमो महावीयैः कृद्धः परपुरंजयः । 

13 ^) ७४ "मानं श्यनीकानि. -- °) 2099 75.9.8 
व(75.० न)रवारणयोषधि(79 "वाजिना; 7 © रथवारणः; 
1 बराहाजिनः. - “) 75 73 0५ ४ च (0 इव ). 

14 ^.नः 14१, ह 8 09 7051 709 (9, 960. 
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महाभारते 


8. 50.14 1. 


संजयाचक्ष्व मे श्रं भीमसेनममर्षणम्‌ ॥ १४ 
अतिलाभं तु मन्येऽहं यत्तेन रिपुघातिना । 

तदेव न हताः स्वँ मम पुत्रा मनखिना ॥ १५ 
येन मीमबला यक्षा राक्षसाश्च समाहताः । 

कथं तख रणे वेगं भाषः प्रसहिष्यति ॥ १६ 

न स जातु वशे तखो मम बालोऽपि संजय । 

किं पुनर्मम दुष्पतरेः शिष्टः संप्रति पाण्डवः ॥ १७ 
निष्ठुरः स च नेष्ुयाद्धज्येदपि न संनमेत्‌ । 
तियेक्तरक्षी संहतभूः कथं शाम्येदुकोदरः ॥ १८ 
बृहद सोऽग्रतिबलो गोरस्ताल इबोदरतः 


प्रमाणतो भीमसेनः प्रादेशेनाधिकोऽनात्‌ ॥ १९ 


११. ). 8--6, 3, 10 (70978, ) 106 108. : 

330* महेश्वरसमं कोधे को हन्याङधी ममाष्टवे । 

15 °“) {61 भनिराभं. ~ °) 09 यत्नेन ({०" यत्तेन), 
~~ °) 119 (62०९४ ©9.४ 211.3) नि- (णन). 03 तन्न 
(9 सर्वे). -- ५) + 2 (०४०७४ 29) 7 (6२८० 
101. १-9) ४८५०8. मम ४० पुन्ना, 3 (चन्म 65) 
मनस्विनः. 

16 °) + 8 70 78 09-6.8.10 पुरा हताः; 71. 3.1 
निषूविताः; 19 महाबराः (7० समा). ~ ^. 162, 
¶3 1४5.: 

831* हिडिस्बवककिर्मीरग्रसुखाश्च महावराः। 

17 °) 7 नासौ (1० न स). ~ '") + 28 70 75 
11. 8-8.10 बाल्ये; © पुत्रो ("० बाखो). ज बाद्येपि 
मम संजय. 

18 °) 11 3.9 निष्ुरख च निरी; ५.5 2 7 78 
01. 9-8.10 निष्ठरो रोषणोलयर्थ. ~ °) प (9.४ 0189170) 
०५ भज्येतापि 

19 °) ६48 790 05 08--5 जुरस्तथाप्र ; 01 बुहन्तथाप्र; 
79 बृहत्तमोभर ; 8 बृष्यति(7: 'स्पति-; © दिवस्पति )बरस्तात 
(५५ "सब्धो ). ~ °) 1.3 प्राहुः (० गोरः). 9 तर्ब 
(10 ताह). ५.5 8 ¬ (6८००५ 71. 3.9) उन्नतः; 79 63 
उत्थितः; 01.४-5 उद्धतः (10 उद्गतः). -- ^) 8 प्रादेशाद्‌; 
0 भ्रादेद्ोन (४३ 170 ८७४४}. 

20 °) © (०द०नृ४ 09) #1 (न ८५५.) वायुम्‌ (ण 
वाजिनः). 1.8 81-8 71-8,8.10 3 © (6०९४ 65) 
अभ्येति (56० ` 0००); ©» अदलयेति (४३ 10 ५९२६). ¶1 
जवेन वायुतुख्येति. - 2) ए) 8381-8 701-6.8 {3 0.8 
अभ्येति (56० ६1०९७). ~ °) ए 1 71,9 अभ्यक्तजह्षो; 8 


जवेन वाजिनोऽत्येति बरना इञ्नरान्‌। 


महा 


*----------~--~~' 


{ यानसंधिपर्षं 


अब्यक्तजरषी मध्वक्षो मध्यमः पाण्डवो बली ॥ २० 
इति बाव्ये श्रुतः पूवं मया व्यासथुखात्पुरा । 
रूपतो वीयतशेब याथातथ्येन पाण्डवः ॥ २१ 
आयसेन स दण्डेन रथान्नागान्दयान्नरान्‌ । 
-निष्यति रणे कदो भीमः प्रहरतां वरः ॥ २२ 
अमषीं नेत्य रन्यो रोद्रः क्रूरपराक्रमः । 

ममा तात प्रतीपानि इवैन्पूवं विमानितः ॥ २२ 
निष्कीणांमायसीं स्थूलां सुपां काश्चनीं गदाम्‌ । 
तर्नं शतनिहादां कथं शक्यन्ति मे सुताः ॥ २४ 
अपारमपएवागाधं सुद्र श्षरवेगिनम्‌ । 





44 ५७५०.७४५। 








अदल्यरपभाषी. -- °) 8 पांडवो मध्यमो (ए ४९०३}. ). 

21 01 ०४. 210, -- ५“) 1.8 श्तं. -- °) 19 64 
बाल (150 भ्यास); 0 आधार्य"; 01 (चरः 67, 9310 
९४४). 9 वादयः (० ब्यास). 1.5 ¬ यथा; 5 (61 
०.) युवा (0१ श्रुतं ) (०८ पुरा). - ८) 4.8 01, 3.1.9 
4 9 23 यथातथ्येन. 

22 °) 18.4.10 च; 1) अनि; 61. 5 अथ (णस). 
-- °) 0५ हयानू (1०? रथान). ५.8 23 7 (6८००? 
71. 9, 8-10) नरार्हयान्‌ (0 ४४०8}.); 0» हयात्रथान्‌ ; ५५ 
रथान्हरच्‌. -- 8 ४ 18 16, 6. 8 ४८९8}. 22 &०१ 23. 
¶' ७1, 3. ५,8 010. १2०-2३०, 

23 ¶ 61. 3,4.56 00. 23० (४, ₹., ५9), 2/4- 
१९06५८४ %‰° {07 234 ०) [1.5 71.9.20 "क्रद्धो (६0 
रब्धो ). ~ 23 70 18 108. 8.8 78203]. 22“ 5०१ 23 
~~ °) प (6५७०४ 121. 3 ; 8.8 0018810) ‰#5 मया (0 
मम). {74 061. तावत्‌ (0 तात). - ५) ६ 7164 # 
पूवै- (६ पूर्व ). 

24 7१ 01. 5 २७४ 2६०० &शः 82, १९060412 1६ 096 
(५, ए.1. 8), -- °) 1.4 79-५.9 निकीणाम्‌} + 791 
01.10 ¶9 वि(70) नि)सीणाम्‌; 703 18.6.8० 100 71 0 
(०४०९]४ 065) निष्कणोम्‌; @©0.8 निष्कीणौ (४8 10 ५०५), 
69 01465 निष्कीर्ण. 5» पूर्णा ; 78 710" © हक्यां (ण 
स्थरां ), ~ °) + 8 70 75 7036, 10 सुपाश्चौ ( 18. # 
की); 21 अपूव; 8 अपव (71 0४ 875; ४८७ अस्यां) 
(£ सुपर्वा). 7 महतीं; 05 कांचनीं (४3 10 ४०२६) 

४ ) 1 नादसयुक्तां ; 708 तात निह्ौदां ; 3 कृतनिघोषां $ 
0५. १.8 शतसंह्वादां (1० हतनिद्ौदां ) 
25 °) 2 (®०७]४ 28) 7 (®म०ल्‌0॥ 10 ४-+, १-9) 14 


[ 250 1 


यानसंधिप्षं 1 


मीम: नभय दुगे तात मन्दास्तितीर्षवः ।॥ २५ 
करोडातो मे न शृण्वन्ति बालाः पण्डितमाः नः | 
विषमं नावबुध्यन्ते प्रपातं मधुदर्िनः ॥ २६ 
संयुगं ये करिष्यन्ति नररूपेण वायुना । 

नियतं चोदिता धात्रा सिंहेनेव महामृगाः; ॥ २७ 
्ैक्यां तात चतुष्किष्डु षडसिरमामतीजसः 

प्रहितां दुःखसंस्पशौ कर्थं शक्यन्ति मे सुता; ॥ २८ 
गदां भ्रामयतस्तस्य मिन्दतो हस्तिमस्तकान्‌ । 
सुकिणी लेरिदहानख बाष्पः ्शुजत। अहुः ॥ २९ 
उदिश्य पातान्पततः कुर्वतो भैरवात्रवान्‌ । 
प्रतीपान्पततो मत्तान्कुञ्गरान्प्रतिगजेतः ॥ ३० 


जमा ००० ०००४ 








०१.५ "वेभितं (0" वेगिनम्‌). - °) ए» -समः; 1 01.85 
महा- ("० "म्यं ). -- ^) 72 ०.५.5 कर्थं (7 तात) 

26 °) 2 विषमान्‌. ८4 18. नानुप्यति; 2५ 79 
7020 न हि मन्यते; 7001 08 05.5.58 नावमन्यते; 7 नेव 
पयति; 0४ नावबुभध्यंति. - ^“) 75 प्रतापं (1०? प्रपां ) 

27 ^) 3 संग्रामं (० 'युर्ग). 8ते (ण्ये). ६1. 
8 7 (कण्णुण 01.49) गमिः; एज नि" (101 करि"). - °) 
५8 7 (००४ 1. 9.9) सृस्यु" (7० वायु"). - ५) {1 
09 श्गा यथा; 29 701 708 75.6 हता मगाः; 1.3 वने 
्रगाः; 28 यथा खगाः (701 महास्रगाः). 

28 “) 80४० 188. सेक्यां. 78. तां तु; 79 01 तां 
च; 6५ तस्य (ग ता). - °) 71 ¶1 61.4.85 षडश्राम्‌ 
(11 साम्‌) ; {9.8.6 ७.8 1. 8-5 षडश्चिम्‌; (9 03 
षडश्नम्‌ (० षडलिम्‌). 1.4 128 21.93 "तोज्ञसा; 171 
0०५ "तौजसः; 1 "तोजसां. ~ ‰) 7.3 मामकाः (ग 
मे सुताः). 

29 °) ए (०५००] 84) मस्तक. -- °) 188 सृद्धिणी 
सृष्छणी, सृक्किणी 10 "गीं 13०, - ^) 68.4 बहू (10 सुह ) 

30 † ) 9 (००९९४ 201) उस्सृञ्य (707 उद्य). ५ 
8 19 8 7४-8. 20 नागान्‌; ए पातीन्‌; 79 08 211.8.4 
वाताच; 79 पातान्‌ ५2१ पतीन्‌; 73 पावकाच्‌ (० पातान्‌). 
71 02. ५ उदिकय तानापततः. -- 7९6 0. 30"-351°. ~~ °} 
2 7 (6००४ [01-४.8.9) 1 01.9.4.5 प्रतीपं. ए1 पतनो- 
न्मत्ताच्‌; 7.9 पुरतो मत्तान्‌; 7" वदतो मर्व्यानू; ७० प्रपतो 
मस्यौच्‌ (६०८ पततो मत्तानू). ०० प्रतीतं सततो मलाच. 
~ ५) 71 79.10 प्रिग्जतः; 281.2.5 76 प्रतिगाजतः; 11 
0 (०४06 ७४) ° मज्ञवः. 

31 ६8 ०. 31“ (०. २.1. 30). ~ ^) 7» कुशलान्‌ 
(६० विगाश्च). ~ °) 7.3 वीराचू (†" वरान्‌). 9 


व ह. 
ॐ ६८ * ५ 
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विगाह्य रथमार्गेषु वरानुदिश्य निभ्नतः । 

अभेः प्रज्वरितस्व अपि युच्येत मे प्रजा ॥ ३१ 
वीथीं < न्महामाहुद्रोववन्नेम वाहिनीम्‌ । 
नृत्यन्निव गदापाणियुगान्तं दशंयिष्यति ॥ ३२ 
प्रभिन इव मातङ्कः प्रभञ्चन्पुष्पितान्द्रमान्‌ । 
प्रवेक्ष्यति रणे सेनां पुत्राणां मे वकोदरः ॥ ३३ 
डुवैत्रथान्विपुरुषान्विष्वजान्मग्नपष्करान्‌ । 
आरुजन्पुरुषव्याघ्रो रथिनः सादिनस्तथा ॥ २४ 
गङ्गावेग श््तषास्तीरजान्विविधन्द्ुमाः । 
प्रवेक्ष्यति महासेनां पुत्राणां मम संजय ॥ ३५ 
वशं नूनं गमिष्यन्ति भीमसेनबलादिताः 








~~ ~~~ *-~-~-~---~--~--~--~---~ ~~ ~-----~--~--------------~-~~ =-= ~~~ ७-ना किः 


यो( ७1. 5 2/1. 8-5 यो ) धाल्िर्दिंङय निघ्रतः, - °) 4 728.५.१ 
वायुयुत* (० प्रञ्वक्ित).. -- ५) ८५ न विमुष्येत; 79 
नावञ्यु (० अपिखयु). 7वे (णमे). 7102 न सुच्येर 
न्निमाः प्रजाः; 1 09-5 24; न सुच्येयुरिमाः प्रजाः; #४- 
अपि सुष्येदिमाः प्रजाः. 

32 ¢“) 009 01. 8 4 (6०6४ 28) वीथी-; 81169 
वीथीः; 6 वीथीं (४5 )प ९). 7.3 "वीर्यो (0? "बाहुर्‌ ). 
-- °) 1 62.5 न्नाम (0? दाव"). 1 ° नाग-; 6 
गज-; 0५-+ हव (० मम). -- ^) ५: युगांताभ्निरिषोत्थित 

33 %) 6४५ पुषपितद्रुमाच्‌- -- “) 1» प्रधक्ष्यति. 71 
70४ महा- (० रणे). ~ 21५ (४1. ) ० 39५356० 71 
८०११8 554 {07 83° (170 ४16 78४ ४९७), 1९10९714 3६ 
10 1४8 009 19५6. 

34 24 ०0, 34 (५, १.1, 33). -- °) 719 विध्वस्तान्‌ 
(70 विध्वजान्‌). ६2 रथकूबरान्‌; ६5 1.3. 2, भप्मकषराच्‌; 
19 निन्नकूषराच्‌; ०४.०१ भभ्मपुष्करान्‌ (०8 2" ८७८४). 14 7 
10 8 8-8.10 " विसारथिहयध्व( 7" ` च )जान्‌. ~ ए० 
34 11 760०५८9 3३०. -- ˆ) 1.5 71.9.19 °उ्याश्नान्‌ 
(० "उयाघ्रो ). ~ “ }) 7176905 35“ {07 ३4० (०. २.1. 33). 

35 21४ ०८, 35००० (0१. २.1, 83); 7 ०0. 35०९. 
108, 4 07. 35 ; 010 ८6४१8 1४ 10 107, -- °“) + 79 ¶9 
© (5०6४ ©) मांगो (0 गङ्गा-). - °) + 17221 (7 
0४ ४ विविधहुमान्‌. ~ ˆ) ६५ 0 728 75-8 प्रभक्ष्यतिः; 
03.19 प्रधक्ष्यति (1० प्रवे). त (6दन्नु0॥ 0; 3.8 
10133728 ) ७8 रणे (० महा-). - %) 1 २6945 554 
11676 70 16 14+द प (५, २.1, 33, ३4) 13 पुच्राणां 
मे बृकोदरः (= 33“). 

36 210 76६१8 $6 19 1097. 6५ (081. ) ०. 36. 
-- ५} 1 01.8 चहो; ८4 8 70 708 205-6.10 दिषो; ए.5 


} 


¢. 8. 
8. 9.5 
| ॥ 9, 3 


2084 


मम पुत्राश्च भृत्याश्च राजानशवैव संजय ॥ ३६ 


0 
1 ॥ 
1 ॥ । 
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येन राजा महावीयेः प्रवि्यान्तःपुरं पुरा । 
वासुदेवसहायेन जरासंधो निपातितः ॥ ३७ 
कृत्सेयं पृथिवी देवी जरासंधेन धीमता । 
मागधेन्द्रेण बलिना बरे कृतवा प्रतापिता ॥ ३८ 
भीष्मप्रतापात्डुरो नयेनान्धकश्ृष्णयः । 

ते न वख वं जग्धुः केवलं दैवमेव वा ॥ ३९ 
स गत्वा पाण्डुपुत्रेण तरसा बाहुश्चारिना । 
अनायुधेन वीरेण निहतः किं ततोऽधिकम्‌ ॥ ४० 
दीरषकालेन संसिक्तं विषमासीषिषो यथा । 

स मोक्ष्यति रणे तेजः पुत्रेषु मम संजय ॥ ४१ 
महेन्द्र ईव वज्ेण दानवान्द.५्:; । 

भीमसेनो गदापाणिः श्रदयिष्यति मे सुतान्‌ ॥ ४२ 
अविषद्यमनावायै त।नवेगपराक्रभ* । 
पर्यामीवातिताम्राक्षमापतन्तं श्रकोदरम्‌ ॥ ४३ 
अगदस्याप्यधनुषो विरथख विवर्मणः । 





बीरा; 4 0.8.5 211 (४१ 18, 88 17 1631).9 वध (10 
वहां). -- ˆ) 5 8 7 (००९ 1.9) *"मया' (10 
बाः). ~ °) ७५ ६४73]. पुश्रा ४04 जुत्या.. 

38 ^“) ६4 7.५ वसुधा (० पृथिवी). 8 सूत (10 
देवी). - ˆ) 7.9 जरासंधभयार्दिता. -- “) 7" तेनैव 
मागघेदरेण. -- ^) 1५ 71-५. प्रह्लासिता (1० प्रता ). 

3ॐ9 °) 1.6 11.9.19 भीष्मप्रभावात्‌; ८५ 12४.५ "प्रसा- 
दात्‌; 0३. भीमप्रतापात्‌. - °) 1 21.3.81 04 ये न; 
1५,४ 8 2 5 08-1. 9.10 यन्न ({०तेन). + 87 
05 09-6.8 213 वहो (0 वक्तं). - 4) + 8 7 15 
1४-5 तत्‌; 122 च (णवा). 

41 ०) 7५ 21-6 ` युक्त ; 71 6१. "सक्तं ; 05 न" “सिख 
(ण -सिक्). 2 7४ 78 78 दीर्धैकाङ(701 ङ) 
समास(281. १.५ 13 18 यु. - ५) {५ 72-6 पांडवः 
(7 संजय). 

42 ^) 71.3 महावाद्ुः (ग गदाः) 

43 ^) 1,4.56 8,४1.9 7" "ह(78.4 79 "ह )मष्ाः 
वीर्य; 7.4 "दममना साध्यं; 7: © ॥ "दमनाय, -- °) 73 
इष्ट; 128५ 0४,५ च; 78 64 09 वा ({0 इव). 723 1.9 
9 अभि- (6५ हि ) (7० अति-). 

44 ^) ८ 259 78 "ख्म॑णः; ( © “खद्धिनः (० 
वम॑णः). 


महाभारते 


[ यानसंधिपर्थ 


नाहुम्यां युभ्यमानख कलिषठेदग्रतः पुमान्‌ ॥ ४४ 
मीष्मो द्रोण विप्रोऽयं कृपः "(सत्या । 
जानन्त्येते यथेव बायै धीमतः ॥ ४५ 
आवतं तु जानन्तः संगर बिभित्सवः । 
सेनायुखेषु याखन्ति मामकानां नरर्षभाः ॥ ४६ 
रीयः सर्वतो दिष्टं पुरुषस विदोषः । 

पर्यन्ना जयं तेषां न ¢ र्£ि. यत्सुता- ॥ ४७ 
ते पुराणं महेष्वासा मारमेनद्रं समाखिताः । 
त्यक्ष्यन्ति तुञरे प्राणान्रक्षन्तः पा्थिवं यद्चः ॥ ४८ 
यथेषां मामकास्तात तथैषां पाण्डवा अपि । 

पोत्रा भीष्म रिष्याश् द्रोणख च कृपसख च ॥ ४९ 
यत्वसदाश्रय रकिंचिदतमिष्ट च संजय । 
तस्यापचितिमायत्वात्कर्तारः १९९; ॥ ५० 
आददानख शखर हि कत्रधमं परीप्ठतः । 

निधनं बाह्मणस्याजो वरमनाहुरुप५ः ॥ ५१ 

स वै शोचामि सर्वान्वै ये युयुत्सन्ति पाण्डवान्‌ । 


45 ^) ०५ भीष्मद्रोणकङपश्चायमश्वत्थामा तथैव च. - °) 
ए ( ००९]+ 88) 73 78 वर्थवाह; 71 यथा वाहं. -- ^) 2 
0.3 8 वीर्यश्ास्‌. 

46 ^) 7 8 भ्नायंबृत्त. ~ °) 72 0.9 विभस्सवः; ¶ 
०४. ५ निभत्सवः; ७५ ००८7प४, 

47 ^) ४‹ 2.५ तु भवेद्‌ ; 8 तत्त वै (ण सवैतो). 

48 ˆ) 9 अविषह्यं (11 ७.8. ह्या; ¶५ 6७5 "ह) 
(६०८ वे पुराण). ~ °) + 21.3.47; समाभिताः; 79 
भव स्थिताः. -- ^) 4 76 त 88. तुमरे. 

49 °) 2 सूत (79 ताव). - ‰“) 7 पौच्रा भीष्मस्य 
द्रो णख रिष्याश्चैव छृपस्य च. 

50 ^) 59 11.10 ये तु; ए 17 यत्तन्‌; 78 यश्च (0 
यत्त). 88 13 मदाश्रय (13 ये); 71 69. असरदाश्रयात्‌; 
05 भसद्यं (४७ 10 (८०४). 09 तात (ण किंचित्‌), 
६५ 7; यत्त. "द्‌ )सादाश्रयं फिंचिव्‌; /5-5 यत्तस्मादा- 
श्र याचित्‌, ~ ") 1.4 9-6.9 हितस्‌ (णः दत्तम्‌). 
~ 6 ०८0. 604-52°. 

51 ६4 ००, 61 (०, ९.1, 60), ~ °) 3,3.5 13.9 
्षाश्रधर्म. 75 7 परीप्सवः. = “) ५ 8 7 (७न्शु 
11. 3.१, 9) क्षत्रियः (1० ब्राह्मणः). ~ °) 7 व 64. 114 
परम्‌ ({0" वरम्‌). 

52 &4 01, 6१५ (५, १.1, 80). ~~ ५) 7४ शश्वत्‌ 


[ 25 - 


यानसंपिपर्षं ] 


विहष्टं भिदुरनाददौ तदेतद्भयमागतः ॥ ५२ 

न तु मन्ये विषाताय ज्ञानं दुःखख संजय । 

: वल्यतिषले धचेतज्ज्ञानमप्युपपातकम्‌ ॥ ५२ 
क्रषयो ह्यपि निधक्ताः पर्यन्तो ठोकसंग्रशान्‌ । 
सुखे मवन्ति सुखिनस्तथा दुःखेन दुःखिता; ॥ ५४ 
किं नयोड्धमासक्तस्तत्र तत्र सहस्रधा । 

पत्रेषु राज्यदारेषु पात्रेष्वपि च बन्धुषु ।॥ ५५ 
संश्चये तु महत्यसिच्कि जु मे क्षमषटुत्तमम्‌ । 
विनां दयेव प्यामि ईरुणामष्वद्भद्ध ॥ ५९ 
उ तत्रुखमामाति इरूणां व्यसनं महत्‌ । 
मन्देनैश्व्यकामेन लोभात्पापमिदं तम्‌ ॥ ५७ 


चुद्योगचर्व 


[ 5. 50. 61 
मन्ये प्योयधर्मोऽवं कालखातयन्परमिनः । 

चक्र प्रधिरिवासक्तो नाख् श्क्यं परायितुम्‌ ॥ ५८ 
किं चु कायं कथं यां क्र जु गच्छामि संजय । 
एते नश्यन्ति रवो मन्दाः कारवश्ं गता; ॥ ५९ 
अवशोऽहं पुरा तात पुत्राणां निहते चते । 

श्रोष्यामि निनदं स्रीणां कथं मां मरणं स्परशोत्‌ ॥ ६० 
यथा निदाधे ज्वलनः समिद 


दहैत्कक्षं वायुना चोयमानः । 
गदाहस्तः पाण्डवस्तददेव 


बाति लि 6 3.2989 
हन्ता मर्दरात्दालिः।.ऽरजुनेन ॥ ६१ ९ 5.९.9, 


इति भीमहाभारते उद्योगपवैणि पञ्चह्रोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


जजन ०० (ति | 











1 


(ण सवै). ४.५8 वो (ग वै). - °) 6४.५ 1 
ये युयुत्स(0४ 'त्सं)त. 4.5 5 1) (62०७४ 124. 1, 9) 
पांडवेः. -- °) 7 तदेव भ. 

53 ^) &५ 783 ननु; 7 © न तनू (० नतु). ©8 
विनाशाय (८ विघाताय). - ०) 05 नूनं; 7 जानन्‌ 
(101 ज्ञानं). 73 भेषज (० संजय ). - °) ए ५.5 38 7078 
703 71, 8-8.2° 79 63 अतिबल; 19 अनाविल. -- ५) ए. 
8 1 (०४०७]४ 1.8. 9) ज्ञानस्यापि (0 जनमपि) 

54 ^) ७४ अपि हि; ५५ हयवि-; 8.५ (५ 02. ).5 
ह्याधि- (४५ ०8. व्याधि-) (7० ह्यपि). £; संयुक्ताः; © 
निंक्ताः (98 1 ४०२६). 05 विषयेभ्यो विनिमुक्ताः. - °) 
1.5 701-५.1-19 लोकसंग्रह; ©5 ०3 1 ६6६१, -- °) 1९५. 
28. 4 1071 128. 4. 10 सुखेर्‌ (0 सुखे). 

55 °) 14, 8 11-8. 5 125 74-5. 10 मोहम्‌; ८४8 योयम्‌ 
(५५. यो मया) (० योऽहम्‌). 23 आसक्ताः, - °) 
1.5 1 रारू; ५ 84 001 08 08-5.8. 10 राज्ये; 09 राष्ट 
(10 राज्य). 7 पुत्रेषु दारे राज्येषु; 0 पुत्रेष्वपि दारेषु 
(9०). - “) 8» परेष्वपि. 

56 °) 1.5 75.6.8 तु (णः नु). 6 89 701 
8, #, १-9 ¶ © क्षेमम्‌; 08 93 12 ८७४४, 1५ 234.5 79 51 
01, 5,6.19 ७४ उन्तरं (० उत्तमम्‌). - ०) ए५+ 8.४ 
दयनुपशयामि; 7४ इयवगनच्छामि; 71 61.5 एव पहयामि. - ^) 
१५ 62. अनयात्ततः; 0४.५ 1/9 अपि चितयन्‌ 

57 ०) + आस्नोति; 7001 7010 (547, (११५. ) 7 ©,६, 8 
आयाति (० आभाति). 78 7. चूतप्रसुखतो भाति. 


"न स नच्च 1 98 


58 ^) 79 02.321 प्रधिः; 6०.१.5 प्रधिः (85 17 6१). 
-- 4) 211. 3 नात्र ; 08 नास्मात्‌ (01 नास्य) 

59 ^) 4 ए 7 (6०९६ 79) कुर्या (7० कार्य). 
1.5 79 तथा; 72.09 चवे (07 क्थ). 5.5 तेषु (10" 
कुर्या). -- °) ए ५ 128.4 कुञ्च; ५४ अचु- (०१ क्नु). 7 
79 ४6 एग 0० 59 प्रु +0 6. 60, 1% 15 108 ० 
1897४ 101108. ~ +) 1.5 711 720 काटवद्या(723 
“शे )जुगाः; 8 क्रोधवशं गताः. 

60 09 18812 (०५, ₹, 59). ५ 8 7 (79 
07881 ) तदा (70 चुरा). -- ^) 71 061 र्दितं (1० 
निनदं). - “) 11 08.5 01-4 मा (० मा). 

61 79 01381118 (५, २.1, 69). ~ °) 19 61 218.+ 
(०५, (४५.).5 यदा (+० यथा). ~ °) 72 चीयमानः; 
70; क्षोभ्य; 7010 नोद्य", ~ °) ५4 8 7 (60९४ 
701.9.1.10; 79 73810 ) तै तथैव (६० तद्देव ). - °) 
1. 8 11.10 (5५7. ८५५.) अस्मदीयान्‌ ("0 मदीयान्‌). ७४ 
सहितानजैनेन. 


(गनुणा0ण 1018810 10 & 9,8 129. --~ 542 4४८2 ; 
1१. ५.5 ए (6९९४ 83) 7 (109 00183120 ) सजययान (7 
यानसंधि); ©» 1.3 संजयप्रतियान. - 4204. १००. (0&प- 
769, 01048 07 10011 ) : 13 581; 75 50; 25 47; 7765 
69; 7 01-4 # 53 (9,8.85 54). - 600 १०, &6 
60; 77 05 61; 08 ९२. 


[ 258 1 


ॐ 


> + । 
8 <8 


5. 51. 1 1 


धृतराष्ट उवाच । 
यख वे नानृता वाचः प्रवृत्ता अनुद्श्वुमः 
्रैरोक्यमपि तख २,५५५८्‌ यस्य धनंजयः ॥ १ 
तस्येव च न परयामि युधि गाण्डीवधन्वनः । 
अनिश्चं ‰& न्तयानोऽपि यः प्रतीयाद्रथेन तम्‌ ॥ २ 
अखतः कणिनालीकान्मागेण।*, ९५४द्‌ । 
प्रत्येता न समः फथिद्युधि गाण्डीवधन्वनः ॥ २ 


किन्किगदिगिि्ति किति किनि किरि 


द्रोणकर्णौ प्रतीयातां यदि वीरो नरर्षभो । 
माहात्म्यात्संशयो ठोकै न त्वस्ति विजयो मम ॥ ४ 
णी कर्णः प्रमादी च आचायः खविरो गुरुः 


541 

2 1115 ९09, 18 11188108 10 9.8 79 (9, र. 8. 
41. 1; 3. 15; 50. 59). 

1 = (ए०.), 3. 46. 8. - °) ए) नेवानचृता; 78 
चेतानरृता; 7 01 ताः सुनता; 7४ (०८४.) ५४.५ ता नाता; 
¶9 (१. 2५५.) ७५ नानानृता; 69 नानाविधा; # तादगरता 
(६ वै नानृता). -- °) ए" 1" 1५ अनुश्चु्चुम. 8 7 
(®ढ०९]¢ 71; 79 प्रम ०8) कदाषिदनुद्खश्चुम (7० मः). 
-- °) 1 71.19 7» 09 सद्य (० खाद्‌). -- ^) ए 
73.30 8 (60०? ©8) यदस्य योद्धा (0९ ४००5]. ), 

2 =(ए४.) ऽ. 46, 8. - ^) ¶ष्तुनः; 6भ्५्नश 
(एप ४४०३१.), ~ °) = 32, 03 ¶1 ६.5 'धूरिवनः, 
-- ए (४91. ) ०0. १०-३५; 1 79908 1६ 17 कतु, 

3 89 070. 3; 1 6808 1४ 17 091, (५, २.1. 2). 
-- 3०2 (पका,) 9, 46, 6०१. -- ०) 708 १.8 ७4 
कणेनाटीकानरू. -- ए5 ०८. ०८. ~ °) ए ^ प्रतीयान्‌; 72 
युध्यतो ; 73.8 भ्रमेचा; 6१. प्रेता (ऽ 1 ८७२४). ~ 9) 
= 2, 8 विद्यते सव्यसाचिनः. 

4 = (४४.) 3. 46. 9. -- °) 8 वीरं (१6५ बात) 
नरष. - 4.06 4००, फ (ए 9.४ 109 1023810) 105. ; 

932* कता बिना शेषौ समरेष्वपराञितो । 

-~ ^) ५.5 8 7 (6०९४ 71.8; 9 18819) 61,8 
महान्दयाव्‌; 7: 0४ उभाभ्यां; ९१.१० माहात्म्यात्‌ ( ४5 17 16८६) 

5 = (एका, ) $, 46, 10119, 6 010. 5 ) 
०७५ 21 (6८०७४ 1) जित (0 ठ“). ~ °) 11 64 
20 (कदन 9) तु (ओ भरः सु ४8 1 6४}. + 
16५ 088. "तुम. &1 28 @8. 0.8 -तुमु( 1 75 “म )ङे 
युधे 7) 05 स्वैः; © सर्वशः (४8 10 ४९६), 1 2/3 


महाभारते 


[ यानसंधिपर्थं 


समर्थो बरवान्पाथी ददधन्वा जितङ्कमः । 
भवेतसुतुधुरं युद्धं सर्वश्लोऽप्यपराजयः ॥ ५ 

सरवे ह्यद्विदः शुराः सर्वे प्राप्ता महधन्चः । 

अपि सबोमरशवयं त्यजेयुन पुनर्जयम्‌ । 

वधे नूनं भः च्छान्तिसतयावा फल्युनख वा ॥ & 

न तु जेत९ नखास्ति हन्ता चाख न विद्यते । 
मन्युस्तसख कथं शाम्येन्मन्दान्प्रति य उत्थितः ॥ ७ 
अन्येऽप्यस्ञाणि जानन्ति जीयन्ते च जयन्ति च, 
एकान्तविजयस्त्वेव श्रूयते एल्थुनख ह ॥ ८ 
वरयारैधप्दद्टाहूय खाण्डवेऽग्निमतर्पयत्‌ । 


९४. १.५ अपराजितः. 7» स्ैक्षत्रभयावहं 

6 = (१४१, ) 3, 46, 11-12>. 6 ०८, 6 (५. र. 
5). -- ^) ६५ 8.५ [अ ]प्यस्' ; "1 श्च" (1०1 ह्यस्' ) 
-- °) 73 सवैः प्राक्त (०८ सर्वे प्राप्ता). ~ 8 १९०५९ 6५ 
10 166 ( ज ए.1. ), १6019 ४06 11065 {0 ४6 879४ 
ध कः 6. 48, 46०2, -- °) 61 (78४ ४८९) यथा; 
0७४ (866०४व ४६००९) जये (1० बचे). -- 7) 8 (६8४ 
५06) तव &"त (8600० ५०९} ए( 71 तेषां ; ६8. तयोर्‌ 
(४8 10 62{). 1 वे (ष्वा). 1.4 2 7 (6०००४ 
11. 3; 129 70183108 ) काद्गुनस्य. ए + 8 (6५०४ 23} 7 
(6१ ०७[४ 1, 8-8, ¶ ; 09 2015812) च (ध चा). 

प == (ए४,) 3. 46. 13. 5 ०0. 1 (५, ९... 6), 8 
९106415 7 1616 ( का ¶.1. ); ०६, १.1. 6. ~~ ०) ए 70 
18 5.0. 8 ५018. ज्ञेता ४24 हन्ता, (1 ७१.५ ४ (९) 
08 ४06) 810 13 61.8.5 (9्‌] 000 ४63) चा (णः 
च). 1.3 नैवास्य (£ चास्य न). ~ 0७5 ०72. 7९.8० 
-- °) ए 7" समुत्थितः (० य उर्थितः) 

8 &5 ००. 8“ ; 6५ ०, 8 (०, 5, 6, 7}. 8 
१९10645 8 1676 ( फ ए, 1); ०. ९.1, 6, - *) 73 
शसख्राणि ; 08-5 # (211 75४ ४106} ह्यस्नाणि (६०? ऽष्यल्ञाणि). 
-- ˆ) 7» ज्यति न जयंति श; 8 (1०४ ४०७४) युध्यति 
विजयति च (65 ग. 86007त ध6), ~ °) 8 (१८४४ 
५06) अयं मु; 6५ पएकांत- (४8 12 (७४४), 79 चेह; 71 ©1 
( 0०४ 5600० ५०७) स्वेषु (0? वेव ), -~ ५) 8006 एर 
2188. फाश्मुनस्य. &1.5 तु; 8 71, 3.8 ¶४ (8600 
प 6) ७५ (0४ ६068) च ; 08, 4.१, 10 61 ( 0०४) ५०56) 
हि; 2/6 (8600700 ४06) खा (1०१ ह) 

9 = (९४2. ) 9, 46. 1४. 8 †<५८{5 9 0676 (कप्र 


[ 9५ 


म्रानसंधिपवं ] द्य गपर्थ्‌ [ 5. 51. 19 


जिगाय च सुरान्सवान्नाख वेभि पराजयम्‌ ॥ ९ 


यख यन्ता हृषीकेश्च; सीरबृत्तसमो युधि । 
्रुवस्तख जयस्तात यथेन्द्र जयस्तथा ॥ १० 


| अपि सा रथपोषेण भयातां सव्यसाचिनः । 
वित्रस्ता बहुका सेना भारती प्रतिभाति मे ॥ १६ 


यथा कक्षं द्हत्यभिः प्रवृद्धः सर्वतश्चरन्‌ । 


कृष्णावेकरथे यत्तावधिज्यं गाण्डिवं धनु विष पयद्मूर्प्यः स्टक्ष्यति मामकान्‌ ।॥ १७ 
उ मृपग्रीणे तेजांसि समेतान्युद्ुश्ुमः ॥ ११ उद >, तान्बानसंवा- 

नेव नोऽसि धलुलाच्ङ योद्धा न च सारथिः । न्याताततायी समरे किरीटी । 

तश्च मन्दा न जानन्ति दुर्योधनवश्चाजुगाः ॥ १२ सृष्टोऽन्तकः सर्वहरो विधात्रा 


दोषयेदशनिर्दीपि नेतरि संजय । 

न तु शेषं शराः कृथुरस्तास्तात किरीरिना ॥ १२ 
अपि चासयन्निवाभाति निघ्नन्निव च फव्गुनः । 
उद्भरन्िव कायेभ्यः शिरांसि शरृष्टिमिः ॥ १७ 
अपि बाणमयं तेजः प्रदीप्तमिव सर्वतः । 


यथा सनरस्य.) ॥ १८ 
यदा ह्यमीष्ण ऽद हन्मकारा- 

हभ्रोतासि , (नावसे इरूणाम्‌ । 
तेषां समन्ताच्च तथा रणाग्रे 


किलायं क | ® ध क 
गाण्डीवे दहेताजो पुत्राणां मम वाहिनीम्‌ ॥ १५ ्षयः किलायं भरताः पति ॥ १९ ह 


इति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि एकपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 





9 यान ० ००, "५ 








४.1,); ५, १1. 6. ~ ^) 1 8 (९२००४ 85५) 8 
101. 8.1.8. 20 समाः सूत; ६४ समये तेषु; 75 क्षपाः सूत; 7: 
७5 # (91 00 ६०68), 3 (8660०४१ 006) 824 ©1-8 
(9]] ९8# ५06) स्हुत्रेण} 9 6४ (०४ 88४ 106) 
सहनल्ाणि; ७१.४,४ (०1 86600 ५716) सहूक्गेण; ५9 
(8600 ४४९) महदरेण (£ समाः सूत); 91] 0००. ५४९ 
त्रय्िशरसमाः. # 0: त्रयस्जिदात्‌ समा वषौणि यख स 
वथा । त्रयश्िदात्‌ समा हति पाठेऽसमसे ब्रयिशषव्‌ समा 
स्येति शेषः। 0०: श्रयज्जिदाव्समा वषौणि अवीता इल्यथेः। 
संचिरार्षः। % -~ ५) ४5 8 7 703 5.8.8.10 6४ विद्यः; 
व ©3.5 (911 5606००4 ५०७९) बेसि (० वेद्ध). 8 ए0४ 
४068 (1 2/5 08४ {106 0015 ) पराभव, 
, 10 8 +%न 10 1616}; ज, ९.1. 6. ~~ ९) 1 
"समायुतः; 7" "यशोनिधिः (£ -समो युधि). ~ “) ८ 
84 श्चुवं (० श्रुवः). ६" छृतं तात चतं तस; ए 5 क्षेमं तख 
धरुवं तात; 7. श्रुवं तस्य भवेत; 8 छृतं तस्य (0७४ 
कृतस्तस्य; 0४ अञ्चैनस्य ) रुवं तात 

11 °) 8 युक्तो (10 यत्तौ). -- °) 85 वरिष; 69. 
भव्यं (४3 10 १७४६), - ˆ ) 13 हूति (0 अनु). ५ 
8 7 (6००४ 18.1.10; 09 1018819) शुश्रुम 

12 ५) ५.5 8 79 78 7-4.8.10 नैवासि नो; 2 न 
रथोचि; 8 मैव चासि. - *) 72: 05 न योधा; ०५४ 





भयादि 9 किमान निना 


हया. -- ^) ए 13 ते (10 तत्‌). 
जानन्ति). 

13 = (४४१, ) 3. 46, 16. -- ५) ०७५. ज्ञोषयेत्‌. 0 
7 दीघा (ण दीष्चो). -- °) 5 8 (6४०९ 88) 7" 
172. ५.1. 10 विपत्‌; 7, ५8 # पतती; 73 श्रपतन्‌ $ -5.8.8 
निष्पतन्‌. -- 5 ०, 13-194 ; 78 ०, 13°-15". ~ °) 
ए 8 (6व्नु 28) 771 08-8.8.10 तात (0 कुयुः ), 
-- ५) ए 23 70 128-8.8. 10 कुयुरस्ताः (88 सुक्ास्तात ) 
(0 अस्रास्तात ). 

14 हह 78 ०0, 14 (०, २.1. 13). - °) ए एव 
(£ इव ). 2 7४ 72.3.8. 8.8 ध्नेजयः; ० {6 प 88. 
च फाल्गुनः (0 च फल्गुनः). 8 विनिघ्न्निव फल्गुनः. 
- °) 1 करुद्धः शरसहल्ञण; 3 उस्पततीव (17 02 ` तति च; 
79 08 "तज्निव ) कायेभ्यः. 

15 5 ०, 16; 78 ०1, 15० (०६. ».]. 13), -- ४) 
73 165 सर्वश्च (0 'तः), - °) ए गांडीवेर्य; 21.3.34 
79 75 71.87 © (०८०९०१४ 69) 05 "वोत्थं; 73 "वाच्निर्‌ः; 
0 "वेन (2०? चेद्ध), 701, 9.20 8 (50० 15) दहेत्ततः. 
03 ५68 आजौ ( ४8 1४ 6) | 

16 = (रभ. ) 8. 46. 14. 5 ०0. 16 (०. १.1. 18). 

=) 08 स; 1.3 वा (0 सा). ~ °) 1५ 2 (०५6४ 
83) 7) 01-6, 8. 20 बहूधा (0 छा) 


11.3 बुध्यते (01 
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धृतराष्ट्र उवाच ! 
यथेव पाण्डवाः स्वे पराक्रान्ता जिगीषवः । 
तथेवाभिसरासतेषां त्यक्तात्मानो जये धृताः ॥ १ 
त्वमेव हि पराक्रान्तानाचकीथाः परान्मम । 
पाश्चालान्केकयान्मत्खान्मागधान्वत्स मिषान्‌ ॥ २ 
यश्च सेन्द्रानिमार्लोकानिच्छन पयाद्शे बली । 
स शरेष्ठो जगतः कृष्णः पाण्डवानां जये धृतः ॥ २ 
समस्तामजेनाद्विधयां सात्यकिः धिप्रमाप्नवान्‌ । 





१ 1 का 7१ । 
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17 76 010, 17 (न, ९.1, 13), ~ “) 702 खच 
कक्षं ). 7५ 83 7 (19 189०६ ) महानन्निः (09 महावह्धिः); 
08 दहेदभ्मिः, - “) «87 (6९०0 17 ; 709 11188108 ) 
प्रदहेत्‌ ५४.५ प्रदीक्षः (० प्रवृद्धः). - °) 68.५ महाश्चिर्‌ 
(1०१ न्र्‌). ४ महानिरुबलोदूतः. - °“) 71 तथा (० 
तद्द्‌ ). 1 0.8 मे सुतान्‌ (1० मामकान्‌). 

18 = (रा, ) 3, 46. 18, 5 00. 18 (५, ९.1, 13}. 
~~ °) 7 © यतः (1 05 यथा) (० यदा). 7 © उद्रहन्‌ 
(13 0४ उरदजन्‌ ) (101 उद्वमन्‌). 71 02 निहितान्‌ (0 
निहितान्‌). ७१.  "वषौनू 0५ "पूगान्‌ (1० "संघान्‌ ). 
79 यदोदमदाणसघान्दिताग्रान्‌ू- ~ °) ए+ 8 7 (०८०९४ 
1.4; 209 णाड्ण्ड) 7 तानाततायी; ५५ अद्नावतायी. 
-- ५) ५ 8 7 (70 ८43912६ ) अपार" (0 अवार). 

19 5 ०, 19 (५, ९.1. 13). ~ °) ए 1 तख; 73,3 
यस्य; © (€५००ु+ ©) यथा (० यदा), 7४ (6५०९ 
111) आपि (०१ हि). 8 प्रणादान्‌; &11 0०0. प्रकाराचू 
(४3 27 १९२१). -- °) 19 श्रोष्यामि ५1 ००४, श्रोतास्मि 
(४8 10 ८९५). ए वा चातिवधै; ए ए (6६००ु४ 24) 
1001 15.9 ताताव' ; 72 धाताथ" ; 179 यानाव" ; ५8 नानाव" 
(70? तानाष' ). 411 0५००, ५४6 आवसथे (४४ 1 ६०२६). 
~~ °) 2 समं तत्र (£ समन्ताच्च). ५५ हि (0 च). 
6४ तदा (० तथा). - ^) 8 (6न्मृौ 6.5) भवताम्‌ 
(1० रतान्‌). 


(गणना 0018910 20 9.8 19. ~ 5५-0४९१; 
2, ५.5 ठ 7 संजययान (7, यानसपि ; 76 1118817 ) ; ४ 
रत्व... -- 4०4 १८११० : 2 अरजुनप्रशंसा, ~~ 4418, 
१०, (0्प्र०8 ०705 ० 000); [ए 859; 7४ 61; 78 
48; 71 95 53; 7 61-4 212. * 64; 9 50; 218,5 55, 
~ 9.०८ १०,; 70 20; 78 21, 


महाभारते 
५२ 


[ थानसंधिपर्चं 


शेनेयः समरे खाता बीजवव्रवषञ्शेश ॥ 9 
ृष्टु्नश्च पाश्चाल्यः कूरकमी महारथः । 
मामकेषु रणं कतां बरेषु परमाल्ञवित्‌ ॥ ५ 
युधिष्ठिरस्य च कोधाद नख च विक्रमात्‌ । 
यमाभ्यां भीमसेनाच भयं मे तात जायते ॥ ६ 
अमानुषं मलुष्यनद्रेजालं विततमन्तरा । 

मम सेनां हनिष्यन्ति ततः कोश्चामि संजय ॥ ७ 
ददनीयो मनखी च रक्मीषान्नह्मवर्चसी । 


म~ पिपी 1 श 2 1111111 कु 
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ढक 1118 ५005, 28 0018819६ 19 3.8 709 (५, २. 
९, 41, 1; 32. 18; 50, 89}. 68 ८००8], 90}, 62 
87 63, 

8 ०, पणण 1 प ८० ह, 54. 26००, -- +) 79 
रणे; ७४ जयेर्‌ (६० जये). 7» 0५ दूताः; 7५ ७१-५ रताः 
(†णग ताः); 9. १.1, 3५. 

2 8 07. 2 (०. २.1, 1). ~ *}) ^ {6 2188. 
पंचालान्‌, केकयान्‌, मात्स्याच्‌ ५0 मगधान्‌. ए वंग" ; 13 
स्थं" ; 11.19 अंग ; 79 अन्य" (0 वस्स ). । 

3 &5 ०0. 3 (५ 1. 1). ~ ^) 73 यः सरहदान्‌. 
~~ °) 839, 18 11-3.10 ची (०" बली ). -- °) 708 
6० स स्रष्टा; 721 स ज्येष्टो ; 7 61.5 भरेष्टोसय (1०८ स शैष ). 
178 खषा (1०१ क्ष्णः). -- ^) ए + 71.3 बतः; 08 रतः (ण 
धतः ) ; ०. ९.1, 1५. 

4 5 0. & (० श. 1). ~ °) 8 क्षिप्रहस्तवान्‌ 
-- °) 18 संप्राप्तः (0 हैनियः). 71 61.5 स्थायी (10 
स्थाता). -- “) 71 बीजवद्विरटजः ; ०५ जवास्प्रतिवपन्‌. 
0० 01४68 प्रवपन्‌ (४8 1 ५७४४), 

5 &5 ००. 5 (५, ₹ग. 1). ~ °) 7 ७५.५ कंचाहः. 
-- *) ¶५ ७1. 5 दढवमौ; 9 09 कतवमोौ ; 0४ कृतकमौ; 
०७५ धूत (0 कूर ). 

6 6 01, 6 (५ ५], 1), ~~ ५} 4 78.68 लु 
(ण च), 

7 15 ०, 7 (५, १.1, 1). ~ °) 71 बक; 6.8 जाह 
(88 1 (62 †). ©5 ्अतङ्कत्‌; 6४. ०.5 स्तरा (88 12 ६९२६), 
-- °) 05 हरिष्यति. + 2.4 10 78 708-8.100 68 न 
मे सैन्या? सेना )सरिष्यंति; 9 सेनां हनिष्यति मम. 
-- ५) १ ततः शोचामि; 7 ध2-* हल्यभिक्ो" ; ०४ 
अभिक्रो" ; ४3-+ यदि को". 


[ 256 1 


यानसंषिपर्ष ] 


मेधावी सुषतप्र्ञो धमोत्मा पाण्डुनन्दनः ॥ ८ 
मित्रामालयः सुसंपमः संपन्नो योञ्ययोजकेः । 
प्रातभिः श्वद्युरः पतरैरुपपन्नो महारथः ॥ ९ 
शरुत्या च ˆ सबव्वोधरा नैभृत्येन च पाण्डवः । 
अनृशंसो वदान्यश्च हीमान्सत्यपराक्रमः ॥ ११ 
बहुश्रुतः कृतात्मा च बृद्सेवी जितेच्ियः 

तं सर्वगुणसंपन्नं समिद्धमिव पावकम्‌ ॥ ११ 
तपन्तमिव को मन्दः पतिष्यति पतगवत्‌ । 
याण्डवाप्निमनावायं युमूरषमूढचेतनः ॥ १२ 





उद्योगपर्व 
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तनुरुबः शिखी शजा शदधजाम्बुनदभ्रभः । 

मन्दानां मम पत्राणां युद्धेनान्तं करिष्यति ॥ १३ 
तैरयुद्धं साधु मन्ये इरषस्तन्िमोधत । 

युद्धे विनाशः इृत्सरख रुख भविता धुवम्‌ ॥ १४ 
एषा मे प्रमा श्ान्तियया श्ञाम्यति मे मनः 

यदि त्वयुद्धमिष्टं बो बयं शान्त्य यतामहे ॥ १५ 

न त॒ नः शिक्षमाणानागरपेकषेत युधिष्ठिरः । 

जुगुप्सति ह्यधर्मेण मामेबोदिदय कारणम्‌ ॥ १६ £ 


2120 
53. 16 
९83, 16 


दति भरीमदह्ाभारते उद्योगपवैणि दिपश्चाश्चोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


0 1 श त 1 





8 6 ०५, 8 (५, ४१]. 1), ~ °“) 701.3 यत्रा (0 
मन). - °) ७१,८ 2 (धः 1.) बल* (10 लष्ष्मी ). 
78 71 41. 3.8 (४ १४५. 98 11 १९२४). 5 "वचसा; 1४ 1४५ 
“वयेसः. -- ^) 7: घमेपुज्रो युधिष्ठिरः. 

9 एह 010, 9 (०, ९.1, 1), ~~ °) 17076 सु(©५ 
स) प्रस्नः (7५ न्नः); / सु(0+ स )संपन्नेः. -- °) ए 118 
युञ्य-; ६५ 70 105-0 08 युद; 81.3.8 725 110 युग्य; 
88. 7 ¶४ योग्य-; ६४. १.५ योडय- (४ 1 ६७२४). -- ^) 
1५4 8 72 73 7-ए वीरैर्‌ (8 स्वैर्‌); 75 घोरेर्‌ ; 71 ७१. 
मि्ैर्‌ (1० पुत्रर्‌). 71.19 हरेश्च ्रातृभिः पुत्रैर्‌. - “) 71 
गु] 01.46 उपपजनेर्‌. 

10 ह गा, 10 (५, १.1. 1). ~ °) 73 मिग्रश्यः; 
॥0/| नेपुण्येन; 6६५.१.५ नैशेन (४5 10 ४९०१५), -- ५) 73 
धी ;7101.५+.5श्री (10 ह्ली). 

11 5 000. 11 (०, ₹.1. 1). ~ ^) 8 (626९ 3) 
शरुताप्मा (० कृ ). 

12 5 07. 19 (० २.1. 1). ~~ °) ए एव; ६५ 
८५५ अमि (९० हव). 7५ मलः(० मन्दः). ~ ^) ए४ 
83५ 7 (6०७0४ 1.10; 79 0115510६ ) नष्ट" (10 मूढ ). 

13 = (शक. ) 6, 36. 47 (¶,९.). ए5 0४. 13 (ण 
1, 1). ~~ ५} 70 75 तनुरुद्धः; ९५. १.०} तनुरुश्च 
(88 10 १९४६}. -- °} 1.4 2५4 7 (79 फा ०४) ©, 
मिथ्योपचरितो मया; 7: जांवूनदसमप्रभ 

14 6 010. 14 (०५, १, 1). - °») ८.5 तैव युद्धं 
(६ तैरयुद्धं ) 

15 5 010. 16 (५, 1, 1). ~ °) 116 षखपृरा 
(10 परमा). 18५ 89, 4 120 125 08-0.8 बुद्धिः; 72 शाक्तिः 
(10१ शान्तिः). 7.2, हूयमेव परा शांतिः; 7 एवमेषा परा 
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न नज 91 ०७ ०८ १७५ ०-०-०० 


दातिः; ४४ एषां तथा परा ह्ांतिः. ~ *) 78 72.1.20 13 
०४,५ यथा (० यया). 7 73 ज्ञाम्येत, 3 (6५५९ 
७०-५) मतिः (1०८ मनः). -- 25 ०, 15°-16५, -- °) 71 
08 यदिध्थ युद्धम्‌. - ५) 7113 08 शाला; 1" 61. ° गत्वा; 
0५ 14 शायां (१० श्चान्ते), 8 (०२०७४ ७५) यतेमहि. 

16 145 85 ०, 16 (५. ».1. 1, 15). - °) 759 76 
७.१ ननु नः; न पुनः. ए1 6५. १ क्िष्यमाणानां; ५8 
( 85 0. ) 7 (6५७४ 1; 705 101387६ ) द्धिरयमानानां 
(?1-5 °मानान्वै); ०९ क्षममाणानां; ०५ ज्चाम्य"; © शिक्ष 
(98 70 (62१). †1 ननु निरीक्षमाणानां. - °) 5 03 3 
6१.3 जुगुप्सते; ©» 89 10 (७ ¬, चच; स्व 
(0 ह्य-). - °) 3 ५५ ममेव; "1 5०, मामेव 
(98 170 ४७२१). 


0107110 1113810 170 3.8 79; 5 8 ०0, 3४ 
-- 90-147 ०५११ : 1.४ ए 77 18 11. 8-1,10 संज्ञययानः 
11 01 # संजयप्रतियान, ~ 4१. १८५ : # (€> ०९४ 
111) ध्मंपुत्रप्र्सा. - 440४. १०, (8 दुए68, ५०११३ ०ए 
०0४1); 1 63; 725 52; 76 40; 7 54; 8 55 
( 13, 8.5 66). ~ "0८५ १0. : 7४ 78 16. 


53 
हट 11115 04117" 15 01188108 10 1ए9.8.5 109 (५. १.1. 
8. 41. 1; 32, 15; 52, 1; 80, 59). ©5 दु. 80]. 
52 ४०4 63. 
1 65 ०, 1-2, ~ °) ए+ भावः; & कध ; 09 करस्लञः 
(10 क्षश्र ). 
2 08 010, ¢ (५, १.1, 1). ~ *) 1.४ 78 13.१.10 


॥ 957 ] 


आ) 
% @ ८ 


(2 (कि 


न) 


= के 
>= 8 
[| [वि › कि 


5. 53. 1 ] 


सजय उवाच । 
एवमेतन्महाराज यथा वदसि भारत । 
युद्धे विनाशः शत्र गाण्डीवेन प्रइयते ॥ १ 
इद्‌ तु नाभिजानामि तव धीर नित्यश्चः 
यतुत्रवशमागच्छेः सखज्ञः सव्यसाचिनः ॥ २ 
नेष कालो महाराज तव शश्वत्कृतागसः 
स्वया द्येवादितः पाथा निकृता भरतर्षभ ॥ ३ 
पिता श्रष्ुः सुह्यश्च सम्यक्प्रणिहितात्मवान्‌ । 
आसेयं हि हितं तेन न द्रोग्धा गुरुषूच्यते ॥ 9 
इदं जितमिदं छन्धमिति श्रुत्वा पराजितान्‌ । 
घूतकाठे महाराज सयसे स कुमारवत्‌ ॥ ५ 
परुषाण्युच्यमानान्स पुरा पाथानुपेकषसे । 
कुर्छं राज्यं जयन्तीति प्रपातं नातुपर्यसि ॥ ६ 


---- ० 





वीर (0? धीर). 23 25.6.5 धीमतः; 122 निश्चयः; 71 61 
नि्णैयं (० निलयशः). -- ˆ) 2 (०८०४ 23) 101 1४. ५ 
यः (0 यत्‌). 7 61.93 # (९न्णु+ 1४1) "दातम्‌ (10 
"वकश्ञम्‌). 121 आपन्नः; 78 मन्विच्छः; 28 8 (65 ०.) 
आगच्छेत्‌ (71 "च्छत्‌; ४ च्छे). -- °) + ८8 7 
( 6206] 8.8; 0४ "07551 ) तत्वज्ञ; 8 (65 ०४, ) 
सत्वस्थं. 77 {72 ©1. 2 43 सव्यसाचिन. 

3 °) 71 08 सैव; ©ऽ नषु (४७ 1 16५६). 08 पव 
मेतन्महाराज. - ") 72 तावकाश्च कृताः. 08 ०1०8 शश्वत्‌ 
(४७ 171 ४७२१). -- °) 8 अर्दि( ७ "रथ )ताः (० आदितः) 
एः पार्थो. -- ^) 12 निरतो ; "1 2४. ५ वेचिता (! &1०8}); 
9 (००० © 15) निकला (10 निङृता). - 41४6" 3, 
9 1118. : 

४५५५ स्वीङरतास्तर्जनपदाः कुरवस्ते सजाङ्गलाः । 

कथं वीरार्जतां भूमिमखिलां प्रतिपद्यथाः । 

[ = (४1.) 7, ~ (14. 1) 6४४ ते (णः पर्‌). ~ (1.2) 
(5 प्रतिपद्यते. | 

4 ०) [९1 01.1.10 7 68.56 9 (€ढन्नुौ 2४) ज्येष्ठः 
(107 श्रेष्टः). 75 05 सुदच्यश्च;. 7 गुरस्य; 7 सुहटदश्च. 
-- °) 1 8 ख(7 0 सु)मतं (ग हि हितं). 

5 ˆ) 8 "जितं (6५ "जयं ) (107 "जितानू). -- 4197 
8, ¶ © (०२५९४ 62) २८०५ 10. 

6 °) 1 1.39 तानू; ५ 75-0 त्वं; 8 79 75 8 
च; 71 01. ५.5 तु; वरः तैः (1० स). -- °) 72 राज्यं करलं 


[ 258 


महाभारते 
५३ 


| 


[ यानसंधिपवं 


पितयं राज्यं महाराज रवसे सजाङ्गराः । 
अथ वीरोजितां भूमिमखिलां प्रत्यपद्यथाः ॥ ७ 


बाहुवीया्िता भूमिस्तव पार्थेनिषेदिता । 
मयेदं कृतमित्येव मन्यसे राजसत्तम ॥ ८ 


ग्रसतान्गन्धवैराजेन मजतो द्यपएवेऽम्भसि । 
आनिनाय पुनः पार्थः पत्रांसे राजसत्तम ॥ ९ 
कुमारवच सयसे चूते विनिकृतेषु यत्‌ ¦ 
पाण्डवेषु वनं राजन्प्रव्रजत्सु पुनः पुनः ॥ १० 
प्रवर्षतः शरव्ातानज॑नख रितान्बहून्‌ । 
अप्यर्णवा विद्युष्येयुः किं पुनमांसयोनयः ॥ ११ 
अखतां फल्गुनः भरष्ठो गाण्डीवं धलुषां वरम्‌ । 
केशवः सर्वभूतानां चक्राणां च सुदशचेनम्‌ ॥ १२ 
पानरो रोचमानश्च केतुः केतुमतां वरः 


+---~~------- ~~~. ~~ ५५9 
~ ~ ~~ ~~~ ----~ ~ 0 


(एक पष. ). 21 (०००+ 2) इह (10 इति) 

पे 41167 7५2, {6 (108. ).8 178 

३३५* प्रा्थयन्ति महायुद्धे नानुबन्धमवेक्षसे । 

-- 73 079], 7*4 87 80, -- ०) ९1 पृथक्‌; 8 कथं 
(†०" अथ). 73 वीर्यार्जताम्‌. ८५23 7 (०८९४ 1.10; 
09 05०६ ) उर्वीम्‌ (ण भूमिम्‌). - ^) 79 8 (6ग०्९्‌¢ 
79 1.9) प्रति" (10 प्रलय) 

8 3 ४४203]. 7 8०१ 8०2, -- ५) 71 8 (62न्०]४ 
73 81.2.4५) "वीयैजिता. - ^) 144 1-8.† एवं (० एव). 
-- ५) 0७4. 8 साधु" (० राज). 

9 6५ (षृ. ) ०४. 9. -- ^) ५ पुरा (0" पुनः). 

10 7 © (छन्नु)# 69) 16४ 10 पठिः 5. -- °) + 
13 {)1-4 79 62-५ वने (0? वन). 

11 °) ह+ शरजालानू. -- °) ए५ 7010 (5५५7, 1६५. 
शरान्‌ ) सितान्‌; 28 तथा (101 शितान्‌). 

12 ^) 8०० त 188. फाल्गुनः. 3 © पांडव(68 
"वः श्रेष्ठो. -- °) 1 8.५.58 गांडिवं; ९8 ४5 10 ६९४४. 
-- ५) 1९५ 21.3.51 (९०0४ 01. 9.4.10; 709 01858108) 
आयुधानां ; 7 अख्चाणां च (० चक्राणां च) 

3 ५) 5.8 तु (10 च). -- ^) ५५ बहतो ; 0 सुरथो 
(10 सरथो ). -- ^) 7 (०२०० 84) 17 19. 8 बहून्‌ ; 65 
युधि (० वहन्‌). ५.५ वाहाः श्वेतहया रणे (०५ रथे) 
-- °) 24 15 ते; 70979 63.४7 वो; 71 0ष्वे©५०.५यो 
(१०१ नो ). 8 राज्ञः (9 राजन्‌). - 7) 1.5 इषोदितं 

| 


यानसंधिपर्वं ] 


एवमेतानि सरथो वहभ्शेतहयो रणे । 
क्षपयिष्यति नो राजन्कारचक्रमिवोयतम्‌ ॥ १३ 
तसाद वसुधा राजन्निखिला भरतषभ । 
यख भीमायनो योधौ स राजा राजसत्तम ॥ १४ 
तथा मीमहतप्रायां मज्जन्तीं तव वाहिनीम्‌ । 
दुर्योधनघ्ुखा दृष्टा क्षयं याखन्ति कोरवाः ॥ १५ 
न हि मीमभयाद्धीता रप्खन्ते विजयं विभो । 
तव पुत्रा महाराज राजानधानुसारिणः ॥ १६ 
मत्यास्त्वामद्य नार्चन्ति पाश्चालाश्च सकेकयाः | 





उद्योगपर्व 


[ 5. 58. 19 


सास्वेयाः शूरसेनाश्च सवे त्वामवजानते । 

पाथं ह्येते गताः सर्वे वीरयज्ञास्तख धीमतः ॥ १७ 
अनहानिव तु वधे धरमुक्तन्वकर्मणा । 
सर्वोपायेनियन्तव्यः सानुगः पापपूरुषः 

यूतकाठे मया चोक्तं विदुरेण च धीमता । 


यदिदं ते विरुपितं पाण्डवान्प्रति भारत । 
अनीशेनेव राजेन्दर सर्वमेतनिरर्थकम्‌ ।॥ १९ : 


ति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि तरिपञ्चल्रोऽधभ्यायः ॥ ५२३ ॥ 


== --- - -----~ न ------------------~ ~~ ४ 
1 व 1 ~ ----~-~न ५ = श = स भ ० 


14 ˆ“) 123 13 0५ ४ (6५७६ 111) अखिला (10 | 
नि). - 4) 1 15 113 13 2)8-5. 8. 10 "सत्तम 

15 °) # दुर्योधनमुखाच्‌. 07 तात; 110 सर्व (10 
चषा). 

16 °) 71 61.9.5 -बङाद्‌ (10 "भयाद्‌ ). 1९५ 22.65 | 
79 75 78-6 न भीमाजैनयोर्भीता. - ०) 12.8.4 7 
108-1.10 लप्स्यति; 7 © कर्मते., 25 79 &8.* प्रभो; ¶1 | 
1.5 कथं (° विभो). - °) 8 (००५०५ 65) वाहो | 
(10? *राज). -- ५) 73.107) ४3 10 १९1) "चारिणः | 
(१० "सारिणः). | 

ए °>) 71.3 तात ; ©2 ण्व ({“ अद्य) 
७3 #† नेच्छति. ~ `) ^ 5५ 288. पचाखा 


18 नाङतिः; 
80706 


१188. केकयाः. 234 मद्रके (0 च सके). -- ^) 30171९6 
?188. साल्वेयाः. ° शूरसेनाश्च सर्वेपां. -- ^) ए" सर्वते 


त्वासुपेक्षते; 88 द्ाल्वेया अवजानते; 7: सर्वे ते स्वावजा' ; 3 
सर्वे प्राच्याश्च मारिष. - “) 71.10 ८*ण05]). ह्येते "१ सर्वे. 
9 एव (70 ह्येते). (71 61. 5 आगताः (० गताः). -- 416 
17, 8 २७४१5 184; काल क (ए 9,8.८ 109 9) 1118, ; 

०39* भक्तया द्यस्य विरुध्यन्ते तव पत्रः संदव ते । 

[ 101 7281 108.4.6 भक्ताः. 151 तस्य. ह 17.10 द्रा- 
त्मभिः; 71 महाबलैः (०१ सदैव ते). 285 1201 79.8.0 त: 
(० ते). 1 

18 ^) 71 अष्ानेकन्र बाध्येद्यो; 7४ अहौीनैव तु राघेयो 
77 तानेव बुधे यो वै; 12० अनर्हो तैव बुबुधे; 8 अनर्हो येन 
वध्येत (7 बाध्येत; ७ बुध्येत; ७8. युध्येत). -- *) 8 
धर्मयुक्तो विचक्षणः. -- 4167 18५, 1५ 8 7 (6२५० 
11 91, 6०८, 18, ; 09 0158172 ) 1108, : 


936* योदशयस्पाण्डुपुत्रान्यो विद्रेष्यधुनापि चै । 


= त भाण न त-न त माण ~ न~~ ~ ~~~ -- --=- -----=-- ~~~ -- ------~ 


-- °) 8 सर्वेरूपायर्भिम्राद्यः. -- ^) [21.2.12 64 1 (२, 
१९११. ). 3.4 ( 14 1412. ) सोधम: ; (1 ©1-8 ४1. 9--5 सोध्यः 
(0? सानुगः). -- ^+ 18%०, 8 175.: 

437* अपरोक्षं महाराज साश्चाचेनं ब्रवीम्यहम्‌ । 

[ # एतद्‌ (1० एनं ). ] 
-- 3 7०५45 18 &{/67 17. -- ®) एग 125. महाराजन्‌. 
9 पुत्रस्य तव दोपेण. - 7} [५.५ 2 79 15 7:28 नानु-; 
11.10 नातः; 6५ नाव- (0 नात्र). 

19 =+) 1९५ 9.५ 08 प्रोक्तं (0 चोक्त). - °) 8 तथा 
भीष्मेण धी". -- ^) ५ 7119 1.8 91 सनीहेनेव; 70" शे 
तव; 79 ©02-5 शद सवयि. &.१ ५:1० अनील्ेन (५७ 3 
162), -- 7) 79 एव ({0" पतन्‌). 


(0107011 0138102 17 [9.8 19; {९ 5 010. 1, ~~ ,5८8- 


114 ४8 7 संजययान (723 यानसधि; 0" 
11158178 ) ; 71 01-+ #† सजयप्रतियान. - 44१1. 112004८ : 


११८८१८८१ ˆ 


# पांडवप्रल्षसन. - 4१४, ११०, (१६१७३, 0108 0? 
0011): 168 64; 705 53; 06 80; ति 55; ¶ @1-+ 
प 56 ( #3-४ 57). -- 5170714 20. : 10 22; 18 38; 
5 23 


54 
2 1115 8111, 15 01590 ता 2.8 129 (०. ए}. 5. 
41. 1; 32. 15; 50. 59}. &5 ०. 1-25 (. ४.]. 
6. 52. 1) 
1 (७.५ पि -3.5 ग. 1०; ¶2 76यत्‌8 [६ पा षद 
-- °) 7 61.58 च (ण सम). 1152 प्रा- (101 परान्‌). 
1 9.५ 00 03 705.9.8 70 08 जेतु (70 राजन्‌). 114 
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दुयोधन उवाच । 
न भेतव्यं महाराज न शोच्या भवता वयम्‌ । 
समथौः स प्रात्राजन्विजेतुं समरे विभो ॥ १ 
वनं प्रत्राजितान्पाथान्यदायान्मधुषदनः 
महता बरुचक्रेण प्रराष्रावमर्दिना ॥ २ 
केकया धृष्टकेतुश्च धृष्टयुन्नश्च पाषतः । 
राजानशान्वयुः पाथोन्बहवोऽ्न्येष्ुयायिनः ॥ ३ 
इन्द्रप्रथस चाद्रात्समाजग्यु्महारथाः 
व्यगहय् संगम्य भवन्त कुरुभिः सह ॥ 9 
ते युधिष्ठिरमासीनमनिनंः प्रतिवासितम्‌ । 
कृष्णप्रधानाः संहल्य पुंपासन्त भारत ॥ ५ 
प्रत्यादान च राज्यख कायंमूचुनैराधिपाः । 
भवतः सानुबन्धसख सयुच्छेदं चिकीषेवः ॥ & 
श्रुत्वा चेतन्मयोक्तास्तु भीष्मद्रोणकृपास्तदा । 


~~~ ~ ---.-~ ------- ---- -- ~~~ -+ --~ ~~ 


महाबाहो (1० परात्राजन्‌ ). -- ^) ग रजेद्र; 2.4 77 
23 26.86. 8 08 बहिनः; 4» राजश्च (101 विजेतु ). 72 चयः; 
10: ब्रभो (० विभो) 

2 ^) £+ 3 7 (666 1.3; 129 70159174) 8.४ 
वने. 1.4 11. 2.5 129-5.$ ©8 प्रत्रजिताचू. -- °) 12 
महता च बदघ्तन. - ^) 1; परराषट्रवि. 

3 °) 4. ज 2188. करकया ग कैकेया. - *) 4 61 
वीयेवान्‌; 79 # पार्थेवः (ग पार्षतः). ~ ५४ ०. ३५. 
-- ^) 0४ आययुः (7० अन्वयुः). 7" पार्थ; 211.3.5 
(४५ ४.) पश्चाद्‌ (० पाथान्‌ ). -- ^) 719 ये; ०५ हि 
(0 अन्ये). 

4 ८) 3 विगद्न्नप्यसगम्य; 71.9.19 8 वि(6.2 
व्य )गरह॑यतः (71 "त ) स. 

5 °) 75.6.5 6४ युधिष्ठिरं समासीन. -- ) 7" अनुजेः 
(10" अ जिनैः). 8 परिवारित. ~ “) 65 संगम्य ; # 
सगल; € ०.१ सह्य (95 1" १५२६). -- ^) 71 75 771 125 
71 © (०८९ 68) पर्युपासत. 

6 ५) 1 "दानेन; 72 "दानख (०? "दानं च). 

7 ^) + 8 7 18 7४-6 11५ चेवं; 71 एवैतन्‌; 79 
एव तु; 0 चेते (10 चेतन). 11. 3 ते {0 तु ). ~~ " ) 1 
85 1.3, 6, 8. 8 {2 069.8 ` कुपास्तथा $ 6५ ` कृपादयः. 

8 71 0४. 8, -- °) 8 789 न नः; 7" 76 ततः; 
08न नु; 9 नाव; 10५ नचेत्‌; 01.9.5 धनव; ५४न 


महाभारते 
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| 


-----“~- "==>" -----~~- ^~ [8 7 ` ~~~ ---------~ 
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ज्ञातिक्षयमयाद्राजन्भीतेन भरतषभ ॥ ७ 

न ते खादन्ति समये पाण्डवा इति मे मतिः । 
समुच्छेदं हि नः कृर्खं बासुदेवधिकीर्पति ॥ ८ 
करते च विदुरं सर्वे यूयं वध्या महात्मनः । 
धतराघ्रश्च धर्मज्ञो न वध्यः इुरुसत्तमः ॥ ९ 
सश्रुच्छेदं च इत्ल नः इत्वा तात जनादनः | 
एकराज्यं इरुणां स चिकीर्षति युधिष्ठिरे ॥ १० 
तत्र किं प्राप्रकारं नः प्रणिपातः पलायनम्‌ । 
प्राणान्वा संपरित्यज्य प्रतियुध्यामहे परान्‌ ॥ ११ 
प्रतियुद्धं त॒ नियतः खादसाकं पराजयः । 
युधिष्ठिर सवे हि पाथिवा वरवतिनः ॥ १२ 
विरक्तराष्रा् वयं मित्राणि कुपितानि नः | 
पिकृताः पाथिः सर्वैः खजनेन च सर्वज्ञः ॥ १३ 
प्रणिपाते न दोपोऽस्ि बन्धूनां ज्ञाश्चतीः समाः 


~ ~~~“ --------~- ~ "~~~ =" ------- ~ +-----~ ~ ~ 





हि (0 नते). 73 03-3.8 7: समरे (101 ये). - 63 
010, 8 

9 110 00. 9०10०, -- °) 722 वै; © हि (णश). 
1९५ 2 7 (९८९५ 1.1; 10 00. ; 09 0188510) ७8 
113, 6 विदुरात्‌,. -- °) 2४-+ 7" 15 मता मम; 7.8 
01. 5 महात्मना (13 ` नां) (ण महाष्मनः). - ˆ) ६५ 2 
7 (6९6४ 11, 9, ¶; {010 ०00.; 09 10133102) 99 तु (101 
ष्च ). -- ५) 19.58 [23.5.6.8 71 68.5 ‰(४-5 "सत्तम. 

10 210 0. 10“ (५, *.1. 9}. - °) 3.१ ७3 हि 
(५८). [29 01.9.4.5 0 नः करसं (0 ध्ण्ण].); 
नः सर्व. ५४ समुच्छेदं ततः कत्वा. -- °) ७४ कृत्छे (107 
करह्वा). 3 तन्न (7० तात). -- °) 29. 71 रेक (10 
पक). 14 089 7020 च; 2 03 हि; ५, स; णण खं 
( ४0 ८12. ४8 17 ४९२) (101 सम) 

11 °) ४ (करून्नुण ४2) प्रणिपातं; ०.१ ४3 10 १९२६. 
-- 4) 1 69.8 "योत्स्यामहे. 

12 °) 7५ नियते; 7५ 0» नियतं, -- १) ९५ दइ्यसमाकं 
तु परा. 

13 °) 7५ 78.५ पाडवैः स्वैः; 6 पांडवाः सर्वे. ~ ^) 
¶1 64 दुधूतेन (0 स्वज). 

14 °) ५ 8 1 (6४८९ 101,8. 10; 79 70188178 ) 
संधिनैः (10 बन्धूनां). ©3 ०४७6 संधि ०) 71 © 
(०२९९४ 09) चैव (107 ष्वेव). -- ^) ए५ 8 7 (®०८्९्‌# 
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पितरं त्वेव शोचामि प्रज्ञानेत्रं जनेश्वरम्‌ । 

मत्कृते दुःखमापन्नं शं प्राप्तमनन्तकम्‌ ॥ १४ 
छृतं हि तव पुत्रेध परेषामवरोधनम्‌ । 

मसियाथं पुरेवेतद्िदितं ते नरोत्तम्‌ ॥ १५ 

ते राज्ञो धृतरा सामात्यख महारथाः । 

रैर प्रतिकरिष्यनिति इलोच्छेदेन पाण्डवाः ॥ १६ 
ततो द्रोणोऽजवीद्धीष्मः कृपो द्रीणिश्च मारत । 
मत्वा मां महतीं चिन्तामास्धितं व्यथितेन्द्रियम्‌ ॥१७ 
अभिट्ग्धाः परे चेन्नो न मेतव्यं परंतप । 
असमथः परे जेतुमखान्युधि जनेश्वर ॥ १८ 
एककरः समथो; सो विजेतु सर्वपार्थिवान्‌ । 
आगच्छन्तु विनेष्यामो दप॑मेषां शितेः शरः ॥ १९ 
पुरेकेन हि भीष्मेण विजिताः सर्वपाथिवाः 

मृते पितय॑भिङ्कद्धो रथेनेकेन भारत ॥ २० 

जघान सुबस्तेपां संरब्धः ुरुसत्तमः 








तो म कणन 





~ + ¬ 





701. 40; 79 7118819 ) जनाधिप; 7 नरेश्वरं (†"" जने' ) 
1) 8 अनुत्तमम्‌ (0 अनन्तकम्‌). -- 4167 5 86. 27 
0७6 7९०५८७ 14-49र ९८८८0 2299 १८८०११४ । ५ 

15 °) 19 उपरोधन; ५४ आपराधः ; 012 अपरोधः. ~ °) 
1६1 72101 द्विया; 16 (०००) 6५) धः व्वस्प्रियार्थ. 
11 1.3.1.20 पुरा चे(1 चे)तद्‌; 07 8 पुरे वे( 111 
चे )तदू; 8 परे(५४ वध)श्रैव. -- °) हः 171. नृपोत्तमः; 
71 नराधिप; 8 जनेश्वर (10 नरो"). 

16 °) 11.123. प्रतिहरिष्यतिः; 7: परिवारयिष्यति 
(1एशणरौ५). ~~ 4) 10४, 4.8 79 08-5 कुरच्छेदेन. 

17 ^) 05 मां चाहुर्‌ (° मत्वा मां). 

18 °) 7, द्रोग्धारो वे; 08 अभिरुदाः; ५५ कृद्धाः 3 08 
"वद्य ; ४1] 6०, "दग्धाः (३ 771 62), ०७३ च केचिन्न; 
७५ परे चैव; ५ परश्चैव ; ९४ परे चेन्नः (४5 1 ६6;{}. &५ 
0105 चेन्ञः (45 1 ०१}. -- °) 1 नरेश्वर (77 परं"). 
-- “) 7 भुवि (ण युधि). ६1 77.064 नरेश्वर; ५ 
00 15 08-6.8.10 00 समास्थि(72४.५ “भि )तानू; 72 परंतप 
( {०८ जने" ). 

19 «) 158 1.10 79 65 सम (70 समो), -- ०) 1४ 
76908 पां डवान्प्रति, 1" ०११४1०० ५० सवे पाथिवान्‌. 

20 °) ¶ 0७1-8.5 # अपि (प हि). 6 पुनरेकेन 
भीष्वेण, -- °) 1९५ 8 (2५ 091.) 2 ऽ 78-9 अति-; 
09.१08 अपि (0 अभि-). 
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ततत्ते शरणं जग्यु्दववतमिमं भयात्‌ ॥ २१ 

स भीष्मः सुसम्थाऽयमसाभिः सहितो रणे । 
परान्विजेतुं तसात्ते व्येतु भीर्भरतर्षभ । 

इत्येषां नियो द्यासीत्तस्काटममितोजसार ॥ २२ 
पुरा परेषां पएथिवी छृत्लासीदशवरतिनी । 
असान्पुनरमी नाय समथो जेतुमाहवे । 

छिनपक्षाः परे ह्यद्य वीयंदीनाश् पाण्डवाः । २३ 
असत्संस्था च पृथिवी वतते भरतर्षम । 

एकाथोः सुखदुःखेषु मयानीताश्च पार्थिवाः; ॥ २४ 
अप्य प्रविरोयुसते सद्र बा परंतप । 

मदर्थे पार्थिवाः सर्वे तद्विद्धि कुरुसत्तम ॥ २५ 
उन्मत्तमिव चापि त्वां प्रहसन्तीह दुःखितम्‌ । 
विरुपन्तं बहुविधं भीत परविकत्थने ॥ २३ 

एषां दयेकेकशो राज्ञां समर्थः पाण्डवान्प्रति । 
आत्मानं मन्यते स्वा व्येतु ते भयमागतम्‌ ॥ २७ €: < 











५ । 


21 °) 7५ 05 13 "सत्तम. 

22 ५) © 211.8.४ व्येतु; ०५ अयपेतु (10 व्येतु ). 
-- °) 1210 एतेषां (101 इवयेषां ). -- 7) ५81 ( 6८५७] ४ 

| 11. 8.10 ; 09 10153172 ) तद्कारेमिततेजसां ; 2 01. तत्काल- 
| मतितेजसां ; ५५ तस्मिन्कारेमितोजसा. 

23 ^) 108 तस्मात्‌ (० असमान्‌). †7 © (०२०७४ 
2) इमे (10 अमी). ~ “) 1) जिन्न ; #1 हीनः; 
0५ चिन्न" (५5 77" ५०२५). (7 परं वै वीर्यहीनाश्च पाथीः 
सभिन्नपक्षकाः. 

24. 1 ०0. 24. -- ०५) 7 79 75 7४-6 समानीताश्च. 
©» ०४७8 समानीताः; © मया आनीताः. ॥# (ध ०४.) 
बांधवाः (7० पाथवाः) 

25 5 168प्र6ऽ {कण 25५ (५, ¶.] 62. 1) 
-- ˆ ) 11 01.5 अष्यन्नीनच्‌. - ^) 7 1 (6२५९६ 1.20; 
179 113817६) 64 मदथ. -- °) 73 कुर्नदनः; 71.1.10 8 
भरतषभ (10 कुर्‌" ). 

26 ^) 110 (5 अपि (7 इव). 1 0७४१ स्वा (7० 
त्वां). -- ”) 0" हसंति स (10 प्रहसन्ति). 2 11 इव; 
288 च; 1.8 08 सु- (107 इहु). 1. 8.4 दुःखिताः. -- ^) 
71.19 प्ररूपंतं. -- °) 711 08 7 "विकत्थनः; ९5 5 1" 
४०६. ४.१ ०४७ परेषां विकस्थने. 

27 °“) 7: एवं (०1 एषां). 01.300. हि. 15 1.9 
राजन्‌ (० राज्ञा). -- ^) 7० 7771 02. समर्थ; 70 
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सवां समग्रां सेनां मे वासवोऽपि न रक्कयात्‌ । 
हन्तुमक्षस्यसूपेयं ब्रह्मणापि खयञ्वा ॥ २८ 
युधिष्ठिरः परं हित्वा पञ्च प्रामान्स॒ याचति । 

भीतो हि मामकात्सेन्याखमावाचेव मे प्रभो ॥ २९ 
समथं मन्यसे यश्च कुन्तीपुत्रं वृकोदरम्‌ । 
तन्मिथ्यान हिमे ङृत्खं प्रभावं वेत्थ भारत ॥ ३० 
मत्समो हि गदायुद्धे एथिव्यां नास्ति कन । 
नासीत्कथिदतिक्रान्तो भविता न च कश्चन ॥ ३१ 
युक्तो दुःखोचितशाहं विचापारगतस्तथा । 

तसान्न भीमान्नान्येभ्यो भयं मे विद्यते कचित्‌ ॥ ३२ 
दुर्योधनसमो नालति गदायामिति निधयः 
संकर्षणख भद्र ते यत्तदे नञुपावसम्र्‌ ॥ ३३ 

युद्धे संकर्षणसमो बलेनाभ्यधिको थवि । 


"क --अ- ~ अ ~ 








समथौः; 7» 0५ समथौच्‌. -- ^) ०५ 111.9.4 व्येतु. 1. 
71 भयसुत्तमे ; 72.1.20 मानसो जवरः; 9 मानसं भयम्‌ (0 
भयमागतम्‌). 

28 °) 4 2 7" 15 79.१.8 (ए (0. ).100 जेतुं 
(0 स्वा). 7१ समथा; 28 (700९ ००८.) 01 संम्माम- 
(1०" सम्रां). 73 येनासि (7० सेनां मे). -- ^) 71.38 
"पां (7: 'ङपा) हि (0 °रूपेयं ), 411 ०००१, ©५6 
अक्षय्यरूपा (४5 10 ९४). - ५) ७1. ९.5 हि (६० अपि) 
५ 8 7 05 7४-5.8 ब्रह्मणोपि स्वर्यभुव 

29 “) 8 युधिष्ठिरोपि तञ्ज्ञार्वा (7: तच्छ्रत्वा). -- ) 
1 28.५4 720 711 स; ए 29 8 च; 7० तु (० स) 
1९1. 5 83.5 78.10 1 6४ याचत. - °) 1.5 2.10 अय 
(०८ हि). -- “) 1.8 7.1 एव; पज 62. चापि (ण 
चैव). ५ 2 1) (९७८९ 01.4.10; 79 11890) विभो 
(7०7 प्रभो ). 

30 ५) ५4 28 7 (€शव्कृध 01.9.¶; 709 1018819) 
वेत्सि (7० वेत्थ). 

31 ए1 7 19 ©4 ०0. (191. ) 31°५. -- °) [ए 
नासि (10 नासीत्‌). -- ^) 75 01.0वान (णन). 

32 “) ५ 8 7" 7 दुःखोषितः (88 दुःख जितः); 
८१. १.३ दुःखोचितः (४5 1 {९२४}. -- °) 1.6 73.1.10 
विध्याः (६1 "यां) पारगस्‌; 729 2 8 विद्यापारं गतस्‌. 1 
०8.५ ५ तदा (†० तथा). -- °) 9 तेम्यश्च (6५ युद्धे च) 
(ण नान्येभ्यो ). 7» तस्माद्गीमान्न चान्येभ्यो. - ^) ए 
ते (० मे). 7» विद्यते मे भयं कचित्‌. 


महाभारते 
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गदाप्रहारं मीमो मे न जातु विषहेद्युधि ॥ ३४ 
एकं प्रहारं यं द्यां मीमाय रुषितो सृप । 

स एवेन नयेद्धोरं शिप्रं वैनखतश्षयम्‌ ॥ ३५ 
इच्छेयं च गदाहस्तं राजन्द्रष्टुं ृकोदरम्‌ । 

सुचिरं प्राथितो ह्येष मम नित्यं मनोरथः ॥ ३६ 
गदया निहतो द्याजो मम पार्थो कोदरः । 
विकश्ीर्णगात्रः पृथिवीं परासुः प्रपतिष्यति ॥ ३७ 
गदाप्रहाराभिहतो हिमवानपि पर्वतः । 

सङ्रन्मया विशीर्यत गिरिः श्चतसहस्रधा ॥ ३८ 
स चाप्येतद्विजानाति वासुदेवार्जुनौ तथा । 
दुर्योधनसमो नासि गदायामिति निश्चयः ॥ ३९ 
तत्ते वृकोदरमयं भयं व्येतु महाहवे । 
व्यपनेष्याम्यहं येनं मा राजन्विमना भव ॥ ४० 


०५. 
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,  , [वि । १ 


33 33०५ 89०५. -- °) 18. ५ संकर्षणश्च ; €१.१ ५३ 10 
८७४. ¶' © (6प्न्शुौ 6५) भवने (07 भद्रं तै). - °) 
1.1 यत्तदेन (०. @3 0०10) ; 7: यत्र चैनं ; 9.५ यत्तदेव ; 
710 यत्र दैन्यं; 8 तत्र चैन; ९.१ यत्तदैनं (95 10 ५०२४). 
८8 ५1४५8 यत्‌, तत्‌ ०१ एने, 8 129." १.8 “विज्ञ ; 710 
"गतः; ९८४ `वस्त (*ऽ 17 ४९). ए 1 701 यत्तदेनं (71 
दन्न) पुरावसं; £ युद्धेन वः पुरा कृतं (५). 

34 °) (1 बलिवा ; ७४. 5 2 बरे च (10 बङेन). 1.5 
11.10 असम्यधिको; 70४1 05 अस्त्य; 71 अस्म्यतुखो ; 218. 4 
अप्यधिको (70 अभ्यधिको). 

35 °) 7५ चेत्‌ (० यं). -- °) ¶ © संदै( 68 
तथे) वेनं (७५ तत एनं ) (० स एवैनं ). ए ५ 89 1) ( ७२९००]? 
09.10) ७५ घोरः (०८ घोरं). 

36 ७४ 1 ०, († 7४], ) 36%५. ~~ °) 71 राजन्‌ 
(10? निय). 710 (७५2. 19. ०3 1" (७६) 8 बरृकोदरः 
(70? मनो ). 

37 © (1 धकृ.) ०. 37०0; 79 6९१8 1४ 17 पभा, 
-- ^) 71 राजन्‌; ५५ अप्याजो (० श्या). -- ४) ए५ 
17 (709 71189०६) मया (० मम). - °) 71. 3 वसुधां 
(०? प्रथिवी). -- ^) ४5 गतासुः ( 81०95); ¢ परासुः 
(28 17 6३४}, 

38 ४ ) 79 विणा (0 हिमवान्‌). 1९1. 5 231. 3.8 
101.2.8 79 6.3 पः हवं (० अपि). - ^) ६५.५81 
(09 7018578 ) 19 ७१.३,५ विदीर्येत, 

39 “) 8 "जानीते (१० "जानाति ). ~ 9०५ = 33०9. 
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तसिन्मया हते शिप्रम्चैनं बहवो रथाः । 
तुटयरूपा विशिष्टाश्च क्षप्यन्ति भरतर्षभ ॥ ४१ 
भीष्मो द्रोणः कृपो द्रोणिः कणो भूरिश्रवास्तथा । 
प्राग्ज्योतिषाधिपः शरयः सिन्धुराजो जयद्रथः ।॥ ४२ 
एकैक एषां शक्तस्तु हन्तुं भारत पाण्डवान्‌ । 
समस्तास्तु क्षणेनेतानेष्यन्ति यमसादनम्‌ ॥ ४३ 
समग्रा पार्थिवी सेना पाथमेक धनजयम्‌ । 
कखादराक्ता निर्जेतुमिति रतनं विद्यते ॥ ४४ 
शरव्रतेस्तु भीष्मेण शतश्नोऽथ सहस्रशः । 
दरोणद्रणिकृपेशचव गन्ता पार्थो यमक्षयम्‌ ॥ ४५ 
पितामहो हि गाङ्गेयः शेतनोरधि भारत । 
ब्रह्मषिंसद्ो जज्ञे देवेरपि दुरुत्सहः 
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40 <) 5.8 1 ७4 कुत 3 ˆभय (0 मयं) 

°) # व्येतु (1० व्येतु). 2४ व्येतु ते भयमाहवे; "4 

ग्यतु राजन्महाहवे. -- “) 15 ४ द्येतन्‌; ७० सर्व; 0४ रोकं 
({०? द्येन ). 

41 ˆ) 28 अस्िनू (1०? तसन्‌). 
(0१ ५४78}. ) ; 9 महाहवे. 

42 “) 72 “ज्योतिषेश्वरः. 

43 ८) ‰&4 28 70 73 708-1.19 ©“ समेताः; 71.34 13 
09 003 समस्तान्‌; 28 समेतान्‌ (1०? समस्ताः). 8 एव (1० 
एतान्‌). -- ^) 7 यममदिरे. 

44 ^) ६3 समस्ता; ए: 71." समथो (० समग्रा). 
11 (06016 ००, ) 05 पृथिषी- (0 पार्थिवी). 3 समथौः 
(५५ सामादयां; 19 समस्तां) पांडवीं सेनां. - °) 75.8.3 
पार्थिवानां; 8 हरिकेतु (+° पाथमेकं). 71.2.10 "0 प्रवाधितु 
(10 धनं ). ~ ^) 9 (62०९४ 71. 9.8) तस्माद्‌. 71.2.85 
7 © अरक्तो. 

45 °) 1.8 द्ातक्नो विचितो श्रक्ञ; [५ 099 8.4 (प 
83 17 ४९२५). 1.10 “श्लो निचितोवश्चः; 7.9 “शो निचितोगशः; 
1 © 2 हातश्ो (02 दश्चाप्या-) ब्ृण्वता दिश्चः; 7 ध -5 
“शो विजि(7 "धु)ता दिश्चः. © ०७७ निचितः, (६४.१.३ 
भंगदयः, -- ^) 7» पार्थो गता (ए ४५०3]. ). 

46 ५) ५ 8 12 8 01. 8-8. 8.19 7 0७9. ५ 113 अपि; 
79 भयं (10 हि). - °) 8०6 788, ०2 &७.§ 
हांतनोर्‌; 60 88 111 ४७४, ए 1,5 21.3.8 अपि (ए अपि 
च्व); 71.10 इति; ६५.१.5 अधि (०5 ० (5५). 8 श्यतनो 
रथिनां वर ) 0" ब्रह्मवित्सदरो. -- ^) ६५ 8 
(००९४ 79) 7 (19115510) © सुदुःसहः (129 णव ‡ 
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पित्रा शुक्तः प्रसमेन नाकामस्त्वं मरिष्यसि ॥ ४६ 
ब्रहम मरदाजाद्रोण्यां द्रोणो व्यजायत । 

द्रोणा महाराज द्रौणि १२५।९।९६त्‌ ॥ ४७ 
कूपश्चाचायेयुख्योऽयं महषर्गोतमादपि । 
दारस्तम्बोद्धवः श्रीमानवध्य इति मे मतिः ।॥ ४८ 
अयोनिजं त्रयं धेततिपता माता च मातुरः 
अश्वत्थाम्नो महाराज स च श्रः सितो मम ॥ ४९ 
सवै एते महाराज देवक्या महारथाः । 

शक्रसयापि व्यथां ङुयुः संयुगे भरतर्षभ ॥ ५० 
मीष्मद्रोणकृपाणां च तुल्यः कर्णो मतो मम । 
अनुज्ञात रामेण मत्समोऽसीति भारतं ॥ ५१ 
कुण्डले रुचिरे चात्तां कर्णखय सहजे श्युमे । 


2197 
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8. 5. 58. 5 
1. 5. 55. 5ॐ 





27 दुरासदः); 09 सुदुजेय (10 दुर्स्सहः). -- 41८०1 
46००५, कष (९2, ४ 19 1013510 ) 15 

338* न हन्ता विष्यते चापि राजन्भीष्मस्य कश्चन । 

- ^) 8 अपि (० हि). 2.3 उक्तः पित्रा ह्यसौ पूरव. 
-- †) ५५ कामतस्त्वं मरि". 

47 ०) 0.7 महर्षेश्च. -- °) 19 061. 3.5 अपि 
(०८ वि-). 4 23 70 28 25-6 द्रोणो द्रोण्यामजायत. 
~~ 11 (1121. ) ०, 47 ५-50५., 

48 71 ०४. 48 (५. ».1. 4). - °) ए, कृपाचार्यो 
मुखोयं च; 0९ कृपाचायंश्च मुख्योर्य. -- °) 15 720 8 
(ण्डण्णु ¶9 01.9) ब्रह्म्षुर्‌ (10 महर्षेर्‌). - °) 9 
"स्तघ्भवः; 0५ “स्तेब्रेभवत्‌. ५५ धी" (10 श्री"). -- ^) ५१ 
113 न वध्य (70 अवध्य). 

49 71 ०८, 49 (५, ४.1. 4). -- ^) ०9-4 तु (07 
हि). ६५ 8 70 03 9-9.8 "जाञ्जयो हेत (7 ह्यत्र). 
-- °) 0४ पुम्रो (1 माता). ©५-५ 11. 8.५ अथ (० च) 
-- ०) 1183 08 8 (6५०९४ © } ऽ-\ ) अजश्वस्थामा,, 

50 71 00. 60“ (५, २.1. 47 ). -- °) 71 ब्रह्म" (०? 
देव ). ~ 4167 50, प (४.8 09 0135819 ) 18, ; 

339* नेतेषामञ्चैनः शक्त एकेकं प्रति वीक्षितुम्‌ । 

सहितास्तु नरव्याघ्रा हनिष्यन्ति धनंजयम्‌ । 

51 (१.५ 2 ०0. 51. -- °) 7001 [28.५.56 ७8 कृणै- 
स्तुरयो (7 ४१५०३}.). -- ^) ‰4 71700 तु (६० च). 

52 ५) 723 कवचे (10 र्चिरे). 1० ५५. वास्तां ; 78 
आस्तां (० चास्तां). 1 रचिते ज्युमे; 0 रुचिरप्रमे. ए, 
001 08.4५ 8 (6०९ 71 61) "५037, दचिरे ०1१ सहजे. 
-- °) ए8.५ 7009 7.8 ज्लच्य्थ; 65 ४ जार्स्यर्ये (४1 


268 ] 


98 


5, 54, 52 | 


£ && ते श्च्यथे महेन्द्रेण याचितः स परंतपः । 


अमोधया महाराज शक्त्या परममीमया ॥ ५२ 
तख शक्तयोपगृूढख कसाज्जीवेद्धनंजयः । 

विजयो मे शवं राजन्फरं पाणाविवाहितम्‌ । 
अभिव्यक्तः परेषां च ङृरस्लो शवि पराजयः ॥ ५३ 
अद्या दयकेन भीप्मोऽयमयुतं हन्ति भारत । 
तत्समाश्च महेष्वासा द्रोणद्रौणिकृपा अपि ॥ ५४ 
संश्ानि च बृन्दानि कृत्रियाणां परंतप । 

अयनं र६ स्भान्वा धनंजय इति स ह ॥ ५५ 
तांशाटमिति मन्यन्ते सव्यसाचिवधे विभो | 
पार्थिवाः स भवाव्राजनकसा्यथते कथम्‌ ॥ ५६ 


[क श ----~--~---¬ = *-=न--- न क --------~- ~~ न, ~न 


द्रः 79. 89 19 १6३४). -- ०) 7079 79 63 परंतप. -- र) 
719 सफलङया (! &1०58) (7० अमोघया). -- 7?) 71 प 
५ (०२५७४ 65) परम(०४.५ समर भीषया, 

53 °) 1१ श्ञक्त्यापः ; ७2. 5 21 (620९ 914) 'गृढश्च; 
५8 क्ञ््याव" ; 65 08 12 ६००१. -- 14 0, 53; 63,8 021, 
(0]1.) 53°-687 -- °) 7१५ 03-+ भ्रुवो (ण धुवं). 8 
(५४.४ ०.) महाराज (7० ध्रुवं राजन्‌). -- 41८७7 ६३०५, 
ग (1, ५.8 2 (०७०0 1) ८७१ 59०60" (10 ६16 8८8४ 
1016), 7९0९4८10 (16 11165 77 पला [006 1४66, 
-- ) 7.9 युधि; ७५ चिद्धि ({० भुवि). 

54 °) 72 8 (6४०९४१०) अपि (० हि). - °) एः 
8 (€>५०])४ 88) ]) (19 1015810 ) &१ प्रयुतं (07 अयुतं ), 
-- ८) 1 01 "छरपादयः (0 “कृषा अपि). 

55 ^) 1018-5 ससक्तानि; £ संशक्चानि (४3 17 ८७२४). 
11,5 101.9.१ प्मबत्तानि; 1 ©1.9.5 च यत्तानि 0" च 
वृन्दानि). + 8 19 18 1008-0. 8.20 सद्ग (50106 188. 
संस ) कानां वदानि; ५४ सश्चप्तकानि वदानि. ५४ ५७ 
सक्षक्तकानां, 68 ससक्तकानि. - ^) 1283 वाय; ८५ वयम्‌ (% 
70 ४९४). -- ^) 418 7 (@कनु [1.44 ; 09 025870६) 
निहन्यास्कपिकेतनः. 

56 “) ए५ 2 (6८०१४ 21) 10 28-5 तं; 76 तत्‌; 
02 }4 ते (ण तानू). 11.10 मन्येह (10" मन्यन्ते). 123 
तांश्च कालमहं मन्ये. ६०.१.४५ ०४० तानू अलं इति मन्यंते. 
~-- ०) 71 “वर्ध; €४.१.३ "वे (४8 19 ९४१). ^ 28 
08.6.8 बुताः; ए1.9.५.8 10 09 1293-४. 20 @©8 श्रवाः (720 
तान्‌); 0: प्रभो (८ विभो). -- ^) 72० पार्थिवान्‌; ९.१ 
85 {0 162१, 11 समू; 01 च (ण स). 8 संगता (० स 
भवान्‌). ४५ 28 7 (९००६ 77; -79 2590६) तेभ्यो 





महाभारते 





[ यानसंधिपर्ष 


भीमसेने च निहते कोऽन्यो युध्येत भारत । 
परेषां तन्ममाचक्ष्व यदि वेत्थ परतप ॥ ५७ 
पश्च ते भरातरः सर्वं धृष्टवुभ्रोऽथ सात्यकिः । 
परेषां सप्त ये राजन्योधाः परमकं बलम्‌ ॥ ५८ 
असाकं तु विशिष्टा ये मीप्मद्रोणकृषाद्यः । 
द्रोणिरवेकर्तनः कर्णः सोमदतोऽथ वाहिकः ॥ ५९ 
प्राग्ज्योतिषाधिपः शल्य आन्त्योऽथ जयद्रथः । 
दुःशासनो दुयखश्च दुःसहश्च विशां पते ॥ ६० 
्रुतायुधित्रसेनशच पुरुमित्रो विविंशतिः । 

रासो भूरिभ्रवाश्रोभो विकर्णश्च तवात्मजः ॥ ६१ 
अकषोिण्यो हि मे राजन्दशैका च समाहूताः । 


ज न जनका = 999 9 71 =-= ~~~ ~ ^~ "= --~-------~ -~-*~--+~~ पि 


(५ राजन). -- ^) + 8 7 (श्डन्णु ए1.8; 79 
0115510 ) द्यकस्ात्‌ (0 अरुसात्‌ ). 1; 058 भ्यथसे; 
९९. १ 93 17 6४, 

57 ^ {८67 87, 8 18, ; 

340* पाञ्चषेषु च भभ्नेपु कोऽन्यः स्थातुमिहाहंति । 

58 %) 1.5 01.1.19 एते (1० ते). - °) ०४.५४ शपि 
(07 अथ). -- °) ७५ 11 (९४०७ु४ 111) योधाः. ५ 8 
700 78 73-8.8 योधाः सारं बरु मत (2४ महत्‌); 7 
योभ्यास्नाकं बरं महत्‌. 

59 °) = 0118. ( ध प1ध.) 1. 7०, 1५ ४.५ 6५ च (0 
तु). -- °) 8 (००५०९१४ 73 ७५.5) “षां नष. ~ 72 6१.५.४ 
1 (6206) ४1) ५९१८८८४ 5960" 1676 (फ, २.1. ), 
८6010 31 107 116 ए८8# प ण९ महाः ५3०५, -- °) 08 
द्राणिः कणा विकणेश्च. -- ^) 1 0) (9 ४००) स 
(70 अथ). 

60 ¶1 &1.9.5 ‰# (@०नु 1) कन्व 609 1876 
( स 1४11 ए]. }) ; ०६ २.1. 69. - ¢) 9 70 18 18 ¶161 
(1846 ४५० 86००० ९) आर्वल्यो च; ¶1 ७1. 4.5 114-8 
(11 75४ 016) सिधुराजो; 79 आावंती च; ७४ भव्यो 
(10? आचन्त्योऽथ). -- ५) ए 1.5 17 विकणै' (10 दुसख ). 
136 12४ {783}. दुसुंख' 94 दुःसह. 89 दुसुंख" (76. 
९४6१) (० दुःसह ), ¶3 0 (6डन्श) 02) #1 स 
(0 "16 86५0700 चं). 8 चिचिशतिः (10 विरा पते); 
५, ४.1. 619. 

61 ^) 71 0 श्ुतायुश्चाश्रुतायुश्च. -- ") 5 85 8 
चिका पते (0 चिर्विक्षतिः); ४, ९. 60० -- ¢) ५.8 56 
7001 7071-५ ¶ 01.3 ज्ञयो (० श्लो ). + 2 (०४०९]४ 
288) 7 (श्डन्कु 71.10; 09 0015819६) ©8 देव ({0८ 
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यानसंधिपवं ] 


नयुनाः परेषां सपैव कसान्मे स्यात्पराजयः ।॥ ६२ 
बरं त्रिगुणतो दीनं योध्यं प्राह बहस्पतिः । 
परेभ्यल्लिगुणा चेयं मम राजननीकिनी ॥ ६२ 
गुणहीनं परेषां च बहु परयामि भारत । 
गुणोदयं 2५६८८०८ अ विशां पते ॥ ६४ 


उद्योगपर्व 


[ 5. 58. 4 


एतत्सवं समाज्ञाय बलाग्यं मम भारत । 

न्यूनतां पाण्डवानां च न मोहं गन्तुमर्हसि ॥ ६५ 
वेरापायन उवाच । 

इत्युक्तवा संजयं भूयः पर्यपृच्छत भारत । 

व्रिधिस्सुः प्राप्तकालानि ज्ञात्वा परपुरंजयः ॥ ६६ 


दति भीमहाभारते उदयोगप्बेणि चतुःपश्चारोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


दुर्योधन उवाच । 
अक्षौहिणीः सप्त रुग्ध्वा राजभिः सह संजय । 
फ खिदिच्छति कौन्तेयो युद्ध्रष्युवुधिष्ठिरः ॥ १ 

संजय उवाच । 
अतीव युदितो राजन्युदधप्रप्सुयुधिष्ठिरः । 


नाक ७ ककः ५७५५१. ५७ ।- ५५^~ --न~~-----~---~~^ 


चोभौ). -- °) 7» महारथः (० तवारमजः). 

62 °“) 78 अक्षोहिण्या ; 6.3 अक्षोहिण्यद्च. ए6 11.१.10 
8 च; 23 [अ]स्ति (हि). ५ 18.५4 महाराज (0 हि 
मे राजन्‌). ५० संति (1० राजन्‌). -- °) 71. दश्च चैका. 
1९1,5 88 01.8.10 समाहिताः; 77 "कृताः; 8 समाभि(५५ 
“बु )ताः. -- ^) 71 01 तस्ात्तेषां ; 0५ कथं मे सात्‌ (1० 
कस्मान्मे स्यात्‌). 

63 “) एमि त्निगुणोष्टीनं ; 7091 75 10 द्विगुणतो हीन; 
8 त्रिगुणयोगेन. 64 11 00179 1, 01६6 त्रिगुणतः (७ 1 ९४६) 
-- °) 5 7.9 साध्यं (70 योध्यं). 7: आह (10 प्राह). 
~~ ^) ९५ वेध; ¶1 राजन्‌; 05 चेयं (४5 111 ।०४). - न) 
¶1 चेयम्‌ (10 राजन्‌). -- 15 00. 6 34-6 49. 

64 6 ०070. 64० (५. ४.1. 63). ~ ५) 7५ 79 
आस्माने च (10 आरमनश्च ). | 

65 ^) 41 0.5 भति (० समा). - 5 ०). 
65०-66°, 

66 ए 8 ०, 66० (0. ₹.1. 65). ए ५.5 ए 7 ( अष०९ 
1१10; 9 0188108 ) ©3 धव ०0, ४०७ च. -- 2) [३.५ 
11. 6.१, 8 इव्युक्तः, 3 सीतः (६0 भूयः ). ~~ °) 423. 
( 6९९४ 101. 8०4. 10 ; 720 10139711) ¶3 61. 3.5 विवित्सुः; 
ए5 विद्धि नः; 0५.१ विचिस्सुः (४5 10 ४०६). -- 4) ७१. 
राजा (7 क्षास्वा). 9 भरतसत्तम (०" पर ). 


0101107) 7018810 10 ३, 8 19, -- 7४ 41-6व१ : 


34 


४ 


भीमसेनार्जुनौ चोभो यमावपि न बिभ्यतः ॥ २ 
रथं त॒ दिव्यं कौन्तेयः सर्वा विभ्राजयन्दिशः । 
मन्रं जिज्ञासमानः सन्बीमत्सुः समयोजयत्‌ ॥ ३ 
तमपदयाम संनद्धं मेषं विदयुप्रमं यथा । 

स मन्रान्समभिष्याय हृष्यमाणोऽभ्यभाषत ॥ ४ 


[ स 1 श ~~~ ~~~ 


~ -~--*~ 





~~~ --~~---~--~ ~~ ~ ज * ५ ^+ 


21.4.53 7 सजयय(न (>: यानसधि; 09 72155102); 641 
011. 8-5 संजयप्रतियान. - 401. १०५१८: ~, घछतराषट- 
शोकापनोदन. - 42. १०. (९३, ५०८5 07 0111 ) : 
1९1 85; 5 54; 6 651; 765 86; 7 614 # 57 
(03. 8. 5 08). ~ 500 १४0. : {2 69; 8 72; 6 68. 


55 

हि 1118 04115. 13 11153 पदु 10 9.8 09 (9, १.]. 8. 
41. 1; 32. 15 ; 50. 59) 

1 1, 4.5 101-8 धछूतराष्रः (10 दुर्योधनः ), ~~ °) 4 
16 2783. अक्चोहिणीः. - “) © जातु (70" राजः) 
-- 1) 070. 1०५4. -- °) 1.6 ९ अचेति; 71 चर्चति ({0 
इच्छति). -- ^) 7" 01. महारथः (ण युधि). 

2 09.4५ ०00. 2०४. -- °) 1.5 01.10 चैव; ५ &३-4 
1 चापि (८ चोसौ). -- °) ए1 {१ 61.8.5 यमस्यापि; 
६५ यमस्थानं; ७१.५ ॥ यमौ चापि (£ यमावपि). 

3 ˆ) 0" रथे तिष्ठस्तु कौतियः, -- °) 1र2.5 71, 9.१, 10 
 ७४.५ ४1 सत्राय. ५703 स; 8 तु (0" सन्‌). 

4‰ ^) 8 बीभस्सु (0 संनद्ध). - ०) ५ 2 77 
08-9.8 विद्युद्युतं; © "सप्रम (85 1 (०१). -- °) ५, 87 
(6०७४ [१.8 ; 79 70158510) समतात्‌ (०८ स मन्नान्‌ ). 
£: 13 128. 10 8 (०८०९! 71) समभिध्यायन्‌. 

5 °) ७8.५4 मा (पमां). - °+) ए5 71.198 तश्च 
(0" तथा). 1 73 04 अच्युतं; 73 उत्तम; 7: ¶५ ७८४ 
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पूर्वरूपमिदं पश्य वयं जेष्याम संजय । 
बीभरसुमां यथोवाच तथावेम्यहमप्युत ॥ ५ 


दुर्योधन उवाच । 
र॑सखभिननदंसतान्पाथनक्षपराजितान्‌ | 
अजुनख रथे ब्रूहि कथमश्वाः कथं ध्वजः ॥ ६ 
संजय उवाच । 
भौवनः सह शक्रेण बहुचित्रं विशां पते । 
रूपाणि कल्पयामास त्वष्टा धात्रा सहाभिभो ॥ ७ 
ध्वजे हि तसिन्रूपाणि चङ्कसते देवमायया । 
महाधनानि दिव्यानि महान्ति च रघूनि च ॥ ८ 
सर्वा दिशो योजनमात्रमन्तरं 
स॒ तिर्थगुध्वं च रूरोध वे ध्वजः । 
न उदषलेप्प्ठ मेः संवृतोऽपि 


[1 श ~ 11 -------~ ------- ~ -~-----~ ~ 


212 छच्युत {णः अप्युत ). 

6 2.4.8 701 2-8 धृतराष्टः ({0" दुर्योधनः ). 08 
0४, 76 म, ~ ए (7. ) ०ण. 6 ५24 ४6 ए 
00016 7. -- °) 7 समस्तांसाचू (0 अभिनन्दस्तान्‌ ). 
-- °) 1.5 77 सवौनू (10 पाथोन). - °) 8 रथं (£ 
रथे). -- “) ए५ 8 7" 73 09-5.8 63 ध्वजाः, 

ध 16 00. 06 र. (थ. »., 6). - °) 4 23 7 
(60७४ [01.8.10 ; 79 '0)8अंणद्) © मौमनः; ©व 95 17 
1९१ (५, २.1. 9, 10). 101 ©5 चक्रेण (10 हा" ). -- °) 
9 (666 211. ४) वहुचित्रो. ~~ ५) ५ 81.8.58 79 128 
25-9 © धाता (० धात्रा). 1" घाता त्वष्टा (५0 व्वष्टा 
धात्रा). + 21.3.5 7ए-5 सदा विभो; 59.* स्म विभोः; 
03.1.8 03 2/5 सहाविभो. 

8 °) 9 तस्य (५४ सवै-) (£०" तस्मिन्‌). ~ 4७7 8, 
14 (०0. 11४९ 2) 8 1) (109 1188102; 3, 1017970. 
8८८० 09, ) 11708, 

341* भीमसेनानुरोधाय हनूमान्मारताहमजः । 

आरमप्रतिक्रति तसिन्ध्वज आरोपयिष्यति । 

9 4 00. 9०१, -- ^“) 11 01 उन्नतं (0 अन्तर). 
-- ०) ५ 128 5.6 न सजलयसी ; 21.8.85 70 ४.५ न 
संसजल्यसौ ; ए४.५ सजल्यसौ ; 71.1७५ न संसन्ञेत्‌; 09 न स 
सजेत्‌; 78 1 01 नं सज्ते; 1४ न संसजेते; 18 नः ससंजेत्‌ 
(० न संसज्ञेत्‌). 1 बहु (० तर्‌" ), -- ^) 1.5 
9.१, 2 ०. हि. + 23 7 73 709 भौमनेन 
(०. ,1. 7, 10), 


महाभारते 


कक 9) 1" ० क ह ` पि 1 
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[ यानसंधिपर्ं 


तथा हि माया विरहिता भोवनेन ॥ ९ 
यथाकारे शक्रधनुः प्रकाश्चते 

न चेक्वणं न च विद्म फ नु तत्‌। 
तथा ध्वजो विहितो भोवनेन 

बहमाकारं दश्यते स्पमसय ॥ १० 
यथाभरिधूमो दिवमेति रुद्धा 

व्णोन्विभरत्ेजसं तच्छरीरम्‌ । 
तथा ध्वजो विहितो भोवनेन 

न चेद्भारो भविता नोत रोधः ॥ ११ 
शेतास्तसिन्वातवेगाः सदश्वा 

दिव्या युक्ताथित्ररथेन दत्ताः । 
शतं यत्ततपूयंते नित्यकालं 

हतं हतं दत्तवरं पुरस्तात्‌ ॥ १२ 


न ~न ~~ ~ --~--- ^~ जय. 





10 ०) 1५4 08 75 (1 6.५ चैव व्ण; व 6.४ 
शैकरूप्‌. 8 (6४००१ 839) 702 21.9.10 23 चेद्नि (य 
विद्म). 11 61-8.5 ४ किचन; 7 किचित्‌ (70 किंनु 
तत्‌). ०५ न विदुः कथचन (ण नचवेश्नि कि नु तत्‌). 
-- °) = 11* 15 रचितो (० विहितो). ५ 7 7 75 
70-7 मोमनेन (५. २.1. 7, 9). ~~ ५ 89 ०. (79). ) 
1011०; 78 २०४३ ्6 कणप 10 षा. (8९८, १. ), 

11 5 288 001. 11०" (. १.1. 10). ष ८७६१8 112 
106 ( क1४0 २.1. ). -- «^ ) {¬¶ (86000 ५०06} तथा (ण 
यथा). १ (860०४ ध06) 1 0.5 एव (0 एति), 
0 तांस्तान्‌; € रुद्धा (४३ 121 {७३८}. 0¶ (78 ध्र) 
निरुद्धो गरीयान्‌ (£ दिवमेति रुष्टा ). -- °) 2 (®दन्शूः 
01) वण. ५५ सितान्नं (10 विञ्नत्‌). ८५ 28 70 8 
08-6, ¶ (86600 धंण6€ }* 10 तेजसांित्ररूपान्‌. -- °} = 10. 
५ 8 (38 ०1०. ) 70 18 79-7 08.५ भौमनेन. - °) #) 
विहितो; ¢ भविता (8 1 ७०४). 8 (62८० ४) नोत 
(74 नेव ) बाधा (0१.५.5५ "धः). ९१ ०४७ रोधः ००१ न चेन्न 
भारः. @8 0168 16 »10]6 [त९ ४8 171 ६९६. 

12 ^) 7 वायु (ण बात). - ^) 8 रथे (ण 
दिष्या). ए युक्ताश्चित्राः पावकेनेह दत्ताः. -- ~^. 12०", 
+ 71 703 (काद. 8९८. 1, ), 8-8, 8. 10 1703, : 

84%* भ्ुष्यन्तरिक्षे दिवि वा नरेन्व्‌ 

एषां गविर्ीयते नात्र सवो । 
-- °) 8 हि यत्‌ (10 यत्तत्‌). 
13 °) ए दधिव्णी; 8 दत्तवरा (७५ "णौ) (६० 
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यानसंधिपवं ] 


तथा राज्ञो दन्तवणां बृहन्तो 

रथे युक्ता भान्ति तद्रीयतुल्याः । 
कऋररयप्रस्या भीमसेनख वाहा 

रणे बायोस्तुल्यवेगा बभूवुः ॥ १३ 
करमाषाङ्गासित्तिरिचित्रप्ष्ठा 

भ्रात्रा दत्ताः प्रीयता एल्गुनेन । 
भ्रातुवीरख खेस्तुरंगेविविष्टा 

रदा युक्ताः सहदेवं वहन्ति ॥ १४ 


उद्योगपर्व 


[ 5, 56, 4 


माद्रीपुत्रं नङ्लं त्राजमीदं 
महेन्द्रदत्ता हरयो वाजिश्रुख्याः । 
। समा वायोबेलवन्तस्तरखिनो 
वहन्ति वीरं वृत्रशत्रुं यथेन्द्रम्‌ ॥ १५ 
तुटयाश्वभि्वैयसा विक्रमेण 
जवेन चेवाप्रतिरूपाः सदश्वाः । 
सोभद्रादीन्द्रोपदेयान्कमारा- 
| न्वहन्त्यश्चा देवदत्ता ब्रहन्तः ॥ १६ 


दति श्रीमदाभारते उद्योगपवैणि पञ्चपश्चाह्षो ऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


धृतराष्ट उवाच । 
कांस्तत्र संजयापरयः प्रत्य्थन समागतान्‌ । 
ये योत्छन्ते पाण्डवां पत्रय मम वाहिनीम्‌ ॥ १ 


सजय उवाच । 
युख्यमन्धकबृष्णी नामपरय कृष्णमागतम्‌ । 


दन्तवणो ). -- °) 1.5 “युक्ताः (70 ^तुखयाः). -- ˆ) ‰‰2 
31. 8.5 17 189 11 ष्य ; ६4.85 123. ४, 5 111. 6-8-10 ऋक्ष ; 
1708 ऋक्षमुख्याः; 103 ऋक्षव्रताः; 15 वाक्ष्य' ; ८१.३ ऋश्य 
प्र्याः (४5 7 १०२१). ‰% 6” : पाठान्तरे ऋतदयो खगमेदः। % 

५) {1.4 8 7 (6००४ 01. 9.¶.10; {9 15871; ) रथे 
{10" रणे). 73 ५१ हयाः (० वायोः). 1.5 11. 3.१.10 
¶ ७.9 "डपा (०? वेगा) 

14 ^) ४ कट्माषपादाः (10 षाङ्गाः). 1 7071 
5.6 0५ तित्तिर; 8 128 तित्तिराः. 19 -पृष्टचित्राः; 0 
-पुष्पचित्राः. -- ") 3०४९ ` 1188. फाल्गुनेन. -- “) 
12.9.4 वीरः (10 वीरस्य). 05 स्व- (10 स्वस्‌) 151. 4 
तुरगेर्‌. 

15 “) ८8 08 माद्रीसुतं. ९5 28 {11 1.10 63, 4 
स्वाजमीढ; 7 0.3 219.5 चाजमीदं. - °) 7101 वहंति 
(० वाजिमुख्याः). -- “) 1. "हणं; 8 "वधे (107 शातं ). 

16 “) ए 7)" चेते; 71 चापि; 7» सवे (४ सैभिर्‌). 
-- °) ए5 1.10 63} (6०९ 11) प्रति (०" अप्रति ). 
९५ ए 0 75 1-6.8 महाजवाश्चित्ररूपाः सदश्वाः (75 
“श्चित्ररथेन दन्ताः). 


01०71100 1018810 10 1९9, 8 29, -- 60४0-1 ०८)8 ; 


५8 


चेकितानं च तत्रेव युयुधानं च सात्यकिम्‌ ॥ २ 
पृथगक्षोदिणीम्यां तो पाण्डवानभिसंभितो । 
महारथो समाख्यातावुभो पुरुषमानिनो ॥ ३ 
अक्षोरिण्याथ पाश्चाल्यो दश्षमिस्तनयेवरतः । 

| सत्यजितं ्रुखेर्षरिषष्द्य्नपुरोगमेः ॥ ४ 


4 कको क न्न -- ~ ~ =-= ~ 





| 1९३. ५.5 282-5 7 (1)9 1185122) संजययान; 11 ७1 धि 
| संजयप्रतियान. - 4५0. १०१४८: 2 अजुनरथादिसंकीतैन 
| -- 122/. १०. ( ध्प765, 008 07 [0४ } : 1 56 ; 5 
| 86 ; 16 52; 70766 577 ©01-५4 # 08 (#3.8.5 59) 
५०८ 110. ; 070 17 


56 
ॐ 11013 ५५). 13 1135104 17 3.8 09 (0. २.1. 9. 
41. 1; 39. 15 ; 50. 59. 

1 °“) 3 आचक्ष्व; 9५ 103 अद्राक्षीः (0 अजपहयः). 
-- 2) = (५.) ए, 49, 1५. + ए 1 108-6.10 8 
प्रीदयर्थेनः; 77.10 65 प्रल्यर्थनः; ६५.१ ऽ 10 165४, 3 
प्र्क्षेण समागताः. - “) 08.“ पांडवार्थ. ए, योस्खयते 
पांडवस्या्थ; 7: योत्खते पांडवार्थपु. 

3 =) 30116 8 595, अश्चरोहिणी. 
78 ते (० तौ). -- ^) 8 ^रथ- (० ^रथो). - ^) 8 
तावुभी पुरुष(५१ 9 भरतषेभो. 

4& ^“) 30०० 8 2188. जक्नोहिण्या, 17105 च; ¶ 
©1-+ 7 तु (7० अथ). - °) ॥5 सल्यञुखप्र (0?76"- 
16070) ; ¶1 6.5 सलयकप्र' ; ५० सालयकिप्र'; 0५ सलयत्रद- 
सुखेर. ०१ वीरो (० वीरैर ). 


11 135.9.8 सु; 
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दुपदो वधयन्मानं शिखण्डिपरिपालितः । 
उपायात्सर्वसेन्यानां प्रतिच्छा् त॒दा वपुः ॥ ५ 
विराटः सह पुत्राभ्यां शद्भनेबोत्तरेण च । 

छयेद तादिभिररेमेदिराश्वपुरोगमेः ।॥ ६ 

सदितः एृथिवीपारो भ्रातृमिस्तनयेस्तथा । 
अकषौदिण्यैव सेन्यख वृतः पाथं समाश्रितः ॥ ७ 
जारासंधिमांगधश्च धृष्टकेतुश्च चेदिराट्‌ । 
पृथक्प्थगनुप्राप्तौ प्रथगक्षोदिणीदृतो ॥ ८ 
केकया भ्रातर; पश्च सर्वे लोहितकध्वजाः । 
अक्षौदिणीपरिदृताः पाण्डवानमिसंभिताः ॥ ९ 
एतानेतावतस्तत्र यानपर्यं समागतान्‌ । 

ये पाण्डवार्थे योत्खन्ति धातेरषटख वाहिनीम्‌ ॥ १० 
यो वेद मानुषं व्यु देवं गान्धर्वमासुरम्‌ । 

स तख सेनाप्रषुखे धरष्ट्ुश्नो महामनाः ॥ ११ 


ज~ ~ ~ =+ = "नन ~ ~ ~~~ ~~ - ~ 





[111 


5 0५ (1911, ) ०. 2-6. -- °) 08 द्रुपदो वधेयामास, | ( 00१76 0017. ) "रथः (0 -मनाः). 


-- ^) 3.3.५05 "वारितः. -- ®) 8 (0 ०००.) सवैसैन्येन. 
-- °) 1 भ्रच्छाद्य च (10 प्रतिच्छाद्य). 2» तदा प्रभाः; 8 
( © ०70.) मही वदा (10 तदा वपुः). 

7 ५) 28 13 9 पृथिवीपारेर्‌. -- °) 71 61. 3 ज्ञातिः 
(10१ आतु). - °) 3०५6 9 1188. अक्षोदिण्येच. ५ 2 
(०२०९४ 88) 7 (6०७ 71. 9.7; 19 "0135816 ) सैन्यानां. 
-- ¢) 3 (०८०९ू५ 08) पार्थौनू (५? पार्थ). + 1४. 
°स्थितः; 0५ "हितः (10" ` श्रितः). 

8 ^) 4.8 {01 7253 71.5 175 ©8.५ 19 जरासधिर्‌- 
-- °) 11 धर्मराजमनुप्रा्ता. -- ५) 80106 8 188. 
जक्षोहिणी. 

9 ०५) 8006 7 1188. कया. 5 ५५०57, पञ्च 
४०१ सर्च. ~ © ०४. १५. -- °) 7 प) 61.5 अक्षो(7) 
"क्षौ )दिण्या. - ५) ५ (6०५९४ 2) अपि (+ "छ 0०१. 
भभि- ५3 12 ४७४।). 71. ° पांडवानां बरे(1» रणे) भवन्‌. 

10 ^) 12.5 1.3.20 एव ततस्‌ (० एतावतस्‌). 
-- °) ‡ (©५०० 28} 72 78 0४-9.8 7 ©1.3.4 तानू; 
6५ तदा (०" यान). -- ५) 8 सेनिकानू (६० वाहिनीम्‌). 

11 ००) ¶ 63 #225. वेद ४० देवं. © वेत्ति (10 
वेद). 173 6 देवगधवंम्‌. ~ °) + 2 7 (6०९ 
01. १.10; 9 15919 ) ठन्न (0 तस्य). 8स छस्य (५ 
सबल-; 11" सर्वस्य ) प्रमुखे नेता (7 ताद), -- ^) ५2 
(०४०७४ 88) 7 (66क 01. 9.10; 79 एषण) 6५ 


[ 268 


महाभारते 





-----~--~ ७99०99०० 


[ यानसंपिपर्वं 


भीष्मः शांतनषो राजन्भागः हषः शिखण्डिनः । 
तं विरायोऽतु संयाता सह मरखेः प्रहारिभिः ॥ १२ 
ज्येष्ठ पाण्डुपुत्र भागो मद्राधिपो बही । 

तो तु तत्राघुबन्केचिद्विषमो नो मताविति ॥ १३ 
दुर्योधनः सहसुतः साधं भ्राृशतेन च । 

प्राच्याश्च दाक्षिणाल्याथ मीमसेनख भागतः ॥ १४ 
अजेनख तु भागेन कर्णो वैकर्तनो मतः । 
अश्वत्थामा विकर्णश सेन्धवश्च जयद्रथः ॥ १५ 


ह 


| अशक्या ये केचिर्परथिव्यां श्रमानिनः | 
" © 
। सवांस्तानजनः पार्थः करपयामास भागतः ॥ १६ 


महेष्वासा राजपुत्रा भरातरः पश्च केकयाः । 
केकयानेव भागेन इत्वा योत्खन्ति संयुगे ॥ १७ 
तेषामेव कृतो भागो मालवाः सासवकेकयाः । 


तिगर्तानां च दवौ शस्यो यो तौ संश्काविति ॥ १८ 





[1 1 त, 
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12 ") 5 7 भाने (० भागः). ए, दत्तः (£ 
कुषः). -- °) ५५ अपि (र अनु-). -- ०) ए५ ए 7 
(७२6७४ 71.10; 79 18818 ) ¶9 01.+ साधं (1० सह). 
ए पुत्रैः; ५ {ऽर 8 1188. मास्छेः (० मस्सः). 

13 °) १.५ 64 करतः (० बली ). -- “) 73 ५१ तौ 
(10 नो). 11. 5 1010 (0 28 1 {0> ४) चिषमाविति भारत. 

14 ५) 1.8 11.10 (५५, 1४01. ४3 30 ९२४) ससेन्यश्च ; 
01.29 ¶161.5 तव सुतः (101 सष सुतः). -- ०) 1.3 64 
सह (० सार्ध). 

15 °) 0 6५.५ च (ग तु). -- ") 1.5 70 ततः; 
703 8 गतः (6५ करतः) (०" मतः). -- ^) 1.5 101.3.1 
भगदत्तः (८ विकणेश्च). 

16 ७ 28 1188170 {700 16 पु ४० 67०. 66 00, 
16. -- ^) 1.5 77 भागज्ञः (+ "तः). 

17 09 15899 (. ₹.1. 16). -- ०) 2 (62०७५ 
28) 70311 केकयाः ००१ केकयान्‌. 1) च्येव (ग एव). 
-- ८) 11 संगरे; 3 (०५५०४ 6५; ©3 018812& ) "गताः 
(10 युगे ) 

18 69 2015810 (न, २. 16), ~~ °) 7 (®ण्नु 
21) माहवः. 1.5 11 द्ाक्वकेकयाः; ८५ 70 133 
18-6,8.19 ज्ञास्वकासथा } 71 6.5 साह्वकोसखाः; 19 ७8.६ 
701.9 साख्व'; 2019-5 सह केकयेः. -- ^) 7» च्रिगतैकानां 
(प त्रिगतौनां च). 718 (0३ पणोऽशण््) तु (0 च). 


यानसंपिपवं ] 


दुर्योधनसुताः सबं तथा दुःश्ासनख च । 
सौभद्रेण कतो भागो राजा चेव ब्रहद्धरः ॥ १९ 
द्रौपदेया महेष्वासाः सुवर्ण विकृतष्वजाः । 
धृष्टदयुम्रयुखा द्रोणमभियासखन्ति भारत ॥ २० 
चेकितानः सोमदत्तं द्वैरथे योद्धुमिच्छति । 

भोजं त॒ कृतवमोणं युयुधानो युयुत्सति ॥ २१ 
सहदेवस्तु माद्रेयः शूरः संक्रन्दनो युधि । 

खञ्च करपयामास श्यारु ते सुबलात्मजम्‌ ॥ २२ 
उदर्कः चापि कैतव्यं ये च सारखता गणाः । 
नङठः कल्पयामास भागं माद्रवतीसुतः ॥ २३ 
ये चान्ये पार्थिवा राजम्प्रत्यु्याखयन्ति संयुगे । 
समाह्यानेन तांशापि पाण्डुपुत्रा अकस्पयन्‌ ॥ २४ 
एवमेषामनीकानि प्रविभक्तानि भागन्नः 

यत्ते कायं सपुत्र क्रियतां तदकारिकम्‌ ॥ २५ 


कि १ ~~~ ०५ 


जकन र 








0 


10० नृपा (० च द्वा). 1 1.3 (7080. द्वा ०० सुख्यो. | 


15 79्यौ; 28.५4 700 098 चे (ण्ह). - >) एष्यौतो 
संव्तकाविति; 76 ख्यातो संसक्चकाविति. 8०८०० 7 1188. 
संसप्त (० संशक्ष ). 

20 ७9 7857 (५, १.1, 16). - “) 71.3 भागक्षः 
(10 भारत). 9 (03 1013378) अभि(71 03 -भ्या)यांति 
महारथाः. 

21 ©3 0188702 (५, ₹.1, 16}. - ^) ¶1 62.5 
सोमद्ति. -- °) ८1.5 23 भोजस्तु. - ५) ६1 71 
युयुस्सते 

22 ©9 ग्णऽअण्ु (न, २.1. 16). ~ °) 77.20 युवा 
(7 युधि). -- °) 72 स्वय संकर्प ; 13 दाकुन कल्प 
-- ८) 8070० 8 2788. स्याल (0 इयार ). 

23 ७9 0153171 (2. ₹.1. 16). - ५) + 2 7) 
(०८०९४ 721. 3.30; 19 00135108 ) चेव (107 चापि). 74 8 
(७१ 10289178 ) कौरव्य (71 ७५ °उ्य ; ७४ “ग्यः ) ; €» केत््यं 
( &8 1 ९६}. -- ०) 1.8 सारस्वता ; ©8 88 10 ४७४, 

24 ©$ 01881 (०, १.1, 16), -- °) [९1,4.5 238 
79 11-6.19 02 संगरे (० "युगे). - ^) 71 0: न्यायेन 
तेन (६9 समा"). -- “) ए स्वकस्प^ ; ए 5 स्वकट्प ; 128.4 
५५ प्रकर्ष ({०" अक्षः). 11.10 पांडवाश्चाप्य(119 
"स्वान )कद्पयन्‌. 

25 ७9 0118810 (५६, १.1, 16), ~ °) 18 यद्धि (1०" 
यत्ते). -- ^£{9 %5, 18 108, ४0 ४११1, ५०1००. 


उद्योगपर्व 


[ 5, 56, 52 


धतरा उवाच । 
न सन्ति सवे पुत्रा मे मूढा दुदयृतदेविनः। 
येषां युद्धं बलवता मीमेन रणमूषेनि ॥ २६ 
राजानः पाथिवाः सर्वे प्रोक्षिताः कारधर्मणा । 
गाण्डीवाभ्निं प्रवेक्ष्यन्ति पतद्धा इब पावकम्‌ ।॥ २७ 
विद्रतां वाहिनीं मन्ये ङृतवेरेमेहात्ममिः 
तां रणे केऽनुयाखन्ति प्रभग्नां पाण्डवेयुधि ॥ २८ 
सर्व ह्यतिरथाः शराः कीर्तिमन्तः प्रतापिनः 
घूय॑पावकयोस्तुल्यास्तेजसा समितिंजयाः ॥ २९ 
येषां युधिष्टिरो नेता गोप्ता च मधुखदनः । 
योधौ च पाण्डवो वीरौ सव्यसाचिव्रकोदरो ॥ ३० 
नकुलः सहदेवश धृष्टदयु्नश पापतः । 
सात्यकिदरुपदशैव धृष्टदय्नस्य चात्मजः ॥ २१ 
उत्तमौजाश्च पाश्चाल्यो युधामन्युश्च दुजेयः । 


ता 0 स ज ना ०० ~ = 
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26 ७४ 07881 (न, १.1. 16). - न) 209 71 
४99}. सर्वे ००१ पुत्राः. 71 ४971570. पुत्रा ५१ मुढा. 1 
"मानिनः; 77 05 "वेदिनः; 04 "सेविनः (० “दे विनः). 

27 ७9 ०158६ (, ४1. 16). ~ ^) 5 इमे ते 
(1०८ राजानः). व्र: प्रक्षिताः; 712 प्रेषिताः; 0५: प्रोषिताः (107 
पार्थिवाः). -- ) 1 1.8 प्रेक्षिताः; 5 0५.5५ प्रेषिताः; ध 
प्रापिताः; 73 पार्थिवाः; 6.१ प्रोपिताः; €» प्रोक्षिताः (४३ 12 
6 {६}. 5 703 कमणा; 0" ॥5-5 "धर्मिणा; ६५ 'धमणा 
(88 171 १०६१४). -- ^.{167 27, ७5 7९८क5 6. 54. 14-4 2५2 
( ८४१ 028 7९0८407"48 }) 

28 ७4 7118810 (५. ९.1. 16). -- ‰) ५.5 1.8 
11.10 7 © (09 "7788778 ) तानू (10 तां ), ०१ प्रभम्नान्‌ 
(० म्मा). 

30 09 "11388 (५, १.1. 16). - °) 7.8 तेषा 
(701 येषां). 3 (© "0138108 ) राजा (० नेता). - °) 
01 18. योधो. 21. 9 (16६06 ००१. ) योद्धा वृकोदरश्चैव. 
-- ¢) 1003 11. 9 ( 0०076 00. ). 8.10 7ध४-5 सथ्यसाची. 
01. 3 (०७०९० ००८, ) चच पांडवः (७ -वृकोदरो ). 

31 63 18810 (थ. ‰.1, 16). ©+ ०८1. 31०4; [+ 
0100. 3132०. -- °) 23 [7 1 6.8.5  चास्मजाः. 
7 7 2-8,8. 19 चृष्टकेतु( 5,6.10 "दुन )्च सानुजः (1210 
पार्थिवः). 

32 69 70188917 (५, ९.1. 16}. ए 010, 82“ (५, 
२.1, 31). ~ ०) युयुधानश्च दुजेयः. -- 467 3४, 
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5. 56, 82 ] 


“> शिखण्डी शषत्रदेवश्च तथा वैराटिरुत्तरः ॥ ३२ 


काशयश्ेदयश्वैव मत्याः सवे च सृञ्जयाः 

विराटपुत्रो बभ्रुश्च पाश्चाला्र प्रभद्रकाः ॥ २३ 

येषामिन्द्रोऽप्यकामानां न हरेत्पथिवीमिमाम्‌ । 

वीराणां रणधीराणां ये भिन्द; पवेतानपि ॥ ३४ 

तान्सवोन्गुणसंपनानमःष्यप्रतापिनः । 

क्रोशतो मम दुष्पुत्रो योद्धुमिच्छति संजय ॥ ३५ 
दुर्योधन उवाच । 

उभो ख एकजातीयो तथोमो भूमिगोचरो । 

अथ कखाःपाण्डवानामेकतो मन्यसे जयम्‌ ॥ २६ 

पितामहं च द्रोणं च रपं कणं च दुजेयम्‌ । 

जयद्रथं सोमदत्तमश्वत्थामानमेव च ॥ ३७ 


{08 108. : 

348* ततः श्वेतस्तु वैराटिः केतुमान्वाहिनीपतिः। 

33 69 101857४ (न. ».1. 16 }. -- °) ©8.५ काशेयः, 
ए1,5 71.19 चात्र; 11.3 यत्र (ण चेव). - °) 11. स- 
(ण च). -- °) 8.4 पुत्रो. 1" वेध" (ण बश्च). 1 
विराटः सहपुत्रश्च; 7» विराटः सहदेवश्च 18०. -- °) 1९५ 
01. 9- पांचाट्याश्च, 

34 ७ 1013510 (५, १.1. 16). - ^“) व ©५.8 
एषाम्‌; 11 तेषाम्‌ (10? येषाम्‌). - °) 1९5 धीराणां (01 
वी). 8४ नरवीराणां ; 79 122, 5.0. रणवीराणां ; 128 च 
करीराणां; 8 (५9 "15318 ) रणञ्चुराणां- -- ^) 25 7 
6, ¶ 0५.6 भिदुः, 

35 ७9 1018810 (५. र]. 16). - °) ६५.5५ 7 7) 
(©०९])# 01.4.10; 9 0118810) 7 ©1,5 स्वै- (६० 
सवान्‌). - ०) 182 {6.6 68.4 नमनुष्य (101 अमुष्य ). 
-- °) एए1 “त्रा योद्धुमिच्छलसंश्षयं. 

36 99 1018819 (. ९.1. 16). - °) 8 स्तः; 3 
(७३ "078879९ ) अपि; €४.१ स्वः (# 27 ५९). -- °) 71 
अथ (ग तथा). 05 तत्रैवाहटवगो चरी. -- ^) 1.5 8 
( © 70135118 ) परयः (10 मन्य" ) 

37 ©3 1113978 (< ».1. 16). 1. ¶ (ण])], ) गप. 
37. -- °) 01.5 सोमदत्तिम्‌ (" सोमदत्तम्‌). 

38 &४ 15810 (०. ».]. 16). - °) 1.4 7 
¶ ७1. सुतेजसो; 7" स्वाश्चतानू; 1" महौजसो (० 
सुचेतसो ). 

3ॐ9 (७9 01381 (9, ₹.1. 16). 6४ ०, 392 
-- ^) 0७५ लोका (?" सृष्टा). ८५ 8 7 (©०७ुौ 701.3; 
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सुचेतसो महेष्वासानिन्द्रोऽपि सहितोऽमरे, । 

अशक्तः समरे जेतु फं पुनस्तात पाण्डवाः ॥ ३८ 

सवौ च पृथिवी घुष्ट मदर्थे तात पाण्डवान्‌ । 

आयाोन्श्तिमतः श्चरानप्रिकटपान्प्रवाधितुम्‌ ॥ ३९ 

न मामकान्पाण्डवास्ते समथः प्रतिवीक्षितुम्‌ । 

पराक्रान्तो ह्यहं पाण्ड्न्सपुत्रान्योद्ध माहव ॥ ४० 

मसिं पार्थिवाः सवे ये चिकीर्षन्ति भारत । 

ते तानावारयिष्यन्ति एेणेयानिव तन्तुना ॥ ४१ 

महता रथवंशेन शरजालेश्च मामकैः । 

अभिद्धृता भविष्यन्ति पाञ्चालाः पाण्डवः सह ॥ ४२ 
धृतराष्र उवाच । 

उन्मत्त इव मे पुत्रो बिरपत्येष संजय । 


+-=-> ~ ~= ->> 
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19 00135818 ) सर्वे च परथिवीपारा (79 'छ). ९&०.१ ०५७ 
परथिवी सृष्टा, © सवौ च परथिवी सृष्टा. ~ °) 04 # 
ममार्थे; ९.१.893 17 1९6०१. 1 091 6४. पांडवाः; 8 
४७ व €, -- °) ९4 ए 7 (6००७४ 71. 10; 9 
४0188178 ) जयौ; जखश्रतः (282..4.5 दाखधराः; 29 128.५ 
"विदः; 7 तिमतः) शराः. - 8.५ ०४. 89५. 40, 
-- ५) एः प्रधावितु; 7" प्रहारिणः; ५४ प्रतापिनः; 3 
प्रशासितुं (० भ्रवाधितुम्‌). ९9 ०० बाधितुम्‌. ६५ 2 
00 75 173. 5-8 समथो: प्रति( 7 च प्र)वाधितु. 

40 69 1088198 (न, ९.1. 16). 8.५ ०. 40" (९, 
४.1. 39); 19 ०7. 402. -- °) {5 710 सवभि- (६० 
परति-). 7" 0५ -वाधितुं (० -वीक्षितुम्‌). 

41 63 7013870 (५. ९.1. 16). ए+ 011. 41. - ५) 
08 पांडवाः; 7 बांधवाः (7० पार्थिवाः). -- ^) 73 ८.5 
निवारयिष्यति. 8.५ ततो नावारः; 0७5 ते तात वार. 6४ 
©1\68 निवारयति. -- “) {1.5 हरिणान्‌; 11.6.8 ७4 
एणेयान्‌; © पएेणेयानि ; ©. ¶ ४5 771 ॥७६६. 13 (5१0. १६१. ) 
61.5 दंतिनः; ०५ दष्टिणः; ९५.१. तन्तुना (४8 12 ४७२६) 

42 (69 111851£ (०. ?.1. 16). - °“) ए वेगेन 
(10 ग्वेन). - °) 71 शरजरेन. 89 सायकेः (" 
मामकः). 7 मामकेचुंददुमेदैः, -- ^) 71 अभिभूता. 
~~ 41/67 42, 64 108, ४ &११], ९०ग]10४ ( ५४४, 
१०. 689}. 

43 ७39 7018870 (०, ९.1. 16). - °) 1 75 एव 
(०८ एष्‌), -- °) 71. ०७५ हाक्यो (10 शक्तो). ए५+ ए 
7 3 08-6.8 रणे; 7 [अ]सूुना (10 युधा ), ~~ 4) 1.3 
०५ धर्मराजो युधिष्ठिरः. 
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यानसंधिप्वं 


न हि शक्तो युधा जेतुं धर्मराज युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४२ 

जानाति हि सदा भीष्मः पाण्डवानां यश्चखिनाम्‌ । 

बलवत्तां सपुत्राणां ध्ज्ञानां महारमनाम्‌ ॥ ४४ 

यतो नारोचयमहं विग्रहं तेम॑हात्मभिः 

किं त॒ संजय मे ब्रूहि पुनस्तेषां विचेष्टितम्‌ ॥ ४५ 

-हतंप्तरसिन। भूयः संदीपयति पाण्डवं. । 

अर्चिष्मतो महेष्वासान्हविषा पावकानिव ॥ ४६ 
संजय उवाच । 

ृष्टयुम्नः सदैषेतान्संदीपयति भारत । 

युध्यध्वमिति मा मष्ट युद्धाद्रतसत्तमाः ॥ ४७ 

ये केचित्पाथिवास्तत्र धार्त॑राष्ेण संबृताः । 

युद्धे समागमिष्यन्ति तुले कवचहदे ॥ ४८ 

दा८;८।1८1 दः कुद्धान्सालुबन्धान्समागताच्‌ । 


44 03 "1135810 (५, ».1, 16). -- ^) ५७५ इह; 
(6>०५९+ 2) च (णः हि). ‰&4 2 7071 75 8-6.8. 107 
यथा (7० सदा). -- °) ४५ 125.4 तर' (1० यज्ञ ). -- °) 
3 सपुत्राणां बरुवत. 

45 09 1118317 (५, $. ]. 16). ~~ °) 1.6 8 
अतो; ° यथा; 7 ततो (५ यतो). ५ 2 7 78 
75-5 नारोचयद्‌ ; ८571०0४ न रोचयम्‌. ५ 23 1) 08 
09-9 0४.५4 213.5 अयं; 05 हमं (10 भह). -- †) २23.५ 
महारथैः (7० महात्मभिः). - °) 189 71-५.6 64 नु (धभ 
तु). ए5 11.371 61.8.5प्र- (प्म). -- ^) ए 17.10 
पांडवानां (‡० पुनस्तेषां ). 

47 ५9 प्ण$श ण (० र. 16). ~~ ') ६1 भारतान्‌; 
78 पाडवान्‌ (० भारत). -- °) 2. + अपि (1० इति). 

48 © 1013870 (५, ₹.1. 16), - °) ए+ 11. 10 
(०९. ८४१.) संग्रताः; 1 "गताः; ९४ -ब्ताः (४ 17 ५6२१). 
-- ०) 4 {ण 188. तुमरे. ५ 8 7४ 1251 78-6. 10 
क्खसंुरे ; ८५ कव चग्महे ; 77 8 (03 ०115970६ ) स(7" 61. 
ष्व )कचग्रहे (73 कचसंम्रहे 2180); 0०.५.४ कवचहदे (५ 
17 ५७४१४), 

49 09 01897 (५, ₹.1., 16). ~ °) ¶ ©७1.5 करद 
(0 कद्धान्‌). - ५५ ०८ 409०602, एप शष्ण्णहणप्शर 
11/68 1816४ 62०४ ) ७8४ 
समाधास्ये. -- °) 08 नक्रानू (० मत्स्यान). 1.5 ए 
7003 7089 [0५-8.8.10 79 01. हवो( 73 04 "वो )दुकात्‌. 

50 &9 1390 (५, ₹.1. 16). 0७5 ००. 60" (५, 
४.1, 49). - ५ ) &5 06 ४1४2050, कृण ९ राणि ; 703 73 


9700 07801606 1४, - 


उद्योगपर्व 
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[ 5, 56. 54 


अहमेकः समादाखे तिमिर्मत्यानिबोदकान्‌ ॥ ४९ 
भीष्मं द्रोणं कृपं कणं द्रीणिं श्यं सुयोधनम्‌ । 
एतां थापि निरोरस्यामि वेेव मकरालयम्‌ ॥ ५० 
तथा बरुवाणं धमोत्मा प्राह राजा युधिष्ठिरः 

तव धेयं च वीयं च पाश्वाखाः पाण्डवः सद । 
सर्व समधिरूढाः ख संग्रामान्नः सयुद्धर ॥ ५१ 
जानामि त्वां महाबाहो क्षुत्रधरमे व्यवयितम्‌ । 
समर्थमेकं पयां कोरवाणां युयुर्सताम्‌ । 

भवता यद्विधातव्यं तन्नः श्रेयः परंतप ॥ ५२ 
संग्रामादपयातानां भग्नानां शषरणेषिणाम्‌ । 

पौरुषं दश्चयञ्डरो यरषठिदग्रतः पुमान्‌ । 
क्रीणीयात्तं सहस्रेण नीतिमन्नाम तत्पदम्‌ ॥ ५२ 
स॒ त्व शर वीरथ विक्रान्त नरषंम । । 


7978]. कण 8० ज्ञुह्य, ~ ˆ ) 141. 5 71.210 {3 ७8४.५ गा 
चेव; 11 02. अह (0 चापि). ए 71 7 नियोर्छयामिः; 
४.१ 93 77" १6८१. -- “ ) 19 चर्णा' (प मकरा"). 

51 09 0115810 (५, ₹.1. 16 ). -- “) ए 23 70 78 
09-5 बुवतं (10 च्ुवाणं). -- °) 28 13 ॥1808]0, वर्य »०१ 
वीर्य. 0७8 संप्रेक्ष्य (५ वीर्यं च). - ^) 1 03 सहाधिः 
(10" समधि). 

52 ©3 1018817 (५. र. 16). - °) षि स्वा (ण 
ष्वा). - °) ¬ समथ एको गोक्चा त्वं; © 8 1 {७२४ 
6१. 8 ५४० समर्थं »०१ पयश्च. - 416 5१९, 2 ( ए 3.3 1)9 
7138120 ) 103. ; 

३4५४ कोरवाणां विनिग्रहे । 

पुरस्तादुपयातानां 

॥ (1५. 1) 78 विशां पते (£ विनिग्रहे). ~~ (1५. 9) 23 
उपनीतानां (० उपया). ] 

-- 5 ०0. 6253०. -- °) 71 69.१.३ सविधा, 68 ४ 
तद्विधा" (० यद्धिधाˆ). -- 7) 73 ततः; 1 ७४.५ त्वत्तः; 
यन्नः (10 तन्नः). 

53 ७9 1158510 (५. ₹.1, 16). &6 010. 63“ (५, 
.1. 52). -- “) 1९3 71 ¶' 62. 5 उप" (0 अप). - °) 
71 विजयैषिणां- -- “) 8.3 महाभाग (० सहस्रेण). 
-- 7) 1 § (७9 05810 ) नीतिमान्‌ (10 मन्‌). &4 
8 00 708 040. 8-6.8.10 1 हति नीतिमतां मत. 

54 99 18870 (५६. २,. 16). - °) 7? अथ; 8 
( 09 10133118 ) त्व च (1० स स्व). ७५.5 वीरश्च शूरश्च (ण 
४.४०5].). -- °) ०५ मानी च पुरुषषमभ. 
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भयार्तानां परि्राता संयुगेषु न संशयः ॥ ५४ 
एवं ब्रुवति कौन्तेये धमोत्मनि युधिष्टिर । 
धृष्टद्युम्न उवाचेदं मां वचो गतसाध्वसः ॥ ५५ 
स्वाज्ञनपदान्द्रत योधा दुर्योधनख ये । 
सबाहीकान्डरुन्त्रूयाः प्रातिपेयाञ्छारदतः ॥ ५६ 
सूतपुत्रं तथा द्रोणं सहपुत्रं जयद्रथम्‌ । 
दुःशासनं विकणे च तथा दुर्योधनं नृपम्‌ ॥ ५७ 
मीष्मं चैव बरूहि गत्वा त्वमा 


इति धीमहाभारते उद्योगपर्थणि 


55 ७9 पणां8श7ह् (५, ₹.1. 16). -- ^) 77 केतियं (£ 
मां वच्चो). ५4 ए 7 (@९९्‌ 7010; 709 पाह) 
"साध्वसं. 8 (09 ०023878 ) वचो ( ततो ) विगतसाध्वसः. 

56 03 1118818 (५, २.1. 16). ~ °) 13 तात (0 
सूत). 0४ सवौन्कुरून्धरतिब्रूत. -- °) 0५ 11 (०८०९)? 201) 
योधा. - °) 8०० 188. `बाहिकाच्‌. - ५) ]६ 70 
11-4 ¶ 68 ४.१ प्रातिपेयाचरु; ५५ 215 "वीयौञ्‌. 28 
सहसः; 128.+ समुद्धतान्‌; © शरदत. 

57 09 25810 (५, ९.1. 16). -- °) 70 च (णः 
वि-). ~ ५) ©8 द्रौणि (01 तथा). 1 771 8 (© 
10158108 ) करप (101 नुप). 

58 09 1680८168 | -- “}) } स त्वम्‌ (1० त्वम्‌). 
६५ 8 0 05 108-5.8.1ण भीष्म च बूहि गस्वा त्वमाह्चु गच्छ 
ष्व (7५ 2४ 75 710 गच्छत) माचिरं; 7 "0.7 भीष्मं चव 
चयूहि गत्वा आयु गच्छ च माचिरं (86० 10910 ). -- °) 4 
8 7 (6०९ 101. 9.8 ; 09 01592 ) 04 युधिष्ठिरः 1६.58 
101 78-6. 10 68 अभ्युपेति ; ए 70४४ 181 "वेयो; 769 7¶ 
"देतः; 72 देहि; 7 वैत; 7५ ५) "वेल; 09 }/ पेतं ({ 
अभ्युपेत ). -- °) ७४ ४ (6५०9५ 2) मामा ध्मा 
घो). -- 41167 58, {+ 8 (6>०९]४ 2५4) 7 (69५९ 
01; 00301917. 5८८, 1. ; [09 11158510) 1708, : 

346* राञ्यं दद्धं धमेराजस्य तूण. 

[ 4 {071 317.5.6 देवः (0 धर्म). 72700.1.10 भषिप्र 
(ग तूर). ] 

-- ४) [ए५ 23 (6८०नु४ 28५) 7 (®66]४ 701; 19 07387) 
याचध्वं वै (0 क्षिप्रं याचध्वं). 08 01185 क्षिप्र. 

59 °“) 9 ४५15), हि ५०१ अस्ति. 1,5 01.8.10! 
५ योद्धा; 71 वीरो; 108. + यौधो (1० योधो). -- °) 71. 3 
3 अपि (1० इह ). -- ^) 79 ०१. तथाः (० यथा). 
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महाभारते 


[ यानसंधिपर्ं 


युधिष्ठिरं साधुनेबाभ्युपेत । 
मा वो वधीदंरना देवगुप्तः 
शिप याचध्वं पाण्डवं लोकवीरम्‌ ॥ ५८ 


नेतादशो हि योधोऽस्ि पृथिव्यामिह थन । 
यथाविधः सव्यसाची पाण्डवः श त्रावित्तमः॥ ५९ 


देषैहि संभृतो दिव्यो रथो गाण्डीवधन्वनः । 
नस जेयो मलुष्येणमा ख ष्व मनो युधि॥ &° 


षट्पश्ादो.ऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


~ ~ ज 9 = 


सम 





4 चत ककण 


-- “) 7.5 ज्ाजुजित्तमः; ए+ ए ए" 76 709-6.8 गृ 
५१.४.५ सदय विक्रमः; 7" सल्यसगरः; 7:ण शाश्रुसूदनः (० 
दख ). 

60 “) 783 {५ © + देवैर्हि, 1.6 71.8.10 ©8 
सव्रतो. 08 युद्धे (0 दिष्यो ). -- °) 1019 63.9 20139.8.5 
"धन्विनः. -- †) ७५ मनुष्याणां. -- ५) 29. 5 1)1-8.10 ७4 
1 मास क; 08 मा कुरुष्व, 1.5 2.8 01.५ मास 
युद्धे मनः कृथाः; ४१-४ मा स क्रोधान्म(109.° "समनो युधि. 





(0००० 7018870 17 3.8 709. -- ५९-17-४८ : 
11.५.53 7 सजययान (72 यानसधि; 79 0138170); वा 
01 ¢ सजयप्रतियान. - 404. 11040006 : 211 एष्टदयुन्नवाक्य $ 
%19-5 चृष्टधुश्नवाक्यकथन. -- 440/. ०10. ( पटा ९8, 0108 
0१ 00४11) : 1 67; 05 56; 706 53; 7? ७४ 58; ¶ 
3.8 2/1. 59; 01, + 23, 8.8 60, -- 64०८ १०. ए 5 
2 61; 08 64; 65 86. 


छ 

2 11013 १011४. 18 11188108 10 143.8 79 (०, १, 6, 
41. 1; 3१, 18 ; 50. 89) 

1 ^<) 1 71.10 कृतश्रमो; एः कृतवमा; 8 क्षश्रतेजो 
(07 क्षत्रतेजा ). ~ *) ८.5 7.10 एव (£? अपि) 
-~ ^€ 142, 235 183 9 87703४6 107०, ०००४०७7९ 
9३, 06107108 कध 16 ००१०००१४ 9 "218 ‰१)ए, (४०. 
2९767 1) 80716 0त8 9 ४76 7606410 8192028 ), 
106 167९610 ०४०४ 0610 108४ ० 16 0148108 
01141281, 

2 83 1188108 (9, १.1. 1}. -- ५) 78 11 61.8 
सवोबस्थासु (० "वस्थम्‌). 


यानसंधिपर्व ] 


| धतरा उवाच । 

षत्रतेजा ब्रह्मचारी कौमारादपि पाण्डवः । 

तेन संयुगमेष्यन्ति मन्दा विलपतो मम ॥ १ 
दुर्योधन निवतंख युद््लप्तप्यः 

न हि युद्धं प्रशंसन्ति सवावखमरिदम ॥ २ 
अलमधं पृथिव्यास्ते सहामात्यस्य जीवितुम्‌ । 
प्रयच्छ पाण्डुपुत्राणां यथोचितमरिंदम ॥ ३ 
एतद्धि इरवः सर्वे मन्यन्ते धर्मसंहितम्‌ । 

यं प्रञञान्तिमिच्छेथाः पाण्डुपत्रर्महात्मभिः ॥ 
अङ्गेमां समवेश्षख पुत्र खामेव वाहिनीम्‌ । 

जात एव तव स्रावस्त्वं त॒ मोदान बुध्यसे ॥ ५ 
न यहं युद्धमिच्छामि नेतदिच्छति बाहिकः । 

न च भीष्मो न च द्रोणो नाश्वत्थामा न संजयः ॥ ६ 
न सोमदत्तो नो श्चल्यो न कृषो युद्धमिच्छति । 


3 ३५५ = ( एच. ) 5, 127. 43०, -- 28 11788778 (. 
५.1. 1). © (भण. ) ०, 3. -- °) 1.5 01.93 जीवनं; 
0; पुत्रक (10 जीवितुम्‌). 

4 93 11580 (५, १.1. 1). - °) 11 083 128.4.8 
यस्त्व; 1. सत्वं; 6त्न्य त्वं (० य्व). ८५ 3 (29 
11188108 ) 17 128 8-6,8 मन्येथाः; 01.4.10 गच्छेथाः 
(70१ इच्छेथाः). -- ^) 7.9 पांडोः पुञचैर्‌. 15 ७५ महारथैः. 

5 89 11115810 (, १.1, 1). - °) 9 (6८०४ 43 
0.3) स्वम (० सम्‌). £ समपक्षस्व. 6९.०१ ५1४९ 
अवेक्षस्व. -- °) ५ 18-8.8 10 ¢] दाम (0 जात). 7 
1701 73 ©” एष; 78" एषां (0 एव). ए 4 78-6.8 7 
८] महष्छरेयः $ 15 88 271 79 [01.20 €8 तवाश्ना701 
05 77 08 'सा)वः; 251. 4.5 03.8 £" तवाभावः; 7 तव 
भ्रयः; ८7 (५18०) तराभ्यावः (० तव लावः). &५.१. ४ 
जाखावः- % ८० : शाम एव महच्छेय इयाधुनिकः पाठः । % 

6 82 7018817 (५, ₹.1, 1). -- °) ५ 28४ 13 23.85 
सु (० हि). 75 71.5.8 योद्धुम्‌ (० युद्धम्‌). -- °) ए 
71.10 8 नेव चेच्छति (71 0 “च्छति ). 71 0५ बाधिकाः. 
-- ५) 71 03. 5 महायज्ञाः (०? न संजयः). 

प 232 10189४08 (५ ₹.], 1), -- °) 1 ए (ए 
1158510 ) 7 78 701. न शलो (701 7089 71 "यो ); 
ए 79 ७8.५ न कृपो; 721० शत्यो न (£ नो कल्यो). 

89 





ककन 
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सत्यव्रतः पुरुमित्रो जयो भूरिश्रवास्तथा ॥ ७ 
येषु संप्रतितिष्ठेयुः रवः पीडिताः परः 

ते युद्ध नाभिनन्दन्ति तत्तभ्य तात रोचताम्‌ ॥ ८ 
न स्वं करोषि कामेन कर्णः कारयिता तव । 
दुःशासनश्च पापात्मा शङनिशापि सोबलः ॥ ९ 

दुयाधन उवाच । 

नाहं भवति न द्रोणे नाश्वत्थान्नि न संजये । 

न विकर्णे न काम्बोजे न कृपे न च बाहिके ॥ १० 
सत्यव्रते पुरुमित्रे भूरिश्रवसि वा पुनः 

अन्येषु वा ताषकेषु भारं इत्वा समाहये ॥ ११ 
अहं च तात कर्ण रणयज्ञं वितत्य वे । 

युधिष्ठिरं पश्यं इत्वा दीक्षितो भरतर्षभ ॥ १२ 

थो वेदी सुवः खड्खो गदा सुकवचं सदः 
चातुर्होत्रं च धुया मे शरा दभा हविश्च; ॥ १३ 


(०0०० 


©, 5. 2807 
8. 5. 58 13 
॥* & 58. 13 


-- ८) 7 79 ७8.५ हाल्यो (†ण कृपो). 03 71.5.6.8 गृ 
५९.५ योद्धुम्‌ (° युद्धम्‌). -- -416ए 7, 8 १९७०९८९ 4०५ 
( 11) ९.1, ) 

8 89 11382 (र. ए. 1). -- ^) 71 + एषु; ¶9 
05 एषां ; ५-+ येषां (1० येषु). ०५ समसि (०" संप्रति" ). 
ए५ ये युद्धे सं्रतिषठेयुः. -- ˆ) 71.3 पी(7» प॑)डिताः कुरवः 
परैः. -- ^) 71 ०५ "जानति (ग 'नन्दन्ति). -- ^) †५न 
च (0 तात). ए ५ 18 7 रुच्यते (10? रोचताम्‌). 

9 83 01258108 (५. ९1. 1). - °") 7 6 कारयतु 
(0 "ता). 1 पुनः; ६४8३ प्रभुः (10 तव) 

10 83 702590४ (०, १.1. 1). -- °) 1101.5न्‌ क्पे 
नच बाहे (न 10). -- °) ५ 2 (03 11135118} 2 
05 08-6.8 भीष्मे न च (०? विकण न). ~- °) ५, संजये 
(0 बाहिके). 71 61 नाश्वत्थान्ि च संजये [ =(*५".) 
10" ]. 

11 29 71155108 (न, ५1. 1). - ^) © "शवसे; ४ 
"रमे (४ "हये). 

12 23 77390 (५, ४.1. 1). ~ ५) 7 © (शन्न 
©) दीक्षितो. ५ 8 (89 11158106) 701 73 [2४-6 
पुरुषर्षभौ (०८ भरतषभ). 

13 82 70185818 (€ ऽ. 1). - ^) 5 78 8 


(606 23) वेदिः; 71 वेदिः. 5 2५ 07.10 भ्रुवः. 


[ 278 ] 


5. 57. 14 ] महाभारते [ यानसंधिपर्षं 


5 &%; आत्मयज्ेन चृपते इष्टा वेवखतं रणे । ये मन्दमनुयाखध्वं यान्तं वैवखतश्चयम्‌ ॥ १९ 


` ” विजित्य खयमेष्यागो तामितो भिया इतौ ॥ १४ 
अहं च तात कर्णश्च भ्राता दुः्चासनशथ मे । 

एते चयं हनिष्यामः पाण्डवान्समरे अरयः ॥ १५ 
अहं हि पाण्डवान्हत्वा प्रशास्ता पृथिवीमिमाम्‌ । 

मां वा हत्वा पाण्डुपुत्रा भोक्तारः पृथिवीमिमाम्‌ ॥ १६ 
त्यक्तं मे जीवितं रजन्धनं राज्य च पार्थव । 

न जातु पाण्डवः साधं बरेयमहमच्युत ॥ १७ 


यावद्धि श्च्यासती्ष्णाया विध्येदग्रेण मारिष । 

ताबदप्यपरित्याज्यं भूमन; पाण्डवान्प्रति ॥ १८ 
धृतराष्ट्र उवाच । 

सवान्वस्तात शोचामि त्यक्तो दुर्योधनो मया । 


-- “) 8 कवचो (७१ वमे वा-; ०५ चं चा) जिनं (7० कवचं 
सदः). ~ ^) ६1 {)1.1. 8.10 (7 &8 {7 १७१) घनुञ्यौ; ए 
ख युग्या; 8 सदश्वा (० च धुयौ ). © ०1९ धुयौः. 

14 एष प्णन्भण्ड (न णन. 1). -- ^) 0५ "यूपेन; ८8 
"यज्ञेन (४5 17 (९४१). -- °} 4.5 8 (59 07880) 7" 
18 78-0.8 शच समेभ्यावो (1९.* "मो ); 0५ भ्ियमेष्यावो 
(10? स्वयमेष्यावो ). 

15 8 18970 (भ. ₹.1. 1). ~ °) © हि जेष्यामः 
(ण हनिष्यामः). -- ^) ए श्रय पुव च; 03 समरे प्रभो 
(0? समरे श्रयः). 

16 83 01387118 (५, र. 1). 5 71 00. (शा. ) 


16"; 05 (कष्ण. ) ०. 16*-17> -- °) 79 “सुता (ण | 


पुत्रा). £1 72० मां हत्वा पांड्पुत्रा वा (7० “न्राश्च). 

17 8 1188706 (५. रन. 1). 05 ०४0. 17 (५, र}, 
16). ~ ^) 8५ 7" 18 105.8. 8 79 03 राञ्यं (0 राजन्‌). 
-- °) 84 75.8.8 सर्व॑; 79 हृष्ट (7० राञयं). 7५ 01 
भारतः; ०५ बांधवान्‌ (०८ पार्थिव). -- ^) 8 (05 ०८. ) 
भजेय (0५ भुजीत ) प्रथिवीमिमा. 

18 = (भा. ) 5. 108, 26, 89 2890६ (न. ₹.1. 1). 
71 0, 18. -- °) 1 77.20 भिचयेद्‌ ("7 विध्येद्‌). 8 
भारत (1०? मारिष). -- “) ए, "ल्याज्या भूमिर्‌ (६ 
"ल्याज्यं भूमेर्‌). 

19 283 0189178 (५, *.1. 1). ५ 76905 00 8. 54. 
19 प? ८० 8. 08. 19 ४७7 5. 89. 19. ~ “ ) ४५ सर्वथा, 
79 सवौन्वे. -- *) 1 इृषयुक्तो (0" त्यक्तो ). ५४ मम (1० 
मया). -- ^) 8.4 7 0.5 "यास्यंति (70 "यास्यध्वं ). 
~ ^) ए५. 71 यातं (7० यान्तं). 72 7 वैवस्वतं क्ष्य. 





तव्या यूथेषु व्याघ्राः प्रहरतां वराः । 
वरान्वरान्हनिष्यन्ति समेता युधि पाण्डवाः ॥ २० 
प्रतीपमिव मे भाति युयुधानेन भारती । 

व्यस्ता सीमन्तिनी अस्ता प्रमृष्टा दीर्थबाहूना ॥ २१ 
संपूणं पूरयन्भूयो बरं पार्थख माधवः । 

शेनेयः समरे याता बीजवतवपञ्छरान्‌ ॥ २२ 
सेनायुखे प्रयुद्धानां भीमसेनो भविष्यति । 

तं से संश्रयिष्यन्ति प्राकारमकुतोभयम्‌ ॥ २३ 
यदा द्रष्यसि भीमेन इञ्जरान्विनिपातितान्‌ । 
विरीणेदन्तान्गियामान्भिन्ङ्‌म्भान्सदोणितान्‌।२४ 
तानभिप्रेक्ष्य संग्रामे विशीर्णानिव पर्वतान्‌ । 


"मी 1 क त 


20 89 70188708 (५. १]. 1), -- °) = (ण्छा. ) 5. 60, 
9०, 1. 4.5 70 03 78.9.20 कुङ्णां ; 8 (९९० 61.3) 
ख गाणां ; ८ण7 जानां ; ८० र्रूणाम्‌ (४७ 2 ४०८१). %‰ ४: 
रुरूणाभिवेदयत्र ऊुरूणां टाटभाषया । अजानामिति पाठो 
युक्तः । 8 1.5 अपि; 705 78 (7 ००८१.) एव (0 इव ) 
-- *) 053 7 श्याघ्नः ५०१ वरः. -- °) 7" #* वरान्पराय्‌ ; 
धः परान्वरान्‌. 73 कोरवान्निहनिष्यति. -- “) 81 8 
समेतान्‌. 

21 83 1113870 (० ?". 1). - °) 3 प्रतीपमेति मे 
सेना (0५ #¶ ४95}. सेना मे); 8 ०8 77 ६७०१. €9.१ 
01४० प्रतीपं ५०१ इव. -- °) ए: 7 © (6ग०शु+ 09) भारत; 
०४.०१ भारती (४8 2" (०†). -- °) ५ 725.6 ससा; 08 
उयस्ता (०8 19 ५७१}. 2 (8 7015319 ) 77 73 108-6. 8 
13.5 ग्रसता; 41 ७१.५ मध्ये (70 श्रा). -- “) 28 18 
` सृष्टा; 79 "भक्ता (10 मृष्टा). 

22 33 0013817 (भ. रन्‌, 1). ~ °) 6३.8 पूरयेद्‌ 
-- °) ए 79-5 ©" धनं (० ब). 

23 83 01138108 (५. १.1, 1). ~ ५) ¶४ भयुकानां ; 
08 प्रयुद्धानां (४8 10 ५९). 71.10 सेनामुखेषु योधानां. 
- *) 79 भीमो हंता (१० भीमसेनो). -- °) ए. 
01.8.9.8 ते (10 तं). - ५“) 8 "भयाः (10 "भयम्‌). 
-- .4.1/67 239, 8 ८6४5 27. 

24 283 2115917 (न. ».1. 1). 64 ०0. 24-25., 
61076 94, 15 1०8. धतराष् उ“. -- °) 8 (0५ ०.) 
"गात्रान्‌ (79 "ङुभान्‌) (० "दन्वानू). 7» हराभान्‌ः ¶ 
08.5 ‰41 द्रवतो ; 01.9 }13-5 धावतो (1० गियौभान्‌), 
-- ^“) 71 01.5 महारणे (ण सक्षोणितान्‌). 


[ 9५ ] 


यानसंधिपर्वं ] 


भीतो भीमस संस्पशोत्सतीसि वचनख मे ॥ २५ 
निदग्धं भीमसेनेन सेन्यं हतरथद्विषम्‌ । 
गतिमग्नेरिव प्रेष्य सतासि वचनख मे ॥ २९ 


महद्र >४६।५। न चेच्छाम्यथ पाण्डवः । 
गदया भीमसेनेन हताः शमपेष्यथ ॥२७ 


उद्योगपर्व 


[ 5. 58. 


महत्तनःनर छिन्नं यदा द्रक्ष्यति पातितम्‌ | 

बरं ङुरूणां संग्रामे तदा सतपि मे वचः ॥ २८ 
वेदहापायन उवाच । 

एतावदुक्त्वा राजा तु स सबोन्पृथिवीपतीन्‌ । 

अनुभाष्य महाराज पुनः पप्रच्छ संजयम्‌ ॥ २९ 


~~ ~~ ~ ~~~ - -~~--~-~--~---- =------ ~~~ 


दति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सप्तपञ्चादो ऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 


५८ 


धृतराष्र उवाच । 
यदृतां महात्मानो बासुदेवधनंजयो । 


किनि, किन्दििकितेकििगकि गतिक कीरेः क्किपि कनकििष्दिषकिदि) देति चेकिकिकपििि िकिनकिरिि 


तन्मे ब्रहि महाप्राज्ञ शश्रषे वचनं तव ॥ १ 


कषिनिदिनपितिदिकीरि करिनम तिपि पिति शिनि 


५०५७ > न 


25 03 1183178 (५, ₹.1. 1). ७५ ग. 26 (०, २,]. 
24). ~ °) ¶) 05 तदाभिप्रक्ष्य. - ०) 1.5 010 "कीणौः 
(७ “क्लीणौ" ).` 289 7 7578]. हव »१ पवैतानू, -- °) 
5 71.3.17 भीतान्‌; 7.5 मीमान्‌ (० भीतो). - 4) 
== 26५. 28 ¶ 01 वचनं भम; 0 वचनानि मे (0 
वचनस्य मे). 

26 33 11188108 ( शन्‌. 1), 5 2894 73 00). 
(191. ) 96. -- “) ७५ गदया (1० निर्दग्ध). - °) 
(89 01880) 79 76 सैन्यं रथहयद्धिप. -- “) 71 61-+ 
४ मागैम्‌ (10 गतिम्‌). ०५ तदाभिप्रेक्ष्य संग्रामे. -- ^) = 
25०. 21. 9.5 78 71 61-+ # सतति वचन मम. 

27 288 10188108 (५, *.1. 1). 8 ८९४8 27 किः 25. 
-- “) 77 आगता (० आगामि). 3 मह(7 6५. 5 113 
"हाेन्नो भयमत्रागान्‌ (7४ ०५ भयं नो महदव्रागान्‌). - °) 
8 विग्रहं (० पाण्डवः). -- ७५४ ०0. 274. -- °) ग्‌ 
७१.४ "सेनस्य (10 "सेनेन ). ~ 4) ए 1 7)1.१.8 उपेष्यथ ; 16 
उपेष्यत. 5 हताशाः समुपेष्यथ; 8 हतः शातिसुपेष्यसि 
(० ` ति). 

28 89 "01387 (५. ₹.1. 1). - °“) ६1 181 126. 8 
छन्न (10 चिन्न). -- °) ए५ 28 (89 0189०) 729 051 
108-6. 8. 10 भीमेन (0 संग्रामे) 

29 23 ए68प्र९8 {८0४ 29८ (०, ».1. 1). -- °) 73 
राजन्स; 71 01 राजा त; 79 राजा स; 05 राजान (० राजा 
जु). - *) ५.5 8 (8 ८1591४४ ) 7? 6१ सर्वास्तान्‌ ( ए 
71.10 सवौन्स); ¶५ 01.5 सतु वे ({०८स सवौन्‌ ). 














सजय उवाच । 
शृणु राजन्यथा दृष्टौ मया ृष्णधनजयो । 
उचतुश्वापि यद्वरो तत्ते वक्ष्यामि मारत ॥ २ 2 
ध णण 1018810 1 &3.8 129, ~ ५४९४-2 ८८५१६ : 


1९1. 4.5 ए 700 08 21. 5-8.20 संजययानः; 0 यानसधिः 
¶1 01 2011-8. 5 संजयप्रतियान., - 4८/४४, ११८1८ : 209. 8. 5 
श्मप्रदसनं ; 1 संजयप्रतिवचने कमप्रशसन. -- 4८102. १०. 
(१६ प७8, ०८8 ० 0) : 1 58; 75 57; 726 54; 
171 © 59; ¶ ©3.8 2.५ 60; 61.4 #3.8.5 61. 
~~ 5910004 70. * 70 78 %9 ; 7 (5 %8 

ह ^.1167 20115, 57, ¶ ©1. 5 ८९४ 80). 641 


58 

ह 11115 ६411. 18 01881082 111 ए9,8 709 (, ९.1. 9 
41. 1 ; 32. 15 ; 50. 89). 707 86 ७1५6 ° ५ &. ९]. 
6. 87. 19. 8 1९११8 ५115 ४41१. (58) ४७7 5. 47. 1 
( 108. 5 76४१ 1४ 4९7 ५. 47. 19) 

1 °) 723 प्रज्ञ; 701.7 भाग (0 प्राज्ञ). - ए0" 1, 
8 7८1८0४5 5. 47. 1 (५.1. जना नः {०८ धनंजयः) 

2 8 ०0. 2. -- °) 71 वासुदेव धनंजयो. -- .^{{७ 
2५०, 210 ( 7६. 5८८. ४.) 178. 2346# (10 ४116 8 7७\ 
1106 ), १९1८५८६1 1४ कलह 5०4. 

3 860८6 3, 8 108. संजयः, - °) ५.5 75 72-+. 
1.10 वर्ष्य ; ©०.१ प्रक्ष (४३ 1" {०२६}. 8 आगुर्फेभ्योभिः 
(५8 पि; 6५ हि) वीतः. - °) 7० 13 प्रयातः; 8 सकवैतः; 
69 प्रयत; (98 1 ६९२४). -- ^) ए6 [21.10 8 (6८९ 
0४-५) आख््रातो; 88 श्याख्यातु. 3 (००९्‌४ 119) नर- 
सिहयोः; 6४ &9 71 ४९०५, 

धऽ 1 
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8 
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& 
५, 


23 
20 
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ध 
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पादाङ्लीरमिप्रेषन्रयतोऽदं डृताज्जणि; । 

श॒द्धान्तं प्राविशं राजन्राख्यातु नरदेवयोः ॥ २ 
नैवाभिमन्युने यमो तं देशमभियान्ति वे । 

यत्र ष्णौ च कृष्णा च सत्यभामा च भामिनी ॥ ४ 
उभो मध्वासवक्षीबाबुभो चन्दनरूषितो । 

सम्बविणौ व्रवस्री तो दिव्यामरणभूषितो ॥ ५ 
नेकरलविचित्रं तु काञ्चनं महदासनम्‌ । 
पिविधास्तरणास्तीणं यत्रासातामरिद्मो ॥ £ 
अजैनोत्सङ्गगो पादौ केशवखोपरक्षये । 

अञ्य॑नख च इष्णायां सत्यायां च महात्मनः ॥ ७ 


काश्चनं पादपीटं तु पाथा मे प्रादिशत्तदा । 


भन [भ 





4 ०) 1१8 (७०८८०६3 ) च ({०य एष). -- °) 1१. 20 
उपयाति वै; 8 अभिजग्मतुः. ~ “) ए 1 तत्र; 0१ यथा (णः 
यत्र). ए5 2५ यत्र कृष्णा च कृष्णश्च (10५ "ष्णी च). -- *) 
1९5 मनस्विनी; 7? (6५५०४ 5५) 705 78-6 च भाविनी. 

5 ०) 8 वर (0 उभौ). 1.5 "चर्बिती; 103.7.8 
"भूषितो (० "रूषितौ ). ~ ^ध6ः 5००, 1.5 181 
126, 8. 10 1115. : 

846* पुकपर्थ॑ङ्ककशयनो इष्टौ मे केडावाजनौ । 

[ 07" 710 ५. ₹.1. 9. 1 दायिनी (01 शसयनौ). 710 
(0131 ४{०९ ) दकमलयं समागतौ (०? (176 05610 भ). ] 
-- ५४ (8]], ) ०0. 6०५, -- °) ( (\ (68 ०1. ) वरवस्नानो; 
ष सुकुमारांगौ. -- ^) 8 (0४ ०.) वरा. 

6 ०) 718 (कण्ण 19) च (णतु). - °?) 8 चख 
वराखनं (0 महदा"). -- ^) 71 चविचिन्रा $ 84 12४ 
75.6.8 "णाकीर्णं; 8 नाना(५५ दार्‌)सरणसंसतीर्ण. -- ^) 
11. 5 1.6 आसेताम्‌; ८ भासताम्‌; 75 आसीताम्‌; ८० 
आसाताम्‌ (४३ 3" ५०२४). 8 यप्रास्तां तौ (५१.५.५ “सातते) 
नर्षमो. ~ 4101 6, 8 (©> ९९] ५.5) 105. : 

347* सलयाङ्कञुपधानं तु छृत्वा रेते जनादंनः। 

ध ^) 9 अनांकगतो पादौ. -- 726 ०, 7०८, -- °) 
1.5 089 01.10 तु (01 चे). 9 (9९९ 9) कृष्णायाः. 
- °) 8 डुभायाश्ौकगावुभो. 

8 (५ (ष्का. ) ०. 8-9. -- ^) 1 0 (मु) 
-- ^) ©1.5 वै (णमे). 11 83 70209 105 )8-6.8.10 
पदा; 8 (०५०.) शुदा (7५ ७१ दृशा) (१०८ तदा). -- ^) 
1.5 तमू (ण तदू ). 3 (0५ ०0, ) दासीभ्यामाहतं मक्ष 
सण भूमा - 


महाभारते 


0 ककय ििि र ञजि  ा1 
1 


[ यानसंपिपर्वं 


कितिति सोक रोति दो किपः किति फकः 


एकासनगतो दृष्ट्रा भयं मां महदाविशत्‌ ॥ १० 
इन्द्रविष्णुसमावेतो मन्दात्मा नावबुध्यते । 


किनिकिनि किरि पितिः पिक पोतनििकितेछ पोत रिरि 


संश्रयाद्रोणभीष्माभ्यां करणस च विकत्थनात्‌ ॥ ११ 
निदेशसथाविमो यस मानसस्तख सेत्खते । 


सत्कृतशथानपानाभ्यामाच्छन्नो रन्धसत्करियः । 
अज्रिं मूर संधाय तो संदेशमचोदयम्‌ ॥ १३ 


[1 771 = ~> ~+ 





9 ५५ ०. 9 (०. ५.1. 8). - °) ५ 1)9-5 शरेखावरै. 
6 28 1701.1.9.10 "हेखतलो; 1 01.8.5 “रेखां छित; ¶9 
°रेखान्विती ; ५१ "केखावुभो ; 2 शरेखाततो. - °) 5 125, 
अपकृतौ; 7.3 अपसतौ. -- ए५ (191. ) ०1. 6 तन्न 
(29 94) ए ४० गती (प 10°). -- ५) 8 (८५ ०.) 
धारयेतां वरञ्ियो. ~ 401 9, 8 (०२०८००५ 6५) 198. 

348* न नूनं कस्मषं किंचिन्मम कमसु विधते । 

सख्रीरललाभ्यां समेतो यन्मिथो मामभ्यभाषताम्‌ । 
विसयो मे महानासीदाखरं मे बहु संगतम्‌ । 
हृष्टानि चैव रोमाणि ष्ष्रा तो सहिताबुभो । 
[ (1. 1) ©8 8-5 जन्मसु (0 कर्मसु ). 1] 

10 एऽ ण. प) ४० "गतौ (19 10°) (थ. ण्न. 9) 
-- °) + उद्धतो; 7" उच्छ्रितो (० उद्भवो). 8 नागाविव 
समुच्छितो. -- *) 8 एकरय्या* (० एकासनः). -- ^) 
88 71 © मे (0 मां). - 41/61 10, 8 108. : 

349* ततोऽभ्यचिन्तयं तत्र दषा तो पुरुषष॑भो । 

[ ५8-~5 13 हि (० अभि-). ] 

11 व्3 000. 11. 9 (6८6) 9) 16४ 11 लाः 
352*. -- ^) 8 (79 ०४१.) सोयरमिद्रसमौ वीरौ (6 श्रुरो ) 
तौ मंदो (7 ५.५.» कृष्णो; ५० अधो ) नावबु". -- °) 73 
संश्रयाद्धीष्मद्रोणा्यां ; 8 (4५ ०.) मीष्मद्रोणाश्रयाश्चेव. 

12 8 #&713], 19०2 82१ 19०५. -- °) 8 निदेष्गीः 
(९४. १ “स्थौ (25 17 631). ~ °) 73 योत्यतः; 08 तच्स्यते 
(0 सेष्स्यते). 8 नरनारायणावुभौ (०४.५ श्वृषी ). ~ ५) 
8 नानवाप्योस्ि कश्चन. 

13 °) ए,4 हि (च). -- °) ह+ 2५ 700 104-6.8 
भासीनः; ५.१ आच्छन्नः (०8 1" ४९२५). -- ˆ ) ६9 कृतांजः 


[ 96 } 


यानसंधिपषं ] 


धटुर्गाणोचितेनैकपाणिना श्चभरक्षणमू । 

पादमानमयन्पाथः केशवं समचोदयत्‌ ॥ १४ 

इन्द्रकेतुरिवोर्थाय सवाोभरणभूषितः 

इन्द्र ॥५।ए८.; कृष्णः संविष्टो माभ्यभापत ॥ १५ 

वाचं स वदतां शष्ठ हादिनीं वचनक्षमाम्‌ । 

त्रासनीं धार्तराष्ट्राणां मृदुपूवा सुदारुणाम्‌ ॥ १६ 

वाच तां वचनाहेसय शिक्षाक्षरसमन्विताम्‌ । 

अश्रोषमदमिषटाथां पथाददयोपिणीम्‌ ॥ १७ 
वासुदेव उवाच । 

संजयेदं वचो ब्रूया धृतरा मनीषिणम्‌ । 


ण न्ना ननन ~ +~ ~ 0 


हि संधाय. -- ^“) 8 सदेकं चाभ्यचोदयं 

14 ^) ५ 28 7 (शम्न्शृ 701.¶; 709 01889708) 
धनुगुंणकरिणांकेन (० 6 ० 11). 8 धनुध( | 
“वै )रोचितेनाथ पाणिनैकं स(0" सु)कक्षणे. -- %) 13 75 
"नोद" (० "चोद ). 8 पादमादाय यत्पाथः केशवस्य यश्- 
स्विनः (1 0.५. ५ महात्मनः; ४5 यदास्िन). 

15 ^) ६५ "धवजः (० (केतुः), 1.5 71.3.10 (प 93 
71 १९२४) उत्तिष्ठन्‌ ("0 उत्थाय). -- °) 73 ` भूषणः; 9 
दिष्या^. -- ५) 1. 8 101, 8. 8, 10 (प &8 170 ४०२८६) संदे( ए 5 
“दि टु; 73 "देहा (1०? "विष्टो). + 79-9 7 मामभाषतः; 
88 107 अभ्यभा; ¬ चाभ्यभा. ०५५१० मा. 

16 °) 8 सख वाच (ए ध). ). 11.4.58 1023 
5.9. 8 सं- (ण स). -- °) ह 728 28 03 वादिनीं; 3 
उवाच; 9 आददे; ९.१ ह्वादिनीं (४8 1" ५८९). -- °) 84 
172५." श्रासिनीं; 08 शंसनीं; 8 दीपनीं. 2" सवेभूताना. 
-- {67 16, § 108. 

350* बहिश्चरस्य प्राणस्य प्रियस्य प्रियकारिणः । 

मतिमान्मतिमास्थाय केञ्वः संदधे वचः। 

17 ^) 8 वचनं वचनन्ञस्य 'समन्वित. -- °) 8 मन- 
प्रसादमश्नौष. ५.१ ०1४९ दइ्टाथा. ~~ “ ) 6 ए81-8,5 10 
'क्ोषणीं; ८५ 723 शहारिणीं; 1701 ६४. १ दारणीं; 21 
"धारिणीं ; 79 ` वारणीं ; 8 "तापन. 

18 13 09.५2 ०, ४6 ए, 4 61,3.5 ओ्रीभगवान्‌ 
(61 ०००४. उवाच! ). - ५“) 6५ पनं (० इद्‌). 1.6 
11.1.10 ६५.१ ब्रूहि; 8 ब्रूयां; 03 ब्रुयाः (५8 77 ४९२१). 

०) 8 प्राप्य क्षत्रियसंसदं- ००.8 ००४९ छतराष्र- - 2) 9 
बद्धस्य (1०? “मुख्यस्य ). ६५ 8 7 (66७06 1. 9. 0; 9 
1018810 ) कुरुमुख्यस्य भीष्मस. - ) 8 आचार्यस्य च 
धीमतः. -- 41 18, प (9.४ 709 ४138108 ; 89 





उद्योगपर्व 


प ~~~ ~ [1 


[ 5, 58, 29 


शृण्वतः छुरुप्ुख्यय द्रोणसखापि च शृण्वतः ॥ १८ 


केन्ििष्किष्िष्यक किनिकिनि किकििनकिन्दिनिति कितिपोन्तिितििि पिरिनि 


यजध्वं विपुरेर्य्ेिमेभ्यो दत्त दक्षिणाः 
पुत्रदार मोदध्वं महद्वो भयमागतम्‌ ॥ १९ 
अथास्त्यजत पात्रेभ्यः सुतान्परा्चुत कामजान्‌ । 


प्रियं भ्रियेभ्यश्चरत राजा हि त्वरते जये ॥ २० 
क्रणमेतत्परवृद्धं मे हृदयान्नापसर्पति । 


यदधोविन्देति चुक्रोच दृष्णा मां दूरवासिनम्‌ ॥ २१ 


किनि किनि पिन (किति (नतित पिमित निति कोरि किकीनन्िश्ति किनि 


78080, ) 1718, ; 

351* आवयोर्वचनास्सूत उयेष्टानप्यभिवादयन्‌ । 

यवीयसश्च कुदार पश्वास्थट वसुत्तरम्‌ । 

[ पि ०४५७ 1४ ९०. १.३. -- (1. 1) ६2. 5 7" पूर्वयुक्तवाभिः 
वादनं (० १6 00591९० 01). -- (1, 2) 1.5 
701. 3.१.10 © कौश्चव्यं (£०" कुशल). 1.5 1.3. ¶ पश्चादिद- 
मथोत्तरे (0 ४6 08४6107 01) ©०,.१,§ 566४ {0 
01४९ सुख. ] 

19 3 ४7908]. 19 804 20. - °) 1<५.5 23 7 (४ 
0113818) (3 03 विविधैः (101 विपुखेः ), - °) 8 दक्षि. 
णाश्च प्रयच्छत, ©» ०1४५५ दुत्त (93 10 ४९४). - ५) 9 
आगतं वो महद्धय. 

20 8 ४८५5. 19 ४०१ 20. -- °) ए+ वाथिषु; 8 
पात्रे(79 "थ)षु (19 पात्रेभ्यः). - °) 8 सुखमाभ्चुत कामजं. 
69.8 01/९6 कामजान्‌. 

21 1 ७३,३.§ 873]. 21० &0त 21*५. -- °) 16 
रोषं (० ऋणं ). 8 ऋणं प्रवृद्धमिव मे. -- ˆ) 8 गोविदेवि 
यदाक्रोरात्‌. 

22 °“) 8 (०२००]४ ४.५) तेजो महद्‌ (10" तेजोमय ). 
-- °) 1" 3) गांडिवं. 8 बिभ्रता गांडिवं धनुः. -- ˆ) 
ए नरद्िः; 08 अद्धि" (£ महभि"). 8 पार्थेन (१०, तेनेह ). 
-- 4) 8 वेरं वः प्रत्युपस्थित. -- 4716८ 22, 8 178. : 

382* ष्णस्य तद्वचः श्रुत्वा भयं मां महदाविदात्‌ । 


तव पुत्रस्य रोभं तु वतमानं प्रसदयतः ॥» 
{गाण्क०्व्‌ ए 5४. 11 ( जापर 13 ०८०, 39 13) ; ०६. 10 


23 = (१४२. ) 6. 122. 55. -- 8 ०४. 23-30. -- %५) 
78 हि (०८ न). ए1.5 71.3.5 ९०.3 विपरीतः परीतो 
(०्योन कारपरीतो). 1.5 28.20 वा अपि; ६4 87 
8.4 स्यादपि; 71 वा ह्यपि; 01 वा यदि (ण वाप्यपि). 


[ शय 1 


+ 91 
8 


2381 
89, 24 


6. 58. 28 ] 


यो न काटपरीतो वाप्यपि साक्षात्पुरंदरः ॥ २३ 


कोपि, पण्दित पिकः किदिति, किनिकिनि कििकि्दििवठेरििदिनििि छदोकिश्तिक ष्क, ठिि्दगि 


देवा ५ यषुगनधरवभोगिषु । ` 

न तं पयाम्यदं युद्धे पाण्डवं योऽम्ययाद्रणे ॥ २५ 
कमद्भिह श्रूयते महदद्भुतम्‌ । 

एकख च बहूनां च पयाप्षं तज्निददीनम्‌ ॥ २६ 
एकेन्‌ पाणडपतेण 21८५५१९. यद्‌ । 


महाभारते 


[ यानरसंधिपर्ं 


मघाः पलायन्त दि पयां तभिदशेनम्‌ ॥ २७ 
बलं वीये च तेज दीप्ता रघद्ता । 


अब्ादश धेयं च पाथौभानयतर विघरते ॥ २८ 
संजय उवाच । 


गजेन्समयवर्षीव गगने पाकशासनः ॥ २९ 


केरावस्य वचः श्रुत्वा किरीटी शेतवाहनः 


किनि भेक कनपिकिकितििकनति किनि तिपि छछिक (१0 किनि चिकी 


इति भीमदाभारते उद्योगपर्वणि अशटपश्चद्रो ऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


वै-{पायन उवाच । 
संजयस्य वचः श्ुता प्रतनाचक्षुनरेरः 
ततः संर्यातुमारेमे तद चो गुणदोषतः ॥ १ 





24 = ( ८४.) 5. 129. 56. -- 3 ०४. ‰4 (५, ».1. 
23). ~ °“) ए 4.५ उद्धरेद्‌; 7" उत्सहेद्‌ (70 उद्वहेद्‌ ). 
-- ^) ए5 23 त्रिदिवान्‌. ८5 सवान्‌ (1०? देवानू ). 

26 = (५६. ) 6. 69. 18; = (ए. ) 6. 192, 63. 
-- 8 ०0. 96 (५. ४.1, 23); 18 ०10. 6०५, -- 4} = 274 ; 
8. 186. 8५, 

27 8 010, 27 (०, १.1, 28); 84 (1191. ) ०. 2}. 
1 08 ८८५78]. 27 ९.० 28. - °) 21.3.58 03 तदा (० 
यदा). -- °) ^ 2 (8५ 00.) 7 (6०९४ 1.8.10) 
पङायत. -- «) = 26“ (१. १.). 

28 8 ०४. 28 (५. ४.1. 23). &1 708 ६८४०8, 27 
४०१ %8. ~ % ) {1.3 7*03. वीर्यं ५०१ तेजः. ~ 701 
००. २8०१, -- °) 75 छरुत ({०" छु). - “) ६1 
(9७ ००८८.) ज्ञीघ्र; ए 710 वीर्यं (1० चैर ). ~ °) 
11.528 1.1 पार्थं (0 पाथात्‌). 7 (०२०6४ 85) दृश्यः 
(० विद्य). 

29 8 ०४, 29 (%, ₹4, 23). 4 ए 2 (6न्न]ण 
108, 10; 79 70138708 ) 0०1, "16 एर, ~ °) ए8,5 110 दव 
(0 गिरा). ~ °) 1711 1.8 च (श हुव ) 

30 8 ०. 30 (, १.1. 28). ~ °) 7 अर्जुनस्य (1० 


"नस्तत्‌ ). -- “) ए 1० 5 171.9.8.6 रोम (० लोम); 
५६. १.1. 1. 1, 1, £ ७८. 





प्रसंख्याय च सोप्म्येण गुणदोषान्विचक्षणः । 
यथावन्मतितक्वेन जयकामः सुतान्प्रति ॥ २ 


बलाबले विनिश्चित्य याथातथ्येन बुद्धिमान्‌ । 


-~------~~~~ ~~~ --- 0 1 । ~~~ ~~ ---~- ~ 


(०10० 11581708 7 ए 9.8 729, -- 6*५९-[ ५१०८१ : 
11. ४. 5 8 72 05 01. 5-8, 10 सजञययान ; 72» यानसधि; 1 
०७१, ५ च संजयप्रतियान. ~ 4./. १०८7८: 1 वासु 
देववाक्यं; 1 वासुदेवकथनं; 1४8-5 वासुदेववाक्यकथरन. 
--- 441. १०. (टप७8, ०08 07 00४1) : ‰&1 59; 708 
व3 68; 1708 55; 60; ¶1213.9.5 50; © 1.4 49 
(05 48). -~ {0८ १०. 70 31 ; 78 ऽ४, 
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हट 11018 9१0, 18 11188108 10 3.8 10४ (०, ९. 
8. 41. 1; 32. 18; 50. 59). 

1 ^) 8 पुनरेव महाबाहुः (71 91 "भाग ). ~ °) 83.4 
011 18. 6 जनेश्वरः; ७५ नराधिपः (० नरे). 1293 किरीरी 
श्ेतवाहनः! -- *) 71. संख्यातुं स समरेभे. -- ५) ए 
0५ तत्वतो (1० तद्वचो ). © गुणनिश्चये ; ©8 &3 3 ४७२६. 
-- 41४97 1, 65 ८७४१5 32, {०01०6 ए 365* (५, 
४.1, 3) 

2 09 (181. ) ०. 2०-3० त 110९ 1 ० 3635» (56९ 
9९1०). - °) ए 5 8 (03 00.) संप्र (0 प्रसं). 1 
101. 9,1.10 सु; 71064 समख). 15 21.9.16 सूक्ष्मेण । 
¶1 ७3 तत्वेन; 119. साक्ष्येण; ९.१ सौक्ष्म्येण (४8 10 ४०७२४), 
83. ४.5 स प्रसंख्याय सी*. ~ ^) ए: यथावन्मति तत्रेव } 11 
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शक्ति संख्यातुमारेमे तदा बे मनुजाधिपः ॥ ३ 
देवमादुषयोः शक्त्या तेजसा चेव पाण्डवान्‌ । 
<"सज््र्त्यारपतरया दुर्योधनमथावीत्‌ ॥ 9 
दुर्योधनेयं चिन्ता मे श्रश्वन्नाप्युपश्चाम्यति । 

सत्यं ह्येतदहं मन्ये प्रत्यक्षं नाुमानतः ॥ ५ 
आत्मजे परं खेदं सर्वभूतानि कुवते । 

प्रियाणि चैषां इर्वन्ति यथाशक्ति हितानि च ॥ ६ 


एवमेवोपकर्दणं प्रायश्चो रक्षयामहे । 


इच्छन्ति बहुलं सन्तः प्रतिकतुं महस्रियम्‌ ॥ ७ 


क क 9 क 3 ~~~ ~ ~ ~ -- --=-=--------- ~~~ ~~ ५५ ~ नजा >+ > + य = ७ 


यथा विंदति वत्वेन; 7 ५.४ यथारममतितस्वेन. -- ^) 7: 
जयकामाच्‌. 

3 03 ०0. $०० (०. ९.1. 2). 08 7680 3० 2८67 1. 
~ “)}) 8 7 (69०९ 01.18.10; 109 "015910) ©8 
बराबर $ 2018-5 "बले. - ०) 81 (ए ००, ).3 प 09-8 
यथातथ्येन. -- ¶ ७.४.41 1713. 26८ 3०2: 03 (०, 
1106 1). 8 ( ०0. 1106 2), {८७८ 1 : 

353* यदा तु मेने भूयिष्ठं तद्वचो गुणदोषतः । 

पुनरेव कुरूणां च पाण्डवानां च बुद्धिमान्‌ । 
~ “) 09 सातु (‡०" शक्ते). 08.“ संध्या(#४५ घातु 
(10 संख्यातुं). ~ ^) 1 तथा वै; ५५ यथा वै; ५५ तदेव; 
2 यथावत्‌ (ण तद्‌ वे). {79 ७० मनुजाथिप; ७५ पुरुषर्षभः. 

& °} 81 71 3 (5९८९४ ¶3 93) देवमानुषयोः. ८8 
०1४० दैवमानुष-. -- 19 ०४८. 4.5". 

5 06 ग. 5० (०, श, 4). एर 6, 8 103. 
धतराष्ः - ०) [+ 701. 8.4 08 21 (52००४ 1) हि; 2 
00 05 25.8 वि-; 23 एव; 7 61.3.58 भिः (७ 
अपि). ~~ 4197 6०, 8 108. : 

354* इेदशेऽभिनिविष्टस्य पएथिवीक्षयकारके । 

अधर्मे चायशस्ये च काये महति दारूणे 1 
पाण्डवेर्विग्रहस्तात सर्वथा तं न रोचये । 

[ (1. 1) 6७५ ईदृ हरिनिष्टस्य. ७५.४ पृथिवीक्षयकारणे (6४ 
"कः). ~ (1, 9) 79 02.39 211 अधर्म्य. 71 0७8.५ वायज्चस्ये 
वा. ~ (1. 3) 05 2 विग्रहं. 7 09-५ सर्वथा मे न रोचते. ] 
-- ^) 8 तव मानद (० नानुमानतः). 

6 14 ००. 6°-1*. - °) 8 इण्छति; 05 कुवन्ति (५३ 
१० ४७४४). -- ८) 8 कुर्वति च (7 "लेव ) (£ यथा). 

ध 11 0, 7०० (९. १.1, 6), ~ °) 723 उपरद्धरायां; 
68 उपकदणां (४8 1" १०५४). -- °) 7५ 79-+ लक्षयाम्यहं; 
08 “महि (४ 1 ५०२४}. -- ^) -1( ६४३ 70 ६6२४) 


चुष्छति; 6४. १.8 इच्छन्ति (४5 10 ४७२ ) 5 इथं 19 


इुद्योगपर्व 
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अभ्रिः साचिन्यकती खात्खाण्डवे तत्कृतं सरन्‌ । 
अरनखातिमीमेऽसिन्डुरुपाण्डुसमागमे ॥ ८ 
जातगरृष्याभिपन्नाश् पाण्डवानामनेकल्ः । 

धमीदयो भविष्यन्ति समाहूता दिवौकसः ॥ ९ 
मीप्मद्रोणकृपादीनां भयादशचनिसंमितम्‌ । 
रिरक्षिषन्तः संरम्भं गमिष्यन्तीति मे मतिः ॥ १० 
ते देवसदहिता पाथा न शक्याः प्रतिवीितुप । 
मानुषेण नरव्याघ्रा वीयबन्तोऽद्धपारगाः ॥ ११ 
दुरासदं यख दिव्य गाण्डीवं धनुरुपभ- । 


॥ मणिर 











1 त । 1 


सर्वेषु. -- ^) 7 तमाप्रियं (8०); 72" 8 तथाप्रि(6४ 
गक्ष फर; 68 महस्य (*8 170 ६८७१, 

8 “) 23 सांनिध्यकतौ; 83 ऽ 19 ५९२४. (६०,१ ०16 
साचिव्यं. ए1.5 71.29 अस्य (० स्यात्‌). - °) 78 
पांडवे; 08 खांडवे (४8 12 ४०२४). 11 महत्‌; 6.१ सरन्‌ 
(४9 17 ६७२६}. -- 4116८ 8०, (७3 (-क्ापनाः छप. 8०५) 
7०४१३ ५. 60. 5.21" | -- °) ए ५ ए 7 (6०००४ 77; 09 
01887 ) अपि (70 अति-). -- ५) 10 8 (००७ु 08.४५; 
७3 ००.) कुरूपांडवसगमे (7 0 "विग्रह ; 1४: "संगरे ). 

9 ^“) £ जातब्रख्या; ५ 56 10 108-6.107ा 4 
2 ९० जा(75" ज्ञा;तिगध्या; ६5 ज्ञानन्द्धा; 88 41 
०५ जात(©५ "ति )गधा; 03 जातिगरृद्या; 7" पुत्रप्रदा; 
1719 जातिद्रस्या; ६५.१.५ जातगरुध्या (४8 12 ५6८४). &1 
उपपन्नाः $ 1253 विपश्ाः (० अभिः). ६ऽ्तु; 71615 ते 
(ग च). -- °) 77 अरोषतः; 7० अनेकधा. -- †) ए 
18 79 128 121. 8-9. 8. 20 समेष्यति (० भवि"). 79 सै 
सांनिध्यमेष्यति. -- “) 1.5 समुद्धताः; 7» अनाहताः; 
०5 समाख्याताः. 

10 °>) 1.5 71.40 द्रोणभीष्म' (४ ४५०8}. ). -- °) 
५ 1५ 003 028.५ संनिभम; ६5 7168-४ {3.5 ` समिताच्‌; 
73 3 61.39 ‰41.9.५ -समितात्‌. - 6५४ ०८. 10 -13.. 
-- “) 7 समरे (10, संरम्भ). ~ ^) # आगच्छति (1०४ 
गमिष्यन्ति). 

11 98 ०, 11 (५. ₹.1. 10). - न) 11 05 ©+ 
तदैव सहिताः; ५ .8.+ 73 09 तदेवं (7 79 "व) 
सहिताः; ६5 तदेवं रक्षिताः; 8 700 125 123. 5.6.20 ते देवै 
सिताः; 71 01.5 तदेव. - ०) 01 परिः (० प्रति). 
-- °) 729 ७५ मानुचेषु; ५ मनुष्येषु. 125 05 "1 नरव्याघ्र, 

12 ५8 ०८. 19 (०. ₹.1. 10). -- °) 7१ दुराधष. 
-- °) (1 08.५१ गांडिवं; ६५ 719 गांजीव. - ^) 7४ 
¶9 दारणो (7० वार्ण ). 7 ०. च. ४ चारणे ये “व्ये. 


¢, 8 
8.8 
११.) 
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5. 59. 12 ] महाभारते [ यानसंधिपर्ब 
वारुणौ चाक्षयौ दिव्यौ शरपूर्णौ महेषुधी ॥ १२ अराक्यं रथादंलं पराजतुमारंदमः ॥ १८ 
वानरश्च ध्वजो दिव्यो निःसङ्गो धूमवद्रतिः । क्िपलेकेन वेगेन पञ्च बाणशतानि यः । 
रथश्च रहः यख नासि समस्त्विषा ॥ १२ | सदं बाहुवीर्येण कारतवीयख पाण्डवम्‌ ।॥। १९ 
महामेषनिमशापि निर्षोषः श्रयते जनेः तमयनं महेष्वासं महेनद्रोष्दररकषितम्‌ । 


निघधन्तमिव पश्यामि विमर्द्ऽसिन्महामृधे ।॥ २० 
इत्येवं चिन्तयन््छदत्तपटा५ भारत । 

अनिद्रो निःसुखश्रासि इरुणां शमचिन्तया ॥ २१ 
क्षयोदयोऽयं सुमहान्डुरूणां प्रत्युपयितः । 

अख चेत्कलद टतः शमादन्यो न विद्यते ॥ २२ 
शमो मे रोचते नित्यं पार्थस्तात न विग्रहः । 
ङुरुभ्यो हि सदा मन्ये पाण्डवाञ्शक्तिमत्तरान्‌॥।२३ 


महसन; शब्द्‌; शात्रवाणां भयकरः ॥ १४ 
यं चातिमादुषं षीर्ये इत्स रोको व्यव यति । 
देवानामपि जेतारं य विदुः पार्थिवा रणे ॥ १५ 
शतानि पश्च चेवेषूनुद्रपनिव टरयते । 


निमेपान्तरमात्रेण युशन्दूरं च पातयन्‌ ॥ १६ 
यमाह भीष्मो द्रोणश्च कृपो द्रौणिस्तथैव च । 
मद्रराजस्तथा शस्यो मध्यस्था ये च मानवाः ॥ १७ 


द्वायावसितं पाथं पाथिवेरतिमादषेः । | 
इति श्रीमदाभारते उद्योगपबेणि एकोनषषण्टितमो ऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 


शाम ण = न --- ----न-9-न ननज् 
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| दाठ्योय (५४.५ "थ ) (1०? तथा श्ञस्यो ). - ˆ) 72 मानुषाः; 


क ० भअ ८७० 118. 1 


-- ५) 0 हारपूणै-; 10 शरपूर्ण 


13 ©४ 00, 13००» (. ९.1. 10). ~ +) ५ ततो; 
89. ४ 77 11.20 ध्वज्ञे (7०८ ध्वजो ). ~ °) 1 निःश्ंको 
(0 निःसङ्को ). 8 (05 ०.) निः(५५ हय )संगगतिराहवे. 
९५.१.३ ०1४6 धूमवद्रतिः (४8 1" (6०४). -- ०) 8 (७8 
०४.) चृथिव्यां (0 रथश्च). - ८) + 2 ] (6८५४ 
721. 3) कितो (० त्विषा) 

14 2) 7: महामेघनिभो यस्व. 1५ जवे: (0? जनेः). 
8 रथश्च यख वै दिष्यो (५५ 111.9.+ घोषो) महामेघोघ- 
निस्वनः. -- °) 18 खङ्खः (10१ दाब्दः). 9 (6206४ 08.4५) 
महाश्चनिसम( 0" “शर ) स्पशः. 

15 “) 8 यस्य (ण्य च). ९४ ०1८68 य (४3 10 ८७४). 
8 (6५० 142.5) वीर्यं (10 वीर्ये) 

16 ५“) 02 ४ श्तं च (70 ज्ञातानि). ६1. 123 हातं 
पच्च तथवेपून्‌. -- ?) 7५ 8 701) 108 13-6.8 यो गृह्धन्‌; ९5 
प्रवपन्‌; 2143 (४ ५) 01. 5 2 उद्वमन; 77 उद्धरन्‌; 
¶ 0" उद्रहन्‌; 08.५ उस्सृजन्‌ (70" उद्वपन्‌). ६1 ¬! एवः; 
1५ 2 71 128 3-6,8 नैव; 1 61 हह (0 हव ), 5 
देववत्‌; वृष्टयः ( 101 दह्यते). ~ 8 010. 16*-17.. 
-- °) ८० दरेण; 1 दूरे च (0 वरं च). 77 05 परातयेवु 
{07 ` यच). 

1 १ ०४. 17० (५, र". 16). ~ °) 11 तम्‌; 64 
यथा (70 यम्‌). # सवाह (0 आह). ~ ˆ) ४5 नृपः; 
2.¶खयं; 20: सयं (7० तथा). ए" च पांषास्यो;ः8 च 


2189-5 बांधवाः (० मानवाः) 

18 ^) 77 युद्धे च (0 युद्धाय). - “) 74 रथिनां 
वीरं; ७९ नरशादृरं (1० रथः ). 

19 84 छा. 194५. 15 908]. 19०9 &2त 19५. 
-- ८) 18 701 76.10 च ({0" यः). ~ ५) 21.8.8०. 
19" 7" 8 सदशः ००० पांडवः. 

20 ए + 0111, {7010 8४, 20 पु) ६० 8६, 96 ग 16 १५८ 
४१११. -- ०) 3 7 (९०७) 01.१.10; 709 10188798 ) 
म्ह दोपे विक्रमं (7 'पमविग्रं). -- ^) 8 78 18-8. 19 
"भये; 7" "हवे; © रथं (1 ` सष). 

21 ए ०. 21 (4. ९१. 20). -- °) 72 9 63.8 
7४ एतच्‌ (1० पुर्वं). 7 © नियं (०८ कृच्छर). - ^) 79 
निःसुखी; 71 01 -प्यसुखः. 0५ अनिग्यूँदसुखश्चास्ि. -- °) 
283 03.5.71 03 सज सा)म-; 2 एव; 17) नाह्ञ- (107 
श्म-). ६१ ५४५४ सम, 

22 ९५ 010. 29 (०, ₹.1. 20). ~ °) 29 6५ समुप; 
8.5 प्रत्यव"; 7 समव" (० प्रसयुप"). -- ^) 7 वै 
({07 चेत्‌). 

23 ५ ०. 23 (०, ९.1. 20). ~ °) 7 सलय्थं (ग 
नि). - °) 71 सह; ए5 साकं (ण तात). © ५1८७8 
{116 11016 8828. 85 111 ६७१८, 

00101010 0115810 19 19, 8 129; ए 4 010, 1 -~ 5" 
५१०१३ ; 1.5 ए 17 75 75-8. 10 संज्ञययान; 1.3 
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यानसंधिपर्वं ] 


वैदापायन उवाच । 
पितुरेतद्वचः श्रुत्वा धार्तराष्रोऽल्यमर्षणः । 
आधाय विपुर क्रोधं पुनरेवेदमव्रवीत्‌ ॥ १ 
अरक्या देवसचिवाः पाथोः स्युरिति यद्धबान्‌ । 
मन्यते तद्धयं व्येतु भवतो राजसत्तम ॥ २ 
०प्त्ण्दमागाद्रोदाष्छोभाच भारत । 
उपेक्षया च भावानां देवा देवत्वमा्चवन्‌ ॥ ३ 
इति द्वैपायनो व्यासो नारदश्च महातपाः । 
जामदम्यश्च रामो नः कथामकथयत्पुरा ॥ ४ 


उद्योगपर्व 
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नैव मानुषवदेवाः प्रवर्तन्ते कदाचन । 
कामाह्योभादनुकोखादेपाच भरतर्षभ ॥ 


। यदि द्य्चिश्च वायुश्च धमं इन्द्रोऽध्चिनावपि । 


कामयोगात्प्वर्तरन्न पाथ दुःखमारुयुः ॥। ६ 


तसखान्न भवता चिन्ता कार्यैषा सात्कद्‌ाचन । 
दैवेष्वपेक्षका चयते शश्वद्भावेषु भारत ॥ ७ 


अथ चेत्कामसंयोगादेपाह्योभाच र्यते । 
देवेषु देवप्रामाण्यं नेव तद्विक्रमिष्यति ॥ ८ 
मयाभिमनितः शश्वञ्जातवेदाः प्रशंसति । 


पययेण पपि णवि ०००००।०००२।।।ा ा ाा  ाा ााककयकाव्याकवाककणवकः 
भामः १-७०-० 


यानसधि; ?# (®°शः४ 20४) संजयप्रतियान. -- 4५. 
114279८: # पाडवकश्ख्छिकटथनं, - 4428/. ११०, (08765) 
०08 07 0011} : 05 659; 6 88; 7 2.8. 5 1, 
61; ¶ 6५ १.४, 62; 01 63. ~ 67०0५ १०. ए 5 22; 
7 23; 708 21. 


60 

हक 11018 90115, 18 11138108 19 ए १.३ (9, ए.1. 5. 41. 
1; 32. 15 ); 8६, 1-12 &6 073श7ह 70 ४ (रम. २1. 8. 
80. 89), ६५ 071. 1-26 (५, ९.1, 6. 59. 20) 

1 °) 16 701 आस्थाय; 71 061. ५.5 आदाय. 

2 12०76 %, 15 08 1715, दुर्योधन उ* (08 ०४, उ" ). 
~ “ }) ७8 असाध्या (० अशक्या). ०५ देवरिदहावः; ९ 
98 17 ८७7४, -- ०) 1 व्येतु ; ९४ ष्येतु (४३ 7" ४७२४). 

3 ५०) 23 0.3 अकामाद्वेष (73 "दयः ); 6५ अराग- 
देष ; ©8 %8 11 ४९अ१. 81. 8-6 1009 128-6.8 68 (९.१.५ 
४8]. द्रोष्ात्‌ ५10 लोभात्‌. 789 7» लोभात्‌ 2 06 
701 मोहात्‌ (० द्रोहात्‌). 75 सरहात्‌; 7: द्वेषात्‌ (0 
लोभात्‌). 29.81) 71.10 'सयोगलो भदरोदहा( 01० "संयोग 
द्रोह्लोभा)ष भा. - °) 7: अपेक्षया; 6.१.5 उपेक्षया 
(83 10 १७2१). -- ^“) 9.५ आगताः; 73 ¶ 61.4 आभ्नयुः; 
{४ 88 17) ८6४८४, क 

4 °) 179 एतत्‌ (10 इति). -- “) 793 ऽ जामदन्निः. 
५ स (० च). 121. 1 रामोपि; 3 यो रामः. - ५) 
11. 8 01.१.20 कथाः (0 कथाम्‌). ६1.58 121. 3.1.10 8 
श्व. 9 (५ ०६ ष्वा )कथयत्‌ (0 अकथयत्‌). 

5 ०) 1.8 11.8.10 वै (0 एवे), 0५ निव मानुष 
भावेन. ~ *) 71 कथं" (01 कदा). ~ © 10.08 

80 


देवेषु ( ४8 111 ४७४४). 


० 


5^-214 ठाः 5. 59. 8 (०0, 2.110इ6प्ाल = 19-204). 
~~ °) 8 79 78 78-9.8 कामाकच्छोधात्तथा रोभाव्‌; 73 
अकामद्वेषसयोगात्‌. -- “) 8 भेदाद्वा (० दषाश्च). 19 
खो माटरूषाश्च भारत. 

© ^) 88 7 (6>06]?॥ 01.39; 709 071389०) 61.+ यदा; 
08 यथा (0 यदि). 141.5 33 1220 तु; 77 वा (70 हि). 
-- ") 123 प्रजापतिः (£" अध्िनावपि). -- “) 8 प्रवर्तते 
(1० प्रवर्तेरन्‌). -- ^) 17» पांडवाः (० न पाथौ). 

7 °) ए 7 (न@ष्<भृ 010; 709 0139106) 08 क्थः 
(ग कदा). - ^) 5 78 देवास्तु; 7” 129-5.8 देवेषु; 
71¶ © देवा(©७५ श्वे )श्च; 73.1.10 देवा (79 श्वे) हि; ६० 
15 अपेक्षत; 019 1283 1)1,3.8( एप 
0071. ). 4. 19 ¶' © (०९९]४ 68) उपेक्षकाः; 6४ अपक्षकाः ( 3 
11 \61), 38 स्वेत ; 11 ह्येते: (1०१ ह्येते). ए देवैर्पेक्षिता 
दयते ; / देवेषूपेक्षकाः (1 ०४. ००० "क्षिताः) कायौ. -- ^) 
0» सवे" (10" श्चश्वद्‌ ). 

8 °) 7 08 कमै (० कामः). - °) 8 (००७४ 
88) 7 (०४०९८ 8; 109 10189०६) 6५. देषः; 05 
रोभाव्‌ (70 द्वेषात्‌). 1.5 7 (6२०७५ 88) 7 (79 
0118878 ) 68. लोभः; 05 द्वेषात्‌ (० लोभात्‌). 84 ("2 
48 10 (62१) जायते; 75 1, दश्यते; 70» भ्यते; 0०५ भारतः; 
68. १ लष््यते (७ 3 ४७४४). -- ५ ०7. 8°-10*. - °) 
07 तथा तु; 128 03 देवेषु ; ६४.१ देवेषु (इ 1" ४७२४}. 
71. 8 1.3 चैतल्पामाण्यात्‌ (13 'माण्यं ); 8 121 126, 6.8.10 
(9 दैवप्रामाण्यात्‌ ; 09 8 108. 4.1. 10 0९.5 देवप्रामाण्यात्‌; 
1 देवप्रा ; ७४ चेच प्राः. -- 2) ए1 (७.१. तेषां; ८४8 
101. 9-8.1० त्रैषा (701 मैव). 73 नैषां कद्ध क्रमिष्यति; ७8 
नैतच्चित्रं कमिष्यति. ९५.१.४ ०४० विक्रमिष्यति. 
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दिधष्ुः सकराद्रोकान्परिश्िप्य समन्ततः ॥ ९ 
यद्वा परमकं तेजो येन युक्ता दिवोकसः 
ममाप्यनुपमं भूयो देवेभ्यो विद्धि भारत ॥ १० 
प्रदीयमाणां वसुधां गिरीणां शिखराणि च । 
लोकख पश्यतो राजन्खापयाम्यभिमन्रणात्‌ । ११ 
चेतनाचेतनयाख जङ्गमखथावरसख् च । 

विनाशाय सयुत्पनं महाधोरं महाखनम्‌ ॥ १२ 
अरमवषं च वायुं च शमयामीह निलयश्ः । 

जगतः पर्यतोऽभीकष्णं भूतानामनुकम्पया ॥ १२ 
स्तम्भिताखप्सु गच्छन्ति मया रथपदातयः । 
देवासुराणां भावानामहमेकः प्रवतिता ॥ १४ 
अक्षोहिणीभियान्देञान्यामि कार्येण केनचित्‌ । 





[0 ~~~ ~ ~= 


9 ७५ ०४१. 9 (, १.1. 8). -- ^) ८1 28५ 18 11. 3.5 
७४ 7 (6प्०्नु+ 2011) °सृत्रितं; ६५.१.५ ४ 1 1५४. -- ° ) 
5 10701 1)5-6.8 ¶ 0७ (©+ ०.) 2 प्रह्याम्यति (03 
117. 1५५. 'सति ) ; ¢ म्रद्वांसति (०४8 7 16१). -- °} 1.5 
दिधक्षन्‌; ©5 दिधक्षुः (५8 2" ४०४॥). 

10 ©५ ००. 10 (५. १.1. 8), ~ °) 128.4 रक्ता (० 
युक्ता). - ०) 11 मयि (० मम). 7 © 2 (2) 
~ 0. 95 77 16४1) अनुमतं; 13 (0 ००२.) अधिगतं 
(£ अनुपमं). -- ^) 7" विधिमं्रवत्‌ (†०" विद्धि भारत). 

11 °) ए9.५.5 1 (९6८७४ 013 09 10188108) १.१ 
विदीर्य; 7 61.8 धिः प्रकीर्य (0" प्रदीयंः). - ˆ) 7 © 
(०४८९०४५ 68) 1११ (10०. ).3 क्षपयामि} #॥1 (०7.) 
स्तंभ; 118-: क्षमः; © स्थाप (3 1 ४७२४). 28 स्थाप 
यिष्यामि मत्रणात्‌. 

12 °) ५5 जपि (10 अस्य). -- °) 9.4 72 जगमा 
जगमसय च. -- ^) ए 702 15 11.20 अहु ; 701 महद्‌; >| 
भयं (10 116 75 महा-). © महाहवे (10 ` स्वनम्‌). 

13 09 ८6568 (9, ९.1. 8. 50. 69}! ~ “° ) 5 
वायुवशात्‌ (107 च वायुं च). -- ˆ) ४ (6०! 1) क्षप" 
(10 श्नमः). ०५ निश्चयः ("0 निलयक्ञाः). -- ^) ५५ नून; 
# (11 1. १/८. ) दिक्षु (ण उभीक्ष्ण) 

14 °) 72 महा-; 1 61. 5 यदा; 79 &9-4 114-5 यथा; 
४11 तथा {० मया). ~ ^) 5 भूतानां (7० भावानां). 

15 °) ^ {6 8 1488. अक्षो. ~ ˆ) 8 7 (5४०० 
11.8; 70 7 (्ण.) तश्राश्चा; 72 0४. तम्रापि. -28 
प्रचरति; €४.१ ५8 1 ७२ ~-- ¢} 79 79 05 तच्र (गः 
यञ्र). ०५ हि ("0 जमि-). ८5 यत्राभिकामये सुख. 
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भन भन 


महाभारते 


[ यानसंधिपरवं 


तत्रापो मे प्रवर्तन्ते यत्र यत्राभिकामये ॥ १५ 
भयानि विषये राजन्व्यालादीनि न सन्तिमे। 
मत्तः सुप्ानि भूतानि न हिंसन्ति भयकराः ॥ १६९ 
निकामवषीं पञजेन्यो राजन्विषयवासिनाप्‌ । 
धर्मिष्ठाश्च प्रजाः सवा ईतयश्च न सन्ति मे।॥ १७ 
अश्चिनावथ वाय्वग्नी मरुद्धिः सह वृत्रहा । 


शिनि भोति ककिर किदिति (धिति पिः 


यदि येते समथा; स्युम॑द्िषस्रातुमोजसा । 

न स त्रयोदश समाः पाथो दुःखमवाधचयुः ॥ १९ 
नेव देवा न गन्धवा नासुरा न च राक्षसाः । 
शक्तास्तं मया दिष्टं सत्यमेतह्वीमि ते ॥ २० 
यदभिध्याम्यहं ज्ञश्वच्छुमे वा यदि वाह्युभम्‌ । 


16 ^) 28, ५.9 {7828 . विषये ०१ राजन्‌. 2 1० 13 
129. 8-8-29 भयानकानि विषये (11.1० सत्वानि). - `) 
1.8 (1 ‰8 17 (९५).५.9 बयाडादीनि; 703 19 (1091016 
००१.) 61.3 # व्याघ्रादीनि; 71 68.५ व्याघ्रादीनां; 79 65 
व्याघ्रादिभ्यो (०7 व्याला"). -- ^) 8 7 (०५९४ 71) 
मंश्रगुक्तानि (1० मत्तः सुप्तानि). -- ^) ए5 71 71 69 
102. 4 हि संति (0 हिंसन्ति). 79 भयंकरा न हिंसति, 

17 79 ०. 17. -- ^) 2.5 1.8.20 कामवर्षी च; 
@४ 89 17) (62१, ©प ०7४65 निकाम, ~ °) ©1.5 सस्यानां 
स्वंजतूना. 

18 °) 28 02 75 5.6 सअशिभ्यामथः °) 
1.5 38 721 3 द्विष्ट; 71 (४ त्विः; 61.58 विषः; ०७४ 
दिष्टः; ०५ दिष्टः; ४3 द्विष्टाः; #9-5 स्िष्टः (0 द्विष्टान्‌). 
-- ^) 21. नोस्सहेदभिरक्षितु; 8 (०*००्‌ 112) सस्यमे- 
तद्रबीमि ते (= 20५). -- 4116८ 18, 8 (®>९९])# 103; ©8 
070.) ८९५१8 21 (©5 278-5 7९८41114 1 17 113 [706 


71४66) 

19 ०५४ ०. 19-21. -- ˆ) 7 01.5 मदह्िष्टं (ण 
महिपस्‌). ? 72 128 125. 0 अजसा (ण ओजसा). - ५४ 
0, 19०-204, -- °) 8 (69.8 ००.) क(6५ अ)सात्‌ 
(०८ न स). -- ^) 7" समायुः (£ अवा ) 

20 ७०.४ ०7. 20 (, रन. 19); 7५ ०1, 20°-21° 
1, ४.1, 18 

21 8 (62 6नु 2; 08 00. ) 16४4 21 {167 18 (68 
2{8-6 7८९८८0८} 1४ 1616). ©8 00. 91 (५, ९.1, 19); 
1५ 00, 21००० (2, ₹.1. %0), -- °) 1.5 71.1.20 तत्‌ 
(10" एतत्‌). ¶ ©2.५.5 22 तद्धवेद्विधिपूवे मे; 211. 9-8 


1 


यानसंधिपर्व | 


नैतदिपननपू्ं मे मित्रेष्वरिषु चोभयोः ॥ २१ 
भविष्यतीदमिति वा यह्वीमि परंतप । 

नान्यथा भूतपूर्वं तत्सत्यवागिति मां विदुः ॥ २२ 
लोकसाकषिकिमेतन्मे माहार्म्यं दिक्च विश्रुतम्‌ । 
आश्वासनाथं भवतः प्रोक्तं न षया चप ॥ २३ 
न ह्यहं -छाधनो राजन्भूतपूर्वः कदाचन । 
असदाचरितं द्येत्यदात्मानं प्रशंसति ॥ २४ 
पाण्डवांत्रेव मत्यां पाञ्चालान्केकये; सह । 
सात्यकि वासुदेवं च श्रोतासि विजितान्मया ॥ २५ 


ध ९6 
ॐ €। {*{ चज 
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सरितः सागरं प्राप्य यथा नयन्ति सर्वश्चः | 
तथेव ते विनङ्षयन्ति मामासाद्य सहान्वयाः ॥ २६ 
| परा बुद्धिः परं तेजो वीयं च परमं मयि। 
| परा विद्या परो योगो मम तेभ्यो विष्िष्यते ॥ २७ 
पितामहश द्रोणश्च कृषः श्चस्यः शरस्तथा । 
अस्चेषु यत्प्रजानन्ति सवं तन्मयि विदयते ॥ २८ 
इत्युक्त्वा संजयं भूयः पर्यपृच्छत भारत । 
ज्ञात्वा युयुत्सुः कायाणि प्राप्तकालमरिंदम ॥ २९ £3९. 


1 


[ककव 1 पं 


ति श्रीमहाभारते उद्योगपर्बणि षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 


तत्तद्धवेद्धि पूर्व मे. 

22 ७9 ०10. ११०-१५०. -- °) ए वा; ए५ { (०२०९) 
701-4.1.10} च; ७५ तु (7 तत्‌). - 4) }{ (6306 21) 
मा (ण मां). 

23 ©3 00. 23 (५. 1. 22). - °) 5 मे तातः; 
719 पएतरैतत्‌ (० एतन्मे). -- °) 1.४ 128 भुवि (ण 
दिक्षु). 1 माहास्म्यं चिश्युतं मुवि. -- °) ¢ छाघयन्‌ 
०५ अनघ (0 नृप). 

24 (७9 ०0. 24 (५. २.1. 22). - ०) 1074 1283 
५.5 भूतपूर्व. 71 11 कथचन. - “ ) 1.5 8.10 य 
(101 यद्‌ ). 

25 09 ०70. %‰5 (. २1. 22). - ^) ^+ 16 8 2788. 
मात्स्याः. -- °) 8016 7 1188, केकयैः. ~ ¢“) 71 
निहतान्‌ (10 विजितान्‌). 

26 © ०0. %6 (५. २.1, 22). - °) 3 (6७3 0९.) 
नशिष्यति (†० विनह्ुन्ति). - ^) 175 सबांधवाः (£०" 
सहान्वयाः). 

27 ५ 76068 | (ॐ ०८, 94 (५. १.1. 2१). -- °) 
11.5५ 11.10 एवं परं (70 परम). ए4.4.5 1) (6>66]॥ 
1--4.17, 20} 13 22 मम (०7 मयि). - 1 9 (७2 ०12. ) 
विद्यां पते (10 विश्चिष्यते). 

28 © ०. 28 (. र. 22). ~ °) 2 चव (1० 
श्राद्यः). -- ˆ) &1.४ प्रनदति; 1 विजानंति (£ प्रजा- 
नन्ति). -- °) 7 च (10 तत्‌). 8 (0५ ०५.) चर्व 
(101 विद्य ). 

29 ©9 ०0, 2१०० (५. ९.1. 29). 28016 %9, 7९1 72 


¶9 0५.४ 11 105, वक्ष. -- °) 1.5 702.1.8 उक्ते; ए 








1702-6. 9 उक्तः; 68 उक्त्वा (४5 1 16४४). - ८) 08 
पर्यप्रच्छचच. - °) 6.५.9 स्ञाता; 8 "तु (1 त्वा). 
11.45 (0 93 10 ४९३६) 3५ 7 (6१्९०१६ 70702 75 [0 ) £ 
युयुत्सोः (101 स्सुः ), ~ ५) 11 "कारान्‌; 1 01.68. 5 भ 
"कालानि (० "कारम्‌ ). 7५ ए 703 126 ¶ 02.8.५४ 
अरिंदमः; 2 दयरिदमः. 


(०1010 1135108 17 1 3.8 129, ~~ ‰52८6-?८८१ : 
11. 4.5 8 0 05 08-8. 10 सजययानः; 22 यानसधि; च 
(6८९ 215) संजयगप्रतियान. 
दुर्योधनविक्रमकथनं ; ५1. ४ दुर्योधन विकत्थनं ; 7 दुर्योधनगरवै- 
वचन. - 4170. १००, (द प८6, 0143 07 ७0८11) : 1 3 
61; 75 60; 76 9; 7 62.8.5 21.« 62; व 9 
प12,8, 5 63; ७1 64. - (5८ १०. : 1६ 5 122 75 29 
5 30 


-- «4८१४. 2५4८: (3 
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ह-2 11113 व, 19 1015810 77 153.8 (ध, २.1. ©, 
41. 1; 32. 15), 

1 ^) 11. ५.5 17.10 नु; ऽ पुव (1० तु). 1४45 72 
15 03-6.8. ° पार्थ; 20 6५ पार्थिवं (0 पार्थान्‌). 

2 13९{५"6 2, ¶9 {1 105, कर्णः. -- ०) 1९1.5 35,4 
002 01, 2. 5-5 कृतं; ६५ कृष्ट; ९५ हृत (४5 1 ५७४). 
1९५.5 701. 6-8 "पुरं ; 584-* 7" 13 "मय (159 -चत); 13" 
"कतं; 710 "पद; 171 61.* गज वृत; 05 "छतः; ९५ "परं 
(४३ 171 ४०४४). -- ५} 1५ + 2० 11.3-8.5.9तेनः; 7 
नच; 7५ नते (० तव). ९० 0705 प्रतिभा अस्यति, 


व 2 ~~~ -----~~----=- जा = "नकि 9-०५-० = क-म = = न मा-क 
[` , व पी घ्र 01 ०५.०५ 


[ष्कावाकाषाक  711 1 ।  ा ा प 
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5, 61. 1} . महाभारते [ यानसंधिपर्षं 
६१ 
वैरापायन उवाच । निहत्य पाथांथ सपूत्रपोत्रा- 

तथा तु -च्छन्तमतीव पाथी- रंरोकानं श्जितान्प्रपत्खे ॥ ५ 
न्वेचित्रवीयं तमचिन्तयित्वा । पितामदसिष्ठत ते समीपे 

उवाच कर्णो पृतराषपुत्र द्रोणश्च सर्वे च नरेन्रयुख्याः । 
रह्षयन्सं सदि कौरवाणाम्‌ ॥ १ यथाग्रधानेन बेन यात्वा 

मिथ्या प्रतिज्ञाय मया यदन्ं पार्थान्ह ष्यामि ममेष भारः ॥ ६ 
रामादतं ब्रह्मपरं पुरस्तात्‌ । एवं बरुवाणं तयुवाच भीष्मः 

विज्ञाय तेनासि तदेवशुक्त किं कत्थसे कारपरीतवुदध । 
स्तवान्तकाठेऽप्रतिभासखतीति ॥ २ न कर्णं जानासि यथा प्रधाने 

महापराधे ह्यपि संनतेन हते हताः स्ुष्रेतराषट्ुत्राः ॥ ७ 
महपिंणाहं गुरुणा च शपः । यत्खाण्डवं दाहयता इतं हि 

शक्तः प्रदग्धुं ह्यपि, तिग्मतेजाः छृष्णद्वितीयेन धनंजयेन । 
ससागरामप्यवनिं महर्षिः ॥ ३ रुत्वे तत्कर्म नियन्तुमात्मा 

प्रसादितं ह्यय मया मनोऽभू- शक्यस्त्वया वै सह बान्धवेन ॥ ८ 
च्छुश्रूषया खेन च पोस्षेण । यां चापि शक्ति त्रिदशाधिपस्ते 

ततस्तदस्रं मम सावरोषं ददौ महात्मा भगवान्महेन्द्रः । 
तसात्समर्थोऽसि ममेष भारः ॥ ४ भसीकृतां तां पतितां विश्चीणा 

निमेषमात्रं तमृषिप्रसाद- चक्राहतां द्रक्ष्यसि केशवेन ॥ ९ 
मवाप्य पाश्चालकरूषमत्सान्‌ । यस्ते शरः सप॑युखो विभाति 

५ प्रतिभाखति. | 4 ए 7 (€५९[४ 01. 3.१.10) सहु पुत्रपोचचैः (५ ख 


3 °“) 3 (५८५०४ 0५ 25) महापराधेष्वपि (10 धे 
द्यपि). 702 ववेयि (०य्द्यपि). 44.55 7 123 08-6, 8-10 
यनच्चतेन ; 74. 9. 7 सत्तमेन ; 18, ५ (204 100, 93 1 ५९६६}. 8 
तञ्नतेन (1०? संनतेन). ~ †) 09 न (0 च). -- °) 29 
78 708-6 8 (००००४ ©) अति- (० अपि). ~ ५) 800९ 
2188. अवनी. 

4 °) 1 01.19 2 तसय; ए यख (०? ह्यस ). - °) 
+ 2 7 (०८८९४ 703.) क्दस्ि च (५ बा) (0 
ततस्तद्‌ ). 12 मम चावश्ेषं; 01. प्रददावशेष. -- ^) 7४ 
71 एव (0 एष). 1.5 59 7.3 यल्लः; 69 भावः 
(० भारः). 

5 °) ५4 8 7 (6206६ 71.3.85) 7 © (6व्नु॥ ©) 
निमेषमान्रात्‌, 1&1.4,५ 54 1 (60० 5) 79 च्रे 
प्रसादं; 0५ ऋपिप्रभावं. -- °) 8००० प 1188. पचार"; 8 
(००४५1 ) "करूर". -- °) 7 0.5 पाडून (१० " 
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सपु्रपौश्राच्‌). ~ °) 8 (०४००४ 3) दाज्रु" (107 शखः ). 

6 “) 73 # न्ने (0 ते). - °) 73 05 ऋषेः (6४ 
छटपि-) प्रसादेन (० यथाप्रधानेन). &४ 8 7 (60७ 
01.10) गत्वा; ए ऽ यत्तः; 7 01. चेतानू; 09 सेन (1० 
यात्वा). ~ 09 ०. 6५.8०, -- ५) 71.9 भाषः (0 
भारः). 

7 69 ०0, 7 (५. ?.1. 6). - ^) 70: हूति (० एवं); 
५ 8 (6५९९४ 83) 7 (6२००४ 71. 4.1.10} ज्जुवंतं (107 
वाणे). -- *) 7१ 8 (69 ०४.) बुद्धिः. -- %) ए, 
तराष्रस्य पुश्राः. 

8 63 ०0. 8“ (५. ₹.1. 6). - ५“) ए+ ज्ञक्ः; 8 7 
( 6५८0९0४ 27, 9, 10) युक्तः (70" हार्ब्यः). 

9 “) 7 सुरः; 9५ नरः (०" महेन्वरः). ~ ^) ६५ 
ए 7 (69५९५ 71) समरे (101 पतित). 

10 ५“) 8 शरश्च यः (10 यस्ते हरः). ए भियाति. 


यानसंपिपर्वं ] 


सदाम्यमाल्यमंदितः प्रयलात्‌ । 
स पाण्डुपुत्राभिहतः शरोषेः 

सह त्वया याखति कणं नारम्‌ ॥ १० 
बाणख भोमश्य च कर्णं हन्ता 

किरीटिनं रक्षति बासुदेवः । 


घु ( 
उ €।।५।' 4 


[ 5, 61. 18 


नदित्वा सभां खं भवनं जगाम । 
(ट्‌ दुर्योधनमेव राज- 

न्मभ्ये इस्णां प्रहसश्चवाच ॥ १४ 
सत्यप्रतिज्ञः फिर घतपुत्र- 

स्तथा स भारं विपदेत कखात्‌ । 


यस्त्वादृश्चानां च गरीयसां च वयुं प्रतिव्युद्य शिरांसि भि्वा 
हन्ता रिपूणां तुले प्रगादे ॥ ११ लोकक्षयं परयत भीमसेनात्‌ ॥ १५ 
: आः न्त्यकनलिङ्खजयद्रथेषु 
कणं उवाच । 
असंशयं ब्रष्िपतिर्योक्त- वैदिष्वजे तिष्ठति बाहिर च । 
स्तथा च भूयश्च ततो महात्मा । हनिप्यामि सदा परषां 
अहं यदुक्तः परुपं तु किंचि- „ सहस्रशशायुतराधर योधान्‌ ।॥ १8 
सितामहसस्य फलं शृणोतु ॥ १२ पव रामे भगवत्यनिनध 
न्यस्यामि श्चखराणि न जातु संख्ये , जदा बुबाणः कृतवां सदस्‌ । 
सस । = | ग 
त्वपि प्रशान्ते त॒ मम प्रभावं तनि की ह पि 
दरक्ष्यन्ति सर्वे भुवि भूमिपालाः ॥ १३ च 
~ निक्षिप्य शस्राणि गते च कर्णे । 
वैदांपायन उवाच । बैचित्रवीयख सुतोऽस्पवुद्धि- 


इत्येवमुक्त्वा स महाधनुष्मा दुर्योधनः शांतनघं बमापे ॥ १८ 
दति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि पकषषितमो ऽध्यायः ॥ ६१९ ॥ 


[कि 1 --- नयन छ 


५ निपाती (० विभाति). - “) 701 03 5.7 भम्र 
(०८ अम्य"). ए कुरेन; ए, सदैव; 8 कके (०५ सदा) ते | 
(10 प्रयल्ञात्‌). 

11 °) ५ 7 बङी ; ए 70 73 7४-° चरी" ; 7 यवी 
(६० गरी"). -- °) + 9.५.» प्रहसन्‌; » {6 1138. 
सुमे; (1० तुमरे). ६4 88 8.५. ० वि- (0? प्र). 

12 ५) 6 79 01.5 यथोक्त. ~ ?) + 72 1) 18 
1708-7, 920 08 भूयांश्च (0 भूयश्च). 7 भूयाष्स मतो 
(० भूयश्च ततो ). ~ °) ए+ ए (6०५९४ 6) 103-5, ¶-10 
७५ च (प तु), 

13 ^) 0" न्यस्तानि (£? न्यस्यामि). ~- °) 3 सहायं 
(० खमायाम्‌). - †) &.1.8 721.7.8.10 71 05 मयि (६० 
मम). ~~ °) 19 ७8 व्रकष्यतु. 1 61.5 ४ सष्-; 0०५.४ मम 
(1० भुवि). 

14 ^) ४1. सहसरा (ग स महा-). 

15 206 15, 13 1038, भीष्मः, - °) 101 सुयो. 














| धनाय $ ९४.३ सलयप्रतिज्ञः (४8 1 ६७४१). -- °) ए 121. 10 


05 विषषेन्न. © ०9168 सहेत. - °) 15 8 (6०९४ 03} 
हृस्वा (० निर्वा). - ५) 11 73 1 0601-8. पड्यतुः; 
1९५. 5 233 1081 3.4. 1,9 0५ © पडयति; "2 पयता (५ 
परयत). 71 ७8४-5 भीमसेनः; 79 © भेमसेन; ५१ 
भेमसेनाः (०५१ "नः); ¢ भीमसेनात्‌ (५४ 1५ ४७४१). 

16 5 ००, 16-18. - °) ६५ वेदिष्ठय(86); ए 
7009 708 703. 5-8.10 6१.५ चेदिध्वजे; 13 युपध्वजञे; ४.५. 
चेदिष्वयं. 7599 77 बाह्िकेषु (1० “के च). -- ^) 83 अप्य 
युतां (0 अयुतश्चस्‌ ). ४.५.० अस्य (10? (16 8660114 च ). 
1018-5 योधान्‌; (९४. १.३ ४३ 17 ६९३४, 

17 6 07४. 14 (०. १.1. 16), ~ °) 1० अचले; 
0५ अनिदिते (1० अनिन्धे). -- °) 2४.५ तथैव ({० 
तदस्म्‌). 

18 ऽ ०0. 18 (५, °". 16). 36076 18, & 1 71) 
70815. चेद" उ. ~~ °) ए (6००४ 3; ए, ४ 00188108; 


[ 285 1 


5. 69, 1 ] 


दुर्योधन उवाच । 
सदृशानां मनुष्येषु सर्वेषां तुस्यजन्मनाम्‌ । 


कथमेकान्ततस्तेषां पाथोनां मन्यसे जयम्‌ ॥ १ 
स्वे ख समजातीयाः; सर्व भारुषयोनयः । 


पितामह विजानीषे पाथषु विजयं कथम्‌ ॥ २ 


नाहं भवति न द्रोणे नदष न च बाहिके। 
अन्येषु च नरेन्द्रेषु पराक्रम्य समारमे ॥ ३ 


5 00.) तथा; 6५ यथा (० अथ). 144 52.५4 77" 8 
1708-0. ° नृपती (7 नृपतौ तु). 13 74 च (प घु). ए 
71.8.1० तस्िन्‌ (0 भीष्मे) 


(गणम) 78819 19 9, 8. -- १-041४०१६ ९ 11, ५, 5 
8 7४ 78 75-8.19 संजययान; 7? संजययानसधि; 79 
यानसधि; # संजयप्रतियान. - 421४. १4१८: 73 कणैः 
प्रतिज्ञा; 0४ कणौखनिक्षेषः; "॥ कणेनिगौमन. - 407. १0. 
( 04९३, 0108 07 101) : ए1 69; 75 61; 76 58; 
11 63.8.58 1.4 63; ¶ ©५ 213,8.5 6४; 61 68, 
~~ ,910८ १०. 77 28 18 
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ह 11118 80119, 18 1113810 190 ह 3.३ (५. २.1. 5. 41. 
1; 3१, 16) 

1 °) 3 मनुष्येस्तु (७४ श््याणां). -- ^ 1, त 
(9.8 11851) 108, : 

355+* वयं च तेऽपि तुश्था वै वीर्येण च पराक्रमेः । 

समेन वयसा चैव भ्रातिभेन श्रुतेन च । 
अख्ेण योधयुग्यासु शीघ्रे कौडारे सथा । 

[ (1. 1) 4 71.8.49 च; 78.6.8 न (० ऽपि). ध 
77 वीर्थे चेव पराक्रमे (7 *मैः). ~ (1. 9) 8006 88. 
68४.१ रामेन $ 71 दमेन (10 समेन ). 1, 5 (01 &3 10 ४९अ१}, 
71 6४. वच॑सा; 78 यद्र 
1९6 प्रक्या च; 71 पांडिल्येन ; ९४ 98 70 ४७२४, ~ (1, $) ए 4 
8, ५.४ योधयोगेषु; 8 “योग्यासु (89 “योग्या च); 3 1 ( 
४३ 1 16). श्युग्या वै (04 च). 1.5 12.1.8.10 
अरङाधवयोग्यासु (12 थ); 71 रस्ललाघवदुश्या च. ९४ 0168 
योग्या, © योधयुग्या, © काषवयोग्यासु. 721.3 शीघ्रता ; 78४ ("0 
४8 {7 {९४३.6 सुदीपरे (0 जीवते), £ (9, 8 1013818 ) 
01.84. 8.9.10 (80, [४ ४3 ४0९९) कौषठेन च (10 


(07 वय). ५ 128. ^ प्रभावेन; 


महाभारते 
६२ 
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[ यानसंधिपर्ष 


अहं वैकर्तनः कर्णो भ्राता दुःशासनश्च मे । 

पाण्डवान्समरे पश्च हनिष्यामः रितः शेः ॥ ४ 

ततो राजन्महायैर्विविधैभूरिदकषिणेः 

ब्राह्मणां ्तप॑यिष्यामि मोभिस्थेधेनेन च ॥ ५ 
विदुर उवाच । 

शङुनीनामिहाथोय पाशं भूमावयोजयत्‌ । 

कश्चिच्छानिकस्तात पूर्वेषामिति शुश्चुम ॥ 8& 


वोत ७.०७०.००१ 





------------~-------+-*~=-~----. 1 


कडठे तथा). 1 

2 ˆ) 7216 च; 63 सु (०८ स). 7» सह" (० 
सम). -- ") 8 सर्वै स समयोनयः. -- °) 8 (०२००४ ण 
७५) न ({० वि-). -- “) 8 (०४००४ 19) विज्ञय 

°) ०५.5 वा (० च). 7ए5 पराक्रम्य (10 नरेन्द्रेषु) 
08 अन्येषु पाथिरवेदरेषु. - ˆ) ८1" पराक्रा्ति; ए, मारमेतं; 
08 पराक्रमं (10 "क्रम्य ) 

& °) 77 तथा; 0४ (5५. 21५. 88 19 +°) मम (णप 
च मे). -- ^) 8 ससोमकानू (10" शितिः शरैः). 

5 °) 7.9 विधिवद्‌ (†०" विनिधैर्‌). ~ °) 8५ 11 
तपैयिष्यामः. - ५) 81.8 अन्यैर्‌; 78 अच्रैर्‌ (7०, अन्वर्‌). 
018 धनैरपि (7 “स्तथा ) (£ धनेन च). -- श 5, 
गष (38 1018311 ) 108. ४ 2938846 &र6' 19 <^], 1 
(१0, 3); 1116 8 18. ; 

306* सुखान्यवाप्य सहिताः कृष्वा करम सुदुष्करम्‌ । 
विस्रब्धाः खगैमेष्यामः काले प्रासे गतज्वराः । 
अथाव्रवीन्महाराजो तरा्रः सुदुमैना 
विदुरं विदुषां श्रेष्टं सवेपार्थिवसंनिघो । 
मोहितो सव्युपारोन कारस्य वशमागतः । 
तात कर्णन सहितः पुत्रो दुर्योधनो मम । 

[ (1. 2) 71 0614 स्वं एष्यामः; 05 तु भविष्यामः (० 
स्गेमे"). 71 6५ "छृमाः (० “ज्वराः). 05 प्राप्तकाहतज्वराः 
(10 16 056० 017). -- (1. $) 71 ७५. महाराज, 1 

6 5 11188128 {700 6. 69, 6 ४० 6. 67. 4, 1718 
118, 18 28००6 1616. 9 ४88], 62 87 6०4, -- =} 
75 (07 ००८८.) 8 (6य८क 05) ज्ञङ्कनानां. 1.9 1 © 
वधाथौय (५ इहा"). -- °) 79 04-5 14 (©००ुः४ 3) 
पाशान (० शशं ). 7" ७1 भूमौ पाश्चानयोजयत्‌. ~~ °) 2 
(6206४ 89) 73 61, हाकुनिकः. 3 राजन्‌ (६०८ तात). 

५) ए1 77 नः श्रुतं; 701 79.8 शुश्रुमः; 09 ४8 1 १७४. 

भ शतिः (171 08 'तः) 


[5] 


यानसंधिपर्वं ] 


तसिन्द्रौ शकुनो बद्धो युगपत्समपौरुषो | 
तावुपादाय तं पाश्च जग्मतुः खचरावुभां ॥ ७ 
ती विदायसमाक्रान्तौ दृटा शाङुनिकस्तदा । 
अन्वधावदनिर्विण्णो येनं येन स गच्छतः ॥ ८ 
तथा तमनुधावन्तं मृगयुं शङ्नाथिनम्‌ । 
आश्रमस्थो भुनिः कथिददशोथ इताहिकः ॥ ९ 


तावन्तरिक्षगौ शीघ्रमनुयान्तं मदीचरम्‌ । 
क्ोकेनानेन कौरव्य पप्रच्छ स भुनिस्तदा ॥ १० 


विचित्रमिदमाशयं मृगह््रतिमाति मे । 
पवमानो हि खचरो पदातिरनुधावसि ॥ ११ 
चाङुनिक उवाच । 


पाश्चमेकयुभावेतो सहितौ हरतो मम । 
यत्र वै विवदिष्येते तत्र मे वश्षमेष्यतः ॥ १२ 





¶ ^) 1५ 8 (०५०० 28) 7 0४-०.8,१ तो (10 द्रा) 

0) ए4 > (००८५७१४ 71. 9.1 ) सहचारिणो ; 69 युक्तपौरषो 

(10 समः). ~ °) 17 0.3 }{3-5 तो पाह्ञो (10" तं पक्ष) 
4) {ए 8.4.911 61, 9.५ खेचरो (0" खचरो) 

8 “) 1 ९.१ विहायः (०८ विहाय-). ©3. 9 
विहायसं (४3 10 ४७४१). -- °) 8 18 १ शङुनिकस्‌. 108 
¶ 05 (57. (१४. } तथा (1 तदा). 121, दष्टा हा( 
शा )कुनिबधकः. -- ०4 (19101. ) 001. 8०-10०, -- °) (8 
सुनिर्विण्णः ("0 अनि"). ©» भन्वधावत निर्विण्णः. 

9 04 070. 9 (५, १,1, 8), ~ °) 8 72" 702-५ अन्व 
(० अनु")! -- °) 9.8 मृगय; 8 (०५००]४ 175) श्गन्च. 
-- ५) 01.10 (7 03 12 ५९७ॐ†) ददश्चे (० ददौ) 

10 6५ ०. 10 (५, र्‌. 8). - ^) 1 7 ©; 
212, ~; ह्ीच्रो (1०? ज्ञीघ्रं ). ~ °) 123 लन्व' + 7105 1 
उप ; 0४ 24. उपा (० अनु). -- ˆ) 789 प॒प्रर्छ 
मुनिसत्तमः. 

11 `) 8 खूगयोः (५९.५ "वत्‌ ) (0 "हनू ). 8 (०८०९ 
9 01 41) मा (० मे), ~ °) ७४ 2 (छण्मुण ४2) 
भनुधावति. 

12 70 1233 71 ज्ाङ्ुनिः; 7» 2 श्ङुनिकः ({०" 
श्ाकु ), - ०) ¶9 ४४०3. सहितौ ५०१ हरतो. 71 61. 
हरतो ममं गर्हिं(6? 5५2. ५१५. "विं °) 5 एव; 66 





विरतो 
1 (००० 73) तो (10 वै). 1 ०४,५ 75-5 वि(¶9 
नि)पतिष्येते (10 विवदि°). - ^) 0१,५वे (†ण नने). 


उद्योगपर्व 


[ 5. 62. 19 


विदुर उवाच । 

तो विवादमनुप्राप्तो चनो मृत्युसंधितो । 
बिगरृह्य च सुदुबुद्धी थिव्यं संनिपेततुः ॥ १३ 
तो युष्यमानो संरब्धो ग्रत्युपाशवश्चानुगो । 
उपसुत्यापरिज्ञातो जग्राह सृगयुस्तदा ॥ १४ 
एवं ये ज्ञातयोऽ्थषु मिथो गच्छन्ति विग्रहम्‌ । 
तेऽमित्रवक्षमायान्ति शङ्कनाविव विग्रहात्‌ ॥ १५ 
संभोजनं संकथनं संप्रश्नोऽथ समागमः । 
एतानि ज्ञातिकायाणि न विरोधः कदाचन ॥ १६ 
यसिन्काङे सुमनसः सर्वे ब्द्धायुपासते । 

हगुप्मिनारण्यमप्रध्रष्या भवन्ति ते ॥ १७ 
येऽथं संततमासाद्य दीना इव समासते । 
भियं ते संप्रयच्छन्ति द्विषद्यो भरतषमभ ॥ १८ 
धूमायन्ते व्यपेतानि ज्वरन्ति सदितानि च । 


13 ५ ०0, 13५2. -- ०) 2 सहितौ (ण शकना ) 
ए1 "खडितौ; 83 78 ४ ९०.4१ "सदितौ; 7 "संमतौ; 
705.9.9 'सन्नितो ; 79 ५.५ “समितो ; ©1 "सहितो ; 68. 5 
119-5 “संनिधौ (० 'सधिती). - °) 72 विगाह्य; 1; 
हृष्य; 69.१ "गृह्य (०3 70 ७४). 8 पर्नं (0 च सु-) 
-- °) 8 संनिषी(7 ७५ “षेदतुः (19 'वेततुः), 

14. °>) (1 91 संप्रेक्ष्य (० संरब्धौ). -- °) ए1 (४ 
०8.४५ 7 (626९४ #2) वेगः (0५ "पादाः ). - °) 77 
जपरिश्रांतो; 8 अप्रमत्तो तो (५५ तु); 6.१ अपरिज्ञातः (५ 
17 ६6४). -- ^) + 28 7 (७००६ 01.20) 69 मृगहा 
(० "युस्‌ ). 

15 ०) ए) 71.19 ज्ञातिभिः सार्ध (० ज्ञातयोऽथषु). 
-- ७५ ०४. 15°-114. -- °} 1 01. 3,1,10 09, ते, ५४ 
सष्युपाश्म्‌ (10 ऽभिन्रवशम्‌). 

16 = (रा. ) 5. 39. १2. ~ ७५ ०४. 16 (५६ ग्न. 
15). -- °) 7५ 01. प्रीतिश्चिव परस्परं. -- °) 8 (0५ ०0.) 
विषादः (० रोधः). 7027 ७.3 कथं" (० कदा), 

17 ©४ 00. 17 (०, ». 15). - °) 4 ए (6206) 
88) 7 (6०60 72.3) ये स; 71 61,6 येसिन्‌ (101 
यसच्‌). 72 गृहे (10 कारे). 

18 ७४ ००. 18०. -- ०) 7 यन्न; 6५ येन (0 
येऽथ). ए1¶ 68 त तु (0 इथ). 71 समतिम्‌; 7०1 75 
08. 1. 9.29 सततम्‌; 9 (००९7४ 205; 6४ ००.) सन्नतिम्‌ 
(141 ५४. 20. " ज्िधिम्‌) (10 संततम्‌). 


[ 987 1 
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धरतराष्रोख्छुकानीव ज्ञातयो भरतर्षभ ॥ १९ 
हदमन्यत्मवक्ष्यामि यथा दृष्टं गिरौ मया । 
रुरा तदपि कोरव्य यथा श्रेयस्तथा डुरु ॥ २० 
घय किराते; सहिता गच्छामो गिरियुत्तरम्‌ । 
्राहमणेदैवकरपेथ विच्याजम्भक्वातिकैः ॥ २१ 
डुञ्जभूत गिरिं स्वमभितो गन्धमादनम्‌ । 
दीप्यमानोषधिगणं सिद्धगन्धर्बसेवितम्‌ ॥ २२ 
तत्र पश्यामहे सर्वे मधु पीतममाकिकम्‌ । 
मरुप्रपाते विषमे निविष्टं डुम्भसंमितम्‌ ॥ २३ 
आ्ीविषे रक्ष्यमाणं कृमेरदयितं भषम्‌ । 
यत्प्रारय पुरुषो मर्त्यो अमरत्वं निगच्छति ॥ २४ 
अचश्चुरंभते चश्चुद्धो भवति तर युवा । 

इति ते कथयन्ति ख ब्राह्मणा जम्भसाधकाः ॥ २५ 


महाभारते 


[ यानसंधिपर्बं 


ततः किरातास्तदृष्टा प्रार्थयन्तो महीपते । 
विनेषयु्विषमे तसिन्ससर्पं गिरिगहरे ॥ २६ 


तथेव तव पुत्रोऽयं पृथिवीमेक इच्छति । 


मधु पयति संमोहातसरपातं नार परति ॥ २७ 


दुर्योधनो योद्धुमनाः समरे सन्यसाचिना । 
न च पश्यामि तेजोऽख विक्रमं वा तथाविधम्‌ ॥ २८ 


एकेन रथमास्थाय पृथिवी येन निर्जिता । 


तिकि किक (पिके कितिति, तिनि पोकः 


प्रतीक्षमाणो यो वीरः क्षमते वीक्षितं तव ॥ २९ 
दुपदो मद्खयराजथ संक्रद्धश्च धनंजयः । 
न दोषयेयुः समरे वायुयुक्ता इवाप्रयः ॥ २० 


अङ्के कुरुष्व राजान धृतराष्र युधिष्ठिरम्‌ । 
युध्यतोर्हि दयोयुद्धे नकान्तेन भवेज्जयः ॥ ३१ 


इति भ्रीमहाभारते उद्याप८भि दिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 





पी णीणिमणीी ि ,। १ 1 ण 


19 =~6. 36, 68, -- 78 (एश. ) ज्य, 19. -- ०) 
5 710 8 (®>0९]४ 6५) धूमायति; &०.१.४ “यंते (४8 
२० १७). -- ४) ए1 7 61 सहितानि (०, सहि"). 

20 १) ए4 78, 4.9 72208]. शिर >" मया. 

21 °) ए (इ, 2९ &8 19 १९५६ ) 88 7203 {83 79 
(००१७ ००५.) "मो गिरिसुत्तम ; 0.3 "मो दिक्षामुत्तरां (9 
रं); 8 "मोत्तर(५५ "मत्तम ) पवत. -- 0५ ००५. 21*-23°, 
-- ^) ए+ ए४.५ 70४ 6 विध्ाजमकवारतिकरैः (ए + "काः); 
एण ४.५. "जुभकवाति(703 "रति)कैः; 09 जमविद्या- 
कथातिगेः; 7 0०-8 11. "जंमकसाधकैः (¶ 01.8 श्वः); 
05 वेदाध्ययनक्ाक्िभिः; 219-5 "जभकवादिकैः, ६९.8 ०166 
विद्याजभकवातिक(ः, 0 "वाहिकाः. 

22 0५ ०१. 22 (५, ₹.1. 91}. -- <) ¶१ © कुजभीतं 
८५.१० कुजी भूत ; © कुजमूत (४8 7 ८९४). -- °) 216. 8 


23 (५ ०८, 28 (५ °}, 91). - °) ^+ ए 7 
(6४६०९ 71. 3.1) 11 6४ ए" अपडयाम त (० पहयामहे). 
९0 01168 तच्च पश्यामहे. - °) एज 0 पीतं समाक्षिकं; ए 
102 108. 8.8.६1० ८ ¢? पीतकमा' ; 7" © चीन त्वमी" ; 1" 
0५ पीतं (0५ नं) च माः;  पीनममा'; © पीतममाक्षिकं 
(४8 1 ८७अ६)}. ~ °) 1 7903 78 76.8.10 ६७, 
मरुप्रपाते (08 70 'त-); 20. © मेर्मरपति; ¶ 61-# 
201 ( भ, ५.). 8-5 मरुप्रपाते; ७९ बहुप्रपात-; ४1 (0718. ) 


"नन ~~न "------~ "~ -----~ -------“*" -------"* ~------- » "चन = न 


मस्प्रवाव-+ - “) ऽ विनष्ट. ए + (०८०७६ 21) 
कुभरसंनिभं ; 6४.१ #8 10 ४७४. 
24 °) + 8 09 08 71.3.8 प्राप्यं (10 प्राइय ). 


-- ^) 7५87 (6०कृ४ 7१.) [इ]प्यमरस्वं; ए ७1 


द्यमरस्व ; ०५ असतस्वं (० अमरत्वं). ५4 ठ? 7० 78 
08-6. 8.9 नि(701 हि )यशष्छति; 7.3 व्च गः (0 निग). 

25 98 (971. ) ०४. 26°-272. --~ °) ५७5 पूवं (० 
ते). ~ ५“) 1701 ल भसाधकाः; 75 7019 (5५7, ५११.) 
जभवातिकाः; ४ जंमपाठकाः. 

26 ©४ ०0, 26 (५. ९.1, 28), ~ °) 1 7053 73.6 
7 0 (068 ००.) तं (†० तद्‌ ). -- °) ५ 15 1289.५. "ते 
(० "पते). -- °) 7 ७१,१.5 -5 विविदुः; ५५ दष्टः 
(10 विनेश्चुः). + 79.५.9 सर्वे (?०7 तस्मिन्‌ ), ~ 18 
००५. 26५-27०. -- &) 71 7१ सुदुर्गे; ¶ ७1.,५ ते सर्वे; 
0: सव ते (1 ससय). 2" गिरिकंदरे. ~ 41४७८ 26, १७ 
(४ 198. 

357* आज्ञाबद्धाः पतन्ति स सतै एव गतासवः । 

28 ^) 7 © युध्यमानः; # युद्धमनाः (० योदयु" ). 
-- ९) 04 पयति (१० पहयामि). ~- ५) 7५ 7' च; 7५ 
हि (0 वा). 8 (6९०४ ७५) "गतं (01 "विधम्‌ ). 

29 ^") 8 एकेन पृथिवी येन रथमास्थाय नि". ~ ए५ 
5 77 708 01-6.8.9 108, &्ठाः 29०० 1 71, 10, 
{४९ ‰0 : 


288 1 


५ एत्.यिपवं ] 


धूतराष्ट्‌ उवाच । 
दुर्योधन विजानीहि यत्वा वक्ष्यामि पुत्रक । 
उत्पथं मन्यसे मागमनमिन्न इवाध्वगः ॥ १ 
पश्चानां पाण्डुपुत्राणां यत्तेजः प्रमिमीषसि । 
पश्चानामिव भूतानां महतां सुमहात्मनाम्‌ ॥ २ 
युधिष्ठिरं हि कौन्तेयं परं धर्ममिहास्थितम्‌ । 
परां गतिमसं््य न त्वं वेत्तमिहा्सि ॥ ३ 
मीमसेनं च कोन्तेयं यख नासि समो बले । 
रणान्तकं तकेयसे महावातमिव दरुमः ॥ ४ 
सर्वशस्रभृतां शरेष्ठं मेर शिस्परिणांमव । 


3१8* भीष्मद्रोणप्रश्रतयः संम्रस्ताः साधुयायिनः। 

विराटनगरे भप्नाः फ तन्न वव दह्यताम्‌ । 

[ (1. 1) 1 71-५.17.9.10 षडूथाः सानु(0¶ "थानुप)- 
यायिनः ({0 ५116 [00816107 11217), -- (1, 2) 8 ५४8}. 
तव ५०१ दृदयः. 1.4 101-4.1.9.10 वि नु तदिस्मृतं तव 
(18, ६, 9 च तत्‌ ) (0 {16 0०86107 0%1?), ] 

-- °) 03-५.9 {9 0608-5 2 धीरः (४ ८५८ "2, वीरः ९७ 
10 ४७२४४), -- ^) 05 निकृति; 68 वीक्षितं (४8 77 ४०२१). 

30 76 ०. 30*-31५ ; 19 ग. 30°-31° -- °) 75 
निः (०१ न). - ध ) 1 88 71-4. 8 चात (01 वायु ), 

31 19 ०, 31 ; 79 ००. 317 (न, ए, 30), -- °) 
71 छोके; 2४. मूढ (7० युद्धे). -- ^) 1४.५.9 ४८९०१]१. 
भवेत्‌ ४०१ जयः. 


0100007 = 01188108 1 ए 9.8. 8, -- (5५771९12 ; 
1.4 ठ 7 18 1५-8.10 संजययानः; ४ संजयप्रतियान. 
~ 4208 १4100: 2 (6२०९४ 09) विदुरहितोपदेश्चः. 
~ 4274, १०. (ह पाः७७, 008 07 000 ) : 1 64; 78 
65; 78 60; 7१ ¶ 03.4 23,8.5 65; 61 66; 68.5 क४1.4 
64, ~~ 9004 १०,; 7" 708 %?. 
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2 1115 १00, 25 1113970 10 9, 8. 6 (9, ९१, 5, 


41. 1; 32. 15; 69. 6). 

1 °) ¶ 0४.5 2 (6०0) 205) त्वा; 19 03 ते 
(1०१ व्वा). 

2 *) 1.4 01. 9, 5- प्रसमीष्ष्यते (71 श्वे); 8 707 


व 8 
७ € गपत्‌ 


९२ 


[म 


[ 5, 68. 10 


युधि गाण्डीवधन्वानं को वु युष्येत बुद्धिमान्‌ ॥ ५ 
धृष्टश्च पाश्चारस्यः कमिवाच न शातयेत्‌ । 
शञ्ुमध्ये शरान्धुश्वन्देवराडशनीमिव ॥ 8 
सात्यकिशापि दुधर्षः संमतोऽन्धकबृष्णिषु । 
ध्वंसयिष्यति ते सेनां पाण्डवेयहिते रतः ॥ ७ 

यः पुनः प्रतिमानेन ब्रीर्रोकानतिरिष्थ९ । 

तं कृष्णं पृण्डरीकाक्ष को चु युष्येत बुद्धिमान्‌ ॥ ८ 
एकतो ह्यस्य दाराश्च ज्ञातयश्च सबान्धवाः । 
आत्मा च पृथिवी चेयमेकतश्च धनंजयः ॥ ९ 
०१८६६) ऽपि दुधर्षो यतात्मा यत्र पाण्डवः । 


9 


ॐ ५ ९, 
० र, ७ 
ॐ ॥ॐ 
ॐ; (> > 
[2 श | 

ॐ 0 





5 निय न ० 


710 म्रजिही्षसि; 28,५.४ सुसमीक्ष्यसे; 79 (ए ००८.) 
प्रसमीष्यसि; © प्रमिमीक्षसि; ५* प्रमदिष्यसि (5५. ८५, 
भ्ररामिष्यसि). - “) 109-5 हह (० हव ). -- ^) ए+ 
8 7 (6९९४ 01 -4.1.9) लोकधा(08 "चा )रिणां (न 
सुमहा" ) 

^) 128.4.9 तु (0 हि). 8 कोरव्य (7 0७3 1 
व्यं) (70 कौन्तेयं). - °) 78 7 01.४-5 14 हुव (० 
हह ). 71 स्थितं (०९ आस्थितम्‌). 7४ ०» परमं ध्म॑मा- 
स्थित, - °) 7; शक्तिम्‌ (10" गतिम्‌). 281. 3.3 729 125 
0१.10 अभिप्रेक्ष्य (81.9 7009 ल); ए9.4 75.6.8 € 
असप्रेय; 8 सुसंग्रक्ष्य (५* "खय ) (0 अ्संतरक्ष्य). - °) 71 
8 तस्व (५ न त्व). ६५4 8 7 जेतुम्‌ (४0 वेत॒म्‌). ४ 
6१ वेदितुम्‌ ("" वेत्तमिह ). 7" इच्छसि (0" अहेसि). 

4 ५) 19 ७3.,4 कौरव्यं (10 कन्तेय ). -- ०) 1 ©1. 5 
युधि (० बरे). -- °) 1 77 रणाय कि (107 रणाम्तकं ). 
1 3५ 70 02-68-19 तजेयसे; 08 तकंयसि; 7 प्राथ; 
९४.१ 23 1 ७६. १५ ७५ कथं तश््यसे वीरं (७५ २). 

6 88 71 149 ०. (11. ) 6-8. -- °) 68.8 किम्‌ 
("0 कम). 289 71.8.58 218. * श्लांतयेव्‌; †7 ५ नाक्षयेत्‌ 
(०1 ज्ञातयेत्‌). - †) 1 ५१ स शत्रुषु (ण शत्रुमध्ये). 

प्र 288 7 + 0. 7 (५, र, 6), ~ “) 08.५9 तां 
(70 ते). 

8 58 7¶ 49 ०0. 8 (०, ११. 6), ~ “} 7 6.5 यः 
पुमान्‌; ©५ पुरषः (० यः पुनः). 9 (7४3 ०0.) प्री( ४6 
प्र )तिमानेव; ९५. १.३ प्रतिमानेन (४8 1 ४९४६}, -- 71 ०८५. 
8“-10°, 

9 1 ०, 9 (५, एन्‌, 8). ~ °) 179 09 सहु. 
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अविषयं पृथिव्यापि तद्वरं यत्र केशवः ॥ १० 
तिष्ठ तात सतां वाक्ये सुदृदामर्थवादिनाम्‌ । 


शिनि, केिणकिि+ चेजद#० 


वद्धं शांतनवं भीष्म तितिक्षख पितामहम्‌ ॥ ११ 
मां च दुवाणं शुश्रूष इरूणामथंवादिनम्‌ । 

द्रोणं दपं विकणं च महाराजं च बाहिकम्‌ ॥ १२ 
एते ह्यपि यथेवादं मन्तुमहेसि तांस्तथा । 

सर्वे धर्मविदो ह्येते तुल्यसेहाथ भारत ॥ १३ 


महाभारते 


[ यानसंधिपर्वं 


यत्तद्विराटनगरे सह भावृभिरग्रतः । 

उत्सृज्य गाः सुसंत्रस्तं बरं ते समशीर्यत ॥ १४ 
यच्चैव तसिन्नगरे श्रुयते महदद्धतम्‌ । 

एकख च बहूनां च पर्याप्तं तन्निददनम्‌ ॥ १५ 
अस. नसत्तथाकार्षीर्कि पुनः स्वं एव ते । 
सभ्राद्नमिजानीदि वृत्या च प्रतिपाद्य ॥ १६ 


दति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 


~~~ [क 


ज +~ ~~ --~- ~~ १ 


(1०प च स-). 

10 11 ०0, 16 (४, ४.1, 8). -~ °) 1.4 08-8 ©6 
च; 729 ¶ 01-+ हि; 00 सु (ग अपि). - ०) {3 
घमौ्मा; 8 गता" (५5 श्ञांता' ) (ण यताः). व 121,5.6 
७5 115 पांडवाः. 71० गतात्मा षांडवान्प्रति. -- ^) 19-५.9 
8 परथिभ्यां तु (7५-५.१ दि) 

11 “) 8 न स्वा (1 ७5 तत्वा; 13 ©1.3.+ तत्वा; 6४ 
तत्व › ब्रवीम्य्‌ युद्धे ; ©. व (1 [7086 07067 ) 85 17 ४९ 

°) 9 अनु; ५४ धम" (० अथः), - ८) 19 ©2.5 
निरीक्षस्व; ६४.१.३ तिति (४8 1" ४९१) 

12 “) 15 मध्ये; ९५.१.३ मां च (४8 1 ५४}. 1 
05.8.8 1 69. 28 छयुश्रूषुः; 1९५ 71 19 01.8.८5 (4 
(४ 2५. ) शुश्रूष ; 219५ शुभ्रूषः (209 -षा); ©०.१.३ 5 
10 {6अ# -- ०) [+ 3 (6०८९४ 85) 1707 78 22, 8.4.9. 10 
अथदर्दिनं (7 "ना); 6-8 14 ७५.५ अथंवादिनां. ~ “) 
71. 9 (1505. द्रोणं ००१ कष. 28 12४.४.8 कणं (10 करूपं). 
71 च (7० वि-). ~ °) 71. बाहुकं द्रौणिमेव च. 

13 °) 0४.५.४ व (० एव). - °) ५ 125,6.8 
क्षंतुम्‌; 7 स्रसुम्‌ (0 मन्तुम्‌). -- °) 0८1 8.4.919 
७५.8 सर्व- (10 सर्व). 

14 °“) 0.9 समदीर्यत; 171 041 स व्यक्षी (ण 
समी ' ). 

15 "=(एषा,) 6. 66, 26; (९४1. ) 5. 122, 53. 
-- °“) 71.8.4.9 यथा (० यच्च). 5 (62०७४ 88) 77 
78 भ्ण], तस्मिन्‌ %*00 नगरे. 0४ यथेव तसय नगरे. 
-- ५) = ए. 68. 26०; 122. 68५; 136. 8५ 

16 ^) 72४.५ तु; 70० तं (० तत्‌), 1 728. 4.1.10 
तदा (० तथा). - 7) © सखः (0८ स). 7४.4.४ 


सन्नावृभिर्विजानीहि. ~ ^) 2.5 शल्या; 8 श्रीदया; © 
| %‰90 


[ 


= त वानिज ज्य ७ = [0 





1 वा त 0 11 








बल्या (४8 17 ७०४). + 15.8.8 तान्‌; 84 7 1.10 तं 
102 तां (0 च). 5.4 परिपाल्य; ©? प्रतिपाख्य; © 88 
10 (छ 129.3 1071 5 शृलयां(-23 आतृ)श्च परि(239 
प्रति पारय. 


णृगणागण 00188108 1४ 9,8.58, ~ 5८047८१; 
11.# 23 30 08 05-8.10 सजययानः; 03 यानसंधि; 61 
ध संजय(108 ०0. 2४ )प्रतियान (61 ००४. समापन). 
-- 41004. 2147046 ; 123 विदुरवाक्यं ; # (९66९४ ४3) 
तराहि तोपदेश्षः (४५ शशा ). ~ 4५04. १००. (8९४, 
0108 01 0007) : 75 64; 76 61; 12117 63.५4 23.8.56 
66 ; 04 67; 6४.४५ 1.4 68. ~~ ७०८ 1५०, 0701 17 ; 


10739 8 16. 
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ह-2- 11118 84), 38 1018817 17 1६ 3.8.56 (0, ».1. 6. 
41. 1; 39. 158; 62. 6). 7 61.56 1९9 {15 ४०४. भश 
&011$, 67 ; ©9 07, "178 8 वर, ११०९10७. 

1 °) ^ 725.5 "भाग; 0४.५.३.9 8 (6८९४ 68.४; 63 
०८४.) "भागे. 

2 84016 %, 05 1 105. तराः. - °) 29 तत्‌ 
(६० यत्‌). -- ५ (11, ) ०, %०-३०. -- ^) 9.५.9 
अव्रवीत्‌ (0 उवाच). ०४५. एवं ; # त्वा (० त्वां ), 

3 70" 87 &16701109 ०2 5४, 5-11 10 8 °. 7016 
६४ +116 60 ० ४00‡. 31. 

% ५) 0 सुयोधनं (०८ च संजय). ~ °) 7 श्यं 
(६० कर्ण}. © द्रोणं चेव कृपं चैव. 

5 ०) 71-20 ¶1 61.५.5 सौमदत्तिं (75 'तं). - क, 


च पर्ति (0 विवि"). 


यानसंधिपं ] 


वैदरापायन उवाच । 
एवभुक्त्वा महाप्राज्ञो धरतराष्ः सुयोधनम्‌ । 
पुनरेव महाभागः संजयं पयेषृच्छत ॥ १ 
नहि संजय यच्छेषं वासुदेवादनन्तरम्‌ । 
यदू॑न उवाच त्वां परं कोत्हरं हि मे ॥ २ 
संजय उवाच । 
वासुदेववचः श्रुत्वा इन्तीपुत्रो धनजयः । 
उवाच काटे दुषो वासुदेषस्य शृण्वतः ॥ ३ 
पितामहं शांतनव धृतराष्ट्र च संजय । 
द्रोणं दूपे च कणं च महाराजं च बाहिकम्‌ ॥ ४ 
दरौणिं च सोमदत्तं च शनिं चापि सोवरम्‌ । 
दुःशासनं शरं चेव पुरुमित्रं विविंशतिम्‌ ॥ ५ 
विकणं चित्रसेनं च जयत्सेनं च पार्थिवम्‌ । 
विन्दानुविन्दावान्त्यो दुखं चापि कौरवम्‌ ॥ ६ 
सैन्धवं दुःसहं चेव भूरिश्रवसमेव च । 
मगदत्तं च राजानं जरसंधं च पार्थिवम्‌ ॥ ७ 
ये चाप्यन्ये पार्थिवास्तत्र योद्धं 
समागताः कोरवाणां प्रियार्थम्‌ । 
युमूर्षवः पाण्डवान प्रदीपे 


6 °) 8 जयसेनं (० “स्तेनं ). 0 पार्थिवं च महारथ. 
1 (01. ) ०४0, 6००. 

7 7100, 7 (५. ९.1. 6). -- ^) 1789-5 दुष्प्रहं (ण 
दुःस् ). -- ^) 75 जरासंधं; 9.8 जारासंधिं (०" जल ). 
8 (७9 ०70. ) पौ( 71 6५ कौ )रवं (० पार्थिवम्‌). 

8 °“) 7 पव (० अपि). 1161.4.8 भूमिपालाः (10 
पार्थिवाः). -- ") 71 01 त्रयाय; ०५ प्रियाथौय (0 
पिया्थम्‌). -- 79 ०, 84.9०. -- ५} ए 71 708 18. ५. 
१.४.1० होतुं (0 सूत). 

9 16 ०7. 9० (न, १.1. 8). - °“) 7 गवयः (ग 
"स्यां ). 71-५.9 93}. कौशं 970 वंदनं. 8 (७१ 
०.) कुशं (१०८ को"). 0 बरूहि नः (7० वदनं ). -- ^) 
88 12" 23 निधान (10 प्रधा ). 

10 ^) ए दुमेषैणे (० जमः). - °) ०४.५.४ सगं 
(० सुलुब्धम्‌). -- *) 70 सर्व मे तद्वचनं वे समभर; 

| 


8 १ । 
अ ५५ 


६४ 


[ 5, 6५. 18 


समानीता धार्तराष्ट्रेण खत ॥ ८ 
यथान्यायं कोशल वन्दनं च 
समागता मदचनेन वाच्याः । 
इदं ब्रया; संजय राजमध्ये 
सुयोधनं पापटृतां प्रधानम्‌ ॥ ९ 
अमर्षणं दुर्मतिं राजपुत्रं 
पापात्मानं धारां सडग्धम्‌ । 
सवं ममेतट चनं समग्रं 
सहामात्यं संजय श्रावयेथाः ॥ १० 
एवं प्रतिष्ठाप्य धनंजयो मां 
ततोऽ्थवदधर्मबचापि वाक्यम्‌ । 
प्रोषाचेदं वासुदेवं समीक्ष्य | 
पाथो धीमारलोहितान्तायताक्षः ॥ ११ 
यथा श्रुत ते वदतो महात्मनो 
| मधुप्रवीरसख वचः समाहितम्‌ । 
| तयेव वाच्यं भवता दि मद्वचः 
समागतेषु क्षितिपेषु सर्वशः ॥ १२ 


न 9 > 9 


मतमु 


दारापनिधूमे रथनेमिनादिते 
धनुःसवेणास्रबलापहारिणा । 


| १ म 


2510 


¢. 8. 2 
2. ® 66. 13 
| 14 । ति | 1 8 # । 4 1 


~ ८9 





[1 
------------- ~ जरा ००० 


, 198.५.9 सवीश्रतान्मद्वचनं समग्र. 

11 ^) 8 (03 ०.) परिष्वञ्य (० प्रतिः). -- *) ण 
0.5 चार्‌ (1०" चापि). ~ °) ०५ चेद्‌ (101 इद ). 121. 3 
| निरी (० समी ). 9.५.१ प्रोवाचेदं वचनं वासुदेव. - ^) 
| 33.५4 61 लोहितपद्मनेत्रः - {071 [8.५.9 लोहिताक्षः प्रतीक्ष्य 3 
05 लोहिततोयदाक्षः; ©" लोषहितान्तायताक्षः ( ४8 10 १७२१). 

12 ^) 1 25.6.8 वो वचनं (10 ते वदतो). ~ *) 
718 (09 ०0. ) यदु" (6 मधु"). 79.9.8 ०५ समीहितं. 
~~ 1070 7616 घ {० 6. 66. 10, प्र6 (ना५६००8 2 12 
876 510 फ 1167667 1008581016, ऽ 1116 0]. ३5 ६५८2, 
211 2 [४८६ 9 {6 1०87. -- ^) ‰&116(ण ४8 10 ९७१). 6.8 
महता (0 भवता). 3 (6*०७ु 23; 63 ०.) अषि 
(10९ हि). 1 101.3.5.8 महदरुचः (10 हि मः). ५४ 
संजय (1०" मद्रचः). 

13 °) 283 1113890. 1५ 709 08 71.10 महाह्राच्नो 
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यथा न होमः क्रियते महामृधे 
तथा समेत्य प्रयतध्वमादताः ॥ १३ 
न चेत्प्रयच्छष्वभाः नषातिना 
युधिष्ठिरस्ाश्मभीप्ठितं खकम्‌ । 
नयामि ब; खाश्चषदातिङ्कञ्चरा- 


महाभारते 


[ यानसंधिपर्व 


न्दिशं पिदणामधिवां धितः श्रेः ॥ १४ 
ततोऽहमामश्य चतुथैजं हरिं 

धर्नजयं चैव नमस्य सत्वरः । 
जवेन संग्रा हृदामरदयुते 

तवान्तिकं प्रापयितुं वचो महत्‌ ॥ १५ 


इति भीमदाभारते उद्योगपर्वणि चतुःषष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६४ ॥ 


मै! चायन उवाच । 
दुर्योधने धार्तराषटरे तष्ट्वोञरतिनन्दपति । 
तूष्णींभूतेषु सर्वषु सड्तस्थुनरेशराः ॥ १ 
उत्थितेषु महाराज पृथिव्यां सर्वराजसु । 
रहिते संजयं राजा परिग्रष्टं प्रचक्रमे ॥ २ 
आदधत, विजयं तेषां प्दाद्मः। 


= जर्सी क 








मणा ०० -  ----- -- 


रथवायुनोद्धते; ¢ 70165प्}])0869 176 ८९४ 7624108 ! 
०) 1.४ 71.48 "णाञ्जवर्रसा(1." -हा)रिणा 
(८6१1 107176त 7 ९०) ). ~ “) 288 कुर्ते (ण 
क्रियते). 71. महाध्वरे; 7४.५.° मया मुषे; 1० रणाध्वरे 
(9 महामृधे). - “) 8 7० 78 समे सरवे (10 तथा 
समे). ५४ ४ दह यतध्वम्‌; ५५ विघटयध्वम्‌ (0 
प्रयतध्वम्‌). 1" 01.5 आगताः (0 आहताः). 

14 °) ¶ 61.5 अदाकमीष्तितं सवक; ०३.५ ४ अंह्ामः 
भीप्स(०५४.५ “प्सि)तः खकं. -- “) ए भसितां (० 
अरिवां). 

15 °) 1 708.6.४ महाचतुभुंजं; 21.9.4.5 70 128 
तदा धनंजयं; 8४ 71.1० हार चतुभज (४ ४18. ); 
0४.५.9 तदा चतुभज. ६५ विषु (ध हरिं). - *) 2 
(९०९्‌+ 8४) 7" 78 चतुभज (£ धनंजयं). 8,4.०6 
(09 ०0.) सत्वरं. ~ ५} 4 05-8.19 ४808]. घो 
0 महत्‌. 


00107700 10158106 10 [इ .3.8. 5; 253 79 01, 9 07, 1४, 
-- 5607-0 ; 1.4 21, 8-8 77 18 71. 8-8, 10 
सजययान; 7» यानसंधि; ४ संजयप्रतियान ; /9-5 संजय- 
प्रतियान "714 संजययन ; ४० 1686 811 ©०९]६ ६५ 21.85 
9.8 80 समाघ्ठ. - 44४, १८८ : 741 ९ $ 
09- अञुनोद्धसवन्तनकथन, - 42), ११०, (0६ प९४, 


आत्मनश्च परेषां च पाण्डवानां च निश्चयम्‌ ॥ ३ 
धृतरा उवा्च । 
गावर्गणे ब्रूहि नः सारफल्गु 
खसेनायां २0५८२।०६. किचित्‌ । 
तवं ग्ह८ निपुणं वेत्थ सवं 
किमेषां ज्यायः फिञ तेषां कनीयः ॥ ४ 


०03 ० 10001): 1 08 1.4 66; 705 65; 06 62; 
701 64 19. 8.5 67; 71 61; 65 60, ~ 610@ 9०. 
7071 156. 


©95 

ह 11118 8011, 18 10188128 10 8, ४.5 (०. ₹.1, 6. 
41, 1; 32.15; 62. 6). प्र 8. 89 एण १०८००६७, 
18 58118108 &.76 21567 116165७ [0881016 (५, १. 
6, 64, 12). 

1 °?) ए 7 (6००१४ 701-५.9) नानि (० प्रति"). 
-- ५) 71 729 जनेश्वराः; 70 08 05.9.8 नरषंभाः; 79 
७५.५ नराधिपाः (70 नरेश्वराः). 

2 ०८) 17 प्रति' (०? परि). ५५ रहिते गृपतीन्सवौ- 
न्संजयं पयत. 

4 °) 4 6 ¶ © 1188. गावद्रणे. ०५.५.० सारं च 
(६०८ नः सार-). - *) 701 08.५. त्वं सेनयोर्‌ ({ण 
स्वसेनायां). 0५ सेनायां वा यदि बेहास्ि चित्‌. -- ^) 
ए1 8 (शणम्‌ ७५ 23) ०0. स्वं. 70 पाडवान्‌ (0 
"वानां ). ०५ वेत्सि (० वेश्थ ). ५५.०१ पांडवानां च निपुण 
वेश्य सर्व. - ५) 010 ८8090. फिमेषां »20 उ्यायः. ए 1 
किमु शेषां; 721 किं नु तेषां; 7 101. ५.‹ किसुतेषां. 710 ८ 
७५ गरीयः (०८ कनीयः) 

5 ५) 1 7१.10 चवं सेनयोः; 7५ ५.5 समेतयोः (० 
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यानसंधिपर्वं ] 


त्वमेतयोः सारबित्सर्वद््षीं 
धमार्थयोर्निपुणो निश्चयज्ञः | 
स मे पृष्टः संजय ब्रूहि सवं 
युध्यमानाः कतरेऽसिन्न सन्ति ॥ ५ 
संजय उवाच । 
न त्वां ब्रूयां रहिते जातु किंचिः 
दद्या हि त्वां प्रसहेत राजन्‌ । 
आनयख पितरं संशितवर्त 
गांधारी च महिषीमाजमीढ ॥ & 
तो तेऽश्यां बिनयेतां नरेन्द्र 


उद्य ८५१ [ 5, 65. 9 


धर्मज्ञो तौ निपुणौ निश्चयज्ञौ । 
तयोस्तु त्वां संनिधो तद्वदेयं 
छृतं मतं वार देवाजैनाम्याम्‌ ॥ ७ 
वेङापायन उवाच । 
ततस्तन्मतमाज्ञाय रऽ ८१२्दलप्ट्‌ च 
अभ्युपेत्य महाप्राज्ञः दृष्णदेपायनोऽत्रवीत्‌ । ८ 
५..७ते प्रतराषटटाय संजय 


आचक्ष्व सर्य याबदेषोऽलुयु्के। 
सवं याबदेत्थ तसिन्यथाब- 
‡ © 9 ९ 
याथातथ्यं वासुदेवेऽ्यैने च ॥९ ६4 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपधेणि पषष्टितभ।!ऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 








स्वम). 12. 8,५ 3 (6206? 73 04 13 ) सवैव(12४.५ "वित्‌ 
(10 खारवित्‌). ए“ 7» सवैविचारदश्ी (70 सारवित्सवे" ). 
-- °) 79 03 निपुण. -- “) ४ स पृष्टः सन्‌ (ण्समे 
पृष्टः). -- ^) 5 भयुभ्य" (० युध्य). 

6 °) (नत्वा; 0५१्त्वानः; ४भ*्त्वां (ग्नत्वां). 
-- $ ०, 00 हि ववां णठ ५० निपुणो 1 7°. -- °) 
172. अभ्यसूया हि (10" असूया हि स्वां). 73 ५.3 जसूर्या. 
8 (९०७४ ७५.५ 275; #3 00.) त्वा (01 ववां). ८५ 2 
7020 03 05-10 प्रविक्षेत; 18-8 ` सहेत्त (० "सहेत ). -- °) 
¶1 61. 5 आनायस्व (10 जन). 82 710 श्ातित; 42 
0४ 78 01. 9.8.6.8 महा (1०" सरितः). 

7 209 ०४, ण ० निपुणौ 1० ¶° (०. २.1, 6). ~~ ५} 
71 चिनयेते. -- °) ए" 71.2० घमौभिज्ञो (7० घरमैज्तो ती). 
-- °) 7 ज्ञात्वा (0 तु स्वां ). ¶ # (6५०० 23) त्वा 
(४० स्वा). -- ८) ४ (रनु 103) सत्र (१० मतं). + 
8 79 725 15. 5.8. 10 केदावपाथयो्यत्‌ (10 वासुदेवा ). 

8 8 (5००४ 88) ०0. ८४९ ५, ~ 4.७1 06 ९९. 
700 123-6, 8.9 1४8. : 

359» हव्युक्तेन च गान्धारी ्यासश्चात्राजगाम ह । 

भानीतो विदुरेणेह सभां क्षीं भ्रवेशितौ । 
~~ .4.1+@ 8५०, {1 108 108. 

360* त्रिकाकदर्ही भगवान्तराष्र महामुनिः। 
~~ °) 1009 128 75, 6 महम्रज्षः. 

9 08907९6 9, ए ३.५ 8 79 708 8-6.8.9 108, यास 
°. -- °) 1४.५४ एव (1० एषो). ८1 7! जनियुकते; ¶ 
0.9 अनि" (००८ाप०४); ©» अचु" (88 77 ४७२), -- ५) 19 


क, , त , 7 1 ० 





पि 1 ` 


0 (6५०७४ ©) यथातथ्यं. 1 7020 यदृ चतुव सुदेवाैनौ 
च; 72 यथातथ्यं वासुदेवाचैनो च. 





(0101010 0018870 17 ए 9,8,.5; 9.8 0, 1४. 
~~ 9५९ ५१४८१ ; 11 8 ४ 75-7.10 च यानसधि; ८५ 
संजययान; 1251 संजययारसंधि (910); 8 संजयसंधि. 
-- 420. १,८190; ०१ हयासागमनं ; ४ ब्यास( 1 वासुदेष )- 
वाक्य, -- 4०१, १४०. (8६९३, ०१३ ०८ 0४0}: इ 17 
(७9. 8 211. 67; 105 65 66; 16 65; 7१ 61, 4 15.86 
68. ~~ ,9{0/४८ 100, : {271 738 10, 


6© 

ह 11118 ०07, 18 7013810 10 ३,8.56 (9, ९.1. 8. 
41. 1; 32. 16; 69, 6}. 1116 1/8. 23 1061४ १४००४४९५, 
1४8 ₹8710.४8 876 &1561 ज 116766९ 0881016 (५६. °, 
5. 64. 12). 

1 03 वेक्षः उ" (० संजय उ). - °) 17 ए (9 
08708880 ) 103 121. 5 ( 06016 0००४, }. 6,१.9.10 ९2 स( 1 
पू )वभावायः; ६५. १.8 85 71 ४७२६. 2.8. 5 7223 123. ¶.8. 10 
९५ समद; ©. ०.3 संमित (#8 1० ५७२६). ९५ पूवैदेवो 
सनातनो; 8 पूर्वं भाव(71 02 "ग )समन्विती. 

2 °) {+ 1.4 223 25.6.10 © श्यामातिरं; 88 
भावातरं; ५-५.¶. ०.10 दिवोतरं; 6५. १.8 दामन्तरं (४8 1 
४७१५१. -- °) 21.8.५4 1273 1258-6 यथासुक्त; 0५ युक्तरूपो 
(६0? यथायुक्त). 8 (०२०९४ ७१) मनस्विनो (1॥* विख 
क्षणो); © 98 1 ४७०४. - ५) 1)? प्रहिते (0८ बसत 
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(2 


$ ॐ 4 
9 2 
>* ¢ 
[ इ. । 


४ 


5. 66. 1] 


संजय उवाच । ` 
अर्जुनो वासुदेवश्च धन्विनो परमाचितो । 
कामादन्यत्र संभूतौ सवोमावाय संमितो ॥ १ 
द्यामन्तरं समाखाय यथायुक्तं मनखिनः । 
चक्रं तद्रासुदेवख मायया वतते निभो ॥ २ 


कन्दिका छनिक सेकपिकन्तििकेिकीः केकि 


सारासारबलं ज्ञात्वा तत्समासेन मे श्रणु ॥ ३ 
नरकं शम्बरं चेव कंसं चेदं च माधवः । 
जितवान्धोरसंकाशान्क्रीडनिव जनादंनः ॥ ४ 
पृथिवीं चान्तरि्षं च चां चेव पुरुषोत्तमः । 
मनसैव विरिष्टात्मा नयत्यात्मवक्षं वशी ॥ ५ 
भूयो भूयो हि यद्राजन्पृच्छसे पाण्डवान्प्रति । 
सारासारबल ज्ञातं तन्मे निगदतः श्णु ॥ & 


~~ --- - ~~ --------~--~ -*--- -----~----°--~--~-~--- 


विभो). 1 71" प्रभो; 71 159 78 चिभो 

3 ५) ५7 7 (००० 71.8) 08 कौरवेषु (ण 
पण्ड). -- *) 8 दति राजसु (7 इतरेषु च ) सत्तम (५४ 
भारत); © पांडवेषु च संमतं; ६५.० पांडवानां तु संमत. 
-- 4167 3९, 5 9.20 768 6०० ( 8 [9 १९१८९1९१ 
1४ 10 3४8 706 1906), -- 21. 8.4 128, # 01. ३०८, 
-- *) 41 08 01.1० ७५ सारासारं बर ; © तथास्वेनं बल. 


85 19 8 710 ज्ञातुं; © ज्ताह्वा (४5 10 ६७४}. 28 
सारासारं परिज्ञात. -- °) 85 7" तेजःपुंजाव भासितं. 
4 °) ए 78.98 चैव (० चैद्यं). 1 61-+ ¢ स 


(10 च). 89 जनादनः; ० महासुरं (0 च माधवः). 
-- °) ‰1 1.8 हतवान्‌; ७५ दानवाचू. (1४ ०१.४ ` संकाशः. 
~~ ५) 7 (89 00.) 79 78 महाबङः ({0" जना). 
-- .^1#67 4, 65 ८७०१8 8° 8०१ 9५. 

5 71 (1891. ) ०, 6-7; #+ (0४. ) ०0. 5-10, 
-- “) 2 विद्खुद्धात्मा; 7 ©" विसृष्टा" ; ©९.१ विकि" (8 
170 {९6 ). -- ^€" 5, ©$ 16४05 8°-94. 

6 ¶1 #५ 0. 6 (५. ₹.1. 6), 15 708. 10 68 6०2 
91167 3०, 75 79 76व 1४ 166 -- ०) १५ 
08. 6.8.10 च; © ‰ (#+ ०70. ) अपि (01 हि). - 710 
00. 6०५, -- °) 1९५ 89 71 7081 73-6 6५ सारासारं बलं; 
68 तथधाष्वेन बरं. ए1 © ज्ञात्वा (101 ज्ञातु). ~ ८) ए+ 
8 (83 १४०१६०१) 7 (62०७४ ५,9.¶; 010 ०0.) 


भ जक ज ७ = ०० "~~~ -- ~ = = "999 च ७०७०५ 


महाभारते 
६६ 


~ न 


[ यानसंधिपर्व 


एकतो वा जगत्छरत्सरमेकतो वा जनाद नः । 
सारतो जगतः इत्ललादतिरिक्तो जनादंनः ॥ ७ 
भस कयोज्ञगदिदं मनसेव जनार्दनः । 

न तु कृत्सं जगच्छक्तं भस कतं जनादेनम्‌ ॥ ८ 
यतः सत्यं यतो धर्मौ यतो हीराजंवं यतः | 
ततो भवति गोविन्दो यतः इृष्णस्ततो जयः ॥ ९ 
पूथिवीं चान्तरिभ्ं च दिवं च पुरुषोत्तमः 
विचेष्टयति भूतात्मा क्रीडन्निव जनार्दनः ॥ १० 
स कृत्वा पाण्डवान्सत्रं रोकं संमोहयन्निव । 
अधर्मनिरतान्मूढान्दग्धुमिच्छति ते सुतान्‌ ॥ ११ 
कालचक्रं जगचक्रं युगचक्रं च केशवः 
आत्मयोगेन भगवान्परिवर्तयतेऽनिशम्‌ ॥ १२ 
काठख च हि मृत्योश्च जङ्कमसथावरखय च । 


"9 नभ क (3 
० छ 3 ०) क व 


तत्समासेन मे श्णु. 

7 71 + 00. 7 (9. ए. ५}. 68 (कष्ण), ) ०णा. ¶०- 
8० (५, (176 7७०१० ° 01 ४ 107८ 8°). 

8 4 001. 8 (भ. ए.]. 6); 09 (४.5 ग. (119). ) 
8००; (8 ०0. 8० (०. $]. 7). -- ५) + {59 [1.8 
1.3 भस्ी- (० भस्म). ए1 73.1.10 १¶५ 61.93 सर्व; 71 
17 (+ ००.) क्रृत्खरं (101 इद्‌ ). ७5 76०13 8°-9° भी{भः 
6. -- ५) 1५ 71.5 # (#\ ००.) भसी-; 7 6 किचित्‌ 
(ण भस). 7 © जनादन. 

9 44 ०0. 9 (५, ₹.1. 5), 0 65 ०, र. 8. ~ °) 
110 (0 98 17 ५९२६) धीर्‌ (2० ह्रीर्‌ ). 

10 ©5 + ०. 10 (५, १.1. 8), -- °) 15 विवेष" $ 
0५ विचेष्ट" (४8 1" 6०६). 18 71 01.8 भूतानि; ९६५.१ 
भ्रूतादमा (४३ 1 1०४४). ~ 41167 10, 78 108. ; 

361* भस्ीकु्याजगत्सर्वं निमेषेणेति मे मतिः।; 

छ 1118 ¶ 61. 6 118. : 

362* यत्र भवेऽपि यद्राजन्प्रच्छसे पाण्डवान्प्रति । 

11 ^) 8 पांडवं (५५ "वे) (ग "वान्‌). 7: पूर्वै; 72 
सत्रे; 78 सर्व; ७५ हृर्लं; 6५.१.४ सत्रं (४४ 1 ४९४) 
-- °) 7) रोकङकाभयादिव. 

12 ५) 7५ ७५ # (७०९४ 8) यह (10 निशम्‌). 
ए 13 ०) 704 पि ध8., ख ४०१ हि, 1708 एवं; 71 
01.5 शपि (7० ख). ए+ 71.+ पूवं (1० हि). ~ ^) 
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ग्रानसंपिपवं ] 


ईदाते भगवानेकः सत्यमेतदहवीमि ते ॥ १३ 
ईृश्नपि महायोगी सर्वख जगतो हरिः । 
कमोण्यारमते कतं कीनाश्च इव दुर्बलः ॥ १४ 


इद्योगपवं 


[ 5. 67. 6 


तेन वश्वयते रोकान्मायायोगेन केरावः । 
ये तमेव प्रपद्यन्ते न ते परद्यन्ति मानवाः ॥ १५ 


इति धरीमहाभारते उद्योगपर्वणि षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


ध्रतराष्टु उवाच । 
कथं त्वं माध्वं वेत्थ सः लोकमहेश्वरम्‌ । 
कथमेनं न वेदाहं तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ १ 
सजय उवाच । 
विद्या राजन्न ते विचा मम विद्या न दीयते। 
विद्याहीनस्तमोष्वस्तो नाभिजानाति केशवम्‌ ॥ २ 
विया तात जानामि त्रियुगं मधुषठदनम्‌ । 


६७ 


कतारमटृतं देवं भूतानां प्रभवाप्ययम्‌ ॥ ३ 


~~~ “~~~ ---- -- ---*--+~-~-*- ~ ~ ~+ ~ 





0.५ दष्टे हि; ९ हशानः (7० हकत). 

14 °) ५५ हरिता; © हैशन्‌ (४७ 10 ६७२८६). (61, 
"बाहुः (० "योगी ). -- ˆ) 2 (®य००्‌१४ 9) कम हि (णः 
कमौणि). - ^) 1 77 ७४ अनीशः; ©५.१.४ कीनादाः 
(४3 170 163}. ५ 234 1079 5.6.8 © वधनः; 6१. १.३ 
हुबेरः (४.७ 1 162४). 

15 °) 7009 9.4 (8.५ 4 (धर, एन, 98 10 ४९6) 
एतम्‌; 7 एनम्‌; 79 ०७१ एवम्‌ (1०्येतम्‌). 41 01.85 
एकं; 79 पते (0 एव). - ^) 11.971, 8-6. 8.9 113 
४८४०8]. न ९0 ते. 


०101000४ 70188708 17 १, ४,8, -- 6५९-[०४५१६, 
1.4 ए 1 (6५७४ 23) 61 # यानसचि (7४ संजय 
यानसधि). - 4८. १०१८: 73 वासुदेवमाहास्म्यं ; 71 
01 भगवन्माहास्म्यं; 1 जनादंनस्तुतिः. -- 4022. १०. 
(0६68) १008 07 0011): 1 7 69.89 211. ४ 68; 78 
0७5 67; 06 64; 7 ५1. + 3.8, 5 69. - ,570८ 120. ; 
70४ 15; 708 25. 


९7 
हॐ 11118 800, 18 1113810 10 1ए8,8 (9, ९.1, 6, 
41. 1; 3१. 16). &8 ए6प्रा06४ {0 8६८४०20, § (० ९.1. 


6. 69. 6). 


| 
| 


धृतराष्ट उवाच । 

गावरगणेऽत्र का भक्तिं ते नित्या जनार्दने । 

यया त्वमभिजानासि त्रियुगं मधु्रदनम्‌ ॥ ४ 
सजय उवाच । 

मायां न सेवे मद्रं ते न श्रथाधर्ममाचरे। 

शुद्धभावं गतो भक्तया चाच्ादरेमि जनद्‌. ॥ ५ 
धृतराष्ट्‌ उवाच । 

दुर्योधन हृषीकेशं प्रप्यख जनार्दन । 


----=-*---~ = ~ 


<> 
++ 
[*.। 
822 
७०५ 








(9 - ---~- ~ = (0 ८ क 


1 6 ०, 1-5. 8091288 1-4 276 1018812 17) 16 
(866 20078). -- °) {5,५.०1 पतं (1०८ एनं). -- °} 
६५ त्वम्‌ (1०" मम). 

2 129 ०. 2 (५. ९]. 1}. -- ५) [1 03.१.10 ©9. त 
विधां; 8 12 123 121. 8-5. 8. 9.10 7 दखणु; ५५ विद्धि (गः 
४06 75४ विद्या). 1 01. 3.1.10(0 83 179 {९ ) वेद्थ 
(19 -द) रवं (४० ते विद्या). - °) 6४ 0.१.५ मयि (1० 
मम). 05 राजन्‌ (0 विद्या). ए1.५4 [8.4.9 महीय(1ए५ 
0 "पते (0 न हीयते). -- 7 ०. १०५. -- °) ए 
(००९४ 854) 7०3 तपो (० तमो). -- °) ( & 
नाभि(©५ न स)जानासि. 

3 79 ०४, 3 (०६, ₹.1. 1). -- 3 = 44. -- 4) ‰1.8,4 
108 109-4,१,४. 10 (7) ५३ 70 {ल्य ) न (9 प्रभवाब्ययं ; {४ 
प्रभवाप्ययं (83 171 १९१) 

‰ 126 ००0. 4 (०. ए.1. 1); 09 0. 4-5. -- °) ^ 
७ 9 188. गावदरणि. 8 (69 ०८.) ते (£ ऽन्न). एः 
कथं; ए (5०० 5५) [इ]धिकरा (0 उच्रका), 15 710 
शक्तिर्‌; 1 ०७४. विद्या (0? भक्तिर्‌). - ०) 5 ४०5]. तै 
‰0 नित्या. 8" निलयं; 1४9. 5 निले (० निलया). - °) 
75 05 यथा (7० यया). -- 4५ = 3. 

5 {6 03 0. 6 (०, ₹.]. 1, 4). ए ८७068 | 
-- ®) 75 सेवेत (० न सेवे). -- *) 7४ भूषा; 6७.१.० 
बृथा (४8 10 (6), 1. 71.10 बृथा(17)१.20 सषा ) घर्मै 
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5. 67. 6] 


आप्तो नः संजयस्तात श्षरणं गच्छ केशवम्‌ ॥ & 
दुर्योधन उवाष्व । 
भगवान्देवकीपुत्रो रोकं चेनिहनिष्यति । 
परदन्नयने सख्यं नाहं गच्छेच केशवम्‌ ॥ ७ 
धृतरा उवाच । 
अवाग्गान्धारि पुत्रस्ते गच्छल्येष सुदुर्मतिः । 
षयुदृरात्मा मानी च श्रेयसां वचनातिगः ॥ ८ 
गान्धायुवाच । 
एेयेकाम दुष्टात्मन्बृद्धानां शासनातिग । 
एेश्वयैजीविते हित्वा पितरं मां च बारिन्च ॥ ९ 
व्ेयन्दुदां परीतिं मां च शोकेन वर्धयन्‌ । 
निहतो भीमसेनेन सतासि वचनं पितुः ॥ १० 
व्यास उवाच । 
दयितोऽसि राजन्दृष्णख धृतरा निबोध मे । 


ता 


न चाचरे, - *) 5 11.10 (5९4, (५10, 28 10 ५९६) 
छुद्ध भावस्ततो ; 5 (6००्‌0 54) 009 75 71, 8.4.9 शुद्ध 
भाव()8. ९.9 "वा )गतो ; ९४. १.० 85 170 ४९२१, 

7 ®) ७५ पुंडरीकाक्षो (० देवकी" }. -- °) ए५5 7 
{ 6२0९ 71.4.10) छोकान्‌ू (० कोक). ए 1 स्वं; 701 ४ 
च ; 6४. १. चत्‌ (88 171 ८62). & 1 2/8-5 न हनिष्यति; 
5 ( ००८ण६) नितप्यति (० निह"). 

8 “) ५ अद्य; 5 73.107 6४ अय; 38 771 13 
18-5 0०.8 अवक्‌ ; 7 सवन; 7० सर्वे; 79 भावां ; ९. ० 
अवाक्‌ (४8 1 ४७०४६}. - ९) स (0 सु-). ८108 न 
गच्छलयेष दुर्मतिः -- ५ (81, ) 010. 8°-9°. ~ °) 
ए1,5 8 71-6.9 0५ इषुर्‌; 6५४ हष्यौद्‌ (६०? हष्युर्‌ ) 
112-5 देष्यु( 3.४ "वु )दरारमवान्नीचः, -- “) 8 शासना! 
("0 वचना ). 

9 ५ 00. 9 (५. ९]. 8). - °) 0४ देश्यः 
कामादुष्टास्मा -- ˆ) ©५ श्रेय्ला. + 5४ 1" 128 0 
शासनातिगः; 7 वचनातिग. -- °) ए1.5 1.8 देश्य 
जीवितं; ०५ पेश्व्यैजीवितं; 0 देश्वयै जीविते. -- ^) 7" 
0.8. 5 बालिशः. 

10 °) 25 शाति; 72 हष (1० प्रर्वि). - ^) 8 
शोकाय (०८ शोकेन ). ४५ योज" ; 77."ण पीड"; 73 214 
रंध; 79 ७१.8.5 रध} ०७१.५ #1-8.8 रप्र; 60 अदैः; ६4 
वधै" (85 7 ७०४). 2? मां च शोकानङे दहन्‌. 

11 3 65 श्रीष्यासः. ~ °) प र0606161 + ए 


महाभारते 


[ यानसंभिपर्बं 


यख ते संजयो दूतो यस्त्वां भेयसि योध्यते ॥ ११ 

जानादयेष हृषीकेशं पुराणं यश्च वे नवम्‌ । 

छभ्रूषमाणमेकाग्र मोक्ष्यते महतो भयात्‌ ॥ १२ 

वैचित्रवीर्य पुरुषाः करोहर्षतमोष्ताः । 

पिता बहुविधैः पारय न तुष्टाः खकेधनैः ॥ १३ 

यमख वश्चमायान्ति केम -०।; पुनः. पुनः । 

अन्धनेत्रा यथेबान्धा नीयमानाः खकर्मभिः ॥ १४ 

एष एकायनः पन्था येन यान्ति मनीषिणः । 

त दृष्ट्रा मृत्युमत्येति महांस्तत्र न सज्ञते ॥ १५ 
धृतराष््‌ उवाच । 

अङ्गं संजय मे शेस पन्थानमकुतोभयम्‌ । 

येन गत्वा हृषीकेशं प्राज्यं शान्तिभुत्मा-ः ॥ १६ 
संजय उवाच्व । 

नाङृतात्मा कृतात्मानं जातु विध्याजनादंनम्‌ । 


१ 1 नज भक -००- ~ ~ मनो म ~ ५.७ ५ 


79 75 1-5.8-ण° प्रियो (४ दयितो). 1.5 
कृष्णस्य दयितो राजन्‌. -- ®) 78.4.9 यश्च (० यस्य}. 

12 °) 1 71,3 यः; ६५. यत्‌ (४ 10 {6}. ६4 
001 708-6. 9. 10 71 नर; 23 02: 15 ९४ परं ; 6७1 (ध ८५११.) 
भर्व; &0.8 न्वं (98 11 ४७२४). -- °) 82-8 5.8 पकाग्य; 
९५ 70 706 143. 5 रेकाभ्यं (70 एकाभ्रं). -- ५) 1.5 7010 
त्रासयते; 7 7.* मोक्षये; 9 त्राय" (107 मोक्षय). 1.5 
8 71. 9.१.19 स्वा महाभयात्‌ (६9 महतो म). 

13 °) + °तमोहताः; ८9. ५.5 79 15 19-8. ° 'समा- 
वृताः; 71 1५ क्रोधाम्षतमोवृ( ४५ णहु )ताः; 0४ कोधमोह- 
तमोषताः; 1 ( ४ 099. 88 171 ५९६४). 3, 8.4 ( प 0५). 
"वमो( 9. "समा )हृताः. © ५1४९ समोद्धवाः. ~ °) 
¶9 09.5 श्रिताः; 0 वीताः; 0 स्थिताः; ९०.०.५ सिताः 
(88 77 †6ॐ ४}. 

14 °) 8 काममन्युवक्ञाजुगाः (7 0.9 "वंगा: ). 
-- ^) 18.५.४ अनु" ; ९४.१.१ अधं (४8 10 (6४६), © 
डधैरंधा नीयमानाः. - °) ५ वदरते चै (01 नीयः ). 

15 °) ०५ एकतरः; © एकायन} ६०.५१ &8 17 १९२५४, 
-- °) 14 7001 71. 5, 6.8. 9, 10 (0 &8 10 ६९२४) © 
अभ्येति; ©" अलयेति (४8 1 ४०४४). ~ ^) ए 0 सुद्यन्‌; 
69. १.5 महान्‌ (83 1० ४७०४), 1 11.8 नि(7, न )मजवतिः; 
ए ऽ न गहत; 89.470 15 71-5. 9.10 न सजति. 

16 6 ०४1, 2९00 16 ४ ४० 14°> 9 ४6 ०७४ अवाप, 
~ ५) ए५ 725.8 अथ; 4 61.65 त्वं हि (10 अङ्ग), ~ ८) 
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यनसंधिपर्वं 1 उद्योगपर्व [ $, 68. 9 
आत्मनस्तु क्रियोपायो नान्यत्न्द्ियनिग्रहात्‌ ॥ १७ | एतज्ज्ञानं विदुर्विप्रा रुवमिन्द्रियधारणम्‌ । 


इन्दरियाणायुदीणानां कामत्यागोऽप्रमादतः | एतज्ज्ञानं च पन्थाश्च येन यान्ति मनीषिणः ॥ २० 
अप्रमादोऽविर्हिसा च ज्ञानयोनिरसंशयम्‌ ॥ १८ | अप्राप्यः केशवो राजनिन्दरिेरजिते्भिः । 
इन्द्रियाणां यमे यत्तो भव राजन्नतन्दितः । आगमाधिगतो योगाद्रशी तच्छे प्रसीदति ॥ २१ 


बुद्धिश्च मा ते च्यवतु नियच्छेतां यतस्ततः ॥ १९ | 


दति श्रीमदाभारते उद्ययोगपवैणि स २॥ इध्यायः ॥ ६७ ॥ 


६८ 




















धृतराष्ट उवाच । संजय उवाच । 
भूयो मे पुण्डरीकाक्षं संजयाचक्ष्व पृच्छते । । शरुतं मे तख देवख नामनिर्वचनं शुभम्‌ । व 
नामकमांर्थवित्तात प्रा्ुयां पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १ यावत्तत्राभिजानेऽहमप्रमेयो हि केशवः ॥ २ ^>“: 
५ 23 7 (6०५९४ 07.20; 16 ००.) सिद्धिम्‌ (10 | (ग्णूा०ण पोऽ 10 ]९१,8; 06 ०0, 1#. ~ ,९५१- 
शाम्तिम्‌). ५१८९; 1.6 8 7 (6२९6४ 01; 106 00.) यानसधि 


17 16 010. 17 (०. २.1, 16). -- °) 6 701 1253 | (83 संजानसंधि; ए संजययानसधि. - 40274. १०८५१३८; 
110 विद्यात्‌. -- ˆ) + आस्मास्मनो; ¢» आरमनस्तु (०७ 1" | 11 दुर्योधनानुशासन. ~ 44॥/. १०. ( 7&प7७8, ४0708 ०८ 
४७४८). 1 कृतोपायो ; 72*-५ क्रियोपायं ; 8 प्रियोपायो ;* 68 | 001); [व क 9.8 211.4 69; 75 68; 77 71; ७.५ 
०3 110 ४९७४४. 218.8.5 70; ७5 66 (धः 1, 68 ), ~ {704 १०. : 

18 75 ००1. 18 (०. १.1. 16), ~ °) 8 नैमसेन (४ 09 21; 78 20, 
"ना) (1 ऽचिहिसा च). - 4) 7 © (श्न्न्डूण 6४) 
असशयः; 09 न सदय. 

19 6 ०. 19 (५. २.1. 16). - °) 165 @©०.१.8 | 
श्रमे (0 यसे). © युक्तो (10 यत्तो ). - 71 ०. 19 | 
2०४, -- °) 38 तु (0१ च). 238 5 ७9 (८905). मा »०त्‌ | 

| 
| 
| 


०8 

हॐ 1113 9)". 18 13817 ण 1४.8४ (न. र]. 5. 
41. 1; 32. 18} 

1 0 ०. 1 (५, र]. 5. 67. 16). -- °) ५.88] 
(००९४ [001 010; {6 ०.) पच्छतः; 43 0७9 तस्वतः 
(८0 पृच्छते). -- ¢) 1.8 3.8, 5 प्रायात्‌; 63 प्रां 
(४8 10 {6५६}, 

2 6 ०, 2 (५. ९.1, 1), ~ °) प (^. 0२१2, ) 
एतान्‌ (0? एतां). 5 ततस्‌; 55 इतस्‌ (० यतस्‌). श््णु (0१ श्रुतं). + 518. 6 08 08-5. 8.9 देव-; 2५ 1 

20 6 ०४. 20 (५, ».1. 16); एए ०. 20००० (०६, ए]. वासुः (1० तस्य). ६5 यथा ध्रुत मे देवस्य. - °) 1९6 


ते. £ © श्यवरतां; ४88 व्यचरन्‌; ¶7 018, 5 11. 8-5 
ष्यथतु (101 स्यघसु). ५५ 9 बुद्धिस्ते मा ग्यथां यातु (५, 
व्यथयतु). ~ °) 0) नियच्छेस्‌; ९४.१.७५ ४३ 10 1०४, ए 4 
8 10 121 -8. 9 068 03 एन; 75 71 इमां; 01 तां; 6०. 


19). -- ^) 81 ध्यान (0 ज्ञान). ए; 65 भ्राजा शत (70 शुभम्‌). - ^) ०४ विजने; 6 भभिजाने 
(० विप्रा) (&ऽ 1 ६७१). 
21 6 ०. 21 (५ न, 16). - °) 75 © 3 6 ०४. 3 (५. ?.1. 1). -- °) 7१) 61 वासनात्‌; 


इं द्रियेरङृ( 09 "जि )वाव्मभिः, - °) ए1 (5५, ९20४. &3 19 ६५, १.8 वसनात्‌ (28 1 {6४{ ). -- °) (6 }{8-5 वासत्वाव्‌; 

१९४) आरामाधिगतो; ६५ 81.3.5 7" 78-5.8 आगमाधिः ९४. १.३ वसुस्वात्‌ (४8 2" १७२१), ¶9 (द, १६7, ४8 10 

गमाव्‌ ; ८8. 128 17.10 09.5 "धिगतादू ; 8 *भिग(५५ 1४४ ८०५४) 09 सवे"; ९९.१.७ देव" (४8 1 ९अ६). -- °) 

"मिह ) तो. 7 © (०४००५ 68} योगी ; ९०.१.५ योगात्‌ (४8 &1.5 71.10 वाच्यो; 8 ज्ञेयो; 6४ वेद्यो (४8 1 ६७२१), 

10 ४७४६}. -- “}) 72 6.5 वशे; € वक्षी (९5 10 ४०४६}. -- ५) ५ 8 (००७४ ए४) 909 08-.9 @7 बृहस्वात्‌ $ 
38 [ 297 1 


8. 68. 3 ] 


वसनास्सर्वभूतानां वसुत्वादेवयोनितः । 
वासुदेवस्ततो वेद्यो एषत्वादुष्णिरुच्यते ॥ ३ 
मोनाद्छानाच योगाच विद्धि भारत माधवम्‌ । 
सवैतत्वलयाचेव मधुहा मधुष्रदनः ॥ 9 
कृषिभूवाचकः शब्दो णश्च निवृतिवाचकः 
छृष्णसतद्धादयोगाच ष्णो मवति शाश्वतः ॥ ५ 
पुण्डरीकं परं धाम नित्यमक्षयमक्षरम्‌ । 
तद्भाबा्ुण्डरीकाक्षो दस्ुत्रासाजञनादनः ॥ ६ 
यतः सं न च्यवते यञ्च स्वान्न हीयते । 


---*---~- 





2 र । 1 ५ =" -~-* -----~---~ -- ) 


५.5 वृषत्वात्‌ (०5 10 ४९६). ६4 81. 4.6 07 104-8.8,9 
9 09 ©5 विष्णुः; © ब्ूहिणः (४5 70 ५७२) 

& 26 ०, ¢ (५, ४. 1). -- °^) .8.« मानात्‌; 
६४.१.३ मनात्‌ (४७ 1 ५७२१). 71 दानात्‌; 6५.१.8 
ध्यानात्‌ (४३ 1 ४९४४). -- °) ६4 8 0 125 1285. 9.10 
"मयस्वाच्च; 5 11.28 न(&5 0 म )याष्ेव ; © 93 17 
४०४४. ©. 8 ५४० सवैतस्वरयात्‌ (४8 1" ४०२४). ~ ^.1/07 
4, 1९5 76943 10५, 

5 6 ०. 5 (. र], 1), ~~ °) 288 771 09-4.¶ 0४ 
211, 3 6.3 नः; 5५ 7281 यत्‌; © णः (४३ 17 ९४४). -- ^) 
४ विष्णुः; ९५.३ कुष्ण; (४8 17 (९४). 128, 8 तु; 79 03 
ष्वा; 6४.5 तत्‌ (98 1 ५6४), - ८) 11(0 88 1४ 
16४४ १.५.५ ए 7 (16 ००.) ©४.5 सारस्वतः (01 शाश्वतः) 

6 06 ०. 6 (¢, ₹1, 1), ~ ^) 7 6.4 पुरं (707 
परं). - °) ए5 क्षरम्‌ (८ निलयम्‌). 5 12 111. 
अक्षरम्‌; 81,9.5 ७१.५ अव्ययम्‌; ५९४.३ अक्षयम्‌ (४5 1४ 
४९४६). ५.४ 8.५ 7 (6४०66 1; 6 ०.) 73 ©3 
111. 3 ©४.8 अस्ययं (1० जक्षरम्‌). -- ^) 1 8 (6०९ 
७५) दस्युत्राणात्‌; ०,१५.४ दस्युनाक्षात्‌, ५४ च केशवः; 
६४.5 जनादैनः (१8 2 १७२४). 

ध 08 00. 7 (५, ४.1, 1). - °) 7 0१.१.५ यस्मात्‌; 
¢» यतः (४3 17 ४९५). &1.4.5 24 00 84.१.०9 0५ क 
63 सत्वात्‌; ए" सल्यं (10 स्वं). 1 © च्यवति; ९४. 
83 17 162६६, -- °} 11, 79 01.3.5 यः; 6» यत्‌ (५8 17 
16.४६), 1 2 तत्वात्‌; ९५ सत्यात्‌; 08 सरवात्‌ (७ 37 
16४४). ~ °) ¶1 61.8.5 (9.08, सत्वतः »१ सात्वतः. 
1.5 17 ७४ 2 सात्वतः; 1५ 09 सव"; €५ स्व (98 1 
॥6 ४). 1९2. 5 ५५ 2 तत्वतः; 7 सवे"; ६.5 सात्व" (28 
1४ 16४), -- ^) 5४ च हयुमेक्षणः; 7 ४ (०्म्न्मु 
119) 8.8 ऋरषमेक्षणः (० वषमे). 7 © एषं गो(6५ 
भो )बृषमेक्षणः. | 


महाभारते 


(अ ति क =-= -------------. 1 उ 





[ ग्रानसंधिप्ं 


सत्वतः सात्वतस्तसादार्षभादुपमेक्षणः ॥ ७ 

न जायते जनित्यां यदजस्तसादनीकनित्‌ । 
देवानां खप्रकाशत्वादमादामोदरं विदु; ॥ ८ 
हषात्सौख्यात्सुखेशवर्यादृषीकेशत्वमश्चते । 
बाहुभ्यां रोदसी बिभ्रन्महाबाहुरिति स्मृतः ॥ ९ 
अधो न क्षीयते जातु यसात्तसादधोक्षजः । 
नराणामयनाच्चापि तेन नारायणः स्मृतः । 
पूरणात्सदनाचैव ततोऽसा पुरुषोत्तमः ॥ १० 
असतश्च सतश्चैव सर्वेख प्रभवाप्ययात्‌ । 


मिमे) 





श) न न, 


8 76 न. 8 (०६, ए]. 1). -- °) ह+ ण 73 
13-8.1.9 ७५ जनिभ्या; 281.3.5 ©» जनिनच्रा; 701 जनन्या; 
05 जनिता (0 जनिन्यां). + 70 73 79. अयं; 6४ 
यत्‌ (१७ 1 ४९४१). -- °) 74 अनेकजित्‌; 7 0७५ 6४ 
अजीजनत्‌; 05 अनीकजित्‌ (४५ 1 †6ॐ†}. -- °) 1९1. 5 
7. सुप्रह्षषसवात्‌; 7:-५.9 अ(7» सु )प्रकाशात्वात्‌; 3 
सुखदसि(1 0:.3 सगि; 08.4 `स्चि)स्वात्‌; ९५.5 स्व 
प्रकाश्चतवात्‌ (5 10 \6>#}. -- ५) 71 73 64 ©) दामात्‌; 
19 09 दान्ना; 0४ धमात्‌; ९.३ दुभात्‌ (8 72 ४७४). ६५ 
ए 2" 78 705.8 68.5 दामोदरः. ए 17" 8 25,8 ९४ 
विभुः (0 विदुः). 

9 6 00. 9 (५, १.1, 1). ~ ^“) ५ 8 7 (6५66]४ 
01.1.20; 706 ०1.) ०४.३ सुखात्‌ (10 सोख्यात्‌). व । 
76.5 त्थैश्व्यीत्‌; 1220 सुरे ; ©, 93 12 1०२४, ~~ °) 1 
11. 3 उच्यते; 09 अश्चते (४8 1" (९५४). 6५ हषीके 
इति श्रुतिः. 

10 6 ०2, 10 (५, ₹.1. 1). ए ( काल ०, 104} 
7००१5 1097 21167 4, -- °) 79 नाराणां ; ०१.5 नराणां (५8 
12 ७०४). 1.3 7) ७.५ एवं (० अपि). -- ^) 87) 
( 609) 701, 8. 10; 9 ०1.) ततो (0 तेन). ~ «41६७7 
10*, ©6 18. : 

368* पुराणसदनाच्चेव पुरातन हति स्मरतः। 

-- ७8 ०४. 10°-12५, -- *) ए 5 पुराणां; 7 ७५५ पुराणात्‌; 
01 पुराण; © पूर्ण; 0° पूरणात्‌ (४8 7 ४७०८६). 1 ©+ 
सादनात्‌; € 93 10 १७६. ६५ 8.17 18 128. 5-8 19 04 
69 अपि; एः एवं (ण एव). - >) ए + 58 75.86० वै; 
ए 128 7) 8 (0४ 011.) अपि (10 असौ). 

11 76 ©४ ०0, 11 (५, २.1. 1, 10), - °) 73 8४ 
75 प्रभवागव्ययात्‌; 7 79 0७१.५ "वाग्ययः; 7: `वामयः; ५1 
"वोष्ययः; 05 प्रभुरष्ययः; 2 "वाप्ययः; 8.5 0 22 ४०२४ 
~~ 47८67 11०, 06 1118. : 
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यानसंधिपर्षं ] 
सर्वख च सदा ज्ञानात्सर्वमेनं प्रचक्षते ॥ ११ 
सल्ये प्रतिष्ठितः ष्णः सत्यमृत्र प्रतिष्टितम्‌ । 
सत्यात्सत्यं च गोविन्दस्तसात्सत्योऽपि नामतः ॥ १२ एवंविधो धर्मनित्यो भगवान्पुनिभिः सह । 
विष्णुविंक्रमणादेव जयनाजिष्णुरुच्यते । आगन्ता हि महाबाहुरानृक्षं खार्थमय्युतः ॥ १४ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगप्वैणि अण्टधष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 


उ।१।*बं [ 5, 69. 8 


शचाश्वतस्वादनन्तश्च गोविन्दो वेदनाद्रवाम्‌ ॥ १३ 
अतच्वं ङुरुते तत्वं तेन मोहयते प्रजाः 


९६९ 


धृतराष्ट उवाच । 


चक्षुष्मतां वे स्पृहयामि संजय 
द्रक्ष्यन्ति ये वासुदेवं समीपे । 

विभ्राजमानं वपुषा प्रेण 
प्रकाशयन्तं प्रदिज्ञो दिशश्च ॥ १ 





ज्म 


364* उद्धोषयेद्धरेनौम काकवत्तश्वचिन्तने । 
खरणायुधवश्याने बकवस्सर्वेतः स्थितिः। 
~ °) 88 यथा; 05.8 यदा; 17" तथा; ९० सदा (४३ 1४ 
१०४६). -- ५) 1५ 8 7903 75 1.5.8 €&५ स्वमेतं; 19 
(१ ००. ) 0७1. ठ स्वंज्ञ त. 

12 6 68 00. 12 (५, ₹.1. 1, 10). - “) 7 सले 
प्रतिष्ठितं कत्ल. - °) 78 कृष्णे सद्यं (10 सल्यमन्न). 8 
(५४ ००.) अस्मिच (० अत्र). -- °) 7" सश्चासष्ठ; 16 
सदा सलयं ; 21. * सल्यातव्सलये; 3 (०४ 0.) सत्तासत्ते (13 
त्तात्‌ ); 0५.४५ सत्यास्सल्य (५8 7० (62 †}). 1\1.5 स; 73 
109. 10 (9 5 तु; ©४ ष्व (४8 10 ५७५), ~ 26 (191. ) 
००, 12०-18° -- ^) 25 2४.५.9 हि; 6» अपि (४8 10 
७). 71 02, 5 सनातनः; 79 09 स नामतः; 0५ ४ सतां 
मतः; ९५ अपि नामतः (४5 10 ८७२४), 

13 6 ०. 13 (६, ९.1. 1); ए§ 00. 13 (०. र]. 
12). -- ५“) 1 03.19 एष; + 8 7 08 05.1१.8९५ 
देवः; ५५४ चेव ({07 एव ). -- °) 171 61.3 चेतनाद्धेवां; 
६५ वेदनासवं; ६5 खेतनान्भावान्‌; 75 चेतनोद्धवाच्‌; ¶ 
09.5 ४ चेतनाद भूत्‌; ०५ चेति नामभूत्‌; ९५. वेदनाद्रवां 
{ &8 10 ८९६), 

14 108 ०७, 14०» ( 9, २.1. 1). -~ °} (1 &2.8.5 त 
सदा(०४ -था त्व; 79 0 सदा चः; ०५ तदा तत्‌; 0९. 
सतश्वं (96 10 ९२६). -- °) 28.५.9 ततो; 09 येन; ९४. 
तेन (88 17 16४६), ए1 708, 4.9.10 62 मोहयति $ ९४.8 28 
१०१९९, -- ^) + 7 (०८००४ 23.1.10) ©० मधुसूदनः 


0 [1 श त 1 1 1 


ईरयन्तं भारतीं भारताना- 
मभ्यर्चनीयां शंकरीं वृञ्जयानाम्‌ । 
बुभूषद्धिग्रहणीयामनिन्वां 
पराघ्रनामग्रहणा यूपाः ॥ २ 
सथुद्यन्तं सात्वतमेकवीरं 


[0 1 





(0 मुनिभिः सह). -- °) ४ (०२००४ 1) भागन्तेह 


({0" आगन्ता हि) 


(0101107. 7018910 17 9, 8, -- 5५९-0०१ : [1.4 
8 37 3 03. 5-8.10 1 © # यानसधि; ८5 संजययानः- 
संधि. -- 440४. ०८०५०; 71 02 नामनिर्वचनं; ४ वासुदेव 
निवचनं. - 40॥/. 710. (८७8) ०08 0 10111) : एव 
¶ ©9.8 011.9 70; 05 ७5 69; 706 65;.17601. ५ 23.8.85 
71, - ९०८८ १००; 70 5 15, 
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2 11013 ११0१, 13 1113510 10 9.8 (५, ९1, $. 


41. 1; 3२. 18). 


1 ˆ) ६ अभिभास्करो; ५१.४५ वरेण (० प्रेण). 


-- 41८67 1, 11 ©1 178. ; 
365* सजयः। 
वक्ता वाच राजमध्ये सभायां 
बूष्णिशचेष्ठो सुनिभिञ्राजमानः। 

2 ^) 76 ५.५ हूती(0५ तमी )रयंतं (०८ हरयन्त). 
०५ सृंजयार्नां ; ६.४ भारतानाम्‌ (४३ 1० ४७०४). -- °) ए 
71. 8 ९५ अ(© मद )चैनीयां; ©ऽ समचैनीयां (10 
अभ्यव). - °) # (6०6४ 3) बुभूषुभिः $ ©8 &8 10 
१७५ 3 ग्राहणीयाम्‌; ०9.५१ स्पृहणीयाम्‌. -- “) 3-4.9 
अग्रहणी यखरूपां. 


[ ०99 | 


> {> 


$ # 5 


| [| ।. 2. 
2> ५ 


1 
०५ ^ 


5. 69. 8 ] महाभारते [ यानसंधिपर्व 
प्रणेतारमृषभं यादवानाम्‌ । पतिं प्रजानां युबनख धाम ॥ ५ 
निरन्त क्षोभणं शात्रवाणां सहस्रशीषं पुरुषं पुराण- 
ष्णन्तं च द्विषतां वे यशांसि ॥ ३ मनादिमध्यान्तमनन्तकीतिंम्‌ । 


द्रष्टारो हि इरवस्तं समेता 

महात्मानं शत्रुहृणं वरेण्यम्‌ । 
रुवन्तं वाचमनृश्चसरूपां 

वृष्णिश्रेष्ठं मोहयन्तं मदीयान्‌ ॥ ४ 
ऋषिं सनातनतम विपित 

वाचः सथुद्रं करश्च यतीनाम्‌ । 
अरिष्टनेमि गरुडं सुपणं 


शक्रस धातारमजं जनित्र 
परं परेभ्यः छरणं प्रपद्ये ॥ & 
्रेरोक्यनिरमाणकरं जनित्र 
देवासुराणामथ नागरक्षसाम्‌ । 
नराधिपानां विदुषां प्रधान- 
मिन्द्राुजं तं शरणं प्रपये ॥ ७ 


दति भीमदाभारते उद्योगपर्वणि पएकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ समाप्तं यानसंधिपवं ॥ 


3 °) 11009 08.805 1. 8.4 समुद्यत ; 0५ समुष्थित. 
15. 6 शाश्वतम्‌; 013 सास्विकम्‌ (10" सात्वतम्‌). 18 ` रूपं 
(० वीरं). ~ °) 7001 01-5.9 1 6.8 वृषम्‌ (ण 
ऋषभ). 28.4.9 मानवानां; 07 यादवाथ्य (0 याद्‌- 
वानाम्‌). - °) 1 मृद्धं; 8 (९००४ 238) 79 >8,4 
मुच॑त; 7 विसुष्ण; 71 मर्दतं (£ मुष्णन्त ). £+ तत्‌; 
11.8.५9 8 वै; 09 तं (1० च). 2 (९४०6्‌४ 2५) वे 
मनांसि; 8 चैव तेजः (†०" वे यदांसि). 

5 °) ७५ 108, कपिद्टं (! &1058 ) {५ सनातनतम. 
1५ 9.५. 9 सनातनश्षिञुख्यं (1 "०४१ "तनं ऋषि ) विपश्चित. 
~ “) 28. © करसं; 01.5 कुड ; 08 कश (४७ 17 
५७२१). -- ˆ) 8 पुराण; 68 सुपण (88 17 {९२६}. -- ५) 
1९५ 28 7 (60९४ 01.1०) ©४.8 हरि (10 पर्ति). 

6 °) 8 अनंतवीर्य (५५ अनंतमध्ययं ). -- °) 3 विश्व 
(10 शुक्र). &4 8 7 (९५९५ 17) अजं च निलय; 1 
01.2 अचिलयरूपं (10 भज जनिन्नं). © ५५९४ जनित्र. 
-- ¢) 7५ 28 (62८९ 89) 1) (@०नु+ ३.4.१४) परेषां 
(0 'भ्यः). 

प 79 ०्य, (कना.) प, ~ °) व्‌ (वृष त; 79. 
98 72 1621) © त्रेरोक्यक(11 © “नि )माौणमजं जनित्र. 
-- ) ए५ 83 राक्षसानां ; ४५ यक्षरक्षसां (£ नाग). 


01011070 0188128 19 3.8. ~~ ७५९-१४५१ : 11, 4 
2 7 (630५७ 78) 71 61 # यानसधि (0.20 संजयः 
यानस{धि); ए 5 सजययान; ४० ८०68७ &] 6ॐ५०ु+ ४ ००५ 
समा! ~ 427. "415: 7 विष्णोनौमनिर्वचनस्तोश्रं; 1 
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01? वासुदेवस्तुतिः. -- 4८१५४. ५०. (8768, भ 0708 ग 
000): 1 ¶ 6७9.8 11.५4 71; 08 065 ४8 70; 729 55; 
77 602. ४ 213.5 72, ~ {०८५ १०५, : 70 76 †?. 


{^ 
2 18 7113510 (2 *,, 6. 32. 15), 
7165प्र1168 1 
1 23601९6 1, 38 128. : 
366* जनमेजय उवाच । 
प्रयाते संजये साधौ पाण्डवान्प्रति वे तदा । 
किं चक्रुः पाण्डवास्तत्र मम पूवपितामहाः। 
एतस्सर्व द्विजश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छामि शंस मे । 
-- 4.1७ 1०, 8 (७1, 8 ०. 1106 10) 175, : 
367* अजुनं भीमसेनं च माद्रीपुत्रो च भ्रातरौ । 
विराटद्रुपदौ चैव केकयानां महारथम्‌ । 
अघ्वीदुपसगम्य शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 
अभियाचामहे गत्वा प्रयातु कुरुखंसदम्‌ । 
यथा भीष्मेण द्रोणेन बाषटीकेन च धीमता । 
जन्यश्च कुरुभिः सार्धं न युध्येमहि संयुगे । 
एष नः भथमः कषप एतश्च श्रेय उस्मम्‌ । 
एवसुक्स्वा सुमनसस्तेऽभिजग्मुजैनादैनम्‌ । 
पाण्डयैः सष राजानो मरत्वन्तमिवामराः। 
तथा ख दुःसहाः सवे सदस्यं नर्षभाः। [10] 
[ (1. 1) 19 6४ मारत (० न्नातरौ ). ~ (1, 4) ५.४ 
हि त्वा (० गत्वा). -- (1. 8) 7५ ७१.४ उक्ताः (० उक्त्वा). 
~ 41 01, 3, 4 0.2 


) 


3 


[9] 


भेन: यानपव | 


वैशपायन उवाच । | 
संजये प्रतियाते तु धर्मराजो युधिष्ठिरः 
अभ्यभाषत दाचचादसृषम सर्वसात्वताम्‌ ॥ १ 
अयं स काटः संप्राप्तो मित्राणां मे जनादन । 
न च त्वदन्यं परयामि यो न आपरसु तारयेत्‌ ॥ २ 


त्वां हि माधव संश्रित्य निर्भया मोहदपितम्‌ । 

धार्तराष्रे सहामात्यं खमंश्षमयुयुङ्मरे ॥ २ 

यथा हि सवांखापत्सु पासि दृष्णीनरिंदम । 

तथा ते पाण्डवा रक्ष्याः पाह्यखान्महतो भयात्‌ ॥ ४ 
भगवानुवाच । 

अयमसि महाबाहो बरूहि यत्ते विवक्षितम्‌ । 


[1 1१11 == = ~> क 


368* जनादैनं समासाद्य कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 1; 
@1) {16 ०८11९ 09710, 211 6००४. ; 

869* ततो युधिष्ठिरो राजघ्ुपगम्य नरषंभम्‌ । 
-- ८) 8 अब्रवीर्प( ५५ अघुवन्प )रवीरक्तं दाद्राईमपराजितं 
(0१ "ह पांडुनदनः). 

2 23807९6 2, 28.4.97 @ 1785, युधिष्ठिर उवाच (4 © | 
००. उ), -- “ ) 18.५.9 प्राप्तोसौ (° संप्राक्षो ). ~ °) | 


| 








9.५ मित्रार्थ; 79 "थैः; 7 © थं; ४ र्थो (1० "णां). 
702.9.9 ते; 8 हि (ण्म). + 2 127 105 126,6.8. 20 
भिनच्रवत्सर (० मे जनादन). -- °) 8 न स्व(५५ चे)दन्यं 
प्रपकयामि. 

3 ५“) + 2 19 108 128-6.8.9 आभि; 72 संस्म्रल्यः; 
७४ संगम्य; 0 संश्रुलय. - °) 1 009 101.3.6-8.30 
५. 2.8 मोघदर्पितं ; 9.5 मो घवीक्षित. - ७४ ०. 3०-5" 
-- °) ४.५.१ समाहल्य ; 8 (५8 ००.) वश्चे (^* "धै) कृत्वा | 
(० सहामाद्य). - ५) 1९9 81.3.65 [28.6.10 “युक्ष्महे; 
&4.8 11, ¶ ०५. युरमहे; 13 0५ "जुक्ष्महे; 0५.5५ ४8 1 
16४, 28.५4 12) 0४-५, ० स्वयं समनुयुं्महे. 

4 0७8 01. 4 (५. ५.1. 3). -- °) 8.५.9 एव (10 
हि). -- ^) 29.५.98 (0 ००.) ब्राहि (० पाहि). 

5 08 00, 54 (०, ‰.], 3). १.४ ए1.8.4 123 
701.1.8 71 61. श्रीभगवानुवाख (11 ७५ ००. उवाच); 7 
७१.५ ४ वासुदेवः (8 0५ का 700९ श्री-). ~ ^) 
१9 61, 3 7 (63०९५ 2) असन्‌ (10 भसि). 1. ४.8 
71.19 किञुकतेनेह बहुना (ए "धा). ~ ^) 8 (०० 
७४-8) हह (६०7 हि). ४.५.१ तं (1 तत्‌). 


उद्योगपर्व 


५० 


[ 5, 70. 10 


करिष्यामि हि तत्सवं यत्वं बष्यसि भारत ॥ ५ 


युधिष्ठिर उवाच । 
श्रुतं ते धृतराष्टस्य सपुत्रस्य चिकीषितम्‌ । 
एतद्धि सकर ङृष्ण संजयो मां यद्रवीत्‌ । & 
तन्मतं धृतरषट्स सोऽदयात्मा विवृतान्तरः । 
यथोक्तं दूत आचष्टे वध्य; खादन्यथा बुवन्‌ ।॥ ७ 
अप्रदानेन राज्यख शान्तिमसासु मागेति । 
लन्धः पापेन मनसा चरर चमंमत्बनः ॥ ८ 
यत्द्रादश वषांणि वने निव्युषिता वयम्‌ । 
छना शरदं चेका धतरा शाषनात्‌ ॥ ९ 
स्थाता नः समये तसिन्धरतराष्र इति प्रभो । 


©. 5. 2550 
8.5. 72. 10 
॥(. 8. 71. 18 

6 °) 8- धातः (0 तः). - ५) मा (ण 
मां). - 8 178, (छा 6 (©, {८७ 9००) 

370* मृदुपूर्वं साममिश्रं सान्त्वमु्रं च माधव । 

न तु तश्यायमास्थाय गर्हिताश्च ततो वयम्‌ । 

[ (1. 1) 710 च यत्रोक्तं; ५४ साधुमिश्च (१०८ साममिधं ). 
-- (1. 2) ©8 करृतस्यायम्‌ (707 तु तक्यायम्‌). ] 

40 ) ५ 25.6.8 सोस्यार्थोः; 38 ह्ोच्यास्मा 3 9 03 
यस्यारमा (7०" सोऽस्यात्मा). 9.5 विवृतो वरः; ए५ 76-8 
विष्ट(६५ श्च) तांतरः; 7.5 विश्टतोत्तरः; 7 05 विश्रतोतरः 
(123 र); 1) 6: विक्तांतरा; 7» विङृतांतरः;  विदरर्तोतरा 
(10५ "राः); ६५.5 विच्ृतान्तरः (४3 7 ४९४४). 1001 18, ४.9 
खामल्यस्य च सात्मनः. 

8 “) 8,५.9 रार (01 राञ्य). - ०) ¶3 01-5 ए 
मार्गते. 05 शांतिमस्मा्जिरीक्षते. -- °) 2575 77न शमम्‌; 
०५ असमम्‌ (४8 1" ९२१) 

9 °) 03 7 यत्त; 9 तन्न (0 यत्तद्‌ ). -- ४) ए 
8 (6२०९४ 8४) 2० 06५ वनेषु ह्युषिता ; 0101 78 5.6 
वनेष्वध्युषिता ; 08.4.०9 { 01-8.5 वने निरषबिता; 708 वने 
अध्युषिता; ४ वने नियुंषिता; 0 वने निथ्युषिता (93 1 
16६), -- 4६८6८ 9०५ ©+ 125, 3870*. -- *) 1. 2,5 
11. ए एव; 1201 28. ०.8.9 एक; 05 एषां; 1 एतां (0 
एकां). 28.4.9 घात" (70 घतः) 

10 =(र्.) 5. 93. 49. - ^) 1,34.5 020 धि 
स्थिताः; 7 © स्थितः; ९५ स्थाता (88 170 {6४४}. 81. 3.6 
710 2 (62०क्‌ 1.3) स; 0176 न (0८ नः), - °) 
79 0.5 आहासा(7» "सि)च्‌; ५ नाहासि; ५१ न समः; 


[ 801 ] 
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: नाहास समयं कृष्ण तद्धि नो ब्राह्मणा विदु; ॥ १० 
द्धो राजा धृतराष्ः खधमं ना- पश्यात्‌ । 
पर्यन्वा पुत्रगृद्धितवान्मन्दस्यान्वेति शासनम्‌ ॥ ११ 
सुयोधनमते ति।७।८५१६. जनादंन 

मिथ्या चरति छु्धः संरन्परियमिवात्मनः ॥ १२ 
इतो दुःखतरं किं चु यत्राहं मातरं ततः । 
संविधातुं न शक्रोमि मित्राणां वा जनादन ॥ १३ 
काशिमिश्रेदिषाश्चारे्मत्छेश मधु्रदन । 

मवता चैव नाथेन पञ्च ग्रामा शृता मया ॥ १४ 


वि ^ 


कुशसटं तकललमासतन्दी वारणावतम्‌ । 





नन न्न-------- +~ 
न ०-9-~--~----- 


०५ 118.9 न हास; 0.8 नाहास्म (०5 10 ५6द४). 18.4.9 
सखे (० छृष्ण). 

11 08 ०. 11. - ^) 1.५ ए (6५५७ 238) 023 
एश 09-+.6 09 ©» गृद्धो (£ ब्रू). -- *) ९५ 87 
( 66०7४ 14. 10; 18 ०0.) वहयत्वात्‌ (10" पडयन्वा). ¶ 
७१.३.५.५ 7 पुच्रगप्त( 7; ` द्य )त्वात्‌. © पदयन्स्वपुच्रगतु- 
त्वात्‌. - 4) 8 सुतस्य ; ९० मन्दस्य (&8 19 ५७०८६). 

12 ५) 1.3, 5 18. ५.१.४ "वज्ञे (1० मते). - °) 5 
बृद्धः (7 लुब्धः). - ८) ए 8 7 (6५००४ 108. 4.9.10) 
हि भरियम्‌; 8 प्रियमथ (6५ विभ्रियम्‌ ) (7० प्रियमिव). 8 


(0५०४) चरयश्चात्मनः त्रिय. 
13 °>) 1.3 11.10 ( धर 7५ ४8 170 ४९४ ) अतो (10 


ह"), 1 88 05.8.91 01.3 तु (णप्नु). - ०) {ए 
01 728 1. 3. 5.1, 8.10 यदू; 15 5 यदा (० यत्न). 
11.9.4४ 8 071 781 (ए906 तणा, ). 89 23.1.10 
(8241, 7६१. 88 70 +) ¶ 0 08.97 मातुरंततः; 13 
मातुरन्यतः; ८० मातरं ततः (४8 10 ९ ). ९६9 0168 
अन्ततः. - “) 703 71 6५. क विधातु; 05.6 सद्धिधातुः; 
6" संविधातुं (3 1० ४७५६). -- ५) 5 पुभ्राणां ; 11 61. 8.5 
आदुः; © भिन्ना (५8 10 ८७). 5 719 79.6 च्च 
(० वा). 

14 °) 71 64 "पश्च; 724 7 "पांचास्येः (ण 
"पाञ्चारैः). -- ^) ए न्यायेन (£ नाथेन). -- ^) ए 
18.4.98 (7 195}. ) मयाब्रृताः (6१ यथा वृताः). 

15 "=( रछा.) 8. 31, 19; = (रभा, ) 80, 17०८-8. 
-- %) ९1.3.58 8 77 701.9.8-1.10 अविस्थलं; ८५ 15 
कुरास्थृरं ; 7* आविस्थूलं. + 128 75 वृकस्थूर. -- ) 
६5 11.9१ मासदी3 4 8 009 708 75.6.8-10 माकंदीः 
71 8.4 माकं; 71 0५ अवर्ति; 19 01-4.5 वासर्दी; 


महाभारते 


जान > 








[ भगव गनपन 


अवसानं च गोविन्द ष्वगित् पञ्चमम्‌ ॥ १५ 
पश्च नस्तात दीयन्तां ग्रामा वा नगराणि वा। 
वसेम सहिता येषु मा च नो भरता नशन्‌ ॥ १६ 
न च तानपि दुष्टात्मा धार्तराष्रोऽलुमन्यते । 
सखाम्यमात्मनि मत्वासावतो दुःखतरं जु किम्‌ ॥ १७ 
डे जातस्य बद्धस्य परवित्तेषु गृध्यतः । 

लोभः प्रशान्त नेत प्रज्ञा हन्ति हता हियम्‌ ॥ १८ 
ही्हता बाधते धमं धर्मो हन्ति हतः भरियम्‌ । 
श्रता पुरषं हन्ति पुरुषखाखता बधः ॥ १९ 
अखतो हि निवर्तन्ते ज्ञातयः सुहृदसिजः । 


1 





(5०९]४ ५) आसदीं (० आसन्दी ). २५ 0५ वारणावरती. 
-- °) # अवसाने; ९" "सान (88 170 ६९६), [8,५४.9 ¶ 
७.३.8 }11.3 तु (1०९ च). 7 महाबाहो (०१ च गोचिन्द्‌) 
-- ^) 8 78 71-+ ग 01-+ 213. + कंचिद्‌ (01 किंचिद्‌ ). 
08.4.9एकं (1०प्णएव). 72.8.५.98 तु (वच) (1० अत्र). 

16 ^) = (रश. ) 9. 80, 7०, 41.9.58 28. 4.7.9. 10 पव 
(0 नस्‌). ए» एतानि; 128.५.° तावद्‌ (7०7 तात). -- °) 
1 (06106 (०. ) 06 (४ 0०1. ).8 0४ च्च (0, ४४९ 
86०0००१ बा). - +) 73 स(ण्च). ए.१चो; एवै 
(० नो). 6 77.10 7 © (69न्भु 64) भारता, 8 
( 6१०७] 0५) न्युः ; ८४ नश्च (४३ 1" ५९४४}. 

17 °) 701.5.8 धृत (0 धा्ष). - “*) 1,3.65 
18.4.9 स्वम्‌; ९५.५ स्वाम्यम्‌ (४8 77 1०१). 21. 9.5 
08.५.१.9 संधाय (1० मत्वासी ). 8 (०००५ 6५) स (ण 
असो ). -- ५“) 1.5 128.4.9 02.5 ## ततो ; 3 04-4 इतो $ 
11 तदा; 7 यतो ({०८ भतो). 

18 ०) 11 6७1. 8. 8 गृ्ततः. - ^) &8 खोभः भक्षां 
समाति. - 4 ) 774 {४73}, प्रज्ञा %4 हन्ति. £, स्वयः; 
© प्रियं ; ९५ हियं (6 17 ८०६४८), 

19 °) 71 ४*08}. धमो ४१ हृन्ति. ए कृतः कुर ; 
ए9 1.8 068.5 8.५ हुति. ~ ५) ए1.9.5 ]1)1-4.8.9 
९५.8 स्वभावतः; ए ५ 2 79 78 75-1. 9 ©" अधन वधः; 
0 हतोस्वतः (10? अस्वता वधः). 

20 ‰&3 ०1. 20. ~ °) प (8 ०0. ; ए 8 1018819 ) 
68 अधनात्‌ (0? अस्तो ). 11 (़ग ००४. ). + 125 1)9-5. 
8.9१ © 201 (4 0५०.) चि-; एच (19 हि). - °) 1 
००.५.० सुहदर्थिनः; ५ ए 711 108 109. 8-8.10 {1 61.8.85 
सुहदो द्विजाः; 2 “दत्विजः (०८ "वस्विजः). -- †) ८1 
8.५.9 अयुष्पफषटदात्‌; ए "फरूदाः (0 ` ऽपादफराव्‌ ). 


[ 802 |] 


भगव्रधानपवं ] 


अ ष्पादफलादुक्षा्यथा तात पतत्रिणः ॥ २० 
एतच्च मरणं तात यदसात्पतितादिषव । 
ज्ञातयो विनिनर्तन्ते प्रेतसच्लादिवासवः ॥ २१ 


नातः पापीयसीं कांचिदवस्थां शम्बरोऽनवीत्‌ । 
यत्र तैवा न प्रातर्भोजनं प्रतिदृश्यते ॥ २२ 


धनमाहुः परं धमं धने सवं प्रतिष्टितम्‌ । 
जीबन्ति धनिनो रोके मृता ये तधना नराः ॥ २३ 


ये धनादपकर्षन्ति नरं खबरमाभरिताः । 
ते धर्ममथं कामं च प्रमभ्रन्ति नरं चतम्‌ ॥ २४ 


तामवस्थां प्राप्येके मरणं वव्रिरे जनाः 
ग्रामायेके बनायेके नाश्ायंके प्रवव्रजुः ॥ २५ 


नन ० जभ्‌ ० ~+ ० ~ ~ ~~ 


5 वृक्षाः (70 ब्क्षाव्‌). - 4) प (6००७४ 21 01.32; 3 
०1, ; 8 11138108 ) क्षण (707 तात ). 

21 *) 1.3 08-9 हि (पच). 1.3 कृष्ण; 11.10 
कत्सं (० तात ). -- 126 ००. £ 1००५. -- ८) ९9.511 05 
अस्मान्‌; ९५ 8 11 123 8-5. 8-1ण मत्तः; 6५ असात्‌ (0 
अस्मात्‌). 1६8. 5 123." ७5 परतितानू (20" पतितादू). -33 
विद्धि माघवः; 72 03 प्रतिभाति च (70 पतितादिव). - †) 
९५ ७1 अपि (0 वि-). -- ^) 0. 10( 0 ४5 17 ५९) 
गतः ; 0.8 प्रेत (५8 10 {6१ ) 

22 = 5. 139. 19. -- ^) ©5 बरृत्तिम्‌ (10? कांचिद्‌ ) 
-- °) ए 71 0५ होकरो ; ८४ संजयो (£० शम्बरो). -- ˆ) 
13 (7 &8 19 ४९२४) अधनं; 7 © अश्नतः (०७५ अंततः); 
211. 3 उद्यमः; 218-5 उद्यतः (0 अद्यन), 

23 °) 7 सर्वे (ण छोके). -- °) ४5 निधना 
(0 स्वधना). 

24. °) 789 08 नराः (01 नरं ). ए 8 24.41 (6२०९])४ 
1.8) 01.3 जास्थिताः (० आश्रिताः). -- “) ६५ न; 63 
ते (०3 17 ६७४). ए ऽ तेन धर्मः कथं कामः. - “) 71 
प्रतिप्रति; # प्रमथति; 0 प्रमभ्रन्ति (५3 1 ५९२१). 757 
०१.१.१४ त नरं (फ ८5].); ष्च त वरं. 

25 °) ५ 9.५.४ चक्रिरे (० वचिरे). - °) ©$ 
जराय (४ वनाय). -- ^) 19. 03 वनाय; ¶7 61. 8-5 
जराय; ९.5 नाञ्चाय (४8 17 1०९1). 

26 °) 8 भआष्मानमेके दयक्ष्यंति. -- ˆ) 78" यास्य॑त्यन्ये 
द्विषां वश्च. -- °) ५१.४५ अन्ये (0 एके). 1.5 1.8 
७.8 न; ६५ 83 70० 703 08-8.ण१्; 09 तु; 211,3 हि (णः 
नि-). -- “) ए सवैहेतुभिः; 9.5 71 -4. ° अर्थहेतुभिः; 7 
७१.१ "हेतवे; 79 0१.४ हेतवः; ५५ असुहेववः, 


उद्योगपर्व 


[ 5. 70, 81 


उन्मादमेके पुष्यन्ति यान्त्यन्ये द्विषतां बम्‌ । 
दाखमेके निगच्छन्ति परेषामथंहेतुना ॥ २६ 


आपदेवास्य मरणात्पुरुषसख गरीयसी । 
भियो विनाश्चस्तद्यस्य निमित्तं धर्मकामयोः ॥ २७ 


यदस्य धम्य मरणं शाश्वतं लोकवतमं तत्‌ । 
समन्तात्स्वेभूतानां न तदत्येति कश्चन ॥ २८ 

न तथा बाध्यते कृष्ण प्रकृत्या निधनो जनः 

यथा मद्रं भिय प्राप्य तया दीनः सुखेधितः ॥ २९ 

स तदात्मापराधेन संप्राप्तो व्यसनं महत्‌ । 
{पत्रद्दयते देवान्नात्मानं च कथंचन ॥ ३० 

न चासिन्सवंशञास्ाणि प्रतरन्ति निगहणाम्‌ । 


~~~ ~ ७ न~~ =-= 
-----=---~- ~ ------------~--~---~------ ~ ^ - क 


27 ^“) 71 08.\ एषाः (0 एवाः). ५ # मरण; 63 
मरणात्‌ (४3 1 ५९०४). - °) {1 भरिया; 701० श्रेयो ; 0०, 8 
भियो (०5 1" 16४). 2 12853 28 तद्यखः; 7 सा द्यस्य; 
६५.३ तच्यस्य (४५ 10 6>४). 11 श्रिया विहीनस्तहास्य 
(810); 5 भ्या विहीनं तद्वा खात्‌; ऽ यया विनद्रयते चास्य 
(08 चासो; ५४ नान्यत्‌). - ˆ) 29.५.9 विनाद्य ; &५.३ 
निमित्तं (०५ 17 ६९२१) 

28 “) 1 728. 4.9 {7973}, घ्य ००१ मरणं. ए, 28 
धर्म; 72"1 8 (6०९ 69) घर्म-; ६५.३ धम्य ( ४ऽ 10 ६९ डइ# ) 
-- †) 5 2 (०००४ 75) 70 710 0५ "वस्मवत्‌; 73 
"धमतः; १.५. ० "वत्मना; 79 ७१ "संमतं; ©8 "वस्म तत्‌ (५७ 
1४ ४७८). ~ ^) [> 73 03-५+ 7 सम तत्‌; ८९. 
समन्तात्‌ (४५७ 2४ ७२४६४). - ०) [९1.3.5 {239 125-५.१,१ 
८९.23}. न "24 तदल्येति. 7161, 4 एतद्‌ (107 तद्‌ ). ५ 
1710 0७५ अभ्येति; 03 अद्येति (४3 1० ०२४). 71 तद्भ्येति 
न कश्चन. 05 ०४63 कश्चित्‌ 

29 ˆ) &9 (+ ("*8}.) मदां यथा; ४5 सुमदांच; 
289 यदा भद्रां. - ˆ) ६४ भिया (० तया). {3 
( 0००८७ ०००२.) 0 ज्ुभं (10 सुखः ) 

30 “) ४5 स सेद्रान्गहेते देवान्‌. - ५) {1.3 21.71 
11 ©8. £ 2.8. ५ आस्मान ; 19 0» मानवान्‌ (0 नास्मान). 
1 (एक 0०८.) 203 7.8 8 (6अन्शु 79 ७9) न; 03 वा 
(0 च). ०७५ कदा (10? कथं"). 

31 ^) 1९५ 23 7 (6५०]४ 01-५. 9) चास; 8 तस्मिन्‌ 
(70 चासिन्‌). 18 वहा" (० सर्व॑"). -- °) ५ 81) 
(०८७! 121) ८५ प्रवति; 7 0.5 प्रसरेत्ति. ६0 ०५० नं 
तरन्ति. 918 19 01.9 निगहेणा (४3 28 ण); ए^ 23 
70 08 23. 51, 10 निबहेणे ; ए 5 9,५.° निगहणाव्‌; 71 11 


[ 808 |] 


5. 70. 31 ] 


सोऽभिकरुष्यति भृत्यानां सुदहदशाभ्यघ्यति ॥ २१ 
तं तदा मन्धुरेवेति स भुयः संप्रयुयति । 

स मोहवशमापन्नः करूरं कर्म निषेवते ॥ ३२ 
पापकमोत्ययायेव संकरं तेन पुष्यति । 

संकरो नरकायेव सा काष्ठा पापकर्मणाम्‌ ।॥ ३३ 
न चेत्प्रबुध्यते कृष्ण नरकायेव गच्छति । 

तख प्रबोधः प्रैव पर्ञाच्षुने रिष्यति ॥ ३४ 
्रज्ञारामे हि पुरुषः शाख प्टेद्टपसते । 
शञाख्ननित्यः पुनम तख दीरङ्गघुत्तमम्‌ ॥ ३५ 
हीमान्दि पापं प्रदे तख श्रीरमिवधैते । 
श्रीमान्स यावद्भवति तावद्भवति पूरुषः ॥ ३९ 
धर्मनित्यः प्रशान्तात्मा कायेयोगवहः सद्‌ा । 


==> = = ---------~ <-> = "ज. 





५.5 ¶ न गणा (7) "ण; 6५ "णाः; ४1 णां); ६४.१.8 
88 171 ६९२४. -- °) 73 {1 61.5 अति-; 79 03 218.५ अपि 
(10 अभि-). - +) ए ©: भ अप्यसूयते; 73 1)! 
111. 8-5 अभ्यसूयते. 

32 ~) एव 1.3.५9 तं तथा; 3 3.4 139.6.8 © 
ए" तत्तदा} © 2 (60०? 1) त सदा. 05 129 मृत्युः; 
९४. मन्युः (8 7 ७१). 1९4 1009 (ए 00.) 09-6. 
४.9 7 02 एवेति (7 एवति). - ^) ए$ 72» पापं; 1 
8 कर- (70 क्रं ). 

छ ०५ 

33 °) ए पापकर्मानुयायेव; एए पापं कमी; + 8 7 
(९००]# 71.49) पापकर्मतया चेव; ए, “न्वयाञ्चव; "५ 0७3 
"श्रयाच्चेव ; 05 “न्वयादेव. ४.१ ५६४० अनुयाय. -- ५) 7ए3 
08.५.9 ©5 सावस्था; + सा कथा {० साकषा). 6 
संभवल्यपकर्भि्णां. 

34 °) 8 (०>५०† 08.५4} वे (†०" एव). -- ५“) 8 
प्रजाब्ुद्धिः (५५ प्रज्ञां बुद्धि ) (0" प्रज्ञाचक्षुः). ` (०४०९८ 
{5 701; 8 7013810) तरिष्यति; 6७.४.५ #॥ न रिष्यते. 

35 एह ०. ३8५. ~ ०) 79 प्रज्ञाराभाद्‌. - #॥ 
‰18.५ अन्वपेक्षते. -- ˆ) 71 09 09 शाख्ननिलयं; ए५ 23 7 
703 7056-8. 0 "निष्ठः; 5 71 ` सद्यः; 61. 5 श्ाद्खान्निल्य. 1४ 
69. परं (0 पुनर्‌). 11 7» धर्म्य; 71 219४ धमै; (ण 
घर्म). -- 11 010. 36457, -- ५) 01 ( 7०76 ००८, }, 8,५ 
भीर्‌ (1०" द्वीर्‌ ) 

368 1 010. 36 (५, ९.1. 35). - °) 68५ श्री" (£ 
ह्वी"). 5 हीमान्पापं परिद्रे्ि. - “) 0" ही (10 श्री). 
3 हीमान्व यावर्ितयति (156716९). 

ॐ 1 ०0. 37° (0, २.1, 35). ~ °) 710 निचः 





महाभारते | 
नाधर्मे रुते बुदधिं न च पापेषु वर्तते ॥ ३७ 





[ मगवषद्यानपर्व 


अहीको वा विमूढो बा नेव ज्ञी न पुनः पुमान्‌ । . 
नासयाधिकारो धर्मेऽस्ति यथा शरुद्रस्तथेव सः ॥ ३८ 
हीमानवति देवांश्च पितृनात्मानमेव च । 
तेनामृतत्वं व्रजति सा काष्टा पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ३९ 
तदिदं मयि ते ष्टं प्रत्यक्षं मधुख्दन । 

यथा राज्यात्परिभ्रष्टो वसामि वसतीरिमाः ॥ ४० 
ते वयं न भियं हातुमलं न्यायेन केनचित्‌ । 

अत्र नो यतमानानां वधश्चेदपि साधु तत्‌ ॥ ४१ 
तत्र नः प्रथमः कल्यो यद्यं ते च माधव । 
प्रशान्ताः स॒मभूताश्च भियं तानश्वुवीमहि ॥ ४२ 
तत्रेषा परमा काष्ठा रोद्रकरमक्षयोदया । 


[1 -~---~----- ~ «^----~-~----- ~ ~~~ ~ व 


(0" "निलयः). -- °) 7 09 कायैयोगे (७१ "गे ) वहन्‌; ५५ 
"बलः; 05 “वक्षः; ©8 ४3 171 ४९४६. -- °) ¶1 61.8. 5 धर्मेषु 
(0 नाधर्म). 78.५.० बद्धि; ©3 बुद्धि (8 1० ४७४४). 
-- ५) ए कुबते (0 वत“). 1\+ 2 7 (6०७ु॥ 19.4.9१) 
न च पापे प्रवर्तते. ९5 ०1168 प्रवते. 

38 ^) 11 04 अभ्रीकः; 0४ न श्रीकः; ९९.8 अह्रीकः 
(४३ 10 16), 1 02-4.9 1101. 5 {8 अपि; 3 अति-; 
९५. १.३ वि- (98 70 ९२१). -- °) 7 वै; ६.१ पव (०७ 
77 ४९२५). 0+ पुमान्भवेत्‌ (1० पुनः पुमान्‌). -- °) ५ 
01. {7000 धर्मेऽस्ति ए] {० 394. 

39 ए ५ ००. 39 (०, ».1, 38). - °} व 6४-5 115 


| श्रीमान (ण हवीमन्‌). 1.25 081 11.819 नमति; 79 


नदति; 78 नयति; 8 (००० 1) उपेति; ©" भवति (88 
170 ४०२८४). -- ^) 1९1. 5 71 जय (70 व्रज). 8 तेनाभ्रतं 
जनयति (71 ७.5 जनो यावि; ५५ जयति सा). 

40 °) ‰&5 0.5 तथा; 3 यदा (£ यथा). 08,4.9 
राष्रात्‌ (०? राञ्यात्‌). -- “) 0५ 1 वसानो (0 °मि). 

41 ^“) 79 © हतुम्‌ (1० हातुम्‌). - °) ऽ मागै- 
त्यागेन (19 अल न्यायेन). -- ^) एज 78 0.5 साधुवत्‌; 
8» साधुतः; 71 ्ञाश्वतः (10 साधु तत्‌). 

42 ^) 3 238 711790५ अत्र नः; 028.4.४ तदयं; 63 
आर्मनः (10 तत्र नः). -- °) ए, तव; 75 0५ तेन (६० ते 
च). 7» बांधवाः (7० माधव). - °) 5 ४ शमभूताः; 
71 01. 8.5 सह" ; 79 0 स्वे"; ०७५ ख महांतः; 05 समभूताः 
(88 10 ६९४}. ©» 6168 सभूताः. -- ५ ) 3 प्रा्चवीमदि . 
7001 8.५. 9 आन्न ; ९९ अश्न (88 1 ६८७२५). 

43 ~) ए8 79 न्न (0 तश्र). 7 एव (07 एषा), 


[ 804 ] 


मगवद्यानपवं ] 


यद्वयं कोरान्हत्वा तानि रटराण्यश्चीमहि ॥ ४२ 
ये पुनः स्युरसंबद्धा अनायः कृष्ण शत्रवः । 

र षामप्यनधः काये; किं पुनय स्युरीदश्चाः ॥` ४४ 
ज्ञातयश्च हि भूयिष्ठाः सहाया गुखश्च नः । 

तेषां बधोऽतिषार्थ थान्कि ु युद्धेऽस्ति शोभनम्‌ ॥ ४५ 
पापः कषत्रियधर्मोऽयं वयं च शषत्रबान्धवाः | 

स नः खधर्मोऽधमो वा वृत्तिरन्या विगर्हिता ॥ ४६ 
शद्रः करोति शुशरुषां वेश्या विपणिजीविनः 

वयं वधेन जीवामः कपालं बाहमणैवतम्‌ ॥ ४७ 
क्षत्रियः क्षत्रियं हन्ति मत्स्यो मत्सेन जीवति । 


~ [1 1 - -------~-~--~----~-~--~-- 


1९1. 5 5-8 )1 चरमा; ज च परा (1०८ परमा). - 4) 1 
8 7 (6५6) 01.) अवाम॒मः ({0" अह्रीमहि) 

44 °) 71 असंबधा; 74 6 धि (प्र 0.) ©8 
असंरडधा (५५ अव्रद्धा वे); 271. ° सुर्खरब्धा; ४४-, असमारंभा 
(० असंबद्धा ). ~ °) 23. अध्‌ (० अपि). 8.4.8 
वधः; 77 जयिक्रः (0 अवधः). ए1.3.5 कामः (7०१ कायः). 

45 ०) ए इति; + 234 7४ 15 704. 6.8. 10 084 
एव; ए1.8.5 78.५.9 हह; 7५ ७१ अपि (० दहि). - °) 
ए सुहृदः; 79 (० ८08. ४3 10 46४) कुरवः (£ गुरवः ) 
-- °) 71.58 तेषां वधान्न (11 61.8.: "धस्तु; ©+ "धं नः; 
1 "धान्नः; ४5 "घ न) पापीयः (7 ५२.४४ "यान्‌). - ^) 
९89 001 तु (णप नु), 0४ युद्ध (10 युद्धे ) ६1 सुः; 
03.8.6 अति-; 05 च (0 असि) 

46 °) 71. 3 ते (1०). 2.५ 3 00103 11.5.86. 
8.10 (०.१ क्षत्रब्र धवः; 77 क्षत्रियाधमाः; ५५ क्षत्रब्राधवात्‌. 
-- °) ०४.५9 च (0 स्व-). + सनः स्वयम वृत्तियाी; 
१1 स तख नोस््धर्मोयः; 74 (7 ००.) 01.85 सनो 
सस्वधर्मो धर्मो वा. -- °) ए 07 हि; ५५.५४ अपि (1० वि-). 

47 ^) 1101 करोतु (० ^ति). - °) 1५ 88 01 
79. 5-10 1 वेहयो. ए + 288 123 15. 6.8. 10 विपणिजी विषा; 
९1. 3.५. 8 093 128,५.9 चे पण्यजीविकां (१.५ 703 "काः); 
701 [अ]पिं पण्यजीविकां; 3 वाणिज्यजीवि(09.5 "वेन 

०) ६5 राञ्येन; 88 5 (06076 ००८1.) घने"; 8 
युद्धे" (० वधे"). -- ^) 9 कापेण्यं; 0५.१०. कपा 
(४9 17) ४९४४} 

48 °) 701 78.५.9 क्षत्रियान्क्षत्रियो; 7010 8 (ण 
४०8]. ) क्षप्रिय क्षत्रियः, - °) 08 ५८८५०80. श्वा भत्‌ 
श्वान, ए (९४ 02183102) 3५ 71-9 अत्ति (0 हन्ति). 
~~ 4) ए 5 यश्च; £» यस्य (6 पय 83 1 ४०४४), 28, ५.9 
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शवा श्वानं हन्ति दाशा पर्य धर्मो यथागतः ॥ ४८ 
युद्धे ठृष्ण कलिर्नियं प्राणाः सीदन्ति संयुगे । 

बरं तु नीतिमात्राय हठे जयपराजयो ॥ ४९ 
नात्मच्छन्देन भूतानां जीवित मरणं तथा । 
नाप्यकाले सुखं प्राप्यं दुःखं वापि यदूत्तम ॥ ५० 
एको द्यपि बहृन्दन्ति धरन्त्यरव॑ः बहवोऽप्युत । 

शुरं कापुरुषो हन्ति अयश्चखी यशखिनम्‌ ॥ ५१ 
जयथेवोभयोदष्ट उभयोश्च पराजयः । 

तथेवापचयो दृष्टो व्यपयाने क्षयग्ययो ॥ ५२ 
सर्वथा बृजिनं युद्धं को न प्रतिहन्यते । 


~~~ १ ~~~ - 


पश्य धर्मे यथागतिः; 79 0५ परय धर्मोयमागतः. 
616 यथागतः (#8 1४ ५6५४). 

9 ०) {4 # (९४००४ 23) निलयः (० निल) 
-- °) ७8 फर (10८ बर). 288 723 च (६0५ तु). &3 
नीतिमान्न यत्‌; + 8 (®*66]06 286) 1 18 [3-6.8.9 
नीतिमाधाय; ५ 7; 3 नीतिमास्थाय; 79 नीतिनाचार्य 
( ५८६, ०८. 0. °मादाय ). - “) 7» धती (81०); 
दूते; 8.4 7203 ©" युध्ये; 121 8, ५.9 युद्धे; 129 ( ०९07९ 
००८१.) © हवे; 15 (१ %5 17 {62६}).5 है; 7019 ( ४१६. 
8८८, 9. 98 1 १०१) आहवे; 8 मवेत्‌; 6.१ हृदे (४5 17 
१७४}. 7 © (6०७ 65) "जये (0 "जयौ ). 

50 ^) 91 (८४ (५५. ) आस्म ; ©» नात्म (४3 32 
९४५). ~~ °) 73 1232 01. & 3 # (6९९ 201) प्राष्य 
(०८ “प्यं). - ^) ५.5 7091 च (णप्वा). 1.५.50४ 
व यदुत्तम; 128 719 यदृद्रह; 1.3 यदुत्तरं (1०" यदूत्तम). 

51 ^) [7 1, 16 0० कप पि 29 51" प्र ८ 


८१, १. 8 


प्राक्तकारुमम 1४ 76 13 108४ 00 ४ 10133111 101. ¶1 
7903}. हि ५०१अपि. ६» [इ]प्यव (०१ ह्यपि). -- °) ए 
8-5 अव्वु ; ६5 श्रुताः; ०* हिते (ण अप्युत). -- ७५ 


०४०. 5153", -- °) ए 701.1 ¶ (1.3 0 दवेष्टि; ७5 हंता 
(० हन्ति). 

52 {1 1015810 ; ७५ 0. 59 (५, ».1, 51}. ~ ^“) 
९4 28 700 13 125-7.20 न (०८), 3 न (० एव), 
09 दष्ट; 08.५१न स्याद्‌ (६० दृष्टः). -- °) ए 8 2 18 
5.8. 8.20 नो भयोः; ९७ उभयोः (४ 19 †6ॐ६}). ~~ °) 
08,५.9 अथ (0 तथा). &2.5 उपचयः; 3 (6५ ०.) 
अपजयः; 69 अपचयः (५३ 10 ४७२४). -- ^) 7 ह्यपायेन, 
2» उपायाश्च; 0५ बययमाने; 7 0» व्यपायाने (19 "^ (8. 
व्यपायेन); 0.5 ह्यपयाने; 60 भपयने; 0५.5 ग्यपयाने (ऽ 


( 805 1 


१ # १ 
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हतख च हृषीकेश समां जयपराजयो ॥ ५३ 
पराजयश्च मरणान्मन्ये नेव विशिष्यते । 

यस्थ खाद्विजयः कृष्ण तखाप्यपचयो भ्रुवम्‌ ॥ ५७ 
अन्ततो दयितं प्नन्ति केचिदप्यपरे जनाः । 
तखाङ्ग बरुदीनख पुत्रारभ्रावनपरश्यतः । 

निर्वेदो जीविते कृष्ण सर्वतश्चोपजायते ॥ ५५ 

ये द्यव वीरा द्ीमन्त आयाः करुणवेदिनः । 

त एव युद्धे हन्यन्ते यवीयान्मुच्यते जनः ॥ ५६ 
हत्वाप्यजुश्ययो नित्यं परानपि जनार्दन । 
अयुबन्धश् पापोऽत्र रोषशाप्यवरिष्यते ॥ ५७ 





~~~ 





10 ४७०८४), 188 128. 4.0.8.9 7 ©5 क्षयाव्ययो ; 0५ क्षयोदयः; 
03 क्षयष्ययी (99 17 ५6२४५) 

53 एब 701389६ ; 64 010. 63०" (भ. ».1. 81). ~ °) 
701 दुःख; 3 (64 ०.) युद्धे (1० युद्ध). - ०) 19 (ए 
001.) का हि नः; 65 केन न (ण को ध्रन्न). -- °) {511 
० 6४.५४ वा; 03 कि; 1 61. 5 अपि (ध्व). 

54 1 18819 (. ₹.1, 51). 213 00, 54604, 
-- ५) 17० स्याद्‌ (1०८ अपि). &4.5 125, 8 8 (6२०९७ 68 
1; 29 ००.) अपजयो ; 7० अजयो (70 अपचयो). 2 
101 ¶ © (6५०७ ७५) 3.4 श्रुवः; 17 महान्‌ (0 भ्रुवम्‌). 

55 1 1015810 (2, २, 1, 61). 23 01. 55 (५ 
४.1. 64). ~ “ ) 2 अतोन्ये; 77 पुत्र च (ग अन्ततो). 
9 देवत; 6.१ दयितं (४8 1० ०८६). 23 ¶ 01.9 हंति 
(ण श्नन्ति). ~ ") 78 7 केचिदस्य परे जनाः; 7 
3 ( ‰3 ०11.) केचिदष्यपराजिताः; 77 फेचिक्केचिप्परे जनाः. 
-- °) 13 71.914 © (6्८नु)+ ७५) 211 वरः (10८ वरः) 
13. ५.9 तस्याभावेन हीनस्य ; 1 (१ ८५7.). 8-5 तस्यारमयट- 
हीनस्य. -- °) 159 727, 10 ५५०8. पुत्रानू ५१ जादृन्‌. 
~~ 7) 4.5 07.10 75-5 सवद्ठाः; 12४.५.9 सर्वेषां (0 
सवतः). 

56 1 1015810 (५. ४. 61). 29 00, 66 (५ 
४.1. 64). - “) + 3 70 78 3-6.3.9 धीरा (ण 
वीरा). 7 य एव वीरा धीमतः; 1 0.5 एते प्रवीराः 
श्रीमतः; 72 2. 8 11 (213 00.) येते (13 09.8 च) प्रवीराः 
श्री ह्री )मतः; 0५ ये प्रवीराश्च भीमतः. - ५) 129.५.9 
आयुष्मान्‌; 911 © 7. यवीयान्‌ ( 88 10 {६९2१} 

57 1९1 01158510 (, ९.1. 61), 3 0, 67 (५. एन}, 
64). ~~ ¢} 2.5 [0 1.3 ( 006 (णण, ) © (62९० 
08) 1 हि (01 अपि). -- °) ५४ 'बधस्य (0 "बधश्च) 
08 60168 पापानुबधः, 0५.५१ अनुबन्धः. 3 (249 ०2.) 
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शेषो हि बलमासाद्य न शेषमवरोषयेत्‌ । 
सर्वोच्छेदे च यतते वेरखान्तविधित्सया ॥ ५८ 
जयो वैरं प्रदुजति दुःखमास्ते पराजितः । 

सुखं प्रशान्तः खपिति हित्वा जयपराजयो ॥ ५९ 


। जातवेरशच पुरुषो दुःखं खपिति नित्यदा । 








अनि्ृतेन मनसा ससं हव वेहमनि ॥ ६० 
उत्सादयति यः सबं यसा स वियुज्यते | 
अकीतिं स्वैभूतेषु शाश्वतीं स नियच्छति ॥ ६१ 
न हि वैराणि शाम्यन्ति दीषेकालकृतान्यपि । 
आख्यातारशथ विद्यन्ते पुमां शोत्पद्यते इरे ॥ ६२ 


क 1 1 1 ग त 


पापस्य (6 पापश्च; © पापोख ) (101 पापोऽत्र). -- °) 


3, 5 1.4 05 8-5 ९०. १.३ दोषस्य; © शोषं वा; 6५ एष 
वा (10? दोषश्च). 

58 1 11155106 (५. ४.1. 51). #3 ०0. 58 (५. 
४.1, 84). -- °) 08 बरुवानसख (10 “मासाद्य). -- °) 
19.५4 011 705 12. 5.6. 8 115 अनु ; ए जव" (ऽ 20 ६७०५१) 
8.५. 9 नेव दोषमक्ोपयेत्‌. - °) (9.5 77 वप 61 न; 
8.५ तु (भ च). 11 73 ६५.5 सचाच्छेदाय यतते (~ 
भीतेन). ~ °) 7 आह्यु (70 अन्त-). 1.५.5 "दिधि 
(0 "विधिः) 

59 (1 7113510 (2, ४.1. 51). 9 ०. 69 (५. 
४.1, 64}. -- ०) 1.5.6.8 ©; "जयः (7०0 "जितः), 
-- 1९5 ०. 69-60, -- * ) 28. ४.9 सुखः प्रशांतं (सुख 
प्रशान्तः). -- ^) 15 जिस्वा (10 हिष्वा). 

60 1९1 18810 (५, न. 51). 8 212 ०, 607 
(५, १.1. 04, 69). -- ^) > तु; 1४.4.9 हि (०प्च). 
-- °) 128. ५.४ © निलयं (० दुःख) 11 निदल्यश्चः; 08.4.9 
(५ दुःखितः (10 नित्यदा). ~ ०) {9.5 2४-4.6 (8 
अनिद्त्तन; 4 1231-8 12.5.10 {9 @1.५ © 'वुत्तेन (10 
"वैतेन ). 

61 1 1115510 (2. ४.1. 61). 16 0. 61-77,. 
-- °“) 04 यत्‌; 05 तत्‌ (०्यः). - ०) 38 01606 
0४.५.9न; 09 वा (स). 2 7" 5 75.9.8 “मुच्यते 
(707 “युज्यते). -- ^) 71 "लोकेषु (7० “भूतेषु ). ~ ^) 
13 01 41 61.8-5 क च; 08.4.१ 09 ((0न्सः). &3 
1.1. 10 11, 3 (201८ 74१५. ) © (6८०९४ ©) ध निगच्छति; 
89 अधिगच्छ ; 55 भभिगच्छ (70? नियच्छ ). 

62 ए 1 0158170 (०, #}, 51). 1 000. 69 (५ 
४.1, 61), -- °) 28 2४ 28 703 (र्90ा6 0०१, ).5,8.8 

तानि; 11 61. गतानि. ~ 41167 62००, 8 ८6845 


[ 806. 1 


भगवथानपर्वं ] 


न चापि वैरं वैरेण केशव व्युपशाम्यति । 

हविषाभिर्यथा छृप्ण भूय एवामिवधते ॥ ६३ 

अतोऽन्यथा नासि शान्तिनित्यमन्तरमन्ततः । 
अन्तरं रिप्समानानामयं दोषो निरन्तरः ॥ &9 

पौरुषेयो हि बलवानाधिहेदयबाधनः । 

तस्य त्यागेन वा शान्तिर्निदस्या मनसोऽपि बा ॥ ६५ 

अथ वा मूलघातेन द्विषतां मधुष्ठदन । 

फरनिव्रृत्तिरिद्धा खात्तश्रृरंसतरं भवेत्‌ ॥ ६8 

या तु त्यागेन शान्तिः सखात्तरते वध एव सः । 


न ०० 





= "~ ~~~ ~~~ ~~~“. [ क 


69०५. -- ^} 131,2.5 128.4.9 पुनः; 1" पुंसां; © पुमान्‌ 
(४8 10 {634}. + [7 (०८०) 8.4.¶.8.10) ©3 चेद्धि 
ष्यते ए1.3.5 चोत्पाद्यते ; {1 61. 5 21. 2.5 चोत्पत्स्यते. 

63 1५1 11551 ( ४.1. 51). ६5 00. 63 (४, 
४.1. 61). -- °) 71. 9 अप्युप-; 7 ह्युप-; 7 © प्रति- (68 
तं च) (10? व्युप-). -- 128 16003 69०५ 0.67 6 ‰०५. 

64 ‰ 1 1015577 (र. र्न्‌. 61). 16 ०. 64 (र्थ 
४.1. 61). - ^) ५ 1 -,.6.ण क्ातिरस्ि (0" नासि 
श्रारितिर्‌). -- °) 18. ५.४ चिल; 8 नित्य (४३ 1 १७६). 
-- °) 14 8.4. ° टच्स्य (70 हिप्स). 

65 1 1013810 (५, ४.1. 81). 5 ०४. 65 (५, 
४.1. 61). -- °“) 73 पौरुषो यो; 7 पौरष यो; ६.१.8 
पारषेयो (3 1" (५१). 05 अपि (0 हि). -- °) 721. 
"दारणः; 119 "दारणः; 71. 9 (५१९^ 2५५, ) 61 "तापनः; 68 
"तापितः (० "बाधनः). -- ७४ (0४1. ) 01. भा 65५ 
प} ४० श्ान्ति; 1४ 68५, - ^) 1 ©5 ४2 नि्रे्या ; ५०.३ 
निव्रेत्या (£0" निद्रया). ५8 70 03 05.6.8.10 मरणे 
नापि वा भवेत्‌, 

66 ‰&1 1138178 (. ९.1. 51). {6 68 01. 60 
(५, ९.1. 61, 68). -- ^) ०५ मूलघातेन च पुनः. -- °) 
23 1 फलात्निद्रेततिः; 28 फलनिनूत्तिः; 213 फलनिगरतिः; 
१.8 ४8 10 16म, व ०१.५.5५ 2» अर्थस्य; 0: अथामः; 
2/8. ऽ अधस्य (0 दरदा स्यात्‌). ६०.११ ५५९ इद्धा. - ५१ 
(1191. ) ०. ण 66“ पए ४० चेच्छामः 2४ 68. -- 9 ) 
६4 8 22.3.10. न; 7003 28 0७4 त (ण तत्‌). 1९3 
महत्‌; ८.१ भवेत्‌ (५ऽ 1 16४). ०४,५.१ न (7० ना) 
नृशंसं ततो मवेत्‌. ©0 ०४७१ नृक्षंसान्तरे. 

67 1 70138178 (५, ₹.1, 61). 5 ७9.98 गा, 6१ 
(५. ४.1. 61, 65, 66). ~~ ५) 53 18. ५.9 यत्‌ (०? या). 
-- °) 8.५.» साक्षा्ः; 3 (®२५०्‌# 5; &३,8 ०1, ) 
संदायः; ९६.१.३ संशयात्‌ (४3 12 ४७४४). 73 समुच्छिद; 


उ(१ पनं 


[ 5, 70. 71 


संशयाच सयुच्छेदाद्विषतामात्मनस्त 7 ॥ &७ 
न च त्यक्तुं तदिच्छामो न चेच्छामः कुलक्षयम्‌ । 
अत्र या प्रणिपातेन शान्तिः सेव गरीयसी ॥ ६८ 
सर्वथा यतमानानामयुद्धमभिकाष्ताम्‌ । 
सान्त्वे प्रतिहते युद्धं प्रसिद्धमपराक्रमम्‌ ।॥ ६९ 
प्रतिधातेन सान्त्वसख दारुणं संप्रवर्तते । 
तच्छुनामिव गोपादे पण्डितेरुपरक्ितम्‌ ॥ ७० 
लाङ्कलचालनं क्ष्वेडः प्रतिरावो विवतंनम्‌ । 
दन्तदशंनमारावस्ततो युद्धं प्रवर्तते ॥ ७१ 














108. 4.1.971 01.5 © "च्छेदो ({0" "च्छेदाद्‌ ) 

68 141 1115317 (2. २.1. 51). 5 ©8 0, 68 
(५. ५.1. 61, 65). ७9 ०1. प्र्‌ ४० चेच्छामः 10 68" (र 
४.1, 66), -- °) 01.10 अपि (७ च). 28.५.9 इ; 
09.१.५ तत्‌ (४3 1 १७४४), -- °) एए ५ 289-५ 53 16.१.10 
0" इच्छाम (०? मः) 

69 11 1018810 (°. ₹.1. 51). 5 00. 69 (५, 
४.1. 61). ~ °) 9.५ 'काक्षिणां °) 701 सांष्व; ८६.१.३3 
सान्त्वे (४9 1 ४७अ{). 19 0५ प्रतिहत; 703 प्रणिहिते; ९3 
प्रतिहते (४3 1 {७४}. + 18.6.9 युद्धे; 63 युद्ध (४३ 1 
6}, -- ५) 8 77 03 7.5 नापराक्रमः (239 "म) 
१.३ अपराम्‌ (95 10 ५6२८) 

70 1९1 01288114 (५, *1. 91), 6 0, 70 (रभ 
४.1. 61). -- ^) 701 123.4.1.9.10 ` घाते तु (10? "घातेन ) 
6४ ०1४63 प्रतिघाते. -- °) 73 दारुणः; © "ण (४5 10 
४०). 1२० प्रतिपस्सते; 7 सप्रपस्स्यते; 73 प्रतिपद्यते; 8 

प्रवतंते. 0" तदा युद्ध प्रतते. - °) # (6०८०७०४ 21} 
अपि (10 इव). 2 203 गोष्पादे; £4 2 12८ 13 108-10 
९०.३ संपाते; 71 गोपादं ; 19 © गर्विद; 01 "घाते; 68 

दे; ०५ वाटे; ५५ 'स्पाके; 1.8. -खदे; 6६१ पदे 
(०8 17 {63८ ) 

7 1 01380 (०, २.1. 51). 5 ०0. 71 (म 
९.1. 01). -- ^) 72 देन्यप्रकाशन; ९५.१ छाङ्गलचारनं (५8 
171 6}. 23 (6०९७४ 85) ४9 128 [06-7 68 (६. 2.8 
क्ष्वेडा; 2४ 'काः; 09 "ङः; प (डः (४5 1 160). (+ 
लांगुखनकष्वेकठनं च. -- †) 9.8 101, 3 (0००७6 (0०, ). 10 
6४ प्रतिवाचो; 89 123 ({1७ ००1,).5.6 "बाधो; 728.५.9 
"वाष्व; 8 65 "वीरो; ९५ रोधः ; € &3 1 ४७२४. 1.5 79 
निवतन; 6५. १.३ वि" (४ऽ 1० १०२१४). 8 प्रति(५५ "त्या )राव. 
निवतैनेः. - “) 9 दंतदक्च(५५ "दंश )नरावैश्च; 0४.१.४ 
88 17) ८९४४. 
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तत्र यो बलवान्कृष्ण जित्वा सोऽत्ति तदामिषम्‌ । 
एवमेव मचुष्येषु विरोषो नाति कथन ॥ ७२ 
सर्वथा त्वेतदुचितं दुर्बरेषु बलीयसामयू । 

अनादरो विरोधश्च प्रणिपाती दि दुबरः ॥ ७२ 
पिता राजा च शद्ध सर्वथा मानमदंति । 
तसान्मान्यथ पूज्यश्च धृतराष्टरौ जनादन ॥ ७४ 
पत्रसेहस्त बलवान्धृतराषट्ख माधव । 

स पुत्रवशमापन्नः प्रणिपात प्रहायति ॥ ७५ 


तत्र किं मन्यसे इष्ण प्राप्तकालमनन्तरम्‌ । 
कथमथाच धमोच्च न हीयेमहि माधव ॥ ७६ 
इदे ध्थृच्टरेऽसिन्कमन्यं मधुषदन । 
उपसं्रष्टमहामि त्वामृते पुरुषोत्तम ॥ ७७ 


72 ६1 11881४8 (¢. ९.1. 51). 5 ०0. {2 (भ 
४.1. 61). ~ “) 02.8.4.9 ततो; © यत्र (0 तश्र). 
-- °) 1९५ 28.4.४ हुश्वा (ग जित्वा). - °) 79 एवद्‌ 
(10? एवम्‌). 19 09 पुषे (0 एवे). - 4) [५ 8 
(6206]0† ७8,५ 45) {1905}. विक्लेषो »४१ न. 

73 1 01153106 (न २.1. 61). 5 00. 73 (५ 
९.1, 61). ~ ०) ७3 2४8.4 दुबटेन बलीयसा; 6१.१.8३ ०३ 
70 १९२५. -- °) 71 विरोधपु; {1.3 विरोधस्य. ९०.१.8 
०९ विरोधे. - °) 79 © प्रणिपाते; 721 7 03 "पातः ; 
६५. १.५ ०७ 7 (९० 9 233 02.8.-9 09.8 इहु; 0 स; 
1५ च; 6.१ हि (95 19 {७०१}. 3 ©3 दुरुभः ; ६६.०.8 
23 11 {७३६ 

74 41 7015810 (५, ₹.1. 61), 5 00. 74 ( 
४.1. 61). ~ <) 13 प्र-; 2 अथ; 71 6.5 अपि (0 
{16 818४ च). -- 4) 13 1 01 जनेश्वरः (० जनाः). 

5 1 02881 (५. ४१, 81). 5 ०४. 76 (५. 
९.1. 61). -- °) 4 2 700 703 02.9.33 8.५ च (७ 
तु). -- 79 (४०1) ०. 75176५4. -- ^) 18. 4,19.10 
8 (०५शु४ 15) "वक्षगः सात्व. - ") 128 प्रहास्यते; 71.20 
8 च हास्यति. 

76 1 1013877 ण ० प्राप्चकारमन (°. ?.1. 51}, 
$ 106 010. 76 (५. ₹.1. 61, 76). - ०) 4 8.५.94 
७.8 अरिंदम (70 अनन्तरम्‌). - °) 7 ५५ कामात्‌ 
("णग धर्मात्‌). 

717 8 00. 77 (९ १, 61), - °) + 23 7 
"५.6 63.४ [इ)ल्यथ' ; 1061. 524४-5 [ऽप्यथ (ण ह्यथ). 
-- ") 08 2४ किम्‌ (1० कम्‌). 05 धतरा्रस्य माधव 
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प्रियश्च प्रियकामश्च गतिज्ञः सर्वकर्मणाम्‌ । 

को दि दृष्णासि नस्त्वादसर्वनिश्वयविरमुृत्‌ ॥ ७८ 
वेांपायन उवाच । 

एवयुक्तः प्रत्युवाच धर्मराजं जनादंनः । 

उभयोरेव वामथ याखामि इरुसंसदम्‌ ॥ ७९ 

शमं तत्र लमेय चेदुष्मदथमहापयन्‌ । 

पुण्यं मे सुमहद्राजश्वरितं खान्महाफलम्‌ ॥ ८० 

मोचयेयं मत्युपाशात्संरग्धान्डुरुयुञ्चयान्‌ । 

पाण्डवान्धार्तराटंध सवां च पृथिवीमिमाम्‌ ॥ ८१ 
युधिष्ठिर उवाच। 

न ममेतन्मतं इष्ण यत्वं यायाः ईरुन्प्रति । 

सुयोधनः स्रक्तमपि न करिष्यति ते चः ॥ ८२ 


~------ ०-०-०७ ऋ 
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(- 76"). -- °) 75 उपाखन्द्ष्टुम्‌; 7» 0* उपसंद्रष्टम्‌; 69 
४8 110 {८९४६. © ५1४९8 इउपसप्रभ्नः, 1.3 इच्छामि (10 
अहमि). - ^) ५५ मधुसूदन (1० पुरुषो ). 

78 ण) {9 73 मति 709.५. अभिः (०0 गतिः). 
-- ८) 9.5 001 08 01.8.10 79 0, ४ तादृक्‌ (0 
त्वादृष्ट). -- ^) 7४ पूरवे"; 7५ ५४.४ 11 "निश्वयज्त्‌. 
-- 4167 78, ¶ © 373. ४9 ०११]. ५०ृनुरा९प ( ०दा $, १०.; 
¶ ७9.४8 {72; 6.५ 73; 65 171}. 

79 °) 19 अधोक्षजः; 0 स माधवः (10 जनाः). 
- °) ७४ अपि (० एव). हः 09 कायार्थ; ए+ कामार्थे; 
8 शांलयर्थं (6४ # शथे). ६५. ना९ कां (४४ 10 ६९४४) 
-- °) 11.528 7:-10 "संसदि. 

80 “) 2 72 वे; 89 773 ष्च (1०7 वेद्‌). -- “) 8 
च (ण मे). 1५ ए 70: सुमहाराजन्‌; \* 11 तु मह्रा 
जन्‌; 8.५.» चरितं राजन्‌. - ०) 8.५.9 चिरे तत्‌; 7 
त्वरितं; ०५५ चितितं (५८ चरित), 0.5 1.3 महत्‌ 
(० महा-). 

81 ५“) 1) 09 स्वश्च; 0४ शासतु (० सर्वा च). 
-- 47167 81, 8 105. ; 

371* एवमुक्तः प्रत्युवाच धभराजो जनादंनम्‌ । 

्रादृणां समवेतानां स कारे पुरुषोत्तमम्‌ । 

[ (1. 2) 79 01. 9.5 }? सका्चे (10 स काके). 9 03 
पुनरुत्तमं (0 पुरुषो ). | 

82 “) 38 788}, मम ४०0 एतत्‌, 11 6.5 हित 
(ण मतं). 28.५.४ न दवेतम्मम मतं. -- °) 79 © 
बरूयाः; ९४ यायाः (५७ 10 ४९०८). ~ *) {117 दर्यो (0१ 
सुयो"). ए, 25 तत्किम्‌; 728.५.४ 05 सूक्ष्मम्‌; ९० सुकम्‌ 


808 1 


भगवथानपं ] 


समेतं पार्थिवं शत्रं सुयोधनवश्ञानुगम्‌ । 
तेषां मध्यावतरणं तव कृष्ण न रोचये ॥ ८३ 
न हि नः प्रीणयेद्रव्यं न देवत्वं ईतः सुखम्‌ । 
न च सर्वामरेश्वयं तव रोधेन माधव ॥ ८४ 
भगवा वाच । 
जानाम्येतां महाराज धातंराषटय पापताम्‌ । 
अवाच्यास्तु मविष्यामः सर्वलोके मीक्षिताम्‌ ॥ ८५ 
न चापि मम पर्याप्ताः सहिताः सर्वपार्थिवाः । 
कृद्धख प्रस स्थातं सिदस्येवेतरे मृगाः ।॥ ८६ 
अथ चेत्ते प्रवर्तेरन्मयि किंचिदसांप्रतम्‌ । 
निदंहेयं कुरन्सवानिति मे धीयते मतिः ॥ ८७ 
न जातु गमनं तत्र भवेत्पाथं निरथकम्‌ । 


ण न भात ककन कक 


(28 17 ५९२४). -- 41107 83, 7 61. 5 105. ; 

372" सुयोधनश्च दुष्टारमा कणैश्च सहसोवरः। 

83 °) [9.५ 23 7 (6९०४ 101. 20) 73 ©1.9 दुर्यो" 
(0 सुयो). -- ˆ) ४211 मध्येवतरणं, ~ ५) 9.5 75 
रोचते (1० "ये ). 

84 “) 1, ५.5 183 725.8.% प्रीणय ({० "येद्‌ ). 7 
५१.५.5 }† राज्य; 79 © राजन्‌ (० द्भ्य), - () 1‰5 
त्वः; "ण्ननु); 0७०४ नस (नच). - “) 3 8 79 75 
701-५,9 द्रोहेण ; 71.2० द्रोहेन (1०९ रोधेन). 

85 9.५ 2 (6060 8४.8) 1 (6366 081 18.8) 
¶ © ४1 श्रीभगवानुवाच ("९ 8 88, ०1. उवाच). 
-- °) 18 18-6.8.9 03 घृत" (1० धातः). -- °) ए + 73 
18 11 0७1.5 सर्वलोक-. 

86 = 8. 91. 21. -- “) ए ५ संमुखः; ए9.4 7" 710 
संयुगे ; 18 16.५8 संमुखे (10 प्रसुखे ). 

87 °) 75 21.४.58 वा (ण चेत्‌). ए, एते; 51 तु 
(० ते). 289 129 प्रवर्तते; 2« © "तेत (० तरन्‌). 
-- ५) 5 1) 73 03 मनः (1० मतिः). 

88 °“) 9 20305 चापि (ण जातु). 138 70 73 
09. 5.8 7५718]. तन्न ००१ पाथ. ७5 रोके (० तश्र}. 76 
लेच्र (10 पार्थ). ~ ^) 288 71.417.8 0७1. चाप्य 
वाणश्यतां; 13 (79016 5017.) विवसाम्यहु. 

89 °) ४.५.० कौरवं (०८ "वान्‌ ). -- °) 7" च; 69 
त्वा (0 सवाँ). - ^) 3 द्र्टासि (००. 70 "सि); $ 
(@06]?£ 01,9 5) द्रक्ष्यामः, 0.5 मधुसुदन (0 


उद्योगपर्व 


प 
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अर्थप्रा्निः कदाचित्यादन्ततो बाप्यवाच्यता ॥ ८८ 
युधिष्ठिर उवाच । 
यत्तुभ्यं रोचते कृष्ण खलति प्राप्ुहि कौरवान्‌ । 
कृताथं खल्िमन्तं तवां द्रक्ष्यामि पुनरागतम्‌ ॥ ८९ 
विष्वक्सेन ङरून्गत्वा भारताञ्श्षमयेः प्रभो । 
यथा सर्वे सुमनसः सह खामः सुचेतसः ।॥ ९० 
भ्राता चासि सखा चासि बीभत्सोर्मम च प्रियः । 
सोहदेनाविशङ्क योऽसि खल प्रा्ुहि भूतये ॥ ९१ 
असान्वेत्थ परान्वेत्थ वेत्थाथं वेत्थ भाषितम्‌ । 
यद्यदसद्धित इष्ण तत्तदाय्यः सुयोधनः ॥ ९२ 
९" संयुक्तयुपपयेद्धितं वचः । 


। तत्तत्केशव भाषेथाः सान्त्वं बा यदि वेतरत्‌ ॥ ९३ 
इति धीमहामारते उद्योगपर्षैणि सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 


~> --म-------------- ० कक जका ०००9 0०-०---कयाथक == य ज 


| 
। 
| 
| 
| 


पुनरा). 

90 “) 7» सवौनू; ए» राज्ञो (° गत्वा). - °) 13 
2 (6००6 38) 101-4.9 19 61 भरतान्‌; \5 भगवान्‌ (0 
भारतान्‌). 5 72 शमय; ८.४ 7201 "यनू; 05 *येत्‌ 
-- ^) 3 (क़ 0०.) 01 79 61, 3.+ 1.8.+ जास्यामः; 
५.5 239-4 77 705 106.8.8.10 71 08.85 6४. १ स्याम (10 
स्यामः). 173 09.8 सुस गताः; © सुचेतनाः. 

91 “) 7५ अपि (0८ अतसि) ४० ६०8, -- 0) व 
01 च मम (ण ८८५०३].); ©5 चं सदा. ~ °) 171 61 
सौहदान्न ; 05 संहृष्टो न; © सौहरेन (४3 17 16६). 28 
विद्क्यो; 71 अविशक्ष्यो; ४.* अविङ्गंको; 7 01. अति 
दं क्यो ; 0४ असि श्यक्यो ; ७५ अ तिश्चाम्यो ; 05 असिक्षक्तो (१०८ 
अविशङ). -- “) ए5 8.५.9 भूते; ४ भूयसे 
({०" भूतये) 

92 °) + 7 7 08 3.5.8 वेद्थाथोन्‌ (10? न्ध) 
8 (62५०) 85) 108 ¶1. 3 ( 09०6 ००८१.) 01. 3. 5 (21 
परः ४४. 95 17 (९१) भाषितुं (0? "तम्‌). 28.५.9 वेत्थ 
कृष्ण सुभाषित. -- ˆ) 7 किंचित्‌ (0 कृष्ण ). 

93 °) 4.5 2 (60९ 288) 089 121-6.8 7 01.3४ 
(6०९४ 8.5) © यथघर्मेण; 0" यथा धर्मेण; ९४7 &3 10 
५७४५. 05 यद्चः श्रेयसयुक्त. -- ^) 12४,१.० (117 सरं 
(0 सान्त). 9 51-8 04-4.1.9 08 हतर (ण इतरत्‌). 


(गणुीणण 0015908 19 ए 8, ~ 3५९6-५ ४८१ : 1, 8. 4 
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भगवानुवाच । 


संजयस्य श्रुतं वाक्यं भवतश्च श्रुत भया । 
सवे जानाम्यभिप्रायं तेषां च भवतश्च यः ॥ १ 
वेरा 

तव धमोभचिता बुद्धिस्तेषां वैराश्रिता मतिः । 
यदयुद्धेन लभ्येत तत्ते बहुमतं भवेत्‌ ॥ २ 
न च तन्ेष्टिकं कर्म शषत्रियख विचा पते । 

त ॥ है, 
आहुराश्रमिणः सवे यद्धे क्षत्रियश्चरेत्‌ ॥ २ 
जयो वधो वा संग्रामे धात्रा दिष्टः सनातनः । 
खधर्मः क्षत्रियस्यैष कार्पण्यं न प्रशखते ॥ 9 
न हि कार्षण्यमासयाय शक्या पृत्तियुधिष्ठिर । 
विक्रमख महाबाहो जहि शत्रूनरिंदम ॥ ५ 
भगवत्‌वस्थान (5०). -- 441/. "7८: 2 वासुदेव 
युधिष्ठिरसंवादः. - 442 १०, (६१९, ०८0७ ०२ 
10011 ) : 1९1( 0087, 8८८, ११.) 6७5 #1.+ 72; 19 65 
5 71; 726 57; 7 7 69.8 213.8.5 73; 02.५4 74 
~~ 80/04 20. 1 5 76 ; 7" 9४. 


11 

हक 1018 84), 18 71138708 27 &8 (4. ९.1. 5 
3१. 158). 

1 (1.3 28.412) {3.१.10 6) श्रीभगवानुवाच; 1.8. 4 
 09-5 01. 8-5 श्रीभगवान्‌ (78. ०1. श्री-); 219 वासु 
देवः. -- <} 71 63 ‰11.3 यत्‌ (10 यः). 19.५,१ तेषां 
अजवतपवच, 

2 ^) ए» 725 घरमश्रया; 8 (०२०९५ 7५) धम स्थिता 
-- ४) 9.4 8 71 78 13.5.6.8 वैराश्रया; ¶11 61. ५.8 
वैरे स्थिता; 6१.) वेरान्विता. 

3 ^) ६५4 71.39 एतत्‌; ठ 7" 0५ 23 पर्व; 75 
18-8. 8.9 73 एव; 05 तस्य (० तत्‌). 0" एषितं; ©५.8 
नेष्टिकं (४8 1४ 6४), -- 467 3० 19.५4 78 75.8 
१९८४ 1०५, -- °) 127 21 प्राहुर्‌ (107 आहुर्‌ ). 1 
नाश्रमिणः; 8.4. चाश्रः; 05 मनीषिणः (1० आश्र"). 
~~~ ५ ) ५ ए (62०७ 284) 7 (6067४ 78 71.१.10 ) 43 
न (101 यदू). 3००९ 288. सैक्यं. 

4 ^) 5 7 "कमै (1० "धर्मः). ए 1), 6.5 एतत्‌; 
03 एवं (1० एष्‌). ~ ५) 702 9.५ व्रकाङ्ते; 123 
प्रकाशयेत्‌ (10? प्रशस्यते ). 


महाभारते 





। ९०.१.३ पर्यायः (४8 17 ५९२४) 


[ मग चानपव 


अतिगृद्धाः कृतलेहा दीधेकारं सहोषिताः । 
कृतमित्राः तबला धार्तरष्ाः परंतप ॥ 8 

न पयीयोऽस्ति यत्ताम्य तयि इयुरिं्ां पते । 
चलवत्तां हि मन्यन्ते मीष्मद्रोणङृपादिभिः ॥ ७ 
यावच मादंवेनैताव्राजज्नुपचरिष्यसि । 


। तावदेते हरिष्यन्ति तव राज्यमरिंदम ॥ ८ 
। नानुक्रोशान्न कापेण्यान्न च धमोर्थकारणात्‌ । 


अलं कतुं धार्तराषटरास्तव काममरिंदम ॥ ९ 
एतदेव निमित्तं ते पाण्डवास्तु यथा त्वयि | 


। नान्वतप्यन्त कोषीनं तावत्कृत्वापि दुष्करम्‌ ॥ १० 


पितामह द्रोणख विदुरख च धीमतः 


भ ~ = +^ = ~~ [ = 


5 ५) 9.५ 23 71 3 71.8.8.8 (9 परंतप; 79 


युधिष्ठिर (० अरिंदम). 
6 ‰&2 (1191. ) ०. 6; 69 (ध, ) ०7. 6-8, ~~ ° ) 
ए1. 4 89. 5 18 ( 212^ 1८2, ४5 10 {62६}. ४-8. 8 € अभिगृद्धाः 


। (1 प्राः); 88 01.1.9 68 अभनि(33 08 "ति )बृद्धाः; 618 
। ५४» अतियुध्राः; 
| कतोत्साहाः; ९.5 "सहाः (४8 10 ६९२६). -- ८) ¶1 (1.8. 8 
। # इहोषिताः; ७* अरिंदम ; 6.१ सहो" (98 17 16६} 


04 कृद्धाः ; 0९ ०8 10 16४. 8.५.9 


7 69 00. 7 (०. 1. 6). - °) 1.8 चर्याः; 
11 0४.* ४1 तत्‌; 01.56 ते 
(10? यत्‌). 81.8 231 द्राम्य; ४.५.ण साम; 65 1 
सम्यक्‌ (0 सामभ्य). - ^) 1; 9 ५.५ बरुवेतो; 7०2 
9.4. 9 बरवत; ए 3 171 १९७०४. 72 05 अभि- (0 हि). 

8 © ०४. 8 (५. ९.1. 6). - °) ए9 7 स्वं (10१ 
च). {1 08 11 एव; 01४ एनान्‌ (101 एतान्‌ ). 

9 एए 71 ०, (एषा. ) 9. - °) [9.5 {)}.19 
काम्यया; 3 (०००४ 79) `संश्रयात्‌ (707 "कारणात्‌ ). 

10 ") 79 पांडवेय; 710 कोरवास्तु; 0 01.9.5 2 
(भः ९५.) धार्तराष्ट्र (79 0१ श्रा); ५५ एतराष्ट्रौ (101 
पाण्डवास्तु). - “) 21 79 705 79 ©8 अनु(81 19 
न्व )तप्यति; 52 अन्वपहयत; 19.8 0.3 अनुतप्यं( 61. 
प्य )त. 2.5 21.3.80. 68 कोपेन; ए५ 2 (®>००]॥ 
81) 73 7» कैतिय; 71 ८1. + कोप्येनः; 69 को प्यस्य; 08 
‰11, 8-5 को दह्येनः; 279 कोप्येन; ९.8 कोपीनं (४8 1" १6२१). 
-- ५) 1७ [8.९.9 सु; 75 तु (10 अपि). 4 5171 
दुष्कृत; (8 दुष्करं (४9 1 ८631). 71 © 2 तव कूत्वा 


[ 810 | 


भगवद्ानपर्वं ] उद्योगपर्व [ 5, 71, 20 


पश्यतां इस्यख्यानां सर्वेषामेव तत्वतः ॥ ११ काठेन महता चेषां भविष्यति पराभवः । 
दानशीलं भूदं दान्तं धर्मकाममुतरतम्‌ । कृतिं ते भजिष्यन्ति नष्टप्रकृतयो जना; ॥ १६ 
यस्वायुपधिना यजन्धूतेनावश्वयत्तदा । एताश्चान्या परुषा वाचः स सथुदीर्यन्‌ । 

न चापत्रपते पापो नृशंसस्तेन कर्मणा ॥ १२ श्ाषते ज्ञातिमध्ये ख त्वयि प्रवरजिते वनम्‌ ।॥ १७ 
वध्यास्ते सर्वलोकस्य फं पुनस्तव भारत ॥ १३ अश्ुकण्डा सदन्त सभायामासते तदा ॥ १८ 


वाम्भिस्त्वप्रतिरूपाभिरतुदत्सकनीयसम्‌ । 

छाधमानः प्रहृष्टः सन्भाषते भ्रातृभिः सह ॥ १४ 
एतावत्पाण्डवानां हि नास्ति किंचिदिह खकम्‌ । 
नामधेयं च गोत्रं च तदप्येषां न शिष्यते ॥ १५ 


न चैनमभ्यनन्दंस्ते राजानो जाह्मणे; सह । 
सवे दुर्योधनं तत्र निन्दन्ति ख सभासदः ॥ १९ 
कुटीनसख च या निन्दा वधश्चामित्रकशेन । 


तथाक्चीरुपमाचारे राजन्मा प्रणयं कृथाः । | ये तत्रासन्समानीतासे रृषटरा तामनागसम्‌ । 
| महागुणो वधो राजन्न तु निन्दा जीविका ॥ २०६६; 


,५.५-०८। "~+ ~ 








सुदुष्करं; 9 तत्क्रस्वापि च दुष्कर. । 15 5 0. 18 (न, २.1. 13). -- °) 129. ५. » सिध्यति 
11 4.6 11, द (8 01381) 113 1115. : | 0४ जिष्यते (४9 10 ८७२१) 
373* ब्राह्मणानां च साधूनां राज्ञश्च नगरस्य च। 16 [ऽ न, 16 (५. १, 13), - च ) ५ 725.९.9 
[ 9 0१.20 रास; 28.4.9 राशां च (ग राश्श्च). ] जयः (०? भवः). - °) 7 विकरर्मि; &०,१.३ ४३ 1 
-- °) 72 नरवीराणां ; 8 (5०९५ {४} कुरूवीराणां (१ ४6२६, 1 गमिष्यति; 28 भविः; 03 भजि (93 1" (९९१). 
"मुख्यानां ). ५ 8 (6००१४ 79) व्रक्रतिस्था भवि(०५५ ` जि) ष्यति; 8.५,9 
12 ०) 9.५ 8 12 78 101. 2.5.8.8 7 जीरम्‌ (01 भजेयुरन्यां प्रकृति. - 4) 008 75 126. 8.8.10 ¶9 © 
"कामम्‌ ). 83 अजु; ८५.१.5 अनु (४5 111 {७९४}. ~ “) मयि (0 जनाः). - ^ 16, पि (8 71188126; ए 6 
11.3.11. 3. 8 219-5 यस्‌ (70 यत्‌). 9.५ 8 123 7053-3. 1-9 0०0. ; 288 ०1, 11768 {-6; 2 पणा, 5९८, 9. ; 7010 
19 © (6०७१४ 05) 6० उपाधिना; ©8 ऽ 29 ७०६४, 1 11४.) 9 1703 
07 ¶1 61.9.5 राञ्यं ; 15 सस्वं (0 राजन्‌). -- ^) गे 874* दुःशासनेन पापेन तदा चूते प्रवर्तिते । 
(०३००1) 1९1. 5 07.10; 88 प्णऽञ णह) 4; द्यूते चचितवानू अनाथवत्तदा देवी द्रापदी सुदुरात्मना 
तदा (एः पुरा). - ^) ४9 8 1 (6ग्ध्०ु॥ 128. 4.१,9. 10) आकृष्य केदो सुदती सभायां राजसंसदि । 
¶9 (एण ००, ) तेन (० पापो). -- 7) ५.५ 8 7) भीष्मद्रोणप्रमुखतो गोरिति ष्याहता सुदुः । 
( भ्०शु, 18.9.19. 10) 7५ स्वेन (107 तेन). भवता वारिताः सर्वे ्रातरो भीमविक्रमाः {5} 
13 °) 7५4 76.6.8 08.421 (०२०९]४ +) -समाचारो. धर्मपाहानि बद्धाश्च न किंचिल्प्रतिपेदिरे। 
-- 1{ए§ ०, {070 18* घु) ४० ४6 नाव्‌ ० ४73 १0. [ (1,. 2) 231.9 आनीता तु (0 अनाथवत्‌), 28.49 च 
-- °) 1५ 18.५.9 वध्यस्तु (10 वध्यास्त). (101 सु-). 1 
14 1ए5 ००, 14 (५. ९.1. 13}. -- ^) 35 1161, 8 ०४. 17 ए ०0. 117 (५, २.1, 13). -- °) 703 च; 8.५.9 
तु. 7 घ्वां; ५१ तत्‌ ( {0ष्तु). 4371 ग्रतिषुखाभिः; ताः (०? स). -- °) ^+ 76 14883. छाप्यते. 5 ज्ञाति- 
अप्रतिक्ुखा^; 69 -प्रतिरूपा" (10 अप्रतिरूपाः). -- “) 721 मध्येषु; 8 (०८००४ 79) "मध्यस्थः. 38 1 स (० सम). 
75 अनुदत्‌ 72४ ८ अतुदन्‌ ; 0 ५8 17 ७२१, 1५ 3 72 123 -- £) {1 11.741 81.56 प्रव्राजिते. 
175.6.8.19 1 स्वां (78 त्वा) सष्टानुजं; 71 स च नीचकैः; 18 1६5 ००. 18 (ग. ९.1, 13). -- °) § (6०००६ 43) 
01-8. 5 # सकनीयक्ः (601.8.5 271 सः); 6५ स चारिदमः; "पूर्णा (10? "कण्ठा ). 0.५ रुदति. 141 [10 8 (6५९) 
(९५. १ &3 171 {62४ -- *) 1९1 701 175 18. शाष्यमानः; 79) सम (1० च). -- ५) ५ 70 01.5.9.5 736४ सदा 
०५ सास्वमानः; ९५. ५8 17 ४०२१, 181 प्रहृष्टः स; 185४ स (0 तदा). 
प्रकष्टः; 8 (०२००४ 13 ) ग्रहृष्टाद्मा (101 प्रहृष्टः सन्‌). 121. ४1 19 5 ०८. 19 (५. ₹.1. 13). -- °) 2 09 एवम्‌ 
स; 109.५.४ असो (0 सन्‌) 4) 1) स्वैसतेः; 71 बाधते (10? एनम्‌). 128.५.9 नदत (10 "नन्दसते ). 
(०* भाषते). ६ 9.५ ए 70 08 71.3.5.8.8 19 ज्जातृभि 20 ९ § ०0. %0 (9. ९.1. 18). -- °) &1 71.20 
सह भाषते (5 रत). | निदा च; 729.५.9 निंदा या (णु धण्णम्‌ः.). -- 2) 79 स 
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5. 71. 91 ` 


तदेव निहतो राजन्यदेव निरपत्रपः 

निन्दितश्च महाराज पथिव्यां सर्वराजसु ॥ २१ 
ईषत्कार्यो वधस्तस्य यख चारित्र मीदशम्‌ । 
परस्कम्मनप्रतिसतन्धरिछिकमूल शव दमः ॥ २२ 
वध्य; सर्पं इवानार्यः सर्वरोकसख दुर्मतिः । 

जघयन स्वममित्रघ्न मा राजन्विचिङित्सिथाः ॥ २३ 
सर्वथा स्वक्षमं चैतद्रोचते च ममान । 

यत्वं पितरि भीष्मे च प्रणिपातं समाचरेः ॥ २४ 
अहं त॒ सर्वलोकसख गत्वा छेत्यामि संचयम्‌ । 
येषामतसि द्विधाभावो राजन्दुर्योधनं प्रति ॥ २५ 
मध्ये राज्ञामहं तत्र प्रातिपोरूषिकान्गुणान्‌ । 

तव संकीर्तयिष्यामि ये च तख व्यतिक्रमाः ॥ २६ 


--~~--------> ^ ~+ ११५ 





[` = ॥ रि ~~ 


घो (० वधश्च) 
05 णचातिनः; 8006 88. "कषण. -- °) 126.6.8 ©8 
महागुणवधो. - ५) 0.3 च (णप तु). ए. 9 71.3.10 
1/2. 3 कुजी वित ( 01.10 ्ता); 28.4.9 जुगुप्सिता ; ¶1 © 
1185-5 कुजीवन. 

21 ५ ०1. 21 (9. १.1. 13). - «“) 1 हि; एभ्स 
(107 नि-). - °) 77 तु; 8 (०१८०४ + 6५) स (प्च ) 
-- ५) {५ 8 7 (6८९्‌४ 01.9.1) 19 सर्वराजभिः. 

22 1९5 ०71. 22 (५, २.1. 13). - ५) 1 ७ (6९९५ 
५७) देषस्कारः ; 6५.३8 98 17 ५९४४, 11, ४.५.१ तन्न; 73 स्वस्य 
({० तस्य ). -- “) 11.8.५० यन्न (9 यस्य). -- °) 19 
प्रस्कदितप्रतिस्तंभः; ५ 108.6.8 प्रस्कं(५ -स्कु)देन भ्रति 
ध्वस्तः; 71 1)" 125 128. 4.१. 9.1० 19 ©8 प्रस्कंदेन प्रति स्त( 781 
71 ९3 ट) ब्धः; ए:-5 प्रस्कुदेन प्रति"; 71. 08. @४.१ 
प्रस्कंदनप्रतिस्त( 09 "ट )ठधः ; 1 (००९४ 3) प्रस्तंभनप्रति . 

23 1:58 ज. %3 (०, २.1. 13). -- °) ए» स्वौ वध्य 
इवान्थः. -- °) 123 स्वैरोकेषु. 0५ दुष्कृतिः. -- °) ४५ 
189 9 (९१८००७५ 9 03, 9.५) ४.१ ` चिकिस्सथाः. 

24 ए 5 ०१. 4 (५. ₹.1. 13). -- °) 19 7» व्वक्षमः; 
172.3 स्वन्मत; ४.५. ° रवस्कुते; 71 ७,8६.५ ४ तु मत; 69.5 
अमतं (1० स्वस्क्षम ). - ०) 8. 4,9 (8118. च ०० 
मम. 71 61.4.53 तु; लब न (ण च). 13 रोचते मम 
मानद. - “) 8.4. 9 {1 © (6४८९]४ 6५) स ({0" यत्‌). 
-- ५) 78, ५.9.1० © समाष्वर. 

26 1९5 ०. 6 (०. १.1. 13). - °) 5४ © प्रतिः 
पौरुषपि(५५ "ष )कानू; 79 9" प्रातिपौरुषकान्‌ ; 70४.५.? प्राप्तः 
पौरष 708 वि )काच्‌; ९१, ०१,8 23 17 ८९२४, 


1५ 8 771 703 15.6.85 वा (0 च्च). 


महाभारते 


~~~ काका ००० 


[ भगवद्थानपर्वं 


वुवतसत्र मे वाक्यं धमाथसहितं रितम्‌ । 
निक्षम्य पार्थिवाः सर्वे नानाजनपदेश्वराः ॥ २७ 
त्वयि संप्रतिपत्खन्ते धमौत्मा सत्यवागिति । 
तसिशाधिगमिष्यन्ति यथा रोभादवर्तत ॥ २८ 
गर्हयिष्यामि वैतैनं पौरजानपदेष्वपि । 
वृद्धबालादुपादाय चातुर्वण्यसमागमे ॥ २९ 
शमं चेच्याचमानस्त्वं न धमं तत्र रुष्यसे । 
कुरुन्विगरैयिष्यन्ति धृतराष्र च पाथिवाः ॥ ३० 
तसिरखोकपरित्यक्ते किं कायमवरिष्यते । 
हते दुर्योधने राजन्यदन्यक्करियतामिति ॥ २१ 
यात्वा चाहं $ुरुन्सवान्युष्मदर्थमहापयन्‌ । 
यतिष्ये प्रशमं कतुं रक्षयिष्ये च चेष्टितम्‌ ॥ ३२ 


भत कक, -*---+. 








न भभ जक ०-9-9५ ~ 


27 5 00, %7 (०, ९.1. 13). - ५) 8.५.9 
ब्रुवाणस्य च (101 ब्रुवतस्तत्र). 1.7 9 (०५९६ 79) तख 
(० तन्न ). -- °) ए1 0 विभो (० हितम्‌). 71 01.4 
धर्मकामा्थसहित. -- ^) 71.3 श्रुत्वा तु (7 च); 18 
विश्वस्य (101 निकश्भ्य). 

28 एह ०0. 28 (¢, ९.1. 13). ~ °) ७४.५4 धि 
संप्रतिपस्सयति. ९०. १ ०४० संप्रपस्सयते. -- °) 7" सत्यवानिति. 
-- †) ५ 8.8.8 असिच्‌ (0 बसन). 

29 6 ०0. 29 (५, ₹.1. 13}. ~ ¢) 1.3 721-+. 
1.9.20 1 गहैयिष्यति. एः ते चेनं; ए ते नून; १५ 0९.५४ 
चेवैतान्‌; 1 ©1.3.४ 1॥1.3 "नान्‌ (10 "न॑ ). -- ^) ए, 
1281. 9.6 7 (6५९६ १) 3 चातुवर्ण्य (3 "णयं-) समागते 
(8 मे). 

30 1९8 ०0. 30 (५, १.1. 135). ~ °) 8 (6ग6९]४ 3) 
धर्म (ण ज्ञमं). ^ ए 1 (6०९४ 108-8, 10) वै (0 
चेद्‌). 7» सन्‌ (1० त्वं). ~ °) 1.9.45 100 13 
71. ४-9 नाधर्म; 7» स धमैस्‌; 71० 79 न क्ञामं (०८ न धर्म). 
88 नाधर्मं प्रतिपत्यसे; 7 ५ # धम तत्र न कप्खस. -- ५) 
५ 725.6.8 73 पार्थवं. 

31 ए6 ०. 51 (५, ए. 13). - °) 0.9 तच्च 
दुर्योधनो राजा (> राजन्‌). ९०. १.४ ०८० हते (४8 17 ७२६). 
-- ^) 79 किम्‌ (1०? यद्‌ ). 

32 6 ०70. 32 (०, ९.1, 15}. -~ °) &3 1० गत्वा 
88 यदा 7 योद्धा; 708. ५. ° 79 तथा ; ९.१ यात्वा (४8 10 
४७४). -- ५) 8.५.910 चि- ({० च). 

33 ए» ०, 33 (५६, ₹, 13). - °) 1 यु(ण 
बु)°्वा च कारिकां; ए» > युद्धाभिकारिकां (४9 ता); 

1 





भगवशथानपरवं ] उद्योगपर्व [5 71, 87 


कोरवाणां प्रदतं च गत्वा युद्धाधिकारिकाम्‌ । शाख्राणि पत्रं कवचाव्रथां ध 
निशाम्य विनिवतिष्ये जयाय तव भारत ॥ २२ नागारष्वजाशच प्रतिपादयित्वा | 
सर्वथा युद्धमेवाहमाश्चसामि परेः सह । योधाश्च सर्वे कूतनिश्रमास्ते ` 
निमित्तानि हि सर्वाणि तथा प्रादुर्मबन्ति मे ॥ ३४ भवन्त हस्त्यश्वरथेषु यत्ताः । 
मृगाः श्ङून्ताश् वदन्ति षोरं सांग्रामिकं ते यदुपाजेनीयं 
हस्त्यश्चयुख्येषु निशामुखेषु । सवं समग्रं रु तन्नरेन्द्र ॥ ३६ 
घोराणि रूपाणि तथेव चाभ्नि- दुर्योधनो न ्यरमद दातुं 
व्णान्वहृन्पुष्यति घोररूपान्‌ । जीवंस्तवेतन्रृपते कथंचित्‌ । 
मनुष्यरोकक्षपणोऽथ धोरो यत्ते पुरस्ताद भवत्समृद्ध ९.९ 
नो चेदनुप्राप् इहान्तकः स्यात्‌ ।॥ २३५ धूते हृतं पाण्डवयुख्य राज्यम्‌ ॥ ३७ =“ » £ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि ' कसप्ततितमाऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 








४ 1 १ "= -* ~---- 





~~~ ~~ ~ ~ ५ 4 0-०-99 भम = म त = (पि 


21.8.51. प 6७1.3.4.5 211 युद्धाधिकारिणां (858 64 "णीः; | हयान्‌; ०५ ग्रहान्‌ (1० ध्वजान्‌), &1 9 (6०९ 73) 
7.1 #21 तां); 79 बुद्धा विकारिणां; 78-6. युद्धाधिकार "पादयस्व; 9 पादयामि; 77.20 "पादयध्वं; 08 %8 17 
( 5.6 "रि )ण; ८१ युद्धावधारिकां ; 68 & 1 (८७१. - ०) ४९२ -- °) 05 1¶5-5 योधाः. ए५ 8 70 75 709. 5-8.10 
1५ 8 7 (€ग्न्न्‌ 701) 79 ५४ निक्(70 "यस्य. - ^“) 9 09 113. 5 `निश्वयास्ति (238 (3 “श्च ); 128.4.9 युद्ध निष्ठाः; 
5 भरतर्षभ (?" तव भाः). ग ७४.५ "विश्र(५४ "विक्र )माश्च, ~ ५) 11 1.3 61.8.5 
34 1९8 01. 34 (५. ».1. 13). - °) 1170871 च; 11 भवति. 8 (60९४ 3 (1.4) युक्ताः (10 यत्ताः). 
9 0० 61-8.5 इह (0 हि). 701 08.५.०9 पड्यामिः; 7 18.५.४ हस्त्यश्वसुख्याश्च रथेन युक्ताः. - 1} 1९3 सज (10८ 
रूपाणि (1० सवीणि). ५५ निमित्तानि सहस्राणि. ~ ५) सर्व). ए५वे; 71 1/५ ते; 06 तं (10 तन्‌). 
03 दृष्टा; 0१ यथा (10 तथा). 3ॐ7 ए8 ०0. 37 (न. १.1. 15). -- °) 3.4 1.8 ७8 
35 8 00. 35 (9, २.1. 13), ~ °) 18 निशामुखे तथा (० तव). - “) 17 6४ 2.५ यस्‌; 08 तत्‌ (10 
य; 15 तथा रथेषु; ७१.५7 निह्नामये च. - ^) 3 1)*च; यत्‌). ~ ५) 11210 जितं (ग हतं). 
1 01 अति- (0 भथ), 2५4 3 70 8 78-10 3 
मनुष्यलोक( 7» "के ) क्षयङृरसुघोरो (7०1 ससुघोरात्‌; 7258 "सस 
सथो ); 7 मनुष्यलोकः कृपणश्च घोरो. - 7) एए 1.५ 8-8. 7-9 
9 0.8 न (प नो). 19.५4 9 (००6४ 79 6५) इह 
(0 नु-). 01 78 8.10 3 (०२९४ 9) इवातंकः; 
०.8 98 11) ९. 121 इहानु कस्मात्‌. 
36 8 00. 36 (५. *,1, 13). - °) 08.४.9 1 
असख्नाणि. 1९५ 2 (6०५७]४ 288) 7 (6००४ 15 121. १. 10) 
19 यंत्र; 6.१ चन्न (४5 1) 16>{*). © कवचा; 67 
कवचानू (४8 10 ७०८६). 2 कवचायुधानि ; 8 कवचा 
रथांश्च; 09 05 ध कथवच रथांश्च ; 0५ पवनात्रथांश्च. % ८०; 
कवचा कवश्वानि वमौणि सुपां सुलुगिति सुपो डदेश्षः। नान्त 1 9.4.85 7 108 108.१.8.10 73 मीम उवाच; © ध 
पाटे पुरस्वमा्ष । % - °) ५ 8 71 08 5.6.8 19 भीमः. - ५) ए 701 भीषये; 3 (०८००५ 6५) भीषय, 
40 ॥ 513 | 


०10० 1013817 70 8; 8 18.6.8 15 ०. 1६ 
-- १०८९-१ १४४१६ : 1.3 7 7 15 121. 3.¶. 10 1 63 प 
भगवथान, - 4५04. 110400८ : वासुदे ववाक्य. -- 44.41४, 
१०. ( ए्दिपा७8, 0708 ० 10८70): 0 वप 3.9 13.8.85 
74; ७1.५4 75; 05 11. + 73. ~ &0८द@ १५०. 701 42; 
18 43. 


(~ 


ह 11118 ११, 18 1015810 10 1९8 (५, १. 5, 
३, 15). 


5. 72. 1 ] 


भीमसेन उवाच । 
यथा यथेव चान्तिः खालछुरूणां मधु्दन । 
तथा तथेव भाषेथा मा ख युद्धेन भीषयेः ॥ १ 
अमषीं नित्यसंरब्धः भ्रयोदरेपी महामनाः । 
नोग्रं दुर्योधनो बाच्यः साम्नेवेनं समाचरेः ॥ २ 
प्रहृया पापक्षचश तुस्यचेताश्च दस्युभिः । 
एेय॑मद मत्तश्च कृतवैरश्च पाण्डयेः ॥ ३ 
अदीषेदशं निरी कषप्ा क्रूरपराक्रमः । 
दीधमन्युरनेयश्च पापात्मा निकृतिप्रियः ॥ ४ 
्रियेतापि न भज्येत नेव ज्यात्खकं मतम्‌ । 
तादृरोन शमं ृष्ण मन्ये परमदुष्करम्‌ ॥ ५ 


1 "+~ 


४.५.०मा सर युद्धर्विभीषयेः, 

2 ५) {12 9 (6४0० 79 63; #1 ५71" 1. ४8 17 
{6१ ) अमपोनतः; 1{28.५.१स मूर्खा (10 अमर्षौ). 1९10 93 
1 (७०) [010 {1 ७५.५5 211 (7 ८/८.) निदयसरंभः; ६५ 
ए 7" 75 78-9 79 जातसरंभः. - °) 77.10 असहरषी; 
(11. ?-5 1 श्रेयो दि (11 2" ९५५. श्रिया द्वेरि; 145 श्रेयो 
दृष्टि). 1९1. ४ 17. दुरास्मवानू; © महात्मनां (1० महा- 
मनाः). -- °) ऽ 0.५ सान्ना चनं (७१ व); 2» सत्वे 
नैव; 123.५.° सांस्वोपेतं. ६» समाचर; ५५.३४5 111 ८6२६. 

3 “) {1.9 1.9 दवीः; ग 1 चताः; व" 61. 
"सिः; ०५.8.5 # (1 प (9. ) -सघः (ण "सत्वः). 
-- ४) 145 ए (6२५९])४ 88) 127 13 16.8.10 73 68 तु; 
(३ स (0 च), 

4 ०) 142.5 निष्टुरः ; 13. ५. ८10. 9 पापात्मा} 07 दुष्टास्मा; 
09 &8 17 16>५{. -- °) 3.५.४ क्षेप्ता तुल्यपराक्रमी. - °) 
३.५ 101.3(710 98 77) ५०४६) अमेयः; 3.५.» अतेजाः $ ७ 
अनीशः; 6.१ ४8 10 ६७९, -- ^<) 8.4.9 दुरारमा 
(५" पापा ). 

5 °) 08.5 1 श्रियेद्‌ (10" भ्रियेत). - “) 28 नवे 
(10१ त्रैव). 19 स्वकं प्रियं; 7719 (०५0. १५५.) स्वभावकं; 
8 (6०९४ 19) स्वकं (1 -कर)त्‌ (9 स्वक मतम्‌). 
~ °) 1९5 {10 (5५0. 00, ४8 11) 1621) तादृशे तु. 1.8 
78-5 1 (©>८९[४ 101.3.8) हामः. - ५) 1.5 2388-5 1) 
( 6566४ 121 ) दुष्करः ; 08 "दुस्सह. 

6 °) 1९3 अनाधीनः$ ५५ 7 नाघीनः; 6४.०१.३83 111 
१७४१. -- ४) 3.५ ए (क्त्भु 29) 00 वप 61.85 911 
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महाभारते 
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~~~ ५ ~~" न 9 व र 


[ भगवद्यानपरबं 


सहदामप्यवाचीनस्त्यक्तधर्मः प्रियानृतः । 
प्रतिहन्त्येव सुहृदां बाचशैव मनांसि च ॥ ६ 

स मन्युवशमापन्नः खभाव दुष्टमाथितः । 
खभावात्पापमन्वेति त्णेस्तुन्न इवोरगः ॥ ७ 
दुर्योधनो हि यत्सेनः सर्वथा विदितस्तव । 
यच्छीलो यत्खमावश्च यद्बलो यत्पराक्रमः ॥ ८ 
पुरा प्रसन्नाः कुरः सहपुत्रास्तथा बयम्‌ । 
इन्द्रज्येष्ठा इवाभूम मोदमानाः सबान्धवाः ॥ ९ 
हुयाधनख क्रोधेन भारता मधुष्ूदन । 

ध्यन्ते शिशिरापाये वनानीव हृताज्नैः ॥ १० 
अष्टादशेमे राजानः प्रख्याता मधुष्दन । 


लयक्तधमा. 28 7 01. 5 अनृतप्रियः (णग प्रियानृतः). 6 
लयक्तधर्मपरानतः (9०). ~ *) 1९13. [7.29 निहति च 
(107 प्रतिहन्ति). -- ^) 0४-5 # वचांसि च (० वाचश्चिव). 
12 ©" मनांसि च वचांसि च. 

7 °) 28 (6०९ 4) [09 18 73-5.9 19 66 
स्वभावात्‌ (10 वं). 21-8 तुष्ट ; 236 13 दु ; 09. दुष्ट ( ऽ 
10 ९४). 3 ४-५.४ आशितः (1० आस्थितः). पि 
(6५८९ ६4 1)1.1; 18 "11590 ) 19 अभ्येति (10 

अन्वेति). - “ ) 238 तृणात्‌ (10 तृणः ). 1९3 1210 नुः; 
4.5 1 10 18 01-8.8.0 ¶ 0४ छन्नः; ७४ स्विन्नः; ©" 
खिन्नः; ९५ तुनः (४५ 17 (७२६) 

8 ^) 1.2. 1 जयत्सेनः; 58 हि दुशवष्टः ; 15 [29.4.9 
तु यच्छीलः; 1.3 यथा क्ष्ण; 8 हृषीके (0 हि यत्वेन). 
-- ,°) 121 प्रभावः (1० 'सवभाव). - ५) {५ [5.6.8 
यद्धनो ({०" यद्वरो ). 

9 ˆ) # सहमित्रासू (115 सुहन्मित्रास्‌). ७१ प्रसुक्ास्ते 
तटावय, 

10 ^) 8 (6२०९४ 19) क्रोधस्तु (10 क्रोधेन ). -- °) 
1५4 3 (6०८० 288) 719 भरता; 23 भविता (816); 
121-4. 9 8 (6०९ 5) भारतान्‌. ~ 45 (11५71, ) ०४. 
10°-114, ~ °) धक्ष्यति; 1.8. 4.9 71 © घक्ष्यते; ४1 
धक्ष्ये्धि. -- ^) 71.9 तृणानि (†० वनानि). 7 एव 
(0५ इव ). £ 1 हुताशना; 19 11-4.1-9 9 हुताकनः. 

11 13 ०, 11" (न, र], 10), ~ °) 9..9 
पुरुषोत्तम (?०" मधु"). -- “) 9,५.० वे संचिषछिदुर्‌ (१०१ 
समुच्ि'). -- °) 9.५.9 एव (0 स). 


1 


भगवद्यानपर्वं ] 


ये सथचिच्छिदुज्ञातीन्युदहदश्च सबान्धवान्‌ ॥ ११ 
असुराणां समृद्धानां ज्वरुतामिव तेजसा । 
पयायकाले धर्म्य प्राप्ते बरिरजायत ॥ १२ 

हह यानाघुदावर्तो नीपानां जनमेजयः । 
बहुलस्तारजङ्कानां कृमीणाघुद्धतो वसुः ॥ १३ 
अजबिन्दुः सुवीराणां सुरष्राणां ङशदधिकः 
अकंजश्च बलीहानां चीनानां धौतमूलकः ॥ १४ 


हयग्रीवो विदेहानां वप्र महोजसाम्‌ । 
बाहुः सुन्दरवेगानां दीप्ताक्षाणां पुरूरवाः ॥ १५ 


~ ~----------- ~-~-----------------~- ~~ ~---------~-~-~----~---- --- 


12 ^) 28.५.98 (०४०९४ 79) प्रवृद्धानां (1०" समर). 
-- ५) 5 ए 7 (6क्न्न 01.5.9) 9 (प्म [५ ४8 71 
1621) कलिर्‌ (० बलिर्‌). 

13 ५“) 74 8 (०५९९५ ¶9 04) हेहयानां. 45 ए 791 
14.1.20 01. 9 ञमुदावर्तो (0.9 वर्तिः); 1.8.५ 0५ उपावत 
(^ र्ती); 7,68.5 पि. 3 उदावर्की. - °) 15 मायानां; 
25-5 नीचा (0 नीपाः). - °) एभ्तु जलदानां; 71 
तारजघानां. -- ^) 1« कृषीणाम्‌; 12» वृष्णीनाम्‌; ® {6 
1188. क्रिमीणाम्‌. एए कृषीणां सुद्धरो ; ए हपीणां सुद्ररो; 
६5 ऋषीणां सुजरो; 72 क्रिमीनां सुहतो; 7 कृमीणां युगो ; 
71 © कृमीणां (५5 ऋषीणां ) सुद्ररो. 7 19 # उद्वतो; 
19 उद्धवो (५ उद्धतो). 

14 °) 1९5 4.5 सु( 0५ सो वीराणां ; #1 (९, 7६२. ). 9 
कृुणिकानां (10 सुराष्राणां). 11. 3.5 128. 10 कुद्चाद्धिपः; ६4 
रथाद्धिकः; 2 1012 128 121.9.5.6 15 सुषद्धकः (5 स्वप 
दिकः); 1201 128. ५. ° अथार्दिकः. - °) 13 7? अरकं; 8 
अजक" (10" अक्रज'). 72.377. ° बराहा( 7? "कानां; 1९8 
बरानां च; ५५.५ कलिगानां- -- 9 ०. 14-16°. -- ^) 
75 08.4.9 नीचानां; 71 04-+ चेनानां; 73 वीराणां. ए1 
दातमूरखकः; +: दृत; ८5 दानु; 101 12)8.4.४ चार ; 1: 
घातमोलिकः; 78 घाति; 11 68.4 ४) घा(७द )तमोहकः; 
01. 3.5 "मोहनः; 118४-5 माहुक 

15 3 ०0, 165 (न. »1, 14). - °) 8 771 
03-4.8.10 19 चरयु ; 779 18 वरमु ; 18 010 (5५. (१५. ) 
वनेयु ; 125.8 वरजः ; ©* परभू' (1८ वर्ध्र). 1 8.4 
118. मनोजसां- 71 ©08.5 व(¶1 प)रश्च भरमनौोकसां; ५1 
परविस्वो वनीकसां; 0 वरप्रीहो वनौकसां. -- °) 12 वहः; 
3.5 101. वाहुः; 1211 24.6 बहुः (101 बाहुः ). 14 
18 108. 8. 8.9 1५ -चेषाणां (५ शवेक्ञानां ); 0 "वक्नाना. 

16 3 071, 16 (&, ९.1. 14). -- ^) 1.9.85 
समाजः (०८ सहजः). 7ए1.5 7? चदि(15 चेव )मुख्यानां; 


उद्योगपर्व 
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[ 5, 72, 20 


सहजगेदिमत्खानां प्रचेतानां बृहद्वलः । 
धारणशरन्द्रवत्सानां शकुटानां विगाहनः ॥ १६ 
शमश्च नन्दिवेगानामि्येते ङरपांसनाः । 
युगान्ते कृष्ण संभूताः कुेषु पुरुपाधमाः ॥ १७ 
अप्ययं नः करुणां स्ाद्यगान्ते काटसंभृतः । 
दुर्योधनः इटाङ्गारो जघन्यः पापपूरुषः ॥ १८ 
तसान्मृदु दनेरेनं ब्रूया धमार्थसंहितम्‌ । 
कामायुबन्धबहुरं नोग्रमुग्रपराक्रमम्‌ ॥ १९ 
अपि दुयाधनं कृष्ण सर्वे वयमधश्चराः । 





11 चदिवर्सानां- ©५ सजयश्चतिखनतां. -- °) एए५+ 8 1 
73 प्रवीराणां; 7; ब्रूकाणां च; © व्खादानां; ५४-५ 18-6 
प्रखा(08 `ख्या-; ७५ "घा )ता'; 05 मतस्य; ४1 प्रवादा 
(10 प्रचेता). ५ हषद्ह ; 8 00 3 [)1.8.6.8.10 
वृषध्वजः; 12 नृपध्वजः; 08.५. ° नृपोद्रहः ; 74 05 बषोत्सवः; 
©1.3 1 (213 ००.) वृषो द्रहः; ५४ मनोद्रहः; ७५ वृषोध्वगाः 
(10 चहद्वखः). -- ^) 1.9.5 88 121.8.8 वारणद्. $ 
चड वत्सानां; ५ 8.4 1)1) [05 1051. 10 चद वत्सानां; 81. 8.8 
8. ५.9 ¶ चंद्रवश्चानां ; 08 6५ चदि. -- °) 1रञ सुदुग्धानां; 
1४ 89 सक्ुहा" ; 5 सुधन्वा ; 2 स्वकुभाः; 13 मुकुदा^; 
15. 8 उत्कटाः ; 7 सुक्द्धा ; 210 जुकुरी' ; 71 ७1. 5 करं प्राणां 
9 आंध्राणां च; ०8.५ 1.5 करंधानां; 204.4 ("1 ९९१४.) 
कबधानां. 5 विहायनः; 77 विमोह; 09 चिराह"; ०५ 
विशोभः; ७5 वको हिनः; 8.५ (° 1८१४. ९8 0 (6४) 
विश्षाहनः. 

17 ©8 ०. 17. -- ^) 9.5 15 1011 ४.५. 9 समश्चः; 
05 दमश्च. 1 गमश्चदनवेगानां. - ४ ) ^ {6 88. 
"पांश्चनाः. -- ^) 5 158, + 0003 18 {06.1.10 (5५, (2१. ) 
19 कुल क( ६४ च ) पुरुषाधमाः. 

18 °) 8.५,9 अग्र च (1 अप्यय). - 708 (1*]].) 
0110. 18°-217, -- °) 1८1. 2 युगांतः. 1९५ काटसमतः. 

19 58 ०. 19 (, ».1, 18). - °) 28. ५.9 सदुः; 
79 (77 (णा. ) शन्युः (ण ददु). 1५ दुःशासनेर्‌ (107 
दु शनेर्‌). 71.9८ 03.५.१ प्वं; [९५ 8 700 705 7051 19 
नूयाः (7० पनं). -- †) +<» चवं बूया धर्मसंहितं; &* ए 
12४ [8 1)८-7 19 धमांथसहितं हित ("1 वचः). - “) 
९५ 3 (6५०९) 84) 129 12.10 © # कामानुवधं बहर; 
५५ कामानुबवधमधुर ; 7 ०3 1 16५ -- 4) (७4 करर न 
(01 नोग्रम्‌). ९4.53 7 (०सनभृ ४.५. 9.10 ; 128 ०. } 
¶५ उम्रपराक्रम (783 1313 मः). 

20 08 ०. 20 (५. ₹.1. 18). -- °) 5 11 © 


1 


5. 72, ‰0] महाभारते [ भगवद्यानपर्व 


नीचेभूरानुयाखामो मास नो भरता नशन्‌ ॥ २० | भ्रादृणामस्तु सोात्रं धार्तराष्टः प्रशाम्यताम्‌ ॥ २२ 
अप्युदासीनव्र्िः खयाद्यथा नः कुरुभिः सह । अहमेतद्रवीम्येव राजा चैव प्रशंसति । 

वासुदेव तथा कार्यं न डरुननयः स्परोत्‌ ॥ २१ | अजनो नैव बुद्धा्थीं भूयसी हि दया्ने ॥ २३ 
वाच्यः पितामहो शद्धो ये च इष्ण सभासदः । 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि दिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 


७२ 
वैद्रापायन उवाच । संतेजयंस्तदा वाग्मिमोतरिश्वेव पावकम्‌ । 
एतच्छुत्वा महाबाहुः केशवः प्रहसन्निव । उवाच भीममासीनं कृपयाभिपरिपरतम्‌ ॥ २ 
अभूतपूवं मीमख मादबोपगतं वचः ॥ १ त्वमन्यदा भीमसेन युद्धमेच प्रशससि । 
गिरेरिव रघुं तच्छीतत्वमिव पावके । वधामिनन्दिनः क्ररान्धात॑राषटान्मिमर्दिषुः ॥ ४ 
मत्वा रामानुजः शौरिः शाङ्गधन्वा वृकोदरम्‌ ॥ २ | न च खपिपि जागपिं न्युजः रेषे परंतप ! 


~५-^*~ 





~~ ~> ** , “ ---~-~-~---~-----~~-~-~-------- 





~~ ~~~ 0 -----~--~~ ० 


79.8.5 {6; 01.५4 16; 05 241.4 (4, ~ 5104८ 720. 
173 23; 78 66. 


अधी(५५ "नी )शवराः (19 अधश्चराः). -- 6 ०. 20°-22 
-- °) 71 ७1.59 स्थित्वा; ५ भूयो (70 भूत्वा). #8- 
भनुपास्यामो -- ५) = 5. 74 187 8.4.913 न; 6६. 
मा (४9 1 {७२६}. + [अ]साश्नो; 7*-7. ° 17 [अ}सत्तो 
(0 सनो). 116 (०५०९ 08) 1 (चण 0 ).१५ ते 
(10 नो). 1.28 11 0७५ भारता. 2५,.५.9 5 नह्ुः; 3४. 15). 

१, १ &ऽ 10 ६७२१ 1 ^) 13 1.3 02.5-5 ‰# सर तत्‌ (£ एतत्‌). & 
21 728 ०0. %1* (०६. ९.1, 18); ए 6 0. 91 (५, ९. तच्छत्वा तु महा. - ०) {५ 8 109 105 [05.6.8.10 


13 


ह~ 11015 8पाा ए, 18 1113810 77 8 (५, ९.1, 6, 


20). - ¢) (46 कुरूश्च (10 कुरून्‌). 0४ 271 अयक्ञ (5५7. ४.) मादे वोपदहित. 
(0? अनयः) 2 ^) 7161.5 तु; © च (णिः तच्‌). -- 2) ¶1 61. 5 
22 16 0. 29 (. ».1. 20); + ०४. 22४३. धमेदीधितेः; 79 ( ४ 11". ) 69-+ 11 हव तेजसः (707 इव 
-- °) 7.3 तस्य; 18.4.98 (००९४ ¶9 ८४) तन्न (0 पावके). -- 5 (11. ) ०, 9०-3१. -- °) 59 
कृष्ण). -- ^) ©1.8 सौहार्दं; € साञ्नाच्न (४७ 10 ४७२६) राजानुज; 0८४ 95 77 ४७२५. 
23 ए ५ ०00, 2३००० (9. ४.1. 22). - °) 211. 3 एवं; 3 5 ००. 3० (५. १.1. 2). -- “) 71.19 भीमसेनं 
6५ एतत्‌ (५8 17 ५००४). 9.5 0१ एनं ; ४1. 9 पतत्‌ (101 सः (£ भीममासीनं). -- ^) 0५.5 हि (०7 अभि- ) 
एवं). -- *) 7८3 57.20 व एवं (1० एव). ए० ए & 0076 4, 41. ५ 259. 6 125 129. 6.8 1115. भगवानुवाच; 
8 ( ०२०6] 201. 3} प्रहास्यति (10 प्रह्ञंसः). -- °) 16 
अुयिष्टठा हि; 0" ह्युदासीनो ; 6५ ०३ 10 16२†, 11 01.8.4 


9.8 01.8.५1) 28, 4.6.१7. 9.10 (9 श्रीभगवानुवाच (129. ५ 
070, उ" ) ; 65 श्रीकृष्णः, -- ^) {4 (फ़ (०, ) ७४-6 011. 9 


नो; ५१ मे (0 हि) स (2.3 यस्‌ ) स्वं सदा; 18-५ न दवं यदा (7० श्वमन्यदा ). 
11 61 ननुसत्वं खदा भीम; © ननु स्वं सर्वथा भीम. 
@010ु770 2015817 10 18; 126.8.8 {3 ©, 1४. -- ^) 09.8. 5 युद्धाभिनदिनः. ८2 को धात्‌; 121 8 ( ००0९] 


~ 1७१९-1 ९८१ : 11. 3.5 ए 17 8 101. 9,१.३0 ¶) ©1 3 ) पापाचू (10 करान्‌ ). -- ५) 1 प्रमर्दिषुः 3 ५ 03-4.9 

77 मगवदथान, ~~ 42. १०५7८: 03 मीमसेनवाक्यं $ 1४1 8 ( 6५८०७] ¶ ©1. 3) विमर्दिषुः (1 मु ); ९५. १ 93 10 ६८७४. 

भीमवाक्य ; ४3-5 भीमसेनवचन. ~ 42001. १६०. ( 88165, 5 ०) 8 (6९०ु# 19) कद्धः; (४ न्युञ्जः (४३ 17 ५९ॐ४)}. 

०7१8 0 10011): 1 (पाका. 96, १.) 7 पूप 6१.४ 5 निचि न्युब्जः; 12४.५.» छयुष्यसे च (107 न्युञ्जः शेषे). 
[ 316 ] 


भगवश्चानपवं ] 


धोरामशान्तां रुशतीं सदा वाचं प्रभाषसे ॥ ५ 
निःधसन्न्भिषर्णेन संतप्तः खेन मन्युना । 
अप्रशान्तमना मीम सधूम इव पावकः ॥ ६ 
एकान्ते निष्टनञ्शेषे भारातं इव दुबेरः 

अपि तवां केचिदुन्मत्तं मन्यन्तेऽतद्विदो जनाः ॥ ७ 
आरुज्य वृक्षाभिमूरान्गजः परिभुजनिव । 
निघ्नन्पद्धिः कषितिं भीम निष्टनन्परिधावसि ॥ ८ 
नासिञ्चनेऽभिरमसे रहः क्षियसि पाण्डव । 

नान्यं निश्चि दिवा वापि कदाचिदभिनन्दसि ॥ ९ 


घु र र 
६।।* ५४५ 


-- °) 8.५ अदरीतां (1५" अशान्तां). 1 81.4.5 7 
01.3.6. 7 ६.१.५३ र्षर्ती; 8.8 (४.7 उषती; 128.4.8 
उशती; ५.8 र्दुर्ती. 

6 ^) [९५ 3 7 [39-6.8.9 9 (र्घा 60.) 
अस्चिवत्तन; &५.१.३ अन्चिवणन (५ 11 ६९21). 8 (19 ए 
००८५.) विनिश्वसन्नभ्भिवणे ०) {1 01.5 संक्रद्धः सखे(¶ 
सेन तेजसा. -- ५) (73 ०५.५ विधूम; 6४ निधूनः; 7 निधूम 
(70 सधूम ). 

7 ५) ए (8 078819६) ८५ 01-8 79 6५.०0 निःश्वसन्‌ 
(10 निष्टनन्‌). - ५) 1 122, 5 11 61. #8-5 त्वा 
(10 त्वां). 

8 °“) + 12160 आभ्य; 1९5 31.2.5 071 5-9 ©1 
6» आरुह्य ; ९.8 आर्ज्य (४3 11" >). 5 निखिलाय; 
11 उन्मूल्य ; 8 (९०८५९७४ ¶9 ©8.५) उन्मुलान्‌ ; ¢४ निमुखान्‌ 
(४७ 10 16५). - ०) {71 मत्तः; 108.५.9 गजान्‌; 5 
( 6५6४ ¶5) भजे: (10 गजः). 41. ५.5 23 1 (०५७ 
15 11) 9 ९४.१.ऽ परिरजन्‌; > प्रविरजन्‌; 71 © 
परिभवन्‌ (07 ` भजन्‌). - &5 (1५1. ) गण. 8०-11९, 
-- °) 8 (®२९०७]६ 3 209) पन्यां (10 पद्धिः). 8,4५.9 
चापि (ग भीम). - ^) 12 निधुनन्‌; 144 01, 8-0.8. 9 {9 
निष्टं; 7" निःश्वसन्‌; 0५ निनदन्‌; ९५ निष्टनन्‌ (5 1 
८९०१). &* तिष्ठन्विपरिधावसि- 

9 5 00. 9 (4. ₹.1. 8). - °) ८४ 70711 5.6.8 
19 © जने न; ७8 जने हि (0 जनेडनि-). - + ०). 
910१. -- ०) 1.9 71 19 69-+ ॥ क्षीयसि; ए 79 3 
123 -10 ¶1 01.5 क्षिपचि (+. 2.1४ 1 488. प ४० य्‌ ४76 
१11008४ 1413४17 पा 317४016); ९ शक्षीयसे; ९५. क्ियसि 
(95 1 ४७६). -- °) ए 1.9 त्वं; 789 अन्यत्‌; 71.29 अक्ष; 
8 (6४०९४ {9 08) अश्नन्‌ ( 0" अन्य). 03 अपि (0 
निक्षि). 8 ए (6००४ 01) 73 ७३.५ ञ्च ({०्वा). 
-- 4) 73 77८ 71 6.9 अपि (10 भमि). 


। 
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अकसात्खयमानश्च रहस्यास्से र्दन्नि्र । 
जान्बोमूधोनमाधाय चिरमास्ते प्रमीरितः ॥ १० 
भरकुरिं च पुनः ऊर्वनोष्ठो च विलिहन्निव । 
अभीक्ष्णं दृश्यसे मीम सवं तन्मन्युकारितम्‌ ॥ ११ 
यथा पुरस्तात्सविता दश्यते श्यक्रमुचरन्‌ । 

यथा च पश्चाननिथ्क्तो धरुवं प्यति रर्मिवान्‌ ॥ १२ 


तथा सत्य ब्रवीम्येतन्नासति तख व्यतिक्रमः 
हन्ताहं गदयाभ्येत्य दुर्योधनममर्षणम्‌ ॥ १३ 
इति स मध्ये प्रादृणां सत्येनालभसे गदाम्‌ । 


~~~ 
"~ ~--------- «* -- ------------ -- 


10 85 ०४. 10 (थ. ४.1. 8); ५ ०. 10" (र. 
9). -- ^) 7 अकामः सय”; 3 (००७४ 19) अस्वस्थो 
(11 63 “स्थः )सय'; ६५.व ०३ 11 (0२४. - °) 1 78 
अभि-; ६9 1 0७.5 आसि; 0.1 आसति; 6.१ आस्से (४७ 
10 ८९६), 3.9 नुद ; 18.* तुदः (10? र्द). -- ^.1\97 
10, 8 ००03 11°-132. -- °} 1 ©1.9.5 अंसे; ७8.५ 
1 अपघ्रो (ग जान्वोर्‌ ). 1.9 ४.५.9 आस्थाय); 7) © 
218. ४ (४2 (270. ५७ 77 {९6अ६) आदाय (० आधाय). 

५) 12.339 ¶1 आसे; 171 आसेः (० आस्से). 12711 
128. ४.9 प्रपीडितः; 77.10 निमीङितः; &५.१ प्रमीलितः 
(ऽ 17 {62८४}. 

11 5 0०, 11५“ (., *.1. 8). -- °) 8०५ 188, 
शङ. 7.0 वै (10 च). 78.५.9० ततः (107 पुनः). 
-- ०) ५ ए 7) 15 122. 8-8. 10 (9 विदशन्‌; ०४.५.४० पुव 
किन्‌ (० विलिहन्‌). ५५ ओष्ठो परिरिदक्िव. -- 70" 
860९०6९6 0 128 °. ४.1. 10, - °) 11.9 वीर (० 
भीम). 

12 ए 86९11८6 ° 8 ५, ९.1. 10. 6 (1). ) 
००१. 12५०, -- ०) गुप 1.8.4 ५ (५०४ ८५५.) सवितुर्‌ 
(० सविता). - °) 11 68.५ ९&व छुक्रः; ०५ शुद्धः ; © 
शुक्र (४3 1" ४९६), -- [९5 (ष. ) कण. 1१०५. -- °) 3 
0७8 ४3 तथा (० यथा). - ~+) 2839.8 [31 ¶1 ©3 {4.5 
रडिममान्‌. -- 46" 12, ©5 ७४१३ 15०५. 

13 0 56व९166 2 18 0. ९.1. 10. ~ “) 15 ©5 
यथा; 63 तथा (*8 12 ८७). 5 70 सर्व; ९ सद्यं (३ 
10 {6>†). 72 वलवीम; © बवीमि (9७ 10 ६6८६). 1९3 
एष; 1५ 85 28.4.9 एव; © पतत्‌ (५8 1 1०१). - ०) 
७3 21५ ( 712 ८४५. ) सद्य- (०" तस्य ). 

14 °) 69.8 11.8 आङूब( 18 म); ९५.१ जारभसे 
(४8 17 ४62४). -- ५) ए+ 3 7011 108 01. 6.6.8.10 ७8 


धियत ( 88 हीयते); 8.५. 9 यतते; 9/। हीनेव; ८१, +। 


87 ] 


5. 73. 14 | महाभारते 


| भगर शद 


२, तख ते प्रर्मे बुद्धिधींयतेऽदय परंतप ॥ १४ वातवेगप्रचलिता अष्ठीला शारमरेरयि ॥ १९ 


© 8 
8. 0. 
॥८. 5 


अह युद्धप्रतीपानि युद्धकाल उपयिते । 
परयसीवाप्रतीपानि किं त्वां भीभीम विन्दति ॥ १५ 
अहो पाथं निमित्तानि विपरीतानि पश्यसि । 
खम्रन्ते जागरान्ते च तसास्रशममिच्छसि ॥ १६ 
अहो नाक्ञससे किंचिस्पुस्त्वं की इवात्मनि । 
करमलेनाभिपन्नोऽसि तेन ते विकृतं मनः ॥ १७ 
उद्वेपते ते हदयं मन्ते प्रविषीदति 
उरुस्तम्भगृहीतोऽसि तसास्प्रश्टममिच्छसि ॥ १८ 
अनित्यं किर मत्य॑ख चितं पार्थं चराचलम्‌ । 


तवेषा विकृता बुद्धिगेबां वागिव मानुषी । 
मनांसि पाण्डुपुत्राणां मज्ञयत्यएवानिव ॥ २० 
इदं मे महदाश्चयं पर्वतखेव सरणम्‌ । 

यदीदृशं प्रभाषेथा भीमसेनासमं वचः ॥ २१ 
सद्षटराखानि कमाणि इले जन्म च भारत । 
उत्तिष्ठख विषादं मा कृथा वीर सिरो भव ॥ २२ 
न चेतदजुरूपं ते यत्ते ग्लानिररिंदम । 

यदोजसा न रभते क्षत्रियो न तदश्चते ॥ २३ 


इति भ्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि त्रिसक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 


~~~ =-= ~= -- ५, ११ «+ + -~ -~-+ ~~~ ~~ 
-- ~ > ~~~ ~न - 9 ~ ~~ न १ श ५. + 


धीयते (४8 10 ६९५१५). 5 [0४.५.१, १ त्त (19 इद्य). 

15 °“) 7९५ 8 7 (6९८०४ 01-4.9) 1१9 अहो युद्धाभि 
कक्षाणां (08 77 "णि). ~ ७८ 7603 15° {67 12. 
-- °) 18 चेतसा; 7: पयसे (० पडयसि). ६५ 7 7" 
75. 6. 8.10 {४ चेतांसि विप्रतीपानि; 09.4.9 71© 0 पश्यसे 
वासम्रद्धानि; यतां विप्रतिमानिर्की- ६४.१०८ अप्रती- 
पानि (४५ 10 १७०४१). -- ०) [५ 8 703 19. 8.6.8. 10 19 
यां ; 05 यद्वा; 0" तत्वा; 7161.3 न्वा; 0१ नत्वा 
(० किंस्वां). {5 किंस्वां भीम वदतिते; 71 108.4.9 
त्वं भीमार्थान्न विदसि; 7 स्वा भीर्ममि विनदति; (्भ्नत्वा 
भीम विनदति; ५5 मनसा भीम नयति. 

16 88 ०0. 16५०. -- °) 71. जाग्रतत; 3 जाग्रदते,; 
४1] 0०00. जा गराति (95 1 ५७२१). -- ^) = 18०. 8.4 
कस्मात्‌ (0" तस्मात्‌). 

1¶7 ५4 गणा. {00 147 प ८० 9. 74. 3; ©9,५ 00. 
(18४7),) 17-18. -- ^) [४.५.9 किं तु (०0 क्रचित्‌). 
-- ०) {1 इह (10१ इव ). -- {5 ०, 17०20, -- °) 
18. ५.9 अभिसपनक्नः (1० अनिपन्नोऽसि).. - °) कितु; 
19-5 केन (9 तेन). 

18 4.6 09.५4 070. 18 (९. २1. 17). - ^) 12852 


12५,90४.5 नने (णः ते). - °) 71-+.9 च (ते). 3 


17 03 03-10 73 प्रतित्ीदति (01 प्रविषी ). - °) 28.4.9 


भनुकपगर . - 18“ = 16. 

19 ५.5 00. 19 (०, ९.1. 17). - °) ए 7) (©०७])५ 
15.4.4.9.10}) 73 279. 5 {10.732. चित्त "०१ पाथ. ए 
8.4. बराबर; 1) बरु सुखं; 6५.१.४ चलाचलं (४5 77 


~ ५-4-०० ~~~ ~~ += ~~~ ~+ ~~ ----- ~ - == 


४७८४). -- °) ५.५ 11 वातवेगप्रतिहता (7, “चला); 
18४.५.9 वातवेगेन बलिना. -- ^) 197० अकूल-; ©०.१.5 
अष्टोत्छा (93 1" ७१). 8०४6 788. श्ट्मलेर्‌. 

20 4.5 ०0. 20 (५. ए. 17). - °) 0.५ तच्च 
(10 तव). 88.5 1)॥1 128 वि्कता (101 विकृता ). - ५) 
19 83 1 (6८९४ 10709 7019. १,8.10) मजयंति; 19 
(0९0८6 0017. ) 08 21. 8-5 मल्यसि, 
यस्य़वभसि. 

2] &4 00. 21 (५ २.1. 17). - °) 0: माषयेथा 
(७ परभष्था). - ५) 9.4.91 01.५4 1 तव; 1 
( ४2 १२.) ©9 ततः (10" वचः). ७5 211. 8 (द १8. ) 


{1 6७1. 3.5 मज- 


भीमसेन परंतप. 
22 {4 ०, 22 (५. १.1. 17). -- °) 0 अ-;(^५्स 
(४8 17 {6 इ†). -- [6 ०00. 22०23. 


23 4.5 ०0. 23 (9. ज]. 17, 22). - “) 8 


| ( 606] 9) तेषु हांतिर्‌ (01 यत्ते ग्छानिर्‌). - °) 1 


यद्वि (० यद्‌ ). 128.+ तेजसा; ९४ ओजसा ("8 19 {61}. 
(01०01 1018970 11 1९8; ५.5 0. 1४, - ,68- 
1९1.9 ए 170 125 01. 3.5-8.20 11 61 भ 
भगवद्यान. -- 4५0. १५१५८: 09 वासुदेववाक्यं ; 6 भीम. 
प्रोत्साहनं प्रति भगवद चनं;  भीमरोपदी(॥, "षोही )पन. 
-- 4५. १10. (ह पाः७9, 0143 01 0011) : [९1 ( पा, 
80, 2.) ©४ (7; 6 (5०८, %.}) 72; 706 68; 70? १५ 
01-8 213.8.5 16; 19 73; 65 चि1,4 75, - 604 
१४०. ° 7४01 23; 728 89, 


1047 ४९१ : 


[ 818 ] 


भगवद्यानपर्वं ] 


वेदा पायन उवाच । 
तथोक्तो वासुदेवेन नित्यमन्युरमर्षणः । 
सदश्चवत्समाधावद्भमापे तदनन्तरम्‌ ॥ १ 
अन्यथा मां चिकीर्षन्तमन्यथा मन्यसेऽच्युत । 
प्रणीतभावमत्यन्त युधि सत्यपराक्रमम्‌ ॥ २ 
वेत्थ दाशा सं मे दी्ष॑काटं सहोषितः । 
उतवामां न जानासि पुवन्हद इवापुवः। 
तखादग्रतिरूपाभिबाभ्मिमां तवं समसि ॥ ३ 
कथं हि भीमसेनं मां जानन्कश्चन माधव । 
नरूयादुप्रतिरूपाणि यथा मां वक्तमहसि ॥ ४ 


{4 

ह 11113 ४0]. 15 11158100 770 18 (2. ए], 5, 
32. 15). 

1 ५ ०. 1-3 (५. ९4. 5. 73. 17). - °“) 0 
तथोक्ते वासुदेवे च. -- °) 12 © समाधावन्‌; 123 (8-5 
समाधय; 11 © 1.2 समाध (७५ हू य; ©४ ४3 1 63६. 
11 समाधावस्स गोविदं; 129. ° समाश्चसन्माघवें स. 

2 4 0. 2 (थ, १.1, 1). 1५076 9, 1९1. 2.5 711 
[0 4-4, ¶.8.10 ¶1 01. 2. 4.5 1118, भीम उ" ("65]), भीमः); 2 
1013 123 01.5.6.9 7: भीमसेन उ (11 071. उ); 1९५ 
( 10) ०, %-: ) 175. भीम उः ( "01161 ) एर्न०ा6 4०५. 
“) 1911. मा (गमां). - °) 13 
०) 1) 


~~ 7 ०11. 2. - 
11 15 5.8.8 19 अलय (101 अलयन्त). - 
( ०२९०७७०४ 11. 2.6. 10 ; 7 ००). ) सल्यपराकरम. 

3 ९५ ०0. 3 (८६ ४.1. 1); 5 0, णा 3 प? ०9. 
79. 7. -- “) ए82-+ [0 183 [5.6.8 वेष्सि (प वेदथ) 
1९1. 08 तत्वं; 13.५4 71 59 08 ०५ सखल्यं; 05.५.9 सव 
(01 सक्वं ). 8.५. श्वं (0 मे). - °) 1\1.3 11.10 
अय (0 उत). 03 बालान्‌ (०प्वामां). 3.५ नाभि-; 
129 0,.6.8 नानु-; ध्मान (ण मांन). - ५) ए 
123 वं ; #8-5 पुत्रान (10 शुवनू). 1.9 07 04 01.9 
हदं; © हदे (४8 10 6६). ॐ 7 (6्०९]ः४ 101, 2.1. 10) 
9 © अपुत्र, -- ७५ ०. 3१-4५. -- °) 8 7 (००९ 
)8.4.1.9.10} 73 अनमिरूपाभिः, 65 प्रतिरूपो हि. - 
17 ४1003}. मां ००१ ह. व1 01.9.5 समाच्छेसि; 13 08 
1 (6०४ ४) समू( 15 "मिः)च्छसि; ९५.५१ समसि 
(४83 37 (62६) 


उद्योगपर्व 


७४ 


_--~~--~---~-~-~--~--- ~~~ --- - ~ 
_----~----~~-- -~ ~~ ~~~ ~ --------- 
~---~--~-~~- ~~ - -- 


५ 
॥ 
~~ -------~~---~---- = -~~----= ~ = ~ 


माणि भानान्न 0 > == 
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तसखादिद प्रवक्ष्यामि वचनं वृष्णिनन्दन । 
आत्मनः पौरुषं चेव बलं च न समं परः ॥ ५ 
सर्वथा नयेकर्मेतस्प्रश्ंसा खयमात्मनः । 
अतिवादापविद्धस्तु वक्ष्यामि बरुमात्मनः ॥ ६ 
परयेमे रोदसी कृष्ण ययोरस्निमाः प्रजाः । 
अचले चाप्यनन्ते च प्रतिष्ठे स्चमातरो ॥ ७ 
यदीमे सहसा कद्ध समेयातां शिले इ । 
अहमेते निगृह्णीयां बाहभ्यां सचराचरे ॥ ८ 
परश्येतदन्तरं बाहोर्महापरिषयोरि । 

य एत्प्ाप्य श्ुच्येत न तं पर्यामि पूरुषम्‌ ॥ ९ 


# 155 (+ 0०1. 4 (५. ४.1. 3). -- *) 1६1 1.10 च; 
९2 त्वं (0८ हि). 6.8 (सनस्य (0 "चेन मां). 1 
148.5 मा (1 मां). - °) 11 ७3 मानवः (ण माघ) 

2) 1९3 1 (४ (५. ४8 10 (९२६८) अप्रतिरूपाभिर्‌ 
-- ५) 1२3 नवं; 1» तथा (0 यथा). 28.४.१9 त्वं; 218.6 
मा (ग मां). 1 इच्छ (1," अहे") 

5 6 ०11. 58 (५, ४.1, 3}. -- °) वष &1.5 बरृप्णिपुंगव- 

6 ‰&5 0111. 6 (५, ४.1. 3). ~ 9 ( [ष्णु]. ) ०0. 6०५. 
-- °) 1९५ 18.4.17. 9 अतिवादाति( ५५11 नु ) विद्धस्‌; 133.8 
अभिवादापचिद्धस्‌; ऽ (०८९५ (५; 19 ०10.) अपवादाप(¶1 
-भि-; 09 ` द्वि-; 8 व) विद्धस्‌; ९५. १ ५५ 17 ८९१. 

7 18 ०1. { (ध. २.1. ५). - ^) 11 1)1.¶ ¶ 68-5 
मे (५ इमे). - °) 11 001 03 18.4.8.9 1909 वा 
(01 (16 ./॥८5८ च}. + {7 123 {6.6 {9 अप्रतिह्े (10 
अप्यनन्ते). 1111 8 3.५.8.9 {४ वा (101 घ16 5८८०१ब्‌ 
च). - °) ५ 71 73 08.8.8 {3 ञ्जप्यनत्त; 02.१.10 
अप्रतिष्ठे; ९.१ प्रतिष्टे (०५ 111 ६९४६). 101 [2४.५.9 यव 
(10 सवे-). 171 9 # सु(71 ७१.४.५ अ) प्रतिष्ठे च मातरी. 

8 145 071. 8 (9. २.1. 3). -- ^) [९५ 3. 4.6 11.7.19 
7 ©9.5 ४ यदिमे (=यद्‌ + दमे) ० यदिमे (1.५5. ); 
०३.५ यदिते (7८" यदीमे). 5 (०५०५ु)५ 4५) सहस (ण 
"सा). - °) 05 पको; ९५ पते (&ऽ 10 (6०1). 02 वि-; 
15.6.8 [ऽनु- (0 नि-). ०४ संरथ्य तेन गृह्णीयां. -- 83 
०0. 8" 119. 

9 1६5 33 00. 9 (०, ,1, 3, 8). - 
19 0.4 212) एतो (10 एतत्‌). 

10 5 89 ०८, 10 (म. १.1. 3, 8). ~ °) 8 (29 


°) 9 (०४०९४ 
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महाभारते [ भगवद्यानपर्थं 


5:27. हिमवांश्च समुद्रश्च वज्ी च बरभिस्खयम्‌ । 
मयामिपन्न त्रायेरन्बरमायाय न त्रयः ॥ १० 
युध्येयं कषत्रियान्सवान्पाण्डवेप्वाततायिनः । 
अधः पादतकेनेतानधिष्ठाखामि भूतले ॥ ११ 
न हि तवं नाभिजानासि मम विक्रममच्युत । 
यथा मया विनिर्जित्य राजानो वशगाः कृताः ॥ १२ 


यथामति ब्रवीभ्येतद्िद्धि मामधिकं ततः ॥ १४ 
दरष्टासि युधि संबाधे प्रपते वेशसेऽहनि । 
मया प्रणुननान्मातङ्ञात्रथिनः सादिनस्तथा ॥ १५ 
तथा नरानभिक्रुद्धं निन्नन्तं कषत्रियषेभान्‌ । 
द्रष्टा मां त्वं च लोकश्च विकर्षन्तं वरान्वरान्‌ ॥ १६ 
न मे सीदन्ति मजानो न ममोद्ेषते मनः । 
सर्वलोकादभिङ्कद्धान्न भयं विद्यते मम ॥ १७ 
फं तु सोहृदमेवेतव्कृपया मधुदन । 

| स्ांसितिक्षे संङ्केशान्मा स नो मरता नशन्‌ ॥ १८ 


कििक्दकिप, पोििीः धिके कतिकति पनि 


विगाढे युधि संबाधे वेत्खसे मां जनादन ॥ १३ 
किं मात्यवाक्षीः पर्पत्रणं सूच्या इवानघ । 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 





1 प 


8 75 प(ए+ 75 पो )र्षराक्षिपस्येव (7, "क्षिपसि किं); 72 





१० [त त गोत ७०० 





[क 9 1 1१. 2) 


०१, ) 103 128 [23. 6,6.8.20 79 चा; 7201 9०५ इूव (ण 


घ). 171 यवान्‌ (70 " भित्‌). - °) 8.५ अभिपन्नान्‌; 
६४. १ शज् (98 1 {6६}. -- ८) 01.65 बकान्‌. 1९५ 18.५.9 
७४-५ ४ शाधायः; 71 आदाय; ०1. माघव (0 आस्थाय). 
12४-५.1.9 79 तत्‌ (1० न) 

11 6 ०. 11 (न. ९.1. 3); 29 ०0. 11 (न. ९.1. 
8). ~ ~) 1९1. 4 128. 4.१. 9.10 अद्याहं ; 1५» अथाह; 23 (5 
०४. ) 129 128 25. 8.8 79 युद्धाहोच्‌ ; 7. ° हंताहं ; 0३.8 213 
युद्धेहं ; ४/2. 4 युध्येहं (10 युध्येयं ). &1.3 1220 कोरवाचू 
(0 क्षत्रियान्‌). - ५) ¶1 63. 8-5 ॥# जथ (0 अधः) 
1 289 [01.10 {1 61. 3.4 # एनान्‌ ; ५५ एव ( {07 एतान्‌). 

12 145 00. 19 (०. १.1, 3). ~ °) 38 14 (0 
५०1. ) अभि- (0 नाभि-). - ७9 ०0. {70 विक्रमः प 
10 बर्ण 1) 142 - °) 1.9 11.10 बलोन्मत्ताः (10 
विनिजञल्य). 78. ५.9 यथा निर्जल्य राजानो. - “) 18.५.9 
राक्ञःस्य (7 राजानो). 

13 5५५ ०0. 13 (५. ९.1. 5, 19). - ^) 1.3 
तथा; ५५ अपि (0 छथ). 728 (फ़ णण.) मां चेन्‌; 
128. ५.9 कस्माच्‌. 1 0५ मा (ण्मां). 6५५ नानि- (ण 
मां न). - °) 78 176. उद्यत-; ९.१ उद्यतः (४७ 1 
(6). 7 सर्वथावे हि भारत; 8 (¶9 ए (०. ; 63 
०0.) यथा (68४.* दिवि) सूयमिवोदितं. ~~ 3 000. 13० 
140. -- °) 701 संवदे; ४.५.० संप्राप्ते; ९५.१ संबाघे ("8 
1" {6४६}. 0.१ भोस्खसे (70" वेतसे). 

14 5 00, 14 (न, २.1, 3). 069 00, प्फ ८ बर्ण 19 
14१ (५. ₹.1., 12), ¶9 ०प. 14०" (, ₹.]. 13). ~ °) 
६1 01.8.19 मां दुनोषि; ६9.73 121. 6.5 मां नेनेक्षि; 
४ #४- माभ्य(0१ 'म)वाक्षीः ("0 मालयवाक्षीः). ५ 


परुषा वाक्‌ क्िप्यस्येवं ; 7": 128.५.9 किं पौ(73 "प )स्पैरा- 
क्षिपसि; 77 पौरुषे जक्षयस्येवं ; ५५ किमास्थ चाक्षी हाद्राहं. 
==> ४) {1 1) त्रणपूतिर्‌; १.९, वरणपूतिम्‌; 1९4 3 71 8 
11-8. 8.४ ©8 वणं पतिम्‌; 171ण पूतिवणम्‌ (10 चण सूच्या). 
-- ˆ) + 28.५.४ यथा द्येतद्‌; 7 यथा सल्यं; 1210 
यथाविध (0 यथामति). 28.५४ अद्य (0 एतद्‌). 
05 7 यथा द्यतिघ्रवीम्येतद्‌. -- ५) 1९1,3 ७8.५ 212 
माभ्यधिक. 

15 15 010. 15 (%, ४.1. 3). - “) 8.५. संबधे 
-- °) 1 71.8 युवि (0 ऽहनि). - ५) 11.10 सरथाचू 
(101 रथिनः). 

16 1९6 00. 16 (५. *.1. 3). 33 ०४, {त्प 16 प्फ 
४0 #6 © ण 018 धव, 9 ०. 16०, -- °) 101 
वरान (1५ नरान्‌). 1५ 38 121 129 अतिक्रद्धान्‌; 08-6. 8 
अतिक्रुद्ध (1 अनिक्रद्धं). 9 तथांतकमिव कद्ध. -- ˆ) ६५ 
111 लोकाश्च ; 71 श -- ५) [1.3 71. 8,5 [02-4.8 
निष्कर्षं; ६०.१.४ विक्षत (85 170 {७२४}. १ नरान्‌; © 
( ७८०6] ७५) 218 परान्‌ (101 ५6 5८ वरान्‌). ०५ 2५ 
परान्‌ (10" ५6 5०८८११८ वरान्‌). 

17 15 22 0), 17 (2, ९.1. 3, 16). - °“) 21 
द्यंगानि$ 77.10 8 (०२०९४ 19) गात्राणि (10 मज्ञानो). 
-- °) 8 (6५००] 79) नमे (8.5 ते) वेप(6 सीदते 
मनः, - °) 1.3 ¬ समा-; 25 09-५.४ 1 61.3.85 
211. 2.4 (“2 ४,८.) अपि ; 28 अति- (10" अभि-) 

18 5 89 010, 18 (५. २.1. 3, 16). - °) 9 6५. 
नु (०१ तु). ४.५.9 एकं (70 पतत्‌). 9 (षकं जु 
(7१ तु) सीदति मे चेतः. ~ ०) 5. 72. ‰0५ 25 च 
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भगवानुवाच । 

भावं जिज्ञासमानोऽहं प्रणयादिदमघुवम्‌ । 
न चाक्षेपान्न पाण्डित्यान्न कोधान्न विवक्षया ॥ १ 
वेदाहं तव माहात्म्यत ते बेद यद्वलम्‌ । 
उततेवेद्‌ कर्माणि न तवां परिभवाम्यहम्‌ ॥ २ 
यथा चात्मनि कल्याणं संभावयसि पाण्डव ! 
सदस्रगुणमप्येतत्वयि संभावयाम्यहम्‌ ॥ २ 
यादृशे च इठे जन्म सर्वराजाभिपूजिते । 
बन्धुभिश सुहृद्धिथ भीम स्मसि तादृशः ॥ ४ 
जिज्ञासन्तो हि धर्मख संदिग्धख वरकोद्र । 


(० स). 28.५.9 अस्मत्तो ०" सम नो) 


(० नरान्‌). 


8 नद्यः 


(०1०० 71138108 17 8; 6 83 ०0. 1४. -- 6५४-~ 
2४१८; 1९1. 3.4 721. 8-5 171 08 79. 5-10 ¶ 01 रभ 
भगवान. -- 402. १०५०८: 13 मीमसेनवाक्य; 7 
भीमकोपवचनं ; © भीमकोपः; ४ मीमस्वाभि( ग भीमाभि-; 
275 स्यामि )प्रायकथन. - 41४. १५०, (@प7०३) ०९१३ 
01" 10011} : {९1( ण्ण. 8०८. 22.) ७1,4 {78 ; 19 68; 05 
(5८८, 99.) 173; 126 69; 7१ ¶ ७9.8 24,8.5 77; © 
21. 760. ~~ 6004८ 2५0. : 27 78 19. 


{5 

ह 11118 ४41, 18 10138170 10 8 (५, १.1. >, 32. 
168). ६5 010. १6 क 17016 ४}. (५, २.1, 5. 74. 3). 

1 1६9 388 79 [09.1.20 ¶3 ७8.५ 1.5 श्रीभगवानुवाच 
(3 288. ०0. उवाच); 01.39 वासुदेवः $ 01.5 श्रीङष्णः. 
-- ^) £ युष्मान्‌; 13 युष्मत्‌; ६.१ भाव (५३ 771 6०४}, 
9 भाव(71 भमव-; 75 भावं; ५1 मवन्‌-; #° तव )जिक्ञासया 
पाभ. - °) 71.38 (४. त्‌ सोहदात्‌; ९५१ प्रणयात्‌ (५8 17 
४९४४). -- 6७५ ००. 1°-2°, -- °) [1 [7 अपक्षेपात्‌; ८2 
अवज्ञया; 3 अधि( 1011. 2 "व क्षेपात्‌ (7 चाक्षेपात्‌). 

2 © 00. 2०० (०. २.1. 1). - “) 68 मतं (ण 
उत). -- ५) 71 08 # रवा (णर स्वा). 

4 ०) ७५ हि; ५५ वः (ण च). -- ^) 7.9 ७5 अपि 
(10 असि) 

5 °) 1.3 0१ अपि (हि). 08.4.98 कितु (0 

41 
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७५ 


| 


} 
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पयोयं न व्यवसखन्ति देवमानुषयोजंनाः ॥ ५ 

स एव हेतुभूत्वा दि पुरुषस्या्थसिद्धिषु । 
विनारेऽपि स एवाख संदिग्धं कमे पोरुपम्‌ ॥ ६ 
अन्यथा परिदृष्टानि कविभिदरपिदर्धिभिः। 
अन्यथा परिवतेन्ते वेगा इव नभखतः ॥ ७ 
सुमनितं सुनीतं च न्यायतश्चोपपादितम्‌ । 

कृतं मालुष्यकं कर्म देवेनापि विरुध्यते ॥ ८ 
दैवमप्यकृतं कर्म पौरुषेण विहन्यते । 

शीतयुष्णं तथा वपं श्ुतिपपासे च मारत ॥ ९ 
यदन्यदिष्टभावख पुरुषख खयकृतम्‌ । 


१ का = ~~~ = ~ (1 अ 00101 त 1 


71 01. ४-5 नु) पयोयधमेस्य. -- °) 1.2 8 7 (6०९ 
101-४.9) ६ [अ]घ्यवस्यतिः; ४.३ व्यवस्यन्ति (98 1, ४७४४). 
-- 4) 4 285-4 02 101.5.9.8 ¶ 02-8 देव"; 6५ देव" (2 
710 ५९६}. ६.8 ०४6 दैवं. 

6 ५“) 10 क (6>न्नृ५ 3) य; 0८०.१.५ स (#3 2 
४७२४). 7 भूताय; य मवति (1० भूस्वा हि). - °) ए 
01.23 अथसिद्धये; ०४.५.० इह सिद्धिषु. -- ^) 1 125 
6५.१.३ विनाङ्ञः (०८ श्रे). 3 च (४: स) (1० ऽपि). 
73 च (01 स). 1 07.10 (09०6 ००11.) # (6८०४ 
%15) स्यात्‌ (0 जस्य). 

ध ५) 1.3 17 (6०५]+ 70 126.6.8) मरस्वतः ({0" 
नभस्वतः). 

8 ^) 11 (06105 ००८८. ) सुमिन्न ; ८५. १.३ सुनीतं (४७ 
771 16२१). -- °) 02.17 08 मानुषक. 12 0» त्करुत मानुष 
क. - ५) 701 69 देवेन; 6०.१.४ देवेन (४8 17 (€>). 
3 (©५५०]# 19 6०-५) पतद्‌ (†०" अपि). 1४ न सभ्यते; 
08.४.9 न हन्यते; 7, 01 चिहन्यत्ते; 08 विमय्यते; णा 
0010 प, वचिरध्यते (8 10 {6२४४}. 

9 ७४ ०. (1. ) 9०. ~ °) क © (68 ०.) 
तेन (73 09 तथा; ©, किं नु) देवकृतं. © ०४०७ देवं, 
९४. १, ऽ ५1\6 अकत. - ०) {२ 17 निहन्यते; 19 विकरु्वेते ; 
69 विरुध्यते; ©. १ ५5 77) †७†. -- ˆ) 8.५. क्षुत्पिपासे 
(10 तथा वर्ष). -- ८) 73.4.9 छाभालाभा (1 क्षुत्पिपासे). 

10 °) ७५ यत्तत्तत्‌; ५11 ००1". यदन्यत्‌ (४9 1" ४९१). 
1 {039 02.¶1 6५.५ इषटमाव(0५ "उय)स्य; ८५ दिष्भार्द 
स्यात्‌; ¢१.१.३ 98 10 १७२६. 18.५४ यदि स्यादिच्छया तात. 
-- °) ए५+ 8 7 (@गण्णु 1.1) 6५ अनुपरोधः; ९.१ 
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5. 75. 10} महाभारते [ भगवद्यानपर्व 
.६ 4 तसादनवरोधश्च विदयते तत्र रक्षणम्‌ ॥ १० | शमं चेत्ते रिष्यन्ति ततोऽनन्तं यशो मम । 


। भवतां च कृतः कामस्तेषां च भ्रेय उत्तमम्‌ ॥ १६ 
ते बेदभिनिवेक्ष्यन्ति नाभ्युपैष्यन्ति मे वचः । 
कुरवो युद्धमेवात्र रद्र क्म भविष्यति ॥ १७ 
असिन्युद्धे भीमसेन त्वयि मारः समाहितः । 
धूरजजनेन धार्या खाद्रोढन्य इतरो जनः ॥ १८ 
अहं हि यन्ता बीभत्सोभेविता संयुगे सति । 
धर्नजयस्येष कामो न हि युद्धं न कामये ॥ १९ 


लोकय नान्यतो वृत्तिः पाण्डवान्यत्र कर्मणः| 
एवंबुद्धिः प्रवतत फं स्ादुभयान्वयात्‌ ॥ ११ 
य एवं कृतवुद्धिः सन्कमंखेव प्रवर्तंते । 

नासिद्धो व्यथते तख न सिद्ध हर्षमश्रुते ॥ १२ 
तत्रेयमर्थमात्रा मे भीमसेन विवश्िता । 
नैकान्तसिदिर्मन्तव्या कुरुभिः सह संयुगे ॥ १३ 
नातिग्रणीतरष्िमः स्यात्तथा मवति पयये । 


विषादमेद्‌ ग्लानिं वा एतदथं जवीमि ते ॥ १४ 
श्रोभूते धतरा समीपं प्राप्य पाण्डव । 
यतिष्ये प्रशमं कतुं युष्मदर्थमहापयन्‌ ॥ १५ 


तसादाशङ्कमानोऽदं बृकोदर मतिं तव । 
त॒दन्नङ्कीवया वाचा तेजस्ते समदीपयम्‌ ॥ २० 


इति श्रीमदाभारते उद्योगपवैणि पश्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 


१ प त ----~----~--+ ~ ०) 


अनवरोधः (४8 20 *०॥). - ५) {1.3 विद्यात्तत्‌; (८५. 8 
विश्चते (99 17 ५९०६). 

11 °) 05 अन्यथा; ६५.१.४ अन्यतः (४8 17 ४९२१) 
-- °) 129 (7 ४5 121 {8५४}. ५.9 कमसु ; ९४. १.३ 9 171 (९. 
~~ 41167 11५", 128, 4.9 1108. : 

375* बाहुकशषाङिन्महावीयं भीमसेन विचक्षण । 

1५ (पत) ०पा, 11०19) ००४. 

576* मात्रा सखादवधारणे । 

-- 126,9 ०४. 1113, -- °) ¶ © (©४०न 6५) एवं 
बुध्वा; 6४.१.७५ ४6 19 †6>1. -- 4) 1.3 "न्वयः; ६५8 1 
(७२०९४ 101.9; 4.9 00.) 79 © “न्वये; ९५.१ न्वयात्‌ 
(४8 17 †९ॐ५). 

12 2५.9०1, 19 (य, ९१. 11). - °) 0४.५ 28-8 
स (ण्य). 71 2/8.* प्व (ण एवं). 8५ 7० 06 ८४.१ 
स; ॥8-5 यः; 68 सनू (५8 1" ५६). - ८) 8 कमं चः; 
6१.१.४ कमसु (४३ 1 {९ ). 14 11, 9 8 (6०छ+ 04-4) 
एव; ©४.१.३ एवं (०8 1" 1७८१). -- °) ¶ 01 7 कश्चित्‌; 
0४-5 फकरिंचित्‌; &५.१.४ तस्य (४8 10 (6) 

13 12५,9 01. 137 (५. ९.1, 11), ~ ¢“) 77 248-४ 
अश्र; 7 © (००6७ 08) यत्र; ९8 तत्र (95 10 ५6०४). 8५ 
1 (नशु 289) 7711 25.6.85 0" अनुमन्ना; ०५.५.8 
अर्थमात्रा (95 10 (४). 6 ते (णमे). - °) ६42 
7 (6४००४ 73.1.1०) वक्त्या (० मन्तव्या). - ५) ५ 
ए५-+ 19 08 080, ५,6,8,9 द्रान्चु" (0 कुर्‌ ). 7! संयुगे 


कुरुभिः सह. 
14. °) ५ 23 77 78 1, 3. 5-8.19 'प्रहीणरदिमिः; ४.५ 


"~~ ~~ ~~~". ---------- न ~ ~^ च पाण ण भ~ ^ ता न ०-0-49 न जो 9 म्‌ प क ०५ 


8 “प्रणीतव्रु(0७४ “सिद्धिः ; ६५. १.३ ४३ 77 {6४॥. -- °} [५.५ 
8 08 129. 8-8. 10 9 09-५ 72 ("ध 111. ). ४-5 08 भाव 
विपर्यये. 7०1 8.५.9 तद (1 “था )भावि चिपर्यये. ९.१ 
88 77 1021. -- ^ ) 1 720 अछेनू ; 14 72 6५. 5 इच्छेद्‌; 
ए५ अर्थं; 728 77 6 7 ऋ्च्छेद्‌; 76.6.8 अर्थे; 19 03 
ष्च्छनच्‌; ८8 गच्छेद्‌ (1 अर्ठेद्‌ ). ~ ५) 1.3 121. 9.20 
भप्येतद्‌; ४५4 1 7)" 18 129-0. 8. 20 (5. ९2.) अप्येतमू 
(10 एतद्‌). 1 तदथं प्र्वीमिते. 

15 ^) 238 72 धातरा. -- °) 1 भारत (107 
पाण्डव). 

16 ) 18 तदा (7०7 ततो). 

1 ^) 13 न; ¢ ते (४8 7 6५४८}. + 8 (6४०७४ 
85) 10 78 6.6. 8 (0 60). 19 42 6५ अभिनिवेक्ष्यते 
(७५५ "त ); 2४.५.9 अभिनिविष्टा्थ; ८४ 95 17 ५७अ६५. -- °) 
६1 11 08.4 अभ्युपेष्य(६ "ध्यति; 2६9 अभ्युपेक्षति; 
09.५.9 अवेक्षति न; 17 अय्युपेष्य॑ति; 79 0 अभ्युेक्ष्यति; 
01 212 अष्यवेक्ष्य(1 क्ष )ति; 6५ 28४.५ अप्युपक्ष्य (1: 
"क्ष )ति; 2.2.5 अष्यपे( 2 "वे)क्षति (7 ^ (५४. 
अब्यवेक्ष्य॑ति) (70 अभ्ुपष्यन्ति). ४१ मद्‌ (ग मे). -- °) 
11 कुरवो यद्रमेवांत. - °) ८५ 2 7" 5 5.५.8 घोरः; 
70" युद्धं (० रोद. 

18 °) + समर्पितः (० समाहि"). - °) 7 इतरे; 
1 चेतरो; ९० इतरो (४8 1० (०२४). 18 हति रोचते (07 
इतरो जनः). 1 6.5 वोढव्या इतरे जनाः. 

19 “) एज मवि; ७५ नाभि; &७,.१.३ न हि (४ 1 
१७४). ए2.3 72, 05 कामयेत्‌; ए४.१.४ ग्य (४8 7 ४९अ५}, 


[ 822 1 


भगवद्यानपर्व ] 


अञ्न उवाच । 
उक्तं युधिष्ठिरेणेव यावद्वाच्यं जनादेन । 
तव वाक्यंतु मे श्रुत्वा प्रतिभाति परंतप ॥ १ 
नैव प्रहममत्र त्वं मन्यसे सुकरं प्रभो । 
लोभाद्वा धृतरा देन्याद्वा समुपसितात्‌ ॥ २ 


अफलं मन्यसे चापि पुरुषस पराक्रमम्‌ । 
न चान्तरेण कमणि पौरुषेण फलोदयः ॥ २ 


~= न ~ > क्‌ ४००५) क य [ग र 


~ ---~----- - ~----~-----~~ 
~~~ ~~~ - ~" 





20 °>) 77 3 (6५९ ¶9 ©1.3) आश्षंसमानो. - °) 
707 मत (7० मरति). ए+ तदा (0 तव). ५५ बृकोदरः- 
मरिंदम. - “) ए" नुदन्‌. ८ जुदक्िव कीबया वाचा 
(16०0616) ; ५ 8 11) 128 15.6.8.10 गदतः छीवया 
वाचा; 1)8.५.° वाचा त्व्कोब्रया वीर; 05 इदं न कीवया 
वाचा. -- ^) ४ 7 सम(7 मु )दीपयन्‌; ५ 8 179 128 
76.19 समदीदिप; 071 08.4.1.9 05 समुदीरयं (7 ` यन्‌); 
703.8.8 समदीपित. ५४.५ तेजस्तेजसि दीपये (०५५ "यन्‌ ). 


(0107110 0118817 17 1९8; 8 07. 1४ ~ 6०५०- 
022०408; ९1.9.4 73 17 05 03.58.10 1 ला धि 
भगवद्यान. -- 4०/2/- १८११५: 12 भीमसेनसान्त्वन; # 
भीमानुमोदन. -- 471. १०. (९८७३, ०११३ ०7 000) : 
11 ( पाश्णहु. ०५५. १४.) 61.94 79; 2 69; 5 (5८८. 3.) 
74; 16 70; 07 ¶ ©3.8 (3.8.5 78; ७5 1.4 1}. 
-- 97044 १०, ९ 2 128 20. 


16 

हॐ 11118 90115, 25 70188108 10 1९ 8 (2. २.1. ए. 32. 
16), 5 01, {16 क70016 ०व0 ए. (9. ४.1. 5. 74. 3), 

1 °) 08 @©8-5 1/4 युक्त (10 उक्त). 1.9 ४५ एव 
(0 पव). -- °) 1.3 71." 68४ वाक्यं (० वाच्च). 
-- †) 79७३ च (70 तु). 

2 °) {9 03 नैव प्रशमनं व्व(7५८८ तश्र. -- °) 9 
४९98. मन्यसे ५०१ सुकरं. 729 6५ सुकृतं (10" सुकर). 
08.९.8.9 विभो (०१ प्रभो). -- °) 71 © 71 (5५, ९०५. 
४8 10 ६९१). 9 घाते" ({0ए घत), -- ५) 128. 8 1 (5५५, 
{० 98 110 ४७०॥) ©3 देवादरा. 9 समुपस्थित. 

3 ¢“) क (७6०४ 01-4.9; 8 1138778; ए5 0.) 
१)०७४बा (0 च). 708 अथ (0 अपि). -- °) 8,५.9 
कमौपि; &०.१.३ कर्माणि (५३ 1 धन). ~ ~) 71 ध 


१ ९ 
उ €{*। * ज 
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| तदिदं भाषितं वाक्यं तथा च न तथेव च। 


न चैतदेवं द्रटव्यमसाध्यमिति किचन ॥ 9 

कि चैतन्मन्यसे ङृच्छमसाकं पापमादितः । 
कुर्वन्ति तेषां कमोणि येषां नात्ति फएरोदयः ।) ५ 
संपा्यमानं सम्यक स्यात्कर्म सफलं प्रमो । 

स तथा ढृष्ण वर्तख यथा श्म भवेत्परैः ॥ £ 
पाण्डवानां ङरूणां च भवान्परमकः सुहृत्‌ । 


॥ 11 त 11 का 


= न ष्णि ----~--- -----~------- -* === 


पुरुषस्य; 122 पुरुषेषु; ©" पुरषेण; ©» येषां नास्ति (1 
पौर). 28 112 78 बलोदयः; 71 28. 4.° © अफलोदर्यं 
(10105 श्यः). 

¢ ^) {9 08-6 2.3 यदिद; ६५.१ ४३10 ¶छ्, 13 
संपाद्यमानं सम्यक्तु. --- 9 ) 9 (6>५९४ 3) तथेव ; ©०.१ 
तथा च ("5 10 6१). केषा. "९५१३ तथाचन (= तथापि)! 
1५ ए 10 128 129. 8.6.10 ©" तत्‌ (10 16 86००४ च). 
18.५.9 यथा तव तथैव तत्‌; 7" तथ्यमेव न चान्यथा. -- °) 
{1 तथाणप्नच). 5 125.5.8 पत्र; 68 इति (0 एवं ). 
-- °) ए 23 1 (००८५०]४ 1-+. 0) ©$ अपि (10 इति). 
155 किं परः (६? चन). 

5 18-5 (1४1. ) ०४. 5०-64. -- ^) 1.2.57" 5 
वा; 28.4.9 08 {1.2 न; 0970. 8.8 तु (10 च ). त 6 
( 6५००7 04) 2 एवं (10१ पतन्‌). 71.911. 9.1 के(71.3 
ये नेवं (10 कि चेतन्‌). (4. छुद्र; {289 [21.370 क्ष्ण; 
08.4.19 करस; 03 कच्छ (४३ 7 1०२४). -- °) 1 
21. 9( 7) ५3 111 ६७२॥) ©५.१.३ अस्मत्तः (०" अस्माक). ५ 
> 7 08 0210.8.8.8.19 अवसादित; 3 ({8-5 ०.) 
उपपादितं (1० परापमादितः). - °) 1 ते न; ६9.311 
तानि; ण्ण्यिवे; ४1. तेपि (71 प (येन); ६५.१.३ 
तेषां (8 1 6२१). -- °) 72 धभ तपां (० येषां) 

6 1४08-5 0. 6 (५. १.1. 5). ~ °) 03.५ सदय (ण 
सम्यक्‌). 81.4.5 -3-8.8-1० 0५ स्यात्‌; 71 71 61-8.5 
111.3 तु (ग च). -- ८) ए81.5 12-6. 8.10 तत्‌; 7” सत्‌; 
19 यत्‌; 08 स्यात्‌ (४७ 10 ६०८४). 9 (2758-5 00.) च 
कर्मफलं (0 कर्मं सफल). 128 ५,° भवेत्‌ (1० प्रभो). 
-- “) 1र1.2 येन; ९3 यथा (25 1 ०६५४} 

7 [289 00. 7. -- *)= 1. 1. 11. 83 08. हि 
(1० च). -- °) ए+ हि परमः; 281.8.4 प्रथमतः; 83 73 
05.5.8 च प्रथमः; 55720 नः प्रथमः; 702.2 प्रथमकः; 128. 4 
हि प्रथमः; ४5 परमङ्कत्‌ (0 परमकः). (४ ०1४68 प्रथमः. 
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©. 8. 2 
8.8.८7 
१ | । ध | 
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8.7 
प । 7 


0६ 
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सुराणामसुराणां च यथा वीरं प्रजापतिः ॥ ७ 
ङुरुणां पाण्डवानां च प्रतिपरख निरामयम्‌ । 
असद्धितमनुष्ठातुं न मन्ये तव दुष्करम्‌ ॥ < 

एवं चेत्कार्यतामेति कायं तव जनादन । 
गमनादेवमेव सं करिष्यसि न संशयः ॥ ९ 
चिकीषितमथान्यत्ते तखिन्वीर दुरारभनि । 
भविष्यति तथा सवं यथा तव चिकीपितम्‌ ॥ १० 
शरमं ते; सह पा नोऽस्तु तव वा यच्चिकीर्षितम्‌ । 
विचायेमाणो यः फामस्तव कृष्ण स नो गुरुः ॥ ११ 
न स नार्हति दुष्टात्मा वधं ससुतबान्धवः । 

येन धर्मसुते टृषटटान सा श्रीरुपमर्षिता ॥ १२ 
यच्चाप्यपरयतोपायं धर्मिष्ठं मधुष्ठदन । 

उपायेन सृशंसेन हता दुधयूतदेविना ।॥ १३ 

कथं हि पुरुषो जातः क्षत्रियेषु धनुधैरः । 


महाभारते 


[ भगवध्यानपर्वं 


समाहूतो निवर्तेत प्राणत्यागेऽप्युपसिते ॥ १४ 
अधमण नितान्दषटरा बने प्रचरजितांस्तथा । 

बध्यतां मम्‌ वार्ष्णेय निगंतोऽपो सुयोधनः ॥ १५ 
न चैतदद्भुतं दृष्ण मित्रार्थे यच्चिकीर्षसि । 

क्रिया कथं नु घुख्या खान्मृदुना वेतरेण वा ॥ १६ 
अथ वा मन्यसे ज्यायान्वधस्तेषामनन्तरम्‌ । 

तदेव क्रियतामाश्च न विचायेमतस्त्वया ॥ १७ 
जानासि हि यथा तेन द्रौपदी पापबुद्धिना । 
परिङ्धिष्टा सभामध्ये तच तस्यापि मर्षितम्‌ ॥ १८ 
स नाम्‌ सम्यग्वर्तेत पाण्डवेभ्विति माधव । 

न मे संजायते बुद्धिबींज्प्तमिवोषरे ॥ १९ 
तखाचन्मन्यसे युक्तं पाण्डवानां च यद्धितम्‌ । 
तदाद्यु कुरु वाष्णेय यन्नः कायमनन्तरम्‌ ॥ २० 


इति ्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि षट्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ५७६ ॥ 


-- °) 1९2 [9.6.87 (७1.3 219.8.5 वीरः (0 र). 
8 £ 377». -- °) = (रथा. ) 7. 
४70 चाण्ड 


18 ४78}. कुरू 
-- °) 8 भ्रविधर्स्र (107 प्रत्तिपस्स्व). 141 
त्वनामयं ; ६9 अनाः; 72 ह्यना ; ५.5 निरा (४8 77 621) 
-- °) 1६५4 8 1 (60९४ 3.1.10) ©५ "छान (10 छातु) 
-- ५“) + 23 7 (®व्नु# 101. ४.1.8.10) मन्ये तव न 
( [28 ५.9 सु- ) दुष्करं. 

9 °) 8 1 (6ख्०्नु५ [01.4.9.10) 22 च (0 चेत्‌). 
-- 78 ०८. 9५, -- °) ¶ (.3.५ 7 गमनं; ५४ 111 
(5१4). {५१. ) वचनं (५१ गमनाद्‌). ५ 3 (®गन्6्‌+ 0७४) 
चवम्‌; 11. ७5 एव (10 एवम्‌). ६५ 701 18.4.11. 
01.8.४ } (०२०७ 13) एतत्‌; 71 देव; 0: चापि; 6५ 
शर्म (० एव). - ^) 7 1" 18 15.5 जनार्दन (ग 
नसं). 

10 †) + 3 7 (०अन्न्‌ौ 1-91-9) ख तत्‌ (गः 
तथा). 

11 9 72 7) 64 0०0. (1४), ) ॥ <) 8 
सर्म; 705 7020 62 क्ष्मं (० श्ार्म). 1५ 7 (८ ५०5. वा 
५10 नो. -- °) 69 यथा तव (० तव वा यच्‌). -- ^) 
८9 05 समो (० सनो). 

12 °) ए ससुतवांधवं. -- *) ०५.५ धर्मसुतं. ८५ 2 
(७२०९ 88) 7 128 199-4 49 03 2185 दष्टा (ण छा). 


| 
| 


-~---- ~~ ---------~----=*~-~---- - = ~ ------- 


13 ५“) ¬ यथा; 8 (6५० 6५; 9 0९076 0०, ) 
या च (0 यच्च). 141.3.4 1021 08. ५.१.१ अस्य (0 अपि) 
¶9 (116 ०01. ) स्यायेन परयतोपा्य. - 1९५ ००. 13 
19० -- ५) [001 128.4.9 हृत; ८० कृता (1०१ हता). 
०४४ वेदिना; ०५ 'सेचिना ; 0४ 93 17) ५6४१. 


14 ५ ०0. 14 (न, र]. 18). -- ५) 9,५.6 हि 
(0 ऽपि). 9 पंडितः (10 उपस्थिते). 
15 {4 0. 185“ (न. ₹.1. 13). - °) 1.3 जितं 


(0 जितान्‌). -- ˆ) 71 71 61.9.58 8.५ प्राजिताच्‌ 
(11 त); 03 प्र्रजित, 1 (52. (47. 83 27 (631) तदा 
(10 तथा). - °) 4 01.10 (9५, 7८9. ) तव; 7 61, 8.५ 
171-५ एष; ७१.५४ एव (10 मम). - ^) 75 विज्ञातो > 
1.20 निश्चितो; &०.१.३ निर्गतो (४8 711 ८७२८१). "1 61.65 
अयं (†०" असो). 

16 °") 2 कम (ण कष्ण). - ०) {1 08. 4.1.9 
मित्रा; ए ममार्थः; 0, मिच्रत्व. 75.9.5 चिकीषते. - *) 
77 याः. 41 28.4.१ तु; ५ 17 705 [6.6.8.20 च; # 
न (0 जु). 7" पुण्या; # मूढा; © मुख्या (४5 12 ८७२६). 
71 स्युः (1० स्यात्‌). - न) 1९9. 1073 1281 [1.8 ¶69.४ 
111.3 वा (४8 77 ५62४); ५6 १९5४ च, ©1 दार्णेन (0 
वेतरेण ). 

17 ^) 23 0 स (0 तदू). © एव (० पव). 


[ 82५ 1 


भगवद्यानपवं ] 


भगवानुवाच। 
"व्रैतन्महाबादो यथा वदसि पाण्डव । 
स्व त्विदं समायत्तं बीभत्सो कर्मणोद्योः ॥ १ 
कषेत्रं हि रसवच्छुद्धं कषकेणोपपादितम्‌ । 
करते वषं न कौन्तेय जातु निर्वर्तयेत्फलम्‌ ॥ २ 
तत्र बे पौरुषं ब्रूयुरासेकं यलकारितम्‌ । 
तत्र चापि धुवं पश्येच्छोषणं देवकारितम्‌ ॥ 
तदिदं निधितं बुद्धा पूर्वेरपि महात्मभिः 


-- ५) 8 (62०७५ ©8) न विचार्यो मत(7) 01.5 वध-; 0५ 
-धम } स्त्वया. 

18 °) 72 69 तदा (1० यथा). + 17 एतेन (0१ 
तैन ). - ८) १9 (2.8.5 1(8-6 (705. तच्च "०१ तस्य. 
1९५ 05-8 अप-; 23 707 23 2-५.9. 19 उप- (10 अपि). 

19 °) ४ 61( एह ००१,).9.8 न; © स (97 
+न). 8 (ण्ण ७५) चैव; 08 नाम (१७ 10 ४०२६). 
-- °) 71 08 अपि; © दति (४५ 1 ७०१). -- 4) [25 
४४118]. ब्रीज ५०१ उष. 

20 °) 11.3 कौतेयानां (०८ पाण्डु). 17( 83 77 
1९694) मतं (0 हित). ५ 7 7 (®न्नु॥ 101. 3.1.10) 
हितं च यत्‌ (० च यद्धितम्‌). -- ^) 1५ 5४. तथाह्यु; 121 
तदन्न (० तदाञ्ु). -- ^) ६9 ते (णः नः). 8 यत्काय 
सम(0४-+ तद )नतरं. 


(गगनम 10188770 10 18; {5 00. 1४. - 66 
2०7: 2.9.418 07 1085 02, 9. 6-8.10 1 ©1.3 
भगवद्यान. - 4404, १०५1८ ; 23 11 61 } अञ्ञुनवाक्य. 
-- 4. 910. (1 प्र, ०1043 छ 10111) ; 1 (पट. 
8९. #१, ) (2.4 80; 5 (5५, ०.) 78 ; 6 71; 707 06 
213.4 78; ¶' 09. 8 24४,.४.6 79. ~ 6८०८ १/0. २ 7 19; 
18 ७5 20. 


77 

हट 1115 ९10. 18 1155178 17 ‰ 8 (ध, १.1. 8. 3४. 
16). ६5 00. ४1० 7016 १41. (न. ४.1, 5. 74. 8). 

1 ए 08 1) 2.29 वृ © (6०न्€ू+ 03) प९०त 
भगवानुवाच (८७8. भगवान्‌); 80106 111) [167>64 श्री. 
-- ५) ¶1 ५५ "भाग (ग "बाहो ). -- °) 281. भारत 
(1०7 पाण्डव ), ~ <^{6 1५, 1५ 8 7 (००७१ 01. 8.4. 9; 


उद्योगपर्व 


[ 5. 77. 8 


७७ 


| 


। 
| 
| 
| 
| 


देवे च मानुपे चेव संयुक्तं रोककारणम्‌ ॥ ४ 
अहं हि तत्करिष्यामि परं पुस्पकारतः । 

देवं तुन मया श्क्यं करम कतुं कथंचन ॥। ५ 
सहि धमं च स्यं च त्यक्त्वा चरति दुर्मतिः 
न हि संतप्यते तेन तथारूपेण कर्मणा ॥ & 
तां चापि बुद्धि पापिष्ठां बधेयन्त्यख मन्निणः 
शङनिः घतपुत्रश भ्राता दुःशासनस्तथा ॥ ७ 
स हि त्यागेन राज्यसख न श्ञमं सथयुपेष्यति । 


~~न न~ 


122. 1070 षा {. 6९८, 22, ) 105. ; 

477* पाण्डवानां कुरूणां च प्रत्िपस्स्ये निरामयम्‌ । 

(५. 5. 76. 84०). -- °) 71-4 ]) (6२५७) 273 12. 5.8) 
०५ ममायत्तं ; 7 01.8.5 समायुक्त. 5 युष्मद्धितमनुषठेयं. 

2 ^) 09 सारवतः (1० हि रसवत्‌). - °) ४ 7४3 
18 721. 8.6.10 (फहु, 5८८, ११.) कर्मणेव ; 1201 [0१.9.10 
कषृकेन. €०.8 ५1० कर्म॑णा. ~ °) 8 7) 710 ©४.५ 
वषौन्‌; 05 "षा (10 ष). 752 वसु; 59 वष्म॑सु (07 
वर्ष न). ए1 71 62.6५ तु (० न). - ^) 7 7.3 
निवेतेते (0 "येत्‌). 

3 ५) {1.3 71.10 अपि; 723 71 पूव; ©5 एवं (10 
वे). 7५ 78 70 (५ 0 9 70 167६) ©2 पुरष्‌. 1.3 
7.10 0 61. प्राहुः; एणा 08,4.9 कुयुः (10 बरुयुः). 
-- °) {९3 (006 त्म. ).4 009 [28.५.69 (प ९८०५. 
83 171 ६९३६) ७.५ ©8 यत्र; 06 यत्त (10" यल्ल-). -- °) 8 
पडय (0" पयेत्‌). 

4 °) 18 यद्‌ (£ तद्‌). -- “) 7" देवं च मानुषं 
येव. - “) 7» संसिद्धं ; 63 युक्तं (8 11) ६6२४}. 

5 ५) {1.9 1.10 तदेतर्हि; 01 अह तद्धि; 8.4.9 
तदिदं दि; ४.५ जहं तु हि; \0०-* अहं तहि (£ अदं हि 
तत्‌). - ०) 7 ६१.४ }¶ (705. हयाक्य ९१ कतु; ९ । 
{1878]). कम ०70 कतु. 

6 °) 0५ स्यं (० धर्म). ५7 7 (९८०९1 77. 10) 
रोकं; ५५ धमं (0 सर्य). - °) 15.5.8 पूरुषः (ण 
दुर्मतिः). -- ^) 7 01.5 स्वेन (10 तेन). 

ध्र 65 010, 7-84. --- “) 3.५ 77 तथा; 28.१.१्ते 
च (£०" तां च). ०५ अस्य (†ण अपि). -- °) 73 कमेणा 
(7० मच्रिणः). 28 वर्धयिष्यंलयमत्रिणः; 2४.५.° वतैर्यते च 
म. -- ५) 8.५.४9 चह (1० तथा). 

8 6६ ०0. 8 (०, ९.1. 7). -- ०) 19 63 न्रभाश्‌ः,. 


[ 325 ] 


ॐ (> 
ए क 
० =३ १2) 

४ 


9. 77. 8 |] 


अन्तरेण वधात्पार्थं सायुबन्धः सुयोधनः ॥ ८ 

न चापि प्र 007५. लयक्तुमिच्छति धममेरार्‌ । 
याच्यमानस्तु राज्यं स न प्रदास्यति दुमंतिः ॥ ९ 
न तु मन्ये स तद्वाच्यो यद्युधिष्टिरशापनम्‌ । 
उक्तं प्रयोजनं तत्र धर्मराजेन भारत ॥ १० 

तथा पापस्तु तत्सवं न करिष्यति कोरवः । 
तसिाक्रियमाणेऽसो रोकवध्यो भविष्यति ।॥ ११ 
मम चापि स वध्यो वै जगतश्चापि भारत, 

येन कौमारे युयं सर्वे विप्रकृतास्तथा ॥ १२ 
विग्रहश्च च बो राज्यं शंसेन दुरात्मना । 

न चोपर्ञाम्यते पापः भियं दृष्ट्रा युधिष्ठिरे ॥ १३ 


-~---- ~~~“ 
~~ ~~ भ भमा ० ~~ 0.9 6जान क००- भ भ [1 


स ५\०१ न. 116 दाम; ४ (6८७ 3) समं (ण 
काम). ६५ 77 18 78.10 68.५ समुपेष्यति; 13 "पक्ष्यति; 
02 ध्वेक्चति; # दाममेष्यति. -- °) + 23 00 5 6.6.8 
चध (0? वधात्‌). 

9 °) 1 (ध्र. 0४19. ) राज्यं; ९5 व्यत्त (95 17 १९२५) 
-- °) 7 एप 8 71.94 च (मतु). एष्यते; 7 च; 
79 ७9 स्व; 0५ हि (10 स). 

10 °) 1 7८ 38.५.४9 न तच्‌; 0.8 सतु (न 
तु). 08 79 09 मन्येत (10 मन्ये स) 1109 0.१ न; 
19.५.9 च (1० स). -- + ००. 10"-114, -- `) 2.५ 
भावितं; © 9 10 पक् - ^) 283.4 7 (6२८९ 
11-4.1. 9) यत्त (10 तन्न). 

11 + णद. 11 (० र्‌, 10); 7 (शा.) गण, 
11>-129. -- °) 79-५.» तथाप्यापस्सु (19 तथा पापस्तु). 
1९) सदलं (० सर्व). - 2) 131.8 पाडव; 71 61.8 ते वचः; 
79 0० दुमेतिः (० कोरवः). -- “) 73 अस्मिन्‌. 1 09 
अपि (1० असी). ~ +) ८9.4.85 99 72-+ रोके (10 


लाक) 


12 71 ०४, 12 (ल, र. 11). -- °) 7 मया | 


(ग मम). 1.5 वा (9 च). ६५ 754-+ 770 15 
104-8.20 हि; 71. अपि; 7४.५.9 स्यात्‌ (1० वै). -- °) 
8.4 कुरलस्य जगतस्तथा; 7" लोकवध्यश्च भारत. -- 8 
0700. 12134, -- %) 1.3. ५ 7 (75 ०.) 78 71. 81. 
9.10 तदा; 7० सदा; 65 परैः (£०" तथा). 

13 85 ०0, 13 (०, ९.1, 12). - ५) ६४ 71 29 
विभल(ए+ "लु)ष्ध; 78 ष्ट; 0 शुकतं (४० "लु). 7 
५1 चते; 0१ ततो (णवो). 

14 ७8 ०70. 1417, -- °) 18.4.9 जानतास्य; 7 ©9 


महाभारते 








। नाभ्यतिश्कसे, 


[ भरगव्ानपर्ष 


असङ़ृचाप्यहं तेन त्वत्कृते पाथं मेदितः। 

न मया तदृहीतं च पापं तस चिकीषितम्‌ ॥ १४ 
जानासि हि महाबाहो त्वमप्यख परं मतम्‌ । 
प्रियं चिकीर्षमाणं च धर्मराजख मामपि ॥ १५ 
स जानंस्तख चात्मानं मम चेव परं मतम्‌ । 
अजानन्निव चाकसादजैनादयाभिशङ्कसे ॥ १६ 
यच्चापि परमं दिव्यं तच्चाप्यवगतं त्वया । 
विधानविहितं पाथं कथं शम भवेत्परेः ॥ १७ 
यत्तु वाचा मया शक्यं कर्मणा चापि पाण्डव । 
करिष्ये तदहं पार्थं न त्वाशंसे चमं पः ॥ १८ 
कथं गोहरणे ब्रयादिच्छञ्शर्भं तथाविधम्‌ । 


1 प 


पाप तच्च. 

15 ©6 क. 15 (न. १1. 14). -- ०) [1.9 014. 
१,१.10 त्वमस्य परम मत. - ७४ (1])]. ) ०. 16°-16१, 

16 ७8 ०. 16 (५. र.1. 14); 68 ०0. 167 (५, ९.1. 
15). -- °) ए५ 1 70-+,6.1 04 सं-; 7" न (धमस). 
¶१न हि; 79 61.9.५4 अपि (9 तस्य). - °) 0 ममते 
परम मत. -- °) + ८7 (6र्०श्‌+ ०४.५.1.9) मां कसमात्‌; 
19 (१ ५.) चात्मानं (10 चाकसमाद्‌ ). -- “) 79 अपिः; 
11 01. 8.4 हि; ४ 62 अस्य (0 अद्य). 7103 ¶ 0.3 
अति-; ४.५ अपि; ©ऽ अभि- (% 771 (७४५). # अज 


1 ७४ ०ण. 17 (न. १1. 14). -- °) 9.५.०8 (७ 
०४. ) ०. च. ४ 8 7 (6८९) 1-*.४ 10) अनु (101 
अवः). 235 8 (6५०6४ 0७४; 65 ०0.) मया (01 त्वया). 
-- ०) 2 (6०6]0४ 85) 709 8.५ ४ 6७५ 05 विधान 
विहितं; ५.१ ४8 10 16, -- ५) 19 (ध 1, ५8 17 
{९7 ) 08 क्म (10 ज्ञमं) 

18 71 (091. ) ०0. 18. - ^) 08 08.५.9 च्‌ (0 
तु). -- °) ए 79. ४ चापि (४३ ¡० ७); प 61.8 
अपि च; 0४ चेव; "४० १७७ वापि. ~ ५“) 7, ५५ नु 


| (10 तु ). 


19 °) 5 गोहरणाचू; 8 (०२००४ 7१ 061.9) गोग्रहणे. 
ए५ ए1-+ 70 797. 8,6.10 ह्युक्तः ; 85 मुक्तः; 128 [ज]त्युक्त ; 
78 युक्तः (० ब्रूयाद्‌ ). -- ^) ए५ 8 (6द्गश्‌ 58) 7" 
08 097, 5, 8. 8. 10 नेतच्‌; 9-५ हत्थं ({0" इच्छञ्‌). 5४ 
709 (00 88 17 ६९अ४).१.५.१ धर्म; 707 कमै (०1 हमै). ६५ 
85 7 708 709 7.6.8. 8.20 तथा हितं; ए-* तथार्दितः; 
7.3 7 © 1 त(७5 यथा चिरं; 2.५. तथापरं, - ) 


86 } 


भगवद्यानपवं | 


याच्यमानोऽपि भीष्मेण संवत्सरगतेऽध्वनि ॥ १९ 
तदेव ते पराभूता यदा संकल्पितास्त्वया । 
सवक्षः क्षणदशापि न च तष्ट; सुयोधनः ॥ २० 


उद्योगपर्व 


[ 5. 78. 6 


सर्वथा तु मया काय ६८२५९ शासनम्‌ । 
विभाव्यं तख भूयश्च कमं पापं दुरात्मनः ॥ २१ 


इति भ्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि सक्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 


७८ 


नकुल उवाच । 
उक्तं बहुविधं वाक्यं धर्मराजेन माधव । 
धरमह्ञेन वदान्येन धर्मयुक्तं च तत्वतः. ॥ १ 
मतमाज्ञाय राज्ञथ भीमसेनेन माधव । 
संशमो बाहुवीयं च ख्यापितं माधवारमनः ॥ २ 
तमरैव ५९९ नेनापि यदुक्तं त्वया श्रुतम्‌ । 


५५१०१५०५ .५.१०५-५ ~ 





9 वाच्यमानः; 0८" युध्यमानं ८1 93 17) {९61. 8 
70 71 हि (० ऽपि). ~ ५) 1.3 द्रोणेन च गतात्म( 19 
"ध्वना; 65 सख द्रश्वल्सुगतेध्वनिः 211 (5410, (102. 28 77 
+९> १). 9-8 संवस्सरकरतेध्वनि. 

20 “) 0601-5 तथा (0 तदा ), ©०४.५ 0 यथा 
(179 यदा). - °) ८1 + 09 कणश्ञः; 08 क्चषणक्ाः (५8 17 
1९). 8 (०५०४ 68) एव ("०" अपि). - ५) (38 दुष्टः; 
08 तुष्टः (४8 1 (6५). 

21 >) 1 अपि; 70 हि; पः 0.5 च; 79 6.8 तनू 
(0 तु). -- °) 8 संभाव्य; 71 विचार्य; ६४.१.३ 95 17 
४९१. 19 63 तत्‌ (० च). 


0०1गुए०ण 1018870 30 18; 15 ०, 1 ~ ७१५७ - 
९१०१२ : (1, ४,५ 98 02 105 121. 2. 5-8. 10 (1 17 भगवद्यानः 
-- 4419. ११८१7१८: वासुदेवस्नाभिप्रायकथन. -- 40 /. 
१०, (हप68, ०705 0 000) ; हव (फम्‌, ३6८. 1, ) 
1. 81; 05 (8०८. 9.) 76; 6 72; कि 7 ©3.8 
1/9, 8.5 80 ; (७४ 212. ५ 79. -- 6100 710. : 10 21 


(-; 
ह 11118 80105. 28 0018817 77 8 (०. ».1. ९, 32. 
16). 5 ००. प ज11016 कवा. (५, १.1. 0 74. 3 } 
4) [1 9 (ध [५१ 88 10 (०६) 68 1.9 त(11 


~~~ ॥] 
-= ------ ~ ~~ ~न 1 > ~~~ --------~-----------~---- ~ ---~ 
॥ 


[ववण्छकयककन्डककि का ` १ प वक व ५ ~= ~= ~~ ~~ ~न ~ 


आत्मनश्च मतं वीर कथितं भवतास्त्‌ ।॥ ३ 
सर्वमेतदतिक्रम्य श्रुत्वा परमतं भवान्‌ । 
यत््ाप्रकालं मन्येथासलतडयाः पुरुषोत्तम ॥ ४ 
तर्सिस्तसिन्निमित्ते हि मतं भवति केशव । 
प्राप्तकालं मनुष्येण खयं कायमरिंदम ॥ ५ 
अन्यथा चिन्तितो र्थः पुनभवति सोऽन्यथा । 


©. 9, 649 
8. 5. 80. 9 
६. 5. 79. 6 


--*------~~ = == =+ ~ ----- ---- ~ 





य )रवया (0" तत्वतः). £» धम्य युक्तं वचस्त्वया; ५47 
07 05 1.3, 5-8. 10 श्रुत चेवेह (31. 9.4.5 120 "व हि; 38 
व ह ) तत्त्वया (17: तत्तथा ); ४.५. ° धमेयुक्तं श्चुत त्वया; ८५ 
धमयुक्तन तत्वत 

2 6 (11, ) णा. ० %= प ८० त्वया 7 8" 

®) 71 05 मति (1५९ मत). 8 वित्ञाय (7० जान्ञाय } 
01.9 तु (ण च). - °) ६1. हसता; ९५ 1) संगमे; 
701 73 संगमो; 0: क्ञसितः; 23.५.४ दास मे; 728 19 
शंसतो; 71 शेव नो; 09 क्ञेसितो; ०४ संशयो; ©५ सममे; 
५5 ज्ञसावो ; 6" संद्ामो (४३ 10 ४७०४). -- °) 1.3 77 
तथेव बरूमारमनः; 71.» ख्यापित परमास्मनः. 

3 19 ०, ए ० तचवया 1० 3" (५. १.1. 9). - °} 
7018 फल्गुनेन (४3 7 ५७६१) ; ८16 768॥ काः. 

4 °) 3 ज्ञालवा ; ¶9 ( ध्रः 1५01, &8 1 ४621) 69 कटवा 
(छष्श्चु). 71 08 ८ परमकं. 71 0.5 पुमान्‌ (0 
भवान्‌). -- ५) 73 8 कार्य (10" कुयौः). 

5 ५) 11 यसिसत्तन्‌; 7 5 यस्मिस्तस्िन्‌ (६9 
१५. 720. यस्िन्यसिन्‌ ); 72 ¢ (०८९४ 3 ) ५ तसि 
स्तत्तच्‌; 05 98 1 ४०४. ए निमित्त हि; 13 (भ. (४18, ५8 
1० ५७४८४) © निमित्तेषु. ४.५.» यस्मि्निमित्ते हि मत. 
-- ४) 9 हितं; 78.५.9 वरं; 09 मतं (४५ 10 ५6८१). 
-- ^) 78.8.5 मनुष्येषु. -- ^) ६५ 8 7 (०२००४ 11) 


| ©8 क्षमं (10 स्वय). 
[ 827 | 


1, 
७८ 


कः | 


1 (७ 
रः 
-- 


॥= ० 


# =| 


5. 78. 6 | 


अनित्यमतयो लोके नराः पुरुषसत्तम ॥ ६ 
अन्यथा बुद्धयो द्यासन्नसासु वनवासिषु । 
अदृश्येष्वन्यथा ङष्ण दरश्येषु पुनरन्यथा ॥ ७ 
असाकमपि वार्ष्णेय वने विचरतां तदा । 

न तथा प्रणयो राज्ये यथा संप्रति वर्तते ॥ ८ 
निघृत्तवनवाषान्नः श्रुत्वा वीर समागताः 
अक्षोदिण्यो हि सप्तमास्त्वसपरसादाज्ञनार्दन ॥ ९ 
इमान्हि पुरुषय्याघ्रानचिन्त्यवरुपोरुषान्‌ । 
आत्शरात्रणि दृष्ट्रा न व्यथेदिह कः पुमान्‌ ॥ १० 
स भवान्कुरुमध्ये तं सान्त्वपूवं भयान्वितम्‌ । 
त्रयाद्राक्यं यथा मन्दो न व्यथेत सुयोधनः ॥ ११ 
युधिष्ठिरं भीमसेनं बीभत्सुं चापराजितम्‌ । 

सहदेवं च मां चेव त्वां च राम च केशव ॥ १२ 


महाभारते 





| 





[ भगवद्यानपर्वं 


साव्यर्किं च महावीयं बिरारं च सहात्मजः । 
दुपद च सहामात्यं धृष्टद्युम्नं च पार्षतम्‌ ॥ १३ 
काशिराजं च विक्रान्तं धृष्टकेतुं च चेदिपम्‌ । 
मांसश्लोणितभृन्मत्येः प्रतियुध्येत को युधि ॥ १४ 
स॒ भवान्गमनादेव साधयिष्यत्यसंश्षयम्‌ । 
इष्टमथं महाबाहो धर्मराजस्य केवलम्‌ ॥ १५ 
विदुरश्चैव भीष्मश्च द्रोणश्च सहबाहिकः 

श्रेयः समथो विज्ञातुघरुय्यमानं त्वयानघ ॥ १६ 
ते चैनमनुनेष्यन्ति धृतराष्ट्र जनाधिपम्‌ । 

तं च पापसमाचारं सहामालयं सुयोधनम्‌ ॥ १७ 
शरोता चार्थस्य विदुरस्त्वं च वक्ता जनार्दन । 
कमिवाथं विवर्तन्तं स्थापयेतां न वर्त्मनि ॥ १८ 


षति भ्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अश्रसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 


------ ~~~ 





~~ रीति मथि 


6 °“) 3 चरितो (० चिन्तितो). -- °) 79 8 च (10 
सः). -- ०) ।९४.५ अनन्यमतयो ; 61. अनिलयमनसो 

7 ५) 28 71.10 मतयो (ग बुद्धयो ). 

8 °) ५५ विपिने (०८ वने वि-). 7"178,4.9 सदा; 


३.8 111 (201 1208. ४3 10 ९२४). 8-5 तथा (0 तदा). 


-- °) 7 प्रययो (†०" प्रणयो). 


9 ५“) 13 85 29 "वनवाघाः, 1.3 288 23 # स 


(10 नः). -- °) 28.५.9 श्रुत्वा वीरान्समागतान्‌. -- ^) 8 


(११०७॥1फ ) अक्षो. 71 © तु; 05 अपि (0 हि). 123.1 
¶1 ७.४ एताः (10 इमाः). 

10 ५") 141,2.4 05.6.8 श्रुत्वा (1701 दषा). -- ¢) {1.2 
व्यथेद्धुदि ; 08.4.99 01.5 "तेह; ¬" दपि; ¶) यथते ह (0 
"दिह ). 7" केचन; 05 कश्चन (7 कः पुमान्‌). 8४ व्यथते 
न हि कः पुमान्‌. 

11 °) 2.3 मुख्य (70? "मध्ये). ५ त्वं (प्त). 
-- ०) [५ 9 701 [8 71. 3.8.10 भयोत्तरं; ^ नयान्वितः; 
१1 01.5 दयान्वितः; # भवान्वित. 7०» 75. 8 सात्वपूवं- 
भयोत्तरं, -- ^) 8 (०२९००१४ ७४.५) [अ]सत्तो (1० मन्दो ). 

13 °) 721.9 महारथ; 08.५.9 महावर; 75.6.8 212 
सष्टानुजञ; ७ महामतिं (ण सहास्मजम्‌). -- ^) 7५ 
8 7 (6८९४ 01-५.1¶.9. 20) साधव (3 केलवं) (10 
पाषैतम्‌). 


| 






-~ ----~ "-- ० ~ ~~ "~~~ 0 ०० 0 ० 


15 °“) 04 देवकार्यं च (0? गमनादेव). -- °) © 
केशव (701 केवलम्‌). 

16 °) 9 708. 4.१.9.10 ¶1 01.5 द्रोणश्चव सबाहिकः. 
-- °) ५ सर्वेद्यण्वन्यथावाक्य. -- ^) ५ 83 7 (6>०७]४ 
11, 1. 9. 10 ) ©+ उच्यमानास्‌. 

17 “) 518.5 एवे तम्‌; 1725.8.8 चवम्‌ (10 चनम्‌). 
-- °) १.५ सबांधवं (०? जना). 

18 °) 19 © चक्तासि; 01.8.58 1 वक्ता च (४४ 
19.18]. ) ; ५ वक्ता वै, -- °) 0७५.8 किम्‌ (0 कम्‌). 1.4 
1.2.85 1009 1)1-५.9.10 नि(ए1 न)ोवर्वत; 1 6.5 व 
विवत्मेस्थं; 7 0 विपन्नस्स्वं ; 08.५ विपन्नस्थं ; ९५.१.३8 
179 ५९२४. -- 4) ¶1 01.5 स्थापयेथाः. 173 © नृपात्मज 
(7०८ न वत्मनि). 128 स्थापयेतार्मवर्मनि. 


०010110 10185911 10 8; {8 ०0. 1४ ~ 6५९ 
1००१६ 11. 2.4 8 07 08 71. 9. 5-8. 10 11 ©1 211. 8-5 
मगवधान. - 470‰. 714009८ : 71 61 नकुरुवाक्ष्य ; 62 
क्ष्णया्न, -- 4024. १०. (द्१68) 0708 ०८ 1011) : 
11 (0, १९0. 29.) 01. 89; 75 (5८८, %,) 177; 06 
73; 71 1 6.8 1/9.8.5 81; 65 1.4 80, ~ 6० 
१०: [7 128 18, 


[ ॐ28 1} 


भगवध्यानपर्वं ] 


५७९ 


सदटदेवं उवाच । | 
यदेतत्कथितं राज्ञा धमं एष सनातनः । | 
यथा तु युद्धमेव खात्तथा कायमरिंदम ॥ १ 
यदि प्रश्चममिच्छेयुः कुरवः पाण्डवेः सह । 
तथापि युद्धं दाशाद योजयेथाः सहेव तेः ॥ २ 
कथं जु दृष्टा पाश्वारीं तथा हिष्ट समागताम्‌ । | 
अवधेन प्रशाम्येत भम मन्युः सुयोधने ॥ ३ | 
यदि मानौ कृष्ण धर्मराजश्च धार्मिकः । 
धर्मयुत्सूज्य तेनाहं योद्धुमिच्छामि संयुगे ॥ ४ 

सायकिरूवाच । 
सत्यमाह महाबाहो सहदेवो महामतिः । | 


3 श 
७ € षव 


[ 5, 79. 9 


दुर्योधनवधे शान्तिस्तख कोपस्य मे भवेत्‌ ॥ ५ 

जानासि हि यथा दष्टा चीराजिनधरान्वने । 

तवापि मन्युरुद्धूतो दुःखितान्प्र्ष्य पाण्डवान्‌ ॥ ६ 

तसान्माद्रीसुतः शुरो यदाह पुरुष्ष मः । 

वचनं स्वेयोधानां तन्मतं पुरुषोत्तम ॥ ७ 
वेरपायन उवाच । 


एवं बदति वाक्यं तु युयुधाने महामती । 
सुभीमः सिहनादोऽभूदोधानां तत्र सर्वकः ॥ ८ 
सर्वे हि सर्वतो बीरास्तद चः प्रत्यपूजयन्‌ । 
साधु साध्विति शेनेयं हर्षयन्तो युयुत्सवः ॥ ९ 


<. #, 270 
£. 5. 81. # 
#. ९. 62. 19 


इति धीमहाभारते उद्योगपवैणि एकोनाद्रीतितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 


79 | 

ह 11118 ५01. 28 17013811 7 8 (ध, १.1. 0. | 
32. 158). 

1 [९5 ०, 1-7 (, ».1. 5. 74, 3). - <) 8.५.9 
¶1 ७8 }¶ (5०७ 71५) ययेतत्‌ (1 धर ०५५. यदेतत्‌). 
-- °) 8 तथा (० यथा). 3 (0016 ५८०८1.) नो; 1५ 
ए 7 (6००0५ 08. 6.1.8.10) च; 7 01.3 न; 68 नु ( {णा | 
तु). 8 साध्य एव (7० युद्ध"). -- °) 8 यथाका(6) "क). 
मरिंदम. 

2 5 011, 9 (9. ₹1. 1). - ४) {1 01. युधि (107 
सह). -- %) 1६1. 78. ५.9 सदैव. 

3 ए5 ०0. 3 (न र.1. 1). -- ^) 1.3 26.१्तु; 7 
५8.५ 2 हि; ष्च (9 नु). - °) १.५ 8 700 18 
9-6. 8.9 0.4 कष्ण (10 दिष्टां). 701 गतां सभां; © 
8.5 सभां गतां ; ९४ &3 70 1०५४. 127 द्धिदयमानामनागसं. 

4 1९5 ००. 4 (५. १.1, 1). ~ °) 1) साद्यक्छिः; 7 
61. 5 धार्मिकाः. -- “) 8815 युद्धम्‌ (707 योद्धुम्‌). -- 41187 
4, 118 108.; 

378* ब्रूहि मद्वचनं ष्ण सुयोधनमपण्डितम्‌ । 

करच्छरे वने वा वस्तथ्यं पुरे वा नागसाह्ये । 

[ (1. 1) 701 तद्वचनं. ¶49 03 दुर्योधनम्‌. ¶1 0.5 उपस्ित 
(0 अपण्डितम्‌). -- (7५. 2) 2 कृच्छ्रेणापि न कौरव्य पुरे 
सिक्नागसा. | 

5 8 ०00. ए (५६. ९1. 1). ~ ५) 3 (९५9 64) 

44 











व 1 यि 





~-----------~--- ------- ~= ००० न> ~ [व त क 
१ ~ ॥। ~ न~ ~ ~ ) 


महाबाहुः. ~ ०) 8 [11 62.51 "द्युतिः (10 मतिः). 
-- “) 1.9 1.9 सुयो" (६० दुर्यो" ). ~~ ५) [९1.3 
१. 10 सम्यङ्‌ (0 तस्य). 

6 &6 00, 6 (2 »]. 1). - °) 14 2 72 13 
1289-8 न जानासि; 01 जानामि हि; 0 जानामीति; 79 





| जानासि न (0 जानासि हि). 19 ७४ कृष्ण (° इष्टका). 


-- °) 3 चीरंबर. ~ “) 128 उद्धूतः; 171. 8. 4.9 संभूतः 
(10 उद्धूतः). 

4 [६5 ०01. 7 (५६. १1. 1). -- °) 8 वीरः (1० ज्रः). 
-- °) 1५ 2 7 (०५००४ [४.५.9) रणकककद्ाः (ग पुरुष ). 
-- “) ७५ 118४-5 “योधानां. -- ५“) 83.4 मधुसूदन (107 
पुरुषो" ). 

8 5 68098 | -- ५) 1.9 8५ 08.4.1.9 04 ज्रुखति 
(10 वदति). 7" तद्वाक्य; 77 7105 ४" वाक्येतु. - °) 
+ संश्रतः (0 सुभीमः). 5.3 बभूव सुमहान्नादः; ४ 
बमो मही सुनदेन; ०४.५.० संहषैः समभूद्धूयः; 7 बमा 
मही तदा * # -- ^) 73 भारत; 7" 1ण गर्जतां (0 
सवंश्ञः ). 

9 ५) ठ 70 21.8.9.8.20 सर्वशः (० "तः). 11 
द्राः (0 वीराः). - °) 1 03 सम (० परह्यः). 
-- °) 4 {९ ज 83. सेनेर्य. 


०1०0007 ०, 77 & 9 (8; &8 7018819. -- 6 ५९- 
17४१३; &1.4. 8 3 700 108 0.3. -8. 19 01 # मगवश्यान. 


[ 829 ] 


5. 80. 1 


वेद्ांपायन उवाच । 
राज्ञस्तु वचनं श्ुस्वा धमार्थसदितं हितम्‌ । 
कृष्णा दाशारमासीनमनरवीच्छोकक्िता ॥ १ 
सुता दपदराजख खसितायतमूधजा । 
संपूज्य सहदेवं च सात्यकिं च महारथम्‌ ॥ २ 
भीमसेनं च संशान्तं दृष्टा परमदुर्मनाः । 
अश्रुपूर्णेक्षणा वाक्यञुवाचेदं मनखिनी ॥ २ 
विदितं ते महाबाहो धर्मज्ञ मधुश्दन । 
यथा निङृतिमासाय भ्रंशिताः पाण्डवाः सुखात्‌ ॥ ४ 
धृतराषटसख पत्रेण सामात्येन जनार्दन । 
यथा च संजयो राज्ञा मनर रहसि भावितः ॥ ५ 


0 व ' स | 











---~------ ~+ १ भा छकनक । 


-- 421५. १019८ ; ¶1 1 सहदेववाक्य ; 01 21:-5 सहदेव. 


साद्यकिवास्य. - 447. १०, (9०९68, भ 078 07 00४0): 
1 61.५ 88; 705 78; 76 174; 7 65 1.4 81; © 
213. 8.6 82, -- {०2 १०, 10 128 9. 


8 

हकः 11118 ०0, 18 0018810 30 18 (५, २.१. 5. 
32. 15) 

1 °) 285 7 तद्‌ (० तु). - ०) 6४ वचः (° 
हितं). - ०) 04 क्ष्णा तदनु दाहा. ज 9 ) 281. ह 1283 
785 "कर्षिता. 

2 ५) + 6५.१ असिता"; 8 (०२०९ 0५) स्वचिता". 
-- °) 8.५.» 14 पूजयन (0 सपूज्य ). 1.5 11.20 तं; 
1853 तु (ण च). ०8.५ पूजयित्वा तु सनेयं. - ५) ५४,५ 
सष्टदेवं (1० साल्यकिं च). 

3 °) 129-५.9 वाच॑; 1 01.5 दवी (ण वाक्य) 

‰ 06016 4 2) 8 (3 (612.3.5 108. द्रौपद्युवाच 
(२९४), द्रौपदी ). ~ 71 ००४. 4०-8४. 

5 101 0, 5०" (०. २.1. 4). -- ^) 1.5 71.20 हि; 
3 282 76 स (01 च). 5 रासः. 

6 ^) 120 युधिष्िरसख. 2 धर्म्॑त (0 दाहा). 
-- ए8 0. 6०५, -- °) ¶9 ७३. 1/5 यथोक्त. ¶ ©1 
समयः (0 सजयः). - ५) [६1 108. 9,१,४.1० ६03}, शुत 
४20 स्वया, 3 यथा; 708 2.5 71 0.5 मया (ण 
त्वया). 
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[ भगवद्यानपर्वं 


युधिष्ठिरेण दाशाद तचापि विदितं तव । 
यथोक्तः संजयथैव तच्च स्वं श्रुतं त्वया ॥ ६ 
पश्च नस्तात दीयन्तां ग्रामा इति महाद्यते । 
ङुशस्थर श्रकयलमासन्द वारणावतम्‌ ॥ ७ 
अवसानं महाबाहो किंचिदेव तु पश्चममू । 

इति दुर्योधनो वाच्यः सुहूदश्राख केशव ॥ ८ 
तचापि नाकरोदाक्यं श्रुत्वा कृष्ण सुयोधनः । 
युधिष्ठिरख दाशा द्ीमतः संधिमिच्छतः ॥ ९ 
अप्रदानेन राज्यस्य यदि कृष्ण सुयोधनः । 
संधिमिच्छेनन कर्तव्यसतत्र गत्वा कथंचन ॥ १० 
शक्ष्यन्ति हि महाबाहो पाण्डवाः चुञ्जयेः सह । 
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७१ शी" (० ही"). 

10 5 71 01. 107 (. ए.1. 9); ए4 ००. 10* (9. 
₹.1. 8). 18 1७905 10%-11° छाः 9०९, -- *) (ए 6 13,४ 
1 (62०० 02. 8.५.१.9) 68 01 ( च ५०, ).3 करव्यं. 

11 ^) 1.3 1282 हाक्यति; 2185-5 शक्ष्यसि. 793 ह; 
01 खः; 09 इह; 2/5-5 स्वं (० हि). - °) 8 विनाशे 
(701. “रोघे) पांडवाः (५४ बांधवैः; 1४-5 पाडवैः) सह. 
-- ८) ७5 21४5 चृत" (० घात*). 289 121, 3 ४८४78), 
घोरं 0 क्रद्धं. 8 कृद्धाः (10 द्ध). 7४ (अ 19.) ७1 
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धातरोद्रत्टं घोरं कद्ध प्रतिसमासितुम्‌ ॥ ११ 

न हि साम्ना न दानेन शक्योऽर्थस्तेषु कश्चन । 
तसात्तेषु न कव्या पा ते मधुष्रदन ॥ १२ 
साम्ना दानेन वा कृष्ण ये न शाम्यन्ति शत्रव, 
मोक्तव्यत्तेषु दण्डः स्याज्जीवितं परिरक्षता ॥ १३ 
तसखात्तेषु महादण्डः क्षेप्तव्यः शिग्रमच्युत । 

त्वया चैव महाबाहो पाण्डवेः सह घुञ्चयेः ॥ १४ 
एतत्समर्थं पाथौनां तव चैव यशस्करम्‌ । 
क्रियमाणं भवेर्ृष्ण कषत्रख च सुखावहम्‌ ॥ १५ 
्त्रियेण हि हन्तव्यः क्षत्रियो लोभमायितः 
अभूत्रियो वा दाश्ञाहं खधर्ममनुतिष्ठता ॥ १६ 
अन्यत्र ब्राह्मणात्तात सरव॑पापेप्वबस्थितात्‌ । 

गुरुं सर्ववणोनां बाह्मणः प्रसृताग्र्ुक्‌ ॥ १७ 
यथावध्ये भवेदोषो वध्यमाने जनादन । 
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15 8 (6५७४ 85) 0 18 9.8. 6. 10( 0 &§ 17 ५९०४) 
योक्त; 8 (५५ ००.) क्ष (1० मोक्त). 
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19) च स-; ए चेव (0? सह). 

15 + ०४, 16 (०. ९.1. 19). ~~ ५) 1 एव; ५५ 
भपि (0 च) 

16 10५ ०८. 16 (9. ₹.1. 12) ; 39 0, 162, -- °) 
¶8 बकम्‌ (0? लो मम्‌). ४5 01० आभ्ितः (०? आस्थितः). 
~~ ए9 010. (11971. ) 16*-19" 

व 289 74 ०, 17 (५, २.1. 16, 12). -- °) वप 6५ 
सवोन्पपेषु ६ 6४ स्वः (४७ 170 (९४४). 1 1/8.4 अपि 
स्थितात्‌; 71 ५५ अवस्थितान्‌. 7004 73.8.9 सपापे 
भ्य(701 ह्य )वस्थितात्‌. -- °) 719 (0 ४8 10 ४७२४) ०५ 
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जीवत्सु कोरषेयेषु पाश्चाङेष्वथ प्रष्णिषु । 
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स वध्यस्यावधे दृष्ट इति धर्मविदो विदुः ॥ १८ 
यथा त्वां न स्पृषेदेष दोषः इष्ण तथा ड । 
पाण्डयेः सह दाशाहं सृञ्जयेश्च ससेनिकै! ॥ १९ 
पुनरुक्तं च वक्ष्यामि विभरम्मेण जनादन । 

कानु सीमन्तिनी मादक्पृथिव्यामसि केशव ॥ २० 
सुता ~ पदराजंसख वेदिमध्यात्सयुत्थिता । 
धृष्टद्युम्नस भगिनी तव कृष्ण प्रिया सखी ॥ २१ 
आजमीदङलं प्राप्ता सुषा पाण्डोर्महात्मनः । 
महिषी पाण्डुपुत्राणां पञ्ेन्द्रसमवचंसाम्‌ ॥ २२ 
सुता मे पश्चमि्वीरेः पश्च जाता महारथाः । 
अभिमन्युयेथा ृष्ण तथा ते तव धर्मतः ॥ २३ 
साहं केशग्रहं प्राप्ता परिष्धिष्टा सभां गता । 
परयतां पाण्डुपुत्राणां त्वयि जीवति केशव ॥ २४ 
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दासीभूतासि पापानां सभामध्ये व्यवसिता ॥ २५ 
निरामर्ष्वचेषटषु प्रेक्षमाणेषु पाण्डुषु । 

त्राहि मामिति भोविन्द मनसा कष्ठितोऽसि मे ॥ २६ 
यत्र मां मगवात्राजा श्वद्चरो वाक्यम्रवीत्‌ । 

वरं षरणीष्व पाश्वारि वराहति मतासि मे ॥ २७ 
अदासाः पाण्डवाः सन्तु सरथाः सायुधा इति । 
मयोक्ते यत्र निभक्ता बनवाताय केशव ॥ २८ 
एवंविधानां दु रे ज्ञोऽसि जनादन । 

त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सभवेज्ञातिबान्धवाम्‌ ॥ २९ 
नन्वहं ष्ण भीष्मख धतरा चोभयोः । 

सुषा भवामि धर्मेण साहं दासीकृतामवम्‌ ॥ ३० 
धिग्बलं भीमसेनसख धिक्पाथख धनुष्मताम्‌ । 

यत्र दुर्योधनः कृष्ण अहूतंमपि जीवति ॥ ३१ 
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यदि ते्टमयुग्राह्या यदि तेऽस्ति कृषा मयि । 
धार्तरा्टेषु बे कोपः सर्वः छृष्ण विधीयताम ॥ ३२ 
इत्युक्त्वा मृदुसंहारं श्जिनाग्र सुद शेनम्‌ । 
सुनीरमसितापाङ्खी पुण्यगन्धाधिवासितम्‌ ॥ २३ 
सर्वलक्षणसंपन्नं महाुजगवर्चसम्‌ । 

केरपशषं वरारोहा शृद्य सव्येन पाणिना ॥ २३४ 
पग्राक्षी लपलष्ुपेत्य ग जगपंभनी । 
अश्ुूर्णेक्षणा कृष्णा कृष्णं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३५ 
अयं ते पुण्डरीकाक्ष दुःशासनकरोदृतः । 
सर्तव्यः सर्वकालेषु परेषां संधिमिच्छता ॥ ३६ 
यदि भीमाजन कृष्ण कृपणो संधिकामुको । 
पिता मे योत्खते वद्धः सह पूत्रर्मदारथैः ॥ २७ 
पञ्च चैव महावीर्याः पुत्रा मे मधुख्दन । 
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(एफ ५०.) 5.१४ तु (10 ते). - ०) 1.9 [0 18 
01.14. 9,10 214 "करोद्धुतः. ध ) 3 8 79 08 09-6.8 
स्वकार्येषु; ८५ सं धिकायषु; ५.५ स्वैरोकेषु. 101 7853 
79.5 ७.५ इच्छतां. 7 सरणीयः सदा कृष्ण तत्र तेषु 
त्वया चिभो. 

ॐ 6 000, 37 (५, ₹.1. 33); 76 ०४. 372, 8 


क, गण संधि ण) ० मै 19 ३8, - °) 8.,५.४ 
संधिकारद्धौ ; ¶ ७.5 "कांक्षिणो. ~ °) 79.५.० योस्ति मे 
({० ने योस्खयते). 2५ वीरः (० बुद्धः). 7९ पिता मम 
महाबाहो ; ७५ विराटः सहपुत्रश्च. -- ^) ए५ ००४. (४. ) 
२१५५१.) पुत्र्‌ ण #0 38० ४.५.9 महारथः. 71 1.8 


[ ॐ ] 


भगवद्यानपरवं ] 


अभिमन्युं पुरस्य "पट्टा. कुरुभिः सह ॥ ३८ 
दुःश्लासनथजं श्यामं संछिन्नं पांसुगुण्ठितम्‌ । 
यद्य तं न पश्यामि का शान्तिहदयख मे ॥ ३९ 
त्रयोदश हि वषाणि प्रतीक्षन्त्या गतानि मे । 
निधाय हृदये मन्यु प्रदीप्तमिव पावकम्‌ ॥ ४० 
विदीयते मे हृदयं मीमवाक्शस्यषीडितम्‌ । 
योऽयमद्य महाबाहू्धमं समनुपर्यति ॥ ४१ 
हत्युक्त्वा बाष्यसन्नेन कण्ठेनायतरो चना । 

रुरोद कृष्णा सोत्कम्पं सखरं बाष्पंग ६द- ॥ ४२ 
स्तनो पीनायतश्रोणी सहितावभिवर्षती । 

द्रवीभूत ५०।०९५६दलत्रारि नेवरजम्‌ ॥ ४२ 
ताघुवाच महाबाहुः केश्चवः परिसान्त्वयन्‌ । 


(> 
७ ६।।*।' ध 


[ 5. 80, 49 


अचिराद्रकष्यसे ङृष्णे रुद तीभेरतचन्नियः ॥ ४४ 
एवं ता मीर रोत्खन्ति निहतज्ञातिबान्धवाः । 
हतमित्रा हतबरा येषां कृद्धासि भामिनि ॥ ४५ 
अहं च तत्करिष्यामि मीमाजनयमेः सह । 
युधिष्ठिरनियोगेन देवा विधिनिितात्‌ ॥ ४६ 
धार्तराष्टाः कापक्रा न चेच्छुण्वन्ति मे वचः 


शेष्यन्ते निहता भूमो श्वशरगालादनीडृताः ।॥ ४७ 


। चलेद्धि हिमवाजञ्शेलो मेदिनी शतधा भवेत्‌ । 
| चोः पतेच सनधत्रा न मे मोषं वचो भवेत्‌ ॥ ४८ 


सत्यं ते प्रतिजानामि कृष्णे बाष्पो निगृह्यताम्‌ । 
हतामित्राञ्श्रिया युक्तानचिराद्रकष्यसे पतीन्‌ ॥ ४९ 


दति श्रीमहाभारते उदयोगर्षणि अद्रीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 


द्रुपदः सह पुत्रकः 

38 ५,6 ०00. 38 (५, १]. 33); 08 ०४. पमे 
71 38 (५. ९.1. 5), ~ °^) 719 चते; 1 ©2.3.5 
हमे (० एव). -- ^) ए13 23 9 8 3 (भाल 
००१. ). 8-8. 8.9 योत्स्यते. {11 ७.५ शत्रु" (7० कुर्‌ ). 

39 ए 8 ०0. 39 (० १.1. 33). - °} 71 © 2179-5 
नावं; 11. 9 (1 7८५.) ©1.5 यावत्‌; ०५ ष्वापि; 1.3 
यावं (1० इयाम). - †) 8०४७ पि ४88. पांद्यु. 8 
(62०6४ ©४.५ 219. ) पांसुुटित. - ०) 8.8.8ज्षु (ण 
त). 2 ए01-4.7.9.2० ७५ नप्र (गितन). -- ^) ४.५.४ 
हृदये मम (70 हृदयस्य मे). 

40 ६6 ००. 40 (०, ‰न. 33). ~ °) ४.४.9 प्रती- 
-- %) 2“ 03 1)-+ वि 
(० नि"). ~ ^) ए समिद्धम्‌ (०1 प्रदीष्ठम्‌). 

41 ४ 6 ०. 41 (न. र]. 33, 40). ~ +) 1 
71 8 (०२०७४ 0५ 71) विकशीयते. -- “) 05 महाबाहो. 
-- ^) [2.3 8 (०६००ु॥ 234) 77 101.3.1.19 चवा 
(101 समनु ). 

42 एर्शण७ 42, 19 6 1०8, वैद. -- °) 7५ "ठंदेन; 
285 703 'रद्धन\ 03 (000० ००८. ).8.५.9 "छसेन; 68 
"दह्धक्ेन (0 ` सन्नेन). - ०) [1 388 [1-4.¶.9 4 ७१.३.8 
112 सोस्कठं; ए, सापेक्षं ; ७५ सोक्कंडा. -- ^) 1.5 [08.4.7-10 
सुस्वरं ; £ 3 79 सत्वरे ; 288 73 सस्वनं, †1 बाष्पगद्भदा; 
ए» भीमगद्रदा; 78 चाप्यगद्द. 


7 श 1) 1 र 


च्छला. -- 126 ००. 4041. 


[8 1 8, १। 








॥ , 2 स 1 ----------- ----=०> 


43 ०) [1.5 109-५.१.9.10 (1 61 संहता; ९४ सहितो 
(४3 111 1631), 1\6 08 07 ७8.5 2* अभिवर्षति. ~ °) 
ए अल्यर्थ; ©3 अय्युष्ण (%8 171 ८७१), -- 4) 11 77 © 
असजद्‌ ; 143.४ 01-8. 5 101 128. 10 जुचती ; 54 17 18 
5.6 मुचती. 

&4 89076 44०५, १9 1235, भरी भगवान्‌. -- ^) 8,५.9 
नचिराद्‌ (7० अचिराद्‌). 0" भीर्‌ (०८ कृष्णे). -- ५) 
18, 4.9 05 स्दतीर्‌. 3 कौरवः ; 9 710 8 (6४०७४ ७४ 
2/71.3) मारत. 

45 ^) &1,4.5 7081 0 ते (गः काः). 7 © 1.3 
चापि (7० भीर). ४-5 च रुरोत्स्यंति (0 भीर्‌ रो“). 
-- ०) 13 निवृत्तं (10 निहत"). - ५) 53 0४ यासां 
(० येषां). ५ 81-8.5 709 08 08-8.8.9 भाविनि (089 
08 नी); 8* 11 3 02.3.५4 03 भामिनी. 

46 °) [४.५.१ वै (10 च). - °) 718 'नियोगाश्च. 
-- ^) 7, विधिचोदिताव्‌, 

47 °) 7 01.9 च (0 चेत्‌). 8 श्रोष्यंति (० 
द्यण्वन्ति). 128. ५.* मद्‌ (०८ मे). -- ^) 3.5 121.1.8 
112. होष्यति. -- ५) 8०10० 7188. “सृगाला. 9 ©७१.८ 
-हाश्नी'. ९०.०१ ०1४० अदनीङकृताः (98 1 ४०२४). 

48 °) {1.5 7१.1० }# चरेत; 7 © चदेश्च (५५ पतेश्च ) 
(० चकद्धि). ८» हातधा (० हिमवाघ्‌). - °) 8 
श्कटी- (0 शतधा). ८1 28 12208 28 11.10 फठत्‌; ए 
701 9.५. ब्रजेत्‌ (४ मवेत्‌). ~ 1६5 0०. (10५1.) (पा 








[ 888 |] 


६ & 2920 
8, ® 88. 1 
॥(, 5 82. 1 


5. 81. 1} 


अन उवाच । 
:९०।१ध्‌ सर्वेषां मवान्सुहृद त्तमः । 
संबन्धी दयितो नितयशुमयोः पक्षयोरपि ॥ १ 
पाण्डवैधीर्तराष्राणां प्रतिपाद्यमनामयम्‌ । 
समर्थः प्ररामं चेषां कतुं तमसि केरावं ॥ २ 
त्वमितः पुण्डरीकाक्ष सुयोधनममर्षणम्‌ । 
शान्त्यथं भारतं ब्रूया यततदराच्यममित्रहन्‌ ॥ ३ 
त्वया धमी्युक्त चेदुक्तं शिवमनामयम्‌ । 
हितं नादाखते बारो दिष्टख वक्मेष्यति ॥ ४ 








~~~ - ---~------- “^~ "~ “ 





484 प्क ४० हृतामिश्रा 2" 49. -- 47067 48, 1 1718. : 
379* चौ: पततष्फथिवी क्षीरयेद्धिमवाभ्छिथिरी भवेत्‌ । 
1 ०००४. : ¶1 © ह 1118. &{67 48: 
380* श्युष्येत्तोयनिधिः कृष्णे न मे मोषं वचो भवेत्‌ । 
(५, 48°}. 
49 ए ०71, प्र ४० *मिश्रा (न. ?.1. 48). ~ ^) (1 
6.5 च (107 ते). -- °) ५४. बाष्पं. 7, कृष्णे बाष्पाणि 
गृद्य्ता. - 4) 11.५4 118 नचिराद्‌ (० अचि). 


010]00४ 1118810 19 ए 8. - 6५४-८४१४ ; £ 
(४ पाक्श्) 8 70 78 71.39. 8-8.20 2 भगवद्यान. 
~~ 404. १203९ : 43 द्रोपदीवासुदेवसंवादः 3 (1 वासुदेवः 
द्रीपदीरसंवादः; 1 द्वौपदीवाक्य. -- 4019. १0. (9768, 
048 07 00110) : 1 61.4 84; 05 79; 706 174; 7 
¶ 69 23.8.65 83; ७8.5 71 88; #ज 80. ~ 64० 
१0.; 15 34; 00 48; 28 61. 


81 

ह-2- १1119 840, 18 10239 10 18 (9, ९, 5, 
११. 16). 

5 ०णा. 1-4. 01 9.५. युधिष्ठिर (ण अजन). 
-- °) 71.9 चैव; 8 इह (69 अपि) (० अद्य). -- ^} 
701 ४9705. उमयोः *०१ पक्षयोः. 8 (०२००५ 3) तथा 
({0" अपि). 

2 ए6 ०. 2 (०, २.1. 1). - °) ए+ 23 7४ 28 
176.9.8 ४, एव (०? एषां). -- ^) ६५ 2 7 (6४००ु४ 
1), 9.१.१.10} 7 61. 3.4 25 अहचि (101 स्वमतसि), 

3 ए ०0, 8 (0, र.1, 1) ; क ००. 3०-4°, -- =) 19 
0४ भित्र (ण इतः). -- *) 79 © (5०2०भु ©) दुर्यो" 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्षं 


भगत. नच । 

धम्यमसद्धितं चैव रणां चद नायः । 

एष यास्यामि राजानं ध्रतराष्मभीप्सया ॥ ५ 
वेदापायन उवा । 

ततो व्यपेते तमसि धर्यं विमर उद्धते । 

मत्रे हरते संप्रा मद्रचिषि दिवाकरे ॥ ६ 

कुदे मासि रेवत्यां शरदन्ते {भागम । 

स्फीतसखसुखे काले कट्यः सत्ववतां वरः ॥ ७ 

मङ्गल्याः पुण्यनिर्घोषा वाचः शृण्वंश्च घ्नृताः । 


~> ~ ~~~ -~-~-----~ ~~. 


(107 सुयो ). -- °) ५ 8 7 (6०७४ 11; 71 य.) 68 


119. 5 भ्रातरं (£0" भारत). 71 बहि; 3.8 13 ब्रूयाद्‌ (10 
ब्रूया). -- ^) ए» युक्तवाक्यम्‌ (० यत्तद्वास्यम्‌). 8 
यद्रा(6» मा वा )चयमिह (४ ` ति) शत्रुहन्‌ 

4 = (ए४1. ) 6. 91. 18. ~ ए 8 ०0. 4 (०, ₹.1, 1); 
¶ ०, 4० (9, २.1, 3). -- °) 1 78 71 उक्तः (ण 
उक्त). 71 शहामम्‌ (0" शिवम्‌). -- ˆ) 0 आसादयन्‌; 
05 1158-४ आसाद्यते (†०" आदास्यते). 

5 1९6 231.8.4 1)11 1)1.8.¶. 10 भी भगवानुवाच (1 
00. उ ); 9 कृष्ण उ ; ©५ श्रीवासुदेवः. -- ^) 1.४ 
719 7.9 68 75 धर्म; ९5 धरस्य (४8 17 ४०अ४). -- °) 
¶1 0७1. 5 तत्र (६० एष). -- °) ए1.3.5 73 अभीप्सयन्‌; 
68 88 17 ४९०४, 

6 ५“) 15 हइयपेते; 1.8 71, 9 (£ ९६१. 88 10 ६९०४) 
01.3.5 दयतीते; 151 6५ ?/9-5 व्यपेत- (0? श्यपेते ). 
-- °) 28 विमल उद्यते; 2५ 78.8.56 08 ©" विमरूवद्रते; 
79 विमरुतां गते; 1» विमलमुद्धते; ५» विमक उत्थिते (£0" 
विमर उदरते). -- °) 7४.५.४ पूवाह्धे (10" संप्राप्ते). - “) 
71.10 ब्ृद्धाचिषि; 75 महा ; 8 ऋद्धा. 

7 ५“) (5 कामदे; 08०.¶ 19 (४ 1९५.) कार्तिके; 
6५.१.३8 कोमुदे (४8 1) {63{}). @©&ः % कोमुदे उत्थाने- 
कादक्षीपृवंदशम्यामाश्िनङ्ष्णषष्ठयाभिति विमरबोधपादाः। % 
-- *) एए1 स्फीतेः सयः ह्युभे; ए + 8:.8.5 7) (®२००ु 
701) स्फीतसस्यसुखे ( 8४ 71० “स्ये श्युमे ; 7» -स्यसदा; 71 
"स्यञ्चुभे);.8 स्फीतसस्ये सुखे ; ९.१ &8 1 ४७१, -- ^} दष 
(ए 8 01189108) ©४.१ कपः; 08-~5 काषकष्यः (0 कर्यः). 
71.8.+ सल" (7० सस्व). 

8 ०) 5 0७५.5 मंगल्याः. 08.५,9 मांगव्यश्चुतिनिर्घोषाः. 
- °) 83 7५ 62.5 तु (†० श), 


[ 884 


भगव~ (नपव | 


क्षणानां प्रतीतानामृषीणामिव वासवः ॥ ८ 
रत्वा पौवाह्विकं कृत्य ज्ञातः शुचिरलंङतः । 
उपतस्थे विवखन्तं पावकं च जनाद॑नः ॥ ९ 
प्रषमं पृष्ठ आरभ्य बाह्मणानमिवाद्य च । 
अग्निं प्रदश्चिणं करत्वा पर्यन्कस्याणमग्रतः ॥ १० 
तर्भाते।६ वचनं पाण्डवख जनादंनः । 
चिनेनेप्तारमासीनमभ्यभाषत सात्यकिम्‌ ॥ ११ 
रथ आरोप्यतां शहशक्रं च गद्या सह । 
उपासङ्गाश्च शक्त्यश्च सर्वप्रहरणानि च ॥ १२ 
दुर्योधनो हि दुष्टात्मा कर्ण सहसोबलः । 

न च शत्रुरवज्ञेयः प्राकृतोऽपि बलीयसा ॥ १३ 
ततस्तन्मतमाज्ञाय केशवस पुरःसराः । 


 जो््ययोण्कोकिकयनो ५०५११ नै- ५ 








शरण म ~~~ ^~ 





थ का ७ कक 





9 ५) 1.3. 288 1.8. ५.9 पूवी" (0 पौर्वा" ). -- 11 
०9. (11४11, ) 9°-10. 

10 71 ०0. 10 (५, ९.4. 9); 08 ०. (1. ) 10 
11". -- ^) ए» ओक्षसं; 7" वृषभं; 7 आषमं ; ९५ ऋषभं 
(४8 1" ८७४). ६.9 ©४ पृष्ठम्‌; {1 01. 5 पुच्छम्‌ (र पृष्ठे). 
-- °) 08.4.9 वद्य (० वाद्य). -~ °) 0.5 भरद 
क्षिणीङ्लय. 

11 08 ०. 11" (५. र], 10). -- °) + महात्मनः 
(?० जना). 

12 ^) ६9 789 11.98 (०४०९१ 01) रथम्‌ (० रथे). 
13.509. 5 शख (0 दाङ्कः). -- ^) 1 01 10 111.8 
उपासंगान्‌; ए, "संगो; 19.५० "संगद; ९.१ ०७ 1० ४७४. 
1 ज्ञक्तीः; ६9.51 09.58.५4 (5५), [्र, &8 10 (९्४८१.३ 
दाक्तिः; 1५ शराः; 101 129.8 शाक्तीनू; 1 श्ाङ्गः; 211. 9 
शाक्ते (1० शक्त्यः). -- ^) 7.3 सर्वोपकरणानि च. 

13 °) 70 11 ७१.3.85 च (0 हि). ~ °) 7) 
कणैश्चापि ससौबलः; 7 सकणश्च ससी". -- °) 1/1 (०६०९० 
119) हि (07 च). 24 विश्वसेयः (0? अवज्ञेयः). -- ^) 
14 ए 7 (6>०न] 701. 9.4. 20) 64 दुबेरो (10 प्राकृतो). 

14 °) 0.5 शोनेयः सत्यविक्रमः. -- °) 79 (४५८ 7. 
28 7 {61 ) ©+ प्रसन्न ; ६०.१ प्रससुः (०8 10 ६८७४६) 

15 °) 2083 ¢ आकाागः; 6५.१.४ आकाश्च्गं (४8 1४ 
०७०४). 3-5,8 0५ 6४? आकादामिव च (० 'गमिव). 
28.46 2 आद्युगः; 0८०.१.३ अध्वगं (४3 1४ 6). - ०) 
ए 1.9.4 ए (०२०९४ 29) 9 75 72९.१.8 सूयैचद्‌" (४५ 
४८28. ). -- ^) 0? चामराभ्यामरुद्तं. 

16 ^) ण 64 नक्षत्रशचैव; 0४ अधैचदरेण (+ अर्घ 


. ® 
< (पथ 
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परससर्योजयिष्यन्तो रथं चक्रगदाभृतः ॥ १४ 

तं दीप्तमिव कालामिमाकाश्चगमिवाध्वगम्‌ । 
चन्द्र्यप्रकाद्ाभ्यां चक्राभ्यां समलंकृतम्‌ ॥ १५ 
अरथचन्द्रेथ चन्द्रे मत्यै; समृगपक्षिभिः । 

पष्पेशच विविधेधित्रं मणिरलेश्च सर्वशः ।॥ १६ 
तरुणादित्यसंकाशं बरहन्तं चारुदशेनम्‌ । 
मणिहेमविचित्राङ्ं सुध्वजं सुपताकिनम्‌ ॥ १७ 
घपस्करमनाध्ष्यं वैयाघ्रपरिवारणम्‌ । 

यशो प्रत्यमित्राणां यदूनां नन्दिविधेनम्‌ ॥ १८ 
वाजिभिः सेन्यसुग्रीवमेषपुष्पबलाहरेः । 

खातेः संपादयां चकः संपन्नः सर्वसंपदा ॥ १९ 
महिमानं तु ृष्णख भूय एवाभिवर्धयन्‌ । £ 


2 











चन्द्रैश्च). ©४ 0198 अ्धैचन्दरैः, ६0 अर्धचन्द्रादयः, © अर्घ 
चद्रादिभिः. ०४.५० मस्ये: (ण चन्द्रैः). - °) ए+ 7" 8 
चव (10 स-). 72४. ५. ° र्चिरं मृग. ~ 709 ०0. {0 16" 
ण? ८० मणिहमवि- 1० 17. -- °) 1) -+ 63.38 चित्र; ; 08 
चेव (0 चित्र ). -- 4.67 16, (1 ©1 108, : 

381* भूषणेर्विविप्रैरपि । 

विप्रश्च विविपैश्चितरर्‌. 
-- ५) 06 भूषणं विधेरपि (966 & 0४७). 

17 79 ०. प? ० मणिहेमवि- 2" 17“ (५. ₹.1. 16) 
-- °) 7 "वचैसं; ५५ "तोमरं (£ "दद्ैनम्‌). ~ 71 
०, (11४1. ) 17५. -- °) 11 २.5 मजणिसेषः ; + "हेमवि- 
चित्राम. -- ^) 1.9. 5 11ण सध्वजं सपता. 

18 18०2 = (र५.) 5. 1179. 10". -- ») ~ 5. 188. 
21", 5 09179 ५० "वारिण; 79 "वारक; &9 ४8 371 ४९४, 
-- ^) 8 बेधूनां (6५ मित्राणां) (ग यदूनां). ह" (णि 
००८. ) 71.8 यदूनां नद ; 128. ५.» पांडवार्नद. 

19 ^) ५ 23 7 (दन्न्‌ 02.1.20) ज्ी(29 709 
से)ष्यसुभ्रीव^. -- ९4 ०0. श्ण -सुम्रीव ण? ५० १0०५, 
~ °) 8,4.1.9 यान; 5.6 सूतैः ; ¶ © 9 (धः ५8, ) 
सूतः (10 खातः). ए 7 (०५००६ 07.20) (७.१. 
संपादयामासुः; 7 ५ धः "यांचक्के. -- ^) 79 ७.5 संपन्नं 
(0 ज्ञैः). 28.4.9 इव (107 सव-) 

20 ५ 00. 20 (०, २.1, 19). ~ °>) 128 [)४,५.9 
हि; 05-8 08 29-५+ च (70 तु). &5 पुरस्छद्य (ध०्तु 
कृष्णस्य). - “) ५ 7 सुघोष; 13.65 28.६.09 05 "घु; 
7 सघोषं (० सुघोषः). - <) ए (78 7119810) 


18. 4.9 685 र्थ (० थः) 


885 1 
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सुघोषः पतगेन्द्रेण ध्वजेन युयुजे रथः ॥ २० 
तं मेरुशिखरप्रख्यं मेषदुन्दुमिनिखनम्‌ । 
आरुरोह रथं शोरिषिमानमिब पण्यङ्ृत्‌ ॥ २१ 
ततः सात्यकिमारोप्य प्रययो पुरुषोत्तमः । 
पूथिवीं चान्तरिक्षं च रथघोषेण नादयन्‌ ॥ २२ 
व्यपोढाप्रषनः काठः क्षणेन समपद्यत । 
शिवश्वायुववो वायुः प्रशान्तमभवद्रजः ॥ २३ 
प्रदक्षिणानुलोमाथ मङ्गसया मरगपकषिणः 
प्रयाणे वासुदेवस बभूवुरनुयायिनः ॥ २४ 
मङ्गट्यार्थपदे; श्ब्देरन्ववर्तन्त सर्वश्च 

सारसाः शतपत्राथ हंसाश्च मधुस्दनम्‌ ॥ २५ 
मन्राहुतिमहाहोमेहयमानथ पावकः 
प्रदक्षिणशिखो भूत्वा विधूमः समपद्यत ॥ २६ 
वसिष्ठो वामदेवश्च भूरिदुस्नो गयः क्रथः 


2 ¢ ) 21५0 188. "निःस्वन. ~ 4.16 12 ¶ 
33 108 

382» सारथ्यकमंदक्षेण रक्षितं दारकेण ख । 

करत्वा प्रदक्षिणं कौरिः प्रस्थानो चितभूषणः। 
-- ^) 79 ७3 श्रीमान्‌ (ग शोरिर्‌). - ^) ए+ 8 7 
(6>0९]0४ 11.10) कामग (10 पुण्यकृत्‌). 

22 °“) 8 तश्र (10 ततः). -- °} 128. #,9 01, 176 
;1,.128-0 

23 “) 7५ 8 ]) (6८०४ 7221-५. 9) 71 व्यपोढाभ्रस्ततः 
कारः. - °) 8 समजायत. -- “) 179 09 “ययौ (ण 
"ववौ ). 

24 “) ए प्रदिं चानुलोमाश्च. -- °) 8 अनुनादिनः 
(19 ०७9 अमा दिशः) (0 अनुयायिनः). 7" मंगल्या 
भृगपक्षिणः ( = 24). 

25 °) 3 08.4.9 08 212 (° 2०9.) म॑गला्थपदः; 
ए 703 78.6 © मंगद्याथप्रदैः (8 मगलानुप्रदेः); ©8 
78. स्वैर्‌ (£ श्ब्देर्‌). - ") 8 7 
101. 8.8.8 © (०२०९४ 69) अनु (० अभ्व ), ६15 1010 
४ स्वतः; ०५ सवथा. 

26 ^) + 84 79 75.9.8 ©» “मुखो (£०" "शिखो ). 
~ “) 759 सवैतः (£ विधूमः). 7» समजायत. 

27 °) ए गयः क्रतुः; ए, गयस्तथा; 7» (४०९ 
००१.) रायो श्रुवः. > "धुश्नस्तथेव ष्व॒ ~ °) 1.3 725.8 
शुक( ६, "भ )नारदवाद्मीका; 7 01,3 1/13-5 छयकमाङतवा 
(9-* "व )स्मीका (19 02. 9 *क-); ०४-5 1/1 ज्युकमारुतव- 


10 ६८९७२८४. 


[ -~ ~~ ~~~ -~ “~~~ ~~~ ~~~ ‹ ~~ --~ "~~~ ^~ = न क न = म ०५ 


महाभारते 


[ भगवध्ानपर्वं 


? कनारदवाल्माका मरतः इशिको भृगुः ॥ २७ 
रद. थैव कृष्णं यदुसुखावह- । 
प्रदक्षिणमवतंन्त सहिता वासवानुजम्‌ ॥ २८ 
एवमेतेर्महामागमंहिंगणसाधुभिः । 

पूजितः प्रययो ष्णः इरूणां सदनं प्रति ॥ २९ 
तं प्रयान्तमनुप्रायात्छुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
मीमसेनापनौ चोमौ मद्रीपुत्रो च पाण्डवो ॥ ३० 
चेकितानश्च विक्रान्तो धृष्टकेतुश्च चेदिषः ¦ 
दुपदः काशिराजश्च शिखण्डी च महारथः ॥ २१ 
धृष्टदुभ्नः सपुत्रश्च विराटः केकयः सह । 
संसाधनार्थं प्रययुः कषत्रियाः कषत्रियर्षभम्‌ ॥ ३२ 
ततोऽनुव्रज्य गोविन्दं धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
राज्ञां सकारो द्युतिमानुवाचेदं वचस्तदा ॥ २३२ 


। यो नेव कामान्न मयान्न ठोमानार्थकारणात्‌ । 


७ न = ~ ~~ ~~ ~~ ~~न ~~~ ~~ 


(08.5 "वा )ठमीका ५) 2 08-8.9 ¶1 ७४.५ # मरुत्त 
703 कुदालो; 719 7 ©1.3.5 कोरिको; ५५ कपिरो (10 
कुरिको ). 79 गुरः (†०" शगुः). 

28 °) + 8.3.4 70 18 78.8.8 देवद्ह्यषय' (४४ 
7828]. ). -- ०) 1.9. 8 01.1.10 अकुर्वत ({0" अवतेन्त ) 

29 °) 7) ७5 "सामभिः. ~ <) (1 0७1.5 भवनं (गग 
सदन). - 4८७7 29, + (0197६. ; ०0. 1106 2) ॐ 
(6४५९४ ©4 ) 178. : 

388* देवताभ्यो नमस्करल्य बाहयणान्स्वस्ति वाच्य ख । 

प्रययो पुण्डरीकाक्षः सात्यकेन सहाच्युतः । 

[ (५. 1) ५४ # देवतास्तु (० “भ्यो). 01 नमस्छृत्वा. 
-- (1. 9) 143 सात्वतेन ; 08 सल्यकेन (१० सालय ). |] 
~~ 4171९ (16 १०९७, ७5 २९४8 31५4, 

3ॐ0 + ०. 50. ~~ “ }) {1.3 003 7053 7 त 
प्रयातम्‌. 9.५. अनुप्राप्ठः - ०) 1.9.58 5 77.10 एव 
(10 उभौ). 

31 °) ए» साल्यक्िः (0 चेदिपः). ~ 05 २७०१३ 31*“ 
21181 583५. 

32 ^) ७५ च बरवान्‌ (1०* सपु"). - 9) 8006 पष 
2188. कयैः. ए» 78 सह केकयैः (०7 केकयः सह ). 
-- °) 8.५9 हि (० धर-). ~ “*}) 6 289 700 709-6.8 
क्षत्रियषेभ; 79 भरतषभ 

33 “) 781 रुष्य; 169 "त्य (107 घञ्य ). -- °) ¶ 
02. , समीपे (1०१ सकाशे ). -- “) ए १,५ (5५, १६१. 8 10 
४०४४) 7089 7» वथा (० तदा) 


[ 386 | 


भगवद्यानपवं ] 


अन्यायम्‌- वर्तत धिरदुव्छिमापः ॥ ३४ 
भर्मज्ो एतिमान्प्राज्ञः सर्वभूतेषु केशवः । 

दश्वरः सर्वभूतानां देवदेवः प्रतापवान्‌ ॥ २५ 
तं सर्वगुणसंपन्न श्रीवत्सङृतलक्षणम्‌ । 
संपरिष्वज्य कौन्तेयः संदेष्टयुपचक्रमे ॥ ३६ 
या सा बाल्यासरभृत्यसान्प्यवर्धयताबला । 
उपवासतपःरीरा सद्‌ा खस्त्ययने रता ॥ २७ 
देवतातिथिपूजासु गुरुद्यु्रूषणे रता । 

वत्सला प्रियपुत्रा च प्रियासाकं जनादन ॥ ३८ 
सुयोधनभयाद्या नोऽतरायतामित्रक्न । 





34 5 ०7. $4००, -- ` 11 ३4००, , 5. 49. 15५ ; 
89. 24००; 178. 11५9, €(6, -- >) [९५४ 2 7 (6८० 
01.१.10) वैन (ध्णप्तेव). © ५५७. ए) कोपात्‌; {8 
कामात्‌ (४७ 1 (०४४). ७५ यदेव सभयकामात्‌. -- °) 
ए 3.५ 21.8.5 7 (6००९ 729 71) क्रोधात्‌ ({0" खोभाव्‌). 
1९3 च्च (10) (16 86607 नं). 7 (6०९४ 1) 01. ४7५ 
8९००४१ न. -- ५) ७१ न्नैव चार्थी न लोलुपः. 

35 16 ०८, 35°-36५. ~ °) 7) "सत्वानां; ९8 
` भूतानां (४3 20 ७२४). - 4) 4 ए (००७ 28) 1) 
(©>0०] [28.५.9. 10) सनातनः (107 प्रताप ) 

36 5 ०४1. 36 (०, ९.1, 35). ~ °) 1 © ्रीवस्साँ- 
चितलक्षणं; ७6 ००प४. ~ °) 1.9 01.10 ¶1 61.5 
परिष्वज्य च; 2/3 तं परिष्वञ्य (0 संपरि'). -- ^) ६9 
संप्रष्टु; 0४ सदेश; © संदेष्टुं (93 1" ४०५). 

37 86016 317, &11 288. 198, युधिष्ठिर उ'. ~ 11 
ग, 31०9, -- ५) ए वे; ए+ 73.7 असौ (1० सा). 
79.५.9 एव (० असान्‌). -- °) 7४.५.° तपयती सदाबला. 
-- ^) 8 गुरूणां पूजने रता. 

38 °) 1.2.213". 3 तथा (० रता). 8 श्रलयानां 
पोषणे वथा (५१.५ रता). -- °) 79 नृपपु्री च; 128. ५.9 च 
प्रियास्माफं (0? प्रियपुत्रा च). ~ “)8 माता" (० प्रिया"). 
79.५.१ जनादन सदैव हि. 

39 71 ०४1. 39०, -- °) 79 1) ©8 दुर्यो ({0 


= . @ 
- © € गषव 


सुयो ), 41 01.5 भीता; ७६५ ४1.3 यान ; ४8 -ष्याच्च | 


(ण या नो). ~ °) 8 स्थापितामिच्र. ९५ ०1९७ आत्रा 
यतवती, ©0 श्रायते ख. - ^) 2 70" मूर्वुसंबधात्‌; 02 
"संवासात्‌; ०७५ दुःखसंबाधात्‌; 6 93 10 ६७२४, ~~ %) 
ए१.9.5 दुद्धेराच्‌; 4 78 8,५.१.9.10 0५ उद्परे; 8 7" 
701, 90. 8.8.8 उद्धरन्‌; 0४ दुस्तराचू (0 उत्तरन्‌). © 
48 [ 


| 
8 
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महतो मरत्युसंबाधादक्तरन्नोरिवार्णवात्‌ ॥ ३९ 
अखत्छृते च सततं यया दुःखानि माधव । 
अनुभूतान्यदुःखाही तां स पृच्छेरनामयम्‌ ॥ ४० 
भृशमाश्वासयेशेनां पुत्र्ोकपरिषुताम्‌ । 

अभिवाद्य खजेथाश्च पाण्डवान्परिकीर्तेयन्‌ ॥ ४१ 
उढासप्रभृति दुःखानि शरल्युराणामरिंदम । 
निकारानतदहौ च पदयन्ती दुःखमश्रुते ॥ ४२ 
अपि जातु स काठः सखात्ृष्ण दुःखविपर्ययः । 


यद्हं मातरं दिष्टं सुखे दध्यामरिंदम ॥ ४२ 


परचरजन्तोऽन्वधावत्सा पणा पुत्रगृद्धिनी । 


०००००५० 
0 ति म 0 १ 111 1 


९1८68 आहरत्‌ 123 (00076 (0५. ) उद्धरन्नरिवाभयात्‌ 
-- 1. 1. १. 102; 5. 29. 35; ४०१ 7. १.72. 3. 

40 ¢ ) £&3.5 ज यथा; 1.3 6०१7४]†) याहि (10१ 
यया). 19 (ध 0५ ४8 30 (6५४) 63 भारत (णः 
माधव). - ˆ) 7" अन्वयुक्त हि (1० अनुभूतानि). 2.9 
15.71१ 61. 5 (4 अदुःखार्हा ; 88 अदुःखाता. 

4 6 ०. 41432 -- *}) 7४ 710 (8९८, १.) 
0०४. आश्वासयस्वेनां ; 7० आश्वासयंश्चरनां- -- °) 7र१.३.५ 
88 17 (७०९४ 70 79.1.10} “शलोकेरभि( 7 शोक्ः परि )- 
इतां. -- †) 71 © ससूत्तीणोन्‌ (0" स्वजेथाश्च). 7५ 2 
1 (@ग०९॥ 01. 8.4.1.9) त्वं (07 च). -- °) 171 061 परि 
कीतय; ४ (०८०९४ 211) प्रतिकीतेयन्‌. 

42 & 5 077. 42 (०. २.1. 41}. - ^“) ए याल्यात्‌; 
¶ © ४1 (षः ५.) दाहात्‌; 68.58 ऊढात्‌ (४5 17 ४७६१) 
-- ˆ) 79 7 0"-४ स्वसुतानां; ५५ तानि स्वौणि; © 
ङुराणां (४8 19 ७०१). -- 0७५ 7७४ 4१43“ &{67 
48. -- ^) 3 सा (गः च). 1 निराकारानतदषहीः; 
18.4.9 निकारानतदष्टश्च ; 7 01.3.; निराका(५०५ "क )रा तदह 
च; 68 निकारातदनहौ च; ५५ (1‰76८८०१)०) निराहारा 
तदनहौ च; ४ निराकारा (४ “^ 7". निकारान्‌) अतदही. 
८०. १ ०1४९ निकारान्‌ (98 1" (८९४१). - ५) {1 दुःखमाभ्चते ए 
214 128. 6.9 दुमेनायते. 

43 (ए 6 ०. 432 (र. ₹.1, 41). -- °) 73 स्वकाल 
ध्यात्‌ ({०" ख कालः स्यात्‌). -- °) 71, 2 71. > "विपर्ययात्‌ 
8 कृष्णाह भ(0७8 कर )शदुःखितां. -- “) 1 0201 28.4.91 
(1 1 यदा; 9.5 01.8.10 यत्र; 19 09; यथा; ९५ यत्‌ 
(५8 1 61). ¶ 613 14 (७५7. (१. ०3 10 ५९५) तां; 
७8 एनां (0 अहं). - ^) ५ 8 71 सुख. 3 0217 
0५ ददाम, 


887 1 


5. 81, ५५ | 


; रुदतीमपहायैना्पगच्छाम यद्वनम्‌ ॥ ४४ 


न नूलं भ्रियते दुःखैः सा चेजीवति केश्चव । 
तथा पुत्राधिभिगांदमातां द्यानर्तसत्छृता ॥ ४५ 
अभिवाद्या तु सा ढृष्ण त्वया मद्रचनाद्विमो । 
धृतरा करव्यो राजानश्च वयोधिकाः ॥ ४६ 
भीष्मं द्रोणं ठप चेव महाराजं च बाहिकम्‌ । 
द्रोणि च सोमदत्तं च स्वा भरतान्प्रथक्‌ ॥ ४७ 
विदुरं च महाप्राज्ञ कुरूणां मन्रधारिणम्‌ । 
अगाधबुद्धिं धर्मज्ञ खजेथा मधुष्रदन ॥ ४८ 
इत्युक्त्वा केशवं तत्र राजमध्ये युधिष्ठिरः । 


3 -------~-- ~~) 





(1 1 र । 


44: 5 गण. 44-48 ; ७५ 76918 42०-43° अधिकाः 45०४. 
-- “)}) 1.9 7.10 प्र्चाज्ने. ८4 23 7) अनु 18, ५.9 
"भ्व )धावतीं (7५.9 "ती ) (ण अन्वधावस्सा). ~ °) ~ 1. 
97. 1 ५ ५1 "गधिनी; 7४ 0१ "गूशनीं; 05 "गदिनी. 
५4 58 7 (९० 0५) 6५ कृपणां "गदिनी. - 
(०४०९४ 8.५) रूदंतीम्‌. 2 1० उपष्ाय; 71 ९» अवहाय 
(० अपहाय). -- ^) 79 69.४ तदू (7० यद्‌). ४५2 
77 19 01. 9. 6. 6, 8.10 अ(1+ 172 आ ) गच्छाम वयं वन 
(5१. ५ 23 12.23 वन वयं); 8.4. ° वयं गच्छामहे वन. 

45 1९6 00, 46 (2, ».1. 44). - 
9 02) सा नून; 0४ नून सा (10 न नूनं). 1.3 71.10 
कच्चिन्‌ (70 नूनं). -- “) 78.५.9 न वै (£ सा चेज्‌). 
9.५ माघव (0 केकाव). ~ ^) 1 05 पृथां; 73 (7०९ 
००८१.) 92 पृथा; 09 बद्धा (0 तथा). 00 081 05.819 
01.3 113 पुत्रादिभिर्‌. ०5 गानां; # बाढं (14 "ढां ) (1० 
गाड). 
71 आती द्यानतेसस्करत $ 18.५9 नाल्यातानन्तसस्कृता; 7 
(च्णप प्र) माच्रा चानचै सल्टृता; 79 ५.५ आतौमचय 
सचतां; ५४ जतौ माना च सत्छरता; 7 (४1 ए ००२. ) 
भातौमानच्ये (213 ०18. जआताममभ्यच्यं ) सत्कृतां 

46 ए 5 01. 46 (०. १.1, 44). - °) ए५ 23 (6266 
ए) 700 03 15.6.8 अथ (णतु). (णतां पणप्सा). 8 
कुंती (५१ कुतीं ) (1०१ कृष्ण ). -- °) ए प्रभो (7० विभो). 
8 मम वाक्यार्वया विभो. ~ 411@7 46००, (1.3 198. 

884* संक्षाभ्याथ नमस्काया सर्वेषां वचनादपि । 

-- ८) 8 धृतराष्ट्र च "व्यं नच -धिकं. 

4 एर ०. 47 (५, १.1. 44). -- °) ४ भीष्मद्रोणौ. 
~ ^) 79 सपुत्रं (£ द्रौणिं च). 71.9 71 © (®न्णुर 
५१) सोमदक्षि; ४6- सौमदत्ति. -- ^) ५ 7" 78 


महाभारते 


)9 | 


) {08 8 (63९९६ 


1)8,५.9 तथा पुत्नर्दिघरिता. - ५) 709 78 


[ भगवयानप- 


अनुज्ञातो निवदृते कृष्णं कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४९ 
व्रजन्नेव तु बीभत्सुः सखायं पुरुषर्षभम्‌ । 
अन्रवीत्परवीरघनं दाच्ादमपराजितम्‌ ॥ ५० 
यदसाकं विभो शृत्तं पुरा वे म्रनिशवये । 
अधंराज्यसख गोचिन्द विदितं सर्वराजसु ॥ ५९१ 
तच्दद्यादूसङ्खेन सत्कृत्यानवमन्य च । 

परियं मे खान्महाबाहो अुच्येरन्महतो भयात्‌ ॥ ५२ 
अतशेदन्यथा कतां धार्तरा्रोऽतुपायवित्‌ । 

अन्तं नूनं करिष्यामि क्षत्रियाणां जनादेन ॥ ५३ 
एवयक्ते पाण्डवेन पयंहृष्यदु कोदरः । 


125.8.8 भमरतान्प्रति; 71 61 भरतषभान्‌. 01. भ(79 
भा )रतांश्च प्रथक्प्रथक्‌, - 411९7 47, ५ © 105.: 
385* यथावयो यथास्थानं पूजयस्व जनादेन । 
| [ 1 ५5 साकं (0 खानं). ¶11 01 अच्च; ७5 प्राप 
। (10१ पूज ). | 
| 48 ए 5 071. 48 (०. ₹.1, 44). 709 ४9280, 48०” 
। ४०१ 48५. -- ° ) 78 779 78 75 महाप्रज्ञ. -- °) 28.५.9 
"कारकं (1० "घारिणम्‌). -- “) 2 भजेथा (ण खः). 
08. 4.9 तमरिदम (10 मधु"). ~ 1९ 48, 05 1 103. 
| 885), 
| एर0९ 49, 14 2 (1281. ). 8,५.8.9 8 173. 


87 8०4]. 6गगु0ा ( क. १०.२ 
49 
वेशं" उ" (759). वै"). -- ^°) 18 माधवं (1० केशव). 
| 79 ५० इष्युक्स्वा राजमध्ये च केशवं स युधि". - °) 1.9 
४४०5], क्ष्णं ४०१ करन्वा. 
| 50 °) {1 ७५ सषास ; 79 63 सहाय ; 73 (४ 14४. } 
01. ४.5 सभायां (1 सखाय). ए 78 ७* पुरुषषेभ; ए 9 
| भरतषभ; ए 5 78 01 भरतषभ 
51 °) 71 यथाः (णः यद). 71 6.5 चुरा (0 
विभो). ए.9.५ 77 यदिदं धर्मराजस्य. - °) 79 ५ 
"निणेये (0 "निश्वये). 21.35 77 हतं दुंतदेषिभिः. 
-- ०) 1.9 8 1 (6>०९]४ 1 78 22) अध राञ्यस्य; 
1 0 अधैराज्येन. - ^) 79 0 स्वैराजसु निश्चितं. 
52 ए6 ०. 52०-83.. -- ^) 4 11.3.1.10 8 दद्युर्‌ 
(० दाद्‌). - °) 75 8 अनवमल्य च (71 6४ अनव 
मच्युत). ~ ^." ६2००, 1 3 18.: 
886* ददाति गोविन्द परं धममराज्ञे सुयो धनः। 
53 5 (५, ४.1. 592) 79 00, 53००. -- °) [1.9 
81 783 128,५.१, 9.20 ¶ © (6>५० 6५) अथ (0 अतश्च). 
ए (एर्णण९ ००४.) क्रत्वा; 72 कुयौत्‌ (ण कता ). ~ °) 


[ 988 1 


भगवध्ानपवं 1 


एः ्रोधवश्ासप्रावेपत च पाण्डवः ॥ ५४ 
वेपमानश्च कौन्तेयः प्राक्रोशन्महतो रवान्‌ । 
घरनजयवचः श्रुत्वा हर्षोत्सिक्तमना भृशम्‌ ॥ ५५ 
तख त निनदं श्युत्वा संप्रावेपन्त धन्विनः । 
बाहनानि च सर्वाणि शृनमूत्रं परसुसुबुः ॥ ५६ 
इत्युक्त्वा केशवं तत्र तथा चोक्त्वा विनिश्चयम्‌ । 
अनुज्ञातो निववृते परिष्वज्य जनादनम्‌ ।॥ ५७ 
तेषु राजसु सर्वेषु निृततेषु जनादंनः । 
तु्णंमभ्यपतद्दष्टः सेन्यसुग्रीववाहनः ॥ ५८ 

ते हया बासुदेवसख दारुकेण प्रचोदिताः । 
पन्थानमाचेुरिव ग्रसमाना इवाम्बरम्‌ ॥ ५९ 


क-म अअक कत, १५०, ०.५५. 1 क क 


1711 ©4 अनुपाविक्ात्‌ ; 6. ¶ अनुपायक्रत्‌. 

54 {ए 5 ०00. 84-66. 26016 84, 11 1)8,4.6.9 ¶3 
8.4 278. वेदा उ” (98. वक्षं" ). -- ^) 01. पाँडवे तु 
(10 “वेन ). -- °) 14 7५ 70" 05 18.8. 8 08 समहृष्यद्‌ ; 
¶ 61. + परिष्वउय ; 1015-5 पर्यागजैद्‌ (० पये"). -- “) 8 
प्रवेपक्िव पां. 

55 {5 ०1४, 55 (&, १.1, 64) ; 13 0. 865५2, ~~ 4) 
8.५.» हषेटप्तमना; 7 कोधो रिक्त. 

56 1९5 ०. 66 (५, ?.1. 64). - ^) 18 171 तनू 
(1०८ तं). -- ५) ए एः 085 08.५.9 “मूत्रे (प मूत्र). 

57 ०) 1.3 ४४05}. ख ४१ उक्स्वा. 28.५.9 इति 
(0 चच ). 8 करस्वा (0 चोक्त्वा ). 

58 ^) 5 राजसु चापि; 77 तथा राजसु (५? तेषु 
रा). - °) ९4 28 707 08 01. 8.6.8.10 अभ्य( 05 भ्या) 
गमद्‌; ०५ अभ्यद्रवद्‌ (० अभ्यपतद्‌). ५8 क्ष्णः (10१ 
हृष्टः). 28.५.09 स तूणमपतदष्टः. -- 4) ५ 1, 8-5 1223 
175 709-6.8 हीय" ; 23 19 सेच्य^. 

59 ^“) 78.५.४ वाहा (० हया). ~ °) 1 आविद्युः; 
9 ययुः; (1 ८1 ४19 आक्रमन्‌; 1085-5 आक्रप्ः; ६५.१.३ 
आचेमुः (०७ 11 ८७०८८). 143 अव्यग्राः; ¶1 ७1 29-8 तेथ; 
2.9 तुरण (०7 हव), ए + 7021 08.५9 पथानमीयुभुदिताः; 
73 खमुत्पततः सुश्श; 75 पथानमाक्रमेयुसते; 79 0७» पंथा 
नमाचक्रभिरे. -- °) 7 उद्िखतः (० मस ). 

60 “) ऽ तथा; 6४ ततः (० अथ). -- °) ए3 
111. 3 मुनीन्‌ (101 ऋषीन्‌). -- °) ०५ लक्ष्म्या (० धिया). 

61 ^) 0५ महाबाहुर्‌ (० रथात्तणेम्‌). -- ^) 78 
सथावत्‌. ८1*4.5 8 024 11.1.20 यथाब्रृत्तानू्‌ (ण 
"वत्तानू ). 


इद्योगपर्व 


= भि, १०० ॥.९१८.6 = कायाज ० कक 
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अथापदयन्महाबाहकषीनध्वनि केशवः । 

ब्राहया भिया दीप्यमानान्धितानुमयतः पथि ॥ &० 
सोऽवतीयं रथानूर्णमभिवा्य जनार्दनः ! 
यथावत्तारृषीन्सवोनभ्यमापत पूजयन्‌ ॥ ६१ 
कचिष्टोकेषु ङशरं कच्चिद्धर्मः खनुष्ठितः । 
बराह्मणानां त्रयो वणाः कच्चित्तिष्ठन्ति श्वासे ।॥ ६२ 
तेभ्यः प्रयुज्य तां पूजां प्रोवाच मधुसूदनः । 
भगवन्तः क संसिद्धाः का वीथी मवतामिह ।॥ ६३ 
किं वा भगवतां कायंमहं किं करवाणि बः । 
केनार्थनोपसंपरप्ना भगवन्तो महीतलम्‌ ॥ ६४ 
तमत्रवीजामदश्य उपेत्य मधुप्रदनम्‌ । 6 


[1 ~~ ~~~ ५ 
नकन 


62 8076 69, ¶ © (९ग८्नु४ ७5) 195. श्रीभगवान्‌. 
~~ ०) 3 288 © सुनिष्ठितः ; 28.५4. प्रतिः (10 सवनु } 
~ -4{+67 602, + (01, 11068 8-10 ) 178. 388५. 0४ 
110 ०१6 1४110, 8 ( 6०९7 ©8) 18. {७ 69; 

387* पितृदेवातिथिभ्यश्च कच्चित्पूजा स्वयुष्टिता । 

63 °“) 3 तेषां (० तेभ्यः). -- °) ए क्र सिद्धाथीः; 
128. ५.9 स्वयविद्धाः; &०.१.४ ४७ 171 ४९४. -- °) [1.5 
102.8.9.8 क्र; 3 (0४०भुण 0५ 5) को (ए का). ५ 
गतिर्‌; 7४.4.9 कार्य; 9 (०८०९४ 64 205) विधिर्‌; ९४. १.३ 
वीथी (१8 1 ५6४८). 128.५.9 अपि; ७५ इव (10१ एह ). 

64 ५) [९५ 0 78 705.6.8 ४५135}. मगः ५०१ कार्थ. 
1.4. 4 (९ 172, ) किं वेह मवतां कार्थ. ~ °) 1)8.५.०य् 
(0 किं). ए+ 8.4 (^ 177. 88 10 16ब४).5 चच (0 
वः). -- °) 711 08.५.9 हह (ण उष-). -- 8 1४8. 
{८७४ 64 : 1९५ ( 010. 110९8 8-10 ) 18, 167 62: 

388* चवमुक्ताः केशवेन मुनयः सदितचताः। 

नारदग्रमुखाः सर्व प्रयनन्दन्त केरावम्‌ । 

भधःश्िराः सपेमारी महर्षिः सल्यदेवरः । 
अवौवसुश्च जानुश्च मेत्रेयः शुनको बी । 

बको दादभ्यः स्थूरुश्िराः कृष्णदेपायनस्तया । [6] 
आयोदधोम्यो धौम्यश्च जणिमाण्डभ्यकोशिकेो । 
दामोद्णीषञ्िषवणः पादो घटजानुकः । 

मोज्जायनो वायुभक्षः पाराशर्याऽथ शारिकः। 
कशीरुवानशशनिधौता द्यून्यपारोऽङृतश्रमः। 

ञ्रतकेतुश्च क्थामा वेदश्चापि हिरण्यदः। [10] 

{ 19 1188, त1767 ©01814भु४0] 19 406 ९०108 
0 17686 11.068, || 


65 °) 0४.५.४ उत्प (£ उपेय). - ^) एः सु- 


[ 389 1 


5. 81, 65 ] 


परिष्वज्य च गोविन्दं पुरा सुचरिते सखा ॥ ६५ 
देवर्षयः पुण्यडृतो ाह्मणाश्र बहुश्रुताः । 
राजर्षयश्च दाशाद मानयन्तस्तपखिनः ॥ ६६ 
दष्ट द्रष्टारः पराणख महाद्युते । 

समेतं पाथिवं शत्रं दिदन्तथ सरवतः ॥ ६७ 
समासदश राजानस्त्वां च सत्यं जनादंन । 
एतन्महतरे्षणीयं द्रष्ट गच्छाम्‌ केशव ॥ ६८ 
धमार्थसहिता वाचः श्रोतुमिच्छाम माधव । 


महाभारते 


[ भगवद नपक 


त्वयोच्यमानाः इरुषु राजमध्ये परंतप ॥ ६९. 
जीभ्म ८1दयगैव विदुर महामतिः । 

त्वं च यादवक्ादर सभायां वे समेष्यथ ॥ ७० 
तव वाक्यानि दिव्यानि तत्र तेषां च माघव । 
श्रोतुमिच्छाम गोविन्द सत्यानि च श्युभानि च ॥ ७१ 
आृष्टोऽसि महाबाहो पुनद्रकष्यामहे बयम्‌ । 
याह्यविभनेन वे वीर द्रष्यामस्तरां समागतम्‌ ॥ ७२ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि पकार्ीदितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 


चरितः, ६५ 8 7 (®गन्म्‌ौ 701) सुरा(८8 रामः; 1702 
पुरा ) सुरपतेः सखा (13 91016 ००17. पुरा सुगतिना ह); 
¶ ५ पुराणच्रिते (५४ "तः) सखा. ०४.१ ०४९ सुचरिते (5 
10 ५९४). 

66 °) ५५ ऋषयश्चव (० राज). ए9 78 759 
75.1.10 61 दादा; 8 मानार्ई (७१ "थ; ०४.५ "हा ). ~ ५) 
8 मानयति. 

67 “) 76 "सुराणां; 68. ऽ 88 770 {९द्४, -- °} ¶ 01, 5 
पुराणाश्च ; ©४. ०.8 पुराणस्य (8 111 {९५}. 3.5 29 2/18-5 
महाथुतेः; 1६4 232. ५ 12) 708 5.6. 8 "समते. - °) 128. ५.9 
समर्थं (1० समेत). - ^) 08 00. 7700 दिदृक्षन्तः ण ५० 
श्च 11 68०. 1 दिरक्षते स; 9.5 238 721.! दिरक्षतः स. 
11 25 03 1)1-+.8. 9 स्वा, 3 व्र्ुमिच्छन्ति केशव. 

68 °) 08 ०. सभासदश्च (५. १.1.67). 1. 3.5 70) 
तथा राज्ञः; 79 तथा राजन (० च राजानः). -- °) ९ 
01५98 सभ्य. 70 70" जनादन. - °) 1.4 21 03 महाः 
(० महत्‌). - ५) 18 १9 (61.4,8 23.8.85 इच्छामि; 71 
09.8 }/11.4 इच्छाम (0 गच्छाम). 

69 ©७& ०00. 69; ¶9 ©4 ००. 69००. ~ ~) 11 61 
"सहितां वाच॑. -- °) 8 773 {83 11 08 इच्छामि. 19 
5 केकाव (£ माधव). -- 78 ०0, (791. ) 69712. 
~~ °) 71 © "मानां. -- 3 (6०७४ 68 ) 18, {८७7 69: 
1९५, 6" 64: 

389* सभायां मधुरा वाचः इुश्रूषन्तस्वयेरिताः। 

कुरूणां प्रतिपक्ति च श्रोतुमिच्छाम केशव । 

[ (1. 9) ७.8. « इच्छाप्नि (10 श्च्छाम). 09५ 24 माधवे 
(ण केराव ). ] 

70 8 ०. 70 (. ₹.1. 69); 6५ ०. 702, -- ०) 


28.४.9 महाद्युतिः. -- ^) 7» सभामध्ये (ग श्यां वै). 
8.५. ° समेष्यसि, 

71 78 64 ०, 71०0 (9, २.1. 69); 77 ग. 71. 
-- ^) 7 0 (७५ ०.) स्वौणि; ) घम्यीणि (० दिव्यानि). 
-- °) ५ 7" 75,6.8 तथा; 79. तानि; 7» यानि (£ 
तत्र). ०४.५.१तानि (1० तेषां). #भ्प्तु (0 च). 4 
तत्तेषां चेव माधव. ~ °) 1 (60७ ००.) 28 [79 
1789 179 61. 8 हृच्छामि (7० हूच्छाम ). -- ५) 1५ 1)6.8 
विहि(५ "दि)तानि; 8 28 10 1) 71.3.5.10 च हितानि 
(ण च शुभानि). ~ 41/61 71; 2113 103. ; 

390* श्वरपादस्पशसंछयद्धा भूमिदष्टविवर्जिता । 

धरम॑श्रद्धा शोभमाना प्रीति चाधास्यतीह नः। 

72 5 ००1. 7, -- ०) ७५.8 हि (1०9 ऽसि). ~ °) 
७५ वक्ष्या (1० द्रक्ष्याः). - “) + 71.5.6.8 गोविद 
(7० वै वीर). -- ^“) ९.५ सभां गतं. ५५ वक्ष्यामि स्वां 
जनादन, - -+16८ 79, ए ५ 77 108-6.8 8 105. : 

891* आसीनमासने दिव्ये बरूतेजःसमाषहितम्‌ । 

[ 8 ज्वरुतं तेनसाच्युत (0५ `कृतं ) (0१ ४16 08167107 1817). ] 
-- „41161 ॥176 &0९6, 9 16848 (९06 (26 (गगू०ण } 
116 78६ पक 0 8187298 0 "106 ०62४ ०१क, 


@010{100 0185810 19 8; 8 001. 1४ ~~ &५९~ 
2५१०८१४ ; 11.9.4५ 8 102 128 121. 3. 8-8,10 714 061 211-9.5 
भगवान. ~ 420. १८20८; ए अह्षिदशेनं; 7५ 01 
ब्हमर्षिसं(01 ००. सं )दशेनं ; 6» क्ष्यागमनप्रसंगः; # भगवः 
निर्याण, ~ 441‰/. १४०, (0 प९७७) 0708 0९ 00४11) : 78 
80; 76 15; 77 ( 69.5 #11-3.5 84; 61.५4 85; 068 214 
83. ~~ 67014 १४०. 721 78 (72; 773 69. 
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वैरापायन उवाच । 
प्रयान्तं देवकीपुत्रं परवीररुजो दश । 
महारथा महाबाहुमन्वयुः श्चस्पाणयः ॥ १ 
पदातीनां सदशं च सादिनां च परंतप । 
भोज्यं च विपुरं राजन्प्रेप्याश्च श्तश्रोऽपरे ॥ २ 
जनमेजय उवाच । 
कथं प्रयातो दाया महात्मा मधुखदनः । 
कानि वा व्रजतस्तख निमित्तानि महोजसः ॥ ३ 
बैद पायन उवाच । 
तख प्रयाणे यान्यासन्नद्ध तानि महात्मनः । 
तानि मे शृण दिव्यानि देवान्योत्पातिकरानि च ॥ ४ 
अनमभ्रेऽनिनिर्घोषः सविद्युत्समजायत । 


82 

हवै 1115 941, 28 11138108 10 8 (५, ».1. 6. 
82. 15). 

1 3 69१5 1-2 {€ 391* (2. १.1. 5. 81. 72). 
~~ % }) 131. 8 127 1281 ( ग 007.) 83 128. 5. 6.8.20 प्रयात; 
© 99 1 ५९४६. 2 प्रयाते "पुत्रे. -- ^) 9.५.9०५ 
महारथ. 

2 °) 59.५्तु ण्व). - ०) 212. (5८0. १६१४. ४३ 
10 ५०४१ ) परं शतं (1० परंतप). - “) 2४.५.० सुविपुर; 
७५ च बहुल. -- ५) 73 (रर. ५, 93 20 ४७२४) तपनाः 
(9 श्ातक्ञो ). 1.3. 5 71.71.873 परे; 6५ नृप (0 भपरे). 

3 “) 16.6.४ महत्वात्‌; ०४ मगवानू ("0 महारमा). 
~ °) 3 8.५.१च; {303 प्र- ० वा), 

4 109 01. 4००, -- °) ए 2 7 (©४८९ुः॥ 701. 8.1.10) 
निमित्तानि (ण अदभु"). -- ^) 78 वे (०८ मे). ४५2 
7 सवौणि (र दिव्यानि). -- ^) 71 देवाद्‌ ; 128, ५.7. 9. 10 
दिष्यानि; 3 (6५५९४ 6४; 214 5" (408, ऽ 17 {९ॐ ४) 
भौमा(6५५ चेता)नि; 03 दैवानि (४७ 10 16४). 71 19 
५१ उ्पात' ; 8 ४8 12 1९2{. & 5 दिष्यानांतरिकानि च. 

5 °) 79 अंतरे चेव पजैन्यः. -- ^) 729.५.० विततः; 
६०.१ विघने (98 17 ६०६). 

6 °) 8 1009 103. 51.9.10 218. + ( ण 0५ &3 19 
१८२४४). सिधुसक्तमाः$ ५५ -सगमाः. ~ 4) [1.8 8 3 
(०६०९]४ 71 ७1. 4 2/3) प्रज्ञायत (8.५ `यत्‌). 

ध 79 ०01, 7००, -- °) 1.3 63 प्रञ्वङन्‌. 1289-5 62 


उद्योगपर्व 


त भा ०-०-०२ = 


[ 5. 82. 11. 


अन्वगेव च पजन्यः प्राव्दविषने भृशम्‌ ॥ ५ 
प्रत्यगूहुमंहानचः प्राद्युखाः सिन्धुसत्तमाः । 
विपरीता दिशः सवां न प्राज्ञायत किंचन ॥ ६ 
प्राज्वरनप्रयो राजन्पृथिवी समकम्पत । 
उदपानाश्च इम्भाश प्रासिश्चज्जतशो जलम्‌ ।॥ ७ 
तमःसंदृतमच्यारस त्सवं जगदिदं तदा । 

न दिञ्लो नादिशो राजन्परज्ञायन्ते ख रेणुना ॥ ८ 
प्रादुरासीन्महाञ्छाब्दः खे शरीरं न दश्यते । 
सर्वेषु एहप्लेघे षु तद्द्ुतमिवाभवत्‌ ॥ ९ 
प्रामश्राद्धास्िनपुरं बातो दक्षिणपक्षिमः। 
आरुजन्गण"ो वृक्षन्परुपो मीमनिखनः ॥ १० 
यत्र यत्र तु वार्ष्णेयो वर्तेते पथि भारत । 6 


84“ 
84 | । 


------~----- ---~* ~~~ -- 


क ~+" ० [१ 


नाम्मयो (70 भभ्रयो). ~ 4.06 7०, 1 ७1 २62 8०-9१, 
¶79 (9 769त 9०५, (8 क (3 ग.) 76७४ 9०4, 97 
00911 08 7618 9५2, {76 1188, 7‰९कद्¢ 6801 
185४6 16806671 र] 17 13 1701067 1५66. - 6५ 213 
0. 7*-97, -- °) 7 कूपाश्च ; 05 श्रासिचन्‌ ("० कुम्भाश्च ). 
-- ^) 1» प्राल्रवन्‌; 19 (०५७८ ००.) प्रा्युष्यन्‌; 6.१ 
४8 171 {6 = {03 ( एण6 ००५, ) प्राद्युप्यंत सरोजक; 3 
प्रासिंचत ततो जरु ; ५४ शतश्चः शोणित ज. 

8 ©७४ 22 0. 8 (५. *. 7). - °) 8 (५५ #) 
००.) एव (० अपि). - ०) ,५ 3 7 (6८भृ४ 
1)3-4. 1.9.20) ©1.8.5 तथा (० तदा). ~ ए 7101. 
१.1. 7. -- °) 25 (547. 720. ).8 8 (७५ 212 ०0. ) चिदिक्षो 
(£ नादिक्षो ). ९४ ०१९ आदिज्ञः, ९५ अदिश्ः. -- °) 
३.५ 8.५. 9 प्राज्ञायत. 

9 (५ 113 ००१, 9० (ी, ए. ¶). एणः धभ्०४0भघ्मा 
8110 7676100 29 8 9, १,. 7. ~ °) 12.5 1 61.32 
महाश्चब्दः; 1" महानादः. - °) 1 शंखो भरी (0 खे 
श्यरीरं). 8 (०५ 3 ०11. ) अदृदयत (0" न ददइयते). 

10 5 ०. 10-17. - ^) 1.3 श्रामथत्‌; ५ 
अमधात्‌; 0» प्रापतत्‌; 125.9. $ आमात्‌; 7" प्रामदव्‌; 1 
09. 5 प्रावहत्‌; 1.8. 4 प्राधमत्‌ (10 प्रामथात्‌). 1161. 9.5 
हस्तिनपुरे (7101 रं). -- 41७ 109, 66 ८७४१३ 19०, 
7९५०८१५ 1४ 10 1४3 106 1५06. - °) 19 शभर्जन्‌. 
9 02, 8,4.1.9.10 श्यतश्चो ; 8 तृणद्रो (10 गणको ). ~ ५) 
7४, ६.9 मारतो (7० पर्षो ). ५ 8 7 (6कु॥ 08,५.१. 
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तत्र तत्र सुखो वायुः सवे चासीसदक्षिणम्‌ ॥ ११ 

ववर्ष पुष्पवषं च कमलानि च भूरिशः 

समश्च पन्था निदुःखो व्यपेतङकशकण्टकः ॥ १२ 

स गच्छन्नाहमणें राजंस्तत्र तत्र महाथ्ुजः । 

अर्च्यते मधुर्पद सुमनोभिर्वसुप्रदः ॥ १३ 

तं किरन्ति महात्मान वन्यः पुष्पः सुगन्धिभिः । 

सयः पथि समागम्य सर्वभूतहिते रतम्‌ ॥ १४ 

स श्ञालिभवनं रम्यं स्वससखसमाचितम्‌ । 

सुखं परमधरमिष्ठमत्यगाद्धरतपम्‌ ।॥ १५ 
परयन्बहपशल्प्रामाच्रम्यान्हदयतोषणान्‌ । 

पुराणि च व्यतिक्रामव्राष्ाणि विविधानि च ॥ १8 








9.10) [ 5 [श्ानिनिस्वनः; 8०1५० 1188, ` निःस्वन 
11 5 00. 11 (५, ९.1. 10). - ^) 2 7 (69९9४ 


वार्ष्णेयो ). -- °) ४1 (* ५५.) शिवो (+०" सुखो). 
-- 4) ¶ 03 00. च, 

12 ए ०01. 12 (य, १.1. 10). -- °) 111 61.5 
निर्दोषो; 2 निर्दिष्टो (६० निहुःखो ) 

13 6 ०, 13 (५. ».1. 10). ~ °) 2.3 
गच्छश्च (ए “स्तु); ६५ 23 7० 705 75.8.1ण संस्तुतो; 79 


(णु ००८. ) सच्छरतो $ 7 सस्छृतो ; 71 61.४.+ संगच्छनू. ५ 


ए 70108 101. 9.8. 6.8.1० गीभिस्‌; 78.4.° साध (ण राजंस), 


-- °) ५4 7 7 (न€ष्न्न) 18.५.1.9) सहस्रशः (० | 


महाभुजः). -- °) ८9 ७५ अर्चितो. 18.५.° मधुपर्केण. 
~~ ५) (1.9 28 [01-4. 9.10 सुमना च; 4 21.3.45 7 
75 15-8 वसुभिश्च (0 सुमनोभिर्‌). ५५ च सवैतः 
(†0" वसु ) 

14 ४ ०0. 14 (५, ९.1. 10). - °) 88 त स्तुवतिः; 
8 व्यकिरंत (1० त किरन्ति). - 
{1.9 71.10 च माधव (ण सुग ). -- ५) 18.4.9 क्ष्णं 
(ण सवे-). 

15 5 ०0. 18 (५, र.1. 10). - °) 1५ 121 78 
"समन्वितं (0 "समाचित ). - ५) ए अध्यगात्‌; 8 7 
1723. 5. 9.8 अभ्यगात्‌; 101 अभ्ययात्‌ (70 अलयगात्‌). 1.9 
71.10 मनुजषंभः (11 "भ ); 8 मधुसूदनः. 8.५.* गधाद्यं 
मनुजषंम. 

16 हह ०0. 16 (०, ₹.1. 10). ~ ०2) एए 101. 8.५.१,४ 
०५ ` चिधान्‌ (7 "पद्युन्‌). 128. 4.9 978}. ग्रामाच्‌ ‰0 
दम्यान्‌. 7: हृदाचू (०८ रम्यान्‌). 77, °तपणानू (10 


०) 71 दिनः (० वन्यैः). | 


महाभारते 


| 
॥ 


844 





। प्रयतिष्त. 


[ भगव्ानपर्ं 


नेल -शटाः सुमनसो भारतेरभिरकिताः । 
नोहः परवक्राणामनयानामकोविदाः ॥ १७ 
उपड़न्यादथायान्तं जनाः पुरनिवासिनः । 
पथ्यतिष्ठन्त सहिता विष्वक्सेनदिदक्षया ॥ १८ 
ते तु स्वे सुनामानमभिमिद्धमिव प्रथम्‌ । 
अर्चयामासुरच्यं तं देश्ञातिथिगुपयितम्‌ ॥ १९ 
वृकलं समासाद केशवः परवीरहा । 
प्रकीर्णररमावादिले विम लोहितायति ॥ २० 
अवतीय रथाततणं कृत्वा शोच यथाविधि । 
२९५।४८०५।।दिह्ट संष्याग्रुपविवेशच ह ॥ २१ 
दारुकोऽपि हयान्धुक्त्वा परिचयं च शाल्लतः । 


[11 11 ०० - न ->- ~ ~ ~~~ -~ ->--*-=~ ---*- ~ ०० ~ क~ ~ ~ ~ का 


ˆ तोषणान्‌) सुखा- 


81. 3 महा( 3 अहवा )हृदयतपणाच्‌; 


: म्हदयहषणान्‌ (५१ "हर्षिणः). 60 ०४० अहवा. -- *) 7५ 
02.9.1.10} ¶1 6.5 च (0 तु). 7" गोविंदो (म | 


(1.9 व्यतिचक्राम; 79 ©9.5 11. ४.५ च ष्यतिक्ामत्‌. - 4) 
3 (6२०७४ ¶1}) नगराणि (1० विचि"). 

17 5 ०00. 17 (५, एन. 10). ~ °) + 72 7) 
( ९606] 71. ¶. 9.10 ) ©8- निलयं (ग निद्य-). ~ °) 8 


। (००००४ ७५) "चकरेभ्यः. - “*) ५ 23 1) (60०४ 71; 73 


08४12. ) ्यसनानामकोविदाः; 71 61. 141 श्यनयानामको.. 

18 ^) 8 उपश्ाब्याद्‌, 8 0 125 11.3.29 अथागम्य; 
78. 4.9 108. + उपायात. - ") 171 61.5 तं (© ते) जनाः 
पुरवासिनः; # (®०९]+ 212) कुकास्थलनि. - ˆ) ए (+ 
10133108 ) 129.9.9 6५.5 परयतिष्ठतव; 7 पथि तिष्ठति; ५४ 
ए 77 सहसा (0 सहिताः). - ५) ए 
09. 5 "क्षवः. 

19 “) 84701 7>8.4.9.10 समायातम्‌ (0 सुनामानम्‌ ). 
-- °) ५ 8 1 (6०७) 01०4. 1) 08 अचौ ; ८5 अल्यत; 
7 09 अभ्ययं (10 अध्य तं). -- ^) 73 यथातिथिम्‌; 09 
दे शाधिपम्‌. 128 7 उपागतं (0 उपस्थितम्‌). 

20 ^) 1९15 11 बुहरस्थल; 1९५ 125 16 वृकस्थूक; 9 
कुशस्थटं (01. 3 92१ 214 भ, १९. ०५ 70 १७य६), -- °) 
ए1.9.,5 101-4,१,9.20 माधवः (10 केङ्षवः ). - 4) `प 
(6206])४ 101. 3; एए 8 1135710) ध्योन्चि वै (1 विम ). 

21 ¶1 61764 21-22 #ध6 24. 4 ०0, 21422. 

22 ए५ ०, 222" (०. ९.1. 21), ~ °) ए हुष्काच्‌ 
(01 मुक्स्वा). - ०) 19 (र ००८1.) 0 2 परिचार्य} 79 
(06076 6071, ) ७9 “गृह्य; ०५ वाह्य (†ण "चय ). - °) 
1.6 28.6.9 सवौन्धमश्षः ; ‰&3 सर्ववमण्यं; ए 70 सवै- 
योक््रादि; 78 73 (५/० 001, ), ५-8. 10 सर्वं योक्कादि; 71 


| 


भगवथानपर्व ] 


मोच सवं वमाणि षटक्त्वा चैनानवासजत्‌ ॥ २२ 
अभ्यतीत्य तु तत्स्वैयुवाच मधु्रदनः । 
युधिष्ठिरस कायार्थमिह वत्खामहे धृपाम्‌ ॥ २३ 
तस्य तन्मतमाज्ञाय चक्रुरावसथं नराः । 

क्षणेन चान्नपानानि गुणवन्ति समाजेयन्‌ ॥ २४ 
तसिन्प्रामे प्रधानास्तु य आसन्ाह्मणा नृप । 
आयोः डुङीना दहीमन्तो ह्मी वृत्तिमनु्टिताः।। २५ 
तेऽभिगम्य महात्मानं हषीकेशमरिद मम्‌ । 


क ॥. 
-७ ६।।*.५५ 


[ 5, 88. 


पूजां चज्कयैान्यायमाशीर्॑ङ्गलसंयुताम्‌ ॥ २६ 

ते पूजयित्वा दाशा सर्वलोकेषु पूजितम्‌ । 
न्यवेदयन्त वेऽमानि रलनवन्ति महात्मने ॥ २७ 
तान्प्रभुः कृतमिद्युक्त्वा सच्छरत्य च यथार्हतः । 
अभ्येत्य तेषां वेशमानि पुनरायात्सहैव तेः ॥ २८ 
सुमृष्टं भोजयित्वा च ब्राह्मणां सत्र केशवः । 

भुक्तवा च सह तैः सर्ेरयसत्तां क्षपां सुखम्‌ ॥ २९ 


इति धीमदहाभारते उद्योगपवेणि द्यक्षीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 


८२ 


धृतराट्रोऽ्रवीद्धीष्ममर्चयित्वा महाथजम्‌ ॥ १ 
द्रोणं च संजयं चेव विदुरं च मदाभति. । 


वेद्ापायन उवाच । 
तथा दृतेः समाज्ञाय आयान्तं मधुस्रदनम्‌ । 








॥ 1 8.1 । 





पि 
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स्व वर्माद्यं; 19 (04016 ००77.) सर्वं धमौण्य; ५५ सर्व 


मखाणि. ६.१ ५४९ वमेण्यं. - ^) प (6५९) इ; 148 
0138708) एतान्‌ (7० एनान्‌). 19 (५५१ (५५८ ४३ 17 
+6†) 0४ 21५ अपासूजत्‌- ५५ रज्वा चेवानुपाच्रजन्‌. 

23 8 ०0. 23; ७6 ०0, 23०24. -- ०) [1.3 
72. अवतीयं च (17 तु); 78 79 अभ्यतीलय तु; {1 © 
अभ्यतिक्रम्य. 128. ५.9. 10 79 0-4 ४ ष (भः अथ) (ण 
तु). 1.3 010 (ष्ठु, 9९८, 209. 98 10 (८6०५) स क्षिप्र 
71. 3 तान्सवीन्‌ (०7 तत्सर्वं). -- ५) 2.9 वस्स्याम्यहं (० 
"महे ). 18. «.9 8 (05 ०0. ) वयं (0 क्षपाम्‌ ). 

24 (6 ०. 24 (५, ११. 23). - °) 1, .5 7010 
जनाः (10 नराः). 1>8.4.9 चक्ररावसथानि च. -- ५) 13 
स्वादूनि च; 8 (०५ ००. ) रसवति (५ ४1. 27); ९५ गुणः 
( ४5 10 ७४५) 

25 “) 128.4.9 राष्ट (० भ्राम). 8.५ मामप्रधानास्‌ 
-- °) 8.५.° धीमतः; 71 01.5 श्रीः (ण हीः). ~ ५) 
3 उपाचध्रिताः; ६» अनुव्रताः; 8 125 उप(7° "पा ) स्थिताः; 
71.9 समाधिता; (101 अनुष्ठिताः). 

26 °) 7 अभिवाद्य (0 अभिगम्य). -- ^) 728, ५.9 
७५ अरिंदम. 

27 6 0८1. 27-28., - °) 1.3 71. 8.५.9 विश्रुतं 
("ण पूजितम्‌). - 78 (भु. ) ग. 217०289, ~~ ०) 3 
गुण(© रल्)वति महांति च. 


28 € 00. 26 ; [8 ०, 28००० (०, ए]. 27). ~~ °) 
६५ 3 7 (शधन्गुण 019; 708 ००४, ) चेषां ("ण तेषां). 

29 ˆ) 1 13 समृष्ट. 6५ पूज (५९ भोज). 01.3.1 
2 तु; 28. 4.9 अज्ञ; 11 0.5 अथ; 68 #४4-5 स (च) 
-- ^) 71 0" सहितः (70 सह तेः). 1४५. सार्धम्‌ (£ 
सवर्‌). ~ °) 19 ७9 निशां (1० क्षपां). 


०1011011 1013810 7४9 48; {1 ना. 1४. ~ ऽ%९- 
2८१४८८१४: & (148 11013310) 8 7) 76 29. 8-8. 10 ष 
(1. 9 # भगवद्यान, - 4५02. ०400८: ¶1 ©1 कुश 
(1.2 बरृक ) स्थखनिवासः; ५ कुशस्थरप्रवेश. -- 4५14/. १०. 
(0&पाः०३, ५०048 07 1001): 25 81; 06 1¶; 7 
(2.5 11-8.5 85; (1.४ 86; 08 + 84. - <1०ध 
१४००; 85 11; 721 29; 28 27. 


83 

2 11113 भप, 18 1113920 19 9 (०, ४.1, 5, 
32, 15). 

1 °“) (ग ७.5 तदा (ग तथा). - °) ५ 28 70 
09-8. 9. 10 प्रयात; 05 1.8 प्रयात; 9.५ चायाति. ~ °) 
41 61 वाक्यम्‌ (० भीष्मम्‌). 

2 ^) 128. 4, 9 {79०8}. संजयं ००१ विदुरं. -- °) {६५ 
8 7 (¶्५५०ु० 01.1.19) सहामादल्य (० च साः). 


[ 843 |] 


+ 


© € ॐ 
8७४8 
93 9 ई 


5. 83. 2 ] 


दुयाधन च सामाल हृष्टरामाननाद्द-ः ॥ २ 
अद्भुतं महदाश्चयं श्रयते $रुनन्दन । 

स्रियो बालाश्च ब्दा कथयन्ति गृहे गृहे ॥ ३ 
सत्कृत्याचक्षते चान्ये तथेवान्ये समागताः । 
पृथग्वादाश्च वर्तन्ते चत्वरेषु समासु च ॥ ४ 
उपथाखयति दाशार्हः पाण्डवार्थे पराक्रमी । 

सं नो मान्यश्च पूज्यश्च सर्वथा मधुष्दनः ॥ ५ 
तसिन्दि यात्रा लोकख भूतानामीश्वरो हि सः। 
तसिन्धृिश्च वीयं च प्रज्ञा चोजश्च माधवे ॥ ६ 
स मान्यत' नरश्रेष्ठः स हि धर्मः सनातनः । 
पूजितो हि सखाय खादसुखः खादपूजितः ॥ ७ 
स चेत्त्यति दाश्चाईं उपचरिररिदिमः 
कृतखान्सवानमिप्रायान्प्राष्छामः सर्वराजसु ॥ ८ 
तख पूजाथंमयेव सं विधत्ख परंतप । 


७ 











3 89016 9, 1.4 08. 4. 8. 8.9 79 04 15, श्ृतराष्ट उ" 
(74 0 ०, उ ). -- ^) 79 09 अलयद्धुतं महाश्चय. -- °) 
101 ४५०57, बालाः ००१ बद्धाः. 

# ऽ 070. $, - °) 7901 28.4.9 संश्चुत्वा (0 
सक्कृल्य). -- °) 7¶ ¶1 01,5 ष (19 वा). ~ °) ७४ 
पृथक्पृथक्च वक्ष्यते. 

5 ^) 1.3 (5५0, ए. 98 10 {62 +) ए 1010 108) 1017,20 
79 0५-+ 113. 3 उपायास्यति; ५ उपतिष्ठति, ~~ ५) 9 ७9 
स्वं मधुनिपूदनः. 

© °) 3 हि बृततिर्‌; 79.५.° प्रीतिर्हिं (० हि यात्रा). 
६०.०१ ५1४6 याच्रा. ~ °) 15 728 ©४ वृत्तिः; 19 03 हितः 
(19 चुतिः). 8 पूजा; 9.५.० सलयं ; 7 कीर्तिः; ९४ वीर्यं 
(88 17 ५९०४). -- ^“) 773 ज्ञोर्यं ; ए ऽ तेजः; 8 पूजा; ९४.१ 
पक्ता (४8 17 १९४१). 5 ग, "6 ६१७४ श. 9 1701 
28.५.9 ५७४ तेजः; 23५ 71 0.५ © कोचः; 49 कोर्थ 
(0 चोजः). 

7 ^) ‰2.3.5 समभ्येति; 7" 128.4.9 सतां मान्यः; 
1009 28 101 19 (०ग)४.) 0१-५ संमान्यतां ; 11, 3 (24 410. ) 
0.5 स समान्यः; # स मान्येत. 78 ७४,५ 111. 3 नरश्रेष्ठ 
~ ४5 ०0. 7°-8". -- °) 701 अथ; © च (ग हि) 

५) 19 89 08. 6.9 ग (ए्थणा6 ००१.) 69 असुखं; 1/9 
असुखे 101. ¶ 11. 3 (9०९ ००८.) ७1.8.8 भसुखायाप्य(11 
य स्व-; 0४ य ह्य )पूजित 
8 6 ०५. 8०“ (०, ९.1. 7). ~ °) 79 जनार्दनः; 


महाभारते 


[1 1 क म ॥ 1 


[ मग (नप 


समाः पथि विधीयन्तां सव॑कामसमा ताः ॥ ९ 
यथा प्रीतिमशबोहेः स्वयि जायेत तख वै । 

तथा ङरुष्व गान्धारे कथं वा मीष्म मन्यसे ॥ १० 
ततो भीष्मादयः सर्वे धृतराष्ट्रं जनाधिपम्‌ । 

उचुः परममित्येवं पूजयन्तोऽख तदचः ॥ ११ 
तेषामनुमतं ज्ञात्वा राजा दुर्योधनस्तदा । 
सभावास्तूनि रम्याणि प्रदेषट क्वक्रमं ॥ १२ 

ततो देशेषु देशेषु रमणीयेषु भागश्चः । 
सर्वरलसमाकीणोः सभाधङुरनेकशः ॥ १३ 
आसनानि विचित्राणि युक्तानि विबिभैर्भणेः। 
जियो गन्धानलकारान्टकष्माणि वसनानि च ॥ १४ 
गुणवन्त्य्नपानानि भोज्यानि विविधानि च। 
माट्यानि च सुगन्धीनि तानि राजा ददौ ततः ॥ १५ 
विरेषतश्च वासाथं सभां ग्रामे शकले । 





०9०" 


0४-5. 8.9 अरिंदम. - °) 1.5 ए 76.9 कृष्णात्‌ (० 
कृत्लान्‌). -- ५) ए9 आप्सयामः; ए, प्राप्स्यसे, 8 वयं 
क(20 ०५, (५१, आ )च्स्यामहे वृषु 

9 ५) 28, 4.9.20 1 पूजां स्वम्‌ (10 पूजाम्‌). ~- °) 
09 संवस (०? सवि"). ~ °) 701 128. ५.9 8 (७०९४ 
0४) श्रतिः (10 पथि). ~ ^) प (एड ८890६) ॐ 
(४ ००५. ) "समन्विताः (1. ४.५.० "समाचिताः). 

10 ^) 7" 73 ४५ महाबाहोः. 

11 58०6 11, + 0 8 (कदग्ण्‌ौ वध) 1०8, चैह. 
-- ^) 3 सभासदः (० भीष्म"). - °) 71 नराधिपः; 
08.4.9 79 09-५ जनेश्वर. - °) 1 71 8 ( 6०८५७१४ 
५।.४.५) पूव (० एवं). - “) 8 पूजयति (0५१) स 
(1० पूजयन्तोऽस्य). 

12 ^) 1.3.5 091 101.४(एक्‌ (0०.).४.० ५ 61.38 
19 सभावस्तूनि; ए ५ "वेदमानि; 72० "गृहाणि. 

13 ^) 8.५ तथा (7० ततो). ¶" 061,5 भल्याश्च (० 
"06 075 देहेषु). -- °) ए 0५ भारत (० भागश्चः) 

14 °) 24.56 7010 युताः (7० युक्ता). 2" बहुभिर्‌ 
(7० विविधद्‌). ~ ^) 79.५.9 शछक्ष्णानि (०? सुक््माणि) 
6 103. 10 ( पाक, 520. 9, 98 1 (ल्छ) शयनानि ; 78 
विविधानि (10 वसनानि). 1.9. 7.१ क्षणानि (7! 
भक्ष्याणि, शयनानि च; 8 वासांसि विविधानि च, 

15 28 ०, 16०, ~ ०) 2 ©1 भक्ष्याणि (६0 
भोज्यानि). -- ७५ (४91. ) ०, 15*-18*, -- ~) 18, ५,9 


६५५ 


भगवदानपर्वं ] 


विदधे कौरयो राजा बहुरतां मनोरमाम्‌ ॥ १६ 
एतद्विधाय वै सवं देवराहेमतिमानुषः । 
आचख्यौ शृतराष्टाय राजा दुर्योधनस्तदा ॥ १७ 


उद्योगपर्व 


[5. 84. 7 


ताः सभाः केशवः सवो रतनानि विविधानि च । 
असमीक्ष्यैव दाश्ाहं उपायात्छुरुसश्र तत्‌ ॥ १८ 


इति भ्रीमदाभारते उद्योगपवैणि अ्यहीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 


धतरा उवाच । 


उपष्व्यादिह कषत्तरुपयातो जनादेनः । 
पृकखले निवसति स च प्रातरिदैष्यति ॥ १ 
आहुकानामधिपतिः पुरोगः सवसात्वताम्‌ । 
महामना महावीर्यो महामात्रो जनादंनः ॥ २ 


स्फीतसख इृष्णिवंशख भता मोपा च माधवः । 
त्रयाणामपि लोकानां भगवान्प्रपितामहः ॥ ३ 


७४ 11 राजन्‌ (†" राजा). 

16 9५ ०. 16 (६, ₹.1. 16). ~ °) 3 (64 ०.) 
वासार्थे. -- °) 7».५.० छ्युभे (†०" सभां). एः एकां; 7: 
चक्रे (10 ग्रामे). 1 02 बुहस्स्थरे; #1.3.4 (२,१८ 028. ) 
कुश्चस्थरे. -- ^) {5 020 विविधो ; 8.5 विविधे (७ 
विदधे). -- ^) 0. सभां चिघ्रां (7० बहु"). 79 99 
मनोहरा 

18 1 गण. 18 ; 64 0, 187 (५. २.1. 15). -- °) 
7) ©1.5 अतीत्य माधवो वीरः. ~ ^) ८» ययो; 78 
उपासीत्‌; 0५ उपयात्‌. 9.5 0५ कुरसत्तम (४ "म); 11 
0. 5 कुरसंसदं. 


01010010 01880 1 ए 8, -- (५९-127०१४; 1 (8 
0018810) 8 1४ {83 03. 8.20 11 61 # मगवधयान. 
-- 4५22. १८296 ; "५ अगवतः सभाकरण; 61 भगवन्तं 
प्रति दुर्योधनेन सभाकरणं; # सस्कारसाधनकरणं. -- 44१५. 
१०, ( 7£प68, ०0108 ० 00४0): 28 89; 7 ¶ ७3.83 
2071-8. 6 86 ; 62. 81 ; 08 2/४ 86. ~ 5/0 १10. : ए 6 
16; 70 18; 08 19. 


84 
ह 1118 901. 18 10189 10 8 (५, १४,]. 6. 
9. 18 }* 
1 >) 3 उपङ़ाष्याद्‌. 1९3 1083 11.8.91 64.56 8.४ 
क्षत (६0 क्षत्तर्‌). -- °) ए 8 (6०९ ४) 70 728 


८ 


ृष्णयन्धकाः सुमनसो यख प्रज्ञयुपासते । 
आदित्या वस्तवो रुद्रा यथा बुद्ध बृहस्पतेः ॥ ४ 
तस पूजां प्रयोक्ष्यामि दाञ्चाहोय महात्मने । 
प्रत्यक्ष तव धर्मज्ञ तन्मे कथयतः शृणु ॥ ५ 
एकवर्णैः सुङ्ृष्णाङ्ग्बाहिजतेर्योत्तमैः । 
चतुयुक्तत्राथांस्तसे रौक्मान्दास्यामि पोडश ॥ & 
निव्यप्रभिन्नान्मातद्गानीषादन्तान्द्रहारिणः | 


॥ििपिपपिषोीरीणि 11111111 प का 


0. 10 (08०6 ८०१. ) ७9.५ 7/73-5 उपायातो. -- 1 13 
०. (181. ) 12 -- ^) ए ब्कस्थ्ट; 1751 1 
वरृकस्थूले ; 11 बरृहरस्थरे; 8 (०२०९ 141.4) कुक". -- °“) 
09.4.9 तु (० च). 23 8 7 (6०६ 014. 9) 71 
इष्यति. 

2 1 78 48.5०0. 2 (9. १.1. 1). ~ °) 83 771 
(7 ००17. ). "9 78 सवेसत्वतां. -- °) + 7 7 (०५०७ 
11.10) 11 61. 8 "सस्वो (10 "मान्नो ). 7 01.5 महावलः 
(10१ जना ). 

3 ७५ ०पा. ३५०. --- °) (र4 ए 771 11.9.5.6.8 बृष्णि- 
राष्स्य; 73 "राजसखः; 08. 4.9 "चक्रस्य. -- °) 19 03 
जनादनः; ०8 ४ च केकावः (0 च माधवः). ~ ^) 78.९.9 
स (0१ प्र-) 

 ?) 01 ज्ञानम्‌ (० प्रज्ञाम्‌). 79 ७१.५ ‰ समासते 
(0 उपा ). 7 6.5 यस्याज्ञां खञुपासतते. 

5 °) ५५ असे पूजां प्रदास्यामि. - °) ए1.9.5 महा- 
मते; 9.4. 9 8 (०८००४ ७५) गताध्वने ({०" महाः). ~ 1र५ 
०0, 6० -- ५) [1.3.4 29.45 7029 78 158. 10 तां 
(10 तनू). 721. निगदतः (7" कथ”). 

6 °“) 1.9 ण तु कृष्णांरीर्‌; ५.5 7 62.3.65 
सुपुष्टगिर; 8 7० 18 13-4.8.1.1० 08 सुङ्कपागैर्‌. -- °) 17" 
वाहिकेश्च; ५1 बाह्धिजेश्च ; ५१४ बाह्ी जातेर्‌; 065 बाहीक्ेश्व. 
-- “) 7» 0५ चतुयुजान्‌. ८8 0 चनुर्यकतं रथं तसै. -- °) 
ए8 05 रौकम. 

7 °) 128,4 इषादतप्र' ; ९४.१.8 88 1" ८७४. ~ ५) 


44 [ 845 |] 


5. 84. 7 ] 


अष्टाचुचरमेकेकमष्टो दास्यामि केशवे ॥ ७ 
दासीनामप्रजातानां श्भानां रुकमवचंसाम्‌ । 
दातमसे प्रदाखामि दापानामपि तावतः ॥ ८ 
आविर बहू सुरपद पार्वतीयेरुपाहृतम्‌ । 
तदप्यसे प्रदाखामि सहस्राणि दशाष्ट च ॥ ९ 
अजिनानां सहस्राणि चीनदेशोद्धवानि च । 
तान्यप्यस प्रदास्यामि यावदरंति केशवः ॥ १० 
दिवा रात्रौ च भात्येष सुतेजा विमलो मणिः । 
तमप्यस प्रदाखामि तमप्यहंति केशवः ॥ ११ 
एकेनापि पतत्यहा योजनानि चतुदंश्च । 

यानम तरीयुक्तं दाखे तसं तदप्यहम्‌ ॥ १२ 
यावन्ति बाहनान्यख यावन्तः पुरुषाथ ते । 


~ ~~~ जम जोन त ० --न नका --ग------~-- -~-~ "^ ॥,। 
०५५-०५५१ 1 १ । [1 





५ ए (७०न्‌ 85) 7 (क्नु 08.५.8.9) कौरवः; (9 09 
श्ाङ्गिणे (£0" केदवे ). 

8 ) 011 [8.५.9.10 अप्रसूतान; ६४.५१ अप्रजाः (8 
1" ४७११). -- °) 701 तेजसा; 7: मुख्यानां (1५१ ज्युभानां). 
8५ चंद्र (० स्क्म'). - 7 (९.) ०. 8410. 
-- 4) 1.9. 710 ¶ 61 दासानपि च ( दासानामपि) 
51 केशवः; 28.5 भारत; 1209 2.7 ८५ 2 तावतां 
(0? "तः ) 

9 5 00. 9-158; 71 0, 9 (५, 1, 8). - °) 
७५.५ 3 सं" (ण्स). ६4 8 (न्क 88) 0 (6०० 
8,५.११; 72 ०१.) आविकं च सुख(19.5.5.5 सुसं ) स्पश. 

10 1५ ज्य, 10 (न, र.1. 9); 7 ०४, 10" (०, ९.1. 
8). -- ^) 0५ अंश्युकानां (£ अनि). -- †) 9.५9; 
¶3 (9.४ वे (ण च). - °) ए9 723 (४ 0०.) 04 
118. ५ ( ४०१ १४१५. ४8 19 162८1). 5 तत्‌; 2४ 125 तानू; 79 ©9 
ततः (० तानि). ४.५.४ अथ (० अपि). - ^) ए 
तानपि; ८9 तदपि; 0४ एतद्‌ (1 यावद्‌). 73 तुष्यति 
(107 अहेति). 1८) तमहेति हि केशवः; 1४.4.* सहस्राणि 
दशाष्ट च (= 9“). . 


11 ए णा. 11 (०६ र.1. 9); 24 गण, (191. ) 11, | 


-- ¢) ¶1 01. 4.6 सुजातो (10? °तज्ञा ). - 1९6* ०7. 11०५. 
-- °) 29 7४ ०4 18-5 तद्‌ (7०" तम्‌). -- °) 753 
18.५.9 यावद्‌ (0 तमपि); न. 104 2 (+ ०.) 709 
अहंति हि; 71 अहेयति (10 अप्यति). 

12 5 ०0 19 (न. १.1, 9). ~ ^) 23 77 15.१.10 
०५ / अनि-; 0 अति- (० अपि). 19 (८१ 1५४, &8 10 
162४) ७9 वहु" (1० पत). - ५ ) ५ चस्वारिश्चद्धि योजन. 


महाभारते 


9 ~ ------~ , ~ ------~--- ” --~न 


[ भयवद्यानपबं 


ततोगुणमप्यसे मोज्यं दाखाम्यहं सदा ॥ १३ 

। मम पुत्राश्च पोत्राश्र सर्वे दुर्योधनादृते । 

| ररवा 

| प्रतयुद्याखन्ति दाशाहं रथेग्ष्रलंछृताः ॥ १४ 
खलंटृताश्च करयाण्यः पादैरेव सहस्रशः । 
वारयुख्या महाभागं प्रत्यु्याखन्ति केशवम्‌ ॥ १५ 
नगरादपि याः काथिद्रमिष्यन्ति जनादंनम्‌ । 
द्रष्टु कन्याश्च कल्याण्यस्ताश्च याखन्त्यनादृताः ॥ १६ 
सस्रीपुरुषबालं हि नगरं मधुध्रदनम्‌ । 
उदीक्षते महात्मानं भासुमन्तमिव प्रजाः ॥ १७ 
महाध्वजपताकाश्च क्रियन्तां मवेतोदिशषम्‌ । 
जलावसिक्तो विरजाः पन्थास्तखेति चान्वशात्‌ ॥ १८ 

| दुःासनख च गृहं दुर्योधनगृहाद्रम्‌ । 


५ ५ ~~~ ~ ---- ~~ ~ न ०० 0 1 


-- ५) 1.2 71.10 तदपि च (ण तस्मे तद्‌). 1 8 
तदप्यसम ददाम्यहं (7 महद्धयं ). 

13 एह ०. 13 (म. 1. 9). ~ °) 8 (62०भुौ 69) 
वे (0 ते). -- ५“) ए^ मक्ष्य; ४.५.9 मोग; 19 सैन्यं 
({0" भोज्यं). 1.3 07.10 मुदा; 101 8.5 तदा; 75 ¶9 
तथा (0" सदा), 

14 86 00. 14 (५, २.1, 9). - “) ए? प्रतिप्रयातु; 
{} ४ * क ]) भ से भे € 
>9 प्रव्युद्यास्यतु. -- ˆ) 128.५.9 रथ्रष्टेर्‌ (0 रथेभष्ेर्‌). 
11 07.108 युक्तः ; 3 7) अश्वः; 6५.१ मृष्टः (85 17 {९ॐ१) 
ए५ 14.870 18 5.6 सखरंकृताः (78 "तेः); 7" अलंकृतः. 

15 11 00. (181. ) 15-16 ; 5 00. 18 (५. ₹.], 
9). -- °) {9 28808 9 (6०० ०५१.१) अटकः. 128. ५.8 
कल्याणः. -- °) 1>४.५.० यानैर्‌ (10? पादैर्‌ ). ~ °) 701 
28 महाभागः; ०» महाबाहु. 

16 1 ०. 16 (५, ₹.1. 15). - °) 79} "वियः 
कश्चिद्रमिष्यति ज. - ^) 79 0५ अलंकृताः; ९५.१ जनाब्ृताः 
| (88 110 ५७२४). 

17 ^) 4 ठ 7 (शग्न्कप 1.१) चख (णः हि), 
| -- ५ 00. 17०५. -- °) 1.५ 1] (७८७ 701, 9.19) 
उदीक्षतां; 1५3 तु (10 ते). 

18 “) 11. 5 71, "ध्वजाः (101 “ध्वज-). - °) ५8 
10701 08 05. 8.8 01.4, 5 'दिश्चः (0 "दिशम्‌). -- °) 64 
जखाभिसिक्तो. 0५ संमृष्टः (70 विरजाः). ~ ^) ए.3 
7४.5 चानुगान्‌ (10 चान्वश्चात्‌). 1५ 1४. ५.1.» पंथास्तस्य 
विधीयतां; 8 पंथाः कायेस्तु सवतः (6४.५3 “शः ). 

19 °) 3 2 171 705 05.9.8 68.५ तदद्य; 1 61६ 
तस्य तत्‌ (1० तदस्य). -- “) ए ५ सुप्रभम्‌; "2 सुसख्द्धम्‌. 
846 |] 





भगवद्यानपर्व ] उद्योगपर्व [5. 85. 7 


तदख क्रियतां क्षिप्रं ससंमृष्टमरंकृतम्‌ ॥ १९ । स्वमसिन्गृहे रलं मम दुर्योधनख च । 
एतद्धि रुचिराकारैः प्रासादेरुपशोभितम्‌ । यचदर्हत्स वा्णेयसतत्तदेयमरसंशयम्‌ ॥ २१ 


शिवं च रमणीयं च सर्वतु सुमहाधनम्‌ ॥ २० 
दति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चतुर शीतितमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


4 
विदुर उवाच । । सदैव भावितो रोको गुणोधेस्तव पाथिव । 
राजन्बहुमतश्चासि त्रैलोक्यस्यापि सत्तमः । गुणानां रक्षणे नियं प्रयतख सबान्धवः ॥ ४ 
संमावितश्च लोकख संमतश्वासि भारत ॥ १ । आर्जवं प्रतिप्यख मा बार्याद्वहुधा नशीः । 
न्द्‌ बरूयाः पञमे वयसि सितः । । राज्यं पुत्रं पौत्रं सुहदशवापि सुप्रियान्‌ ॥ ५ 
शाल्वा सुप्रतकोदरा सुखिरः विरो ह्यसि ॥ २ यच्छं दित्ससि कृष्णाय राजनतिथये बहु । 
ठेखार्मनीव भाः धरये महोर्मिरिव सागरे । 


। एतदन्यच्च दाशाः परथिवीमपि चाति ॥ ६ 
धर्मस्त्वयि महात्राजन्निति व्यवसिताः प्रजाः ॥ २ । नतु तवं धर्मयुदिश्य तख वा प्रियकारणात्‌ । 5.६. 








[1 ॥ कनरण ~------~--~--~---~-~--~~---~~--~- ~ 1 ॥ 1 ~क भ = क क हान नच ७५.००७. नत क अ 





साधनं (7 सुमहाधनम्‌). 3 1701 19 29-4. 8.9 सवतपु याद्वा तकोट्रा (५५ क्षाखाद्रापि महाभागः; 0: ` याद्भा सस्कारात्‌) 

(६118 "क-) महाधनं; ६3 सावतकमहावनं; 1\5 सप्तकक्षं | -- ^) 3 सुस्थितः. ए; तत्सर्वं स्वयि युज्यते 

महाधनं; 7" सर्वं च सुमहद्धने; 8 सव्र (७ "वं च) 3 ^) 03737 लेखा श्चश्िनि भाः; © रेखारमनीव 

सुमनोहरं (५ "रम ). भाः; ०५ ङेखाइमनि प्रभा. - ˆ) 79." गाभीर्यम्‌ (०? 
21 °) 7" असद्‌ (५ असन्‌). - †) ६५.581 महोभिर्‌). -- °) 71 (7157). धर्मः ०4 त्वयि. 1.5 ग 

( ००९] 123) 79 ७१ अहैति; 0४ अर्हत (07 अर्हेत्स ). 86 महाराज; 143 23 1211 8 121. 3.5.6.20 तथा राजन्‌; {९ 


| 
20 ^) ६५ सुमनोहरं ; 5.० सुमहावनं; 71. सुख- च गते बरूयाः. -- °) 7: शाखाद्वाथ सुतकोद्रा; 8 ज्ञाखान्व 
| 


दाशाः (1० वाष्णयः). 08. ४.8. ° महाराजम्‌; 7 03 महान्नीतिः. - ¢) 11 61.65 
निलय; 93 अद्य (70 हुति). 
गगण 7018819 70 18; 5 ०. 1४ - ऽ"8- ‰ ^<) 28.५.9 भासि (1०" भावि). 21.8.49 7 0 
7०४: 1.3.५4 28 700 8 101.3,6-8.10 11 01 शोफे. -- °) ५ 78४ 08.4.9 गुणोधः ४ 81.8 गुण सखे". 
भगवद्यान. ~ 4404. १५2८ : (61 2 प्रदेयद्रव्य(©+ ०४. 71 01.5 मारत (101 पार्थिव ). -- ६5 ००, 4°-164. 
द्रष्य )कथन. ~ 420. १५०. (16 प्"68, ०705 02 0010); 5 5 गण. 5 ( ए. 4). - र ८ राजन्‌; 18 
05 83; 06 79;17¶ 63. 5 212-8.5 81; 61. 88; ७४ बराद्‌ (10" बाल्याद्‌ ). ६3 73 (006 (०. ) बहुधा ना 
4 86. ~ ९०0 १०.२ ९5 12; 2४ 28 21, (¶9 क्लः); ६५ ए 1) 13 039. 5-8. 10 बहू नीनदाः; 08.4.9 
बहू आबिथाः. - °) ९५ 8 [1 8 ।26.6.8 राजन्‌; 09 
85 राष्ट (10 राज्य). - ५) 1 सुदारान्‌ (†०" सुहृदश्च). ४५ 
ह 1118 941, 18 10158108 70 18 (५. ९, 5, 8 ४ 8 123-6.8.9 एव (० अपि). 9 ({0८ 3 566 
32. 16) ०७1० ) अति- (0 सु). 04. 3 ( 0606 6०. ) सु्दश्च 
1 °) 1 8५ 705-4.1.10 2 सत्तम; 58 71 संमतः. | प्रियान्प्रति; "> सुहृदश्च च प्रभो. 
~~ °) 1९1,8 13 7: 1 ¢ संभावितस्य (०* तश्च). 13 6 15 0०. 6 (५. *.1. 4). - °) ४3 01.५.५सस्व 
कोकेसिन्‌. - ५) {1 29 728 701. 9 21 ( प 00. ५8 10 (0 यश्व). ६4 8 7 (62न्नौ 01.10) हूच्छः (ण 
16>† ). 3 अपि (0 अति). दित्स); ० १.1. 7. । 
2 “) 78-8.9 यस्‌ (7० यत्‌). 7 एवागतं; 19 0.3 7 5 ०10. ¶ (०, ९.1, 4); 06 ०. 7-19. - °) ६3 


271 ( भ ४9, ). 3 -5 एवं गतं; 0५ 2 एव विधं. ६2 सवमेव 24 01 77 8 दिस्स' (107 इच्छ); 9, ₹,1., 6. 
547 ] 


5. 85. 7 ] 


एतदिच्छसि कृष्णाय स्येनात्मानमारमे ॥ ७ 
मायेषातखः वैतच्छभतदूरिदक्षिण । 

जानामि ते मतं राजन्गूढं बाघ्येन कर्मणा ॥ ८ 
पश्च पञ्चैव टिप्सन्ति ग्रामकान्पाण्डवा नृप । 

न च दिस्छसि तेभ्यस्तां स्च्छमं कः करिष्यति ॥ ९ 
अर्थन त॒ महाबाहुं वार्ष्णेयं त्वं जिहीर्षसि । 
अनेनेवाभ्युपायेन पाण्डवेभ्यो बिभित्ससि ॥ १० 
न च वित्तेन शक्योऽसो नोद्यमेन न गया । 
अन्यो धनंजयात्कतुमेतत्तत्वं वीमि ते ॥ ११ 
वेद कृष्णसख माहात्म्य वेदाख दढभक्तिताम्‌ । 
अत्याज्यमस्य जानामि प्राणेस्तुटयं धर्जयम्‌ ॥ १२ 


महाभारते 


| भगः-६।०५६. 


अन्यत्कुम्भादपां पूणोद्न्यं त्पाद्‌वसचना. । 
यत्ङुशलसं प्रभा >६६८।६ जनार्दनः ॥ १३ 

य्सय प्रियमातिथ्यं मानास महात्मनः । 

तदस क्रियतां राजन्मानाय हि जनार्दनः ॥ १४ 

आशंसमान ¦! कटयाणं ङुरुनभ्येति के्चवः । 

येनेव राजनर्थन तदेवाखा उपाङ्र्‌ ॥ १५ 

शममिच्छति दाादंस्तव दुर्याधनख घ । 

पाण्डवानां च राजेन्द्र तदस्य वचनं इर्‌ ॥ १६ 

पितासि राजन्पुत्रास्ते शृद्धस्त्वं शिशवः परे + 

वतंख पितृवत्तेषु वर्तन्ते ते हि पुत्रवत्‌ ॥ १७ 


दति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चाक्ीतितमो.ऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 


मि माना माणि कायना ७ 


8 ऽ 706 ०. 8 (५ २.1. 4, 7). 1 © धशा8). 
8० 87१ 8१५, ~~ ५“) ए1 71० जाद; + ए 70 78 
19-8.1.8 ७५ [अ ]सलयं; 63 अतश्वं (9 17 प). 1.3 
71.10 एतत्ते (०7 एवैतत्‌). ~ °) ? (०५८०७१४ 2५) 18 
यथा; ९५ छ्य (४8 10 ७६). 13 03 एषा (10 एतद). 
72 19 ७9 }11 (ध्र ९५० ४5 10 (८०२४). भूरिदक्षिण. 
-- °) ५ 28 7 (®०७६ 11. 8.4.7. 9.10) स्वन्मत (0 
ते मत). 

9 ए6 76 00. 9 (५, ९]. 4, 7). -- °) &3 2 723 
13. 8.10 73 © (€ ८6 ©5) छिष्सयति $ 75 121. हिष्संते; 
18. ५.¶ लिष्स्यते. ~ °) 9 03-५.9 न चटिच्छसि तेभ्यस्स्व 
(° “स्तान्‌). - °) 7” तस्सम; 8 स्वत्‌( ४1.» त्वं ) समः 
(713 म). 201.4.5 90 78 75 न; 13 ७3 >1.3.4 
( भरण ९८४. ०8 10 (९४५) कि (0 कः). 235 2४ 8 7 
211. 3 करिष्यसि. 

10 5 16 000. 10 (५. 1. 4, ¶). ~ ^) 
महाभाग. ~~ ¢ ) 8. ५.9 1 ©७1.4.5 च (10 त्व ). 1 
तितीर्षसि; 8 चिकीषेसि. ए वार्ष्णेयं भतुमिच्छसि. - *) 
14 )8 चा; 29.401 28 25 च्च (0 पव), 43 24 720 
अपि (०" अचि-). - त ) {+ 1 विभमेष्ससि; 28 709-5. 
१. 10 7 विभे(75 "नि )स्ससि; 5: ° बिभि(0° मत्सि; 
8 प्रदीयतां; 6०.१ बिभिस्ससि (४ 1 621). 

11 165 76 ००, 11 (५, 1. ५, 7). ~ ~) ६ सद्यः; 
५.१ शक्यः (४8 1० ४७४४). -- ° ) ४ › मायया (1० गहं" ) 
-- °) 3 ह्क्यो धनजयद्धैत्त; ९.१ 283 1 १०२४, -- ¢) 
0) ४-५ सलयमेतव्‌; 128. ५.४ एतदर्थ; 69 तत्वमेतत्‌ (६0 


नेवेक्ष्यति; 18 0.5 ने्ि; 


एतत्त्वं ). 

12 ४ 16 00. 12 (५, ९1. 4, 7). -- °) 71 चेद्धि 
(०८ वेद ). + 18४.४.9 वेदाहं कृष्णमाहाष्म्य. -- °) 72 
वेद्‌ म्यस्य ; 18.५.0५ वेदाहं (70" वेदास्य). ~ ° ) ? ¬ पया 
(10? जाना"). 

13 ‰&ह ०८, 13 (५, १. 4). ~ “) 2 अन्यात्‌; 69 
88 10 पक 9 0.५ ४7०08. कुम्भाद्‌ ००१ पूणौदू, 
-- † ) 1-8 अन्यात्‌. ¶' 01( ००7. ). 3.3.5 अन्यतपादा- 
वनेजनात्‌. -- 19 ००. 13°-18, -- °) }॥ (62०९४ पव + ) 
अन्यात्‌. - ^) 7.3 नाकि; ८५ नो गे; 8५ 203 (४ 
08,५.9 ‰ न तुष्यति; 1219 © 
नशि ; 7109 न चेच्छति. 

144 5 28.4.6.9 ¶3 00. 14 (५ र. 4, 13}, 
-- °) 79 एव; 8 (179 ०.) असन्‌ (६० अस्म). ~ °) 
५ 8 (७>००ु+ 85) 7 (6२०९ 71, 9.10) असौ (ग हि). 

15 {5 49 ०0. 15 (५ र. 4, 13), -~ °) 9 
आशंसक्नेष (0" समानः). -- 4 ०४. 15°-17". ~ ~) 
71.17. 9.10 प 6.8 111 तेव; ५५ तथैव. ए3 तेनेवाहूय 
दीयतां. 

17 1५ ०. 17 (५. २.1. 15). ~ °) 71 ८508). 
राजन्‌ ५१ पुत्राः, -- °) 7" 0.४ च; ४ अपि (0 हि), 
ए ते हि वतति पु; 08.4.9 तेन्ववर्वतु पु. -- 44 13.8.8 
108. &†{16 17 : 119, 2{167 8. 86. 11 

392* निर्वरान्मस्सखयपान्नारान्पाण्डवान्कुरभिः सह। 

कृष्वा सुखं यथाधमं कीर्तिं च समवभरुहि । 
[ (1. 2) 7019 यत्नो" (० यथा). ए ५ चैवमवाप्ससि; 710 


[ 848 1 


अ~ धानपव | 


दुर्यो घन उवाच । 
यदाह विदुरः कृष्णे सं तत्सय्ुच्यते । 
अनुरक्तो ह्यसंहार्यः पार्थान्प्रति जनादनः ॥ १ 
यत्तु सत्कारसंयुक्तं देयं वसु जनादंने । 
अनेकरूपं राजेन्द्र॒ न तदयं कदाचन ।॥ २ 
देशः कालस्तथायुक्तो न हि नार॑ति केशवः 
मंखत्यधोक्चजो राजन्भयादर्चति मामिति ॥ ३ 
अवमानश्च यत्र खात्कत्रियख विशां पते । 
न तत्कुर्याहुधः कायमिति मे निधिता मतिः ॥ ४ 
स हि पूज्यतमो देवः ष्णः कमललोचनः । 


त्वं समवाप्सयसि. ] 


(¢गणछण 0188970 1४ 8; 145 ०1. 1४. ~ 6"८४- 
2०१०५१8; [1,3.५4 28 0 108 101, 3. 6-8.10 वा ©1 
मगवध्ान, - 44#/. 1227706; ¶५ 61 विदुरवाक्य- 
--~ 42४, १४०, ( ुपाः68, ०08 07 0001} : 05 84; 08 
80; 1¶ ¶ &१.8 {1-8.6 88; 61. 89; 6४ 2 87. 
-- 60/४८ १००. 77 17 ; 28 18, 


86 

ह 118 ९47. 18 11188178 19 7९8 (५, १. 5, 
9. 16) 

1 °) 9.४ 8 7 (न्नश 9-५.9) ¶1 05 अच्युते 
(० उच्यते). - °) ए ५ सानुक्रोशो ("०८ अनुरक्तो ). 1)" 
असवार्वः; ७५.5 भस भाव्यः; &४.१ &8 10 ४७४५ - + ) ‰3 
79180. पाथोन *0 प्रति. 

2 728 ०. 9. - °) 1९ ^ 3 (6४०७४ 138) 7 (6>९०४ 
71.4.9}) 0१.3 ऽ तत्‌ (†0 तु). 3 संस्कार"; 78 सकारणं 
युक्त. ६.१ ५१४९ कारण, -- ०) 73 ४९०३१. द्य %74 वसु. 
19४.५.9 बहु (० वसु). - ५) 3 {7४78. न्‌ ४ तत्‌. 
11 701.3.1. 20 कथंचन; 8 जनादेने (० कदा) 

3 ^) ५ 12४.५.० देहाकारेसतदा(ए५ "था )युकः; ५८ 
देशकालौ तथा ततः; ९५.३8 ४8 17 (८९अ४. - ०) [८9 तत्त 5 
08.५.9१ हि; © युक्तो ; ©४.१ न हि (४5 1 ५७४६). -- °) 
1 11.१.10 (00 &8 17 6२६) ज्ञास्यति; ०४.५.४ मचस्येत; 68 
मस्यति (४8 12 ४७४४). -- ^} ए9 289 129 102-६. 6.7.910 


¶9 03 अर्चति; 6५ चरति (10 अचेति). ऽ यादवे 


= 6 
ॐ ८५६१4 


८६ 


[ 8 । । & 0 ॥ । 9 


त्रयाणामपि लोकानां विदितं मम सर्वथा ॥ ५ 

न तु तसिन्प्रदेयं खात्तथा कागतिः प्रमो । 

विग्रहः सथुपारब्धो न हि क्षाम्यत्यविग्रहात्‌ ॥ £ 
वेदहापायन उवाच । 

तस्य तद्चनं श्रुत्वा भीष्मः कुरुपितामहः । 

वैचित्रवीयं राजानमिदं वचनेमनपीः ॥ ७ 

सत्कृतोऽपत्कृतो वापि न कृष्येत जनार्दनः । 

नारुमन्यमवन्ञातुमवनज्ञातोऽपि केशवः ॥ ८ 

यत्तु कायं महाबाहो मनसा कायैतां गतम्‌ । 

सर्वोपायेन तच्छक्यं केनचित्कतमन्यथा ॥ ९ 


नक 


दयतिमानिनि. 

4 °) 53 {1 61.5 अवमान; ९४.१ अवमानः (४8 2४ 
५९०१८). ऽतु च). - ८) 79 ©3 निश्चितं मनः (0 
"ता मतिः). 

5 ^) ४५ 8 7 (6०५७४ 01. 8.4.1.9.10) लोके (० 
देवः). - °) ए५ 73 7 (०५०९६ 128. 4.7.8.10) ©8 पथु 
(10 कमर). - ५) )9.4.9 कि पुनर्‌ (० विदित). 
1.4 सवेज्ञः; ५४ सवदा. 

6 ^) 0५ तत्‌; 1 हि (० तु). 4 8 77 78 
09-9. 8.9 6५ तसे; 0 तसय (० तसन्‌). 7: प्रदास्यामि 
(ण प्रदेयं सात्‌). -- †) 8 (०८००४ ७५) दति (1० 
तथा). ए5 (1006 ००1.) 0 कार्यमिति; 105 09 कायौ 
गतिः; 02 कायां मतिः; ४.५.» काय प्रति (० कार्यगतिः) 
-- ˆ ) {25 ("0 ५8 111 {62४ ).6.8 विग्रहात्‌ (०? अवि") 

7 &5 0. (1४1. ) 7-15. 2 0703 {03 1)6,6 ¶1 
००४. 116 पर्थ, -- °) 1 १.1, कुर्चरृद्धः पिता". 

8 6 00. 8 (9. १.1. 7). - °) 8 नावर्मस्यति (ष 
भनुमस्यति; 03 नावसुद्यति); ५५.१.४ नारमन्य (%४ 1 
+). 19 120 अस्मान्‌; 7९५ 8 7" 723 8-1.9 एनं; 73 
(0०076 ००८1. ) अप्यस्ति; 23 (16? 0017. ).8 चवं ; ९५. १.३ 

अन्य (४§ 1४ 10). ¶ 6.4, 5 अवज्ञादून्‌; 2 अवल्तां वां 
(° त); ©ऽ अवज्ञातुं (४७ 10 १९४६). -- ५) ५ 27 
(62०७४ [21.10 ; 73 ए ००7.) 08 नावज्ञेयो हि; 29 
अवज्ञातोपि (५9 17 {७२१} 

9 18 ०0. 9 (०. १.1. 7), ~ ^) 18 च; 3.५.9 
तत्‌ (1 तु). - ०) 1 (षः 7४.).9 मनसः; 6५,१ 
88 11 62 


(18 


[ 349 |] 


0. 


4 १ ६४ 


$. 86. 10 1 


स यद्रयान्महाबाहुस्तत्कायंमविशङ्कया । 

वासुदेवेन तीथन शिग्र स्ञाम्य पाण्डवः ॥ १० 

धर्म्यमर्थ्यं स धमीत्मा धुवं बक्ता जनादेनः 

तसिन्वाय्या; प्रिया वाचो भवता बान्धवे सह ॥ ११ 
दुर्योधन उवाच । 

न पयायोऽसि यद्राजञ्श्रियं निष्केवसामहम्‌ । 

तेः सहेमायुपाश्चीयां जीवञ्जीषेः पितामह ॥ १२ 

हदं त॒ सुज. शृणु मे यत्समधथितम्‌ । 

परायणं पाण्डवानां निय॑स्यामि जनादंनम्‌ ॥ १३ 

तसिन्वद्धे मविष्यन्ति ृष्णयः परथिवी तथा । 

पाण्डवाश्च विधेया मे स च प्रातरिरेष्यति ॥ १४ 

अत्रोपायं यथा सम्यङ्‌ बुध्येत जनाद नः । 

न चापायो भवेत्कधितचद्धवान्प्रतरवीतु मे ॥ १५ 


॥ 


10 8 ०, 10 (५, %.1. 7), ~ °) 71 यत्‌ (ण 


नन चक इ धनन 





सख). 3 च (ण यद्‌). - ९) {1.9 719 तस्कुयास्स्वम- 


हंकया. - 10°=5. 103, 34° -- ५) 79 (एर्न०९ 
००८7.) पुत्र; 8 वेरं (1०" क्षिप्र). 

11 6 00. 11 (५, ९]. 7). - ^) + 238 11.5.6. 
8.० 79 (७.8 धर्मम्‌. 1.9.५4 89 1 (छन्न 08 07) व 
©1-8. 5 अर्थ. + 23 7 (69०6) 109.6.1.10}) 08 च (0 
स). ~ «^+# 1140, [010 108. १9१४. -- °) [010 (1181, 
86०. 99.) तस्मिन्वाच्यं प्रियं राजन्‌. -- ^) 79 0» बंधुभिः 
(1० बान्धवेः). 

12 5 ०0. 19 (५ र, 17). ~ ^) 238 1 
(6०७ ७४.५) पयौीप्तः; ९९.१.8३ पर्ययः (४ 17 ४०२४) 
01 ¶1 अन्ति; 796 (6००४ 6५) ध अस्मि; 6५.०१ असि 
(*8 1० प), -- ०) 0५ निक्षेपयामि; ८४ निष्कैवख्यं 
६९. १ निष्केवलां (४8 1 ७४४). -- °) ४५ 7" एतां (ण 
इमां). ~ ^) 1.3. 8 77 5 73. 5-8.10 यावजीवं; 
४.५.१ कुीबं जीवे (0 जीवश्जीवैः). 

13 6 00. 13 (५, १, 7). -- °) 9 704-8 
सर्मीित; 25 05 79 61.5 219. ५( प 09. 88 17 6२1). 8 
समुष्थितः; 72 विवक्षित; ९५.०१ समर्थितं (95 111 {69४} 
~~~ 41167 13५0, 2{1, 3 108. ; 

१95* न भेदस्यान्वरं दातुं प्रयाणायास्य वा पुनः । 

14 5 000, 14 (५. ₹.1. 7), - °) (3 095 + 
यसिन्‌ (0? वस्मिन्‌). -* «) ए ५ 2 7 (6०6 71.1.8) 
7" हहेष्यति (0 इहे" ). 


महाभारते 


[ भगः ८ नप 


वेरांपायन उवाच । 
तख तद्वचनं श्ुत्वा घोरं दृष्णाभिसंहितम्‌ । 
शृतराषटरः सहामात्यो व्यथितो विमनाभवत्‌ ॥ १६ 
ततो दुर्योधनमिदं धृतराष्रोऽ्वीहचः । 


मेवं वोचः प्रजापाल नैष धर्मः सनातनः ॥ १७ 


दूतश्च हि हृषीकेशः संबन्धी च प्रियश्च नः । 
अपापः कौरवेयेषु कथं बन्धनमर्हति ॥ १८ 
भीष्म उवाच । 

परीतो धरतराषट्रायं तव पुत्रः सुमन्दधीः । 
वृणोत्यनथं न त्वथं याच्यमानः सुहृद्रणैः ॥ १९ 
इमत्पथि वतन्तं पापं पापानुबन्धिनम्‌ । 
वाक्यानि सुहृदां हिता स्वमप्थथा- वर्तसे ॥ २० 
कृष्णमङ्धिष्टकमाणमासादायं सुदुर्मतिः । 


ना ०0 = क 








15 5 00. 168 (५. °]. 1). - °) [५4 ए 7 
(680९ 12१. 10) ७5 6 उपायान्‌ (0 उपायं). 8.५.9 
तस्य (० सम्यङ्‌). -- °) ४.५.४ च बुध्येत्‌ (० बुध्येत). 
- ) पण्सचः; 77 तथा; 8 यश्च (णः नच्च). एणा 
101. 8. 4,7.9 8 उपायो (० अपायो). -- ५) 3 प्5). 
तत्‌ ५०० अवान्‌. 11. 9 ( ५^ (४9, &§ 10 ६6०४} 61 3.3 
त; ०५ स (० तद्‌). 

16 8 08 8-6.8.9 0. 6 7९. -- °) 8 कृष्णेभिः; 
68४ 8 10 16१. -- ¢“) 9 {"*203]. व्यथितो "०१ विमना. 

17 ^) 728,4.9 तच्र (ग हदे). 

18 ५") हह चे; 08.4.9 एव (० हि). ~ °) 89 
दयितः (1० च प्रियः). ए1.9.5 01.¶मे (1० नः). ~ ^) 
‰& 125 ख बधम्‌ (101 बन्धनम्‌). 1६५ 8 70" 729.8.8.8 स 


कथं वंध(? बद्धु-; 109 वध )महैति 
19 ^) 71 71 61.५4 }# परेतः; 79 09.8.5 पतितः; 


५,१०.३ परीतः (४8 10 ५७२१), 8. 4.9 17873. धुतराष्ट 
४71 अय; 1५4 3 101 8 13.8.8 ॥97085]0. एतराष्ट „१ तव 
पुत्रः, 8 सुयोधनः (7 सुमन्दधीः). ~ °) + 8 7 
(०२९७ 10) एव; ६5 0, अति- (धतु). - ८) 11 
०.५ वार्यमाणः (7०" याच्य). £+ 23 7 (6५० 11. 8, ५, 
१.४. 10) सुहजनेः (10 “दणैः). 

0 °) 1.3 एवम्‌; 7 एनम्‌ (£ इमम्‌). ~ ") 
1.8 7 73 # 'कंधनं} 2.4.903 "वतन; © "बचधिनं 
(४8 10 ०२४), -- 4) 19 63 थ (० अपि). एह 729 
8 अथ (79 63 अपि) (0 शस्य) 


[ 850 1 


भगवधथानपरवं ] 


तव पुत्रः सहामात्यः क्षणेन न भविष्यति ॥ २१ 
पापययाख नृं ससख त्यक्तधर्मख दुर्मतेः । 
नोत्सहेऽनर्थसंयुक्तां बाच श्रोतुं कथंचन ॥ २२ 


उद्योगपर्व 


| 


॥ $. 87. 6 


वैरापायन उवाच । 
इत्युक्त्वा भरतश्रेष्ठो शद्धः परममन्युमान्‌ । 
उत्थाय तसास्प्रातिषठद्धष्मः सत्यपराक्रमः ॥ २३ 


एति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


यैदापायन उवाच । 
प्रातरुत्थाय कृष्णस्तु तादः ८ माहिकम्‌ । 
बराह्मणेरभ्यनुज्ञातः प्रययो नगरं प्रति ॥ १ 
तं प्रयान्तं महाबाहुमनुज्ञाप्य ततो चप । 
पर्यवर्तन्त ते सर्वे वृकस्थरनिवासिनः ॥ २ 
धार्तरा्ास्तमायान्तं प्रत्युजग्युः खलंकृताः । 


= क 





22 ए 5 ००. 22. ~ °) 73 तव पुत्रस्य दु मेतः. -- °) 


१.१.५4 8 7 (®ग्०न्‌ 8.५.9) `सयुक्ताः. - ५८) [1.3 
11.2० चाचः (० वाच॑). + 2 70 108 71. 3.5.6.5 श्रोतुं 
वाचः (7० वाच श्रोतुं). 

23 ऽ 8 7 (6०९०४ 08. 41.9.10) 71 6५ गपा. ४०6 
7० -- °) ए स नरः (० भरत). - ^) 73 © 
बद्धः परमदुमेनाः. 


01771009. 7028810 17 18. -- 6५५४-1 ४१९ : ‰& ( 18 
701887४) 28 7 09 01. 3. 58.10 1 61 1 मगवद्ान. 
-- 4429. १०219९ : 7५ ७ दुर्योधनासस्प्ररापे भीप्मव्युस्थान; 
| दु्योघनासस्प्ररापः. -- 40474. १४०. ( 2७३, ५0143 07 
0010) : 708 86; 76 81; 70१ ¶ ७३.5 11-8.5 89; (1.५ 
90; ७४ 24 88. - 5०८ १४०, 5 29; 70 23; 
128 24. 


81 

ह (11018 ११), 18 0115810 10 1४ (ध, र]. 8. 
92. 18). 

°) 7909 (0 तु). -- ") ¶ ०४ पूर्वम्‌; ४ 
पोव॑म्‌ (10 सवम्‌). 01 रथमारुह्य वेगवान्‌. -- °) 12 
(1.5 अपि (0 अभिः) 

2 °“) 1 089 )5-8 प्रयात; ८5 आयात, - ०) {4 
8 19 78 123.8.6.8 महाषरु; 28.५.४ परंतप (0 ततो 
नृप). ~ ®) ४.५.० प्रत्यवर्वत; 7» 0५ पर्यावर्तत. -- °) 
1९1. 3 701 बहस्स्थर ; ¶् © कुद (0 बृक' ). - 16" %, 


दर्याधनस्रते सर्वे मीष्मद्रोणपादयः ॥ ३ 
पोराश्च बहला राजन्हषीकेशं दिदृक्षवः । 
२ 
यानेबेहुविधेरन्ये पद्धिरेव तथापरे ॥ ४ 
सवे पथि समागम्य मीष्मेणाङ्किष्टकर्मणा | 
तरा 9 

द्रोणेन धार्तरष्थ तेडतो नगरं ययो ॥ ५ 
* श छ | 

दष्णसंमाननाथं च नगरं समरदृतम्‌ । 


क ५०७०५ कि 





ध © 13.; 

394* प्रययो पुण्डरीकाक्षः कुरूणां सदनं प्रति । 

आचक्रसुश्च पन्थानं मरसमाना इवाम्बरम्‌ । 
दारुकेण प्रचोदिता हयास्तस्य महार्मनः। 
अन्नानि द्ाय्या वासांसि तथा रज्ञानि स्व॑शषः। 
दुर्योधनेन कृष्णां पथि संविहितं बहु । 

ताः सभाः पुण्डरीकाक्षो रल्लानि च महायज्ञाः । 
नाम्यनन्दन्महाबाहुरूपायात्छुरसंसदम्‌ । 

[ 1168 1-3 = (१५६. ) 5. 81, 29०५, 89. ~ (1, ४) 
11 आचेमुरिव पंथानं; ०७४.५ पंथानमाचेमु(09 “र्‌ )रिव (0 "06 
ए10८ 0६). -- (1. 9) ©» प्रमथिता; 0७४ प्रयुदिता (8५); 
05 प्रणुन्नास्ते (10" प्रचोदिता). -- (1 4) 19 09 रथा (५५ 
तथा ). ~ 11093 6-7 = (रशा. ) 58. 83. 18. ] 

3 °) 171 189 [28.५.9० {3 ७.५ 113 समायात (ण 
तमाः). -- ") ए? प्रतिजग्मुः; 129.५.० प्रत्याजग्मुः. ए 3 
ततस्ततः; ¶1 6५.5५ अतस्ततः (10८ स्वर" ). - °) ५ 87 
(6४९९४ [0 1. 8.4. १.9.10) ¶1 61.86 दुर्योधनाद्‌ (101 ` घनम्‌). 

4 ०) 8 1.5 01.1.10 ¶ ©७1.3.5 3.4. 5 हषीङेद- 
दिरक्चषवः (71. ४ या). - 1५5 ०. 4०-6?. -- °} 
1.3 रम्यैः; 1099 101. 8.4.8.9 19 ७०.8.5 1185-5 अन्यः; 79 
राजन्‌; ५५ द्न्यैः (0 अन्ये). -- ^) 241. अन्ये (ग 
पव). 78 पदातयः;  यथाहतः (० तथापरे ). 

5 5 0०, 5 (५, ४.1. 4). ~ °) 71. 65 सवैः (19 
सवे). ए.9 समासाद्य. -- ") 7; भीष्मेणापि जनादेनः. 

6 15 0. 6" (, २.1. 4). -- °) 9.५.० 'नाथोयः; 
7४ 6१.५ "नार्थं हि. - “) 720 7 "समन्विताः (४0 


(5. 


[ 851 


@ % 
8» 9, 
0 >» 


310 
89. 
89. 


9. 87. 6 } 


बभूव राजमागौश्च बहुरलसमाचिताः ॥ ६ 


न स कथिद्रृहे राजंस्तदासीद्धरतषंम । 
नस्रीनव्ृद्धो न शिद्यवासुदेवदिदक्षया ॥ ७ 
राजमार्गे नरा न ख संमवन्त्यवनिं गताः। 
तथा टि सुमहद्राजन्हषीकेशप्रवेशने ॥ ८ 
आदृतानि वर्लीभिगृहाणि सुमहान्त्यपि । 
भ्रचरन्तव मारेण ददयन्ते ख महीतरे ॥ ९ 
तथा च गतिमन्तस्ते वासुदेवख बानजिनः। 
प्रनष्टगतयोऽभूवत्राजमार्े नेषते ॥ १० 

स गृहं धृतराष्टख प्राविश्च्छघ्ुकदोनः । 
पाण्डुरं पुण्डरीकाक्षः प्रासादैरुपशोभितम्‌ ।॥ ११ 
तिस्रः कक्ष्या व्यतिक्रम्य केशवो राजवेहमनः । 











"समाचिताः). ५.४ 8 725 70 -5 वभूव "माश्च "समाचितः. 

7 ५) 1५.५81 (€गन्शुौ 01) च (10 स्म). - °) 
0५ बद्धोनच (णन दृृद्धो न). 

8 °“) ए नाथैः; + 23 72 75 04. 5-8. 10 08.4 
तस्मिन्‌ (° न स). 7 राजमार्गेण रामाः स्युः; 79.५9 
“मार्गगताः सर्वे; 7५ 0 भमार्मगता न सख. -- °) 3.५ 2 
0 78 79.58.10 सस्तुवंति (० संभ). ६1.3.5 77 
अवनी-; 258 09. 5.8.8.10 71 01.3 अवनी. 08.4.9 ततोध 
भवनं गताः. ~ 6५ ०४, 8०५ -- ° ) 1९5 71730 तदा 
(०८ तथा). 79 69.5६ अ सिन्‌; ५४ 211. 8-5 स; 23.५ 
("४ १५५५.) एव (1० हि). 71 © समभवद्‌. 211. ३.4 
( भ. ०५१.) हि संञ्नमो (†ण हि सुमहद्‌ ). 1५५ 7 7» 78 
190. -8. 0 तस्मिन्कारे महाराज. - ^) ए "निवेदने; 
101 ` प्रवेशन. 

9 ^) 1. 9.5 71.10 आचितानि; 1019-5 आरूढानि (114 
भ्र 0" 8 10 ४७१). 789 02 गृहस्चीभिः; 79.५.9 ततः 
स्लीभिः. - 9 == (ए. ) 6. 92. 25०4. -- °) 8.4 
प्रघरंति. 7 एव; 0५ इह ; 05 च (1० हव). -- ^) 7 © 
2018-5 तश्र तश्र; 211.3 राजस्तत्र (10 दइयन्ते स). ¶ 
01.9. 5 विश्चां पते; ५४.५ महीपते. 

10 ^) 5 710 आद्य (0 च). ~~ ^) ^ 6 2188. 
भणष्ट- 79 0५ राजन्‌; 05 भूष (7० ऽभूवन्‌ ). -- ^) ए 2 
128. 4,1.9.10 7 01. 8.6 जने्ते ; 89. जनावृते (10 नैर). 

11 °) 73.5.8 ०0. पघ्र-, ^+ {6 (88. -कषेणः. 13 
५9 प्रविवेश चतुभेजः; 211.3.4 (भ 0५१, ४3 10 1९४) 
प्राविक्षप्पूवैमय्युतः. -- °) 8 पांडर. 

12 °) फ (एड 01बण६) कक्षा, ~~ °) ए 6४ 


महाभारते 


| "वेदमनि. 


[ भगवषयानपर्व 


वैचित्रवीयं राजानमभ्यगच्छद्रिंदमः ॥ १२ 
अभ्यागच्छति दाशा प्र्ञाचक्षुनेरेशवरः। 

सहेव द्रोणमीष्माम्याराते ४३ यज्ञाः ॥ १३ 
कूपश्च सोमदत्तश्च महाराजश्च बाहिकः । 
आसनेभ्योऽचलन्सवै 5८८९५ जनादंनम्‌ ॥ १४ 
ततो रश्म साद्य धृतराष्र यशखिनम्‌ । 

स भीष्मं पूजयामास वार्ष्णयो वाग्भिरञ्चमा ॥ १५ 
तेषु धमोनुपूरवी तां प्रयुज्य मधुखदनः । 
यथावयः समीयाय राजभिस्तत्र माधवः ॥ १६ 
अथ द्रोणं सपुत्रं स बाहीक च यश्चखिनम्‌ । 

कृपं च सोमदत्तं च समीयाय जनादंनः ॥ १७ 
तत्रासीदूजितं मृष्टं काश्चनं महदासनम्‌ । 


ज 00५५१) मन्यन 


13 =(रा.) 8. 99. 38. ~ °) 71 अभिगच्छति; 
18.५.9 अभ्यागते तु-- ०) {1 जनेश्वरः ; ६५ 2 17 (69०७४ 
01.१.10) नराधिपः (10 नरे). - °) 08.५.98 ( 606})# 
०५) भीष्मद्रोणाभ्यां (ए ॥*०१.). -- ^) 79 जुदायुतः; 
¶1 61. 5 जनेश्वरः (० महाः). 

14 ^) 11 ८1. हल्यः (० कृपः). ~ 14.“ = 5. 
9१. ३4०५. 

15 ^“) 29 ७५ ततो राजन्समासाध्. ~ °) 2.8 1): {9 
69 जनाधिप; ४.५. जनेश्वर ; 71 ७४ मनस्विन (० यश्च ). 
-- °) (1 01.8 भीष्मं संपूजयामास; ५५ स वार्ष्णेयः सुवा- 
ग्भिस्त; 6५ भीष्मं द्रोणं कृपं चेव. - “) 0७५ राजानं संप्रपूजनं- 
-~-- {९८ 16, 8 178. : 

395* ते स्वधमीनङक्वन्त संपूज्य मधुसूदनम्‌ । 

[ 0५ तेस कमाणि (79 ते स्वधमौन्‌). 1 

16 6४ 0०, 16°-18°. -- °) 71 तेषां ; ©" तेन (० 
तेषु). 71 79.1.8 ©4 "पूवा; ७5 "पूर्वं (0 "पूवी ). 
-- °) ए1 6४ प्रपूज्य ; 1, ©5 संपूञ्य (0 प्रयुज्य ), -- °} 
11. 9. 5 19 ७1.3.5 11-4 १.१ समेयाय (९५? समी" *3 1 
6). -- ५) 19 प्रांजिस्‌ (०" राजभस). 4.5 2 7 
( 6९6# 21-५. १.४.1०) सह (10 तश्र) 

17 ©8 ०7. 17 (५, १.1. 16). -- °) 4 283. 700 
08 5.9 सबाहीकं सपुत्र (1०" सपुत्र ख वाहीक). 81.8 
01-५.1-10 79 09 99 ख; 11601. 5 तं (ण्स). 1.3.85 
01. 8,4.१.9.20 79 61.39 बाहिकं (10 बाहीक). ~~ ५१ 
१,9.5 71.9 8 (0४ 02.) समेयाय; + ए (०००४ 59) 
08 703.5 समियाय ; 9, २.1. 16. 


[ 852 1 


भगवर (नपर्वं | 


शासनादृतराष्सखय तत्रोपाविश्दच्युतः ॥ १८ 
अथ गां मधुपकं चाप्युदकं च जनादंने । 
उपजहूयेथान्यायं धृतराषटपुरोदिताः ॥ १९ 
कृतातिथ्यस्तु गोविन्दः सवोन्परिदसन्डुसन्‌ । 
आस्ते संबन्धकं ङुवन्कुरुभिः परिवारितः ॥ २० 
सोऽर्चितो धरतराष्रेण पूजितश्च महायल्ताः | 
राजानं समनुज्ञाप्य निराक्रामदरिंदमः ॥ २१ 
तेः समेत्य यथान्यायं कुरुभिः ङुरुसंसदि । 
विदुरावसथं रम्ययुपातिष्ठत माधवः ॥ २२ 
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विदुरः सर्वकस्याणेरभिगम्य जनादंनम्‌ । 
अचंयामास्त दा्ाह स्वंकामेरुपयितम्‌ ॥ २२ 
कृतातिथ्यं तु गोविन्दं विदुरः सर्वधर्मवित्‌ । 


। इुश्चरु पाण्डुपुत्राणामणष्च्छन्मधुष्दनम्‌ ॥ २४ 
। प्रीयमाणस्य सुहृदो विदुषो बुद्धिसत्तमः 


धर्मनित्यस्य च तदा गतदोपख धीमतः ॥ २५ 
तस्थ सवं सविस्तारं पाण्डवानां विचेष्टितम्‌ । 
क्षत्तुराचष्ट दाशाहेः सर्वप्रत्यक्षद सषिवान्‌ ॥ २६ 


इति श्रीमहाभारते उदययोगपचैणि सप्ताश्शीतितमो ऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 


"3 काभ म -- 0 ~~ 9 49 भ न्क 
“न~ 


18 68 ग. 18" (<, २.1. 16). -- °“) 238 71 61.65 
तस्य (० तश्र). 70: जसा (० आसीद्‌ ). ६1, 3 107. 19 
सजित; 701. (0016 ००८.) पूजित; 8 (68 01. ) 
राजितं; ९४ ऊर्जितं (9७ 171 ८०२४). 2 122 (ए ००17. ). 8. 
6.8 सृष्ट; 11 श्रेष्ट; ६५ सृष्ट (४५ 1" ६९२८). -- °) £&3 
(प्या. 5००. १.) आज्ञया (0 ज्ञासनाद्‌ ). -- ^) 7 
(31, 3.5 तद्‌ (0 तन्र). 

19 ००) {9 1221 128.५.9 71 07. अपि. 145 सुः (ण 
अपि). £+ 128.५.9 जनादन; 7 0* महात्मने. -- †) 
९1, 3.5 01.20 उपा(2.5 प ) निन्युर्‌ ; 1. 2.5 108 21,8.4 व 
2, 9.5 118. उपाजहर्‌ 

0 °“) {1 ७8. स (£ तु). - °) 22 परिसरन्‌,; 
{10 चरन्‌; [1 61.65 व्यवहरन्‌ 43 नूपवराच्‌; 09 उपहरन्‌; 


0००४ उपचरन्‌; 1/1. ° जअभिवदन्‌; 0४-5 अपह सन्‌; ८३ परिहसन्‌ 


(४8 17 ८७४६४). -- °) ‰& (88 0188110 }) 23५ ४ 11, 8.५, 
१.१.10 ९५ सांबधिक; ९१ साबधक; © ४8 111 ४७४४. 

21 5 ०, 21०५, -- 4) [1.4 1 203 5-8.10 
निरक्ामद्‌; 12 परिक्रामदू. 

22 °) {5 कुरुसंसदि माधवः; # वदितुं तां पितृष्वसां 
( ‰11 84412. [८7. &ऽ 10 ६८७२४), 

23 ए9 ०10. 23०-244. -- ०) 18.५.9 अव (1७ 
उप), - 4197 25, 2५ 701) 708. 417* (0, ₹.1, 56. 90, 
28) ; 11116 02108. : 

396* या प्रीतिः पुण्डरीकाक्ष तवागमनकारणात्‌। 

24 3 ०1. 24 (०, ₹.1, 28). ~ °) 18. ५,० "कमेः 
(० "धर्मैः ). - ५) 8 (०९०शु 61.9) पृप्रच्छ (01 
अपृच्छत्‌). 
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25 ^) {9 (ग़ ००१.) प्रीयमाणस्तु. 09 ४118}. 
25" &0¶ 254. -- ८) [ए५.5 8 (6०6४ 89) 12)8-6.8 ¶' & 
113 विदुरो ({0 "छो ). 282 17 5 701. 8, 10 वृष्णिसत्तमः; 
01 बुद्धिमत्तरः; ध बुद्धिमत्तमः, - ए5 ०. 26०26. 
-- °) ¶101.5 तु (७ष्ख). &2 ४.५.9.10 सदा; 20 ततः 
(10 तदा). 1५ + 1" 73 701.5.8.8 धमौ्थनिलयस्य सतः. 
-- ५) ४५8 1) (6०८७४ 121. 8. 4.1.9. 20) गतसेषस्य, 

26 ६8 ०10, 26 (५. ४.1. 95). -- °) 2.3 तस्मै ; ¢ 
तस्य (४8 11 ५९०६). 3 71 सुविस्तारं. -- ^) 3 मुहुः; 
0० क्षत्तः (४8 1 16>{). [7 क्षत्तदाक्ाहमाचष्ट, ~ °) 
88. ५ 1279 128. 4. 6-8. 1 सर्वं ; 8 यथा- (‡० सर्व-). 

(01011070 0138511 17 1६8 ; 71 00, २४. ~ 6१९-~ 
2१९१५ ; ‰& ( ‰ 8 113817& ) 9 1010 128 123. 5-8. 10 ग 1 
1 भगवद्ान. -- 444४. १०८9८; 71 01 }( हस्तिन ( 1096 
००. 2४ )पुर प्रवेशः (0७ ` वेश्चन ). ~ 4. १४०. (प९७, 
0748 07 10111} : 126 86 ; 29 82; 701 ¶ 6.5 #11-8.5 
90; 1. 91; 68 24५4 89. -- ७०८ १०; 00 27; 
{8 46. 


88 

ह-@- 11118 १4१. 18 10188170 10 1९8 (५, २], 6. 
82. 15). 

1 °) 28 उपागम्य. ~ ६4 00. 13०, ~ °) 1.3.5 
8 19 125 0.3. 5-8.20 स पथां (0 गोविन्दः). 128. ५,9 
पितृष्वसुरगाराणि. -- ^) 108 अभ्यागच्छत्‌; 8 सोभ्यगच्छत्‌. 
09.५.१ गोविदः सोभ्यगच्छत, 
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१३र८ उवाच | 
अथोपगम्य विदुरमपराहे जनाद नः । 
पितृष्वसारं गोविन्दः सोऽ धछद्रिदमः ॥ १ 
सा दष्टा दृष्णमायान्तं प्रसन्नाद्‌ त्यवच॑स्ः । 
कण्ठे गृहीत्वा प्रान्तः पाथोननुखरन्‌ ॥ २ 
तेषां सत्ववतां मध्ये गोविन्दं सहचारिणम्‌ । 
चिरस्य दृष्ट्रा वार्ष्णेयं बाष्पमाहारयतपथा ॥ ३ 
सात्रवीत्छृष्णमासीनं कृतातिथ्यं युधां पतिम्‌ । 
बाष्पगद्वदयपूर्णेन असेन परिशुष्यता ॥ ४ 
ये ते बास्यासरभत्येव गुरुद्धभरषणे रताः । 
परस्परख सुहृदः संमताः समचेतसः ॥ ५ 
निष्त्या भरिता राञ्याज्ञनाहौ निर्जनं गताः । 
विनीतक्रोधहषौश्च ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः ॥ & 
त्यक्तवा प्रियसुखे पाथो रुदन्तीमपहाय मामू । 


2 ६4 ०८. 9 (५. ए]. 1}. -- ५) 1. 3.5 1210 पृथक्‌ 
(0 पृथा). 78 05 पार्थ; 72 99 पुत्रान्‌ (1० पाथौन्‌). 
8 7” 13. 5-8 स्मरती तनयान्पथा (7 'यास्वदा ). 

3 1५4 00, 3 (. १.1. 1). - °“) 3 7 सत्य 
(10 सस्व ). -- °) 77 पुरुषोत्तमं (10 सह'). - “*) 71 
गोचिदे (० वा्णेयं ). -- ^) ६5 पाथ (10 बाष्पं). ए9 
71 आहरयत्‌; ६5 आकारयत्‌. 1५ तथा; 2७.५9 तदा 
{०१ पृथा). 

4 °) 9.८ 77 विका पते (ण युधां पतिम्‌). - ^) 
10४. 4.० 'पू्णेदु- (०7 "पूर्णेन ). 

5 ५) 18.५.१ये ते; ¶1 0 ‰#8 पते (ष्यते). 5 
0५0 एवे. -- °) 101 18, ५.9 परस्परेण, - ५) 9 721 
8.५.9 समेताः. 1) ०५ समतेजसः. 


6 5 ००. 6००. -- °) 8.५.9 ध्वसिनो; 1701.10 
वंचिता (19 श्रिता). - †) 701 ४.५.9 राज्याही (ण 
जना"). 7 0.5 विजनं (० निजेन). -- °) 2.3 


विगत; 1» संल्यक्छ" $ 11 0.5 विजित. - 479 6, 
121, 8, 4. 9 168 10५. 

ध ५) 14 18.5 ज्ुक्स्वा (0 लक्खा). ०8,५.० सुख 
प्रिये (0 प्रियसुखे). 1. 3.5 1.8.10 त्यक्प्रियसुखाः 
पाथाः, -- °) ए (8 एण्ड) 009 121. 3.51. 10 


७९.5 स्दुर्ती. 


महाभारते 


----न 


[ भग -७।८५५. 


अहाषृशच बनं यान्तः समरं हृदयं मम ॥ ७ 
अतदहां महात्मानः कथं केशव पाण्डवाः । 
ऊषुर्महावने तात सिंहव्याघ्रगजाङ्ठे ॥ ८ 

बाला विहीनाः पित्रा ते मया सततलालिताः । 
अपदयन्तः खपितरो कथमूषुर्महावने ॥ ९ 
शहवटुन्दुमिनिर्ौषिशरदङर्वेणवैरपि । 

पाण्डवाः समबोध्यन्त बाल्यासप्रभृति केशव ॥ १० 
ये ख वारणशब्देन हयानां हेषितेन च । 
रथनेमिनिनादेश् व्यबोध्यन्त सदा गृहे ॥ ११ 
शद्ध? "दिदे वेणुबीणाञुनादिना । 
ण्याहषोषमिभ्रेण पूज्यमाना द्विजातिभिः ॥ १२ 
वसे रलैर संस रेः पूजयन्तो द्विजन्मनः । 
गीभिर्मङ्गलयुक्ताभिबोह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥ १२ 
अ्चितेर्चनारहैश स्तुवद्धिरभिनन्दिताः ¦ 





8 “) ५ ते वासिता वने तात. - ५) ए (ए, 
01188108 ) 121. 8, ५.१. 9.29 दयाघ्रसिह गजा(६ ५ 71 समा )कुरे ; 
11 6७1.५.5 सिहष्याघ्रसमाः. 

9 ^) 7 71 0) ४5 पुत्राः (0 पित्रा). "च; 8 
मे (प्ते). ए5ते बरविष्टीनाः पुत्राः. ~ °) 1» "पाङिताः. 
-- °) 1,501.8 0» अंब-; ६9 तु; ६५ 8 70 18 06.6.19 
व (0 स्व.) 

10 ७५ ०. 1011५ -- ०) &1.3.5 2४, 4.1.910 
15 पणवेरपि; ए५ 23 107 18 11. 3.5.6.8 वेणुनिःस्बनः. 
-- 1. 8, 4.9 768 10° &{167 6. -- °) 128.५.० "ब्राध्यंत; 
71 01. 5 “बुध्यत. 

11 0५०. 11 (भ. २.1, 10). -- ^) 71 विषुध्वंतः; 
19.५.9 विबो. ए« 8४ 7 (९००) 7001 101. 3.1.20) 
तदा; 81-.5 पुरा (० सदा). 

12 °) 1.5 1.10 वीणवेणुनिनादिना; ए» 09 08 
वेणुबीणानिनादिना; ५५ "वीणादिनेषुगेः. -- °) 174 0.४ 
"मिश्च. 

13 ए ०0. 18" -164. ~ °) 72 रल्ञवसैररं*. -- *) 
7: ह्विजास्तथा; 79 द्विजातयः; 9 द्विजोत्तमान्‌ (1०८ हिज ). 
-- °) {8 गीतैर्‌; 09 वार्मिर्‌. 1.9 123.५.1.° संगर 


रूपाभिः. 
14 ए ०, 14 (०, इन. 18). ~~ ^) ६3 71.10 


[ 854 ] 


भगवथानपर्षं ] 


प्रासादप्रेष्वबोष्यन्त रा--वाजिनेशायिनः ॥ १४ 
ते नूनं निनदं श्रुत्वा श्वापदानां महावने । 
सोपयान्ति निद्रां बै अतदही जनार्दन ॥ १५ 
मेरीदङ्गनिनदेः शह्ुवेणवनिखनेः 
ज्लीणां गीतनिनादेश्च मधुरेमंधुष्रदन ॥ १९ 
बन्दिमागधदतेश् स्तुबद्धिर्बोधिताः कथम्‌ । 
महावने व्यबोध्यन्त श्वापदानां रुतेन ते ॥ १७ 
हीमान्सत्यध्ृतिदान्तो भूतानामनुकम्पिता । 
कामटेषौ वशे त्वा सतां वत्माञुवर्तते ॥ १८ 
अम्बरीषख मान्धातु्ययतेनेहुषस च । 
भरतख दिलीपसख रिबेरोक्षीनरख च ॥ १९ 
राजर्षीणां पुराणानां धुरं धत्ते दुरुदहाम्‌ । 





उद्योगपर्व 


[ 5, 88, 26 


शीखवृतोपसंपन्नो धर्मज्ञः सत्यसंगरः ॥ २० 

राजा सर्वर भोपेतस्रैरोक्यस्यापि यो भवेत्‌ । 
अजातशत्रुधंमात्मा चुद्धजाम्बूनदप्रमः ॥ २१ 

रषः रषु सर्वेषु धर्मतः श्ुतव्त्ततः । 

प्रियदक्च॑नो दीषेयुजः कथं कृष्ण युधिष्ठिरः ॥ २२ 
यः स नागायुतप्राणो वातरंहा वृकोदरः । 

अमषीं पाण्डवो नित्यं प्रियो भरातुः प्रियंकरः ।॥ २३ 
कीचकस्य च सन्ञतेर्या हन्ता मधुष्ठदन । 

शरः क्रोधवशानां च हिडिम्बस्य बक च ॥ २४ 


पराक्रमे शक्रसमो वायुवेग्मो जवे । 
महेश्वरसमः कोपे भीमः प्रहरतां वरः ॥ २५ 
क्रोधं बलममषं च यो निधाय परंतपः । १. 


भी 


अच्चनेर्‌ (० अर्धितैर्‌). -- ") 7 0 (००० ७४) विद्वुचचिर्‌ 
४.५.४ अपि बदिभिः; 05 अविरुबिताः. - °) ०४.५.०1 


09 अबुध्यत 
15 5 ०. 15 (५. र", 13). -- °) 1५ 08). ते 
४१ नून. ए 7 (®५००ु४ 122. 8. 9, 1, 9, 20 ) करं षव (12107 


ते शरं) (० ते नून). 7: निःसरनं (10 निनद). -- ) 
701 28. ५.9 वने वने (० महा). - °) & ४ 3 9 125 
1)9.5.6.8 ते (0८ वे). ०७.५9 न्‌ स्वपति हिरत्नरा च 
-- ०) फ (चभ 9; 8 0013877; 5 णण.) 01 
न तदहो (0 अतः). 

16 15 ००. 16 (५, २.1. 13). - °) 28.५.9 शेख 
निनावैश्च; 8 खदगपणवेः (1) 01.5 “रह-). -- ४) 1९3. 9 
71.2० दरंखवेणुविमिधितैः; 39 °निनदनिःस्वनेः; 1४.५.१ वेण- 
धैनिःस्वनैस्तथा ; ७५.१ शं खचेणुवि( ०, "गोश्च ) निःखनः; 2019-5 
दुदुभिनिःखनः. -- ^) 128.५.० “निनादेन. -- ४9 ०. 
(1971. ) 1617. 

ध 3 0120, 17 (५, ४.1. 16}. - °“) ^+ 6 9 
1788. वंदि". -- °) 1४.५.० स्तुवद्धिर्ये विवबोधिताः; 9 
"रभिबोधिताः. - एह ०४. 17. -- °) 8 79 78 
11. 9. 6-8-10 73 महावनेष्वबो(7 “घु ) ध्यत; 29.५.० "वने 
विबोध्यते; 74 ०1.५ "वने ह्यबोध्यत. -- ^“) 1 01.5 रवैस्तु; 
9 033 रतैस्तु (01 रतेन). ६>्वा; 1.+ ए (6५९५७ 
103) 700 [४.५.४ च्व (0 ते). 

18 °) 03 धी; ०५५ श्री (ध०य्ही). 28 स्मः (10 
सद्य ). ~ °) ६५ ७५ कामश्छोधौ; ¶ ७5 रागदेषो. 3 ७3 
समी (० वशे). - ५) 5 288 03-५,9 सतां धर्म(ए५ ए 
9 “मौ )जुवतेते. - 





19 ७४ ०0. 19°-21>. ~ °) ^ {6 1788. नाहुष. 
-- ७3 ग. 19०५. 

20 (७8 ००0. 20 (५, १.1. 19). - ^) 8. ५.9 खपुण्यानां 
(६०८ पुरा). -- °) ५. 3.6 121, 10 ©०.०.8 वषि (0? 
धत्ते). 4 2.3.5 125.8.8 दुर्वहां; 1९५ कुरूद्वहः (10" दुर 
हहा). 5-५.° धुरं बहति दुर्वहां; 8 (6४ ००.) धुरं धुय 
इवोद्र्टन्‌ 

21 ७8 070. 21" (2, ₹.1. 19). ~ °) 83 सल्य" (ग 
सर्व"), -- 21% = (२५८. ) 5. 34. 81०9, 

22 ६5 ०. 22. -- °} 17 क]. कुर्‌" "4 सर्वैः. 
-- ) 5.4 सर्वेषु; 127 1. 3 (7 10.) # धर्मज्ञः (21 
४४ ९६. स्वक्षः) (10 धर्मतः). 03-4.1.9 11 681.5 
श्रुत(08.५.9 ` ति)वित्तमः. -- ˆ) तकए06०160710 1 019 
बाहुः (० ` भुजः). 1.9 29 79" प्रियदर्ो दीधैबाहु 
५ 281. 8-5 1) 121. 8-8 श्रियदश्षा (7: “क्ी) दीधभ्रुज ‡ 
सुदशेनो दीघेबाह (७६, ५ {3.5 भुज ) 


23 ^) 83 {1 ७५. 5 यस्य (ण्यः स). 1९.37: बो 


। (र "प्राणो ). -- °) ४५ 8 1) (6०० 71.10) महाब; 


(०८ वृको). -- ६5 ०. 23°-24°. -- °) ५ 39.५.४ 
109 708 05.8.8 सामर्षः (0 अमर्षी). - °) 78 पांडवानां 
प्रियकरः. 

24 5 ००. 24० (न. 1. 23). -- °>) 79 8 7 
(6७6९६ 121 7.10) 64 तु (५ च). + कीष्वकस्याति- 
बखिनः. 6५.१५ ५४० सज्ञातेः (४७ 10 ॥७ॐ१). - °) 
01.9.5 निहता (६० यो हन्ता). - ^) 101.8 तु; 28.4,9 
यः; 71 हि (० च). 8००९ 1188. हिडबस्य. 

25 ०) + 2 79 728 75.8.8 मातरिश्रष्तमः; ०.3 
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£; ‰» जितात्मा पाण्डयोऽमर्षी भ्ातुसिष्ठति शासने ॥ २६ | यख बाहुबलं धोरं कोखाः पयुपासते । 


``“ “ तेजोराशि महात्मानं बरोधममितोजसम्‌ । 

मीमं परदरचनेनापि भीमसेनं जनादन । 

तं ममाचक्ष्व पार्ष्णय कथम वृकोदरः ॥ २७ 
आत्ते परिधबाहुः स मध्यमः पाण्डवोऽच्युत । 
अऊनेनाजेनो यः स कृष्ण बाहुसहसिणा । 
द्विबाहुः स्पते नित्यमतीतेनापि केशव ॥ २८ 
क्षिपत्येकेन वेगेन पश्च बाणश्चतानि यः 

हृष्वस्रे सदयो राज्ञः कार्तवीयख पाण्डवः ॥ २९ 
तेजसादित्यसद्शो महविप्रतिमो दमे । 

क्षमया पृथिवीतुल्यो महैन्द्रसमविक्रमः ॥ २३० 
आधिराज्यं महदीप्र प्रथितं मधुष्दन । 

आहूतं येन वीर्येण ङरूणां सर्वराजसु ।॥ ३१ 


मरस्पतिसमः; 7* युवा वायुसमः. ९४.०१ ०५९ मर््पति 
५ 1 7 (6०७६ 09-५.१.४. 10) 73 03 बले (70" जवे) 
-- °) 129 }18-5 कोपे (1० क्रोधे) 

26 5 ०0. 26०27. -- ?) {1.3 विनीय (ण 
निधाय). 8.4. 9 1/४ परंतप 

27 ए 07. 27" (५. ९.1. 26). - °) 128 जितास्मानं 
(० महा ). ~ ०) ५ 1 1) 15 15-8 वरिष्ठम्‌ (19 
बराघम्‌). 179 (7606 ००1.) अतितेजसं (10 अमितो ) 
71 बलन्नसमतेजस. -- “) 12859 8 प्रदशोने च; 6४ “नेन (०8 
१४ ५९५६४). ~~ ६8 010. 27.- 28" 

28 6 00, १६५० (५, २.1, 27 ). - °) 23५ 7 बली 
(70 ऽच्युत). - °) 4 011 18. 4,9 तुद्यः; 9 (6०४ 
114) योसो (०? यः स ). 0५ ०158 अवरः (! ०" अञ्जन 

1) 18 अभीतेन; 0५ अदीतेन (४8 1 ९०६) 
29 °) 083 [28.५.४१ 0५य््‌ (0 यः). -- °) 11. 8.५.9 





इष्वखेण समो राज्ञः. -- ˆ) 73 माघव ; ५५ चाज्ञुनः (ण 
पाण्डवः) 

0 ०) 8.4.9 7 © (®५०९]४ 61) संकाक्ञः (1 
सष्टशाः). -- °) ए५ 2 2 (6६०९ु{ 04-4.1.9.10} मह- 


्षिसदशः; 7 ५1.9.५ व्रह्मर्षिप्रतिम 

31 5 00. 31०-32०, -- °) 1.9 (7 0०7, ) 153 
75 (फ ००7.) 6४ अधिरास्य; ६०.१ ०3 10 १७५८६ + 
1.४ सहदीक्ष; ०५ प्रक्नास्िषहि. - ४ ) ° पांडवे; 8 पार्थिव 
(ण प्रथित). -- ˆ) .8 (कणश 103) विक्रम्य (10 
वीर्येण). - 467 31, 8 ८७१ 34 ( 61. 8, 16 11016 
० ३4), 


त सर्वरथिनां श्रष्ठः पाण्डवः सत्यविक्रमः ॥ ३२ 
योऽपाश्रयः पाण्डवानां देवानामिव वासवः । 

स ते भ्राता सखा चैव कथमद्य धनंजयः ॥ ३३ 
दयावान्सर्वभूतेषु हीनिषेधो महास्रवित्‌ । 


। मदु सुङमारशच धार्मिकथ प्रियश्च मे॥ ३४ 


सहदेवो महेष्वासः शूरः समितिशोभनः । 
भ्रातृणां ष्ण श्शरषुर्धमोर्थश्षलो युवा ॥ २५ 
सदेव सहदेवख भरातरो मधुष्रूदन । 

वत्तं कट्याणवृत्तख पूजयन्ति पहारमनः ॥ ३६ 
ज्येष्टापचायिन वीरं सहदेवं युधां पतिम्‌ । 
शुश्रूषुं मम वाष्णय माद्रीपुत्रं प्रचक्ष्व मे ॥ ३७ 
सुकुमारो युवा श्रो दश्चनीयश्च पाण्डवः । 


32 {6 ०. ३१५० (५, ९.1. 31). -- ^) 1५ 87) 
(९४०९६ 08. 4.1.9. 10) सर्वै ({0" घोरं ), ००१ पांडवाः (10 
कोरवाः). -- 0७४ ००. ३१०-३३०. -- °) ¶ © (© ०, } 
यः (10 स). 15 सर्वेषां रथिनां शरेष्ठः. - 4116 32, पव 
16948 34०८ ; 11116 कष (62०७४ 1९1; 18 00288108 ) 1०8. 

397* यं गद्वाभिमुखः संख्ये न जीवन्कश्चिदाच्रजेत्‌ । 

यो जेता स्वै भूतानामजेयो जिष्णुरघ्युत । 

[ (1. 2) 1९9 88 1283 [6 अच्युतः; 15 101-4. 9 उच्यते, ] 

33 ©8 010. 33 (¢. १.1. 39); 1\6 0, 33-34; 1 
0100. 33०५. -- °) {ए० उपाश्रयः; ए५ आश्रयः ; 171 128, ५.9 
चाश्रयः; ४.५ वाश्रयः (० अपाश्रयः). - ^) 122. अपि 
(0 एव ). 

34 ९8 0. 34 (०६. २.1. 33}. 07 864९706 ग 8 
५, २.1. 31, 39. -- °) + 3 7 (९०८९४ 11,1) ©+ 
हीनिपेवः. 2» महाद्युतिः. -- °) 9.५.४ महाख्नः (० 
स॒दुश्च). -- ^ 34 ¶ 618. 6 16४0 38-41, {गा०र5व 
ए ० 1९6८८101 ० 84, 

35 16 ०0. 35०37". -- ०) 1» 03 घर्मास्मा कुशलः) 
०५ धममर्थिंसदहितः. 71. बली (0" युवा). 

37 ए6 00, 37 (५, ९.1. 58), -- *) ए अयेष्ठानु- 
यायिन; ए9-4 70 79-6.8 7) ७1.8.५4 62 उयेष्टोपचायिनं 
(771 8.५ शरण); 7 शषौ; ©» 85 10 62५. (व 
०1४68 अपचायी. 1.9.८58 128.4.1.9.10 शुरं; 7 निय; 
७8.५४ 7 घोरं (० वीर). - ") 7५ 0७1,5 महामतिं 
("0 युधां पतिम्‌). -- ^) ४ (च्न्छाः४ 1) छुध्रूषुःः 
~ °) 73 च हंस (191 प्रचक्ष्व). 
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भ्रादृणां कृष्ण सर्वषां प्रियः प्राणो बदिश्रः ॥ ३८ | ईश्वरी सर्वकल्याणी द्रौपदी कथमच्युत ॥ ४४ 
चित्रयोधी च नकुलो महेष्वासो महाबलः । पतिभिः पश्चभिः शरेरभिकर्पेः प्रहारिभिः । 
कचित्स शली ष्ण वत्सो मम सुखेधितः ॥ ३९ । उपपन्ना महेष्वासेद्रौपदी दुःखभागिनी ॥ ४५ 
सुखोचितमदुःखाहं सुङमारं महारथम्‌ । | चतु्दशमिमं वषं यन्नापश्यमरिदम । 
अपि जातु महाबाहो परयेयं नङ्करं पुनः ॥ ४० | पुत्राधिभिः परिधनां द्रोपदीं सत्यवादिनीम्‌ ॥ ४६ 
पक्ष्मसंपातजे काले नलेन विनाङृता । । न नलं कमभिः पण्येरशते पुरुषः सुखम्‌ । 
न लमामि सुखं वीर साद्य जीवामि पर्य माम्‌ ॥ ४१ | द्रोपदी चेत्तथाद्त्ता नाश्रुते सुखमच्ययम्‌ ॥ ४७ 
सर्वः पुत्रैः प्रियतमा द्रौपदी मे जनादन । | न प्रियो मम डङृष्णाया वीमस्सुर्म युधिष्ठिरः 
लीना शीरसंपन्ना सवैः सथदिता गुणेः ॥ ४२ | 
पत्ररोकात्पतिलोकान्दृण्वाना सत्यवादिनी । । न मे दुःखतरं किंचिद्धतपूवं ततोऽधिकम्‌ । 
्रियान्पत्रान्परित्यञ्य पाण्डवानन्वपद्यत ॥ ४२ | यद्रपदीं निवातां श्व्यराणां समीपगाम्‌ ॥ ४९ 
महाभिजनसंपना सर्वकामेः सुपूजिता । । आनायितामनार्येण फरोधलोभावुवर्तिना । 6 
। 
| 


3179 
90. ९1 
०0. 91 





~ ~~ ९ = नका कज 





पी म ~ ~~ काणा ० न - --न -~ न ० ८ ००००७००.३५ नन 
~ ~न न क =~-~- ~~ मानि १ द; 


38 1८5 ०7, 38. 1067 86९7००५ 17 ¶ ©61-8. 5, °, अन्वर्ध्यतः; 7 23. 6.6.8 €४}? अनुरुध्यते; 08. ५.9 उपपद्यते 
१.1. 94. -- °) 8 (०४०९४ ए४) 7 (०२०९४ 71.1०} चव 71 0, ५ अन्ववतत; ७१ अभ्यपद्यत ; ९५ अनुपद्यते 
¢ 1 
(०१ क्ष्ण) 44 1९6 010. 44०; 9 00. 44० (५, २.1. 49). 
39 ० 86प ९०९ 1० ¶' ©अ3-8. 8 9, ९.1. 34. -- ` ) -- °) 1 तु पूजिता; ए> समेधिताः; 71. 9 (06076 ००११, ) 
1.3. 6 08.५.१४ 'रथः (0? "बलः ). -- °) 1.9.57 तु; 1 61-8 ॥ (००९१ 212) सुखधिता; 129.4.० ०५.५ सुखो 
01 न;6७१च (० स). - ५) 3.4 ४15. वत्सः ४०१ चिता. - ^) 3 इंश्वरा. 7" सा हि (1० सर्वेः) 
मम. 28.4.9 बारे; 71 पुश्रो (10" वध्सो). 7 (8 45 ०) 1.3 1) प्रतापिभिः (0 प्रहा"). ~ 7९५ ०0. 
1018317 ) 21. 5 1294-4. 7. 9. 16 सुखो चितः (101 सुखे' ). 4646५; 1९5 00. 46*-499. -- ¢) {9 71 सुख भागिनी; 
40 ६6 ०. 40418. 10 86०९७००९ 19 7 618. 5 | 8. 4.2 वसुधासमा (०7 दुःख" ), 
2, 9.1. 34. - °) ¶व1 61.4.6 महाबाहु. -- ५) {1 61 46 4.5 00. 46 (५. ९.1. 45 ). ~ °) 8 ्रयोदक्ञ; 
प्रियं (1० पुनः). 08 चतुर्दा (8 70 १७४४). ए 7 ( ७८०७] 01-4.¶. 9.10) 
4 6 ०, 41० (९, ९.1. 40), 707 86पृच७४०९ 30 ददं (1० इम). - ०) [1.9 71 701.9( 98 70 
¶ 61-8, 8 ५. १.1. 84, -- “ ) 78 1.9 6४ -सघातज्ञ कार; १७४). 8.५. 7. ० अपय (10प नापहय ). 8 यां न पहयाम्यरिंदम. 
[। [| @ ॐ [1 [व #॥ | 
8 "संघातज काठ, १.४ ०४० पक्ष्मसंघातज, €" "संपातज. ) [९1 001.3.8.98( व ४. पुत्रादिभिः. (४ 
-- °) 118-5 ५7४08}. न ४10 ङभामि. 1६५ 8 1) (०५८९४ | परिधूना ; 11, 8.4 परिन्युनां. -- ˆ ) 04 द्रापदी "वादिनी. 
{171 09.4१. 10) रसि (101 सुखं). ना 9) 128 परयता | 47 ९5 ०0. 47 (र. ४.1. 45 ) ए ) 128. ५.9 नून 
(० पञ्चय माम्‌). | स्वकमभिः- 9 शुश्खर्‌ (० पुण्यर्‌ ) ) 8 अश्वति खिय 
42 ^) कष (शन्क॥ 11.4.4 108.4.9; ६8 पाञञण्डु) | सुख. -- ५) 0७5 ०. न्‌. "9 63 दुःखम्‌ (0 सुखम्‌) 
प्रियतरा. - °) ए५.५ 23 (6206]0४ 288) 7 (6०९४ | 19 अश्वे दुःखमुत्तम 
701. 9.4.10) {9 68. रूपः (1071 श्रीह). ~ 39 01. | 48 5 ०0. 48 (न, ₹.1, 45). ~ °) 8.५ 7 
| 
1 





| 





(४1. ) 424. 44०, -- ^ {७ 49, ¶' 61. 9.5 118. ; क्रह्णाथो $ © प 28 1 ९, 9 नाप्रियाण्याहतुः कृष्णां; 8 
398» पुग्री द्रुपदराजस्य विख्याता सत्यवादिनी । नमे प्रिया द्रौपदेयाः (५५न चमे द्रौपदेयाश्च). -- ^ ०४. 
43 3 010, 49 ( ९.1. 42}. - “) 1.5 17.10 48१.-40°. -- °) 8 न वीभस्सुयुधिष्ठिरो. --- °) 288 121. 3.१.४ 

पितृलोकात्‌; ए ५ 1४-5.० 8 (०००४ 1.9) पुच्ररोकान्‌; 08 | च (ण वा). 8 न भीमसेनो न यमौ (6५ भीमसेनो न च 

पुश्ररोकात्‌ (४8 77" ४७४४) 1 71 मर्तरोक; 5 ८४ | यमी). -- ^) ह1.9 1701-5. 710 ताः 09 तदा; यों; क 

19.१.1० ६०. पतिरोकं$ ७५ भतृखोकान्‌. -- ०) 18 ७.8. 5 {8-5 यदा; ७५ न च (0 यद्‌). 108 अपद्यत; 

प्रियान्परिलयञ्य सुतान्‌. - ५) [1.5 289 78 101,1.10 वि | ४ 11 08.५4. 8-10 2 सभां गर्ता, 
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सर्व पर्षन्त रव एकवबस्रां सभागताम्‌ ॥ ५० 
तत्रैव तराथ महाराजश्च बाहिकः । 
कृपश्च सोमदत्तश्च निर्विण्णाः इरवस्तथा ॥ ५१ 
तस्यां संसदि स्वस्यां धत्तारं पूजयाम्यहम्‌ । 
धत्तन हि भवत्यार्यो न धनेन न विद्यया ॥ ५२ 
तख ङृष्ण महावुद्धेगैम्भीरख महात्मनः । 
श्त्तः शीरुमटंकारो लोकान्विष्टभ्य तिष्ठति ॥ ५३ 
सा श्लोकाता च हृष्टा च दृष्ट्रा मोविन्दमागतम्‌ । 

© 
नानाविधानि दुःखानि सवोण्येवान्वकीतेयत्‌ ॥ ५४ 
पूर्वैराचरितं यत्तत्ुराजभिररिंदम । 

49 ए, ० 49 ; ए4 ०10. 49०००; 6 ०7, 49० (6. 
९.1. 48, 45). -- °“) 3 अद्भुततरं (71 01.8-6 "म ) (1० 
दुःखतरं). -- †) 7४.6 गत" (7० भूत). 7 तथाविधं 
(0 ततोऽधिकम्‌). 2४ कृतपूवेमरिंदम. - °) ८2 विवा 
सस्थां; 68 नियतः ; 0१.४7 निवा (‰8 1" ४०१). 8 19 
08 73170. 5.6.8 0» स्ीधर्मिणीं द्रोपदीं यत्‌; 7 यद्रौपदीं 
सभासंस्थां ; 7१.५.० यां द्रौपदीं चितर्येलयाः, 

50 °) ९५ 7003 703 1.8 जनायितां; 21.89. ,. ° आनीतां 
तां. -- °) 15 120 78 01, 8.५,.1-10 ¶ ७3, प्रेक्षत, 13 
रक्षत कुरवः सर्वे. 

51 5 00. 61°-610. -- °) 725) 70 तथा; 68 त्र 
(0 तश्र). ६3 एष; 58 वै;8 मे (10 पव). -- °) 13 
०.५ सोमदत्ति. -- °) 18 निविष्टाः (र निर्विण्णाः). 
1701. 3. 1.20 03 तदा (0 वथा) 

52 &&6 00. 09 (५, ₹. 61). ~ °) &+ 287 
(०८०९]४ 121.1) सर्वेषां (10 सवस्या ). 

53 5 ०. 63 (५, ».1, 61). -- +) 1.3 01 लोकं 
(0 खोकान्‌). 73 ५४ आवृत्य (० विष्टभ्य), ~ «^.६५७८ 
63, ¶ 6१. 3. & 7७४५१ 06 {0110०6५ ए 85. 

54 16 010. 6‰ (9. २.1. 81). 2861076 64, त (£8 
1188770; ए6 ०0.) ७,8,5 108. चैकं उ (99). वेक्ठा" ). 
-- ^) 13 09 संहृष्टा (० च हृष्टा ). - 71 61. 5 १९८५ 
64०८ ‰{(6 88. ~~ 46 64, ¶9 ©3 128, ; 

899* जन्मग्र्ति सप्राप्त दुःखं नानाविधं बहु । 

अश्वुपूणैमुखी खिन्ना सर्वं चेवान्वचिन्तयत्‌। 

55 5 ०0. 06 (५, र. 1. 61). व 61. 3.5 ६४080. 
86 8०१ 56, 9४१ 76१4 {67 &{67 63. - °) 73( 1 
&8 1 {6२४} तु; 76 हि; 7" च (ण सत्‌). -- °) 1.9 
121.3 (0 83 17) (७०९॥ ) {4 61.38. 5 28 सुराजभिर्‌; 8. ४.6. 9 
०५ कुरराजैर्‌ (०" कुराजभिर्‌). - “) 0 कर्थं} ¢ कच्चित्‌ 


महाभारते 
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अक्षद्यूतं मृगवधः कथिदेषां सुखावहम्‌ ॥ ५५ 
तन्मां दहति यत्छृष्णा सभायां ङुरुसंनिधो । 
धार्तराषटेः परिश्चिष्टा यथा नङ्कशरं तथा ॥ ५६ 
निवासनं च नगरात्मवज्या च परंतप । 
नानाविधानां दुःखानामाबासोऽसि जनादन । 
अन्ञातचयो बालानामवरोधश्च केशव ॥ ५७ 

न ख शतम मे खात्पत्रेः सह परंतप । 
दुर्योधनेन निकृता वर्षमद्य चतुर्दशम्‌ ॥ ५८ 
दुःखादपि सुख न खाद्यदि पण्यफ़लक्षयः । 

न मे विशेषो जातवासीद्धरतराटेषु पाण्डवैः ॥ ५९ 





[णी 





(&3 1 ४९६). 8 23 6५ तेषां (० एषां ). ~ ^ पिन 
65, 121१, 10 18. : 

400* तन्नः शतम मे स्यास्पुत्रैः सष्ट परंतप । 

56 &5 00. 56 (°, ₹.1, 61). 1 61.39. 8 ८४78}, 
95 &74 56, &# ८७४व्‌ 6 {67 63. --- “) मा 
(7० मां). 8 (°्५००६ 19 63) ४८98}. यत्‌ %१ क्षणा. 
-- °) 9 8 0५ कुरषंसदि. -- °) + परिक्षिप्ता; ७५ 
परिधूना. -- ^) ए1 इयकुशकं; 709.8.6.5 न कुजं; © 
(6061 0४) न कुरुजा (0 न कुशल ). 

57 &6 ०४. 57 (५ २.1, 51). ¶५ 61.85 १४०8). 
674 &74 &7°2 -- °?) 1 [01.10 अपि; £ तु; 68 ष 
(88 10 ९). -- {25 01, 67° ; 79 ०, (भ, ) 67० 
68". ~ 121 1608 67° ५1७? 58. -- ८) (५ 8 7 
(6२०७ 1.3.17. 8.10) अनिक्चासि; 19 63 आवासास्ि 
-- 7) 8 7 05 माधव (० केशव). 

38 &6 01, 68; 6.7 ०, 68०० (५. ₹.1, 61, 67 ). 
-- ^) {1.3 121. असात्‌; ५ 8 7४ 5 16.8.20 से 
("0 स). 2 छश मत; ६५ 19 09.१ दे शकरं; 7» छ्शो- 
दयः; 72 द्कश्चो मतः (7 द्खशतमं). 1५ ए 70 18 16.8 
तत्‌ (६०८ मे). © अभूत्‌ (1 स्यात्‌). १.५.» तस्मात्कथं 
शमो मे स्यात्‌. -- ˆ) 7" सुतैः सममरिदम; 7 पुतः 
साधमरिदम. - ^) 79 01.3.5 अत्र (ग अद्य). ^ 2४ 
7" चतुदश; 8 त्रयोदक्ष. -- 4.47 68, 71 76948 61०. 

59 &6 ००. 69 (%, ९". 61). - °>) ¶ ©. 3.4 
सुदुःखं ; ©8 सुखस्य; (8 सुखं न (४ 10 ४७), + 288. 4 
1009 21.1.10 00 नृ: (0 न). 65 अद्य; 68 स्यात्‌ (88 17 
(९#). -- °) ¶ 6५ हूति; © दिवि; 6५ यदि (* 1 
५७२४). -- ˆ) 5 ज्षात्वासीत्‌; 29.५. ° यस्त्वासीत्‌ 

60 && 00. 00 (¢, ९.1. 61). ~~ °) £ 1 कृत्वाहं 
(1० कृष्ण व्वा). 21 # स्वा (ण त्वाँ). - °) 89 
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तेन सत्येन कृष्ण त्वां हतामित्रं भरिया एतम्‌ । 
असाद्ियुक्तं सं7मात्पश्थयं पाण्डवेः सह । 

नेव शक्याः पराजेतुं सक्छ ह्येषां तथागतम्‌ ॥ ६० 
पितरं त्वेव गर्हेयं नात्मानं न सुयोधनम्‌ । 

येनाहं ङुन्तिभोजाय धनं धूर्तैरिवार्पिता ॥ ६१ 
बालां मामायकस्तुभ्यं क्रीडन्तीं कन्दुहस्काम्‌ । 
अददात्छृन्तिमोजाय सखा सख्ये महात्मने ॥ ६२ 
साहं पित्रा च निता श्वद्युरे् परंतप । 
अत्यन्तदुःसिता ङृष्ण कं जीवितफरं मम ॥ ६२ 
यन्मा बागयघऽ, शतके सव्यसाचिनः । 

पुत्रस्ते पएथिवीं जेता यशश्चास्य दिवं स्पृशेत्‌ ॥ ६४ 
हत्वा कर्न्य्रामजन्ये राज्यं प्राप्य धनंजयः । 


~^ ^, कि ह 1 प] 8, , 7 1 क 1 , 87, 1 0 


श्ियायुतं ; 01 धियान्वित. - °) 2४ 128 5 तसात्‌ (0 
भस्रात्‌). 78 हि सुक्त; 8 प्रमुक्तं (1० विमुक्त). - ^) 
81.8.5 शाक्य; 24 ¶ 01.3.5 8.४ श्ाष्ाः (0 हाक्याः). 
71 परं जेतु; 9 (०८०९]* 0४-5 1/8) परे जेतु ({0" परा") 
-- 7) ५ 9.4 70 78 18.8.8 सर्व॑; 7४. ५. सद्यं (0 
सस्व). 8 तेषां (ण ह्येषां). ए+ 8 1 (©५०७९४ 0.8. 4. 
१,४.40) 4 (५४^ १४१०. ) "विधं (0" "गतम्‌ ). 

61 5 ०01. 614" (. ९.1. 61), ~ °) 11 ७५.85 च 
(0 तु). 9 © गहौमि (†ण गर्हेयं ). -- °) ए५7).9न 
त्वां नापि सुयोधनं -- ए5 00. (1४1. ) 6162०. -- °) 
8५ 19 125.8 © वृत्तेः; 75 चतः; ©7.8 धूर्तैः (४७ 1 
९४४८). 28.५.9.10 धन धूर्तष्विवार्पितं. द कषा]. : धूते 
रिवेल्यपपाटः 1 

62 8 00. 69%००* (9. ९.1. 61). ~ «) ¶1 61 पिता 
(० बारां). †7» 0७ आाद्यकः; ९५ आर्य॑क्रः (9७ 10 ४७२५). 
-- ०) 77 करोती (0 कीडन्तीं ). 8०0० 1188. "हस्तिका. 
-- 6१०८० ( एका. ) 1, 104. 3०५ ~~ °) ए३.५ 21.8.65 78 
1289-4. ¶. 9.10 अददत्‌; 8. * 702 6 अदत्त ; 003 आदा; 
70 ाददात्‌. -- ^) ४ सख्युः (० सख्ये) 

63 °) 3 179 03 अपि; 701.8.4 ९8४ वि- (0 च). 
-- °) 9.8 श्युराणां परंतप. - °) 79. 5.6.9 अदलयंतं ({०ः 
अव्यन्त-). ~ 5 ००0. ( 11910]. ) 63०-64*. 

64 & 6 ०1. 64 (५, २.1, 63). -- °“) र (6०७४६ 
7089 701; ए8 1115910; &5 02.) 0* मां (० मा). ६3 
स्वस्था; 1011 128.५.४ तत्कि; 73 ( 0009० ००1. ) 8 पूर्वं (ण 
नक्त). -- 64०५5. 135. 4००. -- °) 1.9 18. 
पूथिवी-. -- ^) 1.4 70 यक्सा च (० 'श्रास्य ). 2४.५.१ 
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भ्रातभिः सह कोन्तेयस्ीन्मेधानाह स्याति ॥ ६५ 
नाहं तामभ्य< याम नमो धमय वेधसे । 
कृष्णाय महते नित्यं धमा धारयति प्रजाः ॥ ६९ 
धर्मश्रेदसि वार्ण तथा सत्यं मविष्यति । 

त्वं चापि तत्तथा कृष्ण सवं संपादयिष्यसि ॥ ६७ 
न मां माघव वैधव्यं नार्थना्ो न वैरिता । 

तथा श्लोकाय भवति यथा पूतरैविनामवः ॥ ६८ 
याहं गाण्डीवधन्वानं सर्वैशस्रभृतां वरम्‌ । 
धनं जयं न पयामि का शान्तहदयसख मे ॥ ६९ 
इदं चतुर्दशं वषं यन्नापश्यं युधिष्ठिरम्‌ । 

धनंजयं च गोविन्द यमो तं च श्रकोद्रम्‌ ॥ ७० 


| जीवनाश्च प्रनष्टानां राद्धं ङर्बन्ति मानवाः 


न~~“ 


५ काणा --------~---~ 





न~~ +~ =-= 


दिशः (०८ दिवं). 3 दिवि( ४ ` च)स्ए्क्चास्यवे यज्ञ 

65 "= (४. ) 5. 135. 4०, 5०८. -- ए 6 ०0. 68 (. 
९.1. 68). -- “) 71 जित्वा (10 हत्वा). 08.५.9 © 
हात्रूच्‌ (101 कुरून्‌). 2 5 ०५ राजमध्ये; ६५ 8 12 
08-1.10 ©» महाजन्ये; 128 महायज्ञः; 11. (६१५ (४१५. ) 
७1. स संम्रामे; 1* ७9 राजमेषे (" मम). 7९3 33 
हत्वा कुरूश्च संग्रामे, 

66 = (९४६. ) 5. 135. 8. ~ 15 01. 66 (०. ₹.}. 
63). ~ +) 28 ताः; €" तां (*ऽ 19 ७५). 8 
नाभ्यसूयामि; ४४; अभ्यसूयानि; ८५. 8 ५ऽ 17 (८९ -- ०) 
79.५.9 नेव (10 नमो). -- °) 79 © तुभ्यं (†० निलय). 
ग कृष्णाय धमंप्रभवे. -- ^) 78 7 धारयते. 

67 = =5. 135. 7, ~~ ए 6 ०४, 67५"* (०. २.1, 63) 
-- ०) ५ 8 (6८९५९१४ 0.10) यथा वागभ्यभाषत. 

68 16 ०000. 68*-69°. ~ °) 13 नने; 70105 मा (६५ 
मां). - °) 1.4 8 70 708 [8.५.71 09.4 ४ वरता. 
5.6. 8 राञ्यनान्ने न वेरता. - °) ए दधते; ए५ 21. 8. 
707 0 दहति; 9.5 728 23.5,6 दधति; 29.५.४ बाधते 
(9 भवति). ~~ “) 11 16.10 79 6.9 # विनाभवः; 
> विनाकृता. 

69 5 ०. 69५० (न. २.1, 68). - ^) 81.98 सा 
(ग या). -- ए 5 ४790570. 69%4 2० 7044. 

70 ५) 9.4 23 7 (6५०6 01.7.10) © इतः; ५५ 
इमं (0 इदं). 9 श्रयोदशं (0 चतुदश). -- °) 1४.५.४ 
या न पद्ये युधिष्ठिरं. - ६» ००, 70“. -- «) 278-+ त्वां 
(01 त). 

71 °“) ए जीवतां संप्रनष्टानां; 4 124.5.9.8 जीवः 


[ 859 1 


८, ९. 
8. 5. 
॥* & 


32८1 
9८0. 7 
00 


5. 88, 71 ] 


अर्थतस्ते मम मृतास्तेषां चाहं जनादंन ॥ ७१ 
ब्रूया माधव राजानं धमात्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
भूयांस्ते दीयते धर्मा मा पत्रक व्रथा कृथाः ॥ ७२ 
पराश्रया वासुदेव या जीवामि धिगस्तु मामू । 
वृत्तेः कृपणलरब्धाया अप्रतिष्ैव ज्यायसी ॥ ७३ 
अथो धनंजयं ब्रूया निल्योधुक्तं वृकोदरम्‌ । 

यदथं क्षत्रिया ते तख कालोऽयमागतः ॥ ७४ 
असिेदागते कारे कालो बोऽतिक्रमिभ्यति । 
लोकसंभाविताः सन्तः सुनृश्षसं करिष्यथ ॥ ७५ 
चशसेन च वो युक्तांस्त्यजेयं शाश्वतीः समाः । 
काले हि समनुप्राप् लयक्तव्यमपि जीवितम्‌ ॥ ७६ 
माद्रीपुत्रो च वक्तव्यो क्षत्रधर्मरतो सदा । 


नाल्ञास्रन ; 28 1) जीवना प्रन ; 7" #॥ जीवनाक्नप्रन 
4. 769 188, प्रणष्टानां. -- ^) 1 अहं तेषां जनादन 

2 6 00. ¶ 2" -74°. - °) ६1 गीयते; ०५ नियतः 
(101 हीयते). -- °) 78 माच पुत्रकं तत्करृथाः; 11 ५१. ४.8 
मामा त्ग्स्र) पुत्र ब्रथा कथाः. 

73 146 01. 73 (५. ».1. 72). - °) 7101 प्रभ्चिया; 
11 पराश्रयात्‌. -- “) 0» यावजीवं; ५५ याहं जीवे (ण्या 
जीवामि). ६५ + 1 (6> “°+ 11.1०) या जीवति धिगस्तु 
तां. ~ °) 11 ०५.५ वृत्तेः, + 3 7 (न०न्‌४ 71) 
कापंण्य(12, कृपालो )रुब्धायाः. 

प्4 = (*91, ) 8, 138. ५०००५, -- 6 ००, 74" (9, 
४.1. 72). -- °) 12 7 © (6५५९४ ७8) 216 अतो (७ 
अथो ). ~ °) 11 02.10 उक्तो हिऽ 89४ {25 [23 ( 01016 
0077, ). 8. ५.१, ० (४ उद्युक्तः. 181 84 129 21.1.19 वृकोदरः. 
¶५०८ = 6. 161. 7५, ५. 

75 ^) 1.5 01. असिधत्‌; 8 तस्मिश्चेत्‌. - ९) 7 
6४ मिथ्या; ¶ © (6०6४ 08) 1 (श्र ए, ४8 10 
॥6२४).१ कार्यं ; 018-5 कारं (10 कालो). ए 16.10 71 
वा; 79 0४ च; 05 यः (7० वो). ६3 विक्रमिष्यति; 
11 ( ध [१४ 93 10 {62१}. 8-5 अतिक्रमिष्यते ९१.१.8 98 
19 १७४. 171 कालो ष्यतिक्रमिष्यति. -- ए ००. 76894. 
-- ५) 88 28 71 मा नृशंसं; ९0 खनृशंसं; ¢ अनुक्ंसं ; ८ 
सुनृशसं (४8 17 ५6०४). 05 सदशं संकुरिष्यथ, 

76 5 00, 76 (०. ₹.1. 16). -- °) 1102.8 तु 
(० ख). 1 101 (प 88 77 *6४५).1.10 समायुक्तोचू; 153 
समायुक्ताः; 76 च वो शक्ताः; 79 ७०. तु ये युक्ताः; ५ च 
बो युक्ताः; ०५ समायुक्तं (10 च यो युक्कान्‌). -- ^) 11 


महाभारते 


-~ -----------~~~-- ५०५५७०७ नर क ~~ ~~~ 


॥ 


[ भगवधानपर्षं 


विक्रमेणार्जितान्मोगन्दृणीतं जीवितादपि ॥ ७७ 
विक्रमाधिगता द्यथा कषत्रधर्मेण जीबतः । 

मनो मनुष्यस्य सदा प्रीणन्ति पुरूषोत्तम ॥ ७८ 
गत्वा बूहि महाबादी स्वेशस्रमृतां रम्‌ । 

अयन पाण्डव वीरं द्रोपद्याः पदवीं चर ॥ ७९ 
विदितो हि तवात्यन्तं क्रुद्धाविव यथान्तको । 
भीमारनो नयेतां हि देवानपि परां गतिम्‌ ॥ ८० 
तयोश्चैतदवज्ञानं यत्सा इृष्णा समां गता । 
दुःशासनश्च करणश्च परुषाण्यभ्यभापताम्‌ ॥ ८१ 
दुर्योधनो भीमसेनमभ्यगच्छन्मनखिनःम्‌ । 

पर्यतां ुरुयुख्यानां तख द्रक्ष्यति यत्फलम्‌ ॥ ८२ 
न हि वैरं समासा प्रशाम्यति वृकोदरः 





=-= ------~-~----- क 118) ~+ 


71.1.10 समतिक्रति (0 समनु ). -- ˆ) 28 7" जीवनं 
(10 जीवित) 
717 =(९9.) 8. 138. 13. - 5 ०, {17 (. 


१.1. 75). -- °) 8 क्षत्रधर्मे सदा रतौ (19 0५ ्यवस्थिता). 
-- °) {1 9 (©०९]॥ 215) जितान्‌ (10 अर्जितान्‌). 
8 (620610४ 0५ 212) लोकान्‌ (107 भो गान्‌). = ) 1९1. 9.४ 
71-५.9 वृणीध्वं ; 35 वृणुध्वं; 6४ ध (०८०९४ 13) ब्ूणीतां ; 
05 वृणीथाः. 

78 = 9. 139. 14, - {5 01, 78 (०, ₹?1. 75), 
-- ०) ७.५ अभि" (० अधि"). ५ ००. हि. 

79 = (ए, ) 9, 139. 19. ~ 5 00. 79 (५, ».], 
75). - °) 11 0७5 वीर. 

80 = (शध. ) 8. 145, 20. ~ 5 ०. 80 (°. ४.५. 
75 ). -- °) ए.9 83.4५ 128.4.17.9.10 तवाल्य्थ. -- °) ५ 
21. 8.5 703 कद्ध तो तु; ८४. 1 18 21, 3,8.06.8 
संकरद्धो तो ( ण कुद्धाविव ). ‰&3 {210 11 (द 181, ४3 10 
४७४४) यमांतको. -- ^) ०४ 1 तथा रोकान्‌ (६० देवानपि). 
7 © (०५९४ ०५) पराभवं (70 परां गतिम्‌), 

81 = (४1. ) 5. 133. 1०004. ~ [5 00, 81 (५ 
९.1.78). -- °) 8 तयोश्चैव तदा( "द ज्ञात. -- °) 11.9 
8 (©>०७]४ 43 ©) सभागता. 1.3 75 7 यत्तां (६9 
“त्र) कृष्णां सभा(६» "मां गर्ता. 

82 € 5 071. 82 (०, १.1. 76), -- ०) 1 28.10 1५ 
७ ४1 अभ्यगजैत्‌; ६५ 729 (07 ००८८.).5~ "गहेत्‌; © 
भत्यगच्छत्‌; ९५.१83 1" ८०४५. ज य्न स्न; 3 सभागवं 
(10" मन), 

83 6 0०1, 83 (५६, ₹.1, 16), ~ *) = 5. 196, 9९ 
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अगवथानपर्व | 


सुचिरादपि भीमख न हि बेरं प्रशाम्यति । 
यावदन्तं न नयति शात्रवाञ्शधरुफद्नः ॥ ८३ 
न दुःखं राज्यहरणं न च धूते पराजयः । 
प्रव्राजनं च पुत्राणां न मे तहुःखकारणम्‌ ॥ ८४ 
यत्तु सा बृहती श्यामा एक्वस्ञा सभां गता । 
अभृणोत्परुषा वाचस्ततो दुःखतरं जु किम्‌ ॥ ८५ 
ल्ीधर्मिणी वरारोहा क्षत्रधर्मरता सदा । 
नाध्यगच्छत्तथा नाथं ष्णा नाथवती सती ॥ ८६ 
यस्या मम सपुत्रायास्त्वं नाथो मधुघदन । 

रामश्च बलिनां शेष्ठः प्रद्युम्न महारथः ॥ ८७ 
साहमेतंविधं दुःखं सदेऽ पुरुषोत्तम । 

भीमे जीवति दुधर्षे विजये चापलायिनि ॥ ८८ 





09 2 (52०९ 205) समास्य. - 4) $ 21. 9.8 
कश्रुकषेणः. -- 61/67 83, 2189-5 108. : 

401* तावदेव महाबाहुर्निंशासु न सुखं खभेत्‌। 

84 "= ( श्भा. ) 5. 136. 16. ~~ & 5 000. 84 (५, ₹,\. 
75). ~ ^) 5 7.9 तु (1० च). 2.3 7 01.3,5 
19 ~-8 यूत (0 यूते ). - †) ५ 284 70 13.10 तु ( {0 
च). ~~ ^) 123.5.8 दुःखकारकं. ८9 19 ७.५ न म 
दुःखस्य कारक. - 4.1७ 84, {1 ७५ 1०5. ; 

+02* पह्यतां कुरुपुत्राणां न मे तदःखकारणम्‌ । 

[ 2०9४०६० 0०] = 84५. ] 

85 = (९01. ) 6. 136, 17. ~ 6 ०00. 85 (%, ₹१. 
6), -- “) 11 28.५.१० 09 यन्न; ६» यत्तत्‌; 2.3 यत्स 
(ण यत्त). -- °) 72911 01-, 1.3 सभा- (० समां). 
~ ५) 1, 8 7 (6९९४ 121-9,१,.9. 10) नु दुःखतरं ततः. 

86 = 6. 136. 18, ~ 5 00. 86 (५६, रन, 176}. 
~ *}) {^ ए (6००९७ 288) 7 (6>५९] 72) ¶ 01. 3.6 
अभ्यः (० अध्य). ~~ 4.1९ 86, 08 108, ; 

408* सख स्वस्या देषपुश्रायास्स्वं नाथो मधुसूदन ॥, 

1070} 18 1०110०० क 9» १९0८८400 ० 64०८ (566 
090 क्र), 

87 15 070. 87 (५. *.], 75); ©७5 ०४, 87-88. 
-- “) 9 03 महावरः. 

88 5 0७५ ०0. 88 (9, ».1. 76, 87). -- °) 1 
11.10 9 (४ ००६.) सहामि; ६५ ए 7 708 1258-6.9 
सहेयं ; 71 0७५ सहे हि (1० सखहेऽच ). -- ^) ५५ विजये 
ष्वापराजिते, - 5५०८ 15 7९60८4९ 10 ¶1 01 {४७7 88 ; 19 


५8 ( 1100 ०0, 87-88 ) 9५67 403*, 11 01, 178, 97 


क । 
॥ 2 { +} 


[ 5, 88. 94 


तत आश्वासयामास पुत्राधिभिरभिताम्‌ । 
पिदष्वसारं शोचन्तीं शोरिः पार्थसखः पथाम्‌ ॥ ८९ 
का जु सीमन्तिनी त्वादग्छोकेष्वस्ि पितृष्वसः 
शरस्य राज्ञो दुहिता आजमीदङ्कलं गता ॥ ९० 
महाङृलीना मवती इददाद्रदमिवागता । 

दरी सर्वकल्याणी त्रां परमपूजिता ॥ ९१ 
वीरघरवीरपली च सर्वैः सथुदिता गुणैः । 

सुखदुःखे महाप्राज्ञे त्वादृशी सोदमर्हति ॥ ९२ 
निद्रातन्द्री क्रोधहरषो श्षुस्पिपासे हिमातपो । 

एतानि पाथां निर्जित्य नित्यं वीराः सुखे रताः ॥ ९३ 
त्यक्तग्राम्यसुखाः पाथा नित्यं वीरसुखप्रियाः । 

न ते खल्पेन त॒ष्येुरमहोत्साहा महाबलाः ॥ ९४ ६६९५ 


" 9 


००1, 60101०0 ( ०१, १०, 91) र्मिः ४७ १०८८८०४ 
ण 64०५; 71 व» 63, {७ 88. 

89 5 00. 89% (०, ९.1, 76). 2००९७ 89, 1] 
188. 108, चेक" उ" (768]. वक्ष"). -- °) 1 ७.५ तां 
तत्राश्वासयामास. -- ") 7 ०.3 209 पुत्रादिभिर्‌. 01101 
परि (०८ अभिः). 73 पुब्रह्धिशपरिङधतां; 7*० दकशन 
रोलुपां. -- ८) ए1.9.511.3 पथां पार्थसखा शोरिः शोष्ंतीं 
स्वां पितृष्वसा. 8 पृथां पार्थसखो हरिः (£0" +). 

90 89106 90, & 2 03 23. भगवानु (७9 ००. उ" ); 
3 श्रीङष्ण उ"; ६५81 7101.5 त वासुदेव उ (५०9 
१188. ०४, उ- )$ 79 04 श्रीभगवानच्‌. - ^) 1६ 9.५ 8 72४ 
109-4.6 9 01.9 तु (70 नु). ०५ रोके (0 स्वाम्‌). 
-- °) ५५ त्वादृशा (६० लोकेषु). 0५ ४ शपि (० भसि). 
1.8 71 रोकेष्वपि हि विते. -- “) <. {6 ज 2138. भज. 

91 = (९५१.) 5. 132. 14. -- °) + + ए» 78.9 
७5 भवति (०८ ती). - ^) 72 0७8.5 त हशर; 19 
( पर, 199. 88 17 ६७४) 09 सेश्वरी, ~ ५ ) 8 (०८०९४ 68) 
समभि (० परम). 

92 °“) 4 88. 5 } (®>७९} 01-+. 1.9) स्वं (0 ख). 
~ ०) [९9.५4 281. 3. 5 799 75 7१ महाप्रजे, 

93 °) £ 28, 2 2४.५.92 नित्रातदरे) © (®४००१६ 
0) निद्धां वरी. ~ ^) 1 01.10 ४४०8}. नियं #पत 
बीराः. ए 2०.५.ण धीराः; #1(ग्४ ०११,.).* प्राप्ताः; 
71 ( ०1. ). 95 पार्थाः (६० वीराः). 08 19 (०9०6 
0०7, ) 09 © सुखेधिताः ; ०७५ सुखो चिताः (०८ सुखे रताः). 
6 ए 77 7083 निद्य वीरसुखे रताः. 

94 $ ०. 94-97, ~ °) 75, ४.५ वीरा (1० पाधौ). 
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अन्तं धीरा निषेवन्ते मध्यं ग्राम्यसुखप्रियाः। 
उत्तमांश्च परिङकेशान्भोगांशवातीव मानुषान्‌ ॥ ९५ 
अन्तेषु रेमिरे धीरा न ते मध्येषु रेमिरे । 
अन्तप्रातनिं सुलामाहदुःखमन्तरमन्तयोः ॥ ९६ 
अभिवादयन्ति मवतीं पाण्डवाः सह कृष्णया । 
आत्मानं च इुशणिनं निवेदयाहुरनामयम्‌ ॥ ९७ 
अरोगान्पर्वसिद्धाथान्शिप्ं द्र्यसि पाण्डवान्‌ । 
ईश्व रान्स्वलोकख हतामित्राभ्भरिया वृतान्‌ ॥ ९८ 
एवमाश्वासिता इन्ती प्रत्युवाच जनाद नम्‌ । 
पुत्राधिभिरभिष्वस्ता निगद्याबुद्धिज तमः ॥ ९९ 


महाभारते 


[ भग. ६ नव 


यद्यत्तेषां महाबाहो पथ्यं स्यान्मधु्दन । 

यथा यथा त्वं मन्येथाः कुयोः टृष्ण तथा तथा ॥ १०० 
अविरोपेन धर्मस अनित्या परंतप । 
परभावज्ञासि ते दृष्ण सत्यस्याभिजनसख च ॥ १०१ 
व्यवस्थायां च मित्रेषु बुद्धिविक्रमयोस्तथा । 

त्वमेव नः कुठे धर्मस्त्वं सत्यं त्वं तपो महत्‌ ॥ १०२ 
तवं त्राता सवं महदह त्वपि सव प्रतिष्टितम्‌ । 
यथेवात्थ तथेवेतत्वयि सत्यं भविष्यति ॥ १०२ 
तामामश्य च गोविन्दः कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 
तिष्ठत महाबाहुर्यीधनगृहान््रति ॥ १०४ 


इति भरीमहाभारते उद्योगपर्वणि अष्टारप्मोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 


¬ जम ० 


सुखोचिताः; © वीराः सुखप्रियाः; ५« वीरा महाबराः; 





11 11 य्‌ 


-- °) 1.4 70 वीर(ए+ *राः)सुखे रताः; 83 वीराः +) इ, 7० वीर, "शोल साः) प, जीरः | - परिष्वस्ताः. 


100 1ए5 ०४. 100 (५, १.1. 99}. 2361076 100, 11 


211८ धरण ९५८. ). 3 धीरसुखबप्रियाः. -- 129 ०1. (11. ) | 2788. 108. कुस्यु वाच (687. कुन्ती ). - 9) [९1.3 713, 


94.98१. -- ^) 709 नतु; 7 तेन (ण पण्‌, ), 3 
तुष्यंति; 79 09 जीवेयुः. -- ५) ०५ सुतास्तव; 101. 
महारथाः (० महाबराः). 

95 1९6 ०1. 95 ; 76 ०0. 95०” (५. ₹.1. 94). ~ ५} 
2 ए (6५९]# 2५) 7» वीराः; ९५.१.ऽ धीराः (*8 77 
४९ॐ†), -- °) 1 8.५ उत्तमाः; 0४ 83 19 १९४४. - र) 
8 मो गांश्चैवाति(? “श्चातीत मानुषान्‌. 

96 6 00, 96 (9 ४.1. 94}, 1.9 1-4,1.9.10 
918). 96 &०त्‌ 96०५. -- ^} 1. 3 82 23.1.10 ©4 
बीरा (£ धीरा). -- °) ४,५.१एव; एच (ण ते). 
-- °) 2 77 79 69 उतः प्राति; 03 अंतं प्राप्य; &0 अन्त 
(४3 10 (6१). 9 8 सुखं प्रा(०४.5 # च्वा)हुर्‌ (ण 
सुखामाहुर्‌). -- ^) ए१..५ ८५ 129 12946. 8-10 01 
119.५ ( प, 2४9. ).3 पतयो; (70 अन्तयोः). 71 दुःखः 
मंतरमध्ययोः. 

9 {6 00, 97 (9, ९.1. 94); 79 ०४, 97°-987. 
-- °) 11७०] 8 (79 00.) अभिवादयते. ~ °) 
एतै; 71.93 716 ते} } चेत्‌ (0 च). 1 01.8.10 
आष्मनश्चव कुशल. 

98 ५ ००, 98० (०. ₹.1. 97). -- *“) ए ईजानः 
(६० ईश्वरान्‌), 14 छियाग्व्रितान्‌ (०८ श्चिया बतान्‌ ). 

99 29076 99, 1.4 108. 6.8. 9 9 178. वैश्षं उ* (8 
०, डु"), ~~ हए6 ०0, 99०-102५, -- °) 78 71.8 ¶ 0 
(5४०७ 0५) पुत्रादिभिः. ०४,५.० भविध्वस्ताः; 79 ०.9 


१.9.1० पुरुषोत्तम (° मयु ). 

101 एम ग. 101 (ल, र], 99), -- 9) 1.9 
सुनिकृया (0 अनि). - °) 1.3 हि (० असि) 
-- ५“) 8 9 (०५०७ु# 61) सत्व; 125.4.9 सम (07 
सव्य ). 

102 ए6 00, 109 (५. ज. 99). - “*) 897) 
(9०७४ 7 710) ्यवस्थायाः; 0४-* व्यवसायं ; 6.१ 28 
171 62५. © 0४68 व्यवस्था. ६9 7» स्वमित्रेषु; ४.५ 
त्वभित्रेषु (0 च मित्रेषु). ८.१ ०1४९ मित्रेषु. 7 1.9 ४ 
व्यवसायस्य भित्रेषु- -- °) 71 त्वं च सल; ५५ स्यं तत्वं 
(०१ ष्वं सलं स्वं ). 

103 “) 5 न्नाता; 01 8 धाता; ०४.५.०9 चाम (ण 
त्राता). 71 महद्धर्मः; 6" परं ब्रह्म. ~ °) 1: सदयं; ४.५. 
धमः (01 सर्व ). 8.५.० प्रतिद्ितः. ~ 2186-5 (जाना 
00. 103") 108. 404* 6 108०9. -- °) 089 11 61 
एवं तत्‌; 128.५ चैतत्‌ (7० एवैतत्‌). ६5 यथेव गच्छेसत्रैव ; 
7.9 यथैवास्य तत्तथैव. -- ५) ए1.2.5 निलयं (9 सलं ). 
3 (1705-5 0. ) सर्वमेवं भविष्यति. - 3 108. {67 103 
( 8/8, ‰{697 10847}; 

404* कुरूणां पाण्डवानां च छोकानां चचापराजित । 

सर्वस्यैतस्य वार्ष्णेय गतिस्स्वमसि माधय । 
प्रभाषं बुद्धिवी्यं च तादशं तव केदाव । 

104 =( रशा.) 6, 89. 1. ~ 891०९ 104) ००५४ 
1188. 18. वैन" उ* (२९. वैर" ). ~ 01 ०४, 10५, 


[ 862 1 


भग- यानपव | 


८९ 


वैरापायन उवाच । 


पृथामामख्य गोविन्दः कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
दुर्योधनगृहं शोरिरम्यगच्छदरिदमः ॥ १ 

लक्ष्या प्रमया युक्तं पुरंदरग्रहोपमम्‌ । 

तख कक्ष्या व्यतिक्रम्य तिस्रो द्वाःखेरवारितः ॥ २ 
ततोऽभ्रपनसंकाशं रिष्ष्ठ्ःबोच्छरितम्‌ । 

भिया ज्वलन्तं प्रास्तादमारुरोह महायशाः ॥ ३ 
तत्र राजसदसेथ इुरुभिश्वामिसं शृतम्‌ । 

धार्तराष्र महाबाहुं ददक्चासीनमासने ॥ ४ 
दुश्ासनं च कणं च शङुनिं चापि सबलम्‌ । 
दुर्योधनसमीपे तानासनखान्ददशं सः ॥ 


~~-~>----------- 


1 य 


-- °) 8.५.१स (णच). 81.8.5171.31 ©9-5 211. 3.6 
हषीकेदाः (0 च गो विन्दः). १.5 82 7 8.५ पुथामा- 
म॑न्य गोविंदः. - °) 1.2 10४-5,8.9 ¶ 03-5 1.3 चापि 
(10 चाभि-). -- ^) 8 8 (01 ०.) दुर्योधनगृहं क्मीरिः. 
-- ५) {3 1.8. 4.1,9. 20 गहु (६० "गृहान्‌ ). 5 {79 69 
अभ्यगच्छदरिदमः; 71 ©8.५ 4 प्रातिष्ठत महाद्युतिः. 


णगुण 01188108 170 8; 56 123.8.6 000, 1४. 
-- ,ऽ५५९-77०५१३ ; [६ १,३.५ ए 70 3 01.1.10 7162 ४ 
भमगवद्यान. - 400४. १५८ : 1 कल्याश्रासनं; 7" कती. 
वासुदेवसंवादः; © वासुदेवकुंती संवादः; ०४ कष्णकुतीः 
सवादः; 1 कतीवाक्य, -- 4५/४/* १०. ( 0868, ०८५8 
ग 00०0) : 0¶ 81; ¶ ७१.५.58 92; 61 983; 6४ 9; 90; 
18. 8 91, - {0५ १००, 0४ 104; 28 107. 


89 

हक 11118 ०१) 18 01881 10 3 (०, ९.1, 6, 
39. 15). 

1 ए [07.10 00. 1. 9.8.6 ©$ 070, ४06 श, 
-- °) {3 0७3 तामामञ्य हृषीकेशः, - °) 8 10 18 
702.3.6 118-5 खाभि- (ग चापि). - °) 19 0 प्रातिष्ठत 
महाद्युतिः. - 0. ,।. 6. 88. 108. 

2 4८७ %००, कप ( 8 0188910 ) 105, ; 

406* विचित्ररासमैरयक्त प्रविवेश्च जनादैनः। 

-- °) एज तिकलः; 2 तन्न (0 तस्य), ६1, 7 (6५०४ 
1,8.५6) कक्षा (1097 कक्ष्या). 8 कक््यासिलो व्यतिक्रामत्‌ 


क 
ॐ १.५ 


ततो दुर्योधनो राजा वार्ष्णेयं जयतां षरम्‌ । 


[ 5. 81. 11 


अभ्यागच्छति दाशे धार्तराष्टो महायशाः । 
उदतिष्ठस्षहामात्यः पूजयन्मधुषदनम्‌ ॥ ६ 
समेत्य धातेराष्रण सहामाल्येन केशवः 
राजभिस्तत्र वार्ष्णेयः समागच्छद्यथावयः ॥ ७ 
तत्र जाम्बूनदमयं पय सुपरिष्टृतम्‌ । 
विविधास्तरणास्तीणं मभ्युपाविश्चदच्युतः ॥ ८ 


जेन पिको ४ पिनि सनिः किक 


तसिन्गां मधुपक च उपहृत्य जनार्दने । 
निवेदयामास तदा गृदात्राज्यं च केोरवः ॥ ९ 
तत्र गोविन्दमासीनं प्रसन्नादित्यवर्चपम्‌ । 
उपासां चक्रिरे सर्ब रवो राजभिः सह ॥ १० 


-- ५) 1 01-8.5 2 अथ (0 तिस्रो). ७8.$ निवेदित 
(1० अवारितः). ए, 0५ द्वारस्यैरभि(6५ °नि )वारित 

3 °) 001 7.8 उर्थितं (६० उच्छ्रितम्‌). -- ५) ए 1. 
मनाः ("० `यज्चाः). 

4 °) 78 08.49 7 0.3 2.9 चापि संब्ू(7, 61 
"न्रि)त; 2» संनत गृहे; ५५ परिवारितं (० चाभि). - °) 
3 (००९५ 88) दतराष्रू- 13 0१.8.51. 9 महाबाहुः. 

5 5 19 ०0. 5०-6०, -- ०) ए शकुनिं च महाबल. 

6 6 7४ 00. 6० (०६, र]. 6). ~ *) + 8 
(6४००४ 0७8. ; 73 ००.) "मनाः (0 "यज्ञाः ). 

4 {+ ०00. ¶7-9. - °) १.५ माधवः (1० केशवः )} 
9 सामाव्येन परंतपः, ~ ) 1.3 5 1. 19 सह (10 तन्न ). 

8 &5 ०0. 8 (9, ९.1. 7). ~ °) ए3 तप्त-; ७४.५ ततः 
(ण तत्र). ».५.° जांबूनदमये. - °“) 75 सुमनो्रं; 
719 समुपस्छरृतं (7० सुपरि ). ०५,५.० प्यके सुपरिष्कृते. 
~-- °) १.५.» "स्तीर्ण. -- ^) 701 सममुपाविष्ाद्‌ ; 128. 6.9 
द्यभ्युपा. 8 भाविवेश्च गदाग्रजः. 

9 हए6 ०0. 9 (०. ₹.1. 7). - ^) 1.3 8 8 
(6९४०७7४ 211.3) तस्मे (० तस्मिन्‌). 1.4 8 7 
15 058. 20 अप्युदक च; 203 उदकं च; 25.,.° उपाहृत्य. 
13 70 महात्मने (0 जना). 1 ५9 उपहत्याथ चक्रिणि, 
~ ५) 1.9 1०1 7053-4. 7-10 71 61.4 गृहं (0 गृहान्‌). 
15. 8 स (0 च), -- 46 9, + 09.5.88 128, ; 

406* भासनं स्वतो भदरं सवैरकललधि भूषितम्‌ । 

कृष्णाथ॑मेव संसिद्धं धातेराषटस्य शासनात्‌। 
[ (1, 9) £+ 78 ॥ धृतः (0 धाते"). 1 
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5. 89. 11 1 


^ न्यमश्रय्ोजनेन नाभ्यनन्दच्च केशवः ॥ ११ 


ततो दुर्योधनः -ष्णतीृहप।द्‌ । 

मृदुपूं शटठोदकं कर्णमाभाष्य कोरः ॥ १२ 
कणाद नानि पानानि वांसि शयनानि च। 
तवदरथषुपनीतानि नाग्दी्त्वं जनादेन ॥ १३ 
उमयोश्वाद्द्‌ः साहयघुभयोश् हिते रतः । 

संबन्धी दयितश्वासि ध्रतराषटय माधव ॥ १४ 
त्वं हि गोविन्द धमार्थो वेत्थ तच्वेन सर्वशः । 
तत्र कारणमिच्छामि श्रोतुं चक्रगदाधर ॥ १५ 
स एवमुक्तो गोविन्दः प्रत्युवाच महामनाः । 
ओधमेधखनः काले प्रगृह्य विपुलं भुजम्‌ ॥ १६ 








[1 





11 ~ धल 11, 73 063 1४8.; 

407 नाभ्यनन्दलनादेनः। 
पुनः पुनः कौरवेयो भोजनेन भ्यमन्नयत्‌। 
असकृरपाध्यमानोऽपि. 

== 4) 12711 01. ५.1.9.10 नाम्यनदत केहावः. 

12 ^) 7, अथ दुर्योधनो राजा. -- °) १ कर (10 
राज). -- ^) ह. 9.५ 19. ^ केवरं (10" कौरवः). 

13 °) 1.5 रौक्माणि (7० वासांसि). 7" 0 विवि- 
धानि ("0 शायः). ४.५.४ शहायनानि म्दुनि च. -- °) 
79.५.० न भुक्षेस्सवं महाबाहो. -- 4) ए नाभुकाः (81०); 
६5 नाभुक्षः; 11 61 02. 3 नाभुक्थाः; 79 09 नामुजः; ०8. 
1018-5 न भुक्षः; ५५ नाहंथाः (7० नाग्रहीः). ए नालीढानि 
जना"; 8" नाग्रहीमेुसूदन ; 0४.५.° असाकं तु जना. 

14 °) 4 23 79 8 1-५.9 11 61.8 ददत्‌; £ 
अददतव; 15 ७५.५ अददाः; 73 03 # वदन्‌. 8 125, 6. 8 
सद्य ; ६.१ ३ 19 ६७०४ 

15 °) 8 7 माधव; 79 69 त्वेन (£ गोविन्द ). 
3 0७9 गोविद (1०0 धर्मार्थौ). - °) 2७.५० तस्वं ख 
(० तश्वेन). 17 0५ धमौ्थौ सेव्य केव. - “) ए, श्रोतुं 
तव जनादन. 

16 29076 16, 1 2 79 8.4.8.9 8 (62०९४ 
79 ) 108. चेक्ञं" उ" (98). वैक्ना" ). ~ “ }) ए 1 5 श्ुतवेतन्तस्य 
गोविंदः. -- *) ए जनाधिप (५ महा*). -- °) ते 
( ©>८०]४ 1. 9, 6; 8 0185176 ) उद्यन्मे( 0 वक्षामि ) घनः 
(59 °र:) काले. ९५. १.३ ५४७ ओघः. 

17 ^) + 28 (6०6९४ 85) 70 706. 8.10 अरूधू ; 8 
03.१¶ 7 0५,५ 9 अने"; 0५ ©} अनन्य"; 03 अर्थवत्‌"; 
८०.१.४. ४] खनम्बू' (8 10 ५७य४). 8४ 25 अभस्वस्तं ; 


[0 





[ मगवद्यानपर्ष 





अनम्बृङ्ः (ददद सम्‌ । 
राजीवनेत्रो राजानं हेतुमदाक्ययुत्तमम्‌ ॥ १७ 
कृताथो युञ्जते दताः पूजां गृह्णन्ति चेव हि । 
कृताथं मां सहामात्यस्त्वमचिष्यसि भारत ॥ १८ 
एवयुक्तः प्रत्युवाच धार्तराष्टो जनादंनम्‌ । 
न युक्तं भवतासामु प्रतिपत्तमसांप्रतम्‌ ॥ १९ 
कृताथं चाकृताथं च त्वां वयं मधुषरदन । 
यतामहे पूजयितुं गोचिन्द न च॒ शक्तुमः ॥ २० 
न च तत्कारणं विग्न यसिन्नो मधुषदन । 
पूजां तां प्रीयमाणेनामंस्ाः पुरुषोत्तम ॥ २१ 


वैरं नो नास्ति भवता भोविन्दन च विग्रहः 


००५७५८५ 





०9 ~ १५ 





च तकम 0 = न नन ~ ~ ० 0, 81, एत; | 


18. ९.१. ० भव्यम; 8 (०८०७7 ७५) अत्रस्त ; ६५.१.§ 88 17 
१७४४. -- *) 123 अनक ; ९०.०१ असंकुरं (४8 1" १७१). 
“) ए 8 अब्रवीत्‌; 77 इंदशं ; € उत्तमं (88 1० ४०४}. 

18 ६4 ०0. 1819"; &4 ०, 18००. 006 18, 
{1 104-6. 8. 9 105. भगवानुवाच ( 08 ४ 77606 श्री). 
-- ^”) 1.9 २८०४१ गृहते (०८ भुञ्जते), भुजति (10१ 
गृहन्ति); ०१ 7४03]. वृताः ४०0 पूजं. 1९8 39.* 
7001.18 (ई 6०7९.) 05 6.6.8 218-5 ह (0 हि). 
-- ए 5 070. 18०-21५. -- °) {$ 4.8 11 128. ५.9 68 
सहामा्यं; 7 सभामध्ये. -- +) 8.5 7" 729.५ सम 
चिष्यसि; 7» अचयि'; 0० पूजयि" (70" त्वमि"). 3 128 
मानद (०८ भारत). 

19 ह» ग. 19; + ०. 199" (9. ९.1. 18}. 
19, 1 108, 4.8.9 175. चक्ष" च+, 
` पलम्‌ ). 

20 ए ००, 90 (५, ₹.1. 18). ~ °) 2५.8.9 वा 
(0 #18 "81 च}, 90 9 08.10 वां (0) ॥6 86601 
च्च). -- °) 18.4.9 118}. स्वां ४१ वयं. -- °) 1५ 
7 (००९४ 1.9) दाश्चाहं (0 गोविन्द ). ०४- ॥ त 
(101 च) 

21 ए ०९, 21 (०, ९.1. 18). ~ °) 7) व 
५. ३.5 एतत्‌ (10 तव्‌). ६» 9 (6०७४ 0४ 01. 3} विद्य 
(० धि्रो). ~ ") ए» 8 यस्मात्‌; 7 कसमात्‌ (० 
यस्िन्‌). - °) ए2.3.8 7 02 प्रीयमाणः (०? *माणर्‌ ). 
-- ५“) एः नामुक्ष्थाः; एर न भोक्ता; ए5 मामुदैव; 71 
नाभुक्ष्वाः (9०); 7 (0००७ ००८7.) नासुक्षे; 8 म युव 
(1० नामस्थाः). 8 न सुंजीथाः परंतप. 

22 °) ८» नासि (७८ न चख). 


00"९ 
-- ८4) 8 "वक्तम्‌ (ण 


9 न च गो्षिद 
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स मवान्प्रसभीश्येवननेदयं वक्तुमर्हति ॥ २२ 
एवयुक्तः प्रत्युवाच धार्तराष्रै जनादेनः । 
अभिवीक्ष्य सहामात्यं दातारः प्रहसभिव ॥ २३ 
नादं कामाम संरम्भान्न दवेषाननार्थकारणात्‌ । 

न हेतुबादाष्ोभादरा धमं ज्यां कथंचन ॥ २४ 

सं प्रीतिमोज्यान्यन्नानि आपद्भोज्यानि वा पुनः । 
न च संप्रीयसे राजन्न चाप्यापद्रता वयम्‌ ॥ २५ 
अकसाद्धिषसे राजञ्चन्मप्रभृति पाण्डवान्‌ । 
प्रियानुबतिनो भादन्सर्वेः स्जुदितान्गुणेः ॥ २६ 
अकसाचैव पाथौनां द्वेषणं नोपपद्यते । 

धर्मे सिताः पाण्डवेयाः कस्तान्कि वक्तमर्हति । २७ 
यस्तान्दरेष्टि स मां दे्टि यस्तानजु स मामनु । 














1 त 11 1 


विग्रहः. -- ए 0. 2१2३०. ~ ५) 1.4 282.8.4 
702-५.8. 9 71 61. 8 अहैषि., 

23 2५ ००1, 23-%8 ; ए 8 ©. 2३०० (५, ».], 22). 
ए0© 23, 4 7703 128, 4. 9 108. वेन्नं" उ. 

24 =(०,) 6. 49. 15. ©. 6. 81. 34; 178. 11. 
-- 284 010. 24 (५, ९.1. 23}. 86016 24, 1. 3 8.4. 9 
(४.5 108. मगवानुवा्च (६9 १.६ [ ०४. उ" ] धा 
7626१ श्री). ~ °) 8 नाहंकारान्न (0 नाह कामान्न ). 
6४. १.8 ०1४९ कामात्‌. - °) 8 क्रोधात्‌; ९५ द्वेषात्‌ (*3 1 
१९६). -- “ ) 13 हुद्धिमोष्ाव्‌ ; ९५ हेतु" (४8 1 62६}. $ 
खाभावत; ©8. 9] 88 17 6०४. ~~ 6767 23, ए 8 210 178. : 

408* पूजां कृतां प्रीयमाणो को विद्वास्तयक्तमह्ेति । 

25 ए५ ००. %6 (५, ₹.1, 93). -- “) & 6 9-+,9 
प्रीतिभोञ्या( 09 *लोष्या )नि चाक्नानि; ४ संप्रीय भोञ्यान्य- 
ञ्ञानि. -- °) 78 7 ग, 93 ह्यापद्धो"; ७५ चापद्धो". -- °) 
ए नः प्रीयसे; ०5.५.8 त्वं प्रीयसे (ण संप्री). ६४ 
नाख्भाभिः प्रीयसे राजन्‌. -- “) ५.४ न वा; 0^ नेव (णः 
नश्च). ए 8} (6८०९४ 08.4) एव; 7 हि (० अपि). 
-- {167 95, {8 ( ०0. 1106 1 ) 68, 8 1908, 409*, 

26 08. ५.6 070. 26. ~~ * ) ए 3,4.5 ए1.8.4 17) 18 
19.०.१9 द्विच; ए 233. 71 66 दक्षि वे (10 द्विषसे). 
0 ) ==. 88. 9%०. 

27 °) 8 (6५०7४ ©) स्थितान्‌ "वेयाच्‌. - ५) 2.9 
(ए, क) साक वक्तमहंसि; ¶7\ 0" कखादविदेष्टमहंति; 9 
५५ म कसद्धेष्टुमहं सि; ०५.5 कसास्व दवषटुमिष्छलि, 

28 = ) = ( ९४. ) 3. 13. 38०५. -- °) 7» एकतां ; ©1 
देकाथ्यं (10 चूकात्म्यं). 25 एकारमाने 72५. एकात्मतां; 


उद्योगपर्व 


[ $, 89. 84 


। कान्य मां गतं विद्धि पाण्डवेधमंचारिभिः॥ २८ 
कामक्रोधानुवतीं हि यो मोह तिप्त । 
गुणवन्तं च यो देष तमाहुः पुरुषाधमम्‌ ॥ २९ 
यः कट्याणगुणाज्ज्ञातीन्मोदाह्लोमादिद्कषते । 


सोऽजितात्माजितक्रोधो न चिरं तिष्ठति रियम्‌ ॥ ३० 
अथ यो गुणसंपश्नान्हूदयस्याप्रियानपि । 


सर्वेमेतद भोक्तव्यमन्नं दुष्टाभिसंहितम्‌ । 

ध्त्तरेकख भोक्तव्यमिति मे धीयते मतिः ॥ ३२ 
। एवघुक्त्वा महाबाहुदुर्योधनममर्षणम्‌ । 

निश्वक्राम ततः श्रु्राद्धार्तराष्ूनिवेश्नात्‌ ॥ ३३ 

नियोय च महाबाहुबसुदेवो महामनाः । 


--~-~+~--- 


प्रियेण ङरुते वश्यांश्चिरं यशसि तिष्ठति ॥ ३१ 


५ 





क शा ५० ००१०-००००००७४.- "५८ न~ जमन 


19 (४6 ००८९.) पृकाथैतां (० रेकात्म्य मां). 1.3 
21.3 0.3 अगत (० मां गत). 19 (0०906 ००) 
एेकारम्यमागतं बिद्धि. 

29 °) ५.5 8 (©>6७१४ 288) 7" 7» 78-10 ©. प 
वि(75,8 हि )रर्स्सति; 79 ०५.५.५ विचिकित्सते. 19 यो 
मोहाद्रतेते श्वर. 

30 °“) ए, ज्ञात्वा; 79 © हित्वा; 0४-5 ४ जानन्‌ 
(10" ज्ञातीन्‌). 74 © यः कल्याणमजानन्वे. -- °) ए1.9.5 
देषाव्‌; 89.५.४8 दोषान्‌ (70 मोहात्‌). &1 5 15 21. 10 
नोत; 2 तात; ए नाति; 79 नेतत; 09.५.8 नेव; 8 एव 
(०? रोभाद्‌ ). -- *) 3 ०, (८5 ण्म) सः. - ९) 
= (धा. ) 4. 4. 32५ 9 0 भ्य; एज 705 71 ७9.8.5 
# न्रिया; ए 709 8.9 01 भियां; 703 6५ श्रियः (0 
श्रियम्‌). 

31 ऽ ०. 31. -- 2) 3 03 13 ७५. प्रियान्‌ (६०१ 
अप्रियान्‌). -- 1५५ 9.6.8 ¶ 61. 3.4 108, {6 31: &5 
(०0, 1106 1) ७8.58, 9 26; 001, #ध्निः 32: 708 
26? 3१००; 

409» द्विषदश्ने न भोष्कब्यं द्विषन्तं नैव भोजयेत्‌ । 

पाण्डवान्दिषते राजन्मम प्राणा हि पाण्डवाः। 

32 >) 8 7 (€द्०७४ 01-५.१,9) 6७५ न भोक्तध्य (६0 
अभो). -- °) ए 72» "भिसि, - 78 13, 409* 
89 ३2०५, -- ५) 71.19 निश्चिता (0 धीयते). ७8.5 
7 (650०0 21) मनः (0८ मतिः). ~ 1201 1०05. 409 
&{४6 92. 

33 ७४ ०. 3३-34 ; 78 ० 3३००, 26076 35, ए ५ 
गु ७३.५.४५ 1०8, चैक उ (८७, चक्ष), ~ °) 79 


[ 865 1 


° %. 
8. > 
1. ‰ 


(4 


9 
9 


227 


[कि | 


0 
94 
" 86 


महाभारते 
अभ्य चयामास तदा सर्वकामेः प्रयलवान्‌ ॥ ३८ 


5. 89. 84 ] [ भ।न= {नपक 


8270 
9 


£ निवेश्चाय ययौ वेशम विदुरख महात्मनः ॥ २४ 


© ©, 
8 ॥ । (* 1 
# 6» 


" तमञ"छतण छृपो मीप्मोऽय बाहिकः । 
कुरवश्च महाबाहुं विदुरख गृहे सितम्‌ ॥ २५ 
तेऽभिगम्याष्ुवंसत्र रवो मधु्दनम्‌ । 

नेवेद्कत्मो बारष्णेय सरलांस्ते * हान्वथम्‌ ॥ २६ 
तानुवाच महातेजाः कोरवान्मधुषदनः । 

सर्वे भवन्तो गच्छन्तु सवां मेऽपचितिः कृता ॥ २७ 
यातेषु ङुरुषु धत्ता दाशाहंमपराजितम्‌ । 


ततः श्त्तामपानानि शुचीनि गुणवन्ति च । 
उपाहरदनेकानि केशवाय महात्मने ॥ ३९ 
तैस्तपेयित्वा प्रथमं बराह्मणान्मधुष्रदनः । 
वेदविद्नयो ददौ ष्णः परमद्रविणान्यपि ॥ ४० 
ततोऽनुयायिभिः साधं मरुद्धिरिव बासवः । 
विदुरान्नानि बुञ्ज चुचीनि गुणवन्ति च ॥ ४१ 


इति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि पकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९. ॥ 


८ == अच्क 





"~ 


( भर, 080, 88 17 १९अ ६) 69 करद्धो (० श्ुञ्ाद्‌ ). 

34 ७४ ००. 34 (५, ₹.1, 33); 6५ गपा, 34०2, -- % ) 
001 79.9 निर्ययौ. - °) 7 ७१.१.४५ 7४95 निवासाय; 
६५. १ निवे" (१8 10 ६७२४). 

35 71 ०, 35-37१. -- ०८) 18.4.9 ¶ (31. 3.5 
अन्व" (10 भस्य). 9 ४9250. द्रोणः ५०० भीष्मः. 3 
89 179 0५ च (ग अथ). -- ५) ए. 9 08.5 2 गृहेतिथिः; 
7 92 गृहातिथिं ; ५५ अतिथि प्रियं (० गृहे स्थितम्‌). 

36 7100. 36 (५, ₹.1, 38), -- « } 8 (5४९०५ 63) 
अनु" (1०८ अभि"). 10 सर्वै (0 तश्र). 8 77 75 126. 8 
त उचुमौधवं वीरं. -- ६6 ०प. 36०37, --~ °) {1.3 
९8.५4 771 15 13. 8.6.8 निवेदयाम. - “) 1 126, 6.8 
स्व-; 128 च; 7 वे (ते). 9 ८८४१). गृहान्‌ 90 वय. 
09.५.9 सरलं च गृहं वय. 

ॐ ४71 ०. ऽन» (०, 9.1. 36, 36). -- °) 8 
"बाहुः (ग तेजाः). - ९) ७४.5 पार्थिवान्‌ ({०" कोर"). 
-- ०) ए? स्वानि वेहमानि भूमिपाः. -- 6 37, 19 
(१9 1108, : 

410* न नीतिरस्मस्पूजा वो भवतां कुरुसत्तमाः । 

दुर्योधनश्च युष्मासु न च श्रीरतिं करिष्यति । 
त एवभुकताः कृष्णेन एवमस्त्विति निययुः । 

38 6 ०४, 38. ~ °) 11. 3 गते" ({0" यातेः). 11 
५५ यातेषु तेषु क्षत्ता तु. -- “) †7 © ४3 (४ 7५9.) 
उपस्थितैः (७४.४ ° तं} 741 "तः ) (10 प्रयज्ञवान्‌). 

39 «“) ¶ © तश्र; ¶9 03.98. 5 व ( 62००४ 03) अथ 
(ग ततः). - °) = 414 ए, गुणवंति च केशव. -- °) 
3 अमेयानि (0 अनेकानि). 


च ~ ~ ०न~-~~ ~ ~न + +~ 





~ 0 = 


40 ^) ७४.५01 अददात्‌ (० ददौ ). -- “) ए 6 704 
प्रथमं (0८ परम-). ~ 4८७८ 40, ए ५ 8 (6७8 010. 18}, 
00 116 ०8४6८101 091 ० 11४७ 1 ए ४० 412 ) 18. 

411* भुक्तवस्सु द्विजेन्दरेषु निषण्णस्य वरासने । 

शुचिः सुप्रयतो भूत्वा विदुरोऽन्नमुपाहरत्‌ । 
अद्धया परया युक्त हदं वचनमव्रवीत्‌ । 
संभभेस्तुभ्य गोविन्व एतन्नः परमं धनम्‌ । 
भन्यथा वा विशेषेण कस्स्वामर्चितुमहं सि । 

[ (1, 1) 71७ (60९]+ 639) दिजाग्येषु (ण द्विजे"). ¶ 
61. 9. 4 निषण्णेषु. 73 09 आसनेषु च (1० षरा). ~ (1, 8) 
¶1 © विदुरः श्रद्धया युक्तः (01 ४० 107 717}. ] 
~~ 19 ( ०181, 566, १9. ) 6००६, : 

£12* उदारस्य ठृण वित्त शूरस्य मरण तृणम्‌ । 

विरस तृण नारी निःस्पृहस्य वणं जगत्‌ । 

41 ©8 ००, 41 (¢, १], 40). ~ °) 8 निषण्णः 
परमासने. - °“) = 39५. ~~ 41८७ 40, ५ 8 108. 

419* त भुक्तवन्तं विविधाः सुशब्दाः सूतमागधाः । 

अभिवुषटुवुरासीनं दाशा मपराजितम्‌ । 
[ (+. 1) 71 02 गोविंदं (01 विविधाः). 1 


0107090 1013810 19 1ए४. - ७१५८-7 १४५28 ९ 1 1, 3. 
4. 5 2 7 8 11. 3. 8-8. 1० 71 61 # मरवद्ान. ~~ 47. 
१८१96 : वप विदुरगृहे कृष्ण भोजनं ; ©1 विदुरगरहप्रवेशनं $ ७8 
विदुरगरष्ठभोजन; 112. विदुरमाहा्म्यप्रतिपादनं; 10 विदुर 
माहास्थ्यं, ~~ 4५0/, १0. ( 0 प७8, 0748 07 70४0); 
89; 76 87; 71 21-9.6 92; 4 ७५,.५.5 93; 61 94; 
09 + 91. -~ 610८ १०,९ 6 72; 79 43; 78 44 


[ 366 |] 


भगवध्ानपर्वं ] 


येरापायन उवाच । 


तं शक्तवन्तमाश्वस्तं निन्ञायां विदुरोऽतवीत्‌ । 
नेदं सम्यग्व्यवसितं केशवागमनं तव ॥ १ 
अथधमातिगो मूढः संरम्भी च जनादन । 

मानघ्नो मानकाम बद्धानां ज्ञासनातिगः । 
धर्मशाख्रातिमो मन्दो दुरारमा प्रग्रहं गतः 
अनेयः श्रेयसां पापो धार्तराष्टो जनादन ॥ २ 
कामालमा प्राज्ञमानी च मित्रधुक्सर्वशङ्धितः 

अकतौ चाकृतज्ञश्च त्यक्तधर्मः प्रियानृतः ॥ ४ 


[+ 


। ₹ 





1 ए । 


2/9, 

ह 11118 ६१) $. 35 0138108 10 18 (9. ४.1. 8. 
32, 158) 

1 °) 7, आश्वास्य; \19-5 आसीन (!० आश्वस्त). -- °) 
18. ५.9 निक्ञीय ("० ज्ञायां). - 41७ 1००, [ए 6 178, & 
५8888 &1र€ा 17 4]. 7 (प०. 4), ४०१ ०४, धि0णा 1° 
४० ४6 6णव्‌ ० 8१९०४९४ 21 ° {96 ००८४ ४प$. -- °) 8 
४००8]. सम्यक्‌ 9०४१ व्यवसित. -- “) 17.10 यदन्न (० 
केशव). 

2 15 00. 2 (, ९.1. 1), - °) ए9 ए 700 781 
719 मंदः (६० मूढः). 789 7 अथ धमौतिगो मंदः; 
००,५.8 अनुधमोतिगोर्विंदः (78 “गो मूढः); ७५ अथातिगश्च 
मदश्च; ८४. १.8 ४३ 10 ६०२६. -- {9 7७५१३ 2°-3° 21667 ¶, 

3 -‰&5 ०0. $ (५, २.1. 1). - 7० 9, 9, २.1. 2. 
-- “) 19 सवे" (० ध्मः). ए म्यः; 9.५ 2 7 64 
मूढः (8५ मत्तः); 71 © मूखैः ("८ मन्दः). ~ °) 83 
प्रकृति; 7" टुग्रह ; ©५.१.३ प्रद्महं (४३ 70 ५९४१५). -- °) ए 1 
01 65 अनयः; ©५.१ &ऽ 27) ७१, 88 701 128 श्रेयसा; 
९.१ &8 10 ६९१. + 28 7 (©>०९]४ 71-+.9) मंदो 
(101 पापो). 

& ९5 071. 4 (०, ए.1. 1), -- ९) [५ 9.4 029 781 
16.6.10 ए शकिता; ५५ "वंखकः (1० शश्ञद्धितः ). -- *) 
1083 लकरतात्माकलज्ञश्च. - ५) [9.५ ए 10 18 1291. 9. 1 
0५ त्यक्तथमौ (05» अम्य धमः) (1० त्यक्त ). 85 [ ज [चत 
प्रियः, -- 41८७7 4, रि ( &8 0018510 ; एह 00. ) 108. : 

414* मुढश्चाङतबुद्धिश्च हन्द्रियाणामनीश्वरः। 

कामानुसारी कव्येषु सर्वेष्वक्तनिश्चयः। 
[ (1. 1) 1.3 2.3 मृदश्च प्राज्ञमानी च; 001 सृदुश्च 


[ 


उद्योगपर्व 


९० 


॥ 
॥ 


[ 5. 90. 9 


एतैश्वान्येश्च बहुभिदेपैरेष समन्वितः । 
त्वयोच्यमानः ्रयोऽपि संरम्भान्न ग्रहीष्यति ॥ ५ 
सेनासरः दयं दष्टा पाथिवं मधुष्ठदन । 

करताथं मन्यते बाल आत्मानमविचक्षणः ॥ ६ 
एकः कर्णैः पराञ्ञेतु समथं इति निधितम्‌ । 
धार्तराषस्य दुदधः स श्भं नोपयासखति ॥ ७ 
मीष्मे द्रोणे ङृपे कणे द्रोणपुत्रे जयद्रथे । 

भूयसीं तंते बृत्ति न शमे इरुते मनः ॥ ८ 
निथितं धार्तराष्टाणां सकणानां जनादन । 


जर सथो क 





-----+~ (क ७.०४५.००५ -००.०७०५ 





पापमानी च: 07 मृदः प्रज्ञावमानी च (0 ४6 710 0) 
178 क्षत्रियाणाम्‌ (1० इन्द्रियाणाम्‌). ~ (1,. 2) 71 कामानुचारी 
कृत्ये च (10 "© 707 11917). 1, तत्वेषु (० सर्वेषु). इ 1 
7083 73 कृतनिश्रमः; 01. 8.8 कुतनिश्चयः; 6४ अकरतविश्रमः (१०९ 
अक्रत). € ०४७8 निःअ्रमः. ] 

5 5 ०. 6 (०. *.1. 1). -- °) 7 ४8. दोषैः 
९०१ एषु. 88.4 1223 121, 8. ५.6-9 2/3 एवे; ७५ एवं (07 
एष). -- “) 8 "मानं (८ मानः). - ^) 8 करि 
(1० अही ). 

6 5 ०1. 6 (०. २.1. 1); 701 ०0. 6-7, 7079 18 
18. 8.10 16४ 6-¶7 ६७7 9, ~ ० ) [02-4. 9 सेनासयुश्चयः; 
09 ४8 10 ६७१. + ४ कृत्वा (7० इषा). - 4) (3 
चाविचक्षणः; 78.५.9 च विष्वक्षणः; ५४ अपराजितं (0? 
अविचक्षणः). 

प्र {6 71 ०. 7 (न. श्व. 1, 6). एताः ४९090, 10 
199 18 [08.8.10 न. र.1. 6. ~ ०) 1.3 128 71. 8.8 
पराजेतुं (10 पराञ्जतु). 9 (6९०7५ 0५ 3) निश्चयः (10 
निश्चितम्‌). ४.५.9 उध्यमानोपि पापामा न करिष्यति 
निश्चित. -- ^) ८४ 728.५. धातैराष्रस्तु (६१ रः सु) 
दुबुद्धि -- ˆ) 8.५.9 8.4 प्रशमः; 08 हमने; 68.85 
संशमं (०८ स शमं) 
-स). © "रम्यते; 4 ` क्ष्यते (7० "यास्यति ). 
नैवोपलष्स्यते. ~ 41४७! 7, ¶9 २७११५ 2०-3५. 

8 5 ००0. 8 (न. ₹.1. 1); 75 ०7. 8०-90. ~~ °) 
7081 3 (52०6४ 69) भूयसी; 0७ भूयसीं (४8 1४ ५९४५) 
४ 01. १.५ वध (0 वतः). 781 4 ©61.9,५ बुद्धिः; धि 
वुत्तिः; © ब्ुक्तिं (४ 10 ४०२५) ८) 05.५.०० मति 
(10 मनः) 


41 @5-8 211. 8-5 उपशप्सयते (68. 5 
ध शमं 
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$. 90. 9 1 


भीष्म ५८राद्रारी न शक्ताः प्रतिवीक्षितुम्‌ ॥ ९ 
संविच्च धार्तराष्ट्राणां सर्वेषामेव केशव । 

शमे प्रयतमानख तव सोभ्रात्रका्विणः ॥ १० 

न पाण्डवान साभिः प्रतिदेयं यथोचितम्‌ । 

इति व्यवसितास्तेषु वचनं खानिरर्थकम्‌ ॥ ११ 
यत्र शक्तं दुरुक्तं च समं सान्मधुखदन । 

न तत्र -प्छः सभा्च। बधिरेष्विव गायनः ॥ १२ 
अविजानत्सु मूटेषु निर्म॑यादेषु माधव । 

न त्वं वाक्यं शुवन्युक्तश्ाण्डलेषु द्विजो यथा ॥ १३ 
सोऽयं बसो मूढश्च न करिष्यति ते वचः । 
तसिभ्मिरर्थकं वाक्यञुक्तं संपत्खते तव ॥ १४ 


[क काण 0111 णि 


9 8 ००. 9 (9, ९.1. 1); 76 ०. 9०० (0, ९.1, 8). 
-- ५) 72 61 चख केशव (10 जना). - °) ६५ 8 7" 78 
709.6..8 73 0 'जुखान्‌ (०८ "कपान्‌ ). ~ ^) ¶1 ७१,४.५ 
1189-5 908. न ५2१ शक्छाः, ~ 49 9, 7009 128 
08, 8, 10 1696 6-7. 

10 5 ०. 10 (५, १,), 1). - °) ज सधिश्च; 
19.५.9 मूढानां; 7.9. सं्भिं च; 8 निश्चितं (० संविच्च). 
६४.१.५ ५ सदिव. - ") 73 इति केव; ४.५9 
मधुसुदन (0 चव केशव). - 10°५ = ( रकाः, ) 5. 9३. 15०५. 
-- ५) 7» बरसोज्नात्र ; 8 तब श्ासनकांक्षिणां (¶1 ७५५५ 
"रघन ). 

1 8 ०४. 11 (०, ₹.1. 1). -~ °) 7 9-5 यदि (० 
इति). 70 ब्यवसितस्‌; 03 8 “सित; 08 8४5 1 ५९ॐ ४. 

12 8 00. 12 (५, २.1, 1); ५ ०0. 1914", 
-- °) 8 वा (णः च). - ५) 3 70143 09 गायने 01 
(9, {९१४ ४8 17 {९४४ ) 71 ७8. 5 7 (6२०९४ 21) गायकः 
(10? "नः). 

13 ५.8 ०00. 13 (५ ₹1. 12, 1). ~ °) 3 
अविश्ञतिषु; 89 13 नेषु ; ७५ 9.४ अपि जानस्सुः; 05 93 
10 ४९४४. -- °) 8 केशवं ({0" माधव). ~ †) ६भ्नते; 
8 (८0९४ (1.9) त्वं (79 " तव ) (० न श्वं). 1 28 
जुवम्सु; 73 धरुवं युक्त; 9५.४ क्षमो वक्तु ५ 8 (®>०९ ¶1 
५.५ 19) जुवन्युक्त. -- “) 1 84 7.5 8 चंडषु. 

14 ह+ 0, 144०; 6 00, 14 (०9, ९.1. 19, 1). 
-- ह+ २०४१३ 14०५ #76 416*, -- °) 5 तसात्‌ (६०८ 
तस्मिन्‌). - ८) 8 संपद्यते (10 “दस्यते ). 1 7० ततः 
(६० संव), 


महाभारते 


---^~+^-*, 


[ भराषर [गपकं 
तेषां सथ ६५५८ सर्वेषां पापवेतसाम्‌ । 

तव मध्यावतरणं मम कृष्ण न रोचते ॥ १५ 
दखखतसरिष्टानां बहूनां पापचेतसाम्‌ । 

प्रतीपं वचनं भध्ये तव ष्ण न रोचते ॥ १६ 
अनुपासितडृद्धत्वाच्छिया मोहाच्च दर्पितः । 
बयोदपादमर्षाश्च न ते श्रेयो ग्रहीष्यति ॥ १७ 
बरं बलवदप्यख यदि वक्ष्यसि माधव । 

त्वय्यख महती शङ्ा न करिष्यति ते वचः ॥ १८ 
नेदमद्य युधा शक्थि सहामरैः । 

इति व्यवसिताः सरवे धार्तराष्ट्रा जनादन ॥ १९ 
तष्वेवयुपपमेषु कामक्रोधानुवरतिंषु । 





0 1 | 





तोतो भम ननि न 
नीषि । किति 1 


15 &5 00, 16 (4. ९.1. 1); 703 ०, (0901, ) 15० 
16", -- *) 7 तव मधभ्येवतरर्ण. 

16 °» ७४ (84]]. ) ०0. 16 (५, ₹.], 1); 03 गय. 
16*° (०६, ४.1, 15). -- °) ¶ ©, 3.4 अबुद्धीनाम्‌ (£ 
दु"). - ०) + 8 7 (शन्न 01.1.20; 73 ग.) 
दुष्टचेतसाम्‌; 0५ "कारिणां (7० पप"). -- ^) 78 79.9.४ 
8 (५४ ०70. ) प्रतीप; 6०.१० प्रतीपं (8 10 ५७२६). ©, 
कुष्ण; 21, (१४ (४५, 88 17 प्श्य) तात (० मध्ये). 
~~ “) 0५ तम्तरे मध्ये (£ बव कुष्ण). ए 108 121. 8. 10 
2 (४ 1५.) रोये (० "ते). 

व 6 ०. 17 (०. ₹.1. 1). - °) 3 8५ 79.1.10 
धियः (६० शिया). ^ 28 7 (6९० 8,५,१.०) दर्पश्च 
(7) ^भ्व-) मोहितः; 8 मोहेन दर्पितः (11 01 गर्वितः) (ण 
मोहाच्च द). -- °) 7 0 (९८००४ ७४) वचो- (० वयो-). 
¶५ ७3 -गवौत्‌ (० -दपौत्‌). ए भमषौज्; ४.५.१ 
अधर्मा. -- ^“) ए) तात (० नते), ७९.५ भविष्यति; 
0७५ }। ग्रहीष्यसे. 

18 6 010. 18 (५. श]. 1), ~~ °) 3 79.50 
हितं; 8 वच्चः; &४.१.5 बकं (88 10 ८०२५). - <न? 18, 
14 105. : 

416+ मानी मौ्येण पाथौनां न प्यलयधिकं बरूम्‌ ।, 
{०11० ०व ४९ 14०५. 

19 6 ०. 19 (५६, 1, 1), - °) ¶ 61.3.4 
101.3.4 (9४ 150.) अख (६० अश). 0» वदेम यद्यथा 
शयं. -- ८) 71 जनेश्वर (1० जना"). 

20 1९5 ०४, 20 (५, %.1, 1), ~ °) 9 79.५.98 


"कोधानुसारिषु. 


[ 868 1 


अगवद्यानपवं ] 


समर्थमपि ते वाक्यमसमर्थं भविष्यति ॥ २० 

मध्ये तिषठन्दस्त्यनीकख मन्दो 

रथाश्वयुक्तख बरख मूढः । 
दुर्योधनो मन्यते वीतमन्युः 

छत्रा मयेयं एथिवी जितेति ॥ २१ 
आशंसते धतराषटख पुत्रो 

महाराज्यमसपतं पृथिव्याम्‌ । 
तसिञ्शमः केवलो नोपरभ्यो 

बद्धं सन्तमागतं मन्यतेऽथम्‌ ॥ २२ 
पयंस्तेयं पृथिवी कारपक्ा 

दुर्योधनार्थ पाण्डवान्योदुकामाः । 
समागताः सर्वयोधाः पएथिन्यां 

राजानश्च धितिपालेः समेताः ॥ २३ 
सर्वे चेते कृतवेराः पुरस्ता- 


उद्योगपर्व 


[ 5. 90. 8 


स्वया राजानो हृतसाराश्च कृष्ण । 
तवोद्रगात्संभिता धार्तराष्रा- 
न्सुसंहताः सह कर्णेन वीराः ॥ २४ 
त्यक्तात्मानः सह दुर्योधनेन 
सृष्टा योदधु पाण्डवान्सर्वयोधाः । 
तेषां मध्ये प्रविशेथा यदितं 
न तन्मतं मम दाशाद वीर ॥ २५ 
तेषां सथ्ुपविष्टानां बहूनां दुष्टचेतसाम्‌ । 
कथं मध्यं प्रपदेथाः शरणां शश्रुक्ौन ॥ २६ 
सर्वथा त्वं महाबाहो देषेरपि दुरुत्सहः । 
प्रमावं पोरुषं बुद्धं जानामि तव शतुहव्‌ ॥ २७ 
या मे प्रीतिः पाण्डवेषु भूयः सा त्वयि माधव । 


म्णा च बहुमानाच सोहदाच मवांम्थद: ॥ २८ 5.४ 


दति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 
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21 1९5 ०0. 21 (५, ₹.., 1). - 2) 89 हस्तियुथसय 


(० हस्य). ए» ४५०४. मंदः ४०१ मूढः. -- ˆ) 3 ¶1 
©1 जातमन्युः; ५ 1 10 15.6.10 वीतभीतिः;$ ८४.१.३ 
वीतमन्यु (४9 71) {९४१}. - ˆ) 58 29 © (6९66५ 
01) मम (० मथा). 1 विजिता महीति (० परथिवी 
जितेति). 

22 ए8 00. 22 (५. २.1. 1). - °) [+ 87 
(6०४ 701. 3.9) 1०8. चै 9167 आशंसते, ६ 1 सपुत्रो 
(० "स्य पुत्रो ). -- *) ५२ महद्वाज्यम्‌; 1. 3 माहाराज्यम्‌ 
(० महाराञ्यम्‌). ¶1 ५1 पृथिष्याः. -- ४०५ = (०५१. ) 
6. 96, 19००. -- ^) 73 (5 अस्मिन्‌ (° तस्मिन्‌). 728 
69 क्षमः; 6.१ क्षेमः (0 क्रामः). 1.4 केवङे; 9 
(50९७४ 208. 5) “लँ ; ९१. १.३ "लो (8४8 77 ४९४६). -- ५) 
1 ठकन्धः समां; 7 ङछञ्ध पुरस्तात; ©8.5 यश्चासंतं (10 
बद्ध सन्तं). 7 बद्ध स श्यारमगतं मन्यतेर्थ; 48 71 73 
101, 8. 6.8.10 0६. १.५ बद्धं संतं मन्यते (175. रम्यते) 
कड्धमथ; 2४.५० पृथ्वीमिमां मन्यते वड्यगां च; ¶ 01.3 
यश्चासंतं मन्यते प्राप्तमथ 

23 1९6 ०, 23 (५, ».1. 1). - °) © 288 
सर्वयोधाः. ए 793 पृथिव्या. - ^) ६1. 9 क्षितिषावे; 11 
6.8 क्षितिपाः; 7 © 1.4 भूमिषपाखाः (०५४ रानू); 
7 9-४ ये भूमिपालाः (० क्षितिपाः). ०० ०५९९ क्षितिपा 





24 1९6 ०0. 24 (५ रन. 1). ~ °) 77 सम (ध 
पुर). -- °) 7? राजानो वै (० स्वया राजानो). ए, १.५ 
123. ४.१.१ रल्लाः; ¶ 01. 3 'राञ्याः; 6५ 0 वैराः; ९५ 'साराः 
(४ 10 {6४४}. -- ०) 9 03 ¶ 6.५ 1.५.5 6१. 
सुसहिताः; 8 7५ हताः; 01 ' श्रिताः; ७४ "हिताचू; ५ 
“शिताः (7० हताः). 08 ०91९3 संहताः. 8 चैव (0 
वीराः). 

25 5 ०. 29 (०, ४1. 1). ~ ^) 95.8.8 युक्ता 
६४.१ लयक्छा- (98 17 ५७३१६). -- °) + 28 7903 728 7 
(6२९९४ 18.५.9}) ०७8 हषा, ९०.१.8३ सृष्टा (४8 10 ८९०४). 
01 ‰1.3.5 “योधा; (० योधाः). ~ ~^.ध०ः %४९०, 
8 1118. : 

416* शूत्युजैयो वेति कतेक भावाः 

कामाह्मानो मन्युवकश्षाविनीताः। 

26 5 ००. 26 (५. २.1, 1). ~ °) 7 पाप" (०? 
दुष्ट). -- ^) 125" ( ९1०76 ००1.) 1.8. 9 मध्ये (० 
मध्य) 

27 ए 071. 27 (०६, ₹.1, 1). - °) 68 सुदुःख 
(० दुर). -- ^) 7" प्रभाव बुद्धिश्षाय च. - ˆ) 71 
४८५०5]. जानामि ०१ तव 

28 ए 8 ०0, 28 (० ९.1. 1), -- °) ए 701 18. 4 
१.9.10 भूयसी (०? भूयः सा). ~ 411७7 98, &+ 8 72 
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1, 


0 © ९ 


ॐ 8 ® 


© 
च > 5 


5. 91. 1] 


भगवानुवाच । 


यथा ब्रूयान्महाप्राज्ञो यथा ब्रूयाद्विचक्षणः 

यथा वाच्यस्त्वद्विधेन सुहृदा मदिधः सुहत ॥ १ 

धमोथयुक्तं तथ्य च यथा तय्युपपद्यते । 

तथा वचनुक्तोऽसि त्वयेतत्पितमातबत्‌ ॥ २ 
सत्यं प्राप च युक्तं चाप्येवमेव यथात्थ मामू । 
मूदमाप्टठे हेतु विदुरावहितो भव ॥ २ 


दोरात्म्य धा्तराषटख क्षत्रियाणां च वैरिताम्‌ । 
सर्वमेतदहं जानन्क्षत्तः प्राप्नोऽय कोरवान्‌ ॥ ४ 


(पा जा ज मा गि (००१००८० ७०००० 


708 703 (४091, ). 8-9 1118. : 
41५* यामेभ्रीतिः पुष्कराक्च स्वहरशैनसमुद्धवा। 


सा किमाख्यायते तुभ्यमन्तरार्मासि देहिनाम्‌ । 
[1 2४ 70 1४ 18 > 7९00९८4201॥ | क. १.1, 8. 87. 93. | 


(णगुण 0018870 1४ 8; 15 ०00. ३४ ~~ ऽ५६- 
११०८१ ९ 11.9.42 77 728 1013. 88.20 1 61,5 ४ 
भगवद्यान, - 4५0 १४१०८; 121 41 6७1. 8 विदुरवाक्षय ; 
विदुरमत. ~ 4‰&, १0. (€ पः९8, ०08 ०९ 0017) : 18 
88; 76 84; 7 2012-8. 5 93; 7 ७१.५०५ 94; 61 95; 
08 0४ 92, ~ /0/८ १५०. 72४ 78 30, 


1 

ह 1118 ९411, 18 0118810 19 8.५ (५, २.1. 6. 32. 
15; 90, 1). 

19016 1, ५ 08 3 (6206४ 61) 18, ; 

418* वेशंपायनः। 

विदुरस्य वचः श्चुस्वा प्रितं पुरुषोत्तमः । 
इद होवाच वचनं भगवान्मधुसूदनः । 

[ (1. 1) 0 प्रधितः. ६५ मधुसूदनः (10 पुरुषो ). ~ (1,. 
2) 18 7५ ७९४ प्रोवाच (0 होवाच). 1 
-- 13 28 27 11.3.1. 10  6©1-8.5 # (6४66 23) 
श्री भगवाचू; 0५ कृष्णः. - ^) 78 7 01.3.5 तथा (६ 
यथा). - ५“) 4 8 7 (6ग्०भु 03, 4.1. 9.10) भवता 
(107 सुहृदा ) 

2 ^) 72 61 तत्वं (० तथ्यं). -- ^) 73 यथा (णः 
तथा). - °) 23 यथेव; 8 क्ष्तस्ते (101 त्वयैतत्‌). 18.46. 9 
पिवृवन्मयि; 0५ पिनृमाठषत्‌ (98 1" ६७०६). 

3 “° ) ए 1 एवं ; ए +8 सर्वं (०, सयं ). ०५ द्वं (1० युक). 


महाभारते 


९१ 


870 


[ भगवश्ानपर्वं 


पये्तं पृथिवीं सवां साश्वां सरथङञ्ञराम्‌ । 

यो मोचयेन्मृत्युपाशात्मा्ुयाद्धमयुत्तमम्‌ ॥ ५ 
धर्म॑कायं यतञ्शक्त्या न चेच्छक्रोति मानवः 
प्रापो मवति तत्पुण्यमत्र मे नाति संश्चयः ॥ & 
मनसा चिन्तयन्पापं कर्मणा नाभिरोचयन्‌ । 

न प्राप्नोति फं तख एवं धर्मविदो बिदुः ॥ ७ 
सोऽहं यतिष्ये प्रशमं शक्तः करतैममायया । 
डरूणां सृञ्जयानां च संग्रामे विनरिष्यताम्‌ ॥ ८ 
सेयमापन्महाघोरा इरुष्वेव सयुत्थिता । 


नगरिया कवक 


५ 84 7 (6ग्कन्‌ 001 01-6.20) 69 ४5 वा; 6५ 
(10 116 86०० च}, 2. 3 73 6७9, 4.5 ०70. अपि (16१०४ 
018पप3 |), 1, 3 01. 6, 6,8.10 एतद्‌ (†0" एव). 11 १.5 
यदा (० यथा). ०५ यदा यत्वं यदास्थ मां. - °) 8 श्णु 
च (7० श्रणुष्व ). -- °) 8 मम (० मव). 

‰& °) 29 718 राष्राणां. -- ए५ ०. 4०5. -- °} {ए 
०७५ वैरिणां; 8 7 (67००४ 121 ) 79 6 वैरता. - “ ) {9 
03 05 असि (7०7 अद्य). 

5 ५4 ००. 8 (0, १.1. 4). -- °) 8 कस्स (णः 
स्वा). -- °) 18.4. सहाश्वरथङ्कुजरां. - °) ए" अमो- 
चयन; ८० प्रमो; 77 ५१ यो मोच. -- ^) ए1,2 07 
भ्रामयां. ६» पुण्यम्‌ (०८ धमम्‌). 

6 ^) 71 धमकार्ये. ए 1.8 धर्म कुबैन्यथादाक्या; 
13 धर्मकार्यं यतेच्छक्लया; 13 धर्म॑कामार्थतां शक्या; 1०.५.9 
धमेकामो यथाज्ञक्ति; 8 धमे(0 “म )कार्ये यतमानो. - °) 
8 7011 08 020 नो (न). त (60९) 01-५.9; 8.8 
01188728) 215 प्राञ्मोति (1० क्रक्रोति). - ^) 7 71 तन्न; 
198, 4.9 हति (70 अन्न). 

7 ५“) 1४8 (6>९नु४ ७५ 213.5) चितिं (० चिन्तयन्‌ ) 
-- °) 1 उपपादयेत्‌ ; £» (07016 ०01.) उपपद्यते, ४व 
(7/७ ०071. ) उपपादितं; ए ५ ए.“ 729 अतिरोचयन्‌ $ 171. 
9.५ 79 09 05 अभिरोचयेत्‌; 01.10 उपपादयन्‌; 72 0 
समाचरेत्‌; ५.५ करोति यः; 6५ अभिरोचयन्‌ (४७ 1" ४९). 
-- ०) 1 1.8 अप्येवं; ५ ए 79 18 1, 9, 6.8.10 
हत्येवं (४१०१० 18108 |); 9 हति (70 एव). 

8 ५) 1.9 (७0, (8१8, 660, #, &8 170 १९६१) 79 069 
मथ; 69 च श्म (10 प्राम). 


9 ५) 3 आपद्धीयं (ण सेयमापन्‌). - °) 2» 7४ 


भगवदधानपवं ] 


कर्णंुर्योधनङृता सर्व छेते तदन्वयाः ॥ ९ 

व्यसनेः ्िडयमानं हि यो मित्रं नाभिषवते । 

अनुनीय यथाशक्ति तं नृरसं विदुवधाः ॥ १० 

आ केदचग्रहणान्मित्रमकायात्संनिवर्तंयन्‌ । 

अवाच्यः कस्यचिद्भवति ठृतयलो यथाबलम्‌ ॥ ११ 

तस्समथं शुम वाक्यं धमोरथसहितं हितम्‌ । | 

धार्तराष्ूः सहामात्यो प्रहतं पिदुराहति ॥ १२ 

हितं हि धार्तराष्राणां पाण्डवानां तथेव च । 

पृथिव्यां क्षत्रियाणां च यतिष्येऽहममायया ॥ १३ 

हिते प्रयतमानं मां शङ्कटुर्योधनो यदि । 

हदयस च मे प्रीतिरानृण्यं च भविष्यति ॥ १४ 

ज्ञातीनां हि मिथो मेदे यन्मित्रं नाभिपद्यते । 

सर्वयल्ञेन मध्यखं न तन्मित्रं विदुषधाः ॥ १५ 

न मां ब्रूयुरधर्ज्ञा मूढा असुहृदस्तथा । 

शक्तो नावारयत्छृष्णः संरग्धान्ड्रुपाण्डवान्‌ ॥ १६ | इत्येवधुक्त्वा वचनं प्ृष्णीनामृषभस्तदा । 

उभयोः साधयन्नर्थमहमागत इत्युत । । शयने सुखसंस्पर्शे शिश्ये यदुसुखावहः ॥ २२ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 


उद्योगपर्व 


[ 5, 91. 22 


शितिः सोति भिक किदिति 'ोकिदिकिकिकनििि 


मम धमोथयुक्तं हि श्रुत्वा वाक्यमनामयम्‌ । 
न चेदादाखते बार दिषटख वश्चमेष्यति ॥ १८ 
अहाप्यन्पाण्डवाय्‌ यथाव 
च्छमं इरूणां यदि चाचरेयम्‌ । 
पुण्यं च मे खाच्चरितं महाथं 
अपि वाच भाषमाणख काव्यां 
धमोरामामर्थवतीमर्दिसाम्‌ । 
अवेक्षेरन्धार्तराष्राः समथां 
मां च प्राप्तं रवः पूजयेयुः ॥ २० 
न चापि मम पर्याप्नाः सहिताः सर्वपार्थिवाः । 
करुद्धस प्रुखे सथातुं सिंहस्येवेतरे मृगाः ॥ २१ 
वेदापायन उवाच । 


>¢ 
(> (म (> 
ॐ €^ 
& £ ६ 
(1५ 


8 = + “~~~ --------+~- ~ ~ ५ »~-~ ~~-------~-----+~--~---~~--~-~-~ -~- 


-- ०) 09-५. 9 कृण 
-- “) 79 दुःशासनः 


एव. 12 71 01 कुरष्वेवसुपस्थिता. 
दुर्योधनकृपाः ; 8 (९५०५४ ७४.५) "कृते, 
कृते स्वय. 

10 °) ए1 81.9.45 7 (6ण्न्कृ४ 07.20) 71 61 
व्यसने; 28 "नात्‌ (0 "नेः). ४.५.४१ च (1० हि). -- °) 
11 01.10 ४908}. यो ४०१ मित्र. - °) 1.3 {1.1.8.19 
अर्थेक्ो हि ; ए+ ८५ 76. ९० अनर्थोय (67 अनुनीय ४३ 1० 
४७०४) ; 89 75 अन्वयाय; 73 अथं ज्ञास्वा; 7४. ५. ° अनयः; 
¶ 01-8 अन्वानीयः; ५५. अन्वयानि, - ८) ए 09-+ 8 
(७०९४ 1 8) 0० तत्‌ (10 तं). 

11 °) ए3 8 (6००४ 68) संनिवर्तयेत्‌. - *) प- 
१6०७४८० £ 1 07 ९४ न्‌ वाध्यः (०" अवाच्यः). 1 
71 79 ©* कस्य ; ९५. १ कस्यचित्‌ (98 17 ४७२४}. 

12 =>) 1.3 0, समीक्ष्य ("० समर्थ). 

13 °) 9 7) 01 हितं च; 51.8.5 हिताय (0 हितं 
हि). ~ *) 8 अथो (7५ ०१ अथा-) हितं (^ तथेव ख). 
~ ५) 7 करि" (० यति"). 

15 °) 3 78 71 01; 73 तु (£ हि). ~ ") 
)४.५.9 अभिमन्यते (01 "पद्यते ). -- °) 4 003 101.5.9 


-+ -*=-- --~----~-~---~- ~~~“ -“~-~-~ -> “~~ ~~~ ~ ~* 


~ ~~~ ~~ ---~-+~ ~~ ----*~~ --~ = =-= ~---------~ - ~~~ -~---~-~--~--- ~ ~~~ -+* 


माध्यस्थ ; 21.8. 5 03 19 01. मध्वस्थ्य; 89.४4 128 28. 4.6 
माध्यस्थ्य. 

16 °) 65 ४ मा (ण्न्मां). ति (९५०९४ ह 0; 
९8.58 0138108) 1/5 अवर्भष्टा (7? छ) (7० "मेज्ञा). 
-- °) ए. 8 7 708 0*-8.10 08 हा(ए9 कु ) सुहृदः; 
09-4.9 दहदयः (101 असुहृदः). -- ^) 8. 4,9 भाश). 
दाक्तो ४०१ न. 75 78 न वार; ५५ नोवार (10 नावारः ). 

1 °) 719 ७४ 7 अयं (+ अहु). ५७५.५ महाभाग 
हतीस्युत. -- ^) 8 ध्मस्यानृण्यताभिया- 

18 =(र५ा.) 8. 81. 4. -- °) 1 7० 8 धमी 
संयुक्तः; 18.9 " थसुक्तं हि. - °) 79 03 हि दास्यते; 68 
आदा (४३ 110 ५०२४). 

19 °) ए 1 भवाप्यार्थं; ए4 175 अवाप्याहुं ; 09 (००7४६) 
प्रभ्रापयन्‌ (८ अहापयन्वे ); 128.“ अहाप्य व (07 अहापयन्‌) 
703 725 पांडवाथ. 8 अहं यतेय पांडवानां हिवा(०९.४ 
यथा-; ०५ क्मा)र्य. -- °) 7.9 अथ (0? यदि). 2.3 
701 11-4.9.10 वच्ेश्वरेय ; 7४ वेश्वरे; 78 वा खरे (६0 
चाश्वे). 8 शमं कुरूणां च सहेहै (71 0 सह सवै"; 7४ 
७.५ च सहैव ) राजनः. - °) ए ५ ए (००७४ 8४ ) 703 18 


[ 91 1] 


१८ 
ॐ {> ७ 
& $ 
1 क ॥ 


5. 92, 1 | 


यै-.\५¶यन उवाच । 
तथा कशतोए१ तयोबुद्धिमतोस्तदा । 
शिवा नक्त्रसंपन्ना सा व्यतीयाय शर्वरी ॥ १ 
धमोथकामयुक्ताश्च विचित्राथपदा्षराः । 
शृण्वतो विविधा वाचो विदुरस्य महात्मनः ॥ २ 
कथाभिरनुरूपाभिः इृष्णखामिततेजसः । 
अकामस्येव छृष्णख सा व्यतीयाय श्वेरी ॥ ३ 
ततस्तु "तत्दं ८८५ बहवः सूतमागधाः । 





मष्ठारमन्‌; ५५ महाफलं; 0" महार्थं (8 17 ४०४१). -- ^) 
729 चेत्‌; ४.५.ण्वे (0 च). 8 युध्येरन्‌ (०५ *२न्‌ः; 
05 रंत) मृष्युपाज्ञाद्धि सर्वे. 

20 °) 8 का(५४.५ र्‌)भ्यां; 6५.०५ काम्यां (४ 1 
४०४}. -- °) 1 आदेक्ष्यते$ 19 09 आचक्षेरच्‌ (ग 
अवेक्षे"). 1 धातैराष्टः, ए 1 समथौ; ए+ 2 (०५८०९१४ 
९89) 79 705 703-10 कामार्थ; 1 61 समग्रा; 1५ 0» समाधौ; 
०५ समस्तां; ०५.५ समस्ताः (£ समर्थौ ). ~ ^) 79 ७9 
भरो (10" प्राप्तं ). 

21 = 6. 70. 86. 

22 9.4.9 11 ५७4 ©. ८५6 भथ, 
-- ^) 11 8, ५.1.9.10 स (0 इति), ए एवमुक्त्वा तु 
वचनं. -- °) 75 वृषभस्‌; ४» अधिपस्‌. 9.५.४05 तथा 
(६० तदा ). 6५ बृष्णिवीरः प्रतापवान्‌. -- ५) 7 (००8४ ) 
शिष्ये. ६५ भूयः (07 यदु-). 


1 & ८650९681 


(01०70 0188108 10 ए 8 ; 8 070. 1#, ~ &6५६- 
2१०८११९ 11.3.५4 8 00 08 101, १,5-8.10 ¶3 0७3 भ 
भगवद्यान. - 4८९ १५८८: 71 विदुरं प्रति भगवद्वचनं; 
, वासुदेव, 14 अगवन्‌)मत. ~ 4५, १०, (08९8, 
फ 01018 ०६ 0८): 726 89 (16]€1९व ); 78 85; 71 
011-8.6 94; व 69.५,5 92; © 96; 68 ५ 93. 
~~ ७04५ १0. : 7212 18 21 ; 7003 22. 


92 
ॐ 7018 800, 18 0188108 1 18 (०, २.1, 6. 
92, 16). 
1 °) 708 8 कथाः (० तथा). (1. 3.5 7 (6०९४ 
009 109 18.8.10} 19 ७०.५ एवं. -- °) 78 7» ७.५ तथा 
(789 ततः ) (10 तदा). ~ °) 72 नक्षन्रसहिता; 6.१ ० 


महाभारते 





[ भगव ¬ [नक 


शह्वदुन्दुभिनिर्षोषिः केशवं प्रत्यबोधयन्‌ ॥ ४ 
तत उत्थाय दाशाद षमः सर्वसात्वताः । 
सर्वमावश्यकं चक्रे प्रातःकायं जनादंनः ॥ ५ 
चतचक-यः स हुताग्निः समलंकृतः । 
तत आदित्यमुचयन्तञुपातिष्ठत माधवः ॥ 8 
अथ दुर्योधनः कृष्णं शकुनिश्वापि सौबलः । 
संध्यां तिष्ठन्तमभ्येत्य दाश्ाहमपराजितम्‌ ॥ ७ 
आचक्षेतां तु ष्णस्य धतरा सभागतम्‌ । 








=+ "~ ५ ~~~ ~ -- = ००५७ । -----~* म यन्मम -+ ०.५० न 


10 ४०४१. -- ^) = >, 7 व्यतीता च; 7» "ताथ (ग 
याय). 7* © सा व्यतीता विभावरी. ~ ^©" 1, 1) 
8 १6० 4. 

2 4 ०1. १०३० ; 9 00, (191. ) 2-3. ~~ °) 
1. 9.5 24.56 01.19 घर्मक्छामार्थवस्य( ए५.5 "युक्त ) श्च; 1.8. 
५.० धममाथकामवल्यस्तु (71 “श्च ); 7» "बद्धाश्च; 8 (109 ०70.) 
धम्यो रम्याश्चाथवतीः. -- ") 7» विचित्राः सुपदाक्षराः. 

3 4 ०. 3००; 6 13 (५, २.1. 2) ०४. 3. -- *) 
101. 9 8 ( 67090 5; 29 ००, ) "कूराभिः (० 'रूपाभिः). 
-- ०) 1.3 हृतस्य; 22 नु तस्य; 03 एव हि; ¶ ७3.9 
रक्तस्य; 0४ 4 (9 ०४.) रतस्य (० छष्णस्य ). ७५.५ 
कषत्तस्तस्यामितीजसः. -- ^) ¶ © (०>०९7४ ७५) एव (० 
हैव). - ५) = 14, 9 यतीता च (†० "याय ). 

4 3 08 ८60 4 {७ 1. ~ °“) 3 (6०७ वू 
03) ततः सुस्वरससपन्ना. - ५) {1.9 समबोधयन्‌; 18 (03 
प्रयप्‌जयन्‌ ; 118. 5 (१ (४१. 98 1) ६७२६) "घोषयन्‌ ({01 
"बोधयन्‌ ). ~ ^ 4, ५ 8 (6६००४ ७५} 18. : 

419* ब्रह्मादिवसुदेवान्तं व्च समनुकीतयनच्‌ । 

तटः केदावं तत्र बहवः सूतमागधाः । 
[ (1. 2) ५ 1 पुडरीकाक्षं (0 केरावं तत्र ). ] 

5 ०) 3 7 बृषभः. - “) 0५ तदाह्धिकं (६० 
आवहयकं ). ~ ^) 01. ^ "कक्ष्यं (107 "कार्यं ). 

6 1६5 0, 6-7. ~ ˆ) 1 73 1 कृतोदका्थजप्यः स 
(3 सन्‌); + -काञ्निजप्यः स; + 2 70 106,6.8 
छृतोदका( 8 करताभ्रिको )जुजष्यः स; 79.4.1० "कृतजप्यः स; 
19 "दको यथाम्याय; 7 © कृतोदकः कृतजपः. -- °) ए 
15 तत्र (0 तत). ¶ 0 ४"*08्‌, भादि ००१ उद्यन्तं. 
8 (6०० 89) 701 ५.५ चादित्यम. - ^) 1.8 79 
७.5 उपतिष्ठत. 11. 9. 1 ७५ केद्ावः (0 माधवः). 

ध 8 ०0. {7 (० २. 6). ~ °) 8 ततो दुर्योधनः 


872 1 


भगवदानपर्वं ] 


ङुरूथ मीष्मप्रयुखात्राज्ञः सर्वाश्च पार्थिवान्‌ ॥ ८ 
त्वामर्थयन्ते गोविन्द दिवि शक्रमिवामराः 


तावसभ्यनन्दद्रोबिन्दः साम्ना परमवल्गुना ॥ ९ 
ततो विम आदित्ये ब्राह्मणेभ्यो जनार्दनः । 

ददौ हिरण्यं वासांसि गाशवाश्वंश्च परंतपः ॥ १० 
विसृष्टवन्तं रतानि दाशचा्हमपराजितम्‌ । 
तिष्ठन्तथरुपसंगम्य ववन्दे सारथिस्तदा ।॥ ११ 
तथ्रुपसितमाज्ञाय रथ दिव्यं महामनाः । 
महाश्रघननिरयोषि सर्वरलविभूषितम्‌ ॥ १२ 

अग्निं प्रदक्षिणं इत्वा ब्राह्मणांश्च जनादंनः । 
कोस्तुभं मणिमाथरुच्य भिया परमया ज्वलन्‌ ॥ १३ 








= ~~~ [1 


कर्ण१. - “) 11 8.8. 5 70103 781 01. 5-7 अभ्येतां; 71 
01. + अभ्यायन्‌; 12 ©१.8.४ # अभ्यायात्‌; ६» अभ्येतां (० 
अभ्यस्य ). ~ “) 1) अभितोजसं (10 अपरा). 

8 ^) 1 01-५.8.9 च (70 सु). ६» ततस्तस्य (०१ तु 
कृष्णस्य). 3 भाचख्युम्तथ (17 स्ते तु; 6१.8 'स्ते च } कृष्णाय. 
69 ५158 आचक्षेतां (ऽ 1 ४०४४). -- °) 108. + सभां गत. 
- °) 8 चेवाथ († सवौश्च). 

9 70 8 866 न०स, - °) 11.3.5 11 अचैय( 5 
"य )तः; 239 259 अथय(053 य )तः; ©8 98 170 ८७८१, 3 
गोविद. ~~ ५ ००. 910", ~ 0 9, 8 (४८४०709 
1116 11068) 8प्०ऽ४. : 

420* तानभ्यनन्द दो विन्दः खाना परमवस्गुना । 

तेऽभ्यण्ये देवकीपुत्र दिवि शक्रमिवामराः। 

10 ऽ ०0, 10" (०, १.1. 9). - °) 0७8 महायशाः 
(10१ जना). -- °) 799 71. 9 0 हिरण्यवासांसि. - °) 
11 759 75 परंतप; 79 जनादैनः. 3 गाश्च रज्ञानि सर्वशः. 

1 °) + 9.५ 0 05 25.6.8 विसृज्य बहुरल्ानि. 
6.१ ०१४९ निसृष्टवन्तं. -- ^) 71 0 वर्वदे कृष्णसारथिः. 
-- 47४67 11, तष ( ह 8 0018812 ; 1 ह ०0. 1126 2) 1४8. : 

421* ततो रथेन शुभ्रेण महता किद्धिणीकिना । 

हयोत्तमयुजा श्षीप्रमुपातिष्ठत दारुकः । 
[ 1106 1 = 6, 129. 2142. ] 
010 ४८४७ ०6 0४ # [0०588४6 7९67) 10 4]. 1 (प० 
8 ) 18 108, 17 8 ६७ 11 ; 77 + 8706८ 4919. 

12 5 ०. 12", ~ °) 71 6५ सहास्सनः (० 
"मनाः). - ^) 8 `घनसकाश्ञ. 

13 7 ०0, 1314०, ~ °) 78.५.98 आवध्य ; 6१.०१ 
आभ्य (88 11 (62४). 


न ~ ~न 4-4०-0 क ५, णि, 





उद्योगपर्व 





शमाः 


[ 5. 99. 19 


कुरुभिः संबरतः कृष्णो शृष्णिभिशामिरक्षितः । 
आतिष्ठत रथं शोरिः सर्वयादवनन्दनः ॥ १४ 
अन्वारुरोह दाशाहं विदुरः सर्वधर्मवित्‌ । 
सर्वप्राणभृतां शरेष्ठं सर्वधर्मभृतां वरम्‌ ॥ १५ 
ततो दुर्योधनः डृष्णं शकुनिश्चापि सोबलः । 
द्वितीयेन रथेनैनमन्वयातां परंतपम्‌ ।॥ १६ 
सात्यकिः कृतवमो च पृष्णीनां च महारथाः । 
पृष्ठतोऽनुययुः कृष्णं रथेरशेगेजेरपि ॥ १७ 
तेषां हेमपरिष्कारा युक्ताः परपवाजिभमिः। 
गच्छतां घोषिणधित्राश्वार बभ्राजिरे रथाः ॥ १८ 
संमृष्टसंसिक्तरजः प्रतिपेदे महापथम्‌ । 


© 8. 3349 
8. 9. 94. 20 
॥९. 5, ०4. 32 





ज 





14 0 ०, 14 (५ २.1. 13). ~ ^) 6५ चापि (10 
कृष्णो ). -- °) 13 ५५ अपि संवतः; 6५ अपि रक्षितः (६०८ 
अभिः). - ^) 7ए.3 भ्रातिष्टत; ०*-* अतिष्टत. -- ^) 
43 -वह्छभः. 

15 °) 8.५,9 चैव (0? स्वै-). ~ 1९5 ००. 15८; 19 
०. 15°-16°. ~ °) 73 62. 3 श्रुः, - ५“) ए सर्वं. 
प्राणभ्रतां; ए+ 23 7 (शम्०्भुध 71.10; 09 ०.) 219 
सवैवुद्धिमतां. 81.85 ¶ 61. 9.4 1.3 वरः. 

16 79 ग. 16 (०. १.1. 16). ~ 167 = (रक्षः, ) 
7०2. -- °) 8 (62०९४ 8५) तदा (ग ततो). 8 कणैः 
(10 क्ष्णं ). ~~ °) 73 128 1 ०9 एवम्‌; 73 एव; 0४ 
एतम्‌ (£०" एनम्‌). -- ^) ४.५.» अन्वयाता; 7५8 अन्वा- 
यातां (7४ "त ); 7\ 0७1 अन्वयुस्ते; 7» ©9-5 24 अनु( 08 
"भि)याताः. 85 701 1089 7१ परंतप; 73 परस्परं ; 12४.९.9 
जरिदम. 

17 °) [२१.५8 7 (०५०७४ 77.20) अपरे रथाः (283 
7051 तथा) (०८ महाः). - “) ५.5 8 7 (००० 
71-4,4. 9) ४८803], रथः ५०१ गज्ञैः, 71. 9 तथा (० अपि). 

18 56 ०. 18-26. - °) र (6५५९४ 01; 9 
189 ; 5 ०,) 08 ©» हेमपरिष्करिः (1 1.3 “सकाराः; 
05 “ष्कार-). -- °) 75( ०8 1 (6५). 9.8 0७ मुक्ताः 
(६० युक्ताः ), -- °) 1.3 1.१.10 प्रयातः; 39 गच्छतः; 
703 वजतः; 28. ५, जयिनः; 8 यास्यतां (7० गच्छतां). 13 
७५-५ घोषणाक्च, ए» 125. 9.5 चित्र- (£ चित्राश्च). ~ °) 
1५ 8 {2 125 5.6.8 रथा राजन्विरेजिरे. 

19 8 ०0. 19 (५६, ९.1, 18). ~ °) 1.3 19.10 
संमष्टमथ ससिक्त; 07 “संसिक्तरकतं ; ¢ ४३ 7 ४०२८४, -- " ) 
1)99 089 79.10 7 ७३.४8 + सहार्थ; © 98 10 ६९अ४, 


[ 878 1 


5. 92. 19 ] 


% राजर्षिचरितं काटे कृष्णो धीमाञ्श्रिया ज्वरन्‌ ॥ १९ 


पिरिपििनपिज षिकः (किनि अनते नकि 


ततः प्रयाते दाशा प्रावाचयन्तेकपुष्कराः । 

शङ्का दध्मिरे तत्र चा्यान्यन्यानि यानि च ॥ २० 
प्रवीराः सर्वलोकस्य युवानः सिंहविक्रमाः । 
परिवायं रथं क्षोरेरगच्छन्त परंतपाः ॥ २१ 
ततोऽन्ये बहुसाहस्रा विचित्राद्धुतवाससः । 
असिप्रासायुधधराः कृष्णस्यासन्पुरःसराः ॥ २२ 
गजाः परःश्चतासत्र वरा्वाश्वाः सदस्रश्नः । 
प्रयान्तमन्वयुवीरं दाशाहैमपराजितम्‌ ॥ २३ 

पुरं ङुरूणां संद द्रष्टुकामं जनार्दनम्‌ । 

सब्द्धबाल सस्ीकं रथ्यागतमरिंदमम्‌ ॥ २४ 


[लि णा 7 111 [1 [1 


-- {16४ 19००, ¶1 6५ 76४ १५००. ~ °) 01 11.9 64 
राजषिचरिते (19 ७५ "तः) काले. -- “) 8 ्चिया परमया 
उरन्‌. 

20 एह ०. १० (५. १.1. 18). - °) एए प्राचोधत; 
1९9 01.8.99 08-5 15 प्रवाद्यत (08. वे). ¶ ७2.9.45 
जथ पुष्कराः; ५४ ४ च पुष्कराः; ८५ पुकपुप्कलाः; ०.8 &5 
10 1७४. ~ °) 19-5.8. 9 हांखांश्र. -- ५) 19(८ 98 70 
१०२८४) वाद्यभांडानि यानि च. 

21 ए6 ००. 21 (. ».1. 18). ~ °) 73 सल्य' (1० 
सिह). - ^) 7 अतिष्ठत (£ अगच्छन्त). 1.3 
परं शताः; ४. 4.9 05 ` तष; ७५ "तप॑, 

22 ए6 ०. %% (°. ».1. 18). - °) ए ततो 
योधवरा हृष्टा विविधायुधपाणयः. -- ^) ए असिचक्षायुधः 
धराः, ~ 41/61 22, 143 1718. : 

422* योधाः परश्चुहस्ताश्च शतशोऽथ सष्टस्रदाः । 

4116" {16 900०, 9 76948 26००, 28, ‰३०५ ‰4, 
2३५०, 26०५, 61८. 


23 1& 5 00. 23 (०, ₹९.}. 18). 707 56०९०९९ ग 


1९9 ५ 1. १2. - °) ६3 1.1 ७.५ परद्ाताः; + | 


21-8. 5 701 ६,86.8 पषवक्ताः; 23५ 009 18 18.4.98. 10 
पंचाहताः; ४ € परं क्ताः (० परशशताः). 73 09 चात्र 
(19 तन्न). - °) 1 4 © (6(शुौ 64) बव © 
प)राश्वाश्च; 4 8 7 रथाश्चासन्‌ (7 शश्वाश्चाः; 720 “श्चैव ); 
119 पराश्चाश्चाः (0 वराश्चाश्वाः). 7.3 च सर्वज्ञः; ०४ 


महाभारते 


पिभ मो न 
४ म क ता जत ५.० ५५ १ 
त ध नाभ जक 


[ भगवथानपर्षं 


वेदिकापाभिताभिश्च समाक्रान्तान्यनेकशः । 
। प्रचलन्तीव भारेण योषिद्धिमेवनान्युत ॥ २५ 


संपूज्यमानः कुरुभिः संभृण्वन्विविधाः कथाः । 
यथाहं प्रतिसतकर्बनप्रशषमाणः रनेरययो ॥ २६ 
ततः समां समासाद्य केशवखादुयायिनः । 
सराहवेगुनिर्यषिदिंशः सवां व्यनादयन्‌ ॥ २७ 
ततः सा समितिः सवो राज्ञाममिततेजसाम्‌ । 
संप्राकम्पत हर्षण सुखात काक्या ॥ २८ 
ततोऽभ्याश्चगते कृष्णे समहृष्यन्नराधिपाः । 
श्रुत्वा तं रथनिर्धोषं पजन्यनिनदोपमम्‌ ॥ २९ 
आसाद्य त॒ सभाद्वारमृषभः सर्वसात्वताम्‌ । 





क-म 


9 ०. ९1. 29. -- °) 78 पुवं (1 पुरं). ०४.५ संद्रह्ट; 
| उद्रुत्त; 08 सस्यूतं (ण सश्त्त ). ~ # ) ©७8.5 यथा ( {गिः 
दष्ट ). ~ 71 ०७५ २९४१ 24०० 2167 19८. _- ° ) ५ 0 
¶)8 {06.6.8 स^ आ )बालब्द्धं (101 सब्ब). 149 7! 
सद्द्धबारुससखीकं, -- ५) 9.५ 1001 [1.20 (8.5 2.3 
अररिदम. 

25 6 071. %5 (०, र], 18), एणः 86०९७66 
६3 ० १1. 9१. ~ ^) ६“ ठ 7 (९८५० 701) 09 91 
वेदिकामा(५४ ` चक्रा) श्चिताभिश्च; ५५ पाश्चयाभिश्च. - 95" 
= (रशा) 6. 84. 9५. 

26 6 01. 26 (५ ₹.1, 18). 701 86९०6 भ 
3 ५. ९.1. 29. ~ °) 2 (6०९0 235) 003 ५.6 सख 
पूज्यमानः. 0४ संपूज्यः कुरुभिः स्वैः; ©" माधवः कुरुभिः 
पूज्यः. -- “) ए1 9.8 0 5 स श्ण्वनू्‌; ए श्ण्वेश्च. 
गर (60७४ &9 101,3; 8 10188106; ए 0.) मधुराः 
(० चिविधाः). ८» गिरः (0 कथाः). - °) द 
यथावत्‌ (19 यथाहं ). 7" प्रतिकुैन्वै. -- ^) 78 ¶ 19 
रक्ष्यमाणः. 7» यथा; 7?" अपि (10 ययौ). 

27 °) 8 'संमिश्रः (10" "निर्षोषिः). -- °) 24 19-५.9 
७५ सवोम्य(7» “नु )नादयन्‌; ५५ सवौ ह्यना. 

28 ५ ०. 28*-29« ~ °) ४ (62०९६ 215) 
प्राकंपत प्रहर्षेण. 

29 &5 070. 29 (५. *1. 8). - °) 1.9. 2 
( 6४06] ५) 06-8.10 अभ्यागते. -- °) 73 19 (7 28 


( ५ (४२. ४3 17 (62४) परःहाताः (0 सहस्रशः). ~~ °) ए $ । 17 ५७४) 03 समाहा (ण समहृष्यन्‌). -- °) 1 71.10 


हृ्टास्तम्‌; 8 (®>0०]४ 22) 03 283 128. 4.9 प्रा्यांतम्‌; 
104 प्रयातम्‌. 11. 3 11. 3.10 7161 9 दीश, 
24 ह 0४, 24 (9, २.1, 18}. 07 8646०५6 ° 


[ 874 


अथ (10 त), 
30 °) &9.५ ततः प्राप्य (0 आसाद्य तु). #9-5 
सभाग्द्धाम्‌ (० "ह्ारम्‌). ~~ °) ८.5 7 सोषवीयै. 
1 


भगवद्ानपवं ] 


अवतीय रथाच्छोरिः कैलासशिखरोपमात्‌ ।॥ ३० 
नगमेषप्रतीकाश्ां ज्वलन्तीमिव तेजसा । 
महेन्द्रसदनश्रख्यां प्रविवेश सभां ततः ॥ ३१ 
पाणी गृहीत्वा बिदुरं सात्यकिं च महायशाः । 
ज्योतींष्यादित्यवद्राजन्छुरुनप्रच्छादयर्श्रिया ॥ ३२ 
अग्रतो वासुदेवस्य कर्णदुर्योधनाबुमो । 

वृष्णयः कृतवमा च आसन्कृष्णख पृष्ठतः ॥ ३२ 
धृतराष्ट्र पुरस्कृत्य मीप्मद्रोणादयस्ततः । 
आसनेभ्योऽचलन्सरवे पूजयन्तो जनादंनम्‌ ॥ ३४ 
अभ्यागच्छति दाशा प्रज्ञाचकषुमंदामनाः । 

सहेव भीष्मद्रोणाभ्यायुद तिष्ठन्महायज्चाः ॥ ३५ 
उत्तिष्ठति महाराजे धृतराष्ट्रे जनेश्वरे । 


~ = = ~~ ~ 1 ---~---~---~ ~ -~-~~---~ [9 [| म जानाम ००७०४१३ 
~~ ~~ ~~ ----~ ~ भ १ 11 ० 


-- °“) 4. {6 पि 788. कराश्च 

31 6 ०. 31-52. - °) + 33-4 777 0839 
11.5.1.8 नव“. -- 1९1 ०४0. 31००. -- ५) 13 धण्णड्‌) 
सभां ००१ तत 

32 8 01. 32 (५ २.1. 31). ~ °) 2-,.9 पाश्च 
(ग पाणो). - ^) + 8 7 (6५००४ 71.71) 2049-5 
भ्रा(7ण शारच्छा 

33 ४,५,9 ०0, 32३५-३4०. -- °) एए (ए 8 "11881४६ ) 
8 702 128 1. 5-8.2ण अप्यासन्‌ (1\3 आसीत्‌); 7» द्यासन्‌ 
(०८ आसन्‌ ) 

34 28.4,9 ०, ३4००० (५. ₹.1, 33}. -- °) 18 
0.8.10 तथा; 7" तुते; 09 9 च्च ते (0 ततः). 3 ०३ 
भीष्मद्रोणकङृपास्तवः. -- ३4०८ = 5. 87. 14० (०६. १.1. 35} 

35 = (रा, ) 5, 87.13, -- 8 ०. 38. -- °) ह+ 
28५ 70 19 5.6. 8 नरेश्वरः; ए1-8 ° नराधिपः ("0 महा 
मनाः). - °) + 8 7 (®ब्०भृ५ 09-४.8,9) ०५ द्रोणः 
मीष्मार्भ्यां (ण ४८५०5. ). -- °) ७१.१.५ "समनाः (६० 
यज्ञाः). 

36 “) 29. महाराज. -- °) 72 नरेश्वरे ; 7» महात्मनि 
(८9 जने"). -- ^) 7» स्ये एव समुत्तस्थुः. -- ५) ए9 71 
सष्टखरशः (० समन्ततः). 03 राजानो ये समागताः. 

ॐ °“) 219 "सृष्ट (1 "भद्रं). ~ ") ५५ सवैरल्ल 
विभूषितं. - ४5 ( ए 11100 ०४. 38400) 108, ‰{८67 37 : 

428* दुर्योधन उवाच । 

भीष्मद्रोणौ परिलयस्य सवया मां मधुसूदन । 
किमर्थं पुण्डरीकाक्ष कृतं दूषरुभो जनम्‌ । 


- = € 
७ € °{रपत 
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तानि राजसहस्राणि सयत्तस्थुः समन्ततः ॥ ३६ 
आसनं सेतो भद्र जाम्बूनदपरिष्ठृतम्‌ । 

कृष्णार्थे करिपतं तत्र धतरा शासनात्‌ ॥ ३७ 
खसयमानस्तु राजानं मीष्मद्रोणो च माधवः । 
अभ्यभाषत धमोमा राज्ञशान्यान्यथावयः ॥ ३८ 
तत्र केशवमानचः सम्यगभ्यागतं समाम्‌ । 
राजानः पाथिवाः सवे रवश्च जनादंनम्‌ ॥ ३९ 
तत्र तिष्ठन्स दाशार्हा राजमध्ये परतप; । 
अपहयदन्तरिक्षस्थानृषीन्परपुरजयः ॥ ४० 
ततस्तानमिसंप्र्य नारदप्रयुखानृषीन्‌ । 
अभ्यभाषत दाह्यो भीष्मं शांतनवं शनेः ॥ ४१ 
पाथिवीं समितिं द्रष्ुमृषयोऽभ्यागता नृप । 


न 9 0 मा नाना जा ७५७०७७ ५५ क, अयान ७ > 





भगवानुवाच । 

मक्त पृच्छसि राजन्द्र आदरं फ न प्रच्छसि । 

भोजनं गतजीण तु आदरमजरामरम्‌। 

आदरेणोपनीतानि शाकान्यपि फरानि च। 

प्रीणन्ति मम गात्राणि नाद्तं मानवार्जतम्‌। 

हारा प्रीत सद्यः प्राणहरं च यत्‌ । 

न तु भुक्तं धनाद्यस्य श्रवा कुरटिर्तियुषे (810 ) । 

न जातिः कारण तात गुणाः कल्याणकारणम्‌ । 

चाण्डारमपि सदत्तं तं देवा ब्राह्मणं विदुः । 

कैवर्तीगभेसंभूतो व्यासो नाम महासुनिः। 

तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माजातिन कारणम्‌ । 
38 ए४ 0०. 38०40". -- °) 9-+.9 8 च (0 तु). 


[8] 


10] 


क ) ¶9 63 भीष्मद्रोणश्च -- °) 73 दाश्ाहेः (६० 


धमरमा ). -- ५) 71 01 यथाहेतः; 79 ०५ ४ यथागतान्‌; 
७१,४.5 अथागतानू्‌; 2 (च. ८०१०.) समागतान्‌ (0 
यथावयः) 

39 1९6 ०. 39 (५, ९1. 38). - ^) छज्तेतु; 7 
(०४५९]४ 9 71, 3.8.6) ०७५ ततः (7० तच्र). -- °) 
छ्युभं (7० समाम्‌). 13 सभामध्यगतं विभु. - ˆ) ६५ 
175. 8 प्रहृष्टाः; 10४.5 राजानं. ६» संगताः (० पार्थिवाः). 

40 ए 5 000. 40" (०. 1. 38). - “) 7 ७3 ततस्‌ 
(0? तन्न). 28 19 14-8.19 तिष्टत; ऽ वतिष्ठस्तु (10 
तिष्ठन्स ). ~ °) "1 083 8.५ परंतप. 

42 °) 1110704 083 01. 8.6, 8.9 03.5 निमभ्यताम्‌; ६9 
08 11 ७.५ निर्मभ्य तान्‌; ०४ *आमन्यताम्‌. - ५) ए 
संस्कारेणेव (†0" सत्कारेण च). 


[ 975 1 


भि 
8 
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8. 
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निमण्यन्तामासनेश्च सत्कारेण च भूयसा ॥ ४२ 
नेतेष्भ< पविषटवु शक्यं केनचिदासितुम्‌ । 

पूजा प्रयुज्यतामाद्य युनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ ४३ 
ऋषीञ्शांतनवो द्ष्रा समभाद्वारयुपसितान्‌ । 
त्वरमाणस्ततो भृत्यानासनानीत्यचोदयत्‌ ॥ ४४ 
आसनान्यथ मृष्टानि महान्ति विपुलानि च । 
मणिकाश्चनचित्राणि समाजहुस्ततस्ततः ॥ ४५ 
तेषु तत्रोपविष्टेषु गहीतार्षेषु भारत । 
निषसादासने ङष्णो राजानश्च यथासनम्‌ ॥ ४६ 
दुःशासनः सात्यकये ददावाक्षनुत्तमम्‌ । 
विविंशतिर्ददौ पीठं काश्चनं कृतवर्मणे ॥ ४७ 
अबिद्रेऽथ इृष्णख कर्णदुर्योधनाबुभो । 


महाभारते 


[ भगवद्यानपः 


एकासने महात्मानो निषीदतुरमर्षणो ॥ ४८ 
गान्धारराजः शङकनिगोन्धारेरभिरक्षितः । 
निषसादासने राजा सहपुत्रो विशां पते ॥ ४९ 
विदुरो मणिषीठे तु श्ङ्कस्पध्यौजिनोत्तरे। 
संस्पृश्षनासनं शोरेमहामतिरूपापिशत्‌ ॥ ५० 
चिरख दृष्ट्रा दाशा राजानः सर्वपाथिवाः । 
अमृतखेव नातृप्यन्प्र्षमाणा जनार्दनम्‌ ॥ ५१ 
अतसीपुष्पसं काशः पीतवासा जनादंनः। 
व्यभ्राजत सभामध्ये हेश्नीवोपहितो मणिः ॥ ५२ 
ततस्तूष्णीं स्वमासीद्धोविन्दगतमानसः । 

न तत्र कशचिर्किचिद्वि व्याजहार पमान्कचित्‌ ॥ ५३ 


दति भीमहाभारते उद्यागप-^भि द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 


॥ 





44 °) ए (शडनशु 284) 701-५. 9 7 01, 3.5 उपागतान्‌ 
(70 उपस्थितान्‌). ~ 15 ०. 44०53, ~ °) 73-4.9 
भीष्मः (0 अ्रुलयान्‌). - ५) 1)9-4.9 श्रत्यानर्थ ; 1 ©1 
आसना्थं (० आआासनानीति). 

45 15 ०. 45 (५. २.1. 44). - °) विमलानि (79 
0७५ विविधानि) ("0" विपुरानि). ~ ^) 124. 9 ` कांचनरल्लानि, 
-- ५) ए जना जहस्‌ (० समाः). 

46 ४ ०. 46 (म. १.1. ५4). -- १) ए1.9.५ 701 
7५. 6-9 गृहीवार्थषु; ए (शषन्णूः 8५) 781 7.9 8 
गृहीतार््यषु- 

4 ए5 00), 47 (०, ९.1, 44). - 4) 1 78 
साद्याय; ५४ साद्यक्छिने, ~ 1081 0. 47°-489, 

48 5 76 ०. 48 (५. ₹.1. 44); 781 ०, 48०? 
(र. १.1, 47). ~ ५) + 2 7 (69५०४ 083; 051 76 
००.) तु (० ऽथ). 7 01 अविदूरेण; 79 ५१ अतिदुरेण 
(101 "वरेऽथ ). ~ ५4) 71 77 ¶० 68 निषेदतुः; 11. 8.4.9 
न्य(71 निषीदेतां; 6५ निषीदतुः (४ 17 62}, 77 8 
अगिदमौ (1० अमर्षणो). 

49 ए 8 00. 49 (५, ₹?.1. 44). - °) 7५. 9 विवेश 
शकुनिस्तत्र; 7 विवेक तत्र श्ङुनिः. ~ ") ए 3 अभिपूजितः; 
08 सवतो व्रतः; # अभिसंन्तः (10 रक्षितः). ~ °) ४1 
01.8.4.9 शुभ्रे} ६» राजन्‌ (० राजा). ~ ^) ए1 {01-+ 
१,१ ¶ © (696शु 65) 23 सहु पुत्रैर्‌; 2078-5 सहु तार्या 


~ ~ ---- 





"षयि ~ ~ क पि नि ककय 
क 1 [ण ॥ वी 


(0 शयुत्रो ). 

30 &6 01, 60 (¢, ₹.1, 44). ~ °) ए9,५ 189 
15.86.811 61 शु्स्पध्ये( 1 01 -साध्व )जिनोत्तरे. 

51 -&8 ०. 61 (9. ९.1. 44), -- °>} (+ ५८५०8), 
दादा ००१ राजानः. ६4 73 7 (९००४ 01. 9.10) स्वै एव 
ते (7० "पार्थिवाः). 

52 ६6 070. 52 (५, १.1. 44). ~ °) 128.4.9 सदो 
(0 सभा). -- ^) 7 © हेन्नी(79 0१ "कने; 0१ “न्नावोप 
चितो मणिः. 

53 6 ०2, 53 (५. ₹.1, 44). ~ °) 2/5 तच्र (० 
ततस्‌). ०४,५.४ समासीरन्‌ (० सर्वैमासीद्‌). - °) 
४.५.० "गतचेतसः; 8 "गतचेतने (6७५ सं). ~ °) 
78 9 19 69 ५7५08]. कश्चित्‌ ५०१ ईिंचित्‌. 7५487 
(०४०७४ 11.9.10) वा; ७१.५ च (10८ हि). -- °) 71, 10 
(5, ८८1, 43 1" ८९2 { } तदा; § मुदा (10 पुमान्‌). 


01०7110 0188० 19 {ए8. -- (50५९-० ४८१४ ; (ट 1. ५, 8 
8 11 8 09, 5-8.10 71 61 2 भगवान, -~ 4224. 
4101८ : 73 छृष्णस्य पुनः सभागमन; 74 भगवतः सभाप्रवेशः, 
01 # सभाप्रवेशः; © कृष्णस माप्रवेहाः, ~ 420. १०. 
(78७8, ०08 ० 0010) : 78 90; 6 85 (766४6); 
0 #1-8.5 98; ¶ ७५.५6 96; 91 97; 6४ 94 94. 


~~ 67०८ १४०, 001 708 83; 70203 04 


876 1 


भगवद्यानपर्वं ] 


यैद्ापायन उवा । 
तेष्वासीनेषु सर्वेषु तूष्णींभूतेषु राजसु । 
वाक्यमभ्याददे कृष्णः सुदंष्ो दुन्दुभिखनः ॥ १ 
जीमूत इव धमान्ते सवां संश्रावयन्समाम्‌ । 
धृतराषट्मभिप्रक््य समभाषत माधवः ॥ २ 
रुणा पाण्डवानां च श्मः स्यादिति भारत । 
अप्रयन्नेन वीराणामेतद्यतितुमागतः ॥ २ 
राजन्नान्यत्प्वक्तव्यं तव निःश्रेयसं वचः । 
विदितं चेव ते सवं वेदितव्यमररंदम ॥ ४ 
इदम॒च इं शष्ठ सवेराजसु पाथिव । 
२१२८।६दंरद्तं सर्वेः सथुदितं गुणेः ॥ ५ 
कृषा म्पा कारुण्यमानरशस्य च भारत । 


93 

हक 17118 ५१)2$, 28 0158710 19 &8 (०, २.1. 5, 
92. 16). 

1 °>) 9.5 ¶1 ७५. आसनेषु (0 आसी). - 4) 19 
५१ देवढुंदुभिनिस्वनः; ५१.* सुद्र भीमनिस्वनः. 

2 °) 8 सर्य; 75 ५४ ४ सवौनू (० सव). ए 9 
21. 9 8 (©१०९]४ ७५) विश्रा( 0 ` द्रा )वयन्‌ (10 संश्चा ). 
~ ५) 1.3 समाभाष्य च; 1 समाभाषत (£ समभा). 
77 समाभाष्य जनादैनः. 

3 36906 3, 1, 4 171 1017, 10 श्री भगवानुवाण्व; 18, 4, 
९.9 भगवानुवाच (8.4 071, उः); 1 1.5 श्रीकृष्णः; 79 
भ्रीगोविदः. - °) ४3 सुप्रसन्नेन; ५ 2? 1 (6०९४ 
171. 9.9) अप्रणाक्ञेन (०८ अप्रयन्ञेन ). ~ “) 1.5 1)9-५.9 
19 ०१.४ वेदितुम्‌; 8५ 708 याचितुम्‌; 71 0 गदितुम्‌; 08 
विदितुम्‌ (०" यतिखुम्‌). 

‰ 5867016 4, 2018-5 178, वासुदेवः. -- ˆ) 9 अद्य (0 
नान्यत्‌). 19 -9.8.° राजन्मयेव वक्ष्य. -- °) ए+ 2 
( 6०९१४ 25) 7 ( ७०८०७]# 701-6. 9.19) नेः (0 निःश). 
~ *) 88 121. तत्‌ (० ते). 

5 °=) 7 (€०९]४ 71; 18 10188108) इद्य (0 
भद्य ). -- °) 1.3.553 0\.19 भारत (10 पार्थिव). 3 
पृथिष्यां सवैराजसु. -- ५ ( ज10 ०, ४1, 6०64 ) 
108, &{6८ 6०2: 


424* श्वक्िमित्तं विशेषेण नेह युक्तं विशिष्यते । 
48 


उद्योगपर्व 


[ 5, 93. 12 


९३ 


तथाजैवं शमा सत्यं इरष्वेतदिशिष्यते ॥ ६ 
तसिनन्वं विधे राजन्डुरे महति तिष्ठति । 
त्वन्निमित्तं विशेषेण नेह युक्तमसांप्रतम्‌ ॥ ७ 
त्वं हि वारयिता शेष्ठः कुरूणां ङरुसत्तम । 
मिथ्या प्रचरतां तात बा्यष्वाभ्यन्तरेषु च ॥ ८ 
ते पुत्रास्तव कोरव्य दुर्योधनपुरोगमाः । 
धमौ्थौ पृष्ठतः इत्वा प्रचरन्ति नुरंसवत्‌ ॥ ९ 
अशिष्टा गतमयादा रोमन हृतचेतसः । 

खेषु बन्धुषु भुख्येषु तद्वेत्थ भरतर्षभ ॥ १० 
सेयमापन्महाघोरा डुरुष्वेव सथुस्थिता । 
उपेक्ष्यमाणा कोरव्य पृथिवीं घातयिष्यति ॥ ११ 
शक्या चेयं शमयितुं त्वं चेदिच्छसि भारत । 





6 6 ००. 6 (५. %.1. 5). - °) ए 3 लानं (० सत्य ). 
8 सत्य क्षमा(५५ तितिक्षा चा )जवं चेव. -- ^) 157 ५०.५,४ 
एव; 12 एवं (0 एतद्‌). 28. ५.* वि भाष्यते; 8 विरोषतः 
(० विक्षि). 

8 >) {3 71 €५.१ वारयतां; 74 73.५ 120 1010 
धारयिता; © 2४+ पारयिता. ४» स्वं निवारयतां श्रेष्टः. 
-- °) 8.५ प्रचरतां. ~ ५) 23 16,6 9 (6५०७४ ७३,३ 
201) भभ्यतरेषु. 

9 ५) 8.8 स्वत्‌-; ८9.५5 129 15.9.8 ततु (0? ते). 
7१ ७1 तव पुत्रास्तु कोरव्य. ~ ^) ए 71० प्रचरति. 

10 °) ¶ 6७१.३.५ हतः (० गत). -- °) ए$ 
गतयेतसः; 09 हत ; 7, 61 आहृतः. £ 1 ए» लो भोपह( 83 
"ह )तचतसः. -- ¢“) 71 ७४ विद्धि (० वेत्थ). 8 1) 
(6०९ 78. 4.1. 9) पुर्ष' (07 भरत). ०५ ठवमेतद्रेष्थ 
भारत, 

11 5 ०. 11-14. - >) # (€०९+ 1) सोयं 
(० सेय). - °) 1. 9 71. 3, 20 भरतान्‌ (ए > भवतां; 7 
भारतान्‌) प्रस्युपस्थिता; 123. 4.9 71 ७.५ कुरुष्वेवमुष(५५ "व 
ब्यव ) स्थिता; 7 भारतानासुपस्थिता. -- ^) 9००० 2089. 
उपेक्ष. 79 01. 9 उपेक्ष्यमाणः. -- ५) 7 ०७१.* घातयिष्यसि. 

12 5 ०0. 128 (० ₹.1. 11). -- °) ८4 73 © नं 
(९? स्वं ४5 1 ४७४१५). 8५ 729 6) दित्ससि (67 इच्छसि 
88 17 ६७२६). -- °} 1.9 79 01-+ सुदुष्करो (णन 
दुष्करो ). 1.9 79 ७४.५7४ पि (1० हि). ०४ दुष्करो. 


{ ॐ ] 


€ ९» 
8. >. 99. 
॥( 8. 9६. 1 


5. 98. 19 ] महाभारते 


न हि त्वां पाण्डवेजेतुं रक्ष्यमाणं महात्मभिः । 


[ भग।न~ (नषवं 


& 5. न दुष्करो यत्र श्चमो मतो मे भरतषभ ॥ १२ 
६» 8, 68. 12 ^ 


ˆ ` त्वय्यधीनः शमो राजन्मयि वैष विशां पते । 
त्रान्यापय कौरव्य खापयिष्याम्यहं परान्‌ ॥ १३ 
आज्ञा तव दि राजेन्द्र कायो पुत्रः सदान्वयेः । 
हितं बरवदप्येषां तिष्ठतां तव शासने ॥ १४ 

तव चैव हितं राजन्पाण्डवानामथो हितम्‌ । 

शमे प्रयतमानख मम शासनकाह्विणाम्‌ ।॥ १५ 
खयं निष्कलमालक्ष्य संबिधत्ख विशां पते । 
सहभूतास्तु भरतास्तवेव स्युजेनेश्वर ॥ १९ 
धमोर्थयोलिष्ठ राजन्पाण्डवैरभिरक्षितः । 

न हि शक्यास्तथाभूता यलाद्पि नराधिप ॥ १७ 





--न ~ के 


प्यन्र न शमो. 
13 5 ०0. 18 (9, २.1, 11), - °) + 25.6.8 


त्वयि (० मयि). - ^ धनः 137, 7 108, : 

425+* सहभूतासतथेवेते सवेनादाय भारत । 
-- °) 8५ राजे (१०८ कोरग्य). -- °) 2» चापरान्‌ (० 
भहं परान्‌). -- -4.1॥67 13, 8 (6 तशु (8. 4 ) 108. ; 

426* हितं हि धातेराषटराणां पाण्डवानां तथा हितम्‌ । 


शमे प्रयतमानानां तव शासनकाङ्धिणाम्‌ । 
[ ए 1106 2, 9. 6. 90, 104. ] 


{4 18 ०0, 14 (५, र, 11). ~ 05-4.9 १९८८८ 
14>7 #6ः 21. - °) 3 अनुज्ञातं (0 शाका तव). 
05.1.8 (908. तवं »20 हि. 73 03 भगवता (० हि 
राजेन््). 7" कौरष्य; 71 01. 8-5 211 (धः १५५.) भवता; 
7 भवतः (० राजेन्द्र). -- ˆ) 8 सवैः (£ कायो). 
ए3.8.5 1) सानुगः (1 °; ); 8.4. 9 सबांधवः. ~~ °) 
8.५.9 बल यव्‌ (10१ बलवद्‌ ), 

15 (५ ००. 16 -17°. ~ °>) 71 तथेव ख (0 तव 
वेव ). 128.4.9 हि राजञंद्र (10 हितं राजन्‌). - °) 3 
सथा, १५ ततो (1० अथो ). ~ 15 ०. 16०५. -- 15°५ = 
(१४९. ) 6. 90. 104. -- ०} एए (ए 8 071.) 7 (©५९]४ 
709. 4) 243 तव (० मम). 7 3 63 'कक्षिणः. 

16 ©+ ०, 16. - °) 722० ज्ञ; 65 स्वयं (%5 12 
16). 2 (8 11188128) 28 79, 8-8.10 © निष्फलं 
(15 5९4. ९४१५. 5०८. #, निश्चयं ); 70 कक्षण; ९५. ०.8 निष्कं 
(88 11 ४62). 28.4.9 स्वयं निष्कटुषं क्षन्न ; 8 (0७५ ००.) 
तेषां (19 0 घु) निष्कल्मषं राजन्‌. -- °) ए 9.५. स्वं 
विधरस् ; 08 संचि" (85 17 ४७४). ~~ °) 7५ 2 7 (०२०७ 
71.1) सहायभूताः; 79 03 समाहूतास्तु; 0५.१.४ सहभूतास्तु 


[ 878 


इन्द्रोऽपि देवेः सहितः प्रसहेत ङतो वणः ॥ १८ 
यत्र भीष्मश्च द्रोणश्च कृषः कर्णा विविंशतिः । 
अश्वत्थामा विकर्णश सोमदत्तोऽथ बाहिकः ॥ १९ 
सेन्धवश्च कलिङ्गश्च काम्बोजश्च सुदक्षिणः । 
युधिष्ठिरो भीमसेनः सन्यसाची यमो तथा ॥ २० 
सात्यकिश्च महातेजा युयुत्सुश्च महारथः ¦ 


लोकखेश्वरतां भूयः शधरुभिश्ाप्रषटष्यताम्‌ । 


प्राप्यसि त्वममित्रघ्न सहितः इरुपाण्डवेः ॥ २२ 
तख ते परथिवीपारास्तवत्समाः एथिवीपते । 


म 0 -0-मा्ाय 





[रि 1 





(88 17 ४९१). 709 78 7» ©७3.8 अवता (10 भरताः). 
-- 8 ०. (१ 097]. ) 16°-17°. ~ °} 1. 73 बथा; 
3 सह ({0" तव ). 5 110 जनेश्वराः; 1 ५१. ५ 1 जनाधिपः; 
9 ©» जनाधिपाः; 6 नराधिप, 

17 5 ०. 17० (०, ए. 16); 6५ गा. 11०९ 
-- ˆ) 8 रूपा (0 “भूता). 2४.५.° न हि शक्यस्वदा 
भूयः. - ^) ८५ यमेनापि नराधिपः; 8 युद्धे जेतु जना(१५ 
01. 9 नरा) धिष. 

18 ^) ¶१6९ब१्य स्वा (०१ ष्वा). ८311 61.8.58 
जातु; ०५ साधु ({0" जेतु). 

19 ^) 3 द्रोणश्च यत्र भीष्मश्च; 7५ 0.५ यत्र मीष्म- 
स्ततो (०५ "था) द्रोणः. - *) ए, विदां पते (८०८ विधि"). 
ए» कर्णा कृपविर्विशतिः, -- ५) 79 183 1)8.6.8 त; 0 
अपि (0 अथ). 

20 °) ^ £ 1188. कांभोजः. - 4) 8 उमौ 
(० तथा). 

21 ~^.ध9' 21०7, 17४. 4.9 1785. ; 

427* को नु तान्युधि शशु सहिताभ्कुरपाण्डयैः। 
~~ *५ ) {28 एतान्‌; ०५ तानू (४ 7 16). 128, 6.9 
परीतात्मा सुयुभ्येत देवोपि भरतर्षभ; 8 सश्र युध्येत को 
राजज्जीवित्रेप्सुराहवे. -- 4४6 21, 709-4. 9 १८०८ 14०, 

22 &6 00. (181, ) 22-39, ~ > ) 3 ०.५. 8 प्राप्यं 
(0 भूयः). 8 गोरवं सवैराज्ञां हि (७५५ च; 21[ 
५१, {* 9 तु). -- °) 1.4 2 7 (62न्भुण 09-.9) 79 09 
9~-8 अषप्यद्ष्यतां (० अप्र ). ~ % ) 9.५, ० श्राच्छलिः 
त्वं महाराज रकेषु सुमहद्यशः. 

23 ६6 ण. 23 (० ९.1, 98). -- °} 79,4.9 वहयास्‌ 
( 4 तस्य). -- °) 3 च विशां पते (101 परथिवी! ). 


अगवद्यानपर्वं ] 


शरेयांसभैव राजानः संधाखन्ते परंतप ॥ २३ 

स त्वं पत्रश्च पैत्रे भातृभिः पितभिस्तथा । 
सुहद्धिः सर्वतो गुप्ः सुखं शक्ष्यसि जीवितुम्‌ ॥ २४ 
एतानेव पुरोधाय सत्कृत्य च यथा पुरा । 
अखिलां मोक्ष्यसे सवां एथिवीं पृथिवीपते ॥ २५ 
एतेहि सहितः सर्वैः पाण्डवैः सैश्च भारत । 
अन्यान्विजेष्यसे श्रूनेष खाथस्तवाखिलः ॥ २६ 
तैरेवोपार्जितां भूमि भोक्ष्यसे च परंतप । 

यदि संपत्छसे पुत्रैः सहामालयेनेराधिप ॥ २७ 
संयुगे वे महाराज दश्यते सुमहान्क्षयः 

क्षये चोभयतो राजन्कं धर्ममनुपश्यसि ॥ २८ 
पाण्डवैनिंहतेः संख्ये पत्रेवापि महाबकेः । 


जान ज =+ 01 1 








24 5 000. 24 (० 5.1. 22). - °) + 28 7 


(6डण्णृ 7.9) धकणश्‌, तृभिः ५०१ पितृभिः. -- ^) 


79-५.9 प्राच्यलि; 7५ © शाक््योचि (101 क्ष्यसि). 

25 ए ऽ ०0. %8 (०, ९.1. 2१). -- °) ¶ 0.3 7 पुर; 
५8.5 -सुख (१० पुरा). -- ^) ७५ अनिशं (7० अखि )* 
ए राजन्‌; 71 चेमां ("० सवौ). 

26 ६8 010. %6 (०, ₹.1. 22). -- =) 7103 च (णः 
हि). ७५ ६४०8]. सहितः ‰0 सर्वैः. 81. 703 723 73 
५५ सहितैः. -- °) ए» पांडुपुत्र' (६० पाण्डवैः स्वि"). 
99 19.१.8 चैव; 78.५.91 63 तेश्च (0 खे"). - °) 
ए. 9 7 सवौनू (० अन्यान्‌). 8 बाधिष्यसे (£ विजे ). 
-- «) 171 5.6.8 शर्थिनः (£ अखिष्ः). 

27 6 00. 27 (न, ९. 22). ~ °) ६3 7 
निर्जिवां; 71 चार्जितां; 8 चार्जिंतं (1० उपाजितां). 71 ©४ 
सक्ष्व ; 79 09 भुक्ते; 01 सुज; ०७४.५ भक्षे (10 भूमि). 
~ 1१ ©8 ०. 274. -- °) 3 183 1)» संपत्स्यते; 71 
७५ संधत्ते; 7» संपष्छते; 12. संघास्यसे; 218-5 संधः 
श्स्यसे; 8» सधिष्ववे; 09 %8 19 ५७०४. 3 (6०७ ¶1; ७8 
०४.) राजन्‌ (0 पुत्रः). -- “) 1 9.10 परंतप; 83 
जनेश्वर; 08.५.° अररिदम (10 नराधिप). 3 (००९४ 71; 
७४ 071. ) पांडवेश्च परंतप. 

28 ए5 ०0. 98 (०, १.1, %9). -- °) 701 8.4.9 
190१; तु (10 व). 04 संयोगे महाराज. - ) 
६3 तु महान्‌; 108.५.9 अत्र महा-; 7 6७१.५ धवे महान्‌; 
५४. ख महान्‌ (५ सुमहान्‌). -- “) + हि जगतो; 71 
चोभयतो ; 8.6 नोभयतो. 09 ५४७४ उभयोः. ~ ५) 
७.५.०१ कं घर्म संप्रपडयलि, 


उद्योगपर्व 


[ 5. 98. 85 


यद्विन्देथाः सुखं राज॑स्तहहि भरतर्षभ ॥ २९ 
शराश्च हि कृताख्राश्च स्वे युद्धाभिकाष्विणः 
पाण्डषास्तान- 4शरैव तान्रक्ष महतो भयात्‌ ॥ २० 


| न पर्येम ङुरुन्सवान्पाण्डवां धैव संयुगे । 


। 


क्षीणानुभयतः श्ूरात्रथेभ्यो रथिभिहेतान्‌ । २१ 
समवेताः परथिन्यां हि राजानो राजसत्तम । 
अमर्षवकश्षमापन्ना नाश्चयेयुरिमाः प्रजाः ॥ ३२ 
्राहि राजन्निमं लोकं न नश्येयुरिमाः प्रजाः । 
त्वयि प्रकृतिमापमे शेषं स्यात्कुरुनन्दन ॥ २३२ 
शङ्का वदान्या हीमन्त आयाः पुण्याभिजातयः । 
अन्य।न्यसं{` वा राजंस्तान्पाहि महतो भयात्‌ ॥ ३४ 
रिवेनेमे भूमिपालाः समागम्य परस्परम्‌ । 





न न्ना ० ०9  -> 


29 ए 5 ०0. 99 (५, ».1. 29). - °) 75 विजिते 
88 121. ४-8. 8.9 0७6 21.9.4 निहतः; 7010 हि हतेः; ९8 
विजितं (1० निहतैः). -- °) ए1 11 08.5 149 च्च ; ६8 वा 
(४8 10 ६७४४). 

30 1&5 (° ₹,1. 22) 73 ©$ 070. 30. 7४ 7003, 
16 ००४ 00 30 ए ६० ४06 6४ ० 5819729 33 ण 





16 ०९०४ ४0९. 18 108६ ०० > 0188108 101. (86). - °) 
६4 701. एव; 6५ अधि- (0 हि). ^." कृताथोः (० 
कृताखाः). -- °) 79» ५५ सरवे युद्धाभिनदिनः. - ^) 
४.५. सवान (०? तानू). 8 (3 09 ००४.) पाहि (10 
रक्ष). 

31 ए6 ०00. 31 ; 7079 0189178 (9. *.1. 29, 30) ; एए + 
००. 31*-32°. -- ¢“) 8५ {71 18. 4.8.10 रथिनो (६० 
रथेभ्यो). 

32 ए 5 00. 39; 799 10188108 ; इए + 000. ३१०० (9. 
*.1, 99, 30, 31). -- ° ) 1५-6.8 पृथिष्या. 
वा (0 हि). 

33 6 ०४0. 33; 1203 2018510 (%, २.1, १9, 30); 
1 71 ¶१ 68 ०. (7081. ) 332. 08 ६४79, 38५0 
80 33०4. -- > ) 1253 8 (71 68 0.) इमान्‌ लोकान्‌ (107 
शमं रोकं). -- ५) 9 18.10 (5९7. 2०9. ) शमः; 59. 6 
178. ६.1.9 19 095 कषः; 0 दोषः (0 शेष). ४» कुरुभिः 
सह ; 128 19 73 09 कुरुसत्तमः 

34 6 01. 34; 7018 701599६ (५, ९.1. 29, 30) 
-- °) 53 शुर; 0 श्क्षा; 8.५8. ° दाका (0 हुछ) 
-- °) 19 71.8.५.० पुच्रान्ससचिवान्राजन्‌. -- ^) 1४-. 9 
ष्व (0 तान्‌ ) 


५ण्नु; ध 


[ 99 ] 


5, 98, 85 ] 


सह धरकेतवा च पीत्वा च प्रतियान्तु यथागृहम्‌ ॥ ३५ 
सुवाससः स्मग्िणश्च सत्छृत्य भरतषभ । 

अमां 5 तट वैराणि च परंतप ॥ ३६ 

हादं यत्पाण्डवेष्वासीरप्रासेऽसिन्नायुषः कषये । 

तदेव ते भवत्व शश्वच्च भरतर्षभ ॥ ३७ 

बारा विहीनाः पित्रा ते त्वयेव परिवधिताः । 
तान्पाङय यथान्यायं पूत्रांथ भरतर्षभ ॥ ३८ 
भवतेव हि रध्या व्यसनेषु विशेषतः 

भा ते धर्मस्तथैवार्थो नश्येत भरतर्षभ ॥ ३९ 
आहुस्त्वां पाण्डवा राजन्नभिवाद्य प्रसा च । 
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~ °) £ 711 सांस्विन; 4 01.9- न सुखेन; 0१.१ 
शिवेन (४8 10 ७२४). 9 03 सुखेन भूमिपारासे. - °) 
8 परिष्वज्य (" समा" ). ~ ^) 1.3 71.10 यथागृहान्‌; 
9 0 यथागतः. 

36 8 00. 36; 703 0185810 (°, र". १५, 30), 
-- °) ^ 7 7 (@५७]४ 701. 9; 703 2078870 ) सत्कृताः 
(0? सच्छरस्य ). - ^) ^ 84 7 (चरक [0 703 
"1188106 ) 6५ भमर्ष. 
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39 &8 73 {1 ०. 39; 93 7018810 (५, ₹.1. 29, 
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(¶1 01, ) ८४119, रक्ष्याः »०१ वे, - °) 1 0-+ न 
(० मा) 

4&0 1203 7018810 (9. ₹?.1. 30). - °) 05 1. 8.4 
त्वा (0 स्वां). - °) 2 प्रणम्य; 83.५4 153 ग्वृद्य (ण 
साद्य). - ^) ए» वचनाद्‌ (1० क्ासनाद्‌ ). -- ५) 7 
0४-, सहानुजैः. 

41 703 18978 (०, ₹.1, 30). - °) 7 © निरः 
षितानि (० निथ्यु). 21.9.87. 0 वने निग्युषिता वयः; 
४.५. यने निष्युषिताश्चिरं. -- “) 8 त्रयोदशस्‌. ए 179 च 
सजनेः; 3 7 च सजने; 12४.५,१ च स्वजनिः (०? तथाज्ञातैः) 

५) 1 अज्ञाताः; ए» 701.3 अज्ञातैः; 7०.५.० ह्यज्ञाता 


महाभारते 


श) भका दा-क चन कग ५७००५ 


-- °) ए» परिरक्षिताः. - “) 9 8 | 


[ भगवथानपर्वं 


भवतः शासनाहुःखमनुभूतं सहायुगेः ॥ ४० 
दादरेमानि वषाणि वने निन्यषितानि नः 

त्रयोदशं तथाज्ञातेः सजने परिवत्सरम्‌ ॥ ४१ 
सथाता नः समये तसिन्पितेति इतनिश्याः 

नाहाख समयं तात तच्च नो ब्राह्मणा विदुः ॥ ४२ 
तसिन्नः समये तिष्ठ खितानां भरतर्षभ । 

निलयं संङ्कश्चिता राजन्खराज्यां शं लभेमहि ॥ ४३ 
त्वं धर्ममथं युञ्जानः सम्यदख्रातुमर्हसि । 

गुरुत्वं भवति प्रेष्य बहुनां स्तितिक्ष्मरे ॥ ४४ 

स भवान्मात्रपित्बदसासु प्रतिपद्यताम्‌ । 
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सं-; ०४ मवतः (० भवति). ~ ^) 8 (9 09 ०.) 
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(५. ९", 30, 4५, 43). ~ <) 83 पितृमादवत्‌ (१ 
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[ 980 ]} 


अगवद्यानपर्व ] 


गुरोर्गरीयसी दृत्तियां च शिष्यस्य भारत ॥ ४५ 
पित्रा उभ्यः, हि वयमुत्पथमायिताः 
संस्थापय पथिष्वसां सष्ठ राजन्खवरत्मनि ॥ ४६ 
आदुशवेमां परिषद्‌ पुत्रास्ते भरतर्षभ । 

धर्मज्ञेषु सभासत्सु नेह युक्तमसांप्रतम्‌ ॥ ४७ 
यत्र धर्म ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च । 

हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र समासदः ॥ ४८ 
विद्धो धर्मा द्यधर्मेण समां यत्र प्रपद्यते । 

न चाख शल्यं कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः । 
धम्मं एतानारुजति यथा नद्यनुकूलजान्‌ ॥ ४९ 
ये ध्मंमनुपरयन्तस्तष्णीं ध्यायन्त आसते । 

ते सत्यमाहूर्थमं च न्याय्यं च भरतर्षभ ॥ ५० 
शक्यं किमन्यदक्तं ते दानादन्यज्ञनेश्वर । 


०००. [1 
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70 सलयमाहुश्च धमे च. ~~ ^) 1.3 721.8.9 ( © 
1⁄0 गम्याय 
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°) "9 03 सयुण्वतु; ©8 बुर्वतु (98 19 ४९२४}. 5५ 19.49 


उद्योगपर्व 


[ 5.98. 


घुवन्तु वा महीपालाः सभायां ये समासते । 
धमार्थ संप्रधार्यैव यदि सतयं ्रवीम्यहम्‌ ॥ ५१ 
परयुशवेमान्म्रतयुपालात्कत्रियान्शत्रिय्षम । 

प्रशास्य भरतश्रेष्ठ मा मन्युवशमन्वगाः ॥ ५२ 
पित्र्यं तेभ्यः प्रदायांशं पाण्डवेभ्यो यथोचितम्‌ । 
ततः सपुत्रः सिद्धार्थो शङ्क भोगान्परंतप ॥ ५३ 
अजातशत्रुं जानीषे सितं धर्मे सतां सदा । 
सपुत्रे त्वयि बृत्ति च वर्तते यां नराधिप ॥ ५४ 
दाहितशथ निरस्तश्च त्रामेवोपाभितः पनः 


इन्दरप्रं त्वयेवासो सपुत्रेण विवासितः ॥ ५५ 


स तत्र निवसन्सवोन्वद्चमानीय पार्थेवान्‌ । 
त्वरः खानकरोद्राजनन च त्वामत्यवर्तत ॥ ५६ 


तस्यैवं बर्व॑मानख सोबरेन जिदीरष॑ता । 
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राष्टराणि धनधान्यं च प्रयुक्तः परमोपधिः ॥ ५७ 
स तामवय्थां संप्राप्य कृष्णां प्र्ष्य समागताम्‌ । 
त्रधमोदमेयात्मा नाकम्पत युधिष्ठिरः ॥ ५८ 
अहं तु तव तेषां च भ्रेय इच्छामि भारत । 
धमोदथातसुखाचैव मा राजन्नीनशः प्रजा; ॥ ५९ 
अनर्थमथं मन्वाना अथं वानर्थमात्मनः । 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्बं 


रोमेऽतिप्रदतान्पुत्राजिगृष्ठीष्व विशां पते ॥ ६० 
सिताः शुश्रूषितुं पाथाः खिता योदुमरिदमाः । 
यत्ते पथ्यतमं राज॑स्तसिलिष्ठ परंतप ॥ ६१ 
तद्वाक्यं पार्थिवाः सर्वे हृदयेः संमपूजय- । 

न तत्र फ्चिदरकतं हि वाचे प्राक्रामदग्रतः ॥ ६२ 


इति धीमहाभारते उद्योगप्वैणि भिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 


वैरापायन उवाच । 


तसिभ्नभिहिते वाक्ये केशवेन महात्मना । 
स्तिमिता हृष्टरोमाण आसन्सर्वे सभासदः ॥ १ 
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~ 1०106 62, 791 19 03 703, वेका उ (७9). वैश्चं* ). 
~~ °) 3 83 हृदये (7० च्वैः). - 725 ०. 62०५ ~ °} 


[ 882 


कः खिदुत्तरमेतसादक्तुधुत्सहते पुमान्‌ । 
इति सर्वे मनोभिस्ते चिन्तयन्ति ख पाथिवाः ॥ २ 
तथा तेषु च सेषु तृष्णींभूतेषु राजसु । 





~ णामो काणा ०५० 


71 वाच (० कश्चिद्‌). -- ^) एज वाचः; 7" कश्चित्‌; 
*-५. ° वाक्यं (7० वाचं), 1 02. ५ प्राक्रमत; 1" प्रक्रमते; 
% भ्राक्रामत (†०ः प्राक्रामद्‌ ). ए» अच्युते (०? अग्रतः). 
~ 4४97 62, 28-6 169 5181283 1-9 ० {€ 7९४ 
(1, 14१0 


०1नुणा) 00188198 19 ४ 178; (6 ०. 1४. ~ 58- 
2१४५१ < 1, 9.४ 2 71 78 13. 5-8. 19 01 1 मगवद्यान. 
-- ८4200. 11८2176 : ¶' (1. 9 वासुदेववाक्यं; ५५ संदेशकथनं; 
1 सदेशा(४४ "शाना )यैकथनं. -- 4९). ००, (पाः ७९, 
0108 0 0010 ) : 78 91; 76 88; 7¶ 241-8.5 96; ¶ृ 
०१.६.8 97; 91 98; 0४ 24५4 95. ~ 57०५ ०००.; 701 
63; 78 81, 


94 

ह~ 1018 ०0119. 18 1018810 10 8 (९, २.1, 5, 32. 
175). 70 ध6 [ध्न 79 003 (109) 15 70189ण्डु प 
10 ऽ, 39 ° 118 20}. ), ५, ९.1. 5, 9. 30; "76 1/8. 5 
70081 18०0०76 पु) ८० 76 ® ग ५1९ 19७०४, 

2 01 ‰#8-5 £. ए.1. 5. 93. 6४. ~ °) ©8 किंस्विद्‌; 
2 कः स्विवू (88 17 ८७८४) ; 76 1.68 कश्चिद्‌. 128. 8.9 
नोत्तरम्‌ (६० उत्तरम्‌). ए ५.5 8 7४1 78 70®-70 19 ७५ 
एतेषां ; 5 79 (१४. (५१.) पूतस्य (०? एतस्माद्‌ ). -- °) 
05 दातुम्‌ (70 वक्तुम्‌). ति (०००४ 1. 3 701; 8 793 
1159108 ) नोरसहुते (६० उष्पहते ), 

॥ 


भगवथानपर्वं ] 


जामद्‌भ्य इदं वाक्यमन्रवीर्ङरुसंसदि ॥ २ 

गु ददतं राजञ्नृणु सत्यामशङ्कितः 

तां श्रुत्वा श्रेय आदत्ख यदि साध्विति मन्यसे ॥ ४ 
राजा दम्मोद्धबो नाम सा्वभोमः पुराभवत्‌ । | 
अखिलां बजे सवां पृथिवीमिति नः श्रुतम्‌ ॥ ५ 
स ख नित्यं निशापाये प्रातरुत्थाय वीयेवान्‌ । 
राह्मणान्कत्रियांथेव पच्छन्नास्ते महारथः ॥ & 
असि कश्चिद्िशिष्टो वा मदिधो वा भवेद्युधि । 

शुद्र वैशयः त्रियो वा बाक्षणो वापि शस्रभृत्‌ ॥ ७ 
इति श्ुवन्नन्वचरत्स राजा पृथिवीमिमाम्‌ । 

दर्पण महता मत्तः केविदन्यमचिन्तयन्‌ ॥ ८ 

तं स वेया अकृपणा ब्राह्मणाः सर्वतोऽभयाः । 


५ ~ ~ कम ०.0 





1 । = प 


3 “)8 तु तेषु (0608-5 कृतेषु) (0 तेषु च). &9्तु 
(101 च). 

4 ए0076 4, 19 01 1०5, ज्ामदाश्यः (19 'न्िः); 63 
परशुरामः. - ०५) 3 इष्टाम्‌ ( 10" इमाम्‌). (1, 3.8 122, 
तेघोप्मां; ए + 23 (७6५०००४ 288) 1001 03 128. ५.5-10 मने 
सोपमा ("०८ एको). ए (७४०९४ 9; ए 8 1079 0018319६ ) 
9 (ध. ५,५) ५9 वाचं (६० राजन). -- ^) 1.5 77 
राजन्‌ 79 (४7 ००२.).* सभ्याम्‌; 1: ५४.५ सत्यम्‌ (0 
सदयाम्‌). 1.5 7! न शकितः; £+ 13 09 अशकितां. 
-- °) {1.8 1.1.871 © (6०७६ 61) जाघस्स्व, 

5 “) 8 (0०811 ) इमो. - ^) 11702 य इमां; ६9 
सोखिङां (०" अखिरां). ए» राजन्‌ (० सर्वा). 

6 °) ° दाश्चत्‌; 71 0.१.* सवे (सस). ~ °) 
8 ( 6०९१४ 0५) वेश्याच्‌ (0 चेव). ~ ^“) ए» परंतपः; 13 
महाभुजः. 

7 ^) 9 (®ण्शुः४ 0१) मद्धिशिष्टः (० विष्टो वा). 
-- °) 8 मह्समो (० मद्विधो ). 89 18 03 वाभवद्‌. 
{5 कचित्‌ (0 युधि). 

8 °) ५४.5 ज्ुवाणः (1० ब्रुवन्‌). 59 1.3 ()7 
००२.), 5.8 अनुचर() "राच (0 अन्वचरत्‌). -- °) ¶ 
(५ (७००४ ७१) जाविष्टः (० मत्तः). ~ ^) 789 "9 ७१ 
‰+ किंचिद्‌. 0 नान्यम्‌ (10? अन्यम्‌). 7 अवितयत्‌,. 
7 नैव चान्यदचितयत्‌; ए ऽ न किंचिदव्चैतयन्‌. 

9 ¢) 4 83.4.50 (९द्९नु४ 01. 3.1; 013 10158108) 
0७१ च (0 स्म). 23.58 1/9 0४ सुकृपणाः; 9 हाकृपणाः; 
079-* दवकृपणाः, - ०) एय भकुतोभयाः $ 08 ४.8 9 


उद्योगपर्व 


| प्रत्यषेधन्त राजानं शछाषमानं पुनः पुनः ॥ ९ 


[ 5. 94. 14 


प्रतिषिष्यमानोऽप्यसट़ृतफृच्छत्येव स वै द्विजान्‌ । 


अभिमानी भिया मत्तस्तमूचुतरक्षणासदा ॥ १० 
तपखिनो महात्मानो वेदव्रतसमन्विताः । 
उदीयमाणं राजानं क्रोधदीप्ता द्विजातयः ॥ ११ 
अनेकजननं सख्यं ययोः पुरुषसिंहयोः । 
तयोस्त्वं न समो राजन्भवितासि कदाचन ॥ १२ 


एवयुक्तः स राजा त पनः पप्रच्छ तान्दिजान्‌ । 


क्र तो वीरो कजन्मानो रिंकमोणो च कफो च तो ॥ १३ 
ब्राह्मणा उचुः । 

नरो नारायणश्चैव तापसाविति नः श्रुतम्‌ । 

आयातो मानुषे लोके ताभ्यां युध्यख पाथिव ॥ १४ ६६६, 


° % 90. 14 


पा ० जामि ०-9-09 


115-5 सवतो भयात्‌. 

10 °“) प्ष्एन06प्९ ति (०९० 8.9 21; 9 
709 1113879) 21 नि" (० प्रति"). -- °) 71 पुनः; 1 
0४ सदा (० स वै). 7" पुनः (० द्विजान्‌). -- 83 
०४. (४१. ) 10°-132. -- °) 9 अतिमानिनसुम्मत्त; 
५.5 2 (83 0.) 7 (6९९४ 1; 079 1892) 
अतिमानं भिया मत्त. 

11 28» ००. 11 (५, ₹.1. 10). ~ °) 8५ £ वेदप्रययः 
दक्लिनः (7001 83 10 ६९४४1); 8 चेदवब्रतसमाभिताः; 23 
वेदवेदांगपारगाः. ~ ^ध9 11, 058 ( षाष्ट, 5८0, 19, }. 8 
1108. : 

429* तपस्िनो महार्मानो वेदभ्रलययदकषौकौ । 

12 82 ०0. 12 (५. २.1, 10}. ~ °“) £+ 8 (233 
००.) 111 9-8.9 69} अनेकजयिनो; 79 02 "जन्मके; 09 
"जननो ; €0.9 "जनन (93 10 (९ॐ१†}. &4 ए (89 ०४.) 
7001 01. १.8. 9 संख्ये; 0-५ संख्य; ऽ सख्यं (४3 11 ४०२४४). 
-- °) ५4 8 (239 ग.) 1071 {03 (9, 8०6, १३, ), 8-6.9 
यौ वे पुरुषसत्तमो. -- °) 9 युद्धे (?० राजन्‌). -- ^) ए ५ 
88. 5 १.20 कथं (० कदा ). 

13 89 ००, 13°* (०, ₹.1. 10). -- °) 11 61.*चे 
(४० घु). -- °) 8 पृच्छल्येव (73 ७.५ भ्रस्युवाच) द्विजो. 
तमान्‌. -- °) 11 01. ^ क्ृजननौ (1०८ “जन्मानौ ). 

14. 8 ४1808, 14 णतं 15. 6.9 ब्राह्मण उ; 03 
द्विजाः; ५५ 109 ब्राह्मणाः. -- ° ) 8 अजातो (£ आयातो ). 
1.9 71.9 मानुषे रोकं. -- ˆ ) ५५ आभ्यां. ८४5 0४ 
भारत (© पार्थिव 88 70 ४७४१). 9 ताभ्यां विहर संयुगे. 


[ 888 1 


९. £ 8462 
| - ध . ॥ 06 । ॥ 
+ 5, 06. 1 


1 


5. 94. 15 ] 


भूयते तौ महात्मानो नरनारायणाबुभो । 
तपो घोरमनिर्देश्यं तप्येते गन्धमादने ॥ १५ 
राम उवाच । 

स राजा महतीं सेनां योजयित्वा षडङ्गिनीम्‌ । 

अमृष्यमाणः संप्रायाद्यत्र तावपराजितो ॥ १६ 

स गत्वा विषमं घोरं प्तं गन्धमादनम्‌ । 

भूगयाणोऽन्वगच्छत्तो तापसावपराजितौ ॥ १७ 

तो दृष्ट्रा क्वुततिपासाभ्यां कृशो धमनिसंततो । 

शीतवातातपेशव कतो पुरुषोत्तमो । 

अभिगम्योपसंगृह्य पयेपृच्छदनामयम्‌ ॥ १८ 

तमर्चित्वा मुलफटेरासनेनोदकेन च । 

न्यमच्रयेतां राजानं किं कायं क्रियतामिति ॥ १९ 
द्म्मो्धव उवाच । 

बाहुभ्यां मे जिता भूमिर्निहताः स्वेशत्रवः । 





15 8 ध६*8, 14 »0त 15, -- =>) &1.+ 21.56 7 
(©५०शु४ 201 15 701.8; 702 "1390 ) 6५ 2 श्रूयेते. 
8 महाभागौ (७ बाहू). - ०) 76 7 1 (6९2, १९१९.) 
ऋषी (0 उभौ ). -- “) 721 अनिरदेहयौ ; 71 0.५ महशचैव; 
(०.१ &8 12 ६९४१. ~ ५“) 7ए2 तप्यतां; 2 (०००४ 53) 
11. १ 19 02 तप्यते; 11 0.५ चर॑तो (0 तप्येते). 

16 1,3.58 ए 201 729 21. 9, 6-1. 10 8 ( 676690४ 2078-5) 
०८. "९ क. १.५.४ परज्ञुराम उ* (7 ००. उः ). ~ ०) 
08 वरूथिनीं (107 षडङ्गिनीम्‌). -- °) ए 3 17281 71 2॥4-4 
स प्रायाद्‌, -- ^) 1४.५9 "जयो (£ "जितौ ). 

17 6 71 79 ©2 ०. (1. ) 17. ~ ०?) 72 
४7"18}. विषमं ».०१ पवेत. - °) ५ 83 (19 © ०1.) 
मागंमाणः; ०४५ मृूगमाणः; €» मगयाणः (४३ 1 ४७४१). 
&1.9 अध्यगच्छत्‌; 11.8.5 129. ५,.5.8.9 (1 61.8.5 {8-5 
जभ्यग"; 72 प्रयच्छत्‌; 1/1. ह्य गच्छ (10 अन्व"). -- ^) 
89 हति नः श्रुत; ६4 8-8.8. 9 वनवासिनो; 1 71 78 
वनमाश्रितौ (7० पराजितो). 

18 °) 7 श्रातो (०८ कृती). -- °) 1 61.२.५४ 
उभे: (ग चव). ०७४. क्ीतवातादिभिस्ः. -- ५) ^ {6 
2188. कषिता. -- ˆ) 9 (००९४ 61) "वाद्य (०? "गम्य ). 

7) ए पर्यपृच्छत भारत; ©8 98 17 {९४ 

19 ०) 283 ¶ ©3.8 01 (00१७ ००, ) तमचैयिष्वा 
(5४००००४०); 64 स्चेयित्वा (1० तमर्चित्वा). 73 
फरेमुकेर्‌ (1० मूलफङेर्‌). -- °) 8 अ(7; 0.4 प्रा)बतां 

॥ 


री पिरगििरणरीीरररिथी ) यीणरणीीणणणणणीषीरी णगीगणीणीीे 


महाभारते 


~ 





[ भगवद्यानपर्ं 


भवद्यां युद्धमाकाष्शुपयातोऽसि पर्वतम्‌ । ` 
आतिथ्यं दीयतामेतत्काङ्षितं मे चिरं प्रति ॥ २० 
नर नारोयणाकूचः ; । 
अपेतक्रोपरोभोऽयमाश्रमो राजसत्तम । 
न ह्यसिन्नाभ्रमे युद्धे कृतः शसं कुतोऽनृजुः । 
अन्यत्र युद्धमाकाङ् बहवः कषत्रियाः शितौ ॥ २१ 
राम उवाच । 
उच्यभानस्तथापि स भूय एवाभ्यभाषत । 
पुनः पुनः धुम्यमाणः सान्ट्यमानश्च भारत । 
दम्मोद्धवो युद्धमिच्छनाहथत्येव तापसौ ॥ २२ 
ततो नरस्त्विषीकाणां शुषटिमादाय कौरव । 
अत्रवीदेहि युष्यख युद्धकामुक क्षत्रिय ॥ २३ 
सरवेशन्ञाणि चादत्ख योजयख च वाहिनीम्‌ । 
अहं हि ते विनेष्यामि युद्धश्रद्धामितः परम्‌ ॥ २४ 


णी 1 0 





परवीरघ्ौ. ~ ^/७" 19, त (ए 8 7009 0018910 ) 195. : 
४३0* ततस्तामानुपूी स पुनरेवान्वकी तैयत्‌ । 
[ 1.2 तौ (0 ताम्‌). ] 

20 41.3.42 7 (009 1018810 ) ०0. {76 7९, ५ 
राजा उ; 8 (7008४15 ) इंभोद्धवः. -- °) ए 72० विजिता; 
15 च जिता (० मे जिता). - °) ए1 68.5 निर्जिताः 
(0 निहताः). 7" निहतं स्यैश्ाच्रवं ; 71 ५५ हताः सर्वत्र 
हात्रवः. -- ˆ) 71. क्रियताम्‌ (0 दीयताम्‌). 88.५ अद्य 
(10? एतत्‌). - 7) 2.8 11.10 चिरंतन ; 3 चिरं स्थित; 
9 चिरादपि (09 दिति) (10 चिरं भरति). 0: कांक्षितं 
समरं प्रति. 

21 2 2ए38.5 03 तावुचचतुः. - 4) 708 ¶ष अनृजु. 
-- 7) {2 युधि ; 6४.5 भुवि (10 क्षिता) 

22 6 ¶9 ©3 000. {06 7७. 71 मार्मव (० राम). 
-- “) ०४ एष (7० स). ए उख्यमानस्तद सम्यङ्‌. - °) 
017 ©५,१.३ अव्यगृद्यत (० अभ्यभाषत)! - ०) 8 
(6ड0९]४ 1 61. ५) (75*03]). क्षम्यमाणः »०१ सान्स्यमानः. 
-- °) 8 (1०8४1 ) इ मोद्धवः. -- ए 6 ०71. 224-23. 

23 5 ०. १३०४ (0, १.1, 29). ~ °) + 8 1 
(6०९ 1010; 109 18510 ) ७५ मारत (६० कोरव ). 
~-- 1 ०0, ({ [भुण्‌. ) 231-24%. ~~ 2) 8 युखकाम 
मया सह 

24. 101 0, 24° (५, ९.1, 23). ~~ ° ) ७8-~, धद्य. 
व, ) 8 सयोजय ( {07 योजयस्व ). ~~ 4.16 24००, 8 


884 ] 


अगवद्यानप्वं ] 


द्रु भोद्धव उवाच । 
यद्येतदस्नमसासु युक्तं तापस मन्यसे । 
एतेनापि त्वया योल्खे युद्धा्थीं ह्यहमागतः ॥ २५ 

राम उवाच । 

इत्युक्या शरवर्षण सर्वतः समवाकिरत्‌ । 
द्म्भोद्धवस्तापसं तं जिधांसुः सहसेनिकः ॥ २६ 
तख तानखतो घोरानिपषुन्परतनुच्छिदः । 
कद थीकृत्य स युनिरिषीकाभिरपानुदत्‌ ॥ २७ 
ततोऽसे प्रासजद्रोरमेषीकमपराजितः 
अच्नमप्रतिसंधेयं तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ २८ 
तेषामक्षीणि कणाथ नस्तकांश्चैव मायया । 





1703, 116 1 ० 431*. - °) 1 तद्य; ए5 तेत्र (०८हि 
ते). -- ५) 1.9 11 09-5 अतः (10 इतः). 282. 8 23 
परा. -- ५ 171 09-4. 8.9 108, {७ 24 : 8 108, 1106 1 
9161 ‰4०० 8.०१ 176 2 %{1.67 24 ; 

481* सनद्यस्व च वमाणि यानि चान्यानि सन्ति ते। 

यदाद्वयसि दर्पेण ब्राह्मणप्रञुखाञ्ज नान्‌ । 

[ (1, 2) + 001 8, 4.8 गर्वे" (10 दर्प), 4 01 
129५, 8. ° चजन्‌ (70 जनान्‌). ] 

25 12 राजा; 3 (००४५) ड भोद्धवः. - ०) ©1.4 
योक्त ({0 युक्त). -- 7 ००५. 25"-26. - ८) 03 19 
69.+ ५ र तु; 71 © स्वम्‌ (10१ हि). 11 0" इह (10 
महम्‌). ए, युद्धाथेमहमागतः. 

26 71 ०४. ‰6 (५. र]. 25). 1.5 0१.10 6५ 11. 9 
०. ४४० 15. -- °) 8 तापसौ तौ (८० तापसं तं). - ^) 
15, 6.2, सह सेनिकैः; 8 बरूदर्पितः. 

27 °) 8 क्षिप्र (ग घोरान्‌). -- *) 71 ७५.५ इकरी- 
कलय ; ९५. कदर्थी" (88 10 ५०१). -- ८) 1, 9 121. 1.8.10 
उपाजुदव्‌; ५ 8 (6१०९]१४ 9) 18 5.6 समापयत्‌; 171 
समापतत्‌; 03 समथेयत्‌; 128. ५. ° उपाद्रवत्‌ (1०? अपानुदत्‌). 

28 ५४ ०0. 28-29. - “) 3 ततो; 8 (09 070.) 
तस्मै स (॥1-, सं-) (ण ततोऽस). 2 प्राहरद्योराम्‌ (1० 
भ्रासजद्धोरम्‌). - ०) 81.95 {2.3 ¶ 0३.५ #3 जपरा 
जित. ६2 इषीकामपराजितां, 

29 ७9 ०0. 29 (५, २.1. 98). - 9) 1.4.523 182 
09-10 नासिका; ए3 7 नासिकां ; 8 (03 ०४.) मस्तकान्‌; 
6५.8 नस्तकान्‌ (४8 1 ४९२४). -- “ ) 7) 09. ५ निभित्तवेदी ; 
68 88 17 १७४, -- «}) एए 1, + ए 7 (6२०० [,१,१; 7003 
13910 ) 8.8 समषैयत्‌, 

49 


उद्योगपर्व 


[ 5 9५. 84 


निमित्तवेधी स धरुनिरिषीकाभिः सम्पेयत्‌ ॥ २९ 

स दृष्ट श्वेतमाकाश्चमिषीकाभिः समाचितम्‌ । 
पादयोन्यपतद्राजा खस्ि मेऽस्त्विति चात्रवीत्‌।॥ ३० 
तमन्रवीन्नरो राजज्जरण्यः शरणेषिणाम्‌ । 

ब्रह्मण्यो भव धमोत्मा मा च सवं पुनः कृथाः । ३१ 
मा च दपेसमाविष्टः क्षेप्सीः कांधित्कदाचन । 
अल्पीयांसं विशिष्टं वा तत्ते राजन्परं हितम्‌ ॥ ३२ 
कृतप्रज्ञो वीतलोभो निरहंकार आत्मवान्‌ । 

दान्तः क्षान्तो दुः क्षेमः प्रजाः पाठय पार्थिव ॥ ३३ 
अयुन्ञातः खलति गच्छ मेवं भूयः समाचरेः । 


शरं बाह्मणान्प्च्छेरावयोवंचनाद्धशम्‌ ॥ ३४ 5 £: 


30 °) 8 घोरम्‌ (£ शतम्‌). -- °) 7४8 समादू(62 
"मपि )त; 67 “हितं; ९५ चित (४8 17 ४6>† ). -- °) 7ए9 
4 01-8 21 अपतद्‌ ; ६5 व्यप ; 05 स्वप (1? ल्यपः). 88 
72 राजन्‌ (†०" राजा). -- °) 7: स्वस्तीति (†0" मेऽस्त्विति). 

31 °) 79 0७9 ततो (0" नरो). - °") 05 वरेण्यः 
(ण शारण्य). 142 8 (6४०० 71 ७1) श्रणेबिण. - *) 
12 ७९.5 11. 9.५ धमौत्मनू. ~ ^) ए» 78 -५9 १ 
61.9.4 7००8]. ख »०१ सम, £ 25 मनः (० पुनः). 
~ ^ 31, क (9 072 10138170 ) 128. : 

432* नेताद्कपुरूषो राजन्क्षत्रधममनुसरन्‌ । 

मनसा नृपहादृर भवस्पुरपुरंजयः। 

[ (1.. 1) ४5 समाचरन्‌ (० अनुसरन्‌). ~ (1, 2) &8 
भवान्‌; 128 भवन्‌ (0 भवेत्‌). 43 88-5 121, 8. 10 मवलत्यरि- 
पुरंजयः (0 ४16 [०8४०101 011). ] 

32 °“) एत्वे; 11 6.५ स (मच). - ¢) १9 
छलात्‌; ७४ क्षेपात्‌ (५ क्षेष्सीः). ६9 निभैत्संय (1० 
क्षेप्सीः कांित्‌). 1 71.8.10 केचित्‌; ६5 11 13 09 
किंचित्‌ (0 कांश्चित्‌). ५ 2५ 7 (6०० 02. 9.1.10; 
7009 7018510 ) कथः (० कदा" ). ~ ‰& 5 ०४). 32०३३०५. 
-- °) 9 सदशाण्टरेयसो वापि. -- ^) 1.4 87 (९०० 
178, 4.9; 7002 20135108 ) © समाहितं (0 परं हितम्‌ ). 

33 15 ०0. 33 (५६ 1. 32}. -- “) 1.9 238.5 
11.1१.29 श्लोको (० "छोभो ). 8 जितक्रोधः (08 जि)त 
प्रज्ञः. -- °) 79-4.1,9.10 1 05 # ज्ञातः (9 क्षान्तः). 
11 क्षेम्यः; ए9 क्षेमी; ए+ 2 70) 08 1709-6. 8.9 सोभ्य: ४ 
7१. 1 क्षतः; ¶ © (6५०९४ 08) 241. 9 पेम (0 क्षेमः), 
- “) 8 सवैदा (ग पार्थिव). 78 प्रजापाङनतस्परः. 
~~ 4.1७ 39, 7 (ए $ 0119 0015810 ) 198. : 


[ 885 1 


८, 3 
8. © 
॥4» © 


348 
०0 
96 


6. 94. 35 


8 ततो राजा तयो; पादबमिवाद्य महात्मनोः । 


प्रत्याजगाम खपुरं धमं चेवाचिनोद्धशम्‌ ॥ २५ 
सुमहचापि तत्कमं यन्नरेण इतं पुरा । 

ततो गुणैः सुबहुभिः शरेष्ठो नारायणोऽभवत्‌ ॥ ३६ 
तसाद्याबद्धनुःशरष्े गाण्डीवेऽल्ञ न युज्यते । 
तावं भानदुत्घृज्य गच्छ राजन्धनंजयम्‌ ॥ ३७ 
काङदीकं शयुः नाकमक्षिसंतजेनं तथा । 

संतानं नर्तनं घोरमासखमोदकमष्टमम्‌ ॥ ३८ 


-~--------~---~ ~~ 


4५३३* मा स भूयः क्षिपेः कथिदविदित्वा बलाबलम्‌ । 

34 029 768प्068 | -- °) ए 1.3 73 ( ४03 (०, ).8,५,9 
समाचर. 3 स्गृहान्राजसत्तम. - ^) ४.५.9 528, 
कुकर ४9 ब्राह्मणान्‌. -- ^) ए» विभो (7०" भृशम्‌). 

35 ०6 35, एए 5 8&-9. 3 108, रम उ. - ५“) 128 
पादं; 79 ७.४ ‰ पादान्‌ (० पादो). -- ") 7, अभिर्वद्य. 
~ °) 8 अभ्या (ण प्रलया). -- ^) 1५.5 83.47 
(००७४ 71.) अचरत्‌; ६» अकरोत्‌; ९* भचिनोत्‌ (% 
170 ८९०६), 

36 °) 8 अनेकं चा(०४ "कधा)स्य (77 सुमहच्चापि). 
79 19 ७.५ यत्‌ (10 तत्‌). -- †) 1.3 05 ४४ स (ण 
सु-). †7 ५1.३.५ गुणः स बहुभिः घेष्ठः. - ^) 1 श्नयान्‌ 
(० अष्टो). 8.५, 0७४ भवेत्‌. 7 ७३.३.५ नरनारायणो- 
भव(79 03 "वे)द्‌. 

ॐ7 °) ए युधां शरेष्ठ († धनुःे). - ˆ) ^ भ 
गप 188. गांजीवे. 

38 °“) 701 कांगदीकं ; © काङुश्नीक ; ८४. " काकुदीकं 
(४8 10 ४७). 2.8 रुर; 7 स्वक; ८४. हुक (%8 7 
1०६). ©8 सोक; 6» नाकं (४8 10 ७४८). 1 ककुदीकं 
सुकेचाकं; ए» 7» ककुदीकं छयुकं पाकं (79 चाक); ८५ ककुदं 
किक वाक्यं ; 5, काढुदीदे सुतं नाम; 7 0 कंडुदीपं क(0५.* 
प )कुचापं; 7 कङकदीपं पंङ़( 12 “गु; 21५. "क ) चाप. -- ` ) 
+ भक्षसंत्जनं; 09 कक्षः; 7 ७1.9.4.5 1 अक्षिसंतदैनं; 
09 अक्षि हत धन; ©५.8 83 10 167, -- ^) &4.5 5 129 
78 1701-6. 8-20 नर्तक ; 1)* नरक; 0५ संदनं; 6४.8 नतैनं (४3 
10 ०१). ~~ ५} 11 6५.5 25 हाखमो( "मा )दकं; 
701. आदयमोदन; 7 ७१.» 21-+ हास्य मोदक (7 03 "न ); 
(८,8 आस्य मोदक (&ऽ 10 ४७८). 35 अष्टक, 

39 ^) 1.3 71 9 ७ नैतर्‌ (० एतैर्‌), ~- “) 73 
(४७०८० ००1, ) शरणं; 8 प्रमोहं ({०" मरणं), ~~ ध्न 
३9५०, 107 108. : 

484* कामक्रोघी छो भमोद्ौ मदमानौ तथेव च । 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्षं 


एतेरविदवाः सवं एव मरणं यान्ति मानवाः । 
उन्मत्ताश्च विचेष्टन्ते नष्टसंज्ञा विचेतसः ॥ ३९ 
खपन्ते च इवन्ते च छदुयन्ति च मानवाः । 
मूत्रयन्ते च सततं रुदन्ति च हसन्ति च ॥ ४० 
असंख्येया गुणाः पार्थे तद्विशिष्टो जनाद॑नः । 
त्वमेव भूयो जानासि कन्तीपुत्र धनंजयम्‌ ॥ ४१ 
नरनारायणो यौ ती तापेवाजनकेशबो । 
विजानीहि महाराज प्रवीरौ पुरुषर्षभ ॥ ४२ 


मारसर्याष्टक्ृती चेव क्रमादेत उदाहृवाः। 

[ ©9 ०1४९8 018 ९७86, भपप 11 1 06११००४४ 
(देवबोधपादास्तु.. इति ।)! 1४ 18 913० ५1४6 1४ ©», 98 &1र- 
178 ५06 0९6४7017 ० पा 81४7028 358. पप्र नण 
18388८6 28 प्रणा 2701 108४ 19 0, 07 9 1018877 101. | 
कषा. 088 10607006 1४ 19 118 ८४, ४० 7686156 1४ 
ए68प्रा8) ङ ०7 16170 1८ा6९००४}01 फ़ 105४1 ] 

-- 3 ०1. ३9०५; 78 001. (191. ) 39०-40°, -- °) एए 
8 तु (0 च). 9 (6५०९ 79 63 23) विनश्यति 
(10" विचेष्टन्ते ). 
40 128 ०, 40" (9. २.1. 39). -- °) 2 (6५०४ 
1.3; 8 0188708 ; 08 ००.) स्वपति. ~ °) 28 छदयते; 
7) छादयति; 7 01-8.5 # ग्रछर्दति; 6" दीष्यति (0 
छदैयन्ति). 11.9.57 एव ; 7» 0 हव (10 ख). -- 8 
णपा. 40५. -- ^) 710 (०५7 9. 98 7० ६९४) मूर्ते. 
~-- ५) 1.3 09 19 0७3 रोदति; ए» रोदंते (० रुदन्ति). 
01 विष्टभति हस्ति च. 
41 ^) १ अतो गुणः सुबहुभिः (%£. आसश्चेते गुणाः 
पार्थे); ५. 36० - ०) ‰9(ण &8 10 १९०४) श्रेष्टो देषो 
(0 तद्विशिष्टो). 83 तद्विशिष्टा जनादैने. 
42 8 1०008 49 ०6 44. ~ “) ए) चोभौ; 1 
०.१.५ योहि (ण्यी तो). - °) 8 ता(7५ 0 यावेतौ 
केशवाजैनौ. -- †) 3 “प्राज्ञ (107 ^राज). -- ^) ए, यो 
वीरो; 8 अजेयो; ९० प्रवीरौ (०5 1" ५०४१४). ए9 1,3.4 
107 01.3.6 7 © 71 (षद ५1. ), 8- पुरुषोषलमोा ; 211 
(010. ).3 करष्णपांडवो (10 पुरुषष॑भो ). ~ {67 42, ‰& ४ 
7 (९५९९५ 78 1.1.10) 8 108. : 
436* निमौता सवंरोकानामीश्वरः सवेकमकृत्‌ । 
यस्य नारायणो बन्धुरयैनो दुःसष्ठो युधि। 
कस्तमुस्सहते जेतुं त्रिषु रोष भारत । 
वीरं कपिध्वजं जिष्णु यस्य नासि समो थुधि। 

[ (1५, 1) 7009 9-५,9 "कर्मणाम्‌. (० “लोकानाम्‌ ). 1६५ 


[ 886 ] 


भगवद्यानपर्व ] | उद्योगपर्व ~ + । [-5. 98. ग 


यचेतदेवं जानासि न च मामतिशङ्कसे । | प्रशाम्य भरतश्रेष्ठ मा च युद्धे मनः कथाः ॥ ४४ 
आयां मतिं समासाय क्षाम्य भारत पाण्डवेः ॥ ४३ | मवतां च इरुभष्ठ इलं बहुमतं श्वि । 
अथ चेन्मन्यसे श्रेयो न मे मेदो भवेदिति । तत्तथैवास्तु भद्रं ते खारथमेवानुचिन्तय ॥ ४५ 


दति भ्रीमददाभारते उद्योगपर्वणि चतुनैवतितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 


९५ 

















वै\५।५न उवाच । | निमित्तमरणास्त्न्ये चन्द्रो मही जलम्‌ । 
८1६६६ चः श्रुत्वा कण्बोऽपि भगवानृषिः । वायुरभ्रिस्तथाकाच ग्रहास्तारागणास्तथा ॥ ४ 
दुयोधनमिदं "६८ री ्छुरुस॑सदि ॥ १ ते च क्षयान्ते जगतो हित्वा लोकत्रयं सदा । 
® अहे, ०९ 
अक्षयश्चाव्ययश्चैव जक्षा लोकपितामहः । क्षयं गच्छन्ति वै सर्वे चुज्यन्ते च पुनः पुनः ॥ ५ 
तथैव भगवन्तौ तौ नरनारायणावृषी ॥ २ हूर्तमरणास्त्वन्ये मानुषा मृगप्षिणः । 
आदित्यानां हि सर्वेषां विष्णुरेकः सनातनः । ति्ग्योन्यश्च ये चान्ये जीवरोकचराः स्मरताः ॥ & 
अजय्यश्वाग्ययश्ैव शाश्वतः प्रश्चरीश्वरः ॥ २ भूयिष्ठेन त॒ राजानः श्रियं शक्त्वायुषः क्षये । ६६ ‰ 
॥( 8 97.32 
7 (6०७) 78 71.1.10) °वित्‌ (10 “कृत्‌). - (1. 9) 1 | 5 
०.४ यस्य भ्राता युधिष्ठिरः (0 "१6 ०8०० 10281). ह 11115 80), 29 20138108 39 &8 (9. २.1. 5. 
-- (1,. 3) 7) 6.4 तं जेतुं कः समर्थश्च (01 ४16 एषण 32. 15). 
0811). ] 2 23०76 9, °»]] 088. 606 2831-8 010 103. कण्व 
43 °) 71 05 एव (70 एवं ). -- °) 2 (6०९४ उ* (१७७). कण्वः). - °) 18.५.४० यथा (70? ब्रह्मा). 
ए; 8 00188108) 19 69 अभि"; 05 अवि" (ग अति). 3 ५“) 1.5 3.४ [१.10 च (0 हि). -- ९) 1. 3.5 
-- °) 8 साम्यमादमनि चास्थाय. 1701-५. १. 9.10 अक्षयः; 705,8.8 19 01. 3.५ (४ अजेयः (0 
44 °) 78 यदि स्वं (1० अथ चेन्‌). 9 (0४ ०५८९- | अजय्यः). 
६० ) मन्यसे यदि चै (¶ 61. [75 ५09. ] चै यदि ) श्रेयो. 4 «+ ) ए 0)? निमित्तकारणाः; 01 निमित्त कारणः; 87 


-- °) ए» मम (ग्नम). एः 7.3 खेदो (70 भेदो). निमित्तकारणानि; ©५.४ निमित्तमरणाः (४8 10 ४७४४). 2? 
-- 6 73 ०0, (181. ) 44८- 45०. -- ^ तलः 44, 8 79 708 च (ग तु). ए+ 0:-\.9 निमित्तकारणा हन्ये; 79 
8९४08 42 ( {01106 एए 435* }. (४ १४१४, 98 170 †९{ ) ७१, 4 निमित्तमाच्रास्स्वन्ये च. ~ & 8 

45 ए 5 70100. 46 (9. ₹.1. 44). -- °) 1 7१.20 ०. (1181, }) 4*-6>, -- 2) 0" 09 ष्वद सूयः ; 19 
8 (७४०७४ 04) हि (1०? च). -- ^“) 8 अत्र (0 एव). षद्रादित्यो (10 चन्द्रसूर्यौ ). [९५ 1083 08-7. 9.10 8 महीतलं 


8 7 (66० 01, 9, ५.1. 9.10 ) उप्‌ (० अनु ). | (° मही जलम्‌). - ५) ¶1 01. अंभः (1० अ्रहाः). 
| 5 6 010. 5 (५, २.1. 4), - °) 7१0 ते (७ वे). 
0गण्‌० 01881082 10 ए 8. -- ,6%९-7१८४१२ : 3, 8 -- 11 010. 64-6०., 
ए1-4 70 08 70219 092 # मगवद्ान, ~~ 4०04, १५72८; © ए 71 ०00. 6 (, १.1. 4, 5). -- °) 1.5 153 


11.4.58 89-8 700 08 091. 9.10 7) 01.4 }॥ दं(6).५ ध 71 711.3 तिर्यग्योन्याः; 19 “ग्योनो; 21.५4 7090 8.4 
ड )मोद्धवोपाख्यानं ( ५ "डवास्यानं ; 7 दं मोरपाख्याने); | ११ तयैग्योन्यः; 19 9.9 ^ग्योनाः; 19. « तेर्यैग्योनाः; 7 
७3 मार्मवरामवाक्यं; 05 जामदस्यवचने 0० डभोद्वो- "्योर्या; ०७ 'ग्योनिः; ५5 “ग्योनः; + तेरम्योन्यः (0" 
पाख्यान } ४० 1# 1.8 284 123. 6. 6.10 90 समाप्त. - 4. तिर्यग्योन्यः). -- “) 1 जीवलोकपराः; 001 08 `वराः; 
१०, ( १ द्प"68, ०९१३ ०८ 0000): 15 92; 16 88 18. ५.9 ग्लोके चराः; 71 61. "चराः. ५ ए 70 18 
(२९१७४४९१) ; 7¶ 2/71-8.8 97; 7 01, 9.५.6 98; 08 24 71. 9,6.86. 8.9 7 01.3.+ तथा; 72४ 4.1.10 सदा (0 स्थताः). 
96. ~ 61०12 १०.; 77" 52; 08 654, 7 °) 1.9.57 भूयिष्ठमन्र; 05 "ठेव तु (८०८ छेन तु). 
[ 887 1 
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मरणं प्रतिगच्छन्ति भोक्तं सुृतदुष्कृतम्‌ ॥ ७ 

स भवान्धर्मपुत्रेण शमं कतुमिहादैति । 

पाण्डवाः कुरषशैव पाठयन्तु वसुंधराम्‌ ॥ ८ 
बरवानहमित्येव न मन्तव्यं सुयोधन । 

बरवन्तो हि बरिभिरश्यन्ते पुरुषर्षभ ॥ ९ 

न बरं बरिनां मध्ये बलं भवति कोरव । 
बरवन्तो हि ते स्वे पाण्डवा देवविक्रमाः ॥ १० 
उत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
सिनध कन्यां मृगयतो वरम्‌ ॥ ११ 
मतस्ैरोक्यराजख मातरिर्नाम सारथिः । 
तसेकैव ठे कन्या रूपतो रोकविश्चुता ॥ १२ 
गुणकेसीति विख्याता नान्ना सा देर । 
भरिया च वपुषा चेव क्षियोऽन्याः सातिरिच्यते ॥ १३ 
तखाः प्रदानसमयं मातिः सह भायेया । 
ज्ञात्वा विममृशे राजंस्तत्परः परिचिन्तयन्‌ ॥ १४ 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वं 


धिक्खल्वलधुश्शीलानामुच्छितानां यश्ञखिनाम्‌ । 
नराणामृद्धसक्वानां इले कन्याप्ररोहणम्‌ ॥ १५ 
मातुः इटं पितृङ्करं यत्र चैव प्रदीयते । 
कुलत्रयं संशयितं करुते कन्यका सताम्‌ । १६ 
देवमानुषरोको दो मानसेनेव चश्चुषा । 
अवगाह्येव विचितो न च मे रोचते वरः ॥ १७ 
देवानेव दितिजान्न गन्धवौन्न मानुषान्‌ । 
अरोचयं बरडरते तथेव बहुखानृषीन्‌ ॥ १८ 
भाया तु स संमन्य सह रात्रौ सुधर्मया । 
मातलिगाप्रप्यघ्भय चकार गमने मतिम्‌ ॥ १९ 
न मे देवमनुष्येषु गुणकेइयाः समो वरः । 
रूपतो ररयते कश्चिन्नागेषु भविता धुवम्‌ ॥ २० 
इत्यामश्य सुधमां स कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 
कन्यां शिरस्युपाघ्राय प्रविवेश महीतलम्‌ ॥ २१ 


षति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 


० 








^^~-~~~~ ^ ~ छत = ------------- ----- ~~ ~ ~~~ ~~ 


122 8.4.9 749 च (०? तु). ~ °) 2 युगक्षये; 7" 
ययुः क्ष्य ; 75 तथा क्षये ("0 [ला युकः क्षये). -- ˆ) प 
(1५8 0113316 ) © तरुणाः (£ मरण). ६५ 5 77 133 
19-8.1-9 8.8 प्रतिपद्येते; 145 कृतभिच्छति; 72 प्रतिः 
पत्स्यते; 71.20 परेल गच्छंति, -- ^) ६५8 2371 ७१.५.5 
208 ( ११४ ९४११. ) दुष्कृते. 

9 °^) 1.5 11.10 अप्येवं; 75 79 2८ हत्येवं (10 
इत्येव ). -- °) 89.* कथंचन (1०? सुयोधन). -- 77 ०४. 
9०-100, -- °) ५ ए 1 (6०नु+ 01; 0 ०0.) बलिभ्यो 
हि (5 *भ्योपि; 7 “म्योभि-); 7० 09 [ऽपि बरङ्िभिः 
(ण हि बक्िभिः). - °) ए" मृष्यते; 7 ७1. + ह्यते; 0 
छ्िश्यते; 09 ददयन्ते (४8 1० १०४६). 122. 9 # भरत (1० 
परुष ). 

11 ००) 6. 35. 5; 104. 7; 131. 1०2. 
9. 20. 

12 ^) 70 9 79 मतस्िरोकराज्यस्य ; 8 “ज्ेलोक्य- 
नाथस्य. - *) ए 23 710 (7 ००८7.) 3 एवेका; 19 
एका च; 09 चैव (० एकेव). 7 जभवत्‌ ({० छले). 
- “) £+ सर्वङक्षणसयुता; 7 रूपतो विश्वुता भुवि. 

13 ए गण, 1१०५, ~~ 4) 09.9.5 ‰# स (८ ०्सा). 
६ शियोन्या ष्यलरिच्यत. 


†, 6, 





9-५9७-७8, 


---~~---~-~-~~-~~-~ ^ ल 
~ ॥ 





-------~ ~ “~ 4 (कक केन 





14 °) 5 71 तस्याः प्रदानसमये. - “) 5 दषा; 
110 बुध्या (0 ज्ञात्वा). 3०५० प 2088. चिमसृषे. 3 
संम॑श्य विभृक्षे राजन्‌. ~ °) 7०1 तत्पदं; 7 01.3 तदूर; 
08-5 त वरं ({0" तत्परः). 1 ©० प्रतिचितयन्‌. 

15 ^) 1 ४८४08. चिद्‌ ००१ खलु. ६5 710 बलं; 
121 13-8. 8-19 अस्तु; 09 कुठ (01 खलु). ए> ङ्ध 
कीटानां; 5 83 1101 11-8. 8. 9.20170 68 रषुश्ीरानांः; 
12० गुणक्षीकानां ; 6५ अरुधुश्ीलानां (४8 1" ५७२१). -- † ) 
39 1 उत्थितानां; ९.8 उर्दि (85 1 ५62), 3 
महारमर्नां; 125.9.5 मनस्िनां (८० यश्च"). ~ ^) 5 110 
(9९. 1209.) द्ध" ; 2 7 (9००० 194, 10) 04 सदु (07 
ऋद्ध"). -- ^) 7 ७१.४.५ कन्यानिरूपण (79 09 "णां ); ‰# 
"विरोपण ; ©५ &3 171 ४९२४. 

16 “) 25 संदायितु (० `यितं). - 
(० सताम्‌). 

17 °) 1.3 2 (6००४ 83) 73 143 मानुेण; ५ 
108. ४. 9 71 02 मनसा च (70 मानसेन). -- 71 ०0. 17“ 
189; 8 010, 17०४. -- °) 26 विदितो; 09 विधिना; ७४ 
चित्तेन (र विचितो). 

18 1 ०, 18० (५, ९.1. 17 ), 28016 17, «+ 2 
1 (७००४ 71 ; 01 ०0.) 61128, कृण्व उ" (01 ०. उ" ). 


५) 8 सती 
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कण्व उवाच । अवगाह्य ततो भूमियुमो मातरिनारदौ । 
भ 

भातरिस्त व्रजन्मार्गे नारदेन महर्षिणा । ददृशाते "टत लोकपालमपां पतिम्‌ ॥ £ 
वरुणं गच्छता द्रष्टं समागच्छद्यरच्छया ॥ १ ततर देवषिसद्ं पूजां भ्राप स नारद्‌ । 
नारदोऽथात्रषीदेनं कर भवान्गन्तुमुद्तः । व 8 ४०. 0 ॥ ७ 
खेन वा त कार्येण शासनाद्वा शतक्रतोः ॥ २ ४८७४ । परमनत्‌, 1 ^ ७ क 
गलन रदेनेवं संपृष्टः पथि गच्छता । त ग नागलाक विचरतुः ॥ < 
यथावत्सर्वमाचष्ट खकायं वरुणं प्रति ॥ ३ नारदः सवभूतानामन्तभूमिनिवासिनाम्‌ । 
तएवाचाथ स युनिेच्छावः सहिताविति । जानंश्रकार व्याख्यानं यन्तुः सर्वमरोपतः ॥ ९ 
सरिकेश्षदिदक्षाथमहमप्युद्यतो दिवः ॥ ४ नारद उवाच। 
अहं ते सर्वमाख्यास्ये दशेयन्वसुधातलम्‌ । दृष्टस्ते वरुणस्तात पूत्रपोत्रसमाध्रतः । 
ष्टा तत्र बरं कंचिद्रोचयिष्याव मातरे ॥ ५ पश्योदकपतेः खानं सर्वतोभद्रमृद्धिमत्‌ ॥ १० £ 
-- “) 2.9 गंधवौक्न च (7 न्नैव ) मानुषान्‌. -- ए5 ०००. 96 
18*-19°. -- °) 1+ ए 7 (०८०४ 02) 0५ 6४ अरोचयद्‌ 2 11113 9110. 13 1118810 70 8 (५ रन, 6. 
(1०८ "चयं ). -- °) 28 7 यथा (ण तथा). 8 त्रिषु | 32. 15). 
लोकेषु वै ( नो ) ऋषीन्‌. 1 °) 3.५ 18.५.93 (63०९४ 8.5 111, 3) सुरर्षिणा 


19 5 ग, 19०" (९. ४.1. 18). ~ °) 1.4 234 771 (0 मह्‌). 
नु; ध 13 9 च (णतु). 101, ¶, 20 9 (6२०९४ 215) सु- / 3 ५) 01 09.8.9 एव (० एवं). - ^) 1.3 721 
(ण स). ~ °) 79 © पुच्या (7 सह). 8 पुच्या (73 | स पृष्टः -- ^) 7 ५४ वरणं; 2 नारदं (० वर्णं). 
69 सह) (ण रात्रो). 12 71 0५ 1५ सधमया; 6५ सुः 81. 8.5 स्वकन्यावरण प्रति, 
(83 77 ६७२४}. -- ५) 11, 9.6 1210 9 03.5 (०००७४ 4 °) 8४ 7" 73 11 ©४.५ 7 गच्छाव (० "वः). 
101) मनः (०८ मतिम्‌). -- ^) ए, अभि; 72 असि (?०" अबि). 


20 ^) 8 वे (० मे). - ^) + संमतो; 71 रूपेण 5 ^) एण त्वां; 71 तु (णः ते). ~ ^) ४.५ 
(10 रूपतो). वसुधातङे; 01.+ वे रसात; @# ४9 70 ५०. -- ५) 2 
21 ^) 7,„०स' (ण्स). एजतु; एम्तां; 72१ 1 रोचयिष्यामिः; 03 "ष्यसि ; ५ (भः ८०५. ) "ष्याम, 
(79 स). ~ ०) 9.5 81.४8 21.10 ¶ © (०४०७५ 68) 6 +) 1.4 8५ 1.0 तु तो (†ण ततो). - °) ए 
11 चादि; 0 वारि (0 चाभि-). - 4) [3 11.39 11 उभा नारदमातरी, - “ ) &1 1.10 08.५ महात्मान. 
01. ५ रसाः (10 महीः). 7 ०) 70 ४508]. प्रापु »० स. ६9 21.9 79 9 
प्राप्य स; 28 1.5 संप्राप; 78 संप्राप्य (10 प्राप स). 
०1007 7018810 10 [ए 8. ~ 5०४४-१ ०५१४ ; ६1, $ ~ ^) 1.5 [01.10 तु (ण च). 
ए1-8 [1.10 61.5 # मगवद्याने $ ४० 1# 1 21--8 1210 061.8 8 °“) 7, 728 18 प्रीतिः (0 प्रीत). ~ °) 3 
7 ०११ मातङिवरान्वेषण. 9.4 24. 5 12) 08 125, 5.6, 8 काथतष्वं; 14 9.4 1 108-6,8. 9 08. ववतो; 71 -षत्त. 
¶1 69.५4 91] ०, इप0 क्षा षका) 10906, 060 प्रणा ०६ ०णाङ़ 23 73 63 ४3 च (0१). 
मातरिवरान्वेषण. ~ 4५. १०41115 : 09.५ केण्ववाक्य ; # 9 ˆ) 5.9.8४ राजन्‌ (0" जानन्‌). 29.५ चाख्यानं 
मातलिगम्न. - 441४. १०, (0 प्र68, 07085 ण 0०४) : (10 बया). - ५) 8 अजानतः (० अजञेषतः) 
75 93; 78 (1. 9,4.5 99; 68 204 97; #1-8,५ 96. 10 ^) + 8 7 (6०९५, 01-५.9) सुत (70 तात). 
~~ 51014 १०, ; 6 18; 00 21. -- ८) 1, 9.8 71.17.10 ॥ "समम्वितः. - °) 14 01.४5 
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एष पूत्रो महाप्राज्ञो वरुणस्येह गोपतेः । 

एष तं शीलवृत्तेन शोचेन च विशिष्यते ॥ ११ 
एषोऽख पुत्रोऽभिमतः पुष्करः पुष्करेधणः 
-यवान्दश्नीयश्च सोमपुत्र्या घृतः पतिः ॥ १२ 
ज्योत्ल्ाकालीति यामाहुरदिंतीयां रूपतः भरियम्‌ । 


आदित्यखेव गोः पत्रो जयेष्ठः पुत्रः कृतः स्मृतः ॥ १९ 


भवनं परय वारुण्या यदेतत्सवकाश्चनम्‌ । 

याँ प्राप्य सुरतां प्रा्ठाः सुराः सुरपतेः सखे ॥ १४ 
एतानि हृतराज्यानां देतेयानां ख मातरे । 
दीप्यमानानि दृश्यन्ते सर्वप्रहरणान्युत ॥ १५ 
अक्षयाणि किरेतानि विवर्तन्ते ख मातले । 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वं 


अनुभावप्रयुक्तानि सुरेरवजितानि ह ॥ १६ 
उत्र राक्षसजात्यश्च भूतजात्यश्च मातले । 


दिव्यप्रहरणाथासन्पूर्वदे वतनिमिताः ॥ १७ 
अभिरेष -ल्रारण्त्पद बरुणहदे । 


वैष्णवं चक्रमाविद्धं विधूमेन हविष्मता ॥ १८ 


एष गाण्डीमयश्चापो लोकसंहारसंभृतः । 
रक्ष्यते देवतेरनित्यं यतस्तद्राण्डिवं धुः ॥ १९ 
एष कृत्ये स्ुत्पम्ने तत्तद्धारयते बलम्‌ । 
सहस्रशतसंख्येन प्राणेन सततं धुवम्‌ ॥ २० 
अक्ञाखानपि शास्त्येष रक्षोबन्धुषु राजसु । 


| वृष्टः प्रथमजो दण्डो बरह्मणा ब्रह्मवादिना ॥ २१ 





109 तोयपतेः; 79 0३ ‰/1.8-5 तोयनिघेः (10 उदकपतेः). 

11 °) 1 21. 8.5 128.4. 979 03 महाप्राज्ञ. - ०) "3 
09.8 }¶ (6२0०९९४ 3) एव (णः इह ). -- °) ५4 8 7 
(6००४ 701) वै (1० सं). - ^) 9 हौर्येण (0 
शौचेन). 

13 °) 11 68 जयोध्ललावलीति; 79 ०७१.५ -कांँतीति. 
73 ताम्‌ (£ याम्‌). - ०) ¶1 © न्नियः. - °) ५2 
7 8 01-6, 8.10 0©४-5 अदिद्याश्च; 7१ व 01. 
आदिलय(?8.४ “त्या )श्र (10 आदिलयस्य ). ६9 एष (1० 
एव). ६४.8 016 अदित्याः, ग (62०७४ 1. 3.5; ९8 
प्प ) यः; ©97 गाः; 6४.58 गोः (४3 17 ४००४). -- ९) 
१161 उयेष्टु- (0 उयेषुः). 3 39.4.56 7" 128 08.8.20 
0०५ श्रष्ठुः (10? पुत्रः). ¶" चतुः ( 107 करतः). 11 01,4 करतः 
(1०7 स्मृतः). ४5 010 (006 ००1, ) जयेष्ठः पुष्करसस्म्रतः; 
08.५.1.9 ज्येष्ठः पुत्रः कृत(79 "तः )कतोः; 7 ज्वेष्टः पुत्रहृतः 
कृतः (> प्रभुः). 

14 “) 89 वारुणं पश्य (० प्य वारुण्या). ६५5 
01.9.५4. 7? (6०७४ 01) 6५.5 वारुण्यं (0 ष्या). 
-- {6 14००, 08 108. : 

436* एषा वै वारुणी कन्या सुरा छोकेषु विश्वुता । 

-- °) ५.5 8 70 703 75-8, 1० यत्‌; 1-+.9 7 य; (४.8 
याँ (४ 1" १७२१). 

15 °) ए 02०05 ष्व ¶ 61-8 1. 3.4 (१ ५.) हि 
(ण स). 78 महाबेः; /9-5 महीतरू (1० स माके). 
-- 1.3 010. (091, ) 18*-16°. 

16 $ ०. 16 (9. २.1. 15). - °) 1 61.85 
अक्षथ्याणि. ~ °) 2.5 1०9 21. 6.1.20 ©8.5 निवर्तते; 
8४.५ विवर्दति; 09-५.9 वतैयति; 8 प्रवर्तते; €" विवर्तन्ते 


| (४8 12 ५७०५). 8 च (0 सम). -- °) 3 अनुभावत्व- 


युक्तानि $ 211 (भर (१५ 98 10 ५९१), 4 आयुभाव; ०४५ 
अनुभाव" (४३ 1" (९४१). 08 ०68 अनुभावः. -- ^) 
141. 4.8 21. 8-5 77 8 11-4.१.19 जवज्ितानि (४ 10 
16१); 5.6 भावर्जिˆ; 83 एव जितानि; "० २८९७४ अवि 
जितानि. ६3 19-4 19 (2 1.) च (य हु). 

17 °) 7109 राक्षसजाल्याः; ९४ ५8 10 ४९7६४, -- °) 
ह+ 8 (606४ 5४) 0 78 78.5.8 दैत्यजालयक्ष्‌; 11 
भूतजाव्याश्च; 8 भूतयोम्यज््‌ (५४ “न्याश्च्‌). -- °) ६5 19 
"प्रहरणान्यासन्‌. ~ ५) 7 1.3.5 71.10 पूर्वदवे( 1) "वैर्‌ )वि- 
निर्मिताः; 21. 8-5 23 पूवेदेवतनिर्सिताः ; 299 71) 5 8.6. 
8.10 0 ©9 2 £} स््देवतनिर्मि(701 “्जि)ताः; © 88 
71 ४०६. © 01४65 पूर्वदेवताः. 

18 °) 1.3 72 वर्णे हृदे; १५ 8 70 1 109-4,10 
वारुणे हदे; ६ ° चारुणो हदे. - ^) 8 शाविष्ट; 65 आविद्ध 
(98 17 ७२५४) 

19 “) 1.3.5 71.3 पता (0 पष). &1.3.5 गांडी- 
मयाः; 0" गांडमयाः; 7» गांडीवजाः; 0 गांडीवयः; ¶7 09 
चे गांडिवः; ५.5 गांडीवकः; ९५.8 "मयः (४8 70 १९२६). 
-- 2) 1.3 23.5 75 (8.8 "संभारसश्रतः (६.3 "ताः); 
1; (संहारतत्पराः; 2" संभारस मवाः; 73 8 (6००० 2439) 
"संहारसंभवः (0 "वाः); 15 "संहारकारकः. -- “) 22.3 
171.3 रष््यते द. 

20 °) 701 >9.५.० धनुः} 7 0. ज तद्त्‌; ९५.७ तत्तत्‌ 
(983 17) ४७२४). -- ५) 1) 61 ४1. + समि( ४3 °हि)त; 6५ 
संमितं (1० सतत), 1 84.4.5 21 13 71. 8-8 © श्रुवः. 

21 °) 7 ७.३५ शकिष्टानू; 0» भररिष्यान्‌ (० अशा 
स्यान्‌). 79 ७५ भभि- (० अपि). 2 78 एव (६० एष). 


[ 990 1 


भगवद्यानपर्व ] 


एतच्छच्रं नरेनद्राणां महच्छक्रेण भाषितम्‌ । 
पत्राः सलिरराजस धारयन्ति महोदयम्‌ ॥ २२ 
एतत्सलिलराजस्य छत्र छत्रगृहे सितम्‌ । 

सर्वतः सिलं शीतं जीमूत इव वषंति ॥ २३ 


_- अ, 
७ ५ चन 


[ 5, 97. 4 


एतच्छत्रात्परिघ्रष्टं सरलं सोमनिमेलम्‌ । 
तमसा मृ्धितं याति येन नाछंति दशनम्‌ ॥ २४ 


बहून्यद्भतरूपाणि द्रष्टव्यानीह मातले । 
तव कायोपरोधस्तु तसादच्छाव माचिरम्‌ ॥ २५ 


इति श्रीमद्ामारते उद्योगपर्वणि षण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 


नारद उवाच । 
एतत्त {गलाकख नाभिखने सितं पुरम्‌ । 
तामेति विख्यातं दंत्यदानवसेवितम्‌ ॥ १ 
इदमद्भिः समं प्राप्ता ये केचिद्धवजङ्गमाः 


०) 7 01-8 रक्ष्यो बहुषु; 6५ अर्ध्या बहुषु; 09 
रक्षोबधुषु (8 1 ६९6४ ), 3 सततं सवेराजसु. - ०) {५4 
ए 7 (6९० 01.3.1. 8) 0५ प्रथमतः (ण "ज्ः). + 2 
(०अ०भु+ 89) 7 8 {6.6 0५ चंडो (० दण्डो ). 

22 ^) 2.3 73 8 # (6266४ 5) ©४,8. ४ 
काद्ध; 83 02 छत्रं (ण जखन). -- ") ५ 888 [209 128. 6 
¶1 ©1.8.+ चक्रेण ; 6४ छत्रेण; ९8. ०7 ह्युक्रेण (णग हाद्ेण). 
६५ 7४9 63 भासितं; ए» भारत; 71 01.9-5 भूषितं; 219 
भावित; 68 भाषितं (४8 11 ७२४). -- ^) 2.5 छत्र (10 
पत्राः). - ए 9 ०. (18. ) 22-23०, -- ५) 128 
७१.४ धारयते ; 08 ०8 1 ४७२६. -- 4.46 29, 83 278. 4 
1९/08 2१०८ (५.1. एतत्‌ {0 पुत्राः) 

29 ५ 113 ००. 22 (५, १.1. 22). -- *) 71 छन्न 
चि गृहे स्थितं ; 7५ ७.१. ठत चित्रगृह (1५ 0५ "हे)स्थते; 
111 ( भः 0. 98 17 ०४६). 3 छन्नं छस्रगृष्टो चित. 

24 “) 7 ©अ-५ » असात्‌; ©» तसात्‌ (0 एतत्‌). 
~ °) ए 1)8,५.9 61 सोमनिभित; 70: "दकेन; 6४ `निमल 
(४8 11 १७२१). -- ^) 71 मूच्छितः; ¶ ५४ # मिश्रतां; 
(01. + मिश्रित; 69. 8 मिभधितां; ६५.३ मूर्छितं (ऽ 110 ४९१} 
1९५4 8 70 28 75-5.20 भाति (० याति), 8.४. 
तदेवसुज्वरं भाति. -- ^) 20» केन (०? येन). 89 1 
("८ 1६१.) नार्बति} 71 ध नै"; व ~-5 गच्छः (ण 
ना"). 79 ५१ योनचैयति दशनं. 

25 °) ¶ 0 (००९७४ ०५) भूतङे (1० मा). - ^) 
८1 कार्योपरोधात्‌; 8५. 08 कायौवरोधः; ©» कार्योपरोधः 
(४३ 10 ¢९य४). ¶ 01. सात्‌ (7० तु). - ५) 7) 05 


गच्छाम (0 ' व). 





९५५ 


प्रविश्चन्तो महानादं नदन्ति भयपीडिताः ॥ २ 
अत्रासुरोऽमिः सततं दीप्यते वारिभोजनः । 
व्यापारेण धृतात्मानं निबद्धं समबुध्यत ॥ २ 
अत्रामृतं सुरैः पीत्वा निहितं निहतारिभिः । 


01000 0158108 10 1 8. -- 6१८४-7 ; ९ 3.6 
ए1-8 [8 701.8 ¶101.5 ४ भगवद्यान; ४०1४ 3 239.8 8 
708 61.65 # ००१ मातहिवरान्वेषण. 1.4 २५+,5 77 
0४. ह~ा.10 9] ०. इप्रए-कृक्रक्ण 28106, 060६०918 
0015 मातङिवरान्वेषण. - 4०02. १०१४८: ७5 मातलि- 
नारदसमागमे वरुणलोकद शंन; 2 वरूणदश्ैन. ~ 429४. १०. 
(& ९७, 0703 ०7 101) : 25 94; 705 89; 7१ ¶ू 
(७१, ३,५.५ 100; ©5 ४४ 98 ; ४1-8. ५ 99. ~ 50८ १0. ; 
6 702 28; 05 %3. 


7 

हट 1118 ४40, 18 0135108 10 8 (भ. ₹न, 6 
3. 16). 

1 °) 8 (० 6५) तत्‌ (0 तु). - ") ए) 
४7005}. स्थितं ४ पुरं. -- &1 ०. 1. 

2 °) एः देवता ("0 ये केचिद्‌). ह 4.5 1703 
72-5,8 भुवि जंगमाः; 179 (10331) स्थावर" (10 ध्रुव 9 
९४ ०1४68 ध्रुवाः. 

3 °) 11 तात्मा स; ६2 7 आब्रृतास्मानं; ए बृतात्मा 
स; 238 आङ्जुताः ; 21 अनिबद्ः सन्‌; 7 01. मषा"; ©४.5 01 
कृताः (०८ ता"). -- ५) {1.5 71 ¢ निबद्धः; 83 04 
निर्ध; 55 215 निबधं; 1" 05 निबध्यन्‌; 1 0: निबध्य. 
ए2. 5 अवबुध्यते; 15 समबुध्यते; 8.५. 9 -युभ्यत ; ध 
01. 9.५ "बध्यत. 

4 4) [9 701 09-५.8.9 अत्र; 1 ५ ४" ततः; 6६8 
अतः (४8 77 ४९४६) 9 (९४०9. हानिः गत बुद्धिः. 88 
प्रजायते ({०" प्रदृश्यते). 


[ 891 ] 


5850 


, 09. 4 
„ 4 


5. 97. 4 


अतः सोमख हानिश्च ष्रद्धिथेव प्रदरयते ॥ ४ 
अत्र दिष्यं हयशिरः काके पर्वणि पर्वणि । 
उत्तिष्ठति सुबणामं बार्भिराप्रयज्ञगत्‌ ॥ ५ 
यसादत्र समग्रास्ताः पतन्ति जलमूतंयः । 

तलत्यतारमित्येतत्ल्यायते पुरयुत्तमम्‌ ॥ ६ 
एेरावतोऽखात्सलिलं गृहीत्वा जगतो हितः 
मेषेष्वागुश्चते शीतं यन्महेन्द्रः प्रवषति ॥ ७ 
अत्र नानाविधाकारास्तिमयो नैकरूपिणः । 
अप्सु सोमप्रभां पीत्वा वसन्ति जलचारिणः ॥ ८ 
अत्र पर्याह्वमिर्भिन्नाः पातारतलमाशिताः 
मृता दिवसतः घत पुनजीवन्ति ते निश्चि ॥ ९ 
उदये नित्यश्चशवात्र चन्द्रमा ररिमिमिषतः 





5 °) ए दिष्यः; ¢ आदिलयो (° दिव्य). ए: © 


हयदिराः ए५ 8 7 (०२०९, 71. ४) अत्रादित्यो हयशिरा 
-- °) 1.५ 2 70 78 5-1.20 सुव( {1 "प )णौख्य; 
ए सुवणौक्षः; ए, सुवर्णां शः; 7: सुभीमाख्यं ; 78 सुवणोख्यः 
(0 °). -- ५) 71 7.2 भाभिर्‌; ४9 7285 1 ७1.3.4.8 
भअद्धिर्‌; ६५.5५ 2 70 108 08-8.1.10 08 019.5 © वाग्भिर्‌ 
(० वार्भिर्‌). 1 7.2 आपूरयत्‌; 05 आपूरयन्‌ (88 
10 ॥९अ६), 

6 °) 285 7" 78.५4 अङ; 63 अत्र (88 1 ५७}. 
11.3.56 86 1070 01.3.10 93 समस्तास्ताः (0 'अ्रास्वाः). 
-- °) 7 पतते; 7 सतत; 62 समग्राः (0 पतन्ति). 
-- ५) 4 7) 28 75-1.10 पूव; 28 28.५.9 एवं (10 
एतत्‌). - “) 1)! ज्ञायते (0 ख्यायते). 714 61. 3.4.85 
सुरसत्तम ; ५४ 4 पुरसत्तम. 

7 “) 1.4.58 7 (6०९४ 701) रेरावणो (01 'तो). 
-- ^) ह1.3.5 3.1 जग्राह; 8 प्रगृह्य (0 गृहीस्वा). 8 
(९ ०९]४ ©8 ) हितं (० हितः). - ५) 2.8 233 1210 
क्ीप्र (10 कीत). ~ 4167 7, ©5 6४५8 16. 

8 °) 1.3.8 ए1.8 722. 5.8.10 01. + अनेकः (०7 नेकः ). 

9 °) 3 001 09 -+ “निर्भिश्नाः; 05 "भिन्नाः. - `) 
010 ( 00 83 77 {6ॐ{ ) 'तलवासिनः; 72 02. + `वरख्सस्थिताः; 
9 03.8.5 218.5 "त(95 "ज )छरसभिताः; ४» "तरसहिताः. 
-- °) {ए ए (62०९४ 89) 1) 29-6.१.४ हि दिवसे; ६०.8 
दिवसतः (४8 11 6४). ‰&9.5 तश्र (0 सूत). 0४ 
दिता दिवसे संतः. - +) ए+ 8 1 (6००७४ 7.20} चै 
(71 वा) (४० ते). # 

10 °) 4 83.4,5 09 8 05,6 213. 5 उदयन्‌ (ग 


महाभारते 


७ । प कानना > जका ०> ० भ 


[ ५०।५* नपर 


अमृतं स्पृश्य संस्परशात्संजीवयति देहिनः ॥ १० 
अत्र तेऽधर्मनिरता बद्धाः कालेन पीडिताः । 


दैतेया निवसन्ति स वासवेन हतश्रियः ॥ ११ 


अत्र भूतपतिनाम सर्वभूतमहेश्वरः । 

भूतये सर्वभूतानामचरत्तप उत्तमम्‌ ॥ १२ 

अत्र गोव्रतिनो विप्राः खाध्यायास्नायकरिताः । 
त्यक्तप्राणा जितखगो निवस्षन्ति महर्षयः ॥ १३ 
यत्रतत्रक्षयो नियं येनकेन: दशितः । 
येनकेनचिदाच्छनः स गोवत्‌ इहोच्यते ॥ १४ 
एेरावतो नागराजो वामनः ङुयुदोऽञ्ननः । 
प्रघताः सुप्रतीक वंशे वारणसत्तमाः ॥ १५ 
परय यद्यत्र ते कथिद्रोचते गुणतो वरः । 


-~----~-~*+~~-~- ~~~ -+-¬ रभ काक 9०१ 





श्ये). ¶ ७1.३.५4 ररिमिमिः (ण निलयश्शषः). - *) ए1.8 
7081 11. 3 68-5 211 (१८. 7६१०.) ©०.8 रहिमिप्वतः; ए५ 
700 08-6.8.9 बाहुभिः ; 01.19 निजररिमिभिः; बव ५.3 
"पवते (11 "त ) (ग रहिमभिवतः). -- °) ८5 शश्रूतस्य 
च(†०" अश्रृतं स्पृइय ). 1५. संस्पृदारस्पश्ौत्‌; 0 स्थ्श्य 
संस्पशेन्‌. 

11 °) ए 7! "नियताः (१०८ "निरताः ). 

12 °) 179 03 तत्र (†० अत्र). - °) ६5 स्वैभूतहिते 
रतः, -- & 5 010. 19०4. -- ५) 1 01.10 अतपत्‌; 0५ 
आष्वरत्‌ (10 अचरत्‌). 

13 >) © “त्रतिका दीषाः. - °) एः स्वाध्यायास्तप- 
करदिताः; & ६6 88. "कर्षिताः. 

14 ए 6 ण. 14. ~ °) 12>-५. 9 01 यस्रकुत्रहमायो निलयं; 
7५ ५७9 “हाया निलयं ; 08. यच्रकचनदश्ायी च. ~ †) ए 
आदानः; 79 0 अरिताः; 01 आशितः (0 आदितः), 
-- 7" 23, ४16 0100 07 142 पृ) ६0 ४6 670 म 








1116 ९४५ ४१]. 18 1081 ० ® 18817 10110, - °) ¶+ 
03 आष्टन्नाः. - ) 1601.8.5 गि गोचतिर्‌; (4 गोषुत्तिर्‌. 
712 129. ५.१ हवो" (107 इहो"). 73 69 ते गोचतिन उष्यते. 

15 29 1890६ (, ₹. 14}, 658 ०९४08 16 {७ 
7, - *) 1.4.65 23 (283 7018810 ) 7 (5५6४ 08. 9) 
केरावणो. 71) नाम गजो. ~ °) {9 (1091076 ००17.) 
०७१ प्रख्याताः (10 प्रसूताः). 

16 89 ०1897 (० र. 14). ~ °) 6 गुणवान्‌ 
(०7 "तो ). ~~ °) त (8 29 00298778 ) वरयिष्यामि; 79 
£ कि. 0 

17 283 71188708 (५, ९, 14}. ~ *) 7017168, 4 


89 1 
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6 । 
भग-८।नपव ] उद्य ५५३ 


अतः किङ महानभरिरन्तकाठे सदुत्थितः । 

धक्ष्यते मातले सवं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ १९ 
कण्व उवाच । 

मातरिस्त्वत्रवीच्छुस्वा नारदस्याथ भाषितम्‌ । 

न मेऽत्र रोचते किदन्यतो ब्रज माचिरम्‌ ॥ २० 


वरयिष्याव तं गत्वा यलमास्थाय मातले ॥ १६ 
अण्डमेतज्रङे न्यस्तं ६५८८८ मिव भरिया । 

आ प्रजानां निसगीदधे नोद्धि्ति न सर्पति ॥ १७ 
नाख जातिं निसगं वा कथ्यमानं श्रृणोमि बै । 
पितरं मातरं बापि नाख जानाति कथन ।॥ १८ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्षैणि सप्तनवतितमो ऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 


९८ 


नारद उवाच। 
दिरण्यपुरमित्येतत्ख्यातं पुरषरं महत्‌ । 
दैत्यानां दानवानां च मायाशतविचारिणाम्‌ ॥ १ 
अन र्पेन प्रयलेन निमितं विश्वकर्मणा । 
मयेन मनसा सृष्टं पातारतलमाभितम्‌ ॥ २ 


~ 11 नि ~~ 
0 म त 1 111 क 1 स, 11 [हि ` १ । 1) 


11४. 5 अप्रजानां ; © आ प्रजातात्‌- 5 01. .५.१.० विसर्गात्‌; 
८9 निसः (०8 10 ४७०१५). 8 चा (०८्वे). - ५) 17 
नभिद्यति (10 नोद्धि). 8.5 न मजति; 12 निमजति 
(1० न सर्पेति). 

18 283 0788178 (&, १.1, 14). - ^) 1.8 75 
19-0.9.10 ¶9 0 जातिनि( ए 729 "वि )सर. 17 जातिः; 
५५ ©" जात; ९5 जातिं (४§ 1 ६७०६). 3 1.8 © 
विसर्ग; 6» विमर्द (1० निसर्ग). 8 (89 01881118 ) 78 
709-6.8 वे (० वा). ~ 6 ०1. 18०4. -- °) [)०-५,9 
५५ ©४ श्रुणोति; € "मि (४8 10 (०). 1.४ मे (णवि). 
~~ ०) {+ 71.8.5 7 (6५6 08.10) 3 69.5 च (0! | 
वा). 1089 (9 6४ एव (1 अपि). - ^) ए3 21.871 
जानाभि. ८४ 7 किचन. 

20 58 1188710 (५, ₹], 14), इ3.3.8 ए (2 
70138108 ) 7 (66९]४ 01. ४,4५.9} ¶1 ७4,.5 गपा, ८९ त्थ, 
७.४ वेक्ञ" (10 कण्व उ“). -- ०) एए५ 1४ ७9 च; 128. 4.9 
तु; ७.५. ४ अपि (० अथ). ए नारदस्य व्वस्तदा, - °) 
9 ७9 चन्न (01 मेञ्त्र), - ५) ए 8 (७८०९४ वृण 08) 
अन्यत्र (70 "तो ). 


0107100 0188511 10 ए 8 29, ~ 5%९-14१४८१ ; 
9 21.800 703 701 ¶1 61.527 भगवद्यान; ५0 1४ + 38 
77 78 ¶1 61. 5 115 &११ मातङिवरान्वेषण. ८1. 4.5 24. 8 
19, 6-8,10 1-4 &्‌] ०, प 97521 28906, 0601010. 
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अत्र मायासहस्राणि विहुबाणा महौजसः । 
दानवा निवसन्ति स शूरा दत्तवराः पुरा ॥ २ 
न, ष 

नेते शक्रेण नान्येन वरुणेन यमेन वा । 
शक्यन्ते वशमानेतुं तथेव धनदेन च ॥ ४ 
असुराः कालखज्ञाथ तथा दिष्य्टा द्वाः । 


[090 





वि 1 





18 ००1 मातलिवरान्वेषण. - 420. १०८7४; ¶ ©1 
वरदश्ंनं; 0» मातलिनारदसंवादः; ५५ 11 पातारद( 18-5 
"क शन. -- 4022 १०. (8९०8, 078 07 010): 79 
80 (फ 7०08) 07 90); 7 ¶ @1.3.4.5 101; 68 + 
99; #1-8.5 100. ~ 67०८ १०: 5 17; 77 20, 


98 

हक 11015 ४0). 18 11135108 290 1९8 72 (, ₹.1, 5. 
3१. 15; 97. 14}. 

1 °) 71 01.५4 ख्याति प्राक्च पुरं महत्‌. - ५) 09 
-विभाविणां;¶ ७1. 9.५ 114 विहारिणां. 

2 “) 7" उपायबेहुभिः सष्ट. 

3 ^) £ यत्र (0 अत्र). - °) (1 08 प्रः (ण 
वि"). 7५ 7 सहस्रशः ("० महो"). -- *) ५५ सोमपा 
(70 दानवा). -- ^) 04 क्रूरा (9 श्चूरा). 

4 ५“) 1९5 नाथेन (0 नान्येन). - °) 1५ 2 ( 23 
1013810 ) 7 (66०९४ 1, 8, 10) 72 61. 9 ४7578). वर्णेन 
8१ यमेन. &5 1.5 च (0 वा). - °) ४.5 दक्यते 
युधि निर्जेतुं. 

5 15 00. 5-18. - °) [10 ( ४5 70 छ) 
दानवाः; 9 पोरोमाः (० असुराः). + 25 7 73 75 
कालकजाश्च; 8 कालकेयाश्च. -- ˆ} 7 © "मदोद्धवाः. ~ 71 
०, 5०५, -- 4} ष (९७८९ 101,3; (5 का ग. ; 1८४ ए3 
00288108 ) 1 (धरण, ८५. 93 19 ८७४४) "पादो (1० "वेदो" ). 
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£ ६.६ नेता यातुधानाश्च ब्रहमेदोद्धवाश्च ये ॥ ५ 


दंषटिणो भीमरूपाश्च वातवेगपराक्रमाः । 
मायावीर्यापसंपन्ना निवसन्त्यात्मरक्षिणः ।॥ & 
निवातकवचा नाम दानवा युद्धदुर्मदाः 

जानासि च यथा श॒क्रो नेताञ्छक्रोति बाधितुम्‌ ॥ ७ 
बहुशो मातरे सं च तव पत्र गोुखः | 
निर्गो देवराजश्च सहपुत्रः शचीपतिः ॥ ८ 

पर्य वेरमानि रोक्माणि माते राजतानि च । 
कर्मणा विधियुक्तेन युक्तान्युपगतानि च ॥ ९ 
वेद्यंहरितानीव प्रवालख्चिराणि च । 
अरक॑स्फरिक्युभ्राणि वजसारोल्वलानि च ॥ १० 
पार्थिवानीव चाभान्ति पननंगमयानि च । 
शैटानीव च दरयन्ते तारकाणीव चाप्युत ।॥ ११ 
छयेरूपाणि चाभान्ति दीप्ताम्िसदजानि च । 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वं 


नैतानि शक्यं निर्देष्टं रूपतो द्रव्यतस्तथा । 
गुणतथेव सिद्धानि प्रमाणगुणवन्ति च ॥ १३ 
आक्रीडान्पश्य दैत्यानां तथैव शयनान्युत । 
रलवन्ति महाहीणि भाजनान्यासनानि च ॥ १४ 
जलदाभांस्तथा शेरांस्तोयप्रस्रवणान्वितान्‌ । 
कामपुष्पफरांशेव पादपान्कामचारिणः ॥ १५ 
मातले कश्चिदत्रापि रुचितसते वरो भवेत्‌ । 
अथ वान्यां दिन भूमेगेच्छाव यदि मन्यसे ॥ १६ 
कण्व उवाच । 
मातलिस्त्व्रवीदेनं भाषमाणं तथाविधम्‌ । 
देवे नेव मे काय विप्रियं त्रिदिवोकसाम्‌ ॥ १७ 
नित्यानुषक्तवेरा हि भातरो देवदानवाः। 
अरिपक्षेण संबन्धं रोचयिष्याम्यहं कथम्‌ ॥ १८ 


| अन्यत्र साधु गच्छायो द्रष्टु नामि दानवान्‌ । 


कितिति ककि पिनि दकि कनति 


दति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अषटनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 


$ ~ = ~~~ ~~~ --~~ ~“ 1) 1 





= =-= ~~ र 4 कन 





नक 


6 15 ०, 6 (९ ४], 8). ~ °) £+ ए (8 
71138104 ) 7 (6० ९९्‌+ 0१,४) 68. 5 भीमवेगाश्च. - °) 71 
०५.५४ वायु. - <) 1९५ 124.5 70 71.57 अच्र मातखे 
(01 आत्म). 

7 6 00, 7 (०, रन, 6). ~ °) 3 69.56 हि (ण 
च). -- °) 71 नेतान्छक्तः पवा. 

8 6 ००. 8 (५, १.1. 5). ~ ^) ‰४,५.१तु (णच). 
-- ५) ४,५.०7" सह पुत्रः. 

9 ह ०00, 9 (५, १. 5). - ^) 7५ 6४ ४050, 
वेश्मानि ५१ रौक्माणि. -- °) 75. मुक्तानि (9 युक्तानि). 
1९3 8 उपधनानि; 18.4.9 उपहतानि; 11० उर्धनानि 
(10 उपगतानि). 3४, ४ वा (10 च). 

10 145 ०0. 10 (४, शन. 5), ~ ^) 12 पव (0 
इव) 1९4 73 71 3 128-1.9 वदू 11 5 9 इ )यमणि 
चित्राणि (7 'रज्ञानि); 0 71 03.3 वेदूरयहरितानीव. -- ^) 
02,५ "पानि (10 `ज्वलानि) 

11] 5 ०, 11 (५, ९.1, 8). ~~ °) + 2 (23 
0188109 ) 10 128 [03-8.8.19 पद्मरागमयानि च; 17 पुन- 
नाकगमानि च; 7? पुनर्मगनगानि च. -- 19 ५४ ००. 
(1४1. ) 11°-12>, -- ५) 1 71.20 ताराभानीवः; ए9 
0.8 ताराखूपाणि; ४५ 2 (29 0155178) 709 18 05-6,9 





~~ न = ~^ ~ ~ ~~ ~ 


०४, ४ दारवाणीव (7 तारकाणीव) 

12 6 {3 03 00. 12 (५. १.1. 5, 11). - °) 6.8 
दश्यते; 09 वाभांति (10 चाभान्ति). -- °) 1.3 159 
11. 8 1/3, दीप्तानि (1० दीप्तान्नि-). ~ 79 ००, 1213. 
-- ^) 19. 2/5-; विविधानि (7० निबिडानि). १7५५५. 
भाजनान्यासनानि च. 

13 ४ ०0, 13 (, ९.1. 5); 09 ०, 13००" (५. २५]. 
12). ~ °) 11 ४83]. रूपतः ५०१ द्रष्यतः. ए च वाः; 
1 01.4.5 जपि वा (ग तथा). ~ °) 61.५4 बद्धानि 
(० सि). 

14 5 ०0, 14 (०, १.1. 6). -- ५) © 18-5 भोज 
(10 भाजः). 71 61. प्राह्यूनि विविधानिच. 

15 5 ०0, 15 (५, ४.1. 6). ~ °) 13,4 3 (5) 
07183100 ) 7 (®>न्न्‌( 71.3.19) 7४-5 तोयप्रल्रवणानि च 
( 2178-5 ` णान्युत ). -- °) 7९५ 23 (89 7013851 ) 7 (6366) 
9.8) अपि (1०9 एव). - ५) [07.10 19 ©५ क (1 
( ५" ०५.) कामरूपिणः. 

16 1९5 ०, 16 (°, ₹.1. 5). -- ०) ए (289 0188108 ) 
110 01-4.9 7 ७३.9,५ रुचिरः (10 'तः). ~ °) 059 08 
2079-8 च (10 वा). 1.3 78 अथान्यं देद्रामन्रापि, 

17 6 ००. 117 (५, ?.1. 6), 41] 88, ०0. धा6 


षिण 


[ 894 ] 


भगवद्यानपर्वं ] 


नारद उवाच । 
अयं लोकः सुपणौनां पक्षिणां प्नगाशिनाम्‌ । 
विक्रमे गमने भारे नैषामस्ति परिभ्रमः ॥ १ 
व्ैनतेयसुतेः श्त षद्विश्ततमिदं रम्‌ । 
सुपुखेन सुनाभ्ना च सुनेत्रेण सुवचसा ॥ २ 
सुरूपपक्षिराजेन सुबलेन च मातले । 
वर्धितानि प्रघरूत्या पै विनताङ्कलकतेभिः ॥ ३ 
पक्षिराजाभिजात्यानां सहस्राणि शतानि च । 
करयपस ततो वरो जातेभूतिविवधनेः ॥ ४ 


क ~ ~ ~ -- न न 
ज~न न न~~ ~~ = --~-----~- 


7. | -- न) 4.20 च (ण तु). {2 भाषमाणोधवीत्तत्र 
मातङि्नाीरदं तदा, -- “) 128. 4. 9 {79780 मे ५१ कार्य. 

18 5 00. 18 (५, ».1. 8). -- ^) 701 "नुदयुक्त ; 
75 “नुरक्त'. -- °) 1* 7 (32 प्णशजण्) ( 6206] 
01.8.10) ९० पर" (10 अरि) 

19 =) 12.५8 (72 0188108 ) 7 (०२६०९१४ 2.१. 8.20) 
५५ गच्छाव; ए 5 ५ "मो (ग "वो ). ~ ^) 7.४ 8 अहैसि 
{107 अहमि). -- °) 2 02 02 च; 0भत (णतु). 84 
> (82 1398) 7" 708 71.8-0.9 तव च (पतु तथा). 
108 यथा; 702 ¶11.2 (१? 0.) 1.5 9 तव; 08 तदा 
(ग तथा). 71 तथा कामं (० स्मान). - ^) 71.19 
दिब्यास्मकमरं; ©४.१.8.०] 98 17 ४०९, 15 तथा ( १५। 
यथा). ए५ ए (72 0188178) 700 71.5.6 रहिसारमकमन 
(72 "मल; 05 "मिद ) तथा; 22-५.° दानवांश्च तथाविधान्‌; 
8 इच्छसे कलहानिति. 


01000 18810 10 8; 1९2.5 0, 1४. - 58- 
2०2१ ; ए1-8 {001 138 11 61. 5 211. 11४२० भगवद्यान, 
{0110०९१ $ मातलिवरान्वेषण 6२०७]१४ 11 81, 1९1, ५4 4.5 
7009 78 03. इ-व.10 6५4 #2-+ ध्वा कफ, प-कर 
29116, 11671001 गाङ्‌ मातङिवरान्वेषृण, ~ 41204/. 
00006: 05 ‰¶ हिरण्यपुरनिर्दे्चः (५५ "पुरदर्चनं ). ~ 40. 
१0. (7९९४, ०08 ०१ 1010 ) : 5 96 ; 76 91; 7१ 
(1.3. 4.5 109; ७8 ५ 100; #1-8. 8 101. ~ ¢ 
१००, 7" 08 19, 


99 
हॐ १1118 १40, 13 015970& 10 2४ (भ. ए, 0, 
99, 156), 


उद्योगपर्व 
९९ 
| 
| 
. 


। 
| 
| 
| 
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सर्वे ह्येते भिया युक्ताः सर्वे भ्रीवत्परक्षणाः | 
सर्व भरियममीप्सन्तो धारयन्ति बलान्युत ॥ ५ 
कर्मणा शत्रियाथते निषरेणा भोगिभोजिनः । 
ज्ञातिसंक्षयकतेत्वाद्राह्मण्यं न रमन्ति पै ॥ & 
नामानि चेषां वक्ष्यामि यथा प्राधान्यतः भृणु । 
मातले छध्यमेतद्वि डलं विष्णुपरिग्रहः ॥ ७ 
देवतं विष्णुरेतेषां विष्णुरेव परायणम्‌ । 

हदि चेषां सदा विष्णुविष्णुरेव गतिः सदा ॥ ८ 


सुवर्णचृडो नागाशी दारुणशण्डतुण्डकः । 





-------------~ ~ न क >> ० ~~~ ~ 
[मि 


2 ८) एए वत्तम्‌; 12-५. 9 गुप्तम्‌ (०१ ततम्‌). -- °) 1 
५१.३.५ 'दान्ना; 68 "सान्न (० "नान्ना). 

3 ५) &1,2,5 {2.3 सु( 22 स्व)रूपपक्षिराज्ञा (६ 
नाम्ना) च; + 7 700 03 021). 8-10 सुरुचा पक्षिराजेन 
(13 0.10 'राज्ञा च). -- °) 71.2.5 अनिरेन; (7 ७1.3.4 
सुनसेन; ०४.५ ४ सुनखेन (0 सुवरेन). ~ °) 4 
81. 8. ४ 1711 15. 6.8 02 25-5 ९2 प्रसृत्या (ण सूत्या ), 

‰& ˆ) 13 (3 पक्षिराजाभिजातानि (6४ नां); 4 © 
पक्षिराज्ञा हि शयानां; 6५ राज्ञो हि भरतानां; 65 "जाताद्ि 
जातानां. -- ^) 3 काइयपस्य. 1: सुतो; 15 (0. ०. 
४ 17 1९) करुते; 1 सुतर; 18.५,9 अमले (10 ततो) 
ए? जातः; 78 वंह्ः (1 वंशे). -- ^) 1 वंश्लो (1० 
जतिर्‌). 7: वंशविवर्धनः; 051 भूरि. 78 जातो “विवर्धनः. 

5 ए ०0. 5०6", -- ८) 9.५.» बरान्विताः. 

6 ए गा. 6०० (०, ९.1. 5). ~ ०) [23 {08}), 
क्षच्रियाः ५०१ निघृणाः. 1९12 28.4.9 हि (च). 78 
8 (6२५७])५ 6५) एव (1० एते). ए 1 2.4 1251 (2 61.4 
भो गिभोजनाः; 752 भोगिनो जनाः. -- °) ए1.5 [1.10 
भजति; 01 "2? मवति; 63 टमभन्ति (95 171 १6२४). 82 23 
¶2 ते (170 वे). -- {5 ०0, (116 ९05४ ० 6 भ्वादृ, | 

8 1९6 ०0. 8 (५, १.1. 6). -- ^) [९५ 8 † (०००९४ 
01.17.40) {7918}. गतिः यत्‌ सदा, 3 (62०९४ 4 तय 
2) तथा (70? सदा). 

9 5 ०7. 9 ( ए.1. 6). -- *) 52 71.58 सुपण. 
1 71 नागोक्ी; ए नामासौ; ए५ 105.9.8 नर्गेद्रो; 1.8 
नागो यः; 8 7४ नागेयः; 73 नागोर्य; 1 नागारिः. 
-- °) 21-8 708-5.9 2 211 (ए 0५). चुहड"; 4 
01.१8 1. 8-5 चूक ; 08 चूकतुष्डिकः; ०५ चूलतक्षकः (01 
चण्ड ). -- 126 001. 9°-10", -- °} 1.५ 8 7 (6९७४ 


[ 995 1 


5. 99, 9 | महाभारते [ भगवद्यानपर्षं 


£; £ अनलथानिटशवैव विशालाक्षोऽथ ण्डली ॥ ९ विष्णुधन्वा कुमारश्च परिबर्हो हरिस्तथा ॥ १३ 
काश्यपिष्वजविष्कम्भो बेनतेयोऽथ वामनः । सुखरो मधुप हैमवर्णसयैव च । 


वातवेगो दिशाचश्ुनिमेषो निमिषस्तथा ॥ १० मर्यो मातरिश्वा च निचाकरादिना रप ॥ १४ 


मिवा स्वार वारमीमिीपलया । = | णते प्रमतेण मयोक्ता ५८०८५ 

दैत्यद्वीपः सरिद्रीपः सारसः पद्मकेसरः ॥ ११ प्रापान्यतोऽथ यश्चसा कीतिताः प्राणतश्च ते ॥ १५ 
© 

सुश्खः सुखकेतुश्च चित्रबहेस्तथानघः । यद्यत्र न रुचिः काचिदेहि गच्छाव मातले । 


मेधकृत्ुदो दशः सपान्तः सोमभोजनः ॥ १२ | तं नयिष्यामि देशं त्वां रुचि यत्रोपरुष्छट ॥ १६ 
गुरुभारः कपोतश्च ख्यनेत्रथिरान्तकः । 

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पकोनद्ाततमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 
ˆ) 8५ ठ (6०००) 25) 7० मेषदहत्‌; 7 61-9 {2 


मखद्क्‌ (11 08 वरत्‌) $ ७५ 218. 5 मधष्टक्‌ (04 कृत्‌) 
101.* म(21५ न )खध्टक्‌ (1०" मेघढृत्‌). © मुखभ्वज 








1219; {6 ०1. ) 61, 8 805. अनर: ४०१ अनिर | 

10 ५ 28 {6 001. 10 (, ९.1. 6, 9). ~~ ^) 1.4 | 
पंकजिद्‌; 79 कल्पजिद्‌ ; 7» 79 केपजिद्‌ ; 7» कारयपो; 7 
0७9 1/3 काडयपी. ए५ 1» ध्वजविश्रंमः; 21.9.५4 70 78 कञुद्रक्षः - ˆ ) 1 ©1.3 स्वाश्नः; ५.५ 14 सपान्नः (० 
वच्नविष्कभः; 751 बन्न"; 1232 बश्रविष्कपः; 71 05 ध्वज सपौन्तः). 71 79 सपे" ; 03 समः; ५५ हिमः (10 सोमः) 
वित्कणैः; 79 ©) "विस्कुडः; ७१ ४02-5 "विक्कंठः; ०५ ` वित्तडः; 13 &5 ०0. 13 (५. 1. 6). ~ °) 78 च घातकः; 
11 "विस्छुटः (9०. 1. "विदट्कंटः). ६1 73 कङ्यपध्वज- 202 तथांतकः $ 5 चितां तकः (70" चिरान्तकः). - °) 1४ 
विष्कंभः; ए काम्यवध्ववधश्चव; 17 केडयध्वजश्च विष्छुभः; बंधः; ए५ 28-8 70 78 13.5.0.8 "धमी; 71 गर्म 
710 केक्यध्वजोयथ विष्कंभः. -- ") 7 वासवः (०" वामनः) 
-- °) 0१ चड़; 9 वायु 11 7 (6५९ 11; 6 
000.) 7 61.29 211(8५7, 1209. }.8-5 निकषा ; > 11 (ण | 
१५४.) दिवा (1 ०18, ४8 72 +6्४}. -- ५) ए+ 710 7 | 
५५ 109-5 निमिषो $ 25. 8 नि्मायो (1० निमेषो) 

11 5 ०0, 11 (५, $. 6). - °) 1 2: ज्रिघार 
सक्षधारश्च; + ए (6५०७४ 83) 71.78 18.4.9.10 चन्रिराव | 
सक्षरावश्च; ए तृणाधारः सक्षधारः; 17 (न्म पा४) नृचार 
सावचारश्च, - °) 72 वद्मीकः; 77 वद्मीकिः, ६1.07.20 | 
दिपदः; ८2 02-4.9 द्विषकः; 75 दीपकः; 01. 8 1 04 2/2 
द्विपः; 211 (ध्रः ८५, 93 770 ५62४ } द्रीपिकः; 05 दिवकः; | 
018. (भ, [४० 98 10 ५७२५) दिविकः (101 द्वीपकः) 

०) 79 ¶1 61-+ 1 चेल; 19 (10 देद्य). ७४ 

रसद्रीपः ("ण" सरि). ~ ^) ए 72 सरसः; 1 (090९ 
८०.. ) सालकः; 8 शरभः (० सारसः). ५ 2 7 ( ९८५०१ 
11.10) "केतनः (10" "केसरः? 

12 15 00, 12 (०. ९.1, 6), ~ ०) {1.3 11.10 
मुखकेतुः; 1५ 70 78 11-8.8.10 चिन्न ; 28-5 सुखहेतुः; 
703 2/0 सुखकेङाः (10 सुखकेतुः ), -- °) 8 केतुः (107 (०1० ्ना) 18817 10 ए 8 ; 5 ०. 1४. ~ ,5५८- 
"वहु;). 1.9 ए81.8 11 69.५4 2 (6०९४ 25) तथान; १०९१५; 9 ए1.8 70 03 11 6.5 21.3 भगवद्यान, 
3.8 "घनः; 61 "नयः (70 " नघः). 7: च्रिबहेश्च तथा नवः. 1011००१ एए मातङिव रान्वेषृण, ०४०७१४7४ 2 71. 13. ४ 

[ 896 


(107 "धन्वा ) 

14 5 00. 14 (४. ९.1. 6) ~ °) 3 मधुरश्चव 
(ग मधुप"). -- ˆ) ४3 हेमपणेस्‌; 2*-५.° हिमवणैस्‌ 

०) 1०,५ 24,5 726 173 माल्यो; 0? 11 6५ मारयो 
(£ मर्यो). 71 0५ मातङेयो मातरिश्वा. -- ^) 7 01 
दिवाकरनिह्ाकरो 

15 ए5 (५, °. 6). 78 ०. 15. - °) ए 
प्रयोगः; 1 प्रोक्ष; 7 ते देश्चः; 7020 65 8.५ प्रादेक्ष 

०) + ए89.5 111 78 0४-6.9 से; 20: ख (0 अथ) 
-- ¢) ५ 8 7 (6४०९५ 70.3.14) प्राणिनः; 7 प्रायद्ाः; 
९8 प्राणतः (98 111 (९४१), 9.20 तथा (0 च ते). 
1९1, ३.५ 136 070 08 01. 8-6.909्ये ((०न्ते) 

16 ६6 00. 16 (५. २.1. 6). ~ °) 725.6 न हि (10 
यदि). -- °) 71 इह (10 एहि). ~ °) 703 78 7» तत्‌ 
(ण तं). 71 उन्नयिष्यामि देक्षं ष्वा. ~ ^) ए गर्ति; ए 
8 7 (०४०९0 01.3.1.20) वरं (0 रचि). 5 726,8 
उपषटप्स्यते 


भगवद्यानपरवं ] 


९ 


नारद उवाच । 

हदं रसात नाम सप्तमं पृथिवीतलम्‌ । 
यत्रासते सुरमिमौता गवाममृतसंभवा ॥ १ 
क्षरन्ती सततं क्षीरं पृथिवीसारसंभवम्‌ । 
षण्णां रसानां सारेण रसमेकमनुत्तमम्‌ ॥ २ 
अमृतेनाभितृप्तख सारपुद्भिरतः पुरा । 
पितामहस्य बदनादुदतिष्ठदनिन्दिता ॥ ३ 
यस्याः क्षीरख धाराया निपतन्त्या महीतले । 
हदः इतः क्षीरनिधिः पवित्रं परयुत्तमम्‌ ॥ ४ 
पुष्पितस्येव फेनख पयेन्तमयुषेषटितम्‌ । 
पिबन्तो निवसन्त्यत्र फेनपा युनिसत्तमाः ॥ ५ 
फेनपा नाम नाज्ना ते फेनाहाराश्च मातले । 





3,4५.6 128 103, 88.10 #8-5 »]] पा, प-कर) 08776, 
71611001 ००1ड मातङिवरान्वेषण, - 4५/५४. १८५16 ; 
¶1 गरडात्मजकथन; © गरडलोकवणेन ; 0* 12-8 सुपण 
(10 "व्ण निर्देशः; 6५ 41 सुपणे( ४1 "वणे )लोक( ०८, 
लोक )द्॑न. ~ 404, १0. (्ए68 0708 ०९ 00111) ; 
15 97; 78 ¶ 61.3.45 103; 08 ४४ 101; 1-8,6 
102. ~ 840 १४०, ; 0४ 08 16. 


100 

ह 11118 8011, 18 11133108 70 1९8 (५, ९.1, 9, 
32. 15). 

1 °) ५3 धरणी (10 पृथिवी). - ^) 10111 #11.3 
अत्र (ण यत्र). 85 12. सुरभी (0 भिर्‌). 

3 °“) 5 अति; 0 अपि (ण नि). - *) 8 
(6०४०९7४ ०५) वाचम्‌ (1० सारम्‌). - ०) 8.4.,9 01 
वच (0 वद). 

4 ^“) ६5 अखाः; 73 तस्याः. 8 धारामिः (प याः). 
-- °) 8 पततीभिर्‌ (£ निपतन्लया). -- ^) 1.3 
यदनुत्तमं $ 1\५.5 8 7) (००९१४ 121. 8, 6, 10) परमुच्यते; 171 
०.५ परमं मतं (0 परयुत्तमम्‌ ). 

5 ०) 14 2 7 (6०७6 1.3) ०४.५ ६९.8 फेनेन 
(10 केनस ). ~ ^) ६1,3.3 ©१.१ बिभ्रतः; 08 पिबन्तः 
(28 10 ५९२४). 

6 °) 8 7 (००९४ 71.1.10} ते ख्याताः (10" नाज्ञा 
ते). -- “) 7 येभ्यो; 7: तेषां; 0" तेभ्यो (० येषां). ६ 


९ 
€ ५५१५ 
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७०० 


उग्रे तपसि वर्तन्ते येषां बिभ्यति देवताः ॥ & 
अस्याश्चतस्रो धेन्वोऽन्या दिश्चु सवासु मातरे । 
निवसन्ति दिज्ञापास्यो धारयन्तो दिशः स्मृताः ॥ ७ 
पूवां दिक्षं धारयते सुरूपा नाम सोरभी । 

दधिणां हंसका नाम धारयत्यपरां दिकम्‌ ॥ ८ 
पिमा वारुणी दिक्च धायते वे सुभद्रया । 
महानुभावया नित्य मातङे विश्वरूपया ॥ ९ 
सर्वकामदुघा नाम घेनुधारयते दिशम्‌ । 

उत्तरां मातले धर्म्या तथेलविरसंक्िताम्‌ ॥ १० 
आसां त॒ पयसा मिश्रं पयो निर्मथ्य सागरे । 
मन्थानं मन्दरं कृत्वा देषेरसुरसंहितेः ॥ ११ 
उद्धता वाणी र्ष्मीरमृतं चापि मातले । 


~-~~~--~-~ 


=-= ------~ ~-----~-- ~. ~~ +^ -+^~~-------+" 


(48 0138712 ) 1017.10 ¶3 218. 5 बिभ्यति, 

7 71 ०0. 7. ~ °) 3 अम्रयाः; 5 यस्याः (ण 
अस्याः). ८» पेन्वोस्याः; 77 विख्याताः; 7 01.3.५4 घे 
। न्वा्याः; © या गावः (0 चेन्वोऽन्याः). ~ ^) 2.5 
11.10 च दिक्पाल्यः; 3.+ ए (6५९0 83) 70 05-4.8.9 
01. 8.4 2139. 5 दिशां पाल्यः; 2४ स दिक्पाघ्यः ("° दिज्ञा ). 
-- ५) 1 81-8 )0 सम ताः; 77 श्रिताः (ण स्ताः). 
09 धारयति स ता दिशः. 

8 °) ७५.5 सारभिः. - °) + 8 7 (९ढन्कु 
101. 4.10} 64 हंसिका; ६५ वासका; 08 हासका (107 हंसका ). 
-- ५) 1 20 71.19 2 अप्रा (० अपरं). ©8 
घेजुधौरयते दिशं (= 10"). 

9 78 (19]].) ग. 9०.107, ~ °) 3.6 28५ 79 
०४.5 दिक्षु; 11 ©७1.9.५ }¶ दिक्तु (10 दिक्च) 

10 108 ०0. 10" (५. ₹.1, 9), -- °) ध (कन्नु 
11) कामदुहा. -- ^) &5 19 (०"18.) धन्यां ; 73 रम्यां; 
9 ०,8.५. तद्रुत्‌; ०9 ह्याशां ; ५५ रक्ष्यां (५ ध्या). 
-- ५) + 03 70,8.4.9 कुबेरपरिपालितां; + ©1.3.५ तथल- 
बिठसभ्रिता. ९५. 8 ४5 171 ४6२४. 

11 °) 7 सारथे (० सागरे). - ९) 1 सुरेर्‌ (0 
देवैर्‌). ए असुरसंयुगैः; ए ५ 126. "संहतेः; 7 17 01, 8-5 
"संयुतः; 7 "संवृतैः; 79 ५१ "संगतः. ॥ १ देवासुरे संयुतः; 
18 देवेरपि सुसंहतः. 

12 ०) 3 29.5 )8.५.9 दव (10 अपि). ~ °) ६6 
०४, च. 08 दहि; 0४तु (ग च). - ^) 78 [08(0 98 
897 ] 


1 
„8. 102. 12 
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६.६८ उचैःश्रवाशाश्चरजो मणिरलं च कौस्तुमम्‌ ।॥ १२ 
सुधाहारेषु च सुधां खधाभोजिषु च खधाम्‌ । 
अमृतं चामृताशेषु सुरभिः क्षरते पयः ॥ १३ 
अत्र गाथा परा गीता रसातरनिवासिभिः। 


महाभारते 


` [ भगवदानपर्वं 


पोराणी श्रयते रोके गीयते था मनीपिभिः।॥ १४ 
न नागरोके न खगं न विमाने त्रिविष्टपे । 
परिवासः सुखस्तादग्रसातठतङे यथा ॥ १५ 


ति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि हाततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ 


नारद उवाच । 
इयं भोगवती नाम परी वापुकिपालिता । 
यादृशी देवराजख पुरीवयामरावती ॥ १ 
एष दोषः सितो नागो येनेयं धायते सदा । 
तपसा लोकयुख्येन प्रभावमहता मही ॥ २ 
शेतोच्यनिभाकारो नानाविधविभूषणः 
सहस धारयन्मूधा ज्वाराजिद्धो महाबलः ॥ ३ 


[व वककण्काककककचकथवक 
ननो कणिका ननन आका -ककनकन्व्कदननन्ध् ~~ ---------------------- ~~~ ~ गि 


1 ६७२१५). 6 सहा' (1० मणि ). 

13 ^) 5 08 68.5 सुधा ("07 सुधां). - ०) ए9 
स्रधाहारेषु; 5४ स्वाहाभोजिपु; 6५ स्वधाभोजिषु (५8 2० 
167). 5 03.5 स्वधा; 238 स्वाहां; © स्वधां (७ 10 
16६), - ५) ५ 28 7 (6ग्न्मृ४ 08. 4.1.9.10) 6.4 
सुरभी (1० भिः). 

14 °) 75 7201 अथ (0 अत्र). ~ +) 71 061.५च 
(०* या). 1.5 01.10 ¶1 61. + महर्षिभिः (० मनी) 
६3 गीयते परमर्षिभिः. 

15 ५) 289 1251 71 नाक (10 नाग). 12१.५.१ स्वरे 
च 0" न स्वर्गे ). 0७४ {975}. न ०० विमाने, 01.3.65 
751 त्रिपिष्पे. 759 09 नाग(759 "कोके न स्वगे न 
विमाने न त्रित्रिष्टपे. - ˆ) 75 ६५.१.३ परिचारः; 73 
(0606 (01. ) "वारः (0 "वासः). 2 20 ४ परिास- 
सुखं (15-» “खः ). (08.४ सुखं (7०7 सुखस्‌). 


1010] 0110. 10 3; 8 70139111. ~~ 6५९11212 ; 
81. 9 701 ¶1 61.5 # भगवद्यान, 1011०6१ ए मातरि 
वरान्वेषण, ©] 17 ¶ 01, {1.5 24.५.58 77113 75 
103, 8-8, 10 © ४1] ०, 8 प्रन का) 11206, 06710717 
०४1९ मातलिवरान्वेषणः; ए ५ मानव उन्वेषण (81५). ~ 427 
१८११९: 11 09 सुरभिवणेनं ; ¶1 61. + रसातरुकथनं $ 6७४ 
सुरभिमाहात्म्य. ~~ 4400‰/. %10, ( ६९७, 0043 07 007): 
05 98; 7 7 61.3.५5 104; © }/+ 102; #1-8,3 


[ 898 


९०१ 


इह नानाविधाकारा नानाविधविभूषणाः । 
सुरसायाः सुता नागा निवसन्ति गतव्यथाः ॥ ४ 
मणिखसिकचक्राङ्ाः कमण्डलुकलक्षणाः । 
सहस्रसंख्या बरिनः सरवे रौद्राः खभावतः ॥ ५ 
सहस्ररिरसः केचित्केचित्पश्चशताननाः । 
शतशीषास्तथा केचित्केयिश्रिशिरसोऽपि च ॥ ६ 


दविपश्चशिरसः केचित्केचित्सप्रयुखास्तथा । 





103. ~~ "०८ १००, : 1९५ 25 : 17 7)8 15 


101 

हॐ 18 11135108 प ४० 10" (०. ₹". 5. ३2. 16 ) 

1 ^) 7 ७ भोगवती नाम पुरी वासुकिपरिपाङ्ता! 
-- ५) [8१ (1.8.6 पुरवयौ 

2 ०) [9 75 ¶1 (1.3 इद ; 128, 4. सं- (10 हर्य ) 

५) 2.5 85 78.10 महती ; ५ 24 77 16.6 सहिता 
({0" महता) 

3 ५) 8४ 8 7 (न्ष््नु 71; 030) 63 श्चेताचल; 
७४ श्ेततोय'. ९५. १.३ ०1४९ श्ेतोच्चयः. ~ °) ९६. 4*. 
9.4 8 1 (6०९४ 71.10) दिष्याभरणभूषितः, - °) 
09-५.9 78 धारयेन्‌. 1 8 1070 [28.4.6.१,9.10 क (6.9 
11. 8 मूघ्तौ (१४ 17 ९४६) ; 6 १९8 मन्ना. - ५) (ए 
1211 02-५,9 उवलजिहो. 1.9. 71.20 महोरगः. 

4 5 01, (0901. ) 4"-5". ~ °) 8 काडयपस्य (ण 
सुरसायाः १. .-८1.11. 

5 5 (५. ₹.]. 4) 69 गण. 5, -- °>) 1.3 
"चक्रांक-; 288. "चक्रांगाः; 79 (च, 1५.) "वम्मूष्नौ; 79 
-चक्राभ्यां; 71 'दिग्धांगाः; 8 (0१ ००.) "वञ्चकाः (५५ "कु-). 

6 5 219 ०0, (1४1, ) 6"-7°. -- ८) 8 [ऽपरे 
(701 इपि च). ए 0४-५,9०03 वा (†ण च), 

7 5 19 00. 7° (५, ९.1. 6), ~~ ५) 05 च (+ 
००.) भ्रि- (ग द्वि-). - °) 11 61." सप्ठशीषासथापरे, 

] 


भगवधथानपरवं ] 


महामोगा महाकायाः पर्वताभोगभोगिनः ॥ ७ 
बहूनीह सदस्राणि प्रयुतान्यवदानि च । 
-ागानामेकवश्चानां यथाशरष्ठास्त॒ मे शृणु ॥ < 
 बासुकिस्तक्षकशैव कर्कोटकधनेजयो । 

कालीयो नहुषथेव कम्बलाश्चतराबुमो ॥ ९ 
बाह्यकुण्डो मणिनांगस्तयेवापूरणः खगः । 
वामनश्चरपत्र इङकरः इडणस्तथा ॥ ९० 
आर्यको नन्दकश्चैव तथा करुद्चपोतकीं । 





०) 13 7 ४7५08], "भोगाः "०4 "कायाः, 5 110 
महाभागाः; 1" ७.५ भोगिनो वै; 09 महाबलाः (ण 
भोगाः). 19 08. # महाकाया महाभागाः. - ') 3 
ञ्मगाभोगः; 6.१ पताकाभोग" ; 03 85 10 ६७२॥ 
8 °) ४3 11 0.५ च; 15 अपि; 2 हि (70 इह) 
9) = 1. 31. 18, 47, 23०; 6१. 9, 66. -- °) ए1.4.४ 
1१.2० ने(ए३ चे-; ए5 ए)कसंख्यानां; ६५ 9.5 1)1-+ (8.5 
01. 8.५ एकवडयानां ; 08 नेकवंक्ानां (10 एकव ). ~ ` ) 
एज यथासुख्याचू; 1५.०५ 8 7 यथाश्रेष्ठं (11.29 "ग्ेष्टये); 
७४.५ यथाशरेष्टाः. 7४-५.8. १ च (07 तु) 

9 °)=1, 31. 6. 8006 8 7188, कार्कोटक. - 726 
०. 9०५; ¶9 0. 9°-16%, -- °) 1९1..५ 723 705 68 क 
कालियो; 15 {7 काटयो; 7 कियो; 72.19 कालिको 
71 निञुखश्चैव. -- 71063 ०, (1141. ) 9५-11०. -- ५) = 
(श, ) 1. 31. 10 

10 11 13 63 0. 10 (५, १.1. 9). - °) 1 
बाह्यकुभो (५ वाष्पकुडो; 75 बाह्यदंतो ; 12 (67016 
6०.) "कर्णो; 1070.8.4.9 राजङंडो 12५. 8.8 बाह्यदडो; 3 
(79 6 ०0.) ब(1 0.५ बा )हु$डो ¶1 61.५4 महानाग 

°) ¶1 62. + आभूषणः (70 आपूरणः). ०४५ १्च स 
(0 खगः). 18 765प168 ! -- ^) 11. 16 2५ एव 
पन्नः; 05 71 (८४ १५१०.) 8 एरापत्रः- ०* पवमानश्चारपन्र 
-- ५) 16 कुकुर 19 कुरकः; 08.4.9 कुक्करः; 0४ कुकुरः; 
७५ कुकुरः; 219. 8 ककुरः (०८ कुकुरः). &1.5 करण ; &3 
५५ 103 कर्णः $ 123 ऊक्षिण  ; 29. ५.9 ककण ; 5.8 कुकण ; 
010 करणि ; 71 ५1. + कुणक' $ ©४ करण (0 कुङ्कुण ) 

11 9 ०, 11; 71 63 ०, 11“ (५. १.1. 9). - °) 
४. ९.1. 1. 31. १०, 71.8 कर्ापू(28 पा )तको; 7 6.3 
14 ( प, ०५.) श्ररकपोतका $ 09.५5 111.8.5 लङ्क } 0५ 
गरूकपोलकैः; ४५ शहकरपोतके, 55 महाकलदापातको. ए: 
०, 11-164 ०) ^. {6 10188, केाश्चकः, ए $ 19 


पिडरकः; 5» पुज ; 25 6५ पज ¦ 1/8 (५"1^ १४५.) 1पेजलक्‌ 


इ भपवं 


[ 5. 101. 15 


कैरासफः पिञ्चरको नागश्चैरावतस्तथा ॥ ११ 


सुमनोधुखो दधिगुखः शङ्खो नन्दोपनन्दको । 
आप्तः कोटनकथव चिखी निष्रूरिकस्तथा ॥ १२ 
तित्तिरिदस्तिमद्र् इषदो मास्यपिण्डकः 

रो पद्मो पुण्डरीकश्च पुष्पो भुद्ररपर्णकः ॥ १३ 
करवीरः पीटरः संवृत्तो धत्त एव च । 

पिण्डारो बिखपत्रशच मूषिकादः सिरीपकः । १४ 
दिङीपः शहशीषंश्च ज्योतिष्कोऽथापराजितः 


--------* = --*-=----------*=- ~. न ०० 





12 5 9 (11५1. ) 73 ०. 19 (५ ¶.. 1}, 9) 
-- ^) =], 3], 8०, [षएन066| 1 उवाटामुखो 
एए सुमनाख्यो 35 अलामुखो; 18 121,6 सुमना"; 12.38 
छ्ुना ; 125 सुना ; 11.10 सूना"; ©1.2 (णाप; ७५ 219-2 
मनो. - °) 2. 1. 108. 54, ~~ °) = 1. 31. 8 ५ 7 
(6९९०४ 232) 073 02-5. 10 (5४, ९1. } ¶1 68 1.9.4 
कोटरक' ; 7) ककाटक ; 7" काटनख'; 128 कोाटरकः ; 108. 
कोटकन. -- ^) 71 शिश्ञिः; 08 शिबिः ("" शिखी). ए 
122.1.8.20 निष्ररक; 18 234.5 निष्टरिक; ५ 70 76 
निद्ुरि(79 र )क ; 31-8 23 ४-, निष्ट(129 स्ता-; 8.५ 
दोरक; 0; नीद्युरक . 7 © क्िखंडी निष्ठर(7" "र; © 
एन स्तथा; 7 शिखडी निष्क( 18 छ )रिस्तथा 

13 ५ ५ ०. 13 (ल, २.1. 11, 9), -- ५) ए 
18. ४.1. 9.10 तितिकर; 01.2.5 तित्तिरी, 1 102. 9.1,9.10 
हस्त भद्र ; 2 भद्रह्टस्त ; 23 (6०००४ 24) 110 (5५५०, ८५१५. } 
05 हूरिभद्र'. -- °) 171 ७.५ "पीडकः (0 पिण्डकः) 

०) @॥. 1. 31. 10५ 1 019 हिर्पिगः; 9.१ द्विपिड 
(7० द्वा पद्मा). ~ °) ८५ मुद्ररवणैकः; 82.5 सुङकुरपणेकः; 
09 समद्रर एव चः; 18.6 "जतुकः; 17.10 वर्णिकः, 0४.6 
213-8 पुष्पञचुद्धि( ७५ 219 जुट; 0 मका)रवणकः; 0४ 1 
पुष्पसुद्गरपणक 

14 5 (3 010. 14 (५, २.1. 11, 9). - °) { (8 
०.) 70201 1081 123. 5,1.10 41 पिठरकः; 0 पटिरकिः; © 
218. 4 ( ध (009, ५9 10 (९४ ४).5 पीडकरः; 05 पीटठरक्त 

०) 19 2" संब्रतो; 71 41 6.५.६ सुशृत्तो 1 
बृत्तकस्तथा; 199 दृढ एव च. -- †) 11-४ 72.2० पिंडीरो 
2४ 7101. ५ 7: पिंडको; 705 पीडिरो; 0१.४11 (५४ (५५. ) 
पिंडरो; 0५ बंधको ; ४1 पिजरो. 75 बिदुपच्र'; 8 (19 ०४.) 
बिख्वनेश्र". -- °) ^ ज 118. मूषका 

15 5 9 0. 15 (५, र. 11, 9). ~ न) 1 68 
शिकिषः; ७.५ 119-५ शिली (५४1४ "लि )पः (7० दिरीपः) 
0 शक्न ("ण शङ्ख). - ८) &, 1, 31. 13०, ए ५,४ 


[ 899 1 


8. <031 


१. #०॥ 
8 8. 103. 1# 


1६, 8 104. 15 


5 & ‰ कौरव्यो एतराटशच इमारः शकस्तथा ॥ १५ प्रणिधानेन वेरयेण सूपेण वयसा च मे । 
विरजा धारणशैव सुबाहेखरो जयः मनः प्रविष्टो देवर्ष गुणकेश्याः पतिर्वरः ॥ २१ 
बधिरान्धो विक्ुण्डश्च विरसः सुरसस्तथा ॥ १६ मातरि प्रीतमनसं दृष्टा सुधुखदश्॑नाः । 
एते चान्ये च बहवः कदयपसात्मजाः स्मृताः । निवेदयामास तदा माहात्म्यं जन्म कर्मं च ॥ २२ 
मातले परय यद्यत्र कथित्ते रोचते वरः ॥ १७ एेरावतङले जातः सुमुखो नाम नागराट्‌ । 
कण्व उवाच । आयेकसख मतः पोत्री दोहित्रो बामनख च ॥. २३ 
मातरिस्त्वेकमब्यग्रः सततं संनिरीक्ष्य ३ । एतख हि पिता नागश्िङ्करो नाम मातले । 
पप्रच्छ नारदं तत्र प्रीतिमानिव चाभवत्‌ ॥ १८ नचिराद नतेयेन पश्चत्वष्ुपपादितः ॥ २४ 
सितो य एष पुरतः कौरन्यखार्यकख च । ततोऽ्रवीस्रीतमना मातलिनौरदं वचः । 
द्युतिमान्द्दौनीयश्च कष कुलनन्दनः ॥ १९ एष मे रुचितस्तात जामाता शजमोत्तमः ॥ २५ 
कः पिता जननी चाख कतमखेष भोगिनः । क्रियतामत्र यन्नो हि प्रीतिमानस्म्यनेन वे । 
` ब॑शख कलैष महान्केतुभूत इव सितः ॥ २० अख नागपतेदातुं प्रियां दुहितरं घुने ॥ २६ 


इति शभ्रीमदाभारते उद्योगपवैणि पकाधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १०१ ॥ 


[111 





व ए 1 





कि क 
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स यतन 


दीतिको; 07 बाहीको (10 ज्योतिष्को ). 171 01.4 च (01 81-8 110 भारत; 78 अव्रवीत्‌ (0 अमवत्‌). ~ 4० 
अथ). 78 18. 5 पराजितः (०८ अपरा). ~ °) = 1. 31. 18, 11 105. : 


13° -- ^) ५ 8 7 (®५०न+ 72) कुष्ट( 58 128 ङ्ह"; 18 437* महर्षे शंस मे सर्वं पृच्छतो ्ातुभिष्छतः। 
कुत )रः (107 कुमर ), {‰&1.8.5 {23 ( 0 001. )* 8.4, 8-10 करामरकवस्सर्वं तव ज्ञानं महामुने 
कुदाय" ; ५ 181. 9.8 1) 15 15 कृदाक' ; 71 कुहर ; 15 19 °) ए5 05.0.9 पुरषः (१० पुरतः). -- ") ८५ 7 
कृदार ; [0 कुशिक ; ७8 कलश (10 कुशक' ), 1271 8 26, 6.8 तु (10१ च). - ५ ) 9 ©3 ` नद्कः. 

16 8 738 ०7, 16 (न र, 11, 9). ~ °) 18 20 °) 283 205 वा; 08 7! 7161 9 का (0 चख). 
720 17४ विराजो; 7 ५ ५.5 विरजो (४५ 9 2. "गो) | -- °) ए 19 ७9 एव (० एष). -- ए५ ०. १०९५. ` 
(0 विरजा). ८<1-४ गरणः; 73 च रय (£ धारणः). -- °) 128. ५.9 यस्य (70 कस्य). 13 03 एव (70 एष) 


-- °) ‰> बधिराक्षो; 08 8.५." ब(1)ऽ र्‌ )धिरांधो; 79 29 कसयेष व्॑े चयुतिमानरू. - ^) 8 व्यवस्थितः (£ हव 
विधिरोधो; 7.5 रुधिरार्थो; 8 (79 ०४.) बधिरश्च (107 | स्थितः) 
"रान्धौ). ए5 विङुडिः; ५ 84.51० 7 विद्डिः; 82,8.4 | 21 °) ए चेतः (£ मनः). - ^) प समो (ण 
ए9-,.9 वि(५.५.० र्‌)गुडिः; 78 7४ विरुटिः (7४ “डी); | पतिर्‌ ). 
701 च कुष्टी; 09 च कुटिः; ०१.5 विकणैः (0 विकुण्डः). | 22 1910०76 2%, ए ४,५ ए [7४ 108 18.0.8 18. दृण्व 
-- “) 8 (79 ०1.) विरथः (6५१ विरद). ¶५ 01.3.5 उ. -- 15 0700, 22. ~ ^) 03 28 709 7" प्रीति" 


(९५९४ 13) सुरथ ; © सुरद. (101 प्रीत). 

17 °) 73 इव्यादिनागयुख्याश्च, - °) 1५ 8 कारय- 23 2861076 23, ए 21-4.7-10 { © (९९५०]४ ©) 
पसा. 108. नारद उ" (687. नारदः). -- °) 1 ७1., भोगि 
18 2 771 75 71.56.641 00. 6 कर्ण. ~~ °) ५ (०८ नागः). - ५) 8 मे(79 ०७१ मौ )नकस्य (1० बामनस्व ). 
9 1) 23 1)1.6.6 © एकम्‌ (88 17) ६९४४); ४76 68 24 ०) 9 (©0९ु॥ 3. 5) तु (० हि). ~ ०) {ए 


एवम्‌. ४ (62००) 4) 18.4.1-1ण उक्तस्तु; 73 अप्यत्र; (०००४ ‰ 4) 128. 4.१.9.10 निङुभो; 7" विक्षरो ; 0 कुरवो; ` 
¶५ 61, अव्य. ~ ") 73 © पुरतः; 7 61.8.५4 # 8 सुञ्धरो (10 चिङ्कुरो ). ~~ °) 8 अचिराद". 
(62५९ 3) प्रततं (107 स"). ¶1 0.4 सु" (1० सं-), 25 «“) 81--8 59 0 प्रीषि" (10 प्रीह* ). ~ °) 1४ 
४0 च (†ण१ वै). ए (क्वनु ए 4) 09. ५.1-00 नागान्वीक्ष्य ७9 £928]. मातङिर्‌ ^" नारदं, ~~ °) 129.5.१.8 7५ 9 
समेतः. -- “) 7" अपि (० इव). 0 सः (9 च). | (०२०९्‌ 69) रचिर. 
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अगवथानपर्व ] 


उद्योगपव 


[ 5. 102, 11. 


९०९ 


| नारद उवाच । 
ठतोऽयं मातकिनम शक्रख दयितः सुहृत्‌ । 
शुचिः शीगुणोपेतस्तजखी वीयेवान्वबी ॥ 
शक्रसायं सखा चेव म्री सारथिरेव च । 
अल्यान्तरप्रभावश्च वासवेन रणे रणे ॥ २ 
अयं हरिसहस्रेण युक्तं जेत्रं रथोत्तमम्‌ । 
देवासुरेषु युद्धेषु मनसे नियच्छति ॥ ३ 
अनेन विजितानशव्दोभ्यां जयति वासवः । 
अनेन प्रहृते पूवं बरभिसरहरत्युत ।॥ ४ 
असख कन्या वरारोहा स्पेणासद्शी थुवि । 
सखशीटगुणोपेता गुणकेशीति विश्रुता ॥ ५ 
तखयाख यलाचरतरपी४२४ मरघुते । 


26 ^) + ए4.5 00 पपे (० हि). - ९) 3.6 
1.9 ७5 असि तेन (0 अस्म्यनेन). - 15 07. 26०, 
~ °) ५ 7 70 13 73-6. 8-1० असमै नागायवै दातुं; 7 
मस्मिक्नागपतौ दातु. 


कक काकि वाण्येका => 








(गणाना, -- %९-५१०५१ ; 21. 8 12 71 05 भगवः 
द्रान, {01०6१ 1 मातलिवरान्वेषण. 1 19.4.8 122 18 
05-8.10 61 ( 9] @ण. इप्०-कएणा र 11706) ए06त्रिणा 
0०1४ मातङखिवरान्वेषण, ~ 42/ 1101196 ; 1 ©2,५. 5 
सुमुखदष्टौनं ; # वरदर्लन, -- 4०४. १0. (९68, ०९१8 
07 01) : 2 99; 0 01-8.5 104; 7 61, 2.4.58 108; 
७४ #४ 103. ~ ७7०८ १०.: 70 78 26. 


10: 
0९06 06 1,, 8 118. : 
458# कण्वः । 


मातरेव चनं श्रुष्वा नारदो मुनिसत्तमः । 
अब्रवीन्लागराजानमार्यकं कुरुनन्दन । 

1 9 69 000. ४6 ८, 068. कण्वः; (0 नारद्‌ उ). 
~ °) 11-8 01.10 सखा (ण सुत्‌). -- °) १.5 सवै 
(० क्री). - “) 8. ५.9 तपस्वी ; ६९. तेजस्वी (४8 
39 ९ॐ५), 

2 (ए८ 010. ‰०५. ~~ °) 17 ¶' 61.3.+ अस्पेतर'. ~ ५) 
88 61.3.५ समो (ग ४6 १८४४ रणे) 

3 +) 71.908 हय" (70 हरि ). - 0) ]28,५,9 जेतु $ 


[वकि ~~ 


सुखो भवतः पोत्रो रोचते दुहितुः पतिः ॥ 8 
यदि ते रोचते सौम्य भुजगोत्तम माचिरम्‌ । 
क्रियतामार्यक शिप बुद्धिः कन्याप्रतिग्रहे ॥ ७ 
यथा विष्णुकुले लक्ष्मीयेथा खाहा विभावसोः । 
कुरे तव तथेवास्तु गुणकेशी सुमध्यमा ॥ < 
पोत्रयार्थे भलत एधटतौ प्रतीच्छतु । 
सदृशीं प्रतिरूपस्य बासवख शचीमिव ॥ ९ 
पितदीनमपि द्येन गुणतो वरयामहे । 
बहुमानाच भवतस्तथैवेरावतसख च । 

सुमुखस्य गुणैभैव शीलसोचदमादिभिः ॥ १० 
अभिगम्य खय छाप दातुं सथुचतः । 

मातठेस्तख संमानं कतैमहौ भवानपि ॥ ११ £: 


| 1 ¶ 2 
04. १2 








¶1 चैतद्‌ ; ¶9 11. 8-5 चेमं ; 61. चद्र- ; ७2 यत्र ; 08 सेक- ‡ 
103 चेदर- (07 जत्र). -- 6 ०८०. ३०५. 

4 ^) 9 (®>०९]॥ ७9.8 211.3}) विजितं ह्यश्ैर्‌. -- “) 
1५ 7 (6००0४ 38) 700 78 8.6.8 ४18190. ब्रहते ५०१ 
बलभित्‌. 2 ०, 8 ( 1606 (ण. ). 4, 9 प्रक (0 प्रह"). 
5 01 बलभित्‌; 2. वरुभित्‌; 0४-5 ब(1४8 ४५ 
१५५५. व )रभ्रूत्‌. 

5 °) 79 ५१.५ अपदा. 79.1.10 श्भा (1० मुवि). 
-- °) 8 2५.58 17 69 खयः ; 73 08 सर्ब. 

6 °) एचः; 0: प्र (० [अ]ख). - °) + 701 
78 75.6.8 ¶1 01 अरमरदुतेः; ५४.५ अमितचुतेः (0 "ते) 

7 °) 71 याचते (0 यहि ते). ए3.५.5 70 18 
101.5.8 ७५ सम्यक्‌ (10 सोभ्य). - ५“) ए-+ 8 7 
( 6८०९५ 71.8.10} कन्यापरिग्रहे. 

8 °) ७8 च विष्णवे (ण विष्णुः). ए5 रक्ष्मीयैथा 
विष्णुङुरे. - 9) {८1.3.5 78.10 विभावसो. 

9 6 0, 9०10 ~ °) 1-8 75 ¶ @1.8.4 
प्रयच्छतु (० प्रती). - ^) 7 ७.४ पति"; ८५. १.5 प्रति 
(४8 111 ६९१) 

10 ए5 ०0. 1004 (०, १.1, 9). - °) ए8 ए9-5 
103 01.68 9 03.8 सुमुखश्च (४ "खः स) (0 खस्य). 
2.5 7107 सुमुखः सुगुणश्चैव. -- 7?) ए9 ज्ञीचद्रीर 
(ए धष78]. ) 

11 °) 18 62.8.5 ४85 वय दातु ससुताः. -- ^) प 
( ००५९] 1९1) मातलिस्तस्य, £ (6५५०) 1९4) 9.10 व 
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5, 102. 12 ] 


कण्व उवाच । 
स त॒ दीनः प्र्टशच प्राह नारदमार्यकः । 
त्रियमाणे तथा पोत्रे पत्रे च निधनं गते ॥ १२ 
न मे नैतद्वहुमतं देवष वचनं तब । 
सखा शक्रख संयुक्तः कस्यायं नेप्ठितो भवेत्‌ ॥ १३ 
कारणस तु दोर्चल्याचिन्तयामि महायुने । 
अस्य देहकरस्तात मम पत्रो महाद्युते । 
भक्षितो वैनतेयेन दुःखातासेन वै बयम्‌ ॥ १४ 
पूनरेव च तेनोक्तं वैनतेयेन गच्छता । 
मासेनान्येन सुधरुखं भक्षयिष्य इति प्रभो ॥ १५ 
धुवं तथा तद्भविता जानीमस्तख निश्चयम्‌ । 
तेन हर्षः प्रनष्टो मे सुपर्णवचनेन वे ॥ १६ 
मातरटिस्त्वत्रवीदेनं बुद्धिरत्र इता मया । 
जामात्‌भावेन वृतः सुुखस्तव पुत्रजः ॥ १७ 
सोऽयं मया च सहितो नारदेन च पन्नगः । 


08 सन्मान. 

12 3 118 (९९० @5) 00. 116 79. -- °) {5 
711 01. 8.4.09 (९४ धिय; 723 122 1 © प्रीय; 2015-5 जिय 
(10? चय). ~ ^767 12, 2712 8 115. : 

439* कथमिच्छामि देवर्षे गुणकेदीं सषां प्रति । 

13 &५ ७0. 1314०. 1016 13, "11 288. 105. 
आयक उ” ("७5]. आर्यकः). - “) 1५ 77 न मैः; 7४ (1 
नमे चेः (10 नमेनै"). -- °) ५1) (कन्न) [2.1.9.10) 
01. 2 2.5 महर्ष. 03 ॥# वचनात्तव. -- °) 12 दयितः; 
01.10 संवधी ; ८४.१.३ संयुक्तः (४5 11\ १७२९६). 

14 ©+ 0. 1447 (५. ४. 1. 13). -- °) 02-4.1.9@1 
च (1५ तु ). ~ 71 10. 1 ० ) {5 11.10 महाद्युतिः $ 
2 ४.8. 5 #78-5 "मते; &1. + 211. 2 सुने (न. 14"). - 1) 
172 दुःखिताः (“" दुःखातौ' ). 71 63.5 ते (णत्व). 73 
15. 6 स्वयं (10 वयम्‌ ). 

16 ^) 3 तदा तद्‌; £ (6२0० {9 ©) तथैव (01 
तथा तद्‌ ). -- °) 142 1351 1 ©8-: प्रणष्टो. 011 वै (10१ मै) 
-- 4) 15 05.09 चख; 70811 61.५4 मे (7०१ तै). 1४ 62 
सुपणैव चनान्मुने. -- 41161 16, ¶ &9,8.6 173, : 

440* कण्वः । 
आर्यकस्य वचः श्वुत्वा गरुडं प्रति भाषितम्‌ । 

रध 206 17, प (6५५०४ 25 7014) 108. कृण्व उ. 

~= ५) 19 6४,8, 2 (656० 8) "माषे च, 9 ( 6206४ 


महाभारते 


[ भम- ६।६४६ 


देप्य घुं सुरपतिं गत्वा पयतु वासवम्‌ ॥ १८ 
५८ कार्येण प्रहञाखाम्यहमायुषः । 
सुपर्णस्य विघाते च प्रयतिष्यामि सत्तम ॥ १९ 
सुमुखश्च मया साधं देवेशमभिगच्छतु । 
कायेसंसाधनाथाय खस्ि तेऽस्तु थजंगम ॥ २० 
ततस्ते सुभुखं गृह्य सवं एव महीजसः । 

ददुः शक्रमासीनं देवराजं ५६।धुतिः ॥ २१ 
संगत्या तत्र भगवान्विष्णुरासीचतुभजः । 
ततस्तत्सर्वमाचख्यौ नारदो मातलिं प्रति ॥ २२ 
ततः पुरंदरं विष्णुरुवाच भुवनेश्वरम्‌ । 

अग्रतं दीयतामसमे क्रियताममरेः समः ॥ २३ 
मातलिनोरदभैव सुगुखभैव वास । 

लभन्तां भवतः कामात्काममेतं यथेप्सितम्‌ ॥ २४ 
पुरेदरोऽथ संचिन्त्य वेनतेयपरा कभ. । 
विष्णुमेवात्रवीदेनं भवानेव ददार पि ॥ २५ 


मो = नोदिो ोामनानम --न-9 न्म > - न न न ---- न - ०० --9 


19 (4) पुनः (10 ब्रूतः). 

18 “) 1९५. 5 28. 4.9. 10 त्रलोक्येद्ा, 1158-5 सुरभेषठ. 

19 °“) 7 ¢ कायस्य; ९४.58 कार्येण (४७ 1 {6२१}. -- ^) 
1.8 102 (0 (णा. ). 8.४.900 प्रदास्यामि; 7" प्रज्ञास्याम्‌; 
11 01.* प्रदद्यात्‌; 12 ५.8. 5 प्राप्तः सयात्‌; ॥ © प्रज्ञा खात्‌; 
०८ प्रज्ञास्यामि (93 1 ५6०१}. 9 महदायुषः (7०" अहमा ) 
-- °) 19.883 "तेन (†०7 "ते च). - °) ए; प्रयतिष्यामः; 
2: प्रतियास्यामि. 1९5 सन्वरः. 

20 6 ०४. 20-22. - °) 78 कार्यसंबोधनाथौय. -~ 
47107 20, 1९५ 2-4.8. 9 8 1718. : 

441* आयैकेणाभ्यनुज्ञातो गम्यतामिति भारत । 

21 19 01. 21 (५. ५, 1. 90). ~ ") 8 गत्वा स्वरम 
(70 सवे एव). 

22 0 ०४. 22 (५. ४. 1. 90). -- “) "1.3 तदसिन्‌ 
(10 ततस्तत्‌). 8 आचष्ट (०" आचख्यौ ). 

23 1070 %23, & 1. 2. {1.6 ( 8. ). 1, 10 108, कण्व 
उ०; 18.५7 170 75 1226. 8.9 वैन्ञपायन उ. ~ °) 1017. 
भुवनेश्वरः. 

24 ˆ) 72 (61016 001.) भारत } 8009 1188. 
वासवः. - °) 2.8.5 1701 125-५.9.10 © लभतां; 7 
01.32. 5 ¶ रमतु; ०५ अह सु (701 कछभस्तां ). 8०06 2088. 
कामान्‌. - ^) 15 मभमैनं च; 7" काम्यमेतं (†0" काममेतं ). 
051 63 एनं} 707 © एव (० एत) 


[ 402 1 


भगवद्यानपर्वं ] 


विष्णुरुवाच । 
ईैशस्त्वमसि ठोकानां चराणामचराश्च ये । 
त्वया दत्तमदत्तं कः ९). विभो ॥ २६ 
| कण्व उवाच । 
प्रादाच्छक्रस्ततस्तसे पन्नगाय।युरुत्तमः । 


उद्योगपर्व 


[ 5, 108. 4 


न त्वेनममृतप्राशं चकार बठवरत्रहा ॥ २७ 
रग्ध्वा वरं तु सुयुखः सुग्खः संबभूव ह । 
कृतदारो यथाकामं जगाम च गृहान्प्रति ॥ २८ 
नारदस्त्वायेकथैव कृतकार्यो शुदा युतो । 
प्रतिजम्मतुरभ्यच्य देवराजं महाद्युतिम्‌ ॥ २९ 


दति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि द्यधिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १०२ ॥ 


१०३ 


कण्व उवाच । 
गरुडस्तत्त॒ शुश्राव यथावृत्त महावलः ¦ 
आयुःप्रदानं शक्रेण कृतं नागस्य भारत ॥ १ 
पक्षवातेन महता रुद्धा त्रिशुगनं खगः । 
सुपण; परमङरद्धो वासवं सदुपाद्रवत्‌ ॥ २ 


अचय जानानना ० न्क ० ~ =-9 ~ -=--- ~¬ 











25 ^“) 8 बासवस्स्वथ (10" चुर ` ). -- ^) 1९५ 82 121. 8-8 
11 6.4 11. 3.५ एवं ; 128 ©3.5 12 देवं (70 पन). - °) 
281. 8 73 इह (10 इति). 

26 12 ¶1 ©" श्रीविष्णुः; 12 @2.8.5 श्री( 02 ०.) 
भगवान्‌ (70 विष्णुर्‌ ). ~ ^) £ 1 1 (०.५९]४ 110) 
सर्व॑रोकानां ; ©" असि देवानां; (५५ असि भूताना. - ^) 
19-५.४ अदातु ({0" अदत्त). -- ^) 1: अहैति तै (0 
उत्सहते). ५.४ पुमान्‌; ए ८ 128 प्रभो (1०" विभो) 

27 1 (6०0७0 18) ए 7 (6९७४ [09 -५. {-9) द 
0111. {176 7. 61. 8-5 1155 वक्ष" ( ७5 णार [07673९१ श्री ) 
(10 कण्व उ ). -- ^) 11 01. ५ क्ातक्रतुस्‌ (70" हाक्रस्ततस्‌ ) 
-- ०) {)2( 0 (०1, ).8.4.9 सुरोत्तमः (10 जयुरुततमम्‌ ). 
~~ ०) -1९3.8 9-५.9 01 त; ७५.५5 स (10 न). - ५) 
80106 9 98. बर" (10 बह ) 

28 ^) 5 चायुस्‌ (10 वरं). 5 1)"0 च (० तु) 
-- °) 28 स (10 सं-). 1 (6्ध्न्‌ौ 4) 8 सं 
स )वभूव मुदान्वितः; 21.4.* सुमुखः प्रत्य(23* सम पद्यत; 
18.4.71. 9.0 बभूव स (1.20 सच तत्र) मुदान्वितः, - °) 
142.8 01.10 "काल (70 "काम ). 

29 °) 88 09 {71 08.5 प. च (10) तु). - °) 
138. ५.9 कृतकामौ. 1९2.5 35 18 [१7.8.10 व क (6व्न४ 
0४) मुदान्वितौ. -- †) ५ 82.५4 2 अभि-; 7" 01.4 चरतिः; 
(19 प्रति-). -- °) 7: शतक्रतु ({०" महा). 


0107010 ०, 7 & 8, -- (9५ए-)1५८॥ : 1९2. 8 1. 8 
११ ७.3.5 1.3 भगवध्ान; ५० 1४ 9.8 71,8 61 ४१ 


णी 


गरुड उवाच । 
भगवन्किमवनज्ञानात्ुधां प्रति भये मम । 
कामकारवरं दक्वा पुनश्चरितवानसि ॥ ३ 
निसगौत्सर्वभूतानां सर्वभूतेश्वरेण मे । 
आहारो विदितो धात्रा किमथ वायेते त्वया ॥ ४ £ 





मातलिवरान्वेषण. 141. 4 32. ४.5 121 [)5 12. 5-8. 10 #8-8 
( श] ०. ऽप्र०-कषरक् 14106) 1060107 0715 मातलिः 
वरान्वेषण. -- 4/7#4/. १२५१५८९ : 11 (11. ५ सुमुखतिवाहः; (४.5 
मातल्िवरखाभः; #॥ वरलाभः. - 4104. १०८. (द्प०५, 
फ 0708 07 0011 ) : 125 100 ; 26 95; 77 11-8. 5 105; 
¶) (1. 2.५. 5 106 ; 8 ++ 104. ~ {५2 2४0.; {31 28 ; 
128 30, 


103 

1 ^) 68. सुपणस्‌ (10" गरइस्‌). ४ 14 111 2.1 
(२ तत्र; 1.8. तश्च; 72 त्वथ; 12-6.8.9 {71 01.3.5 ततु 
(11 तत्त ). -- °) ¶1 61. ५ जरश्दिम (10 महाबरः). - 
1९1.5 [07.10 प्त्षणाऽू), द्रक्रेण ०0१ नागस्य. 3 सुमुखस्य तु 
(10 कतं नागस्य ). 

2 ^) 11-8 12 (0००८6 ९017.) अथ वेगेन; 15 11 
अथ वातेन (0 पक्षवातेन ). - °) 8 गसडः (0 वासव). 
122 1 ( ८7 0११, 83 111 {0२६ ) समुपागमत्‌. 

3 01070. 3. ~ ^) 1९1 मघः (10 भगः). 15 अवज्ञाते; 
1 अनुज्ञात्वा; 1० इव ज्ञानात्‌ (?०" अव). -- ˆ) 71. 5 12 
6591 क्ुधः; 13 2 © क्षुधा (० क्षुधां). ए1.5 707 ८५ 
लये ; 12.38 भय; 72 नय (10" भये). 1* 23 07 3 8-6. 
8-0 त्तिः प्रतिहता मम. -- †) ४ 183 1001 {28.3.3 
( 0016 ००१. ). 9.10 7 "वज्ञ गत्वा ; 85 09 125.5 ©०.१ 


छव ) 


"वह दत्वा. - 41/67 3, ‰& 2. 8 76४५ (८ 
4& °) 1 2 निसर्गे; 7“ © नि(प 66 वि)सर्गः 
(1५, निसगौत्‌). 


[ 408 1 


३१.१३. 


8. 108. 5 ] 


धृतश्ेप महानागः खापितः समयश्च मे । 

अनेन च भया देव भर्तव्यः प्रसवो महान्‌ ॥ ५ 
एतसिस्त्वन्यथाभूते नान्यं हिसितुयुत्सहे । 
क्रीडसे कामकारेण देवराज यथेच्छकम्‌ ॥ & 
सोऽहं प्राणान्िमोक्ष्यामि तथा परिजनो मम । 
ये च भृत्या मम गृहे प्रीतिमान्भव वासव ॥ ७ 
एतचैवाहमहीमि भूयश्च बरवरतरह्‌ । 
त्रैरोक्यसेश्वरो योऽहं परभृत्यत्वमागतः ॥ ८ 
त्वयि तिष्ठति देवेश्च न विष्णुः कारणं मम । 
्रोक्यराज राज्यं हि त्वयि बासव शाश्वतम्‌ ॥ ९ 
ममापि दक्षख सुता जननी करयपः पिता । 
अ९-.दे लोकान्समस्तान्बोटुमञ्ञसा ॥ १० 


~ ~----- ~~ ~-----~ ~^ ^ 4 चया क न 1 1 का त । 


5 ५) 1.5 02.1.40 तु (न्च). 04 01.3 3.4.9 4 
1. 2.4 ‰12.5 पव (फ पष्‌). + 2.5 3 3-5.8.9 
118. + मया (० महा-). - ”) 0 (1"05}. स्थापितः 9५१ 
समयः. 

6 “) 1५ 81.3.५4 77 5 5.68 तुं तथाभूते; #\: 
स्वन्यथावृत्ते. -- + ( शाना 0४. 674) 105. 442* 9161 
6१५. -- <) 1९5 120" क्रीडामि. 12 कामब्वारेण. ~ ^“) 
18. ५. 9 05 यथेप्सित ; {71 01. + यथेच्छतः. 

7 1९4 ०, 7 (ध, र. 6); व ना. 7 ~~ 2.8 
९68१ {५० {67 3. -- 011 [06.6.89 113. #{{61 ( ; 
( फ1016]1 01. 674), ४९९ 6०" 

442* कण्व उवाच । 
श्रुत्वा सुपणैवचन सुमुखो दुयखस्तदा । 
ल्यक्स्वा रूपं विवण॑स्तु सपैरूपधरो ऽभवत्‌ । 
गत्वा विष्णुसमीपं तु पादपीरं समाश्टिषत्‌ । 
इन्द्र उवाच । 
न मया कृतं वैनतेय न मां क्रोद्धुं त्वमर्हसि । 
दत्ताभयः स सुसुखो विष्णुना प्रभविष्णुना। [६] 
श्रुत्वा पुरदरेणोक्तसुवाच विनतासुतः । 

[ (1, 1) ¶ @1. 3.5 > तथा (0 तदा). ~ (1. 2) 3 
1011 125. 6. $ नव (101 सर्प). - (1, 3) ५ 75. 8.8 तत्त 
(0 पाद-). 71 @5 अवा; 08 अथा (10" समा"). 
^716" 1176 3, 771 178. : 

448* ततः पुरंदरो वाक्यसुवाच गरुड प्रति । 
-- (1 4) 71 न मया वैनतेयेह क्रोधं कर्तं त्व. ~ (1.. 5) 
19 09 212.5 तु (0 प). 


9 °) 3-3.9 71 01 देवेन्ञे; ५४ देवानां (0 दैवेश्ष ). 








महाभारते 





[ भगवथानपर्षं 


असद्यं सर्वेभूतानां ममापि विपुलं बलम्‌ । 

मयापि सुमहत्कमं कृतं देतेयमित्रः ॥ ११ 
श्रुतश्रीः श्रुतसेनश्च पिवखात्रोचनायुखः 

प्रसभः कालकाक्षश्च मयापि दितिजा हता; ॥ १२ 
यत्तु ध्वजस्थानगतो यले।९५।२चर्‌।भ्य६- । 

वहामि चेवानुजं ते तेन मामवमन्यसे ॥ १३ 
कोऽन्यो भारसहो ्यस्ि कोऽन्योऽस्ति बलवत्तरः । 
मया योऽहं विशिष्टः सन्वहामीमं सबान्धवम्‌ ॥ १४ 
अवज्ञाय तु यत्तेऽहं भोजनाश्रपरोपितः । 

तेन मे गोरं नष्टं त्व्तश्वासाचच बासव ॥ १५ 
अदित्यां य इमे जाता बलपरक्रमश्ािनः। 


त्वमेषां किर सर्वेषां विशेषाद्ररवत्तरः ॥ १६ 


-- @8 07. (1५1. ) 9८-11म. 

10 (७8 ०0. 10 (५ ४.1. 9). -- °) 8 (०8४) 
काङ्यपः. -- ^) 1६8 75 7" 18 15.8.8 ५५ समंताद्‌ ; 153 
सममरान्‌ (1"" समस्तान्‌). 12 123..9 ४ ( 03 ०८. ) ओजसा 
(10 अञ्जसा ). 

11 &3 गण, 11५ (र. ४. 1. 9). -- 9) [ए "0 71 6५ 
1 "निमे. 

12 ^) {1 05.3 श्रुतधीः. -- °) + ए (कषन्नु ४) 
07" प्रसरतः; 25 -25-3 प्रश्रुतः; 11 प्रहसः; 7 ^.-3 प्रसह 
13. 5 238 18 7 कारुकाख्यश्च ; 23. 4. 9 'कष्पश्च ; £ 'काक्षश्च 
-- °) 7101.4+ तु (1 [अ]ुपि) 

13 5 ०. 13. -- ५) 07 01 यत्तद्‌ (५८ यक्त) 
-- ८) ९3.3.८४ {2 ©. 3.5 (0 160 0061761) बहामि 
चानुजं तें (1\2.3 येन ) 

14 °) 3.5 74 (6्न्म+ ४1) मारवहो. ४ [ऽपि 
(10? हि). -- {छा 144५, ५ 101. 6.6.8 1105. ; 

444* सोऽहं पक्षीकदेदोन क्षो भये सागरानपि । 
-- ^) 7: मन्तः (0" मया ). 1\2.3 योयं ; 72:2४. 9 द्याह ; 7: 
एवं ; 7४ ५ 1019-5 यो हि; 1 कोहं (7°" योऽहं ). -- ^) £ 
( ०८९])४ 1५) 120-8. 1" वहामीक्ष तवानुज. 

15 °) 11 2 78 2.5 08 (1.2 ब्यवरोपितः; 2.8 
1011 0217. 8.4.9 7 01. 2.५. 5 अपरोपितः, ~ 5 01. 16“ 
162. -- °) 71.8.4.9 9 अष्टं (10 नष्टं). -- ^) 72 बृिः 
(70 स्व्तः). 77 तस्माच्च (10 चासाच्च). 2.8 तब 
वाक्यात्‌ वासव, 

16 ए5 ०, 16०" (9. १.1. 18). ~~ °) 70 051 7 
7 01. 2.5 1 आदिल्या; 039 71. : 08. अदिदल्या. - ५) ६4 


[ 404 ]} 


अगवद्यानपवं ] 


सोऽहं पशषैकदेरेन बहामि त्वां गतङ्कमः। 
विमृश त्वं शनैस्तात फो न्वत्र बलवानिति ॥ १७ 
कण्व उवाच । 
तख तद्वचनं श्रुत्वा खगस्योदकंदारुणम्‌ । 
अक्षोभ्यं क्षोभयंस्ताक्ष्यवाच रथचक्रभृत्‌ ॥ १८ 
गरुत्मन्मन्यसेऽऽत्मानं बलवन्तं सुदुबेलम्‌ । 
अलमसत्स- क्ष ते स्तोतुमात्मानमण्डज ॥ १९ 
्ररोक्यमपि मे छत्लमयाक्तं देहधारणे । 
अहमेवात्मनात्मार्नं वहामि त्वां च धारये ॥ २० 
हमं ताबन्ममेकं तवं बाहुं सव्येतरं बह । 
यद्येनं धारयस्येकं सरं ते विकत्थितम्‌ ॥ २१ 
ततः स भगवांस्तख स्कन्धे बाहं समासजत्‌ । 


निपपात स भारार्ता विह्मलो नष्टचेतनः ॥ २२ 


| 18 । 1 


1 1 (6९० 127. 8. 0) बलेन (+ विकेषाद्‌ ); ०. 24". 

17 ”) 1052 2 (०८०, 23) त्वा. 9 पराक्रमात्‌ (101 
गत ). - ८) 1\2.3 13: 211.2 विमद्ा(75 "ष)स्व; 93.83 
विरखष त्वं. -- ^) 17.20 द्यत्र; 61. [ऽ न्यन्न (0 न्वत्र). 
11 भवेत्‌ (1५ इति) 

18 ४ (6९० 4) 35 21.7.10 8 010. {16 9. 
-- ^) 8 + (62८0९01 28. 4. 1. 9. 10) सख तस्य (० तसय तद्‌}. 
-- ^) 11 7 अक्षोभ्यः क्षो. -- ^) ५५. उवाचाथ स 
चक्रश्टत्‌. 

19 3५6 19, 1५ 8.4.911 ©1.+ 2 103. विष्णुः; 
12 0.3. 5 श्री(6: ०". )भगचान्‌. - ८) 1९५ 88 सुदुरुभ; 
72. 5.8 0: 2 सुदुवरैलः. 

20 °) 1 (०५८५८०])४ +) 7" धारयन्‌ (£ भ्ये) 
-- .^+.{४67 20, 8 1115. : 

445* न त्वं वहसि मां दोभ्या मोघं तव विकत्थनम्‌ । 
४ विकत्थितं. | 

21 °) 1६5 [21 77115}. पन्‌ ५11१ एकं. 11 ६.8. 5 पतं; 
22-५ 08 एवं (70 पनं ). -- ५} 11. 3.४.9 © (6२००४ (४) 
विकत्थन ; ए विकत्थितं (४8 1 161}. 

ह-ढ- 111 15 {110 [0111011 4 16 १७८४ {एणा 8122, 29 
प्र] {० 116 भात्‌ ण 17० 9 ५ [५५5६6 ०. 13 9 ^. 1 





ण 3 [ष्णा 18 1050 00 15517 101. प्राटर्षलः 
{16 78. 13 1४1076व प) ६७ ४6 6व 9 "०6 1६८ प्०, 

22 6{06 ‰2, ५ 102 ( 00०7. ). 8, ४.9 1०5, कृण्व उ. 

* ~ ^ ) 9 इत्युक्तवा ({0" ततः स). 1“ 0४ 20: त॒त्र (0 तस्य ) 


~~ °) 1; सम्षयत्‌; 21-5 125-2 समासृजत्‌; ७ अवास( 11 


उद्योगपर्व 


[ 5, 103. 29 


यावान्हि भारः दृत्ल्लायाः परथिव्याः पर्वते; सह । 
एकया देहशाखायास्तावद्धारममन्यत ॥ २३ 

न त्वेनं पीडयामास बेन चरवत्तरः । 

ततो हि जीवितं तख न व्यनीनशदच्युतः ॥ २४ 
विपक्षः सखस्तकायथ विचेता बिहरः खगः । 
मुमोच पत्राणि तदा गुरुभारग्रपीडितः ॥ २५ 

स विष्णुं शिरसा पक्षी प्रणम्य विनतासुतः । 
विचेता विह्वलो दीनः किंचिद चनमन्रवीत्‌ ।॥ २६ 
भगवस्लोकसारख सदरोन वपुष्मता । 

भुजेन खेरणक्तेन निष्पिष्टोऽस्ि महीतले ॥ २७ 
्न्तुमदैसि मे देव विहलखाल्पचेतसः । 
वलदाहविदग्धसख पश्चिणो ध्वजवासिनः ॥ २८ 
न विज्ञातं बरु देव मया ते परम विभो, 


० = [1 श 1 ` १ 


212. 5 सृ )जत्‌. - 4116 ९१००, [8 15. : 
446» स्प्ष्टमाग्रो नखाग्रेण गरू मान्कर्यपामजः। 
78 ता. ; 4 [03.५.9 119. पला २१००; 
447» स्बहम्तन्यस्तभारोऽभू हयस्य सेहकारणात्‌ । 
01 {116 ०६्ा€' 1४71, 8 113. {61 22०; 
4४8* आरोपितं सुद्रोुं भारं त नाद़ाकद्वलात्‌ । 
| 01. 5 बाहुं (0" भारं ). ] 

23 9) 1 ( 6२५९])# [९५ } 11. 2 ("0 ५8 10 162६1 ) यावद्धि 
(० यावान्हि). -- ८) 18 (1 (257. ) सह पवतेः; 0४ 
सागरैः सह. -- °) 7717 © बाहु ; ९५५ देह (99 711 ८७२८१) 

24 °) 75 तयेन ; 12111 23 न त्वेव (101 न स्वेन ). -- °) 
12 सबलः (0 बरेन ). 11.5 11.29 बछिनां वरः; 9 
पुरुषोत्तमः. -- °) 5 अधिक; 71 1 ल (6भ५८गु 2) 
ततोपि; 1)7 अतो हि (7 ततो हि). 

25 ^“) {+ 2 1 (6९८० 01.1.8) इयात्ासयः (2 
विपश्चः ५3 21 16८). 68. 5 खस्तगात्रश्च. -- 12+ 01. (11. ) 
25"-26५. -- °) ६.१ ब्रचेताः (10" विचेताः) ! -- °) 72 
५५ ` भारात्‌ (1५" ` भार). 

26 [+ ०1४. ‰6० (थ. ४.1. 25). -- ^) {2 02.5 21 
विनताननः; ५४ ^त्मजः. -- ˆ) 7" 05 विवक्ो (1५" विचेता ). 
-- ^) 181.5 1.10 हरिं (५ किंचिद्‌) 

27 16016 27, + [3.५.961 1 1035, गरड उ 
(105. गर्डः). -- °) 128. ५.7. 9 *5-5 लोकभारस्य ; 08 
"नाथस्य ; ९.१ 'सारस्य (४७ 7" ४९२५.) 

28 °) ८५ 0४ मेधसः; 01 1५ ५.8 "तेजसः (५ 
"चेतसः ). 
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55 तेन मन्याम्यहं वीयैमास्मनोऽसद्दं परेः ॥ २९, 


ततश्चक्रे स भगवान्प्रसादं वे गरुत्मतः 

मैवं भूय इति सेहात्तदा चैनघुवाच ह ॥ ३० 

तथा त्वमपि गान्धारे यावत्पाण्डुसुतात्रणे । 
नासादयसि तान्वीरांस्तावजीवसि पुत्रक ।॥ ३१ 
भीमः प्रहरतां श्रष्ठो वायुपुत्रो महाबलः । 
धनंजयशनदरसुतो न हन्यातां तु कं रणे ॥ ३२ 
विष्णुवौयुश्च शक्रश्च धर्मस्तौ चाश्चिनावुभो । 

एते देवास्त्वया केन हेत॒ना शक्यमीक्षितुम्‌ ॥ २३ 
तदं ते विरोधेन शमं गच्छ सृपात्मज । 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वणि 


वासुदेवेन तीर्थेन इलं ररि कपि. ॥ २४ 

प्रत्यक्षो चय सर्वखय नारदोऽयं महातपाः । 

माहात्म्यं यत्तदा विष्णोर्योऽयं चक्रगदाधरः ॥ ३५ 
वेङापायन उवाच । 

दुर्योधनस्तु तच्छत्वा निःशवसन्भूृडुरीषुखः । 

राधेयमभमिसंप्रष्य जहास खनवत्तदा ॥ ३६ 

कदरथीटरतय तद्वाक्यमृषेः कण्वख दुमंतिः । 

उरं गजकराकारं ताडयदि ९:८६।६ ॥ २७ 

ययेवेश्वर॒ष्टोऽस्ि यद्भावि या च मे गतिः। 

तथा महै बतौमि किं प्रलापः करिष्यति ॥ ३८ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि ज्यधिकरराततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ 


29 128 ०10. 2०००. -- ^} ९५ 1; ( 69८ 5) प 
12-4.0.8 19 ©1.2 हि (0 वि-). 7 ज्ञात च (ण 
विज्ञात). - °) 1.5; 11.10 जानाम्यह; ४ 5 1 
मन्यामहे ; 123. ४.9 8 मन्ये ह्यहं (128. ५.9 ©5 स्वह ). -- ०) 
21. 8 आत्मानं (7०" आत्मनो). 4 2 7 (०८०९५ 710) न 
समं (7ण" ऽसदशं ). ५४ आत्मान सद्द परै. 

30 °) 8 शनैः (10 चक्रे). 171 01५ तु (० स). 
-- “) 8 प्रसन्नो (17 प्रसादं ). 15 गरूमते; 18 गरूमतां. 
01 प्रसादं गरडध्वजः, - ८) 1 75 5 01 ९.१ भूया 
(0? भूय). -- 41167 50, &4 001 72 (पश्क्, ). 8.4. 
( ०. 11716 1 ).8.9 9 108. : 

449* पादाङ्गु्टेन चिक्षेप सुसुख गरुडोरसि । 

ततः प्रभति राजेन्द्र सह सर्पेण वैते । 
एव विष्णुबराक्रान्तो गवैनादामुपागमत्‌ । 
गरुडो बरखवान्राजन्तैनतेयो महायद्ाः। 

[ (1. 3) 1५ {11 12270. 8. 4.6. 8. 9 उपागतः (101 "गमत्‌ ). ] 

31 7016 31, 1९५ 3 771 18 16 108, कृण्व उ, 
~ ५“) {2 02 राजेंद्र (10 गान्धारे). 

32 ^) 11 युधि ("7 रणे). £ 77 विहन्याक्कस्तु तो 
रणे; 1\४.8 यमलो तत्समौ रणे; 1ए* ५५ न हन्यात्तावकं रणे ; 
128 निहन्याक्क नु तौ ख; 7 61.2.५ नि(7" ५५ न)हन्या- 
तावकान्ग्णे; 0 1 न हन्यात्तात कं( 111. ° कान्‌). 

33 ०) 752 धर्मिष्ठौ (1५7 धर्मस्तौ). 7: 7» 02 चेवा 
(10 तौ चा). 789 ग 1.4 ग, च, ~ ०) [५ 82,५.8 
7 (6०८९ 71. 4.1) हेतुना वीक्षित क्षमाः. 

34 °) = 6. 86. 160". 

35 °) ४५ ए 7 (कव्शण 701.3.1) प्रल्यक्षदर्ती; 79 
प्र्क्षोस्य च (५ प्रलयक्षो ह्यसय). - °) ए+ 2 793 





03 (06107९6 6011. ). ५.8. 8-10 माहात्म्यस्य (० माहात्म्य 
यत्‌). 22 0७३. 5 तथा (ण तदा). - “) ५ 8 7 (6०४ 
02.20} सो (ण यो) 

36 ८) ^ {6 188. श्ूकुटी . ~~~ 
41 01.4 उप (10? अभि-). 

ॐ7 °) 11 करं (10 ऊर) 
(7ण गज). 

38 ५) ©5 तथा (10 यथा), ५१ [ ऽ हं (1० ऽसि). 
-- ८) ए5 01-4.1.9.210 8 ममया (०५्याचमे). <1-8 
यद्धावितमयी गतिः. -- “) ^ तथाहमेव. 1.2 वर्तेहं ; 5 
707 वर्तेयं; © वर्तिष्ये. -- ^) 1९2 01. 8.4 ४८५05}. कि ०१ 
प्रखापः. - 4167 38, 7. ?. 9. 9५517 ( #1101. §0प्पाक 
1२९८, ₹०], $ 1, 1. 608), एगएण्णङ {०110०108 "06 
९ प्1010. ९१., 171107]019165 8 80४1129 ( ततः कण्वोऽ्यवीत्‌ 


८) 1 05 12 अषि; 


1९1.5 8.4.1-20 करि 


616. ) ला ऽ 2004 {एप्त ४ ५४ ० 16 2188. 
6०11४१64 {01 {1018 641४1020 ! 

1010]01107. 15 1015510. -- 5५८6-1 ४८१४ : 1९ 3.8 
981. 8 001 8.10 71 01 9 मगवध्यान; ५०1४ &1] (९४०९४ 
71) ०११ मातङिवरान्वेषण ; 2. 8 1210 01 0 ०००४. खमा. 
11.4.65 09.4.5 10112 15 2.6. 05 (णा ००. 5§प्रए- 
0४7४211 11216 ) 00671101) 071फ मातलिवरान्विषण, 10110- 
९१ $ समाप (©०९९]४ 7 [219 18}. --- 44, ११८06: 
41 सुसुखप्रसदे गरुदगवैहरण; 0" ४1 सुमुखप्रसादः; ५७ 
ग-".८ग्लेविष्णुमाहासम्यकथन. -- 44044. १५०. (०८७० 
01048 0 00 ) : &5 64 (1); 0 (ण 0०) 11-8. 5 
106 ; ¶ 61. 9.4.5 107 ; 08 ५ 105. ~ 5०८ १०5 ˆ 
101 40; 709 358; 78 46 
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९०४ 


जनमेजय उवाच । 
अनथ जातनिर्बन्धं परां लोभमोहितम्‌ । 
अनायैकेष्वभिरतं मरणे कृतनिश्चयम्‌ ।॥ १ 
ज्ञातीनां ुःखकतीरं बन्धूनां शोकवधेनम्‌ । 
सुहृदां ‡५९।तरं द्विषतां हषवधेनम्‌ ॥ २ 
कथं नैनं विमागेस्यं वारयन्तीह बान्धवाः । 
सौहदाद्रा सुहत्छिग्धो भगवान्वा पितामहः ॥ ३ 
वरटा उवाच । 
उक्तं भगवता बास्ययक्तं भीष्मेण यत्क्षमम्‌ । 
उक्तं बहुविधं चेव नारदेनापि तच्छृणु ॥ ४ 
नारद उवाच । 
दुकमो वै सुहच्छोता दलंभश्च हितः सुहत्‌ । 
तिष्ठते हि सुह्त्र न बन्धुस्तत्र तिष्टति ॥ ५ 
श्रोतव्यमपि पश्यामि सुहृदां डरुनन्दन । 





न कर्तव्यश्च निर्बन्धो निर्बन्धो हि सुदारुणः ॥ ६ 


14 

2 5 01. 2 (४100 111 1). - ८) व ©1.4 
क्ोककारकं. - 128 @ ०1. (118])].) १०५. -- ^) व 
देशकर्तारं. -- ^) 7: दुहैदां (1 द्विषतां ). 

3 °“) 79 चैन; 72 0७४ एनं (ण नैनं). -- °) 11 
मानवाः (10 बान्धवाः). - °) 1\2. 3 भीष्मो (५ छिग्धो ) 
-- °) च; 7; स; 6.१ वा (९७ 17 (०२६) 

4 5 ०00. 4. - <) 8 चापि (ण सैव ) 

5 ५) 1185 जिग्धः (7 श्रोता). -- °) 9 सु- (10" 
च्व), 9 {7975}. हितः ९14 सुहृत्‌. -- °) 11 ह; 74 01. + 
श्व (101 हि). 19 0 यस्सिच्‌; 0८५ यत्र (५8 2 ४९1). 
-- ५) {१1५५ स; 68 न (95 7 ८५७०४). 161. तस्य; 63 
लच्र (५ 10 ४6२५६) 

6 ०) 11.5.07 9 चापि (0 अपि). - °) ७8.85 दहि 
(ग च). -- °) 7 चैव; ५२.५४ च सु- (५ हि सु-). 

गु ५५), 35. 5; 98. 11; 131. 1, ~ ^) 
1९1. 9.5 23. 5 70 1-4. 1.9.10 ©» परामवः (70" जयः). 

8 ^) ४ 01 6.5 अभ्या; ९४ अभ्य (४३ 20 १०२६४) 
819 728 (0 ४8 70 {6६१ )-५.9 भोक्त; 0५. ० भूष्वा (४७ 1" 
४००५१). -- ५) 4 {6 ठ 188 विष्टो 

०) 79. स {तो (1० श्चुधिते). - °) ए 1,481.94 


सा १ योधि आदिव 


जत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

यथा निबेन्धतः प्राप्नो गारवेन पराजयः ॥ ७ 
विश्वामित्रं तपखन्तं धर्मा जिज्ञासया परा । 
अभ्यगच्छत्खयं भूत्वा वसिष्ठो भगवानृषिः ॥ ८ 
सपर्पीणामन्यतमं वेषमाखाय भारत । 

बुभुक्षुः क्षुधितो राजनाश्रमं कौरिकख ह ।) ९ 
विश्वामित्रोऽथ संभ्रान्तः श्रपयामास पै चरुम्‌ । 
प्रम्‌ खं यन्न न च स प्रत्यपारयत्‌ ।॥ १० 
अन्नं तेन यदा शुक्तमन्येदैत्तं तपखिभिः । 

अथ गृद्याननमत्युष्णं विश्वामित्रोऽभ्युपागमत्‌ ॥ ११ 
धुक्त मे तिष्ठ तावच्वमित्युक्त्वा भगवान्ययो । 
विश्वामित्रस्ततो राजन्सित एव मदादयुतिः ॥ १२ 
भक्तं प्रगृह्य भूधां तद्वाहुभ्यां पाश्वतोऽगमत्‌ । 


यितः याणुरिवाभ्याशे निधेष्टो मारुताशनः ॥ १३ 
तस्य शुभरूषणे यल्मकरोद्वारवो युनिः। 


702 03 9.8 तु; 2.3 हि; 71 [1 1.2 च (10 हृ) 

10 °) 12.38 हि (० इथ). 12 © संप्राप्य; ६०.१ 
संभ्रांतः (3 1 ८९1). - ४ ) 81. 9.5 112 23 {22.6.81 
५ + तं (0 वै). -- ^) 70 परमान्नं स (17 प्र; 0० स्व; 
५1 च ) येन. -- ८) 1 3 7 (५०००५ 2.1) 1५ तं; प 
(1.2. 011. 2.5 सं; 0०8. सम ण" स). ण प्रल्यपादयत्‌; 
10 “साधयत्‌; ९४. १.३ 9§ 11 (९२८६. 

11 ५“) 13 सदा; 1\3 1 01 तदा; ©: ततो; 6३.571 
यथा; 0“ तथा (" यदा). - ५) 1)1 {78.03]). अन्येः 9१ 
दत्त. -- °) £ 7" जवगृद्यान्नम्‌; 72 6० अथोद्धु (५८ अथ 
गृद्या्ञम्‌). 7:2.8 अप्यु्ण; 9 (०००१४ 78-5) अभ्युप्णं 
(०८ अत्युष्णं). - ५) 1 (6८6४ 89) 7 (6५०९ 
2.9.20) अपि (70 अभि-). 

12 °) 1); व 01.9 तदा; 1: तथा (£०" ततो). - €) 
71 01. + "तपाः (1० `द्युतिः). 

13 ^) 3.8 चर; © मक्त (५७ 10 16०८). 9.8 
०५५.५ 2018-5 तं; 1५ ¬ 30 128 120-8 वै; {९5 तु; [)2-4, 9 
[अ ]थ; 7168 ते (1० तद्‌ ). -- °) 11 68. 5 -बहत्‌ ; {72 68 
-भवत्‌; 01.* वहन्‌ (10" ऽगमत्‌ }; ५४ 2 1 (6२५० {31} 
बाहुभ्यां संदि( 03.49 त्रासि )तत्रतः. ~~ °) र (००३६५1१ ) 
अभ्यासे. 
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£ ६ £ + गोरवाद्रहमानाच हार्देन प्रियकाम्यया ॥ १४ 


अथ वर्षशते पूर्णे ध्मः पुनरुपागमत्‌ । 

वासिष्ठं वेषमाखथाय कोरि भोजनेप्सया ॥ १५ 

स दृष्ट्रा शिरसा भक्तं धियमाण महर्षिणा | 

तिष्ठता वायुभक्षेण विश्वामित्रेण धीमता ॥ १६ 

प्रतिगृह्य ततो धर्मस्तथेबोष्णं तथा नवम्‌ । 

भुक्तवा प्रीतोऽस्मि विप्रं तयक्त्वा स युनिगेतः ॥ १७ 

क्षत्रभावादपगतो ब्राह्मणत्वमुपागतः 

धर्मस वचनात्प्रीतो विश्वामित्रस्तदाभवत्‌ ॥ १८ 

विश्वामित्रस्तु शिष्यख गाव तपखिनः । 
श्रुपया च भक्त्या च प्रीतिमानिद्युवाच तम्‌ । 

अनुज्ञातो मया वत्स यथेष्टं गच्छ गाटव ॥ १९ 

इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं गालबो मुनिसत्तमम्‌ । 

प्रीतो मधुरया वाचा विश्वामित्र महाद्युतिम्‌ ॥ २० 


महाभारते | 
दक्षिणां कां नखला. भवते गुरुकर्मणि । 


[ भगवद्यानपर्वणि 


दक्षिणाभिरुपेतं हि कर्मं सिध्यति मानवम्‌ ॥ २१ 
दक्षिणानां हि सृष्टानामपवर्गेण युज्यते ¦ 

खरे करतुफरं सद्धिदैक्षिणा शान्तिरुच्यते । 
किमाहरामि गुर्बथ व्रवीतु भगवानिति ॥ २२ 
जानमानस्तु भगवाक्जितः शुश्रूषणेन च । 
विश्वामित्रस्तमसनरद्च्छ ग्ख्श्रयद्ट्‌ ।॥ २३ 
असकृद्रच्छ गच्छेति विश्वामित्रेण भाषितः । 

कि ददानीति बहुशो गारवः प्र्यमापत्‌ ॥ २४ 
निबेन्धतस्तु बहो गालवस्य तपसिनः 
किंचिदागतसंरम्भो विश्वामित्रोऽ्रवीदिदम्‌ ॥ २५ 
एकतःश्यामकणोनां शतान्यष्टौ दृदख मे । 
हयानां चन्द्रशुभ्राणां गच्छ गालव माचिरम्‌ ॥ २६ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चतुरधिकङततमो ऽध्यायः ।॥ १०४ ॥ 





पि 8 -------~----~~~ 
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१०५ 


नारद उवाच | 
णएवभुक्तस्तदा तेन विश्वामित्रेण धीमता । 
नास्ते न शेते नाहारं $रुते गालवस्तदा ॥ १ 
त्वगस्िभूतो हरिणशिन्ताश्चोकपरायणः । 
शोचमानोऽतिमात्रं स दद्यमानश्च मन्युना ॥ २ 
कुतः पुष्टानि मित्राणि इतोऽथोः संचयः इतः । 
हयानां चन्द्रशुभ्राणां शतान्यष्टौ ङतो मम ॥ २ 
कुतो मे मोजनश्रद्धा सुखश्रद्धा इतश्च मे । 
श्रद्धा मे जीवितस्यापि छिन्ना किं जीपितेन मे ॥ ४ 
अहं पारं सयुद्रख एथिव्या वा पुरं परात्‌ । 
गत्वात्मानं विुश्वामि किं एलं जीवितेन मे ॥ ५ 
अधनसयादृतार्थस त्यक्तखय विविधैः फले; । 


~~ १ १7१. 2  )) 
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1 71. वै" उ; 05 श्रीनारदः, -~ “) र (०५००]४ 1५ ) 

112 01.20 ततस्‌; 08 तथा (07 तदा). ~ °) 1४ ५४ गाख्वः 

(० धीमता); 8९6० 10105, ~ °) 1:10 न खाति (६0 

नाहारं ). -- °) ०४.५ तथा (०7 तदा). 12 नाहारं कुरते 

सदा; 7: © कुरूते मुनिसत्तमः. 
+. 


क्रणं ६।६९४५।५अ्य कतः सुखमनीहया ॥ & 
सुहृदां हि धनं युक्त्वा कृत्वा प्रणयमीप्ितम्‌ । 
परतिकतेमशक्तस्थ जीवितान्मरणं वरम्‌ ॥ ७ 
प्रतिश्रुत्य करिष्येति कतव्य तदङ्ु्वैतः । 
मिथ्यावचनदग्धसख इष्टापूते प्रणश्यति ॥ ८ 

न रूपमनृतसयास्ि नानृता संततिः । 
नानृतस्याधिपत्यं च ईत एव गतिः शुभा ॥ ९ 
कुतः कृतघ्नरखय यशः इतः खानं कतः सुखम्‌ । 
अश्रद्धेयः कृतघ्नो हि कतमे नास्ति निष्कृतिः ॥ १० 
न जीवत्यधनः पापः डतः पापस तच्रणम्‌ । 

पापो ध्रुवमवाभ्रोति विनाश्चं नाशयन्कृतम्‌ ॥ ११ 
सोड्धं पापः कृतघ्नश्च इृपणथानृतोऽपि च । 


----न=-. 
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£. > गुरोयैः कृतकायेः संस्तत्करोमि न मापितमू । 


सोऽहं प्राणान्विमोश्ष्यामि कत्वा य्तमनुत्तमम्‌ ॥ १२ 
अर्थना न मया काचित्कृतपूवो दिवौकसाम्‌ । 
मानयन्ति च मां सर्वे त्रिदशा यज्ञसंस्तरे ॥ १२ 
अहं तु विबुधश्रेष्ठं देवं त्रि्ुबनेश्वरम्‌ । 

विष्णु गच्छाम्यहं कृष्णं गति गतिमतां वरम्‌ । १४ 
मोगा यस्मासरतिष्टन्ते व्याप्य सबोन्मुरासुरान्‌ । 
म्रयतो द्रष्टुमिच्छामि महायोगिनमन्ययम्‌ ॥ १५ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि 
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1 ए4016 17, ४ 062 103, गर्डः, ~ ^) 3 सखा 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वणि 


एवयुक्ते सखा तख गरुडो विनतात्मजः । 
द्दोयामास तं प्राह संहृष्टः प्रियकाम्यया ॥ १६ 
सुदृटधवान्मम मतः सुहृदां च मतः सुहत्‌ । 
ईेप्सितेनाभिरापेण योक्तव्यो विभवे सति ॥ १७ 
विभवश्चास्ति मे विप्र वासवावरजो द्विज । 
पूर्वयुक्तस्त्वदथं च कृतः कामश्च तेन मे ॥ १८ 

स॒ भवानेतु गच्छाव नयिष्ये त्वां यथासुखम्‌ । 
देहं पारं पृथिव्या वा गच्छ गारव माचिरम्‌ ॥ १९ 


पञ्चाधिकद्ाततमोः्ध्यायः ॥ १०५ ॥ 
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सुपणे उवाच । 
अयुशिष्टोऽसि देवेन गाखवाज्ञातयोनिना । 
ब्रूहि कामनुसंयामि द्रष्टं प्रथमतो दिद्म्‌ ॥ १ 
पूवां वा दक्षिणां वाहमथ चा पथिमां दिम्‌ । 
उत्तरां वा द्विजश्रेष्ठ तो गच्छामि गालव ॥ २ 
यस्यामुदयते पूं सर्वरोकप्रभावनः । 
सविता यत्र संध्यायां साध्यानां वर्तते तपः ॥ ३ 
यखां पूवै मतिजोता यया व्याप्तमिदं जगत्‌ । 
चक्षुषी यत्र धर्मस्य यत्र चैष प्रतिष्ठितिः ॥ ४ 
हृतं यतोुसैैव्यं सप॑ते सर्वतोदिशम्‌ ! 


उ ह| 
ॐ ८।(*।' त्‌ 
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९०९ 


एतद्रारं द्विजश्रेष्ठ दिवसस्य तथाध्वनः ॥ ५ 

यत्र पू प्रहता वे दाक्षायण्यः प्रजाः स्ियः । 

यस्यां दिशि प्रद्राश्च कर्यपस्यात्मसं भवाः ॥ ६ 

यतोमूला सुराणां श्रीयेत्र शक्रोऽभ्यषिच्यत । 

सुरराज्येन विग्र देवेशवात्र तपधितम्‌ ॥ ७ 
एतस्मात्कारणाद्रहयन्पूर्वत्येपा दिगुच्यते । 

यस्मातूर्वतरे काठे पूर्वमेषात्रता सुरैः ॥ ८ 

अत एव च पूर्वेषां पूवांमाशामवेक्षताम्‌ । 

पूर्वकायाणि कायोणि दैवानि सुखमीप्सता ॥ ९ 

अत्र वेदाञ्जगो पूव भगवार्छोकभावनः क. 


"१ दककण्यववककयवजकष्कक्कवमककतककण्यकलाक ककण पवककदण्ककण्कणाकवकण्ककाण्याहक व 00 पकक क वयक" पकक ण्कककककथषि न --- --------- ------- 
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2.८९, अत्रैवोक्ता सवित्रासीत्सा त्री ब्रह्मवादिषु ॥ १० 


अत्र दत्तानि र्यण यजूषि द्विजसत्तम । 

अत्र लब्धवरः सोमः सुरैः ऋतुषु पीयते ॥ ११ 
जत्र तप्ता हुतवहाः खां योनिुपथुञ्ते । 

अत्र पातालमाधित्य वरुणः भियमाप च ॥ १२ 
अत्र पूं वसिष्टख पोराणख दिजर्षम । 

छतिथैव प्रतिष्ठा च निधनं च प्रकाशते ॥ १३ 
ॐकारस्यात्र जायन्ते घूतयो दशती । 

पिबन्ति भुनयो यत्र हविधौने स सोमपाः ॥ १४ 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वणि 


प्रोक्षिता यत्र बहवो वराहाद्या रगा वने। 
शक्रेण यत्र भागार्थे देवतेषु प्रकरिपताः ॥ १५ 


यत्राहिताः कृतघ्नाश्च मानुषाशासुराश्च ये । 
उदयसाम्हि सबोन्तरै क्रोधाद्धन्ति विभावसुः ॥ १६ 
एतद्रारं त्रिरोकख खगख च सुखख च । 

एष पूर्वो दिश्चाभागो विश्ाबेनं यदीच्छसि ॥ १७ 


प्रियं कायं हि मे तख यसासि वचने सितः । 
बरूहि गाटव याखामि भृणु चाप्यपरां दिशम्‌ ॥ १८ 


दति श्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि षडयिकङाततमो ऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 
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गाटवचरितम्‌ ] 


सुपण उवाच । 
इय विवखता पूं श्रोतेन विधिना किट । 
गुरवे दक्षिणा दत्ता दक्षिणेत्युच्यतेऽथ दिक्‌ ॥ १ 
अत्र लोक्रत्रयस्यासखय पितपक्षः प्रतिष्ठितः । 
अत्रोष्मपानां देवानां निवासः श्रुयते दविज ॥ २ 
अत्र विश्वे सदा देवाः पितृभिः साधेमासते । 
-ज्थमानाः स लोकेषु संप्राप्नास्तुल्यभागताम्‌ ॥ ३ 
एतद्वितीयं धमस द्वारमाचक्षते दज । 
शरुटिशो रुवशशात्र गण्यते काठनिथयः ॥ ४ 
अत्र देवर्षयो नित्यं पितृरोकषंयस्तथा । 
तथा राजषयः सर्वे निवसन्ति गतव्यथाः ॥ ५ 


[0 87 
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उद्योगपर्व 


अत्र सावर्णिना चैव यवक्रीतात्मजेन च । 


(यामिन 
णिरप 
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९०७ 


त्र धर्म॑श्च सत्यं च कमं चात्र निद्ाम्यते । 
गतिरेषा दिजश्रेष्ठ कर्मणात्मावसादिनः ॥ & 

एषा दिक्सा द्विजश्रेष्ठ यां सर्वैः प्रतिपद्यते । 

वृता त्वनवबोधेन सुखं तेन न गम्यते ॥ ७ 
नक्रतानां सहस्राणि बहून्यत्र दविजर्षभ । 

सृष्टानि प्रतिक्रूलानि द्रष्टव्यान्यकृतात्मभिः ॥ ८ 
अत्र मन्द्रकुञञेषु विप्रपिसदनेषु च । 

गन्धवा गान्ति गाथाये चिततबद्धिहरा दविज ॥ ९ 
अत्र सामानि गाथाभिः श्रुत्वा गीतानि रेवतः । 
गतदारो गतामात्यो गतराज्यो बनं गतः ॥ १० 


८, (० व 87698 
8. 8, 109. 1 
॥. 5 109. 11 


-- ०) + 21193. ४.9 कर्म चात्रा( ६५ 121 "स्मा )वसाथिनां; 
४.५ 72०9 कर्मेणामवसायिनां ; 5 क्मेणोन्त्यावशायिनः; 129 
धम(18: “रम )णात्मावसादिनः; 710 कमैणांतावसादिनां ; 2173-४ 
कमेणात्मावसादिनां. ९५. ५५० आत्मावसादिनः ( ४510 ४०५४). 

7 89 1018817& (५६. ४.1. 1). 01 ०, 7 ; {6 00. 
7; 28 ०, 1“ (र. ».1. 6). - ^) 11-8 [४.1.10 
॥7""03. दिक्‌ ५५ सा. ए सालत्विकश्रेष्ठ (10" सा द्विजः). 
-- ˆ) -8 8 25 बृतस्तु; 0201 -५.9 कृत्वा तु; 128 
क्रत्वे (701 बता तु). ¬> (००९०४ 102 1. 3. ¶; 16 ०४1. ) 
८1} अनवरोधेन; ए५.ऽ अनवबोधेन (४७ 17 ९2९1). (1 1 
21 सूताव्मना वा(11 01 {2 -व ) बोधेन ; 1: ४.५ बृतात्मानाव- 
बोधेन (7 5". ८५". 'तानामबोधेन ); ५५ मृतास्मना 
नावबोध; ५५ सृताननघबोधेन. -- °) 72 7 62.8.* निग- 
म्यते; 05 # अनु" (प्नगः) 

8 22 7118811 (५, ४.1. 1). ~ °) वष 1.3 दुष्टा $ 
3 08. 5 च इषाः (0 सृष्टा ). 

9 22 71531168 (थ. *.1. 1). - ^) 1\1-3 यत्र (01 
अन्न). 1-8 1.10 08 मदारकुजेपु; ¶ ©. 2.4.5 9 मदर 
धुडे( 6५ पूर्वे षु; 08 98 1" ॥०,६. -- ८) {५ © विप्राणां 
(0 विप्रर्षि). ~ ^) &1.2.+ 33 [9 -4.1.9.20 गाथा 
गायंति मध्वः; 81. ४.5 77" 75 71.0.58 गायति गाथा गधवबौः. 
~~ ५) 9.५.१ मताः (० द्विज). 

10 82 07881 (५. ४.1. 1). 72 ०४1, 10418 
~ ०) 1.3 अथ; 63 अग्र (४३ 10 ४6२४) 

11 ए 2390 (थ. ९.1. 1}. 7 ०, 11 (य, ९.1, 
10}. ~ °) 211 (भ (४). पूव (10 ब्रह्मन्‌ ). 


[( 418 


महाभारते [ भगघ९ [नवर्वणि 


रुब्धवान्युध्यमानौ हो बृहन्तो गजकच्छपौ ॥ १६ 
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£ „ मयोदा खापिता ब्रह्मन्यां घर्यो नातिवर्तते ।॥ ११ 


` ` ` अत्र राक्षसराजेन पौलस्त्येन महात्मना । 

रावणेन तपश्वीत्वो सुरेभ्योऽमरता इता ॥ १२ 
अत्र दत्तेन धृत्रोऽपि शक्ररातुत्व मीयिवान्‌ । 

अत्र स्ीसवः प्राप्ताः पनगेच्छन्ति पश्चथा ।॥ १३ 
अत्र दुष्कृतकमोणो नराः पच्यन्ति गार । 

अत्र वैतरणी नाम नदी वितरणैदता । 

अत्र गत्वा ५९५२१४८२ दुःखस्यान्तं प्रपद्यते ॥ १४ 
अत्रातो दिनकरः क्षरते सुरसं पयः । 

काष्टां चासाच धानिष्ठां हिमयुत्सुजते पुनः ॥ १५ 
अत्राहं गालव पुरा क्ुधार्तः परिचिन्तयन्‌ । 


अत्र सक्रधनुनोम दयोजातो महानृषिः । 

विदुयं कपिं देवं येनात्ताः सगरात्मजाः ॥ १७ 
अत्र सिद्धाः शिवा नाम ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
अधीत्य सखिान्वेदानाटमन्ते यमक्षयम्‌ ॥ १८ 
अत्र भोगवती नाम पुरी वासुकिपालिता । 

तक्षकेण च नागेन तथेेरावतेन च ॥ १९ 

अत्र नियौणकाकेषु तमः संप्राप्यते महत्‌ । 

अमेयं भास्करेणापि खयं वा कृष्णवर्त्मना ॥ २० 
एष तस्यापि ते मागः परितापख गाव । 

मूहि मे यदि गन्तव्यं प्रतीचीं शृणु वा मम ॥ २१ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सप्ताधिकराततमोऽध्यायः ॥ १०७ ॥ 


{2 72 18571 (. र.1. 1). 72 ०1. 12 (म. ५.1. 
10) ; 15 ०1. 1‰- 13". -- ^) 05 }{8-5 यत्र (1५? अत्र) 
-- ०) 11.218 कृत्वा ; 158 2-४. 9 ७8 {1.2 तद्वा; 12114 
(५५ चयौ ; 11.10 चित्वा ; 71 61. ५.५ + चत्वा (10" चीरा ) 
-- ^) 0 [5 [वध्यतां (1? ऽमरता ). 

13 12 76४प्68 पणा) 15" (५, ४.1. 1). 15 705 
0101. 13" (9, ».1. 12); 2 ००. 13 (५. ९.1. 10) 
-- ५) 1९1-3 128. 3.1.89. 10 अत्र ऋतुरतेनेषटा शक्रः शक्रत्वम्‌. 
8 111 02. § (6८०४ ©8 01४; 72 ०४.) एयिवान्‌. 
-- °) 11 1. + यास्यंति (7० गच्छन्ति). 

14 ¶9 ०0. 14 (घ, $]. 10). 78 ध्ः218. 142 
1114 14०. --- ८) ‰3 2 71 ७५. ८ परयति (10 पच्यन्ति ) 
-- °) 771 [5 71. 8-10 ४.४ वैतरणैः (1)"0 गे); ७1. 
पितृगणः ; 6" ५8 1) ४०२१. ए 1.2 1: नदी चैतरणा (12: "णी ) 
वरता. 

15 (2 ०0. 19 (ल. $.1., 10). - °) 11 883 11 
15 1.8.10 आन्तः; 122 (0 ०0 ).8.4.9 आदित्यः; 126 
9 (०>८०९]0† 212. 5; 72 ०. ) वृत्तः; ९९. ०.३ आत्तः (५5 10 
००६). -- ^) 1५ 7 07 101. 2.6 (0) ४570.) सुसं क्षरते; 
105 8 सुरयं रक्षते; 128. 4. ४ सुरसं किरते. -- ^) 14९1-8 107. 10 
010. च. 21. वा निष्ठ; 82.5 3 निष्ठ हि; 28 02 €" 
वासि; 12 11. 9 वासिष्ठं ; ८५.ऽ धानिष्ठां (४3 77 1651). 

16 72 010, 16 (थ. ४.1. 10). - °) {1-8 [21.17.10 
तौ (दो). 

17 2 ०1. 17 (५. १.1. 10). - ^) ९५28 7 (6०८९ 
101. 0) च( 17 व )क्र (10 शक्र). - °) 68 महाप्राज्ञो 
(10 सूयौ' ). © महाद्युतिः (1० "नरषिः). - “) ए 


(०५९०ृ+ 72) 1.7 01 ध जतीः; 719 ¶1 68. 5 अस्ताः; €४ 
अत्ता: (»ऽ 111 1५५४) 

18 (2 ०0. 18 (५. ४.1. 10). - ५) 7231-8 7 
(०८०) [101 18 11) सिद्धा. -- ”) 1;1-3 12-10 ब्राह्मणी 
वेदपारगा. -- ˆ) 15 1.2 चाखिखान्‌; 1९ 1 1) 1)3.4.9 
सक; 1)7 £ (7: 010.) निखि' (1 सखि). -- ५) 1\8 
नापदयंत ; 1) नाललभन्वे; ५२.४ #† अलभत (12 अभजत ) 
(10 आरभन्ते). 14४ 7.5 1)" लेभिरे मोक्षमक्षय ; 21-3 
105 122-4. 6-1ण लेभे स्व देहमक्षय. 

19 72 00. 19“ (त ४.1. 10). -- 197 = (शषा. ) $. 
101. 14. -- 41167 19“, 71 १८१८8 $. 101. 1. (*.]. 
पुर 0? पुश"). -- ^) {1.2 17.20 (पाषा. 9९८. +. ) 
नदकेन (7५ तक्चकेण ). -- ^) 11.277. च (० एव). 
(9 प्रावणेन. 

20 ^) [1.2 78 [7 का 6.4 1.2 काले तु; ४ 
"कालेपि; 7.8 "काले हि; € `कालेषु (५8 1\ ९२१) 
6४ ८1५५ निर्याणकाले. -- ^) 12 ©2 [ऽ |खिख (10" महत्‌). 

21 ^“) 11 तत्र; ©ऽ तस्य (5 111 (७71). 18 7.10 
५ एष ते((५3 वै ) ख्यापितो मागः. -- °) †"-3 परिवापस्य ; 
1५ [2.4.571 [2-4.1. 9.10 ९5 "चायस्य ; 21. 8 123 'चीयस्य ; 
171 (००7 प])।. ) "वान्य; 5.8 'वारस्य ; 6५ "धा्यंस्य. -- °) 
8 बरूहि वै (५* बरूयते) (70" बूहि मे). -- °) 7» वाघुनाः 
+, 2५. 5 7 (०८९0 71. 1. 0) चापरां; 98 गाङव (10 
चा मम). | 


0101007 10158518 170 75; 15 ०. 1४. -- §"५6~ 
१५१०५१४ : [र 8 22.871 02 12. 2 मगवश्यान, {0110० ४ 
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१०८ 


सपण उवाच । 
इयं दिग्दयिता राज्ञो वरुणस्य त॒ गोपतेः | 
सदा सलिलराजख प्रतिष्ठ चादिरेव च ॥ १ 
अत्र पश्चादहः धरर्यो विसजेयति भाः खयम्‌ । 
प्चिमेत्यभिविख्याता दिगियं हिजसत्तम ॥ २ 
यादसामत्र राज्येन सछिरुख च गुप्तये । 
कडयपो भगवान्देवो वरण स्माभ्यपेचयत्‌ ।॥ २ 
अत्र पीत्वा समस्तान्वे वरुणख रसांस्तु षट्‌ । 
जायते तरुणः सोमः श्ङ्कसादो तमिस्रहा ॥ ४ 
अत्र पश्चात्कृता देत्या वायुना संयतास्तदा । 
निःश्वसन्तो महानागेरदिताः सुपुपुष्धिज ॥ ५ 
अत्र यं प्रणयिन प्रतिगृह्णाति पर्व॑तः 
अस्तो नाम यतः संध्या पिमा प्रतिसपति ॥ & 
अतो रात्रि निद्रा च निता दिवसक्षये । 








~ नान 999 








गारुवचरित (04 त्र). 141.2.4 2.4.51) 8 12. 6-8. 10 | 
1 ७5 (४]] मप. 5प्ए-ृषारका 1191710} 060० 0111 
गारुवचरित (†\: "वाख्यान; ५४ "वोपाख्यान ). -- 4५44. 
१९9८; © दक्षिणदिक्प्रह्सा; 11 दक्षिणादिग्बणन (712.४.४ 
°नः). ~ 14116. १०, (ह्पा65) भणाव्‌8 छाः 0011 ) ; 
106 100; 7 + 211-3.5 110; 4 ल1.2.5 111; 63 ध: 
109, ~ (५८५ १०. ; 011 8 21 ; 772 20, 


108 

ह 1९८ 011. ॥1115 ५१], (५, ».1. 9. 106. 4) 

1 73 62 गरुडः (70" सुपण उ"). -- ^) 11 ०५ सा 
(०८ दिग्‌). 3 पश्चिमा (" दयिता). -- ^) 1.1 
वरूणस्य च; 2 स्येह. 

2 °) 1५.571 1 -+. ° गाः; € भाः (ऽ 711 16>{). 8 

भा" भाः)सखजाः (५7 भाः स्वयम्‌). ९५ ५165 भास्यं 
(= भासु + अयं १). -- °) 9 अथ (12 ८५ च; का ध 1 
अभि- ४3 171 (6२५) 

3 °) 1.2 यत्र (10 अच्र). ~ ^) 8 (शत 9 {ठक 
प 2788.) काङ्यपः. 141 12.1.20 02.3.5 देव (10 देवः) 
~~ “ ) £1-8 2-५-४9 च; 71 01. हि स) 

4 ५) 11 6.५ जु (ण वै). 8.५9 अपि पीत्वा पय 
सान्त. -- “) 13 0४ च (07 तु). 2 (5५५), (२१५, ४ 70 


जायते जीवलोकसख हतमधमिवायुषः ॥ ७ 

अत्र देवीं दितिं सुप्नामात्मप्रसवधारिणीम्‌ । 
विगमोमक्रोच्छक्रो यत्र जातो मरुट्रणः ॥ ८ 
अत्र मूर हिमवतो मन्द्रं याति शाश्वतम्‌ । 

अपि वर्षसहस्रेण न चास्यान्तोऽथिगम्यते ॥ ९ 
अत्र काश्चनरीलसय काश्चनाम्बुवहस् च । 
उदधेस्तीरमासाद्य सुरभिः क्षरते पयः ॥ १० 

अत्र मध्ये सथुद्रख कबन्धः प्रतिदृश्यते । 
खभोनोः ध्रयेकट्पसख सोमद्र्यो जिधांसतः ॥ ११ 
सुवर्णशिरसोऽप्यत्र हरिरोम्णः प्रगायतः । 

अदृश्य २।४६६६य श्रूयते विपुलो ध्वनिः ॥ १२ 
अत्र ध्वजवती नाम इमारी हरिमेधसः 

आकारो तिष्ठ तिष्टेति तसथौ यख शासनात्‌ ॥ १३ 
अत्र वायुस्तथा वहिरापः खं चेव गालव । 


1९८). 8.४.9 स्फुटं (07 तु षट्‌). -- ८) 88 128 -[2-५. 8.9 
12 © वरूणः (107 तरुणः). 

5 ^) ¶101.५ अस्य; 72 02 अथ (101 अन्न). ~ °) 1४ 
2 1.2 संयुताः; ४1 ("2 ८५. ) "हताः (7० "यताः ). 1६3 
703. ५.9 ¶ 02 तथा (70 तदा). - °) &8.‡ निवसंतो ; 12 
निश्चयतो. 1-3 यथा नागः ; 1५ 3 1 (6५6) 2) 
महावातः. -- °) ४.५.» मर्दिताः; ५5 वारिताः (£ अर्दिताः). 

6 °) 9 अत्र प्रखबिन (1: 0 तं) सुं. -- 04 पा. 
0९.09, 

प 28 ०0. ¶ (५. ».1. 6). ~ ^) 12 ७2 अत्र (ण 
अतो). -- °) {1 02 निःसृता (7० निगैता). 

9 ए 0. 9 (४100 {11 16 11०16 9 8). ए 
०1. 9 (५, ९.1, 6 ). ~ ^“) † (^ (6भ्०नु+ 04) हि मर्तो 
(07 हिमवतो ), ४०१ यांति (10" याति). ~ ^) 7 "गच्छति 
(107 "गम्यते ). 12-५. यस्यांतो नाधिगम्यते. 

10 19 ०. (111. !) 10-16. ~ ") 1.9 071 18 
( 0०८० ००1. ) "धरस्य ; 1९3. + 1 1202 121-५.8 ( 0 ९०. ). 
9.10 ©1. ४.५ "हूय ; ©8 ४3 1" ४७०४. -- °) 1.2 तीम्‌ 
(10? तीरम्‌). -- °) 1९1. 2 110 सुरभी. 

11 9 ०४, 1] (५. १. 10). - °) 1५ 1019 6.8 
प्र्दश्यत. | 


{2 72 00, 12 (५, २1, 10). ~ ^) ५ © सुपणे- 
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8 £ 1 « आहिकं चैव नश्च च दुःखस्पद्े वियुश्वति । 


अतः प्रभृति घ्रयेख तियेगावर्तते गतिः ॥ १४ 
अत्र ज्योतींषि सवांणि विश्न्त्यादित्यमण्डलम्‌ । 
अष्टार्विंशतिरात्रं च चद्कम्य सह भाुना । 
निष्पतन्ति पुनः घयोत्सोमसं योगयोगतः ॥ १५ 
अत्र निलय तबन्तीनां प्रभवः सागरोदयः । 

अत्र रोकत्रयस्यापलिष्टन्ति वरुणाशभ्रयाः ॥ १६ 





महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वणि 
अत्र ५५ भरजसाप्यनन्तख निवसन. । 
अनादिनिधनसात्र विष्णोः खानम्‌ ॥ १७ 
अत्रानलसखस्यापि पवनस निवेशनम्‌ । 

महर्षः करयपयात्र मारीचसख निवेशनम्‌ ॥ १८ 
एष ते पश्चिमो मागी 1द्ग्८प्य प्रकीतितः 

नहि गालव गच्छावो बुद्धिः का द्विजसत्तम ॥ १९ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अश्टाधिकद्ाततमो ऽध्यायः ॥ १०८ ॥ 


सुपण उवाच । 
यस्माद्तायैते पापा्यसाननिःभ्रेयसोऽश्चते । 
तस्मादु रमवतुरेत बुधैः ॥ १ 


[का 1 वि => ~ ~~~ ~~~ ~~ 1 वं 


दिरसः; ९.8 98 111 (५२१. - ४ ) 1 1.4 विपुरुध्वनिः. 
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५३ 171 {6>, -- °) 151. 2 ततः (1० अतः) 
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111 (2१4८ 0५१२. ५5 7 1९671) 'र्‌त्रेण, -- ५) 10701 102-४. 9 
संक्रम्य ; 126 © चक्रम्य ; © विक्रम्य (10 बह्कम्य ). ~ “) 
¶५ 61 ततः; 0० तथा (70 पुनः}. 122 पुनः सूयौन्निष्पतति. 
-- 7) 13 सोमयोगेन योगिनः; ©5 ® 1) ॥०५. 

16 9 ०0. 16 (य, ». 10), ~ °) + 237 
( ९९०९॥ 21. ) वरणाल्ये. 

17 {9 ०0. (1. ) 17; 0 701 62 ज. (ष्म). ) 
1718; एव ०. (19ृ)1. ) 14¶°-1६१, 

18 1) 71 62 00. 18; [0 ०पा. 18०0 (र, ४.1. 17) 
-- ) 128. ५.9 "स्य निकेतन, ~ 148 01४. (0]]. ) 18, 
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19 °) 11. 2 1एा5]), 18० भात्‌ 19 2.8 भागो 
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( ०२९७६ 12 ) गच्छाव. - ^€ 19, 1५५ [2-५. 8. 9 108, : 

451* दिक्तरयं ते श्रुत ब्रह्मज्द्यणु चाप्युत्तरां दिशम्‌ । 
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१०५९ 
| उत्तरस्य हिरण्यस्य परिवापस्य गाखव । 


मार्गः पथिमपू्वाभ्यां दिग्यां वे मध्यमः स्मृतः ॥ २ 
अयां दिशि वरिषएट।४६। दविजर्षभ । 


०० ~~~ ~~~ लमक ०.० 9. ~ 
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7001 19; 7: 8 20, 
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ह 1९5 010. 11115 841. (५, ₹.1, 8. 106. 4). 
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अश्भुते ). -- ^) &4 7 (०५८९४ 82) 7० 17.19 अस्माद 
03 19 (ध (८. ४8 70 ७५४) यस्माद्‌ (70 तस्माद्‌ ). 
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2 129 ०४. 2, -- °) (1. 9 704. 10 (5१५, १४१. 98 19 
161 ) हि रम्यस्य ; 12 [ अ ]भिराम; 7 08. 5 ४1 ( धण्ः 1४7. } 
हि पुण्य" (10" हिरण्य"). ©8 ००8 रम्यस्य. ~ °) {+ 
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02 1 ("र ९०५.) "पाट्यस्य; 01. 8-5 "पालस्य; #४ 
( 21 ८0, 95 711 167 †). ५.5 "पाकस्य; ९५.8 "वापरस्य ( %8 1 
1631). £" ९065 परिवापः. 

3 ५“) 72: 9 (०५6 ©) तस्यां (0 अस्यां). 3 
वरिष्ठायाः; 7020 विद्िष्टायां. ~ °) ५ 129-५.9 ¶ 01. 2.6 
उत्तरस्यां (12 "ख). -- °) 1५ 2 1 (6०००४ 1.1) 7» © 
( ०२८०५ ५5) "धमी (ण "धर्म्या ). 18 726, ५0 वि्राते (0४ 


[ 416 1 


गाख्वचरितम्‌ | 


नासौम्यो नाविधेयात्मा नाधम्योौ वसते जनः ॥ ३ 
अत्र नारायणः दृष्णो जिष्णुभव नरोत्तमः । 
बदयौमाभ्रमपदे तथा जरह्मा च शाश्वतः ॥ ४ 
अत्र वै दै५१९४;. नित्यमास्ते महेश्वरः । 

अत्र राज्येन विप्राणां चन्द्रमाशाभ्यषिच्यत ॥ ५ 
अत्र गङ्ां महादेवः पतन्तीं गगनाख्युताम्‌ । 
प्रतिगृह्य ददौ लोके मालुषे ब्रह्मवित्तम ॥ ६ 
अत्र देव्या तपस्तप्तं महेश्वर "'+दरा । 

ञत्र कामथ रोषश्च रैरश्रोमा च संबु ॥ ७ 
अत्र राक्षसयक्षाणां गन्धवोणां च गालव ! 
आधिपत्येन कैलासे धनदोऽप्यभिषेचितः ॥ ८ 
अत्र चैत्ररथं रम्यमत्र वैखानसाश्रमः । 


इदयं गप 


[ 5. 109. 15 


अत्र -प्तारिन। चैव मन्दरश्च द्विजषम ॥ ९ 

अत्र सौगन्धिकवनं नैकरतेरभिरक्ष्यते । 

शाडरं कदलीस्कन्धमत्र संतानका नगाः ॥ १९ 
अत्र संयमनित्यानां सिद्धानां खैरचारिणाम्‌ । 
विमानान्यर 5९110. काममोग्यानि गार ॥ ११ 
अत्र ते ऋषयः सप्त देवी चारुन्धती तथा । 

अत्र तिष्ठति वै खातिसत्राखा उदयः स्तः ॥ १२ 
अत्र यज्ञं समारुद्य धुवं खाता पितामहः । 
ज्योतींषि चन्द्रर्यो च प वतंन्ति नित्यशः ॥ १२ 
अत्र गायन्तिकाद्वारं रक्षन्ति द्विजसत्तमाः । 

धामा नाम महात्मानो भुनयः सत्यवादिनः ॥ १४ 
न तेषां ज्ञायते घरूतिनीकृतिने तपशितम्‌ । कः 


111, #7 
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5. 109, 15 ] 


£. 8.8 परिवर्तसदस्राणि कामभोग्यानि गाटव ॥ १५ 


१, 8. 111, 18 


यथा यथा प्रविश्यति तस्मात्परतरं नरः । 

तथा तथा दिजश्रष्ठ प्रविलीयति गाठव ॥ १६ 
न तत्केनचिदन न गतपूवं द्विजर्षभ । 

करते नारायणं देवं नरं वा जिष्णुमव्ययम्‌ ॥ १७ 
अत्र कैलासमिः्युक्तं खानमेरविलख तत्‌ । 

अत्र विद्युतप्रभा नाम जत्निरेऽप्सरसो दज ॥ १८ 
अत्र विष्णुपदं नाम क्रमता विष्णुना कृतम्‌ । 
त्रिलोकविक्रमे ब्रह्मुत्तरां दिशमाधितम्‌ ॥ १९ 
अत्र राज्ञा मसत्तेन यज्ञेनेष्टं दिजोत्तम । 
उशीरवीजे विप्रे यत्र जाम्बूनदं सरः ॥ २० 
जीमूतखात्र 2<त्९त खे महात्मनः । 


महाभारते 


[ भगवदथानपर्षणि 


साक्षद्धेमवतः पुण्यो विमलः कमलाकरः ॥ २१ 
नाह्मणेषु च यत्कृत्खं खन्तं कत्वा धनं महत्‌ । 

पत्रे वनं महर्षिः स जमूतं तद्वनं ततः ॥ २२ 

अत्र नित्यं दिश्चापराः सायं प्रातरह्विजर्षभ । 

कख कायं किमिति बे परिक्रोशन्ति गाखव ॥ २३ 
एवमेषा द्विजश्रेष्ठ गुणेरन्येददिगुत्तरा । 

उत्तरेति परिख्याता सवैकम॑सु चोत्तरा ॥ २४ 

एता विस्तरशस्तात तव संकीर्तिता दि्चः । 

चतसः क्रमयोगेन कामाशां गन्तुमिच्छसि ॥ २५ 
उद्यतोऽहं िजश्रष्ठ तव दद्ोयितुं दिदाः । 

पृथिवीं चाखिलां ब्रहम सादारोह मां हिज ॥ २६ 


षति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि नवाधिकरहततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ 
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19 9 ०४. 19 (ल. १.1. 14). -- १) 1 12 75 1.6 
क्रामता; ४5 क्रतुना. -- ८) ‰1-8 11.10 8.5 त्रेटोकष्य 
विक्रमे; 138. ° त्रिरोकविक्रम. 

20 ४ ०70. 20 (५. *.1. 14). ~ °) ^ {6 2155. 
मरतेन. -- °) ©: दज (0 दृष्ट). 141.2 7.7 नगोत्तमे 
(101 द्विजो). - °) 2९1. 2 श्ब्रीज; 8.8 88 17 (०२४, 
141. 2 8. ५.० ब्रह््ष. 


1\1-3 126. 8 


21 (3 00. 21 (५. ९.1. 14). - °) 1.2 चख (णः 
[अप्र). 28.4.9 देवर्षेर (101 विप्रषर्‌ ). -- °) 08 {1.8 
(०१ १६५. ) उपस्थानं ; ५५ अवस्थानं (10" उपतस्थे). -- ^) 
11-8 125 1 65 हिमवतः; £8 ५ 171 162९४, -- °) 1९13 
132. ५. 5 1 (6२९८०) 1211 1210) ©०.5 कनक्रा' (1) काननाः ) 
(० कमला). 

22 3 07. १४ (ध. १.1. 14). - °) {1.2 ए; 
128. 4.1.9 तत्‌ (10 यत्‌). -- °) + 72-4.6.10 सवर्णं ; 18 
स्वणा-; 0" स्वस्ती-; ९.३ स्वन्तं (५8 171 ००९४). -- °) पष 
(6० 7; 15 ०0.) घन (0" वन). 0:( 0४ 
0०1. ).3.4.9 तत्‌ (1०८ स). -- °) 1९1.2 01 08. ५ जीमूतं. 
{1.2 ए 7 (€५्९])+ 10714 05 709) 61 धन (0 बन) 
3 211 (271 (1५. ) गतः (70 ततः) 

23 ^“) 43.* 2 122 3 121.6.8.10 दिला; 72-4.9 
विक्षां (0 दिकश्ा-); न. *.1. 9. 106. 114. 

24 ˆ) 11 ५1. 1 एषां; 12 पतद्‌ (" एषा) 

८) 1.9 1.0 दिव्यैर्‌ (10" अन्यैर्‌). - °) 71 
सवंकामसुखोत्तरा 

25 ५ [05 6 1.2 विस्तरतस्‌. = ध) 1. 10 दिकश्ष; 
7; © एभ्यो (० आद्रा). 8 12 72 ७४ अष्टैसि (01 
च्छ ). 

26 2) 03.4 (ध 0५0. 93 10 (621). संदर्षितु (७ 
द्नैयितु). £ जगत्‌ (70" दिक्षः). 


(010],10 1158770 1 [05 ; ‰& 6 0. 1४. ~~ 5०६ 
249४५70 : 148 11. 8 5 18 71 01 # भगवान, 1011०64 
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गालव उवाच । 
गरुत्मन्थुजगेन्द्रारे सुपर्णं विनतात्मज । 
नय मां ताके पूर्वेण यत्र धर्मख चक्षुषी ॥ १ 
पूर्वमेतां दियं गच्छ या पूवं परिकीर्तिता । 
देवतानां हि सांनिध्यमत्र कीतितवानसि ॥ २ 
अत्र सत्यं च धममश्च त्वया सम्यक्परकीतितः 
इच्छेयं त॒ समागन्तुं समसपर्देवतैरदः । 
भूयश्च तान्सुरान्द्रष्ुमिच्छेयमरुणानुज ॥ ३ 
नारद उवाच । 
तमाह पत्तर वै द्विजम्‌ । 
आरुरोहाथ स युनिगेरूदं गालवस्तदा ॥ ४ 
गाव उवाच । 
ऋममाणख ते सूपं दरयते पन्नगाञ्चन । 


^~ ------ -------*--+---------~---~-------~----~---------- ~~~ 


४ गाटखवचरित. 11.2.4५ 2.4.5 1) 1. 2.6.¶.10 5 
(11 010, 8 प्रषः) 706 ) 10670107 011‡ माख्व- 
1) 9 उत्तरा 1 र) 
दिग्वणेन; 71 01 दिग्विभागः; 0५ उत्तरदिक्प्रशंसा. -- 4218. 
१0, (0 प्7०३, 01व5 07" 01) : 06 2 ( = 102) ; 07 6५ 
11-8. 5 112; 7 61. 2.5 113; ७8 ध 111. ~ ऽ {०८व 
५१०. ‹ 1) 2६. 


चरित. - 4414, १११८ . 


110 

1 6 गप, 13 (र. ४.1. 8. 106. 4) 

2 5 011. 2 (श. «९.1. 1). -- “) 12 {070 [1.8.9 ¢ 
( ०५८ग]+ 7४ 03 3) पूवरौम्‌. ५ एवं (०१ एतां ). -- ") 71 
2 © "कल्पिता (0 "कीर्तिता). 19 010. ()18])]. ) 
2०-४. -- ^) 7072 1); [02-५.3 (1 & ){2-5 दैवतानां 
(४§ 17 1631); 06 165 दे". 1.2 च (0 हि). च 
सदैवतानां सांनिध्यं. 

3 5 00. 3 (५, $. 1); 09 ०. 3 (न. १.1, 
2). ~ ५) ¶1 61.41. 2 पणा5]. सदयं 1१ ध्मः. - ८) 
12 11.2.6.1.10 प्रकीर्तितं; 71.32 128.५ 1 ©1.4.5 7 "जौ 
( धि1 "ते); 102 18 (2.8 ताः. - ^) 1.2 15 22-3.१. 

10 च; 72 0.9 तैः (01 तु). -- 79 ००. 3“-5" 

4 9 00. 4 (र. ४.1. 3); 1६५ ०, 4१०. -- ०) 11 
©1.४ त (णः वे ). [1 101.1.8 &8. 5 ‰18.8 द्विज. - ४ ) 


42 © (62५० 02) तथा (1५ तदा). 
| 


उद्योगपर्व 


-- ----*-- ~~~ जन ~ ~ 


[ 5. 110, 11 


११० 
भास्करस्येव पूवाहवे सहस्ांसोविवखतः ॥ ५ 
पक्षवातप्रणु्ानां वृक्षाणामनुगामिनाम्‌ । 
प्रथितानामिव सम पश्यामीह गतिं खग ॥ & 
९पप्पएपा् सञेटवनकाननाम्‌ । 
आकर्षन्निव चाभासि पक्षवातेन खेचर ॥ ७ 
समीननागनक्रं च खमिवारोप्यते जम्‌ । 
वायुना चैव महता पक्षवातेन चानिशम्‌ ।॥ ८ 
तुर्यरूपाननान्मत्खां सिमिमत्यांस्िमिगिरान्‌ । 
नागांश्च नरवक्तरांथ पर्याम्युन्मथितानिव ॥ ९ 
महार्णवस्य च खैः श्रोत्रे मे बधिरीते । 
न भृणोमि न पश्यामि नात्मनो वेन्नि कारणम्‌ ॥ १० 
शनेः साधु भवान्यातु बह्महत्यामनुम्मरन्‌ । 
न दश्यते रविस्तात न दिज्ञो न च खं खग।॥ ११ 52" 


॥८. 5, 112. 11 








-------~----~---- ~~ 


5 2 010. 5० (रा, ४]. 3). -- °) 1 6.५ वै 
(10" ते). 

6 18 010. 62 ; [21 00. 6-7१ -- °) 71 (1.५ सवां 
शरे (101 स्म). -- °) 71. 01. यंपरयामि (107 पडयामीह ). 
1५५ 023. 9 गतीः (0 गति) 

प 1)1 छण. 7 (य. ४.1. 6). -- °) = 1. 58. 11५. 
1९1. 2. 5 18. 10 "चंत्तनां. 





१०५ + ~~" 


8 1९5 ०1. 8". -- ^) 111 710 'नागचक् च (10 तु). 
-- ^) {1 वा; 1)2-4.8.9 ते (1. च). 1 613 वे भ्ल 
(10 चानिङ्ाम्‌ ) 

५) [९1-8.5 [21.1.10 शरटसरूपानना(7" "पाश्च ता) 
न्मन्स्यान्‌; ~, 75 1४-५. १ तुस्यरूपानिमा(1: पधरा न्मस्स्यान्‌ 
-- ८) 1" तिमिरूपान्‌ (1५" "मत्स्याच्‌). 1५ + (९५८०) 
15) 11 15 0.8. 0 ¶1 तथा तिमितिमिगिखान्‌. -- ˆ) ^ 
मीनांश्च. 1\1.2 721 नखवक्श्राश्च; 72 (2.5 नरच(॥ऽ न-) 
कराश्च, 9.५ 123 121-4. 8.10 (1. नागाश्वनर(122-+ "तर; 
110 "नत )वक्न्रांश्च. 1९5 1 नागाश्चतरच( 77 `न करांश्च; -33 
18 नागाश्वरथ(7)5 "नर ) वक्रश्च. 

10 ०) 75 श्रोन्रमे; 8 कर्णी मे. 7४ 8 बधिरीकृती 
(7: "तं ); 1 7, बधिरे कृते 

1 °) प्रि (कन्न 112 103) 8.+ सतु (ण साधु) 
-- ") 1५ 1 7 (6८५न४ 74. 2.1.10) ©3 ब्रह्मवध्याम्‌. 
123. ५.9 अतिस्मरन्‌; ८8 ४8 7) ५५२४ 

12 5 ०४. (191. ) 1213९. 
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£; तम एव तु पश्यामि शरीरं ते न रक्षय । 


मणीव जात्यौ पश्यामि च्चुषी तेऽहमण्डज ॥ १२ 
शरीरे तु न पश्यामि तव चैवात्मनश्च ह । 

पदे षदे तु पश्यामि सरिलादभनिुत्थितम्‌ ॥ १२ 
स मे निबाप्य सहसा चश्ुषी शाम्यते पुनः । 
तनिवर्तं महान्कालो गच्छतो विनतात्मज ॥ १४ 
न मे प्रयोजनं रिंचिद्धमने ५५४।२१ । 

संनिवर्त महावेग न वेगं विषदामि ते ॥ १५ 

गुरवे संश्रुतानीह शतान्यष्ट हि वाजिनाम्‌ । 
एकतःश्यामकणानां शुभ्राणां चन्द्रवर्चसाम्‌ ॥ १६ 
तेषां चैवापवगीय मागं पर्यामि नाण्डज । 
ततोऽयं जीवितत्यागे दृष्टो मार्गो मयात्मनः ॥ १७ 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वणि 


नैव मेऽस्ति धनं किंचिन्न धनेनान्वितः सुहूत्‌ । 
न चार्थेनापि महता शक्यमेतथ्यपोितुम्‌ ॥ १८ 


नारद उवाच । 


एवं बह च दीनं च बरुवाणं गाखवं तदा । 
प्रत्युवाच व्रजन्नेव प्रहसन्विनतात्मजः ॥ १९ 
16“ ऽसि विप्रषे योऽऽत्मानं त्यक्तमिच्छसि । 
न चापि दत्रिमः कालः कालो हि परमेश्वरः ॥ २० 
किमहं पूर्घमेवेह भवता नाभिचोदितः ¦ 

उपायोऽत्र महानसि येनैतदुपपद्यते ॥ २१ 

तदेष ऋषभो नाम पर्वतः सागरोरसि । 

अत्र विश्रम्य थुक्त्वा च निवर्तिष्याव गाखव ॥ २२ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि दश्ाधिकरराततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 


इवार्थ वशब्दः । 

13 15 ग. 15 (ला. ४.1, 19). - °) 1९8. 
ए1. 2.५ 1 (6न्न्‌ 23 110) द्वारीरं. 2 21५ (7101150, 
तु धप न. -- 7 ०. ( 119}]. ) 137५ -- ^) 2889 च 
(०८ तु). - 4) {५ प 06 करीराः (10" सङ्काः) 

14 ९) 1९.58 7 (०५०९) 71) तन्नियच्छ (० "वतै ) 
महावेग. -- 5 ००. 14". -- 4) + 23 7 गमने (7 
रजतो ) ( 0" गच्छतो ). 

15 ०) 11. 2.5 06 9५ तज्जित; 3 77" 110 निवतैस्व; 
(11 95 171 {69 {8-: 23 7 05 02-5. 810 महाभागः; 
71 "बाहो; 77 7४ ९2.8. "वेग. -- °) 1\5 ममैषा विहिता 
मतिः. 

16 “) 73 गुरौ प्रतिश्चुतानीह; 8: गुरवे प्रतिश्चुतानीह 
( ॥5ना61716 1) ; व © (6०८८९ 8) गुरोमेया श्रुतानीह. 
-- ४) 1.2 10 ¶1061.५ च (10 हि). 

17 °) 1710 एषां (101 तेषां ), 171 ०10. च. -- °) ४ 
1702-4. 1. 9 जै (10 इयं ). -- ९) 51051 71.19 (ऽयम्‌; 122-२ 
मम (1 मया). 9 (०५००५ ©) द्विज (1 ( आ त्मनः). 

18 ^) 2.2 7219 च; 7": वै (ण एव). - ") 
1. ४.5 गमने पन्नगाकान. 

19 23 78 121. 2.8 68 00. (16 ए. - °) & 7 
( 6366] 12719 {8 101) एवं बहुविधं दीन. - ९) 12 68. ४ 
तथा (० वदा). -- °) 71 01. प्रसभं. 77 9 (०९९४४ 
७४-:) विनतासुतः. 

20 °) 5 12 नातिभ्राक्ञो. ~ °) £ 0 आस्मानं 


(0 योऽऽ्मानं ). -- °) ५ 0 [ऽ ]पि (107 हि). 

21 °) 1९1. 2.5 7.9 इदं (70 अहं). ६: 1 अह; 
721 इदं (०८ इह). -- †) 28 चः; 0५ वा (ण न). 
8.5 08 [अ ]भिनोदितः; 7: [अ ]तिचोदितः; 2.५. 9 
प्रचो”; ¶7 61.9.* [अपि चो; ©8 ४3 7४ ८७८४. -- ^) 
[8.४.912 69 7975}. अत्र «4 असि. 

22 °) 13.४.० अत्र (10 तद्‌). 85 0४ एव; © एतवु 
(० एष). 11 0 वृषभो. -- ^) 1.3 सागरांभसति; + 8 
709 08 08-6. 8-219 "रातिकेि; 71 रोपरि. - °) 19 © 
1175-5 विश्राम्य. -- ^) 15 77 निवर्तिष्याम. 

6०1०0109 897 19 ४. ~~ 5५५९-० ; 18 
1.8 792 1५ 3.3 भगवान; ४०१४ 911 ०४५९४ 15 ४० 
गाङखव्वरित, 11. 2.4. 8 139. 4.6 10119 128 1021-4. 0-10 ©1. 5 
(४]] ७1, 5प-कष्मरढो 71906 ) 0९670 $ मारवः 
चरित. -- 4409. १८1१८: ५5 बूषभदक्नं ; 0 गालखवविश्रमः. 
-- 44114. 0. (ह प७, ५०९३ ० 0010) : 106 5 
(= 103); 77 72 64 211-8.5 113; व161.2.5 114; 68 
1५ 112. ~ 5१५८ १०, : 5 28 ; 70 42; 25 29 


111 
1 ०) ५ ए (चन्न 235) 70 705 06.10 209 अगं 
(7० शे). 
2 ^) ए8 11 च (70 तु). ~ °) 5 76 08 अभि. 
पूजितां; 73 अभिवाद तां. - ५) 28.५.४7 05 °निषेदलुः. 


[ 420 1] 


गारवचरितम्‌ ] 


नारद उवाच । 
कऋरषभख ततः शङ्खे निपद्य द्विजपश्िणो । 
मण्डी ब्राह्मणीं तत्र ददशचाते तपोन्विताम्‌ । १ 
अभिवाद्य सुपर्णस्तु गालवथाभिपूज्य ताम्‌ । 
तया च खागतेनोक्ती विष्टरे संनिषीदतुः ॥ २ 
सिद्धम तया क्षिप्रं बलिमम्रोपवृहितम्‌ । 
क्त्वा ठ्तावुमौ भूमौ सुभरो तावन्नमोदितो ॥ ३ 
हूतात्रतिबुद्धस्तु सुपर्णो गमनेप्सया । 
अथ भ्रष्टतनूजाङ्गमात्मानं द्रो खगः ॥ ४ 
मांसपिण्डोपमोऽभूत्स मुखपादान्वितः खगः 
गारवस्तं तथा दृष्ट्रा विषण्णः पयपृच्छत ॥ ५ 
किमिदं भवता प्राप्तमिहागमनजं फलम्‌ । 
वासोऽयमिह काट तु फियन्तं नो भविष्यति ॥ & 
कं यु ते मनसा ध्यातमश्यभं धर्मदूषणम्‌ । 
न ह्ययं भवतः खल्यो व्यभिचारो भविष्यति ॥ ७ 
सुपर्णोऽथाबवीदठिगर प्रध्यातं बे मया हिज । 


3 ^) 1५ 3 1) (6सव्नु 1. 2.10) दत्त (1० क्षिप्र). 


-- °) {1.2 बल°. -- °) (7 (2.५ बुभुजाते उभो भूमौ. 
2 {7ष75), भूमो 9710 सुस. 1९५ 1 121 सुक्षौ तावनु- 
मोहितौ; 8.५.9 संसुप्तो च समाहितो; 9 सुप्तौ चैव समाहितो. 

4& ०) 8.4.9 ¶1 61, ५.5 च गमनेच्छया., - धथ 
442, [1 (पाका. ) 8, 

458* तां दृष्टा चारूसवाङ्गीं तापसीं ब्रह्मचारिणीम्‌ । 
ग्रहीतु हि मनश्चक्रे रूपात्साक्षादिव भ्रियम्‌ । 
~~ ए 5 010. {70 4० प्रु) {0 {119 भात्‌ ग (116 69610 
201. 

5 -&5 ०४. 6 (५. ४.1. 4). -- °) 9 "५7४. अभूत्‌ 
80 स. 78 सोत्र (7० अभूत्स). + 1.5 1०५9 वा 
(1० स). - †) ६8 09तु (णत). &7-8 774 68 
211 ( ध्ण्. 1४. 98 10 +6:५४). 2 तदा (0 तथा ). - °) 135 
71102 ( मण 2४7५. ) विमनाः; 7052 1)7 विपर्णैः (२०८ विषण्णः ). 

6 5 ०. 6 (५. ए. 4). -- ) ४ ज्यु (0 तु) 
-- ५) 81.27 0.9 नो; 7: तु; © नौ (४ ० ५०५६). 

ध्र 5 01, { (५६, ९.1. 4). -- {० = (४. ) 5. 119. 
4००, ~~ ५) 1.3 71.6.19 (ण्न). - ८) 108 
कर्मदृषणं; 8 पततां वर (1० धमै"). - ^) 7 02 नेहायं 
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मां सिद्धामितो नेतु तत्र यत्र प्रजापतिः ॥ ८ 

यत्र देवो महादेषो यत्र विष्णुः सनातनः । 

यत्र धर्म॑ यज्ञ तत्रेयं निवसेदिति ॥ ९ 

सोऽहं भगवतीं याचे प्रणतः प्रियकाम्यया । 
मयेतनाम प्रध्यातं मनसा श्लोचता किर ॥ १० 
तदेवं १६.1८1. मयेहानीप्सितं कृतम्‌ । 

सुद्ृतं दुष्कृतं वा त्वं मादात्म्यात्शन्तुमरसि ।॥ ११ 
सा तौ तदात्रवीततष्टा पतगेन्द्रदविजर्षमो । 

न मेतन्यं सुपर्णोऽसि सुपणं तज संभ्रमम्‌ ॥ १२ 
निन्दितासि त्वया वत्स न च निन्दां क्षमाम्यहम्‌ । 
रोकेभ्यः स परिभरश्येचो मां निन्देत पापकृत्‌ ॥ १३ 
हीनयारक्षणेः सर्वैस्तथानिन्दितया मया । 

आचारं प्रतिगृह्णन्त्या सिद्धिः प्रापरेययुत्तमा ॥ १४ 
आचाराछ्भते धर्ममाचाराष्ठभते धनम्‌ । 
आचाराच्छियमाभ्रोति आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ १५ 
तदायुष्मन्खगपते यथेष्टं गम्यतामितः । 


[1 न भ | क 0) नन रीरि | णि 


(107 न ह्यय). 

8 ८ णण, 8 (८. भ. 4). -- °) 9 वाक्यं (६ 
विप्र). -- °) 798 905}. तत्र ४०१ यत्र. 3 पितामहः 
(10 प्रजा) 

9 ऽ 00. 9 (५. ५.1. 4). - ") 7 0: देवः; 6५8.5 
कृष्णः (1५ विष्णुः). 

10 5 ०0. 10 (५, ४.1. 4}. -~ ५) 11. 9 701. 0-8. 10 
अनयात्‌ (10 मनसा ). 

11 14607. 11 (५. ५.1. 4). - °) 71 9 (०५०४ 
0०५) एतद्‌ (10 एवं ). 9 (०८८७४ 0५ 214. 2) "मान (५८ 
"मानात्‌ ). 

13 ऽ ०४0. 13 (र. $]. 4) -- ^) 3.5 तव (“य 
न च). ४.५. ० न निंदां क्षमयास्यह. -- ^) 148 3 ( ०२८००] 
15) 01.56 0७8 सपदि; 7: 61 0 संपरि- (1५ स परि). 

15 5 ०, 165 (2. ४1. ५). - °) 08 आखारः 
(10 आचारात्‌). ६* 93 1" 3 75.100 आचारः फते 
धर्म; 8 आचारलक्षणो धर्मः. -- °) 125 आचारः; £ श्याचारात्‌. 
8.५ ए 7) 18 9 आचारः फरुते धन (५. 15“). -- ५) 
==, 39. 32०, -- 4 708, ई-9 (0 अर्णव #19प्३}) 
द्याचारो (0 जाचारो ). 


[ 421 ] 


€. © 
8. 8. 
# 5. 


8 
16 
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न च ते मदति गर्हितव्याः जियः कचित्‌ ।॥ १६ 
भवितासि यथापूर्वं बलवीयेसमन्वितः 
बभूवतुस्ततस्तसख पक्षो द्रविणवत्तरो ॥ १७ 
अनुज्ञातश्च शाण्डिल्या यथागतयुंपागभः । 

नैव चासादयामास तथारूपांस्तुरंगमान्‌ ।॥ १८ 
विश्वामित्रोऽथ तं दृष्टा गारं चाध्वनि सितम्‌ । 
उवाच वदतां शरेष्ठो वेनतेयसख संनिधौ ।॥ १९ 
यस्त्वया खयमेवाथैः प्रतिज्ञातो मम द्विज । 


महाभारते 


[ भगव° (नेपर्वाणि 
तख कारोऽपव्गख यथा वा मन्यते मवान्‌ ॥ २० 
प्रतीक्िष्याम्यहं कारमेतावन्तं तथा परम्‌ । 

यथा संसिष्यते विप्र स मागेस्तु निशस्यता- ॥ २१ 
सुपर्णोऽथात्रवीदीनं गालवं भृशदुःखितम्‌ । 

प्रत्यक्षं खद्विदानीं मे विश्वामित्र यदुक्तवान्‌ ॥ २२ 


तदागच्छ द्विजश्रेष्ठ मन्रयिष्याव गालव । 
नादत््वा गुरवे शक्यं कृत्ल्मथं त्वयासितुम्‌ ॥ २३ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि पकादराधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ 


नारद उवाच । 
अथाह गावं दीनं सुपर्णः पततां परः । 
निमितं बहना भूमो वायुना बेधितं तथा । 





ह 


16 15 ०0. 16 (५, १.1. 4), -- °) 1५ (1 61. क 
इति (10; इतः). -- 7 ०. (11. ) 16°-17*. --- °) 
1९1. 2 12111 [21-9.8. 9 "या हि ; 8 132. 5 112 100 "याह $ 1९४ 
11.8.4५ ¶ &1. 2.५. "यासि (10 श्यापि). - ¢“) 68. 
गर्हणीयाः (10 गर्ह"). †71 61. 4 ४182157. सखियः "114 क्रचित्‌ 
-- 41161 16, {28 108. : 

454* यदि स्वमात्मनो श्य्थेमौ चैवादातुमिच्छसि । 
तद्रैव नष्टदेहस्तु यदव स्वं पञ्चगादान । 
तस्यैव हि प्रसादेन देवदेवस्य चिन्तनात्‌ । 
स्वं तु साङ्गस्तु संजातः पुनरेव भविष्यसि । 

17 ए ०0. 17 (र्थ. 1. 4); 17.10 णपा, 17 
(107 77 2. १.1. 16). - 8०6 17० ए (५ ०४.) 
124. -10 ¶ © ( ०२९८०])४ 68) 173. नारद उ” (165). नारदः ) 

18 1९४ ०0. 18 (५. ५.1. 4). - °) + 3 7) 
(शगव्लु 12.1.10) सु (ण च). -- ^) 125 धरण). 
एव 91१ च. 

19 [5 ०0. 19 (५. ए.1. 4). - °) 8.4.9 अपि 
(1? अथ). -- ८) 1.2 6४ वि~ 02-५.9 7 6 -5.5 0 हि 
(101 च). ९4 232.4.5 102 16.8.20 स्थितः. 

20 145 ०. 20 (५. ?.1. 4). -- ^) ¶9 © कथं ; ©४ 
यदि (0 वथा). 

21 5 00. 21 (५. र]. 4). -- °) ए" यथापरं; 11 
तथा पुनः; 12 02.38. 5 212.4 तवापरं; 18. 5 तवाचरं (10 
तथा परम्‌). - ५) ६४, पंसिध्येत. -- ^) 1.2 1)2.9 
तु निशाम्यतां ; 85 व्वधिगम्य"; 7 6.५. भ्रविरृह्य" ; 08 


९१९ 


यस्माद्धिरण्मयं सबं हिरण्यं तेन चोच्यते ॥ १ 
धत्ते धारयते चेदमेतस्मा५।९०॥द््‌नः । 


तदेतत्रिषु लोकेषु धनं तिष्ठति शाश्वतम्‌ ॥ २ 








परिग्रश्यः ; 0: परिभ्रम्य $ 1.2. 
( ५ 212८ 10. प्रतिगसम्य ). 

22 15 ०. 22 (५. १.1. 4). - ^) 1. 2.4 01. 8.4 
१.१.10 छन (10 दीन ). -- °) ¶2 ©: ते (० मे). 

23 5 010. 25 (र. ».1. 4). - °>) 72, 71 ७8 तथा 
गच्छ (7०" तदा ). -- ८) 18 (5. 1210. 93 771 {७६} 182 
7 मन्रयिष्यामि. - ) 1.1. 2 तत्स (10 क्ल्खर' ) 


5 प्रतिगृद्य' ; 113. ५ प्रतिखग्य 


01001101 10185108 111 125; {ए 5 ०, 1४. - 6%?~ 
22४१४ ; +‰1-3 11. 8 1281 7. 10 1 भगवद्ान, 1010५०१ 
४४ गाखवचरित. 1९५ 2.4. 5 77) 1252 121, 2.6.8 ¶1 1.4 
2012-5 (षा गा. ऽप 0] श्रव्मा 7104106) 0601107 (णु 
गाटवचरित (^ "वोपाख्यान ). - 4/4. १८10८; © 
विश्वामित्रदरीन; ¬» श्ाण्डि( ४: "ण्ड )रीददीन. -- 4८10४. १०, 
( १ प९५, 01703 07 001) ; 16 4 ( = 104) ; 71 ¶ 64 
2011-8. 5 114 ; 1 (1. १,5 115; 68 ४५ 113, - 51०व 
१0. ‹ 011 23 ; 128 26. 


112 
1 °“) 5 पूर्व (10 भूमो ). ~ ५) ए. ४ 91 वेधितः; 18 
(1 चेधितं ; 1९५. 5 22.3 12४-4. ° ©" व्रोधित ; 21. ५.5 7" 18 
71.8.10 ९8. ९]. 77 वर्धित 70 ९» बोधित; 709 वर्तित, 
1 178 चैधि; 12 62 वेदितं (70 वैधितं). 15 22.58 1 
यथा; 710 पुरा (1० तथा). -- °) 82 171 7 08-4 © 
तस्माद्‌ (70" यस्माद्‌ ). ४ ‹ 1 च 111, 93 19 ४५४) पूर्व 


( 492 1 


४५ ¢. _, 
भाङवचारतः' | 


नित्यं प्रोष्ठपदाभ्यां च शुक्रे धनपतो तथा । 
मनुष्येभ्यः समादत्ते श्॒क्रधित्ताजितं धनम्‌ ॥ ३ 
५७९२५ तदिव रक्ष्यते धनदेन च । 

एवं न शक्यते रब्धुमरन्धव्यं द्विजर्षभ ॥ ४ 

क्रते च धनमश्वानां नावाधिर्वि्यते तवं । 

अर्थं याचात्र राजानं कंचिद्राजर्पिवंशजम्‌ । 

अपीड्य राजा पौरान्हि यो नौ इयात्टृतार्थिनो ॥ ५ 
अस्ति सोमान्ववाये मे जातः कशिन्रृपः सखा । 
अभिगच्छावहे तं वे तखास्ि विभवो वि ॥ & 
ययातिनम राजर्पिनोहुषः सत्यविक्रमः । 

स दाखति मया चोक्तो भवता चार्थितः खयम्‌ ॥ ७ 
विभवश्वाख सुमहानासीद्रनपतेयि । 


17 त 


(1५" सर्व॑ ). -- 7) 1 उच्यते; ५५ चोद्यते (५ चोच्यते). 

2 ^). 1८ 08.5 ब्रा (101 च). ~ °) 141.8, 5 ( ० 10४. 
88 771 १९११ ) 11. 2.1.10 यदू (107 तद्‌ ). 

3 °) 1 (०५ 1) 782 08.4.0.1.9 प्रौ ; ©8 
म्रीष्टपदयोः (१); ६५.१ प्रोष्ठ (४5 771 {>}. ~~ ८) 1.5 
शक्रे; ९.8 शुक्रे (४७ 171 ४००६). -- †) 18 ७8. समाधत्ते; 
135 1 समाधा(" 'दा)तु; 00 1 0 सदादत्ते. - ) 
1९1. ४ ($ ९०1. ) 122 वित्ताजित; 12.85 1)1.8 1 61.9.६9 
विता; 22-५.° चित्तार्पित; © ४3 111 {९०४. ९4 ५168 
चिन्ता. 

4 °) 7: शबुन्नो ; 8 (००८०१ 62.3) 'बुकयो. ~~ ° ) +^ 
16५ 8 88. रक्षते. -- °) 112 ¢1.2 यावत्‌; 11 (५ (५. 
४9 30 (©>) एत ; 172 एतत्‌ (10 एवं). {72 ७ बचुर्‌ 
(0 रुब्धुम्‌). - && ०४. 4०-७०. -- ८) ७५ अटन्ध 
यदू. 171 01. + द्विजोत्तम. 

5 6 010, {ए (दा. ४.1. 4). -- ") 1 &1.2.4 00. न. 
०४.५ क्रचित्‌ (†०" तव ). -- 11 ०. 6. -- ^) ४.५ 13 
ए (62न्नुौ 72.14; 701 00.) सत्वं (10 अर्थ). ए1.9.५व 
01. 2.५ याद्दस्व; 122 #॥ याचतु (10" याचात्र). ©४,8 अर्थ 
याच्नाव(५5 "महे बिभ्र. - 138 ०0. 5 -- °) {1.3 
121. 1.8.10 अपीडयित्वा (०" अपीड्य राजा). -1. 2 08. 221 
पौरहिं (1० पौरान्हि). 1र2.2 128.५1- वै (५! हि) 
¶ ७..५ धारकं पृथिवीपारु. 

6 5 ०४. 6०" (न, १.1. 4). ~ 76५५ 6, ¶1 6.4 
108. गाङवः! -- ° ) 71. 1:-५."- सोमान्वये यो मे ६५ 
सोमान्ववायो मे; 7 01.2५ सोमान्वये जातः. ५.१ ०119 
सन्ववाये. -- °) 7 01..५ कश्चिन्मे चृपतिः सखा. -- ^) 2४ 
यस्य (0 तख). 7; 7 प्रभोः (५ भुवि). 
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एवं स तु धनं ६५८०८ व्यश्लोधयत्‌ ॥ ८ 
तथा तो कथयन्तौ च चिन्तयन्तो च यत्क्षमम्‌ । 


प्रतिष्ठाने नरपतिं ययाति प्रत्युपसितो ॥ ९ 

प्रतिगृह्य च सत्कारमधोदिं भोजनं व्रम्‌ । 

पष्टधागमने रेतवाच विनतासुतः ॥ १० 

अयं मे नाहुष सखा मारवस्तपस निधिः । 
विश्वामित्रख शिष्योऽभूदरषाण्ययुतशो नृप ॥ ११ 

सोऽयं तेनाभ्यनुज्ञात उपकारेप्सया द्विजः । 

तमाह मगवान्कां ते ददानि गुरुद्िणाम्‌ ॥ १२ 
असढरत्तेन चोक्तेन किंचिदागतमन्युना । 

अयञ्ुक्तः प्रयच्छेति जानता विभवं रघु ॥ १३ 
एकतःश्यामकणानां शुभ्राणां शुद्धजन्मनाम्‌ । £: 


7 ^) 15 13 17 याचितः; 1): प्रार्थ (० चार्थि). 

8 1५ ०, 8°-90. -- ५) ]२; 1" तस्य (£ चास्य ), 
010 तु (10 सु-). -- ^) 81. प्रं (1ण" एव ). 148 1282 
गुर (10 स तु). 1.5 19 ५8 विद्वन्‌ (1 विद्वान्‌). 
+ 29.4.50 051 3.4.810 एवं गुर्‌ धनं विद्वन्‌. -- °) 
९५ 72. ५.5 0" 5 03.10 विद्लोधयः; 7 विषश्ोधयेत्‌,. 

9 76 गण. ५०० (५. %.1. 8). - ५) 71७ (6दन्नृ् 
8 ) 17415}. तो ०१ च. 73 तथोभौ; 7: तथा च (10? 
तथा तौ). 727 72 तु ({णप्च). -- °) 7: चितयानौ. 
फ (०५५९०])४ 5 792 ; 76 ०0.) तत्‌ (० यत्‌). ~ ^) 71 
समुपस्थित ; 172० पर्युप. 

10 7५ ०. 10-11. -- ^) + 8.10 प्रतिपूज्य. 18. * 
ए1.2.4 [29 05 102.1.8.10 सत्कारः; ४.१ ४७ 11 +©. 
-- ˆ) £1-8 7" अघाय; 1.5 समर्था; 72 ५: अष्योदि; 
¶ ©1-+ अष्यौदीन्‌. 1.2 1)" भोजनांबरं ; ५ 77 भोजनां 
तरम्‌; 7 ©1.2.+ भोजनात्परं ; ५४.४ भोजनं परं. †‡* 2 
(€८७]४ 235) 121) 128 1)2-५.6.8.9 अध्थपाद्यादिक वरं. 
-- ^) 128 प्रोवाच. ५ 21. 2.* 8. ५.9 विनतारमजः. 

11 75 00. 11 (. ४.1. 10). - ") 753 "173 तपसां 
निधिः; ५५.४ तु तपोनिधिः; ५३. 5 तपसान्वितः. 

12 °) 1 01.8.५4 अयं (0 सोऽय ). - °) 71 01. 4.2 
भगवन्‌ (10 “वान्‌). य (००० 1९2) काले; 0९5 किंते 
(प काते). -- ^) 1.8.510 01.3.* ददामि. 

13 °) 18.५.9 च्वोक्ते तु (70" चोक्तेन ). -- ५ ०1. 
13०14". -- °) {८5 7: वैभवं (101 विभव). 1.2 1252 
लघु 
14: ए ०. 14० (५, रह 13); 701 (ण. 14९ 
- °) 29 7, चंदवच॑सां (५४. ०); 04 जुदधवच॑सां. -- ^) 


[ 428 ` 


8. 


5. 112. 14 ] 


६ {,; अष्टौ शतानि मे देहि हयानां चनद्रवच॑सा्‌ ।॥ १४ 


गर्वथौ दीयतामेष यदि गारव मन्यसे । 
इत्येवमाह सक्रोधो विश्वामित्रस्तपोधनः ॥ १५ 
सोऽयं श्लोकेन महता ‹ च्थमान। दिजर्षभः । 
अशक्तः प्रतिकं तद्भबन्तं शरणं गतः ॥ १६ 
प्रतिगृह्य नरव्याघ्र त्वत्तो भिक्षां गतव्यथः । 
कृत्वापवगे गुरवे चं। ५५१ महत्तपः ।॥ १७ 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वणि 
तपसः संविभागेन भवन्तमपि योक्ष्यते । 

खेन रला पूणे त्वां पूरयिष्यति ॥ १८ 
यावन्ति रोमाणि हये भवन्ति हि नरेश्वर । 
तावतो वाजिदा लोकान्प्राघ्वन्ति महीपते ॥ १९ 


पात्रं प्रतिग्रहखायं दातं पात्रं तथा भवान्‌ । 
शह १1.25२, भवत्वेतत्तथोपमम्‌ ॥ २० 


दति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि दादकश्ाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 


नारद उवाच । 
एवसक्तः सुपर्णेन तथ्यं वचनघुत्तमम्‌ । 
मि- श्थावहिता राजा मिथिल च पुनः पुनः ॥ १ 
यष्टा क्रतुसहस्राणां दाता दानपतिः प्रथः । 


ययातिरवत्सकाशीश्च इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २२ 


1) वातरंहसां (0 चन्दर ), 

15 °) 52 वथ 61.45 गुर्वर्थ. ६5 मेद्य (10 एष). 
-- ^) 7 स करद्धः; ५५.४ स क्रोधात्‌. -- ^) 75 महातपाः; 
11 तपोनिधिः (० तपोधनः). 

16 °) 1 0, द्विजोत्तमः (10 द्विज). ~ °) 11. 2.४ 
7.10 वृत्त (10 "कतुं ). 7051 72. 8 (6०९४ 68) 
त (101 तत्‌) 

7 °) 8.5 1 62 वर्गो. - “) ह (6५९४ ए) 
124. 1. 9.10 0: 1 करिष्यति; 71 61. + भविष्यति. 71 018 
महातपाः. 

18 ^) 1 700 स (0 घं). - °) 7201 68 अपि 
मोक्ष्यते; 719 उपयो ; 211. 2 अभियो". -- 128 ००. (191. ) 
1819“. -- ^) 78 राजं शवेन तपसा. - °) ए५ 7: 
8 श्वा. 

19 16 ०0. 19 (५. ».1. 18). ~ °) 8.५ 8 71 19 
102-४. 9 6२5 [हू]ह (0 हि ). - °) 0५ तावत्ते; 80716 198. 
तावन्तो. 78 1.४ 7 73 12.10 ८ 7४ 61-5. 5 वाजिनो; 
ए 75 1 वाजिनां; 71 6५ जीविनो. -- ^) 1 (04016 
011, ) 11 © समहीतके, 

20 18 0". 2०५०, -- °) {9 0 दहूानपान्रं (0 
दातुं पात्र). ०९.५.४ भवानपि (10 तथा मवान्‌). ~ °) 
114. ५.5 “वासिक. -- ^) 71 01.+ भवतोस्तु; 1 भवस्वेव ; 
0५ भवत्येव (10 भवस्वेतत), 2 तथोतम ; ६४, १. तथोपमं 
( ४8 17 ५९२४), 


११२ 


दृष्टा प्रियसखं ताक््ये गारं च द्विजर्षभम्‌ । 
निदनं च तपसो भिधां शाघ्यां च कीतिंताः ॥ ३ 
अतीत्य च - पनन्यानादित्युलसंभवान्‌ । 
मत्सकाशमनुप्राप्रावेतो बुद्धिमवेक्ष्य च ॥ ४ 

अद्य मे सफलं जन्म तारितं चाद मे लम्‌ । 


(गगण 1015870 170 5; 121 ००. 2४. -- 5५९- 
2१०१४ ९ 118. 5 31. 8 धिय भगवद्यान $ ० 1४ "1 (6५५९४ 
1.3) ०११ गारखवचरित, ५ 122, 4.5 10111 08 102-4. 6-10 
1 61. 5 }12-5 (&]] 00. 8प}-ु097४97 79006 ) 06700 
0111 गाटखवचरित. - 4५2. "49८ : ©: ‰ ययातिदन्चैन. 
-- 44. 70. (8 पा९8, ०48 ० 0010); 5 7 
( = 105) ; 77 {५ 04 7-8.5 115; क 61.2.5 116; 0४ 
204 114, - ७०६८ १00. ; 702 7 21; 725 20. 


113 

1 °) ए1. 2 तदा; 5 तथा (7? तथ्यं ). -- ए; ०४०. 1, 
-- °) ^+ {९५ ए ४88. विष्ष्य. 125 भूरवा (10 राजा ). 
~ °) 2.2 विनिश्चित्य (10" निश्चि च). 

2 ^) 02 11 (णः ५५.) तथा; 7: तदा (10 हाता ). 
7५ 02 नर (70 दानः). - °) ए५ 9.8 पत्रिणामीकं; 
7 71) 725 010 ¶: © स्वकाीत्रा; 09-५.9 111. 8 सू 
संकादा ; ६९.०१ वस्सकाहीड् (४8 1" ४९०४), 

3 ०) ०8.४ तपोनिधि (1० द्विजर्षभम्‌). ~ ^) ए + 129 
दराश्वतीं (10" कीर्तिताम्‌). 

4 ५) + 2 7 (०५५6४ 71.9.1.10}) पतां } ए; चेतौ 
(10 पतौ). 

5 °) ४.५.० पवित्रं (†०" तारितं). 74 अद्य मे तारित 
करं. -- °) 8 पावितो (£ तारितो). ~ ^) 1.95 13.9 
जौमः; ५9, 5 11 ( ५ १५१, ) सखे; 11 सह (६0 मम), 


[ 424 ] 


गारुवचरितम्‌ ] 


अद्यायं तारितो देशो मम त्यं त्वयानः ॥ ५ 
वक्तुमिच्छामि तु सखे यथा जनासि मां पुरा । 

न तथा वित्तवानसिि क्षीणं वित्तं हि मे सखे ॥ ६ 
न च शक्तोऽसि ते कतु मोषमागमनं खग । 

न चाशामख विपर्ेवितथां कतमुत्सहे ॥ ७ 

तत्त दाखामि यत्कायमिदं संपादयिष्यति । 
अभिगम्य हताशो हि निवृत्तो दहते करम्‌ ॥ ८ 
नातः प्रं वैनतेय किंचित्पापिष्ठुच्यते । 
यथाश्ञानाश्चनं लोके देहि नास्तीति वा वचः ॥ ९ 
हताशो कृतार्थः सन्हतः संभावितो नरः । 
हिनलि तख पुत्रां पेोत्रांधाडर्वतोऽथिनाम्‌ ॥ १० 
तसमाचतुणा वंशानां स्यापयित्री सुता मम । 


[1 [11 


6 5 0. 6, -- ०) 1९12 [28 08.3.1.9.10 © 
च (1० तु). -") ऽमे (ण मां). -- °") 8 द्रब्य (ण 
वित्त). 1५ 732.4.5 11 1210 च (1५ हि). 

7 6 ०. 7-12". -- °) 11५9 तु (ग च). 
08. ५.9.10 13 दक्तोमि (५ श्राक्तोऽस्ि). 28.५9 अहं 
(10 ते). - °) 28.4.8.0 तव (70 खग). - °) & 
च काम च (0 चाश्लामस्य). 9५ विप्रस (70 विभ्र्षर्‌). 
-- °) 2 11 वितथी- (7० थां) 

8 5 ०, 8 (५, ४.1. 1). -- °) 7 61.45 पुत्री; 7 
(01 ००.) 62.8 कध अच्र (0 तत्त॒). -- ८) {2 61 
इय (10" इद्‌ ). -- †) ५ 18 ७5 गताश्ो (10 हू"). 

9 15 ०01. 9 (५. ९.1. 7). -- °) 21 6५ यत्‌; © 
यथा (४३ 10 ९५). 1५4 73 011 123 11. 6,8.10 ९9, १.३ 
नाद्रानात्‌; 7.५. ° ` नाद्राङरत्‌. - ५) 08.4.93. देहि 
2 नास्ति. 1. 2.8 710 यत्‌; 6.१ वा (४8 1" ५५२५४) 

10 ए ००, 10 (५, ४1. 7). - °) ०५ ब्ुथाक्षो 


(107 हृ" ). -- °) 1.2 72 हृतः संभावितं नरं; 8 हतसंभा- 


चनो नरः. 0 011०5 संभावितः, 6 संभावितं. -- °) 17 
हिनसि सुकृतं पुत्रान्‌. -- “) 1"ण वंशाः (0? पौत्रान्‌). 
, &1-8 12 7 ©: [ ऽ र्धितां; + 2 102 105 3-५.8.8. 9 हितं 
(701 ऽर्थिनाम्‌). -- 467 10, 02 (17616१०४ ) १९४१३ 
176 [0011070 ० ४४०6 ४९४ 707 0० ४० "6 €पणत्‌ ग ०4, 
121 ०६९४6 काण 8080288 1-38 ० ०0, 192, 
10110र९व एङ & 70011101 ० 3४90205 22-23 0 ४१४, 
111 ५०१ 1-5 ० ४०0९, 1121 

11 5 00. 11 (५ *], 7). ~ °) 71 ततः; (01 


तसात्‌). 4 8४ 73 :-\6.9 वर्णानां ; 700 (5040, १५, ). 8 


द 6 
ॐ € (*॥' त 


[ 5, 118. 1 


इयं सुरसुतप्रख्या सर्वधर्मोपचायिनी ॥ ११ 

सदा देवमनुष्याणामसुराणां च गार । 

काष्ठिता रूपतो बाला सुता मे प्रतिगत ॥ १२ 
असाः श्ुस्के प्रदास्यन्ति नषा राज्यमपि धुवम्‌ । 
किं पुनः श्यामकणोनां हयानां दवे चतुःशते ॥ १३ 
स मवान्प्रतिगृह्णातु ममेमां माधवीं सुताम्‌ । 

अहं दौदित्रवान्यां वै वर ए मम प्रभो ॥ १४ 
परतिगृह्य च तां कन्यां गालवः सह परिणा । 
पुनद्रेष्याव इत्युक्त्वा प्रतखे सह कन्यया ॥ १५ 
उपठन्धमिदं द्वारमश्वानामिति चाण्डजः । 

उक्त्वा गालवमाप्रच्छय जगाम भवनं खकम्‌ ॥ १६ 


गते पतगराजे त॒ गाखवः सह कन्यया । 
वर्गानां ; ©5 वक्ञानां ( ५8 10 ९०८). -- -4{॥' 11५, {+ [33 
128. 4.6.9 9 173. ; 

455* माधवी नाम ताक्ष्येवं स्वेधर्मप्रवादिनी । 

[ व्र 01. 2.5 प्रदायिनी ({0" प्रवादिनी). ] 

-- °) 71 1 सुरसुताप्रस्या; 7 ¢" सुरतर्‌" -- ˆ) 144 7" 
"धर्मोपचारिणी; 2 1):-५.° "पादिनी ; 0 "धमौथेदायिनी ; ४2 
"धर्मप्रवादिनी. 6४. १.३ ०४० अपचचायिनी. 

12 ६5 ०. 12० (, ₹.]. 7). -- =) 1. 2 8.५.4.9 
तथा; 7 सा च (1 सदा). -- °) 8 कन्या (70" सुता). 

13 °) 7: 69 अश्वानां (0 हयानां ). 

14 °) 13 © ४ भगवान्‌ (10 स भवान्‌). - 2) 
1९8. 13 (०९लु४ 25) 1212 05 18.4.6. 8-10 ~“ एतां; 
04 7 पुनां (० इमां ). - % ) 8 अहं दौहित्रपूतः स्यामेष 
मे सयाद्ररः प्रभो. ~ ^ ९ 14, 128. ४.8.9 9 105. 

496* तस्य तद्वचन श्वुस्वा ब्राह्मगः संहितवच्रतः । 

(128 स तस्य (10 तख तद्‌). 13. ४,8.98 गालवः (10 
माह्मणः). 88, (०3 ०5४४1) संहित, शासित, संशित 
6५6. | 

15 °) 8 तु (111. सु-) (ण च). -- °) 0: संशित 
रतः; ५५ सह पत्रिणा (10 सह पक्षिणा). -- 109 ०. 
15.-16. - °) 19 03 द्रक्ष्याम (10 वे) 

16 09 ०४1, 16 (५. ४.1. 15) ; 1९9 ०४. 16; 1229 
10 ००. (४ भ]. ) 16177. -- °) 122-५.9 ©; आमभ्य 
(ण आपृच्छय ). -- °) 81.4.* स्वगृहान्‌; 123. “० सदनं 
(1५८ भवन ). 28.५० 8 ग्रति (10 सकम्‌). 

17 7702 700 ००. 17 (४, $ 1. 16). -- °) &3,५,४ 


21५. पतग. -- °) ६5 विचितयन्‌; © वितयानः (8 1 
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१. 118. 17 ] 


64६; चिन्तयानः कषमं दाने राज्ञा बे श्॒स्कतोऽगमत्‌ ॥ १७ 


सोऽगच्छन्भनं र्वा हयेश्च राजसत्तमम्‌ । 
अयोध्यायां महावीयं चतुरङ्गबलान्वितम्‌ ॥ १८ 
कोराधान्यमलोपेतं प्रियपोरं द्विजप्रियम्‌ । 
प्रजाभिकामं शाम्यन्तं बाणं तप उत्तमम्‌ ॥ १९ 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वणि 


तद्ुपागम्य विप्रः स ह्यश्वं गारवोऽरवीत्‌ । 


कन्येयं मम राजेन्दर प्रसवेः कुलवधिनी ॥ २० 
इयं शुल्केन भायां हयेश्च प्रतिगृह्यताम्‌ । 
शुल्वं ते कीतयिष्यामि तच्छत्वा संप्रधाय॑ताम्‌ ॥ २१ 


दति भ्रीमहामास्ते उद्योगपर्ेणि जयोदश्ाधिकङततमोऽध्यायः ॥ ११३ ॥ 


११४ 


नारद उवाच । 
हर्श्वस्त्वत्रवीद्राजा विचिन्त्य बहूधा ततः । 
दीर्ुष्णं च नि;श्वख प्रजाहेतोेपोत्तमः ॥ १ 
उन्नतेषूम्ता षटसु घमा बपमेषु सुप्सु । 
गम्भीरा त्रिषु गम्भीरेष्वियं रक्ता च पश्चसु ॥ २ 
बहुदेवासुरालोका बहुगन्धर्वदशेना । 
बहुरक्षणसंपना बहुप्रसवधारिणी ॥ २ 


१, 1 





1621). -- ^) 8 राजानं (1० राज्ञां वै). 
(0 ऽगमत्‌). 

18 ^) 72 &1.4. 5 रेष्ष्वाङ (© कं). 

19 ०) ^ {6५ फ 2188. कोषः. - ८) 11.8.५.9 9 
प्रियद्विज (107 द्विजप्रियम्‌). -- °) 12-४.9 संपन्न; 0४ 
काम्यत; ६४. १.5 द्राम्धन्तं (४५ 110 ५९२८॥ ) 

20 °) 1९5 7 विग्र्षिः;1>9.५.9 विप्रोसो (० विप्रः स). 
-- °) 7 सहृषं (7० हरयश्च). -- °) एए (०५८९५ 8) 
108 1094. 9 ¶1 08. 5 1.2 कु()5 फ )रवधेनी. 

21 ^") 8 {195}. भायार्थे ५9 हर्यश्व. 18 12 122 
भार्यार्थं (1०" थ). 





-~--~~-~~ = 


1९5 1 गतः 


(0100107 11155178 17 125. -- 6१८९-४ ; 1९ 1-8 
181. 8 07 18 10 1 01 21 भगवद्यान, 10110५०१ $ 
गारवचरित, 2५ 2.4. 5 121-4. 6-9 @ऽ #2-5 (ध्‌ ०४, 
8प्र४-एष् 9 71506) परण ०07 गाठवचरित. - 
440}/, १८००८: 5 # माधवीम्रहण. - 4404 १५. 
(६68, ०108 07 0011) ;: 76 6 (= 106); 77 72 © 
2071-8. 5 116; 1 1.2. 5 117 ; &8 #. 115. - ५1०८ 
1.0, * 145 14 ; 7111 08 22; 172 %0. 
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. 1 ^) $ वाक्यं (५ राजा). - “) 11 0.५ “कारं 
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समर्थेयं जनयितु चक्रवतिनमात्मजम्‌ । 

बरूहि शुल्वं द्विजश्रेष्ठ समीश्य विभवं मम ॥ ४ 
गाटव उवाच । 

एकतःश्यामकणोनां शतान्यष्टौ दद्ख मे । 

हयानां चन्द्रशुभ्राणां देशजानां वपुष्मताम्‌ ॥ ५ 

ततस्तव भवित्रीयं पुत्राणां जननी शुभा । 

अरणीव हुताशानां योनिरायतलोचना ॥ & 





-------- ~ 9 ककन ~~ ~~ 





(70 “मुष्णं ). 32 5 विनिश्वस्य (10" च निः"). - ^) 
1.8.55 7 1 नृपोत्तम; 1.2. नरोत्तम । 
2 †) ४ 71 8 पंचसु; 55 च त्रिषु; ९५.१.४ सक्षसु 
(८ {2 सु- ( {०८च) 
71 सष्ठ ; €९.१.5 पंच (५8 11 (61). 7 6 आरा चैव 
पचसु. -- ^+{/९67" 2, ¶ (1. 2.५ 118. : 
457* श्रोण्यौ रकारटकक्षौ च ध्राणं चेति षड्श्नतम्‌ । 
सृष्ष्माण्यङ्कक्िपवणि केशरोमनखःवचः । 
स्वरः स्वं च नाभिश्च त्रिगम्भीरं प्रचक्षते । 


पाणिपादतरे रक्तं नेनत्रान्तास्यनखानि च + 
भ 101 15 29 १०प्र४॥ १ &1088 1 -- [९३ (शानु ०४1. 20 


४४१ 4 ) 2५०५8 9 #{{67 2. 07 {५ 0167 1४1 78 
1118, &7167 2 &४ [55५८6 &1\67 171 ^]. 1 (तण. 6) 

3 3 ०00. ३०५. -- ^) 1. "कारा; ए; 701.10 (168 
1 © "नृका; 72 ०५. नीका; 0४ "खोका (४8 11\ ४५२१५). 
-- ५) 128.५.9 "कल्याणचारिणी ; 8 'कल्याणधारिणी. 

5 6०० = 6. 104. १6००. --- 8 ७५१४ 6 &{€॥ 2. 
-- 2) {8 08.4.9 71 0.५4 च देहि; ५ ए 70 15 
101. 6.8.19 ©8.5 प्रयच्छ; 12 © 211. ५.4 तु देहि; 28.65 
दाहि (०८ ददस्व ). -- 1९5 ००८. 6०५. 

7 °) 113 18 011 05 5.५.9.58-10 स तत्‌; 72 ततः 
(£0" एतत्‌). ५४ 211. ततो (10 वचो ). -- °) 7 चेद्‌ 
(£ दीनो ). -- °) ८8 19.५.9 05 ज्मुनिसत्तमं ; 7" नृपः 





[ 426 || 


्ाख्व चरतः ] 


नारद उवाच । 

चुरष्टुपरर। वचो राजा हयेश्चः काममोहितः । 
उवाच गारं दीनो राजषि#पिसत्तम ॥ ७ 

ह मे शते संनिहिते हयानां यद्विधास्तव । 
एष्टव्याः शतशस्त्वन्ये चरन्ति मम वाजिनः ॥ ८ 
सोऽ्टमेकमपत्यं वै अन(यभ्या? गारव । 
अस्यामेतं भवान्कामं संपादयतु मे वरम्‌ ॥ ९ 
एतच्छुत्वा तु सा कन्या गावं वाक्यमवीत्‌ । 
मम दत्तो षरः कथित्केनचिद्रह्मवादिना ॥ १०. 
्रसरूत्यन्ते “८. कन्येव त्वं ›1६ध्यकतं । 

स त्वं ददख मां राज्ञे प्रतिगृह्य हयोत्तमान्‌ ॥ ११ 
नृपेभ्यो हि चतुभ्य्ते पूणान्यष्टौ शतानि वे । 
भविष्यन्ति तथा शत्रा मम चत्वार एव च ॥ १२ 
क्रियतां मम संहारो गुर्वथं द्विजसत्तम । 

एषा तावन्मम प्रज्ञा यथा वा मन्यसे द्विज ॥ १३ 
एवद्ुक्तस्तु स पुनिः कन्यया गालवस्तदा । 

हयेश्च पृथिवीपालमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १४ 


ध ६ 
ॐ €। (1 पल 
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इयं कन्या नरश्रेष्ठ हयेश्च प्रतिगृह्यताम्‌ । 


चतुभागेन शुल्कख जनयखेकमात्मजम्‌ ॥ १५ 
प्रतिगृह्य स तां कन्यां गालवं प्रतिनन्य च । 
समये देन्चकारे च ठन्धवान्सुतमीप्सितम्‌ ॥ १६ 
ततो वसुमना नाम वसुभ्यो वसुमत्तरः 
वसुप्रख्यो नरपतिः स॒ बभूव चसुप्रदः ॥। १७ 
अथ काठे पुनर्धीमान्गाठयः प्रत्युपयितः । 
उपसंगम्य चोवाच हयैश्च प्रीतमानसम्‌ ॥ १८ . 
जातो नृप सुतस्तेऽयं बालभास्करसमिभः। 
कालो गन्तु नरभेष्ठ भिक्षाथमपरं वृषम्‌ ॥ १९ 
हयेश्वः सत्यवचने सितः खित्वा च पोस्पे । 
दुरेभत्वाद्धयानां च प्रददौ माधवीं पुनः ॥ २० 
माधवी च पुनर्दीप्तां परित्यज्य नृपश्रियम्‌ । 
ऊुमारी कामतो भूत्वा गारवं पृष्ठतोऽन्वगात्‌ ॥ २१ 
त्वय्येव ताचपि्ट. हया इत्युक्तवान्दिजः । 
प्रययो कन्यया सार्थ दिवोदासं प्रजेश्वरम्‌ ॥ २२ 5६ 


इति भीमदाभारते उद्योगपर्वणि चतुरश्ाधिकटराततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ 





सत्तम (10 ऋषि ). 1: ©* राजां राजर्षिसत्तम 

8 ") ऽ च द्विजोत्तम (1“" यद्विधाः). ६५.१ भ 
यद्िधा °) 22-५. ° विविधाः; ९४५ पषव्याः (४8 17 १९६५४) 
1९५ 35 8 बहवः; ६५. १ शतदः (४8 111 ०२१४). [28 {1.2 
च (707 तु). -- ५) 1-\. 9 भवंति (†0 चरन्ति ). 

9. ५) 79 ७8 नै (7० वै). -- °) ए: एन; 68.५5 14 
एवं (107 एत). -- ^) 1 (०्न्णु 4) 02-4.9 [2 09 
परं (10" वरम्‌). "11. 2 संपाद यितुमहेति. 

11 °) =1. 57. 69. 72 0५, कन्येव; 65 कन्यका. 
8 इति प्रभो (0 भवि). - 4101" 112, 8 16५05 1 9 

°) 1९8 प्रदाय (10 ददस्व). 11.2 मा. 252 2 राज्ञः, 
19 0५ स त्व दस्वा महारा 

12 °) 5 08 जपि; 08 तु (0 हि). 28.५१ 
(79 ते). -- ") 8.५ 238.5 70 06.8.9 मे; ९57 च; 
1789. ते (£ तै ). -- 8 २6945 12० &.{67 11५. 

13 °) © गृह्यतां (1५ क्रियतां). ६8 अचर सं; + 
ए 00 18 :-8. 0 © उपसं ; 11 तव सं ; 22 उपसंभारः); 
8.५.9 म(75 भोत्रसंभारः; 71 # मधुखंहारः; 7४ 619 
धर्मसं"; ५४-5 अथ सं (0" मम संहारः) 60 ०४० संहारः 


जो का ०५. ८०१ 9 


--~ ~~ छक 








वि 


(88 111 {01 ). -- “) 18 129. ५.५ मन्यते दविज (1\8 भवाचू ) 
12 (* मन्यसे दविज गालव 

14 ५०76 14, 1९५ 123. 4.9 9 1115. नारद्‌ उ" (105), 
नारदः). -- ^) 08. 5 सुमतिः ("स मुनिः). 

15 °) 8 03.3.9 वर (10" नर). -- 4) 722 पुञ्रकं 
(10 आत्मजम्‌). 

16 ˆ) 232.2.4 प्रतिपूज्य च; 78 "लभ्य च; + "नंदयन्‌. 
-- ५) (1 सुखम्‌ (1५" सुतम्‌). 

17 ^) £ जातो (0 तती). - ?) 13 110 वसुसंभवः; 
9 सत्तमः; ६.१ "मत्तरः (४8 17 ६७६८). -- °) 1९1. 123 
15. 4.9.10 6४.१ शत्रभो (101 प्रख्यो). -- °“) 1:1.2 13 
(०८० 7५) 2.8 सं (7 स). 9 सवैभूतवर( 74 © 
वसुप्रदः. 

8 ^) ©4.5 चरन्‌ (70" पुनर्‌). - ५) 1 (016 
011. ) 2 122 1252 138 प्री तिमानसं ; 72 02 प्रीतिमानिद. 

19 °) 11 बले; 9.५ 3 11 75 12.0.71.19 शादय 
(10 बार-). -- °) 81.2.५ 128.५.9 नृप (70 नर) 
-- ^) 9 श्युस्कार्थम्‌ (10" भिक्षाथम्‌) 

20 9016 20, 9 103. नारदः, ~ °“) 7४ © तस्य वच्चनं 
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महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वणि 


११५ 


गाटखव उवाच । 
महावीर्यो महीपालः काशीनामीश्वरः प्रथः । 
दिवोदास इति ख्यातो भैमसेनिनेराधिपः ॥ १ 
तत्र गच्छावहे भद्रे शनैरागच्छ मा शुचः । 
धार्मिकः संयमे युक्तः सत्यश्चैव जनेश्वरः ॥ २ 
नारद उवाच । 
तयुपागम्य स पुनिन्योयतसतेन सत्कृतः ¦ 
गाटवः प्रसवस्यार्थे त नृपं उष्टद्याकद्‌ ॥ २ 
भि नशच्ततल उवाच । 
श्रुतमेतन्मया पूवं किथुक्त्वा विस्तरं द्विज । 
काष्ितो हि मयैषोऽर्थः १ तैतद्विजसत्तम ॥ ४ 
एतच मे बहुमतं यदुत्युज्य नराधिपान्‌ । 


(10 सल्यवचने ). -- ") 7 © स्थिघ्वा सये (० खितः 
स्थिष्वा). 101 1.8 तु (प्च). 

21 ^) 8 तु (0 च). 75 दीक्षा; 7010 दत्ता ( {01 
दीपा). ~ ^) 8 (०५८०! ©) कुमारिका ततो (0 कुमारी 
कामतो). 

22 ^) 716५ मम ("° तावत्‌). - 
101. 0 न्रे" (101 प्रजे). 


५) 11 जने"; ए 


00107107 0138178 10 125; 5 010. 1४. ~~ 6"५९- 
24०९५१४९ ९.8 71. 8 1001 138 01.10 >5-~5 भगवद्यान); 
10 1४ 97 6०५५८९४ ४ 5-5 ०११ गाडखवचरित. 141. ५ 23:. ४.5 
002 121-4.0.9 ¶॥ 61.5 1.9 (शा नप, शपए-ष्र्ण) 
18716 ) 106ााप्ठप 0 शदुव्ररप्यप्त, - 44. १५०१८ ; 
05 माधवीप्रथमप्रदान. - 400. १०. (्प6५) ०८९३ 
0४ 0011) : 126 1 (= 104); 77 ४ 6५ 1-8.5 111; 
¶1 01. ४.5 116 ; 63 #५ 116, ~ 4०८ १०, 071 22. 
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1 5 69.4०, 116 7 1 6.5 9 नारदः (५ 
गाख्व उ“). -- ^) 9 (7 ४9.252.) महीपारो महावीर्यैः 
(08 प्राज्ञः). 
2 °) 1.5 12-4.1.9 द्ामयुक्तश्च; १.९. सत्ययुक्छः; {010 
संयमयुतः; 7: 0४. ४ 21 संशमे युक्तः, 8 स ते रूपसमो भर्ती 
4) {3 सद्यवाक्सु ५7 0 73 1.8 सदये चैव; 110 
सलयवक्ता (101 सदयश्चव ). 2 1.3.5 101. ४.४.1. 9 धनेश्वरः; 128 
न्र्‌ 


मामन पथातोऽसि भावि चैतद२६२ थः ॥ ५ 
स एव विभवोऽखाकमश्वानामपि गाव । 
अहमप्येकमेवाखां जनयिष्यामि पार्थिवम्‌ ॥ & 


नारद उवाच ।. 


तथेत्युक्त्वा दिजशरषठः प्रादात्कन्यां महीपतेः । 
विधिपूवं च तां राजा कन्यां ५तेगरहीत।. ॥ ७ 
रेमे स तयां राजषिः प्रभावत्यां यथा रविः । 
खाहायां च यथा बहवियथा शच्यां स वासवः ॥ ८ 
यथा चन्द्रश्च रोदिण्यां यथा धूमोर्णया यमः 
वरुणश्च यथा गो्यां यथा चद्धयां धनेश्वरः ॥ ९ 
यथा नास" णा ठक्ष्म्यां जाष्व्यां च यथोदपिः | 
यथा रुद्र श्राण्यां यथा वेद्यां पितामहः ॥ १० 


3 1 (6४९९]४ ‰& ५) 07 ¢ (6०८०४ 19 &9) ०. {116 
7९. - ") 11 61. गाटखवः (1० न्यायतः). ~ °) 1" 62 
प्रसवस्यार्थ. -- °) 3.४ 71. 8.5 11-५. 9 08 }14 पर्यचोदयत्‌; 
1\8 पयैनोद्‌" ; 1\5 7)" प्रत्यनोद^. 

4 ५) ५.5 1 सर्वं (101 पूर्व). -- ०) ‰1.9.5 8 
0-9 {4 ©1.५.5 मम (0 मया). 8 एव (0 एषः). 
-- ५) 13.५४ 7 1) (००५०९) [8.५.9} एव्‌ (1० एतद्‌ ) 

5 5 ०१. ४०. -- °) 719 अन्यान्माम्‌ (०" मामेवम्‌) 
1९5 71 प्रतियातो (7० उपयातो ). 

6 ए ००. 6००, -- °) [५ 2-५.१. 9 भसि (£०" अपि). 
81. 2.५ अश्वानां द्विजसत्तम. -- “) 11. ४.5 71.2.7.8 एतस्यां 
(101 एवास्यां ). 

7 ६३.५8 7 (९6९न६ 701.8) ०४. धाह ए, -- ण) 
18 232.4.5 1.9 03 ४8 विधिषूवा. 1९5 28 {10 64 
४03}. राजञा "५ कस्या. 

8 ^) 11,2 11.1.8.10 व 01. + तस्या (ए ४८५8]. ); 
ए 05 च तस्यां; 73 तस्यां च. 18.५.° रेमे तस्यां कुरेभरेष्ठ. 
~ 5 ०, 8-17५. -- °) 7: ज्ञतक्रतुः (1० स वासवः). 

9 ए ०. 9 (थ. ».1, 8). -- ^) 70 हि चंदो 
(10 चन्द्रश्च ). -- °) 71.8.5 77 धूमोणौयां ; 1४ भून्नोणयां 
4 7271 2४-४.8.9 ऊर्मिरा(८ ज्ञामरा्यां यथा यमः; 
५४. ४ धूमोणीयां यथा य". - 4) {28.4.9 00. चु, 7024 
71. 10 बुध्या; 7 © (ण्षण+ (णप र्था ). 

10 15 ०1. 10 (४, *1. 8). ~~ ^) 11 पाश्‌, 
यथा ४०१ नारायणो. ~~ 65 ०. 10"-1%, ~ 4.67 
10०2, ©" 18. 460*, -- °) ¶1 6.५ सरस्यां; 79 © 
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अदृश्यन्त्यां च वासिष्ठो वरिष्ठशाक्षमारया । तथा तु रममाणख दिवोदाषख भूपतेः । 
च्यवनश्च सुकन्यायां पुरस्त्यः संध्यया यथा ॥ ११ | माधवी जनयामास पुत्रमेकं प्रतद॑नम्‌ ॥ १५ 
अगस्त्यश्चापि वैदभ्यौ साविच्यां सत्यवान्यथा । अथाजगाम भगवान्दिवोदासं स गाटवः । 
यथा भृगुः < खाभावाभदिल्यां कर्यपो यथा ॥ १२ | समये समनुप्राप्े वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ १६ 
रेणुकायां यथाचीकी हैमवत्यां च कौशिकः । नियोतयतु मे कन्यां भवांसिषटन्तु वाजिनः 
> हस्पतिश्च तारायां शक्र शतपर्वया ॥ १३ यावदन्यत्र गच्छामि श्चल्काथं पृथिवीपते ।॥ १७ 
यथा भूम्यां भूमिपतिर््श्यां च पुरूरवाः । दिवोदासोऽथ धमोत्मा समये गालवस्य ताम्‌ । 


ऋचीकः सत्यवत्यां च सरखलत्यां यथा मनुः ॥ १४ । कन्यां नियोतयामास खितः सत्ये महीपतिः ॥ १८:21. 


इति भधीमदाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चुददाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ११५ ॥ 


~~~ ~~ ~~~ ज = भभ = => ~ न ~~~ ~ -~-~ -------~-- ------- 8, व दः 1 


यथा वाण्यां (° यथा वेद्यां ) 

11 ६5 ७5 ०0. 11 (५, *41. 8, 10). - °) 2 7711 
7.» अद्यं; 03 110 अदद्यायां $ 7 अरधल्यां ; 2 
अरूष्यंलयां- 1 वसिष्ठश्च (1०८ च वासिष्ठो). ©5 वसिष्टश्चा 
प्यरधल्यां. -- ") 71 वासिष्ठः (£०" वसिष्ठः). ५० वासिष्ठ 
अप्यकपया. ~ ˆ ) 3 सह संध्यया; 7" संध्यया सह (10 
संध्यया यथा) 

12 6 ०४. 12 (५, *.1. 8); &ऽ 0णा. 12“ (५. $ 
10). -- °) 770 यथागस्तयश्च वैदर्भ्या. -- °) 151 128.५.0 
५.५ साविभ्या (० "ज्यां ). -- © (शपन्‌ ०८1. 12०-134 ) 11116 9, ©8 13. : 

108. 460* &†16ए 19. -- ^) 8 काड्यपः. ५० ऋष्य श्गाश्च 461* पुलस्त्यश्च भरद्वाज्यां बृस्यां धर्मश्च शाश्वतः ॥ 


ि 
| मेनकायां यथोणौयुस्तुम्बुरश्चव रम्भया । 
| 
| 
| 
| 
| 
दातिया. -- ^" 12, 08 108 -- (1. ¢ ) 188. तुबर्ः, तुरुष्कः, तुवुरः 915० (0८ तुम्बुरुः ). 


वासुकिः शातदीषांयां कुमार्या च धनंजयः । 
वैदेद्यां च यथा रामो रुक्मिण्यां च जनार्दनः । 

[ (1, 1) 21६8. दुष्कतः ऽ दुःखंतः, दुष्प॑तः ०४५. (५.४ पुलदृश्च 
भरद्वाजं (107 #16 107 1917). 08 रिवायामनिलो यथा 
(101 #76 0516107 1). ~ (1. 2) ©5-5 भार्गवः 
(10 नारदः). -- (1. 3) 1 @8-5 र्यां (ज५स्त्या) च 
(7 वा) मदनो यथा; 9.8 72-. 7-9 यथा चाश्वपतिजया 
(2.8 गरविशा) (0 06 09610 1917). -~ ~थ 


458* हिमवांश्चैव मेनायां गन्धवल्यां पराशरः । -- (1५. 5) 1.2 12-.1-9 ्ञांतश्ीषायां ; 75 श्ांतशीलायां ; 
13 16 &6 0४0. 13 (५. ५]. 8, 12); 3 0 8 सप्तरिष्यां च; © सप्तरीष्यायां ; ©: सपरछीरष्यां च (0 शत ). 
1314, © गण, 13०2. -- ८) 2.8 08 94 (०५८० 1059 द्रीपदयां चैव पांचास्थां (107 #1 [7107 1917). 25 सुभद्राया 
2) हेमवल्यां. - 41४67 13०५, 08 113 (0 कुमार्यौ च). ~ 129 ०५, {70 (९ [0ऽप्णणः 1४1 
469 भैद्रल्यश्वन्द्रसेनायामदि्यां काडयपो यथा । ण 11०6 6 ण ५० 154. | 
-- ^) 28 710 शतपववंणा; 1.5 दतवचैया. ५5 शुक्श्चापि 15 06 00. 15" (. १.1. 14). - °) ०28.५.० तया 
यथाचैया (70 तथा). 72 6५ च (10 तु). 
14 15 ०0. 14 (. *.1. 8); 705 ०, 14०7 (रथ ₹.] 16 °) 5 ४४-; अथ जगाम. -- ) 77 7: 0५ च 
13); ७9 ०0. 14-17. ~ °) 0: (0016 (०, ).8,५.9 (0८ स). - “) ©8.5 7 समयं (५" वचनं ). 


यथा भूर्या; 08. 5 भूम्यां यथा (0 03}. ). 28. ६.9 भूत 1 18076 17, &8.5 175. गारवः. -- ०) 123. ५.५४ 
("0 भूमिः). -- ^) ०8 दधीचः; 0 दधीचिः (ण ५३. 5 त्वयि (०८ भवान्‌). -- ^) 28. ४.° "पति (†? "पते ). 
्त्वीकः). ५8. सल्यश्स्या. -- °) 8 च नारदः ({०" यथा 18 ^) 13 8 7: 02 "दासस्तु; + 71 61.‡ 'दासोपि; 


मनुः). ~ त (६४ णय, 1168 1 कणत 2; 110 छप, [9९ 4 ) 13.५.9 "दुसश्च. 
8 (०. 1106 -6 }) 15, किः 14: © म्म 102; 


७8 ( 010. 1106 6 ), रन 12; ०1०10 70135108 1 05; 71 0, 1 ~ 6५५९~ 
460» श्ाङ्कुन्तरायां दुःषन्तो शत्यां धम॑श्च शाश्वतः । 247०८११ : ‰1-3 81. 8 0102 127 © भगवद्यान, {10110७०५ 
दमयन्सयां नरश्चैव सत्यवत्यां च नारदः। 0४ गारवचरित. 9.४.5 1001 बर)3 [02-५.0. 8-10 ¶1 ७5 भ 
जरत्कारजैरत्कर्वा पुरस्यश्च प्रतीस्यया । (&[] 0, ऽप्र०-एषयरष ०&९) ०60८० ०01 शाख 
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5. 116, 11] 


नारद उबाच। 
तथैव सा भियं त्यक्त्वा कन्या भूत्वा यश्चखिनी । 
माधवी गारवं विप्रमन्वयात्सत्यसंगरा ॥ १ 
गाठयो बिम्रशभ्नेव <६१४५ १५।नसः । 
जगाम भोजनगरं द्रष्टमोशीनरं चृषम्‌ ॥ २ 
तथुवाचाथ गत्वा स नृपति सत्यविक्रमम्‌ । 
इयं कन्या सुतौ द्वौ ते जनयिष्यति पाथिवो ॥ ३ 
अस्यां भवानवाप्राथौ भविता प्रेत्य चेह च । 
सोमार्कप्रतिसंकाश्लो जनयित्वा सुतौ चप ॥ ४ 
शुल्कं त॒ सर्वधर्मज्ञ हयानां चन्द्रवचंसाम्‌ । 
एकतःश्यामकणानां देयं मद्यं चतुःशतम्‌ ।॥ ५ 
गर्व्थोऽयं समारम्भो न हयैः कृत्यमसि मे । 


११६९ 


[ भगवद्यानपर्वणि 


अनपत्योऽपि राज पुत्रो जनय पार्थिव । 
पिवृर६।६.११ त्वमात्मानं चैव तारय ॥ ७ 

न पुत्रफलभोक्ता हि राजर्षे पात्यते दिवः । 

न याति नरकं घोरं यत्र गच्छन्त्यनात्मजाः ॥ ८ 
एतचान्यञ्च विविधं श्रुत्वा गाटवभाषितम्‌ । 
उसीनरः प्रतिवचो ददौ तख नराधिपः ॥ ९ ` 
श्रुतवानसि ते वाक्यं यथा वदसि गाव । ` 


विधिस्तु बलवानरहमन्प्रबणं हि मनो मम ॥ १० 


दते दे त॒ ममाश्वानामीदक्चानां द्विजोत्तम । 
इतरेषां ५६९५५ सुबहूनि चरन्ति मे ॥ ११ 
अहशन्धकनतयं जन*४॥६ गाख्वं । 


पुत्रं हिज गतं मार्गं गमिष्यामि परैरहम्‌ ॥ १२ 


यदि शक्यं महाराज क्रियतां मा विचाथ॑त।ः ॥ & | मूल्येनापि समं यौ तवाहं द्विजसत्तम । 





चरित. -- 441. ०८०४८; ©5 श माधवीद्धितीयप्रदान. 
-- 1274. १0. (द्ुप6७, 0705 07 00111) : 16 8 
{= 108) 121 12 0५ 201-8.5 118 ; ¶1 ७1. 2.5 119; 68 
१14 1117. -- (०८ 1५५, ९ + 5 53; 171 19; 119 20; 
{8 21. 


{116 

1 ०) 2 77 15 73.4.9.8-10 तां; 722 [असौ (£ 
सा). - ^“) ८४ 7 अभ्ययात्‌; 128.५.9 {5 अन्वगात्‌ (1५८ 
अन्वयात्‌). 1 (5>०°]\ ५) 03 सल्यसंगता ; 7 ( 067076 
८071. ) सत्ययंगत ; 11० सल्यसंम्रहा ; ६४ 35 1 ५९२६४. 

2 °) ~ 18 प्व (10 चव). -- °) 1. 2.5 1.10 
"नगरे. -- ^) ए 719 उज्ञीनरं (1० ओरी), 7" द्रष्टं 
व्रपञुङीनरं. | 

3 ^) 71 61.4 स (7 अथ). 12 02 9 अ]भिगसवा; 
^ [अ [भिगम्या (0 [अथ गस्वा). 05 संगम्य (101 
गत्वा स). 8.५.942 च; 7101. + तु; 08 अथ (10 स). 
-- ०) {1 68.5 1 भूपतिः; 17 नृप त; 7 ७1.2.५4 1 
(54. 7204. ).2.3.5 भूपते. 9 (७6२८८९४ ©8.५ 141) सल्य- 
विक्रम. - 2016 3०, (8.5 28. गाटखवः. -- “) 7: © 
पार्थिव. 

5 5 00. 5 (81008 का 4००५). ~ ५) 18 73. 
शुल्केन; 08. 4.7 हुर्कानां (19 दछ्युल्कं पु). - ५) [1 ध्रः208]0. 
देयं 8१ मह्य. 1283 देहि (०प्देयं).  . 
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1 । 


6 ०) 12.3.४7 हितैः (० हयैः). -- °) 18.५.१ 
यदि दास्यमि मे राजन्‌. ` -- ^) 7" 75 71,8." अविचारितं; 
71 01.55 ४ मा विचारणा; ^ अविचारणाः (£ भमा 
विचायैताम्‌). | 

7 ०) 13 1 64 पार्थिवौ. --“) 108.\.9 तेन (८ 
पिदृन्‌). 72 ५० तेन पुत्रह्ुवस्वेन. -- ˆ) 1 ५० ह्यारमानं 
(0" आदरमान ). | 

8 °) 13. ५.9 प्रजाः (19 वृत्र). -- ^) 13 82.4.57 
( ०५५९४ 10४-५.9) 1.3 यथा (0 यत्र). 71 सपुत्रकः 
(101 अनास्मजाः); 1.2 18 यत्र गच्छल्यनात्मजः, 

9 °) 1\5 द्विजस्य च (70 नराधिपः). 

10 °“) 1८1.2 कार्य; ८० 07 कामं (01 ष्राक्ष्य). -- ए 
ण. 10९15 ; 02 ०४ 10°2. -- °) 7.५ विप्र (10 ब्रह्मन्‌ ). 
-- ५) {५ 7: प्रमाणं; 15 प्रबरु; 1/2 प्रप्रकञं (0" प्रवणं). 
6.8 बलं (10? मनो). 81.४.* मनो हि प्रवणं मम. 

1 एह ०. 11 (थ. ४.1. 10); 69 ०. 11, -- ५) 
2, 8. 114. 8. 1९2 8 {74115}. सुबहरनिः 911 चरन्ति. 2 
बहूनि च (0" सुबहूनि). 1 ( 0९61076 ००८१.) वसंति} 
23 18.५.90 च संति (10" चरन्ति). 11 04 अपि (प्म). 

12 एः 00. 12 (५. १.1. 10). - °) 70:2५ पुत्रव्िर्‌; 
¶12 ©. द्विज पुत्र (४ 19118]. ). - 4) {1 चरिष्यामि प, 

13 5 ०. 13 (, ४.1. 10). -- °) 18.५4. 8 मौल्येः 
(70? मूल्ये"). -- °) 12.971 "पदार्थ, -- ५) 1.4 78 
समर्थो (1०7 ममार्थो). 7 ममार्थो ना्थतो गतः 8 ममाथ 


॥ 


गारुवचरितम्‌ ] 


पोरजानपदाथं तु ममार्थो नात्मभोगतः ॥ १२ 
कामतो हि धनं राजा पारक्यं यः प्रयच्छति । 

न स धर्मेण धमोत्मन्युज्यते यशसा न च ॥ १४ 
सोऽ्दं भतभत ददात्वेतां भवान्मम । 
डुमारीं देवगमोमामेकपुत्रमवाय मे ॥ १५ 

तथा तु बहू कस्याः व न्५ नराधिपम्‌ । 
उद्चीनरं द्विजश्रेष्ठो गाखवः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ १६ 
उशीनरं प्रतिग्राद्य गालवः प्रययो घनम्‌ । 

रेमे स तां समासाद्य इतपुण्य इव भयम्‌ ॥ १७ 


३९।ग' त 


[5, 117. 2 


कन्दरेषु च शैलानां नदीनां निर्वरेषु च । 

उद्यानेषु विचित्रेषु वनेषुपवनेषु च ॥ १८ 

हर्म्येषु रमणीयेषु प्रासादशिखरेषु च । 
वातायनविमानेषु तथा गभेगृहेषु च ॥ १९ 
ततोऽख समये जज्ञे पत्रो बालरविप्रभः । 

बिन ्ामिविख्यातो यः स पार्थिवसत्तमः ॥ २० 
उपराय स तं विप्रो मारवः प्रतिगृह्य च । 

कन्यां प्रयातस्तां राजन्दृष्टवान्विनंतात्मजः ॥ २१ 


इति भीमद्टाभारते उद्योगपर्वणि षोडद्राधिक्ततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ 


११७ 


नारद उवाच । 
गालवं वैनतेयोऽथ प्रहसनिदमतरवीत्‌ । 





(०४.५ "त्मा ) नात्ममोगिनः. 


14 5 01. 14 (थ. *1. 10). - °) 1) कामात्मा ` 


(9 कामतो). -- °) 7 कामतो; 77 कामास्स्ं (107 
पारक्यं ). - °) 08.५.० (0‡ "५051. ) सन; 7 त्भ्सचः 
1.3 11. 9.1 धमन्त ({0" धमौत्मन्‌ ). -- ५) ¶ 62.५4 श्रेय; 
08.5 मनः (101 यज्ञ). 720 8 [अपि ० न). 1210 
08. ५ 2015-5 वा (७ च). 

15 ए ०0. 16 (५. र. 10). -- °) 3.५ 282 भि 
पनां ({0" एतां ). -- {12 ०. 15°-144; 62 ०0. 1517५. 

16 9 ७४ ०. 16 (५. २.1. 15). -- ^) 7020 हूति 
(1० तु). 8 7" 1 बहूधा कन्यां ("0 बहू कल्याण ). 
-- ०) 2 उष्ीनरः. ५ 18 (8 नरश्रेष्ठः - 122 द्विजश्रेष्ठ 
-- 18 ०011. 164-11°. -- °) 7 गाकवं. 

1 © ०४. 17 ; क ०. 17 ; 18 ००, 17 (५. ए]. 
15, 16). -- >) 5 7 उकहीनरे प्रदायेमां. - “) 1.3 
"गम्य ("0 ` साद्य ). 

18 ऽ ०. 18194; 125 छण. 18०५. -- °) ©8.४ चः; 
४ [जपि (+ वि). 

20 1 ०0. 20००-2] ( &107ह का 19"). -- °) 
16.8 अस्यां (0" अख). - °) 148 28 3 (624०४ ७५) 
नामाभि(6५ "थ ) विख्यातो ; ‰* नामेति वि"; 2 नान्नाति'; 
58 नाम तु वि; 85 9.५.° नाम (8४ “ज्ञा ) भुवि ख्यातो. 
~~ ०) 2 75 पार्थिवस (70४ "व उ)त्म. 2 रूपवान्यः 


431 


दिष्ट्या कृतां पर्यामि मगन्सम६ वै हिज ॥ १ 


गारवस्तुं यचः श्रुत्वा वैनतेयेन भाषितम्‌ । | 


स पार्थिवः. 
21 71 ०. 21 (५. ९.1. 20). - °) 701 8 


(०0९५ {72 62) ख (णः स). 2 तां (० तं). - °) 
४ तां (7० च). -- °) 9 प्रायाच्च तं (03 प्रायच्छ तां; 2 
प्राया तां) (५ प्रयातस्तां ). -- ^) 7? 01. विनतासुत 
( 0" 'त्मजम्‌). 26 गरड पतगेश्वरं. 


०101107 10235171 उ 5; 15 8.५.60 0, 1६. 
-- ,9८-[%१४०१५ ; ‰& 1.8 38 [7 ©) मगवद्ान ; ४० 3५ ध्मा 
65:60# 1९1 ४११५ गाख्वचरित. ९.५ 1. 3.५.5 17 123 
01. 9. 8-10 ¶1 © # (णा 0. ऽप0-ष7९०1) 20806 ) 
10671011 07] गार्वचरित. -- 4५४ १५८१८: ©5 
माधवीतृतीय(७५ ५११३ 1610 प्र )दान. -- 440. १००. 


(67७४, 0०78 07 01 ) : ‰&8 107 ; 77 व @५ 0 1-8. 5 


119; 71 61. 2,5 120; 68 1; 118. ~ 5८०८ 1०0. : 
22 08 21, 


।8४। 
1 10 ०. 1 -- न) [२५ {7४03. कृतार्थं ४०१ 
भवन्त. 
2 2) 75 7 वैनतेयस्य. -- °) "तु; + तं (ण 
तवृ). - 4) 15 07 एव (0 असख). : 8 (०२५०४ © 
1.9) ह; 08.५४ तु (णहि) 


8 


ॐ 0 ^ 
# > क 
र 
9 > 


5. 117. 2 ] 


चतभौगावशिषटं तदाचख्यौ कार्यम हि ॥ २ 
सुपणस्त्वमरवीदे- गालवं पततां वरः । 

प्रयलसते न कर्तव्यो नैष संपत्सखते तब ॥ ३ 

पुरा हि कन्यङुम्जे वे गाधेः सत्यवतीं सुताम्‌ । 
भायोथऽ्वरयत्कन्य। यीकतेनं भाषितः ॥ ४ 
एकतःर्यामकणोनां हयानां चन्द्रवर्चसाम्‌ । 
भगवन्दीयतां मह्यं सहस्रमिति गाव ॥ ५ 
नच, तथेत्युक्त्वा बरू०२॥ जटः गतः । 
अश्वतीर्थे हया्ैरर्ध्वा दत्तवान्पाथिवाय वै ॥ 8 
इष्टा ते पुण्डरीकेण दन्ता राज्ञा ६.०॥ तिषु | 
तेभ्यो दव दवे शते क्रीत्वा प्राप्रासते पाथिवेस्तदा ।॥। ७ 
अपराण्यपि चत्वारि चतानि शिप. । 
नीयमानानि संतारे हृतान्यासन्वितस्तया । 

एवं न क्षः यमत्राप्यं प्रषु गाखव कर्हिचित्‌ ॥ ८ 
इमामश्वशताभ्यां बे द्वाभ्यां तसे निवेदय । 
विश्वामित्राय धमात्मन्य रश्चतैः सह । 
ततोऽसि गतसंमोहः इृतरत्यो दविजष॑भ ॥ ९ 


3 ०) {3.4 2 7 (6्८्शुण 07 -9) 15 93 वदतां (ण 
पततां). 5 1: वरं. -- ८) 1.3 1)8.4.8. 9 एव (०" एष्‌) 

‰ ^) 2 7 ©" कान्यकुमजे; 128 ©0४-5 7 कन्याः. 
-- °) {5 101 252 भार्यार्थं. 5 13 वरयत्‌; 11 
रमयत्‌; 1728.५. ° 9 02 वरयनू (10 ऽवरयव्‌). 1५ भावाथ 
वरयामास. 

¶ ^) {108 पौडरीकेणः ६४ 23 200 ४९२६. ~ °) ९.8. $ 
12 दस्वा; 8 कृष्वा (7 हृस्वा) (० क्रीष्वा). -- ५) 
ए1-8.5 29. 15 02-५.1. 9 प्राप्तासैः; 1२५ 1" 126 प्राप्ते तैः 
(० प्राप्तासि). ऽ पार्थिवोत्तमैः (1०८ "तैस्तदा ). 25 7” 
108.8 6.8.4 सदा; 02० त्रिभिः 1० तदा) 

8 ५) ५ 7 062.5 ततस्ततः; 12:-५.9 08 इतस्तथा; 
1१.10 71 64 इतस्ततः (70" वितस्तया). - 1) 5 1 केनः 
(107 कर्हि" ). 

9 °) 211( ध 0. ४3 10 16). 9-5 असमै (ण 
तसै). -- 72 © ०0. 9109. -- °) 09-4. 9.19 68.8 
111.2 ततो विगत. - 2) 1८8-5 1 7" 8 7014. 8-9 
द्विजोत्तम; 7 मवानपि; 11. द्विजषेमः. 

10 9 ५४ ०ण. 100. ~ °) 2, 2.5 85 71 71 
©४-5 तु (० तं), ~ °) 1 72-५.8.9 7" तदा; 6४ तथा 


महाभारते 


[ भगम्‌ ज नेप्॑णि 


गारवस्तं तथेत्युक्त्वा सुपर्णसहितस्ततः । 

आदायाश्वांश्च कन्यां च विश्वाभित्रसुपामभः ॥ १० 
गालव उवाष्य । 

अश्वानां काक्विताथोनां षडिमानि शतानि वै । 


शतदयेन कन्येयं भवता आतेगूद्ध।ः ॥ ११ 

अस्यां राजिभिः पुत्रा जाता वै धामिकरास्नयः । 

चतुथं जनयत्वेकं भवानपि नरोत्तम ॥ १२ 

पृणोन्येवं शतान्यष्टौ तुरगाणां भवन्त ते । 

भवतो ह्यनृणो भूत्वा तपः र्या यथासुखम्‌ ॥ १३ 
नारद उवाच । 

विश्वामित्रस्तु ते दष्टा गारं सह पक्षिणा । 

कन्यां च तां -पपत।ए त्प तल्चः ॥ १४ 

किमियं पूर्वमेवेह न दत्ता मम गाठ | 

पुत्रा ममेव चत्वारो भवेयुः $लमावनाः ॥ १५ 


प्रतिह्नामि ते कन्यामेकपुत्रफाय बै । 
अश्वाथाश्रममासाय तिष्ठन्तु मम सर्वश्च; ॥ १६ 


स तया रममाणोऽथ विश्वामित्रो महाद्युतिः । 


[1 १ 11 3. 1 1 1 न रकक-ककचकम-न+ - = [म 


(0 ततः). 

11 2051 68. ००. (06 ए, -- ण) 11 01.905 ते; 
ए च; ध ©+ जे (1० वै). - °) 28.५.9 श्तदयङ्रते 
कन्या. 

12 °) ए1. 9 जनयस्वेकं; 7251 19.10 यश्वेवं ; ¶5 0४ 
"यितैकं. -- ०) {\1( 006 ००1. ).५ 2 1 (6५८०ु)४ 
08. 4.1.98) 12 6० 2.5 नरोत्तम. 

13 °) 11 238 [012 1)1.9.6 79 601.9.4 एव; 28.4.9 
हृष्ट (19 एव). -- ") ए 70: तुरगाणां. ६5 78 1220 मे 
(10 ते) 

14 411 288. ०01. {९ 7. ! -- ०) 18. 4, 9 {8208]). 
सह 82१ पक्षिणा. - °) 7: हृदं वचनमब्रवीत्‌, ६५.१.४ 
५1४6 इदमिति (ऽ 17" १९०६) 

15 ९9 00. 158. -- °) 08. 5 किमर्थ, -- °) 12४.५.१ 
1122157. न ४१ मम. -- ^) 8 (९५०नु४ 1/9) भवेरन्‌. 
15 कुरुसाधनाः; 128. ५.7. 9 0४ "पावनाः, 

16 °) ६५ 2 'वुन्नभवायः; 0: °पुत्रोद्धवाय. ~ ५) फ 
( ०८०७४ 2.2) खरंतु (70 तिष्ठन्तु ). 

17 °) 2 "मतिः; 7: समुनिः (0 “द्ुतिः). ~ 14 
००. ( 181. ) 17९-16४, ~ °) 78.५.४ 08 नआास्मार्भं (६० 


1 


गाखवचरितम्‌ ] 


आत्मजं जनयामास माधवीपुत्रमष्टकमर्‌ ।॥ १७ 
जातमात्रं सुतं तं च विश्वामित्रो महाद्युतिः । 
संयोज्यारथस्तथा धर्मैरधेसतेः समयोजयत्‌ ॥ १८ 
अथाष्टकः पुरं प्रायात्तदा सोमपुरप्रभम्‌ । 

निर्यात्य कन्यां शिष्याय कौशिकोऽपि वनं ययो ॥ १९ 
गाटबोऽपि सुपर्णेन सह नियत्य दक्षिणाम्‌ । 
मनसाभिप्रतीतेन कन्यामिदयुवाच ह ॥ २० 


= 8 
७ € (चन्‌ 


[ 5, 118. 4 
जतो दानपतिः पुत्रस्त्वया शूरस्तथापरः । 
सत्यधर्मरतश्वान्यो यज्वा चापि तथापरः ॥ २१ 


तदागच्छ वरारोहे तारितस्ते पिता सतः । 
चत्वारशेव राजानस्तथा च सुमध्यमे ॥ २२ 
गालवस्त्वम्यनुज्ञाय सुपणं पन्नग्‌। ५ । 
पितुनियोत्य तां कन्यां प्रययौ वनमेव ह । २३ 


इति श्रीमदाभारते उद्योगपर्धेणि सत्तदराधिकडाततमो.ऽध्यायः ॥ १९१७ ॥ 


११८ 


नारद उवाच । 
स तु राजा पुनस्तया; कतकामः खयवरम्‌ । 
उपगम्याश्रमपदं गङ्गायय्ुनसंगमे ॥ १ 
गहीतमास्यदामां तां रथमारोप्य माधवीम्‌ । 


1 1 त 1 कम व 





[1 


आतमज). -- °) 12४४. 9 (15 माधव्यां पुत्रमष्टकं; 71 01. 
पुत्रमष्टकनामकं; 1: ५: माधबव्यामेकपुच्रक. 

18 1९2 01. 18 (ध, ९.1. 17). - °) 3 
( ७८०९] 135) 17 128 122.6.8. 0 “समुनिः (0 द्युतिः) 
-- ८) ¶ (1. 2.५ काः (10 धर्मैः). -- ^) 1\4.5 12)2-4.1 
11.115]. अभ्रैः १ ते 

19 *) 9 8 # (1 द 1. 88 12 16६) तथां 
(1“" तदा). 

20 °) 3 70 21.3.3.9.19 [अ ]तिप्रतीतेन; 2 हि 
म्रती"; 72 ¢3-5 ‰ [अ [भिप्रणी ; ^2 [अ ]पिप्रणी ; ८.१ 
२.5 11) {९०८४. -- ° ) व 1.2. ताँ (10) हु) 

21 °) 71.29४ तथा; 5 1) भुः; 1210 + त 111 
तव (07 स्वया). #1.2 तव (10 तथा). 8.3. ° तथारूपः 
स्वयापरः. -- °) 1:21. धमेमलयरतः; 1९५ धमसलयपरः; 65 
सल्यधर्मपरः; ६५ ५8 17 †€2{. -- °) 1220 मद्रे (0 चापि) 
1९5 तव; ९० तथा (3 11) (९५४) 

22 °) 1९1.5 72 3.5 तथा ; †<2 अथाः (7० तदाः). 
-- °) ५8. ५ 7 भकत्तीरः (7० चस्वारः ). -- °) 75-५ 10 
101. ¶ 1118]. अह ११ च. 

हॐ 11) 12112; 76 07107) ग {116 {67॥ तिया 5६, 23 
प्र) 0 8 14 9 क्व्‌. 120 18 105 ०) ४ 11155111 
101. (96) 

23 ०) 11 # (6५५न))४ ४1) पक्षगा हान. -- 41167 
23०0, [22-4.8 1115. : 


ज जा नः णभ ~ त~ ० 9 





पूरयदुश्च भगिनीमाश्रमे पर्यधावताम्‌ ॥ २ 
नागयक्षमनुष्याणां पतत्रिमूगपश्षिणाम्‌ । 
शेरद्रमवनोकानामासीत्तत्र समागमः ॥ २ 
नानापुरुषदेश्ानामीश्वरध समाडसम्‌ । 


रि, ए , ति 1 ~ --“~~-~ ~~~ ------- 


46* गावः प्रययो शीघ्रे ययाति नहुषात्मजम्‌ । 
-- °) 1८8 पितुर्निवेद्य; 12-,.० तस्मै सम्य. 1011 128 
11915]. तां ९7 कन्थां. -- ^) 3 18.*.० च; 1९५. 101. 8 
(18 हि (7५ हु). 119 प्रययौ तपते वन. 


(0101101 15510 79 10112 15. ~ ,ऽ7८- 007 ४५2 . 
1९3.5 11.3 2111 भगवद्यान, 1.11५6५ ), गाटवचरित. 
1.2.34 32.9.5 [ष [02-4.6-10 वष (11. 2.5 क (शा जण. 
8१} -]) 97511 71.06 ) 11611101 ०111 गाटखवचरित. 15 
108. 4.1. 9 60111. समाप्त. -- 411५. १८१८ : 1९1. 2 अषको- 
त्पत्तिः; (5 # कऋरणनियांतन. -- 4170. ^०. (114९5, 
फए0705 0 [का ) : 83 (8 + 119; 6 १(= 109); 
07 2 (+ का -3.5 120; ¶। (11, 2.5 121. -- 511८५40 १10. : 
1९5 36; 0111 8 2५. 


118 

हक 11115 14115. 15 1115510 17 2112 (9, ४, 9. 
117. 23). 

1 °) 1९1 03 उपागम्य; © उपगम्य (५७ 171 ६७२1) 
-- ^) 1९1.2.5 [7 गांगयासुन' ८ 

2 ^) {+ 13.५.6.8.9 पूरो ग्रेदो" (10 पूटथेदु ). -- ५) 
123.५.9 पथेधावत. 

3 °) 1९4 13 101 15 0196.5 गधवैमग; 128.4.9 


सिद्धानां स दिवौकसां. 


55 [ 498 |] 


€^ ®» 402 
8. €. 120) 
(१. । 


8, 118, 4 ] 


« ऋषिभित्रहमकल्यैश्च समन्तादादृतं बनम्‌ ॥ ४ 


० तिस््पप्षुतुसा वरेषु वरवणिनी । 
वरानुत्क्रम्य सरवाँसतान्वनं धृतवती वरम्‌ ॥ ५ 
अवतीय रः ।‰*५। नमस्कृत्वा च बन्धुषु । 
उपगम्य वनं पण्यं तपस्तेपे ययातिजा ॥ & 
उपवासैश्च विविधेदीक्षामिर्नियमेस्तथा । 

आत्मनो रधुतां कृत्वा बभुव सरगचारिणी ॥ ७ 
वैडयोङ्करकरपानि मृदूनि हरितानि च । 

चरन्ती श०५८९५नि तिक्तानि मधुराणि च ॥ ८ 
स्रवन्तीनां च पुण्यानां सुरसानि शचीनि च । 
पिबन्ती वारिः स्थानि शीतानि विमलानि च ॥ ९ 
बनेषु मृगराजेषु सिहविप्रोषितेषु च । 


4 5 णण. 4*-62. -- >) 7 (08115 ) 'देह्याना. 
710 तदा सुरूपरदेवैश्च दानवैश्च तपस्विभिः. -- ^ 4०, 
19.५.9 744 1. --- °) 8 ऋषिभिश्च महाभागैः. - 
73 संकुरुं ; 7 © आकरं (10 आ्तं ). 

5 5 ०. 6 (रा. ९.1. 4). -- ^) 1.9 28 19 9 
च सा; 72(0 (०. ).3.4.9.10 0.५ तटा; 0 तथा 
(० तै सा). - ५) 9.3 ए8+ 002 16.8 माशु). 
वनं ४70 वरं. 

6 °) क (700 प्णडशंण्ह) ¶४ © 1.2 नमस्करत्य. 
-- °) 7 (००७६ ६५) 07 दिभ्य (107 पुण्यं ). 

7 °) 8.५ दत्वा (£०" हृत्वा ). -- °) 78 वनचारिणी ; 
18 रषु ; 70 चतः. 

8 ए5 ¶9 0. (णु. ) 8112. ~~ >) ए1-8 19 
वेडुयौकर' ; 1 1)8.4.9. 10 (1 (1 चेवुर्याकुर -- °) 1.11 
ऋछद्णसुख्यानि ; ६8 8 (०५५८९१४ 88) 71 128. 4.6. 8-10 
शक्ष्णहाष्पाणि; 75 77 श्क्षणसस्यानि; 1: श्वक्ष्णपुण्यानि; 
वृणसुख्यानि- 6१ ०४० शृष््ण, -- °) 11 61. २.५ सिग्धाः 
(01 तिक्ताः ). 

9 ६; 19 ०0. 9 (५. ₹.1. 8). -- °) £+ पूज्यानां ; 75 
8.5 मुख्या (0 पुण्या"). -- °) 120 सुश्छक्ष्णानि (0" 
सुरसा ). ६1. 7 शछुभानि; 8 (79 ०.) छ्घू (10 
छवी" ). -- 06 0. (18701. ) 9५. -- ¢) 78 09 
विविधानि (ण विम}. 

10 5 75 नण. 10 (५. र. 8). - °) 5 "वासेषु; 
010 ` युक्तेषु; ©४.० "राजेषु (४8 2 ४७०८४). 08 01168 
सूगराजः. 8 (7४ ०८., वनेष्वशतकल्पेषु. -- °) ६५ 2 
08.५.6.9 व्याघ्र ; 8 (75 00.) सिंहविक्रोहितेषु. 09. १. 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वणि 


दावाभिविग्रुक्तेषु शल्येषु गहनेषु च ॥ १० 
चरन्ती हरिणैः साधं भगीव वनचारिणी । 

चचार विपुरं धमं ८८{चयण संशृता ॥ ११ 
ययातिरपि पूर्वेषां राज्ञां इत्तमुष्टितः । 

१, १प॑सदस्रायुरयुजत्काकधर्मणा ॥ १२ 


पूरू्यदु द्रौ वंशो वधमानो नरोत्तमो । 

ताभ्यां प्रतिष्ठितो रोके परलोके च नाहुषः ॥ १२ 
महीयते नरपतियैयातिः खगेमासितः । 
महषिकल्पो चृपतिः खगाग्यफरदुभ्विभुः ॥ १४ 
-{५५।३।् काले बहुगुणे गते । 

राजर्षिषु १०५. महीयःसु महर्षिषु ॥ १५ 
अवमेने नरान्सवौ"दे१।- भिगणां स्तथा । 


कन्म 


९1४6 सि्टविप्रोषितेषु -- © 010. (141. ) 10०५. --- ०) 
8.4 ठ (भप्णशु५ 52) ` विप्रयुक्तेषु; 8 (79 © ००.) 
दवाश्नि". ©» ०४०5 विप्रयुक्तेषु, ८० विप्रमुक्तेषु. 

11 15 ¶५ छपा. 117 (५. ९]. 8). - °) ॥9 © 
चिपुखान्धमौन्‌. 

12 °) 1५ 0४ सर्वेः (10 पूर्वः). -- °) {2 8 
9 (००००५ ¶9 ©) बत्तिम्‌ (70 बृत्तमू). - °) 721 
176. 8 "सहस्नाते; 68. 'सहस्राणि. -- °) 1ए1-५ 12४-४.8.9 
अयुज्य८ 2 घ्य )त्‌; £: 107 संयुक्तः; 8 1701 120 युयुजे 

3 °) ६५ 8 ८99]) 3 ४० वंको. ए: वक््यौ ; ८8 
7101 15 709-५.9.20 शो; 79 69 "क्री (६0 श्लौ). -- °) 
1.5 7 69 ४1 व्धयानौ ; ए, "यतौ; 1/15-5 "येतां. - °) 
78 1.9 (ए ००८.) © (6९९४ ©) प्रतिष्टित, -- ५) 
18 28.4.17.8.19 परलोकेषु; ¶1.9 (07 ००८८. ) (७१.३.५ 2 
( ०८०९४ 214) नर( 71 ०५. ०५५. सुर ) कोके च. 

14 °) 8.५ ए (6८५९४ 85) 7071 09-4.6 12 ७1, 3.५ 
महीपते; 75 77 न हीयते; 0४ विसायैते; ०.१ #8 1" (७२४. 
-- ^) ए (०८५९४ 2५) ४.५. 1-9 राजर्षिः (० नृपतिः). 
-- °) ए, खर्गस्य फर. 

15 ^) 8 अथ (7 बहुः). - ०) 1.5 71 6४.4.5 
“गणे; ए» "तिथे (१० शुणे). -- °) 7 देवि" (१०८ 
निषण्ण). £; स राजर्षिषु निविष्टेषु (४566६१०). 
-- ^) 789 79 ¶ © (6म०नृ 0५) 7 महीयस्सु. २५ 2 
7001 21. 6.1, महर्धिषु. 

16 ^) ०-५. ° चूपान्‌ (10 नरान्‌). - 
1970. ) ७१.५ तदा (० क्था) 

[व 71.8 0४0. (181. ) 175. 


०) + (७५, 


-- °) 1५ 33, 8.४ 16 
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गारक च।रतः ] 


ययाति. टमिक्षानो £ सथापिश्वतनः ॥ १६ 
ततस्तं बुबुषे देषः शक्रो बरनिषूदनः । 

ते च राजर्षयः स्व धिग्धिगत्यषमः बन्‌ ॥ १७ 
विचारश्च स प्पभो निरीक्ष्य नहुषात्मजम्‌ । 

को न्वयं कख वा राज्ञः कथं वा खगेमागतः ॥ १८ 
कर्मणा केन सिद्धोऽयं र वानेन तपश्चितम्‌ । 

कथं वा ज्ञायते सर्गे केन वा ज्ञायतेऽप्युत ॥ १९ 


उद्योगपर्व 


[ 5. 119. ४ 
एवं विचारयन्तस्ते राजानः खगेवासिनः । 
दृष्टा पप्रच्छुरन्योन्यं ययातिं नृपतिं प्रति ॥ २० 


विमानपालाः शतदः खगेदवाराभिरक्षिणः । 
पृष्टा आसनपालाश्च न जानीमेत्यथाघुवन्‌ ।॥ २१ 


सवै ते ह्यादृतज्ञाना नास्यजानन्त तं चरषम्‌ । 
स अुहूतौदथ रूपो हतोजा अभवत्तदा । २२ 


इति भ्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अष्टादहाधिकददाततमोऽध्यायः ॥ ११८ ॥ 


११९ 


नारद उवाच । 
अथ प्रचलितः ानादासनाच् परिच्युतः । 
कम्पितेनैव मनसा धर्षितः श्लोकबद्िना ॥ १ 





बरूनिसूदनः; ५५ 1 वरनिसू(©५ “पू)दनः. -- ^) 1४. 
11.20 एनस; 72४.५.० एव ख (701 एवम्‌ ). 15 धिगिलयेन- 
मथाश्चुवच्‌. 

18 °) 8.५.9 त्रै (70 वा), ५०१ आस्थितः (0 
आगतः). 

19 °) 1९2. 9 29 01.20 79 02.8. 5 चानेन; 5 वातेन 
(70 वानिन ). - °) 11 केन (10? कथ). 9 वि- (0 
वा). - ५) 11.9.5 7" लोके; 1010 कथ (0 केन्‌) 
18 1.8 128 128. 4.6. 8.४ ज्ायतेत्युत ; ९4 युञ्यतेस्युत (101 
ज्ञायतेऽप्युत). ° पुनः; 7" [ऽ ]पि च; ४ (रन्श्‌र 21) 
[ ऽ च्युत (7 ऽप्युत ). 

20 °) [8.4 ए 101 8 71.9.68 ५8 राजानं. -- ^) 
7 61. नाहूषं (10" बूपति ). 

21 °) 15 102-४.9 71 0 पृष्टा आ(72-. पृष्टाश्चा)- 
सक्रपाराश्च. -- ^) 7229 ते (107 अथ). ४.५.४न्‌ विद्म इति 
तेद्घुवन्‌; 3 न जानीम इति बु . 

22 16 ००. 22. -- °) 5 तत्‌; 110 [ऽ ]पि (10 ते) 
089.५.9 चच (0 हि). ॐ (6ञन्नणौ 2) सर्वे द्याबरृत- 
विज्ञानाः. -- °) 7 नाभ्यजानंस्तथा चृपं; ऽ ययाति पतिं 
प्रति (== 20). -- °) 8 (6गण्न 132) 05 211. सु 
(० सख). 71 6.५ अपि; 1; 0: हव (० जथ). - ह) 
ग ७1.५4 ‰ हतौजाः (० ह"), ए1-8.5 202. 218. 
स्यभवत्‌; ए 8 001 128 {08.8.10 05 चाभवत्‌; 122. ४.५. ४ 
08.5 741. सोभवत्‌ (1०" अभवत्‌). 179 ०.५ हृततेजा- 
भव्तदा, 





म्लानसखग्भष्टविज्ञानः प्रभष्ुडुटाङ्गदः । 
विधर्णन्सस्तसवाङ्गः प्रभरष्टाभरणाम्बरः ॥ २ 
अदर्यमानस्तान्परय र परय पुनः पनः । 








(णगुण 015810द्ध 170 0113 125. -- ‰०८८-),1*४८7 : 
8.5 81.8 17.58 मगवदथान; 0 1६ 8.5 7 १११ 
ययातिपतन, 82.8.58 गाखवववरित. -ए32. ४.5 {2111 03 12.6.10 
41 02.5 ध (धा 00. ऽप ०-कएषर्का) 714106) 7161700 
०11 गाख्वचरित; 11९} 20 125 1210 29 {णु1०श्6व ४ 
ययातिपतन, 10 ©5 0? उत्तरयायात. 41. 2 (1116156 ०0. 
58१0-9) 1141006 ) 10611107 021$ ययातिपतन ; 8.४. 9 
11612011 01ई यायात. -- 40}. 1५02८ , 74 61 ययातिः 
तपोविचारण; ४ ययातिमाधवीतपश्चरण. -- 440 "0. 
(्पः6७) 07१8 07 100) : 16 10 (= 110); 71 
0५५ 1-3.5 121; 1 ७1.2.5 122; 68 #\ 120. 
-- "70 १०. : 1९5 11 ; {11 18 22. 


{19 

ह-2- 11118 ६१. 18 1015510 19 02 (५, ९.1. 5, 
1117. 23). 

1 °) 5 7-9 &5 + प्रचटलित- (1० तः). - ^) 
1९8 ए (००० 84) 15 19. 6-8 इव (1७ एव ). -- ^) 
ए. ४.५ प्रपतिष्यन्महीतङ (= $" ) 

2 °) 1९4 स्लानश्च अष्टविज्ञानः; 1४ म्लानसरग्डृष्ट ; 125 
ग्खानसग्न्र्ट ; 71 01. ५ ग्कानः प्रणष्ट" ; 73 02 म्लानः प्रह्ष्ट ; 
115-: म्लान( 313 "नः प्रभ्रष्ट. -- ") 7.8 प्रन्नषटसुटदांगदः; 
19 प्रनष्टः ; 71 6.4 प्रणष्ट $ 72 © प्रहृष्ट. 8 (००४४ ) 
"मकुटा'. -- ^) 12 -विघूणैन्म्रस्' ; 6 "089 02-4, 8-10 
1 69 1.4 विधूणैखस्त" 5; 77 व 61. 5 218 विषूणैः सस. 
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©. 9 
9. 3.1 
1६, ° 1 


40 


1 
21 


6. 119. 8 1 


$ शून्यः शल्येन मनसा प्रपतिष्यन्महीतसम्‌ ॥ २ 


रि मया मनसा ध्यातमशुभं धर्मदूषणम्‌ । 
येनाहं चरितः स्थानादिति राजा व्यचिन्तयत्‌ ॥ ४ 
ते तु तत्रैव राजानः सिद्धाश्वाप्सरसस्तथा । 
अपश्यन्त निरालम्बं ययाति तं परिच्युतम्‌ ॥ ५ 
अथैत्य पुरुपः कश्चिरधीणपुण्यनिपात्‌कः । 
ययातिमन्रवीद्राजन्देवराजख शासनात्‌ ॥ & 
अतीव मदमत्तस्त्वं न कंचिन्नावमन्यसे । 
मानेन अष्टः खगैसते नार्हस्त्वं पाथंवात्मज । 
न च प्रज्ञायसे गच्छ पतखेति तमन्रवीत्‌ ॥ ७ 
पतेयं सत्खिति वचस्धिसक्त्वा नहुषात्मजः । 
पतिष्यंधिन्तयामास गतिं गतिमतां वरः ॥ ८ 
एतसिन्नेव काठे तु नेमिषे पार्थिवर्षभान्‌ । 
चतुरोऽपश्यत नृपस्तेषां मध्ये पपात सः ॥ ९, 
प्रतदेनो वसुमनाः नि.तिीनरोऽष्टकः 
वाजपेयेन यज्ञेन तप॑यन्ति सुरेश्वरम्‌ ॥ १० 


(कना = 


-- 1९5 000. 2-3९. *) 13. 4. 9 'वरणांबर 

3 5 ०. 2०० (रा. ४.1. 9). -- °) 7 01. २. अर्यः; 
५३ न पयन्‌; ¢ (०८९ 2) अहर्यन्‌ ( 10" अपइयन्‌ ). 
-- ^) ६: [अ पतिष्यतः; £ प्रापतस्स (0? प्रपतिष्यन्‌). 
1.3. 5 [१ 63.5 महीतले. 

& 4०० (४४1. ) 5. 111. 7. -- ") [.१.8.० कर्म 
दूषणं ; 9 स्वगे". --“) 71 61.3.4 ह्य" ; 2 02 प [अ]म्यः; 
05 [अप्य ({." व्यः) 

5 ०) 1. तन्र (णते तु). 15 03.4.17.9 ¶्2 02 
राजानं (107 °नः). -- °") 1011 128 126. 8 {918}. ययाति 
470 त. 1९5 ययाति परितश्युतं. 

6 ^) 1९४ ©8.5 अभ्येत्य; 23 तच्रेय; 72 अथान्यः; 
४ {6 188. अथेत्य (10 अथै). -- ") 1.8 पुण्यं 
विपाकतः; <: पुण्यं निपातकः; 7 "पुण्यं विपातकः; 13 1): 
8 “पुण्यं (7: “पुण्य-) निपातितं. -- ^) 3.५. शासनं 
(0" "नात्‌). 

7 1९50. 7. -- 0) {1.2 001 00.1.91 4 किंचित्‌; 
0९ कंचित्‌ (४५ 77" {6>†}). 2 अभिमन्यसे; 77 इव म; 
०५ अवम" (४5 14 1७1}. -- °) 6५ 7८715}. अष्टः 911 
स्व्गैः. 9. 4.9 नष्टः (0 अचः). {1.2 स्रगाद्धि (0८ 
स्वरसे). -- 7) 1८1 ५५, 21, तपस (†0" पतस्व). 1 
एवम्‌ (10? तम्‌). 








महाभारते 


~ ~~न क-म ~ + ~ न> ~ न -~------ -~ +~ (-->--+---- 


[ भगवद्यानपर्वणि 


तेषामध्वरजं धूमं खगंदरारः पलितम्‌ । 
ययातिरुपजिघन्वे निपपात महीं प्रति ॥ ११ 

भूमो खे च संबद्धां नदीं धूममयीं सृप; । 

स गङ्खामिव गच्छन्तीमारम्ब्य जगतीपतिः ॥ १२ 
भ्रीमर्खवभृथाग्येषु चतुषु प्रतिबन्धुषु । 

मध्ये निपतितो राजा रोकपारोपमेषु च ॥ १३ 
चतुषु हतकल्पेषु राजसिहमहाभिषु । 

पपात मध्ये राजपियैयातिः पुण्यसं्षये ॥ १४ 
तमाहुः पार्थिवाः सवे प्रतिमानमिव भियः 

को भवान्कखय वा बन्धुर्देशसख नगरस्य वा ॥ १५ 
यक्षो वाप्यथ वा देवो गन्धर्वो राक्षसोऽपि वा। 

न हि माञुषरूपोऽसि को वार्थः काङ्वितस्त्वया ॥ १६ 


ययातिरुवाच । 


ययातिरस्मि राजिः क्षीणपुण्यश्युतो दिवः 
पतेयं सत्खिति भ्यायन्भवत्सु पतितस्ततः ॥ १७ 








१) 8 नैमिदो (० नैमिये). -- “) 2 1 (०२८०]॥ 
128. ५. 9; 12112 10158111 ) ¶1 (8-5 हू (701 सः) 


10 82 ०10. 10-12. -- °) 1 वाजिमेधेन. 
12 72 070. 12 (५. »1. 10). - °) 178 संनद्धा; 


¶ ५५ "बाधां; © #11( 1 (1. ४3 1) {6५ ).*+ "ब्धा 


(70 बद्धां). -- °) 7० नावं (10 नदीं). 1)" धूमयतीं; 
6. ऽ मूरमयीं- + (९०८७५ 2) 7 7 (९८८९४ 701. 2.1; 
0712 1557) इव; 42 नृप. -- °) 1.2 3: गगामिवः; 
143. ५ 1271 128 1-4. 0-5 गंगां गाम्‌; 15 71. 4.5 गगे गाम्‌; 
1010 गंगायाम्‌ (० स गङ्गाम्‌). 1.2 72 च (प हव). 

13 ^“) ५ 12.58 7 (3 + (2 04. ) © अवश्था- 
म्रेपु ; (५ "ख्येषु ; 3-४ क्तु. -- ८) (६1. प्रीतव्धुषु; (+8. 6 
211 ( 214. (7, ४8 170 1621). 2-; त्रिय; प्रीति"; 1] 
0070101. 95 7) {61 -- °) 2.5 ए 7 (च्ट्न्न्‌+ 
108. 4.0.9; {012 1135118 ) )73.* सः (0 च). {1.2 
रोकपालसमेषु च. 

14 ^) 14 हुतकालेपु; 1\; बरह्मकल्पेयु. 

15 ") £5-5 ए 1 (०८९४ 7; 70 015810६) 
दीप्यमानमिव धिया (15 "यः). €४.१ ५० प्रतिमानं (५७ 
11 (61). -- °) 1 02-५.9.8 0४ (0 बा). 

16 °) 1. 2.५ 8.५४.9 यद्वि (७ [अ प्यथ). 7? 
यक्षोसि यदि वा देवः; 9 यक्षो विध्याधरो देवः. -- °) ए8.५ 
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गारूवचरितम्‌ ] 


राजान उचुः । 
सत्यमेतद्धवतु ते काह्वितं पुरुषषम । 
सर्वेषां नः क्रतुफलं धर्मश्च प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ १८ 
ययातिरुवाच । 
नां प्रतिग्रहधनो ब्राह्मणः क्षत्रियो ह्यहम्‌ । 
न च मे प्रवणा बुद्धिः परपुण्यविनाशने ॥ १९ 
नारद उवाच । 
-ग्तस्िनने५ काठ तु मृगचयाक्रमागताम्‌ । 
माधवीं प्रक्ष्य राजनस्तेऽभिवाचेदमत्रुवच्‌ ॥ २० 
किमागमनदृत्यं ते र ईमः श्चासनं तव । 
आज्ञाप्या हि वयं सर्व तव पुत्रास्तपोधने ॥ २१ 
तेषां तद्भाषितं श्रुत्वा माधवी परया भदा । 
पितरं सञुपागच्छद्ययातिं सा ववन्द च ॥ २२ 


इति भरीमहाभारते उद्योगपर्वणि पकोनविदाव्यधिक्द्ाततमोऽध्यायः ॥ १९९ ॥ 


7 7 (6५८९) 1.8; 12 11115510) कांक्ष्यते (0 
काह्धतः ). 

17 73 0. (191. ) 17-18. -- 2) ए 01-५.{-9 71 
{7915]. च्युतः ५५ दिवः. -- ^) 28.५.9 त्वतः; © वहं 
(1५7 ततः) 

18 72 ०. 18 (५. *.]. 17). 0: राजषेयः (10५" 
राजान ॐ ). -- “) ६८ 17 भरत" (17 पुरूष"). 

19 ”) 70 [ऽसि (1५ हि). - °) 2.5 3.२. ०१तु 
(ग च). -- °) 113. "निवासे, 

20 «^ {6५ 7188. ०0. "16 पन. -- °) 1): "समागतां ; 
08. ५.9 "क्ियागरतां ; 020 सखेरछया व्यक्तिमागतां. -- °) 2.4 
18 1020 712 प्राप्य (०7 प्रेक्ष्य). -- °) 6.५ 0. ते. 
(8. 5 एवम्‌ (1 इदम्‌ ). 

21 °) 115-; शासनात्‌ (० "नं ). -- ^) 1\+ आज्ञापय; 
17 आद्नां देहि; © बूणीमहि (101 आज्ञाप्या हि). 

22 ^“) 123. ५.9 वचनं (10" भावित). - °) 02 गम्य 
(10 गच्छत्‌). -- °) 7 पार्थिवोत्तम; 7: 02 अभिवाच्य च 
(ण सा ववन्द च). 

23 ५“) 1५ 01. 3.4 [11 128 26. 10 र्णा (101 द्टरा ). 
2.4. ५ 81.8.4 1001 05 15.20 मूर्धनि तान्‌; 7: सर्वोन्नतान्‌; 
73-४ ४ 01. 9 मूधोनतान्‌ (1 मूघ्नी नतान्‌). ५४ तास्तु 
(य पुत्रान्‌). -- °) 72 तपस्िनः; 8 © न ते परे; ६१ 
न ते पराः (०७ 12 (०६४). -- 7) 15९9-3 7 1011 15 12४9-3. 9 
01. 9.8 1( ^ १. ४8 20 1671. ). 5 दृष्टम्‌ (10 दिष्टम्‌ ). 
1-4 2.4.505 102-4.0. 8.9 (४०१ 011 ९०). ) पुरातने; 


उद्योगपर्व 


दषट्र मूधां नतान्पुत्रांलापसी वास्यमन्, । 








[ 5. 119. 28 


दौहित्रास्तव राजेन्द्र मम पुत्रा न ते पराः । 

इमे त्वां तारयिष्यन्ति दिष्टमेतत्पुरातनम्‌ ॥ २३ 
अहं ते दुहिता राजन्माधवी मृगचारिणी । 
मयाप्युपचितो धरमस्ततोऽधं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ २४ 
यस्माद्राजन्नराः सर्वे अपत्यफरभागिनः । 
तस्मादिच्छन्ति दौरणाप्टथा तं वसुधाधिप ॥ २५ 
ततस्ते पाथिवाः सर्वे श्षिरसा जननीं तदा । 
अभिवाद्य नमस्कृत्य मातामहमथाघ्रुवन्‌ ॥ २६ 
उचैरनुपमेः लिग्धेः खरेरापूयं मेदिनीम्‌ । 
मातामहं चृपतयस्तारयन्तो दिवश्युतम्‌ ॥ २७ 
अथ तसादुपगतो गालवोऽप्याह पाथिंवम्‌ । 
तपसो मेऽ्टमागेन खगेमारोहतां भवान्‌ ॥ २८ 


0७ ४ क 9 न १.०० 


{111 71 पुरातनैः. 

24 ५) 79 6.3 प तदर्ध. © संप्र (५? प्रति). 

25 ^) 1९५ तात (० राजन्‌). -- ^) 3 "भागिनश्च ये; 
109 "फकर्हेतवः; 01 ह्यपत्यफङ.. 

27 ^) 1: "पदैः (7७ "पतैः ). -- ८) 19. 4. ° स्वररमर- 
संनिभं. -- °) 7: (12. : नभः (1०? दिव). -- 4++७7" 27, 
4 ¢ ८6४५ 9. 1२0. 18, १८0८८८१४ 1 17 165 10])© ]1४66 
( 8 ९२५३ 1४ 1676 011} ! ) 

28 ^) 128. 4.9 2 ८1. 2.4 [ अ कस्मात्‌; 71 03. 5 कस्मात्‌ 
(1५ तस्मत्‌). -- ˆ) 125 [ऽपि (ण मै). 59 अरैः; 
6९४.१.३ अष्ट (ऽ 1" {6:६}. 7 तपसोष्टविभ्गगेन्‌. - °) 
7 ५५.उ आरोहताद्‌ (0 "हतां ). 


(गणा आ215577द्ु 10 {002 ४, -- 57८6-2 २12; 
{1.8 11 {7 1.2 भगवद्यान; ५ 1४ 1.3 1711 #11.2 
५०५ गारुवच्रित, 17 ययातिपतन. 1; ‡ 132. 4. ८ 123 12. 0. 10 
1 @1. 5 (५]] 61. ऽप 0-क४४्णय) 1101716 ) 1160140 ०] 
गार्वचरित ; "11111 111 1); 10 15 17०11०९ ७२ ययातिः 
पतन. 1९1.3 (1116259 छप. इपर] ्कस्क्ा [1 प्या6 ) 11611- 
1101 0111 ययातिपतन; 123. 4.9 06711101) ०11# यायातः; 
108 011४ ययातिपातन. -- 4५1/. १०2५८ : ©2.5 +{ ययाति- 
सवगपतन. -- 4400. 110. ( 7दुप९5, फण7त्‌§ ७1" 0): 
06 11 (= 111); 77 72 ©+ 3.5 122; व 61.5.5 
128 ; 03 >» 121. ~ 5५८८ १८०, : 17" 2१; ऽ 30; 
019 ‰7, 
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नारद उवाच । 
परत्य दौप्दा। ऽय सद्धितैनेरपुगवः 
ययातिरदिग्दंप्ध्। बभूव विगतज्वरः ॥ १ 
स२८।९५।अबरधरो दिन्याभरणभूषितः ¦ 
लदपद्छगुणोपेतो न पृथ्वीमस्पृश्त्पदा ॥ २ 
ततो वसुमनाः पूर्वुचैरुचारयन्यचः 
ख्यातो दानपतिछोके व्याजहार नृपं तदा ॥ ३ 
प्राप्तवानसि यष्टोके सर्वपर्णेष्वम "या । 
तदप्यथ च दाखयामि तेन सः ज्यतां मवान्‌ ॥ 9 
यत्फं दानसीरख क्षमाशीलख ५९५५. । 


{20 

ह 111 112, 81. 1-14 876 11138120 (रध *.1. 9. 
117. 23). 

1 °) 8 (शन्न 6४) सवैः (1० सद्भिः). 0117 
0.9 "पुंगवः. -- 128.4.8.9 8 }#¶ (5866 76}0क ) 18 
2.{167 12 ; ¶' (1. 2.4. 5, 9.{{61 14 

463* समारोह गरपतिरस्प्ान्वसुधावलम्‌ । 

-- ए ०. 1-22; 68 10 ग. 14. -- ^) 15 "संस्थानात्‌; 
1010 ( ण ५०८1.) 'संस्थनि. - 41167 1, 79 178. : 
464* नारदं उवाच । 
गरत्युजगाम तं स्थानं देवरोकं नराधिपः। 
अब्याप्य दिष्यसंस्थान बभूव विगतज्वरः। 

2 3 ०1. %० (५. ₹.1. 1). - 71 दिष्यमारंबरधरः; 
8 दिष्यांबरधरो दिष्यः, -- °) = (४४, ) 1. 26. 485"; 76. 
४०. -- °) 8 "खजोपेतः. -- 4) 7ए2 171." तदा (० पदा) 
४-५. 9 8 परथिवीमस्पशज्निव (09-५.१०७५ शपः ) 

3 इह ०. 3-14. -- ०) 2५ ०.४.५.० च्योश्धेर्‌ (107 
पूर्वस्‌ ), ०१ पूर्व॑म्‌ (?०" उच्चैर्‌). 1" 01. उच्चावचं (07 
उच्चारयन्‌). - ५) 8 083 1210 1४05 नूपः; 173 व्वः 
(10 चुप). 

4 5 00. 4 (थ. ?.1. 8). - °) ==7० 18.४.96 
यं (70 यत्‌). -- °) 7५ अगर्हितं (0 अगर्ईैया). 719 
सवैवणैसमहेणात्‌. -- °) 08 दानानि; 2/2 तवापि (० 
तदपि). 5 अहं ते (0 अथ च). 170 तदन्यद्पि 
दास्यामि; 7 01. 9. 5 तश्चाप्यह प्रदास्यामि; ७५ तदप्यहं प्रदा 
स्यामि; 72 तच्चाहं ते च दास्यामि. -- ^) 6“ 7“. 

5 {5 011 (08401. ), ०४0, § (५, ».1., 3); 71 ०. 
(08101. ) 5-7. 79 २९१३ 6 &{७८ 7. ~~ °) 2.9 128 


महाभारते 
१२० 


[ भगवद्यानपर्वणि 


यच्च मे फलमाधाने तेन सः जथतां भवान्‌ ॥ ५ 
ततः प्रतदे -।खद्ाट वाक्यं कृत्रियपुंगवः । 

यथा धर्मरतिर्नित्यं निलयं युद्धपरायणः ॥ ६ 
प्राप्तवानसि यष्टोके क्षत्रधर्मोद्धवं यञ्चः । 
वीरश्ब्दफटं चैव तेन संयुज्यतां भवान्‌ ॥ ७ 
रिबिरोशीनरो धामा: १च मधुरां गिरम्‌ । 
यथा बालेषु नारीषु वैहार्येषु तथेव च ॥ ८ 
संगरेषु निपातेषु तथापद्यसनेषु च । 

अनृतं नोक्तपूवं मे तेन सत्येन खं बज ॥ ९ 


यथा प्राणां राज्यं च राजन्कर्मं सुखानि च | 


हि 1 


तत्‌ (7०८ यत्‌). ६2. 128 08 आदाय (7० आधाने ). 
-- ¢) = 44, 74. -- 41167 5, ¶"9 105. 465#, 

6 6 71 00. 6 (थ. १.1. 3, 5). - °) 1.9 यथा 
धमैपतिर्‌; ५ अथ धमेरतो; 72-५.9 0 क्षत्रधमैरतिर्‌; 
1 61. 5-; ए क्षत्रधरममरतो ; 7: धमेक्षन्ररतिर्‌. 1४ (४.5 ०४. 
6०-7०. -- ५) ए 71.81 यथा (70 नियं). प 1.8 
ध्मः; 72-. 9 यज्ञ (07 युद्ध ). 

7 75 71 ०0. 7 (थ. १.1. 3, 5); ¶9 64.5 नप. {५ 
(५. ४.1. 6). ~ 74०, -- ०) 33.4.56 [111 18 
1709. 8.10 क्ष( 70 क्षा )श्रव्ोद्धवं. - °) 78.५4. 9 "परं (01 
"फल ). -- ५) = 4, 54. -- 4116 {, 123 16908 5. 
18. ५, 8.9 8 118. 27/67 7 (9, ४1/67 6): 

468* यथा ध्मरतिर्निल्य तेन सल्येन खं व्रज । 
[५ 9, -- 8.५.8 तथा धरमैरतिर्‌; 79 तथा धर्मे रतिर्‌. 
05 नीता (0 निलयं ). 19,५.8.9 संग्रहम्‌; 0७४-४ खं व्रजेः 
(10 खं त्रज ) ]. - 11616४७7 (1 16४१8 11. 

8 15 00. 8 (थ. ४.1. 3). 9 6४१5 8-9 {67 19. 
-- °) 1.2 [77 01.2.5 [अ ]पीमाम्‌; ०४.५.० वीरः (10 
धीमान्‌). -- °) 1 "157. बाङेषु ५०१ नारीषु. ५० नारीणां 
(10 “पु). -- °) 7; 62.4.5 त्रैवाह्येषु ; 11 0०7. ४8 17 
८6४४. 1४.५.0 रथे(1) "तेषु (7० तथैव). 7" वैहार्य 
समयेषु चच. 

9 15 070. 9 (५. 9.1. 3), 70 7908, 10 79 
५. ४.1. 8. -- °) ए 75 4: यथा (70 तथा). 09-4.8.9 
08-5 # च व्यसनेषु; 7 01.“ [ अ ]विभ्यस' (70 [आ [प्य ). 
-- ¢) = 104, 112, 14. 

10 1५ ०४, 10 (४, ए]. 3). ए (५08, 129 वष 
५. १.1. 8. -- °) 172 ( ए (०, ).8.५,9 अर्ध (10 पथा). 
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तथा तथा वसुमतीं त्यक्त्वा राजा दिवं ययौ ॥ १५ 
एवं स्वे समस्तास्ते राजानः सुङृतैस्तदा । 

ययातिं खर्गतो भ्रष्टं तारयामासुरञ्जसा ॥ १६ 
दौहित्राः खेन धर्मेण यज्ञदानकृतेन बै । 

चतुषु राजवंशेषु संभूताः इरवधेनाः । 

मातामहं महाप्राज्ञं दिवमारोपयन्त ते ॥ १७ 


त्यजेयं न पुनः सद्यं तेन सत्येन खं बरन ॥ १० 
यथा सत्येन मे धर्मा यथा सत्येन पावकः । 
प्रीतः शक्रश्च सत्येन तेन सत्येन खं ज ।॥ ११ 
अष्टकस्त्वथ राजर्षिः कोशिको माधवीसुतः । 
अनेकशतयज्वानं वचनं प्राह धर्मवित्‌ ॥ १२ 
शतश्चः पुण्डरीका मे गोसवाश्च चिताः प्रमो । 
क्रतवो वाजपेयाश्च तेषां फलमंव।र. हि ॥ १३ 

न मे रल्लानि न धनं न तथान्ये परिच्छदाः । 
करतुष्वनुपयुक्तानि तेन सत्येन खं व्रज ॥ १४ राजधर्मगुणोपेताः सर्वधर्मगुणान्विताः । 

यथा यथा हि जरपन्ति दौहित्रास्तं नराधिपम्‌ । दोदित्रास्ते बयं राजन्दिवमारोह पाथिव ॥ १८ 


इति धीमहाभारते उपमि विददयधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ 


राजान ञ्चुः । 


,१,,१९. 
# $ 








1708.५.9 वा (10 6 86५०० च ). -- ४) 113 71. 8.4.4.9 
गाज्यकर्म ; 1९8 23 123 #॥ राजकमं ; एज 4.5 राजम्शाम- 81.2 
राजन्धर्मे ; 74 02.4.4.5 राजधर्मै 65 यथा धम. -- ^) 9 स्वह 
(0 पुनः). -- ५) = 9०, 11५, 146. 

11 5 ०४. 11 (य. *.]. 3); 706 ७8 ०. (भू). ) 
11; ¶1 ०. (0९1. ) 11-14. 61 ८९०48 1] (धा ५.1.) 
४6 465*, &त 7९045 1४ 1676. -- =) 8 (व्र ©8 
००.) धर्मोयं (10 मे धर्मो), »०१ मे यमः (10 पावकः). 
-- ०) 2 01 708 11.10 प्रीतः दातक्रतुश्चैव $ 28 प्रीतः 
क्रतुकतेनेव. -- ° ) = 9, 104, 14“. 1)४-.9 ततो(7: "था ) 
राजन्दिव व्रज. 

12 5 ¶1 ०. 19 (५. २.1. 3, 11). -- °) 55 यज्वा 
चठ; 710 "मखः ; 12 01 11 "यञ्वा तं, -- ^) 2.४ 7201 78 
1006-8. 10 नाहुषं ({०" षण्न). 39.५4 701 6.8 प्राप्य (० 
प्राह ). ~ 4167 12, 13 16४08 5-9. 

13 6 1 गण. 18 (५ २1. 3, 11). - ~) 9 
( ०४०९ 5; 1 ०0.) पौडरीकाः. - °) + 28 72 78 
101.6.8.19 0७५ 1 रिताः; 0 च कृताः; ०5 रथिताः 
(०८ चच चिताः). ए -8 28 विभो; 78 मम; 71० मया 
(101 प्रभो ). 2-५.9 अश्चमेधा इयनेकशः. - °) ४६५ वाजि 
मेघाश्च; 72० वाजपेया्ाः. 

14; 6 वप ०, 14 (न र], 3, 11). ~ ^) 9 
104 11. - ^© 14, 73 28. 

466* चदि सलं ब्रवीम्येतत्तेन सययेन वै घज । 

15 729 16प्रा068 | - °) 08.85 ४ शु (0 हि). 
7: यथा यथाददश्योतिः. -- ‰) 2 यथो (70" गतः). 
7 तथा घसुमतीं त्यक्त्वा राजा खगं गतस्सु वै. 


16 °) ५4 81.98 28 08 समन्तः; 7 समानाः; 710 
समेताः; 6६४.५ समस्ताः (23 77 १९०४). -- ०) 1010 दौहित्राः 
(10 राजानः). 

17 10 ०0. {7-18. ~ °) 6 01--4.1.9 79 62.8.65 
1 दौहिच्रास्तेन. 8 पुण्येन (07 धर्मेण ). -- °) ए (००७०४ 
५) 72-4.1. 9 दानयज्ञकृतेन वै (15 7 च). -- °) 71 
कुरनंदनाः. -- 5 ०८. 17" -- °) 75 प्राज्ञाः (£0" 
"राज्ञं ). -- 7) 18 51-3 7 © 1/५ "मारोपयंति ते; 74 
“मारोपयस्तवा. 

18 02.20 ०, 18 (न. ९.1. 117). ¶ © 16४4 18 
(10, {16 0786 धपा९ } ७ 5. 119. 27, ४०१ 7‰९क 
1४ 11616 (10 68 गण] धाला6 13 ४० 2कृशघ्प्र०ण), - ०) 
8 सल्यधर्मगुणान्विताः (71 ५.* "परायणाः). -- ०) 21.:.4 
आरोहतां भवान्‌ (?०" आरोह पार्थिव). 


(णगुण 0188110 10 05; 1९5 ग. 1४. - 54८~ 
1४4१8 ; 1.8 00 7.8 05 भगवद्यान; 10 1४ 1.3 
00 © ०१ गारुषचरित, 12; ययातिपतन, 25 गारुवश्वरिते 
ययातिपतन. ५ 33. 4.5 3 1. 2.6.10 74 @1 9 (9 
010. 80-क8ार७० 2816 ) 1067000 001‡ गारुवच्चरित. 
1-8 (1106186 ०४, 8प्र0-षकएरक्षाा 1124006 ) काप्ठप 
०1४ ययातिपतनं, 8.५.» ०15 यायात. -- 4 ८॥/. १५096 : 
7 ययातिखर्गारोहणं ; 7 © 1 ययातिदौहित्रप्रशचंसनं ; 05 
ययातिपुनःस्मगौरोहणं. -- 4004/. १0. (28१९४, फ 0708 0४ 
00४0.) : 76 12 (= 112); 77 73 04 क-8.5 123; 71 
(1.2. 8 124; © + 122. ~> 540द्८ ११0, : {0 18; 
08 19. 
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5. 121. 1 


नारद उवाच । 
सद्धिरारोपितः खरग पाथिवेभूरिदक्िणिः 
अभ्यनुज्ञाय दलित दैवमायितः ।॥ १ 
अभिवृष्टश्च वर्षण नानापुष्पसुगन्धिना । 
परिष्वक्त पण्येन वायुना पुण्यगन्धिना ॥ २ 
अचरं स्ानमारृद्य दोहित्रफरनिजितम्‌ । 
कर्मभिः खेरुपयितो जज्वाल परया भिया ॥ ३ 
उपगीतोपनृत्तश्च गन्ध्वाप्सरसां गणेः । 
प्रीत्या प्रतिगृहीतश्च खगे दुन्दुभिनिखनेः ॥ ४ 
अभिष्टुतश्च विविधैर्देवराजर्पिचारणेः । 
अचितश्चोत्तमथेण देवतेरभिनन्दितः ॥ ५ 
प्राठः खगेफरं चैव तमुवाच पितामहः । 
निषैतं शान्तमनसं वचोभिस्तपयन्निव ॥ ६ 
चतुष्पादस्त्वया धर्म॑धितो लोक्येन कर्मणा । 


[1 





~~~ ५ 4५9 -+ न> "०-०-५० = 
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1 °) 1) आरोहितः (० आरोपितः). < स पुरा 
च्यावितः स्वगा. -- ") ०४ > पार्थिवो (1 "वेर्‌ ). 

2 1:४५ ००. ‰, ३ #8-5 00. (18४1. ) 2०, ~ ५) 
7 © च सुगधिनाः; 1.2 सुसुगधिना (101 पुण्य). 

3 ^) 13 1211 [28 12-+.6.5$ आसाद्य (0 आरद). 
-- °) 18 8 तैर्‌ (1" सवेर्‌). 1\‹ 17 उपादृत्तो; 8 उप 
चितिर्‌ (1" उपचितो). 

4 ^ ) 11-5 1111 'नृलयश्च; 1.5 “वृत्तेश्च. -- ०) {1 03 
प्रीतः. 1९ (०९०्‌॥ 13) 72-४1-10 परिगृहीतश्च. -- ^) 
1)2-4. ° स्वरी- (19 स्वरम). 

5 1९5 ०. ए. -- “) 18.५.9 देवराज दवामरैः. प 
80116 138. 81९] अर्ष्येण. 123, 4.9 अ्चितश्चाच्र माव्येन. 

6 °) 1210 #: प्राक्च (701 प्राप्तः) 
-- ˆ) 41.2.5 23 122-५. 7-9 02 निवृत्त; 1 01. * नृपति. 
14 श्ांतमासीन. 

7 7112 01. ¶7. -- ?) 13 12.85 {71 [08.4, 6.9.10 
8 (९५५८९) ¶1 (©) लोक्येन ; 1; लोकेन ; ६५.१.5 लोक्येन 
(४8 171 {681}. -- 1६5 ग. 7९-9; [1.9 72 © ०), 
(141. ) 7 -- 4) 121 (अव, 760. ४8 70 {७ ) 
तव (7० दिवि). -- ^) 11 08.* पूतः (07 पुनः). 82 
101 8 11. 6.8.10 स्वयैप; 1५ © 115-5 त्वयाच; 128. 
व्वयाथ; 7" 02.8.५ स्वमद्य (2? तवाद्य ). -- ¬) . 7२ 9 


महाभारते 
१२१ 


110 एनं (1५" पव) 


[ भगवथानपर्षणि 


अक्षयस्तव लोकोऽयं कीतिशैवाकषया दिषि । 

पुनस्तवाद्य राजर्षे सुकृतेनेह कर्मणा ॥ ७ 

आहृतं तमसा चेतः सर्वेषां खगेवासिनाम्‌ । 

येन त्वां नाभिजानन्ति ततोज्ज्ञात्वासि पातितः ॥ ८ 

परीव चासि दौह््रस्तारितस्त्वमिहागतः । 

सानं च प्रतिपन्नोऽसि कर्मणा खेन निर्जितः । 

अचलं शाश्वतं पण्यमत्तमं धुभभन्थथ- ॥ ९ 
ययातिरुवाच । 

भगवन्संशयो मेऽसि कथित्तं छेत्तमह॑सि । 

न हान्यमहमहामि प्रष्टं लोकपितामह ॥ १० 

बहुवर्षसदस्रान्तं प्रजापारनवर्धितम्‌ । 

अनेककतुदानोधेरभितं मे महत्फलम्‌ ।॥ ११ 

कथं तदल्पकालेन क्षीणं येनासि पातितः 

भगवन्वेत्थ रोका शश्वतान्मम निर्जितान्‌ ॥ १२ 


~न >~ -=~---------~---~---- ~ ------- 
न 


४ # ॥ ,। 


(०२८०])४ (८; 8 (9 ५४. ) स्वङ्कुतेन ; 1710 सुकृतं तत्‌ 
(1५" सुकृतेन ). 8.४ 71 1.4 एव (0 इहु). 2? 772 
125 {0.10 विघातितं (10" इह कर्मणा ). 

8 15 00. 8 (५. ¶%.1. 1). - ८) ०.३ ्ण्यि च 
(10? येन). 710 नाभ्जानत, - ^) 13 2 171 15 
12--4. 0-9 ©" अक्ञातोसि; 1:20 शक्रेण; 6६१ अज्ञात्वासि (५81 
161). @‡ ततोज्ञान्या निपातितः. 

9 रऽ 0111. १०५. -- °) 131. २.५ अययैव; 233 प्रीया च; 
1 1. 3 धार्मिकैः (१० प्रीलेव ). 23 [ए ]वापि; 7:° वापिः; 
12 02 चापि (1 चासि). 1219 पुण्येव॑चो भिदोदहिन्रः, त 
719 स्वस्थानं (10 स्थानं च). -- ^) 1६८ 17 कमै (10 
पुण्यम्‌). - 7) 7." दिष्यैतद्‌ (1० उत्तमं ). 1;; पुण्यम 
तमग्यय; 1) पुण्यमुत्तममग्ययं 

10 °) 165 77 त्वं (10 तं). © वक्तम्‌ (70 छेत्तम्‌) 
-- °) 1\+ अन्यतमम्‌; 759 1.3 अन्यम्हम्‌ (० अन्य 
महम्‌). -- ^) 7: 6.५ “पितामहात्‌, 

11 11" = 13. -- °) 1९5 "सहानि; 8 सहस तु. 
-- 4) 71 (5५. (५02. } सु (५ मे). 158 यन्मयो 
पार्जित फल. 

12 1९5 गी), (0%]1. ) 12184 ; ©+ ००, 122. -- ° ) 
५ ण्वोषेण (0 "कािन), 38 8 1210 तदनेनैव दोषेण 
(= 14“); {71 © तदेकेनैव दोषेण. 65 ०70. (1), ) 
12०-142. ~ °) 108. 20 ¶ 08 24 भगवान्‌ (107 भगवन्‌ ). 
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गाङवचरितम्‌ ] उंध्ोगपरवं [ 5. 121. 2४ 


ल्ाजः उवाच । नरबन्धतश्चातिमात्रं गारवेन महीपते ॥ १८ 
बहुवर्षसहखान्तं प्रजापारनवधितम्‌ । श्रोतव्यं 1 हेन सुहृदां भूतिमिच्छताम्‌ । 
अनेकक्रतुदानधि््वयोपार्जितं फलम्‌ ।॥ १३ न कर्तन्यो हि निबेन्धो निबेन्धो हि शयोदयः ॥ १९ 
तदनेनैव दोपेण क्षीणं येनासि पातितः । तस्माच्चमपि गान्धारे मानं क्रोधं च वजय । 
अभिमानेन राजेनद्र धिकृत खगेवापिभिः ॥ १४ | संधत्व पाण्डैवीर संरम्भं यज पाथिव ॥ २० 
नायं मानेन राजर्षे न वरेन न ्दिसया । ददाति यत्पाथिव यत्करोति 
न श्ाव्येन न मायाभिर्लीको भवति ज्ञाश्चतः ॥ १५ यदवा तपत्तप्यति यञ्खहोति । 
नावमान्यास्त्वया राजरदव्दछ् ध्यमाः। न तस नास्चोऽस्ति न चापक्र्षौ 
न हि मानप्रदग्धानां कथिदस्ि समः कवित्‌ ॥ १६ नान्यस्तदश्नाति स एव कती ॥ २१ 
(ससद कथयिष्यन्ति ये नराः । इदं महाख्यानमनुत्तमं मतं 
विषमाण्यपि ते प्रा स्तरिष्थन्ि न संशयः ॥ १७ बहुश्रुतानां गतरोषर।गिणा- । 

नारद उवाच । समीक्ष्य लोके बहुधा प्रधाविता 
एष दोषोऽभिमानेन पुरा प्राप्तो २६॥८ ना । ्रिवगटष्टिः पृथिवीयपाश्चुते ॥ २२ क. 


दति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पएकविरादयधिकराततमो.ऽध्यायः ॥ १२९१ ॥ 
| 


710 वेद्‌ लोकान्‌; 41 (००70४) जात्तधानाश्च; 12 1 ऽभिमानेन). -- °) 1;* निर्बधादतिमात्रं च; 11. 2.४.५ 102 
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1 


आस्थ लोकाश्च; ५1 अर्थलोकाच्च; ५३ अधलोकांश्च; ५५ आर्थि- 15 1.6 निर्बघ्तातिमात्र च; 73 नि्बधतोतिमात्रेण; ७ 

लोकां"; 2 आथैोका ; 78 अथ लोकाच्च; 1 नागटोकाच्च निर्बधनाच्चातिमात्र. 

(10 वेत्थ लोकांश्च). ९४. १ ०1८० आस्थ. -- ^) 71 7 19 ^) 1९8.५ 13.5 1070 [5 121. 6. 8.10 हितम्‌ (ण 

1" निर्मितान्‌; 2-५.° चा्चितानू्‌; 7५.85 चार्जितानरू (1० भूतिम्‌). - ˆ) 8 क्षयाचष्टः (†५" क्षयो ). 

निर्जितान्‌). -- 41107 19, 7९५ 7 7 105. : 20 °) 8.५.98 (छ ८05}. ) क्रोधं मान. 13.511 
467* कथं नु मम तत्सर्वं पिप्रनष्ट महाद्युते । विसजेय ; 1४ 1)2-५.9 च वजैयन्‌. -- ^) 11 0.५ वीरैः; 1४ 

13 13५" = 110९, -- ९5 ©5 ०४0. 13 (र, ४.1. 12); नित्य; 02 सार्ध (0 वीर्‌). - 47167 20, 7 ¢ (6०९ 
ॐ ०0. 13140. -- 101-4. 6.8. 9 ५७५. 5 ब्रह्मोवाच (108). 08} 1118. ; 
बरह्मा ) (70" पितामह उ"). - °“) 12 8.५ "सहस्रं तु. 409* स भवान्सुहदो वयं वचो गृह्णातु मानृतम्‌ । 

-- ०) 82.9.५ 9 अर्जितं ते महस्फर, समथैर्विग्रहं रध्वा विषमस्थो भविष्यसि । 

14 ©2.5 ०0, 14 (५, ५.1. 13, 12). -- °) 1९5 ¶' ©2 ९०711. : 
तदा तेनेव 3 127 तदल्येनै ; [1 01. 8.4 1.2 तदेकेन" ; »५.8 44 0* वेद्रपायनः | 
तदनेनैकः. -- 14 = (एथ. ) 12". -- °) 11. 61 08 एवमुक्तो नृपश्रष्ठ नारदेन सुयोधनः। 
अतिमानेन ; †\5 पत ; 1259-४. 9 05 अव (10 अभिः). नातिष्टट्र चने तसिस्ततोन्तस्तस्य तादृशः । 

16 ^“) 18 3 720 15 18.8.20 राजन्नधमो ; 1722-4. 21 5 ०. 21-22; &5 ०. 21५, -- °) 73 71, 3 
"न्रधरो; 77 ० 'ज्नावरोः; 7: ज्ञापरो. -- 1९5 010. 16०. ददाति यत्कमे करोति किंचित्‌. - ^) 7» आमोति (0 
-- ˆ) £. 9न हि मानप्रदुष्टानां; 7 02. नाभिमानप्रदग्धानां. अश्नाति). 

0 ) -&.2.8 2385-5 10 1212-५. 6.8.9 दामः (£ समः ) 22 1९ 5 (थ. ४.1. 21 ) 711 00. 22. -- ५) ९8 22-3.9 
~-- 15 18. 2161 162 ; ])7, {167 16 ; खभ; 85 7": हितं; 177 महत्‌ (० मत). - ०) [९1.2 

468* ययातेश्चैव राजरवैः सुहृदां भूतिमिच्छताम्‌ । गतरोषदोषिणां ; 1:+ गतदोषरागिणां ; 128 17" गतरोग.; 72 
(५, 1942 ) "मानिनां; ५५ गतकोपरागिणां ; ५ ४३ 1" 1621, -- °) 1९ 1.2 


18 °) 1.2.5 प्र ©62.8.4 [ ऽ ]तिमानेन; 70:-ज हि 08 प्रधावित; 13 2५ 112 फ-4.° प्रधारित; 21-8.5 
मानेन; 73 ०५.५ [ ऽ ]तिमानस; 2 [ऽ ]भिमानख (० | प्रधारिता; 717 © ४ (५ १५५५.) प्रधावतां (6 प्रयाति); 
96 ( 41 ] 


5. 122. 11 


धृतरा उषाच । 
भगवमनेवमेवेत्था बदसि नारद । 
इच्छामि चाहमप्येवं न त्वीश्चो भगवद. ॥ १ 
वेशापायन उवाच । 
एवघरुक्त्वा ततः दृष्णमभ्यभाषत भारत । 


खग्यं लोक्यं च मामात्थ धम्यं न्याय्यं च केशव ॥ २ 
न त्वहं खवश्स्तात क्रियमाणं न मे प्रियम्‌ । 
अङ्क दुर्योधनं कृष्ण मन्दं शास्रातिगं मम ॥ ३ 


९९ प्रधारित-. € ५1165 प्रधारितः. -- +) 4 © 111 (0116. ) 
प्रथिवी तदाश्रिता; 9 (1 ^ ८५५.) "बीतखाभ्रिता. 
-- ^+{1/6" 22, 128 175 

411* एतत्पुण्यतमं राजन्ययातेश्चवरित महत्‌ । 

यच्छरत्वा श्रावयित्वा च स्वगं यान्ति ह मानवाः । 

(10101101 01381118 77 15, -- 6 ८४-]५1४८१४ ; 1९8. 5 
11.38 [07 125 [02.17.10 72 03. 5 1 अगवद्यान, 1०110५९५ 
110 21] 1656 288. $ गारखवनचरित, 6९०])† 17 1९8.5 121 
11111 18९० 1031769 ययातिपतन ; 176 8476 11६8. 
6२८८७}४ {01 ९००४. समाप्त,  82.9.5 26. 8 2{2-5 (४11 
010. 8प्0-]0 7 ४ 218710९6 ) 7061107 011 गारुवचरित; 
16156 11.32 70611070 ०11 ययातिपतन; 911 "116 
४४०४९ 188. 6206]† 25 ५01. समाप्त, -- 442४. १004८ ; 
05 ययातिस्वगंपतनारोहणनिबम्पे प्रश्चोत्तरं ; 71 ययातिपतनारोः 
हणं ; 12-5 पतनारोहण. - 47. 70. (१&प?७५, 0148 
0 1011) : 6 13 (= 113); 7 7५ 6५ 2011-3. 124; 
1 01.9.5 128; 08 (ए (०1. ) 115; ७3 (0५6 
001". ) #+ 123. ~ 514०144 26. : 172 22 ; 78 25. 


12: 

1 ?) ए यथा वदति नारदः. - °) 1.1.279 02.5४ 
अप्येतत्‌; 15 17 अद्यैवं (17 “व ) (£ अप्येवं ). -- °) 14 
770 अनीङ्रो (" न त्वीशो ). 

2 °?) 7 कौरवः (101 भारत). -- ^) 1५.5 72.१ ७8. ४ 
1 (७०९४ 25) लौक्यं; 79 0 मोक्षं (10 लोक्यं) 
-- °) 7 धर्ममार्य; ७४ धर्मकार्यं (0? धर्म्यं न्याय्यं ). 

3 °) 06 न चाह; ५५.५४ त्वयं. -- ^ ३५, ¶ 
108. : 

472* न मंस्यन्ते दुरात्मानः पुत्रा मम जनार्दन । 

[ 1 ७५ मन्य॑ते (10? मंखन्ते). 1 


महाभारते 
१२२ 


[ भगवद्यानपषं 


अनुनेतुं महाबाहो यतख ५९५६६ । 
सुहृत्कार्यं तु सुमहत्कृतं ते खाजनादंन ॥ ४ 
ततोऽभ्यावृत्य वार्ष्णेयो दुर्योधनमभषण- । 
अत्रवीन्मधुरां वाचं सर्वधमो्थत्।१, ॥ १५ 
दुर्योधन निबोधेदं महाक्यं :.रुध पम । 
स्थं ते विरेषेण सानुबन्धस्य भारतं ॥ 8& 
मराप्राज्ञ ठे जातः सा५८।२८7२६७३६; । 


्ुतवृत्तोपसंपन्नः सर्वैः समुदितो गुणैः ॥ ७ 


-- °) 1९५ 8 असु; > अथ; 122 (8०८. १. ).8. ४.9 दग्धः; 
6.१ अग (७ 7प ६७४), -- ५) 0.8 (ए प्ण.) 
मन्र- (10" मन्द ). 08 मंदं मे श्नासनातिग. 

4 46 42, [५ 12 7 (९८०४ 71; 19 091. 
86८, १9, ) 103. ; 

473* न श्रणोति महाबाहो वचनं साधु भाषितम्‌ । 
गान्धायांश्च हृषीकेशा विदुरस्य च धीमतः। 
अन्येषां चेव सुहृदां भीष्मादीनां हितैषिणाम्‌ । 
स स्वं पापमतिं करं पापचित्तमचेतनम्‌ । 
अनुदाधि हुरारमानं स्वयं दुर्योधनं दपम्‌ । 

[ (7, 4) 77 728 पापमतिकररंः 7४-५. 
-- (1. 5) 22-५. 9 एनं दरापि. 1 
-- ˆ) 1. 4.5 85 0-५1-9 च; 9 हि ((ण्तु). - 4) 
13. 5 तत्‌ (10 ते) 

5 9016 5, ¶ © (शन्न 62) 173. चैह. -- °) 
१९1. 2.5 ( 0610706 ००८. ) 71. 9 उयाहूलय; 123 [ अ [यावर ; 
0 वरा 6.5 कधा (प्रः 1०.) व्यान; 72 01: ह्याब्र्य; 
6» अभ्याबृष्य (४3 171 १००९). -- °) = 1. 2. 1784; 5. 125. 
17; 126. 21, - “) [+ 2: 1: 8 मधुरं वाक्य. - ९) 
1 सृष्षमां; 2 छक्ष्णां ; 8 (८००० 04) सृष्ष्म- (70 स्वै). 

6 9076 6, 8.4. 8.8 13 1715. करष्ण उ” (2 01. ब ) ; 
106 (रण्व. ) व 61. + 91 श्रीभगवान्‌. -- © ०1. 6-7. 
~ ४) 1 12. कुरुनंदन. -- ^) 78 यत्समर्थं; 1५ 
त्वत्समक्षं; 75 289.5 111 13. शा्मार्थं ते (1५ च); 705 770 
कामार्थं तु (170 ते); 12 0.5 11 (फ़ ध्न्णञ्‌.) ते समर्थ. 
6५ ५४७5 समर्थ. 

7 ©8 ०, 7 (य. २.1. 6). ~ ^) ५ 32.45 
7051 9.8 (ई ००. ) 79 प्रज्ञ; 5 7 प्राज्ञे; 1010 प्रज्ञः 
(1० शव्राक् ). ह 281. 8 102 (50८, 1. &5 1 (6०६). 7 अन्म 
(0 जातः). -- 7४ = 1. 1. 852. 

8 5 00. 8, ~ °) 1 61 "चारा (£ शव्मानो ). 


मतिं श्ीब. 


[ ८42 ] 


भगवद्यानपवं | 


दष्डुलेया दुरात्मानो चृ्ंसा ^ ९५५५५ । 

त ५तदल्धं इया त्वं तात मन्यसे ॥ ८ 
धमोर्थयुक्ता रोकेऽसिन्प्रडृत्तिलेश्यते सताम्‌ । 
असतां विपरीता त॒ लक्ष्यते भरतषभ ॥ ९ 
विपरीता तियं < त्िर्सष्ष्टक्ष्यते त्वयि । 
अध्मश्ाुबन्धोऽत्र घोरः प्राणहरो महान्‌ ॥ १० 
अनेकनए्टाधि।८६६४६ शख च भारत । 

तमनथं परिहरननात्मभ्रेयः करिष्यसि ॥ ११ 
भ्रावृणामथ भृत्यानां मित्राणां च परंतप । 
अधम्यौदयश्याच कर्मणस्त्वं प्रमोक्ष्यसे ॥ १२ 
प्रतेः रयतसाठिपत्दसल्धहुश्ुतेः । 

संधत्ख पुरुषव्याघ्र पाण्डवैर्भरतर्षभ ॥ १३ 
तद्धितं च भियं चेव धृतराष्रख धीमतः । 
पितामह द्रोणसख बिदुरख महामतेः ॥ १४ 
कृपख सोमदत्तख बाहीक च धीमतः । 


-- ^) 12४.५.9 तद्‌; ¶ 01. 2.४.5 कः (10१ ते). 11 2.8 
0४ }{ एतदीदराकं कयः. -- ^) 3 तात वर्तसे (72 ५: वर्तये 
तथा) (0 तात मन्यसे). 

10 ") 11 0.५ लक्ष्यते त्वसङ्कत्वयि. - °) 5 अनथ 
(10 अधमे"). 7 सानु" (107 चानु ). 

11 15 15 ग. 112. -- °) [1.2 72 अनेकस्थं 
तन्नि(1): स्वनि ) मित्त; 3 अनेकानां व्व निमित्त; # (75 ०.) 
071 15 123. 4.6. 8-20 अनिषटश्चानिमित्तश्च (7 अनथेस्य 
निमित्तस्तु ); 7 अनिष्ट चानिपित्त च; ^° अनेकांस्व यक्िमित्त. 
-- ?) ए (75 ०.) 101 5 123.५.6.8-10 न च ाक्यश्च 
(5: अयशसमपि) भारत. -- °) 15 तमथ तु परित्यज्य. 
-- °) 7 तमनर्थं (० आरमश्रेयः). 1६; 7 सखात्मश्रेयः 
करिष्यति. 

12 ०) 68 अपि (0 अथ). 12 65 ४1800. भ्तुत्यानां 
9110 भिन्राणां. 79 02 चैव भारत (707 च परंतप). -- °) 
15 701 152 72-५.9 2715-5 अधर्माद्‌. 05 अयद्स्काच्च. 
~ ८५) 126. 8 वि~ © न (70 प्र-) 

13 ४) 1.9 08.5 7४ आरमविद्धिर; 7 0.५ करतज्ञेश्च. 
-- °) ए 02-५.1.9.10 ¶ © (6०५०५ 68) 1 "व्याधैः 
(†0" “उयाघ्र). -- °) 78.५.9 तव रोचतां ; 7: 02 पुर्षषभ 
(10 मरतषैम ). 

14 15 01, (7801. ) 14519. ~~ ५) 128. ४.9 01 
च धीमतः; 17 महौजसः; 7४ 0- ॥ महात्मनः (10 


इद्योगपर्व 


[ 5, 122, 22 


अश्वत्थाम्नो विकर्णख संजयस्य विशां पते ॥ १५ 
ज्ञातीनां चेव भूयिष्ठं मित्राणां च परंतप । 

शमे शर्म भवेत्तात सर्वस जगतस्तथा ॥ १६ 
हीमानसि डके जातः श्वुतवाननृरं सवान्‌ । 

तिष्ठ तात पित; शासे मातुश्च भरतर्षभ ।॥ १७ 
एतच्छ्रेयो हि मन्यन्ते पिता यच्छासि भारत । 
उत्तमापद्भतः सवैः पितुः समरति शासनम्‌ । १८ 
रोचते ते पितुस्तात पाण्डवैः सह संगमः । 
सामाल्यख रृशरष्ठ तत्तुभ्यं तात रोचताम्‌ ॥ १९ 
श्रुत्वा यः सुहृदां शा म्यी न प्रतिपद्यते । 
विपाकान्ते दहल्येनं किंपाकमिव भक्षितम्‌ ॥ २० 


यस्तु निःश्रेयसं बाक्यं मोहान्न प्रतिपद्यते । 

स दीर्षेत्नो हीनार्थः पश्चात्तापेन युज्यते ॥ २१ 

यस्तु निःश्रेयसं श्रुत्वा प्राप्रमेवाभिपदयते । । 
आत्मनो मतय्रुत्युज्य स लोके सुखमेधते ।॥ २२ £: 


महामतेः). 

15 ४ ००, 15 (०, ०.1. 14). -- ०) ^ ६०५ 1188, 
बाह्िकस्य. -- °) 2.4. 12" 125 128. 0 विर्विशतेः (£" 
विद्यां पते). 

18 15 00. 18 (ध, +. 1. 14). - ^) 1५ [2.10 
[ऽ]भि- (ण दहि). 9 हि ते (0५ हित) मन्ये (० हि 
मन्यन्ते). -- °) 1: उक्तमापद्रतः. 72-* स्वै; 7 © 
कुवैन्‌; 72 01-3 ?7 पूर्वै; ¢: पूतैः (10 स्वैः). -- ^) 
8 (९>०९]४ 03) स्मरसि. 

19 ४ ०८. 19 (न. ४.1. 14) - °) = 42०, 1९1. 2 
110 03 संगतं; 2 &४.5 "गतिः (1०" 'गमः). -- ^) 77 
तत्र ते (५ तत्तभ्ये). 

20 1९5 00. 20 (५. ».1. 14). -- °) 122.8.9 न मदैः 
(0 ८03}. ). -- °) 211. 2 विपाके तु. ऽ हिनस्त्येन. 

21 ९5 + 071. 21 (र्ध. ४.1. 14); 3 ५५५३ 10 10 
पाका, 5८८, 9, = 101 ००, (1111. ) 2122". 

22 15 ०00. 22 (थ, श. 14); 1 010. 22५० 
(थ. ४.1, 21). -- °) 128.४.9 कृत्वा (7 श्रुत्वा ). ~ °) 
1९५ 7 17 705 16-8.20 प्राक्तदेवाभिपद्यते. - °) 1\1. 2. 
2-3.1.9 मानम्‌ (1०८ मतम्‌). -- °) 71 61.‡ ोङ्केषु (0 
स लोके). 

23 1९४ ०10. 23 (५ १.1. 19). - <) 7 यः कामस 
घत गत्वा. - °) 77 तुष्यति (० इष्यते). ~ °) ए. 
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योऽ्थकामसख वचनं प्रातिङ्स्यान्न मृष्यते । 
भृणोति प्रतिकूलानि दविषतां वशमेति सः ॥ २३ 
सतां मतमतिक्रम्य योऽसतां वर्तते मते । 
दसोचन्ते व्यसने तख सुहदो नचिरादिव ॥ २४ 
ुख्यानमात्यादुत्सुज्य यो निहीनानिषेवते । 

स॒ +त पदं प्राप्य नोत्तारमधिगच्छति ॥ २५ 
योऽसत्सेवी ब्रृथाचारो न भ्रोता सुहृदां सदा । 
परान्वृणीते खान्द्ेष्टि तं गोः शपति भारत ॥ २६ 
स त्वं विरुध्य तैर्ैरेरन्येभ्यस्राणमिच्छसि । 
अशिषटेभ्योऽसमर्थभ्यो मूटेम्यो भरतषमभ ॥ २७ 
को हि शक्रसमाज्ज्ञातीनतिक्रम्य महारथान्‌ । 
अन्येभ्य2।८५बृप्हन्ष्ट भुवि मानवः ॥ २८ 
जन्मप्रभृति कौन्तेया नित्यं विनिकृतास्त्वया । 


[म पि 1 १ क 9 ~> 


मागौम्‌ (1०" वह्यम्‌). {79 01. ४.5 वक्ञा(५ "ध )मेप्यति 

24 1९5 00. 24 (५, *.1. 14). ~ °) 772 3 1 
७.५ 1 मतिम्‌ (†" मतम्‌). -- †) 1\1.2 मनः; 08 13-2 
मतौ; © वदी (£०" मते). -- °) 2 83 73 71.10 श्रोचति. 
02 व्यसनात्‌; 123. ४.» उयसन. 

25 1.5 ०. 25 (थ. *.. 14). - .) ५ अति-; 
81.2 [7 8 वि-; 4 102 हि (५ 6 078 नि-). -- ५) 
8 12-4.9 सुघोरम्‌. -- ५) 1)9.५.9 सो धिगच्छति; ५५.5 
273 अभिग' (914 77 १209. ४५ 17 १6२१) 

26 {5 00. 26 (५, ९.1. 14}. -- ^) 1\1.2 भृषाचारो; 
0: वृथा मानी (° वृथाचारो ). -- °) 11..५.५ 7" 18 
02.6.8.10 ¶1 ७1 सतां; 88 77 08.५ वष्वः; 01 अपि (० 
सदा ). -- °) 18. परं (१० परान्‌). 175 स्व (101 सखान्‌). 
-- ०) :-५. 9 जुरे; 7 01.8४ भूस्त; 0४ ४ भूत (10 
तं गोः). €&४.१ ५५० मीः. ए (न्ण्व्न्‌४ 3) 70४ 8 
128. 6. 8.39 त्यजः ; 12-. 9 तप (701 ह्यापः). 

27 1९5 ०. 2 (म. ».1. 14). ~ ^) 14 [0.8 
विरुध्यसे (10? “ध्य तेर्‌). 

29 5 ०, 29 (र. ९.1. 14). -- °) 7: नैव (10 
न च). 59 कुप्यते. - °) 17 धर्म॑वंतोः(० धमौर्मानो ). 

30 5 ०0. 30 (४. ‰.1. 14). 3 71 0. ( ष. ) 
30 ; 128. 4.9 8 २6९ 1{ 16 31४. -- °} 1२8. 4 73 77 
109. 8.20 मिध्योपचरितास्‌; 79. 4.9 मिथ्याप्रचरितास्‌. -- ) 
14 33.508 बांधवाः (०५ पाण्डवाः ). -- 06 01४. 30-824. 
-- °) 11 तव; 11 6५ यत्त॒ (0 ववथि). 8.4.9५ 63 


महाभारते 


71 स (1५ सु-) दीषंसूत्रो हीनार्थो (= 21°). -- ^) 71 6५ 








[ भगवद्यानपर्व 


न च ते जातु इष्यन्ति धमौत्मानो हि पाण्डवाः ॥ २९ 
मिथ्याभरच[ त।स्तात जन्मप्रभृति पाण्डवाः । 
त्वयि सम्यश्यहाबाहो प्रतिपन्ना यञ्चखिनः ॥ ३० 
त्वयापि प्रतिपत्तव्यं तथेव भरतर्षभ । 

खेषु बन्धुषु युख्येषु मा मन्युवशमन्वगाः ॥ २१. 
त्रिवगेयुक्ता प्राज्ञानामारम्भा भरतर्षभ । 
धमोधथोवनुरुष्यन्ते त्रिवगासंभवे नराः ॥ ३२ 
पृथक्तु विनिविष्टानां धमं धीरोऽनुरुध्यते । 
मध्यमोऽर्थं करि बालः कानमेभ।< सुष्यते ॥ ३३ 
इन्द्रियः प्रयतो रोभाद्धमं विप्रजहाति यः 
कामाथोवुपायेन लिप्समानो विनद्यति ॥ ३४ 
कामार्थ लिप्समानस्तु ध्2६।पिः शरत्‌ । 

न हि धमोदयेत्यर्थः कामो यापि कदाचन ॥ ३५ 


275-5 साम्य; 71 01.83. संल्य (01 सम्यङ). {५ 108 
महात्मानः; 0.5 "भागाः. | 

31 45 26 ००. 31 (५, $]. 14, 30). - °) {ञ 
108.1.9. 20 वि-; 05 # (6्नग्‌ 2) हि (19 [अकपि) 
-- 4९ 310, 8.५.9 8 २6६ ३0००, -- ०) 1.9 
अभ्यगाः (10 अन्वगाः). 

32 5 76 ०. 39 (५. ४.1. 14, 30). - ०) 8.५ 
9 [7 18 {2-४. 8-20 "युक्तः (07 युक्ताः), ५५१ आरंभः 
(101 आरम्भाः). - °) 03 1210 -र्धति; 7 (7९076 
60771, ) "तप्यते; 71 °रध्यति; 0४ वर्तते. 1५ 7, धमौथी 
न विरुध्येत. 

33 ‰&5 010. 33 (५, ९.1. 14}. -- °) 1.8 3 प 
18 12 (06016 (०८१. ). 8.4.68. 10 ¶9 ( एग06 ००८.) 
एथक्च ; £ + 128 एुथक्स्वे (10 एथन्तु ). 107 एृथक्छथग्विनष्टानां ; 
79 (४९ (०7. ) पृथक्त्वेन निवि. - °) 12 ` भूषते (८ 3 
1) ५6४) ; 1210 “इधते (0 "रुध्यते ). ~ 128 [1 ७३ ०0. 
(1. ) 3३००. -- °) 21५. 5 अर्थः (70 अर्थं ), 71617 
कलिर्‌. -- ^) 1० "धते (० 'र्ध्यते). 

34 -&5 00. 54 (भ. ?.1. 14). - ^) 8 इद्विय 
18 8 071 [51 1.6.8.20 प्राकृतो; -7 ब्रङ्कतो; 1259 
08.4.19 प्रसृतैर्‌ (० प्रसृतो ). ८५8 बालो (०7 रोमाद्‌). 
-- ५ 00. 54००. -- °) 1 © पः (0 यः). -- 1 00. 
(191. ) 34*-37.. 

35 ए? 7 ०. 35 (०, १.1. 14, 34). -- °) 8 कुर्‌ 
(६० च्वरेत्‌). -- °) 19 79 0५ ऋतेपि (£०" अपेति) 

36 8 {१ ०1. 36 (०५६. २.1, 14, 34) ; 8 ०, 86०५. 


[ ५4५ 


भगवद्यानपवं ] 


उपायं धर्ममेवाहुक्निबगंस्य विशां पते । 

,प्समान। हि तेनाद्य कक्षेऽप्रिखि वधते ॥ ३६ 
स त्वं ताता पेन रिप्ससे भरतर्षभम्‌ । 
आधिराज्यं महरी प्रथितं सर्वराजसु ॥ ३७ 
आत्मानं तक्षति द्येष वनं परद्युना यथा । 
यः सम्यग्वर्तमानेषु मिथ्या राजन्प्रवर्तते ॥ ३८ 
न तख हि मति छिन्ा्यख नेच्छेत्पराभवम्‌ । 
अविच्छिक्नख धीरसख कल्याणे धीयते मतिः ॥ ३९ 
त्यक्तात्मानं न बाधेत त्रिषु रोकेषु भारत । 
अप्यन्यं प्राकृतं किंचिक्किमु तान्पाण्डवर्षभान्‌ ॥ ४० 
अमषंवश्चमापन्नो न किंचिहुध्यते नरः । 
छिद्यते श्ाततं सवं प्रमाणं पर्य भारत ॥ ४१ 
भ्रेयसते दुजेनात्तात पाण्डवैः सह संगमः । 


-- °) 1९५ “मानस्तु; 12 (४ 0071. )..* "माने हि; 9 
“मानस्य (10 "मानो हि). 

ॐ 16 00. 37; 07 ०. 37“ (५, १.1. 14, 34). 
-- °) 4 129 (ण 0071. ).8.४.9 तमू; 1: ©: तथा (07 
तात). -- °) 71 031 11.10 अधि (0 आधिः) 

38 145 00. 38 (५, ५.1. 14). -- ^) 122 ( क़ 60. ). 
8.५. कृत" (7 तक्ष). -- ^) 7" श्रिया राजन्‌; 8 खेषु 
मिथ्या (10" मिथ्या राजन्‌). - 47167" 38, ~ © 108. ; 

474* अमित्रो नातिकतंम्यो नातिदेयः कदाचन । 
जीवितं ह्यपि दुःखातो न यजन्ति कदाचन । 

[ (1,. 2) ¶ ७.9 संत्यजति; 08 संत्यज्यते ({० न लजन्ति). 1 

39 &5 ०1. 89 (, ¶.1. 14). -- ^) 102 प्रका. 
तस्थ ४1१ हि. 3 08.५.9 मतं (५ मति). \"-्न 
सापनल्लमतिं (1 "मभि-) चिद्यात्‌; 9 न संपन्नम(¶1 ^ ४ 
"मि )तिचखिधात्‌. - °) =5. 94. 4“ 1 @-3.5 ४ यःस 
( 11. यस्तु ) (० यस्य). 1\1.2 चेच्छेत्‌; {7 01.3 नर्च्छेत्‌; 
0५ गच्छेत्‌ (10 नेच्छेत्‌). ~ °) 7 1४0 3 76.10 
अविष्छिन्नमतेरस्य; 9 अति(^५ ४ अधि)च्छिन्नख धीः. 
-- ५) ¶1 ७५ कठ्याणी. 71 0.५ जायते; ५० वर्त" (0 
धीय). 8.५ कल्याने जीविते सति. 

40 6 ०, 40 (०, ¶.1. 14). -- °) 1:88 7 15 
78. ५. 6-0 आत्मवान्नावमन्येत. -- 65 ०४. (11211. ) 40- 
414, -- °) [+ 231.3 02-४.4.8 (0 (०. ).20 वरय 68 ४ 
कंचित्‌; 6५ कश्चित्‌. (70" कंचित्‌). 

41 ए 08 0. 4] (५, १.1, 14; 40). - °) 2 
जनः (19 नरः) ! ~ °) 7२,५ विद्य; ¶1 ५५.४.४ 18-5 


उद्योगपर्व 


[ 5. 122, 48. 


तेहि संप्रीयमाणस्तवं स्वान्काम।नव।प्यसि ॥ ४२ 

पाण्डवैनिर्जितां भूरिं भुञ्जानो राजसत्तम । 

पाण्डवा"; करत्वा त्राणमाश्षंससेऽन्यतः ॥ ४३ 
{शासने दुर्विषहे कर्णे चापि ससोबले । 


एतेष्वश्वयेमाधाय भूतिमिच्छसि भारत ॥ ४७ 

न चैते तव पयाप्ता ज्ञाने धमोर्थयोस्तथा । 

विक्रमे चाप्यपया.!; पाण्डवान्प्रति भारत ॥ ७५ 
न हीमे सर्वराजानः पयाप्ताः सहितास्त्वया । 
कुद्धसख भीमसेनस प्रेषितुं युखमाहवे ॥ ४६ 

इदं संनिहितं तात समग्रं पाथिवं बरम्‌ । 

अय भीष्मस्तथा द्रोणः कर्णशायं तथा कृपः ॥ ४७ 
भूरिश्रवाः सोमद्तिरशत्थामा जयद्रथः । 

अशक्ताः सर्वं एवैते प्रतियोद्धं धनंजयम्‌ ॥ ४८ 


भिद्य (10" चिद्य). 12 [ ऽ [स्यातत; 3.५. ० घातनं ; 71 &1 
[ऽ [भ्यागतं; ५५ [ ऽ |भ्यावतं ; 011. : [ ऽ ]त्याततं (1०" ह्याततं ). 

42 & 4.5 070, 42 (र. ४.1. 14). - >) 22 12721 28 
वजेनात्‌; 1, 2.20 ¶ (1. 2.4 दुजैयै ; © दुजैनै ; ९५.१. प 
दुजनात्‌ (४७ 1४ (७६). -- °) = 10९ क (चन्म 71; 
1९५.5 ०, ; 5 "0113978 ) संगतं (10८ मः). 128. 4.9 0४. 
42“-43. -- ^) 8 तैः सह (0 वर्हि खं-). "५ 6.5 
तु (10 त्वं ). -- °) 73 सर्वकामान्‌. 

43 ‰& 5 ०1. 43 ; 3.५.9०, 43 (©, ९.1. 14, 49). 
-- ^) {1.2 3 विजिवां; 53 7: £" निर्मितां (धग 
निर्जितां). -- °) 71.2.* पांड्वेर्विग्रहं कृत्वा. 

44 ६५ ०८, 44 (५, ५1. 14). -- °) 8 दुष्वहे च 
(†०" दुर्विषहे ). -- °) 7 [ ऽ थापि स-; 73 71 [ऽ थापि 
च; 101 दुष्टे च (0प चापि स-). £ सकर्णे चा(7 61.9.५ वा) 
पि सौबले. 

45 15 ०४. 45 (य. ५.1. 14). -- °) 7 तवैतेनच 
प. - 121 ०. (18])1. ) 45००; [५ 010. 45०46“. -- °) 
1 01. + विक्रमैकश्च. य्न; 721 वा (णच). 1.2 03.4.9 





05 पयीक्षाः (० अपर्याप्ताः). - °) (8 ८९०८६ 45: 
(0 46“). | 
47 1९5 000, 47 (, *.1. 14); 8.4.900. 47 


-- ०) 13 125 कूपस्तथा (ए प्पणा5). ) 
48 16 (५. ₹.1, 14) 01 ००0. 48. ~ ^) [079 123, 10 
8 ( ०४००] 711. 9) सोमदत्तः (7: 05-5 "त्तो ) (० सौम). 
49 1९5 010. 49 (^. २.1. 14). -- ,“ ) 1९4 3४ 30 38 
6.8. संख्ये ; © श्रीमान्‌ (० कड). - ०) {1.2 


[ 445 |] 


(^. ® 
8. 9 
4. 8 


171 
24. 50 
24 


5, 122. 49 | 


£ 2; % अजेयो जनः कृद्धः सर्वैरपि सुरासुरैः । 


मादुपैरपि गन्धर्वैमा युद्धे चेत आधिथाः ॥ ४९ 
दृश्यतां वा पुमान्कथित्समग्रे पार्थिवे बहे । 
योऽर्जुनं समरे प्राप्य खस्िमानाव्रजेद्धहान्‌ ॥ ५० 
किं ते जनक्षयेणेह कृतेन भरतर्षभ । 

यसि्जिते जितं ते स्यात्पुमानेकः स दश्यताम्‌ ॥ ५१ 
यः स देवान्सगन्धवौन्सयक्षासुरपनगान्‌ । 
अजयत्खाण्डवप्रस्े कस्तं युध्येत मानवः ॥ ५२ 
तथा †? राटनमर श्रूयते महदद्भुतम्‌ । 

एकख च वहूनां च पयां तभिददेनम्‌ ॥ ५३ 
तमजेयमनाधृष्यं विजेतु जिष्णुमच्युतम्‌ । 
आक्ंससीह समरे वीरमयेनमूजितम्‌ ॥ ५४ 
मद्वितीयं पुनः पाथं कः प्रा९।२८॥६ि । 


महाभारते 


[ भगवद्यानपर्वं 


युद्धे ५.।५६।८।दरप४ साक्षात्पुरंदरः ॥ ५५ 
बाहुभ्याुद्धरेद्धमि दहेत्छरद्ध इमा प्रजाः 
पातयेश्रि ददा ठ)ऽजैनं समरे जयेत्‌ । ५६ 
परय पुतरांसलथा ्रादृज्ज्ञातीन्संबन्धिनस्तथा । 
त्वत्कृते न विनश्थः रेते भरतसत्तम ॥ ५७ 
अस्तु दषं कोरवाणां मा पराभूदिदं लम्‌ । 
कुलघ्न इति नोच्येथा नषटकीतिनेराधिष ॥ ५८ 
त्वामेव स्थापयिष्यन्ति योवराज्ये महारथाः 
महाराज्ये च पितरं धृतराष्ट्र जनेश्वरम्‌ ॥ ५९ 
मा तात रि ५भायान्तीभवमस्थाः सथुद्यताम्‌ । 
अधं प्रदाय पार्थभ्यो महतीं भियमाप्यसि ॥ ६० 
पाण्डवैः संशमं कृत्वा छृत्वा च सुहृदां वचः । 
लंपटा मितरव चिरे मद्राण्यवाप्यसि ॥ ६१ 


इति भरीमदाभारते उद्योगपरषणि द्वाविरात्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 


सतरैरपि; 110 क्द्धः तदः; ५२ क्रदधैरपि. -- ^) 1. 8 21 अथ 
(0 अपि). -- °“) =5. 127. 39०. ‰; आधिथाः; 71 
आदथाः; 8 आदधाः; £० आधयाः; ९० 8 71 "621. ¬ माच 
युद्धे मनः कृथाः; 22 (7 ००1. ).३.५.० मा युद्ध मानसं कुर्‌. 

50 15 00. 50 (थ. ₹.1. 14). -- °) 1९५ समये; 
128.4.9 ©8 संग्रामे (10 समग्रे). 77 कुले (10 बले) 
-- °) 12 {2 02 गृहं (7 गृषठान्‌). 

51 1९5 ०0. 51५ (6). ?.1. 14). -- °) पप (1. ५ बरह्छः ; 
८५. १ जन" (५३ 10 {621}. -- ८) 145 ¬ (९८५५६ 82) 
1203 1) तत्‌; 0" ते (5 171 {62{}) 

52 °) 8 शयक्षोरगः (1५८ यक्षासुर ). -- †) 
अजनः (० अजयत्‌). -- °) 1.2. कथं (10 कस्त). 
1 (\1. + पूडव (07 मानवः) 

53 = (९४1. ) 8. 58. 26 ; = ( ए.) 08. 18. -- °) $ 
यथा (० तथा). - 16 83, 1५ 121 8. 4.6. 8.0 
1115, : 

475* युद्धे येन महादेवः साक्षस्संतोषितः शिवः । 
-- °) ~5. 68. 26५; 68. 16०; 136. 8». 

54 ^) ¶ © (6०९०४ ©8) तमजय्य. -- °) ¶1 &1. 4 
अजित (10 विजेतु ). 141. 8 31-3 {8 [1.1 ¶ @1.5 91. 2 
अन्यय (० अच्युतम्‌). -- °) 9 `शससे ह (71 01. ५.5 हि). 

55 = (91, ) 5. 58, 23. ~~ ९5 ०. 552, ~~ ५) 
11.378 सदधि"; 7 © अद्ध" (70 महि" ). -- °) ६6 77 
©५ युधि (0 युद्धे ). व: ०४ प्रदीप्तम्‌ (10 प्रतीपम्‌). 


446 


व 7 त | 


1 ति [वि 





1 क) ~~ ~> ~न ^~ 


56 = ( ४४, ) 5. 58. 24. -- “) 23 (०९९५ 133) 7211 
15 11.8.4.9.9.19 उद्वहेद्‌ (†" उद्धरेद्‌ ). -- ^) ©३.५ 218 
त्रिदिवानू; 0 दिवि वा (£ त्रिदिवाद्‌ ). 

57 °) [९५ £ ज्ञाति(7 "तीन्‌ )संबधिर्वांधवान्‌. -- °) 
128 21. 8. 10 विनरिष्येयुः (10 न विनयेयुः ). -- ५) {६ 
एतद्‌ ; ए 10 108 123.४.6.8-10 हमे. 1.5 0 38 
126. 8. 10 भारतसत्तमाः. 

58 “) 11 &8 श्ेचः (0 शेष). - °) 5 71 
नो ब्रूयात्‌ (†०" नोच्येथाः). 

59 “) ©“ महारथ. - °) 148 2५ 70 125 {1.6.810 
[]पि; 9.५. [5]थ (ण च). 

60 ") 11 04 मावमस्थाः (10 अव). - 4) { 1 
117. 10 आमहि (701 आप्लयति) 

61 °“) 18 चक्षाम; + 07 © संगम; #८ 71 शमनं; 
18 2-५. 8-10 संगत (०५ संम). 03 #1-; गत्वा 
(707 क्रत्वा). -- ५) †\° सुहृदां च वचस्तथा. -- °) 128. ५.१ 
"माणिः पुत्रैश्च; 7" 02.4 “माणो मित्राणि. ~ ^) 08.3 श्वियं 
(107 चिरं ). 12 ०४.४.5 भद्रम्‌ (10 भद्राणि) 


०1000. 01881 10 725 ; 01 ०. 1४ -- 6५९ 
1474१४६ 1 1.8.5 707 7203 78.20 व 6.५.३8 9 
भगवद्यान, ~ 442.#, १४०१८; {1.2 720 727 भगवहाक्य ; 
7 भगवतः हितोपदेश्षावाक्यं ; 7: श्रीवासुदेववाक्यं ; ५.५ ८ 
हितोपदेशवाक्य. ~ 414. १०, (‰दप०७, 0108 ० 


1 


भगवद्यानपवं | 


उद्योगपर्व 


[ 5. 198, 12 


९१९१२ 


वैङापायन उवाच । 
ततः श्ण सन\ मीप्मो दुर्योधनममर्वणः । 
केशवस वचः श्रुत्वा प्रोवाच भरतर्षभ ॥ १ 
कृष्णेन बाक्यशुक्तोऽसि सुदृदां शममिच्छता । 
अजुपश्यख तत्तात मा मन्युवशमन्वगाः ॥ २ 
अदत्वा वचन तात केरावख महात्मनः । 
श्रेयो न जातु न सुखं न कल्याणमवाप्यसि ॥ २ 
धम्यम्थं महाबाहुराह स्वां तात केशवः 
 तमर्थमभमिपद्यख मा राजन्नीनरः प्रजाः ॥ ४ 
इमां भियं प्रज्वरितां भारतीं सर्वराजसु । 
जीवतो धृतराष्रय दोरात्म्याद्ंशयिष्यसि ॥ ५ 
आत्मानं च सहामात्यं सपुत्रपश्ुबान्धवम्‌ । 


7) क कन --+-*+--~ गर्न ---*-~->~ -~ 


४०): 76 14 (= 114); 7 7 ©+ 3.5 148; 
व 1. 3.5 126 ; 08 + 124. - ,ऽ ०८ १४०. ९6 20; 
0101 63; 0713 62; 3 658. 





1:23 
1 °) =. 1१4. 5; 126. 21. 7 &.१.५. 5 ){ अरिंदम 
(2 211. 8-5 "मः; 6५ “म ) (7० अमर्षंणम्‌ ). 

2 1016 %, 1)2-५. 8-10 1 1.4 1 203. भीष्म उ 
(768, भीष्मः). -- °) 1 (6०० 13) 103. 10 ©5 115 
सुदा. 13. ५.9 हितम्‌ (1५ ज्ञमम्‌). -- ८) &1-8.5 2 
109-4.17.9 अनुमन्यस्व; + 231. 8-5 12011 ऽ 21.8.8.10 
अन्वपद्यस्व (?५" अनुपश्यस्व). 126 7 (© (०५०९४ (8 ) ‰18 
तं (0 तत्‌). ~ ^) 6. 129. 314, 

3 +) 1, 2.5 123.4.1.9 903], चचन 9०१ तात. 
1६५ ह्यस्य; 9 तस्य (70" तात). 

4 08 ग. (पगा) ५-6. -- °) + 38 7४ 
09-५.8.89.10 {9 ७8 5 धमम्‌. <: 7 (6€र्न्छु॥ 53) 
10701 7084 71. वु 61.9.56 क (छन्न 15) अर्ध्य; 
719 चार्व. -- °) ५४ते; ४ ल्वा (0 स्वां). -- °) 8 
1.9.47 101 -५.0 1 05 तदर्थम्‌. 1;* 3 प्रतिपद्यस्व. 
-- ०) 11 ©1 नीनञ्चुः; ५8-5 चिनञ्ुः; "1 व्यनद्ाः (01 
४, 181, ४8 771. ४९अ१ ) 

5 08 ०, 5 (५, ९.1. 4). -- ^) 2 70 15 16, 10 
उवकितां त्वमिमां लक्ष्मी. -- °) 75 0? ञ्रुवतो ("0 जी ). 
~~ °) ए; ध्वंस" (0 जस ). 






संहंभनभस& टा जीविताद्रश्चयिष्यसि ॥ & 
अपतिकंमन्के२६.स्य तथ्यं वचनमर्थवत्‌ । 
पितुश्च भरतश्रेष्ठ बिदुरसख च धीमतः ॥ ७ 

मा इरभ्नोऽन्तपुरुषो दुर्मतिः कापथं गमः । 
पित्रं मात्रं चैव बद्धो शोकाय मा ददः ॥ ८ 
अथं द्रोणोऽत्रवीततत्र दुर्योधनमिदं वचः 
अमर्षवशमापन्नं निःशसन्तं पुनः पनः ॥ ९ 
धमारथयुक्तं घचनमाह त्वां तात केशवः 

तथा भीष्मः शांतननस्तज्ञपंर< नराधिप ॥ १० 
प्राज्ञो मेधाविनी दान्तावर्थकामौ बहुश्रुतौ । 


आहतुस्त्वां हिते वाक्यं तदादत्ख परंतप ॥ ११ 


अनुतिष्ठ महाप्राज्ञ कृष्णभीष्मौ यदूचतुः । 6: ४ 





© 28 (, ४.1, 4) @५ (91. ) ०. 6. -~ °) ¶4 
6०. चैव सामाद्य (० च सहामादयं ). -- °) 1 1021-4. 7. 9.20 
"ज्ञाति"; 2 1४ 125 7 आतर" (0 "पद्यु" ). -- ©8 ०४. 
6-8०, ~~ ¢) [५ 32, ,* 1 123 7०.2० अहमिल्यनया 
बुषा. 

7 08 00. 7 (५, ४.1, 6). - ०) 1.2.507 पथ्यं; 
72 ( 0 ००८२. ). 8. ४.9 स्यं (10 तथ्य ). -- 1९6 ०५, 7०8५. 
-- °) 81.8. ५ 1202 {1 01. + भारतश्रेष्ठ. 

8 ए5 ७8 00. 8 (0. ४.1. 6, 7). - °) ९३.५3 
7 (6न्नु४ 01) कु (77 [अ-]थ) (0 [अ]न्त-). ©1 
मा भृत्कुट्चः पु"; ५४.५ मा भूस्त्वं तात पु. -- ^) 7 
(एष ००८८.).8.५.१.० कुपथ; 6०.५१ कापथ (४३ 1" १०७५). 
2 1.9 8 (७8 0०.) गतः (0 गमः). - °) द 
(००८८० 5 101) ४८८५5), पितरं ४19 मातरं. 141. 8 चैवं; 
+ चेमं (0 चैव). -- ^) © दुःखाय (1 शोकाय). 
1-8 9 (ए००९ ००८०.) अनुमन्यस्व भारतः; 1: वृद्धौ तौ 
मा व्यनीनद्वाः; 1५ 1)? मावमन्यस्व भारत; 2 1 123 
02 ( ४ (०. ). 8. ५.0. 3-"0 मा मजीः कोकसागरे; 0: ह्यनु 
मन्यस्व पार्थिव. 

10 ५) 73 प्राह (7० आह). -- ^) 7४.४.° तदादत्स 
परंतप (° नराधिप ) (९. 11). (४ ०703 जुषस्व. 

11 °) 1) चैकमतौ (० मेधाविनो). -- ˆ) 5 71 
कतैकामौ ; 123. ५.9 बृद्धिकामौ ; ¢: अर्थज्ञौच- (१०८ अर्थकामौ ) 

०) 8 (न्दनम्‌ 9 ७2) तै (ण खां). ~~ ^) 
तदाधव्ख. 7: नराधिप (10" परंतप), 2 1 128 126. 8. 
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5, 128. 12 ] 


£. £ 4; मा वचो रघुबुद्धीनां समाखास्तवं परंतप ॥ १२ 


ये त्वां प्रोत्साहयन्व्येते नेते कृत्याय कर्हिचित्‌ । 
वैरं परेषां ्रीषायां प्रतिमोक्ष्यन्ति संयुगे ॥ १२ 
मा बुरुख्जीषनः सवोन्पतरान्भ्रादस्तथेव च । 
वासुदेवाजैनौ यत्र विद्धजेयं बरं हि तत्‌ ।॥ १४ 
एतच्वैव मतं सत्यं सुहृदोः इृष्णभीष्मयोः । 

यदि नादाखसे तात पम !तष्शथसि भारत ।॥ १५ 
यथोक्तं जामदग्येन भूयानेव ततोऽ्यैनः 

छृष्णो हि देवकीपुत्रो देवैरपि दुरुत्सहः ॥ १९ 
किं ते सुखप्रियेणेह प्रोक्तेन भरतषभ । 

एतत्ते सर्वमाख्यातं यथेच्छसि तथा करु । 

न हि स्वा्ुत्सहे वक्तं भूयो भरतसत्तम ॥ १७ 
तसमिन्वाक्यान्तरे वाज्यं क्षत्तापि विदुरोऽब्रवीत्‌ । 





तजषस्व नराधिप (= 10"). 

12 ०) धप ०.५ सीष्मङकष्णौ (४ #073]0.). 1१5 
बहुश्रुतौ (10" यदूचतुः). -- 1८5 00. 12-16. ~ °} 
12.2 मा चैवं लुन्धवुद्धीनां समं स्थास्वं परंतप; 1:8.* 7 
107 15 103-४. 5. 8-1० माधवं बुद्धिमोहेन मावमंस्थाः परं"; 17 
मा मेवं लप्वुद्धीनां मते स्थातुं परं". 

13 5 ०. 13 (५. *.1., 12). ~ ^) 1 1.2 
स्वा (10 स्वां). 2.9.५4 2.7 पव; 018 अन्ये (0 एते) 
-- °) 272 (धः ५५.) आवार्य (0 मरीवायां ). - ५) 
11.20" प्र॑तियोक्ष्यति. 

14 5 0४. 14 (५. ४.1. 12). ~ ५) {1 ध्रा. 
मा "14 कुरू. 102 कुरुं (107 कुरून्‌ ). {3.4.98 1 (8.४ 
जहि नः; 7: 0.5 जहि तान्‌ (70 जीघनः). <+ ए (०८०० 
02) [211 8 126. 8.10 (1 मा जीघनः (38. ५ नीनद्वाः) प्रजाः 
खवौः. ९४ ५४65 मा नीनद्षाः, - ") 8 23 12 पौत्रान्‌ 
(0 आातृच्‌). - 2) 2.4 महत्‌ (10" हि तत्‌) 28. ५.४ 
विश्यजेयान्नराधिपान्‌; 120 1: विद्यजेयानरु हि तान्‌. 

15 1९४ 00. 15 (र. ?.1. 12). - ^) ¶1 © सुहृदां 
(10 दोः). - ^) 1252 701.9 {9 © (@५९ु &8) 
नादास्यते; /8.« नासाद्यते. 

16 5 ०0, 16 (५, १.1. 12). -- °) ५ भूयश्चैव; 
2 12 8 1295-५. 6.8.2० भूयानैष -- °) 1९ (००९ 18) 

14. ¶,४ करुष्णोपि 9 कृष्णश्च. -- @ ) 1.2 78 दुरासदः; 
18. ४ 2४ [011 5 16.8 9 सुदुःसहः (10 दुर्त्सहः) 
17 6 ०, 17. -- ^) 9 01 08 168 8 सुख 


महाभारते 


[ भगवद्यानपवं 


ुर्योधनमभिगरष्य धार्तराष्रमभषण ॥ १८ 
दुर्योधन न ज्ञोचामि त्वामहं भरतम । 

इमो तु बद्धौ शोचामि गान्धारीं पितरं च ते ॥ १९ 
यावनाथौ च भ्येते त्वया नायेन दुहेदा । 
हतमित्रौ हतामात्यौ दूनपक्षाविब दिजौ ॥ २० 
मिश्चुको विचरिष्येते शोचन्तो एथिवीमम।- । 
५२६॥ दशं पापं जन २ तो पूरुषम्‌ ॥ २१ 

अथ दुर्योधनं राजा धृतराष्रोऽभ्यभाषत । 

आसीनं भरातृभिः साधं राजभिः परारि. ॥ २२ 
दुर्योधन निबोधेदं शौरिणोक्तं महात्मना । 

आदत्ख दिवरमत्यन्त योगक्षेमवदव्ययम्‌ ॥ २३ 
अनेन हि सहायेन दष्णेर्नाऽशकेमण्‌। | 
इषटान्पवोनभिप्रायान्पराप्यामः सर्वराजसु ॥ २४ 


न ता समनन् न 


(७8 दुःख प्रियेण; 77 शत्रु ; 0 सुख (88 111 {6२४}. 102 
किं तेष्वविनयेनेह. -- °) 1.2. 4 129." कृते" ; 8 श्यते" (107 
प्रोक्ते). 08 पुरषषभ. -- ˆ) #* तथ्यम्‌; 5 तस्वम्‌ ("0" 
सवम्‌). 

18 2०16 18, + 724. 5 107) 103 123. 4.6.8-10 71 
(41. 4 11 118. वेह" उ" (168]). वैक * ). -- “) ५ तसात्‌; 
01 तस्य (10 तस्मिन्‌). 211. 2 तत्र (1? वाक्यं ). -- ˆ) 7: 
01 तं क्षत्ता; 1 0.5 क्षत्ता च (101 क्षत्तापि). © क्षत्ता 
तथ्यमिदं न्रुवन्‌. -- 148. 5 16 ००. 18०. 

19 2367016 19, 1.2 18. 4.{-10 68 1705. विदुर उ 
(768, विहुरः). -- ") 73 पुर्षष॑भ. - ०) 122 वृद्धौ 
श्लोचामि गांधारी पितरौ तु तथोच्यते. 

20 <) £5 यदि; ¬ यदू (10 यौ). 71. (7 ००८४. ) 
01. ५. 5 भविष्येते; {2 (7016 ००11.) © # च भाष्येत 
(10 चरि). -- °) 1: 77 68 “पुत्रो (107 'मित्री ). - °) 
1 (०्ञन्णु 35) 020 75 101.6,8.10 19 62. 5 [अ]डजौ ; 
(४ द्विजौ (४3 17\ १०५८६) 

21] ८) 1९2 2 © तु पूरुष; ~ऽ च पौरष; 7 1.4 
अतिपू( ०५ "पो ) रुषं ; 7: ५४ 21 तपू रुष; 0४ चख पूरुषं. 

22 ^) ए; दधुभिः परितं प. 

23 ^) 15 17 दिव जा(1); -मा)यत्यां (10 शिवम 
त्यन्त). - °) 72 "क्षेमदम्‌ (10 क्षेमवत्‌). ४ 288, 
751 71. 9.5 अल्ययं (1० अव्ययम्‌). 

24 ^) 75 71 प्राप्ते (1० प्राप्ट्यामः). 

25 5) 1.4 235 1002 [01-4. 9,9.10 04 ¢" सुसंहतः, 
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भगवद्यानप्षं ] 


सुसंहितः केशवेन गच्छ तात युधिष्ठिरम्‌ । 
चर खस्त्ययनं त्सं भारतानामनामयम्‌ ॥ २५ 
वासुदेवेन तीर्थन तात गच्छख संगमम्‌ । 


उद्योगपर्व 


काटग्राप्रमिदं मन्ये मा त्वं दुर्योधनातिगाः ॥ २8९ 
दमं चेद्याचमानं त्वं प्रत्याख्याखति केशवम्‌ । 
त्वदर्थमभिजल्पन्तं न तवास्त्यपराभवः ।॥ २७ 


[ 5. 124. 5 


दरति श्रीमहाभारते उद्योगपर्यणि चयोविशात्यधिकदततमो ऽध्यायः ॥ १२३ ॥ 
२२१० 


चर ध्ारद उवाच । 
धरपद; श्रुत्वा भीष्मद्रोणौ समथ्यं तौ । 
दुर्योधनमिदं ˆ६८।५९तु; शासनातिगम्‌ ॥ १ 
$, 
यावत्टृष्णावसंनद्धो यावत्तिष्ठति गाण्डिवम्‌ । 


यावद्धौम्यो न सेनप्नो जुहोतीह द्विषद्वरम्‌ ॥ २ 


[1 


1९5 71 सुसंहितं; 13 समं हितं (151 "तः); 11 सुगयुत; © 
सुसंयतः; 1/2 स्व संहितः (० सुसंहितः). ५४ सहितः 
केशवैनाथ. ६०.१ ०९ संहितः, 6४} सहितः. - °) 18 7 
( ०५९} 138) 1211 [8 121. 6 11808]. गच्छ २20 तात. 
18.10 तात गच्छस्व संद्ाम. ~ 1९5 171 010. 25०५. -- ° 
1.2 125 चरन्‌; 0; कुर्‌; 2185-5 परं (10" चर). -- “) 
1९1. 8.4 13 (०२५०४ 138) 1001 128 1)2-4. 8. 8-10 ©* 2 
भरतानां. 7 01.9.4. 5 12-5 अयं प्रभुः (15-5 भुवः) 

26 71 गण, 26०2, -- ५) ~ 8. 86. 10°; 103. 34९ 
~ °) )8.4.9 ततो (0 तात). 1५ 1.2.4.5 [029 
18. 4. 0.8.10 संम; ¬" संगमः; 1 ॥1. 2.५. 5 011. 2.4 संगतिः; 
118.5 संहितं (10? संगमम्‌). 28 गच्छ तात युधिष्टिर 
(= 2५०) ; 113 3 तात गच्छ स्वयं शम. -- ^) 1४ 02.5 
अहे ; ९४ इदं (४5 711 {०१}. -- ०) 71 अत्र (1० स्वं ). 
88 111 08 8.9 अतिगः; 12 # अलयगाः (५. गः); ९४ 
तिगाः (४७ 2० ५०५६). ५० स्वं दुर्योधन मातिगाः. 

27 °) ("५ 0.५ चैवोच्यमानः (7 “नं ) (17 चेद्याच- 
मानं ). ~ °) 05 तमथेम्‌ (10 त्वदर्थ॑म्‌). 1५ 772 70012 
© 13 अपि (1० अभमि-). - °) 75 तत्‌ (णन). 7५ 
तात चास्ति (72 न तवास्त; ०४ न तस्यास्ति) (0" न तवास्ि). 
13 28 7 ¢ पराभवः; ९५.०१ अपराभवः ( ४5 12 ६७५१) 


01011011 7018510 170 15; 1९ + {2 ०४. 1. -- ,ऽ"५- 
04100 ; ‰& (154 ०1.) 2 01 128 121, 8, 4, 6-10 ¶1 61. 8 
11. 2 भगवद्यान. -- 44, 7०21८; (४ भगवद्राक्य; 
भगवहाक्यानुमोदन. ~-- 4 #4/. १0. (£ ९३, ५0148 ०1 
10011) : 16 18 (== 115); 7 2 लर पा -8.5 126; वप 
441. 2.5 127 ; ©8 ५ 125, -~ 670८ १0, ; [९5 21 ; 
001 28; 7022 08 21, 
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यावम्‌ प्रक्षते कृद्धः सेनां तब युधिष्ठिरः । 
हीनिषेधो महैष्वासस्तावच्छाम्यतु वेशसम्‌ । ३ 
यावन्न दश्यते पार्थः < पणी ष्ववस्ितः । 
भीमसेनो महेष्वासस्तावच्छाम्यतु वैशसम्‌ ॥ ४ 
यावन्न चरते मागोन्प्तनामभिहर्षयन्‌ । 


५4 = 9 शकक ००७७०००७ [ ऋ 77 77 १) 1 क 


{124 

1 °) 11.23 समर्भवत्‌; ६8 4.5 111 8 16.8.10 
(६५ 1, समव्यथौ ; 1+ महाबलो ; 15 17 समर्यं तत्‌; 1.3 
1: समन्वित ; 03.५.91 01-3.5 समे तौ (70 समर्य तौ 
४8 711 82 1 2{1-8.5). © 6203 सम्य (= खीङरलय ) 
45 1 16, 0 15 सामथ्यं संभूयारोष्य (1101 28 
प्11111{6110&1016). 

2 ५) 1.3 13 02.5न सं (0 असं). ~ °) 209१ 
५ ( ०८0९] &8) भ धोम्येन (० धौम्यो न). 1९8 7 17 
15 6.8.19 05 मेधाप्नो ("०" सेनान्नौ ). 75 7 यावद्धौम्यः 
समिद्धा(7 दे)प्नो. - ^) 5 जुहोति ह; 1: र्तयेष; 
71 01.* "तीदं ; ५५ न जुहोति ({" जुहोतीह ) 

3 5 011. 0) 3 ण्‌ ४० 5. 125, 1, -- °) [8.४ 
8 7 18 16.10 ६ हीनिषेवो. 152. 12.7 महोत्साहः; 
1\५ 11.88 महाबाहुः. -- ५} == 4, 64, 8०, 04, 11१, 

4 1९5 [7 ००. (19). ) 4 (५. ४.1. 3). -- “) 3.5 
12 1 स्ेप्यनीके व्यवस्थितः; ©* स्वेष्वधमेप्रतिष्ठितः; ¢: 
सख्ेष्वनीके व्यद्दयत. -- ^) 1\1.४.* (५ महाब्राहुः; 12? 
महेष्वास, -- 4° = 6°, 84, 9५, 114. -- ^€ 4, (+ 105. 
470*, -- 47107 4, 063 ८७६१३ 6५ ( ००1४110 1४ 72 1 
11006 1५८५) 

5 ए5 ०0. 5 (2. र], 3); 9 ०. (1 भ]. ) 5-6. 
-- ^) 1\1.2 रम“; 128 रोच (“८ चर"). 13 पाथः; 
12० मागौत्‌. 123 यावदायाति पार्थः स. - °) 72 10.8 
अति- (10" अभि-). 1५ 7: -कषेः; ए (€५८6]४ 12) 
19 5 106-3.19 -धर्षः (1५? -हषः). - 7 1) 1728 
1)6-8, 10 1103. {लाः ५०० ; ७4, 61 4; 

476* भीमसेनो गदापाणिस्तावस्प॑शास्य पाण्डवैः । 
[ 0५ महेष्वासः (10२ गदापाणिः), 18 ०: तावच्छाम्पतु वैशसं 
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(* 
9 
#4° 


५) 
| ॥ ० 
~) 


4210 


£" यावन्न शातयत्याजो रिरांसि गजयोधिनाम्‌ ॥ ५ 


1:20 
1 


४, 124. 5 ] 


गदया वीरघातिन्या फलानीव वनस्पतेः । 

काठेन परिपक्रानि तावच्छाम्यतु वैशसम्‌ ॥ & 
नङुलः सहदेवश धृष्ुभ्श्च पापतः 

विराटश्च शिखण्डी च रैशपारिध दिताः ॥ ७ 
यावन प्रविशन्त्येते नक्रा इव महाणवम्‌ । 
कृताख्राः शिग्रमखन्तस्तावच्छाम्यतु वैशसम्‌ ॥ ८ 
यावन्न सुकुमारेषु शरीरेषु महीकिताम्‌ । 
गाध्रपत्राः पतन््यग्रास्तावच्छाम्यतु वेशसम्‌ ॥ ९ 
चन्दनागरुदिग्धेषु हारनिष्कधरेषु च । 

नोरःयु यावचोधानां महेष्वासेमहेषवः ॥ १० 
कृतासतैः कषिप्रमसयद्भिदूरपातिभिरायसाः । 
अभिरक्ष्येनिपातयन्ते तावच्छाम्यतु वेशासम्‌ ॥ ११ 
अभिवादयमानं तवां शिरसा राजङुघ्नरः । 


महाभारते 


[ भमन्‌ नपर्वं 
पाणिभ्यां + ष्यत. धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ १२ 
ध्वजाङ्कशपताकाङ्क दक्षिणं ते सुदक्षिणः । 

स्कन्धे निक्षिपतां बाहुं शान्तये भरतषभ ॥ १३ 


रल्लोपधिसमेतेन रताङ्टितटेन च । 

उपविष्टखय पृष्ठं ते पाणिना परिमामजेतु ॥ १४ 
शारस्कन्धो महाबादस्त्वां खजानो ब्रकोद्रः 
साभ्नामिवदतां चापि शान्तये भरतष॑म्‌ ॥ १५ 
अजैनेन यमाभ्यां च त्रिभिर्तैरभिवादितः । 

मू्भिं तान्समुपाघ्राय प्रम्णामिवद्‌ पार्थिव ॥ १६ 
ष्ट्रा तवां पाण्डवै्वीरेभ्रोतभिः सह संगतम्‌ । 
यावदानन्दजाश्रूणि प्रयुशचन्तु नराधिपाः ॥ १७ 
घुष्यतां राजधानीषु सर्वसंपन्महीक्षिताम्‌ । 
पृथिवी भ्रातृभावेन शुज्यतां विज्वरो भव ॥ १८ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चतुर्विदरालयधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १२४ ॥ 


«= %-=--------=-+५+। 
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({01' 116 [०51५१2०५ 1117). | 
-- ^) 1 ८2 पात" (10 शात ,. 

प्र॒ 1९5 011. 7 (य, ५.1. 3). -- 4) 71.919 © दंशितः; 
80106 8 188. देसि. 

8 15 ००. 8 (५, ४.1. 5). ©8 (6११३ 8 ६167 4. 
-- °) ©8 रुष्वख्लाः. 1252 किप्रमसति. -- 125 15. {४९४ 
8: 09, 2{167 9 : 123. 3, {67 11: 

477* यावन्न निदिता बाणाः शरीरेषु मीक्षिताम्‌ । 
यावन्न प्रविशन्ेते तावच्छाम्यतु वैशसम्‌ । 

[ (1५. 1) 70ड्लाजा 0911 = 9०, -- (1. 2) एप्णय 
1911 = 8० 122.3.9 गृधपक्षाः पततत्युम्ाः (५ ५119 एषण 
11811; <. ५९.) 
81412४५8. | 

9 1९5 (५, ४.1, 3) 17 (18]].) ०. 9. - ) 
11 गाधपक्षाः; ऽ गध्पक्षाः (# त्राः). - 47/67 9, 19 
1715. 477, 

10 145 ०0. 10 (५, ४1. 5), -- ^) ५ 1; 7 1253 
01-५.0.9 7, 61. ४.५ चंदनागुर्‌". -- °) 112. योधानां. 

11 5 ०10. 11 (५, ४.1. 8). -- °) 1९1.2 दूरापातिभिर्‌. 
70४ (ए ००.) आद्भुगाः; 198. 4.9 आद्युगेः (10 आयसाः). 
-- ८) 8 (6डव्नु)" 08 3.5). 0४.१ अति 63 अनिः 
(98 1 ४०४६), 8०06 ४88. -लक्षः, -- ^© 11, 2.8 
1103, 471", 
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12 5 0. 12 (५. ५.1. 3). - “) 8 महामतिः 
(1 01. ५ महीपतिः; © महाद्युतिः) 

13 75 ०४, 13 (०. *.1. 3). -- ") वै (णते) 
01. ५ 215. सुदक्षिण. - 4) =] 

14 6 ०, 19 (५, ९.1, 3); 79 0. (ण्‌. 
14-15. - ^) 1.2 (समानेन; 1५ 2 ` समूहेन; 1011 
सम तेन; 1 ` समाकीणैः; 01. + अनेन यमाभ्यां च ( = 16“); 
6} रलबेधसमेतेन. -- " ) 11. + रक्तोगुलि". -- °) 121. 8.५. 
8 "माजेतां. 

15 1\5 ०. 15 (५. ४.1. 3). -- °) + 01 [28.10 
सजातो ; 138 स्वजेत ; ¶1 (4. 2.५.5 सुजातो (1.2 नो); 
03 ¶ स्वजेतां ; €" स्वजानः (28 1) 6२८४}. -- °) 08 214. & 
हि (० अभि-). 75 चाभिवदं (7५ अभिवदतां). 110 
वाचा (?०" चापि). -- ^) = 13, 

16 15 ००. 16 (रथ, २.1, 3). -- °) 710 त्वम्‌ (10९ 
तैर्‌). 1 © (6्व्नु। 08) अभिवदितः, - °) 11.3.47 
त्वम्‌ (70 सम्‌-). -- ५) ©४ 218.5 हि (० [अ ]भि-) 

17 5 0. 17 (५. ०.1. 8). ~ 2) © 2185 स्वां 
दष्टा (४ 1 +257.). 75 पाथिवैर्‌ (1०८ पाण्डवैर्‌). 0५ 
प्य, पाण्डवः ५०१ तृभिः. -- °) 7: ७१.५.५ तावद्‌ 
(1५९ मराबदु ) 

, 18 5 ०0. 18 (५, 1. 3). - “) ए ज्ुष्यतां; ए8 
10114 129 षु; 0५ तु (0 घुः). ¬ परमानद्‌ (10? 
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भगवद्यानपववं ] 


| 6 
७ ५१५४६ 


[ 5, 125, 10 


१९५ 


वेदापायन उवाच । 
श्रुत्वा दुर्योधनो वाक्यमप्रियं रुसंसदि । 
परत्युवाच महाबाहुं वासुदेवं यश सिनः ॥ १ 
प्रसमीक्ष्य भवानेतदक्तुमरति केशव । 
मामेव हि विरेषेण विभाष्य परिगर्हसे ॥ २ 
भक्तिवादेन पाथोनामकसमान्मधुधरदन । 
भवान्गर्हयते नित्यं किं समीक्ष्य बलाबलम्‌ ॥ ३ 
भवान्क्षत्ता च राजा च आचार्यो वा पितामहः । 
मामेव परिगर्हन्ते नान्यं कंचन पार्थिवम्‌ ॥ 9 
न चाहं लक्षये कंचिन्रभिचारमिहात्मनः ¦ 


-------- ~न ०५ अअ ७, अअ४०-4००- -> -- 


राजधानीषु). -- °) 7.8 “गतां (7 णक्षिताम्‌). -- ^) 
13 भुज्यतां विगतज्वरः. 


190 11135104 711 128; 1९5 010. 1, ~ ,ऽ7५९- 
27०५7; 15 (1९6 01. ) 13 121 15 121. 2, 6-8. 10 1 (1. ५.8 
7 मगवद्यान. -- 41}/. १०९१८ : ०5 #{ मीप्मद्रोणवचन. 
-- 4९४. १०, (हप765) 0०745 07 01) : 126 10 
(= 116); [7 2 (+ 011-8.5 127; 11 61. 2.5 125; 03 
{५ 126. -- 60८ १0, : 1) 18, 


{25 

1 ४ गण. 1०2 (५, १.1. 8. 124. 3). -- ") 76 
हेतुमत्‌; 1.3 सुहृदां ; 1185-5 अन्रवीत्‌ (1५" अप्रिय ). -- 148 
0507065 णण 1५, -- °) 1९5 भीमसेनो (10 प्रत्युवाच ). 
13 महाबाहुः. -- 10 छा. 1*-9०, -- ०) 19 12 ©2,3.6 
जनादैनं (10 यद्रासिनम्‌). 

2 16 00. £ (. ४.1. 1). 
दुर्योधनः. -- ^) 1) वासुदेव (107 प्रसमीक्ष्य ). 12 17 एव 
(10" पतद्‌ ). -- 03 ०४५. (1191. ) १०-6०. -- °) ९2 {7 
आह; 8 (कण्णु 9; 08 0.) तु (0 हि). ~ °) 
1८1-3 1.4 7 6 परिगहेि; 09 ते. 9 परिभाष्य 
विगहेसे. 

3 16 00. १० (, ९.1. 1); 8 ०, ऽ (य, ४.1. 2) 
~ °) 19 7" "भावेन (0 "वादेन ). - ८) [0111 126.8 
स कस्मात्‌; 73 08" अस्माक (70 अकस्त्‌). - °) 11 01 


स भवान्गहेते निलय, 
‰& ©8 0, 4 (५, र", 2). -- °) 11. 9.५ 120 11.6.1 


ब्रा (गः #16 8०००० च ), -- °} 11.2.57 (6२००])४ 88 ) 


00010 2, व (1. ५ 105. 





अथ सर्वं भवन्तो मां विद्विषन्ति सराजकाः ॥ ५ 
न चाहं कंचिदत्यर्थमपराधमरिदम । 
विचिन्तयन्प्रपर्यामि सुष्स््ममपि केशव ॥ 8 
प्रियाभ्युपगते चूते पाण्डवा मधुसूदन । 

जिताः शद्ुनिना राज्यं तत्र किं मम दुष्कृतम्‌ ॥ ७ 
यत्पुनद्रविणं किंचिततत्राजीयन्त पाण्डवाः । 

तेभ्य एवाभ्यनुज्ञातं तत्तदा मधुसूदन ॥ < 
अपराधो न चास्माकं यत्ते हक्षपराजिताः । 

अजेया जयतां श्रेष्ठ पाथोः प्रव्राजिता बनम्‌ ॥ ९, 
केन चाप्यप्वादेन विरुष्यन्तेऽरिभिः सह । 


1, 1) 





---------------- " 3 कि कियणो ०५०३१४० ननन +. 


127 1)5 121. 6-3. 10 [ अ ]प्याचार्यो $ £ (68 ०9, ) आ( गद्या) 
चार्यो (70" आचाय). 1९ (९.८०])+ ९५ ) 122-4.7.9 [अथः 
83 [अ]पि; 9 (८8 ०४0.) च (1० वा). ~ °) 15 11 
(गति. -- ^) 125 7» पार्थिव. 

9 (3 001. 9 (ा. ४1. 2). ~ ५) 11.2.५4 35 10711 
1258 [21.8.9 (+ 1.5 किचित्‌. ~ 15 ०00. (1 ष्‌]. ) 
1100 व्यभि" (17 5") प] ४० कंचिद्‌ (71 6“). -- °) 7 
यतः (८1 अथ ). -- °) 11.» विभित्संति; 1.3 1): विभाति; 
1९५ विभाषते; 1)" धषेयति; 29 विभीषति; 1 ©1.4.5 
विगर्हते; 72 भजंते हि; ५ मवति हि; 77 विभजति. 

6 8 ०1. © (था, ४.1. ‰). 1९5 011. प] 0 कंचिद्‌ 
(५. *.1. 53). - ^) 1९५ 1.2 11 ¶ @2.५.6 किंचिद्‌. 
1९1.2 8 (0३ ०४. ) अप्यर्थ. -- ") 8 (०य८०ृ+ 4; 63 जण, ) 
अपराद्धम्‌. | 

7 ^) 7 1४ 2. .: "भ्युपगमे; ८४ -भ्युपगते (8 2" 
१०२१}. -- <) 211. 3 जित (101 जिताः). 122 राज्यात्‌; ७5 
राजन्‌ (1५ राञ्य ). -- °) 1.9. 127 ततः (†० तच्र). 

8 ९) 7: तच्र दीव्यतः; 7 © तत्र ( [2 यत्र ५15५ ) जीवति 
(५५ तब्राजीवत); 21५ तव्रादीयति (7 तत्राजीयन्त). 
(¢ ००७ अजीत. -- °) 15 एभ्य (0 तेभ्य). - °“) 
( 606]0\ 62) तथा (ण तदा) 

9 °) 1९५ 13.511 ह्यक्षैः; 71. 9.५ 18.10 द्यूते; 17 [23 
(१ द्यक्ष; 7 0.5 [ऽ ]प्यक्ष; ©: द्यथ- (1० द्यक्ष-). 
120 यत्तेष्वेते परा. ~ ¢) 11. 77 128, १,9.19 ध प्रत्र + 
व्रा ५15० जिता. 

10 “) व्र 6७85 तेन (0 केन). 13-5 2 11 1383 
11. 9.6.१.10 वा (° च). 1९55 {2.5 08. 4.1. 9 अपराघनः 
8 अवमानेन (10 अपवादेन ). -- °) ३.५ 7 7 (6>०८ 
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¢. 5. 4:42 
8. 9. 127? 10 
#, 5, 127. 10 


+ 
(~ 
६. 


5, 125. 10 } 


>° अशक्ताः पाण्डवाः कृष्ण प्रहृष्टाः प्रत्यमित्रवत्‌ ॥ १० 


किमस्माभिः इतं तेषां कस्मिन्वा पुनरागसि । 
धार्वराष्राञ्चिषां सनिति पाण्डवाः सृञ्जयेः सह ॥ ११ 
न चापि वयस्रेण कर्मणा वचनेन वा । 

वित्रस्ताः प्रणमामेह भयादपि शतक्रतोः ॥ १२ 

न च तं कृष्ण परयामि कूत्रधर्ममनुष्ठितम्‌ । 
उत्सहेत युधा जेतु यो नः चघ्रुनिबहेण ॥ १३ 

न हि भीष्मकृपद्रोणाः सगणा मधु्रदन । 

देमैरपि युधा जेत शक्याः किमुत पाण्डवैः ॥ १४ 
खधर्ममयुतिष्टन्तो यदि माधव संयुगे । 

शसेण निधनं काले प्राप्यामः खगेमेव तत्‌ ॥ १५ 
युख्यश्रेमेष नो धर्मः कषत्रियाणां जनादन । 
यच्छयीमहि संग्रामे शरतल्पगता यम्‌ ॥ १६ 


{01.8 ; 105 "1138111 ) विरुध्यति. 

11 °) 8 सह संजयैः (फ ४५03]. ). 

12 °) 1९1. 5 1)1-.9 च (0 वा). ~ °) 18 75 17 
11. 9.8 प्रभ्रष्टाः; ऽ विज्रष्टाः; "ण प्रमृष्टाः (10" वित्रस्ताः). 
7४ 77 15 128. 1 प्रणमेम. 1५ 11 एवं (70 दृह ). ~ ^) 
7 (©४५९]॥ 5) 17 123 126. 8. 10 हातक्रतु. 

13 71 जण, 13149, -- ९) गू ७१.५ हि प्रप" (१० 
कृष्ण प"). -- °) 7 क्षत्रधर्मरतान्सदा ; 18. ५.० "धरमष्वनु- 
छितान्‌. -- 1८४ ०४. (1971. ) 18° 14०). -- °) 772 ५७ 
(62.०6६ ©४} 7 (6५९५ 1.2) बहंणः; 23-.9 
"बहेणान्‌. 

14 71 0, 142; 5 ०0, 14०7" (€, २.1, 13) 
-- “) 22 न हि भीष्मं कृषं द्रोण. - °) ? 7 8 
18. ५. 0-10 12 © {2 सकणौ ; 72 सकणोन्‌; 08 सगणान्‌; 
५५ संगता (० सगणा). -- °) {71 ५५ अद्राक्याः किमु 
पाडः; ६४ ४३ 1 4९ +. 

15 °) 8 23 70 09 101. 8.4.8.8-20 'पृहृयतो (10 
तिष्ठन्तो). 7 सखवधर्मे यतमानानां. -- “) 1९1.8.« 
(6>0९]४ 79) 11 5 16.8.10 अद्ञेण (0 ज्खेण). 
-- ५) 1९५ गच्छेम (० प्राष्सयामः). #° सवम्‌; 2 71०6४ 
स्वरग्य॑म्‌ (10 स्वगेम्‌ ). 

16 °) 8 शेष्यामो (9. म) हि; ९९ जयी महि (४81 
163६). ~-- ¢) 111. "तल्पे हता (0 'तल्पगता) 

[द्र ०) 1. 2.५ 1.4 02-4.9 79 ७2, 5 25-5 प्राप्स्याम. 
-- ५) 11 ततस्तप्सयतसि ; 5 नैव खषप्सयति; 73 (र ००८८. ). 
४,५.१४ न तम्हप्सयति; 7 न नसतप्यति; 72 न तत्तप्यसि; 13 61 








महाभारते 


[ भग- चानपवं 


ते वयं वीरशयनं प्राप्यामो यदि संयुगे । 


अप्रणम्यैव शत्रुणां न नस्तप्यति माधव ॥ १७ 


कश्च जातु ठे जातः धूत्रधर्मेण वर्तयन्‌ । 
भयाहुत्तिं समी्येवं प्रणमेदिह कखचित्‌ ॥ १८ 
उद्यच्छेदेव न नमेदुद्यमो दयेव पौरुषम्‌ । 
अप्यपर्वणि भज्येत न नमेदिह कखचित्‌ ॥ १९ 
इति मातङ्गवचनं परीप्सन्ति हितेप्सवः । 

धमीय चैव प्रणमेद्राह्णिभ्यश्च मद्विधः ॥ २० 
अचिन्तयन्कंचिदन्यं यावजीवं तथाचरेत्‌ । 

एष धर्म क्षत्रियाणां मतमेतच्च मे सदा ॥ २१ 
राज्यां शशाभ्यलुज्ञातो यो मे पित्रा पुराभवत्‌ । 
न स रम्यः पुनजीतु मयि जीवति केशव ॥ २२ 
यावच्च राजा धियते धृतराष्ट्र जनादन । 


नातस्तप्टाम (1 "मि 15०); 0४. नातस्तप्सयसि (0४ ति); 
08 न न तप्यति; # नातस्तप्सयेति (10 न नस्तप्सयति). 
९४ ०४९४ नस्तप्स्यति. 1९1. 2.5 121. 7 कृष्ण तत्‌ (70" माधव ). 

18 = ( ए. ) 2, 132. 37. ~ 7 7705). 18 ४70 19. 
-- ५) 18 18 {2 © कश्चित्‌; 70 कोनु (0 कश्च). 
-- " ) 1९5 क्षत्रियः (1० वर्तयन्‌). -- ८) 1९8. ५ 128 समीक्ष्यैव ४ 
79 “क्षेत; 77 "येह. 11. भयाद्रुत्तिसमीक्ष्यो वा; 1\5 
भिक्षादि समीक्षे; - 8 भयाद्वा बृत्तिहेतोवौ. 08 ५1४०8 
कृत्तिसमीक्षोऽपि. - ५) 82 1) 16 कर्हिचित्‌; ५. 19". 

19 “8. 132. 38. ~ 7९1 2.9 ०. (901. ) 19; 
6 ०0. 19-21., [07 ४८४०8. 18 ४० 19. -- ०) त 
उद्यमे. ए1-3 7¶ (५ 2.8 दह्चिष (10" छ्चेव ). -- ^) 23 7 
छि चित्‌; ५, 184. 

20 {ए 5 ०1. 20० (५. »"1, 19). - ८) एए+ कीतयति. 
09 हितेष्ठया; 0४ हितेच्छवः. - ०) 8. ५.8.9 धमौथौयेव ति 
720 घमीय पित्रे. -- °) 78.५.१ ब्राह्मणांन्रेव. ४ हि (1०८ 
च). 79 69 माधव (० मद्विधः). 

21 1९5 ०0. 21 (. १.1, 19). ~ ^) 11. 4 152 8 
¶५ ७१.५ 2158-5 किंचिद्‌ (10" कचिद्‌) 09 अपि (0 अन्य). 
-- °) 1९1. ४ 19 8 (6८भु+ ¶ ४.५) यावजी वेत्‌. - ५) 
1,2.59 73.4.1.9 च सर्वदा; + सतां सदा (्ण्ष्मे 
सदा). 

22 >) ए1 © 1 अपि; 69 अभि- (०७ 77 ५७१). 
~ ४) 7 08. 5 219 हि (70 मे). 

23 5 ०0. 23-24 ; 71 ०0. १३. - °) ~+ 56 
05५9 8 तु (ण चच). ए ध्यर्‌, च 90 राजा. 


[ 452 1 


भगवथानपर्वं ] 


न्यत्तशषस्ञा वयं ते वाप्युपजीवाम माधव ॥ २२ 
यद्यदेयं पुरा दत्तं राज्यं परतो मम । 
अज्ञानाद्वा भयाद्वापि मयि बे जनादन ॥ २४ 
न तदद्य पुनरेभ्य पाण्डवेश्ृष्णिनन्द्न । 


„ धागपर्वं 
भियमाणे महाबाहो मयि संप्रति केराव ॥ २५ 


यावद्धि षच्या्तीकष्णाया विध्येदग्रेण माधव । 
तावदप्यपरित्याज्यं भूमेनैः पाण्डवान्प्रति ॥ २६ 


[ 5, 196. 7 


हति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चविषावयधिकदावतमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ 


१२६ 


यैङदहापायन उवाच । 
ततः प्रहख दाशाः करोधपयोडलेक्षणः । 
दुर्योधनमिदं वाक्यमतरवीत्वुरुसंसदि ॥ १ 
लप्यसे वीरशयनं काममेतदवाप्छसि । 
सिरो भव सहामात्यो विमर्दो भविता महान्‌ ॥ २ 
यच्चेवं मन्यसे मूढ न मे कशिग्यतिक्रमः । 
पाण्डवेष्विति तत्सवं निबोधत नराधिपाः ॥ ३. 


9 (6५९ ७४) धर(©1. ४ श्रय )ते ; ९५ भ्रियते ( ४8 10 ९२६) 
-- 126 ग. (1191. ) 23०-24५ ; ¶४ 76६3 {11 11068 10 
7१, (8५6, 1, ), -- ०) [र 1, १.4 [8.५.8.9 10 ©2. 5 11 
च (10 वा). 73 हि (ण [अ]पि). 77 © ०0. अपि 
(16४१10४ 111५८५३). 9 भारत (70" माधव) 

24 7९2 16 ०प. 24 (य, १.1. 24) ; 009 0, 24०६. 
-- °) 1९8 7 7011 708 78.20 अप्रदेयं ; 7: यस्वदेयं, - ^) 
128. ५.9 पुरवक्ने मयि. ९० ५५५ प्रवतः. 

25 °) 1.3 3 (® 35) 7 9 101,6.8 
महाबाहो. 

26 = ( ४४1. ) 56. 57, 18. - +) ©8 तीक्ष्णाग्रे (0 
तीक्ष्णाया). 2 1 (®ग्न्न्‌॥ 084; 05 0759716) यावद्धि 
तीक्ष्णया सध्या. -- ") 71 61.. 5 भिद्याद्‌ ; 1 }73 भिदयाद्‌ ; 
0४ भिधुर्‌; ४1. 2.4. : भिदेद्‌ (10" विध्येद्‌ ). 1 4-4.1.9 
7 © अप्र (६1 ४.५ 65 भे; 7 “ज्राज्‌) जनादन; 8.5 
77 8 अग्रेण केङव. 


०1010 10138711 17 75; ५ ०0. ३४, - 8५8 
2९१०५१५ ; 14 ( 145 010.) 1 20 15 121. 2. 6-3. 10 ¶1 ©1. 4. 5 
2 भगवधान. -- 4०४४. १५१८. 0२ 7 दुर्योधनम्रत्याख्यानं ; 
5 दुर्योधनवचन. -- 44118. १0. (€ प6७) 0०168 0 
00४11); 76 17 (= 117); 7 व 64 71-8.5 128; 
¶1 01. 2.5 129; 68 2४ 127, ~ ७०४ 20 ‹ 71 78 
90 ; 03 29. 
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तदिदं व्यसनं घोरं त्या धूतशुखं तम्‌ । 6९ 





भिया संतप्यमानेन पाण्डवानां महात्म । 
त्वया दुर्मननितं धतं सोबङेन च भारत ॥ ४ 
कथं च ज्ञातयस्तात श्रेयांसः साधुसंमताः । 
तथान्याय्यगुपातुं जिङ्ञेनाजिहचारिणः ॥ ५ 


अक्षद्यूत महाप्राज्ञ सतामरतिनाश्चनम्‌ । 
असतां तत्र जायन्ते भेदाश्च व्यसनानि च ॥ & 


{26 

1 ०) 3 35 122 © प्रहम्य; 28.4.9 निह्ञाम्य (01 
प्रहस ). -- ^) 23. ५.9 कुरुनंदन. 

2 06 2, ¶2 1 105. श्रीभगवान्‌. - ८) 1९1, 2 
एतम्‌; 1+& 1259 7 एनम्‌; 12 एवम्‌ (1०" एतद्‌ ). 

3 ५“) [५.5 ७.3 यश्चैवं; 2४.४.9 यस्तवेव; 01 # 
(०५००४ 215) यच्चैव. 129.५.9 पूवं (0 मूढ). -- °) 
ते (0 मे). - °) 28.५.9 निबोध घ्व. 75 >3.५.9 
नराधिप. 

< 72 ०, 4-5 ; &> 7९४३ ध@ 77 10, ( 5९८, ११०). 
1८5 1४3 1900108, {07 44. 

5 0 ¶४ (४. *.1. 4. ~ %) 11 61.+ कथचित्‌ 
("07 कथं च), "2१ "सत्तमाः (10" संमताः). -- ˆ) ६8 > 
7 73 11. 6-8.10 अथ; 1;5 अन्न; 0४ भऽ यथा (ण 
तथा). ५४ + अनायैम्‌; ५5 ° अन्यायम्‌ (10? अन्या- 
ययम्‌). -- °) 8 (79 ००.) कारिणः. 

6 ^) 81. 8.५ 0 [2-५,0 "प्रज्ञ; 129 श्रज्ञाः; 614 
"राज ({०" प्राज्ञ). -- °) 1.2 77 अरतिमावनं; 2.४ 134 
मतिचविनादानं; £ 5 च रतिभावनं; 17701 128. ४.8. ° अरतिकारक; 
1002 10 भवति नादान; 3 अवनिनाशनं; 11 ©1 115 
( ध्र. ८५५. ) चारतिनादानं ; 0४ अरतिशासन; ०५ चारित्रनारानं ; 
05 रतिविनाक्षन ; 09 ४5 17 (७२६४. 

7 °) 1.3 यदिदं (0 ढः). - °) ¶1 ७1,4 दूत- 
सुखात्‌; 0४ चूतमिदं. -- °) 71.3.5 7:.8 प्रसमीक्ष्य. ६.3 

1 


5, 126. 7 † 


> असमीध्य सदाचारैः साध पापानुबन्धनैः ॥ ७ 


कथन्यो ज्ञातिभाया वै विप्रक तथाति । 


आनीय च सभां वक्तं यथोक्ता द्रौपदी त्वया ॥ ८ 
कुलीना शीलसंपना प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । 


महिषी पाण्डुपुत्राणां तथा विनिकृता त्वया ॥ ९ 
जानन्ति कुरवः सर्वे यथोक्ताः ङरुससदि । 
दुःशासनेन कौन्तेयाः प्रव्रजन्तः परंतपाः ॥ १० 
सम्यग्वत्तेप्वटुग्धेषु सततं धर्मचारिषु । 

खेषु बन्धुषु कः साधुश्वरेदेवमसांप्रतम्‌ ॥ ११ 
मृशंसानामनायोणां परूपाणां च भाषणम्‌ । 

कर्णदुः शासनाभ्यां च त्वया च बहुश्च कृतम्‌ ॥ १२ 
सह मात्रा प्रदग्धुं तान्वारकान्वारणावते । 


18 [अ |सदाचरः; 
स(23 त)दाचारं. 

8 °) 8 कथं च (7161. 4 त्वं) (0 कश्चान्यो). 1९3. 
7 (€रन्ल्‌+ 24) 111 1.6 ञ्रावरभाया ; 9 ज्षातिदारान्‌ (107 
ज्ञातिभाया ). -- °) 8 तथाहैसि. -- ^) 2:.४.; सभां व्यक्तः; 
2 सभायां हि (0" सभां वक्त). 

9 °) 15707 ङ्प; 73.4५. 9 सर्वः (70 कील). - °) 
8 प्राणेरपि. 

11 °) 13. 4.9 ब्रह्म (10" धर्म"). - ८) 04 तेषु 
(10 खेषु). - °) #" वदेद्‌; ?1* कुर्याद्‌ (211. ४ 01)" 
१942 ९८1. चरेद्‌ ४8 111 १०.८१}. 15 इदम्‌ (10८ एवम्‌). 

12 11 011. 1१००, -- ९) [ए5-5 13 {11 {5 12. 0.१,9.10 
08 पुरुषाणां (10" प्रर ). 9 (107 (8 566 ५४०४९) तथा 
परघभापण (© '"भापिण; 6५ 1 0४) ४ 77 
"भाषिणां ). -- 122 16१18 12० ४९7 19 

13 ^) 8 परमो यल्लो. -- ^) = 1“. 11.218 न सदृत्त; 
15 11 असद्ध ; 12 अप्रसिद्ध ; 123.४.9 न च सिद्धं ; 7 (1.2. 8 
14 (211 1102. 15 77 (५) न सखद्धुः; ए न समृद्ध (03 7" 
161). 8.4.9 तु (0 च). 5 यवया; 7 तत्तथा 
(10. तत्तव ). 1५ (271^ (९, ५5 17 10५६) परंतप (10 
नच तत्तव ). -- 41167 13, 122 76४43 ] १०५. 

14 2 ०. 14०2. -- °) 1८ 11 उवित्वा च चिरं काल. 
-- °) 1; प्रपन्नाः ; ¶2 प्रच्छश्न, 1९61.2 21.8 8.५,१.०॥ ¢ 
( ९०९] 03) तथा (10 तदा). 

15 °) ४ 17 स्प्बद्धा'; 71-8 172 18 72.10 68 
सपरत 511 सरषैव्रक्ि' ; 11 ६ 01. ४.५,5 )[ बंधे स्यै" (10 
सपैबन्धे' ). -- ०) ५ 7 ©.५.5 }/1-8. 8 पातिताः; ८5 


7 © सदाचारान्‌; # (०४५९१ 214) 


महाभारते 


 -0.--- णा जा ख 


[ भगवद्ानप्वं 


आसितः परमं यत्तं न समद्धं च तत्तव ॥ १३ 
उपुश्च सुचिरं कां प्रच्छन्नाः पाण्डवास्तदा । 
मात्रा सहैकचक्रायां बराह्मणस निवेशने ॥ १४ 
विपेण सपेबन्धेश्च यतिताः पाण्डवास्त्वया । 
सर्वोपायेधिनाश्ाय न समद्र च तत्तव ॥ १५ 
एवंबुद्धिः पाण्डवेषु मिथ्यावृत्तिः सदा भवान्‌ । 
कथं ते नापराधोऽस्ति पाण्डवेषु महात्मसु ॥ १६ 
कृत्वा बहून्यकायोणि पाण्डवेषु नृदंसवत्‌ । 
मिथ्यावृत्तिरनायः सन्नद्य विप्रतिपद्यसे ॥ १७ 
मातापितरभ्यां मीपष्मेण द्रोणिन विदुरेण च । 
शाम्येति बुदरुक्तोऽसि न च शाम्यसि पार्थिव ॥ १८ 
शमे हि सुमहानर्थस्तव पार्थखय चोभयोः । 








प््स्स्ं ----- ~ --- ~ -------- नः 


18. ५.7. 61 घाति"; ५5 ययि ; 21५ (20 १201, 9§ 10 {6361} 
खादिः (10" यत्ति). 1० ८; तथा (#" त्वया). -- °) 
न= 13, 1.2 13.१.9 संसिद्धे; 1)2 तन्सिद्धं; 7 (+ (०,००]४ 
08) सगद्धः (1," समृद्धं). 15 न सथ्धु भवेत्ततः; 17 
सम्रुद्धं च भवेत्तव. - 47167 15, 7 (\ 15 
£75* एवंवृत्तः कथं राज्ये स्थातुमर्हसि पापकृत्‌ । 
स राज्याच्च सुग्ाच्चव हास्यसे कुलपांसन । 

16 ˆ) ©३.५ वृत्तः; ¢ "बुद्धिः (५5 7 (९५१). 72 
प्रयतेषु (10 पाण्डवेषु). -- “) 8 (९५०९) 65) “वृत्तः (101 
-बृत्तिः). - ^) 12 तु; ‰2 नु (णष्ते). 1९.1.83 ते (णः 
[ अ ]स्ति). - 411७7 16, पि वप (8. ५ 1115 

&79* यच्चेभ्थो याचमानेभ्यः पित्यमंशं न दिन्ससि । 

तच्च पाप प्रदातासि अष्टश्चया निपातितः। 

[ (1५. 1) 1९ यश्चैभ्यो; + 7): यत्ते; 7९८ पाच ; 78 पार्थे; 
(+3 भक्ते" (10 यन्न" ). 73 यच्छसि ; 122 चेच्छसि (101 दित्ससि). 
-- 0 1716 1, 63 7०5 16, -- (1, 2) ए तदा $ 
3.9 तच्वं ({"" तच). 129. 8 श्र्यान्‌ (107 “र्था ). ] 

17 ^) 1112 72 ८8 बहूनि काययीणि. - 1९5 079. 
17204; [7 ०. 17८-180. -- °) [र त्वं (10 सन्‌). 
-- ^) 1 ¢ नाद्यापि; 0* अत्र वि- (ण अद्य विः). 
0४ ५1168 विप्रतिपद्यसे (४५ 171 62५६) 

18 एह गप. 18; व ०. 18" (५, १.1. 117). ~ ९) 
1.2 08 बहू; 125 11 पुनर्‌ (10 मुहुर). -- ५) 8 
श्राम्यसि च (0 1725}. ) 

19 ५ ०010. 19 (य. ५.1. 17). -- ^) 32.4.51 8 
76.8.10 सामः (ण अर्थैः). - °) 1र1.2 पार्थिवः; ९" 
पाथेसय (४3 1 ४९५1). -- °) 8 (९२८७४ 08) तत्ते न रोचते 
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भगवदानपरवं | 


न च रोचयसे राजन्किमन्यदुद्विसाषवात्‌ ॥ १९ 
न श्रमं प्राप्यसे राजञ्चकरम्य सुहृदां वचः । 
अधर्म्यमयशस्यं च क्रियते पार्थव त्वया ॥ २० 
एवं शुवति दाच दुर्योधनममर्षणम्‌ । 

दुःशासन इदं चादरदहदीदप्टः सदि ॥ २१ 

न चेत्संधास्से राजन्खेन कामेन पाण्डवः । 

बद्धा किर त्वां दाखन्ति न्तीपुत्राय कोरवाः ॥ २२ 
बैकतनं त्वां च मां च त्रीनेतान्मनुजपंम । 
पाण्डवेभ्यः प्रदाखन्ति भीष्मो द्रोणः पिता च ते॥ २३ 
भ्रातुरेतदचः श्रुत्वा धात॑राष्ः सुयोधनः 

कुद्धः प्रातिषएटतोत्थाय महानाग इव धसन्‌ ॥ २४ 
विदुरं धरतराप्र च महाराज च बाहिकम्‌ । 

कृषं च सोमदत्तं च भीष्मं द्रोणं जनादेनम्‌ ॥ २५ 
सवनेताननादत्य दुर्मतिनिरपत्रपः । 


म ज त 0 ना ४००७०१०१.०.००. ५१०५-५ 











राजन्‌. -- (8 ००. (118),1. ) 1 9-२००. 

20 ९5 ०. 20 (५. ४.1. 114 }) ; (8 712. 20 (थ, ४]. 
19). -- °) ~+" -3 13 12 9 शमः; 03: शाम्य; 0४ समं 
(0" ज्म ). -- °) 1;* 19 उनल्करृ्य; 18.* निकृष्य ; 129 
विङ्कप्य ; 0९. ¶ उत्क्रम्य (३ 111 (९२१) 

21 1901५ 21, ०1] }[88. 1115. वशं उ (85). वैद्य" ) 
-- °) 15 77 इति ("५ एवं). ~ †) = 5. 122. °; 
123. 1५. 

22 17 [79 {116 [कधि ० {1५ {6५ {07 [1676 
प्र) ० ए. 12६. 49 23 168{ ० ६५० 58111 †{५}, 
(100-101). -- °) 7.9 तेन ( स्वेन). 

23 112 11113311 (थ. *.1. 2१). - ^) 72 (्ण्चमां 
नवैव (10 त्वां च मां च). -- ") $ भरत (१५८ मनुज). 
-- °) ¶ (.५.५ भीष्मद्रोणो. 11. चमे; 8 तव (10 
चते). 

24 12113 11113311 (2. ४.1. 22). 72016 4, त 
(००७0 12 101; 1002 1713817 ) 1४ 61. + 273. वैद" उ” 
( 708}. वैद" ). - 4167 24, 1९ 121. 2 २०९ ‰7. 

25 1118 11587118 (, ४.1, 2९). -- <} 1९५ 126. 1 © 
ओीष्मद्रोणजनादैनाच्‌ (1\* न); 7 01.3.* 21 भीष्मद्रोणौ 
प्ननादंन. 

26 1212 7015817 (५. ४.1, %2). -- ८) 1 (6:०० 
18) 11-4.1.9 प्रातिष्त सुदुर्मतिः. 

27 10112 11115510 (, १.1, 2). 1 01,2 ८6५१ ध 


उद्योगपर्व 


० माभ भ भ-का ~ 


[ 8. 126. 98 


अरिष्टवदमयादी मानी मान्यावमानिता ॥ २६ 

तं प्रसितमभिप्र््य भरातरो मनुजर्षभम्‌ । 
अनुजग्धुः सहामात्या राजानथापि सवशः ॥ २७ 
सभायायुत्थित कद्ध प्रयितं भ्रात्रभिः सह्‌ । 
दुयाधनमभिप्रक्ष्य भीष्मः शांतनवोऽ्रवीत्‌ ॥ २८ 
धमोथावरभिसंत्यज्य संरम्भं योऽनुमन्यते । 

हसन्ति व्यसने तख दुहृदो नचिरादिव ॥ २९ 
दुरात्मा राजपुत्रोऽयं धातराष्रोऽदुपायवित्‌ । 
मिथ्याभिमानी राज्यसख करोधलोभवश्चाजुगः ॥ २० 
काटपक्रमिदं मन्ये स्वक्षत्रं जनादन । 

सवं द्यनुघ्ता मोहात्पार्थिवाः सह मनरिभिः ॥ ३१ 
भीष्मस्याथ वचः श्रुता दाशाः पुष्करेक्षणः 
भीष्मद्रोणयुखान्सवानम्यभापत वीयेवान्‌ ॥ ३२ 
सर्वेषां ङसबृद्धानां महानयमतिक्रमः । 


87167 24. -- ^) 1210 अनु- (10" अभि-). - ९) 13 73.5 
मनुजपैभ; £ भरतषभ. -- ) 1 ००. 27^* 8 अन्वगच्छ 
न्सहा ` ` श्चव पार्थिवा 

28 12112 11155111 (<, ».1. 22 
सहसैवोष्थितं क्रुध. 

29 -0112 7115571 (9. ».1. 22). -- ^) {2 अवि 
2 अपि (0" अभि-), 11.32 
-संचित्य (7५ -संलञ्य ). -- ˆ) 1: 17 संरं भाद्‌. 1" ©1. 
"वतै"; 12 (४.३.० + "पद्य (1 "मन्थ ). -- 3०) 7 
(०६५८५])† (3) द्रोचन्ति (० हसन्ति). - °} 1९51010 7 © 
( ०२८०० (५3) सुहदो ({01 ददो ). 12.59 अपि (०" इव) 

30 [0112 75511 (५. ५.1. 22). -- °) {5 चान्‌; 
13.5 121.9.8 ` कत्‌ (101 - वित्‌). 

31 72 7113510 (५. ४.1. 22). - ५) £. 5. 130. 
3°, 15 77 प्राप्तम्‌ (८ "पक्तम्‌). -- °) 2 ४-+ व 
01. 2 स्वं क्षत्र. 

32 -2113 11113511 (थ, भ्न. 23). 
8.५ 128. 4.8.911 (11. ३.५ 113. वैद्यं" उ” (८०५४). वेदा ) 
-- ^) 1+‡ एतदु; 13.49 तु; 3 च (0 अथ). ५७5 
भीष्मस्य वचनं श्रुत्वा. -- †) 11.2.5 1) कमरेक्षणः; 71 61. $ 
पुरुषोत्तमः. 

33 12112 015्पद्ु (य, ४.1, 24), 706 93, 19 
1115. श्रीभगवान्‌. -- °) 11 01 7 विसृज्य; 1: ५: प्रसज्य; 
७० प्रसज्य; ५५ विन्यख (17 प्रस्य). -- °) 11.9.४0 


). - ^) ॥< [21.2.7 


{5 071 अनु; 71 61 जथ; 1, 


1017016 32, 1९1. 2 
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8६ 
छ ९ (९०, 


5, 126. 88 ] 


£ £. && प्रसद्य मन्दमैश्वर्ये न नियच्छत यञ्ृपम्‌ ।॥ ३३ 
तत्र कायमहं मन्ये प्राप्रकालमस्दिमाः । 
क्रियमाणे भवेच्छेयस्तत्सवं शृणुतानघाः ॥ ३४ 
प्रत्कषमेतद्धवतां यद्वक्ष्यामि हितं वचः । 
भवतामानुङूल्येन यदि रोचेत भारता; ।॥ २५ 
५1७५५७६ बद्धस्य दुराचारो ह्यनात्मवान्‌ । 
जीवतः पितुरेश्वयं हत्वा मन्युवशं गतः ॥ २६ 
उग्रसेनसुतः कसः परित्यक्तः स बान्धवः । 
ज्ञातीनां हितकामेन मया शस्तो महाम्रधे ॥ ३७ 
आहुकः पुनरस्माभिज्ञातिमिश्ापि सत्कृतः । 
उग्रसेनः कृतो राजा भोजराजन्यवधेनः ॥ ३८ 
कंसमेकं परित्यज्य इलार्थे सर्वयादवाः । 
संभूय सुखमेधन्ते भारतान्धकवृष्णयः ॥ ३९ 
अपि चाप्यवदुदराजन्परमेषठी प्रजापतिः । 


यिय का =) ~ ज 9 99 ७9 ति कज-= 


नियच्छति; 1४ "च्छन्‌; 1) "च्छति; # व्यायच्छत; © नियच्छथ 
{10 "च्छत). 158 1)1.5 यं; 15 ये; 7: तदा (10 यन्‌). 

34 1113 11138771 (थ. १.1. 22). -- ०) 11.88 721 
121. 8. 4.6. 8.10 कार(126 शले प्राप्तम्‌ (101 प्राप्तकालम्‌ ). 

35 02 1018510 (2. ४.1. 29). ~-- ^) 8 (6५6९ 
५8) एव (107 पतद्‌). -- °) ¶ &1, + (873). यद्‌ "74 
हित. 210 ब्रवीमि (10 वक्ष्यामि). - ^) 18.५9 8 
(69८० ७8) रोचते यदि भाः. 

36 9 11153708 (%. ९.1. 22). -- °) ऽ अग्रतो 
भोजराजस्य. -- °) 1९५.5 8 7 (6ञन्णुौ 9; 074 
0188511 ) ¶1 (5 सत्यु" (10 मन्यु ) 

37 7० 0288710 (५. ४.1. 92). -- ५) १.५.9 "हवे 
(10 मूषे). 

38 109 0015912 (५, ९.1. १2). -- °) {1.2 72.17 
ग 01 2175-5 अभि; 15 अति- (10 अपि). ~ °) 5 1) 
'राजविवधैनः; 28 711 3.9 1 2 रराज(7"1 "ज्य )ख 
वधैनः. 

39 719 1078817 (थ. ४.1. %). ~ ?) [5 7 
पार्थिवाः (10 "यादवाः). -- °) ए: 17 05 यादवांधक^. 

40 1119 0118810 (4, २.1. 2१). -- °) 15 [7 इद; 
71.2 अथ (107 16 8४ अपि). 7ए11.2 &8 अभि- 
(10 116 86५०८ अपि). 8.५, 9 अब्रवीद्‌ ; 8 अभवद्‌ 
(1० अवदद्‌ ). 110 पुरेवमवदद्राजन्‌. -- °) 8 पितामष्टः 
(11 प्रजा"). ~ °) 12 [ऽ [भ्बुदितेषु ; 9 (6९००४ 1 61) 


महाभारते 


[ भगवश्ानप्बं 


वयूढे देवासुरे युद्धेऽ२९।२ध्टाष्टएेषु च ॥ ४० 
द्वैधीभूतेषु रोकेषु विनरयत्सु च. मारत । 
अत्रवीत्सुष्टिमान्देवो भगवाद्छोकभावनः ॥ ४१ 
पराभविष्यन्त्यसुरा देतेया दानवैः सह । 
आदित्या वसवो रद्रा भविष्यन्ति देनत्दः ॥ ४२ 
देव॑ ९५. न्धा गन्धर्वारगराक्षसाः । 

असन्‌ दवे सुसंयत्ता हरिष्यन्ति परस्परम्‌ ॥ ४२ 
इति मत्वाब्रवीद्धमे परमेष्ठी प्रजापतिः । 

वरुणाय प्रयच्छैतान्यद्धुा देतेयदानवान्‌ ॥ ४४ 
एवयुक्तस्ततो धर्मो £०५८पत्टद्ध। । 

वरुणाय ददौ सवोन्वद्भा दैतेयदानवान्‌ ॥ ४५ 
तान्यद्भा धर्मपारीथ खेश्च पारौजरेश्वरः । 

वरुणः सागरे यत्तो नित्यं रक्षति दानवान्‌ ॥ ४६ 
तथा दुर्योधन कणं शनिं चापि सोबलम्‌ । 
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ह्यु(©४ उ ) तेषु (107 ऽभ्युद्यतेषु). 128. ४.० “युपेष्वेपि. 

41 1072 1025510 (थ, ४.1, 22). 1९8 0, 41००. 
-- ९) 15 1210 8 (6४९०) ©) विनरिष्यत्सु भा. -- °) 
11.94 83 071 101. 8. "0 दृष्टिमान्‌; 8 तु तदा (79 सृष्टिमान्‌ ). 
0" देवान्‌. 

43 [22 11158728 (र्थ, *.1. 22). ~ °) 28 8 
(०५८० 11) तस्मिन्‌ (70 अस्मिन्‌). 8 2 71 19 
11. 8. 4. 6-10 कृद्धा ; £5 'वृत्ता; 7101-3 युक्ता; 72 "यता; 
५५ “युक्ते (0 "यत्ता). -- ^) 7 ¢ भवि" (1० हनि). 
-- -^1167 43, ¶ © 105. : 

480* वर्त॑मानं जगन्सर्वं सूहूताश्न भविष्यति । 
अन्यनाशेन्‌ जगतो लोकस्य च परंतप । 

(1, 2) 1 अम्य नाशेन; 72 © अन्यनादयो न ; 08 अलं 
नाशेन. ] 

4&4& 1112 10135111 (र. ₹.1. 22). -- "} 11 ७४ 
पितामहः; 7: जनेश्वर (10 प्रजापतिः). 5 ०४. (7 षुण.) 
170 प्रयच्छ (1 44०) प] ० वहणाय (19 48"). ~ 44" 
== (0.2, ) 45०, 

46 2112 11188708 (, ४.1. 22}, 88 00, (1*]. ) 
40. -- >) ए1-8 (८ 9 तान्बद्धाच्‌; 08 (क ४५०8. ) 
बदा तान्‌. - °) 11. 9.5 7 स्वपाशश्च; 710 स्वीयपाहौर्‌ ; ५० 
पारः स्वैश्च; ७९.* तेश्च पारीर्‌. ~ °) 128. ५.9 यज्ञान्‌ (7 
यत्तो ). 

47 10719 028810६ (य, ¶.}. 22), -- ४) 18,4,9 ष 


[ 456 1 


भगवद्यानपर्व ] उ २।॥५६ [ 5, 127. 9 


बद्धा दुःशासनं चापि पाण्डवेभ्यः प्रयच्छत ॥ ४७ | राजन्दुर्योधनं बद्धा ततः संशाम्य पाण्डवैः । 
त्यजेत्छुलार्थ पुरुषं ग्रामखार्थं करं त्यजेत्‌ । त्वत्कृते न विनश्येयुः क्षत्रियाः कषत्रियं ॥ ४९ 


ग्रामं जनपदस्याथं आत्मार्थ पृथिवीं तयजेत ॥ ४८ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पड्िरात्यधिकतदहातमो ऽध्यायः ॥ १२६ ॥ 


"प्यार न उवाच । | शमयेच्चिररात्राय योगक्चे११९०५५ ।। ५ 
कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा धृतराष्ट्रो जनेश्वरः | राज्ञस्तु वचनं श्चुत्वा विदुरो दीषेदरिनीम्‌ । 
विदुरं सर्वधमज्ञं त्वरमाणोऽभ्यभाषत ॥ १ आनयामास गान्धारीं ध्तराषटख शासनात्‌ ॥ ६ 
गच्छ तात महाप्राज्ञां गान्धारीं दीधेदरिनीम्‌ । धृतरा उवाच । 
आनयेह तया साधेमसुनेष्यामि दुम॑तिम्‌ ॥ २ एष गान्धारि पुत्रस्ते दुरात्मा ९।४५८॥५१ । 
यदि सापि दुरात्मानं शमयेदुटवेतसम्‌ । एेश्वयेलोभादेश्वयं जीवितं च प्रहाखति ॥ ७ 
अपि कृष्णसख सुहृदस्तिष्ठेम वचने वयम्‌ ॥ ३ अरिष्टवदमयोदः पापः सह दुरात्मभिः 

| 


अपि लोभाभिभूतख पन्थानमयुदशयेत्‌ । सभाया निगेतो मूढो व्यतिक्रम्य सुहृद्चः ॥ ८ 
दुबुद्धदुःसहायख समथ जुवती वचः ॥ ४ वंदापायन उवाच । 
अपि नो व्यसनं घोरं दर्योधनछृतं महत्‌ । सा भतुर्बचनं श्रुत्वा राजपुत्री यशखिनी । 55 
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1. + चेव (1 चापि). -- ८) 1९4 1)3.4.9 £ चैव (101 126. 22) 
चापि). -- ८) 1)1-५.8 1 (६1. ५. 5 215 प्रयच्छथ 1 °) 1\8 32.४.5 1111 ऽ 16.8.10 तु वचः (10 


48 =. 37. 16 (प. ४. 0 गाल 7660665 ). वचन ). 
0712 प्ाऽ्नणु (न. +]. 22). -- °) 8.4 कुलारथ. 2 ^) 1९2.4.5 02.1.3 [2 6.३. 5 महाप्राज्ञ; 75 19.19 


त्कुरार्थ ( ४5 111 10५६) 3 ^) 1 (४सानः; त्सा त॒ ०" सापि). - °) 


| 
11. 2.5 109 11.8.10 त्यजेदेकं कुरस्यार्थे. £” ९१७8 ल्यजे- "प्रज्ञा. -- “) 125 दीधैदद्रीनां. 
49 12115 7597६ (तन. ४.1. 22). -- ^) 7 6 तस्माद्‌ । ४: 7 शाम (101 कामः). ~ °) 1६5 71.1 अथ (ग 


(10 राजन्‌ ). - °) {5 संगम्य (11. श्राम्य). - °) 171.8 अपि) 

128 (0 ४8 1) {021 ).4.9 2 61. ४.5 तत्‌; ^3 यत्‌- (101 # °) 1९8.5 [1.7 71 64 अति- (० अपि). 23.41 

स्वत्‌-). -- ^) 1 8.5 05 112 क्षतियषभाः. अवटेपाभि. - “) 1, 8 समक्ष; 5 सामर्ध्य ; 23+ 1)5 
701. 0-8.19 कामार्थं (1० समर्थ ) 

(01011070 1018810 10 072 125, -- ,ऽ7-०८११ ; 5 ८) {7.9 क्रते (7७7 "कत ). ~ °) 7; रामाय; 1: 
3९1-3.5 13 001 108 122. 0-8.10 1 ©. 5 1 मगवद्यान. मध्व (70 हामयेत्‌). - °) 152 1), क्षेमकृद्‌ (10 
~ 49 १०५१५; 11 दुर्योधनस्य सभातो निर्गमनं; ५2 | शक्षेमवद्‌ ). 12: “क्षेमं वदाम्यहं. 
दुर्योधननिगैमनं ॥, ॥ दुरयोधनसभानिर्गमन. -- 4१0}. १८0. 8 1९५ ०. “0 त्मवानू (2 ५) प्र] ६0 श्रुत्वा रा 
(68, 07048 07 10011} : 5 18 (= 118) ; 77 1: @५ (17 9}. -- ८) 7 701 128 123, 4.6. 8-10 दुरात्मवाच्‌ 
7{1-8. ४ 129 ; 1 61. 2.5 130; 03 + 128, ~ 510८ -- ^) 125४ {28 © ४ (©ः०नु+ 33) सभायां (ग श्या) 
१0. ; 1९5 65 ; 701 50, (4 मूढः. -- ^) 72 6.5 ह्यतिः; ५५ अति" (0 व्यति ), 

9 1५ ०८. पर्‌ ४० श्रुखा रा (थ. १.1. 8). - ^) + 
1:27 (०५६०७7४ 82) 119 मतै- (1० भतैश). -- °) 1.21 


हक 11113 901, 13 10135108 10 002 (थ, २.1. 5, ह यत्‌; 4 ह सा; 283 05. + महा- (0" महत्‌ ). 
58 [ 457 ] 


5. 127. 9 ] 


अनििच्छन्ती महच्छेयो गान्धारी वाक्यमनरवीत्‌ ॥ ९ 
आनयेह सुतं शिग्र राज्यकायुकमातुरम्‌ । 

न हि राज्यमशिष्टेन शक्यं धमाथलोपिना ॥ १० 
त्वं ह्येवात्र भशं ग्या धरतराष्ट सुतप्रियः 

यो जानन्पापतामख तत्पज्ञामयुवर्तसे ॥ ११ 

स एष काममन्युभ्यां प्रन्धो मोहमास्ितः । 
अशक्योऽद्य त्वया राजन्विनिवरतयितुं बलात्‌ ॥ १२ 
राज्यप्रदा- मूढस्य बाङिरिस्य दुरात्मनः । 
दुःसहायख छुग्धसख धृतराष्रोऽश्रुते फलम्‌ ॥ १३ 
कथं हि खजने मेदघुपेक्षेत महामतिः । 

भिन्नं हि खजनेन त्वां प्रसरिष्यन्ति रत्रवः ॥ १४ 
या हि शक्या महाराज सास्ना दानेन वा पुनः 
निस्ततैमापदः खेषु दण्डं कस्तत्र पातयेत्‌ ॥ १५ 


०० ५ 








0 60176 10, °] 88. (€ष्न्कृ 1; 002 7 
0185178 ) 108. गांधाययवाच (168). गांधारी ). -- ^) 11. 2.4 
13 3 63.५5 आनयस्व; 3.5 73 12.1.10 आनायय; 111 
आनीय च; 18 आनय सवं ; 74 61.५ आनयैनं (107 आनयेह ). 
0५५ चिर; 9 (गा भ्र ८.) तुतं (10 सुतं). 13 02 
क ; 05 पुत्र; 1 पापं (10 क्षिप्र). 125 आनाययस् तं क्षिप्र 
-- ^) + धमविरोधिना; 77 धमांथंरोभिना. ~ ^ 
10, 3 7 711 08 128. ५, 6. 8-10 प (5 173. : 

481 आश्ुमाप्त तथापीदमविनीतेन सवेथा । 

11 ~) 101.8.4.9. 10 &५ 00. हि. - °) 771 09 19 
01. 4 279-+ सुतप्रिय. - ०) [५ 18. 4 ( पः [11. ४§ 17 
५९२). 5 पापकामस्य. 

12 °) 23 18.५4 08. 3( (^ 009. 88 उ ६6७८). ४ 
स व. -- °) £1.3 प्रटु्तो; ५ 21-3 1४.५.8.9 2 02.8 
171 "लुब्धो ; ६: 77 सुटुक्तो ; 71 71 ५५ प्रवृद्धो ; ५1 "बद्धो 
(0८ "लब्धो ). 23५. 7"1 79 © छखोभः (10 मोहः) 
-- °) 21.५.४ न शक्यो. ++ 123.५ यत्‌; 1५5 7? यः (10 
ऽद्य). -- °) 5 "वर्तय तदलात्‌. 

13 ^) 1 15-5 701 1.6.8 राष्प्रदाने; £: राज्य 
दनिन; 8.५ 12 123 124. ४.10 राज्य(-28 7 छ्‌ )प्रदान~ 
15 1) राञधं प्रधान. - ") 8 (७५००ु 7 ७५.५5) हताद्रासय 
(५ बालि"). ~ ^) 8 (््न्शु 02) दुर्योधनस्य ल. 
-- ८) ए\ [2 ©1.2 छतराष्रास्तु ते फल; 11 शतराषटाश्चषे 
पफल. 

14 ^) 5 एत्र (1 कथं). 72.” खवजनैर्भेद. -- ") 
188 288 7 (636०]+ 09; 7002 ०0158198 ) 71 68. महीपतिः 


महाभारते 


[ भगवद्यानपवं 


शासनादृतराष्ख दुर्योधनममर्पणम्‌ । 

मातुश्च वचनारकषत्ता सभां प्रावेशयत्पुनः ॥ १६ 
स मातुर्वचनाकाष्व प्रविवेश समां पुनः । 
अभिताम्रेक्षणः क्रोधानिःधसन्निव पन्नगः ॥ १७ 
तं प्रविष्टमभिग्र्ष्य पुत्रभुत्पथमासितम्‌ । 
विगर्हमाणा गान्धारी समथ बाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १८ 
दुर्योधन निमोधेदं वचनं मम पत्रक । 

हितं ते सानुबन्धसख तथायत्यां सुखोदयम्‌ ॥ १९ 
मीप्मख तु पितुश्ैव मम चापचितिः कृता । 
भवेद्रोणर्यठां च सुहृदां शाम्यता त्वया ॥ २० 
न हि राज्यं महाप्राज्ञ खेन कामेन शक्यते । 
अवापं रक्षितुं वापि भोक्त वा भरतर्षभ ।॥ २१ 

न हयवद्येन्द्ियो राज्यमश्ीयादीषेमन्तरम्‌ । 


{ क ह) जजान = अन कययर .9 


("ण महा ). -- °) 7" भिन्ने हि स्वजने च त्वां. -- °) 1 
12 1 (112 7013818) ¶1 04 त प्रहसिष्यन्ति; 
( ध्र 1490. ) ९४ ५5 10 १९०४. 

15 ०) [९४.४५ 238 071 75. 4.9.8-10 6४.5 योहि शक्यो 
(23 12० "क्तो ); 18 या हि शक्य. - °) त (6५५०४ 1; 
{219 10158717 ) 9 01. 2 मेदेनं (10 दानेन ). ~ °) 1 
यादवश्रेष्ठ; 12 123. ५.8.9 आपदस्तेचु; 1 © (6२०९५ © ) 
आपदार्येषु. -- °) 12 215-5 धार (70 पात ). 

प 56 ग, 17, -- ९) 3 22.4.5 [)11 108 16.8.10 
पुनः सभां (४ 3]. ). -- ^) 8 11. 8.4.820 वृ 
01. ४ अवि- (10 अभि-) 

18 °) 79 02. आभरितं (0" आसितम्‌). ~ °) ए 
(०६०७४ 9) 7221 128 02-4. 6.8-10 & ह्यमार्थं (० 
समर्थं). 

19 79०० 19, ५ 1)1.8 ¶ 61.8.५4 #1 18, गाधा 
वाच (९3). गाधा). ~ «^८७& 19, र (1072 11897 ) 
1 05 1105. : 

462* दुर्योधन यदाह ष्वा पिता भरतसत्तम । 
भीष्मो द्रोणः पः क्षत्ता सुहृदां र तद्वचः । 

(1, 1) 7071 08 71.10 "सत्तमः (1० °सन्तम ). -~ 5 
0170, (11801. ) णाप करूषः ए ४० द्रोण (10 20}. ] 

20 16 ०0. प्र]? ८५ द्रोण (५. १.1. 19). ~ °) ए 1-5 27 
7013. हि; 4 19.10 8 (०२००४ 68} च (701 तु). -- ५) 
81-8 12 73 ©1-8 91 (5५. 1100. 93 17 16ॐ+ ) काम्यतां 

21 °) 15 सुप्राप्ठ; 1; सुप्राप्तं (10 अवापु) -- ५) 
8.५ ए (चन्णुण 128) 1001 78 20.8.10 04 भोक्त 


[ 458 1 


भगवदानपर्व ] 


विजितात्मा तु मेधावी स॒ राज्यमभिपाखयेत्‌ ॥ २२ 
कामक्रोधो हि पुरुषमर्थेभ्यो व्यपकर्यतः । 

तौ तु श्रू विनिर्जित्य राजा बिजयते मदीम्‌ । २३ 
रोकेशवरपरयुत्वं हि महदेतहुरात्मभिः । 

राज्यं नामेप्सितं खानं न शक्यमभिरधितम्‌ ॥ २४ 
इन्द्रियाणि मह्ेप्सुनियच्छेद्थधमयोः । 
इन्दरिेमियतेवुद्धिर्वधतेऽग्नियिन्धनेः ॥ २५ 
अविधेयानि हीमानि व्यापादयितुमप्यलम्‌ । 
अविधेया इवादान्ता हयाः पथि कुसारथिम्‌ ॥ २९ 
अविजित्य य आत्मानममात्यान्विजिगीषते । 
अनजितात्माजितामात्यः सोऽवशः; परिहीयते ॥ २७ 


1 त नयक 


भरतसत्तम. 

22 ¢“) 7101. 2 स्लाराञयं ; 7: ©8-5 1. 2. 4 ( 771 १६१२. ) 
स्वराज्य. 11 अधि- 57101. अपि; (५ + (५ १५01. ) 
अनु- (10" अभि-). ५5 जायते (०" -पाटयेत्‌). 1)" ख 
राजेत्यभिधीयते. 

23 ०) {5 7 व्यवकथतः. - °) 1:58 च; 8 (०.००])# 
७४) हि (10 तु). -- ^) ए; राजर्षिजौयते मरही. 

24 °) ४.५.४५ रोकन्रय' ; 728 ८ "प्रयुक्तं; 71 03-5 1 
रोकेश्वराभि( 05 "ति-; ४ “नु)भूतं; 72 02. 2 लोककामा(५० 
"स्वा )भिभूतैर्‌ (५ "तं ). 

25 °) 5 मष्टा 26. 5 परि+ ०.१ महत्‌ (#3 1" ००६) 
-- †) ए (कण्णु +) 77 "कामयोः (10 "धमेयोः). 
-- °) 32 {22 निर्जितैर्‌ (101 नियतैर्‌ ). 

26 = ( ण्ण.) 9. 94. 58. - °) 03 218. ४ ( ५1 11. 
3 17) {6>६).५ ९४. १ भीमानि; 12 (71) ०११०४०० ४० 76 
४९ 70.017 ) ५: पुरषं (7०? हीमानि). -- ^) 7 + 7"-5 
75 71.88 पथिषु सारथि. 

27 = (रणाः, ) 58, 34, 54. ~ 5 ०४. 21-37. - ^) 
19. 4. 9 अविनिर्सिल्य चात्मानं. ~ 11010. (1071. ) 27°-28°. 
~ °) 8.4 101 129 9.8. 8.10 अभमिन्रान्वाजितामाद्यः (725 
मित्रः); 12४.५. 9 अमि््राश्राजिता. -- ५) 1100 (४३ 10 
४०४). ५ ˆ भूयते (० "हीयते ) 

28 = 5. 34. 88. - 5 71 ०४0. 28 (५, $.1. 24). 
-- °) 1५ "कारेन; 2 1 18. 4.10 द्वेष्य ; 2 दवष"; 123 
दाः ; 6०. १. देद्य स्पेण (०5 11 ४५०४). -- 4) {५ 02 नरो 
(म न मो). 25 विजिगीषति, 

29 = 5. 34, 66, ए 5 ०४. 29 (५, २.1. 27). -- °) 
९1 7 1 6,38.५ जितात्मान, ~ °) 701 28 [1-५, 8-10 


उद्योगपर्व 


० कक 





कक्कर षषभ रििगिषििषपीिििं ---------~ 
1 ककव" ` गीष 


[ 8, 127. 38 


आत्मानमेव प्रथमं देशरूपेण यो जयेत्‌ । 
ततोऽमात्यानमित्रां्च न मों विजिगीपते ॥ २८ 
व्रयेन्द्रियं जितामात्यं ध्रतदण्डं विकारिषु । 
परीक्ष्यकारिणं धीरमत्यन्तं श्रीर्निषेवते ॥ २९ 
दरक्षेणेव जारेन श्षपायपिहितावरमो । 
कामक्रोधो शरीरस्थो प्रज्ञानं तो बिुम्पतः ॥ ३० 


याम्यां हि देवाः खयीतु; खरीखापिदधुधैखम्‌ । 


विभ्यतोऽनुपरागय कामक्रोधो स वधितौ ॥ ३१ 
कामं क्रोधं च लोभे च दम्भं दपं च भूमिपः। 
सम्यग्िजेतं यो वेद स महीमभिजायते ॥ ३२ 
सततं निग्रहे युक्त इन्द्रियाणां भवेन्नपः | 


वीरम्‌; ४1 ( धः ५५.) + दातम्‌ (70 धीरम्‌). -- °) 18 
12. 4.5 011 103 71. 6.8.19 अलय (70 अलयन्तं ) 

30 = ( ए४१.) 9. 34. 63. 5 ०४0. 30 (५६. ».1. 27 ) 
-- ४) 13 मस्स्यो (०८ क्षौ). 61.8 दव (70" अपि-). 
79 उरू (10 उभी). - °) ५ प्रज्ञामेवौ; 77 (7 
1*2115}). ) तौ प्रज्ञान. 

31 145 00. 31 (५. ४. 27). - °) 31.38 सख्यौताः 
(५ स्वगस्य); 6.५ स्वर्यातुः (5 3" ^०>†}. 1२, याभ्यां 
देवाः स्वगैयातुः. -- °) 08 द्वारा हि (10 स्वगमैख). 7:37 
(0८6४४ 122) 1201 1251 1.0 1 (+ 01. 3.५ 05 पिदधुः; 
४.१ अपिदधुः (४७ 2 ५२८४). -- ©8 ०. 31. -- °) 
५ 71 (६०. त बिभ्रतो; #{ (षि धर (४४, 08 [71 (९३६) 
बिभ्यतो (१०८ बिभ्यतो). 7-8 अभिभवाद्राजन्‌; 78 अनु- 
पराक्रम्य (10" अनुपरागस्य). -- °) 7 स विद्धि त; 17 
विवर्धित; 171 01. सुवर्धितो (101 समवः), &०. १, 01६6 
वर्धित (५3 10 ६९०). ¶ 63 "को धानुवर्धिती. 

32 15 ०. 32 (५. १.1. ‰ ). -- ९) 3 721.2.1 दर्पं 
दभ (एष षणा.) ; 7001 दुभ हर्ष. 9 (०511४) इभ 
1९1 58 8 (6०९६ 3 22) भूमिप. -- 7) 7 61.2.45 
विधातु; 03 + (^ (८४, ४5 11 {6.५ विहा" (ण 
विज्ञे"). - “) 75 महान्‌; ९3 महीम्‌ ("9 1 ०५८). [21 
अतिजीयते; 12. 1० अभिजीयते; 0 अपि जायते; 0 अभिः 
रक्षति; ©५ अभिरक्षयेत्‌; 05 अधिजायते; ८४.१.५३ »$ 1" 
(4\/१ 

33 ए5 0. 33 (य, ४.1. 27). -- ०) {९1.29 10101 
{1.9 ¶1 61. 8.4 भवेन्चप; 1८8 सुयोधन, -- ०) 8,५.9 
दप्सितार्थ च. 8. *धर्म्यच. " 

34 5 01, 3६ (५, ९.1. 21). -- °) 01 1 ©, 8.9 


[ 459 ` 


5, 127. 88 ] 


ईष्सन्न्थं च धमं च दविषतां च पराभवम्‌ ॥ २२ 
कामाभिभूतः क्रोधाद्या यो मिथ्या प्रतिपद्यते । 
खेषु चान्येषु बा तख न सहाया भवन्त्युत ॥ ३४ 
एकीभूते्महापरातैः श्रैररिनिबदेणेः । 

पाण्डवैः पृथिवीं तात मोक्ष्यसे सहितः सुखी ॥ ३५ 
यथा भीष्मः; शांतनवो द्रोणश्चापि महारथः । 
आहतुसात तत्सत्यमजेयौ इृष्णपाण्डवो ॥ २६ 
प्रप्यख महाबाहुं ृष्णमह्धिष्टकारिणम्‌ । 

प्रसन्नो हि सुखाय सखादुभयोरेव केशवः ॥ ३७ 
सुहृदाम ५।५।न। यो न तिष्ठति शासने । 

्रज्ञानां कृतविद्यानां स नरः शत्रुनन्दनः ॥ ३८ 
न युद्धे तात कल्याणं न धमांथो $ंतः सुखम्‌ । 

न चापि विजयो नियं मा युद्धे चेत आधिथाः ॥ ३९ 
मीष्मेण हि महाप्राज्ञ पित्रा ते बाहिकेन च । 


५ ~ जणे > == -* ग ~ ~>“ "कोको वि 





0 





कोधारमा (†० द्वा). -- ^) + मोहात्‌ (५८ मिथ्या). 
-- °“) 72 28 वा (0 च). - ०) 11 सहाया न 
(ए ५115]).), 9.५.४9 08 णि न सहायो (73.* या) 
भवत्युत. 

35 ए5 01. 38 (५, र], 27). ~~ °) 11 [71 
एकी भूते ; 9 एकीभूतो. 071 3 02.10 महाप्रज्ञ ; 128 "प्राज्ञ; 
ए (७००५ 8) प्राज्ञः. -- °) 8 (०५०० 01) हाच्चुः 
(0 अरि). -- >) 0५ # (6८९) 2) पृथिवी, "0 
भोक्ष्यते. (11 ©‡ 2015-5 तन्न (70 तात). 0५ सुख (101 
सुखी ). 

36 ९5 010. 36 (५. ५.1. 247). ~ ^) 28.५.9 तथा 
(0 यथा). "71 6. श्तनवो भीष्मो (9 ४३7. )- -- ") 
{3 बल्ल; (5१८. ८१2. 98 17) ६००६४) ; 9 ( 6५८०९] 03) 'यद्ाः 
(० °रथः). -- °) 1 02.5 आहतुस्त्वां तथा सल. -- °) 
110 अजय्यौ. 

37 15 010. 37 (2. ».1. 21). ~ ") 8 तमान (1७ 
"वाहु ). -- “) ५.८ भ्रपक्नो ; 114. “सन्ने (10 “सन्नो ). 
-- °) 25 ¶1 61, 3.५ अपि (10 एत्र) 

38 ^) 1८५ तिष्टत; 128. ५.४ तिष्ठसि (0 तिष्ठति ). ~ °) 
+ स नदेयेत्कुरनदन 

ॐ ५) 9 युद्धे 08 तनिद्यो ) (0 निलय )= 6. 

122. 49“. 75 2.1 चित्तं (707 चेतः). 23. 5 च मनः कृथाः; 
18.4.9 मानश्ं कुर्‌ (0* चेत आधिथाः). 1" आद्रिधाः; 
3.४ 78 अचि"; ६; 7" आट; ६ आदधाः (£ आधि) 


महाभारते 


द्तोऽछः पाण्डुपुत्राणां मेदाद्धीतेररिंदम ॥ ४० 
तख चैतसखदानख फलमचाजुपदयसि । 

यदुष एथिवीं सवां शरोनिहतकण्टकाम्‌ । ४१ 
प्रयच्छ पाण्डुपुत्राणां यथोचितमरिंदम । 

यदीच्छसि सहामात्यो भोक्तमथं महीक्षिताम्‌ ॥ ४२ 
अरमधं पृथिव्यास्ते सहामात्यस्य जीवनम्‌ । 


[ भगवद्यानपर्वं 


सुहृदां वचने तिष्ठन्यशः प्राप्यसि भारत ॥ ४३ 
भ्रीमद्धिरात्मवद्धिदिं बुद्धिमद्धिजितेन्दरियेः । 
पाण्डवेविंग्रहस्तात भ्रंशयेन्महतः सुखात्‌ ॥ ४४ 
निगृह्य सुहृदां मन्यु शधि राज्यं यथोचितम्‌ । 


। खमंशं पाण्डुपुत्रेभ्यः प्रदाय भरतर्षभ ॥ ४५ 

 अलमहा निकारोऽयं त्रयोदश समाः कृतः । 
शमयेनं महाप्राज्ञ कामक्रोधसमेधितम्‌ ॥ ४६ 
न चैष शक्तः पाथानां यस्त्वदर्थमभीप्सति । 


[यि 





"न्क 


40 ०) 6.५ च (0 हि). 1051 1० 1५ महाप्रज्ञ. 
-- °) 7\1 त्वप्पित्रा (1 पित्रा ते). -- ^) 1.2 यथोचितम्‌ 
(५. 42०); @5 18. 4 (४ (४. 95 77 १७२८१). : मेद्‌ भीतेर्‌. 

41 °) 703 वा (ग च). -- °) 1 ° अप्यनु 1) अप्यद्य 
(0 अद्यानु-). -- ^) 1५ 11-8 123 {1 भुक्ते (1252 भुक्तो} 
(10 भुङ्ख). 1४.५.४ 71.18 सर्वा (०१ करस्ना } 

42 42" = ए. 7. 3३०५. -- ०) [५.५ अर्थ; 72 एवं 
(10? अध). 15 महीभ्रुतां ; 2 172 प्रदीयतां (70" मही 
क्षितम्‌). ५ 18.4.1-20 भोक्तमध (1४ 77 र्घा; 70.10 
ध-) महीमिमां; 11 भोक्तमेतां वसुंधरां; $ भोक्तमिस्थ 
(५४.३ “मर्धं; 0५ "मर्थ ) म्टीमिमां (५५ "पते ) 

43 42 == ( एष.) 5. 4. 3४ ° ) 12०-५.? जीवितु; 
9 जीवने (०४ जीवित) (70" जीवनम्‌). -- °) ५ 1) @8 
तिष्ठ (10 तिष्ठन्‌). -- °) 11.2.४7 पार्थिव ({०" भारत ). 

&4& ^) ९2. 4.5 5 [7-9 न (©>००])४ ©3) + 
आत्मविद्धिः, 1९8.५ 2 (6>५९]† 18) 1071 16. 8.10 ©8 तैः 
(0? हि). -- °) 71 ्रदायेत महस्सु". 

45 1; 00. 48. -- °) 22 किर भारत; 1710 7४ ५४ 
1 पुरुषषभ. 

46 ^) 7५ 23. 4.8. अटमेषां ; 1८5 17 अलमर्भे; 7 173 
03 01.9.10 03 अषछछमग (2४ अमंगरं); 0४ अकमन्र 
¶ (७1, 2.5 अट महान्‌; 8.५ 1 (८ ८५.) अरु महाः 
(70 अमहवा). ९४ ५11०8 अकू 974 अहवा. -- °) 15 
पुनः; 0.१.५ कूतः (95 1 {०३४}. ~~ ०) 55 18 7010 

1 


भगवद्यानपर्व | उद्योगपर्व [ 5. 128. 


घरतपुत्रो दटक्रोधो भराता दुःशासन ते ॥ ४७ समं हि राज्यं श्रीतिश्च खानं च विजितात्मनाम्‌ । 
भीष्मे द्रोणे कृपे कर्णे भीमसेने धनंजये । पाण्डवेष्वथ युष्मासु धम॑स्त्वभ्यधिकस्ततः ॥ ५१ 
ृषटद्युनने च संदधे न स्युः सवः प्रजा धुवम्‌ ॥ ४८ | राजपिण्डमयादेते यदि हाखन्ति जीवितम्‌ । 
अमर्षवशम।५ो मा कुरुस्तात जीघनः । न हि शक्ष्यन्ति राजानं युधिष्ठिरयुदीक्षितुम्‌ ॥ ५२ 
सवो हि एथिवी स्पृष्टा लत्पाण्डवकृते वधम्‌ ।॥। ४९ | न लोभादर्थसंपत्तिर्मराणामिह दयते । 

यच्च त्वं मन्यसे मूढ भीष्मद्रोणकृपादयः । तदलं तात रोभेन प्रक्ञाम्य भरतर्पम ॥ ५३ 


योत्खयन्ते सर्वशक्त्येति नैतदद्योपपद्यते ॥ ५० 


दति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सप्तविदायधिकद्चततमोऽध्यायः ॥ १२७ ॥ 


१९८ 


पुनः प्रतस्थे संरम्भात्सकाश्मकृतात्मनाम्‌ ॥ १ 
ततः सभाया निगमय मब्रयामास कौरवः । 5 


वेदां पायन उवाच। 
तत्तु वाक्यमनादृत्य सोऽथवन्मातृभाषिनम्‌ । 





~~~ ~~~ 1 ~क ज - कााि भा ०० ०००० - 
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महाप्रज्ञ. -- ˆ) 05 "समन्वित. 

4 5 ०70. 47-00. ~ °^) 1९५ + (6०.८6४ 3) 
701 75 71.2.10 चैव; 18 त्वेष; ५5 [ ए] वेषु (५ चैषु) 
0: पापात्मा (1५" पार्थानां ). -- °) 1271 12 यत्‌ (7० यः). 
1९५ 2 18 11. 8.4.0.8.10 72 61-+ 2157 त्वमर्थं ; 1111): 
स्वमर्थ; 7 खध्म (70 त्वदर्थ). 7४. 75 एप 78 
1. 8. ५. 6. 8-210 11 2173. ऽ अभीष्पसि. 

48 ५ ०01४. 48 (ग. ए]. 47). - ^) 1६1. द्रोणे 
भीष्मे (+ 1119}. ). ~ ^) 75 सुख (10 धुवम्‌). 12 
न नः स्युः सवशः प्रजाः. 

49 1९ ५.5 00. 49 (५, १.1. 47). - ८) 1 & 


-- °) ©8.५ च (0 तु). ए5 1)7 ७8 अपि (1५ अभि-) 
88. 5 तथा (10 ततः). 7: धर्मस्त्वद्‌ धिकस्ततः. 

52 3076 52, (1. + 1113, तराष्ः. - 4) 11 ध्म 
राजम्‌ (1० युधिष्ठिरम्‌ ). 

53 °) 3 शप्रा्िश्च (7० 'संपत्तिः). - ८) 12)3.4.9 
प्रसाद्य (0 काम्य). 


(णण 1113812 1 1229 15 -- 6"५6-1^2412 ; 
11, 2.4. ५ 9 12111 [8 122. 6-8. 10 1 01. 5 1.2 मगवद्यान,, 
-- 4५५४. १4119 : 18 (*5 15 गांधारीवाक्य ; ५५ मगवदराक्य; 
211-+ गांधारीवचन, - 4५५॥4/. १०, (0 165, ५0703 0 
( ०८००७7४ (8) नीनद्ाः; ९४ जीघनः (5 311 ८०५१). 2 00111) : 6 19 (= 119); 77 12 @५ 211-8.5 130; व 
कुरूस्तात जिघांससि. -- °) ६3 } 1 (०२००] ५ 2. 1; 72 1. 2.5 151; 68 च 129. ~ 5०4८ १०. ; 1९५ 34; 
1015510 ) एषा हि. 1<2 प्रथिवी सटा; 1.3 23 01 123 1011 54. 
106-8.10 "वी कृत्स; {1.2 72 0२ "वी सृष्टा (1५ 14 566 

| {28 
2 41811708 {-49 976 11158118 7 1012 (. ९. 5. 
126, 22), {116 व्र, 23 7105147 [धत्व प्रु (0 {16 6ाव 
५ {116 [८1५ 


0610 १15०) ; 9.५. १ कत्ल पृथिवी; 41 5 वी नष्टा; 61 
14 (४ 0५५.) "वी दृष्टा; 6३ "वी हृष्टा; ५५ "वी नद्धा; णा 
९1 5 1 {९ | -- ^) 4 (ल. 2.५,5 कधा (22 ९0, ) वे 
(0 वधम). 48 3 1201 23 123. *. 0-2° मा गमस्व(-210 
“स्स्व )च्करृते वधं; 08 स्वत्पांडववघे छते. ६५ ५65 त्वच्छरते 
पाण्डवकते,. 

50 ५ ०. 60 (५. १.1, 47). -- °) 1८५ 8 "कृषाः 
(72 ©-5 "कृपान्‌ ) परान्‌. -- °) 1>-४.9 9 (०५८५० वय 
५8.५) योत्छति. 1 0.9 71 निजः (०" सवै"). - 2) 0 
व्वयि (10 अद्य) 

81 °) ९8 21.9.85 7071 18 [6.8.10 हि (ण च). 
{8 1 101 03 128,४.6.8-10 (५ 68; © विदितात्मना, 

| 461 ] 


1 ^) 15 08 ततः (10 पुनः ). - ५) [23,4.9 22, 8.4 
( ५4 ८५००, ५ 11 ०२८६) अचृतारमनां ; ८४ ५५ 711 ७०८४, 

2 ^) 72 ¢ ¬2-+ सभा(?+3 "हायां (> ण्णः (०. 
४8 171 {63६}. ए4.5 101. 63 ४9 निर्मल, -- ८) 2 18 
राजा; 11 ( ४? ००८८.) राजन्‌ (1०५ राक्ता). ~ 44५7 2, 
0 (6५९ ©8) 118. : 

483* दुर्योधनं धारतैराष्र कर्ण ्ुःशासनोऽब्रवीत्‌ । 
नो चेत्संधास्यसे राजन्स्वेन कामेन पाण्डवैः । 


5, 128. 2 


2.६ ‰ सौवलेन मताक्षेण राज्ञा शनिना सह ॥ २ 


दुर्योधनख कर्णख शकुनेः सोबलख च । 
¦शासनचतुथोनामिदमासीद्विचेष्टितम्‌ ॥ ३ 
पुरायमस्मान्गृह्णाति कषिप्रकारी जनादन । 
सहितो धृतराष्ेण राज्ञा शांतनवेन च ॥ ४ 
वयमेव हृषीके निगृह्णीम बरादिव । 
परसह्य पुञ्५८०।४८।४८ चैरोचनिं यथा ॥ ५ 
श्रुत्वा गहीतं वार्ष्णेयं पाण्डवा हतचेतसः । 
निरुत्साहा भविष्यन्ति भमरद॑ष्रा इवोरगाः ॥ 8 
अयं ह्येषां महाबाहुः सर्वेषां श्म वर्म च | 
अस्मिन्गृहीते वरद्‌ ऋषभे सव्षात्वत।. । 
निर्मा भविष्यन्ति पाण्डवाः सोमकैः सह ॥ ७ 
तसाद्यमिहेवेनं केशवं धिर रिण 
रोशतो ध्रतराषटस्य बद्धा योत्खामहे रिपून्‌ ॥ ८ 


नक (७७५ 








बद्धैव त्वां प्रदास्यन्ति पाण्डुपुत्राय भारत । 

वैकतैनं स्वां च मां च च्रीनेतान्भरतभैभ । 

पाण्डवेभ्यः प्रदास्यन्ति भीष्मद्रोणौ पिता च ते । [5] 
दुःशासनस्य तद्वाक्य निरम्य भरतषभ । 

दुर्योधनो धावैराष्रो निःश्वस्य प्रहसस्चिव । 
एकान्तमुपसंगम्य मन्न पुनरमन्नरयत्‌ । 

| 1068 2-8 = ( ए. ) 59. 126. १९११३. ~ (1,. 7) 
2.5 निश्वामैः (10 निःश्वस्य ). 12 प्रदहन्निव. ~ (1. 8) 
0.5 “सलयेह (0 “संगम्य ). - 406 1106 8, ¶ (9, ६ 
(९१९५४ 2० | 

3 °) 1९, सौवरसय महास्मनः. -- °) 7 दुरात्मनां (० 
विचेष्टितम्‌) 

‰& ^) {171 01 पुराद्य(1 य)सान्निगृह्णाति. 

5 ^) {4.2 02.1 एनं (70 एव). -- °) ए (७५०८७) 
18) 13.4.1.9 श निगृह्णीमो. 1.9 71-५.0 बटादितः; 
145 0 "न्वित; 411 61. 4 )15-5 "दिह्‌. 

6 ८) 1९1. 2.5 71 दीन; 1.2 हृत (101 हृत) 

7 °) 78.५.9 वां स्वकर्मसु. ९४ ९11० शाम (४७ 1" 
+67+). -- ०) 13.49 दाद्यार्है; 7 6.2. वार्प्णेये (01 
वरदे). -- °) ए 1.8.५.9.29 65 ब्ृषभे; 09 ऋषभे 
(85 771 (621). -- 71 ०प. 7.-92, -- 7) 3 पाडवैः सह 
सोमकाः. 

8 71 ०. 8 (५, ₹.]. 7). -- °) 71.9.50 अथ 
(107 दह्‌), 8 (०२००])+ 7 0.५) पकं (70 एनं ), -- ५) 
£ 5 परान्‌ (£0" रिपून्‌ ). 


[ 462 


महाभारते 


ती नोक, 9.9 ५५५. ७११०२ 


जोन ज ०० ना जायो योन 


[ भगवद्यानपर 


तेषां पापमभिप्रायं पापानां दुष्टचेतसाम्‌ । 
इङ्खितज्ञः कविः भिप्रमन्वबुष्यत सात्यकिः ॥ ९ 
तदर्थमभिनिष्क्रम्य हार्दिक्येन सहासितः । 
अत्रवीत्छृतवमौणं धिप्रं योजय वाहिनीम्‌ ॥ १० 
> €नीकः समाद्रारणुपतिष्ठख दंदितः 
यायदारूथास्य : चैतत्कृष्णाहा 








तुतः ::क्मणे ॥ ११ 
स॒ प्रविश्य सभां वीरः सिंहो गिरिगुहामिव । 
आचष्ट तमभिप्रायं केशवाय महात्मने ॥ १२ 
धृतराष्ट्रं तथेव विदुरं चान्वभाषत । 


तेषामेतमभिप्रायमाचचक्षे सयन्निव ।॥ १३ 
धमोदपेतमथौच कर्मं साधुविगर्हितम्‌ । 

मन्दाः कतुमिदेच्छन्ति न चावाप्यं कथंचन ॥ १४ 
पुरा विद्ते मूढाः पापात्मानः समागताः । 


धर्षिताः कममर म्यां क्रोधलोभवन्चानुगाः ॥ १५ 


9 70०५ 9, 1)9 व (६ 1 105. वैक्घाः, -- 710 
07 (५. ९.1. 7). 5 कण, (भृ. ) 700 प्रायं (1 9०) 
ण]? ५० 'मनि (1 10). -- °) 15 अनु ; 218. 4 (211; १५१. 
४8 10 †6ॐ ) अव (70 अन्व ) 

10 5 ०0. तदुर्थमभि- (न. ४.1. 9). ~ °) 11.32 19 
7 61. 2 2755 ह्यमि- (10 अभि-). - °) 0; हार्दिकेन. 
1. 2.5.17 0७8. + समास्थितः; 28. ५. ° सहोषितः; 7 61. : 9 
सह स्थितः. 

11 °) ५ ऽ उपातिष्टस्व. 9०५५ 9 1188. दंसितः. 
-- °) 71.88 चैव; 15: चेवं (10 चैतत्‌) -- ५) 1९५ 1)8 
कृष्णस्य (101 कृष्णाय ). 2 "01 79 12.5 04 कारिणि; 
1५ 1)8 "कर्मणः. 

13 ^) 8.५.9 चाभ्यभाषत; 3 (07 08 8०० 1610 ) 
शारमभाविनं ( 11. "चितं; 1135-5 “पितं ). 11 धृतराष्ट्र च 
गगियमाचा्य॑बिदुरं तथा; 0 अथापि धृतराष्ट्र च भीष्मं 
चैवाभ्य मापत. -- °) †" ८५ एषाम्‌. 71.9.; 177 एतद्‌; 
६4 28 एवम्‌ (1०" एतम्‌). 05 एतेषां तमसिप्राय 

14 ^) 22.4..5 71115 78. ५.8. 9.10 धमीदर्थाच्च कामाश्च, 
-- °) 2.5 कर्मणा सुवि". - ^) 11 ७1.4.5न चख वाथ्य; 
13 02 नच वाक्य; 6.१ न चावाप्यं (४३ 11 (6८). ए 
01 हि (च). 8 कदा (10 कथं). 

15 ") ¶् 0४.5 समागताः. -- °) 7" कर्षिताः; 6५ 
दर्पिताः (" धर्षिताः). 

16 ^) 7४ 02. 5 पुर्ष्याघ्रे (0 पुण्ड ). -- °) ५ 
५ (101 चेतसः). -- °) २.५ पादेन ; 25 ५९ पदेन; 


भगवद्यानपवं ] 


हमं हि पुण्डरीका जिधृकषन्त्यरपचेतसः । 
पटेनाभि प्रज्वरितं यथा बाला यथा जडाः ॥ १६ 
सास्थः «तपः शरुता विदुरो दीषेदर्धिवान्‌ । 
धृतरा महाबाहुमत्रवीत्छुरुसंसदि ॥ १५७ 
राजन्परीतकाठासते पुत्राः स्वे परंतप । 
अयक्ञखयमरक्यं च कमं कतुं सुताः ॥ १८ 
हमं हि पण्डरीकाक्षमभिभूय प्रसद्य च । 

निग्रदीतं किलेच्छन्ति सहिता बासवाजुजम्‌ ॥ १९ 
हमं पुरुषशादृलमप्रष्यं ९२।२६८; । 

आसादय न भविष्यन्ति पतंगा इव पावकम्‌ ॥ २० 
अयमिच्छन्दि तान्सर्वान्यतमानाञ्जनादंनः । 

सिंहो मृगानिव कृद्धो गमयेचमसादनम्‌ ॥ २१ 


[1 [११ पकक 1  । ए श प) प 





¶ ७.५ वने च; ५०.४ वनेन (० पटेन). - °) ५५ 13 
( "४: ८११.) जनाः (10 जडाः) 

व 06 1, 1.9 पू 01.401 105. वदा, ~ °) 
8 सु (7 62.2.५ च) (10 तद्‌). -- ^) + 135 122-4.1.0 
01 -राजम्‌ (10 बाहुम्‌). -- ^{"€7 17, व © 1035, 
% [05886 0 16 17768 हाश्छा 7 4], 1 (7०. 7). 

18 °) 21.2.5 महैजसः (0" परंतप). -- 5 35 


1138118 0४ 18 प) 10 49 -- °) = (शा, ) 35५, ` 


1९५ 1 111 13 70.8.10 6५ 7013 अक्क्य( ए असवग्य-+ ©: 
यास्य )मयहास्यं च (फ़ 7 ५057.). -- ^) 15 2 (28 
38720 ) 10701 128 121. 6-8.10 कतु कर्म (1 +75}. ). 

19 25 0188118 (५. १.1. 18). ~ °) ५ य इम 
(10 दम हि). - 08 0. 19०-११८. -- °) 1571 गृह्ीतुते 
(० निम्रहीतु). - °) {२5 सहितं; 71 01. ५. 5 सहसरा (10 
सहिता). 

20 25 11831 (५. ४.1. 18). 728 0. 20 (भ. 
४.1, 19). ~ ") = 36०. -- °) 2{1 विनशिष्यति (0 
न मवि), ~ 41४61 20, © 113. 

484* एते न शक्ताः सर्वे हि साहसास्करतमुद्यताः । 

[ ©8 अपि (107 हि), ४24 सहिताः सर्वम्‌ (107 सादसात्कवैम्‌ ). ] 

21 138 01531708 (र, १1. 18}. 8 00. 21 (५ 
४.1. 19). -- °) 18.५4 21.8.४ 071 03 101. 2.4. 8.1, 9. 10 
०५.५ युध्यमानान्‌; 5 जितमानान्‌; 2 युद्धकामान्‌; 12 
मनुष्याणां ( 0" यतमानान्‌). -- ^) 18 21. 2,५ 7 (6० ९नुए 
11; 78 ०पा,; 09 3917) 7५ 0५४ नागाचू (10 
खगान्‌). 12 श्ु्रान्‌ (1० कृदो ). 

22 26 पणम (०. 1. 18). 78 ०४, २१० (त 


-९ 
उ € रप्‌ 





[ 5, 128. 97 


न त्वयं निन्दितं कर्म ८.य।्कृष्यः कृरथंचन । 

न च धर्मादपक्रामेदच्युतः पुरुषोत्तमः ॥ २२ 
विदुरेणेबधुक्ते त॒ केावो वाक्यमन्वीत्‌ । 
धृतराष्मभिग्र्ष्य सुहृदां शृण्वतां मिथः ॥ २२ 
राजन्नेते यदि कुद्धा मां निगृह्णीयुरोजसा । 

एते वा मामहं वैनानयुजानीदि पाथिव ॥ २४ 
एतान्हि स्ान्संरन्धानियन्तुमहुरसहे । 

न त्वहं निन्दितं क्म इयां पापं कथंचन ॥ २५ 
पाण्डवार्थे हि टभ्यन्तः खाथोद्राखन्ति ते सुताः । 
एते चेदेवमिच्छन्ति कृतकार्यो युधिष्ठिरः ॥ २६ 
अदैव द्यहमेतां् ये चैताननु भारत । 

निगृह्य राजन्पार्थेभ्यो दद्यां किं दुष्कृतं मवेत्‌ ॥ २७ ६६ 


132 33 


~ ज क ०-०१- 





न 


+.1. 19). -- ^) @. 2५०५. ०५ स (0 न). 2.3 
1071 18 26.10 पापं (10 कृष्णः). 12 ७2. 4 (6५५6 
172) कदा (70 कथ ). ~ ¶1 ०. (19). ) १2०-28५. 

24 135 10138178 (५. ».1. 18). 1 ०. ‰ (५ 
४.1. 22), ~ 070 24, 2 © (6ङन्नए४ ©) 125, 
श्रीभगवान्‌. -- °) 1.5 अजया (†०" ओज). 1८5 मां 
गृहीयुरथोजसा. -- °) 2. 8.5 1) चैतान्‌; 125 चैनान्‌ (0 
चैनान्‌). 128.५.9 एतानहं निगृह्णीयां ; ५३ एते मामहमेवैतान्‌. 

25 5 1113817 (€. ४.1. 14). व 0. 29 (५. 
४.1. 28). ~ °) 28.५.४ सरथान्‌; 6.५ समरे (० 
संरब्धान्‌). 75 77 74 04.8 11. 2.4 एतान्स्वान्‌ सुसंरण्धान्‌ 
(५३ समार भात्‌). ~ “) 8. ४.9 9 (9:06 62; [71 ०.) 
निहतुम्‌. -- =) ६. 22". 

26 5 7113811 (, ₹.]. 16). -- ^) 128. पांडवा्थ. 
71 रम्यते; 7: लुब्धाश्च; 72 0.8 ल्ुभ्यते; © ठभ्य॑तां 
(£ लुभ्यन्तः). 7५ पांडवार्थं विलपतः. -- †) 8.5 
( 5 10135108 ) 723 11. 6-0 63 213. 5 सवाथानू्‌- 84 123४ 
8 अशयंति; 72 नदयंति (" हाखन्ति). -- 1107 20" 
(3 1118. : 

469* सामाल्याः सह बन्धुभिः 
अद्यैव कृतक्त्यसतु. 
-- °) 05 धमराजो (?० कृतकार्यो ). 

27 85 73517 (ध. ४.1. 18). -- °) 7 6४.५४ 
वाहम्‌; (8 राजन्‌ (10 ह्यहम्‌). 1९४. ५ 7 ( 35 01331 ) 
7011 03 11.6.8 एनांश्च. 15 121 अथवाहं समेत(1) °तां )श्च. 
-- °) 1८1-8 7 (15 पोऽञ्चष्ठ) 73 11.96 11 01. 2.5 
चैनान्‌; 7०1 त्रै तानू; 7 तैनानू (१० चैतान्‌). -- ‰+9 


[ ५68 ` 


0. 0 
8.8, 150 
8» 130 


1 


5, 128. 28 ] 


8 इदं तु न प्रवर्तेयं निन्दितं कमं भारत । 


१, ।१।१। १७) 0) 0 


संनिधौ ते महाराज क्रोधजं पापसुद्धिजम्‌ ॥ २८ 
एष दुर्योधनो राजन्यथेच्छति तथास्तु तत्‌ । 

अह तु सवोन्समभान ०1८१६; भारत ॥ २९ 
एतच्छरृत्वा तु विदुरं धतराष्रोऽभ्यभाषत । 
६५५५ तं पापं राज्यलुब्धं सुयोधनम्‌ ॥ ३० 
सहमित्रं सहामात्यं ससोदयं सहानुगम्‌ । 


 श्करुयां यदि पन्थानमवतारयितुं पुनः ॥ ३१ 


ततो दुर्योधनं क्षत्ता पुनः प्रावेश्षयत्समाम्‌ । 

अकामं अआतभिः साधं राजभिः परिवारितम्‌ ॥ ३२ 
अथ दुर्योधन राजा धृतराष्रोऽभ्यभापत । 
कर्णदुःशासनाभ्यां च राजभिश्वाभिसंडृतम्‌ ॥ २३ 





27५2, ¶' @ 1115, 

486* निगृह्य राञ्ये राजान स्थापयिष्यामि पाण्डवम्‌ । 
एष मे निश्चयो राजन्ययेषोऽस्य विनिश्चयः । 
नर्दन्तु सहिताः शङ्खाः पणवानकनिस्वनैः । 
अनायासेन पार्थानां वतैतां च दिवं महत्‌ । 

-- 18 ०८०, 27. -- ^) 11. 2.5 17 सवौच्‌ ; 128. ५.9 1 2 
राज्य (0" राजन्‌). - ^) 7 © चेत्‌; ४ यत्‌ (0 किं). 
123. ५.8. 9 दुष्करं ; 4 © (०५०९ 6५) सुतं (42 दुष्ठरत 8180 
3 111 {63६१} 

28 1५ 11113510 (५. ४.1, 18). -- “° ) 1; प्रवृत्त यत्‌; 
172 प्रवर्तेत (£ प्रवर्तेय). 8 इदं तु निदितं कम न प्रवर्तेत 
भारत. -- ^) 8 परापचेतसां (५५ वचनं मम). 

29 85 1118817 (2, °.1. 18). ~ °) ७3 #5-5 राजा 
(10 राजन्‌). -- °) 03.4.9 च (10? तु). 1.9 सवै 
(10" सवौन्‌). 1९8.* 3 (235 0४15810 ) 7 (९्८मृ 701; 
{2112 1018811) ) तनयान्‌; 21५. 5 समयात्‌ (+ प्रः 0८0, 
समयान्‌ 98 7" १०८१). -- °) 18 ननु; 79 उत (10? अनु-) 
2 (85 0135108) 12201 18 3. ५.0, $-10 ते नृप (0 
भारत). 

31 285 7015510 (, ९.1. 18). - °) 1.2 1 
सोदर्य. 1; सहानुज. 

32 25 1015512& (4, ».1. 18). ~ °) 751) मचिभिः 
साधं; 81. 2.4 सह कर्णेन (0 भ्रातृभिः सार्ध). 

33 ए; 18508 (५. ».1. 18). -- °) ए5 7 (78 
70188108 ) 108. 4.१,.9 {2 02.58 14 चापि संव्रेत; 702 सह 
संवत; 710 (2 ४8 10 ++) परिवारित (0" चाभिसंः ) 

34 85 1113818 (थ, ४], 18). -- “) 1.8 128 
-भूविष्ट. 75 नृद्रासः पापभूयिष्टः; 7 ५ (०८०९४ 02) 


| 


महाभारते 





| 


| भग हि, ^ | 


नृशंस पापभूयिष्ठ शषुद्रकमंसदायवान्‌ । 

पापेः सहायैः संहत्य पापं करम चिकीर्षसि ॥ ३४ 
अशक्यमयश्चसं च सद्धिधापि विगर्हितम्‌ । 
यथा तवादञ्चको मूढो न्यवयेत्कुरपांसनः ॥ ३५ 
त्वमिमं पुण्डरीकाक्षमप्रधृष्यं द२। संद । 

पापैः सहायैः संहत्य निग्रहीतुं किलेच्छसि ॥ ३६ 
यो न शक्यो बलात्कतै देवेरपि सवासवेः । 

तं त्वं प्रार्थयसे मन्द बारथन्द्रमसं यथा ॥ ३७ 
देवेमनुप्येभेन्धर्ैरमुरेरूरगेथ यः । 

न सोद समरे शक्यत न बुध्यति केशवम्‌ ।॥ ३८ 
दुहः पाणिना वायुदुःस्पदः पाणिना शची । 
दुधेरा परथिवी मूधो दुगरहः केशवो बलात्‌ ॥ ३९ 





 नृष्ीसमापद्द्‌यिष्ठ (५५ "ट ); 1." नृशंसं पापभूयिष्ठ. - °) 


1९5 "कणैः ; 7: 0: .सहानुज. -- °) = 36" 11 05 संगलय; 
¶ 61. 2.४ सामादयः; ©8 }7 सामाल्यः (1 संहत्य ). ~ °) 
{1 72052 110 72 ©2.५ 7: पापकर्म. 

35 5 10155108 (९, ५.1. 18). - °) = ( रणः. ) 18९. 
1५ अस्वग्यम्‌ (10" अशक्यम्‌). -- °) 1९+ यथेव त्वादृशो 
मूढो ; 0५ यथा त्वमीदशो मृगे. 0४५ ५1198 त्वारृश्चकः - ॥ ) 
1.2 कुरखपांसनः; ॥ © (०५५०४ ©3) कम गर्हित; © 
ऽ 111 (62, 

36 2: प्पऽशा& (थ, १.1. 18}. -- °) + तम्‌ (101 
त्वम्‌). + सुरेशं चेव वै कष्णे. -- “) = 20". -- °) = 34. 
५५ संगत्य (†०" संहत्य). -- °) 75 77 किम्‌; 7४.* यथा 
(107 किट). 

ॐ 25 01158111 (५. १.1. 18). ~ °) & 2 (5९५40, ८472. 
8८८. 99.) चहो करौ; ९5 [2)3.५.¶.9 411 1.4 बराद्धर्तु. -- °) 
७५ सहामरैः (10" सवासवैः). -- °) 121 128 ०.५ 11; तत्‌ 
(1० त). 1 72 6.५ मूढ (70 मन्द्‌) 

38 5 0178810 (६. ५.1. 18). ~ °) &४ 121-+ 
उरगेरसुरेः (ए ८903]. ). ०५.५ सः (० यः). 5 उसीर- 
सुरेश्वरैः. 

39 2: 11381 (५, ५.1. 18). - °) 8 अग्राह्यः; 
1९५ 1 (15 1015810६) 7 (6०८८९ 71 ; 073 71158178 ) 
(41. 4 दुमराद्यः (10 दुहः ). ‰&५ मुशि (01 पाणि ). ~ 8 ) 
{2.10 दुह्य: {णः दुःस्पशैः ). 1५2 शिखी (0 शङ्ती) 
-- ५) ४.५ 3 (75 0258708) 7 (००७ 77; 703 
पऽभ 7६) प 01.2.4 दुग्राद्यः (70 दुग्रेहः). 9; बी 
(0 बरात्‌). 

40 85 21581 (५, ९.1. 18). ~ °) 7", तदानीं 


[ 46५ 1 


भगवंधानपर्व ] 
इत्युक्ते धृतराष्रेण क्षत्तापि विदुरोऽब्रवीत्‌ । 
दुर्योधनममिप्रष्य धार्तराषट्ूममर्षणम्‌ ।॥ ४० 
सौभद्वारे वानरेन्द्रो दिविदो नाम नामतः । | 
रिप्णट५ महता छादयामास केशवम्‌ । ४१ 
ग्रहीतुकामो विक्रम्य ८६४८८ माधवम्‌ । 
ग्रहीतु नाञ्चकन्तत्र तं त्वं प्राथयसे बङात्‌ ॥ ४२ 
निर्मोचने षटहस्राः प्रबद्धा महासुराः 
ग्रहीतु ना्कंशेनं तं तं प्रार्थयसे वरात्‌ ॥ ४३ 
प्राग्ज्योतिषगतं शौरिं नरकः सह दानवैः । 
ग्रदीतं नाशकत्तत्र तं तवं प्राथयसे बलात्‌ ॥ ४४ 


1 


(10" क्षत्तापि). 
~ °) = 8. 123. 18०; 126. १६५ 

41 35 1158711 (था, २.1. 18). 1९06 41, 
{ ००९९४ 18) 02. 8. 4.1-10 2 1715. विदुर ड (65). 





विदुरः), #114}1 17 11 101. 8.4.8.9 28 {011०७५6 ए: 

487* दुर्योधन निबोधेदं वचनं मम सांप्रतम्‌ । 

-- °) 11 वने रक्ष्य; ए2 चने दो; 7: (५.3 2 दानवेदो 
(107 वानरेन्द्रो ). -- ^) 122 द्विविधो; 7 विविदो. 
वानरः; 110 वीयैवान्‌ (10" नामतः). 

42 1५ 10158771 (, +.1. 18). -- ©8 नाप, 42०५, 
-- ") 05 स यत्नेन मष्टाबलं. -- 42 = 4५० (५. 43). 
-- ८) ‰8 12 [2111 {282 23.4.6 8 ( 67८७) 5; 03 ०, ) 
चैनं (70 तन्न). -- °) = 434, 419. 12111 215 तत्‌ (0 त) 

43 2 (35 10758118 ) ०10. 43 (न, ४.1. 18); 145 
21, 9 ©2.8 010. 44-44, 12111 {7४115. 43 ६14 44. 
-- ^) 7 01 षटसहस्र. 7 निर्मोचने: षटसहसैः. - °) 
141. 2 बद्ध; 148 1)1.8 12 01.4 शा बद्धा; 1९4 10115 3.4. 
0, 9. 10 बदु; 18 बद्धौ (1 बद्धा ). -- ०) [111 {6.8 {2 
नाशकश्चन ; 71 ०1.५ नादाकन्तन्र. -- ८) = 42०, 44. 1)9 64 
तत्‌ (701 त). 

44 85 1118517 (थ. ¶.1, 18). ए; 01.2.9 62. 3 
010. 44, -- 44० न 4१०५ (५. 49०). -- ^ 44, 
128 108. : 

488+* अनेकयुगवपौयुर्निहत्य नरकं घे । 
नीत्वा कन्यासहस्राणि उपयेमे यथाविधि । 
(४ 5181128 8150706 क़ 0920 ग 1116 0871167" 1106व्‌ 


1९3 


6१.) 5प्५्‌॥ ४७ ४116 2801010 ९१३८1020, 7 प्र 0 ष्वुःग प, 
111४4519 6८, 1 } 
45 5 11855108 (५, *.1. 18). ~ °) £: हिंसिताः; 
09-4,9 8 (०.५० ७8) निहता (0 हि हता). ॐ तात 
99 


उद्योगपर्व 


पप 1.५ वे; 19 &9.5 च (ण [अ]पि) 


[ 5. 128. 49 


अनेन हि हता बाल्ये पूतना शिद्यना तथा । 
गोवधनो धारित गवार्थे भरतषभ ॥ ४५ 

अरिष्टो पेनुकथैव चाणूरश्च महाबलः । 

अश्वराजश्च निहतः कसथारिष्टमाचरन्‌ ॥ ४६ 
जरासंधशच वृक्रध रि्चुपारश्च वीयैवान्‌ । 

बाणश्च निहतः संख्ये राजानश्च निषूदिताः ॥ ४७ 
वरुणो नि्मितो राजा पावकथामितीजसा । 
पारिजातं च हरता जितः साक्षाच्छचीपतिः ॥ ४८ 
एकाणवि शयानेन हतो तौ मधुकैटभौ । 
जन्मान्तरभुपागम्य हयग्रीवस्तथा हतः ॥ ४९ 





(0३ तन्न) (०1 बाल्ये ). ~ ”) 1.५ ए (75 7018810 ) 
71 15 1-. 6.9 हकुनी (88 23.५.० निस्‌) तथा; 
1२९5 ककटीररता; 11० बारघातिनी ; 03 शिद्युघातिनी $ (५ 
निसखना तदा (1० दिद्युना तथा). -- °) 9 "नो एतश्रेव. 
-- {4 ०, (0 9]. ) 4546, -- *}) 8 (3५ 00.) 
गवामर्थे नराधिप (7 ©1.2.* "न भारत). 

468 75 1115517 (थ, भ्व, 18). + 00. 46 
(«^ ४.1. 45) ; 75 ०0. 46"-47>. -- °) 18 8 महात्मना. 
-- ^“) 12 केदी ({0" कंसः). 1:18 [1,8.10 79 © 
अनिष्टम्‌ (0 अरिष्टम्‌ ). 

47 = 75 11138118 (५, ४.1. 16). 1९5 ०, 47“ (थ 
४.1. 40 ). -- ^) 1 15 1210 बच ; 42.87; (235 10155172 ) 
{11 01. 8.4.6.8.9 1 © 7 व्यः (01 वक्छः). 101 
जरासंधो बकश्चैव; ५८ 112 (2 ००.) "संधो दंतवकः. 
-- “) 9 भारत (10? वीर्यवान्‌). ~ ^) 11 अनेन (07 
बाणश्च). &५ 65 बाणः (४७ 17 16५४}. -- ५) ^+ {6 
2188. निसूदिताः. 

48 15 12158111 (ध, ५.1. 18). - ^) 1 (€भ८्भ्‌५ 
1.3) 71.38 1)2-\.8.9 02 राजन्‌ (7 राजा). -- “) 68 
पावकोमिततेजसा. -- °) 1४ "जातश्च हरितो; 19 120 
"जातश्च (1210 जातस्य ) हरणे. 

49 35 11135111 (धा. ४.. 18). - ^) 758 01-3.9 च 
द्ायता; 14. 5 हि शयने; 3 (135 11115311 ) 12111 16.8.20 च्व 
स्वपता (0 शयानेन). ))* एकाणेवेषु पतत(1)5 "तिता. 
6» 0165 स्वपता. ~ ८) 4.8 2 (75 0158917) 1) 
(०३८९७) 129; 19०5 "0185870 ) निहत; 7 0.5 जितौ दी 
(101 हतो ती ). - ^© 49०५, 18 1115, : 

489» जन्मान्तरमुपागम्य हतवान्वाणिन तथा । 
अन्ये च आआातरस्तस्य कुम्भकर्णादयो सधे । 
बिभीषणं तु संस्थाप्य सीतां चादाय मैथिलीम्‌ । 


465 


150. 51 
#{* 5, 150. 95 


5. 128. 50 


अयं कतां न क्रियते कारणं चापि पौरुषे ! 
यद्यदिच्छेदयं श्लौ रिसत्तत्योदयल्तः ॥ ५० 
तं न बुध्यसि गोविन्दं धोरविक्रममच्युतम्‌ । 


महाभारते 


[ भगवध्यानपर्व 


आशीविषमिव करदं तेजोराकिमनिजितभ्‌ ॥ ५१ 
प्रधर्षयन्महावाहुं कृष्णमद्धिष्टकारिणः । 
पतगोऽम्निमिवासाच् सामात्यो न भविष्यसि ॥ ५२ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अष्टाविद्राल्यधिकष्ाततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ 


९१९९ 


यैप\चायनं उवाच । 
विरै,५६६ फ तु केशवः शत्रुपूगहा । 
दुर्योधनं धार्तराषटमभ्यभाषत वीय॑वान्‌ ॥ १ 
एकोऽहमिति यन्मोहान्मन्यसे मां सुयोधन । 
परिभूय च दुबु ग्रहीतुं मां चिकीर्षसि ॥ २ 
इहैव पाण्डवाः सर्वे तथैवान्धकदृष्णयः । 


पाटयामास विधिवद्वाज्य निहतकण्टकम्‌ । 

50 8: 112 ७@8प्९ ! - °) 35 स्वय (0 अयं). 
-- °) 3 अतंद्वितः (0 अयबतः). 

51 °) {2 युध्यसे तेन गो; 2.5 7)" बुध्यसे तन गो". 
-- ¢) * 28 1 13 129. ५.6.8-10 अर्निदितं (ण 
अनिर्जितम्‌ ). 

52 ^) ‰1.9 प्र्बधयनू; † त्रिलोकेशं ; ©: अप्रटप्यं 
(10 प्रधर्षयन्‌). ८, महात्मान. -- ^167" 52, 110 
(1 एण.) 178. : 

490* ततोऽनादत्य वाक्यानि दुःशासनपुरोगमाः। 

नियन्तुमनसो दुष्टाः कृष्ण मत्वा सुयोधनम्‌ । 

बबन्धुः पाहाजाटेन देवमायाविमोहिताः। 

प्राक्रोशन्त च राजानं प्रतिमुच्य सविस्याः। 

कथमासीदिदमिति तदद्भुतमिवाभवत्‌ । 
इत्य धिक्र क्रचित्पुस्तके दृष्टं तदसंबद्ध प्रतीयते । 


०1011071 10138511 77 0, -- ।5५0-}1४८१ ; {ई 7; 
7) 125 132. 6-8. 10 ¶1 (41. 3. +. 5 #1-+ मगवद्यान. -- 441. 
१479९; ¶1 @©1, 2.4 क दुर्योधनभस्सनं ; 05 सुयोधनदुर्मन्नित. 
-- 44/१0. ([द्ुप765, 07वऽ ०7 0017): 706 20 
(= 1१0); 7 12 @4 113. 5 131; वप" ©1.2.5 132; 68 
11, 130, ~ ७04८ १०. 1 5 49; 71 51. 


{29 


1 ^) 28.58 {29 1053 12. 8.0.8 11.8.५4 उच्छः (0 
उक्ते). ९) 1९1.2.5 ए ¶ © (जम्मा 64 ) परवीरष्ा; 
1 दात्रुभगष्टा; 2४.५.४ शत्रुसूदनः; 278-5) प्(25 व) 


९ पाल युजेष्वासन्नग्निराखादजाथ, || ५ 


इहादित्याश्च रदराश्च बसवथ महिमभिः ॥ ३ 
एवयुक्त्वा जदासोचैः केरावः परवीरहा । 
तख संयतः शोरेर्विदयुदूषा महात्मनः । 
अङ्कष्ठमात्रालिदश्चा युचः पावकार्चिषः ॥ ४ 
तस्य बक्षा ललाटखो रुद्रो वक्षसि चाभवत्‌ । 


~ ---- ~~~ „~~~. ( वि = न र क 





रपूगष्ा; ९५ 93 7" 1७>.{. -- °) 1 भारत (?० वीर्यवान ) 
-- 4767 1, 18 115 
£91* यदा यदा पयसि वानरध्वजं 
धनुधैरं पाण्डवमध्यमं रणे । 
गदाग्रहस्तं मतं बकोदरं 
तदा तदा दास्यसि सवैमेदिनीम्‌ ॥ 

2 36076 ‰, "2 @8 1705, श्रीभगवान्‌ -- ^) 121. 8 ©1 
1 (+ ९१. 1108. 88 17 {6१ ) अयस्‌ (10 अहम्‌). -- “ ) 
1९8. + ए (6२८९४ 75) 707 3 [28.५.6.8.10 सु (ण च). 

3 °) ४57 वथाचः; 7 इहैव; 710 तथेह (†0" तथैव ). 
-- ०) 8 00 06.8.20 वप ५.५ # सहर्षिभिः; 18.५.9 
महर्षयः. 

4 10८6 4, 1.2 18 18. वैक" उ". -- °) 1.2 
च; ४8 बै; 15 89 132 11.10 सम (० हं-). -- 2) 35.५.98 
महाबलाः; 125 शरीरजाः; 7 महार्चिषः (० महास्मनः). 
-- ^ {€ 4०4, {08.५.8.9 8 1118. : 

49%* युगपश्च विनिष्येतुः सहिताः सवैदेवताः। 

[ 71 (1.8. 5 08-5 सह सवाः स (@४चः; 18.* स~; धऽ सु-) 
देवताः; 7: 0० सह सर्वैश्च दैवतैः; 04 साक्षात्सर्ंश्च देवताः; 214. 
सष्टसा सर्वदेवताः (10 116 [005{61107 11). ] 

-- ˆ) 1९5 रूपाः (101 ` मात्राः). -५ पुर्षा (10 त्रिदश्चा ). 

5 ¢) ए8.५ 8 72" 208 76 अस्य (५ तस्य). - °) 
५५ चक्षुषि (10 वक्षसि). ०.8 भारत (10 चाभवत्‌). 
-- °) 18 भुजे भासन. -- °) ४.५.» आस्यादच्निरजायत. 
~~ 4761 5, 3. ५. 8.9 18. : 

493* उभ्रायुधधराः सर्वे दिभ्येन व पुषान्विताः। 
6 ^) 04 ¶ बसवो (० साध्याश्च). -- °) ~ 1.1 


[ 466 1 


भगवद्ानपर्व ] 


आदित्य्रैव साध्याधं वसबोऽथाध्चिनावपि । 
मरुत सहेन्द्रेण विश्वेदेवास्तथैव च । 

यभूयुधैव रूपाणि यक्षगन्धर्वरक्षसाम्‌ ॥ & 
प्रादुरास्तां तथा दोभ्यौ संकर्षणधनंजयौ । 
दधिणेऽथाजेनो धन्वी हली रामश्च सन्यतः ॥ ७ 
भीमो युधिष्ठिरथैव माद्रीपुत्रो च पृष्ठतः । 
अन्धका वृष्णयश्चैव प्रद्युभ्प्रयुखास्ततः ॥ ८ 

अग्रे बभुवुः कृष्णसख ९५६०४ दायुधाः । 
शङ्खचक्रगदाशक्तिशाङ्गलाङ्गलनन्दकाः ॥ ९ 
अदरः न्त।धतान्येव सर्वप्रहरणानि च । 





~. भिक 9) 





32. 5 च; 121० अष्ट- (10 अथ). "1 सवौद्यावश्चि- 


नावपि; 7 साध्याश्च वसवोश्िना. -- °) 58 79 1४ € ४2 
महेदेण (० सः). -- ^) 110 विश्चेदेवगणास्तथा. -- ^) 
12.8.५ 2) 1)6.8.9 2 ©1.2.5 पक- (10 पव). व्र 
01. यक्षाश्च (70 रूपाणि). 68 बभूवुदनवाश्नेव. -- ५० 
०10, (181. ) 61-8°. -- 7) र (6८ 154) 121.1.9 
देव- (07 यक्ष-). † 01. 2.+ गधर्वोरगराक्षसाः, 

7 8 ०70. { (५, १.1. 6). - ^) 1९3 प्रादुरासन्‌. 3 
3.4 "¶' 01. 2.5 111. 2 ततो; 1) महा- (70 तथा). - °) 
1९1. 2.5 2.7 दक्षिणे चा"; 22-४ 8 (63 ०0.) दक्षिणिना. 
-- ^) 1९; 17 वामतः; 7" संवृ" ; 1" ५५ सर्व" (7 सब्य ) 

8 &8 010. 8“ (५. ५.1. 6 ). ~ ०} [ (०,५०]४ 1९1) 
08. 4.1.9 7 61. .5 तथा (2 51410. 1८12. 5९८. 29. 95 12 
१०५५); 10: स्थिताः (१०९ ततः). 

9 ^) 1९ (6ग्हन्‌ ५) आविर्‌; 28..9 अगे; ७५ 
मृदुर्‌ (10 अग्रे). 1)1.3 8 (07 ५ 866 ५१५९९) अचिष्य- 
भवन्‌ कृष्णस्य. -- 1९5 ०1. (11४71. ) 97-10°. -- ") 125 
"वराः (10 महाः). -- >) 72 17905. -शक्ति- 27 
-शाङ्ग, 

10 रऽ 0. 10" (५, २.1. 9). -- ९) 9 इदपते (10 
कृष्णस्य ). 

11 °>) 1 चैव नसतश्च; 28.५.09 8 (6>6ु कध) 
नासिकाभ्यां च (1,-ऽ नासतश्चैव ) (107 नस्ततश्चै ब ). 0 ०11०8 
नस्ततः. -- +) 77 सर्वेषु; ५8. च तदा (० च तथा). 
-- „416 11, 728 118, : 

494* सहस्रचरणः शीमाण्दातबाहुः सहसरदक्‌ । 
तखानि नागलोकश्च गुर्फाधो ददृशे तदा । 
चन्द्रसूर्यौ तथा जेत्रे रहा वै सवतः स्थिताः । 
ऊर्ध्वलोकाश्च सर्वेऽपि कुक्षौ तख व्यवस्थिताः । 


सरितः सागराश्चैव स्बेदस्तस्य महास्मनः। ] 


उद्योगपर्व 


] 5. 129. 14 


नानाबाहुषु कृष्णस्य दीप्यमानानि सर्वशः ॥ १० 
नेत्राभ्यां नस्ततथैव श्रोत्राम्यां च समन्ततः । 
प्रादुरासन्महारोद्राः सधूमाः पावकार्चिषः । 
रोमकूपेषु च तथा स्येखेव मरीचयः ॥ ११ 

तं दृष्टा धृरजत्छ. कैशवख महात्मनः । 
न्यमीरयन्त नेत्राणि राजानल्रस्तचेतसः ॥ १२ 
ऋते द्रोणं च भीष्मं च विदुरं च महाम॑ति- । 
संजयं च महाभागमरषींैव तपोधनान्‌ । 
प्रादात्तेषां स भगवान्दिव्यं चश्चुजेनादेनः ॥ १३ 
तदुष्टरा महदाथयं माधवसख सभातले । 


णीन 1 


अस्थीनि पवैताः सर्व दृक्षा रोमाणि तस्य हि । 
निमेषण राघ्यहनि जिह्वायां शारदा तथा । 

12 ^) 728 ते दृष्टा 8 परमात्मान. -- ^) 15 10 
टुक्तचेतसः; 11 02 हततेजसः; 03 सरस्ततेजसः; 0५.» हतचेतसः. 
| 13 °) [९5 {7००5}. द्रोण *०१ भीष्म. - °) 7 0 
। (९८० 08) संजय एतराष्ट च. - ८) 1९ तपोन्वितान्‌; 
| 81. ४.५ "रतान्‌ (10 ` धनान्‌). -¬४ 9 ऋ्षीस्तांश्च समागतान्‌. 
-- °) 122. 9 ४ © च (1५ ष). - 47/67 19, 125 323. 
१ ]0०99206 &1९ 17 4]. (अण 8). ~ ¶ © 1.2 
1108. 276 13 ( 6७8. 5 ९०९८०११ 106 11063 91८67 496) : 
111 123. 4, 8. 9 118-5 1118, 2767 496; 

495 तच्राद्धुतमभूद्राजन्शतराद्रः सख चक्षुषी । 

रब्धवान्वासुदेवस्य विश्वरूपदिदटक्षया । 
| टन्धचक्षुषमासीन तरार नराधिपाः । 
विस्मिता ऋषिभिः साधं तृ्टवु्मधुसूदनम्‌ । 
( (1. 1) 71 ८1. ५.  आश्चयेम्‌ (101 अद्भुतम्‌ ). 1211 128. ४.8. ४ 
महाराज (५८ अभूद्राजन्‌). "५ 18 {3 "राष्रश्च; 123.४.9 
 रा्टस्तु ; 19 ©. 9185-5 ` राष्टस्य (0८ `राष्टूः सख-). - (1,. 2) 
12111 129. ५.8. वासुदेवाच. - (1. 8) 128. ५.9 ईदान (0 
आसीन). 3.५.8.9 8 जनाः (0 नरा). -~ <+ 
116 4, 5 @©9 दवं 14०] | 
14 ¶1 61.4.56 010. 140, --- ०) 1.5 111 52 
71. 0-8 09 011. 4 (चः ९४०.) तं (ण तदू ). -- °) 19 © 
केशवस्य (० माधः). -- ^) ४ 6.2 पुष्पश्ृष्टि. 2 
बभूव ह. 85 1053 101 13 0,2.4५ ह (0 च). ०3 पुष्प 
बृष्िश्च खाद्युता. - +1067 14, 1271 723. 4.8.99 13. ; 
496* स्वमेव पुण्डशीकाश्च सवेसख जगतः प्रभुः । 
तस्मान्मे यादवश्रेष्ठ प्रसादं कतैम्टसि। 
भगवन्मम नेत्राणामन्त्धनं वृणे पुनः। 
| भवन्तं दृष्टवानसि नान्यं द्रष्टुमिहोस्हे 
467 | 


£ ॥ ॥ (०) ॥ ॥ 


५433 
8. 9. 131. 168 
।९. %. 131. 2 


5. 129. 14 ] 


£, देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवर्षं पपात च ॥ १४ 


चचाल च मही इृत्ला सागरथापि चुष्चुमे । 
विस्मयं परमं जग्मुः पार्थिवा भरतषभ ।॥ १५ 
ततः स पुरुपव्याघ्र; संजहार वपुः खकमू । 

तां दिव्यामद्भुतां चित्रामृद्धिमत्तामरिदमः ॥ १६ 
ततः सात्यकिमादाय पाणो हारदिक्यमेव च । 
ऋपिमिततैरयुज्ञातो नियेयो मधुप्रदनः ॥ १७ 
क्रषयोऽन्तर्हिता जगुस्ततस्ते नारदादयः । 
तसिन्कोराहले वृत्ते तदद्धुतमभूक्तदा ॥ १८ 

तं प्रसितमभिप्रष्य कोरबा; सह राजभिः । 
अनुजग्ुनैरव्याघ्रं देवा इव शतक्रतुम्‌ ॥ १९ 
अचिन्तयन्नमेयात्मा सवं तद्राजमण्डलम्‌ । 
निश्चक्राम ततः शोरिः सधूम इव पावकः ॥ २० 


0 170 1 71 








+~ ~न 


वेशंपायन उवाच। 
ततोऽब्रवीन्महाबाहुशैतराष्र जनादैनः। 8) 
अदृ्यमाने नेत्र द्वे भवेतां कुरुनन्दन । 

[ (1, 1) 72 13.4.३.9 हितः (7 प्रभुः). - (~. 2) 
100 [9 त्वं; 8४.५.8च (म्मे). 1 61.४ सर्वलोकेश्वर प्रभो 
(107 {19 [०8160 1४11). -- (1. 5) +1 (0५. नेत्राभ्यां. 
-- (1. 4) 11 द्रषटमिच्छामि (01 दृष्टवानसि ), ०४ण0प्र5]$ 076 
0 रराम 0) 616ा1त५11005 ! ~ (1, 9) 
(1. 4. : जनेश्वर ; © जनाधिपं (0 जनादंनः). ] 

11676167, (३.5 7९८4 ५१ {7 08. 4,8. 9 215-8 
1115, 499. 

15 °) 23.4.9 सवौ (10 ङ्ृत्छ्ा ). -- ८) 8 (०५:०९ 
५५) चैव (1. चापि). 7 1)1.3 सागराश्चापि चु्युभुः. -- °) 
8.४. प्राप्ताः (10" जगुः). -- 1167 19, 11 1४8. ; 

497» दुर्योधनोऽथ दुडद्धिः कणौददुंजनेः सह । 
माधवसख वयपुदेष्टरा बभूव त्रस्तचेतनः। 

16 ") 15 स्वयं (70 सकम्‌). 9 संजहार पुनः (112. ८ 
वपुः) स्व(©४ ष्व )य. - ०) 12 09 {7475}ु). दिष्याम्‌ ५५१ 
चित्राम्‌, ०१ 7५४ "युक्ताम्‌ (10 ` मत्ताम्‌ ). 145 [22-4.8. 
(५ अरिदम. - ^1167 16, {2 1115. : 

4१६५ सर्वलोकेश्वरः शौरिः सर्वेदेवाभिवन्दितः। 

17 °) 8 (००९]१ ‰15-5) विदुरम्‌ (10 हार्दिक्यम्‌). 
-- ८) {3,५४.9 4 चाप्यनु ; 7 6018. ८ कष त्वभ्यनु {0 
तेरनु"). - ०) 75 7 निगैतो मवु"; 72 0 प्रतस्थे 
यदुनदनः. ^ 

18 ^) 1.४ {22 15 16.8.10 ४ © तदद्धतमिवाभवत्‌ 


महाभारते 


[ भगवथ्यानपर्घं 


ततो रथेन शुभ्रेण महता किङ्किणीकिना । 
हेमजारविचित्रेण टघुना मेघनादिना ॥ २१ 
सूपस्करेण शरु्रेण वेयाप्रेण वरूथिना । 
सैन्यसुग्रीवयुक्तेन प्रत्यदृश्यत दारुकः ॥ २२ 

तथैव रथमाखाय कृतवमां महारथः । 

वृष्णीनां संमतो वीरो हार्दिक्यः प्रत्यदृश्यत ॥ २२ 
उपयितरथं शरि प्रयाखन्तमरिदमम्‌ । 

धृतराष्ट्रो महाराजः पुनरेवाभ्यभाषत ॥ २४ 
यावद्वलं मे पुत्रेषु परयसेतज्ञनादंन । 

प्रत्यक्षं ते न ते रिंचित्परोक्षं शघ्रुकयन ॥ २५ 
कुरूणां शममिच्छन्तं यतमानं च केसचव । 
विदित्वैतामवयां मे नातिशङ्कितमरसि ॥ २६ 

न मे पापोऽस्त्यभिप्रायः पाण्डवान्प्रति केव । 











१ 





(= 1, 1. 71; 201. 9: 4. ६2. 15; 53. 29, ००.), 

19 ^) 108.9 "व्याघ्र; ४ “व्याघ्राः. 

20 2) वि (०८सः) 

21 व्र 0111. ‰12. -- ०८) == 34" (. ४.1. 8. 99. 11) 

22 7 ०. 29०. -- ^) 1.9 701 08 सुपस्कारेण; 
1.८ 2-५. 9 सोपस्करेण ; 71 अवस्करेण; 11 ततो रथेन; 12 &४ 
1 स्ववस्करेण; © ०5 1 {०>४. 08 ततः सोपस्करेणव. 
-- °) 1.५ 13 ] (००न])४ 101. 7 ) (13: सै)ब्य". -- °) 
12 सारथिब्तदास्कः (11 ०११४1०1१ {0 116 ५०२१ 6४17४ 1). 

23 °) ५५ संगतो (० "मतो). 9.५.8 देवो (101 
वीरे ). - °) 15. + 721) 15 701.6.8.10 सम" (10 प्रयः ). 

24 °) + महाबाहुः; 82.8.51)" 11. 8-10 05 
राज; ५8 तेजाः. 

25 °) 11-+ 29 12४.6.8 ©8 पयसे तत्‌ (1\* ख); 
75 771 "तस्ते; 7: पदययमे तत्‌; 11 01.4.5 "स्वेतत्‌; {2 
"सि दवं; 112. "खेत. -- 12119 ००, 2५० ४०त्‌ +*९०॥5 ‰१० 
1 113 5१०४१. -- °) [23.५.9१ येव ([ण्तेन). 61.५.5५ 
(07 {110 50००० ते). ३.५. नोक्तं (70 किचित्‌). 
-- ^) 13.५.० दुरुक्तं. 21.8.४ 1.8 हान्रुकषेण ; 128.4.9 
मधुसूदनः; © शत्रुसूदन. 

°) 7५ विदितां ताम्‌; ५५ विद्धि खेताम्‌ (८ विदित्वेताम्‌). 
-- ०) 2 7 (6०्नुौ 701.) नाभिः (£ नाति). - 
+ {४07 26, 128 1113, : 

499» निगुभैरपि गोविन्द पुतररपछतं मम । 
त्रैलोक्यनाथ पादौ ते यदयलान्नमस्टछृतौ । 
27 °) 1052 18.५.9 [ऽपस्तु; © हि (70 ऽस्ति). 


468 1 


भगवध्ानपवं ] 


ज्ञातमेव हि ते वाक्यं यन्मयोक्तः सुयोधनः ॥ २७ 
जानन्ति रवः सर्वे राजानथैव पार्थिवाः । 

शमे प्रयतमानं मां स्वयलेन माधव ॥ २८ 
ततोऽरवीन्महाबाहुधेतराषटर जनेश्वरम्‌ । 

द्रोणं पितामहं भीष्मं क्षत्तारं महिकं कृपम्‌ ॥ २९ 
प्रयक्षमेतद्धवतां यदत्तं इरुसंसदि । 

यथा चाशिष्टवन्मन्दो रोषादसकृदुत्थितः ॥ ३० 
वदत्यनीशमात्मानं ध्रतराष्रो महीपतिः । 


उद्योगपर्व 


[ 5 180, £ 


आण़च्छे भवतः सवान्गमिष्यामि युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३१ 
आमश्य प्रयितं शोर रथस पुरुपर्षभम्‌ । 
अनुजग्युर्महेष्वासाः प्रवीरा भरतर्षभाः ॥ ३२ 
भीष्मो द्रोणः कृषः शत्ता धृतरा्रोऽथ बाहिकः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च युयुत्सुश्च महारथः ॥ २३ 


ततो रथेन शुभ्रेण महता किङ्किणीकिना । 
कुरूणां पश्यतां प्रायात्परथां द्रष्टु पितृष्वसाम्‌ ॥ ३४ 


इति धीमद्दाभारते उद्योगपर्वणि एकोनभिदादधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ 


वैर पायन उवाच । 
प्रविह्याथ गृहं तखाश्चरणावमिवा्य च । 
आचख्यौ तत्समासेन यदत्तं ईरुसंसदि ॥ १ 


~ -- ०५ 4-न -ना जाक ७० 





-- 73 01, 27. ~ °) 8.5 7 (©२८०]४ 2) 001 110 
हितं (० हि ते). 8 कार्यं (£ वाक्यं). -- °) 1.2 
यथा प्रोक्तः (10" यन्मयोक्तः). 17 यन्मयोक्तं "धने. 

28 °) {1.2 सर्वे (01 शमे). -- +1{6 2६, 71105, 
&71 ५११]. ५०10}}०" ( विश्चरूपदश्न ) 

29 41076 29, ४1] 88. 6२८५९} 1९8 1118. वै" उ 
(168. वैक" ). -- °) 8 ¶1 61.4.57 (6८० 911) 
"बाहू ; 0१ बाहुः (9 771 १०३१). -- "} 1 (6:.6न]ु)+ 1९3) 
71 17 79 6 101 जनादनः (10 जनेश्वरम्‌). -- ^) 8 
द्रोणं भीष्मं महाबाहु. -- ^) 18.५.० विदुरं (1५ क्षत्तारं ). 
145 10. 8.4. 9 0* नूप (ण कपम्‌). 

30 °) 1९1 ना; {2 0111 05142 @2 पि (क च [४ 
&8 1 (७०५) बाः $ 1४ 0 व" (0 चाः). - °) ए 
(6८०९४ 288) 12० 128 रोषादद्य समुत्थितः. 

31 °) 1108-5 91 (1१ (02. ). ४.५ (ए 1६00. 08 711 
1०२८४).5 अनिाम्‌ (1८ अनीदाम्‌). -- †) 15 1, पाथिवान्‌ 
(10 भवतः). -- °) 120.8 समे" (107 गमि"). 

32 °) + 23 70 पुरुषषभ; 7" पुरुषोत्तम. -- °) 
ए1-8 11. ¶ त © (०००), 6४) भरतषभ; 211 ( प. 1५.) 

पुरूषषं भाः. 

33 °) 7५ ¢ द्रोणः कृपोथ क्षत्ता च. -- ") ५,५.८५ च 
({ण [अ थ). ~ °) 75 7252 75 महारथाः. 


१२० 


वासुदेव उवाच । 
उक्तं बहुविध वाक्यं ग्रहणीयं सहेतुकम्‌ । 


छषिभिश्च मया चैव न चासी तद्रृहीतवान्‌ ॥ २ £: 





प विषििीिी 





34 54० = 21" (५, ४.1. 6. 22. 11). - ५) (38 
करष्णो ({0" ततो ). -- °) 7 7 125 [6.8.10 दर ( {५ 
प्रायात्‌). - ८) [1 कुतीं (1५ प्रथां). 141.3.5 77 पारो 
द्रष्टं पितृष्वसुः; 71 1) 128. 5. स्वसारं स्व(? स )पितुर्ययौ. 


(~010]0171071 7015517 17 15 ; [९५ 070. 1४. -- 6८6 
१०८१४ < 41. 2.4 73 [11 125 [22.6-8.10 11 01.4.5 21 
भगवदयान. - 4०4. 124108८ : [९ 1-५ [11 127. 8 ¶' 01. 2.4. 5 
)[ विश्वरूपद( ५५ प्रद ) दैन (11. .4 77 नः). - 441. 
१०. ([दपा७४) श07व्‌ऽ ०८ 0011): 16 21 (= 121); 
0 2 0५ ग1-3.5 132; 1 01.9.5 133; 63 130; 
{+ 131. ~ 610८ १10. 8 07 41 ; 78 94. 


130 

1 + ०. 1. -- °) 71 कुलाः (†०" तसाः). -- °) 
= 5. 129. 50". 

2 ~^) 1.3 उक्त तद्रहूुधा चव. -- 77 ०४, 20० -- ¢ ) 
1८५ व 6.५5 स्पृष्णीय. 1 सहेत॒मत्‌ (211 श्नः (१, 
४3 17) {०१}. [५ हित चैव यथार्थवत्‌; 1४ हितं वचनमथवत्‌. 
-- °) 1.2.५77 75 13.19 ऋपिसिश्चैव च मया; 1: 
“श्च महाभागः. + 

3 ५) 0६ 6. 126. 31> † 9 मन्ये (7 ५५ इष्ट) 
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कालपक्रमिदं सवं दुर्योधनवशाचुगम्‌ । 
आपृच्छे भवतीं शीघं प्रयाखे पाण्डवान्प्रति ॥ ३ 
किं वाच्याः पाण्डवेयास्ते भवत्या वचनान्मया । 
तद्रुहि लं महाप्राे शश्रे वचनं तव ॥ ४ 
कुन्त्युवाच । 
ब्रूयाः कैराव राजानं धमोत्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
भूयांस्ते हीयते धर्मो मा पुत्रक वृथा थाः ॥ ५ 
श्रोत्रियस्येव ते राजन्मन्दकस्याविपथितः । 
अरवाकहता बुद्धिथेममेवेकमीक्षते ॥ ६ 
अङ्कवेक्षख धर्मं त्वं यथा सृष्टः खयंथुवा । 
उरस्तः कषत्रियः घृष्टो बाहुवीरयोपजीविता । 
रूराय कर्मणि नित्यं प्रजानां परिपारने ॥ ७ 
भृणु चात्रोपमामेकां या अद्धेभ्यः श्रुता मया । 
धुु्न्दसख राजरषरददात्फथिवीमिमाम्‌ । 








(0 सर्व॑). -- °) ५.5 7 7 72 61. सुयोधन. 
-- „41167 3००, 128. 4.8.98 8 178. : 
500* सर्व क्षत्र क्षणेनैव ददते पार्थवद्धिना । 

[ 18.५.8.9 एकेन तु; 10४.५ सर्वक्षत्रं (10 सवै क्षत्र ). 4 
{ दः 12. ) रणे देवि (10 क्षणेनैव ). ] 

-- °) 7 ©. 5 आप्रच्छय. 

& °) 1९1. 9.४ 77 पांडवाम्तत्र. -- °) 2? (©५०९]६ 55) 
1012 10 प्रज्ञे; 78 02-५. 9.10 "मागे (7० "प्राज्ञे ) 

6 “) 75 धर्मो (1० राजन्‌). -- ^) 15 अनवाक्‌- 
गृहिता; 73 अथेवाक्यहता; 7" अनुवाकहता. ५.४ ०16 
अनुवाकः. - ८) 11 एषते; 11 214 दक्षसे. [९4 {8.4 
(५. 2५".). घर्म वे कथमीक्षसे. 

धे >) 11 61.4.5 श्वश्च स्वकं धर्म. - °) 1.2 वृसः; 
16 29 101.6.7 # -सृष्ट; 08 -दृष; ५५ सृष्टि (10 सृष्टः) 
-- °) 234 287 बाहुभ्यां ; 8. ५ उरसः; ४ उरसा; 9 दुष्करः; 
(८ उरस्तः (45 17 ८०८१). 1‹+ क्षत्रियाः सष्टाः; 73 क्षवियः 
सूतो. 12 120.8 वाहुभ्यां क्षत्रियाः सृष्टाः. -- ^) = 29". 
12.58 9 0 "जीवितः; 4 53 12 12.60. 8 01. ५ "जीविनः; 
75 "जीविका; 71 © “जीवनः. -- ¢) = 5. 133. 119. 

8 ५) 8.५ ‡ 7 (6५९्‌)# 1.8 ) ©8 {8 अददत्‌; 0५ 
अदधात्‌. ~ 1९3.5 02 ०0. (7४1. ) 899 - +) 3 
8 1 8 122.8.8 08 तत्‌ (10 ताँ). 

9 8.5 09 ०1४. 9५०० (र, १.1. 8) ; + 00. 9९-11. 
-- °) 8.५. विस्मयं (0 विसितः). 2? संबभूव ह (० 
सम ), 


महाभारते 





[ भगवद्यानपर्व 


पुरा वैश्रवणः प्रीतो न चासो तां गृहीतवान्‌ ॥ ८ 
बाहुवीयौजितं राज्यमश्नीयामिति कामये । 

ततो वैश्रवणः प्रीतो विसितः समपद्यत ॥ ९ 
युचुडुन्दस्ततो राजा सोऽन्वश्चासदरपराम्‌ । 
बाहुवीयजितां सम्यक्‌ कषत्रधर्ममयु्रतः ॥ १० 
यं हि धमं चरन्तीह प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः 

चतुर्थं तख धर्म॑ख राजा भारत विन्दति ॥ ११ 


। राजा चरति चेद्धमं देवत्वायेव कल्यते । 


स चेदधमं चरति नरकायेव गच्छति ॥ १२ 
दण्डनीतिः खधर्भेण चातुर्वण्यं {~ थति । 
प्रयुक्ता खामिना सम्यगधर्मेभ्यश्च यच्छति ॥ १३ 


। दण्डनीत्यां यदा राजा सम्यकात्सर्येन वतते । 


तदा कृतयुगं नाम कालः शरष्ुः प्रवर्तते ॥ १४ 


। कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा क।रषभरण । 





10 + ०४. 10 (५. ».1. 9). -- ") 79 ततोन्वद्यासह- 
सुधां. -- °) 72 58 159 11.9 08.3 "वीयौर्जितं; 
(669) #2) "वीयैजिर्ता. - °) 7 (+ ०1.) 1 
(०२५०]४ 83) 28. 4. 9 "हितः (10" "ततः ). 

11 + ०00. 11 (५. २.1. 9). -- °) 1710 तुयाशं (10९ 
चतुर्थं ). 1 (1५ ०11. ) 18. 5701-4. 1. 9 पुण्य" (7०7 धमै" ). 
-- “) 8 माधव (10 भारत). ए (५ ०.) 701-4.1.9 
राजा भागसुपा(? "मवा शृते; 1" 128 19.8.2० राजा विदेत 
(210 विंदति) भारत. 

12 >) 72 कऽ (ग चेद्‌ ). -- ¢) 88.5 (1 © 
कल्पते (10" गच्छति). 

13 + 11 ००. (1911. ) 13; 6५ जपा. 1322. -- °) 
11-8 71 95; ५ सु (10 सख). 0 ०८68 धर्मेभ्यः 
( 11161 28 १०८ प्रणत 77 णर 118. 1). -- °) ए 71 
चतुर्वणौन्‌; 11५. 5 ष्यातुवेण्यान्‌. -- “) 71 01. ५. अयुक्तं 
स्वामिनं (० ्रयुक्ता स्वामिना). 7 सद्यः ({0" सम्यक्‌ ). 
-- ¢) 7५ नियच्छति; 7: प्रय; 122 06 च ग (ण 
च य). 11 धर्मेभ्यश्च प्रयच्छति; 75 धर्मेभ्यः स्वयम"; 
108.4.8.9 धरमभ्यश्च नियः; 11.10 8 अधर्मे(72ण भ्भि)म्यो 
(ए ५४८ ५१. "च्छं ) नियर 

14 =>) 88 71. 8.4.98 ( ०८९०४ व्र 65) नीत्या. - ९) 
५४ कर्थ जु (7 कात्छर्येन ). 128.५.० सम्यकाथ प्रवतेते. 
-- 4) 71. 4.5 701 108.9 6.५ 10 9.8. 5 कारश्रेष्ठः (४5 "ह). 
71 01 प्रजायते. 

ए ^) 2 701 08 01-५6-10 73 01,» करणाद्‌ 
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इति ते संशयो मा भूद्राजा कालख कारणम्‌ ॥ १५ 
राजा कृतयुगस्षटा त्रेताया द्वापरस्य च । 

युगसख च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम्‌ ।॥ १६ 
कृतख कारणाद्राजा खगैमत्यन्तमश्चते । 

त्रेतायाः कारणाद्राजा खगं नात्यन्तमश्चते । 
प्वर्तनाद्राप्रख यथाभागघरुपाश्चुते ॥ १७ 

ततो बसति दुष्कमां नरके शाश्वतीः समाः । 
राजदोषेण हि ५८० जगतः स च ॥ १८ 
राजधमीनवेक्षख पित्पेतामरोचितान्‌ । 
तरैतद्राजर्षिवृत्तं हि य॒त्र तं थात॒मिच्छसि ॥ १९ 
न हि वै्कव्यसंदयुष्ट आचृश्ंसे व्यवस्थितः । 


+------ ५ -~~~-~----- ~ 14 


1/8. ४ (2११. 1०१५. ४8 270 {6०५ ).5 कारण (10 कारणात्‌) | 


-- 5 ग. (1४])].) १1०. = ) 9 1 121-५.8.10 
1. ४.५ करणात्‌; ५५ कारण (0 कारणात्‌) 2) [2)2-4.0 
अद्यंतमश्चते; 79 © (०५०९१ ©8) नाकं त((1. स )मश्ते 
<) ५5 वतैमानटापरस्य. -- †) 1)8.4.9 “मोग; © 
भागम्‌ (०७ 77 ४०२८६). -- 41167 17, प ( ७२०९]॥ 18) 
108. : 
501* कलेः भ्रवतेनाद्राजा पापमद्यन्तमश्रते । 
18 .^.1© 18५, {2 1115. : 
602* कार भवति कारणम्‌ । 
अनिलयराजा वसति. 
-- ०) ¶५ 1. 4.5 [1 च (० हि). - °) 73 सचराचरं; 
¶1 © (6५० 63) जगतश्च सः; ६.५ ५8 11) ८७२६. 

19 ^) 5 77 राजधमैम्‌; © प्रज्ञाधमीन्‌. -- °) 15 
77 "चित. 

20 1ए6 ०५. 20-१5". -- °) 8०४1७ 8 188. वै्धडय-. 
{1.3 1. (ए (.) स्पृष्ट; 1.5 "हृष्ट (६० (सृष्ट) 
-- ८) 18. 7 70) 5 16.9.10 0५.5 आनृकशंसख-. -- °) 
17 8 राज्यः; ९ प्रजा (४5 1 (९21). -- ^) {1.3 38 
कश्चित्‌ (70 किंचित्‌). 145.: 3.५. प्राक्ठः$ 77 12 @1 012 
पाप 0५ त्वाप (1५ प्राप्‌). 1९1.8 [8.4.1.9 7 (1.4 चप 
(70 नृपः). 1,9.५4 09 5 723. 10 फक्‌ किंचिज्ञ (127 "चन; 
78 ` चित्त ) लभ्य(1;2 विद्य) ते; 155 120 फङं किंचन रडधवानू. 
0४ 07४68 रऊुभ्यते, ८" न ठड्धवानच्‌ 

21 5 ०. 21 (रथ, २.1. 20). -- ^) 18.४.9 ु (५ 
हि). -- °) 708 79 6.5 7 (6र्न्णु+ ऽ) नाहंनचपि. 

०) 7 नो्वतः स (10? प्रयुक्तवन्तः). 7.9 पूर्वेते 
78 पूर्वेण (६ पूर्वं ते). -- ^) 11.8 08.‡ # यथा (ण 
यया). 1" यद्याचरसि मे 


उद्योगपर्व 
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प्रजापालनसंभूतं किंचित्प्राप फलं सूपः ॥ २० 
न दयेतामाशिषं पाण्डने चाहं न पितामहः 
प्रयुक्तवन्तः पूवं ते यया चरसि मेधया ॥ २१ 
यज्ञो दानं तपः शोय प्रजासंतानमेव च ! 
माहात्म्यं बरुभोजश्च नित्यमारंसितं मया ॥ २२ 
नित्यं खाहा खधा निवयं ददुमोनुषदेवताः 


-दीधमायुधंनं पूत्रान्सम्यगाराधिताः शुभाः । २२ 


पुत्रेष्वाशासते नित्यं पितरो देवतानि च । 
दानमध्ययनं यज्ञ प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ २४ 
एतद्ध्ममधमे वा जन्मनेवाम्यजायथाः । 


ते ख वचाः कले जाता अब्रृच्या तात पीडिताः ॥ २५ ६ 


~ ---------~ -~=---~------- न~~ 





नन => ~ --~--~---~ ~~न" ~~~ 





22 ॥\5 010. 22 (, ५". 20). ~ ˆ) © प्रज्ञा (ण 
यज्ञो). 71 यद्राः (0" तपः). 141. 2 108 3-8 कमैव (10८ 
श्रौर्यं ). - °) 1२8. ५ ए 70 122. 9.8.10 1" प्रज्ञा ; 1071 1४ ७२ 
प्रजाः (०" प्रजा-). -- °) 7४ आयु" (†०" ओज"). -- °) 
1५ 5 71 6 आक्ञासित. 73 समाः (“" मया). 

23 6 0५. 29 (2 १.1. 20). ~ 4“) 123.५.9 
स्वधातिध्य; 7 स्वधातृकष; {72 ^ (०८०९]८ 05) स्वधावृप्ता. 
-- ८) 3 11.2.५ 123 1; 05 ९० दद्युः; © अदुः (07 
ददुः). 9 मे पितु (ण मानुष ). ५.३ ५:४6 मानुषाः. 
-- °) 13 सुराः; 129. श्रुताः; 77 सदा; ऽ मया (1°" 
शुभाः). 

24 1९५ ०. 24 (५. ».1. 20). ~ °) 1.8 0३.59 
आश्षंसते; 02 आश्ासित्तो. -- °) 12 02. पितरो देवता अपि. 
-- °) 1;8.५ 1; 1. 15 122. 6-3. 19 यत्तैः; 12 (2 कमम (10 
यज्ञ). 

25 1९5 ०0. १४०० (न. १.1. 20). - °) ए, &ऽ पव 
(0 एतत्‌). 1.2 75 77 7 ©. 3.4 एतद्धम्ये(४5 "मे ). 
मध्य वा. ९८४ ५165 घर्म्यं अधश्च वा $; @ऽ ऽ 11) {€+ 
-- ४) {2 अनेनैव; ७४.४ अन्यन्नव ; 65 जन्मनैव (४§ 12 
१७३. ). ©8 अभ्यजायत ; ©. १.५ ५5 17 (6>{. -- ^) 1 8.8 
तन्न; 1५ 068. ते स; 11.312 62 तेषु (भ्ये तु ५३०); 
74. 08.* © ते तु; 73 9 तेस्तु (81०); 7: स्वस्थाः; 
¶1 64 येन; 01 112. 8.4 (२ ८०.) ये स~ 68 011 (प 
1९0०. ).भ्ये सखः; 6८ ४. ञ्येसख-; 6१ ते स्थ (५3 70 ५९६) 
5 70 8 विद्या (¶ © 212.5 द्याः); €५.५.३ वथाः 
(95 171 ७१). -- «}) 3 01 18 74 08 अमद्रस्या; ©५.३ 
अवृस्या (४३ 1" ५७२८६ ). 165 नाति. (० तात). 

26 ~+) [९3-8.5 1.9 1. 2.4 (प्ट 1) सं तु; 
1६4 731. 2.4 {7 128 13. ,6.8.१० यत्र ; 71 यत्त (0 यत्तु). 
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£.& & यत्तु दानपतिं शरं धिता पृथिवीचराः 


प्राप्य तृप्ताः प्रतिष्ठन्ते धमः कोऽभ्यधिकस्ततः ।॥ २६ 
दानेनान्यं बलेनान्यं तथा सनृतयापरम्‌ । 

सर्वतः प्रतिगृह्ठीयाद्राज्यं प्राप्येह धार्मिकः ॥ २७ 
बाह्मणः प्रचरेद्धधं श्रियः परिषारयेत्‌ । 

वैश्यो धनाजेनं कुयाच्छद्रः परिचरेच तान्‌ ॥ २८ 
भक्षं विप्रतिषिद्धं ते कृषिरनैोपपदते । 


महाभारते 


। मागमः क्वीणपुण्यस्त्वे सानुजः पापिकां गतिम्‌ ॥ ३२ 


[ भगव -नपनणि 


षत्रियोऽसि क्षताश्राता बाहुवीर्योपजीविता ॥ २९ 
पित्र्यम महाबाहो निमग्न पुनरुद्धर । 

साभ्रा दानेन भेदेन दण्डेनाथ नयेन च ॥ ३० 
इतो दुःखतरं कि सु यदहं दीनबान्धवा । 
परपिण्डषयुदीक्षामि तां घरत्वामित्रनन्दः ॥ ३९१ 
युध्यख राजधर्मेण मा निमज्ञीः पितामहान । 


दति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि तिद्दधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १३० ॥ 


१२१ 


कुन्त्युवाच । 
अत्रा दाहरन्तीमाभेतिहास्‌ं पुरोतनः । 
-- ८) 8.५ 7 (०९८९]्‌॥ 8) [7 72-4.6.9 तुष्टाः; ©8 
चित्ताः (0" वृषाः). 185 3.5 11-4.7 प्रतिष्ठति; ५५ 
भ्रवीक्षते. -- ०) 128.4.9 सो (० को). 1.5 103 1.1 
08 ?12.8.5 अपि (0 अभि-). 28.५9 तव; ©४ स्मृतः 
(10 ततः). 

27 ^) 1९5 अल; 83 अन्यत्‌ (101 अन्य). 5 18 71 
धनेन (10" बलेन). 1;: अट ; 58 अन्यत्‌ (107 1116 56604 
अन्यं). -- ") 79 03 यथा (†0" तथा). -- °) 0५ स्ैन्र च 
प्रग्र. -- ^) 28 08.५ एव (य दह ) 

28 ^) 8०06 फ 2188. क्ष्य. -- ¢) 11.8.4.8.9 
प्रति (707 परि" ). -- ०) 1९8 11. © प (छन्‌) 3) 
"चरेत तान्‌; ५5 "चरेत्तथा. 

29 “) 8006 व 88. भक्ष्य. 1९1.9.5 71.¶ सु 8 
व ७.५ तु; + 12 62.8.51 हि (10 वि-). ~ 78 0४. 
29०-३0 °) 18 [इ]पि; 6५.४५ हि (10 इसि). 15 
क्षताच्रासि; 72712 25 1)1-५. 9.10 68. ५ 21 क्षतत्राता. ९५ ५168 
क्षतात्‌. - 4) = 72, 1९1 19 "जीवितः; 1८5 "जीविते; 18 
"जीविका; 110 "जीविकः; 72 61. ५ "जीवकः. 

30 18 ०४0. 30. (५. *.1. %9). - °} 8.4 23 1) 
( 606]४ 1.4; 18 000. ) 2 © ( 62८८७] ७५) 8080. 
दानिन 9१ भेदेन. - ¢“) 7 अपि (0 अथ). 8.५ 
171, 2, ५ 1271 128 28. 4. 6-10 ©५ वौ (0 च). 

31 1 ०. 311. ~ ५) 2.8 हर्दे; एः 77 अतो 
(70 इतो ). ए9.8 8.5 122-4.9 कि ते; ए किंचित्‌ (0 
कि जु). - °) 75 यदर्थं (10 यदहं). ए2- 8 (696०४ 


५५५. 40 जनका ~-~वदनम ग क्म 


| 


्लुधारश्च सवाद्‌ पत्रय च परतप ॥ १ 


। अत्र श्रेयश्च भूयश्च यथा सा वक्तुमहति । 


०9 ~~ १ तज ण = -~------- - 


84) 70 1)2-3.6.9 दीनर्वाधवा; 12 (2.५ हि ख(५५ न). 
बांधवा. -- “) 78.47 1)11 128 1)3.4.8. 9. 10 उदीक्षि चै ; 128 
श्षथैव (० “क्षामि). - ^) 72 स्वदते (10 स्वां सूष्वा ). 
{ऽ 131.8. 1001 03 01.10 7 01.2.५4 [अ ]मित्रनदन; 71 
[ अ]मित्रमदेन. 11. : त्वां शोचामि वने गतं. 

32 %) 211. 8.५ राजन्धर्मण. -- ४) 83. 8( ००१४) ) 
मा निमय); ०५ 99 1) ८७४४. - न) (1. 2.5 [0 व 
6७१.४.५ साजुगः (० "जः ). 61.8.* 11. ४ पापिनां (10 कां ) 


९7 
7070 95 2. 6-8.10 71 © + भअगवद्यान. ~ 4५} 
१,०१०९ ; ¶1 ©1.4 कुन्तीवाक्यं ; (५४.५ पृथासंदेशकथन. - 
4000. १0. (0 ्ुप्र०8, ०९१३ 07 10011 ) : 9 29 ( = 122) 
17 9 64 11-8.5 133; 1 61. 9.5 134; ७8 131; 2 
132. -- 9170५ १0. : 15 989; 079 34; 28 56. 


131 

ह-2> 75 010. ५0). 131-134. 
1011016 66, 

1 1 = 6, 3५, १०० ; 9४. 11" ; 104. 7, ~ °) एए 4 
8 7 (०४००४ 71. 7) विदुखायाः; 141 (५ ५.) विधुरायाः 
(0" विदुरायाः). 2.2 परं वादं (० च स॑ ). 

2 °) 1\1.2 तत्तत्‌; 1४.४7 7 08 ततः; 11( ४ १९.) 
१.४.६( 4८ ४०. ४8 77 {63४ ).5 अतः (0 अत्र ). - °) 
4 23.४,5 1 (10 59 866 1610 ) 05 यथावत्‌ (10 


10101101) 10158108 1 75, - ७५९-१४८१४ ; 


16 218. 18 00811 


[ 472 ] 


विदुरापुत्राचुशासनम्‌ ] 


यज॒खिनी मन्युमती कके जाता विभावरी ॥ २ 
क्षत्रधर्मरता धन्या विदुरा दीषद्िनी । 
विश्रुता राजषंसत्सु श्रुतवाक्या बहुश्रुता ॥ ३ 
विदुरा नाम वे सत्या जगद पत्रमोरसम्‌ । 
निर्जितं सिन्धुराजेन शयानं दीनचेतसम्‌ । 
अनन्दनमधर्मजञं दविषतां हर्षवधनम्‌ ॥ 


न मया तं न पित्रासि जातः क्ाभ्यागतो ह्यति । 
निर्मन्युरुपशाखीयः पुरुपः छीबसाधनः ॥ ५ 


छ = = ~ ~~ ~~ नक 9.9 ०७ = १.१. सच 


यथा सा). 3.4 4.5 112 1)2-५. 6-8.10 63 अहैसि. 
1052 यथा वक्तुमिहाहैति. -- ¢) 1९1.2 1 मनः (10 यच ) 
85 पुण्यवती (ण मन्यु" ). -- °) 14 88 7 [0.8.10 211 
विभाविनी; 7: मनस्विनी; 7" विभावती; ८८ विभावरी 
( 93 1) 10†) 

3 °) 1९8 7 (6>०७])४ 18) 11) [29 122. 6.8.10 दांता; 
8 निलयं (10 धन्या). -- ^) 1 1 (०५५०])॥ 1.7) ९४ 
विदुला; 77 (५० (४५५. ) विधुरा (+ विदुरा). -- °) 121 
198 विदुला (1०" विश्ुता ). 

‰ °) 8 1 (०५०० 101) ©3.* विदुला; 11 (० 
4.) विधुरा. 8 (6०९५ 13) 12 128 {26.8.10 (५ 
राजन्या; 1) वे साध्वी; 11 ८1 सा राजन्‌; 7 ८.5 
साध्वी सा; ५ सा साध्वी (० वै स्या). -- 13५1०7७ 
44 1 ( 6८०९])# 72) 7 (®नव्लुध 132.) 105. : विदुरो 
(1 रो )वाच. -- ˆ) 1-1-83 अनंदनं तमायांत; 1» ‡: 
"नं चामिन्राणां; 131. 8-5 {2 1251 [29.4.9 {1 5 अनंदन 
मया (1251 "मा-) जात ; 1111 अनदनं समाजात ; 1252 अभिनंदन 
ममायांत; 1" अनदन ममादांत; 2 अनदनं मम त्तात; 
726. 8.2० अनंदन समाजात; 17 आनिनिद तमायांत; 1: © 
अनदनमरैवज्त 19. ५ ( ६१1 1२५४. 9७ 20 {९२1}. 5 अनदनम- 
मषौक्च (113 णां) (10 अनन्दनमधमेज्ञ). ६४. ०1९ 
अनदन. 8५ ०168 अजात, © अजाताः, ८१ अनन्दनः ५०१ 
अजातः, ~-- 7) 8.५ 2 1112 728 01-५. 6-10 हुषैवधैन. 

5 3९107९७ 5, 132 1203. विदुलोवाच ; व ¢ (6५९४ 63) 
7705. विदुरा. -- ^) ६4 [अ]पि; 8 (००८८०्‌४ 55) 1" 3 
19. 8.10 च (०? [अ]सि). - °) 1\31)9 को (1०प्क्क). 
1९4 7)? 8 अपि (० अभि-). - °) 11 उपनल्लाखी चः; 
2 18 उपदाखीव; 1५8. ५ 2 [11 128 12)2-3. 6.9.10 चाप्य- 
संख्येयः; 7 ©1.2.5 # उपदामीयः; ५.५ च निर्साहः; 
6५ उपशाखीयः (७ 111 16:61). 0० ५1103 असंख्येय ९२ 
("06070218 10 01.¶ धव ©) एए वणप, 
1७१ उपायी यः? - ^) 3.5 03.4.19 7 © ग 

69 


उद्योगपर्व 


[ 5. 181. 9 


यावज्जीवं निराशोऽसि कस्याणाय धुरं बह । 
माःमानमवमन्यख मेनमल्पेन बीभरः 
मनः कृत्वा सुकस्याणं मा भस्तं प्रतिसंस्तभ ॥ £ 


उत्तिष्ठ हे कापुरूष मा शेष्वेयं पराजितः 
अमित्रान्न्दयन्सवानिमोनो बन्धुशोकदः ॥ ७ 


सुपूरा वे $नदिका सुपूरो मूषिकाञ्जलिः । 
सुसंतोषः कापुरुषः खल्पकेनापि तुष्यति ॥ ८ 


अप्यरेरारुजन्दंष्ामाश्वैव निधन व्रज । 


ममम 


साधकः; +“ "साधनः; ©. व. 95 111 {०२ 

6 +) 288 2 @1.2.5 हि (" ऽसि). - °) 7 
कल्याणीं स्वं ; 71 ¢+ कटयाण स्वं (कस्याणाय ). 212. 3. *( ९ 
१४,५.).5 कल्याणमधुरं वहः (21 "हू; 21\ "ह ). ९०. ¶ ०1४९ 
6" &3 17 (९२८१. -- °) [इ + [)3.4.9 न {णप मा). 71.8.85 
1, अवमन्येत; 1)1 "मन्येवः; 

2 "मन्येव; 78..४ "मन्ये खं; 71 61.3.5 21+ "मलेव; 
72 (2 1711-3. 5 'मदयवं ; ५५ "मन्येव (10" 'मन्यसख ). - “)} 
121, 3.५4 123 [7 1.५ 1, 2.4 @४ मेवम्‌; 121. 3, 4, 8.9 नेवम्‌; 
12: मेधम्‌; 12 © 213. : पूवम्‌ (101 मैनम्‌). © ०1५8 एन. 
1६, नावमन्येत वा परं; 08.5 मैव कल्पेत बीभरः. ९०.५.७ 
८1० बीभरः. -- {2 ५111. 6०7०, -- ९) (1 (1.4. 5 मरति 
(2 ){ मतं (0 मनः). 23 नमस्कृत्य (70? मनः कृखा ). 1९3 
1 तु (प्सु ). 11 (1. 4. 5 -कट्यार्णी. -- 7) 1\1-3 


[0 9 (65५७])+ ){3) 02. मा 


11. 8 ८४]) प्रतिद्यंस्तर ; 1५ स्रत; } 12 {281 128. 4,8.89. 10 
(11 ©४.३ "हूर (1 युगं 2150 ) ; 152 1)7 "मव; 122 (५ धि 
स्तव. 

प 72 ०. 7 (५, ४.1. 6). - {7 = 11५. -- °) 11 
(:1.+ हषैयन्‌ (£? नन्दयन्‌). -- ^) 13 70 निमैमः; 
+ (72 ०0.) निर्मदः (५3 "मैजः; 0५ "रितः); ६.१ 
निमीनः (४5 1" +५५४). 7? निमीनो विह्वलमस्तथा. 

8 =(+४धा.) 00760 ४179 (०५, शाना वात्‌ 
11101) 1. 2५. -- °) 806 18४ मूषकां › मुषकां , ५५ 
सुषिकां. -- ^) 1. 9.4 11, 2. 5121-4. 7-9 सुसतुष्ट 153 
(०५८०४ 5) 8 (63-5 7" कापुरुष. -- ˆ) 05 त्वल्प ; 
11. 3 अद्प' (10" स्वल्प). 82. ५.5 121) 126. 8.10 पुवं (10 
अपि). 

9 °) 1९५ ] (०५००])\ 72) 71 ९४ अहेर्‌; ९१ अरेर्‌ 
(४5 111 ०२४). 128 " उयथथयः; ए उयेजन्‌; ०५. १ आर्जन्‌ 
(५५ 111 1031). 1 1111 133 दषा; ८. ५ दष्टा (१५ 111 
10४४), ~-- °) [3 प्रति; ६.५ ज्जः; €. त्रज्ञ (४३ 1 
६०२५.). - °) ऽ जीवितोपि; 1 ¢ जीवितेन. 1५ 4.5 


॥ 473 | 


5, 181. 9 महाभारते [ भगवद्यानपर्वणि 


£.& ० अपि वा संशयं प्राप्य जीवितेऽपि पराक्रम ॥९ | शतं ज्वरितं भरेयो न तु धूमायितं चिरम्‌ ॥ १३ 


153. 109 व 6 


अप्यरेः इ नवच्िद्र पश्येस्त्वं विपरिकरम- ` । 
विनदन्वाथ वा तुष्णीं व्योभ्ि वापरिश्षङ्कितः॥ १० 
त्वमेवं प्रेतवच्छेषे करमादजहतो यथा । 

उत्तिष्ठ हे कापुरुष मा शेष्वेवं पराजितः ॥ ११ 
मास्तं गमस्त्वं कृपण विशुयख ~कम । 

मा मध्ये मा जघन्ये त्वं माधो भूत्तिषट चोजितः ॥ १२ 
अलातं तिन्दुकषेव शहूतंमपि विज्वर । 

मा तुपाभिरिवानचिः काकर्का जिजीविषुः । 


१५५० 





[कका क म 
[1 ------~~-- 


151 18. ५.9 € परा्छमेः ; 71. 2 7002 132 2 21: "क्रमः; 8 
11 752 71.10 “क्रमे ; 123 "क्रमेः. 

10 °) 1001 ७5 1 (6नन्कु का) अरे; ९०.8 अरेः 
( ४5 771 १०२१). -- °) 7ए2 "न्नमनू्‌; 71 “क्रम; ¶ 01.2.53 
(17^ 711.) "क्रमात्‌; 0५8 क्रमाः; ५५ "क्रमः; © 'क्रमन्‌ 
(४5 17 {©+}. 68४.१ ०४९ परिकमन्‌. - ०) 8.५ 7 
(®८८७])४ 88) 1 196. 1.10 विवदन्‌; 9 (५००])\ ©8.५) 
विनदन्‌; ८5 विनदन (४8 1 {> ). 1: विवदित्वा; 28. 4. 9 
विव(19 “न )दस्व (५८ विनदन्वा). ¢ ¢^ मां (लः मा) 
(107 11 8060४ वा}. ©5 क्रन्‌ ; ©४. १.५ तुष्णीं (४३ 10 
16१). -- ५) [3.५ 72 13 12-4.9.8.20 72 ७1.9.51 
दव ; ४.१ वा (४3 771 १९५५) 

11 ©8 ०. 11-28; 6४ 00. (11. ) 11-12. 
-- 11८ = 72. -- ०) 9 त्वं (10 हे). 1६ (1४ ०0.) 
7:2.9 मा विषीद (10 कापुरष ). 02 उन्तष्ट मा विपीदस्. 
-- 4) र1-8 701.2.9 युञ्य ( 13 02 ध्य) तात स्वकमणाः; 
+ 7 70 78 25-8.0 मा खाप्सीः शत्रुनिर्जितः (1 च 
पराजितः). -- 1.4 7९८2८ 11० 88 11 129 100९९ ( 1411 
0018 युध्य {01 युञ्य ) $ 11116 9 १९/65 1६ ४8 17 (6२६. 

12 8.5 ०४, 12 (५, ?.1. 11). -- *) 71 पुष्य सव; 
12 ©: शुश्रूषस्व; ६५. १ विश्रूयस्व (४3 2" 1621). -- ५) 
1.2 सावी (0 माधो). ए81.4 110 6" गर्जितः; 7" 129 
वोर्जितः; 7 चोस्थितः (7० चोर्जितः). ९९.५.०} ५०1 
ऊर्जितः (५ 12 161). मावा भूविष्ठमूजितः; 1: मा 
भूमूयिष्टगर्जितः; 72 ५ मा वा भूयिष्टडोचित्तः; 01.५ 
मावा भूयिष्श्षो जि(५* "शोभितः. -- ^® 19, 4 
7९0९0८8 1‰५२, 

13 &8 ©, 13 (थ, ४.1. 11). ~ °“) + 6.8 
अछातस्‌ ; 1118. 4. ° अखात; 6४. १. ० अलात (४3 10 {621 } 
-- °) 2.8 702. 14 09.4.४ 2 00 विज्वर (४ऽ 3 
४५४६); 2 71 चोञवङ; ५ 11 01 संज्वछछ; ५6 ७5४ 


(जा कम 


मा ह ख कसखचिद्रे जनी राज्ञः खरीमृदुः । 
कृत्वा मानुष्यकं कमं दुत्वाजि यावदुत्तमम्‌ । 
धर्मसखानण्यमामोति न चात्मानं विगते ॥ १४ 
अलब्ध्वा यदि वा लब्ध्वा नानुशोचन्ति पण्डिताः ¦ 
आनन्तयं चारभते न प्राणानां धनायते ॥ १५ 


उद्धावयख वीयं वा तां बा गच्छ धुवां गतिम्‌ । 
धमं पुत्राग्रतः इत्वा किंनिमित्तं हि जीवसि ।॥ १६ 
इष्टापूतं दि ते ्ीब कीरतिंश्च सकला हता । 


हि ज्वल. -- 12४ 0८1. {८0८ 13° पु {0 “सयानुण्य (11 14}. 
-- °) 1५ काराकान्जी (१ “ङ्की); 2" 76.10 ¢” धूमायस्व; 
29 ¢] काकरंखो ; 7 काकरजधा; 1४० काकवन्मा; 77 
काकवक्व ; ©" काकरंकः; (५.३.०7. "7 काकरङ्खा (४७ 77 
४७४). 9 (08 ००.) धूमा(6* मान्मा)येत नरश्चिरं. 
४. १.8.70] 016 जिजीविषुः (४5 7" ४०२५). -- †) 1:37. 
(©००ु॥ 82) 0 1052 106-8.20 1 (5 च (ण तु). 
५५ # धूमायितः. 

14 @ऽ छापा. 14 (ध. श. 11); + 0, 14 प्फ 0 
"स्याचरण्य (५. ४.1. 15). - ") 1, जना; 2 103 72.64 
1. 2. © जनि; ६४.१.४ जनिः (93 20 {९५१}. ५ 23; 
0.8.90" खरो मदुः ; ९४. १.8. ए] 93 7 1०१. -- 19 ०. 
14°-147. -- ^) 1९8 [3.8 श्ुस्वाजि (56९ # 1.2 ०10५} ; 
9 (08 ०४.) सृ(: ©> र )्टार्मा (0 सत्वानि). ¶ 6 
(03 010. ) उन्तरं (701 उत्तमम्‌). 1.2 6४. १.5 भ्रि(151 छि) 
स्वाजि याचदुत्तमं. -- ‡) 13.» नारमानं च (70? न चात्मानं ). 
11-1-3 विगहेति; 7५ 73. : 7.५ “येत्‌; 12 विगृह्यते; 726.8 
विगेयेः. 

15 ७8 ०0, 19 (५, ४.1, 11). - °) 8 (€न्^नु)+ 61; 
08 ०10.) छब्ध्वा वा (४ न रुष्ष्वा) यदि वारुब्ध्वा. 
-- °) 01 १. 11" (ण्ा.). ५ष्न तु (0 नानु-). 
४.4. 5 07 701.9.1.20 शोचति पंडितः, - °) 1९1.४ 25४ 
71 61. ५.5 चा व्वा )रभते; 1: चारभते; 2" च रभते 
(10 चारभते). 7 कातयंम॑तरे करि तत्‌. -- °) 1५ 74 
01.8.५.1. 9 प्रा(152 21 न प्रा)णानां नि(>8.५.9 न ) धनायते; 
8 (68 ०1.) न्‌ प्राणपरिरक्चषण; 05 &5 1 (6४५. ©” 61168 
धनायते, ८१ न धनायते, 

16 (५8 0. 16 (५. ५.1. 11). ~ °) ९५. वद्वावयस्व. 
-- ") 13 1)3.५.9 नो वा गच्छ); 7: तात गच्छ; 7; गच्छ 
तां बा. © ०165 तां गच्छ. ~ ५) = 11५. 

प 68 ०४1, 17 (५, $.1. 11), - °) 9,४.98 (0४ 


[ ५५ 


विदुरापुत्रानुश्चासनम्‌ ] 


विच्छिन्नं मोगमूरं ते “निभिप हि जीवसि॥ १७ 
शचर्निमजता ग्राह्लो जद्धायां प्रपतिष्यता । 
पेपरिच्छिनिभूरोऽपि न विषीदेत्कथचन । 

उद्यम्य धुरयुत्कर्षदाजानेयकृतं स्मरन्‌ ॥ १८ 

डुरु सन्तं च मानं च विद्धि पर्य; । 
उद्भावय ठं मग्रं त्वत्कृते खयमेव हि ॥ १९ 
यख दृत्तं न जल्पन्ति मानवा महदद्भुतम्‌ । 
राशिवर्धनमात्रं स यैव सी न पुनः पुमान्‌ ॥ २० 
दाने तपसि श्यै च यख न प्रथितं यशः । 
विद्यायामर्थलाभे वा जार ॐ।९ एव सः ॥ २१ 
्ुतेन तपसा वापि भरिया वा विक्रमेण वा। 
जनान्योऽभिभवत्यन्यान्कर्मणा हि स वै पुमान्‌ ।॥ २२ 





हव गव १) (जायातो थ ०५ काम 11 


00. ) च (70 हि). 1२४ हतं (० हि ते). -- °) © विभिन्न 


(0" विच्छिन्न). -- °) = 16" 

18 63 ०0. 18 (५. %.1. 11). - °) 71726 
जघायाः. 78.4.9 च (10 प्र-). ९६४. १.३ 7०६१ 18 &5 17 
४७५४. -- °) 75 न विषीदेत कश्चन. -- 7) 1 आस्मनैव 
कृत; ९४. १ ५8 3 (००४. ५५ स्मरेत्‌. 

19 68 ०0. 19 (५. ₹1. 11). - ०) 19 02 आत्मज 
(0 आत्मनः). -- °) 78 उद्धारय (10 उद्धावय ). 7" छन्न 
(10 मन्न). -- ^) 188.5 78.4.9 &2.5 # ह (0 हि). 

20 (8 ०0. %0 (र. ‰.1. 11). ~ °) 3५ 13 बृत्ति 
(101 वृत्त). 7 जानंति (५ जल्पन्ति). -- †) 0 जातं ; 
7 "मान्रः. ६५. १.३ ०४० राक्षिवधरन (&8 नः). -- °) = 30५. 

21 &8 ००. 21 (५. ₹.]. 11). -- °} 17 125 126. 8. 10 
सदये (0 कोर्थ). 102-4. 1.9 8 (०४८९])४ 6५; ©8 ०. ) 
वा. (० च). - °) 1\३.५ 23 7 (6५०५ 7) नोचरित 
(10 न प्रथित). 

22 ५४ ग, 22 (, ४.1. 11). ~ °) 79 ५१.५ चैव 
(०८ वापि). -- ") 73 श्रिया विक्रमणेन वा. -- ^) 1५ 
?11. « जानन्‌ (7० जनान्‌). - 4) 01.10 स हि (फ 
1891080. ). 8 (08 ०४.) वा (70 हि). 

23 8 ०४, 23 (थ, ».1. 11). - ^) 128. 4.8 213. 4 
न से; नवेव; 70 नत्वं च (70 न स्वेव). 125,५. 
जात्मकापाटीं ; ६०,१.§ 9 2" (९४. -- ०) 1९५ [23.4.7४ 
ब्रति सेवितुमहैति. - †) 111.2 71 111 वृशंसाम्‌. 

24 ©8 ०10. 24 (, ४.1. 11). - °) 141 51. 2. 4.6 
16 ¢. 4. 7.8 यम्‌ ( &§ 11 16४१) ; ४ 12 02 यथा; 881 
08 01.29 यन्न; 71 61.४.58 + यत्‌; "16 765४ यः. 


उद्योगपर्व 


[ 5. 131. 28 


न त्वेव जाल्मीं कापाटीं रत्तिमेपितुमहंपि । 
नृशंखामयश्चखां च दुःखां कापुरुषोचिताम्‌ ॥ २२ 
यमेनमभिनन्देयुरमित्राः पुरुषं कृशम्‌ । 

सोक समवज्ञातं निहीनाशनवाससम्‌ ॥ २४ 
अहोलाभकरं द्‌।नमस्पजीषनम स्प । 

नेश बन्धुमासाच बान्धवः सुखमेधते ॥ २५ 
अदृत्येव विपत्खामो वये राराखमवासिताः । 
सर्वःनटद्धे८।; स्ानभरष्टा अर्किचनाः ॥ २६ 
अवर्णकारिणं सत्सु इलरवंशख नानम्‌ । 

कृतिं पुत्रप्रवादेन संजय त्वाम॑जीजनंः ॥ २७ 
निरमषं निरुत्साहं निर्वीयभरिनन्दनः । 

मा स सीमन्तिनी कायिजनयेत्पुत्रमीदशम्‌ ॥ २८ ६६ 





05 पूवं (0 पन). - °) 1.2 समविज्ञातः; 1712 © 
समवस्थान. -- °) 18 721.2.4.5 1)" {5४ {8.3 निहीना 
सन ; 1९ + 73 1251 2.7 विहीनासन' ; 123. ४.9 9 ( (+ 01, ) 
विहीनादान 

25 @©8 00. 29 (€. ४.1. 11). ~ °) 7५ 238 77 
73. ५.8-10 (2.६ 2171 -लोभकरं; 7 -लोकभरं; 0 अल्पधनः; 
(१.2.38 -साभकरं (७ 70 {69६८}. + 3 7 (०>८नु)४ 
11. 2.1) 04 हीनं (10 दीन). -- °) 11. 719 अल्पा 
जीवन; 72 अद्पजीवितं; 1)" स्वत्पाजीवक; 12 ©2.5 ध 
अल्प(1४.5 ^ल्पा ) जी वकं. 125 अल्प (195 “ल्पा )जीव्मन- 
टपक. -- ^) 1९ (15 10158111 ) 272 77. 8.10 व1 ©+ >15-7 
वांधतराः (71प.!); ६४.१..3 बान्धवः (8 10 6१) 
913. पूरधते वांधवाः सुख (= 41" ) 

26 & ०. 26 (५. ४.1. 11). -- ^) 7: श्ववृ्यैव 
(९५. १.३ ५१५ अवृत्या. -- ") 18 (68 ०1.) वि' (;०्रः) 
-- °) 121 "सुखेर (101 "रसैर्‌ ) -- ¢) 6 (62९९) 04; 
©8 ०. ) स्थानाद्धष्टाः. 741.2 78.५.० यकि ; 72 स्वकिं 
(म अकर). 

27 &8 ग. 2 (ल, ४.1. 11). - °) 1.3 133 
1)2-4. 7-9. 10 ©. 8. 8]. 1} अक्रम ; 1\8 23 (०००) 13) 
1211 01.6.19 ©» अवस्गु (10) अवर्ण"). -- °) 11 (1. 5 

नाशक; ८४ ९ 111 १०२६. -- 1252 0४) 27०, -- 4) २2 
151 719 संजय; 33 विमूढ ; 7 01 सुत्‌ यत्‌; 2 62.५.58 
( ०५९०] ५ +) सृजय (10 संजय ) 

28 = (ण्णः. ) 1०] १०४४ 2. 6. -- (3 010. 28 
(५, १.1. 11); 4 701 फण, 28०. -- ^) 1९4 15 199 
8 (@8 01. } निरामष्‌. - °) ५2 निर्वायिमनरिदम. - 


[ 45 1 


८.९. 4 
8. ©. 1 
‰ 2. 1 


$. 131. 291 


मा धूमाय ७ त्यन्तमाक्रम्य जदि शात्रवान्‌ । 
ज्वल मूर्धन्यमित्राणां युहतंमपि वा क्षणम्‌ ॥ २९ 
एतावानेव पुरूषो यदमर्षी यदक्षमी । 
क्षमावाननिरमर्षश्च नैव स्री न पुनः पुमान्‌ ॥ ३० 
संतोषो वे भियं हन्ति तथानुक्रोश एव च । 
अनुत्थानभये चोभे निरीहो नाश्चुते महत्‌ ॥ ३१ 
एभ्यो निद्तिपपिभ्यः भ्रयुश्वात्मानमात्मना । 
आयसं हृदयं कृत्वा मृगयख पुनः खकम्‌ ॥ ३२ 
पुरं विषहते यसात्तखात्पुरुष उच्यते । 
तमाहुव्यंर्थनामानं सीव इह जीवति ॥ ३३ 
शूरसयोभितसखसख सिदहविक्रान्तगामिनः । 
दिष्टभावं गतसखापि विघसे मोदते प्रजा ॥ ३४ 
य आत्मनः प्रियसुखे हित्वा मृगयते भियम्‌ । 
अमात्यानामथो हपमादधात्यचिरेण सः ॥ ३५ 





^ {167 १६००, 1)5 16४45 3}. 

29 (8 165 प्र९5ऽ {0 ५१. 
-- ०) 1९1. 2 ज्वलन्‌ (101 उव ) 

30 ९५ ०7. 30 (५, ५.1. 29). ~ °) =]. 150. 13. 
-- ९) 1)8.4.9 हि (†" च). -- ^) = 209. 

31 1५ ०४. 31 (. ४.1. 9). 8 76९45 31 पालः 
282. -- °) (2.4 चापि (0" चोमे). 08 अनुस्थान भयो 
रोमो -- °) 1.2 7: -५.8.9 येवतो (10 निरीहो). 01 
मरही ; 128 सुख (10 महत्‌). 

32 °) 7 ©1. ४.४ "पालेभ्यः, -- ^) 7 © (6२९०) (8) 
स्वकं पुरं (10 पुनः स्वकम्‌). 

33 ^) 1५8.५4 0 (6२९७) 88) 112 138. 4. 6-10 © ©) 
परं (7०? पुरं ). - ०) 21 (1 016 ०0. ) व्यथमात्मान. 
-- ^) 1 &1.५ 1८975]. दीवत्‌ "7१ यः. 8 (6८८५४ 
७.५) जीर्यते (१० जीवति). 

34 °) ५ 23 (०न्नृ४ 12) 7 (कन्न 71.2) 
"चारिणः. -- °) 1९५ 71. 2.4 17 1051 19.6.8. 10 ¶1 68.५ 
विषये; 72 01.५. यद्रासे; ९९.१.३ विधसे (४5 11 (९४४६). 
1९1. 8 78 752 108 19 02.५4 # प्रजाः (11. 1) (101 प्रजा) 

35 °) ४.५.9 अथाः (० य आः). - °) 11 &2.8. ए 
सुखं; 7४ ©2.* परं; 1 स्वकं (10? श्रियम्‌). -- ”) ५४. 





1६५ ©, 2००31. 


महाभारते 


[ भगवयानपर्वणि 


पुश्र उवाच । 

कि चु ते मामपश्यन्त्याः पृथिव्या अपि सर्वया । 

किमाभरणकृत्यं ते किं भोगेजीषितेन वा ॥ ३६ 
मात वाच । 

किमद्यकानां ये लोका दिषन्तल्तानवाभरयुः । 

ये त्वादृतात्मनां लोकाः सुहदस्तान्त्रजन्तु नः ॥ ३७ 

भृत्यविहीयमानानां परपिण्डोपजीविनाम्‌ । 

कृपणानामसखानां मा वृत्तिमयुवर्तिथाः ॥ ३८ 

अनु त्वां तात जीवन्तु ब्राह्मणाः सुहृदस्तथा । 

पजेन्यमिव भूतानि देवा इव शतक्रतुम्‌ ॥ ३९ 

यमाजीवन्ति पुरुषं स्बेभूतानि संजय । 

पक्र द्रुममिवासाद्य तख जीवितमथवत्‌ ॥ ४० 

यस शूरस्य विकरान्तेरेधन्ते बान्धवाः सुखम्‌ । 

त्रिदशा इव शक्रख साधु तखेह जीवितम्‌ ॥ ४१ 

खबाहबरुमाश्ित्य योऽभ्युज्जीवति मानवः । 

स लोके कमते कीर्ति परत्र च श्युभां गतिम्‌ ॥ ४२ 


इति श्रीमद्ाभारते उद्योगपर्वणि पकानिदादधिकङ्ततमोऽध्यायः ॥ १३१ ॥ 


~ +भ 9०- 06. ~ -+-~~ ~~~ =+ 


अमित्राणाम्‌ (1५ जमादयानाम्‌). +1.2 1)2-3.9 अतो (10१ 
अथो). -- ^) 15 आदध्यादचिरेण य 

36 = 8. 132. 3. -- 13.५.०9 पुच्रकः; †` ५1.5 संजयः; 
0.५ संजयः; 91 पुत्रः (0 ८16 "1. ). - °) 1)3.५.9 वापि; 
1710 चापि (८ अपि). 1119 0.3 सवैथा; 101.3.4 श्रः 
(1० श्या). -- °) 71.1.8 "छदेन (“" "कृद ते). - “) 
18 ते; 75 05.4५ च (णवा) 

ॐ 3 विदुरा (101 मातोवाच ). -- ¶2 (1.2 ग. 87०८, 
~ 9 1118. 21/67 {10 7. : 128. ५. 9 ४107 574 

503" परैर्विहन्यमानस्य जीवितेनापि किं फलम्‌ । 

-- 111161-697167 128. 4. 9 ८{९न८ 7०? ( का ४.1. 95 111 8 ) [ 
-- ˆ) 1९५ 101 128. अनाहतानां ; 32 12" अनादतानां ; 
759 अनहूतानां ; 72 कामिनां चैव; 8 निर्मन्युकानां ; ९१.१. 
किमद्यकानां (४१ 71 ६००५४. ). -- ०) 7४ दुख तानवाञ्महि- 
-- ) 19 येवा (॥8-; त्वा) तात्मनां खोकाः; 128 
ये त्वात्मना हता शोकाः; 7" ये स्वाहतास्मनां लोकाः. - °) 
83 घजतु ते; 28.५.० जति ते. 

38 °) ५ 17 8 अनाथानां (० असष्वानां ). -- 0} 
72 "जीविथाः; 08 "वतय (10 "वर्तिथाः). 

39 125 0. 59००, -- °) {105 7 ल्वा (0 त्वा) 

^) 1४. ५.1.98 सुहृदः साधवस्तथा 


[ 476 


1१९ रयुन्म्न्<०५ | 


उद्योगपर्व 


[ 5. 182. 9 


१२९ 


विदुरोवाच । 
अथेतस्यामवस्थायां पोरुपं हातुमिच्छसि । 
निहीनसेवितं मागं गमिष्यसखचिरादिव ॥ १ 
यो हि तेजो यथाशक्ति न दशयति विक्रमात्‌ । 
त्रियो जीविताकाह्वी स्तेन इत्येव त विदुः ॥ २ 
अर्थवन्त्युपपन्नानि वाक्यानि गुणवन्ति च । 
तैव संप्राभचवन्ति त्वां युमूपृमिव भेषजम्‌ ॥ ३ 
सन्ति वै सिन्धुराजख संतुष्टा बहो जनाः । 
दौबेस्यादासते मृढा व्यसनोधप्रतीक्षिणः ॥ ४ 


न्ययन मन 
~ -~--~--------~ ५ 0०० ०9 ८७ लन ----- 





40 ०) 128.५.9 पुत्रक; 9 संजय (0 संजय). -- ^, 
(8 7 ( 6566] ५) पृक्त- (10" पूर्वै). 12 02 फट (10 
द्रमम्‌). -- ^) 3. + जीवनम्‌ (1५" जी चितम्‌). 

41 °) 1)3.५.° सफरं तस्य जी" ; 1: ५४.४ सारं तय्येह 
(७५ तस्यैव ) जी". 

42 2) 12 जासराद्य (1७ जाधिलय). -- “) 1५ योभि 
जीवति; 1: यो निजी"; 3.4.8.9 यस्तु जी"; 77 ¶ ¢ 
(००९]६ (3) यो हि जी; भः यों ह्ुजी". -- ^) 4 
101. 8.4.6.8.9 {1.3 स्व- (0 स). - °) 7 $ सुखां 
(10 ज्युभां) 


01011107 11155778 17 125 ; 15 0. 1. -- ऽ "८- 
2१९7 ; 11-3 1;1. 3-5 [11 15 126. 8. 0 1 (2. 4.5 711. 2 
अगवय्यान (71 01.» "वलस््मतियान ); 1० 1 1 1-8 235 71 123 
10 ४तत विदुरा 1\1-8 35 "रा )पुत्रानुशशासनः; 11 1.2. 
211. 2 विदुरा 04 र्‌ )पुत्रसंवाद. ५ 121.2 (~ +18-5 
(४]] ०, प्रकषण) 11906) पलाध०प ०४ विदुरा 
(1५ °र)पुत्राजुश्षासन (02 5- विदुरापुत्रसंवाद ). -- 
414. १८४८० 7 विदुरापुत्रः ; १.5 पराक्रमप्रोत्पाहन. 
-- 4११, १10. (दु ्०, 0748 ०४ 00111} ; 5 ~ 
("= 123); 77 ४ 71-8.८ 134; 11 ©४.५.5 138; ल) 
136; 68 132; 217, 133. ~~ 51०4८ ११०, : 1" 49 


13: 
2 11115 801. 13 1138170 1 5 (ध. ९.1, 6, 
131. 1). 716 218. 18 71081] 1६70764 16९९, 
1 8 77 1); 128.४.6.8-0 विदुला (०८ विदुरा). 
-- °) 2.8 तथा (० अथ). ऽ वा(०५ [एवाठयां 
(†0" एतस्याम्‌). -- †) 21 -8.4.1.9 2015-5 विषहीन-; 





सहायोपचयं कृत्वा व्यवसाय्य ततस्ततः । 
अनुदुष्येयुरपरे पश्यन्तस्तव पोरूषम्‌ ॥ ५ 

तैः कृत्वा सह संघातं गिरिदगोखयांशर । 

काले व्यसनमाकाष्वनेबायमजरामरः ॥ £ 
संजयो नामतश्च त्वं न च प्रयामि त्खयि | 
अन्वथनामा भव मे पुत्र मा व्यर्थनामकः | ७ 
व्यन्‌ हाप्राज्ञो चालं त्वां बराह्मणोऽ्रवीत्‌ । 
अयं प्राप्य महत्टृच्छ पुनश्रेद्ध गमिष्यति ॥ ८ 
तख सरन्ती वचनमाद्चसे विज तव । 


= 
(1.1. ॥ 
[० ० १.९ 
4.3 (9 

>~ 
¢ @ *# 


~ 8 
कोक = 





13 12191 1)2.6.8 {2 (५१. न्‌ हीन-; (3 नीचेन; ५5 त्वं हीन- 
(10 निहीन-). - श ) 133 [7 ७.8 चिरात्‌ (101 [अ] 
चिरात्‌). 

2 ८) 1\1.2 1 विक्रमन्‌; 7" पौरुषं ( 1५" विक्रमात्‌). 

3 ^) #+1.9 सु- (10). स्वा (म स्वां). 

4 ˆ) 1;:.2 सनिकैः; 7 अस्यैव (2० सन्ति वै). ~ " 
8 7 125 19.3.10 न तथा (701 वहवो ). -- ८) 123. ५.9 
दीना; 7 ५० गूढा (1० मूढा). -- °) व ७३.* "क्षणः; 
{1 215 क्षणाः. 

5 ०) 18.५21. 4.5 011 125 13. 4.6. 9.10 सहायोपचितिं; 
22 1.8 {12 "चित. 05 ५8 111 0>{. 8 दषा (07 कृष्वा). 
-- ८) 1५ 1011 1.8. ५.8-20 व्यवसायं; 12): उयवस्थय; 
8 जागच्छेयुः (1० व्यवसाय्य). ४2. 2 17 यतस्ततः. -- ˆ) 
 (१.१.4.5 1 अनुतुष्येयुः; ८५. १.६ ' दुष्येयुः ( ५5 17) ५२४) 

6 ^) 3 सह संधानं; 11 ५8 773-; सहसा यानः; 
2 6५१.५ सहसा यात्रां ; ५५ सहसा भूतं; 141. 2 सहसा योगे 
(1८ सह संघातं ). ~ °) 1.५ 7 111 1281 128. ४.6. 8-10 
लय; 122 (४ "लयः (० -ख्यान्‌). 3.५." स्मरन्‌; 121 
तरन्‌; 9 (०५५९]४ 12 ) चरन्‌ (107 चर). -21 गिरिदुगौः 
खयेश्वर. - °) 7 7 ५४.५5 [धः आकोक्ष. -- 4707 6, 
198. ५.9 0० 2५०० ({जा {116 15 116), १९८५८५१५ 
1 111 1४5 [700€ [1८6. 

7 © 070. 740, -- ०) 8 (6०७) ©5; ७3 ०0. ) 
सृंजयो. 128.५.° नाम तत्स्य. -- ") 1 1.2 )12 तं; 6५ तत्‌ 
(४3 1) {९1}. -- °) 9 72 © (श्ड्न्णु ५) न 
(७ मा) 

8 ^) 7: © सम्यग्दष्ा. 1251 140 महाप्रज्ञो. - 
12 बारं त्वा; 9.५.» बारतवे..-- ^) 18. 197 05 © 
जरद्धि; 0४ अर्थं (101 ब्रद्धि). 
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5, 182. 9 ] 


£ & 4; तस्मात्तात ब्रवीमि त्वां वक्ष्यामि च पुनः पुनः ॥ ९ 


यख ह्यथौभिनि्त्तौ भवन्त्याप्यायिताः परे । 
तखार्थसिदिर्नियता नयेष्वथानुसारिणः ॥ १० 
समृलिप्प्टलिं पूर्वेषां मम संजय । 

एवं विद्वान्युद्धमना मव मा प्रत्युपाहर ।॥ ११ 
नातः पापीयसीं कांचिदवस्थां शम्बरोऽब्रवीत्‌ । 
यत्र नैवाद्य न भ्रातर्भोजनं प्रतिदृश्यते ॥ १२ 
पतिपुत्रबधादेतपरम दुःखमत्रवीत्‌ । 
दारिश्मिति यस्रक्तं पयोयमरणं हि तत्‌ ॥ १३ 
अहं महाकुले जाता हदाद्रदमिवागता । 

ईश्वरी सर्वकल्याणेभंत्रौ परमपूजिता ॥ १४ 
महामाल्यामरणां सुमृष्टाम्बरवाससम्‌ । 

पुरा दृष्टा सुहृद मामपर्यत्सुदुभेताः ॥ १५ 


७०७०... ७.१ -७- ~ = 








9 °) 08 1 यस्य ( भः यन्न) (1. तस्य). - °) 12711 
1.2 त्वा (1 त्वां). ~ ^) 1 61.9.5 प्रवक्ष्यामि पुनः पुनः. 

10 ^) 052 [10 & -भिनिद्रत्तो ; 12 -भियंदृत्तो ; 
01.8 हि निर्वृत्ताः; ५५ विनिन्रैताः; ©.॥ ९७ 11 16४. -- ९) 
11-8 ८१ आप्यायिनः; 9 उपह( 02 हि ताः; ९.5 "8 10 
161, ¶ & (०>९७])४ 3) 1 (र 00. %8 17 {631 ) 
परैः; 6४.३ परे (२५ 7" {५१). -- °) 75 नयेषु स्वार्थसारिणः; 
05 नये स्ार्थानुसा' ; 1: नयेष्वथौनुशासने; 7" नरस्याथौ- 
नुसा"; ५४ ये स्युरथानुमा". 

11 °) 8 संजयः; ©5 & 17) 1०२६. 





1९1. 2 पू्वैषा मयि 
संजय. -- ˆ) 8.5 12" 1)1-4.8.9 3 विह्न; 811 ५010. 
विद्वान्‌ (५ 1" 16५1). 11 8 (6५०])\ 61) © युध्यमानो ; 
९१. 8 88 17) {©> -- ५) 1९18 18 12.1.8 ©: &१.३ 
प्रयवाहर (05 122 02 ©. ˆरः); 72 (०५९८०१५ 58) 723 
08, 4.8 12 ©४. 71 प्रत्युपाहरः; 08 12 प्रन्युदाहर. 

12 =. 70. १2. -- 19 ग). (19). ) 12०-157. 
-- °) 8 (५२९९]) 03) यस्य नैवोध्तः (7" 61. ५.5 नैवोद्यतं ; 
1 नेवाश्रतः "150 ) प्रातर्‌. 

13 79 00. 13" (५. ४.1. 12). - °) 72 ©: पल्ली. 
-- “) 72-4.9 दरिद्र. 13.4५. 9 दुःखं (17 प्रोक्त} 

14 == (र४.) 6. 88. 91. - °) 1 685 प 
(श्व 5) दश्वरा. 8.4 73 7 (शस्तम्‌) 1081 110) 
1४ 6 "कल्याणी. - °) ए3 75 भद्रा (1० भ्रौ) 

15 ^) 8.4.9 6.8 + (6्न्‌+ ५) "माद्या 6४ 
माका )भरणा. -- †) 1२५ 21 सं- (1० सु). 7५ "वाससा; 
128. ५,9 08 }{1-8.? "वासिनी; 78 61. २.4, 5 धः "वासिनीं 


महाभारते 


[ भगवदथानपर्षणि 


यदा मां चैव भायां च द्रष्टासि भृशदुबेरे । 

न तदा जीवितेनार्थो भविता तव संजय ॥ १६ 
दासकर्मकरान्भृत्यानाचायैलिक्पुरोहितान्‌ । 
अवृत्यास्मान्प्रजहतो दृषटरा फ जीवितेन ते ॥ १७ 
यदि त्यं न पश्यामि तवाद्येह यथा पुरा । 
शछवाधनीयं यशखं च का श्ान्तिहेदयसख मे ॥ १८ 


नेति चेद्राह्मणान्बरूयां दीयते हृदयं मम । 

न ह्यद न च मे मतौ नेति ाह्मणयुक्तवान्‌ ॥ १९ 
वयमाश्रयणीयाः स नाभ्रितारः परख च । 
सान्यानाभित्य जीवन्ती परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌| २० 
अपारे भव नः पारमणवे भव नः पवः । 

इरुष्व स्थानमस्थाने मृतान्संजीवयख नः ॥ २१ 
सर्वे ते शत्रवः सद्या न वेजीधिसपट्मदि । 

711 वाससी ; 7: "धारिणीं. -- ^) 2.5 179 11 हृष्टः (10 
चषा). -- °+) {+ 7 (®न्न्‌)४ 19) 7071 6.8 सुहद्रतां; 
8 ( 6:06] 19. 4. 2) सुदुःखितां (10 सुदुर्गताम्‌ ), 

16 °) [९.५ 7 17 73 [2-3. 6. 8-10 ग्शदु्व्छा; 
70: कशदुवैले. -- °) 9 सजय (0" संजय ). 

17 °) 75.4.9 आचार्यान्पुरोहितान्‌. -- °) ५४.५ संप्रति 
(107 अवृत्त्या ). -- °) 78 08 मे (10? ते) 

18 ८) ४.५ 2 7 अहं (71.8.५9 हि) (†0 इह). 
-- °) 7 8 वदान्य (10" यज्ञस्य ). 

19 ^) 1.8.4 09-५.99 च (10 चेद). 2 7 (०6९४ 
01) 12 1.2 द्राह्यण- 1" 12 भूयां; 01. 8.5 11. ४ ब्रूयात्‌; 
(५ भूयो; 1185-5 ब्रूयाः; ९५.5 ब्रूयां (४ 171 4021). -- °) 
8.५ 2.4. 5 1 (6१्०नु)\ 12) ©8 दीर्येत 

20 °“) 7212 22-4.8 1 © बयमाध्रमणीयाः. ए1-४ 
281-3 128 1)9-४. 8-10 हि; 171 च (ग स्म). - ") ए1.3.4 
2.4 7012 101. 2.१.8 (५ ९५.१.३ न्‌ श्रोतारः; 108 710 नाश्नो 
तारः; 3.4. ° आधितायाः (70 नाश्रितारः). © ०४७ श्रो 
तारः; ८}? श्रेतारः. 7: परंतप (£0" परस्य च). 1२: श्रोतारः 
परमस्य च. -- ^) 148 22.4 1211 23 6.8.10 सान्यमासाथय; 
£+ त्वासुपाभ्चित्य; 71. 9.5 मान्यानाश्रिल्य; 12.५.71.» सान्य- 
माधिल्य. ~ 78 00, २0००.-११५. 

22 28 01, 22“ (र. १.1. 20). ~ °“) ए8 2४.4.5 
13. 4.9. ज्ञक्याः; ९५. १.8. 1} सह्याः (98 1 ०५४) -- ९) 
8 7" 19.8 अहेसि ("0 इच्छसि). - °) 238 79 
(९००४ ©8) 01. ददशां. 28 79 (५.४ 1.9 बुर 
¶1 61. + कमे (1०५ वृत्ति). -- °) ए1. 2,471.9 क्ीयामम्यनु- 
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विदु युनतुरतललन्‌ |] 


अथ चेदीदृशीं इत्ति कीबामभ्युपपद्यसे ॥ २२ 
निर्विण्णात्मा हतमना युश्वैतां पापजीविकाम्‌ । 
एकसन्ुवधेनैव शारो गच्छति बिश्वुतिम्‌ ॥ २३ 
हन्द्रो धृत्रवधेनेव महेन्द्रः समपद्यत । 

महेन्द्रं च ग्रहं लेमे रोकानां चेश्वरोऽभवत्‌ ॥ २४ 
नाम विश्राव्य वा संख्ये शवरूनाहूय दंशितान्‌ । 
सेनाग्रं चापि विद्राव्य हत्वा वा पुरूपं व्रम्‌ ॥ २५ 
यदैव रभते वीरः सुयुद्धेन महश्च; । 

तदेव प्रव्यथन्तेऽख शत्रवो विनमन्ति च ॥ २६ 


त्यक्त्वात्मानं रणे द शरं कापुरुषा जनाः । 
(1: "तयति ) वर्तसे; ४ ्खीवानां न च मन्यसे 

23 °) 3.3.9 निर्विण्णार्थो; 77 विनष्टास्मा; ९५.१ 
निर्विण्णात्मा (ऽ 1 १००५). -- °?) 8 08.५.9 (18४6 
11766 751 {106}. ण सुचेमां ; 71 व्याख्यातं ; >: व्याघात; 
1) 19 62.8.5 त्यज्ञेनां ; 1 61.4४ 1 द्यजेतां (107 मुञ्चैतां ) 
¶ ©1.4 # त्रेत (0 पाप). 1;1-8 करृपणामेष्यसे दशां 

५) 17 श्चुरा गच्छति. 22 195 © विश्रुतं ; 215-5 निनरति 
६०. १ ४३ 171 {९२६४ 

24 °) 129. 8 प्रतिपद्यते (1०? समपद्यत). - °) 11.2 
स माहे; ५: माहदीं च; © माहेन्द्रं च (४७ 1४ ०२५) 
+ 13४. 5 11) 123. ५.1-9 (©. 4}. "7. 5], प्रम्रह; 73 विगम; 
0.5 च रियं; © च अहु (5 10 1५२१). ४.१.7१ 616 
ग्रहं (४5 11 161). -- ०) 8 (6प्एनु)+ 68 21.39) 010. चं 

25 ¢“) 144 12.५.5 1 18 0.8.20 वे संख्ये 
ग्रामे. -- ˆ) 8 (००३1४ ) दसितान्‌. - ^) 18.+ 3 1) 
(००० 71} चापि; © प्राप्य (1०" वापि). -- °) 14 
पुरुषान्वरान्‌; 03.4.09 9 (०५८० व्र1 61) पुरुषं परं 

26 °) {1 01, + यदेव; {72 ©७2.8 यथेव (101 यदैव ) 
-- °) 12 तदैवाप्त; 1)8.५.9 सुयुद्धे चै; सुयुद्धे सु; ©" 
संयुद्धेन. -- °) 1 01-8 तथैव. 17 प्रच्यवते. 1;8.5 128 

ध ७1.8.* }{ (6०५०) का) च (10 इस). - °) 
110 प्रणमति; 8.५. विरूपति; 7 ¢ [अपि नमति (ण 
विनमन्ति ), 1\81>भ्वा; 7 ते ({0"च) 

27 ५) [7.9 1 ©5 # (6५५० ~+) त्यक्तात्मान 
-- ४) 8 श्युरं पुरुषमानिनं. -- °) 15 1.५ ©" तप्यति; 
{६५ 8 पूजयति 

28 °) 2.५ 7५ 209 च (0 वा). 231 -8.5 अद्रो 
वाप्यस्तु राञयस्य; 728.५.० राज्यस्य चात्र विभ्रशात्‌; 17 
शज्यनाक्षं परिभरेशं; $ राज्यस्या(1॥4 राज्यं वा [८ 1 
चा ])प्यसय विभ्रक्ष ९६०. १.५ ५/0 उग्रविन्चक् (५५ 1" ७५४) 


उद्योगपर्व 


1 


उष्य सौवीरकन्याभिः -छाषखथयथा पुरा । 


[ 5. 132, 82 


अवशाः पूरयन्ति स सर्वकामसमरद्धिभिः ॥ २७ 

राज्यं वाप्युग्रविभ्रश्च संचयो जीवितसख वा। 

प्ररन्धसख हि श्त्रोर्वे शेषं र्वन्ति साधवः ॥ २८ 
खगेद्वारोपमं राज्यमथ षाप्थश्तोपम- । 

रुदरमेकायने मत्वा पतोुक इवारिषु ॥ २९ 

जहि शत्रूच्रणे राजन्खधर्ममनुपार्य । 

मा त्वा पश्येत्सुकरृपणं शत्रुः श्रीमान्कदाचन ॥ ३० 
असदीयैश्च सोचद्धिनेदद्धिश परवत्‌ । 

अपि त्वां नानुपश्येयं दीना दीनमवस्ितम्‌ ॥ ३१ 


+, 32 
4. 32 


2 ठ2> 


©. 8. 

5. 5 

1. 9 
०) 18. ५.» संशये, 18.7.8 7 © (6>06])॥ 3) च (101 

वा). - °) 2 (6५० 232) 07 16.10 न; 128. ५.8.9अ-; 

(९४. १.३ प्र- (23 1 6५१). -- 2) 12 ©: द्विषं ; ९४. १.३ दोषं 

( 8 11) {७२६}. 

29 41167 29५०, @1. 6 1715. 604*, -- 128 00. 
29०-३0०; (8 ०0. 29०५. -- °) 1.9 18.५.9 ऋद्धं ; 
121 भद्र; -22 युद्ध; 12 कद्ध; १.5 रद्धं (४3 1 16). 
1९5 25 002 ९2 एकायनं; ९४. १.5 एकायने (५७ 17 162४ ) 
11-+ प्राप्यं विदित्वा विक्रम्य. - 2) [1.2 13 12,1 
उस्मुकम्‌. ऽ (0५ ०.) पतोल्कमिव वा(1 ५" चा)रिपु. 

9 6४ 115. {€ 29 : 01. &, {७ 29५०८; 

504* भुदक्ष्व युद्धेन मे शत्रूञ्जित्वा तु रणमूधनि । 

(1 011. : 

605* नियच्छन्नितरान्व्णान्विनयन्सवैदुष्कृतान्‌ । 

30 28 ०८०. 20 (५. ».1. 29). -- ^) 73 ७४ श्चुरान्‌ 
(0 राजन्‌). - ०) 1८1 ए3 3.५.908 `पाख्यन्‌. - °) 
¶2 © न (० मा). ५ 71. 2..5 10 123 1. ४.6.10 
स्वा दशं ; 5 सा दर्गेत्‌ (†०" स्वा पश्येत्‌). ‰% 211. : पाठान्तरं 
तु मुढजनकल्पितं नादरणीयम्‌ । ¢ 13 मखा ग्र -सुकूपण. 

०) ५ 7 10 15 19.20 ज्ञत्रूणां भय(18 1009 1)8 110 
श्रीवि )वधेनं. 

31 °) 232. अस्मत्पश्चश्च शो. - ०) 1271 6.8 
अद्ोचद्धिः; 1112 10 213. + नंदद्धिश्च. 23 1; चापरैः; 
11 अपरः (1० च परैः). 1 01.5.५4 क अक्षं (0 वृतम्‌ ). 
0१.५ चपररपरेशृशं. -- °) 71 0५ न हि; 911. अहं (10 
अपि). 8 (6८००४ 2 08) खा (0 स्वां). 1 013 
तात; 65 नतु 7०" नानु). - 4} 3.५ [0719 [2-4.8 
दीनाद्‌; 125 दीन; 77 दीनः (1 दीना). 1, उपस्थित; 73 
10113 710 इवा" ; 25 11 75 126 12 61. 2.4 97 हव स्थितं 
(70 अवस्थितम्‌). 


| 479 | 


5. 182. 2 ] महाभारते [ भगवद्यानपर्वणि 


7 च मैन्धवकन्यानामवसन्नो वं गमः ॥ ३२ पूर्वै; पूर्वतरैः प्रोक्तं परैः परतेररपि ॥ ३६ 

युवा रुपेण संपन्नो विद्ययाभिजनेन च । यो वै कशिदिहाजातः कषत्रियः क्षत्रधमेवित्‌ । 
यस्त्वादश्रो विङर्बीत यशसी लोकविश्युतः । भयाद्र्तिसमीक्षो बा न नमेदिह कस्यचित्‌ ॥ २७ 
वोढव्ये धुयेनड़वन्मन्ये मरणमेव तत्‌ ।॥ ३३ उद्यच्छेदेव न नमेदु्मो ह्येव परुषम्‌ । 


यदि त्वामनुपश्यामि परस्य प्रियवादिनम्‌ | अप्यपर्वणि भज्येत न नमेदिह कखचित्‌ ॥ ३८ 
पृष्टतोऽनु्रजन्तं बा का शान्तिहेदयस्य मे ॥ ३४ | मातङ्गो मत्त इव च परीयात्सुमहामनाः । 
नास्मञ्नात्‌ ईले जातो गच्छेचोऽन्यस्य पृष्टतः ब्राह्मणेभ्यो नमेन्नित्यं धमोयेव च संजय । ३९ 
न त्वं परस्यानुधुरं तात जीवितुमर्हसि ॥ ३५ नियच्छन्नितरान्वणौन्विनिघन्सर्वदुष्छृत्‌ । 

अं हि क्षत्रहुद्यं वेद्‌ यत्परिज्चाश्वतम्‌ । ससहायोऽसहायो वा यावजीवं तथा भवेत्‌ ॥ ४० 


इति श्रीमद्ाभारते उद्योगपर्वणि दातरिददधिकद्ाततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 


॥ कि, । 














ऋ 34 9 छ ५ च च 1 171 ए 7 त 1 


37 = (९91. ) 3. 125. 18, - ^) 1९1.2 6 1 (ता 
इहायातः; ३.५. अहो जातः. ९©४.१.५ ५1९ आजातः. 


32 ^) 1९1.2 दृष्टः; 1९3 [ग हः; ५ 2 111 121. 6.8.10 
६५.१.३ हृष्य ; 75 कष्य ; 1)2-4.9 हृष्टे (1५ उष्य). - ०) 





1२1-3 108 9 02 श्छाच्यः स्वभिः; 11-3 1)3.4.9 हष्यमाणो; -- °) 1 (1९5 7155112) 2.7 स्वधम वित्‌; 71.4.5 1 
भः घस्र, &१.१ ५1० श्छाध्यः, 08 शछाच्यस्व. > यथा 10.10 क्षत्रकसै' ; 75 सवकम. -- °) 123. 4. ° वृत्तिमसंवीक्ष्य; 
पु((2 परर. - °) < .2 माद्य ण्माच). - ९) 12 (2.5 चृतति (५४ "त्ति-) समीक्ष्यैव; (3 वृत्ति( (13 "त्तिः )- 


{८५ अवसन्नः (५5 111 {6५६} जात चित्‌. 

3ॐ3 ०) 14.5 [112 123 1210 {3.4 (श्र (72, ४5 27) 38 = 9. 125. 19. ~ 31 @3 वि 070. (1 ण्‌]. ) 38. 
101 }).5 यत्‌; (+ कः (1 ०्यः). - °) [९3 [)6 व (1. 2.5 -- ८) 1.2 88 उद्यमे (0 उद्यमो). -- 122 ०0, 3३8००. 
वोढव्यो (†५८ वोढव्ये). 11.23 वोर धुग्रनङुहन्‌ (1९1 -- ^) 1211 (7) 75 11 {6>) 71. अथ; £11 अप- (10 
धुयैवहन ); 1९५ 12-4.9 वोढव्ये धुयैवल्कुवैन्‌ (1) “वन्त ); अपि). -- +) ~ 87" 1 ( ०.५७] 133) 111 {5 123, ५. 0.8.10 
7 702 19 121० अनद्धानिव वोढव्ये (1) "व्य; 125 170 (1 नमेते ; (42 नमेदेव (7५८ नमेदिह ). 
यो ); 111 126. 8 वोढव्ये (120 “बयो ) दुजैनद्वारं ; 1) बोढगब्य- 39 °“) 3.५.9 यः ({0" च). 1\1.2 मातगो मत्तक दवः; 
घुयैनङ़वाच्‌; (५० वोढब्येषु व्यनुड्हं ; ५५ उधव्योन्धुर्यनं धूवन्‌. 5 मात्तग इव चयाौसु ; 71“ (7८. ५.) मातगो ह्युत्तम इव. 
४.१ 011 सोढव्ये (९१ “व्यो ) धुयैनड्द्त्‌, €" अधुयैवत्‌, -- ८) 1९1. 2 0 (41. 2.3 वरीयान्‌; 17 गरीयान्‌; ©; स्वर्तच्रः; 


( 
192. 4.6.38. 9 ग 711. 35 अवहास; 12 © 2 अपटास-; समीक्षे वै; € 5 211 (०२८४. -- ^ ) = 28० © न नमेर्कस्य 
1" अनदडानिव. 20009 01 {116 1०100 ०१.) {011029४ । ६०. १.5 परीयात्‌ (9 110 1५५४). ॥९३ 3 {0 125 128. 4, 6. 8.10 


(1); 118९0 अधुयैवच्च वोदव्ये, ५ ८५४१11८ १८०४ {प्त 31) स; (^ च (10 सु-). -- °) < नमन्निदलय. - ध ) {4 
“1४ 5 1) {3.4.०9 च (ऽ तत्‌) 1)5. भ. ० परंतप; 3 च रजय. 
34 °) ए2.3न (1५पका) 40 ¢) ९1. 2. 12>-\ 3 नियच्छेद्‌ ; 52 नियमेद्‌ (1०४ 
35 +) 1\31115}). जातु ५114 कुरे -- ८) @8 01. यः. नियच्छन्‌). -- 0) 05 विनयन. ९५ 13; [ष सवैदुष्करतं - 
-- ^) 1५१५ ॐ 1 (०९९) >. 7) 7 ५५ अनुचरः & ( ०>00]){ 211. 2) "दुष्करृतान्‌ ; ९ ४५ 11 ६९२६. ५.8 ०४९ 


(123. ४.9 "चरन्‌ ); 0 अनुखरन्‌ (10" अनुधुरं ). - %) 128 दुष्क्रतः. - ५) {38 चरेत्‌ (10? भवेत्‌) 
तजिजी वितुम्‌; 18.1० तन्न जी वितुम्‌ (70 तात जीवितुम्‌ ). 

36 °) 1२1. 2 11 परिमाणतः; 1 123. १.० द्राश्वतं परं; 19 (0101071 10015810 111 105; 15 ०0. 1४. -- ऽ५४- 
प्रतिङ्ाश्चरव; 0.४ भूरि दाशत. - ८) 141.2 126. 7 पूवं (10 20०7; 3.4 31.38 [01.10 ¶1 त1. ५.5 ४ भगवद्यान 
पूर्वैः). 1९8 123.4.9 8 पूयैतरं; 15 पूव्ैतर; 121 पूर्वोत्तर (7 61 °वहप्रतियान ) $ {० 7४ 3 ५११३ विदुरोपाख्यान ; 1९५ 
(1०८ चूतैः). -- °) 7 (¢ (कन्न (५) 0०. 5 परं (ण वचिदुरापुत्राचुशासन ; 8.3 विदुखापुत्रानुशासन; 12" विवुरानु 
परैः). - -^11€7 36, प (६6 71183111 ) 1713. : चासन; 1.2 विदुरापुत्रसंवाद. ९1.23 32.4.55 1) 123 

806» शाश्चत चाव्यय चैव प्रजापतिविनिर्मितम्‌ | 101, 2. 8.8 ४2 (४11 ०0, ऽपरा 1976) ९7० 
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विदुरापुत्रानुञ्ञासनम्‌ ] 


उद्योगपर्व 


[ 5, 138. 6 


१२२ 


पुञ्र उवाच । 


कृष्णायसखेव च ते संहत्य हृद्यं कृतम्‌ । 
मम मातस्त्वकरुणे वैर्हने ह्यमर्षणे ॥ १ 


अरो त्रसमाचारो यत्र मामपरं यथा 

ईदश वचनं जूयाद्धवती पुत्रमेकजम्‌ ॥ २ 

करि नु ते मामपदयन्त्याः पृथिव्या अपि स्वैया । 
किमाभरणकृत्यं ते किं भोगेजीवितेन चा ॥ ३ 


01115 विहुला( 1.2 71.2 2 ररा )पुत्रानुशासन (2.५ 2 
"पुत्रसंवाद ). -- 4१. ११८; {1 01. कुन्तीवाक्ये (५ 
“क्य- ) विदुरा ५५ र) सृजयसंवादः; ०2. परप्रवणनिन्दन. 
-- 474. १०. (76७5, 0108 ०7 0000 ) : [26 ‰4 
(= 124); 1) ¶9 #1-8.5 138; 41 ©७2.५.5 136; 1 
157; ©3 133 ; 21४ 134. ~ 67५८ १0. : 120 08 40. 


{33 

ह 11115 ०41, 18 11188112 770 5 (2. न, 6 
131. 1). {116 8. 25 105ङ़ 17०76 1९९७१, 

1 1९५ 731.8.५ संजयः; 128.4.9 पुत्रकः; 9 संजयः (10 
पुत्रः). -- ^) 82.58 कृष्णायसम्‌ ; ८५. १.8 कृष्णायसस्य (४3 77" 
1671). 1९८1-3 7 [ष्‌]ब च; 71 8 बत; 13.५.०9 [ह्‌]व 
हि (० [इ]व च). - °) ए1-8 00 122-५. 0-9 -5 
संहृत्य; 7 © हला; ६९.१,०.३ हल्य (४ऽ 77 ९.६) 
1712 वचन (70 हृदय ). -- % ) 1५ 7 7 (शप०्भु) 71.32) 
वीरप्रज्ञे. 1९1( 0076 ¢५0"1.).2 दहयकमेणि; 1९2 ०.8 ए1-3 
1701. 2.1 इयमपि 7: 'षै)णि; 55 123.4.8.9 [ अ ]लयर्षिणिः; 
6.10 ¶2 6१.४.५  [ अ]यमषेणे. ¶1 61. + मातरध्वकर्णे 
चेरप्रज्षे नित्यममर्षणे. 

2 ०) ५ 83.4.5 107 03 6.8.20 मामितरं; 3.५.9 
मातः परं (0 मामपरं ). -- 4८७८ ‰० 2 1) 128. ५.9 
1118. : 

507* नियोजयसि युद्धाय परमातेव मां तथा । 
[ 8.५. 9 शयु" (107 पर). 8 यथा (10 तथा). ] 
-- °) 18.५.9 ०५.5 ब्रूया (10 ब्रूयाद्‌ ). - ५) 1९५ 18 
11. ७ एककं; 122 एकजित्‌; ९४. १.5 एकजम्‌ (४8 7 ४०२४). 

3 =5. 181. 36, -- °) 1.9 71.1.10 ह्यपि (9 
अपि). ०8.५ सवैथा (10? "्या). ५० पृथिव्या स्वैयापि वा. 
~ °) 1९8 29.4.86 771 03 01, 2,8.8,10 "कृल्येन ; 123. ५.9 

61 


। 


11 = --- ~~~ ~~~. 


मातोवाच । 

सवोरम्भा हि विदुषां तात धमोर्थकारणात्‌ । 
तानेवाभिसमीक्ष्याहं संजय त्वामचूचुदम्‌ ॥ ४ 
स समीक्ष्यक्रमोपेतो युख्यः काठोऽयमागतः । 
अर्मिश्वेदागते काले कायं न प्रतिपद्यसे । 
असंभावितरूपस्त्व सुचृशंसं करिष्यसि ॥ ५ 
तं त्वामयशसा स्पृष्टं न त्रयां यदि संजय । 
खरीवात्सल्यमाहुस्तनिःसामथ्यभहैतुक- ॥ ६ 


क्रयेस -- ५) &४ भ्ये (10 भोगैः). - ^ 3, एथ 


71 08. ५. 8-10 178 


508* मयि वा खंगरहते परियपुम्रे वि्ञोषतः 1; 
11116 1)6 1118. : 
09* मोहात्पंगरहैसे मातः प्रिय पुत्रे विशेषतः । 

4 127 211.2 विदुरा (10 माता). - “) 1९3 55 07 
19. 8 ©५ स्वावस्था (17 “स्थं ); ©"7 सवौरम्भा (%ऽ 77 
1621). -- °) 1९1. 2 721. 2 "कामतः; 13. ५.० "कारणं. -- °) 
93.5 0 03.\.9 तावेव; 1)1 तदेव (10 तानेव). 148 107 
तानेवाह (17 तानेचेह ) समीक्ष्याद्य; 9 ताने( ७ "वे )वाहमभिः 
प्रेश्य. - “) 1.4 समये; 8 सजय (०" संजय ). 1\:1-8 127 
स्वामनूनुद. 

5 °) 123.4.9 समीक्ष्यस्व; 17 समवेक्ष्य-+ 71: 6७४ सस्व 
वीय; 0८ सुखंवीक्ष्य; 111 (४, ९१,५.) असमीक्ष्य; 1४8. 
सुसमीक्ष्य-. -- ?) 1२५ 19 युद्ध; {32 1) ५ मुख्य- (10 
मुख्यः). -- °) 7711 8 77 चिदु; 18.५9 एव; 16.8 
तद्‌ ({०" चेद्‌). - ५) 71.9 1)1-५.1. 9 प्रतिप्र्स्यसे. - °) 
{07 13 1/2 सुखरंभावित' $ ©11 8 17 (७२१. -- 7) 8 
132. 6 18.५.8. 9.10 ©» आनृशंस्य (1.8 "सं ) ; 1.५ सुनृशस्य; 
83 नृशसवत्‌; 71 01.५4 नृशंसः #; 08 न नृश्सं (10 
सुनृशसं ) 

6 °) 8 संजय ({०" सं"). -- 41167 0०५, @©5 173 

510* अहमेव भवेयं ते रिपुरल्यन्तरो महान्‌ । 

-- °) 1५ खर; 01. 8.5 ४1( ०, ५14. ) परि"; ९.५ खरी" 
(४३ 1 ७.६). 9 त्वाँ (10 तत्‌). 123.4. 9 खरीमिनवान्या- 
माहुसे. - ०) 2 02 निःससथ; 63 असामभ्य; €. 95170 
५०२४. ५3 [४ ©8 अहैतुकं; ४.१ 89 111 {९०८६ 128. ४.9 
निःसामथ्यौमहैतुकी. 

7 ०) 8.५.9 निलयं (10 न्यज). ~ °) 1-5 7? 
महदेषा; ८५ 8.5 71 श्ल्यो हि; 2.५१ श्लो चै (ण 





[ 481 |] 
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5. 133. 7 † 


, सद्भिर्विगर्हितं मार्गं त्यज मूखनिपेवितम्‌। 


अविद्या त्रै महद्यस्ि यामिमां संभ्रिताः प्रजाः ॥ ७ 
तव खाद्दि सदत्तं तेन मे तव प्रियो भवेः। 


धमीरथगुणयुक्तेन नेतरेण कर्थचन । 


देवमा- ५६२ क्न सद्धिराचरितेन च ॥ ८ 


यो द्यवमविनीतेन रमते पूत्रनप्रणा । 

अनुत्थानवता चापि मोध तख प्रजाफटमर्‌ ॥ ९ 
अदु्वन्तो दि कमणि कुर्वन्तो निन्दितानि च। 
सुखं तैबेह नाघूत्र रमन्ते पुरुषाधमाः ॥ १० 
युद्धाय क्षत्रियः घुष्टः संजयेह जयाय च । 

क्रूराय कर्मणे नित्यं प्रजानां परिपालने । 

जयन्वा वध्यमानो वा प्रापरोतीन्द्रसरोकताम्‌ । ११ 
न शक्रभवने पुण्ये दिवि तद्ियते सुखम्‌ । 

यद ५९।८८८े कृत्वा क्षत्रियः सुखमश्रुते ॥ १२ 


ननाम ०० = ~ कक [1 श क । मो नि 





------ नन 


"लस्ि). -- ०) 1 (15 फ23ण्डु) 18.5 103.५.9 याम्‌ 
(15. ५ 58 या) इमाः (०" यामिमां ). 7: याभिः संशयितं 
जगस्‌,. 

8 ५) 1.9 71 यन्मद्धितं तु (11 च) त(11 य )दुत्त; 
73 यस्माहत्ता सुदुर्त्त; 128 (70 ४५ 7 †6>1).+ तद्धेधीतं 
तु सदृत्ते; 79 यद्योधितं तु सदृत्त; $ यद्वुत्ति( 05 215-5 
"दि )मांश्च (1 'स्त्व) सद्त्तः. - 2) 9 3.4. 6-10 6४ 
(४ 0077. ) भव (0 भवेः). -- °) 71 6२.५ कदा (ण 
कर्थं“ ). -- °) 1.3 283 7281 1.9 68.५ देव. 

9 °) 18 ह्येनम्‌ (07 द्वम्‌). > अपनीतेन. 2 श्रुत 
द्ीरखुवि". - °) 1.1.५4 ०३.५.9 वापि (0 चापि). - 
4.6 9०, ए 7) 9 )6-8. 10 118. : 

611" दुर्विनीतेन दुर्धिया । 
रमते यस्तु पुत्रेण. 
[ (1. 9) 78 यस्य (० यरु ). | 
-- ५) 75 घोरं (१० मोधं). 

11 °) 8 (70811) सृजयेह. ०1.५ जयाय( 1 या-)- 
विजयाय च. -- 11 = 5. 130. ¶०^ -- ५ 23 7४ 13 
014. 6. 9.10 ग. 11. -- °) 1९4 75 79 2/78.5 जय वा; 
7" जयित्वा (†" जयन्वा). -- 7) ए प्राममहींदस" ; 77 
संप्रामोर्वीदररोकतां. 

12 ^) 68 येव {0 पुण्ये). =, ) 9 विद्धि (६५ 
दिवि), ~ °) 109 ८.6 ©8 यः यदि मित्राच्‌; £| 
यदथमिन्रान्‌ू. 12९.8 रणे हत्वा (£ वज्ञे कृत्वा). -- ^) ५ 


महाभारते 


| 


[ भगवड।४४४।५ 


मन्युना दह्यमानेन पुरुषेण मनखिना । 

निरृतेनेह बहुशः शघरून्रतिजिगीषया ॥ १३ 

आत्मानं वा परित्यज्य श्भरून्वा विनिपात्य वै । 

अतोऽन्येन प्रकारेण चान्तिरख कतो भवेत्‌ ॥ १४ 
इह राज्ञो हि पुरुषः खरपमप्रि4? "ति । 

यस खरपं प्रियं लोके धुवं तखाल्पमप्रियम्‌ ॥ १५ 
प्रियाभावाच्च पुरुषो नेव प्राभोति शोभनम्‌ । 

धुवं चाभावमभ्येति गत्वा गङ्गेव सागरम्‌ ॥ १६ 


पुत्र उवाच । 
नेयं मतिस्त्वया वाच्या मातः पुत्रे विरोषतः । 
कारुण्यमेवात्र पर्य भूत्वेह जडमूकवत्‌ ।॥ १७ 
मातोवाच । 
अतो मे भूयसी नन्दियेदेवमनुपश्यसि । 





3 1 (®न्नृ)+ 1.4) चूधते (10 अश्नते) 

13 °) 19, दद्यमानस्य पुरुषस्य (००८०४). -- ^) 
3.4. 9 निःकरतेनैव (0 निक्रतेनेह ). -- ^) 11. 2.4 1013 [7 
9 ` जिगीषता. 

14 °) [2 .4वे; 1 सं- (ग वा). 7 आत्मा (25 
अर्थो) वापि परिल्याज्यो. -- ^) 7 103 71.2.6.8.20 हाच, 
11. 122 वाप्यनिपालय; ६५ वापि विजि; 2४.५.9 चापि 
निपालय; 7" वे विनिपालय; ७5 युधि निपात्य (प वा विनि 
पालय). 1)" 18 16.8.10 {1 च (0 वै). 23 (7) 
१४०९६०१ ) निग्राह्या श्त्रवोपि वा. ~ 4167 14०2. [3.५.9 
1118. : 

512* यस्सुखं प्राप्यते तेन न तदन्यत्र विद्यते ।; 
क 1116 28 1718. : 
618» प्राप्यते नेह श्रान्तिं नियमेव तु संजय । 

15 °) वर (1 (र्ना ००८1. ).५ [ इ ति- (10, हि). 
-- °) 121 9 1/9 खल्पप्रिय; 1 © (6०५७४ 68) 
[ अ ]स्वल्पं प्रिय. ९४.१ ५116 खत्प ५१ प्रिय. 

16 °) 08.४.9 हि पच). - °) 141. 2.4 [28 0५ 
वा (10 च). 8 आ्मोति; © अभ्येति (४9 7 १७२६६}. 
08.4.9 निर्भयं पदमामोति. - ^) 8 प्राप्य (1 ग्वा ). 

17 711.2 संजयः (70 पुत्र उ" ). - °) ८1.08 पश्य व्व; 
2 9 [अनुपश्य त्वं (106०71८1); 58 [भ [ुपक््य; 
09 [भ ]नुपश्यन्‌; 78.“ [आ |नृरंखं; 77 [ज ]नुभवः; 7 
01.4 कर्तव्यं ; 7४ 0४.8.58 तदु; 7 संदह्य (01 [अत्र 
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विह, द्र शासनम्‌ ] 


चोय मां २ नरेपद्धः वे चोदयामि ते ॥ १८ 

अथ त्वां पूजयिष्यामि हत्वा बे सर्वसेन्धवान्‌ | 

अहं परयामि विजयं कृत्सं भाविनमेव ते ॥ १९ 
पुच्र उवाच । 

अकोक्षयासहायस्य इतः खिद्धिजयो मम । 

इत्यवस्थां विदित्वेमामात्मनात्मनि दारुणाम्‌ । 

राज्याद्भावो निवृत्तो मे त्रिदिवादिव दुष्कृते; ॥ २० 

हैदर भवती #पिदु१।५म- पर्ाते | 

तन्मे परिणतग्रहे सम्यक्प्रन्रूहि पृच्छते । 

करिष्यामि हि तत्सवं यथावदनुशासनम्‌ ।॥ २१ 


= 4 - + --न ~+ -------*~~--~- 9 ~~~ ~ -==~ 


पडय ). -- ५) 1४.71 © इव; 1 © एव (10 दह ). 
{1 0.५ मात्रा पुत्रहितेच्छया. 

18 1.2 विदुरा (ण माता). - ^) 7 1)» भूयसा; 
¢" भूयसी (४३ 170 167† ). 1९18 2,8.9 (211 019^ (४५५. ) 
निदा; 78 प्रीतिः; 28.“ तद्धा; &1.3.5 #1 ९५.१ नदी; 
0 नांदी; © नदिः (ऽ 1" 1624). -- ") 18 यदि; 
© यत्‌ (8 1 {6† ). -- ©8 गण. 18°-204. -- °) {1.2 
71.8७5 मा; एष्व; ५५, ४ वा; © मां (४७ 10 ५७४). 
03 चोदुयस्वेति; 3.५ चोषयश्नद्य; 1 नोदयस्वेतद्‌ ; 
चोदयस्यैतद्‌. 69. १.५ ०४० चोदयसि. 7 अचोद्या मां चोदय वै. 
-- ५) 75.५सं- (णै). 

19 03 070. 19 (५. ».1. 18). ~ ^) 85 11.10 अह 
(10 अथ). 1 (५ ऽः त्वा; 211, 2.५ (^ १९१५. ) 
वा (0 त्वां). 3.५ चोदयि; © पूजयि" (४8 111 ६७६} 
~~ °) 2 वा (0 तै). 1र1-8 02.1.9 हतान्दष्टाद्य (12 
“रा च) सधवान्‌; 1 हतं दष्ाभिरसधवं; 728.* हतवैतानिह 
सधवाच्‌. -- ५) 1-8 1212 128 8.५. 6-8. 10 €. १.1.8 
कच्छ (10" कुर्न ). 3.5 12119 122. 10 @" भावित; ८४. १.५ 
भाविनं (४8 77 (०२१). 12. ४.1 अद्य (10 एव). 7.भ्चै; 
{5 ते (98 171 १९२१) 

20 (७8 0. 20 ज] 76 कर्णा. (थ. ४.1. 18) 
9. 5 8.५ पुत्रकः (70 पुत्रः). -- ^) 8०८6 पि 88. 
अकोषख. - ") 72 1 कुतश्चिद्‌; 71.8.* कुतश्च; 7: 
१५१६०१९ ; 71 कुतोस्ि; 0५ ऊुतस्तद्‌ ; 148.4 5 1" 128 
101-9.8.8.10 कुतः सिद्धिजैयो मम; 71 0.4 कुतः दान्रुजयो 
भ्वेत्‌. - °) 78 35 1)" 12 पताम्‌; ५ 19 126. 8.10 
यनाम्‌; 8 १५०९६०१ ; 78,५ एव (707 इमाम्‌). -- ^) 
159 1)1-५,3 दारण. 0 जातममनासमविदारण, - °) 2.8 
राज्याभावो; 78.५ राज्यभावो ; © राजभावो. - †) 78 एव 
({ण इव ), ४ 2 (०८५०४ 32) 10203 123 [1.6 {1 6७.4 


6 
ॐ ५६ 


~ ~~~ -------~~ -~~--- -- -------~-~न ०० ~ -------~- 
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मातोवाच | 
पुत्रात्मा नावमन्तव्यः पू्वाभिरसमृद्धिमिः। 
अभूत्वा हि भवन्त्यथ भूता नश्यन्ति चापरे ॥ २२ 
अमर्पणेव चाप्यथो नारब्धव्याः सुबारिोः। 
सर्वेषां कमणां तात फे नित्यम त्यता ॥ २३ 
अनित्यमिति जानन्तो न भवन्ति भवन्ति च । 
अथ ये नेव कुर्वन्ति नैव जातु भवन्ति ते ॥ २४ 
एेकगुण्यमनीहायामभावः कर्मणां फसम्‌ । 
अथ दैर@५।३८॥ फर भवति वा न वा ॥ २५ 
यख प्रागेव विदिता सर्वार्थानामनित्यता । क. 


~~~ --- ० ० = 
[१ ता । 


दुष्कृतः; 128. ` ती ; (४ "तेः (9 10 16>६) 

21 “) 1: दशी; 1 61.५.5 कीदशं, 11.32 122 
101.1.9 0५. किंचित्‌. - ") 11..* उपायं यदि पष्यति. 
+. {6 188. "पडयसि. -- °) 251 [1.20 3 तमे 
(10 तन्मे). 9 (०५८०० 4) तन्मेपरिमितप्र(५४ “प्राज्ञे. 
-- ^) 10 शम्यथ (0 मिहि). 1108 ते (10 तत्‌). 
78. ५ तत्करिष्यामि ते सर्व॑. -- ^) = 5. 134. 159. 

22 211. 2 विदुरा ("0 मातो). - °) ५ 2 1) 
(6०८८० 01. 9) (15). आत्मा ४१ न. -- °) 11. 3 70 -9 
सर्वा" (101 पूवी"). -- ”) 19 710 ¶1 6.8.511 अपि; 
५५ अनि पा विः (ण हि). -- °) 7" भूर्वापि न 
भवति वै. 

23 °) 1: ८: चाप्यथः; 11 01.9४.5 211. 2. ५ नाप्यर्थाः 
(0; थैः); 208. 5 माप्यथौः (7० चाप्यथौः). -- °) 1 79 
(२.5 ना(05 आ }रन्धभ्यः; 11 ©1.8 ध. (९५०९४ ४8) 
आरब्धव्याः. ¶1 तु बारिजञिः ; 12 ©: स्वभावतः; 0७1 211. 3.8 
त्वबाङिदोः; }1: स्वबालिदोः. 

24 ७४ ०४, (7 ष]. ) २५०-१6०. -- %}) 1.2 1)3.4 
अपि; 72 अव- (० इति). -- ") [र (5 "07390) 
11.8 ¶ @1. 3.4 7015]. न "74 भवन्ति. ९8 3 1 1621. 
-- 4) 10५ नत (7० नैव). 12 02 च (णप्ते). 

25 5 00. 29 (५. ४.1. 24). -- ^) 141. 8 71 1288 
109-4. 6-8 © 3.४ पक; 129 पेक्य"; ६५. १. ०.५ पेकः 
(४5 1 (०५). -- °") प मा तावत्‌ (0" अभावः). - ”) 
18 19 + (प १८४.) वैगुण्यं ; ५.१.४ देगुण्यं (४8 70 
(6५१) 

26 ७5 ०१. १6० (, ए.1. 24 ). -- °} 22 १४००९६९१. 
19 18.4.8.9 © विहिता; ९१ "दि (४७ 771 ६९६). -- °} 
7071 6 न चेत्‌; 23 41 08.4 211. 3 वदेत्‌; 1 विदेद्‌; 
19 02. 5 वदे; ९५, १. ०.३ नुदेत्‌; (७ 20 {62१}. 1.9 ४ 
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8. 188. 26 || महाभारते [ भगवद्यानपर्वणि 


निदश्नान्युपायांश्च बहन्युदरषणानि च । 
अनुद्ितरूपोऽसि पश्यामि इरु परुषम्‌ । 
ुरुषार्थममिप्रेतं समाहतंमिहादसि ॥ २९ 
कुद्धारंडन्धान्परिक्षीणानवक्षिप्ान्विमानितान्‌ । 
स्प्धिनधैव ये केचित्तान्युक्त उपधारय । ३० 


निवादादास्पदं रब्ध्वा धनब्रद्धिर्भविष्यति। 
धनवन्तं हि मित्राणि भजन्ते चाश्रयन्ति च ॥ ३५ 


स्वरतिं पुनस्तात संत्यजन्त्यपि बान्धवाः । 
अप्यस्िन्नाश्रयन्ते च जुगुप्सन्ति च तादृशम्‌ ॥ २३६ 


8.६ &~ उदेदरुद्धिसणद्धी स प्रतिङूके बरपारमज ॥ २६ तेषामग्रप्रदायी खाः कल्योत्थायी प्रियंवदः 
उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भूतिकमसु । ते त्वां प्रियं करिष्यन्ति पुरो धाखन्ति च धुवम्‌ ॥ ३२ 
मविष्यतीत्येव मनः कृत्वा सततमन्यथेः । यदैव शश्रुजोनीयात्सपलं त्यक्तजीषितम्‌ । 
मङ्गलानि परस्त्य बराहमणेभश्वरेः सह ॥ २७ | तदेवारमादुद्धिजते सपादे्मगतादिव ॥ ३३ 
्रज्ञस नृपतेराबद्धिमवति प्क । तं विदित्वा पराक्रान्तं वशे न रुते यदि । 
अभिवर्तति लक्ष्मीस्तं प्राचीमिव दिवाकरः ।॥ २८ निव निं्वदेदेनमन्ततस्तद्धविष्यति ॥ ३४ 

| 


एतेन तवं प्रकारेण महतो भेव्यसे गणान्‌ । श्रं ृत्वा यः सहायं विश्वासमुपगच्छति । 
महावेग इवोदतो मातरिश्वा बलाहकान्‌ ॥ २१ अतः संभाव्यमेवेतचद्राज्यं प्रा्चयादिति ॥ २७ 


इति श्रीमहाभारते उद्ययोगपवैणि जयसिद्रादधिकश्ततमो ऽध्यायः ॥ १३३ ॥ 





अविक्षि; 1» 7 11 123 120. 8.10 अवलि; 1.2 व 61. 2.4 
218. 5 अधिक्षि; + अतिक्चि (10 अवक्षि"). - ) 128. ५ 
युक्तोभ्युप' ; 128 युक्तमुप ; ०.१ युक्तः उप (४8 1 {6२८६ ) 
31 °) {2 2 [उक्त (10 त्व). -- ८) ७5 महता 
(10 "तो ). -- 71 ०. 31०. ~ °) [1 03-4.9 € 
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बृत्ति-; ए५.५ बृत्त- (7५ बृद्धि-). 19 21 -असमद्धी ; (८५. ५.8 
-सम्द्धी (45 17 161). >). वा; 7: ८ च (० स) 
27 ^) ५8.५ उद्धात्य; ©१.१.५ 95 17) ६०२४. 12 
128. 4.¶ ©8 7 €प जागतैव्यं; 11 ७.4. ४ च गेतव्य; {7 © 
जाग्रतथ्यं ; -- °) +> चोक्तव्यं; 17 प्रो"; © भो; €४.५. 
यो (४3 17 {6>1). 77 भूरि (0 भूति")! -- °) 0 आधूतः; ‰8.* 8 (12 १५०६४६९१ ) 73" 125 उन्ूतः (० 
मविष्यन्नव मनसः; ९४. १ ५5 1" +6२४. -- ^) 3.4 अब्यय; उद्धतः) 





8 अष्यथः (५४.५ "यः) (0 अब्यथेः). - °) 2 (8 32 °) † 01.2.5 येपाम्‌; # (०२००५ 1) शेषाम्‌. 
०४०६०१ ) संगटांश्च पु. - 7) 1९8.५ 7 (7 १००४४९१ ) 071 10 अम्रप्रयायी; ९१. १.1.8 88 10 ६6४. 01-६.१.8 ¶ 
1) (6९९) 76.8.9) ब्राह्मणान्‌. 1५* 28.* च नमस्य चः; 
1)3 च्च सुरे स्ट ; {22 चैव नित्यदा ; [> बहुभि सह $ ¶ © 2 
( ^. 7४१. ) चेतरैः स्ट. ६०. १.४ ०४० द्ैश्वरे 

28 °) 13 18.10 भूपतेर्‌ (707 नृपतेर्‌). 31-8 [22-‡ 
8 (®>००])+ 6५) रान्ञो; 11 आरात्‌ (0 आह्यु). 11.20 । 6रन प ४त य. -- °) 8 (च्न्णु 68.५) स्वा (ण 
प्राज्ञस्य चैव नुपतेः; 12४ प्राज्तस्योश्वेनैपतेः ( ५४१७1०८४7९ ! ) त्वां). - ^) 25 तै; 6४ यद्‌ (10 च ) 


01. 2.5 खात्‌. -- °) 777 दरद; 8 (०५०९४ ©8.४) 
कालोत्थायी ; €. १ कल्योत्थायी (93 11 १९८१). 7९8प्र४- 
8.10] 0 ४6 {0 76४ च्य 1166, ०५85० 170 [)6९६- 
80871 71898. 65166911, 1४ 18 १106प1 0 ०130 प81 


-- °) 1९1. 2 1727-9 "वर्तेत; 1728 110 (2 61-8. 8 11.4.5 33 °) 1५ ©.2.8 यथैव. 17 68. ५ }{8. ४ दातु; 79 61. 
वर्धति; 0: “प्ति. 15 71.8.4.6.1.20 7 © स्वां (णत). 275 श्राव (107 श्चच्रुः). - ¢) 18 13 8 7 @ (6९० 
-- ^) 121. 2.4 123.५ दिक्प्राचीव दिवाकर 01) 141. 2.५ संपन्न; 728.« समर्थं; 17 अवश्यं ; 7» सयन्ल. 
29 ०) 8 उद्धरणानि ; €^. १.३ उद्धरणानि ( ऽ 17 {62} -- °) 12 7 ©४-५ तथा (० तदा). 1.2 1)» उद्विजेत. 
-- 4) 15 ८975. पश्यामि "710 कुर्‌. 5 कुर- (10? कुर्‌). 34 °) 7 एव (० पनं). 2 निवादैर्निव(7 °वै).- 
-- °) ¶9 0.5 श्रेय. ~ 7) 8 (०५००४ ©.) ममा देदेन ; ९५. १.३ ४5 171 (५२४. ~~ 2) 72 सततं तद्ध. ९.५ 

(10 समा ). ०१० अन्ततः. 
30 “) ७५.४ र्दधान्‌ (101 क्रद्धान्‌ ). 1 ञमुरधान्‌ (५ 35 72 ०0. (191. ) 359, -- °) {21 नि्वादिस्य ; ४ 


दग्धान्‌). -- °) 1:1. 78. अवाक्षिपन्‌; 78 77 6५ । निवादात्‌; ९०.१.०.४ ५8 7" ७४ -- ”) 7४.५ ततो 
[ 484 |] 


बिदुरापुत्रानुञ्चासनम्‌ ] 


उद्योगपर्व 


[ 5. 194. 6 


१३२४ 


मातोवाच । 


नैव राज्ञा दरः कार्यो जातु कस्यांचिदापदि । 
अथ चेदपि दीर्णः खान्नव वर्तेत दीर्णवत्‌ । १ 
दीर्णं हि दृष्टा राजानं सर्वमेवानुदीयते । 

राट बरुममाल्याश्च पएथकुबेन्त ते मतिम्‌ ॥ २ 
श्रूनेके प्रपद्यन्ते प्रजहत्यपरे पुनः 





"~" --~= ~~~ -+~ ~~~ ^^ ०५ जक सत समि = ककन = ~ 


05 धुन- (४३ 111 62८1) 

36 “) 79 ७: व्यतीतार्भ; ९ स्वरिता (23 77) {0:1). 
1९५ 7 (282 १००४४6०१) 17 128 21. 6.8.10 तानि (107 
तात ). ~ ") 1५ (2 १४०९६०१} 12 128 121. 6.8.20 
०४.४५; 7 [एकव [इह 70" [ज]पि). - °) 7: 
अन्यस्मिन्‌; 125 अथासन्‌; 9 न द्यस्मिन्‌ (0" अप्यस्मिन्‌) 
1९ (1९5 0113810) 985 1719 1)1-५.6.9 0४ आश्वसते (1: 

ति) (70 आश्रयन्ते). 72.2.* सम (० च). ) 
ए (6 01890) 232.8.5 77 128. ५.6-9 ¶1 जुगुप्संते. 
61 तदा श्रूदां (70 च तादृशम्‌). ९.१ ०1५ तादृश्य (४३ 1" 
1621 ). 

37 °) 11 असि-; 61.8 अधि 65 उप- (४5 111 {651} 
-- ८) ¶1 न न; ¶2 61.2.5 ॥ऽ-ऽ सन; (ए स नः; 
11.23 तन्न (10 अतः). 1:1.: 709 असंभाव्य; 0०.१.३ 
संभाव्यं (४५ 1० (०५६). -- ^) 8 प्रामुयान्महत्‌ (५४ "यामहे ); 
68 98 171 १०५८४. 


०101000 0185108 1 ‰& 5 5. ~ 6५४6-2" ४८१ ; 
8 21. 8.4 07 07.10 1 61.4.5 9 मगवद्यान (1 
"वदखतियान्‌ ) ; ५० 1४ 148 ४११३ विदुरोपाख्यानः 131. 8.4 {1 
1010 विदुखापुत्राचुशासनः 9114 111. ४ विदुरापुत्रसंवाद. 1\1.2.4 
19, 5 128 101. 2.6. 8.9 ( 91] 010. {176 ऽप्ए-ष्ण ए्ा 11476 ) 
11670100 0णष विदुखा( 151.2 121. "रा 29 र )पुम्रानु 
द्रासन. ~ 4404. १८५१०१८ : ४.५ घनप्र्सन, -- 4 ५£/. 
१0. (्पा68, 07048 ०९ 00111} : 9 25 (= 126); 
1 ¶9 211-8.5 1356; 1 6&9..5 1357; लय 138; 68 
134; 2५ 135. ~ 6०५ ११०. : 7 42; 38 40. 


134 
ह 11118 9011, 15 70139178 70 15 (2. ४]. 0 
131. 1). 1116 18. 13 00811 1670104 1676 
1 1.3 विदुरा (0 माता ), - °) 110 95 77 


य एवाल्यन्तसुहृदस्त एनं पयुपासते । 

अशक्तयः खस्तिकामा बद्धवत्सा इडा इव । 
शोचन्तमनुशोचन्ति प्रतीतानिव बान्धवान्‌ ॥ ४ 
अपि ते पूजिताः पूेमपि ते सुहदो मताः 

ये राष्टमभिमन्यन्ते राज्ञो व्यसनमीयुषः 

मा दीदरस्त्वं सुहदो मा त्वां दीर्णं प्रहासिषुः ! ५ 
प्रभावं पौरुषं बुद्धि जिज्ञासन्त्या मया तच । 


= न ~~ ~ ~~न. 





1९1) ५ 2 जीर्णैः; ०3 चीणेः; 6१.4.7.5 दीणैः 


(५5 171 (0). -- °) 7 न च (7 नैव). 03 चीर्ण 
(70 दीर्णः ) 
2 “) 0५ दीन (10 दीण). [28.4 ष्टा तु; गदा हि; 


ग््तु दषा ( 07" हि दषा). = ८) 04 3.5 अमाद्यश्च. 
-- ८) [५ 12.8.57" 1)3.4.8.3 611] महीं; ए: मताः; 1: 
13 21.2.10 मतीः (1० मतिम्‌). 

3 ^} 11.2.49 शाच्रुमेके. 0२ प्रमृष्यते. -- °) ^. {०५ 
2188. प्रजहति. 11 0.2. तथा (0८ पुनः). - °) 
1९1. 1.9 तं स्वके; 1.8.४५ 2 [11 5 02-4.6. 8.10 
अन्ये तु; 71 02 अन्ये के (0 अन्वेके). 122 प्रजहषति; 127 
विजिदही; 7: 62 प्रतिभीषति. ¢5 अन्ये केचिदपद्यते. -- °) 
05 अमानितः. +: पुरस्ताद्धि वि"; ¬" पुरस्ताच्चाव. 

4 °) वे च; 15 चैव (1५? एव). - “) 11.98 चेनं 
(01 एनं ). -- “) 5 अदाक्ता ये. 72२. अरक्ताः सखस्िकामाये. 
-- °) 148 2 00 125 108.५.6.8 (0 ००८. ). 19 ©» इला; 
¶ ७1.9.5 1 जला; ५3 जडा; 0५ जनी; - इरा. 
127 इवाब्रखाः (“7 इडा इव ). - 2) [९1 72 (19 १पव्ाप्रजण 
0 (७४४ 16४व111 ) (© (6€म्८्नु)४ 0७8) ६४.१ प्रभि(6४.५ 
"मी ) तान्‌; [९५ ए3.5 111 26. 10 पतितान्‌; 134. ४.५ प्रतीताः; 
1: प्रति तान्‌; 128.4 प्रतीत; 08 प्रतीतान्‌ (५8 1 ५९२४ ) 
11, 3.4 71. 2.५ 2-४. 9 ¶१1 61. ५.5 ब्ाधवाः (0 "वान्‌ ). 

5 ५“) 18 सवौः; 2" सर्व; 23.५89 सर्वे (0 पूव). 
-- °) 1५ ७५ राज्य; ९०.५.5 राष्र (93 10 {०ॐ६). 121 
भिवर्तते; ४.५ अनुमन्यते; 77 8 अभिपद्यते; ८९.३8 &5 1४ 
1०५४. -- ५) [९8 123 71. 0 एयुषः (10" दयुषः ). 9 राज्ञि 
(4 "ज्ञे; 05 “ज्य-) व्यसनमीयुषि (7 “मीयुषे; 05 118. 
मेयुषि ). -- ^) 3.५ दीदरन्‌; ९६४. १ दीदरः (४8 171 ४०१ ) 
{1.9 09 111. 8.5 स्व- (० स्वं). 15 च दीर्यस्न; 08 22 
दीदरस्व (० दीदरस्त्वं ). - 7) 09110५6 मा ष्वा; 
14 0: मत्वा; भण्मावा; नत्वा (ण्मास्वां). ६४. 
01.1.9 दीणौः; ५४ जीणौः (६०४ दीण). 


[ 485 1 


@. ®" 4628 
8. 8, 136. 7 
^. 8, 136. 7 


8. 134. 6 ` 


उ प्ता समाश्वासं बलवानिव दलम्‌ ॥ ६ 
28 तत्संविजोनीसिं यदि सम्यग्रवीम्यहम्‌ । 
<^त्वासौम्भामवात्मानं जयायोत्तष्ट संजय ।॥ ७ 
असि नः कोशनिचयो महा धि्् । 
तमहं वेद नान्यस्तयरुपसंपादयामि ते ॥ ८ 
सन्ति नैकशता भूयः सुहृदस्तव संजय । 
सुखदुःखसहा वीर शताहौ अनिवर्तिनः ॥ ९ 
तादृशा हि सहाया चै पुरुषस बुभूषतः । 
ईैषदुजिहतः {.चित्सयिप।ः शतरुकदनाः ॥ १० 


१ प 1 1111 शा 





6 ^) 18 7 7» 13 78.8.20 विदध्या; 1९ प्ररपंल्या; 
13 उत्तरंत्या; 128. + विदहत्या. £ 1-8 121-4.1.° समाश्वासः; 
9 ७2, 5 समाश्वासय, -- ५ ) 11-8 11. 3.1. 9 कुतस्ते बलवत्तरः; 
५ 8.५ उक्तस्तेभि विवृद्धये ; 8 1)" 13 16.8.19 उक्तं तेजोविः 
(16. ४ "भि )बृद्धये. 

7 °) 18 18.5 {2.6 यदू (10 यदि). (५ ७ प्रवि; 
५0४ स्वं चि; ५५ संप्र (1 संवि"). -- ^) 7 उत्सृज; 
03 उत्सह (10 उन्तिष्टु). 3 (009(1$ ) सृजय. 

8 15 ४5 ००, (11. ) 8०9०, 109 २९४१8 8 क्ण€ाः 
102, ¶ @1 {167 10, ५० ७५ 967 11. -- ^) ^ 16 
एप 138. कोष". -- °) 84.5 18.५ हि विदिवस्‌ (7० अचि" ) 
-- °) 11.8.4५ (1.8. 1.8. ५ तदू (70 76 015 तम्‌). 
11. 9.५ 102. 9.7-ण्वे; 211.9 तदू (101 #116 866007१ तमू). 
-- ५) ए. 9.५ 101. 9.1-9 तश्च (0 इप-), 

9 6 245 ०0. 0 (, *.1. 8). - “) 2.2 अस्ति 
(10 सन्ति). ए५ [अनेक {75 71-+ चैक; ६४.5५ नैक 
(४3 10 {९८}. 68 8 (6>०८नु४ 2४) 0" 03 -तमाः; 
६०.१.४ हताः (४३ 711 ७५४). -- ०) 8 (15 0110. ) सृजय 
{0 ). - ८) 2 ५.5 "समा. ४3. 0 धीराः; 01.8 
02 वीराः; 7४ ५० भूयः; ५५ शुराः. -- ५) 1.9 85 79 
18. ५.6. 8 संग्रामाद्‌ ; ९५. १.६ दाताहौ (४३ 30 ६७४). 81. 3.4 
25 ज्यानिः; ° अरि (0 अनि) 

10 ^) 1.9 779 स्युः (19 वै). ~ 109 ०, 10०, 
४1१ 16008 8 6 102, -- ०) [8.४ ए 70 78 
0१-५. 8. 0 दष्ट (707 दंषद्‌ ), 141. 2 8 71 61, उजीहतः; 
1६8. ५ 8 1 18 12०9-५. 6.10 जिहीषैतः; 79 ५५ ऊर्जं हतः; 
6१.58 उजिहतः (88 1 १७१). ©&४ 0168 उच्छयतः. 128. ४ 
08 केचित्‌. -- °) 8.4 ए 10 7281 1232-4, 4,8.20 242 
"करान (21. 4 8.4.8 "कर्षण ); 71 "करिताः. ~ 4:४९ 10, 
41 6) 6१ 8, 

1 + 8 70 705 06.8.10 ०0, 76 क्ल, ५ 61. + 


महाभारते 


| 
| 


------*~~~~~~- - ` 


[ भगवद्यानपर्वणि 


पुच्र उवाच । 

कख त्वीदृशकं वाक्यं श्वुत्वापि खरपचेतसः । 
तमो न व्यपहन्येत सुचित्राथपदाक्षरम्‌ ॥ ११ 
उदके भूरियं धायो सर्तव्यं प्रवणे मया । 

यख मे भवती नेत्री भविण्धश्दतदस्िनी ॥ १२ 
अहं हि वचनं त्वत्तः शुश्रूषुरपरापरम्‌ । 
किंचिक्किभित्भाते१९ <.स्णीभासं शृहुयहुः ॥ १३ 
अतृप्यन्नमृतसयेव इच्छराष्टुन्धसख बान्धवात्‌ । 
उध०७।५ पृ शत्रणां नियमाय जयाय च ॥ १४ 





~~~ --- जेमन ~ ~ ~ ^ ० [1 -----~~- -- ~~न 


सृजयः (10 पुश्रः). ~ ^) + 8 12 128 129.8. ० तस्थाः 
(70 कस्य ). 2 7" स्वादेश(79 "शि )कं; 128.५ न स्वीरक्ष; 
1४ ७५ वा त्वीदृशो (10" त्वीदृशकं). 171 न तस्यास्स्वीद्शं 
वाक्य. -- °) 7ए1.2 अति 119. ५ ( प 11, 08 10 न). 5 
हि; 6४ अपि (४३ ३ ९०५). 11.9.4+ 01.४9 79 ४ 
स्वल्पतेजसः; 71 121. 8-? त्वल्पचेतसः. ५० शाक्त श्ुष्वात्पतेजसः. 
-- ^) 71 0० ब्युप- 1.५ ह्युप ०४ [ अ |प्युप-; 05 [ अ ]प्यव- 
(10 उयप-). 1५५ }3 7) 5 8.8.1० तमस्ष्वपा( ए: "अव; 
101 "व )गमत्तस्य; 703 03 148.५ तमो न व्य. + नाप्य )- 
पहंलेतत; 1)-, मनो न व्यतिहल्येतस्‌. -- ५) 72 7 01.9.9 
विचित्राथ" ; ९१ &8 711 १९४४. -- 416८ 11, &५ २९६१३ 8. 

12 2836076 12, 1५ 3 121 ऽ {26.8.10 1108. पुत्र उ. 
16 ०. 122. -- °) 01 109 उदर्के; 108.५ उदर्काः; 
९४. १. ०.8 उदके (98 711 ७6ॐ{६}. 1. 8.५ 23 7014 € भूः; 
५. १.४. ण] धू: (४6 70 ९६४). 18.10 उदके (110 ष्क) धुरि 
संधाय; 7५ 690 उदके सूयेवथस्िन्‌. ७9.8 (0 प्र४, 
-- °) ५ ए1,9.4 00 094. 8.10 मतैब्य; ए8 1 68 
सर्वै"; 7 मंत; 79 0५ वतै]; ७४ धते"; 6.१ सतै" 
(88 11 +€). -- °) 8.५ माता; 08 मंत्री; (५ नेच्री 
(४8 77) ४९०४) -- ८) 7 79.19 "द्भति. 

13 ५“) 1.9 79 च (0 हि), ०१ तच्च (10 त्वत्तः) 
-- °) 1⁄2 ज्युभ्रूषन्‌. 1-8 10712 128 121. 6-8.10 71 61.85 
11-+ अपरावरं ; 23.+ परम परं; 9 अपरंपरं ; ५ 'रांपरं ; 0५ 
अपरे जयं (०५. 1४. अपरावरं ); 65 अवरावरं; ९० अपरापरं 
(४9 10 (6). -- °) 1.9 38 11.99 प्रतिपदच्‌; 
0 प्रतिवचः; ६५. १,8 ०३ 1 १९२४, 

14 °) 1 21 71.20 ७४,५ 11 -+ 607 बाधवान्‌ 
8 (००नु। 85) दे(5: दै )वतः; 7 मातृतः; ६४. १,२८.५ 
बान्धवात्‌ (४8 1 6०), ~~ ^) 4 7. 3.4 725 126, 8, 0 
०५ 6४ नियमार्थ. ५ जयाय नियमाय च. 

15 °) ४ 700 8 2.1.8 संक्षिष्ठः (7 छ); 8स 
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त्दधसतुनोदुरेणसनम्‌ 1 


ङ. च।च । 
सदश्च व स धिषु प्रणो वाक्यसायकैः । 
तच्चकार तथा सवं यथावदयुशासन- ॥ १५ 
६९. दरषण। भीमं तेजोवधेनयुत्तमम्‌ । 
राजान श्रावयेन्मन्री सीदन्तं शशरुपीडितम्‌ । १६ 
जयो नामेतिहासोऽयं ्रोतन्यो विजिगीषुणा । 
महीं विजयते शिग्र श्रुत्वा शरध मदति ॥ १७ 
इदं पुंसवनं चेन वीराजननमेव च । 


उद्योगपर्व 


[5. 185. % 


अभीक्ष्णं गर्भिणी श्रुत्वा धुवं वीरं प्रजायते ॥ १८ 
विचाश्ुरं तपशरं दमश्चुरं तं१सिन- । 

राहा भिया दीप्यमानं साधुवादेन संमतम्‌ ॥ १९ 
२५५० बलोपेतं महाभागं महारथम्‌ । 
धृष्टवन्तमनाष्य जेतारमपरजितर ॥ २० 

^ यन्त।रमसापूनां गोतारं धमंचारिण।- । 

तदथ क्षत्रिया घते वीरं सत्यपरा: ॥ २१ 


इति भीमदाभारते उद्योगपर्वणि चतुखिदरादधिकदाततमोऽभ्यायः ॥ १३२४ ॥ 


१२५ 


कुन्त्युवाच) 
अयनं केशव ९४२२ जाते ख शतके । 





(५४ च; + सं) क्षिप्र. - °) + प्रभिन्नो; 11 11. 2.4 
(५. ९४०.) प्रतुक्नो ; 7189-5 वितुज्नो (10? प्रणुन्नो ). -- 1\5 
०70. 701 वाक्य" ए ० श्रावयेन्‌ (1 16). 17 8 "तोमरैः 
(ग "सायकैः). -- °) 1*-+ यथा; ५ तदा (107 तथा). 
-- 4). 133. 217. (1 ७४.५ यथा तदमुश्षासन. 

16 &+ ००. ण ० श्रावयेन्‌ (५. ४.1. 15). - <) ¶2 
6.9. 5 }7 उद्धरण (70 उद्धषंण ). 83 213 भीष्म (0 भीम) 
-- °) 1 + तन्न; ५ मंत्रे (० मन्नी ). -- ^) 04 ज्त्रुविक्षत. 

1 = (रभः. ) 1. 56. 19. [प [203 ५06 एग०0 
{19 ६९४ {एप 11616 प्र ७ 8, 136. 28 19 1087 0 
४ 10788771 1०1. -- ^) 0५ वाञ्च (० श्ञत्रून्‌ ). 1.9 129 
प्र 11 ब्य; 22 स ०ष्च), 

18 12109 1113811 (५. *.1. 17). -- 4) 8.4 सुत 
सीरं ; 7" वीरपुत्र (५ श्ुवं वीरं ). 1 प्रपद्यते; 0 प्रसूयते. 

19 003 1113312 (५, ₹.1. 17). - °“) 708 दान; 
09 दम ({०८ तपः"). -- ०) ४.५ 74 1071 16.1 दानश्चुरं; 
18 © तपः; 05 ध्म". 7 सुविक्रम. -- °) 9.५ रोच 
(0 दीष्य'). - “) ४ "वादेव; 8 129 128. ५.6.4. 10 
"वादे च; 70 "वदेव. 7 संमितः; 1" संभवं. 

20 12112 7013310 (५, ».1. 117). ~ °) 11, 2 129 
धाषटयेवतम्‌; ४.४ 1 121 28 1221-५. 6-8.10 शछयुतिमतम्‌; 
¢५ ृष्ट्यवन्तं (10? धष्टवन्तम्‌). ©0 ०४०७ धाषटयै. -- °) 1 
जितारिम्‌ (०" जेतारम्‌). 

21 2०४ 73 (५, १.1, 17). -- ०) 88 0५ 71 
"चारिण, ~ °) £. 5. 135. 9० 1५ 23 101 73 08,४ 
6-8.10 हें ; ४ यदर्थं (£" तदर्थ). - 4.४० 91, 73 





अथान्तरिक्षे वागासीदिव्यरुपा मनोरमा । 


1 क 


उपोपविष्टा नारीभिराश्रमे परिवारिता ॥ १ 


क ४.-०५ 








101. 8 1708. : 
614* इति श्रुत्वा वचो मातुः संजयः शत्रुभिः सह । 
कृतवान्संयुग कृष्ण जयं च प्राक्षवानधुवम्‌ । 
[ (1. 1) 21. 8 मंत्रिभिः (प दयघ्रुभिः). ] 


०010110 70138111 1 1९ 5 12112 125. -- 6%५-~ 
2४८१४; 1९.1-3 1. 3, ४ 128 27.10 {1 61. ५.5 0 भगवधान 
(1 1.५ ` वद्मतियान ); ४० 1४ ‰1-8 11. 2.4 75 710 ५११ 
विदुखा(. 2 ` रा) पुत्राजुश्ासन, 7)" विदुखानुशासन, 0५ 1४1.2 
विदुरापुत्रसंवाद. 1९५ 33.56 2101 12)2-५.6.8.9 (9 नफ, 
5 प्र-षएक) 28106 ) ए९पप्रमा 0715 चिदुखा( 1९4 09 'रा~+ 
0" २ )पुत्रायुशासन (४ ४1.119 78116 }, 1. 1-+ 13४.4 
123. ४. 6-10 @ऽ 211.2 ११ समाप्त. - 4474. 7241746; 
11 ५१,४ विदुरा( ५५ "र  संजयसंवादः; 0४ 1-5 विदुरापुत्रानुः 
शासनं ; 12 पुत्रानुशासन. -- 4०0४. १०. (087७४, १0703 
० 007): त व 711-3.5 137; 1 63.४.58 138; 
1 139; 08 138; 2 146. ~ ७०८ 220. ; 374 22; 
28 23. 


135 
ह 1113 ४411, 13 18810 10 709 (ध, $, 8. 
134, 17). 106 8. 29 1003धङकग 10०76 1676, कषक 
81911293 12 {1118 ०0], &16 १९0८4८८ ( 80706017088 
1 ४.1. ) 00) ४१1, 88. 
1 ०) 71 परिवर्धिता; 77 "पािता. 
2 °) 1.72 "हरा (६ "रमा ). 
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5. 135. 8 


तहश्वाक्षसमः कन्ति भविष्यत्येष ते सुतः ॥ २ 
एषं जेष्यति संग्रामे (ए स्९८।०९१६।५८।५ । 
भीमसेनद्वितीयश्च लोकर्‌६११॥२०८॥६ ॥ ३ 
त्रसते पृथिवीं जेता यशधाख दवस्पृश्षः । 
हत्वा करु>।४४७८८ वासुदेवसहायवान्‌ ।। 9 
पित्यमंश्ं प्रनष्टं च पुनरप्युद्धरिष्यति । 
भ्रातभिः सहितः श्रीमांस्रीन्मेधानाहरिष्यति ॥ ५ 
तं सत्यसंधं बीभत्स सन्यसाचिनमच्युत । 
यथाहमेवं जानामि बलवन्तं दुरासदम्‌ । 

तथा तदस्तु दाशा यथा वागभ्यभाषत ॥ ६ 
धर्मश्चेदस्ति वार्ष्णेय तथा सत्यं भविष्यति । 

त्वं चापि तत्तथा कृष्ण सवं संपादयिष्यसि ॥ ७ 


---------^“-+ ~~ वकानका ा--न-- 














3 °) 123.* विजेष्यते च स्रामे. -- °) 1:-+ 8 लोकानू 
(10 लोकम्‌) 

4 = (४४, ) ए. 88. 64०-68४. -- ^) ]र1 7071 81 
18.» पृथिवीजेता. - °) 75 1" यदासापि. 1.2 ५8 
दिविस्प्रशं; 15 दिव स्पृशन्‌; 3.5 11 11. 6-8 त (५.5 
दिवं स्परदोत्‌; 7 दिवः स्पृशन्‌. -- °) 11. असौ जन्ये; 
1९8.५ {3 1)11 18 101-4.0.8.10 {9 02 #5-5 च संम्मामे; 
४ 1 कुरुक्षेत्र; 9 असो युद्धे ; (५.४ महाजन्ये ; ९५.१.४ 
्रामजन्ये (५ 10 ५९२१) 

5 ५) 3016 2188. प्रणष्ट. ~-- ") 070. 19 6. ए 
10. 2.7.9 अभि- (01 अपि). -- 5 = ( रणा, ) 5. 88. 65०५. 
-- °) 1.2 775}. जराभिः ५" सहितः. ~ 47/67 6, 
¶ © (6८७ ©8 ) 103, : 

515* तथा चरेसूवं श्वेताश्च यथा वागभ्यभाषत । 
[ 0५ परैः (0 चरेः). ४ 09 तु (10 त्वं). ] 
6 5 ०, (ष. ) 6"; ग ०, 6०-8, ~ ५) 


01 68.५४ ४ स (७ त). 18 79 (ए ०.) 001 8 


18.9.6.8.10 स सत्यसंधो बीभत्सुः (8 सत्सु); 15 77 
सल्यसंधं च बीभत्सु. -- ") 1 11.2.1.9 04 अच्युतं (4 
अस्तुवन्‌ ) (10 अच्युत ). ॐ (16 ०71. ) 701 {5 128. 4. 6. 8. 10 
सष्यसाची यथाच्युत (18 “च्युतः; 19.5 ह्युत ). -- ”) 11. 
तथा (0 यथा). 1.2 29 पतं; 121. 8 एन; 72 एव (07 
पव ). 8 2 (85 ००1. } [101 705 8.4.10 त( 1-+ यथा 
त्वमेव जानाति 9 010. 6०, -- ५) (61. १.4. 5 वदेरस्वं ; 
0४ वद दवं ; ४ बदेस्तु (1० तदस्तु). -- 7) = 8. 

7 =¢. 88. 67, -- 5 ०, 7५2; ¶1 ०४, ¶ (५ 
४.1. 6); 79 ०, (091.) 7-8", ~ ५“) 0 खिद्‌ 
(1० चेद्‌). -- °) 0० तं चापि स्वं (१०२ स्व चापि तत्‌). 


महाभारते 


[1 


[ मगवद्यानपर्वं 


नाह तदञ्प< धामि यथा बागभ्यमाषत | 
नमो धमाय महते धर्मो धारयति प्रजाः ॥ ८ 
एतद्धनंजयो बाच्यो नि्योधुक्तो ¶ृकोदरः । 
यदथ कषत्रिया घ्रते तख कालोऽयमागतः । 
न हि वैरं समासाद्य सीदन्ति पुरूषषभाः ॥ ९ 
विदिता ते सदा बुद्धिर्मीमख न स श्चाम्यति। 
। यावदन्तं न ईरते शत्रूणां श्ुकशेनः ॥ १० 
सर्वधर्मविशेषन्ञां सषा पाण्डोर्महात्मनः 
नरूया माधव कल्याणीं कृष्णां कृष्ण यशखिनीम्‌॥ ११ 
य्तप्रन्ि्गे इठे जाते यशखिनि। 
यन्मे पुत्रेषु सर्वेषु यथाव्वमवर्तिथाः ॥ १२ 
| माद्रीपुत्रौ च वक्तव्यो षत्रधर्मरतावुभो । 


1 १ 1 त 7 ० 











8 =(४४.) ४. 88, 66. - ¶ ०. 8०" (य, र] 
6, 7). -- ^) 5 ७१ तदप्वसूयामि. -- °) = 6 -- ५) 
1२5 238 7१ 7" धारयते. 

9 9०५ = (एवाः, ) 5, 88. 74, १०१ 9४ = ( ९११.) 5, 88. 
89. -- ^) 78 वचस्ततो ; 71 01. + तद्रजो (1०" धनंजयो ). 
-- °) 1९1( 4016 ००८२. ). 2.5 7 नित्योक्तो हि; 125-4 
दन्युक्तो हि; 0" नियुक्तो ; ६.१ निलयोदयुक्तो ( ४9 110 {७१} 
-- °) = 6. 187. 7° ४०१ ६०, -- “) 8 भारं; ९५. १ वैरं 
( 98 171 {6१}. 121 © # ६६४. १ समास्य. 

10 ९. 8. 88. 83० -- °) [5 718 मे (० ते). 
-- °) 15 प्र+ 8 हि; © स (४५ 20 (621). -- °) 28 
एतन्‌ (10 अन्त). ¶1 01.4 च (0 न). - °) 3.4 
9.5 109 68.५ "करन ; 71.371. 2.8. 8 "करषणः; 2" "कर्षेण. 
-- ©8 ‰¶ 103, {16 10; ¶ 9{87 19 
(५, $, 11); 

516* तावदेव महाबाहुर्निशासु न सुखं रुभेत्‌ । 

1 व्र (1. .4.5 169 11-19 गलिः 916* (५, १. 
10). -- °) +; पांचाटीं (70 कल्याणी ). -- ६5 ०. 
114-15 -- °) 1.2.401 18 16.8.10 क्ष्ण कृष्णां 
(0 ६9.15]. ); 064. 5 कृष्णां चैव. 

12 5 ०. 12 (य, ₹.1. 11); 1 नफ. 122, एण 
8७ ९००० ण ¶ (61. 9,4.5, . ९.1. 11, -- ०) 1.9 7001 
11. ¶-9 19 ७.५ 118 जाता (0 जति). 1( &8 1४ 
1691) 288. 5 मनस्विनि; 0701 289 18 3 61, 2.5 218. 8 
यशस्िनी. - °) ५: धर्मः (10 सर्वैः). - ^) 1.9 71 
79 ७. ४.५ यथातस्वम्‌. ५१.४ 2 अवतैथाः. ५४.५ यथा 
त्वमनुवर्ति(५४ "तै )थाः. 

13 ==( ९४1.) 6. 88, 7१. ~ ए 000. 13 (५, ¶], 
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1. 2, 4. 5, 


भगय० ।गपव | 


विक्रमेणार्जेतान्मोगान्शरणीते जीवितादपि ॥ १३ 
विक्रमाधिगता ह्यथीः क्षत्रधर्मेण जीवतः । 

मनो मदुष्यस्य सदा प्रीणन्ति पुरुषोत्तम ॥ १४ 
यच्च वः प्रेक्षमाणानां सर्वधर्मोपचायिर्न । 
पाश्चाली परुषाण्युक्ता को तु तरधन्तुमर्ति ॥ १५ 
न राज्यहरणं दुःख धूते चापि पराजयः । 
प्र्राजनं सुतानां बा न मे तदहुःखकारणम्‌ ॥ १६ 
यत्त॒ सा बृहती श्यामा सभायां रुदती तदा । 
अश्रौषीत्परुषा बाचसन्मे दुःखतरं मतम्‌ ॥ १७ 
स्ीधमिणी वरारोहा क्षत्रधर्मरता सदा । 
नाध्यगच्छत्तदा नाथं कृष्णा नाथवती सती ॥ १८ 
तं वै ब्रूहि महाबाहो सरवंशस्भृतां वरम्‌ 


9 


पि 11111 प 


11). -- {© 13०, [82 1113. : 

517* विक्रमाधिगता ह्यथौः क्षत्रधमैरतावुभौ । 

-- °) 71 01.8 जितानू (707 [अर्जितान्‌ ). 1 (1.4 
लोकान्‌ (101 भोगान्‌). -- 4 010. (1४1. ) {770 
अर्जितान्‌ (1 13“) प 0 "धर्मेण (1 14). -- °) 18 
ब्रणीहि; 771 18 © ५ (भ ९५५५.) श्ृणीतां; 8.4 
वृणुध्वं ; 129 (४. : 21 बृणीध्व (1, तु) 

14 = 5. 88. 178. ~ 5 000. 14 (भ. *.1. 11) 
+ ०४. ण ० "धर्मेण (थ. १.1. 13). - 4) 62. 
पुरुषोत्तमौ. 

15 1९5 ०, 15 (, ₹.1. 11). -- +) 8०6 फ 
1188. प्रेक्ष्य (10 प्रेक्ष). - °) 11 122-4,8.8 118- 
"धमौपचायिनी; 18 8, ¢" "धर्मोपिचाथिनां; 18 "कर्मोपचा 
यिनी. - 41167 159, ¶ (1. 3.4. 5 1108. 516. 

16 = ( ए.) 5. 88. 84. - °) 18 152 710 वापिः; 
28.५4 चारम- 3 वा मे (0 चापि). ~ °) 1.४ 28 
चच (10 वा). - {1+67 16, #1 (117 (४१. ) 108. ; 

518* सवैधर्मविरेषक्तां कुरे जातां यशस्विनीम्‌ । 

| £. 11. ] 

17 ( ४४7, ) 6. 88. 856. - ^) 7५ 7 (62.०6४ 78 ) 
1001 129 -22-५4,6.8.20 1 यच्र सा; 70 यथासा; 68 
यत्स्नुषा ; ०५ यत्ते सा (107 यत्त॒ सा). ~ ०) 151 61.4.5 
सदा; # तथा (® सदा). -- °) 7४ परुषां वाचे. -- ^) 
79 नो (० मे). 28 71 15 18.4.6.8.10 68. महत्‌; 
71 20 परं (0 मतम्‌). †ऽ तन्मे ममौणि कृतति; 129 


८ | 
ॐ ६।।१।* व्‌ 





[ 5. 185. 28 


अयनं पुरुषव्याघ्रं द्रौपवाः पदवीं चर ॥ १९ 
विदितौ हि तवात्यन्तं कद्धायिव यमान्तकौ । ` 
भीमायनो नयेतां हि देवानपि परां गतिम्‌ ॥ २० 
तयोश्ैतदवज्ञानं यत्सा कृष्णा समागता । 
दुःशासनश्च यद्भीमं कटुकान्यभ्यभाषत । 
पश्यतां डुरुवीराणां तच्च संसारयेः पुनः ॥ २१ 
पाण्डवन्कुलल पृच्छेः सपुत्रान्दरष्णया सह । 
मां च युनृषरेप ब्रूयास्तेषु भूयो जनादेन । 
अरिष्टं गच्छ पन्थानं पुत्रान्मे परिपालय ॥ २२ 
चर्पट न उवाच । 
अभिवाद्याथ तां कृष्णः कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 
निथक्राम महाबाहुः सिंहखेरुगतिस्ततः ॥ २३ 


कि क 11 111 11.17) ऋनि = "कना =-= ~ ~ ~ नाने 


( ०५८९०] ©8 ) नाभ्य (ण नाध्यः) 
(10" तदा). ~ °) 7) 0 तथा; 72 ८1.2.५ तदा; ५५ सदा 
( ५? 1४११, सती १५ 77 16४} 

19 = (ण्ण, ) 9. 88. 79. ~ °) 1 यत्वं (10 त) 
8 (©५न])४ ७५) च (70 वै). 1९5 71 प््ण)$. कै कात्‌ 
बरूहि. -- ^) 15 101 19 व्याघ्र; 2.8. 5 8.४. 8 0५ 
“श्रेष्ठ; 7 ©1-8. 5 श्रेष्ट. 

20 == (४7. ) 9, 88. 80. ~ ५) 13 12४9-५ @01.8 
विदित. 18 वा (107 हि). ४-५+ ५७5 तथा (01 तव). 
४.5 अलय्थं (17 अलयन्तं ). -- °) 8 यथांतकैी. -- %) 8 
पराभवं ; 0५ परां गतिम्‌ (४५ 7" 10>) 

21 21५" = (४1. ) ए, 88. 81, ५०4 21० = (ए. ) 
82. ~ ˆ) 138, 5 8.५ ©» "ज्ञात; ६५ "ज्ञाता (0 ज्ञानं ) 
8 ({0" &५ 8००५ ४०९०) तयोश्चैव तदा ज्ञात, -- °) 1६3 11 
1.५ {7918}. सा ४०१ द्रुष्णा. » 12. 8 18 121. 6-10 व्र 
(2.5 11.23 सभां गता. -- °) ¶४ (४.5 कटु वाक्यमभाषत. 
-- 7) 1\1.9 1)» सपादयेः पुनः; 122 संस्मारयेस्पुनः; 8.५ 
संस्मारयाच्युत. 

22 5 ण. 2%०००4. -- °) 08 सह कृष्णया ("फ़ 
षार]. ). -- ^) [० 0.8 1 त. ५.५.५ वै 122 6 त 
चेत्‌ (70" च). -- ^) = (ण्.) 1. 24. 9० 1९1. 2 अभीष्ट; 
९५. १.४ अरिष्ट (४8 17 (७६४). 1.8 व्रज (0 गच्छ). 
-- 7) 2.4 [01 5 8.4.5. 20 प्रति- ({०" परि-). 12 
न स्युस्ते परिपथिनः (1 १११० ५० {€ ९०1४), 

23 70 2४००, . 1. 209. 1222. -- °) ५ 3: पथां; 
8.5 72 02 चतां; 6५ तदा, [अ]ध तां). - °) 


¶ (8.४ 212 कथा 


= ($. ) 5, 89, 1, + 74.5 17:-+ 7 6 1) चापि 


तन्मे दुःखतम मम. 
18 = (र४.) 8. 86. 86, ~ °) 71 नाय; 79 0 
62 489 ] 


6. 195. 24 ] 


ततो विसर्जयामास भीप्मादीन्डुस्पंगान्‌ । 
आरोप्य च रथे कणं प्रायात्सात्यकिना सह ॥ २४ 
ततः प्रयाते दाशा कुरः संगता मिथः । 
जजपुर्महदाश्चयं केशवे “रम्‌ ॥ २५ 

प्रमूढा परथिवी सवां मर. ५ शसि। कृता । 
दुर्योधनख बारिश्यान्नेतदस्तीति चा्ुवन्‌ ॥ २६ 
ततो नियीय नगरात्प्रययौ पुरुषोत्तमः । 


महाभारते 


[ अगवद्यानपर्वं 


मन्रयामास च तदा कर्णेन सुचिरं सह ॥ २७ 
विसजयित्वा राधेयं सर्वयादवनन्दनः । 

ततो जवेन महता तृणंमश्ानचोदयत्‌ ॥ २८ 
ते पिबन्त इवाकाशं दारुकेण -४।पि२1 ¦ । 
हया जग्यु्महावेगा मनोमारुतरंहसः ॥ २९ 
ते व्यतीत्य तमध्वानं शिप्रं श्येना इवाद्यगाः । 
उचैःघ्र्ययुपषव्यं शाङ्गधन्वानमावहन्‌ ।। ३० 


दति भीमहदाभारते उद्योगपवैणि पञ्चिक्नदधिकद्ाततमोऽध्यायः ॥ १२३५ ॥ 


१२९ 


वेषां पायन उवाच । 
८४२६ वचनं शरुत्वा मीप्मद्रोणो महारथो । 
दुर्योधनमिदं वाक्यमूचतुः श्चासनातिगम्‌ ॥ १ 
श्रुतं ते पुरुषव्याघ्र वुन्त्याः कृष्णख संनिधो । 


तकन ~ को = प 0.919.४८७ १५० 














(५ चाभि -). -- ^) 711 02. * “बुद्धिः (10 "बाहुः ). -- ५) 
1६4. ५ ७५ तदा; 1 © तथा (7० ततः). 

24 °) 8 कुरुसत्तमान्‌. -- ^) ¬ 171 128 196-8. 10 
[आथ (10 च). 

26 °) 1९21-8 121. 2.1.9 “सिता स्थिता; 1९५ 2 1071 13 
08. 4. 0. 8. 10 6५ 278. ५ ( "^ (०१५. ). 5 "वह्लीङ्ता ; 145 "गता 
स्थिता; 1" "वश गता; 7 ५५ ` वशादरूता. -- ˆ) 
दुयांधनश्च कणश. 

27 ^) 102 11 68.5 स तदा; 728.* कर्णेन; ७.५ 
सहसा (1०" च तदा). ण संमंत्रयामास तदा. -- ^) 9.4 
माधवः (707 सुचिरं). 8 हरिः; 122 11 बहु (10 सह). 

28 °) 110 कर्णं (7० सर्व॑-). -- 4167 282, 8 108. : 

619* अश्वत्थामानमाहूय मन्नरयिस्वा पुनः पुनः । 
-- °) 110 ओतु (10 ततो). 71 रथेन (10 जवे"). -- °) 
1९1. 5 77 अनोदयतव्‌ (10 अचोः) 

29 °) 1.5 प्रणोदिताः. ~ 5 ०. 9०-३0० ( कध 
6010० )* 

30 18 ०0. 80 (५. २.1. 29). -- °) 1.3 तदू; 
3.4 2 1 (101 10255798 ) 19 69 244 महा- (0" तम्‌). 
-- ˆ) 8.4 8 1) (6००४ 101.9; ४५ पशप) जग्मुर्‌ 
( 83 ययुर्‌ ) (10 -सू्य॑म्‌). 9 उपणाग्य. 


०10४० पणाञ्थपहु 0 प 105; 5 ०, 1४ - 
8६४९-2 ०८१ ; ए 1-8 2 1201 71, 9,6-9 © 2 मगवद्यान; 


कशिता हि त्वया पाथो धर्मपारासितास्दा । 


न= = 
1 


वाक्यमर्थवदव्यग्रघुक्तं धम्थभंयुप५- ॥ २ 
तत्करिष्यन्ति कौन्तेया बासुदेवख संमतम्‌ ! 
न हि ते जातु शाम्येरज्रेते राज्येन कौरव ॥ ३ 


विव क>न ०७ 





110 'वदागमन ; 71 01.५ °वदखतियान. -- 4479. ११५१११९; 
1 कुन्तीवाक्यं; ५५ वासुदेवनिवर्तनं ; 111 वासुदेवकणैमन्रः. 
-- 404. १0. (९768) 0703 07 एव्र) ; 11 214 137 ; 


16 27 (= 127); [7 12 1 -8. 5 158 ; व त०.५.5 139; 
(1 140; 08 136. ~ ७०८ १४०. ; 771 32. 


136 

ह-2- 3५11283 1-25 876 7113510 77 7012 (. २.1. 
9. 134. 17). 716 218. 18 10081 ०6 3 (3 
8011. 

1 ०) 1 तदु; एऽच (21 सु). 

2 1 ०. १०-३०. -- ०) [५.5 171 73 12.14, 8.10 
41 9५ (+ 007. ) कुत्या (0 कुन्त्याः). ~ °) ए ५ ए 15 
17.9.20 अस्युग्रम्‌; 128. ५ अरयंतम्‌ (707 अव्यग्रम्‌). -- °) 28 
198. 4 युक्त; 122 सूक्तं (70 उक्तं). 14 8.५ क(1;, धमः 
विदुत्तमं ; 6 1202 15४ 72. ° ध्म॑मनु. 

3 701 णा. 3० (र, २.1. 2). -- °) 21.8 79-+ संमते; 
9.५ 78 120 संमताः. -- °) 8.५ राज्यं च (० राज्येन ). 
ए, कौरवाः; 721 पांडवाः (70 कौरव ). 

4 °) 9.४ "पाह्ाभ्रिताः; 0४ "पाशस्थिताः; ५५ "पाशे 
नताः; ९६ ०8 1 1९. 1. 2.5 122. 6-8 सदा; 285 68.४ 
तथा (० तदा). - °) 72" द्धिष्टा; 65 चैव (५5 12 {न+}. 
-- ८“) {५ तदा (०८ तव) 

5 “) + 0४ कृतार्थं (10 कृताद्ध ). 710 ०, हि 


490 ] 


भगवद्यानपर्वं ] 


सभायां द्रोपदी चैव तैश्च तन्मर्षितं तव ॥ ४ 
कृताञ्ं ह्यजनं प्राप्य भीमं च डृतनिभ्रमम्‌ । 
गाण्डीवं चेषुधी चेव रथं च ध्वजमेव च । 
सहायं बासुदेवं च न कस्यति युधिष्ठिरः ॥ ५ 
प्रत्यक्षं ते महाबाहो यथा पार्थन धीमता । 

(^ प्च्पप्तरे पूं सर्व स युधि निर्जिताः ॥ 8 
दानवान्धोरकमोणो निवातकवचान्युधि । 
रीद्रमस्ं समाधाय दग्धवानख्वष्िना ॥ ७ 
कृर्णेप्रभृतयश्वेमे त्वं चापि कवची रथी । 
मोक्षिता घोषयात्रायां पयोप्रं तन्निदशनः ॥ ८ 
भ्राम्य भरतश्रेष्ठ भ्रातृभिः सह पाण्डवेः | 
रक्षेमां पृथिवीं सवो भृ्ोदष्ान्तरं गताम्‌ ॥ ९ 
जयेष्ठो भ्राता धम॑+ वत्सलः श्वष्ष्णटा४.२४.; । 


न~ ~~ - ० -9-~ „~ न ~ कक ०० + --- ~ -- 


-- °) [९५ > 7 (०्डन्नु)ौ 6.8; 72 7018817) @&1 
"निश्चयं (10 "निश्रमम्‌). -- °) 7.५ वीर (1० चैव). 8 
रादमसख्ं च गांडीवं (५५ 1/1-3. 5 गांडि{०” “डी ]बं च). -- ^) 
78 ध्वजं च रथमेव च; 110 रथं वानरकेतन. -- 41167 5९५, 
1९५ 3 11 78 23. 4. १-10 15. : 
520* नकुरं सहदेवं च बरवीर्य॑लमन्वितो । 

[1९५ 78 “वीयैवतां वरौ; 8.५ “वीयैमतीव च ; 12० "वीयेमदोडतौ. ] 
-- 2) 1 72-+ 111 ©1. ५ क्षाम्यति; 7५ 7 6.5 काम्यः; 
५3 क्षम्य" ; # क्षास (10 क्षख' ). 

6 ^) 79 09 "तेजा (1 "बाहो ). -- ^) ऽ स्वे युधि 
विनि. 

प ५) [8.५ 7 [011 08 01-५. 9.१.10 दानवाः, ४7 
"कवचाः. 8.५ क्र" ({0" घोर). -- °) 8.५ ए 771 
{8 01-4.10 ¶ ५५. 5 1 (पः 7५.) समादाय. ~ °) 
18.५4 28 7001 8 11.20 दग्धा वानरकेतुना. 

8 ५) 79 ७१.5 एते (1० हमे). -- †) 9.५ हारी (० 
रथी). ~ °) 8.5 » 1 (6८णु॥ 01; 10112 1018817) 
मोक्षितो; + 7 0:.4 मोचितो (†०" मोक्षिता). -- ५) 
= ए. 63. 15. 

9 °) ५.५ मारतश्रष्ठ. -- °) 7 निद्राम्य सह पां" ; 68 
संधि इष्वा तु पां. -- एए5 ०४. {700 9^-18. -- ^) 128. 4 
8 दरौतरे (7 0.४.४२) स्थिता 
, 10 ५ ००. 10 (५. २९1. 9). - °) 3 राज्ञा (10 
आता). -- ") 5 सत्य" (70 शटष्षण' ). 82, 11 128 
कविः (0 श्युचिः). -- ^) 81,3 12 03 2 (6९८९ 244) 


उद्योगपर्व 


॥ 5, 186. 16 


तं गच्छ पुरुषव्याघ्र व्यपनीयेह किल्विषम्‌ ॥ १० 
दृष्तं पाण्डवेन व्यपनीतशरासनः । 
परसन्न्ुकुटिः श्रीमान्कृता शान्तिः लख नः॥ ११ 
तमभ्येत्य सहामात्यः परिष्वज्य नृपात्मजम्‌ । 
अभिवादय राजानं यथापूतैपरिदम ॥ १२ 
अभिवादयमानं त्वां पाणिभ्यां भीमपूर्वजः । 
प्रतिगृह्णातु सोह सौ प्टुप्री पुत्रो युधिष्ठिरः ।॥ १३ 
चिहस्कन्धीषद्धाष्सा वृत्तायतमदाजः । 
परिष्वजतु बाहुभ्यां भीमः प्रहरतां वरः ॥ १५४ 
सिहग्रीवो गुडकेद पप्रय पुष्करेक्षणः । 
अभिवादयतां पार्थः इन्तीपुत्रो धनजयः ॥ १५ 
आशधिनेयो नरव्याघ्रौ सूपेणाप्रतिमो शुषि । 

तौ च त्वां गुरुबस्म्णा पूजया प्रत्युदीयताम्‌ ॥ १६ £ 2 ^" 


॥. >, 138. प्र 


'उयाघ्र. -- ^) 88.5 "य तु (ग “येह ). 

11 1९5 071. 11 (५, *.1. 9). -- ^) रि (18 090; 
1012 21188176) ५ च (7 चेत्‌). - °) 12211 125 
12-4. 10 प्रशांतभ्रुकुटिः (50110 166. श्चुः भत -टी); 
¶ 0.५. ? प्रसन्नो भ्रातृभिः. - ५) [1.2 11 6५ करतद्ांतिः. 
12 वः; 8.५5 ष (0 नः) 

12 145 00. 12 (५, ४.1. 9). ~ ^) 2831-3 1001 {38 
101-4.19 1 5-5 सहामादय; +: "लय. - °) 2.5 78 13.2 
01 नृपादमज. -- 126 0. ({ 11५71. ) 12°-13०, -~ °) 
8.4 राजद्रं (0 राजान). -- ^“) 19 71 ७1.५ अरिंदम. 

13 1६5 ०१. 13 (५, १.1. 9); 705 ०. 13 (५६, २.1. 
12). -- °) 3.५ परि (0 प्रति) 

14 1९5 ०7. 14 (५. १1. 9). - °) 1५ च; 735 
त्वा णप त्वां). 2ए1.2.५ ` बाहुभ्यां; 1)2.8 7 ५ 2 सिह 
(7: भीम)सघो महाबाहुः (2 "वीर्यो ). -- °) (५.8 
पनायत. -- °) 71 0५ {1.2 पाणि (1० बाहू ). 

15 5 ०. 15 (५, १.1. 9). ~ °) 3 23 12111 13 
19.20 6४ कंबुप्रीवो; 7" हयग्रीवो; 9 विहस्कधो. 1९1. 2.4 
101. 2.1. महेष्वासः; 171 61. महाबाहः; ८५ गुडाकेदाः 
(४8 71) ६९४६). -- °) खा (ण घ्वां). - °) 9 
( 6२०९४ ७8. +) प्राज्ञः (701 पार्थैः) 

16 ४ 010. 16 (५. *.1. 9). - °) 1५ 18 04 
अश्चिनेयौ. 128.* महाभागौ. -- “) ५४ ४ स्वा (?0" त्वां). 

°) 79 02 प्रतिगृह्णतां ; ५४- प्रव्युदीयतां 

1 5 ०0. 17 (५, ».1, 9). - ") 0४ प्रवरा 


[ 491 1 


६ ४७ 


5, 136. 17 ] 


७ भश्चन्त्वानन्दजाश्रूणि दाश्ाहेप्रयुखा नृषा, 


तंगच्छ भातृभिः साधं मानं संत्यज्य पार्थिव ॥ १७ 
परराधि एथिवीं दरत्सरां ततस्त्वं भ्रातृभिः सह । 
समारिज्ज च हर्षण नृपा यान्तु परस्परम्‌ ॥ १८ 
अलं युद्धेन राजेनद्र सदां शृणु कारणम्‌ । 

धरुवं विनाशो युद्धे हि क्षत्रियाणां प्रदश्यते ॥ १९ 
ज्योतींपि प्रतिकूलानि दारुणा मृगपक्षिणः । 
उत्पाता विविधा वीर दृश्यन्ते क्षत्रनाशनाः ॥ २० 
विदेषत दहासार्क निमित्तानि विनाशने । 
उल्काभिर्हि प्रदीप्ताभिर्वभ्यते पतना तव ॥ २१ 
वाहनान्यप्रहृ्टानि ख्दन्तीव विशां पते । 


महाभारते 


[ भगवद्ानपर्षं 


गृधास्ते पयुपासन्ते सैन्यानि च समन्ततः ॥ २२ 
नगरं न यथापूव तथा राजनिवेशनम्‌ । 
शिवाश्वाशिबनिर्पोषा दीपं सेवन्ति तरै दिशम्‌ ॥ २३ 
डुरु वाक्यं पितुमोतुरसाकं च हितैषिणा? । 
त्वय्यायत्तो महाबाहो श्चमो व्यायाम एव च ॥ २४ 
न चेत्करिष्यसि वचः सुहृदामरिकश्चन । 

तप्यसे वाहिनीं दृष्ट्रा पाथबाणन्रपीडिता- ॥ २५ 
भीमस च महानादं नदतः श्चष्मिणो रणे । 

श्रुत्वा सतासि मे वाक्यं गाण्डीवसख च निखनम्‌ । 
यद्येतदपसन्यं ते भविष्यति वचो मम ॥ २६ 


ति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि षट्‌तिश्ादधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १२३६ ॥ 


[त १ त [१ 0 १ क 7 | [1 


¶ 01. 9.4 नराः (7 बृपाः). - ¢) 12 0 "ल्यज्ञ (101 
लञ्य) 

18 ए गण. 18 (५, ४.1. 9); 171 ०, 18 -- =>) 
ए 71 01.4.५4 सर्वा (0 कत्ल ). - °) 7 0: कृपया 
तु (0 नृपा यान्तु). 

19 °) ए317)3.४ 7 ७ मारतः; 8 11 वारणं ; 2 भाषितं 
(ण कारणम्‌). -- 2) 71 6५ श्रुवो. 158 श्ुवं विनाश्षः 
क्षत्रियाणां युद्धे स्मिनिहि प्रद" (1717677161710 1). 

20 °“) 2 ©७५.5 प्र(0७५ [अप्र)तिखूपाणि. ~ 72 02 
010. ‰००५, -- °} 122 बहूधा (70९ विविधा ). ~ °) 1९4 
वीर (10 क्चत्र ) 

21 &5 ०0. 21-१9. -- ^) 1.2 18 17.9 हूव (10 
दृह). -- °") त (कन्म 4 718; 5 ०. ; 
71185118 ) ९” निवेशने, -- °) 17 च; © तु (ग हि). 
701 क्षिप्र- (0 हि प्र). - °) 1.2 5 8.9 बध्यते; 
1९8. ५ 7 7) 01-५. 6.7 बाध्य; 71 इयथः. ; 712 02. 5 मथ्य; 
0५ विष्टः (1० वध्य ). 

22 5 ०. 24 (५. 1. 21). ~ °) 72 [इः 
08.4.8 ¶ 61.25 च (10 [ह]व). - °) 9.५ च 
(प्ते) 

23 °) 1.9 तथा (0 यथाः). ~ °) 232 18 122.1 
राजक्निवेदान, - ५) 128. दीषाः ; 69" १,३ दीनतां (४9 17 





वि त 1 0 ` 11 


1०३४). 123. ५ ©0३.५ दक्षः (10 दिश्चम्‌). 12 दीप्चायां 
निहि भाषत. 

24 °) 8.५ हितार्थिनां (19 हिकै" ). 

25 15 ००. 25-26. ~ °) 4 76 2188. "कर्षण. 
-- 13 ०, 70४ दघरा ण ८० चनि (17 264). -- °) 1 
०.५ ` बाणाभिपी". 

26 145 0४1, 26; 109 00. ए ० च नि (५, ».1. 25). 
{012 768प्068 | -- ०) [1.2.५4 232 108. 4.1-9 (9 69 
महानादाच्‌. - ८) 8. ५ श्रोष्यसे ; ९०. १ शुष्मिणः (४9 7 
6६१), -- ८) 80116 2188. निःस्वन. 128. ५ निघातसद्दां 
तस्य गदया भीमवेगया. -- 18. + ०7. 26%‡ -- *) 728 यदे 
(70 यद्ये). 0४7 यदि निघौतसद्श (५. 1)8. ५ ४०९७). 
-- 7) ४ 7 15 1:20 वचो मम भविष्यति (४ {४28}. ). 


(५1001101 0188108 10 128. -- ऽ ए-५1९2१ ; (ए 1, 8-8 
9,,120 128 02-4. 6-9 05 1.3 भगवद्यान; 110 भगवदागः 
मन; 41 01.५4 मगवस्मतियान. ~ 44/04 1041046. ; {1 (1.4 
दुयोधन भ्रति भीष्मद्रोणवाक्यं ; 11 पांडवपराक्रमस(102 "खा )- 
रण. - 4५ ‰/. १५०, (&प्69, 0708 07 0): 00 
28 (= 128); 17 73 2 139 (+ 138); 71 6. 4.5 
140; 01 141; 0७8 1387, ~ 610८ १0, ; 770 38. 
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१३७ 


बैद्ापायन उवाच । 

एव.-कतस्तु विमना तय॑र्टिरधो्खः । 
संहत्य च श्रुवोर्मध्यं न किंविव्याजहार ह ॥ १ 
तं वै विमनसं दृष्टा संग्र्ष्यान्योन्यमन्तिकात्‌ । 
पुनरेवोत्तरं बाक्ययुक्तवन्तौ नरर्षभो ॥ २ 

भीष्म उवाच । 
छ्ुश्रुषमनघ्रयं च ब्रह्मण्यं सत्यसंगरम्‌ । 
प्रतियोत्यामरे पार्थमतो दुःखतरं चु किम्‌ ॥ ३ 

द्रोण उवाच । 
अश्वत्थान्नि यथा पुत्रे भूयो मम धनंजये । 
बहुमानः परो राजन्संनतिश्च कपिध्वजे ॥ ४ 
तं चेत्पत्रास्परियतरं प्रतियोत्खे धनंजयम्‌ । 


त्रधर्ममयुष्ठाय धिगस्तु क्षत्रजीविकाम्‌ ॥ ५ 


क कि मा-क व 


137 

1 °) 79.4५.» संहृलय; ७४ "गद्य (० 'हलय). ® मध्ये 
(1० मध्य). - °) + सः; 0० च; धमत (ण ह). 

2 ^) 1 च (णः त्रै). ~ °) 1 (दन्न 8) 
11-4.8. 9 तु तद्‌; 9 ऊचतुर्‌ ( {01 उत्तरं ) 

3 ५) 1 705 719 ४ अनसूयु. 7" त ( {0 च) 
ए: श्रुश्रूषतमसूयंत. -- °) 22.५.5 2 125 71. 8.0 सत्य 
वादिन्‌. 

4 11 ०, (भृ, ) 4०-52. -- °) 198,५ ततो (70 
परो ). 

5 1 ०01, 5 (9. १.1. 4). ~ ८) न (6५० 
18.५,9; 110.) ६५ च (7० चेत्‌). ४.५ 127 128 1210 
"तमं (ण "तरं ). -- °) [+ 7 0 10 04 क्षन्न (10१ 
क्षश्र). 3 प्राते; 2)8.५ "ज्ञाय (10 "छाय ). - ५) 102 
क्षात्रजीविकां ; ५५ क्षत्रजीवितं; 1४: ` जीवितां. 

6 =} 11.3.65 11.6.19 13]. छोके ५2५ नास्ति. 
-- °) 1४.५8 मम प्रसादाद्‌ (० मव्पमसादास्स ). 1५ 12 
च (० स). ~ ५) 7" श्रेयः; 25 श्रेष्ठः (1० श्रेयान्‌). 
१७ नान्य; 15 121. अन्य; 71.9 नान्यत्‌; 72-+ नान्यो; 
79 नान्ये; 18 चैव (10 अन्धर्‌). 9५ धनुधरः; 12 
"धराः. 

द्रे 09 {7809}. 7 ४2 8. -- °) © क्रोधनो (10 
नाद्िको ). ए वा; 79.8.95 पि (० ऽथ). जत 


~~~ --- 


--~-------क “~~~ 
| 


यख लोकै समो नासि किदन्यो धनुधरः । 
मलप्रसादात्स बीभत्सुः भ्ेयानन्यैधुधेरैः ॥ ६ 
मित्रधुग्दुएभावश् नासिकोऽथानूजुः शटः । 

न सत्सु लभते पूजां यज्ञे मूखं इवागतः ॥ ७ 
वा्यमाणोऽपि पपेभ्यः पापात्मा पापमिच्छति । 
योद्यमानोऽपि पापेन श्चुभात्मा शुभमिच्छति ॥ ८ 
मिथ्योपचरिता दयते वर्तमाना यसु प्रिये । 


अहितत्वाय कल्पन्ते दोषा भरतसत्तम ॥ ९ 


तथुक्तः रुवदधेन मया च विदुरेण च! 
वासुदेवेन च तथा श्रेयो नेवाभिपदसे ॥ १० 
असि मे बरमिव्येव सहसा त्वं तितीर्षसि । 


सग्राहनक्रमकरं गङ्गावेगमिबोष्णगे ॥ ११ 
वास एव यथा हि तं प्राृष्वानोऽच मन्यसे । 


अवी --------------~-~ ~~ --र-=० 9० -नननककण० = ~ --~~-~--~---*~ 
द ~~--~------~-* ५१ 


7 च यः (07 कटः). 

8 12112 ४75]. 7 204 6. - ^) 8.५ हि (0१ 
ऽपि). - ५} ¶ (1.3.५4 ऋर्छवि (1५ इच्छति ). --- (8 
001. ( 1911. ) 8. -- °) 2.5 -9 नोद्य ' (:०" चोधः ). 
-- ^) 1 ऋच्छति (707 इच्छति). 

9 {5 00. 9-22 ( क1४11 ५००0 ). -- ^) 7071 [9 
अप-, ¢ उप- (४ 111 16५६). 7, 01. ५ दयेव; {72 05 एव; 
५० एर्व ; € 1 (०२८९५ 70५) दव (7ज हते). -- °) 7 
15 वतमाने. + 78 10 [अक]प्यनु; ¶\ 61.4५ (कपा 
1१४०३) अपि (1१ ह्यनु). ९५.१.३ ५४ अनु प्रिये. -- °) 
9 62. 5 अहीनतवाय. -- °) † दोषैर्‌; 3 (6>००]४ {2 68) 
दोषाद्‌ ; ¢3 28 10 ॥6*५# 17 तु भरतोत्तम ; ५५ भारतसत्तम. 

10 5 ००, 10 (म. °. 9). - ^) ४5 तदुक्त; 
0 विमुक्तः (7 स्वसुक्तः). - 2) 1 7012 9 121५, 20 
"मन्यते; 0४ `पद्यसि. 

11 5 0०. 11 (५, ₹.1. 9). -- °) 38 25 एव 
(६० एव ). -- °) 1५ ७8.5 17 साहसात्‌, 1० कस्तितीषेति. 
-- °) 1९9 128. ४ प्रदुष्टे ; 2 °मीनमकरं ; 12 (४. 5 “मीनम- 
दयु्र. - 2) 1) 729. ५.0-9 रंगाचेग; 7" गागं वेगम्‌. 1 
( ए०6 ००1.) 7 8. 4.6.8.9 अणव; ४५ अध्वगः; 
17: आश्व ; 1010 छवः; 9. १.४.५ उष्णगे ( ५8 2 ४७५ ). 

12 15 ००, 19 (५, २.1. 9). ~ ^) 72 ©2.5 
वासवेय ; 79.41 115 वाससेव $ 74 0.४ वासमेव ; 12 
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४ दीधिः पाथं सायुधेभ्रोतूमिदेतम्‌ । 
वनखमपि राज्यसः पाण्डवं कोऽतिजीवति ॥ १३ 
निदेशे यख राजानः स्वे तिष्ठन्ति रिकराः | 
तमे «भासा धर्मराजो व्यराजत ॥ १४ 
कुबेरसदनं प्राप्य ततो २,।४८४्५ च । 
स्प तमा कम्य ते राष्ट राज्यमिच्छन्ति पाण्डवाः ॥१५ 
दत्तं हुतमधीतं च बाहणासर्पिता धनैः । 
आवयोगीतमायुश्च कृतकृत्यौ च विद्धि नौ ॥ १६ 
त्वं तु हित्वा सुखं राज्यं मित्राणि च धनानि च । 
विग्रहं पाण्डवः कृत्वा मह६०५। स्यसि ॥ १७ 


महाभारते 
£, सरजं त्यक्तामिव प्राप्य लोभाचोधिष्ठिरी भियम्‌॥ १२ 


| 


[ भशन (नपर 


द्रोपदी यख चाशास्ते विजयं सत्यवादिनी । 


तपोधोर्रता देवी न त्वं जेष्यसि ५।०६५. ॥ १८ 


म्री जनादंनो यख भ्राता यख ध्नैजयः । 
सर्वशस्ञभृतां श्रेष्ट कंथं जेष्यसि पाण्डवम्‌ ॥ १९ 


सहाया ब्राह्मणा यख ध्रतिमन्तो जितेन्द्रियाः । 
तथ्रुग्रतपसं वीरं कथं जेष्यसि पाण्डवम्‌ ॥ २० 


। पुनरुक्तं च वक्ष्यामि यत्काय भूतिमिच्छता । 


सुहदा मजमानेषु सुहृत्सु व्यसनार्णवे ॥ २१ 
अरं युद्धेन तैषीरः शाम्य त कुसबद्धये । 
मा गमः र्ध । लसः सबलश्च पराभवम्‌ ॥ २२ 


दति श्रीमहाभारते उद्योगपर्यणि सप्तत्रिरादधिकद्ततमोऽध्यायः ॥ १३७ ॥ समाप्तं भगवद्ानपषे ॥ 


वासवे वे; 0५ वाससेष्ट; ¢"? वास एव (४५ 1 16४५). 
६8४. १,५ ०1४6 वांसः (४8 1" ४७२८). 1५ ४ यथां हित्वा; 
28 18 710 यथा त्यक्त; 11 हिताय ष्व; 7 21 (७०८८० 211} 
यथा हि त्वां; ४.५." त(7 यथार्चिं स्व; 7 यथाद्य स्वं 
(0 यथा हि त्वं). ©५.१ ०४० यथा, 5 यथा स्वं, 6" त्यक्त. 
-- °) 11 &ऽ आवृष्वानः; 8 प्रन"; ६.१ प्राब्ु (४8 1" 
1९४). 8.5 71 [अ [भि~ 7" 123. ५.5 [ अ ]व- 75 18.10 
ग न; ५५ [अ {नु+ ६.१ अद्य (8 1" 1621}. -- ^) 73 
ल्त्तवा प्रियं ; £» त्यक्तामिव (४५ 1 ६७४४). -- ^} 12 02 
योधिष्टिरध्रियं ; ९. ३.8 &8 1 ७२१. 

13 5 ग. 13 (५. २. 9). -- °) 79 ५५ सायुधं. 
-- °) 73 इूव (10 अपि). ६1 78 1.9 सञ्यस्थ; 
+ राजान. - ^) 1५ 17 6.5 1.9.4५ (श [५१ ) 
जिगीषति; ए 7 5 119 विज्ञेष्यति (35 ^ते); 701.6.8.9 
५५ [ ऽ नुजीवति; 129 जिजीषति; 123.५ [ 5 |नुजेष्यति; ©1 
गिजीषेति; 15-5 हि जीवति (07 ऽतिजीवति 8 } 1८1-8 
ग्‌ ७४), 

14 ए5 00, 14 (न, २]. 9). - ^) 1, 101.9 
णेडविडम्‌; 7 पेडमिडम्‌; 128 धनजयम्‌; 9 पेडठि(7 68 
"क )विकिम्‌ (7 `बिम्‌; ५ "बिकम्‌) (10 फेरविरम्‌). 
-- ¢) 1.9 7 व्यजायत; ८8 08 बयरोचत; 85 [ ऽ]भ्य- 
राजत; 2 विराजते; 71 01. 4. 5 111 (००५0, 0. ). 2 हयरोचत; 
४ 09 1४1. 8-; [ ऽ {भ्यरोचत; 65 ऽ्यराजत (४8 1 ०२६), 

15 5 00. 15 (५. ४. 9). ~ °) 05 स्थितम्‌ (0 
स्फीतम्‌). 23 18 08 आक्रमते (70 आक्रम्य ते) 

16 $ ०. 16 (५, ?.1. 9). ~~ ५) + 8.५ ७ 





[1 "-~--~-~ क म ~ ~~~ 


दृष्ट (10 दत्त). 1 © (०२०९४ ©४) भुक्तम्‌ (10 हुतम्‌ ) 
®) 71. [071 [7-9 हि (10 चच) 

17 5 ००, 17 (न. ०.1. 9). ~ ^) 723 तं हिष्वाच 
(10 त्वं तु हित्वा). 17" -» ५८४8]. हित्वा ५०१ राज्यं 

) 1.8 आप्तवान्‌ (0" आप्स्यसि). © महद्धयमवा- 
प्स्यसि. 

18 1९5 ०0. 18 (५, ९.1. 9). ~~ °) 28. 4 यत्र (णः 
यस्य). -- °) 11-3 ° तपो घोरं रता; 17 ततो घोरबता; 
8 (6८००]४ ७३.५) तथा घोरः - ^) 13 1० 13 710 कथ; 
8.५ त्वन (०ए८नस्व) 

19 5 ०0. 19 (थ, र". 9); 2 ०0, (ध, ) 19. 
एग 6४ 9705. 19 820 20. ~ °) 98 योद्धा (101 
रता). - °) 189 (506) 04) स्वधम + 171 
्रष्ठ ; 7? (०००]४ 8४) 198 28. ५.8. 10 जहुः -- ५) = 204. 
ए+ 08 न स्वं (0 कर्थ); ५. 18५ ए५ जयसि (70 
जेष्यसि ). 

21 5 ०. 20 (५, र. 9). ~ °) ७५ तथ्यं 
(0 कार्यं ). 

22 1९6 010. % (५, ₹+ 9). ~ °) 1.2 238 
72.1-9 ते (2० तैर्‌). -- °) 8 श्ाम्यस्ब (20? शाम्य खं ). 
81. ४.8 09-4.1 8 कुछ". -- ५ ) 8.4 508. -सुत- «१ 
-बरः-, &10 २०४१ यमक्षयं (10 पराभवम्‌). 17" श्वं (10 
च). 8 समित्रश्च यमक्षयं (1०7 °}. 


0010110 0018810 19 128 ; ए 8 ०0, 3४ ~~ ऽ९९~ 
०; ए (5 ००, ) ए 70 08 101. 9.6-9 ७५,४ 


[ 49५ | 


कर्णोपिनन।९.८ | 
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[ 5. 188. 8 


१३८ 


धतरा उवाच । 

राजपुत्रः परिषृतस्तथामाल्येश्च संजय । 

उपारोप्य रथे कणं नियतो मधु्रदनः ॥ १ 

{^ ,मभवीद्रथोपये राधेय परवीरहा । 

कानि सान्त्वानि गोविन्दः श्तपुतरे प्रयुक्तवान्‌ ॥ २ 

ओधमेषखनः काले यत्छृष्णः कणंमत्रवीत्‌ । 

मृदु वा यदि वा तीक्ष्ण तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ३ 
संजय उवाच | 

आनुपूर्व्येण वाक्यानि शशकष्णानि च मृदूनि च । 


(न+ 





भगवद्यान ; 120 "वदागमन; 71 ४ "ब्रतियानः ५० 3“ 
11-+ 71. 9.4 127 78 121. 2. 0-9 ०१५१ समाघछ. -- 44 
१०८१)८ ; ©$ 7 मीष्मद्रोणवाक्य (1५ द्रोणवचन ). - 
4 व. १०, (0 हुप७३, फ ०१8 ०८ 000 ) : 16 29( = 129); 
77 19 140 (7#॥+ 139); 11 62.५.5 141; ला 142; 
७8 138. -~ "7०५ १४०, : [111 22. 

2 41110011 ® {6% ४88. 7९६ त ४16 {0110५111 
8७०६१०४ (१4)क. 138-148) ४8 & (० पप्र्लठय ग 
अगवथान (४ 9५४०७ णोत] 18 1011०५५ फ़ धवा ०1५ 
17270460 ०१, 6्८कु पाम ज 7, 2. 8. उका), ०08॥ ण 
0 1188. 1४१1५४१७ 1116 €पणत्‌ ग धा15 5 प0-ष्रण्या 
9 ६]. 131. 
[एर ५068 10 06 ४6 ४8 कणैविवाद 1 119 


१116 79106 9 16 गाज्मा0द् 5प0- 
एकडा 2 प्रपा 0 10 010 
(1. 9. 52); ऋानो पष्क 16 % {0४1 (1116 निर्याण) 
श[ज{ला९त्‌, 10116 = ०९०३व, ० ११28 पपरत्‌९४(५०५, {01 
कर्णोपिनिवाद, &1*6"1 1 ००४४ ण ०ण्ण 2188. ; 1116 ५11९ 
8 {070 कर्णेपिजाप ८०४४ 11४९० 1066 ४ 0879])1170,56. 
गु"6 ४४५58171 8118 १०९ 1101 ४८07726 ४ {प्रज 
01181070 9 (113 86010 1०० » कृणैकुन्तीसमागम &£1*५" 
ङ 806 ण छप 2159. 


{38 
1 ७ 1 (ण ऽप.) जनमेजयः (1० तरार उ 
~ *) 7 © सह (0 तथा). ६४ 7 (6०० 15) 
17४ 79 709-4.219 बूदैः (10 [अ]मयैः). ¢ © 2 
( प्र, ८५५५. ) सतम (9 “मः) (० संजय). - ०) 2 
दथा; ५५ तदाः; #1 (०५ 1१०, 83 71 ८९) समा 
(० उपा). 7४ 8 रथं (० रथे). -- ^) १४,५8 निया 








प्रियाणि धमथ. सत्यानि च हितानि च ॥ ४ 

हृदयग्रहणीयानि राधेयं मधुष्दनः । 

यान्यत्रवीदमेयात्मा तानि मे शृणु भारत ॥ ५ 
वासुदेव उवाच । 

उपासितास्ते राधेय ब्राह्मणा वेदपारगाः । 

तार्थं परिपृष्टाश्च नियतेनानस्यया ॥ ६ 

त्वमेव कणं जानासि बेदये।९ ८५८१२८१८ । 

त्वं येव ध्मशाश्ते प्रक्षमेषु परिनिष्ठितः ॥ ७ 

कानीनश्र सहीदश्च कन्यायां यश्च जायते । 


। (म वयतो) 

2 °) 1)" 8 1)1ण अभमेयाष्मा; €५ रथोपस्थे (५३ 111 
४४). -- 155 ०४, १०३०. -- °) 19-+ सूक्तानि (० 
सान्त्वानि). -- °) 1.3 7-9 [ऽ [भियुक्तवान्‌; 8.3 
समाचरत्‌ (10" प्रयुक्त ). 

3 ५5 01. 3 (थ, ए, 2). ~~ ^) 1 (145 010.) 7; 
1 उद्यन्‌ (122 अन्य- ); ७५ दीर्घै; € ओघ- (५8 1711 {62५४ ). 
-- ०) 14 1.9.477 {05 102-५.30 क्रृष्णः कणेमथाग्रवीत्‌ 
-- °) 7 © सर्वशः (0४ सत्तम ); 1 (7 ००८.) पृच्छतः 
(07 संजय). 

| 4 1 © शा (1 ०८०८२.) वेद्वापायनः (107 संजय उ“). 

-- ^) 80106 2188. आयुपूर्वेण. 23 128 "ण वक्ष्यामि 
(70 वाक्यानि). - °) 8 2 12712 -{1.8.17.10 © 
तीक्ष्णानि; © श" (४७ 1 {५२१}. -- 3.५ ०0. (0). }) 
| -- °) 1: ५.8. शाखा (1" सला ). 
| 5 °) 7 6५ “आआहणीयानि; 78.* "्रहणाथोनि; 0 
| ५ -- *) 8.५ अदीनात्मा (70 अमेया ). 

) 128.* बुभ्यसख (1५ मे श्रणु 
| 6 8.५ कृष्ण उ”; 7 ७ श्रीभगवान्‌ (0 वासुदेव उ , 

०) 121 तस्वाथीः; 73 तस्वा्थः; ८3 तथा ते; ५ तत्साध 
(० तत्वार्थ). 128 121. © परि्टाः (1): "्टः); ©» 
४ 77 {6२८४ -- ०) 121. 9 ¶1 6५. 5 नियमेन. -& 1, 2 122. 1-9 
0 05 ‰ अन (० अनु )सूयता; 28. ५ ` सूुयकाः. 

7 °) 7 वेदक्षाखानुशासनान्‌; 128.* वेदधमाँन्सना" ; 
8 वेदवेदांगसंहितां (11 ५.५ "त; ©5 ताः). - ^) 2 
( ७६०९] 18) ० 75 01-4. 8.20 © ००, हि (५ ०). 
85 सर्व" (70 धर्मः), - ^) 1: कृत्लेषु. ८9 1.9 
परिनिश्चित 

“) ५ सहोढो यः. -- °) ४.४ खेरिण्यां; 7४ (ण 


४७ 11) 6८५ 
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52; बोढारं पितरं तख प्राहुः शाख्विदो जनाः ॥ ८ 


सोऽसि कर्णं तथा जातः पाण्डोः पुत्रोऽसि धर्मतः । 
निग्रादर्मशाज्ञाणामेदि राजा भविष्यसि ॥ ९, 
पितपक्षे हि ते पाथो मातपक्षे च वृष्णयः । 

दौ पक्षावभिजानीहि त्वमेतौ पुरुषर्षभ ॥ १० 
मया साधैमितो यातमच त्वां तात पाण्डवाः । 
अभिजानन्तु कौन्तेयं पूर्वजातं युधिष्ठिरात्‌ ॥ ११ 
पादो तव ग्रहीष्यन्ति भ्रातरः पश्च पाण्डवाः । 
चर्चरा पञ्च सोभद्रशापराजितः ॥ १२ 
राजानो राजपुत्राश्च पाण्डवार्थे समागताः । 

पादौ तव ग्रहीष्यन्ति सर्वे चान्धकवृष्णयः ॥ १३ 
हिरण्मया ते इम्भात्राजतान्पाधिवां स्तथा । 


कनन ^ ~ ------- ^ -~----~-- ~- -~-~--^~--~--- >~ न ५ र १५ न~~ ~ ~~ ~~~ = “ ~~~ ~~~ - ५ ० 


0९०११.) 218. ५ ( ध (१२, १3 10) {७1 ). 5 ज्ारिण्यां; (१.8 
कन्यायां (५७ 77) ५९४१) 

9 ^) 1.2. 7021752 पृथा-; ६४ तथा (७ 2 ५९२१) 
~ °) @. ४, 139. ° पणत 44, 1.9 8.५. ० पांडुः; 6५.5 
पाण्डोः (५४ 71 ६७८१). -- °) = 8. 139. ० 8 (6>९न]्‌)+ 
©) निश्चयात्‌; ९.४ निग्रहात्‌ (५७ 1 161}. -- ^) 01 
इह ; ९४ एहि (४9 17) {6>.४) 

10 ^) + 11.23 पृक्षेण; 23 (०९७ 25) 7 18 
18. 4.6.10 7 61. ५ "पक्षे च (107 "पृक्षे हि). 23.५4 कृण (५7 
पाथौः). - ") 15 1 "पक्षे हि; 7.9 "पक्षेण (1० 
"पक्षे च). -- °) 78. ५ दृह (० अभि-). -- ५) 1६५.5 71 
9 0.५ भरत (0" पुरूष ) 

11 ^) ‰5 [व 8.4 (वः (००, २3 10 (९६). 5 यातम्‌ 
(7० यातम्‌). -- °) 71 6४.५ 7 स्वा. 

12 +) 13 [1 ते प्र (10८ तव). - 65 ०४. 
(11४11. ) 12"-13, 

13 ५४ ०४. 13" (५. १.1. 19). -- °) ° पार्थिवाश्च; 
प ७१.४.५ पांडवेश्च; 0० 7 पांड(71+ बांध )वाश्च (1०? पाण्ड- 
वार्थे). -- ५ गण. 1314. -- °) = {2> 1द1.3.8 
701. 2.1. 9 19287). पादौ »०१ तव. -- ^) = 234. 

14 ५ ०0. 14०" (न, ४.1. 13). -- %) [3 78.4व्‌ 
५.5 ओषधीः (0 “ध्य्रः). ¶ 61.4 "05. ग्ब्रीजानि 
४1 दल्ञानि,. 

15 °) 71 01.५4 राजानो (0 राजन्या). 1.8. 5 129 
241 (५ 1५५. ) "पुत्राः ; ८2 "पुत्र्य" (7० "कन्या" ). -- °) 
1, 0.५. ह्यानयतु; 7 स्वानयंतु; © साधयतु ("7 
[जकृष्यानयन्तु). 1.4.5 8 722 72-.6 जआभिचेचनं,. 
~~ 76 ग, 15. ~ ° ) 32-8 122 8 71.8.५8 त्वां च 


{1.2 प्र; ४.8 च (४5 77) 16१) 


महाभारते 


| 
| 
| 
| 


| 
। 
| 


[ कर्णोपनिवदेपर्व 


ओषध्यः सर्वबीजानि सर्वरलानि वीरुधः ॥ १४ 
राजन्या राजकन्याश्वाप्यानयन्त्वभिषेचनम्‌ । 

पष्ट च त्वां तथा काठे द्रोप पगमिष्यति ॥ १५ 
अद्य त्वामभिषिशवन्तु चातुर्वैद्या द्विजातयः 
पुरोहितः पाण्डवान" व्याघ्रचर्मण्यवस्ितम्‌ ॥ १६ 
तथेव भातरः पश्च पाण्डवाः पुरुषर्षभाः 
द्रोपदेयास्तथा पश्च पाश्ाङाश्चेदयस्तथा ॥ १७ 
अहं च त्वाभिषश्ष्यामि राजानं पृथिवीपतिम्‌ । 
युवराजोऽस्तु ते राजा शप्रो युधिष्ठिरः ॥ १८ 
गृहीत्वा व्यजनं श्रत धमोत्मा संशितव्रतः 
उपान्वारोहतु रथं इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १९ 


छत्रं च ते महच्छेतं भीमसेनो महावरः 





($ ८18). ). 1.9.501. सदा; एतदा (० तथा). 
110 षष्टे यथावच्ां काके. -- ^) 12 अपि; 71 ५.४ अभिः 


। (0 उप-). -- 467 19, 2 71 18 006-8. 10 205. : 


| 


521* अनि जुहोतु वै धौम्यः संहिता्मा द्विजोत्तमः। 

[ 22.8.8 ते (70 तै). ^ {6५ 1188. दसितात्मा, 126. 8 
जितेंद्रियः (19 द्विजो ). ] 

16 °) 105 अभिषेक्ष्यतु. ~ °) 1)11 79 © (०:००्‌)+ 
1) र्वद्याः; 3.५ मैत्रः; 10.8.20 रर्विधाः; € "कैयाः 
(४8 17) {6४}. -- &5 ०. 1617. ~ °) 25-+ 
पुरोहिताः. -- °) 7 अवस्थितः; †7 ५५. 1/5-5 उपस्थि 
(701 अव). 1५ 24. 172 75.8 ब्रह्मकर्मण्यवस्थितः (५.5 
15 "तं ); 55 व्याघ्चमेपरिस्थित; 12-+ व्याघ्रचमंग्यवस्थित. 

17 1९5 00. 17 (्. *.1. 16). - =) 8.५4 अद्य 
त्वामभिर्षिचतु भ्रातरः पंच पांडवाः. - °) 3 च पंचैव (1०८ 
तथा पञ्च). -- ^) 8015 188. पालाः. 

18 °) 7)1.8.+ अह सवामभिर्षिचामि. ०५ ०८७ स्वा 
(४9 1 ५७०१). -- †) 7४1 ©8-5 ५ युवराजस्तु ते; 121 
"राजो ततो (810). 1. ४.5 17. ० राञ्ये (10 राजा). -- ^) 
= 10. 1९8.५ 7 7 18 71. 2.6.8. 10 धमै" (101 कुन्ती" ) 

19 145 78.५4 ०, (ष. ) 19; 
1181. -- °) 71. 2 11.8.19 कज्ञतित. -- °) 1.3 अभि 
(10 अनु-). 8 आरोहतु रथं तेच. -- °) = 18“. 

20 ^) ¶प्तेसुः; तन्ते च (फ़ पमा. ). 8.8 
13 (शशन्नु 33) 0 08 21. 8.५.8.8.9 9 महाश्वेतः; 
102 महदहिव्य; 710 बिसश्चेतं (10 महच्छेतं), -- ”) ९8.48 
111 182 11. 8.4. 8.8. 10 178 कैतेयो ; 171 61.५4 वे मूर्धि (ण 
कौर्तेय ). -- °) 8 7 70 75 11. 6.8.10 718 धारयिष्यति 
मूधनि; 7« 8.4 धारयिष्यति वीयैवान्‌. 
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कर्णोपनिवादपर्वं ] इद्योगपर्वं [ 6. 188, 28 
अभिषिक्त कोन्तेय कौन्तेयो धारयिष्यति ॥ २० | जयेहमिश संयुक्तो मङ्गरेशच परथग्विधैः ॥ २४ 


किङ्किणीशतनिर्धोषि वैयाघ्रपरिवारणम्‌ । पुरोगमाश ते सन्तु द्रविडाः सह इन्तसेः । 

रथं श्वेतहयैयुक्तमजनो वाहयिष्यति ॥ २१ आन्धास्तालचराधेव चूचुपा वेणुपास्तथा ॥ २५ 

अभिमन्यु ते निलयं प्रत्यासन्नो भविष्यति । स्तुवन्तु त्वाद्य बहुशः स्तुतिभिः ष्ूतमागधाः । 

नडुलः सहदेवश द्रोपदेयाश्च पश्च ये ॥ २२ विजयं वसुपेणख घोपयन्तु च पाण्डवाः ॥ २६ 
पाश्वालास्त्वाजुयाखन्ति शिखण्डी च महारथः । स त्वं परिवृतः पांथैनेशत्ररिव चन्द्रमाः । 

अहं च त्वानुयाखामि सर्वे चान्धकवृष्णयः । प्रशाधि राज्यं कोन्तेय इन्तीं च प्रतिनन्दय ॥ २७ 
दाशाहीः परिवारातते दा्ाणौश्च विशं पते ॥ २३ | मित्राणि ते ्रहृयन्तु व्यथन्तु रिपवस्तथा । =, , , , 
शश्च राज्यं महाबाहो भ्रातृभिः सह पाण्डवैः । सौभ्रात्रं चैव तेऽास्तु भराद्भिः सह पाण्डवैः ॥ २८ £; 4; £ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अ्ात्रिशदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १३८ ॥ 








~ ---- -- ------न्०-०~---- ~> ० ५ ५५० ५०५०० = ~~~ ० क ७» भा -भ9 ॥७१ 


-- ~~~ 


21 1९८5 ०0. %1-28. ~ °) = 5, 81. 18; 179. 10. + तारपरा"; ~° 2 तारुपरा; 1 तरुवराः; 213. 
1)1 12 (2.5 3.५ ( ४ (7, ४ 20 10{).5 "वारितः; तटपरा. -- ^) 1९1 1)9 भूनृपा; +: भूदा; 1: स्तुतपा; 


11 "चारण. ४1 चुचृपा; 18 चुचुपा; 1)" चुचुपा; २.५ चुचुपा; 
22 1९5 00. 2 (ध. *.1., 21); 3.4 ©8,५ ०, 127 धाचुष्का; 125 भूमिपा; ५3 चुञ्ुपा; 0५ पुचपा; 213 
(01. ) ११५५. -- °) 1)3.५ ते; £वे (णये) चुचवा | 11. 2 11.» वेत्रपाः; 1.3 वेणपा-; 12111 128 रेणुपा 5 


23 45 ०10. 9 (५. ».1. 21). - °) 30106 7186. 11 वणपाः; 7: वेषाः; 71 6.4 वेणुका" ; 12 2.5 18 
पचाखाः. 1९3. ५ 1 (6>८न्‌)+ 15) 1211 15 [)2-५.6. 8.10 ७5 चैणवा"; 215 वेणुना. 
चानु ; 12 (४-५ 5-; त्वनु" (10 त्वानु" ). -- “) 1९ 1-3 26 145 071, 20 (ध. ५.1. 21}. - °^) 1९8.4 31.8.4 
127 महाबलः; 128 रथाः. - °) 1.2.2 णत्वं च (0 111 3 1.6 सां च; 128.* स्वां सु- (101 त्वाद्य). 5.५ 
च त्वा). - ५) = 134. -- <) 71 1), परिवारस्ते; 01. 8.4 101 129 128. ५.6.8 बहुभिः (101 ङः). 10 त्वां 
सपरिवाराश्च (16०1५ 1); ©. + सपरीवाराः (1५ परि संस्तुवतु स्तुतिभिः. -- ˆ) 1.० बहू" (7० स्तुति"). -- °) 
वारासे). -- 7?) 1001 2-+¶ 01.32 7 ददाणौः; ५५ | 8 11.3.19 0५.५ च सुपेणस्य; ।8.* ते सुषे ; 13 (9 


दश्लाहौः. वे सुपे"; 0५ वसुव" (४३ 7" (५२६). -- °) 8 घोषरयिष्यति 
24 ए ०0, 24 (५. ९.1. 21). ~ °) = 84. {252 पांडवाः. 
18. ४"75]). सह ५०१ पाण्डवः. - 4.10 24००, [५ 28 15 5 ०४. ‰8 (५. *.1. 41). -- °) 1९1. 15 1)7.9 
1001 18 108. : च (10 ते). -- ") 11. 2 0» उय्थतां. - °) 12)3.* चापि; 
622* आरोह तु रथ पार्थश्रीतृभिः सह पाण्डवः । 770 कण (07 चैव ). 71 ते चास्तु. -- °) = 24". 1)9.8 


-- °) 18.10 जप्यैर; (5 जप-. 14 (९5 00.) 1.4 सह बांधवैः; 8 (०५५०] 7 08) पाडवैः सह (7 {५८७}. } 
129-४.१.9 7 © (66९१४ 68) संयुक्त. - 4) [र ( {5 ०.) 
421. 2.17. 9 पृथक्परथक्‌, (1010110४, 5 00158711. -- ^9"८60-2?०८१४ ९ 1, 2 

25 5 00. 25 (५. ४.1. 21). - °) (48 पुरेचराः; 19 कर्णोत्पत्तिवाद ; 1९8. 5 7 1271 125 11. 2.6.17. 0 कर्णोषि 
(+ पुरःसराः; 11 ( ४१८ 772, 28 17 {16३८४ ) पुरोभवाः ; 2{2-5 निवाद (1): `निपद); 23.५ 1 भगवद्ान; (1 (,५ 
पुरोजवाः ; ©» 88 12 16>†. -- °) 71 द्रहिमाः; 129.५.9 "वद्मतियान : ४० ३४ 7 &1 + ०११ कर्णोपजाप. -- 41/५2. 
द्राविशः; 8 रमिः (11 "डाः; ५8 काः). - °) 11.212 १410८ : © कणेजन्मकथनं ; ४ मगवद्राक्य. -- 4५114. 110. 
001 8 ->2.१,9 # अधराः. ९४ ५४6 आन्धादयः, 1 (६68, ५११३ 07 10011 ) : 20 30 (= 130) ; [१ ४ क 
12.1.9 तारधराः ; ६2 तखधराः; 72. 3.५ तालवना ; 141 (+ 140); 71 ७2,५.5 142; ला 143; ©$ 139. 
78 तार्बला' ; 7 2४५ तरर"; 7 01.2.+ ताल्वा; ~-- (904 १०, ; 12 29, 

63 [ 49 1] 
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९१३९ 


कणं उवाच । 
असंशयं सोहदान्मे प्रणयाचात्थ फेराव । 
सख्येन चेव वार्ष्णेय भ्रेयस्कामतयेव च ।॥ १ 
सर्वं चैवाभिजानामि पाण्डोः पुत्रोऽसि धर्मतः 
निग्रहाद्ध्मश्ञाख्नाणां यथा तवं इष्ण मन्यसे ॥ २ 
कन्या ग्भ समाधत्त भास्करान्मां जनादन । 
आदित्यवचनाचैव जातं मां सा व्यसजैयत्‌ ॥ ३ 
सोऽसि दृष्ण तथा जातः पाण्डोः पुत्रोऽसि धमतः । 
कुन्त्या त्वहमपाकीर्णो यथा न ङ्चरु तथा ॥ ४ 
घरूतो हि मामधिरथो द्षव अनयद्धृहान्‌ । 
राधायाश्ैव मां प्रादात्सोहदादान्मधुद्रदन ॥ ५ 


भज 0 ताया वा १७५ जि १ 
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1 °) 71 61 ए-3.5 सौह्दान्मा; 72 ५३.5५ "दान्मां; 


(2 १ "दस्मा. -- %) 141. 3.5 7 ०. च. 1५ 2 चाह; 
13.५.8 चापि; 79 चानु; 79 ५५ वाथ (० चात्थ). -- ^) 
152 सव्येन चैव; 129 सुसखित्वेन -- ^) {1.8 71 1852 
1)2-9.0.8.9 71 ७8.५ श्रेयस्कामस्तथैव च; 1: 'स्कामेन चैव 
हि; ए५ सा मां तथैव चः; 7 0" “स्कामितयेव च; 0४. 
“स्कामी तथैव च. 

2 ¢“) 10 पतद्धि; 21५. चैव वि- (० चेवाभि-). 
~ ४)=-4९ © 5. 138. ५९. -- 79 ज. (म. ) 
2०-4. -- °) = $. 138. 9० 18 8.५ 7 © (००९४ 68) 
01 निश्चयात्‌; ९५ निम्रहात्‌ (५७ 2० १०२८ ) 

3 9 00. 3 (थ. ४.1. %). - °) 7202 समादत्ते. 
--- °) 11 (3.4 0.०. ५मा (ण मां). 71 पृथाहरे (0 
जनादन ). -- ^) 1५ 1)1 चैवं; 719 एव (10 चैव ). -- °) 
21 (७०९]# 119) मा (२५? मां ). 12५. 8 जातमात्रे व्यसजेयत्‌. 

4 13.५9 जग, 4 (10 709५. १.1. 2). प 4 
र, 5. 138, 9०५, ~ °) {712 © तदा; 0० तथा (५ 7 
४७५४). -- ४) = 2. -- °) ण ५ (०००ु+ ६४) अवाकीर्णः; 
८४.३५3 17) (९२६६. -- ०) 7 0 1. कुरुजस्‌ः; १.5 कुदार 
(४8 1 ४७२८) 

5 °“) 9 (6अ८०ुः५८ ७8 011) [ऽपि (0 हि). ६8 नाम 
(9 माम्‌). ¶' © (००९ ५३) अतिरथः. -- °) ए. 
18 100 5 [07.9.10 [अ ]म्यनयत्‌; 148 {2 ध. 14 
[अ]प्यनः; £ 18 त्वन; 15 81.3.45 [1-+ (1 पा 
अ ]भ्यान" ; 129 स्वान" ; 0४ इयन्‌" ; 212.8.5 [अ ]प्यान' (ण 





मत्सेहाबेव राधायाः सदः क्षीरमवतरः । 
सामे मूत्र पुरीषं च प्रतिजग्राह माधव ॥ £ 
तस्याः पिण्डव्यपनयं इयोदसद्विधः कथम्‌ । 
धम॑विद्धर्मसास्राणां श्रवणे सततं रतः ॥ ७ 
तथा मामभिजानाति खछतश्वाधिरथः सुतम्‌ । 
पितरं चाभिजानामि तमहं सोहदात्सदा ॥ ८ 
स॒ हि मे जातकमादि कारयामास माधव । 
शासरदृ्ेन विधिना पुत्रप्रीत्या जनादेन ॥ ९ 
नाम मे वसुषेणेति २४।४।९६ वे द्विजः | 
मायोश्नोढा मम प्रप यौवने तेन केशव ॥ १० 


तासु पुत्रा पौत्राश्च मम जाता जनादन । 











*अनयद्‌ ). 1.3 दृषटैवांभति मां (6 वा) इत. - °) 7:9 
सतु (० चैव). 8 राधायैसचमां प्रा. 

6 ^) 1010 0. च. 3.५ 1103 73 19 {1 राधायां. 
-- ? ) 9 ( 6०९] (3 ) अवापत( 02 “सर )त्‌ (10" अवातरत्‌). 
-- °) 13. 4 पुरीष मूत्र च (४7 8]. ). -- °) 3.५8 
केदाव (10? माधव ). 

7 ^) 8 तख (ग तस्याः). -- ^) 72 सततं श्रवणे 
(0 7905}. ). 

8 “) 0५ ततो (7० तथा). -- ४) 17) ७8.5५ अतिः 
(० अधि). - °) 8 च वि- (ण चाभि). -- ^) 1) 
व ©1.3.3.5 21 तथा; 709." 03 तदा (0 सदा) 

9 ^“) 123. 'कृमौीणि. - ") 1५3 केद्ठाव; 08. 8 धर्मतः 
(10 माधव). -- 11 ०1. ({119.])1. ) 9०10". 

10 11 ०णा. 10 (थ. *न. 9); 69 ०. (1. ) 
10112. -- ^) [४.५ 23 92 03 106 1५ 64 वै; 15 
[ए]व (10 मे). 10" 7.8 1" नाम चैव सुषेणेति; 110 
मम नाम सुषिणेति. -- °) 1.५.5 7.० स द्विजैः; एए 
च द्विजः; 7: धमतः. -- ˆ) ©५ भा्याश्राद्धा; 7 भायौ वोढा. 
{2.3 31.8.५4 13.4.0.8.10 मया; 7 पुनः (10" मम). 
-- ८) 1.1-8.5 79.1.9 माधव (10 केद्याव). ८५ 871) 
105 123. ५.6.5.10 यौवने त(723.: स ) सरिग्रहात्‌ 

1 6४ ०, 11 (०, १.1. 10). 10 03 8070283 
11 10 655 976 1081 011 & 1013810 0]. - °) ऽमे 
जाताः; 108 (० 9 771 ८०४४). ५ दयिताः; ¶ ©. 5 पुभ्यश्च (70 
पौत्राश्च ). -- °) 5 11५], 

12 7099 1013812 (५, २.1. 11). ~ °) क (7 
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तासु मे हृदयं ष्ण संजातं कामबन्धनम्‌ ॥ ११ 
न पृथिव्या सक्या न सुवर्णख रारिभिः | 
हर्षाद्भयाद्वा गोविन्द अनतं वक्तुमुत्सहे ॥। १२ 
धृतरा इष्ण दुर्योधनसमाश्रयात्‌ । 

मया त्रयोदश समा भुक्तं राञ्थमकण्८१. ॥ १२ 
इष्टं च बहुभिय्ेः सह छतेर्मयासङत्‌ । 
आवाहाश्च विवाहाश्च सह तेः ता मया ॥ १४ 
मां च ढृष्ण समाभ्रिलय कृतः शस्रसयु्यमः । 
दुर्योधनेन वार्ष्णेय विग्रहथापि पाण्डवे; ॥ १५ 
तखाद्रणे द्वैरथे मां प्रत्युद्यातारमच्युत । 
वृतवान्परमं हृष्टः प्रतीप सव्यसाचिनः ॥ १६ 
वधाद्रन्धाह्याद्वापि ोभाद्रापि जनादन । 
अनृतं नोत्सहे कतं धार्तराष्सय धीमतः ॥ १७ 





(०; => =-= += ~~~ ~~ ~~ ~ ---~-~ 


1785106 ) मिथ्याकर्त तदु(1111 0 तभ्य; 8. ससु )स्सहे 

14 1712 11113812 (५. *.1, 11) - <) 8 विविधेर्‌ 
(0 बहुभिर्‌). - ९) 128 1210 पुत्रै (0 सुतैः ). ~=. 
12. 129 आवाहा अतिवाहाश्च; #; आहाराश्च विहाराश्च; 
५ 12 आवाहश्च विवाहश्च. ०५. ५115 आवाहाः (४७ 17 
1०.५1); 67 आवापाः. -- °) ४ सार्धं (70 सह). 752 
1211 18 1)1. 6, 8.10 {21 मया कृताः (र 7878]. ) 

15 [003 1018581 (न. ₹.1. 11). -- °) 148 7 1271 
13 11. 6.8. 1 समासा; 1)» समास्लय; 3 व्यपाभ्रिद्य (0 
समाधिल्य). -- ५) 11 71 ०३.५ चैव (!०" चापि) 

16 012 0078810 (न. ¶.1. 11). 1९5 ग. 16. ~ ५) 
1)8.4 दैरथेन ; ७४ #¶ (6४९७१ 11) द्वैरथे मा. -- °) 11 ष 
अच्युतं ; 1)" अप्युत (10? अच्युत ). 1.५ प्रत्युद्याता धनंजयः. 
-- ०) 1.2 घत; 22 101 [)2-4. 6.8. १ कतु" (101 ब्रत ) 
1 01.4 #॥ समरे (10 परम). 1 1 (©५०९]॥ [22.7; 
1002 12581 ) क्ष्ण (70? हृष्टः). 12 02. 5 वृतवान्धातै- 
राष्रोसौ; 08 वृतवान्स ह संहृष्टः. -- “) 75 1 ©» प्रतिषं; 
108 1210 परिधं; 10: प्रति्ञां. 7" 04 सव्यसाचिना. 

17 12113 1138198 (2. ₹.1. 11). - “) 7: लोभाद्ध- 
याद्रधाद्वापि; 3 भयाद्घा(०५४ ४ वधाद्धया)हा बधाद्रा. 
-- °) 7५ 8 त्रेरोक्याद्रा (ण लोभाद्वापि). - °) ५.५.४ 
‰9 वक्त (107 कतु ) ; ५. 12५. 

18 ` 79 प्पाञमण्ट (न, १1. 11). ऋऋ ०. 189, 
- ^) 7"° त्वथ; 8 दहं (५५ "वं ) (० इय). -- ») 
08. 9 दवरथ्यं 


ठः 6 
1 1. 


| 
। 


[ 5, 189, 24 


यदि य्य न गच्छेयं देरथं सव्यसाचिना । 
अकीतिः खाद्धपीके मम पार्थख चोभयोः ॥ १८ 


। असंशयं हितार्थाय ब्रूयास्त्वं मधुस्रदन । 
| स्वै च पाण्डवाः बुयुस्तवदरशित्वान्‌ संशयः ॥ १९ 


¦ मन्रसख नियमं इयास्त्वमत्र पुरुषोत्तम । 





एतदत्र हितं मन्ये स्ैयादवनन्दन ॥ २० 


यदि जानाति मां राजा धमात्मा संशितव्रतः । 


। अन्त्याः प्रथमजं पुत्र न स राज्यं ग्रहीष्यति ॥ २१ 


प्रप्य चापि महद्राज्यं तदहं मधुघ्रूदन । 

स्फीतं दुर्योधनायेव संप्रदद्यामरिंदम ॥ २२ 

स एव राजा धमोत्मा शाश्वतोऽस्तु युधिष्ठिरः । 
नेता यख हृषीकेशो योद्धा यख धनंजयः ॥ २३ 
पृथिवी तख राष्ट्र च यख भीमो महारथः । 
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19 12112 11115511 (५. ४.1. 11). 1९5 छप, 19. 
-- °) 1:1-3 125 123.+.1.8 हितार्थी यत्‌; © हि पाथांय 
(701 हितार्थाय ). -- ०) 123. + हि जनादन (10 मधुसूदन 6 
100 ग. ({ 0्‌)]. ) 19204 -- °) 75 समथ (19 
स्वै च). -- “) 75 तन्न सिद्धा; 1): त्वद्धित च; 6१ त्वद्र- 
शित्वात्‌ (5 1" 1०५१). 8 त्वद्रा द्यद्य पांडवाः (21 "7 
५०1. माधव ) 

20 1112 11551 (थ. ».1. 11), 16 ०. 20 (र 
४.1. 19). - °) 128.+ मत्रे चः; ६" मन्नस्य (५5 11) €>) 





। [९ कुयौत्‌ ({0 कुयांस्‌ ). -- ०) 1५3 1)3.५ त्वमस्य ; 145 


स्वमन्र; 1111 स्वमन्न; 71 ©1.4 11 (प्फ (५. )-२,५ (ध 
१४१६.) स्वमद्य (†० व्वमनच्र ). 13. ५ 11-+.1.9 पुर्षषेम; 
1९4 ‡ 1271 5 18. मवुसूदन. -- 128 ०ण. (1. ) 
20०५. -- ०) 1र1-8.5 13.4.1.9 पूव (107 अत्र). -- ५) 
1८5 7 151 {1-4.10 (9 02 # 1. २.५ सवं ({०" स्वे-) 

21 122 1013817 (<. ५.1, 11). 5 णण, 21-21. 
-- ^) 71115 मा (णम्मां). - ¢) 1९५ विजितदियः; 
1 129 129. 8. 2 खंयतेद्वियः; 1): संजितदियः; 12: सवेधर्मवित्‌ 
(10" संहित). -- °) 7 & गं (7० पुत्र). 3. कुल्याश्च 
प्रथम पुत्र. -- °) 3+नच;छ््सन ( 1 {79715]). ). 

22 10112 77851 (¢, $. 11). &6 01, 42 
(न. ४.1. 21). -- °) 1.५ कत्सं ; 0५ स्थितं (107 स्फीतं ). 

24 12112 21188111 (५, ४.1. 11), 15 ०1. 24 
(५ १.1. 21}. -- °) 1. 2.4 6.8 63 राज्य (0 राष्‌) 


-- °) 8.५ भीमो यख (फ़ ४057.) ; 8 भीमसेनो. 
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5, 189. ५] 


£: 4 नलः सददेवशचद्रोपदेयाश्च माधव ॥ २४ 


उत्तमोजा युधामन्युः सत्यधमा च सोमकिः । 
चेदयश्च चेकितानश्च रिखण्डी चापर तः ॥ २५ 
इन्द्रगोपकवणौश्च केकया भ्रातरस्तथा । 
इ्द्रायुधसवणंश इन्तिभोजो महारथः ॥ २६ 
मातुलो भीमसेनख सेनजिच महारथः । 

शः एत्र विराटख निधिस्त्वं च जनादन ॥ २७ 
महानयं ष्ण कृतः क्षत्रख सथदानयः । 

राज्यं प्राप्तमिदं दीपं प्रथितं सर्वराजसु ॥ २८ 
धार्तराष्ख वार्ष्णेय शस्रयज्ञो भविष्यति । 





--------------+~~ 9७५7 क-० 


11. 3.५ महाबलः. -- °) © द्रौपदेया महारथाः. -- ^ 


24, अ (15 ०४1. ; {19 1138111 ) 118 
०2७» धृष्टदयुख्रश्च पान्चाल्यः सादलयकिश्च महारथः । 

25 [013 11135111 (थ, श्न. 11). 15 ०. 26 (४ 
४.1. 21); ©+ 01, (7 षु.) 25-217". ~ °) ए 3 स्वधम 
73. ° सल्यवमी ; 1)3.५ सल्यधर्मः; 1: 62.85 अभिमन्युः (10 
सल्यधर्मा ). 1\2-, 7 11" 151 13. 4. 0-5 सौमक्छिः; 125 8 
सोमकः; 7” कोरिकः. -- ˆ) 1.9 शिखंडी च महारथः, 

26 1019 71158108 (. ४.1. 11). 5 ० 26 (५ 
४.1. 21), 64 छण, 26 (न, ए]. 25), ~ ०) [२13 
-वणांभाः; 3 74. 00 8 (0५ ०. ) 'वर्णाश्चाः (79 "वणाश्च 
४150 ) ; 271 123 12 इद्रपावकव'. -- °) ^ 1९ ` 1188, 
कैकया. 1.1. 2. 13.4.1. 9 ज्रातरः पंच कैकयाः. -- ° ) 1{\1-3 
1059 109-4.7-9 08 "स(1 "सु )वर्णाश्च; 7 (®्०श्‌ 72) 
151 110 2 -सवर्णांश्वः; ¶ ©1.2.5 211 ( ध 1. ). ४ 
"सवणोश्वाः (¶४ 95 77 6४ ४130}. -- °) + 1. 2.4 
{0711 08 19.3.19 "मनाः; 28. 5 "बः; 7 © (© ०. ) 111 
( ५४^ 001. 98 711 १९०६) 'रथाः (0 र्थः). 

27 {372 02897 (न. ए. 11). 5 प, 27 (न 
४.1. 21); @५ ०1. 27 (त. ४.1. 25). 10 १व»५0८5 १० 
107 277, -- °) 14-४ 7 701 15 1. 0-20 इयेनजित्‌; 1५ 
©8 1 सेना. 191 तु (7० च). 7ए1-3 2 (6०० 5) 
12-.1.9 महाबरः, - °) 1211 82 7)8.9 (1 63.41 
दाखपुत्रो. 122." 7 0*-; 11 विराटश्च. -- ५) 1 विधिव 
(8५) च; 1;2.5 हिनिस्त्व च; 77 71 61.4 11 ( ४. 1४१४. ) 
विद्धि त्वच; ° # विधिस्तव (71. शत्वं) च; 2 ©62.8.6 
हैडिवश्च ({0" निधिस्पं च). 

28 112 1015510 (५, शन्‌. 11). [° ०. 28 (५, 
४, 21). - ५) [9 कृतः दषण; {13 ©2. क्ष्ण हतः; 
03 कृष्ण ततः, - ") 72 72 क्षयश्च (10 क्षत्रस्य). 1.3 


महाभारते 





[ कर्णोपनिवादपर्व 


अख यज्ञख वेत्ता तवं भविष्यसि जनार्दन । 
आध्वयेवं च ते कृष्ण क्रतावसिन्भविष्यति ॥ २९ 
होता चेवात्र बीभत्सुः संनद्धः स कपिध्वजः 
गाण्डीवं सुक्तथाज्यं च वीयं पुसां भविष्यति ॥ ३० 
एन्द्र पाशुपतं ब्राह्मं स्थूणाकर्णं च माधव । 
मनर: भविष्यन्ति प्रयुक्ताः सव्यसाचिना ॥ २३१ 
अनुयातश्च पितरमधिको वा पराक्रमे । 

्रावस्तोत्रं स सोभद्रः सम्यक्तत्र करिष्यति ॥ ३२ 
उद्धातात्र पुनर्भीमः प्रस्तोता सुमहाबलः 

विनदन्स नरव्याघ्रो मागारन कान्तद्द्रणे ॥ ३३ 


~ == ~~ न= क छम पकाना ~ न --- ------न ----- . 


18 समुदायतः; 1) समुपानयः; 8.५.10" समुदायः; 
14 समुपागतः; 7" सुहृदां यतः; 8 समुदागमः (7५ ७१ 
हतः); 0०.5५ ४8 1" 1०१, -- °) 75 राज्ञां प्राप्त; 1)8.4 08 
2 प्राप्य राज्यं; 7 61.2. ° प्राप्त राज्यं (1; 00570.) 128. 4 
महत्‌ (10 इदं). 

29 1719 0115817 (रन. ४.1. 11). ~ {5 ग. 29 
(५. ४.1, 91). -- ^) 72 राजञद्र (1० वार्ष्णेय ). - °) 
123. क्षत्र (10 ज्ञख्च'). 12 ०10. 29०. -- °) {र1-3 
यस्य (10 अस्य ). 12111 19.8 कतौ; 11.9.10 नेता; 1161. 3.४ 
हेतुः; 08 वेत्ता (*3 10 ७०१). -- °) 11.91४ अष्वयुटवं ; 
6५ आध्वर्यवं (93 171 १७२५). 

30 779 ए73श7६् (र. ४.1. 11). 5 ०. 29 (५. 
४.1. 21). -- °) 10 स्यादन्र (0 चैवात्र). - ८) (५ 
तदा (10 तथा). + 32.38.5 1011 08 121.6.8.10 चाज्यं ; 
1 # (का ० 1, ४3 10 छ) स्फ्यं च (णः 
|आ]।ज्य च). 3.५ गांडीवं तु स्रगाज्य च; 720 गांडीवं खरक 
च हव्यं च. -- °) 19 79715}. वीर्यं ०9 पुसां 

31 14 11581708 (५. ४, 11}. 5 ०0. 31 (५. 
९.1. 21). -- ^) 2 128.4.7 3 ब्राहुय (0 ब्राह्म ). 
-- ”) 2173-5 तस्य (107 तत्र ). -- °) 13 प्रमुक्ता. 

32 24 7013817 (थ. ४.1. 11), 145 ०, 39 (५. 
४.1. 21). - °) 3५ 1328 [)2-4. 6.1.20 ¶ 613. 5 211. 8-5 
८8 “जातः; 18 0०५ 12 ज्ञातः; 0० "यातः (४5 1) {७२॥) 
-- °) 1 गीतिस्तोत्र; 12.५4 134.5 1)1.2.7 0.8 गीतं सतोच्र; 
18 गीत; 21-8 1111 {3 76. 8-10 गाता स्तोच्र. 7.7 च 
("ण स). ४. आग्रीध्रस्तत्र सौभद्रः. -- °“) ए (००८०९])४ 
12) 1 (6९०0 07, 9; [0112 0158176 ) 6.8 (7.8 भवि 
(107 करि). 

33 02 71138108 (५. १, 11}. 6 0. 33 
(५, »1. 21). - °) 282 0 उद्राता च; 8 उद्रातृत्व; 
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कर्णोपनिवादपर्वं ] 


स चैव तत्र धमोतमा शश्वद्राजा युधिष्ठिरः । 
जयेहोमिश्च संयुक्तो ब्रह्मत्वं कारयिष्यति ॥ २४ 
शङ्खशब्दाः सयुजा भेर्यश्च मधु्रदन । 
उत्दृषटसिंहनादाश सुत्ह्मण्यो भविष्यति ॥ २५ 
नकलः सहदेव माद्रीपुत्रौ यश्खिनो । 

शामित्रं ती महावीययो सम्यक्तत्र करिष्यतः ॥ ३६ 
° ८.भाषदण्डा गोविन्द्‌ विमला रथशक्तयः । 

युपा; सगुपकर्पन्तामस्मन्यज्ञे जनादन ॥ २७ 
कर्णिनालीकनाराचा वत्सदन्तोपबहणाः । 


9 क~ ~ ~ ~ ---~-- ---------~-- 








@5 83 11) 162८1. ¢” ९1068 उद्गाता (४७ 111 ५6२१}. -- ¢ ) 
8.4 तु; 18 41 (1.५ च (10 सु-). 3.५ भविष्यति (10 
-महाबरः). -- °) 8.५ 1. विनदन्‌; 71 ©1.+ 2175-2 
विमर्दनू; ५४ विनंदनू (70 विनदन्‌) 12: च (1० स). 
= ) 1:83 नागानामतक्नद्रणि; 411 0.५ 211. 4 ( ४१५ ८१२. ) | 
नागा(7" "ना )नीकान्स( ५" केस )कृद्रणे; 1/४-; नागानी 
कानहत्रणि. 

34 1212 11185111 (2. %.1. 11). 1९5 + 010. 34 
(0 ४०. १.1. 21); 73 ८९व8 1६ 7 षा, -- ^) 
710 खयं तु (0? स चैव ). -- ") ©५ सम्यक्‌ (70" शश्वत्‌). 

35 1272 1701551) (५, ४.1. 11). 15 गप. 39 
(थ. ४.1. 21). -- °) 72 4101. च (70 स-). 9 "पटहाः 
(10 -मुरजाः). 1: शंखस्य शाब्दा भेर्यश्च. -- ˆ) 1 सुरजा: 
(५ मे्यश्च). -- °) 1९8,* 124. 2.५ 108 20-8. 10 1.2 
उल्कः; 28 121-3 (+ उत्कृष्टाः; ए: उच्क्ृष्टाः; (8. 5 उद्ृष्ट 
(५ ण्-) (†0" उत्करष्ट-). ६ + 7 (०९ 33) 10711 128 
11. 6.8.20 71 03 सिंहनादः; ५५ -सिहनादान्‌. - 4) 1 1-8 
{)1., 9.१.9 सुब्रह्मण्य ; ©. 8 28 171 {0>४. 

36 1009 71188108 (५. $.1. 11). 5 0. 36 
(५. ?.1. 21). -- °) 7" आर्चिक्यं; 0८५ शामित्र (8 77" 
४८७४). 19 च († तौ). 720 शामित्राख्यं. 8 महार्मानौ. 
-- 4) 1 (०५०७ 135) 082 72 2753-5 भवि" (10 करि ). 
~ 41/61 36, 128 1113. : 

624* रथध्वजाश्च कंपन्ते यूपाश्च वितते करतौ । 

01 {116 ०016 7811 § 3118. 21161 36 : 

625* मत्रावरूण आक्नीभौ महावीर्यो भविष्यतः । 

ॐ 09 7188111 (2. ४.1. 11). 1५ ०. 8 
(५, ४.1. 1 ). -- °) 282 78 कल्माषदंडो; 7° चित्राः 
सुदंडा; 77० कल्पा प्रदष्राः; ५५ कल्माषपादो; ९०. ०5 1" 
प॑ 79 समिधः; 0५ धमौरा (1० गोविन्द). -- “) 
8 विपुरा (71 61 विविधा). 4.2.42 1 (6८५०४ 11. 2; | 
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तोमराः सोमकलशाः पवित्राणि ध्नूपि च ॥ ३८ 
असयोऽत्र कपालानि पुरोडाशाः शिरांसि च । 
हविस्तु रुधिरं ढृष्ण अस्मिन्यज्ञे भविष्यति ॥ २९ 
शमाः परिधयशेव शक्तयोऽथ विमला गदाः । 
सदस्या द्रोणशिष्याश्च कृपस च श॒रदतः ॥ ४० 
इषवोऽत्र परिस्तोमा युक्ता गाण्डीवधन्वना । 
महारथप्रयुक्ताश् द्रोणद्रोणिप्रचोदिताः ।॥ ४१ 
्रातिप्रस्ानिर्कं कमं सात्यकिः स॒ करिष्यति । 


महाचमू $ ¢, & 4707 
दीक्षितो धार्तराष्रोऽत्र पली चाख महाचमूः ॥ ४२ ६ ६ {42 


-~ -~--~~~---~-----~¬~ "~ ------~------~--~- -> ^ > जार त न 





002 10188172 ) ©3 ©» रथपक्छयः, - °) 1 (@ (6९९४ 
+५) 213. 4.5 समनु- (10 ससुप-). 9: 2711 181 41 08. 
1 -कर्प्यतां. -- °) ८६५ 128. + यथाविधि (17 जनादन). 

38 [2112 11113810 (ध. ५.1, 11). 15 0. 38 
(५. १.1. 21). -- ") + 3.5 103 121. 8. 4.1.10 “वृहिताः; 
8 वत्पदंताश्च बर्हिणः; ९० ४३ 21 १००. - °) } स्तोत्राणि 
च; ९१.१ पविन्राणि (४ 17 (6२४) 

ॐ9 112 1015817 (€. ४५. 11). 15 0. 39 
(५. ₹.1. 21). - 5) 1८ 7.5 असवो (० असयो) 
-- °) क (6 णा. ; 719 पा 397) तस्मिन्‌ (ण 
अस्मिन्‌). 

40 12119 11188111 (2. #.1. 11). 1\5 00. 40 
(५. ?.1. 21). - °) + 7 7 (शन्न 09; 1022 
11133 ) क्राक्तयो (0 श्क्तयोऽथ). 1: विपुला (01 
विमला). 

41 1012 10155114 (य र. 11}. 
(. ४.1, 21). - ^) 1\* 133.५ इूपवस्तु; 12 इपुधीश्च 
(0 इषवोऽत्र). -- °) {7 ©1.9 गोंडीवधन्विना. - °) 
13 "प्रसुकताश्च. -- ^) 121.8 "प्रणोदिताः. 

42 1012 1118817 (. ९.1. 11). 1९5 ण. ५9 
(५६. %.1. 21). - ०) {1.2 0५ 211 (५४ ५५.) प्रातिगप्र 
(1 "प्रा)स्थावृकं; <“ 73 122.8 02 प्रतिप्रस्थानिक; 31. 2,५.5 
{112 121. 8.५.6.1.10 © वप्रतिप्रास्थानिकः; 1251 8 7 
प्रातिप्रास्थानिकं; 7" प्रातिप्रस्थात्रियं; 7 प्रातिप्रस्थत ; ५..५ 
प्रतिप्रस्थातृकं; 213. प्रातिम्रस्थानिकः; 6 प्रतिप्रास्थ।तूक. १ 


1९5 ०00, 41 


५४०४ प्रस्थानिकं. 71 प्रतिप्रस्थानि कमोणि. -- 12 ०४. 
(19701, ) 0 कर्म॑ ण्‌ +° वैतनि (1 44). -- ?) 1\1.2 
122.4.9 0५ च; 1९8. ५ 2 7011 128 01. ३. 4,0. 8.10 (8 तु (ण 


स). - °) 115-» धमैराजो (10 धा्तराष्रो). 15 171.9 अथः; 
19.403 च (7 अत्र). - ०) {7 © अत्र (70? अस्य). 
43 7011 फाश्ण (न, ४, 11), 5 212 ०, 43 


[ 501 ] 


€, 8, 4795 
8.8. 141 


6. 139. 48 


5 धटोत्कचोऽत्र श्चामित्रं करिष्यति महाबलः 


अतिरात्रे महाबाही वितते यज्ञकर्मणि ॥ ४२ 
दक्षिणा तख यज्ञख धृष्टद्युभ्नः प्रतापवान्‌ । 

वैताने कर्मणि तते जातो यः कृष्ण पावकात्‌ । ४४ 

यदनरुवमहं टृष्ण कटुकानि सख पाण्डवान्‌ । 

प्रियां धारतराटख तेन तप्येऽ कर्मणा ॥ ४५ 

यदा द्रक्ष्यसि मां ष्ण निहतं सव्यसाचिना । 

पुनथितिस्तदा चाख यज्ञस्याथ भविष्यति ॥ ४६ 

दुःलासनख रुधिरं यदा पाखति पाण्डवः । 

आनद नर्दतः सम्यक्तदा सुत्यं भविष्यति ॥ ४७ 

यदा द्रोणं च भीष्मं च पाश्वाल्यो पातयिष्यतः 


"~ क ) जः ~~~ ~ ~+ 





(५, ४.1. 21, 42). - ") 71 &1.५ -रथः (६० °बल्धः) 
-- ५) 11 विदिते; ५५ एतत्ते; €» वितते (98 77 १९२८४) 

44 1219 1013877 (ध. २.1, 11). 1९5 न. 44 
(थ, ४.1. %1 ) ; ४? ०. प्र्‌ "0 वैतानि (171 °) (५. र.1. 42) 
-- ^) 8.4 (+ दक्षिणास्‌. 148 1)8.4.8 (+ तस्य (10 
त्वस्य). -- ८) 180 88 11 {0).५ धुतराष्रः (10 
ष्टद्युञ्चः ). -- °) = 1. 57. 914. 75-5 1071 18 {28.4.10 
यैतानिके कमैमुखे; 1) ¢ वेताने कमैवितते. -- °) 1५ 7 
1032 0७4 यत्‌; 122. ; अय (10०्यः) 

&5 {212 1138108 (५. ४.1, 11) 
{थ ?.1. 21). - °) 1.3 1.2 
(141. ) 457-46°. - 
-- ५) 8 (6९९) 271, 9; 6५ ०४.) तष्सये (0 तप्ये). 


{९5 010. 4 
अद्यव ! - ©५ ०1. 


१ हयकमेणा; 7": [ ऽद्य कमणि (107 ऽद्य कमणा). १तेन 
तापाय कमेणे. 
46 12112 1015817 (रध. र. 11). ‰&5 ०07. 46 


(५. ५.1. 21); ©+ 0. 46 (ध. १.1. 458). -- 2) 71.5.4 
द्रष्टासि (10 द्रक्ष्य ). ~ °) 8.५ ¬ (०५९४ 33) 1011 
11. 8.8. 10 11 ७५. 5 पुन( 126. 8 "र )शधित्तिः; 0५.१.३ 98 7) 
८९४४. {2 © तथा (10 तहा ) 
तस्य (70" चास्य). -- °) ए 17 63 अस्य; 7" 61 स; 
118. 5 हि (10 [अ थ). 12 02. + यज्ञस्तस्य भ. 

47 1212 1115817 (न. २.1, 11). 5 26.¶ (एणा 
19८९7 0891. ) ०. 44 (107 15 न, १.1. 21); 28 16945 
47 77 11871. -- °) ६ (75 ०0.) 8 आनदान्नदतः; 
8.५ विमद रदतः; 1० आनंदाश्षिव्रैतः; 7: © आनर्द॑नु्त 
(71 ^ते); 7४ आनदश्नद्यतः; ०४ आनंदन्ु्यतः; 08 आनद 
नृद्यतः; ©५.8 आनर्दं नुत 218. 4 आनर्दं नदतः, 131. 8.४ 
8.4 तस्य ; 03 तत्र (70 सम्यक्‌). -~- +) 1. 18.9 


11 12 वासय; 8. 4.0.8 


०) 3 (०७५ ०४.) घारतैराष्राणां. | 


महाभारते 


~ --- - -- --->्- न ~ 


प 9 1 क श" 1 1 


| 


+ 
१ 1 क) पिम | 
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[ कर्णोपनिवादपर्व 


तदा यज्ञावसानं तद्धविष्यति जनादन ॥ ४८ 
दुर्योधनं यदा हन्ता भीमसेनो महाबलः । 

तदा समाप्ते यज्ञो धारतराषट्सखय माधव ॥ ४९ 
सुषाश्च प्रसुपाशव धृतराष्टस्य संगताः । 

हतेश्वरा हतसुता हतनाथाश्च केशव ॥ ५० 
गान्धायो सह रोदन्त्यः श्वगृधकरराङले । 

स यज्ञेऽसिवभृथो भविष्यति जनादन ॥ ५१ 
विद्याबरद्धा वयोब्रद्धाः क्षत्रियाः क्षत्रियर्षभ । 
वृथामृत्युं न ङुर्वीरस्त्वत्कृते मधुष्दन ॥ ५२ 
शसेण निधन गच्छेत्समृद्धं क्षत्रमण्डलम्‌ । 
कुरुक्षेत्रे पुण्यतमे त्रैलोक्यस्यापि केशव ॥ ५३ 





०० कण 9 क्‌ 


सोम्य; 14५8.५ 11 702 118-5 खलं ; 11.8-: श्युन्यं ; 19 ए 
सुय; 125 0४ सुत्य; 128. युद्ध ; 4 © 211 (१ 0४१. 88 7 
16>† ) सुला ; ८५.१. ] सुल (३ 171 ५९२८६) 

48 12112 11158170 (५. ण]. 11). 5 ०, 48 
(. ४.1. 21). -- °) 13 73 72.1.9 घात (11 पातः ) 
-- ^) 73.५4 वै (7० तत्‌). 

49 172 15810 (थ. १.1. 11). 75 ०0. 49 
(५. ₹.1. 21). -- °) 23 7 8 (९००७ 02 215) समाप्यते 
(107 “प्स्यते ) 

50 12 1118511 (भ. र.1. 11). 5 ०0. 50 
(म. ०.1. 21). -- °) ५ चापि (1०८ चैव). 8.4 
{7,05}). प्रसुषाश्रैव ४"¶ धृतराष्टस्य. 8.9 संमताः (10 
गताः). -- °) 12 18 हतसुखाः; 13. 1232 हतपुत्रः; 
1011 12571 11. 6.8. 1 नष्टपुत्राः (10 हतसुताः). - ५) 1052 
नष्टनाथाः; 79 हतभोगाः; 8 हतपौ(7 61.8.४ पु)श्राः; 
९५ हतनाथाः (95 11 १९२४) 

51 12 1013510 (५. ».1. 11). 1९5 ०0, 81 
(५. ?.. 91). -- ^“) 3.4 08 रोदति; 7 तावल्यः (19 
रोदन्त्यः). 2? 72 18 76.29 र्दल्यः (7 रोदंतीः) सह 
गांधाया. -- ") 73. + स्वरेव॑हुभिराङुलैः; 71 ५.५ “शकुनाङ्करे ; 
12 62. 1 -नङ्खुखादृते; 08 ` नकुखायुते. ~ ^) 128.4 
यज्ञे च (107 स यत्ते). 

52 112 7१758170 (४. ».]. 11). ए 68प्र०68। 
-- °“) ए1 0४ कपो (0" वयो"). -- °) 1. 9.5 38.65 
08.4.9 ७8. "पमाः (0 षभ). - °) ऽ मिष्या; 
९६५.१.३ बुथा- (४8 771 ४९४४). -- “}) 8.५ तथा कुर्‌ जनादन 
6१. १ ०४९ स्वस्छरते ( ४8 1 ५९६). 

53 009 7013810 (©, ९.1, 11). -- °) 710 8 
(6र०शु 11 65) समग्रं (10 समृद्ध ). - “) 78. ५ माधव 


[ 502 1 


कर्णोपनिवादपर्व ] 


तदत्र पुण्डरीकाक्ष विधत्ख यदभीप्सितम्‌ । 
यथा कार्येन वार्ष्णेय कषत्रं खगेमवाश्ुयात्‌ ॥ ५४ 
यावत्खाखन्ति गिरयः सरितश्च जनार्दन । 
तावत्कीर्तिभवः शब्दः शाश्वतोऽयं भविष्यति ॥ ५५ 


उद्योगपर्व 


ब्राह्मणाः कथयिष्यन्ति महाभारतमाहवम्‌ । 
समागमेषु वार्ष्णेय क्षत्रियाणां यशोधरम्‌ ॥ ५९ 
सञुपानय कोन्तेयं युद्धाय मम केशव । 
मन्रसंवरणं कुर्वनित्यमेव परंतप ॥ ५७ 


[ 5, 140. 8 


इति भीमदाभार्ते उद्योगपर्वणि पक्रोनचत्यारद्रादधिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १३२ ॥ 


१४० 


संजय उवाच । 
कर्णस वचनं श्रुत्वा केशवः परवीरहा । 
उवाच प्रहसन्वाक्यं सितपूर्वमिदं तदा ॥ १ 


कानना 1 


(10 केदाच ). 

54 1219 1013817 (०६. ».1. 11). - ^ ) ++ 3 तथापि; 
7 तथा तु; 7: तथास्थ; 73. तत्सर्वं (†0" तदत्र). -- † ) 
12 (प 98 10 +©) 8 यदनतरं; 722 सममीष्सित. - °) 
७५ यातु (०८ यथा) 5 ४५09]. कातछ्येन ९०१ वार्ष्णेय. 
-- “) 77 नक्षत्रं ख्रगैमाजुयात्‌; 7४ ¢". क्षत्रस्वगंमनुत्तमं. 

55 12712 7887 (५ ५.1. 11). - ^) 1)ए.4 
स्थासखति यावत्‌ ( एङ ८४०.) -- °) 12 (98 111 {€ 
४150 ) © तावत्कीर्तिभैवच्छिष्ये ; ५५ तावत्कीर्तिभवः शब्दाः. 
(४.१ ५11९ कीतिभवः. - ५) 1९5 अस्य; 7" अद्य (1० अय) 

56 1119 ८687068 ! -- °) 05 कथयति स (10१ 
°यिष्यन्ति). -- °) 11 2» "गतेषु; 1 "गतानां (10 
"गमेषु ). -- ०) [९५.५5 3 7 (6श्व्नू+ 109) 1 01. 3.४ 
यशोधन ; 79 0५. : समागमं (10" यशोधरम्‌). -- 4110" 00, 
03 (11४7, ). 8 1113. : 

626* तेषामायुश्च पुत्राश्च धनं चैव भविष्यति । 
श्रण्वतां चापि मर्त्यानां स्वगेस्थाने भविष्यति । 

57 ^) 19.8 सत्वं पार्य; 9 (०२०५५ 12) सञ्युदानय. 
[8.५ कोतियान्‌. -- °) 3.५ "य मधुसूदन. - <) 123 
यौत्‌ (> कुवन्‌). 


01०7100. 5 0013819. -- ७ ०९-7*९१४ ; 1513. 5 


ए 7 128 121. 2, 6-8. 0 क्णोपिनिवाद ; ९५ 19 कर्णपरिवाद ; 
1)8.५ कर्णोपियान; ¶1 &1.4.5 ध मगवद्यान (1 01, 
"वदमतियान), ० 170] (1 ©1.5 चि १५११ कर्णोपिजाप. 
-- .447#. 7219८ ; }¶ कणेवाक्यं. -- 4 ५0/. १0. (08 प्68 
०४१४५ 0 10070) : 06 31 (= 131); [> ४ च 142 
(+ 141); 71 6१.५.5 143; लव 144; 68 140. ~ 
6811०14 १0. ; ए 5 28 ; 7071 69; 0719 07. 


भा का त-क भासा न काक -०-७१ ४५ 
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अपि त्वां न तपेत्कर्णं राज्यलाभोपपादना । 
मया दत्तां हि पृथिवीं न प्रशासितुमिच्छसि ।॥ २ 


ध्रुवो जयः पाण्डवानामितीदं 
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1 72 ००. धत पणा. 71 © का चैक्ञः (10 संजय उ") 
-- °) 128.५ 9 (6>न्नु+ ४ 68. 5) तु वचः (10 वचन ). 

2 ०० 2, 811 88. 108. श्री( ०6 01. श्री )- 
भगवानुवाच (०" भगवान्‌). -- °) 15 नत्वा; 7 त्वां 
जु; 11 5 धित्वान ({ग्लवांन). 0४. ५1०५ अपि सवा, 
८8 अपि त्वां (५७ 1" (५६). 5 भवेत्‌; 1९५ 7 7 15 
123. 4.6.8 लभेत्‌; 12: नयेत्‌; ९९. १.४ तपेत्‌ (५9 17 {०२१ }. 
21० अपि त्वा लभते कर्णै. -- °) 1.5 7 *मोगोपपादनाः; 
13 11.3.५ [71 11.6.85 व © "लभोपपादनं; 12.5 15 
1)9-\. 10 "रभोपपादना; 12४ "मगोपपादिता; 172 0"-5 
का( च षः (५, "ल )भोपपादनं; ०५ "खोभावपातनं. 
९४. १.5 ०7८6 उपपादना (४ 11" +५>.॥). -- °) 21 हि दत्तां 
(ए ४८०87. ). -- °) 7.9 अहैसि (० इच्छसि ). 

3 ०) 1. 2,५ 702 ध्रुव (ण धरुवो ). 8 अतीव (0 
इतीद ). 11 दय (10 चिद्य ). (116 88. [९.5 107.9 
¶2 (@2-+ #5-5 ०6) ध्रुवो (० भ्रुवं ) जयः पाण्डवानां 
(४५ 111 (९४१) भगत्‌ पप 10 नौप्दु 7171 १066704 
95, {116 ए6पाक्षा्रादह ण्ठ ग 5 10 4 प्रपा 
पाङ ध्षा : (परऽ 3 109 ध्रुवो (2४ श्चुव ) जयः पांडवानामितीदं 
नात्र (10 13 ०. न 13 ¢1४2&५व्‌ $८८. 2. 17 नोन्न ) 
संशयः [1]; †? ध्रुवो ९५. "मितीदं न संशयः [1] कश्चिन्न विद्यते 
योश्र यो रक्षति रणे तान्‌ [॥ ]; 77 रुवं जयः पांडवानामत्र कण 
न संशयः [1] कश्चिभ्न विद्यते ह्यत्र यो रक्षति ०५. (95 7" 1; 5) ; 
1 ©: श्युवो ०1०. "मितीद्‌ं नात्र संशयः [1] कश्चिन्न विद्यते तत्र 
(8९० 16109 ); © श्वं राज्य पांडवानामिति यत्तन्न संशयः [1]; 
(५ (€०पर])() धुवो ९४५. "मितीदस्सिन्न संदायः [1]; 85-2 
भुवो ९४५. °मितीदं नात्र संक्षयः [1], {०110००१ ४८6हणान्पाङ 
४ 3१, -- °) 7 62 "धवजोपदद्ययते. - °) 8; समुत्थितो. 


[ 503 `] 


5. 140. 8 | 


न संशयः कथन विद्यतेऽत्र । 
जयध्वजो दृश्यते पाण्डवसख 
समुच्छ्रितो वानरराज उग्रः॥ ३ 
दिव्या माया विहिता भोवनेन 
सथुच्छिता इन्द्रकेतप्रकाश्चा । 
दिव्यानि भूतानि भयावहानि 
दर्यन्ति चैवात्र भयानकानि ॥ ४ 


न सज्ञते शैरवनस्पतिभ्य 
उध्वं तियैग्योजनमात्ररूपः ! 
श्रीमान्ध्वजः कणं धनंजयख 
सप्च्छितः पावभ्नुप्४; ॥ ५ 
यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे श्वेताश्च कृष्णसारथिम्‌ । 
ठन्द्रमस्ं विङ्बोणञुमे रे्ा९८।९द ॥ ६ 
गाण्डीवसय च निर्घपि विस्पूजितमिवारनेः । 
न तदा भविता तरेता न कृतं द्वापरं न च॥७ 


न मः --~----~---*~-~ ^~ ----~-~=> ~ = -~ ~~ 


1 (७०९४ 1९8) 23 111 13. 4.17, "केतुर्‌ (10 °राज) 

4 2 ग. 4०2. -- °) ९५ 1 711 78 1)2-५. 6-8 (४ 
मनेन); 08 ण्०7ण])†; 0५ भीमसेन; (101 सवनेन ) 
-- °) 11.10 समुत्थिता. 11. : 12० चद्रकेतु" ; 1.2. 3 चेद्रकेतु" ; 
102 चद्रकल्प ; 03 हं्रकेतु $ ७8 हीरकेतु ; 11. 2.4 संद्रकेतु . 
-- °) 1९५ 1 7 18 1.४. ५.0.8.10 6५ जयावहानिः; 
13 महाबलानि; ६५. १.४ भयावहानि (98 111 161). - ५) 
11. 2.४ 1)1.9 रयत एवात्र; 8 ददर्यति वचेवानि; 19 61.2 
दयति वे चात्र. 8 महाप्रभाणि; &५.१.४ भयानकानि (५5 1 
१९२४). 5 प्ररइयते राष्ट विनाश्नानि,. 

5 ५) 52 6७५ स (० न). ऽ [षि संस्पृशेत्‌; 8 
सज्यते (1५? सज्ते ). -- " ) 13. "रूपमात्रः; 8 “मात्र उग्रः 
(1० “मात्ररूपः). -- °) © रथः (70 ध्वजः). -- ^) 1५8 
सयुत्सतः; 1 123. ४.8. 10 ` त्थितः (10 `च्रितः). 122 "तेजः 
(१ रूपः). 

© 1.6 00. (11. ) 6-8०; ©+ ०0. (78्)]. ) 
6"-104. -- °) 13 63. 5 श्र- (0 वि-). - “) 22. उभौ 
(10 उभे). 7 (०५५८५ 28) 70 73 710 चापि (0 
चैव). 4. 128.५ "मारुतौ (1०? "मारते ). 

8 11.6 010. 8०; ©५ 00, 8 (2, ‰.1. 6); 9 0, 
(181, ) 8-9; 79 © ०, (181. ) 8-11. ~ °) 78 
धमे" (†0" कुन्ती"). --, °) 729. जेर्हमैः सदा युक्त. 
- °) 7, 0 स (णस). 


महाभारते 








[ कर्णोपनिवादपरवं 


यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे इन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
जपहोमसमायुक्तं खां रक्षन्त महाचमूम्‌ ॥ ८ 
आदित्यमिव दुधेष तपन्तं शघरुवाहिनीम्‌ । 

न तदा भविता तरेता न कृतं द्वापरं न च ॥ ९ 
यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे भीमसेनं महाबलम्‌ । 
दुःशासनस्य रुधिरं पीत्वा - त्यन्तमाहवे ॥ १० 
प्रभिन्नमिव मातङ्गं प्रतिद्धिरदधातिनम्‌ । 

न तदा भविता त्रेता न छृतं द्वापरं न च ।॥ ११ 
यदा द्रशष्यसि संग्रमे माद्रीपुत्रो महारथो । 
वाहिनीं धार्तराष्ट्राणां क्षोभयन्तो गजाविव ॥ १२ 
विगाटे श्संपाते परवीररथारुजो । 

न तदा भविता त्रेता न कृतं द्वापरं न च ॥ १३ 
यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे द्रोणं शांतनवं कृपम्‌ । 
सुयोधनं च राजानं सेन्धवं च जयद्रथम्‌ ॥ १४ 
यद्धायापततस्तूणं वारितान्सव्यसाचिना । 


--~--- ~~~ ~~ - ---------------------------~---~~---~---- -~-------------- 


~ ~ 


10 04 00. 10" (५, भ. 6); 2 62 ०0. 10 
(, ४.1. 8); 1९६ 000. 10-19; 213 ०. ( 111. ) 10-11, 
-- ०) 13 कुतीपुत्र युधिष्टिर (007. ष्णु, 56९, १, {0 
वुकोदरं ). 

11 ९5 ४ 62 5 ०. 11 (ध. ».1. 8, 10). -- %) 
== (०4, ०५, 13० 16०. -- ^+{{6 11, 708 आऽ, 
(177016९1111$ ) 1180 100६5 11156 » (०7 पावकपराय ; 

67 * न यालयश्ून्य एकोऽपि न च शून्यं प्रतिष्टितम्‌ । 
न लोकपारास्तिष्टन्ति न च ते द्विगुणाः स्म्रताः। 
नैव सक्ष तथान्ये वे नव संख्या न विद्यते । 
एतद्राह्पद तश्र भविष्यति कथचन । 

12 5 1.2 0. 19 (10 5 य, २]. 10). 2 
( ०५७] 2) 1 15 16. 8. 10 08 ८6४ 12-13 {61 15. 
78 (५8 ०४. (1911. ) 12-13. -- °) 24 17" 19 18. 8-10 
"बलो (10 °रथौ ). -- °) 1 62.5 अ्रहाः (0 गजा" ) 

13 1.5 83 63 011. 13 (५. १.1. 10, 19). ~ °) 148 
112 श्रश्रुसंवाे; 128. दाच्रुसंपाते; 12 02.5 211. 8-5 शख 
संबाधे. -- °) 78 7 © (७8 ००.) "स्ने. -- °) 1 
9०, 11४, 16०8, 

14 1९5 ०0. 14 (५, ₹.1. 10). 70! 7820309० 
10 ए (6>५७ू( 22) 10 28 10.8.10 68 , ४.1, 12. 
-- ए 76७४8 13“ {07 14. -- ° ) = 16०. -- ©5 ०). 
(1271. ) 14-16४. -- °) 1.8 8 71. दुर्यो" (ण 


[ 50५ 1 


कणापमिथा९ ५. ] 


न तदा भविता त्रेता न इतं द्वापरं न च ॥ १५ 
ब्रूयाः कर्णं इतो गत्वा द्रोणं शांतनवं कृषम्‌ । 
सौम्योऽयं वर्तते मासः सुप्रापयवसेन्धनः ॥ १६ 
पक्तोषधिवनस्फीतः फरवानल्पमक्षिकः । 

निष्यङ्को रसवत्तोयो नात्युष्णरिशिरः सुखः ॥ १७ 
२.५।।॥५ दिवसादमावास्या भविष्यति । 


उद्योगपर्व 


[ 5. 141. 8 


संग्रामं योजयेत्तत्र तां ह्याहुः शक्रदेवताम्‌ ॥ १८ 


तथा राज्ञो वदेः सवान्ये युद्धायाभ्युपागताः । 
यद्वो मनीषितं तद स्व॑ संधाता वः ॥ १९ 


राजानो राजपुत्रा दुर्योधनवशानुगाः । 
प्राप्य शसेण निधनं प्रापयन्ति गतियुत्तमाम्‌ ।॥ २० 


दति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि चत्वारिदादधिकद्यततमोऽध्यायः ॥ १४० ॥ 


९४९१ 


संजय उवाच । 
केशवस तु तद्वाक्यं कर्णः शरुत्वा हितं श्भम्‌ । 
अत्रवीदभिसंपूज्य ष्णं मधुनिचुद्‌ नः । 
जानन्मां किं महाबाहो संमोह २४०८२१६ । १ 
सुयो). -- °) 17 बाह्धिकं (10" सैन्धवं ). 

15 5 @6 ०. 15 (थ. ९.1. 10, 14); &५4 ०. 
16“-16°. -- °) 7" 02 पातितान्‌ (07 वारितान्‌). - °) 
58 तच्र (० तदा). - %) = 7, 9०, 112, 13०. 

16 5 ०, 16 (थ, *.1. 10); 6५.5 0. 16 
(५, १.1. 14, 15}. 2 8156 ०४0. 16० ; 1९1 16४१ ३६ [प 
9. -- 16० = 14०. -- 41107 165, 61 7९0९4४6 149. 
-- ५) ]1९\1-5 122.9 सुप्राप्य ; 9 समृद्ध. 

17 5 ०0. 17 (थ. ४.1. 10). ~ °) 23 10 128 
108.4.8. 8-29 सर्वौषधि" ; 7 6 'रस. -- °) 8 तिरको- 
(७५ तिखाक्षा)द्रवसंपन्नो. - °) 718 {01 059 1)1-9 
५४. ४ नात्युष्णः (7 नात्युष्ण-). 

18 15 ०0. 18 (५. २.1. 10). ~ °) 1१ स्वद्य (ग 
श्वापि). - †) 11 11 11 01.2.४5 7 (०८५७४ 2/2) 
योजयेस्‌ (0 योजयेत्‌). 128.“ तस्यां ; 1)! सूत; ७8 अन्न ({0" 
तत्र). 7 2” 78 12९.8. संम्रामो (1) “मे ) युज्यतां तस्यां; 
19 "मो चियतां तत्र. -- ^) एएण्तं; 55 थां (० ताँ). 71.9 
100 12. 8. 8.20 19 © (@न्लु ©1) आहुः. 12. "दैवत; 
ए5 29. 5 1४-५.१ "देवतां; 725 “देवतं. 1)» ह्याहुः शखाखच 
दैवतं. 

19 5 000, 19 (५, ₹ए.1, 10). - ५“) 1)6.8 प 
(०५९४ 11) तदा (० तथा). -- °) ए 7" [अ]पि; 6 
हि (0 [अ ]भि-). - °) 8 18 युद्धे; 121 यद्ध (० 
यदो ), 9 दकत्ख (71 ७2. क्षिप्र ) (0 तदै ). -- ५) 8.५ 
लथा (० सर्व), + ४2 ए (6०क्‌ 78.५.9) [अह 


०७००-9 


शण कर ७ 9 = 4 ~~ ~~“ ८-0-34 ¢ 


योऽय पृथिन्याः कात्छ्यन विनाशः सयुपसितः । 
निमित्तं तत्र शकुनिरहं दुःशासनस्तथा । 


दुर्योधनश्च चृपतिधरतरः) ऽभवत्‌ ॥ २ 
असंशयमिदं कृष्ण महदयुद्धयुपथितम्‌ । 


~~~ ~ ~ ~+ ~~~". 











(10 वः). 


०1001 ०10. 171 1९ 5. 05 11135118. -- 6०५९-1 ४द१५ : 
1.8 8 70 125 72.-10 कर्णोपिनिवाद (1: कर्णेपिश्द; 
109 कणीतिवाद); 1: कर्णोपिजाप; 3.4 (1 &.५.5 ॐ 
भगवद्यान (171 "व््रतियान; 1.४ ° वस्प्रतियाने कणे- [०५ 
"णौ [कर्षेण ), ० +1110}, 6०.५११ कर्णोपजाप (218. ५ "जापन ). 
-- 4८५4. १०८१८; 5 भगवद्वचन; 0 भगवद्राक्य. -- 
44. 90. (1१९३, ०8 ०४ 107) : 125 32( = 132) ; 
1)7 3 च 143 (+ 142); 1 @७2.५.5 144; 1 149; 
(\8 141. - 670८ 110. ; 111 19; 3112 0. 


141 
1 7 & (6५ ०.) 21 वेज्ञः (10 संजय उ). - °) 
०३ जनादेनस्य (10 केङ्वस्य तु ). 5 8.५ 18 च (10 तु). 
-- ४) 1९8 12 2 ञ्यभ हित (ग 14115]. ); ए" आहितः 


| हछ्युम. -- °) 2.2 0" इह; 11 6 ४5 अपि (0 अभि-) 


-- 4) 8 1)" 1)8 19.10 करष्णं तं (73 70 तनू ) मधुसूदन. 
-- *) 1. 9.5 8.4.720 किं मां (४ ८८47180.); व्र प 
मा कि. -- 7) 71 0.4 प्रोमयितुम्‌ (2० संमोह). 212. 
अहं सि (7०" इच्छसि ). 0५ ०11०5 विजानन्‌, ५०१ मां मोह 
यितुभिच्छसि (०? ५). 

2 ०) 2: 18 प्रव्यु (10 समु). - “) [1 ७1.4 भत्र 
(10 तन्न). - 2) १५ ४ भवेत्‌ (1०८ ऽभवत्‌). 

3 08 ०1. 3०-4०. -- ‰) ड (७5 ०४०.) महद्‌ (10४ 


64 [ 505 1 


८. 8 
8. 9 
१. 8 


630 
443 


5. 141."8 † 


: पाण्डवानां इरूणां च घोरं रुधिरकदंमम्‌ ॥ ३ 


राजानो राजपुत्राश्च दुर्याधनवशानुगाः 

रणे शस्नाग्निना दग्धाः प्राप्यन्ति मक्षादन- ॥ 9 
खमा हि बहो पोरा दृश्यन्ते मधुष्दन । 
निमित्तानि च घोराणि तथोत्पाताः सुदारुणाः ॥ ५ 
पराजयं धार्तराष्टे विजयं च युधिष्ठिरे । 

शंसन्त इव वार्ष्णेय विविधा रोमहर्षणाः ॥ £ 
प्राजापत्यं हि नक्तं ग्रहस्तीक्ष्णो महादुतिः । 
शनेश्वरः पीडयति पीडयन्मराणिनोऽधिकम्‌ ॥ ७ 
कृत्वा चाङ्गारको वक्रं ज्येष्टायां मधुषदन्‌ । 
अतुराधां प्रार्थयते भत्रं संशमयनिव ॥ ८ 

नूनं मह्यं कृष्ण ईरूणां समुपस्थितम्‌ । 

विशेषेण हि वार्ष्णेय चित्रां पीडयते ्रहः ॥ ९ 
सोमस लक्ष्म व्यादृत्तं राहुरकंषपेष्यति ¦ 


घोरं ). 

5 ^) {1.2 129 च (ण सु ) 

4) {1.2 लोक (152) 93 77) ८०,९॥ ); 8 सेम (७ 
रोम"). 

7 ४ 011. 7-10. - †) 15 पूज (पथा, ५९८. ११, 
पीड ५५ 17 ।५२॥), -- °) {२8 भीष" (10 पीड). 811 
© भ्रुर (10" ऽधिकम्‌). 

8 1५6 0170. 8 (५, ४.1. 1), -- °) (0.8 वक्रः (10 
वक्रं). -- ˆ) 11. ज्येष्टाया. 128.५ 8 गदपूर्वज (1० 
मधु). -- ˆ) 11 5 अनु(1)8 नूराधा; 7 ५8 ध 
अनूराधा; ६४.१ ४७ 71 +€. -- 4) 081 © निन्र; 
1.2 सर्त्री; ६५. १ जैच्र (५७ 10 ८6०), 8.५ 1५ 1002 18 
¢" संगमयन्‌ ; 12 ©४ र संश्रयन्‌; ०४.१.४ संश्मयनचू (४8 77" 
162६1). 

9 15 ०). 9 (५ ४.1. 7) -- ") 123.५ श्रजानां (10 
कुरूणां ). ~ 12 ००. (7 भु]. ) 912. -- °) 1201 218. 5 
(157007001176 !) विचित्रां (10" चिन्न). 0 प्रार्थयते; 
8 (०५९५ 08) पीडयति. 1.५ योघानामपरायिनां. ९५.१.४ 
५८७ अहः. 

10 45 6 ०. 10 (५, २.1. 7, 9). - °) 
वा इत्त; 19 आत्रल्य ; ५५ प्रावृत्त; ८.१ व्यादृत्त (४ऽ 1" 
४०८५). -- °) 8 अकं (6५ युक्त) रार्‌ (7० राहूुर्कम्‌ ). 
1.8 123 6५ 212. 8.5 उपेक्ष्य(3 शकष ठति; 4 23 1 18 
172. 1-20 उपैति च (†०" उपेष्यति). -- °) 118. 5 दिश्च (101 
दिव). 1» उम्माः (० एताः). ४.५ दिवोल्काः १ 


महाभारते 


------~ ~ शिन 1 1 न 


[ कर्णोपनिवादपर्व 


दिवश्चोल्काः पतन्त्येताः सनिधोताः ध-.५न॥१ ॥ १० 
निष्टनन्ति च मातङ्खा परुश्न्त्यश्रूणि वाजिनः । 
पानीयं यवसं चापि नाभिनन्दन्ति माधव ॥ ११ 
्रादुभतेषु चैतेषु भयमाहुरुपस्थितम्‌ । 

निमित्तेषु महाबाहो दारुणं प्राणिनाञ्चनः ॥ १२ 
अर्पे शुक्ते पुरीषं च प्रभूतमिह दश्यते । 

वाजिनां वारणानां च मनुष्याणां च केदव ॥ १३ 
धार्तराषटसख सेन्येषु सर्वेषु मधुषठदन । 

पराभवख तद्िङ्गमिति प्राहुमनी षिणः ॥ १७ 
प्रहृष्टं वाहनं कृष्ण पाण्डवानां प्रचक्षते । 

प्रदक्षिणा गाश्चैव तत्तेषां जयलक्षणम्‌ ॥ १५ 
अपसव्या मृगाः सर्वे धार्तराषटस्य केशव । 
वाचश्चाप्यररीरिण्यस्तत्पराभवलक्षणम्‌ ॥ १६ 
मयूराः पुष्यशडना हंसाः सारसचातकाः । 





~ ~~~. 





-- °) 0४ सुदारुणाः (० सकम्पनाः). 

11 6 गण. 11 (र्थ. र. 9). -- °) 1.2 78.9७8 
निः(०" नि)स्वनति; 1\5 निष्पतति; 73. निश्वसंति; 79 0४ 
निनदति; ९» निष्टनति (० 1" (6२४). 5 स्वनंति च मातगा 
इव (1616८ ।). -- 8.4 011. 11०4, -- ०) व 
वापि; 7 चेव (£ चापि). - °) 2 वाजिनः (07 
माधव). 

12 75 ०णा. 12-18; 79 ०, 12 (५. १.1. 9), 
-- ५) 128. कुरूणां. ६५ 7)2-« प्राण; 125 प्रति"; ५४ 
` पीडन. 

13 6 ग. 13 (५. १.1. 12). -- °) 9 प्ष्णश्‌), 
पुरीषं ४7५4 प्रभूत. 123. ४ 9 (6६८७१ 1) इूव (0 इ ). 
7" जायते (07 द्यते). 

14 [5 ०. 14 (५, ४.1. 12). -- %) 18 78 8 
( 63062 {5 ) चाहुर्‌ (णाः प्राहुर्‌ ) 

15 16 ०01. 15 (५. ४.1. 19). - °“) 6.8 प्रकृष्ट. 
-- °) 7 (6५०९ 85) 8.4 "दस्य" (णः वक्ष ) 

16 145 ०. 16 (, ४.1. 12). - ©8 16११8 16 
धशः 19. -- ८) 1+ 8.५ हिवाश्चेव खरस्नाः. - 
4७ 160, [8.4 7९8 20% ({0 {76 #िष्छा प्र), 
70८०८१४८ 1४ 19 3४8 706 1५९९, ~ +) = 209, 2% 
229, १4०. ~ 4116 16, 728. 4 128, : 

626* जनस्यास्वस्थकारिण्यस्तत्पराभवलक्षणम्‌ । 

17 45 ०. 17 (५, २.1. 19). - ५) 1-8 79 पत्रः; 
14 ए88-6 09 08 104-५. 0-8,19 पुण्य"; 72 पत्रि"; 68. ०7 
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नज वकस वाधाप्य. गच्छन्तं पाण्डवान्‌ ॥ १७ 
गृधाः काका बडाः श्येना यातुधानाः श्रावकाः । 
मक्षिकाणां च संधाता अनुगच्छन्ति कौरवान्‌ ।॥ १८ 
धार्तराष्ट्र संन्येषु भेरीणां नासि निखनः 
अनाहताः पाण्डवानां नदन्ति पटहाः किर ॥ १९ 
उदपानाश्च नर्दन्ति यथा गोव्रृषभास्तथा । 


धार्तराषटख सैन्येषु तत्पराभवलक्षणम्‌ ॥ २० 
दण्ट च वृष्ट देवेन माधव । 
तथा गन्धर्वनगरं भानुमन्तयरुपस्थितम्‌ । 


पुष्प" ( ४8 111 १6१). -- ०) 1५ 7 1 (०५०९६ 19) 1.2 
हंस- (10" हंसाः). 2४ 123. 4.5. 8.10 चातकसारसाः; 211. 
सारसक्ारिकाः. - °) 1: जीवाः; 702 12)6-8 © 112.4.5 
जीव 6" जीव- (५ 10 ५२४). -- ५) [९4 [23.4 पुण्या ; 6४ 
अनु- (० [अप्यनु ). 

18 रऽ ०1, 18 (५. ४.1. 12). ~ ^) 13.५4 77) 
( 6०९] 19) 2 ककाः; 7 © 115-5 इयेनाः (70 काकाः) 
1.8 बिडाः; ५ वृकाः; 3 1 (०२०९]४ 129) ©3 बकाः; 71 © 
वराः; 1 सिताः; 61.8.५ ४ वकाः; ५ वदाः; 0०. 
बराः; €१ बडाः (४3 111 (०२४). (1 ७1. 8.५ केकाः; 7: 6.8 
7085-5 काकाः (०८ इयेनाः). -- °) †ए+ सलाबकाः; 71 
8 सखा(१५ °ना-; ५७8 'रावृकाः; ठ 0 128 128.4.6.8.10 
तथा (78 िखा-) वृकाः. -- 4167 18०, 18 ९४१8 19५. 
-- °) 1२५7 7 (०षन्शु 8.4.1.9}) अनुधावति; 8 ह्यनु 
(५8 सानु; 0५ [अ [प्याञ्यु )गच्छति. 

19 ^) = 20, 58. 5.४ "रायषु. -- 126 01. (121. ) 
19"-20° -- °) 1)8.4 83 (6०८७४ ©8) तूयौणां (10 
मरी" ). 8०19 88. निःस्वनः. -- 167 192, ©8 
76918 16. 128 16४48 19" 27167 18५, -- ५) {8 1010 
नदते; 72-+ नदति (10 नदन्ति). 

20 126 ०7. 20५० ( ¢, *.1. 19) ; ९5 ०४0, 20. -- ^) 
88 उपदोटखाश्च; 8.५ ९६.५१ उदपानानि, 52 1)1 नदति; 
0 ©1 7 न्दते (10 नर्दन्ति). - 108.५ 76४08 ‰0° 
(107 #© 7784 {106} मलः 16०0, ॥दुवक 3 1616 
( क १.1.) -- °) = 197, 38५. [8.4 (018६ ध९) कटके 
21 ( 86607). 1106 } सैन्येसिनू (10 सैन्येषु). > क) 
== 164, ‰%1, 234, %4:, 

21 12 ०0. 21-23 ; 12 71 ग, 21-22. ~ °) ©8 
“बृष्टि (1० "वर्ष ). -- ०) 0" देवो वपति मा". - ^) ५.४ 
8 (89 ०.) 7 (6५66 1.9; 1 ०८.) भानुमत्ससुपः 

स्थित, -- ^) ५४ न - न (0 स - स), 122 9-+ 13 
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सप्राकारं सपरिखं सवप्रं चारुतोरणम्‌ ॥ २१ 
कृष्णश्च परिघस्तत्र भानुमावृत्य तिष्टति । 
उदयास्तमये स्ये वेदयानो महद्धयम्‌ । 

एका सृभ्बारते घोरं तत्पराभवलक्षणम्‌ ॥ २२ 
कृष्णग्रीवाश्च शुना रम्बमाना भयानकाः । 
संष्यामभिगुखा यान्ति तत्पराभवरक्षणमर्‌ ॥ २३ 
बराह्मणान्प्रथम देष्टि गुरू मधुसूदन । 
भृत्यान्भक्तिमतश्चापि तत्पराभवरक्षणम्‌ । २४ 


पूवा दिग्ोहिताकारा शस्रवणी च दक्षिणा । 


सात न्रा ०० ~ ~ भ-का 





£, 


9 "परिव (0" -परिख). 
०४. १ ०16 सवप्रं, ९5 वप्रः. 

22 &2 72 1)1 ०00. 292 (ध, ५.1. 21), - ^) ©8 
रख च (0 कृष्णश्च). (1 ५०५.5 परिधिः; ६०.१० परिघः 
(५७५ 17 1621 }. --- ° ) 1९8. 5 ए (133 छ. ) {11 08 196. 8.20 
71 05 ` स्तमने; 123.५ ` स्तमुभे (1५" 'स्तमये). 18 निद; 08 
दि्ये (1० संध्ये). -- ^) 1६3 वेदमाना; 1; "यतो; 

मध्या; 71. 8.५ 1)" 125 6.8. 20 यंती; 15 "यंती. -- 128. 4 
8 (०१, 116 2) 109, {6 22०५ : 1272, ४11९ 22; 
529* एकपक्षाक्षिचरणा नत॑का घोरदद्रौनाः। 
पक्षिणो ऽयसृजन्घोरं तत्पराभवलक्षणम्‌ । 

[ (7. 1) "८५ "पादा" (£ "पक्षा). 18.4 नर्दतो; 
271. 8 नतुकाः. 112 पक्षिणो मधुमूटन (10 [08167107 12117) 
-- 1112 उत्सूमति महाघोरं (10 [0101 1417). | 
-- °) 1९1 कटम्‌; 154 13 (33 ०.) 121) 125 3. ५.6. 8-10 
शिवा च; 8 पक्षिणो (15-5 "णी); ८५.१.३ एका खग 
(४३ 171 {९२४}. 1९1. 8 3 128 [23.4.8.1.9.1° ©3 बाक्षते; ¶1 
मरते; 0५9 विकते (० वाशते). 1). घोरा (1० घोरं). 
-- 7) = 104, 204, १3०, १4६. 

23 1९० 1५ (11. ) ००. 29 [७ 2 4, ९.1. 21); 
79 छपा. (9्‌)]. ) 28-१4. 13 1८415]. 28 994 24. 
8 (1५ ०. ) 7००१8 23 6 5204, -- °) + ए 79 
18 11. 8.8.19 0 रक्तपादा ; 123. ५ नीटखपादा (०" लम्ब ). 
18.५4 भयंकराः (० मया). -- °) = 16५, 20, 22> 244. 

24 11.6.9 ०711. (11. ) 24 (10 139 <. ,,. 23) 
12 ८.05}. 23 ५04 24. -- <) =5. 33. 72, © 
ब्राह्मणान्प्रवरान्‌ दवेष्टि; ५५ प्रथमं ब्राह्मणं द्वे". -- ") 7" 73 
710 11 गुर्‌ च. -- ) £: 9 चेव (1० चापि). - ५) 
= 16०, 204, 22) 2३०. 

25 04 00. 25, -- °) 1 © हि (10 दिग्‌) 
-- °) 2 0.5 तु (णः च). + °) ए3 तान्न"; 73 09 


-- 7?) 07 सर्व्राकारतोरण, 
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६185 अ“ पातरभरी१।२। पञचिमा मधुखदन ॥ २५ 


प्रदीप्ताश्च दिकः सवा धार्तराष्ट्र माधव । 
मह्यं वेदयन्ति तसम्वुत्पातलक्षणे ॥ २६ 
सहस्रपादं प्रासादं खप्रान्ते ख युधिष्ठिरः । 
अधिरोहन्मया दृष्टः सह भ्रातूमिरय्युत ॥ २७ 
शतोष्णीषाथ दृश्यन्ते सर्वे ते श्ुङ्कवाससः । 
आसनानि च शुभ्राणि सर्वेषाघुपरक्षये ॥ २८ 
तव चापि मया कृष्ण खमान्ते शुधिराविला । 
आत्रेण पृथिवी दृष्टा परिधि्ता जनादन ॥ २९ 
अयिसंचयमारूटश्वामितोजा युधिष्ठिरः । 
सुवर्णपात्यां संहृष्टो क्तव।"्धतवायस. ॥ ३० 
युधिष्ठिरो मया दृष्टो ग्रसमानो वसुधराम्‌ । 


जात ज जा ०० म 9 णाना 99 ---= भा 


अनु" (70" आमः). ९०.१५ ५५० आम. - 41५7 25, 


8 (९८९९४ 44 ) 108. : 
030* उत्तरा शङ्खवणाभा दिशां वणौ उदाहृताः । 


[ #1.9 "वणौ च (0 "वणमा ). ¶79 72 दिदं वण उदातः; 


213 तत्पराभवलक्षणं. ] 
-- 4116८ {6 ४४०९९, 3 (1#* ०. ) 6९4३ 23. 

26 ¢) 1.9 9 08 "लक्ष्ण; 771 19 [29.५.6.8. 10 
"दक्ौने. 7 तत्पराभवलक्षणं ( = 16०, 20“ ०1९. ). 

27 ") 88. 5 स्वञ्मतिषु; 1)8.4 71 1.4 ^ते तु; 78 °ते चः; 
962 "ते स. ~ 08 00. (1 79]. ) 27*-29° -- ८) 12 
071 8.9 अच्युतः. 

28 ©8 010. 28 (५, ₹.1. 7). -- *) 18-5 [2 [21 
वै (णते). 11 सर्वेतेषै सुवाससः. -- °) 7 ५५.५ तु 
(0 च). 

29 ©8 010. २१५०० (र. ९.1. ‰7 ). -- °“) 8 8.4 
त्वं खा(7ऽवा)पि च (०८ तव चापि). 128.५ दष्टः (10? 
कृष्ण ). -- °) 25 रुधिराकुला; 7: मदिराविला. -- °) 11 
07 1039-4. 8.10 3 ©2.5 # ९४ ज्त्रेण (४8 111 {०५); 
¶1 61.५4 आं(¶ अतश्च; (16 765६ अत्रेण, 
-- ^) 8 “ङ्किष्टा (1० "क्षिप्ता). 

30 °) 24 (र; 7५.) हस्ति" (£ अस्थि"). ७४ 
आसनं च समारूढः. - 1 12५ ०, 30०. -- ०) 5 
"पत्रि. 7" सृष्टो; 7» संचो ; ०५ संपूणौ. 

31 11 00. 31°-3 9०, ~ ०) 7९5 अ्रसमानो मया शो 
धराजो वसुधा. -- 9.6 ०४. (1821, ) 81. ~ ५) 
7011 08 स्व-; © च (प्स). 

32 11 ०0, 8‰० (५, ».1. 31). -- ^} 238.5 701 
19.4.8. 10 उश्च ¶1 उञ्म. -- 4) ति (चन्त 1५5 109. 9; 


९८१ ५1168 आन्न, 


महाभारते 


| 11 फ. ) अरस (५ वीक्ष) 
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त्वया दत्तामिमां व्यक्तं भोक्ष्यते स बसुधराम्‌ ॥ ३१. 
उच्चं पर्व.£।८त५ भीमकमो वृकोदरः 
गदापाणिनेरव्याघ्रो वीक्षभिव महीमिमाम्‌ ॥ ३२ 
क्षपयिष्यति नः सवोन्स सुव्यक्तं महारणे । 

विदितं मे हृषीके यतो धर्मस्ततो जयः ॥ ३३ 
पाण्डुरं गजमारूढो गाण्डीवी स धनंजयः । 

त्वया साधं हषीकेश्च भिया परमया ज्वरन्‌ ॥ ३४ 
युयं सवोन्वधिष्यध्वं तत्र मे नासि संशयः । 
पाथिवान्समरे इष्ण दुर्योधनपुरोगमान्‌ ॥ २५ 
नकुलः सहदेवथ साल्यकिथ महारथः । 
छद्धकेयूरकण्ठत्राः शङकमास्याम्बरादृताः ॥ ३६ 
अधिरूढा नरव्याघ्रा नरबाहनयुत्तमम्‌ । 
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121 महातल (10" महीः 
मिमाम्‌). 

33 °) ए5 709-+ 8 (7० 65 860 ४०००) सुष्यक्त स 
(79. ५ सु+ © न). 7» जनादैन (7० महारणे). 05 सुम्यक्तं 
सहसा रणे. -- 726 ०. (81. ) 3३०. -- °} 1 1-8 126. 9 
ते (7० मे). 8 महाबाहो (1० हषी ). -- ^) = 8. 39. 1५; 
146. 16. 

34 88 00. (191. ) 34५2. -- ५) 8 (6ऋ९नुए 79) 
पांडर. - ?) 7 0.5 गांडीवेन धन. -- °) 9.४ 
महाबाहो (1० हषी" ); ५. ४.1. 33. -- ^) 79 यतो ध्म॑स्ततो 
जयः (= 93०). 

35 126 070. (181. ) १6००. -- °) 1-8.5 8 100 128 
71. 9.1-10 सर्वे; 08 सर्वं (० सवौन्‌). 18. ५ हनि" (10 
वधिः). - ") 75 18.473 © (6८९४ 05) 24.8.5 अन्न 
(0 तन्र). -- °) ए, समेतान्पार्धिवान्ृष्ण. -- ^) 72 8 
` वक्षानुगाच्‌. 

36 °) 2 (6५०४ 74) 8.4 71 08 ज्ुह्ध- (0 शुद्ध- ). 
18 71. ° -सोष्णीषाः; 144 01 08 -करटकाः; 5 -कंटाश्च; 
8 -कवचाः (23 -कंदश्रीः); 125 12 -कटान्नाः; ४ -+ -कठाताः; 
79 -कंटध्राः; 7 © -कणेत्राः (05 -हाराश्र); 69 -कंटभ्नाः; 
6" -कटन्राः (98 17 16४). (४.१ ०४० कंरठञ्च. -- “) ©5 
श्ुध- (107 शुङ्-). £; ` माल्यांबरान्विताः; 2/8- ` बरलरज 

ॐ 79 2.5 01. 37०2. -- ०) 11 © 2४2, ५ "ब्याच्र 
(ण *ग्याघ्राः). - °) 78. 4 हय" ; ¢० नर" (४8 171 {९९४}. 
-- °) 8.५ एतं एव (701 ज्रथ एते). 5 7" 725 8. 4.6, 
8.10 मया दृष्टाः; 7४ 6.5 नरब्याघ्राः (0 महामात्राः). 
-- ०) ¶ 09-५ 2 पांडरच्छन्र' ; 0५ पांडवाशित्र. 

38 °) 7५ ए (6००६ 2) 7 (6अ^श्‌४ 73.१.9} एते 
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त्रय एते महामात्राः पाण्डुरच्छत्रवाससः ॥ २७ 
शचेतोष्णीषाश्च दरयन्त त्रय एव जनादन । 
ध।तराष्र <. सेन्येषु तान्विजानीहि केशव ॥ ३८ 
अश्वत्थामा कृषग्रैव कृतवमौ च सात्वतः । 
रक्तोष्णीषाश्च दृश्यन्ते स्वे माधव पाथिवाः ॥ ३९ 
उष्टयुक्तं समारूढो भीष्मद्रोणौ जनार्दन । 
मया साधं महाबाहौ धार्तराष्ट्रेण चाभिभो ॥ ४० 
अगस्त्यशास्तां च दिदं प्रयाता; सख जनादन । 
अचिरेणेव कठेन प्राप्खामो यमसादनम्‌ ॥ ४१ 
अहं चान्ये च राजानो यच्च तरकषत्रमण्डलम्‌ । 
गाण्डीवा्िं प्रवेक्ष्याम इति मे नास्ति संशयः ॥ ४२ 
कष्ण उवाच । 
उपस्ितविनारोयं नूनमद्य वसुंधरा । 
तथा हि मे वचः कर्णं नोपेति दृदयं तव ॥ ४३ 


उद्योगपर्व 
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सर्वेषां तात भूतानां विनाशे सयुपसििते । 

अनयो नयसंकाञ्चो हदयान्नापसपंति ॥ ४४ 
कणं उवाच । 

अपि त्वा कृष्ण पश्याम जीवन्तोऽस्मान्महारण, । 

सञत्तीणो महाबाहो वीरधषयविनाशनाः. ॥ ४५ 

अथ वा संगमः छृष्ण खर्गे नो भविता श्ुवम्‌ । 

तत्रेदानीं समेष्यामः पुनः साधं त्वयानघ ॥। ४६ 
सजय उवाच 

इत्युक्त्वा माधवं कर्णः परिष्वज्य च पीडितम्‌ । 

विजितः केशवेन रथोपस्थादवातरत्‌ ॥ ४७ 

ततः खरथमास्थाय जाम्बूनदविभूषितम्‌ । 

सहास्माभिनिववृते राधेयो दीनमानसः ॥ ४८ 

ततः शीघ्रतरं प्रायात्केशवः सहसात्यकिः । 


। भुनरुचारथन्वाण' याहि यादीति सारथिम्‌ ॥ ४९ 


इति भीमहदहाभारते उट} पर्वणि पकचत्वारिक्दधिकद्ाततमो ऽध्यायः ॥ १४१ ॥ 





न नाकि ७०५.३ ममक ~+ ~ ~ 


1 


(० पव). 7" महारथाः ({५" जना"). 1५ 01. 2.5 सर्वे 
माधव पांडवाः. - °) = 19, 20". 8.4 13 119 3 
7.9. 8 'राद्ेषु -- °) 19.५8 माधव (70? केदाव ). 

39 ^) 71, कृपाचार्यः (६०? कृपश्चैव ). -- “) 8 कोरवाः 
(० पार्थि). 

40 ¢“) 18- उद्र (10 उष्टू-). 148 "यान समाः; 14 
8 129 108 102-४.6.20 प्रयुक्तमा; 12" युग्य समा; ५ 
“युक्काः समा" ("० “युक्तं समा"). ८ ५८०३ उष्टप्रयुक्त- 
-- °) {8 138.५ 79 725. महारथो ; 75 1० महारथं (10 
जनादन). -- ५ 01. 4५0". -- °) [९४ } 1० 73 
172.9.5.9.10 ९४ चा विमो; ०9.५ वै विमो; 1: वाभिभो; 
०५१ तावुभौ. 

41 °>) 1 729 "ल्ांतां; 3 "कांतं (० शास्ता). +8 
अगस्तयाच्चरितामाशां ; 78 अगस्तयाश्रममादां च. -- ˆ) 3 
18. प्रयातौ; 72 76-10 2 प्रयाता. 13 07-0 स्मो; 
1.५ तौ; 71 च (० स). - 2 ०. पठण स 
४ ० संशयः (1 42) ; ५ ००. 41. -- ५) 3 
मधुसूदन ("0 यम ). 

42 2 ०, 49 (५. २.1. 41). -- >) प्वायेः; 
‰1४-5 अन्ये (0" चान्ये). - 2) [8.५.10 यञ्ेतत्‌; 8 यच्चेद 
(७४ यत्रेदं ; ५५ यच्छेषं ) (?०" यश्च तत्‌), ५५ क्षत्रिय बर 
(६० क्षत्र ). ~ °) ६००० 208४. गाजीवा णग गांडिवा. 


~~~ * *. 


कज 


1९5 1398 प्रवेक्ष्यामः; 12 ८2 क्ष्यामि; 211.2 "कषयति. 


43 -1-3 2.7. वासुदेवः; 4५4 {24-4 12 ©4.9.5 
श्रीभगवान्‌ (70" कृष्णः). -- ^) &+ 8 27 8 1.0. 8. 10 
9 यथा (० तथा). 142 9 02 [अ ]पि (छ हि). 
-- °) 1 (6९०४ ५) 131. 2.५ 13 121. 6-10 ९5 नावैति; 
1112 ©४ ©" नापिति (1० नोपैति ) 

44 °) गप (९८०० 58) प्रद्यु" (1० स्यु" ). 

45 >) क (6०५७१०५ 16) स्वां. £ 121. 2.1.ण तात (107 
कष्ण). 1-8.5 1. 2.1.9 परयेम ; ८५ 28 1271 26.8.10 
पयामः; 128.* पर्येय; 9 पश्यामि. -- †) 19.५9 जीवन्न 
(72 0: “स्त ) सात्‌. 129. * "हवात्‌ (7५ रणात्‌). -- ˆ) 128 
समुदीणीन्‌; 7४ "तीणेनू; 8 “तीर्णो (1 ५ ०५. ण). 
-- ०५) 1489-5 3 72 [03 121. 8. ५.6. 8-2ण वीरक्षत्र ; 1 
वरवीर” ; 8 वीरक्षयमहाहदात्‌ (74 01. * "णेवात्‌). 0५. ० ५:६५ 
वीरक्षयः. 

46 °) 121. 10 8 ( ७०८८७]०६ ©8-5) नौ (०८ नो ). - °) 
¶ . (०२८०९]४ ५३) तत्र वास. #&> 128 * समेष्यावः; > 


समे (५५ गमि ) ष्यामि. 
व 14. 5 103. 5 02-4. 6 व9 62. 5 000. ८16 ए. 1 1.४ 
४ वैष (६ संजय उ). -- *) 7 ५.५.४ पीड्य तं; 


1125 पीडितः; 6४.१ पीडितं (४5 10 ५०८४). 21 (54). 
४५५.) परिष्वञ्याभिवाद्य च. 


509 


13, 


न 


अनुग्रह ). -- °) 72 6.5 क्रो धि ७5 ध )तो (107 क्रोशतो ). 


5, 142. 1 


महाभारते 


[ कर्णोपनिबादपर्व 


१४९ 


वैङापायन उवाच । 
असेदानु-रे कृष्णे कुरुभ्यः पाण्डः!*भत । 
अभिगम्य पथां शत्ता शनैः शोचभिवात्रवीत्‌ । १ 
जानासि मे जीवपुत्रे भावं नित्यमनुग्रहे । 
क्रोशतो न च गृहीते वचने मे सुयोधनः ॥ २ 
उपपन्नो ह्यसौ राजा चेदिपाश्वालकेकयेः । 
भीमायैनामभ्यां कृष्णेन युयुधानयमेरपि ॥ ३ 
उपपएव्ये निविष्टोऽपि धम॑मेव युधिष्ठिरः 
काष्ठे ज्ञातिसौहादीद्वलवान्दुबेलो यथा ॥ 9 


~~~ 











राजा त ध्ृतराष्रोऽयं वयोवृद्धो न श्ाम्यति। 
मत्तः पूत्रमदेनैव विधम पथि वत॑ते ॥ ५ 
जयद्रथख कर्णं तथा दुःलासनख च । 
सोबलख च दुद्ध्या मिथोभेद्‌ः प्रवर्तते ॥ & 
अधर्मेण हि धर्मिष्ठं हतं वै राज्यमीदृशम्‌ । 

येषां तेषामयं धर्मः सानुबन्धो भविष्यति ॥ ७ 
हियमाणे बलाद्धमे ङुरुभिः फो न संज्वरेत्‌ । 
असाम्ना केशवे यते सञुचो्ष्यन्ति पाण्डवाः; ॥ ८ 
ततः कुरूणामनयो भविता वीरनाशनः । 





48 0016 48, 15 1)8.4 13. संजय उ“. - ५“) 
211 ( ५ {५00. ). 9 पुनः (0 ततः) 001 ( ५१५ 1५१0. ). 2 
स्व (0? ख). -- °) 77 ५ 11 महात्मा वै; 12 स महात्मा; 
1789-5 महामना (18 “र. 10. महान्माभि-) ("0" सहा- | 
स्माभिर्‌). | 

49 °) 15 1)3.* $ (१०९०९ ७५) सुहूर्‌ (0? पुनर्‌ ). | 
-- ^) 1 सात्यकिं (*" सारथिम्‌). 


०010107, 705 01585108. -- ऽ ५४-}१०९१४ ; 1 2 27 
18 09.68.20 कर्णोपनिवाद (ए कर्णोपवाद; 7४ कणैपरि 
वाद ), †0 1110} 211 ( ०५८०] 85) ५११ समाघ् ; 71 01. 4 
भगवस्प्रतियान, १० 110} &1.4 १११ कणौ( ७५ “ण )कषण; 
111. 2.4 भगवद्यान, {0110५०१ ४$ कर्णोपजाप (11. * १०११ | 
समाप्त). 8.4 (5 218. 5 (9]] 00. {16 5प्ए-कृष्रएक 
19706 ) 1160107 0111 कर्णोपजाप, ४० 11101) 13.4 १११ 
समाप्त. -- 4400.#/. १२८५११९ : ©1. ५ कणेप्रत्याख्यानं ; ४ निमित्त- 
कथन, - 4५7४. 720. (7 प65, ०748 07 00) : 126 
93 (= 133) ; [१ 2 क -8. ६ 144; वद 02.4.5 146; लव 
146 ; 68 142; + 134 (० 1४१" 144). -- 640८ १0. ; 

1९5 60; 7 5}. 
[ 510 


142 
1 °) 118-5 निवृत्ते (7० कुरुभ्यः). -- “) ए, अधिगम्य; 
176 अभिगलय; 17» समागम्य (10 अभिगम्य ). 
2 ^) 2 29 1081 06.20 पुत्रि; 789 08 “पुत्री (ण 
"पुत्रे). -- °) 18 न्ण्प, द 69.५4 अविग्रहे (० 


1.9 नतु; ६48 चन (फ ४०50. ); 09 नाव 12४,4 
मेन. © गृहणाति. - “) ४.५ स (1० मे). 





~~~ ~> ०८ 


3 °“) 8 [ ऽ]प्यसौ (ण ह्यसौ ). -- °) 8०6 1188. 
8791 केकयैः. -- °) 128.५ युधामन्यु" (१० युयुधानः ). 

‰ ^) 9 (०5४; ) उपछाभ्ये. 7.५ वे (107 ऽपि). 
-- °) 8 धर्मराजो (1०" "मेव). -- °) ए-8 [7.9 
आावृसौहादोद्‌; 1४. योतिसौ" ; 8 जातिभिः संधि. -- ^) 
72» सुहृदो ; 115- बेरी (10" दुब॑लो ) 

5 ०) 1\1-8 84 75 122. एष; 4.5 इह; 05 एवं (०१ 
एव ). 7 मत्तो मदेनैव पथि. -- °) 1 71.3.9 धर्म्य 
(15-5 722 रम) पथि निरामये; 71 0.3 पथि धर्मे (५२ 
म्ये) न तिष्ठति; 79 ७.5 न (6४ अ-) धमैमधितिष्ठति; ५५ 
बुद्धिधर्म न तिष्ठति; ४ स धम्य (101. म) नाधि(1011. ४ "व; 
211 प्रः (४५४. ° ति) तिष्टति. ९५.१ ०५४९ निरामयः (५. 1. 
02. 9.9 910९९) 

6 “) 198.4 हि; 79 © 214.8.5 सु- (0 च). 29 
सोबलेयसख दुबखा. -- ^“) 71-8.; प्रवस्ते (7४ “ति); 
8 7 123 3. 6. 8-1० प्रपत्स्यते; 128. ५ प्ररञ्यते. 

7 ^) 82 एव; 1 61.५4 च (0 हि). 234 711 8 
109-4.8.20 धर्मिष्ठे; 6.१ धर्मिषु. -- °) ए 8 (००९0 
85) 7 (6००४ 11.1.9) कृत; 6६४.१ हृत (४8 1" (6४) 
र (6०न्नृ( +) 701. ०९०.१ नः (णप्वै). 8 हि(० द्वी) 
यते (10 हतं वै). 4 1.8.4 1 (6५५९४ 18 1.9) 
कार्य ; 6५. १ राज्यं (४8 1 ४०२६). -- °) + यश्च; 08 येषां 
(१8 17 162६). 0७5 अधर्मश्च (70 अयं घमः). - ५) }/[8.4 
( धर््. 100. 83 111 ८९०५४). 5 नदि" (०५ भविः ) 

8 °) 81 11: 126 क्रिय; 7011 59 8.9 ¶ 61.38 
17 दवीयः ; ०५ श्रूय (107 हिय"). 102 तु वा (10 बलाद्‌). 
79 राज्ये (7 धर्मे). -- °) 8.५ 8 रिपुभिः (६० कुरुभिः). 
18 78 118.5 को नु. -- ^) ए सम्यग्योक्ष्यति; ए५ ०*-+ 
४ ` देष्यति,. 





कर्णापनिवादपर्वं ] 


[छर कमे निद्रामहःसु च निशासु च ॥ ९ 
श्रुत्वा तु ङन्ती तद्वाक्यमर्थकामेन भाषितम्‌ । 
अनिष्टनन्ती दुःखाती मनसा विममशं ह ॥ १० 
पिगस्त्वथं यत्कृतेऽयं महाञ्ज्ञातिवधे क्षयः 
वरस्ते सुहृदां ह्येषां युद्धेऽसिन्वे पराभवः ॥ ११ 
पाण्डवाश्दिपाश्चाखा यादवा समागताः । 
भारतैयेदि योत्खन्ति किं नु दुःखमतः परम्‌ ॥ १२ 
पये दोषं धरुवं युद्धे तथा युद्धे पराभवम्‌ । 
अधनख मृत श्रेयो न हि ज्ञातिक्षये जयः ॥ १३ 
पितामहः शांतनव आचार्यश्च युधां पतिः । 
कर्णश्च धार्तराष्ा्थं बधेयन्ति भयं मम ।॥ १४ 
नाचायेः कामवाञ्िष्येद्रोणो युध्येत जातुचित्‌ । 
पाण्डवेषु कथं दाद कयोन्न च पितामहः ॥ १५ 








9 “) 123.५ भविष्यति सुदारुणः. -- “) 129.५ जह 


क्षोचन्निश्ासु च 

10 थग 10, 1९1.2 101.9 1708. वहां उ. -- °) 
2 कती तु (7 ४८४0.); 19 > कती च. -- ^) 
1९1.3 सुनिश्वसतीः; ॥.९. सुनिष्टनतीः; [९4.55 31-५ 7 135 
71-५.6.8 सा निःश्वसंती; 35 0" सा निष्टनती; ¬» सुनिस्व- 
नती ; 12० विनिश्वसती; ५४ निष्टनती तु; 05 विनिषटनती (णय 
अनिष्टनन्ती ). -- °) 1 0५ च; 211. [अ ]भि- (४० वि-). 
थण क 188. -ममषे. 144 28. तत्‌; 7: ५४ सा 
(0१ ह). 

11 °) 7.५ वै; 19 स (10 अयं). - °) 73 716 
(४ 93 3 ४९६) मया; ५ महा- (० महान्‌). &4 
च्ातिक्षयः कृतः; 145 "वधः क्षयः; 1 1 13 1)2-4. 6.8.10 
"वधः करतः; 7: "वधोद्यमः; 7" "वधो वृथा. ? सुमहान्‌ 
्ातिसक्षयः. -- °) 9 वतेते ; ४. १ वत्स्यते (४8 11\ ४७२४) 


1९५ चेषां ; ‰ [7 128 126. 8.10 नेव ; 11 तेषां ; 71 61. 4 येषां | 


(+ दयेषां ). 1)» वध्यते सुहदो दयषां ; 1>3.* प्रवतेते चिरं दयषां ; 
12१ धिम्माज्य धिक्ृतसुखं. -- ^) 1 (©*०७])४ 1९4 ) 01-५.1.9 
विषमा द्यथं(1) ˆमाश्चाथ ) संपदः. 

12 °) ^. {€ 188. "पचाखाः. ~ ^) + 8 1) 
( ©५९]0४ 121. 8.4. १.9) सह (0 यदि) 1.2. 5 133 {29.9 
योत्स्यते; £» 7: योक्ष्यति. 

13 ^) 25 ४ 18 110 ¶9 ©9.5 78-: ८5 पद्य ; ५8.५ 
पश्येद्‌ ; © पये (५3 1" ४०५). -- ०) 13 यथा; 17५ ७.५ 
तदा (1० तथा). -- °) 08-5 अथ तस्य (07 अधनस्य ), 
७५ मृतिः; 19, +( {1४. 98 10 {९३५}. ५ शूति (0 भूत ) 


उद्योगपर्व 


[ 5, 142, 22 


अयं त्वेको बरथादृष्टिधार्तराष्रख दुर्मतेः । 
मोदानुवतीं सततं पापो देष्ि च पाण्डवान्‌ ॥ १६ 
महत्यनथे निवेन्धी बलवांश्च विदेषतः | 

कर्णः सदा पाण्डवानां तन्मे दहति सांप्रतम्‌ ॥ १७ 
आक्ञ॑से त्वद्य कर्णस्य मनोऽहं पाण्डवान्प्रति । 
प्रसादयितुमासाय दशेयन्ती यथातथम्‌ ॥ १८ 
तोषितो भगवान्यत्र दुबोसा मे बरं ददौ । 

आह्यानं देवसंयुक्तं वसन्त्याः पित्वेःम{^ ॥ १९ 
साहमन्तःपुरे राज्ञः ऊन्तिभोजपुरस्टृता । 
चिन्तयन्ती बहुविधं हृदयेन विदूयता ॥ २० 
बराबर च मच्राणां बराह्मणस च वाग्बलम्‌ । 
सीभावाद्वारभावाच चिन्तयन्ती पूनः पुनः ॥ २१ 
धात्या विश्रन्धया गुप्ता सस्दल्पप्ता तदा | 


----~ ~ ~~~ ~~न 


-- °) 123.५ 1 तु (10 हि). 1 वे; 8 7 (श्डन्नु 

11. 3.1. 9) 61. ५ "क्षयो ; ©5 क्षयात्‌ (10 "क्षये ). ५५ सहज 

क्षत्रियक्चषयः. -- 47/67 13, 7 1) 123 {26-8, 10 109. 
631* इति मे चिन्तयन्त्या वे हृदि दुःखं प्रवर्तते । 

14 °) 1.3 723. ५.1. 9 धूत 1) धात )राष्रश्च; 15 1, 9 
धार्व( ऽ एत )रा्टर्थे; 729 01 धाराश्च. 

15 °) 12 (3 85 010. न. {1.9 12.8.४4 ¶ © 
( ®ॐ०७[४ @&5) हिष्ये (गः शिष्यैः). - °) 79 6.५ }ध3-8 
जातु चेत्‌; 7 जातु वै. -- ^) 23 न च कुर्यात्‌ (1 
८2108). ) 

16 ^) 7\1-8 {2.9 अथ चै(1): त्वे )को (0 अयं स्वेको ). 
-- °) 12 “राष्ट्श्च दुमैतिः. -- ˆ) ४६» 7: पापाद्‌; ५१ 
पापान्‌; 08 स हि; 65 मोहाद्‌ („८ पापो). {2 © 
वांधवानू (1: पाडवान्‌ 9150 ९५३ 11) ५९२६) 

17 °“) ५ वन्मा; स चे ; 12 (2 तस्मिन्‌ (० तन्मे). 
7 70 05 66.8.10 संप्रति (10" साप्रतम्‌ ). 

18 ~“) 8 (०८९८९१४ ©५ ध) त्वस्य (६. त्वद्य). - ५) 
0०-8 ७४ तथा (० -तथम्‌). 

19 °) 78 पूर्वं (1० यत्र). -- ^) 22.4.5 122 129 
11. 6.8. 10 मन्न"; 7: देवः (५? दैव"). -- °)  23-5 
[01 1232 121. 2. 6-9 (8. + वसत्या. 

20 ¢) 18 1282 120. 8 ©8 215 कती" (7० कुर्तिः ). 
1 79.19 कुतिभोजस्य सस्छरता (7 सयता); 5 कुंती" 
भोजेन सच्छरता. 

21 °) 8.५ चो बं (10" च वाग्बरूम्‌). 

22 °) 11 दास्या (7० धान्या ). ५५ विश्वस्तया 8००७ 


511 |] 


©, 8. 
8. © 
4 €. 


5, 142. 22 1 . 


दोषं परिहरन्ती च पितुश्चाखि्रिरक्षिणी ॥ २२ 
कथं नु सुकृतं मे खान्नापराधवती कथम्‌ । 
भवेयमिति संचिन्त्य ब्राह्मणं त नमस च ॥ २३ 
कौतूहलात्त तं र्वा बारिद्यादाचरं तदा । 
कन्या सती देवमकैमासाद्यमहं ततः ॥ २४ 
योऽपो कानीनगमी मे पुत्रबत्परिवतितः। 
कानन कुयीद्रचनं पथ्यं भ्रातृहितं तथा ॥ २५ 
इति इन्ती विनिधित्य कायं निश्ितयुत्तमम्‌ । 
कायोर्थमभिनिर्याय ययौ भागीरथी प्रति ॥ २६ 


महाभारते 


[ कर्णोपनिवादपर्वं 


आत्मजख ततसलख प्रृणिनः सत्यसाः नः । 
गङ्गातीरे परथाभृण्वदुपाष्थथननिखन ॥ २७ 
प्राश्चुखसोर्ध्वबाहोः सा पयतिष्ठत पृष्ठतः । 
जप्यावसानं कायो प्रतीक्षन्ती तपखिनी ॥ २८ 
अतिष्ठछयतापातौ कर्णसोत्तरवाससि । 
कोरव्यपली वार्ष्णेयी पद्ममाठेव शुष्यती ॥ २९ 
आ पृष्ठतापाज्घ्ता स परिवृत्य यतव्रतः । 

दृष्टा इन्तीञुपातिष्ठदभिवाद्य ५५४८१२४ । 
यथान्यायं महातेजा मानी धर्मभृतां वरः ॥ २० 


इति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि द्विचत्वारिंहादधिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १४२ ॥ 





पष 2188. विखन्धया. -- ") 7" सदा; 7 0 तथा (1०? 
तदा). -- °) 8 (००७९४ ७५) दोषान्‌ (० दोषे). -- “) 
+ 79 189 1)9-५.86.8 © चारख््य- (7०" चारित्र-). 11 1282 
11.901 2/9; -रक्षणी; 78 -रक्षणा; 14 -रक्षण; 71 0५ 
“रक्षणे (10 -रक्षिणी ). 

24 ^) 71. कुतुहरात्‌; 128. 4 कौतूहल. 11. 9.4 101. 9 
च (107 तु). 18.4 7५ 6५ तत्‌ (६० तं). -- ८} 1.9 7 
च वर; 7५ 22 18 1)1.8. 4.1.10 अचरं; 75 अवरं (10 
आचरं). -- °) =1. 104. 8 {7 तमादिलयम्‌ (0 
दैवमरकम्‌). -- “) एऽ आससादाहमंतरा; 8 आसाधाह 


25 ^) 8 (००७ 0५) सो (० यो). 7" जातः सुतः 
परिलयक्तः - ") 1 सोन्येन (107 पुत्रवत्‌). 7 1.9 
परिवर्धितः; 3 70 9 08. ४.6-8.10 रक्षितः; 01. 4.5 
"कीर्तितः. 08."} काम च परिवावितः. - †) 3 मतिमान्‌ 
(१० वच्वनं ). -- ५) 1९5 1.4 8 (००००४ ७५) प्यचू ; 
४.५ यथा (7० पथ्य ). 8 वचः (0 तथा). 

26 2९076 26, 1.9 79 18. वद्वा" उ*. - *) ए ५? 
7४ 75 76-8.1० कार्यनिश्चयमृत्तमं (152 कार्ये नियमसु' ); 
18५ मनसा मतमु". -- °) 11-8.; 17. अभिस्चिद्य; 
1५ 2 7 15 12.6.8.20 "निश्चित्य; 7: इति निधिलयः; 
8.५ अनुसंचित्य. ५४.५ अभिनिधौयै. -- ^) 1» गता (10? 
ययौ ). 

27 °) ए५ ध्म॑मीरुणः; 5 71. 8 धमैसंगिनः (५४ 
"सेविनः); 79 सत्यसादिनः; 7४.५ धमैसंक्जिनः; 729 सत्य- 
वादिनः; ९४ ४8 171 १७२६. -- -6.{श' 27०2, 74 108. : 

532* गङ्गातीरे एथापरयदुपस्थानगतं षृषम्‌ । 
-- °) 1५ "तीर्थे; 8 “दले (0 "तीरे). 81.3.4 तदा (107 
पथा). ठ 70 79 16-8.40 अश्रौषीत्‌; ४-, 8 अपश्यत्‌ 


(7 अश्रण्वत्‌). -- ^) ८4 28 01 04-4.6-8. 10 
वेदाभ्ययननिःस्वनः; ?3..« पृथाध्ययननि"; 85 703 128 
03 तदा(85 ¢ "द )ध्ययननि" ; 7 61. ४.5 जपस्थानमनुत्तम ; 
79 ० जीवस्थानमनुत्तम; ५५ ४ जपा(५५ 10५ "प)ध्यायिन- 
(1 ˆ ध्ययन-; ४५ “~ ८५. ` ध्यायित ) मुत्तमं. ९१ ५1४७8 
उपाध्ययन (88 1 ६७४४). 

28 ^) 73 79; 8.५ तु (६ सा). - °) 78 
सायौतिष्ठति; 0 प्यातिष्ठत. 79. ‹ पृष्टे सा प्तिष्ठत. - ^) 
1९4 72 18 121. 3.9.10 9 जप्या(५४ तस्या)वसाने$ 8 
अथावसान. 

29 ^) 7" उत्तिष्ठत; 7४ ५५ आतिष्ठत्‌. -- *) 8 उत्तर 
(1 01. अतर 1. उत्तार वासिनी (102 [५ ९५५५.].3 
कांक्षिणी ); ९५. १. उत्तरवासतसि (४७ 1 ५७१). 

30 °) 8 (5अ०गु ७8) [आसौ (7० स ). ~ °) 28 
परिवृलयोत्सयन्दृषः. -- ^) 21." 0५ यथास्याय्यं, -- 41४९४ 
30, एए 29 111 29. {-9 18. : 

538* उत्स्मयन्प्रणतः प्राह कुन्तीं वैकतंनो कृषः । 
[ 78 बिस्यन्‌ ; 6 उत्सयन्‌ ( 8 &10९९). ] 


0107101 ०10. 1 123. {5 7018810, -- 6५02 १*०2१३ ; 
1-8 71.8.10 कणैकुन्तीसमागम; ६ ५.8 81. 9.4 10 18 
18.5.6 65 कुन्तीकणै(7५ 18.“ "पुत्र )समागम; 858.४ 
कन्तीकणसंवाद ; 71. ° 115: कुन्तीसमागम; 72 0 भगवस्म- 
तियान 9 कुन्तीकणे( © कणंङकुन्ती संवाद; ७५ भगवद्यान 
४०१ कृणैकुन्तीसंवाद ; 1.3 भगवद्यान +9 ऊुम्तीसमागम, 
-- 441%. १021८ : 2 कणदक्तैनै, -- 4८१४, १४०. ( 0६२७४, 
008 0 00४7) : 76 34 (= 134); + 3 2 147 
(2/५ 144); 7 ७9.4.5 146; © 147; ©8 145, 
-- 61102 १०.; {ए ऽ 711 31; 703 30, 


{[ 612 ] 


कर्णोपनिवादपर्व ] उद्योगपर्व [ 5. 148. 12 
१४३ 
कणे. उवाच । धार्तराष्रान तदय॒क्तं त्वयि पुत्र विरोषतः ॥ ६ 
राधेयोऽहमाधिरथिः कर्णस्त्वामभिवादये । एतद्धमफ़ं पुत्र नराणां धर्मनिशये । 
प्ता किमर्थं भवती बूहि किं करवाणि ते ॥ १ | यततप्यन्त्यख पितरो माता चाेततधरण ॥ ७ 
| कुन्त्युवाच । अजुनेनाजितां पूवं हतां लोभादसाधुभिः 


कौन्तेयस्त्वं न राधेयो न तवाधिरथः पिता । 
नासि प्रतङकले जातः कर्णं तदिदधि मे वचः ।॥ २ 
कानीनस्त्वं मया जातः पूर्वजः $क्षिणा धृतः | 
कुन्तिमोजख भवने पार्थस्त्वमसि पुत्रक ॥ ३. 
श्रकाश्चकमां तपनो योऽयं देवो विरोचनः । 
अजीजनं मय्येष कणं शरभतां वरम्‌ ॥ ४ 
कुण्डली बद्धकवचो देवगभेः भरिया वृतः । 
जातस्त्वमसि दुधैष मया पुत्र पितुर ॥ ५ 

स त्वं भ्रावृनसंबुद्धा मोदावदुपसेवसे । 


आच्छिद्य धातराष्ेभ्यो खुह्क यौधिष्ठिरी भियम्‌ ॥ ८ 
अद्य पश्यन्तु कुरवः कणोजेनसमागमम्‌ । 

सौभ्रात्रेण तदारक्ष्य संनमन्तामसाधवः ॥ ९ 
कणोजनौ तवै मवतां यथा रामजनादेनो । 

असाध्यं किं जु ठोके `राट९४। ; सहितात्मनोः ॥ १० 
कर्णं शोभिष्यसे नूनं पश्चमिभरोत्रमिष्ेतः 

वेदेः परितो ब्रह्मा यथा वेदाङ्गपश्चमेः ॥ ११ 


शपित विपित 06 पि क१७१6 कमकत 


उपपन्नो गुणैः श्रेष्ठो ग्येष्ठः शेषेषु बन्धुषु । 


घ्तपुतरेति मा शब्दः पार्थस्त्वमसि वीयैवान्‌ ॥ १२ ^ 


इति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि भिचत्वास्दादधिकङततमोऽध्यायः ॥ १७३ ॥ 


0 1 1, 


{43 

1 ^) 8 (®>५न्‌४ ७३) राधेयनामा (70 राधेयोऽहम्‌). 
8.9 0७5 जआधिरथः; 7 01.3.५4. 5 अतिरथः (10 आजाधिरथिः). 

2 17 119, {6 नप्प भ ८06 16५ एमा 1676 
प्र ४० 5. 160. ‰7. 18 108६ ० ४ 1115810 {011०. -- °) 
154 22 8 12-4.20 अधिरथिः; ˆ © अतिरथः (“7 
अधिरथः). -- °) ए5 7: नापि (0 नासि). -- ^) ए: 
128.४ [ ए ]तदू (†०" तद्‌ ) 

3 192 70138111 (५. ५.1. 2). - °) 8 तात (0 
जात. ). ~- °) नि (0५५९) 9; 709 111581४ ) कुतिराजस्य. 

‰# 1222 1158170 (५, ४.1. 9). ~ 4“ = 1. 104. 104. 
-- ८) &8 3 ५.5 त्वा (0 घवा). 16५ अप्येव; 129 
मय्येव (10 मय्येष ). -- °) ए 1.9 कणी. 1९५. ४ 28: 8 
9 वर (10" वरम्‌). 

5 072 17013811 (५. ».1. 2). -- °) 1५ ७५ "कवची. 
-- °) 171 च (6नगु 22) देवगभै-. 8.५ 0५ करतः; 
9 03 [अगृन्वितः (10 बतः). - °) 722 पाथस्‌ (10 
जातस्‌). 01 अपि (ण असि). - °) ६5 मम; 8 मयि 
(10 मया). 12 0: जातः (10 पुत्र). 

6 [7113 1015510 (५. ५.1. 2). - °<) 72 © स्वय 
{0 स ष्व). ८5-४ 8 1 (6५५९ 09.19; 03 015811६ ) 
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7 ¢ (ण्म) 08) "बुध्य (1० "बुद्धा ). -- ˆ) 7 ५४ अद्यो 
(1५ यदु ). ~ ^) 1 ¢ 0 रार न. - 1" 2 
{116 [00४ ग ॥1५ {० पला 6५ पु) ४७ {06 6पप्‌ 
० ४१7, 144 13 1080 ० 2 0158108 {0119, -- ०) 1९५ 
तव (10 घ्वयि). 

7 133 1212 20115517 (५, ९.1. 0, %). -- °) 08 18 
पूवे (0? पतद्‌). 123.५ कमै" ({" धमै). ~ ^) 72 ©2.5 
बह्य' (५? धमे"). -- °) 1४. पितरो यत्र तुष्यति. -- °) 
& (०२५०) ©1.2) चा (५ च). 13 ©: प्रियदरिनी; 
12० 05 एकदद्ौनी ; © 05 1 1621. 5 मा करोलयेकदरेनी. 

8 233 0112 7015811 (५, ४.1. 0, 2). - <) ॥5 18. 
8 आतमिर्भिर्जितां पूर्व.  . ) 1 (७५७) ‰&+) दभाद्‌ 
(†0" लोभाद्‌). 1)» असाधुना (1० भिः). >8* 9 
भीमाजनयमादिभिः, 

9 12 0112 10158198 (थ. *.1. 6, 9). - ^) 24.511 
३.५ परयति. -- °) + सौहार्देन (1० ती्चत्रेण). 1\+ 1 
(32 1155121) 1201 8 6.8.19 समाः; 1 तथाः; 
1 सहा" (० तदा"). 78. सोहमेव संलक्ष्य; 8 सोभरात्र- 
मेतदा'. -- °) ए5 अरातयः (0 असाधवः). 

10 232 {222 0115510 (४, २.1, 6, 9). -- “) 3 70711 
09 -+. 7 ७४ 7५4 भवेतां (0 मवत). - °) 1५ तथा (० 


[ 513 ] 


६. 144. 1] 


महाभारते 


[ कर्णापनिवादपर्वं 


१४४ 


वेहापायन उवाच । 
ततः ब्र्यनिधरितां करणः शुभ्राव भारतीम्‌ । 
दुरत्ययां प्रणयिनीं पित्वद्भास्करेरिताम्‌ ॥ १ 
सत्यमाह पथा वाक्यं कणं मात्‌वचः इर्‌ । 


भ्रयस्ते खान्नरव्याघ्र सवमाचरतस्तथा ॥ २ 
एवयुक्तखय मात्रा च खयं पित्रा च भानुना । 
चचार नैव कर्णख मतिः सत्यधृतेस्तदा ॥ २ 


1 





यथा). - ^) 13 126 कि त॒; 8.५ न तु; 9 कि हि | 
(107 किं नु). 9 असद्यं किर (17 0 किं नु) छोकेसिनू. 
-- ५) 8 उभयोः (7 युवयोः). 81.8.58 71 18 
701. 6. 8.10 1/2 संहिलारमनोः. 

11 ए; 1202 1013820 (५, १.1. 6, 2). -- °) 1 ©2.4 
पांडवः (17 पञ्चमिः). 72 02 पञ्चभिर्‌ (10? आातृभिर्‌). 
15.५ 0७5 सह (ण बृतः). -- ^) च (6्०भ्‌ 8 06; 
89 109 1591 ) ¶ 0५ देवै; (101 वेदैः). ५५ परीव्रतो 
भवेद्रद्या. - °) 7 (8: 1 "175576) वेद्यामिव (1९1 
यथा वेद्यं) महाध्वरे. 

12 7४ 7079 पाप (न, #1. 6, 2). -- °) 1.9 
101. 9.9 ग (1 श्रद्धः; 1५ श्रिषटे; 23 (732 0113512) 7001178 | 
8.4. 5-8.10 सर्वैः; &६४.२, ३ श्रेष्ठ (णः र्टः). -- °) 1. 3.5 
17 79 06 ज्रष्टुः (0 ज्येष्ठः). 18 शेष्टश्च; 21 19 6४ 
उयेष्टेषु (70" श्रष्टेषु ). -- †) + ( ०000 19 ) 281 01.१.9 
64 श्षाब्दं ; ९१ शाब्दः (४ 2" (५४). -- ˆ) 8 कण क्षत्रिय 
ददशः (111.४ शे ). 


(1010]1\0, ए2 10703 125 0188177. -- 6%0-10417478 ; 


1 11. कुन्तीसमागम ; 159४-५ 121.8 कणैङ्कन्तीसमागम; 
15 1.85 701 78 9-५.8.10 05 कुन्तीकणेसमागम 


(29 "कणसवाद ); 7: ०५ भगवस्मरतियान; © भगवद्यानः 


111. 9 भगवध्ान ५०५ कुन्तीसमागम. -- 4 ॥&. १५41036; | 


१ कर्णं प्रति कुन्तीवाक्यं ; 0.५ मावृक्णसंवादनं (0५ "वादः); 
701. 9 मातृवचन. -- 4५॥%. १0. (1८ 65, 0705 ०४ | 
एग) : 06 35 (= 135); 0 73 9 146 (+ 145); 
१1 &१.५.5 147; 61 148 ; 68 144. ~ {० १०, 
ए 001 19. 


144 
ह 11153 ०0], 23 1138510 20 282 1209 (५, ए, 8 


143. 6, १), 106 (88. ४76 0108 2&00९व ४७16, 


~~~, ०५ ~ 1 








कणं उवाच । 
न ते न श्रद्धे वाक्यं क्षत्रिये भाषितं त्वया। 
धर्मदारं ममेतत्खान्नियोगकरणं तब ॥ ४ 
अ९ 0:18 यत्पापं भवती सुमहात्ययम्‌ । 
अवकीर्णाऽस्ि ते तेन त्यश्चःकीतिनारनम्‌ ॥ ५ 
अहं च क्षत्रियो जातो न प्राप्ठः क्षत्रसक्िथा- । 
त्वत्कृते किः नु पापीयः शत्रुः कुयन्ममाहितम्‌ ॥ ६ 











~~~ ~~ 


1 °) 11 त -+ निःसररतीं; 14४ (50. ५. ).5 निःसरितां 
1४ 3.५ उश्चरितां; 1252 9 12 0 ४ निश्चर्ती; ६.१ 
निश्चरितां (४५ 71 1651). -- °) 11 01.4५ प्राथय्तीं; 26 
प्रथयतीं ; 6९ प्रणयिनीं (४5 7" (०५१). -- ^) 72 भारकरो- 
दितां; £ मौरवेरितां (7, "वोदितां ). 

2 2006 % 1९५ 1084 75. सुय उ. ~ °) 211.9 
सम्यग्‌ (10" सत्यम्‌). - ") 758 श्रणु (0 कुर्‌). -- ५) 
08. 5 तदा (ग तथा) 

3 1५76 9, पि (९्न्नु 15; 133 1279 11158170) 
113. चैह" उ (७). वेक ). -- °) ए1(ा ०९ व्णणा. ३,५.३ 
1092 128. ५.7 उक्तस्तु; 01 उक्तश्च; ००.५ उक्तः स (10 उक्तस्य ). 
1 + 1.1 तु (8 वे) (ण च). 19 एवमुक्तस्तया मात्रा. 
-- °) 123.* भारत (0? भुना). -- “) 1४ >8.५नवच 
(0 चैव). -- °) 1.9 129६ (6न्नगु 2.9) मनः (० 
मतिः). 38 धृतिस्‌ (0 'धतेस्‌). £&1.2 78 तथा; 19 
चप (10" तदा). 

4 129 &ॐ 2198-5 011, {116 ए, ~ ^} 1.2 ए5 [1.9 
सेवं; एव तत्‌; 14. 5 21. 8.4 10711 18 129-4, 6-8. 10 चेतत्‌ 
(०८ ते न). -- °) ऽ नमे तत्‌ (0 ममैतत्‌). -- °) 
1)1.8 तथा (0 तव ). 

5 ०) 1९1.9.5 709 तस्पूर्व; 18 )४.५.1 तस्पापं (0? 
यत्पाप). ५० चरती (107 भवती). 129. सुमहत्तदा ; 9 
सुमहानयं ; 0.५ "हालययम्‌ (४ 1 ९४८). 71 अकरोद्गवती ` 
पाप मयि यस्सुमहा . - ०) {९5 1.8.५4 1111 08 76-10 व 
6४ अपा; 75 अवाः (7०7 अव). + ९५ वै तेन; 
ए (239 15810 ) 70111 5 1)-19 यन्मातः (० ते तेन) 
-- °) 1 (०००) 1५) 1.3 स्वद्यदाःकीर्तिनाश्नं (1.3 
"रिना); ०8.५ तच्च ते कीर्ति, 

6 ५) 7 (नष्श ५ 8.4; 239 109 एण3शह) 
चेत्‌ ( {08 ष्च ) 9. ) [९8 प्राप ( {01 प्राप्तः ). 9 ¶ © 
क्षच्रसंस्ियां, ४.५ नाप्तः क्षत्रियसस्छृति. ०५ ५119 क्षत्रस` 
स्किया, ~ °) 701 08 त्छरृते 7: यच्छते; † (०२. ४.५.४ 


[ 514 | 


कर्णापनिवादपर्व ] 


क्रियाकाले त्वर कोशमेत! त्वमिमं मम । 
हीनरसंस्कारसमयमद मां समचूचुदः ॥ ७ 


न चे मम हितं पूवं मातवचेष्टितं त्वया । 

सा मां संबोधयसखद्य केवरात्महितेषिणी ॥ ८ 
कृष्णेन सहितात्को वै न व्यथेत धनंजयात्‌ । 
कोऽद्य भीतं न मां विचयात्पाथानां समिति गतम्‌ ॥ ९ 
अभ्राता विदितः पूवं युद्रकाठटे प्रकाशितः 
पाण्डवान्यदि गच्छामि किं मां कषत्रं वदिष्यति ॥ १० 
सर्वकामेः संविभक्तः पूजितश सदा भृशम्‌ । 

अहं तै धार्तराष्ाणां या तदफलं कथम्‌ ॥ ११ 
उपनद्य पर्वरं ये मां नित्यमुपासते । 

नमस्यन्ति च सदा वसवो वासवं यथा ॥ १२ 
मम प्राणेन ये रात्रूञ्शक्ताः प्रतिसमासि१. । 
मन्यन्तेऽद्य कथं तेषामहं भिन्यां मनोरथम्‌ ॥ १३ 


10170 1 11 


; ए४.5 त्वच््रते (४ 77\ (0२१) 
¶2 09 न; ९९ जु (ऽ 271 46>†). 1238. ५ त्वत्कृते तु पापीयः. 
-- ^) ए1 25 11.१1. समाहितः; 1" 6: महादहितं; ७५ 
समापित; ९.5 ममाहितं (५9 111 16२१). 

7 ५) 103.५ कार (10 'कारे). 128. ५ ह्यनु ; ७5 अनु 
(ण त्वनु" ). -- २) 714.5 तम्‌ (7 खम्‌). -- °) 9 सुसं 
(५ नृनं ) गृहीत". - ५) [र [7.9 समनूनुदः. 

8 °“) 1५ 125 नैव (ण्न वे). - °) 78 "मोह" 
(० "बोधः ). 78 मा मां संचोदयस््ाद्य; 8 सोहं संचोदयाम्य- 
(72 05 "यस्च. -- °) 8 "हितैषिणी. 

9 2) 18.५4 कंवेत; ©» व्यथेत (५७५ 271 (७२१). - °) 
२.३ विद्यात्‌; 08. ५.9.8 निंदयात्‌ (10" विद्यात्‌). -- ^) 722 
समतां; ¢ समिति (95 1 1621 ) 

10 °) 7? © (कट 08) प्रद्चितः (०" प्रका). 
-- °) 8.५ 04 युधि (० यदि). -- °) 125 ‰{ (०६५०६ 
22) मा; 8.५ घा (10 मां). 

11 °) 15 अष तदा; ए (72 1018510) 7" 5 
16. 8.20 यथासुखं ; 1 तथा श्चं (1०" सदा श्शम्‌). -- °) 
79 0.5 कुया न हि वि(५० अथ वि-; ७४ तदपि ) कधन. 

12 11 ०. 12. -- >) ¶ (1.4.5 उत्पाद्य तु 
(7 च); 1/5-5 उपलभ्य ; ८५ उपनह्य (५३ 111 16४). 

13 ^) 85 8 ये हाच्रु; 7 ज्ञच्रूणां (0 ये शत्रून्‌). 
8 © "08. ज्ञात्रून्‌ ५०१ शक्ताः ०8.५ `समाधितु; 
८8 28 17 (621, - ^) ५.5 3 (32 11138108) 171 08 
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मया पुवेन संग्रामं तितीषंन्ति दुरत्ययम्‌ । 

अपारे पारकामा ये त्यजेयं तानहं कथम्‌ ॥ १४ 
अं हि. कालः संप्राप्तो धार्तराटोपनीमिन- । 
निर्वएव्यं मया तत्र प्राणानपरिरक्षता ॥ १५ 
कृताथोः सुभृता ये हि कृत्यकाल उपसते । 
अनवेक्ष्य कृतं पापा विद्ु्वन्त्यनवस्िताः ॥ १६ 
राजकिर्बिपिणां तेषां मतेपिण्डापहारिणम्‌ । 

नेवायं न परो लोको विद्यते पापकर्मणाम्‌ ।॥ १७ 
दृतरा्य पुत्राणाम योत्खामि ते सुतः । 

बरं च शक्ति चायाय न वै तय्यदृतं वदे ॥ १८ 
आचृश्नस्मथो वृत्तं रकषन्सत्पुरुपोचितम्‌ । 
अतोऽ्थकरमप्येतन्न करोम्यच ते वचः ॥ १९ 

न तु तेऽयं समारम्भो मयि मोघो भविष्यति । 
वध्यान्विपदयन्संग्रामे न हनिष्यामि ते सुतान्‌ । 2: 


° * ~~~ ~ [1 


ड 
ॐ 





कि 1 1 





11.6.20 ते (10 ऽद्य). - °) 1 (79 ८018511 ) 1211 128 
120. 8. 0 ©* चिद्या ; 1)" विद्यां ; ©5 बिभ्यां (10 भिन्द्यां ). 

14 ©8 00. 140 ; 12 ०0. 14" "71त लयज्ञेयं (1 °}. 
-- °) 8.५ अपारं (70 अपारे) 

15 °) 28.५4 8 स (7० हि). -- °) 131) निर्वोदव्यः; 
12 04.8 निर्दैष्टन्य ; ६४. 7.5 निर्वेष्टभ्यं (४३ 171 (०२४) 

16 °) 143 (314. {५1४ ५8 17 {6५} (3 7ऋ5-5 सुरता; 
18. 4 हि शृता; ¬ सश्रता; 1 01. 2.५. 5 सुहृदा (7४ © "दुः ) 
(1707 सुश्ता ). 3.4 वै; ५\ वां (0 हि). - ४ ) 1 
(९०९) 142) 23 ( 9 1135577 ) 101 {8 11. 6-10 "कारे 
ह्युप . -- ˆ) 28. ५ फट (107 कृत). © पापं (1“" पापाः). 
17 अनिवेद्य निज देह. - ^“) 171.2 1)9 स्थितं (10 
"स्थिताः). 8 कुवैति प्रियमात्मनः. 

17 *) 8 19 72 (2 3. + (राण (ण. ) 
-- “) ४1.58 "कर्मिणां ; ६, "कारिणां. 

18 ^) 8 धातै( 7: 61. त )राष्टसय चैवाहं. -- ") 11 
२.५ अर्थं (7० अर्भ). -- °) 1८5 79.20 8 जण, {6 
56५00 च. -- °) 73.८५ यैव त्वनृतं वदे; 8.५ न चेतद- 
चृत वदे. 

19 ^) 11.23 29 08 जनृद्वसं (68 “ख ). -- °) 15171 
सु- (10 सत्‌-). -- °) 78.* अप्य्थकरमप्यत्र. -- °) 
1081.4.5 108 {27.10 41 8.५ अब्र; 128. + एषु (1८९ अद्य) 

20 °) ए (73: 1013877 ) 7 ( 62660 {1. 2.9; {112 
7175810) चते; (ए क्रृते ण्तुते). - “) 1.9 (६.8 


-5 "पिंडोप. 


| 515 


€. 9. 4041) 


©. 9. 140 
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९ युधिष्ठिरं च भीमं च यमो चेवायनाह्ते ॥ २० 


अजनेन समं युद्धं मम योधिष्टिरे बहे । 

अनं हि निहत्याजौ संप्राप्त सात्फलं मया । 
यदसा चापि युज्येयं निहतः सव्यसाचिना ॥ २१ 
न ते जातु नशिष्यन्ति पुत्राः पश्च यश्सिनि । 
निरजनाः सकणो वा साजना वा हते मयि ॥ २२ 


यैदहापायन उवाच । 
इति कर्णवचः श्रुत्वा न्ती दुःखास्मवेपती । 


महाभारते 
| उवाच पुत्रमाश्िष्य कणं वैयोदकम्बितः ॥ २३ 


[ कर्णोपनिवादपर्वं 


एवं तरे भाव्यमेतेन क्षयं यान्ति कोरबा 
यथा तवं भाषसे कणं देवं तु बरवत्तरमर्‌ ॥ २४ 


त्वया चतुणां भरवृणामभयं शञ्चुकरोन । 
दत्तं तत्प्रतिजानीहि \भरभपिमोचनम्‌ ॥ २५ 


अनामयं खति चेति पृथाथो कर्णमन्रवीत्‌ । 


तां कर्णोऽभ्यवदतपरीतस्तस्तो जग्मतुः पृथक्‌ ॥ २६ 


ति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि चतुश्चत्वारिदादधिकडाततमोऽध्यायः ॥ १४४ ॥ 


१४५ 


यैदापायन उवाच । 
आगम्य हास्तिनपुरादुषणन्यमरिदमः 


वम०००७००-0 कका 8०५५१५५ 


विष्य (107 विषयान्‌ ). 

21 °) 8.५ अजजुनेन तु युद्धं खात्‌. - ९) + 7 
(72 0115311) 1071 18 125 अपि; 7 अयि (101 मम). 
-- °) २.95 709 71.8.20 वि- (10 हि). - °) 11 
मया फलं (ए (८057). ); 71 (1.५ फलं मम; 173 0.5 षि 
फलं यथा; ५३ यथा कलं. - ^) 2.2 729 [अ]पिहि; 
४5 वा नि 7: वापि (07 चापि). 9५» यशसावान 
मुभ्येय. 

22 1.3 19 000. 22०. ~- °) एतेन ण्प्नते). 
8.५ विनक्षयंति (70 नद्िप्यन्ति). 110 न जातु विनशिष्यति. 
-- 18 0. 22०. -- °) 75 सकण वा हते पार्थ. 

23 ५ 7 (ए ए135108) 1071 15 121. 2.6.10 ¶ 6४ 
0०. {1/6 प्ण, -- °) 8.4 {५ पुत्रात्‌ (107 दुःखात्‌). 
71 01 प्रवेपिता. ५५ कती दुःखाश्चुवेपिता. -- °) 8 128 
कर्णम्‌; 723.५ तूणम्‌ (70 पुत्रम्‌). - ०) 8 परं (0 कर्णं ). 
1९1 1 (2 11350) 701 75 129. 8-10 अकपन; 28. 4 
अकंपिनं ; ५८ अकंपिना (1० अकम्पितम्‌). + कर्ण ध्यै 
निकेतनं; 7.2. करं वेयौ (1 "वं )विकंपि (1; "पन, 

24 ^) 8 लु (70 तरै). -- °) 71 ©1.4 गच्छतु; 
79 ७१.५ 27 गच्छंति (70 याखन्वि), -- ५) 5 710 © 
हि (प तु). 

25 ")}) 4 {6५ 7188. क श्रुकर्षण- -- °) 7: कृत; 
9 (6२८५९] 08) उक्त (0 दत्त) 

26 °) 7" तेस्तु (1 चेति). -- °) 8 पृथा कर्ण॑मथा 
ब्रवीत्‌. -- °) 7: ५५ [इकुपि; ७४ हि (0 ऽभि-). ६५ 


पाण्डवानां यथावृत्तं केशवः स्व॑धुक्तवान्‌ ॥ १ 


संभाष्य सुचिरं कालं मन्रयितवा पुनः पुनः। 








1.4 1071 8 [09.8.10 तां कर्णोथ (10 पि) तथेत्युक्तवा; 
1४5 तां कर्णोभ्यपतस्रीतः. -- °) 8 सुखं (ऽ गृहं ) (० 
पृथक्‌ ). 


(01001012, 33 029 15 70258128. ~ 6 ५९-]५7*४१२ : 
1५ 11.2.9.10 कणेक्ुन्तीसमागम; 1५ 71. 9-5 12112 123 
189. 4.0.8 0: कुन्ती कणेसमागम (25 "कणैसंवाद ); 11 
111. ५. 5 कुन्तीसमागम; 7 01. « भगवश्मतियान »०१ कुन्ती- 
कणेसमागम (1: "संवाद ); 2 भगवद्यान ५५ कुन्तीसमागम ; 
10 ३४ 01. १८ कणौ( 6५ "णै )कषेण, 1.5 ए84.5 [03.1.9.10 
111. 9 0011. समाप्त. - 4414, १4096 ; 11 01. कणैप्रल्या- 
ख्याने; ४ परथानुनयवेफल्यं. -- 4402 १०. (08८७8, 
008 07 1011) : 06 35 (= 138); व वर # 14 
(2५ 146); 1 ©2.५.5 148; 64 1५49; 68 145. 
-- "7040 10. : & 5 1 ‰¶. 
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2 1113 ५41. 25 1015810 10 109 (9, २.1. 6, 
143. 2). {116 218. 15 008४1 1200160 6८6. 

1 °) 3.५ स गत्वा; 08 आगल्य; ए ०9 10 ६6४६. 
7 ७१.४ हसिनपुरात्‌, - ˆ) 8 उपश्काब्यम्‌. 1ए1.9.5 128 
09.4.7 1/4 अरिंदम. - °) 0 "तत्वं (10 शबृत्तं ). -- ^) 
% 0 ४5 पूवम्‌ (70 सर्व॑म्‌). 

2 °) 8 1.6.8.9 समाभ्य (10८ "ब्य ), -- °) 53.4 
001 78 9.8.10 मवनं (7० [आ ]बसर्थं ). -- ^) 71.ए 
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खमेवावसथं शोरिविंश्रामाथं जगाम ह ॥ २ 
वियुज्य सवाः; १ न५२।य्ग्रधुखां सद्‌ । 
पाण्डवा भ्रातरः पश्च भानावस्तगते सति ॥ ३ 
तंध्याघरुपाख ध्यायन्तुस्तमेव गतमानसाः । 
आनाय्य ष्णं दाश्ाहं पुनर्मन्रममन्रयन्‌ ॥ 9 
युधिष्ठिर उवाच । 
त्वया नागपुरं गत्वा सभायां धृतराष्जः 
किषुक्तः पुण्डरीका तनः शंसितुमदहेसि ॥ ५ 
वासुदेव उवाच । 
मया नागपुरं गत्वा सभायां धृतरा्जः । 
तथ्यं पथ्यं हितं चोक्तो न च गृह्णाति दुमतिः ॥ & 
युधिष्ठिर उवाच । 
तस्िन्नत्पथमापने इसबरद्धः पितामहः 
कियुक्तवान्हषीकेशच दुर्योधनममर्पणम्‌ । 


ग्य १५.०१० [0 911 ति 1 


211. 5 विश्रमार्थं; 70 विमना च. 

3 “) 1\1-3 1" विस्य (10" सृज्य). 08 #78205]), 
सर्वान्‌ ४०५ नृपतीन्‌. -- °) 113 233 03 11.7.94 0 
(०८०्‌,), 08) तथा; +» ततः (0 तदा). 

4 ~) 9 सध्यासुपासर्यतस्ते. 0५ ५1188 धयायतः (४ 1 
{6>† ) 

6 4.5 {1 © श्रीभगवान्‌ (1० वासुदेवः). - 6५ 
== (षव. ) 5०, -- °) 1; पथ्यं तथ्यं (0 पष्‌.) 
12 प्रोक्तो (1“" चोक्तो ). 

7 °) 5 10४-+ 79 ©2.5 5 कुरु (70 कुर) 
~ °) 11 61. ५ महाबाहो ("0 हषी ). - ^) {९५4 31. 3.4 
701 "भाग; 8.5 103 )3.५.5.8.10 "भागो; 11 71 ©1.4 
“बाहुर्‌ (0 "बाहो ). -- 7) ए 05 उक्तवान्‌ (†०" अब्रवीत्‌ ). 
18.4 द्रोणः कं तमथावब्रवीत्‌. - «६.५४ 1; > (०५८९]५ 155 
07; 10109 05 01585108 ) 108. : 

534* पिता वा तराष्टस्त गान्धारी वा किमब्रवीत्‌ । 

[8 (०८७४४ 35) 13722 पितरौ (101 पिता वा). 19 तुः; 
03 च; 3.4 वै (णतं). 8 ए वाक्यम्‌ (1७८ वा किम्‌). ] 

8 ^) 1५ ०.५ अवसः (7 अस्माकं). -- °) 2.8.5 
70701 5 71.0.10 ¶ ७.5 "विदां; 08 छतां (०" शतां). 
~-- 11 ०0. 8°-10,, 

9 701 ०01, 9 (५. २.1. 8). - °) 2.५ वा ({०प च) 
-- °) ए 09 ते; 0४ वै (प्ये). ए -8 [7.9 प 0.5 
1/5 समागताः (0 सते). -- °) 15 211. 3 "वक्व; 121. 10 
"तथ्यं (0; "तत्वं ). -- °)  73.+ तस्मब्ूहि ; 9 तत्तद्रहि 


उद्योगपर्व 
। आचार्यो वा महाबाहो भारदाजः किमव्रवीत्‌ ॥ ७ 
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पिता यवीयानस्माकं धृत्ता धर्मभृतां वरः । 

पुनरतताभसंतप्तः किमाह ध्रतराषट्ूजम्‌ ॥ ८ 

किं च सर्वे नृपतयः सभायां ये समासते । 

उक्तवन्तो यथातच्चं तदहि त्वं जनादेन ॥ 

उक्तवान्हि भवान्सवं वचनं इरुुख्ययोः । 

कामलोभाभिभूतख मन्दख प्राज्ञमानिनः ॥ १० 

अग्रियं हृदये मह्यं त्न तिष्टति केशव । 

तेषां वाक्यानि गोविन्द श्रोत॒मिच्छाम्यहं विभो।॥ ११ 

यथा च नाभिपद्येत कालस्तात तथा कुरु । 

भवान्हि नो गतिः ढृष्ण भवान्नाथो मवान्गुरुः ॥ १२ 
वासुदेव उवाच । 

भृणु राजन्यथा वाक्ययुक्तो राजा सुयोधनः 

मध्ये करुणां राजेन्द्र सभायां तन्निबोध मे ॥ १२ ल 





({0ः तद्रि त्वं ). 5 8 नरोत्तम (० जनाः) 

10 11 ०0. 10५" (, *.1. 8). -- °) 723.५ मगवानं 
(101 हि भवान्‌). £ऽ ०265 भवान (४8 1\ ४०१). ६6 
वाक्यं (८? सर्व॑). -- ”) 15 हितं वै (‡० वचनं). - 
^ {167 10५, 1 111 128 3.4. 6-8. 10 15 

636* धातरा्टस्य तेषां हि वचन कुरुसंसदि । 

0 ६९ ०९ 1५०१, & ( ९२५९]0४ 05) 175. 867 1092 

636* प्रतिष्लमयुक्तं च हृदयं नोपसपति । 

[ 0५ 115 अमित्र (0 अयुक्तं). (01. 8.४ 21 (62८6) 1) 
हृदयात्‌ (10 हृदयं). | 
-- 79 ०0. 10"-11". -- °) 03 °मोगाः (1० "लोभाः ). 
-- °) {1-3 1)1.8 मदप्रज्तस्य मानिनः. 

11] 1)9 0ण. 11 (५, *.. 10). - °) 11.2.71 
सर्वं (1, सदयं); 8 वस्य (1५ यस्य) (" महं). -- ˆ) 7 
(०८०७१ ९५) न तत्‌; 07 न तु (1 तश्च ). 14: किचन; 1: 
माधव (० केव ). -- ^) 12: वाक्यं तु (7०" वाक्यानि. 
79 ७9. 5 सर्वेषां (0 गोविन्द ). -- ०) 7 © 145 ( ०,५^ ८११५. 
४3 12 ६९६.) प्रभो (० विभो) 

12 ५) 18.517 8 (०५०७४ 08) नाति( 1 "^ ८५0. 
"मि ) पद्येत (1 ©: "वर्तेत ); ९४ 25 1 ४९२६. -- 4.9 ०1. 
19०. --- °) [2 (््ण5्‌). हि ०१ नो. 53 (6४९८०) 69) 
बह (7० गतिः). ~ °) 5 8 गतिः; 1: ज्युभः (ण 
गुरः )* 

13 5 1४ 63.8.58 श्रीभगवान्‌ (0 वासुदेवः ) 
-- ५) 9 © श्रूणु तावद्यथा राजन्‌. -- “) 9.५ सर्वेषां 


[ 517 1 


5, 145, 14 ] 


६६ &;; मया वै श्राविते वाक्ये जहास रतराष्ूजः । 


अथ भीष्मः सुसंक्रुद्ध इद वचनमत्रवीत्‌ ॥ १४ 
दुर्योधन निबोधेदं कार्थ यद्रवीमि ते । 

तच्छुत्वा राजशादूर «छम. हितं ङरु ॥ १५ 
मम तात पिता राजञ्दातनुर्छकविश्रुतः । 
तसखाहमेक एवासं पुत्रः पुत्रवतां वरः ॥ १६ 
तख बुद्धिः सथुतन्ना दितीयः खात्कथं सुतः । 
एकपुत्रमपुत्रं बे प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ १७ 

न चोच्छेदं कटं यायाद्िसतीर्येत कथं यञः । 
तसखाहमीष्पितं बुद्धा कालीं मातरमावहम्‌ ॥ १८ 
प्रतिज्ञां दुष्करां त्वा पितुरथं इख च । 
अराजा चोर्ध्वरेताश्च यथा सुविदितं तव । 

प्रतीतो निवसाम्येष प्रतिज्ञामर्‌।।०.५ ॥ १९ 
तस्यां जज्ञे महाबाहुः श्रीमा "स्छलाद्रहः । 
विचित्रवीर्यो धमोत्मा कनीयान्मम पाथिवः | २० 
खयातेऽहं पितरि तं खराज्ये संन्यवेशयम्‌ । 


[1 मी ----*--------~ 





(10 राजेन्द्र ). 

14. °) 1-8 ए 171 100.१.9 वि- (० तै). -- °) 
151४ तु (10 सु). 

15 “) 9 कुर्‌ (10 राज ), 

16 °“) 75 2 राजा (10" राजन्‌). - ९) [1.4 7 71 
18 ४-४.5.9 श्ांतनुर्‌. - ५) 05 # (नरष्ट्लुण 29) 
वर (07 वरः). 

17 °) 1<3-5 23 7 (6०५6) 2-4.9; 1072 1013871 ) 
1161. 9. 5 #5 पकं पुत्रम्‌. 

18 °) 13 1111 76 न चोत्पेद; 9.५ नोच्छेदं च 
(†0 न चोच्छेद्‌ ). -- ८) 1९५ 13 1071 8 01. 2. 6-8. 10 
विस्तीर्येश्च. -- °) 115 दूच्छितं (70 हैष्सितं). 1: मत्वा 
(1 बुद्धा ). - 4) 123. ५ 6» आहर (101 आवहम्‌). 

19 ध) 120. 8.10 (71 &8 17) {0६} पितुरास्मकुरु. (४ 
५1७8 पितुरर्थे (४8 1" १००५१). -- °) 1 61.3.4 शरेता[: [यां ; 
¶2 (32, 6 “रेतास्तु ; # ररेतासं. - 2) [ए५ 7 परि; 28. ‡ 
प्रति (1० अनु). 

20 “) {५ 15: ©8 तस्याः; 8.५ 1: 6.5 तस्य 
(० तस्यां ). 78.५ राज्ञो (०८ जज्ञे). -- ¢) 8.५ ए 
1011 {81 123. 8.1. 9 02 पार्थिव. 

21 °) 8.5 71.1.8 1५ © (०५०९ ७5) # (प्र 
1४१४, 88 70 6०४) संनिषे"; 701 संप्रवै. ~ ¢) 128.4 


महाभारते 


----~--~---- ~~~ 
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विचित्रवीर्यं राजानं भृत्यो भूत्वा यधशवरः ॥ २१ 

तस्याहं सदशचान्दारान्राजेनद्र सथ्ुदाबहम्‌ । 

जित्वा पार्थिवसंघातमपि ते बहुशः श्रुतम्‌ ॥ २२ 

ततो रामेण समरे द्रन्दयुदधुपागमम्‌ । 

स हि रामभयादेभिनोगरेविप्रवासितः । 

दारेष्वतिप्रसक्तश्च यक्ष्माणं समपद्यत ॥ २३ 

यदा त्वराजके राष्ट न ववर्ष सुरेश्वरः । 

तदाभ्यधावन्मामेव प्रजाः श्वुद्धयपीडिताः ॥ २४ 
प्रजा उचुः । 

उपक्षीणाः प्रजाः सवो राजा भव भवाय नः । 

ईतयो जुद भद्रं ते शंतनोः $ुलवधेन ॥ २५ 

पीयन्ते ते प्रजाः सर्वा व्याधिभिभशदारुभैः । 

अर्पाविष्टा गाङ्गेय ताः परित्रातुमर॑सि ॥ २६ 

व्याधीन्प्रणुद्य वीर त्वं प्रजा धर्मेण पाठय । 

त्वयि जीवति मा रार विनाश्चयुपगच्छतु ॥ २७ 


७८७७ 








~--- पा-क 


द्यधश्चरन्‌, 

22 ८) १५8 11703 76.8.  समुपाहरं ; ५ "पावर्ह. 
-- °) 8.५ “संघातान्‌. -- °) 17 तवापि; 7 मयापि 
(10 अपि ते). ५५ अपि रोके बहुश्रुतं. 

23 “) ए8 तात ({0" ततो). 7 62.85 सहितो (07 
समरे). -- °) 13 ततो (7० द्द ). 18.4 दर युद्धमागतं. 
-- °) 1९8.4 3 111 15 13.6.8.10 दारेष्रप्यतिसक्छश्च ; 11 
दारेषु प्रतिसक्तः सन्‌; 71 6.५ कामभोगप्रसक्तश्च. -- 7) 78 
दिष्टात्‌; 2/1. 2. ५ यक्ष्मणा. 

24 «+ ) 1९3. 4 3.५ रौञ्ये (10 राष्ट). ए यदा खराज- 
केनेह. -- †) 77 बराहकः (1०" सुरेश्वरः). -- °) 8 
[ अ]प्यधावन्‌; 11 व्यधावच्‌; 7" द्यधावन्‌; {1 0.4 
[अ ]म्ययाचच्‌; 08 [अ (न्वधावच्‌,. 

25 13 ७१.5५ 218-5 010, 1116 7. -- ०) [५ 71. 2.4.5 
एय 75 79.8.10 द्ैनीः प्रणुद भदरं ते; 75 हतयोत्र च वरते. 
68.58 ५० दैतयः (५9 7 1९). -- ^) 1.4 2 7) 
( 690० 101. ¶-9; 109 10135108 ) 118 श्ञांतनोः. 11, 2.४ 
ग्नदन ; ए८ 10111 101 7; 0: 'वधैनः; 1): "नंदनः. 

26 “) 5 78 8 हि; 8.4 च (0 ते). - °) 288 
आधिभिर; 17 उत्पातैर्‌. 8.५ भय. 

27 ५) 1: प्रणुद व्याधीन्‌ (7 ॥५718]0. )* 1९ (6००९४ 
18) 23 (6६०० 83) 7711 04-+ प्रणुद्‌ (10 प्रणुद्य). 71 
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भीषम उवाच । 


प्रजानां क्रोशतीनां बे नेवाक्षुभ्यत मे मनः 
प्रतिज्ञां रक्षमाणस्य सदुत्तं स्रतस्तथा ॥ २८ 
ततः पोरा महाराज माता काटी च मे श्भा । 
भूत्याः परोहिताचाया आद्यणाश्च बहश्चुताः 
मामूचुभृशसंतप्ता भव राजेति संततम्‌ ॥ २९ 
प्रतीपरक्षितं राष्ट त्वां प्राप्य विनरिष्यति । 

त त्वमस्मद्धिताथं वे राजा भव महामते ।॥ ३० 
इत्युक्तः प्राञ्जटिभूत्वा दुःखितो भृशमातुरः । 
तेभ्यो न्यवेदयं पुत्र प्रतिज्ञां पितृगौरवात्‌ । 
उर्वरेता ह्यराजा च कुरसाथ पुनः पुनः ॥ ३१ 
ततोऽहं प्राञ्जरिभूत्वा मातरं संप्रसादयम्‌ । 
नाम्ब शंतनुना जातः फोरवं वंसधुदहन्‌ । 


+--~-~~~-~------ ~ ~ = ~ ~ 


त्वं धीर; 1)9-५ धीर स्वं ({०" वीर वं) 

28 128. 4.7 72 @2.5 ०0. 116 7. -- °“ ) 1९ ( 6०८९९] # 
2) 1:.1.9 क्रोदामानानां ; 18 श्चुभ्यतीनां वे. 1 तु; 7 0 
च्व (107? तरै). -- °) 1 (०००])४ 3) 79 © (6कन्नुः ७4) 
तदा (10 तथा). 

29 °) 79 0.5 कारी माता (1 (5). ). -- °) 
09 "हिताश्चान्ये. -- ^) 75 त उचुर्‌; 8.५ बभूवुर्‌ (107 
मामुचुर्‌ ). -- 7) 123. ४. ¶ सत्तम; 6 संततं (५5 111 ९२४). 

30 °) 12. 13१ न्नाप्रा ते; 3.5 1) प्रातिप- (10 
प्रतीप). 128.* 7 © राज्यं (10 राष्ट). -- ”) 8 स्वां 
प्राप्य न विनश्यतु (105-; स्वामप्राप्य विनदति). -- ^) 
1.3 स नृप; 7: 0 स्वम्‌ (1० स स्वम्‌). 7" चृपासाकं 
हितार्थं चै. ~-- ¢ ) {811 61. 4 "द्युते ( {1 "मते ). 

31 + ०01. (1 णृ]. ) 31"-32>. -- °) 1) चचाकथयं 
(५ न्यवेदर्य). ¬ 1 (5००१८ 1.४; [2112 7013517) 
0७४ तस्र (1७ पुत्र). - ५) 13 प्रति (ण पित्र). 0२ 
(1५ र ९५, ०9 10 ७२१) प्रतिज्ञां प्रति गौरवं, -- ^° 
31, 71 771 76९त्‌ (11 ९.1.) 32 (0 धा पिभ 
{1016 ) 7९0८८८१ 2४ 270 1४8 एए गुनय [1५५6. 

32 ५4 ०0, 3‰“ (५, ४.1. 31). 233 8 ७४ प, 
(1971. ) 32; ‰&1 76903 14 77 णा. 5९८, १, -- °) 4 
75 7" संप्रसादयन्‌. ५५ दुःखितो श्चुशमातुरः (= 31" ) ५150. 
-- ०) 14 8.५ 7 © (0५ ०.) नाह; 00 नासि; 
76 नाथ; 09 वे (0 नाम्ब). 1५ ए (138 ०.) 17" 18 


उद्योगपर्व 
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प्रतिज्ञां वितथां यामिति राजन्पुनः पुनः ॥ ३२ 
विशेषतस्त्वदथं च धुरि मा मां नियोजय । 

अहं प्रेष्यश्च दासश्च तवाम्ब सुतवत्सले ॥ ३३ 
एवं तामनुनीयाहं मातरं जनमेव च । 

अयाचं भ्ातदारेषु तदा व्यासं महायुनिम्‌ ॥ ३४ 
सह्‌ मात्रा महाराज प्रसा तमृषिं तदा । 
अपत्यार्थमयाचं वे प्रसादं कृतवांश्च सः । 

त्रीन्स , जानमनयत्तदा भरतसत्तम ।। ३५ 


अन्धः करणहीनेति न वे राजा पिता तव । 

राजा तु पाण्डुरभवन्महात्मा लोकविश्रुतः । ३8 

स राजा तख ते पुत्राः पितुदायाद्यहारिणः 

मा तात कठह कार्षी राज्यसाध प्रदीयताम्‌ ॥ ३७ 

मयि जीवति राज्यं कः संप्रशासेत्पुमानिद । 

मावमंखथा वचो मद्यं शममिच्छामि वः सदा ॥ ३८ & £ 2.4! 


॥, 6, 147. 41 


~~~ ~--~--- ----- ------ -~---- ------* प प 


171-, 272 ज्ञांतनुना. -- °) 1 -8 पौरवं (1०" कौरवं ). 

33 707 1 12111 2, ४.1. 31, -- °) 1४1.2 त्वदर्भै, 
एए वै; 79 तत्‌ (० च). -- %) 7" 6.4 त्वं (पमा). 
प (22 711597६) प्रतिन्ञां कृतवानहं (12111 178 {11116 
18 771 {७३ ! ) -- ०) 1२2 1» तवास्मि; 1.4 1.8.4 111 
02-४.8.5 तवाद्य; 7" भवलयाः; 7: तवापि (० तवाम्ब). 
{19 पिवृगारवात्‌ (77 सुत ). 

34 °) 1)" सांत्वयित्वा (10 अनुनीय). - ^) 128. ५.6.98 
जनसंनिधो; 7 ०४ "संसदि (० “मेव च). -- ^) 8 
( 6४0७) 08) अहं च ({०" अयाच ). 

35 ^) ५ 3 071 5 121. 2.6-8 महाराज; 13.3 
अवोच वै; 1)» अहं चैव ; 110 मुनिवरः ; (1.५ अयाच वः (10" 
अयाच वे). 1"-8 "यार्थ मया चैव (ष्ण्णप्). -- °) 
1\1.9 19 तु (0 च). -- ^) 71 ब्रीन्सु-; 08 त्रीन्वा; 1) 
9 स त्रीन्‌ (1 ("5].). 7 उत्पाद्य स पु्राख्रीन्‌ 
(५५१1०५१५). -- †) [२०.५ तदा भारत; 1 (1. 8,3 
तदा वे कुर्‌" ; 19 0०.४ स तदा कुर. 

36 ^) 1.3 2.1 ग्हीनोयः; [++ 3 11 173 
11. 6. 8. 10 1.9 ` हीनत्वात्‌; 8. "हीनस्तु; 0" "हीनो र| 
-- °) 19 नायं (पण्नवै) 

37 °) 9 (००९ 28-5) साहसं (ग कलहं ) 

38 ^) 15 9 (6८०९ 0५) को राज्यं (४ ५५५०३]. ) 
-- ८) 0 71 6५ हूति (ण दृह ). -- °) 11, पांडव 
111.2 कौरव (० वः सदा). =" 
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श्रोतव्यं यदि बद्धानां मातिशङ्की्वैचो मम । 
नाद शिष्टि मा सरवेमात्मानं पृथिवीं तथा ॥ ४० 


९. 145. 39 ] महाभारते 


62 ^; न विदोपोऽस्ति मे पुत्र त्वयि तेषु च पार्थिव । 
मतमेततिपतुस्तुभ्यं गान्धायो बिदुरख च ॥ ३९ 


दति श्रीमहाभारते उद्योगपवैणि पञ्चचत्वारिदादधिकरततमोऽध्यायः ॥ १४५ ॥ 


१४६ 
राजा इुरुणां धमोत्मा सुव्रतः सुसमाहितः ॥ ३ 
ज्येष्ठाय राज्यमददाद्धृतराष्टाय धीमते । 
कुर्वशषविवधेन ¢ 
यवीयसस्तथा धत्तः इुर्वंशविवधेनः ॥ 9 
सिंहासने राजन्यापयितै 
ततः सिंहासने राजन्यापयित्येनमच्यु१- । 
4 | ¢ 
नं जगाम कौरव्यो मायोभ्यां सहितोऽनघ ॥ ५ 
नीचैः यित्वा तु विदुर उपास्ते स विनीतवत्‌ । 


क 9१७०५ 


वासुदेव उवाच । 
भीष्मेणोक्ते ततो द्रोणो दुर्योधनमभाषत । 
मध्ये नृपाणां भद्रं ते वचनं वचनक्षमः ॥ ¶ 
प्रातीपः श्ंतनुस्तात इलसार्थ यथोत्थितः । 
तथा देवव्रतो भीष्मः ईलखार्थ सितोऽभवत्‌ ॥ २ 
ततः पाण्डुनैरपतिः सत्यसंधो जितेन्द्रियः । 


39 “) 1९४ तातः; ए? कशचित्‌ ("0 पुत्र). -- ^) &1.: 
79 तल्यं (£ तुभ्यं). 18 मतमेतत्त वे मष्ट. -- ˆ) 128. 


2 र्ध" 2, 8.५ 05 108. द्रोण उ (05 ०, डः } 
-- °) 12 ($ ९077.) 8 (©> न्नु ©) प्रातिपिः. 1५५ ए 








1 





ज योजक 








ह (1७८) 
40 °) 7५ 7 171 15 126-8.10 06५ खट्टुं (19 यदि) 
¢ ) + 6७8 मा विदहकीः;2 {71 708 11.65. 8 नामि; 
7.५ माच क्न"; 71, माभिः (10 माति"). ८“ स्वमेव च 


05 1: श्ञांतनुब्‌- -- ५) 31. 2.५ 19 [6.8 कुर्स्यार्थ. 
18 यथोचितः; 11. 2.4 1201 78 28. सञ्युस्थितः; 85 75 
यथा स्थितः; 7 समुच्छ्रितः; 7 ¢ यथोचितः (५ स्थितो. 
भवत्‌). -- 08 07. 2०५, -- ०) 2 1) ( ©,८८९]॥ [1-9 ; 773 


11185108 ) यथा (07 तथा). - °“) ऽ यथाभवत्‌; ५३ 
यथोचितः (†" स्थितोऽभवत्‌). 

3 1५ 00, 34०. -- ~) 723 8.8 यथा (0 ततः). 
-- °) 8 भद्रं ते (० धमौरमा). -- °) 7" ५1.4 सुचः; 
७8 प्रीतः (101 "व्रतः ). 

4 0४ ०1. 4 (, ४.1. 3). -- °) ए8-5 ए 7 
(9 1135108 ; + ०7.) अददत्‌; 0.४ अददात्‌ (४8 10 
॥6१). -- °) 2 7४1 73 79.19 यवीयसे तथा; 128. * , 
तथा यवीयसः. ए 7") 105 19.10 ©. क्षि्चे; ७8. £ क्षत /*. 
-- ¢) 4 9 (०२८७४ 78) 001 78 126. 8. 10 कुर, णां 


(0 वचो मम). 21.“ 7» मातिहकस्व मे वचः. -- 
1९५.5 1)5 8. 4.1.8 सवान्‌ (10 सवम्‌). 1418 1 
नाश्यिष्यन्निमं सर्व. - ८) £ पृथिवीपते (70" "वीं तथा). 
(01011101. 712 105 7115510. ~~ ऽ५८-7०१४ . 
४.५ युद्धनियाँत्रा ; 71 ०.५ भरावसप्रतियान; 7 भगवद्यान. 
-- 4५19. १०८४९: 11. 129 वासुदेववाक्य ; 2४ 8 
भीष्मवाक्यं ; ५.५ पांडवसमागसे सभाब्रत्तान्तकथनं ; ५५ 74 
भीष्मवाक्यकथन. - 4५/५१, १०. (०५68, 0705 ०7 
001 ) : 6 37 (= 137); 1) व क 148 (+ 147); 






प्रप ७3.५.5 149; 61 150; @8 146, ~ ७704 १४०. ; वकशावर्धनः, - 4167 4, 12 62. 8.5 76४ 82४8 , -12 
९5 171 43. 17) {10 7011078 ०7467 : 7, 10, 11, 6,9,8,5 

5 701 56व७४९६6 ण 2 ©2,8.5 ५, ४.1, 4. ˆ~ ^) 

146 ¶1 ७1. + 2/5 राञ्यि ; 0: राजा (10" राजन्‌) ९) 3 हम; 


ह 1113 ४411. 15 10135178 29 1003 (, ९.1. 5. 
148. 2); {16 218. 13 10511 16००८९6१ 11616. 

1 4 2 ¶ & (०९९ 61) श्रीभगवान्‌; 5 ष 
श्रीकृष्णः (10 वासुदेवः). -- °) 12४.५ {5 0.5 तथा; 
1 तदा (0 ततो). ~ °) ए हृदं वचः (70" अभाषत). 
-- °) ६४ छुरूणां (7 नृपा" ).. ¬ उवाच राजमध्ये तै. 
-- °) 8 (०००+ ७४ 2/2) क्षम. 


1 01 एतं ; ०७५.५ एवं ; ९४ एनं (8 1४ ४७०१). 1; “ अच्युत; 
5 02-3.4.8 "1 01.4 अच्युतः. - ५) 9 28 {09 18 
(७१,३.५ 111. 2 [ ऽ नघः; 131. 9.4 7101 5 71. 6-8, "0 1 0५ 
मृषः; © नृप (10? ऽनघ). 

6 07 860९७1९6 9 ¶2 02, 8.5; &, $. "नी, 
५ तमुपास्ते; ५५ पाश्च वस्य (10 उपासते स). ८०५०० सः; 
88 चख; 08 सु (10 स). - ५) 0 उद्रहचू; ५। 108, 8 
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अ०५१९. सपन्याप्रो बालव्यजनयुर्शिपन्‌ ।॥ £ 
ततः सवोः प्रजास्तात धृतरा जनेश्वरम्‌ । 
अन्वपद्यन्त विधिवद्यथा पाण्डुं नराधिपम्‌ ॥ ७ 
विद्युज्य शतराष्ाय राज्यं स विदुराय च । 
चचार परथिवी पाण्डुः सवौ परपुरंजयः ॥ ८ 
कोशसंजनने दाने भृत्यानां चान्ववेक्षणे । 
भरणे चेव सर्वस्य विदुरः सत्यसंगरः ॥ ९ 
संधिविग्रहसंयुक्तो राज्ञः संवाहनक्रियाः 

अविक्षत महातेजा भीष्मः परपुरंजयः ॥ १० 
वैदत्स्नदः चपतिधेतराष्रो महाबलः 

अन्व। पमानः सततं विदुरेण महात्मना ॥ ११ 
कथं तख इठे जातः डलमेदं व्यवस्यसि । 

संभूय भात्‌भिः साधं युङ्ध मोगाञ्जनाधिप ॥ १२ 
भरवी*५: न कापेण्यान्नार्थेतोः कर्थचन । 





उच्कषिपत. 
प्र ०८ 56९त ७11९० ० 79 6.3.5 था. *.1. 4. -- °) 
106. 8.19 जनाधिपं ; 7» 65 नरेश्वरं (†0" जनेश्वरम्‌). -- °) 
11४5 अन्वपद्स्तमधिपं (५ ध्रः ८४. ४5 10 ६७२१). -- °) 
1९83-6 7 [11.03 123.8 (5 जनाधिप; 2.4 जनाधिप. 

8 0९ 56्पृप्रशा०छ ग 19 &2.8.8, 2. २.1. 4. -- °) 
9.4 च (7० स). -- ^) 0५ पृथिवीं पारयामास. -- °) 
0०५ पांडुः ("0 स्व). 

9 707 8560606 ग 9 ७४. 8.5, ध. ४.1. 4. -- ^) 
^ {6 भ प 2788. कोष-. 11 19 -सवनने; 01 -सवरने; 
8 -संयमने; 6४ -सवरणे (10? -सजनने ). ९ ०९७ सवनन 
09 संवशन. -- °) ए 5 ए4 108.५.8. 8.9 8 011. च. 23 1210 
अनुर' (10 चान्ववे' ). 

10 70 864७11५6 9 {4 69. ३. 5, 2. ४.1. 4, ©8 ०. 
10. -- *) 7९ "संयुक्छा ; 1 "संयुकां ; 71 01. ४ 141 "तत्वज्ञ. 
-- ०) 8 8 13 21.9.10 19 © राज्ञां (70 राज्ञः). 
1.9 127 सवेदनक्छियाः; 78 संजनन' ; £+ संहमनाः करि; 
ए» संवदन ; 7: संधाननश्रियां ; 78.५.5 स(”” स )ुदिताः 
क्रि"; 8 (५० ०८.) चैवाहिक( ५५ 115- "कीं क्रियां ; ¢ 
&9 17 1७2४. -- °) 8.५ अवैक्षत; ५५ ॥5-5 अवेक्षत. 
-- ५) 8 (08 ०५.) भीष्मः कुरुपितामहः. 

11 ए०ः 8९6०९५९ 9 9 ७०.४.१९, म. १.1. 4, -- °) ¶ 
०४,५ महामतिः; &४ महीपतिः (10 महाबरः). -- ^) 09 
अन्वास्यते च. 

66 


। (~ 
७ शप्तः 
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भीष्येण दत्तमश्नामि न त्वया राजसत्तम ॥ १३ 
नाहं त्त्तोऽभिकाद्विष्ये ब््युपायं जनाधिप । 
यतो भीष्मस्ततो द्रोणो यद्भीष्मस्त्वाह तत्कुरु ॥ १४ 
दीयतां पाण्डुपुत्रेभ्यो राज्याधेमरिकदेन । 
सममाचायक तात त्व तेषां च मे सदा ॥ १५ 
अश्वत्थामा यथा मद्यं तथा श्वेतहयो मम | 
बहुना किं प्रलापेन यतो धर्मस्ततो जयः ॥ १६ 
एवयुक्ते महाराज द्रोणेनामिततेजसा । 
व्याजहार ततो वाक्यं विदुरः सत्यसंगरः । 
पितुवदुनमन्वीक्ष्य परि्ृत्य च धर्मवित्‌ ॥ १७ 
देवव्रत निबोधेदं वचनं मम भाषतः । 

प्रनष्टः कौरवो वंशस्त्वयायं पुनरुदृतः ॥ १८ 


तन्मे विपमानस्य वचनं सथुपेश्षसे । 
कोऽयं दुर्योधनो नाम कृठेऽदिव्छम तः ॥ १९.६६ „9 


148. 1ज 


12 °) च (6९००४ 215) त्वस्य (० तख). - °) 8 
करिष्यसि (10" व्यव"). 

13 8 ०. (ष्फ. ) 13"-142. - °) 73 नास्म 
(£५" नार्थ“). - °) 24.56 1071 1)6.9 इच्छामि (1५८ 
अश्नामि). 

14 18 ०ण. 147 (५. ण. 13). - °) ©9 + 
प्रत्यु"; 0* श्यः (10 बस्य"). -- ०५ ०८४, 14415. 
-- ^) 17" प्राह (५ स्वाह ). 

15 ©+ ०. 15 (रम. +]. 14), -- ^) ^ रक 
1188. "कषण (१० "करीन ). -- °) 8 (५५ ०४.) पाथिब 
(०८ मे सदा). 

16 °) 11.58 7: प्ररद्धेन (० प्रङपिन्‌ ). -- ^) = 5, 
39. 7५; 41. 33. 

17 °) {1 "बुद्धिना (£ "तेजसा). -- °) 9.५ तदा 
(10 ततो ). -- ˆ) 5 13 2-५ 8 वचनम्‌ (7०? वदनम्‌). 
1 (6००१४ 4) 7.9 उद्धीक्ष्य (0 अन्वीक्ष्य) 

18 8५016 18, 23 1201 3 1.3. 4,0,8.10 178, 
विदुर उ -- 2) 25 19 भारतः; 123 1115-5 भाषितं (1०7 
भाषतः). ~ 68 (7915). 18० 811१ 19०, -- ° ) 9०४09 
1188. प्रणष्टः, -- °) एए हि; 25५ [ए]व; 3 च (०८ 
[अ]य). 

19 &8 ४118}. 18० ४०१ 192. -- °) {8 8 (1५८ 
५५ 8९66 एनृण्) च्व ने (0 तन्मे). ःप्र (ध०८्वि) 
05 टवमेव टिष्पमानसख. ~ ˆ) 141. 2.5 1,9 ¶ © (6५५6४ 
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©. ©. 
8.» 0 
१० ® 


8022 


14 


|, 


8. 20 
8. 20 
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यख लोमाभिभूतख्य मति सभ..११९ । 
:८4. र रपट सोभोपहतचेतसः । 

अतिक्रामति यः क्षास पितुधमार्थदर्िनः ॥ २० 
एते नश्यन्ति इरयो दुर्योधनकृतेन षे । 

यथा ते न प्रणशययुर्महाराज तथा ईर ॥ २१ 

मां चैव धृतराष्ट्र च पूर्वमेव महाद्युते । 

चित्रकार ६ छस्य कत्वा भा स विनाश्य । 
प्रजापतिः प्रजाः सृष्ट यथा संहरते तथा ॥ २२ 
नोपेश्षख खल्ले पदयमानः कुटक्षयम्‌ । 

अथ तेऽ मतिरष्टा विनाशे प्रत्युपसिते । 

वनं गच्छ मया साधं धृतराष्ट्रेण चैव ह ॥ २३ 
बद्धा बा निङृतिप्रह्गं धातरा सुदुमेतिम्‌ । 
साध्विदं राञ्यमचास्तु पाण्डयेरभिरक्ितम्‌ ॥ २४ 
प्रसीद्‌ राजशादूल विनाशो दृश्यते महान्‌ । 
पाण्डवानां कुरूणां च राज्ञां चामिततेजसाम्‌ ॥ २५ 
विररामेवयुक्त्वा तु विदुरो दीनमानसः । 
ध्यायमानः स तदा निःश्वसंश्च पुनः पुनः ॥ २६ 


८७ 6.9 क ० सक भ 


(3 किमु (णः समु ). 

20 °) 1८8 1)» कृतघ्नस्य (1० [अ [कृतज्ञस्य ). -- ^) 
ए 1201 128 12.6.8.10 लोमेन ह(17"1 शत. - °) {081 
16. 8 अतिक्मति. 

22 °) 239 16.10 सर्वम्‌ (ण पूवम्‌). 120 चेव 
(10 पव). + 9 (००० 136) 1201 128 16.8.10 
महामते; ५४ पितामह (° महाद्युते). -- ^) 1 7 9 
राजन्‌; 11. मानु; 1018-5 स्वमा (णमा स्म). 13 772 78 
126. 8.10 कृत्वा स्थापितवानसि. - ‡) 1 ©७1,५ पुनः; ४, 
प्रभुः; (१.8. 5 }( प्रजाः (0 तथा). 

23 >) 1 (0०्नु॥ 1५) 0" मोपेक्षस्व. -- ^) ४.4 
अहो; प, ५.५ अपि (1० अथ). -- °) 79 पयुपस्थते; 
78. 5 समुप. - 7) ए (९€म्न्नु" ५) 1.9 चा(-६1.2 
वानघ; 28 714 © (6०९ 5) श्व हि 

24 °) 1९५ 2? 7 (6५० 101. 9; 19 125 0138117 ) 
क्ाधीदं (7० साध्विदं). 48 अध्यास्व ; ५ 7 12 (6061४ 
701; 29 "0138108 ) अद्याह्यु; ¶1 उच्छिद्य; 73 01.3.85 
आच्छिद्य; ० ४ आसाद्य; ०५ उत्सृज्य (1 अध्यास्तु ). 
-- °) 8 (०५०७४ ©8.५) शंभिरक्ष्यतां. 

25 +) 1 (6 11 नरक्ादृख ; 0४ पुरषव्याघ्र; &५ 


हाभारते 





[ कर्णो पनिवाद्पर्षं 


ततोऽथ राज्ञः सुबल पुत्री 
धमोर्थयुक्तं इलनाश्षभीता । 
दुर्योधनं पापमतिं नृ्सं 
राज्ञां समक्षं सुतमाह कोपात्‌ ॥ २७ 
ये पार्थिवा राजसभां प्रविष्टा 
ब्रह्मर्षयो ये च सभासदोऽन्ये । 
शृण्वन्तु वक्ष्यामि तवापराधं 
पापस सामात्यपरिच्छदस्य ॥ २८ 
राज्य रूणामनुपू्मोग्यं 
क्रमागतो नः डरुधरमं एषः । 
त्वं पापवुद्धेऽतिच रर- 
त्राज्यं ङुरूणामनयादिहसि ॥ २९ 
राज्ये सितो धृतराष्ट्रो मनीषी 
तस्यानुजो विदुरो दीषेद्चौ । 
एतावतिक्रम्य कथं नृपत्वं 
दुर्योधन प्राथयसेऽच मोहात्‌ ॥ २० 
राजा च कत्ता च महानुभावो 











कुरशादल. -- 2५० = 1. 1, 11* -- ^) ५ 232.8.8 {ण 
18 121. 9. 8-10 71 61. ००. च. 8.५ संक्षेपो वै भविष्यति. 

26 °) 75.53 (०५९) 0.4) सतत (10 स तदा). 
-- °) 8016 7188. निश्वसश्च. 

27 ^) 1५ तती नु; 19.8.9 ततोस्य (०? ततोऽथ). 
0५ 21४ ०7. ऽथ. {7 01.8 ततो राज्ञः सुबलस्याथ पुत्री. 
-- ०) ¶1 61. 2.6 ` युक्ता (10? " युक्त ). -- ^“) ४ 88. 5 7)1 
9 ( 6>५७])४ 61. 8.4) सुयोधन. 11 01. + “बुद्धि (० ` मति) 
-- ^) 75 समीपे; 128.५ पुरस्तात्‌ (107 समक्षं ). 

28 °) 1/5-; [इथ (० च). - °) ¶9 61. 4.8 
तथापराधं; 1/४-४ यथापराधः (10" तवापराध ). 

29 ^“) 7 तथा (1 राज्य). 15 23 [01 128 
11-8. 6.20 “पूरवभोञयं ; ५.8 0 "रूपभोज्यं ; 7 "पभो; 
99 ०७५.5 "भूतमोग्यं. -- °) 1 7» कुरु एष धमः (10 
कुरुधमं एषः). -- °) © “बृत्ते (170 "बुद्धे ). ६5 8.4 
8 सु- (0 ऽति-). 7: -काम; 19. ५.10 -कमौ ; 28.38 04 
कमै (70 -कमन्‌). -- ^) + 29.५.8.8 8 निहंसि (1० 
विसि). 

30 °) 8 गजा (0 राञ्ये), - “) 110४-5 1195 

यस्य (० तख). -- °) 78 8 [ऽति (1४8.४ हि) 


[ 592 1 | 


कर्णोपनिवादपर्व ] उ ८८५ [ 5. 147. 
भीष्मे सिते परवन्तौ भवेताम्‌ । ग्राहं खधर्मे परिपालयद्धिः ॥ ३३ 

अयं तु धरमज्ञतया महात्मा अनुज्ञया चाथ महाव्रतख 
न राज्यकामो जृवरो नदीजः ॥ ३१ मूयच्रपो यदविदुरलप्रैव । 

राज्यं तु पाण्डोरिदमप्रधृष्य इये मव्तुद्धिनियस्य 


 तखाद्य पुत्राः प्रभवन्ति नान्ये । 
राज्यं तदेतन्निखिलं पाण्डवानां 
पैतामहं पुत्रपोत्राुगामि ॥ ३२ 
यदध ब्रूते ङुरुषुख्यो महात्मा 
देवव्रतः सत्यसंधो मनीषी । 
सवं तदस्माभिरहत्य धमं 


धमं पुरस्छृत्य सुदीध१७.* । ३४ 
न्यायागतं राज्यमिदं इरूणां 

युधिष्ठिरः शास्तु बे धर्मपुत्रः । 
प्रचोदितो धृतराष्रण राज्ञा 

पुरस्कृतः शांतनवेन चैव ॥ ३५ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि षटचत्वारिदादधिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १४६ ॥ 


९४७ 


वासुदेव उवाच । | 
एवध्ुक्ते तु गान्धायां धरतराष्रौ जनेश्वरः । | 
(0 श्य) 


31 °) 3.५ 9 "7". राजा ५०१ क्षत्ता. 129 [01.19 
(ए ००८२.) 11: "भावि (7० "मावौ ). -- °) 1र (९०९०९) 
1९५) 8 1.9 घमीत्मः; 711 धमथ" (० धर्मज्ञ"). 
(4 214 ०10. (1४1. ) 31-33०. -- ¢) ए (®्न्मु) 8 ) 
18 729 न कामयेद्यो (707 न राज्यकामो ). 

32 (2 2414 001. 39 (५, २.1. 31). - ५“) {र 
(®००])५ २५) 17 च (7०१ तु). -- °) 12)3.५ निं (0 
नान्ये). -- °) ए. 1० अखि (१० निखिलं). -- ०) 
75 "पौत्रास्तयैव. 

33 ©2 704 ०1. 33० (५. ४.1. 31). - °) [९.5 
1)2-+ 9 मनस्वी (“` मनीषी). - °) 1 22.79 अहीनः 
धम ; 82. 5 अहत्य कार्यं ; 121 इहान्यधम ; 28. 4 इहैत्य कायं ; 12९ 
जहश्च कार्य; 7: अधील्यमर्थ; 7४ ¢ 7 अधीत्य धर्म (५५ 
अधिज्य सर्वं) (†०" अहत्य धर्म). -- °) 28 य 15 
126. 20 राञय (+ राष्ट); 39. ५ सम्यक्‌ (170 अ्राद्य). 8 11 
18 11" सख(1)1 च )धमोन्‌ (101 स्वधमं ) 

34 °) ६५ 123.५ अनुग्रहात्‌ (10 ज्ञया). &3.5 121. 8 
¶ © (6५८७४ @2) 1.2 वा (10८ च). 5 अदय; 725, 4 
भपि; 7" जस्य (०7 अथ). -- °) ०2१.५ कुयौत्‌ (10 
भूयात्‌). 7" वचो; 7 नरो (1? चृपो ). 1. * 8 (०२०९४ 


दर्योधनयुवाचेदं नृपमध्ये जनाधिप ॥ १ 


दुर्योधन निबोधेदं यच्चा वक्ष्यामि पुत्रक । 


88) 71 16.8.10 3 [ऽ युयं (० यद्‌). -- °) 128.५.6 
सुहृदां (10" सुषद्धिर). 31.8.4 1 1 ७8 नियुज्य); 
8 निशाम्य ; 198 नियोज्य ; 11 0५ नियोज्य. 

35 ०) 12० 0५ ४-5 राजा (1० राज्ञा). -- ५) ए 8.8 
चेति (0 चैव). 

(0101000. 179 5 1188910. - 6५९ १०४५१९ ; 
1+ अभिनियोणयात्रा ; 723. + अभिनिर्यत्रा ; "° भगवदागमनः; 
211. 3 भगवद्यान. - 4५1. १०८०८: ©5 गोघारीवाक्य ; 
21 गुरुवाक्यकथन. -- 4८1 १०. (हु763, ०7१३ ० 


10011 ) : 8 38 ( = 138); {1 6४.५.5५ 150; 19 } 149 


(+ 148); &1 151; &8 147. - ऽ०्क १४०. ; 5 
31 [111 36. 


147 

2 11113 ४१४. 15 11113910 771 [0708 (9. ९.1. 6. 
143. 4). {16 18. 15 7205113 16076 १९6८6. 

1 155 2 ¶ © 25 श्रीभगवान्‌ (10 वासुदेवः). -- ७४ 
०. (9. ) 1५-2°, -- °) [+ 8 1071 108 121. 8. 4.6.8. 10 
11५ राजमध्ये. 81-8 122 जनाधिप; 17201 083 220 धा. 
2175-5 जनाधिपः. | 


[ 528 ] 


ॐ = 
१ # ~ 


ॐ => 
+: 


ॐ @ ¢> 
# © 


सोमः प्रजापतिः पमं इरूणां षरबधेनः। 
सोमाद्वभूब षष्टो वै ययातिनेहुषात्मजः ॥ ३ 
तख पुत्रा बभूवुश्च पश्च राजपिंसत्तमाः । 

तेषां यदुर्महातेजा ज्येष्टः समभवत; ॥ 9 
पूरुयैवीयां श ततो योऽस्माकं वंशवर्धनः । 
शमिष्ठायाः संप्र्तो दुदितुडेषपर्वणः ॥ ५ 
यदुश्च भरतश्रेष्ठ ६-४।८८॥; सुतोऽभवत्‌ । 
दौहित्रस्तात श्ुक्रख >१०५४९॥भिततेजसः ॥ & 
यादवानां इलकरो बलचान्वीयैसंमतः । 
अवमेने स तु क्षत्रं दषेपूर्णः सुमन्दधीः ॥ ७ 
न चातिष्ठतिपतुः श्ञास्रे बलदपेविमोहितः। 


2 (४ 011. 2 (भ. ४.1. 1). -- °) + 109 19 ©2.5 
यथा; 71 61. ५ 7 या (1 यक्वां ). -- “) 18 08 मयि 
(0 पिवृ-). 

3 5 ०. 8-6५. -- °) 7५ दक्षमो; ए (7४ ०1.) 
1001 18 01-4. 8.8.20 षष्ठीयं (० षष्टो वै ). -- 4167 ५, 
९5 178. 037*, 

4 5 010, & (५, ९.1. 3). 5 00. 4 -- °) 
23 (55 070, ) {2101 125 121. 6,8.10 हि (0 चख ). -- °) 78 
16. 20 "राज (ण तेजा). - 6 010. ({ 09]. ) 0 
भवस्मभुः (29 4“) ण 1० संमतः (1 18"). -- ५} 7 
सुतः (10" प्रभुः). -- 128 7008. छा 4 ; ६ ( फप्रनी। छपा, 
4०00 ) 1118, 9116 3 : 

637* तस्याभवसख्रयः पुत्रा दरुद्योऽनुः पूरुरेव च । 

5 85 106 00, 5 (५, श. 3, 4); 16 00. 5०2 
(५, ९.1. 4). -- ८) 14५ 8 (15 ०.) 111 8 15.8.20 
1 ०७४ श्मिष्टया- 2? समुद्भूतो; 7४.“ समुत्पन्नो; 121 
सप्रभूतो. -- ^) 8 (55 ०.) 121 18 129. 8.10 दुहित्रा 
(0 "तुर्‌ ). 

© 126 011. 6 (थ. १.1. 4). ~ °“) 1 25 1)1-6.1.9 
तु (£ च). 58 ४.५ भरतश्रेष्ठः. - “) 171 ५४ 
दोदित्राे तु; 7 'व्रश्चापि. 

7 106 ०0. 7 (५. ५.1. 4). - °) 159 बरदर्पविमोः 
हितः (= 8"); ४.५ बरवीर्यसमन्वितः; 12४ वीर्यवान्बल- 
समतः. -- °) 1 गुर (10 क्षत्र). -- °) 71० गर्व" (0 
दपे' ). 

8 106 ०४. 8 (५. १.1. 4). -- °) 1 नावविष्ठव. 
-- °) 2» "समन्वितः. -- 47167 82, {8 128. ; 

038* कुलक्षयं चकारासा राज्यो भ।दकारनाः । 


8. 147. 21 महाभारते 


< ५; तथा त्रु भद्रं ते यद्यसि पितृगोरवम्‌ ॥ २ 


[ कर्णोपनिवादपर्षं 


अवमेने च पितरं आाद्श्व।प्थप (जतः ॥ ८ 
पृथिव्यां चतुरन्तायां यदुरेवाभवद्रली । 

बहो कृत्वा स - पतानवसनागसष। ये ॥ ९ 

तं पिता परमङ्रद्धो ववातिन- षात्मजः | 

शाप पुत्रं गान्धारे राज्याच्च व्यपरोपयत्‌ ।॥ १० 
ये चैनमन्ववर्तन्त भ्रातरो बरदरपितम्‌ । 

शाश्चाप तानपि कृद्धो ययातिसनयानथ ॥ ११ 
यवीयांसं ततः पूरं पुत्रं श्लवश्चवतिनम्‌ । 

राज्ये निवेशयामास विधेयं नृपसत्तमः ॥ १२ 
एवं ज्येष्टठोऽप्यथोत्सिक्तो न राज्यमभिजायते । 
यवीयांसोऽभिजायन्ते राज्यं श्रृद्धोपसेवया ॥ १३ 
तथेव सर्वधर्मज्ञः पितुर्मम पितामहः । 


-- ८) 8 )3.५+ स (०), 

9 126 00. 9 (्, ४.1. 4). - ०) 9 (6>6नु+ 64) 
तु (८ स). ऽ 7» पुथिवीं ( 0" नृपतीन्‌). -- «) 1५8 
111 108 11.10 0; न्यवसन्‌; 0४ निवसन्‌ (०८ अवसन्‌). 

10 19 90. 10 (थ. ४.1. ४) -- ^) 1.3. 5 7: 0५ ततु. 
(६० तं). -- °) 18.५ राजा (7०? पुत्रे). -- °) 12४.५ 6५ 
राष्टात्‌ (10? राज्यात्‌). 144 7: वै (0 च). 2 721 18 
75.1० [अ]पि व्यरोपयत्‌; 128. 0७8 [अ ]प्यवरो°; 7» 1 
५9.5 [ अ ]प्यपरो ; # ( ०००० 1४02) ग्यवरो" (10" म्यपरो ). 

11 6 ००. 11 (र, र्न. 4). ~ ^) 783 219 04 
अनुवर्तत; 7! ५४ अनुवतते; 12 अन्ववतैते. -- ") 74 
81.8.५4 11. 8.५.$ बरूदर्पिताः. - °) 1५ 2 21-4. 10 अनि 
79 अति- (70८ अपि). -- “) 8.5 15 तथा (1० अथ). 

12 16 ०0. 12 (न, रन. 4); 4 0. (09), ) 
12*-18°. -- °?) एए 69 {78203}. पूर्‌ &29 पुत्र. 71.1 खं; 
708 स; 41 तु; ५ 6-^ ४ त (0 सख-). 7. 
02-8 ¢ वहावधन; ५५ वसुवधैनं (107 -वश्षवर्तिनम्‌ ). 
0: पुत्र वंश्षविवधैन. -- °) 75 7० विधिवत्‌ (10 विधेयं ). 
3.5 28 001 08.4.1.9 2 ©1.9.4 2189.5 सत्तम; © 
` सत्तम. 

13 08 ०, 13 (. ₹.1, 4); ५ ०, 13०7 (५, ९.1 
12); 78 ००. 13142; 68 ०0, (71. ) 13न-11" 

०) 8 281. 8.5 {21 705 3.१.10 अधिः; 6०.2.5 अभि" 
(४8 77 1०४). -- °) ए1.4.5 1.9 यवीयसो. ए1, 4.4 
81. 9.4 1011 1. 8.९.8.9 79 02 29 अपि (10 अभि-), 
1 (6८९0 +) 001 21. 9 -जायेत; ए" -जायन्ते (४8 17 
९अ ४), 

14 28 6४ ००. 14; 78 ०८. 145 (५, ९५. $ 15), 


[ 5५ 1 
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प्रतीपः पएरथिवीपारस्िषु लोकेषु विश्वुतः ॥ १४ 
तख पाथिवसिहस्य राज्यं धर्मेण शासतः । 


त्रयः प्रज्ञिरे पत्रा देवकरपा यश्चखिनः ॥ १५ 
देवापिरमवस्ेषटो बाहीकस्तदनन्तरम्‌ । 

ठतीयः शंतयुस्तात धृतिमान्मे पितामहः ॥ १६ 
देवापिस्तु महातेजास्त्वग्दोषी राजसत्तमः । 
धार्मिकः सत्यवादी च पितुः शुश्रूषणे रतः ॥ १७ 
पोरजानपदानां च संमतः साधुसत्छृतः । 

सर्वेषां बालब्रद्धानां ददाधिद०४५; ॥ १८ 
प्राज्ञ सत्यसंधश्च सर्वभूतहिते रतः । 

वर्तमानः पितुः शादे ब्राह्मणानां तथैव च ॥ १९ 
बाह्ीकख प्रियो भ्राता शंतनोश्च महात्मनः । 
सौभ्रात्रं च प्रं तेषां सहितानां महात्मनाम्‌ । २० 
अथ कालख पयाये इद्धो - ५पिसत्तमः | 


-- ८) 5 11. 9 सवै- (701 त्रिषु). 

15 0५ ७४ ०. 16 (थ. ९.1. 4, 13). - °) 8 (6४ 
०.) प्रजाः (07 राज्यं ). -- “) 1 महोजसः; 128.4 
मनस्िनः (70" यश्च ). 

16 1० 6४ ००. 16 (५. ४.1. 4, 13). -- °) 15 पूर्व॑; 
9.५ 771 18 1.8 0४ श्रेष्ठः (7० ज्येष्ठः). - °) 
( ०५५९] 1९५} 72 {2 0: बाह्िकस्‌. 1.8 128.+ 9 ( 08 
019. ) तदनंतरः. -- °) 1५ 23 1271 129 122-४.10 श्ांतनुस्‌. 
8) (०२०९ ७५; 08 0.) तत्र (10? तात). - 4) 8 
नः (० मे). 7" तिमतो महावलः. 

1 76 गण. 117; 63 ०. 17 (५, ४.1. 4 13). 
~~ °) 1701 1.9 "सत्तम. -- °) 7४.५ गुर; 7 02 1 
पित्‌ (79 पितुः) 

19 ५) 4 81.3.4 201 08 76.8.10 वदान्यः (107 
प्राक्च ). -- ") 55 स्वैध्मश्छूतां वरः. 

20 «)}) ए (6५6९ 1४4) 3 (6>००नु४ 235) 19 1 
01-5 बाहिकस्य. - ४) ५ 2 {0०1 15 10.10 (५ 
कातनोश्च. -- °) 7५ 18 परमं (0? च परं ). -- °) 102. 
त्रयाणां हि; ५ सहितानां (० सहि ). 

21 ५) 11. 2.4 121 13 126. 5-20 कारयामास; 8.5 
71. मंगराथीनि (1० मङ्गलानि च). 251.9.4 12201 {28 
79.19 मगखाथौनि; 76.5 मगरानि च (70 कारयामास ). 
ए1-8 71 19 01. चाभिभुः; 1६५ च प्रभुः; ए चाभिभो; 
281-+ 1201 19 वे विभुः; 55 3 13 6४7 वा विचुः; 


उद्योगपर्व 
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संभारानभिषेकाथं कारयामास शातः । | 
मङ्गलानि च सवौणि कारयामास चाभिभूः ॥ २१ 
तं ब्राह्मणाश्च बद्धाश्च पौरजानपदैः सह । 

स्ये निवारयामासूर्देवापिरभिषेचनम्‌ ॥ २२ 

स तच्छुत्वा तु नृपतिरभिषेकनिवारणम्‌ । 
अश्रुकण्डोऽमवद्राजा पय्ञोचत चात्मजम्‌ ॥ २३ 


एवं वदान्यो ध्ज्ञः सत्यसंधश्च सोऽमवत्‌ । 
प्रियः प्रजानामपि संस्त्वग्दोषेण प्रदूषितः ॥ २४ 
हीनाङ्गं पृथिवीपालं नाभिनन्दन्ति देवताः । 

इति कृत्वा तृपभ्रषटं प्रत्यपेधन्दरिजषंभाः ॥ २५ 
ततः प्रव्यथितात्मासो पुत्रशोकसमन्वितः । 

ममार तं मतं दृष्टा देवापिः संभ्रितो वनम्‌ ॥ २६ 
बाहीको भातुखङके त्यक्त्वा राज्यं व्यवस्थितः । 
पितृभ्रावृन्परितयज्य प्रप्तवान्पुरमद्धिमत्‌ ॥ २७ 


रमरि गी णगि यी 


13.4.6.8 क्ाख्तः; 1) वाभिभो; 210 च प्रभो; 6५ चातिभूः 
("0 चाभिभूः). 

22 °) 15 2 08 तत्‌ (70 तं). ~ °) © निषेद्‌- 
यामासुः. 

23 ‰) 5 19 ¢ एतत्‌; 11 तच्च (0 स तत्‌). - ^) 
8 (७०० ५४) साख" (० अश्रु"). - °) ५४ “होखयदा- 
त्मज; 18. ए "शोचत्तमात्मज. 

24 °) 1)9.५ "संघोपि वे (10 "संधश्च सो). 11.8.4 
विभुः; 7.5 [ ऽ ]भिभूः (107 ऽभवत्‌). ~ †) 1 जनानां; 
18 द्विजानां (० प्रजानां). 4.5 11 120.8 (४ ७.8 
अपि स; ए लोकानां (० अपि सम्‌). - ^) ए१ सः; 
8 च (0 प्र). 

25 °) 1)6.8 वै प्रजाः (10 देवताः). 

26 °) 4 2.५.5 {01 13 10 प्रश्यथितांगोसौ. 
-- °) {2.4 8 णव 101. 8.4.0. 8.10( 0) ४8 17 16) 
निवारितं (0 ममार त). 1९५ 73 1)1)1 28 21-+#, 6. 8. 19 
¶1 © ब्रं (0 मूत). -- °) ए, ससतो; ५.५ प्रस्थितो 
(7० संधितो ). 

27 126 ०1. (191. ) 27, -- ५) 1 (63660 4) 
109५. 9 7१ 01.3 बाह्िको. ५7 123 129. 9.10 08 24 "कुल. 
11 बाषहिको मातरु लयक्तवा. - ९) 1५ 18 1४-५.8.10 
समास्थितः; > 1111 ५५ समाश्रितः (0 व्यवस्थितः). 
71 राञ्य च समुपस्थित. -- ^) 9 (७८५०४ ¶3 ७13) 
पितृन्‌ (° पितृ-). £ ( 6०0शु/ 24) 1-9 -ञ्नातु- 


[ 585 1 


©. 8. 5067 
8. 2, 149. 27 
॥* 8, 149. य 
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5६ 2 बह्ीकेन त्वनुज्ञातः शंतजु्लीकविश्ुतः । 


(शपते राजत्राजा राज्यमकारयत्‌ ॥ २८ 
तथेवादं मतिमता ५९२द'्द्टेह पाण्डुना । 
ज्येष्ठः प्रभ्रंशितो राज्याद्धीनाङ्ग इति भारत ॥ २९ 
पाण्डुस्तु राज्यं संप्राप कनीयानपि सच्पः । 
विनाद्ो तस्य पुत्राणामिदं राज्यमरिंदम । 
मय्यभागिनि राज्याय कथं तवं राज्यमिच्छसि ॥ २० 
युधिष्ठिरो राजपुत्रो महात्मा 
न्यायागतं राज्यमिदं च तख । 
स कौरवसखाख जनख भता 
प्रशासिता चैव्‌ महानुभावः । २१ 
स सत्यसंधः संपताप्रर तः 
` शास्रे सितो बन्धुजनसख साधुः । 
प्रियः प्रजानां शहद कम्पी 


[ कर्णोपनिवादपर्व 

मिते : साधुजनस् भती ॥ २२ 
क्षमा तितिक्षा दम आजेवं च 

सत्यव्रतत्वं श्रुतमप्रमादः ¦ 
भूतानुकम्पा ्युशासन च 

युधिष्ठिरे राजगुणाः समस्ताः ॥ ३३ 
अराज, अरस्पथमंनायशधृत्तो 

दुड्धस्तथा बन्धुषु पापबुद्धिः | 
क्रमागतं राज्यमिदं परेषां 

हतुं कथं शक्ष्यसि दुर्विनीतः ॥ ३४ 
प्रयच्छ राज्या्धमपेतमोहः 

सवाहनं त्वं सपरिच्छदं च । 
ततोऽवरोषं तव जीवितख 

सहासुजस्येव भवेन्नरेन्द्र ॥ ३५ 


इति भरीमहाभारते उद्योगपर्वणि सप्तचत्वारिद्रादधिकश्ाततमो ऽध्यायः ॥ १४७ ॥ 


18 198. ५ -मातूुन्‌ (10" -आाचून्‌ ). & (62००४ ५) 1707-9 
न-परियक्त ; 12४. ५ परित्यक्तः. -- ८) 2 12111 128 11.10 ¶१ ७5 
प( पु)रमधि(8 "गरद्धि)मत्‌ 

28 +) 7 (५५८७४ +4) 1201-५ ¶2 02 बाह्िकेन. 
१8.५8 [अ ]भि- (ण तु). ~ °) 142 01103 09 -५.6. 20 
श्रातनुर. 

30 «“) 79 © पाडू राज्यं सुसंप्राप्तः. -- °) 1)9 01 1/1. 
तृप. -- ^) ‰ (कष्ठ्नु॥ 18) 01. ५.1.9 विधीयते (10 
अरिंदम). - °) 8.५ (५ 01.8.5 राज्यस्य; 7५ ©&9 
राजन्य (701 राञ्याय). ~ 41167 30, प (1114 1015817) 
1718. : 

539» अराजपुग्रो छ्यस्वामी पारक्य हर्तुमिच्छसि । 

[ 8 7001 0.8.20 परस्ं (0 पारक्यं) 
(0 इच्छ“ ). ] 

31 “) 8 मनस्वी (70 महात्मा). - °) 1२५ 22.4.85 
70111 79 129. 8-10 कुर" (10? जनˆ ). 08 दाता (1० भतो) 
-- °) 7 © (न८॥ 68) 711. चापि (7 चैव) 

32 °) 1९4 238.5 21 41 स तथाप्र; ए81.3.« सतता 
प्रमेयः; ५.५ स सदाप्रमत्तः; 0४ सख तदाप्र. -- °) &1.3.8 
11.9.1.9 गोप्ता; ०.५ मतो (ग साधुः). ~ °) 1.3 


{08 अह 


नन" 





त नन 


1158-5 प्रियाणां (० प्रजानां), 1.3 19.1 सुषदां च रक्तो ; 
121.8.+ सततानुकपी; 17 सुहृदां स रक्तो; 79 ©७४.३.5 
सुकृतानुकपी- 

33 “) 1.1.23 [अपि (य हि). - ८) 01.8.9 
राज्यगुणाः. †1. च सर्वे (1० समम्ताः). 

34 °) 18 अनायेपुत्रस्‌; 7" ©1.५ स राजब्त्तस्‌; 7" 
(५.४.5 18-5 स राजपुत्रस्‌; 2011. न राजपुत्रस्‌. - ०) 
1५ 8 1) (6०० 107; 10112 0238970 ) 11 65 सदा (ण 
तथा). ४1 पांडुपु (7० बन्धुषु). -- ^) 8 (०५०९्‌+ 78) 
10201 121. 8.५.6. 9 दुर्विनीत. 

ॐ ^) 11.9 [2.3.17 हि; 8.५ [ऽसि (0 ऽव-). 
-- °) 1 2.17.8 अद्य; 5.५ 6५ इह (10" एव ) 

(101070०४. 02 75 7013810, -- ऽ} 1४८1 : 
74 अभिनिर्यत्रा; 11 211. ४5 भगवद्यान (71 "वल्मतियान). 
-- 4 १८१9८ : 01 कृष्णवाक्य; 01. सभायां सम्य 
बृत्तान्तकथन्‌ ; 0५ 11 %तराष्ट्वाक्यं ( 05 ` एवचन ). -- 4409. 
१०, (ह प्65, ०708 07 0011) : 16 39 (= 139); 
¶1 69.५.5 151; 19 # 180 (५ 149); 6 155; 
08 148. -- ७०4५ १४०, ; 145 7073 36, 


526, 


कणोपनिवादपर्बं ] 


(4 २। @ 
"-४।।।८ त 
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१४८ 


वासुदेव उवाच । 
एवभुक्ते तु भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च । 
गन्धाय धृतराष्ेण न च मन्दोऽन्वबुध्यत ॥ १ 
अवधूयोत्थितः शद्धो रोषात्संरक्तसोचनः 
अन्वद्रवन्त तं पश्वाद्राज ८ स्क्तजीविताः ॥ २ 


आज्ञापयञ्च राज्गस्तान्पाथिवान्दुष्टचेतसः 

प्रयाध्वं तै ुरकषत्रं पुष्योऽयेति पुनः पुनः ॥ ३ 
ततस्ते पृथिवीपालाः प्रययुः सहसेनिकाः 

भीष्मं सेनापति कृत्वा संहृष्टाः कालचोदिताः ॥ ४ 
अक्षौहिण्यो दरैका च पार्थिवानां समागताः । 
तासां प्रषुखतो भीष्मस्तालकेतुव्येरोचत । 

यदत्र युक्तं प्राप च तद्विधत्छ विद्यां पते ॥ ५ 


~~~“ १ 0) 
ज ताना न जक भि णको १,४४.७११ थक 
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ह 11173 90719. 15 01887718 77 1012 (रम, ४1. 9. 
143. 9). 

1 ५ 72 ¶ © भ्रीमगवान्‌; 1५5 क्ष्णः (10 वासुदेवः). 
-- ^) [र1. 2.4 1259 [01-4. ¶ (५ उक्तः (10 उक्तः). 141. 3.५ 
11.2.41 स (प्त). -- ०) 13.9 1711 15 198.4.6.8.9 
नत्र; 70 तैव (नच). ०.8.9 [ऽमुनु; तव षव्य 
(0 ऽन्व ) 

2 ०) 7001 13 1.3.4.9.8-10 मदः क्रोध (8 
क्रोधात्‌ ) ; ४०-५ क्रृ्धो रोष- (0 क्रदो रोषात्‌). -- “) 8 
१¶1 0.4  अन्वाद्रवतः; 75 अन्ववततः; -2 अनुत्रवतः; 
1)8 अन्वद्ववन्‌ू (10 अन्वद्रवन्त). 1)8 ततः (10? त) 
9 ©5 (४115). तं पश्चात्‌ 1\५ राजानः. 

3 ५) ७४ आज्ञापयत. 71 च (†0" तान्‌). - ") 128 
© (००५५ 68) पार्थिवो. + 7 129 125 {2४ ५, 9. 80 
नष्टः; 101 7 01.9.5 चेतनः. -- °) {1 01.3.4५ प्रयातः; 
7५ ७५.५ प्रयांतु; € प्रयाध्वं (४5 1" ६०८४). -- ^) 
1०0.3.5 युद्धायेति; 2.8 पुष्पोभ्येति; 8 अदयेवेति; ९४ 
9.3 111 (6६. 

4 °) 9.५ चक्रुः (1० कृत्वा). -- ०) 8 प्र (0 सं). 
1५.8.5 1)1.४ कारनोदिताः; 1२५ "कर्मणा; 72 "धमेण. 

5 ५) 80706 8 1188. अक्नोहिण्यः, -- °) + 2 1 
(6५७४ 11. 9.4; 00 1387४ ) कौरवाणां (0 पाथिः) 
-- °) 15 विरोचनः; 23 (०२०९४ ए3) व्यराजत; 1० ग्यरोः 


6 118. 18 1010511ए़ 1707060 1676. 


णी 


उक्तं भीष्मेण यद्वाक्यं द्रोणेन विदुरेण च। 
गान्धायो धृृतराष्ेण समक्षं मम भारत । 

एतत्ते कथितं राजन्यदत्त डरुसंसदि ॥ 8 

साम आदौ प्रयुक्तं मे राजन्सोभरात्रमिच्छता । 
अभेदात्कुस्बशख प्रजानां च विष्द्रये ॥ ७ 
पुनर्भेद् मे युक्तो यदा साम न गृह्यते । 
कमोनुकीर्तनं चैव देवमानुषसंहितम्‌ ॥ ८ 

यदा नाद्वियते वाक्यं सामपूवं सुयोधनः । 

तदा मया समानीय भेदिताः सर्वपार्थिवाः ॥ ९ 
अद्भुतानि च धोराणि दारुणानि च भारत । 
अमानुषाणि कमोणि दितानि च मे विभो ॥ १० 


त्यय राज्ञां स्तृणीत 
भत्सयित्वा तु राज्गस्ास्तृणीकृलय सुयोधनम्‌ । £ £. 








चयत्‌. -- 120 ००. (1४11. ) १"-6०. -- 61 = ( एक्षा, ) 18०५. 
-- °) 1२.* भवति (1० प्राघ्ठं च). -- ‡) 7 महामते 
(107 विशां पते). 

7 ~) 1. 2.4 1.9.45 1201 121. 2.6.8 साम्य; ८8 
कामम्‌; 5 समम्‌; 1:3 128 128.५.४ श्नाम्यम्‌; 110 सांस्वम्‌; 
1 सामम्‌ (1. साम ५81 774 लं च). 12 01.4५.65 
चादौ ; ५४ -भेदौ (1०7 आदी ). -- °) ॥ इच्छतः (६० "ता). 
-- ०) [५ 72 1211 125 6.8.» अभेदायास्य वं; 7010 
अभेदाच्लासय व. -- °) 1\1-8 3.4. चाभि" ; 14. 5 11. 3 
अभिव्रू; ठऽचापिद्रृ (प्च विन्न). 

8 “) 8 वोष्छो; 1>8.4 ह्युक्तो; ८६०. 8 युक्तो (४४ 11 
16:४1). -- °) 133 ह्याम्ये; 3. सान्ना (10 साम). ४8 
युञ्य' (107 गृह्य ). -- “ ) 11. 2 15 "कीर्तितं; ©8 "कीतैन 
(35 17 †श््ा). -- ^) ए (कष्ट्नुा 5) 9 (४.4 
6.8 देच. 

9 ७४.5५ 001. (121, ) 9०117; 9 76४9 {116 11168 
11 11 

10 ०५.५ णप, 10 (. १.1. 9). -- °) 7 अद्यद्ुतानि 
(10 अद्भुतानि च). ९४ ९1163 अद्धतानि (ऽ 17 16), 
1)1 च सवीणि; 1)3.५ विचिन्राणि (1० च घोराणि). ©8 ०168 
घोराणि (५७ 1 ८०४१). -- &) [4 32.५.5 7011 708 
10. 8-10 मयां (पष चमे). 7“ प्रभो; 25 [अभिभो 
(0 विभो) 

11 6४.5 0, 117 (५, १.19). ~ ^) 9 2 721 


[ ऽथ ] 
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९, राधेयं :0षामित। च सौबं च पुनः पुनः ॥ ११ | सर्वं भवतु ते राज्यं पश्च प्रामान्विसजंय । 


¢ 5. 
8. ‰ 
# 9, 


0) 

1 

व न्यूनतां धाराणां निन्दां चेव पुनः पुनः । 

मेद त्या - पान्धनत्वाग्भर्मभ्रेण चासकृत्‌ ॥ १२ 
पुनः सामाभिसंयुक्तं संप्रदानमथाञुवम्‌ । 
अभेद।८.रुभ॑श्चख कायेयोगात्तथेव च ॥ १३ 

ते बारा ५५४६२. भीष्मस विदुरख च । 

तिष्ठेयुः पाण्डवाः सर्वे हित्वा मानमधश्राः ॥ १४ 
प्रयच्छन्तु च ते राज्यमनीशास्ते मवन्तु च । 
यथाह राजा गाङ्गेयो विदुरथ तथास्तु तत्‌ ॥ १५ 


अवश्यं भरणीया हि पितुस्ते राजसत्तम ॥ १६ 


एवयुक्तस्तु दुष्टात्मा नेव भावं व्यञुश्चत । 

दण्डं चतुथं पर्यामि तेषु पापेषु नान्यथा ॥ १७ 
नियोताश्च विनाश्चाय इरुभेत्रं नराधिपाः । 

एतत्ते कथितं सं यदत्तं $रुसंसदि ॥ १८ 


न ते राज्यं प्रयच्छन्ति विना युद्धेन पाण्डव । 
विनाशहेतवः सर्वे प्रत्युपय्यितमृत्यवः ॥ १९ 


हति श्रीमहाभारते उद्योगपर्बणि अष्टचत्वारिदादधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १४८ ॥ समां कणांपनिधादपर्वं ॥ 


१४९ 


वैदापायन उवाच । 
जनार्दनवचः श्रुत्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 


जायका ना = = ०५०५ भ 








19 19.4.9.8-19 7५ निर्मत्सयिसवा; 7: दद्ौयित्वा च (ण 
भत्वयित्वा तु). ‰8-5 7४ 03 च (10 तु). - 2 53 
भस्स" (70 भीष"). 

12 64 00. ([भुा.) 12. -- °) 7 201 8 
78. 9.19 द्यूततो (7०? न्यूनतां ). 728.4 त". -- ९) [8.4 
निद्य (०1 निन्दां). 2 1012 8 29. 8-10 कुत्वा (101 चैव ) 
५ 2885 1071 728 121. 2.6. 8-10 तथा पुनः (107 पुनः पुनः). 
-- °) 0५ च तानू (10" नृपान्‌). 

13 °) ए (शम्त्शुौ 145) 7१ "भियुक्त च; 05 1.3 
दिसयुक्त. - °) 8. तथाद्मुषं ; 118-5 अनुधुव (1 
भथात्रुवम्‌). 

14 ५“) + 2 7211 708 71.2.6.8-10 ते द्युरा; 7; वचने 
("ण ते बारा). - ^) 1 वाक्ये (18. + सर्वे ४150). -- ^) 
08 जित्वा; ५४.५४ (म्हि) 

15 °) 8.4 सप्रयच्छतु ते राज्यं. -- 117 ०४1. (1]. ) 
16"-16°>. -- °) 1.2 च; 728.५+ ये; 08 तु (० ते), 
3 108 121.8. 4.19 भवति (10 भवन्तु). ५ 2 चै; 28 
705 19.५ उत; 71.10 8 ते 0" च). - ˆ) 23 राजन 
(1०९ राजा). - 4) 7 (९००४ 58) 8 126. 819 
हितं तव; 1111 हित वचः (" तथास्तु तत्‌). 

16 71 ०. 16 (, ९.1. 15). -- °) 7: विहाय तै 
("0 विसर्जय ). -- °) ए 1-8 7४-+ अवश्य. -- °) ए 
79 भरतर्षभ; 77 पांडवषेभाः (107 राज ). 

17 ^) 24.5 1 75 7४.५..8.10 “जक्तोपि; 11 
'सुक्ःस.- °) 1 तेष; 12-+ 7 01.3.4 त्नैवं (07 तैव). 





५।९.१।च धमोत्मा समं केरावखय ह ॥ १ 


रुतं भवद्धियेदुत्तं सभायां इुरुसंसदि । 


भ 





14 3 111 23 1.9. 8-10 0५ भाग; 0 ज्ञाल्य (07 भावं). 
-- °) 18.4 सोहं (707 दण्डं ). 

18 °) ६2, 9.5 08.4.1 185 जनाधिपाः; 71 ¶५ ७१. ४ 
नरषभ (7५ "भाः). - 18०५ = (१४१. ) 6, -- ° ) 82,4.5 
702 73 729. 8-20 राजन्‌; 11 पूर्वं (०? सर्व ). 

19 °) 1.3 06-9 पार्थिव; ए 8.5 118. 5 पार्थिवाः; 701 
पार्थिवः (1 पाण्डव). 


0101101, 102 06 7018970. -- 5906-7 ०1} : ]ए५ 
अरि 2५।८५८५६्‌) 11 6.3.५4 2 भगवद्ान (¶1 01. 4 
"वत्प्रतियान ), ० 11011 741. १०१ समाप्त. - 4272. 
1419९: 1.9 वासुदेववाक्यं (70110०५ ## समाप्त ) ; ५ 
भगवश्निदनः; 725 कृष्णवाक्य; 7" दुर्योधनाभिप्रायः; ५.५ 
सभ्य(०५ स्य )दृत्तान्तकथने दुर्योधनाभिप्रायः; ५ मगव- 
दन; ? भगवश्चष्टितकथन. -- 404 १०. (6769 
07048 07 1011} : 9 40 (= 140) ; व 62.५.5 152; 
9 ‰ 151 (५ 150); 61 163; © 1689. ~ 64 
10. ; 1.5 1 20. 

4167 ४१0४. 148, ¶1 69१३ ४01. 181. 


149 
2 1118 8411, 13 1138170 70 0119 (५, २]. 5, 
143. 9) ; ४6 218, 13 11081 10076 11686. 
1 °) 79 7; धर्मज्ञः (79 918० धमांस्मा 88 12 ४७६६}. 
-- “) 2 (62०शु( 89) 728 19. 8-10 समक्षे, 2४ 29 


[ 58 


अभमिनियाणपर्व ] 


केशवस्यापि यद्वाक्यं तत्सर्वमवधारितम्‌ ॥ २ 
तस्मात्सेनाविमागं मे ईरुष्वं नरसत्तमाः । 
अक्षोहिण्यस्तु सताः समेता विजयाय वै ॥ ३ 
तासां मे पतयः सपन विख्यातास्तानिबोधत । 
दरपदश्च विराटश धृष्द्ुञ्नशिखण्डिनो ॥ ४ 
सात्यकिशेकितानश्च भीमसेनश्च वीयेवान्‌ । 
एते सेनाप्रणेतारो वीराः सर्वे तनुत्यजः ॥ ५ 
सर्वे वेदविदः शराः सवे सुचरितव्रताः । 
हीमन्तो नीतिमन्तथ सर्वे युद्धविशारदाः । 
इष्वसङुशलारैव तथा सवास्योधिनः ॥ ६ 
सप्तानामपि यो नेता सेनानां प्रविभागवित्‌ । 
यः सहेत रणे भीष्मं शराचिःपावकोपमम्‌ ॥ ७ 
त्वं तावत्सहदेवात्र प्रबूहि दुषछप्नः । 





18 01 च; 18 हि (0 ह). 7 6" कुतीपुत्रो युधिष्ठिरः; 
0४ कतियो जनमेजय 
2 2 ०. 2°-8°, -- °) 1: न ते राज्यं भरयच्छंति. 
५) ए स्व॑ तद्‌ (ण 08. ). 

3 1 ०. 3 (५, ९.1. 2). -- °) 701 वृध 02. ५ नृप"; 
1४.५ कुर्‌" (70? नर ). -- °) 8०५० 7088. भक्षोहिण्यः. 
५5 9 (6०49 58) च (णपः तु). 7 0.9 इमाः 
(0 एताः). -- ^) 7 0५० समंताद्‌ (1०८ समेता). 

4 °“) + 83 10201 08 08.4.9.¶.9.10 ये; ४8-5 
वे (० मे). - °) 73 6४ तनू (0 तान्‌). - “) 8४ 
विराटश्च दुपदश्च ("7 ५५. ). 

5 ०) 08 सहदेव (01 भीमसेनः). - °) 1.3 11 
7 (° ८नगु५ 21५) सर्वे (1० सेना-). - °) 8.५ धीराः 
(10 वीराः). 

6 16 ०1, 6. --- 6” = 6. 196, 3०2, -- ०) 8 (€ढ००])४ 
112) च (701 सु-). -- ^) ए (०२०७ 88) नीतिज्ञाखज्षाः. 
-- ५“) 18. 105-5 सर्वे श्नाख'; 1 ७ 211.3 सर्व(6५ 
नीति)शाक्ञ' (1०" सर्वे युद्ध"). -- ^) 1 8 7 (6८०९४ 
09.41; 09 0285810) सर्वे (0 चैव). - 7) 8 
धर्माख्को विदाः; 2: सर्वेञ्जयोधिनः; 9.५ शाखाश्च" ; ७, सर्वास 
कोविदाः. 

7 +) ए५+ अधिपो; ¶1 ७1.8.५ भपि को (1० अपियो). 
-- >) 71.» सेनायाः; ए» सैन्यानां; ए+ सेनानीः (£ 
सेनानां ). 721 75 सेनां भ्रति विभा; 75 सेनानां प्रतिमा. 
-- ५) 71 © (००९्‌ः५ 0५) शरार्वि, 75 पावकोपमः. 

8 “) 8 28 701 71. 9.6.810 ¶ ©. तं (० स्वं), 


उद्योगपर्व 
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सखमतं पुरुषव्याघ्र को नः सेनापतिः क्षमः ॥ ८ 
सहदेव उवाच । 

संयुक्त एकदुःखश्च वीयेवांश्च महीपतिः । 

यं समाभ्य धर्मज्ञं खम॑शमयुयुऽमहे ॥ ९ 

मत्स्यो विराटो यलवान्कृताश्चो युद्धदुर्मदः । 

प्रसदिष्यति संग्रामे भीष्मं तां महारथान्‌ ॥ १० 
वेदांपायन उवाच । 

तथोक्ते सहदेषेन वाक्ये वाक्यविशारदः । 

नङलोऽनन्तरं तसादिदं वचनमाददे ॥ ११ 

पयसा शाख्रतो धेयातछुलेनाभिजनेन च । 

हीमान्कुलान्वितः श्रीमान्सर्वशराह्लविश्षारदः ॥ १२ 

वेद चास्रं मरदाजाहुधर्षः सत्यसंगरः । 

यो नित्यं स्पधते द्रोणं भीष्मं चैव महाः ॥ १३ 


-- ५) 128.4 नु (० नः). 

^) ऽ एष; 708 71 4 © क. 4 (्र 1४५.) 
एव (70 एक). † ¢ 1: पुत्र" (0" -दुःख' ). 09 एकदुःख 
(&8 1 {९2६}. -- °) 8 कोश (7०? वीर्य* ). ~ 19 07 

11. -- ५) 11 78. 03 यक्ष्महे ; 1001 21५.5 “युखहे ; 
11. 6, 8. 10 08 "युज्महे ; 7 “भुङे ; 213. 8 `युग्महे. 

10 28 ०. 10 (० २.1, 9). -- °) 8 (®५००ु६ वृष 
01 1/5) मास्खो. -- 721 ०५. 10911. -- °) 78, 
स प्रशक्ष्यति स. 

हॐ 1116 0400. 18, 19 6748 ४1 109; 1४ 13 
811008६ 0070]0161९1 1०८6 ९761७ । 

1 73 ०, 11 (५, र. 9); 7001 गण. 11 
(५, ?.1. 10). ~ °) ०५ वाक्यं (० वाक्ये). 121. 8.4 
"विक्षारद. ~~ 126 ०. (71. ) 11.12०. ~ °) 78 
'नेतरस्‌. -- ^) 82.9.5 अब्रवीत्‌ (0? आददे). 

12 6 ०. 19 (५. र. 11). 807९ 19, 19 65 
108. नकुलः. -- ˆ) 5-5 वचसा (7० वयसा). 71 
दाद्जतो धमौव; 7» वै ततो वैयौत्‌; ४.५ अखप्रतापेन. -- °) 
18. बरेन; ©०.3 कुशेन (४३ 1" {62६}. 8५ सः; 6५ च 
(४9 20 (७८४). -- °) 1९५ किलोचितः; 23 7001 75 
1.8, ५, 10 05 बरारिवितः (0" कुला" ). - ५) 8 “शसखरभरतां 
वरः. 

13 +) 1.3 हास; ८8-8 5 08 101-4.1.8 1703-4 01 
दाश्च ( {0८ ष्वाख् ). ० ) 101 ८787090. द्रोण 2110 भीष्म. 
88 101.8.4 र्थं $ 7010 ©3 "बः (10 वरम्‌) 


14 °) 8 28 019 'वष्वा ० "सत्र ). ~ 19 0, 


67 [ 529 | 


©. 9, 5110 
8° 6, 451. 43 
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६5५". शाध्यः पार्थिवसंषख प्रमुखे वाहिनीपतिः । 


एत्रपोतरः परिषृतः शतशाख इव द्मः ॥ १४ 
यस्तताप तपो घोरं सदारः पृथिवीपतिः । 
रा१६.५चिन्हश्नाय वीरः समितिशोभनः ॥ १५ 
पितेवासान्तमाधत्ते यः सदा पार्थिवर्षभः 
श्ह्युरो दपदोऽसां सेनाममे प्रकर्षतु ॥ १६ 

स द्रोणभीष्मावायान्तो सरेदिति मतिर्मम । 

स हि दिव्याख्लविद्राजा सखा चाङ्गिरसो नृपः ॥ १७ 
जल्नदुतभ्यायुक्ते त॒ खमते पप्तः; | 
वासविवासवसमः सव्यसाच्यत्वीदचः ॥ १८ 
योऽयं तपःप्रभावेन कऋषिसंतोषणेन च । 

दिव्यः पुरुष उत्पन्नो ज्वालावर्णो महाबलः ॥ १९ 
धनुष्मान्कवची खद्धी रथमारुह्य दंशितः । 





14०५ ; 69 गण. (191. ) {001 1415". 

15 © ०. 157 (न. रन. 14); 19 ८668 31 10 
187६. -- °) 1९५ शरदः (70" सदारः). -- °) 1५ 18. 
1 धीरः (70 वीरः). 

16 ५“) 7४ हिवेन; 15 हितेन ({0" पितेव). 2४ 11 
108 126.10 समाधत्त; 71 ०५.५ समादक्ते; ५ सदायत्ते 
(0 समाधत्ते). - °) ?/5-5 यत्तदा (० यः सदा). 
5 8.4 पा्थिवषैभम; 212 पार्थिवेश्वरः, - °) 218.4.5 
( ०९०७ ००7. ) चतुरो (70 श्वह्युरो ). -- ^) 128. + प्रहर्षयन्‌ 
(10 प्रकषेतु). 2 711 15 1)6.8.10 सेनाग्रं (79 °य) 
सप्रकषेतु; 1 सेनाग्रमपकषेतु. ९५ ५11०8 संप्रकर्षतु. 

17 °) 21-8 भीष्मद्रोणौ (7 ४४09). ). [५ ए. 5 
101 71. 6-8 22 आयातौ. ¶1 6.4 द्रोणभीष्मौ सभार्या 
(0 ्या)वौ. - *) 11.8 8.4 सहेतेति. - ¢“) 1711 त॑; 
५७यो; 5.५ वा (णः च). 3.5 153 चप. 

18 ˆ) 89. [ऽपि (० तु). - ") 73 स्वमति. 
1.8.५4 288 0111 2.1 71 69-4 कुरुनदन. 128. ५ स्वयं मेष 
इवानदन्‌. -- °) 8 इदं ({०" वचः). 

19 89०16 19, 70 ¶9 65 108. अज्जुनः. -- ०) 1९1 71 
ऽवारासस्थो. 13५. 8 1111 1)8 126. 8. 10 महाभुजः; 72 "परमः. 

20 °) 8005 8 2488. द॑सितः, ~ °) 1 © 116 दिष्य 
(० दिष्यैर्‌). 123 हयैर्‌ (0८ हय-). ए ५ 29 125 71 
युक्तैः ; 21, ¶ युकः (10 युकम्‌). - 4) ए6 अभिकुड- 
102 ह्य्निकुडास्‌; 7 घाभ्निङुडात्‌ 

21 ^“) 25 “घोरे; 13 "वेगो (० शेषो ). ~ 71 ०४, 
(४7). ) 21.-222. -- °) 7) ५.५ *संहननोपेतः, -- ८) 


महाभारते 





[ अभिनियोणपर्षं 


दिव्येहयवरैक्तमगिरण्डात्सय्ुत्थितः ॥ २० 
गजेषिव महामेधो रथघोषेण वीर्यवान्‌ । 
सिंहसंहननो वीरः सिंहविक्रान्तविक्रमः ॥ २१ 
सिहोरस्को महाबाहुः सिंहवक्षा महाबलः । 
तिहप्रगजेनो वीरः सिंहस्कन्धो महाद्युतिः ॥ २२ 
सुभः सुरदष्ः सुहनुः सुबाहुः सुमुखोऽकृशः । 
स॒जघ्रुः षाभेदयत्मक्षः सुपादः य तथरः ॥ २३ 
अमेः सनर८२५ प्रभिन्न इव वारणः | 

जज्ञे ‰५।६८।२।य सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ २४ 
धृष्टद्युम्नमहं मन्ये सहेद्धीप्मख ६।५क- । 
वजाशानेसमस्पशौन्दीप्राखाररगानिव ॥ २५ 
यमदृतसमान्वेगे निपाते पावकोपमान्‌ । 
रामेणाजो विषहितान्वजनिष्पेषदारुणान्‌ ॥ २६ 


1 1 1 क ०-५०५-०५ -५४० ५३. 





1ए1-3 7 सिहविक्रमविक्रमः; ५.5 ( गान्‌) (9729. 214 
४19 924) 7 071 5 123५. 6.8.10 सिहतुल्यपराक्रमः. 

22 1102 (1 श्फृ].) ०. १४० (10 11 थ. ₹.]. 21}, 
15 16०98 ‰2 ( (8005178 ० 80 ०) 06 23०१ 
80 {118४४ 1176 86०७7९९ 28 ; 21, ‰३००, 22०, १‰५०, 28०५ 
९४९. -- °+) ए 5 08 सिहस्कधो (101 सहो"). 8 701 18 
196. 8.10 सिंहभुजः (1० महा" ). ~ 19 ००. (191. ) 921. 
-- ") 85 "वचौ (1० "वक्षा ). 1९5 7 “भुजः (£ "बलः ). 
-- °) 2 77 “श्रनदैनो; ४.8 “प्रतदैनो; 7" © "वद्वर्जितो 
(©8 “प्रगट्भनो ). ए ५ सुदंष्ः सुनखकेशाः. -- ^) ए1.9.५.5 
( भ) [८७ (8731. 214 &7त 22५) 79.1 दर्पो (10 
-स्कन्धो ). 

23 >) 3016 1088. सुश्चः. 5 (11606716 |) 
सुकपोरः (10? सुदषटः). 5 12.४.५9 सुबलः; © हनुः 
(४8 10 ९६). -- °) 11 19. सुवासाः (4० "बाहूः) 
98 215 सुसुखः ककः. - ^.7167 2६००, 1९ 5 ८७४१३ 22 
( ४४०७०भ प =? ००१ ५). -- °) 72 अङ्ञात्रुः; 6४ सुजश्रुः 
(४3 10 ४७०४). -- ५) 5 सुवणः; 71 "नासः (६०? "पादः ) 

24 °) 71 अभिज्ञः. 8 सवैदात्रूणां- -- ^) 7 
"वाग्यो जितेद्धियः; 71 61. + "वान्विजि'. 

25 41४७ 2६००, 18 68018 26०५, ~~ °) 1. 9,4 
109. 'समान्धोरानू. ६5 ०. (1. ) 26०28. -- ` ५) 
21 दीक्तास्तान्‌. ८५ उरगोपमान्‌ 

26 6 ०४. 26 (न. १.1. %5). -- °) 8 "गौरवाच. 

27 5 00, ‰¶ (५, २1. 26). ~~ °) ९4 09,४.8 


`दयुक्नाहते. 


580 1 


भभिनियोणपर्व ] 


पुरुषं तं न पश्यामि यः सहेत महाव्रतम्‌ । 

धृष्टद्यु्नमूृते राजन्निति मे धीयते मतिः ॥ २७ 

किप्रहस्तथित्रयोधी मतः सेनापतिर्मम । 

अभेद्यकवचः श्रीमान्मातङ्ग इव युथपः ॥ २८ 

भीम उवाच । 

वधाथं यः सथुत्पननः शिखण्डी द॒पदात्मजः । 

वदन्ति सिद्धा राजेन्द्र ऋषयश्च समागताः ॥ २९ 

यख संग्राममध्येषु दिव्यम विङर्वतः । 

रूपं द्रक्ष्यन्ति परुषा रामस्येव महात्मनः ॥ ३० 

न तं युद्धेषु पश्यामि यो विभिन्दाच्छिखण्डिनम्‌ । 

शसेण समरे राजन्संनद्धं सखन्दने सितम्‌ ॥ ३१ 

द्रे विषेन्ान्यो भीष्मं राजन्महाव्रतम्‌ । 

शिखण्डिनमृते वीरं स मे सेनापतिर्मतः ॥ ३२ 
युधिष्ठिर उवाच । 

सर्वस्य जगतस्तात सारासारं बलाबलम्‌ । 

स्व॑ जानाति धमात्मा गतमेभ्यच केरावः ॥ ३२ 


28 5 ०0. 28० (५, ४.1. 25). - °) 71 6५ ततः 

(10 मतः). -- 4167 8, ¶ © ( 6(नु+ ©8) 1४3. : 
640* अजनेनेवमुक्ते तु भीमो वाक्यं समाददे । 

30 °) 48. ४ 4. 8 1071 1259 1094, 8. 10 09. 5 "मध्ये तु 
(10 "मध्येषु). - °) 84.4.5 व 081 108. ५.6.8. 10 
भ्र (0 वि-) 

31 ^) ‰ 232 71.2.71 (क़ प्ण.) पृर्यामि युद्धेषु 
(8.४ योधेषु); 81.8.45 01 8 08.५.6.8.10 युद्धे 
प्रपश्यामि; 1. रोकेषु पडयामि. - ”) ५ ४.५ यो 
भिद्या; ६० यो हि भिद्याच्‌; ए (००९४ 289) 101 [26.8.10 
५५ यो भिदयात्त; 78 ०४ यो भिद्यात्त; 1४5 योभिविध्याच. 
-- °) 1९५. अन्नेण (० ज्ञ). - ^) {5 751 स्वंदनस्थित. 

32 “) 8 (6०८९४ 88) 701 3 1.6.8.10 समरे 
नान्यो ; 7 © (०८९० ५४) विषहेतासौ (7 रौ) (£? 
विषहेश्रान्यो ). - °) 3 (९८०९४ 88) 1711 128 126. 8. 10 
हन्यान्‌ (०? राजन्‌). 71 'रथ (70? “चतम्‌). -- “) 
8 राजच्‌ ("ण वीरं ). 2 दिखडी च धे वीरः. -- °) 7 
01-8 न (10० स). 1.4 च (णमे). 

33 “) 7 सारः (1० तात). -- †) ६५ ©५ महा 
(0 बरा"). -- “) 1; स्वौत्मा (10 धमी ). -- ^) ४ 
गतमेष्य च; + 8 1201 13 12:-+.9.8-10 मतमेषां च; 
5 गतमेकष्य. 71 गति चैव जनादनः. 


"= 





उद्योगपर्व 


[ 5, 149, 39 


यमाह कृष्णो दाशाः सोऽस्तु नो वाहिनीपतिः । 

कृताख्चो ह्यकृतास्रो वा बद्धो वा यदि या युवा ॥ ३४ 

एष नो विजये मूरमेष तात विपयंये । 

अत्र प्राणाश्च राज्यं च भावाभावौ सुखासुखे ॥ ३५ 

एष धाता विधाता च सिद्धिरत्र प्रतिष्टिता । 

यमाह कृष्णो दाशाः स नः सेनापतिः क्षमः । 

वीतु बदतां शरेष्ठो निश्चा समतिवर्तते ॥ ३६ 

ततः सेनापतिं कृत्वा कृष्णसख बदश्चवर्तिनम्‌ । 

रात्रिशेषे व्यतिक्रान्ते प्रयायामो रणाजिरम्‌ । 

अपिवासितदशस्राथ इृतकतुकमङ्गलाः ॥ २७ 
वेरांपायन उवाच । 

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा धर्मराजसख धीमतः । 

अत्रवीत्पुण्डरीकाक्षो र न॑जंथभव्ष्य ह ॥ ३८ 

ममाप्येते महाराज भवद्धियं उदाहृताः । 

नेतारस्तव सेनायाः शूरा विक्रान्तयोधिनः । 


सर्वं एते समथो हि तव शत्रन््मदिंतुम्‌ ॥ ३९ 


34 ए 8 (81187. 34८ 91 36५. (५ 149 ००. (081. ) 
34-36° -- 34 = 36०. -- °) मे (नो). 3 
(०४०९४ 28) 10८1 73 16.8.10 ©» सोस्तु सेनापतिर्मम 
(५. 36“). -- °) [1-8 01,8.4.7 ७8 क (21) गा.) 
हि (98 1 6४) ; 5 वा; "16 "७8४ [ऽपि 

35 ७५ 1 ०71. 35 (५. ».1. 34). - °) 26.8.10 
(प्ण नो). -- °) 1.9 रार (१० राज्यं). 

36 (७५ 2179 ०1. ३6००० (५. १.1. १4), -- 36० = 3६०. 
-- ५) 11 मतः (10 क्षमः). ४.5 21. 2.4.5 1001 13 
06.8.29 सोस्तु नो वाहिनीपतिः (= 34"); ४3 सोस्तु 
सेनापतिम॑म. -- ^) © च युधां (†" वदतां). - 7) 
8 {4.5 7001 02-५.6.8.10 वप निका समभिवतैते. ५५ 
विश्वासमतिवतैते; £ 5 निका समतिवर्तिता. ९५ ०४०३ समति- 
वतैते (४ 110 \6>{}. 

ॐ °) ह (०५०) 1९५) 72 © (6न्न ©) 
वद्ावर्तिनः. - °) 23 (७२८५५ 138) 191 123 [29-५.6 रात्रः 
(६० रात्नि-). 1 (6५० & 5) 71 ह्यति (10 व्यति). 

39 8606 39, 2 105. श्रीभगवान्‌, ५५ माधवः, 
-- ^) 5 19 0७1.4(17 007.).; मता राजन्‌ (६० 
महाराज). - °) 79 1: सेनायां (०८ "याः). - °) 
8 701 18 08.8.10 मता (५ श्रा). - () ए४.५.5 
17011 708 09-४.8.10 एव ({०१* एते). -- 7) 82४.5 73 


[ 531 1 


(^. % 5 
8. 6. 1 
(६,.३. 1 


38 
1 


41 
| 


5, 149. 40 ] 


‡ इन्द्रस्यापि भयं येते जनयेयुर्महाहवे । 

किं पनधार्तरा्राणां डुग्धानां पापचेतसाम्‌ ॥ ४० 
मयापि हि महाबाहो त्वत्पियाथमरिंदम । 

छृतो यज्ञो महांस्तत्र शमः खादिति भारत । 

धर्मख गतमानृण्यं न सख वाच्या विवक्षताम्‌ ॥ ४१ 
कृताथ मन्यते बारः सोऽऽत्मानमविचक्षणः । 
धार्तराष्ट्रो बलस्थं च मन्यतेऽऽत्मानमातुरः ॥ ४२ 
युज्यतां वाहिनी साधु वधसाध्या हि ते मताः 

न धार्तराष्टाः श्यन्ति सातु दष्टा धनंजयम्‌ ॥ ४३ 


भीमसेनं च संकृद्रं यमौ चापि यमोपमौ । 
युयुधानद्वितीयं च धृष्ट्युप्नममषंणम्‌ ॥ ४४ 


< 


अभिमन्युं द्राषदेयान्विराटदु त्क । 
अधोहिणीपतींशान्यामरेनदरान्टढविक्रमान्‌ ॥ ४५ 


शश्र (10 हाश्रूनू). ८5 2 7" 28 76." प्रबाधितुं; 
8 विमर्वितु. 

40 °) 7 - 7, घोरं (70? ह्यते). 78. ^ इद्रायाभिभवं 
देते. -- ^) 8 कृद्धा* (£" लुभ्धा"). 

41 °) 2 771 75 7" महाहवे (10" अरिंदम ). ~ °) 
+ (6९७४ 4) 703. तात; 1 6.4 203 तदय (0 तस्र). 
~ {५4 01, 41.-494. -- 2) 7» न्नैव वाच्या; 7 9 
(००९१६ ७३) नाह वाच्यो (0 न स वाच्या). 83 
विपश्चितां ; ८» विवक्षताम्‌ (४8 1० (९२१). 

42 ४ 011, 42 (५. ४.1. 41). -- °) 7४ 17118 
71-+ प 61. कृताख ({07 "थ ). 2.3 घासौ (01 बालः). 
~ °) 1.3 8 101 78 01-4. 8.8.10 ©» आत्मानं (० 
सोऽऽदमानं ). -- 18. ५ ००. 42०५. -- °) 125 715 वलस्थश्च. 
-- °) 8 701 703 6. 8.10 पयति ({०८ मन्यते) 

43 “) 25-5 सा तु (7 साघु). - °) 5.« बल" 
(101 वध). 8.५ 23 (6०९४ 88) 78 0.6. 8.10 ¶ © 
मे (0 ते). 7 मम (70" मताः). - °) 8 ४8708). 
न ०१ धातैराष्राः. -- “) 7.“ 71 रणेजनं (79 धनं" ). 

44 °) 0 महावलौ (†० यमो). - °) 1085-5 
अमर्षण. 

45 °) + {6 2788. अक्षोहिणी'. ~~ °) 2 771 125 
18. ५. 8. 8.10 भीम (10 इहु" ). 

46 °) 7५ दु्पष्ष्यं. 7० त्वरानुगं ; 7 वरानु्गं (१०१ 
दुरा). - 4) ए 001 108 18.५.5.8.10 इनिः (10 बदिः), 
~~ 41167 46, 1111 8.५. 8 83 108. : 


०५1* शष्टदुश्नमहं मस्ये सेनापतिमरदिवम । 


महाभारते 


[ अभिनियौणपर्षं 


सारवः्य५।८. दुष्प्रधषं दुरासद: । 
धार्तराष्ट्रं संख्ये वधिष्यति न संचयः ॥ ४६ 
एवयुक्ते तु ङष्णेन संग्रहुष्यभ्नरोत्तमाः । 

तेषां प्रहृष्टमनसां नादः समभन^्म६।- ॥ ४७ 
योग इत्यथ सेन्यानां त्वरतां संप्रधावताः । 
हयवारणशब्दशथ नेमिघोषश्च सर्वशः । 
शह्दुन्दुभिनिर्धोषिस्तुलः सर्वतोऽभवत्‌ ॥ ४८ 
प्रयाखतां पाण्डवानां ससेन्यानां समन्ततः । 
गङ्गेव पूणो दुधेषो सभ ६२८ वादिनी ॥ ४९ 
अग्रानीके -गीमसेनो माद्रीपुत्रौ च दिती । 
सोमद्रो द्रोपदेयाश धृष्द्युप्नश्च पार्षतः 


प्रमद्रकाश् पाश्चाला भामसनन ला ययुः ॥ ५० 
ततः शब्दः समभवत्सथरद्रस्ेव पर्वणि । 








----+ 


47 26016 47, 21 18. ५.8 1" 323. चज" उ” ("65]0 
चैका"). -- °) 1. 9.5 1)1.3.1 संप्र(79 श्रा )ह्ा; ए 181 
18. 4.8.8. 10 संप्राहभ्यच्‌. 72.3.५ नृपोत्तमाः. ए» योधानां 
युद्धमिच्छतां. -- ^) ©: सं" (10" प्र"). 1? प्रहृष्यम्भनसां 
तम्र. 

48 °) ए (शरन्न+ ह+) 7 योग इस्येव; 728.9 
योजयेति खः; 7 © (०००४ ७8) योजयित्वाथ (० योग 
इत्यथ). ९४ ०1४69 योगः (४8 1 ५७२). -- °) 128 
171 खरतां (7० शव" ). -- °) ए ५ 7: "घोषश्च; ए 5 "घोषाश्च; 
8 01.15 11. 6.8.10 {9 02. 8 211 "क्राब्दाश्च. ~ ५“) 1९52 
1013 128 129. 8.10 {1 6५.» 73 "घोषाः (0 "घोष" ). 1२6 
8 111 08 11. 6.10 स्वेतः; 71 0७1. ५ सघडाः. -- * ) 23 12111 
108 126. 8.19 ७8 "चोषा( 83 "शाब्दा ) अ; 128. + 111४-5 "घोषश्च; 
५५ "घोषस्तु. - ¢) ए (००९ 4) १.8 लुमषछः. 
2 10701 79 [26.8.10 ©8 [इ भवच्‌; 7 ५9 भवेत्‌ (०८ 
ऽभवत्‌). -- 41८67 48, 1 89 071 01-५.1.8 18, : 

542* वदुग्र सागरनिम्‌ क्षुब्धं बरुसमागमम्‌ । 
रथपत्तिगजोदग्रं महोर्मिभिरिवाकुरम्‌ । 
धावतामा यानानां तनुत्राणि च बघ्रताम्‌। 

[ (1. 1) 8.5 101. 8.4.7 तम्‌ (£ तद्‌ ). ~ {1.. 3) 
11-8. 5 04.17 [अ [व~ 64 1.8. 4 प्र; 23 [अ ]पि (0 च). 1 

49 1728 070. 49०4. ~~ 49 = (९8. ) 6. 197, 10°५, 
-- °) ¶1 घूण 1 पूणो (0 चूणौ ). -- “) ए 71. 2.1 
ध्वजिनी समदृश्यत, 

50 °) 8 अश्वाः (० अग्रा"). - °) 8 (७०) 
दंसितौ. ~~ °) 79. अग्रतश्च (70 प्रभद्रकाः), ए, 3.8 
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अभिनियोणपर्व | 


हृष्टानां सं्रयातान' घोषो दिवमिवास्पृशत्‌ ॥ ५१ 
परहृष्टा दशिता योधाः परानीकविदारणाः । 

तेषां मध्ये ययो राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ५२ 
शकटापणवेशाश्च यानयुग्यं च सर्वज्ञः | 
काशयन्राः धं चेव ये च वेदाथिकित्सकाः ॥ ५३ 
फरणु यच्च बरं दनसयैव कृशदुष॑लः । 
त्संगृह्य ययो राजा ये चापि परिचारकाः ॥ ५४ 
उपषएव्ये तु पाश्चाली द्रोपदी सत्यवादिनी । 

सह स्रीभिरनंवशृते दासीदाससमाषरृता ॥ ५५ 
कृत्वा मूरभरतीकार २ समैः यावरजङ्गमेः । 
स्कन्धावारेण महता प्रययुः पाण्डुनन्दनाः ॥ ५६ 
ददतो गां दिरण्यं च ब्राह्मणेरमिसंगृताः । 
स्तूयमाना ययू राजत्रथे्मणिविभूषितेः ॥ ५७ 





01-+. † स- (० च). ^ {6 88. पचाटाः. 

51 51 = (४. ) 6. 197. 8०५, -- ८) + 71 उप 
1६5 65 अथ (7० हव). 

52 ^) 18. « प्राहष्यन्‌ (10 प्रहृष्टा). 3016 8 2788. 
दंसिता. #॥ (6>०७्‌# ४1) योधाः, ~ °) ए 08 7 
“नीकविदारिणः; 1० "नीकावदारिणः. ~ 1? ००. 62°-69५. 

53 76 ०0. 03 (५. ».1. 52). ~ °) 15 
4 01.2.5 8.4 ( ध 0४१. 98 77 +€६).5 "वेष्याः; 69 
“मर्यः; €१.8 'वेक्लाः (४8 1 १७२८४). ~ ° }) 110 ( 52, 175. 
४3 1 1७४) “मुख्यं ; 0५ `युग्याश; (1.8 युग्य (४8 10 
४७२१). -- °) ^ 73 001 7.9 कोश; 9 {6* ४88. कोषं 
(ण कोका). 

54 °) 3. ५.5 101 725 11.6.19 यश्ापि (70 तथैव ). 
ए 78.५.1.8 चज" (0 कृदाः). - ^“) एज 81.88 
ये चान्ये. 52 परिपिथकाः; 79 ४“ 'चारिकाः, £ 1-8.5 1): 
ईंतीपुतो युधिष्ठरः (= 69"). 

55 °) 8 उपड्काष्ये. ए. च (†0 तु). -- ^) एए 
` समन्विता; 9 ` समाङुले. 

56 °) 5 2 01 708 01-4. 6.8.10 (8.8 प्रतीकारे. 
~ °) 79 सहिताः (ग महता). - “) ए 5 प्रजग्मुः; 
211 नियैयुः. 

57 °) 72.472 65 ४ गाः; 18 हि (0 गां). - =) 
8 (® ५९])४ ७8) "विभूषणैः, + 1 अणिभूषितेः ( प16- 
५४1 |) 

58 +) 80106 ` 7088. केकया ०” कैकेया. - °) ए 
118. 5 कायश्च (07 "ख ). &1-9 72 05 चाभिभुः, ६५ 33 


उद्योगपर्व 


[ 5, 149. 64 


केकया धृष्टकेतुश पुत्रः काश्यख चाभिभूः । 
भ्रणिमान्वसुदानशथ शिखण्डी चाषर।५ तः ॥ ५८ 
हृष्टास्तुष्टाः कवचिनः सरलाः समरंकृताः । 
राजानमन्वयुः सरवे परिवायं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५९ 


जघनार्धं विराटश्च यज्ञसेनश्च सोमकिः । 

सुधमो इन्तिमोजशच शरषटयुम्नख चात्मजाः ॥ ६० 
रथायुतानि चत्वारि हयाः पश्चगुणास्ततः । 
पत्तसेन्यं दशगुणं सादिनामयुतानि प्‌ । ६१ 
अनाधृष्टिश्रेकितानश्वेदिराजोऽथ सात्यकिः । 
परिवाये ययुः सर्वे वासुदेवधनंजयौ ॥ ६२ 
आसादय तु रके = ८।न।काः प्रहारिणः । 
पाण्डवाः समदृश्यन्त नदन्तो वृषभा हव ॥ ६२ 
तेऽवगाह्य इरु्षत्र श्धान्दध्युररिदमाः । 


08 78.2० घा विभुः; ए 7" 7, चाविमुः; ८४ वे विभुः; 
71 चाभिभो; 2*-" वा विभूः. 

59 °) 88 1.1 ४ हृष्टतुष्टाः; 5 हृष्टाः पुष्टाः; 8४ 
हृष्टरूपाः; 78 हृष्टपुष्टाः (० हृष्टास्तष्टाः). 7" शशा 
कवचिनस्तुष्टाः. -- “) 1 (०५००४ 16) 7 समस्ताः (६० 
सशखाः). 

60 °) 11 (0९१०७ ००८८. ).9 01 3 जघनार्थे; 
{+ जघन्ये वै ; 7ए5 7५ जघनां ; 11 युयुधानो ; &9. 2. 
&8 17 ६०४४. -- °) 7 112 18 19-« याज्ञसेनिश्च. ०.५ 
8 (००९]४ 238) 71 78 129५, 6.1.20 समकः; 8 (10 
(5 866 610 ) सोमद्छः. ©5 कुपदश्च महारथः. - ०) 
11-8 सुवमो; + 1४-५ 11 ७1.6.5 7 (९०९ 204) 
सुश्षमोौः 71 सधम. - ¢“) 1५. 23: चारमजः; 9.५ 
चानुजः. 

61 *) ए+ गजाः (० हयाः). 71 18 121. 6.8. 16 
तथां (० ततः). ~ ¢) 5 (०णु+, 23 791 
101. 6.8.10 68 गजानाम्‌ (70" सादिनाम्‌). 

62 “) ए1-8.5 1 शुषिः; 4 0.8 1 -चुष्टः; 
218. ५ (धः 0८, ४8 71 (62ौ).5 "चुतिः (10 "चृषिः), 
2.५ वसुदानः (70 चेकितानः). - ०) 8 701 128 
10.8.10 धृष्टकेतुश्च (5 चेदिराजा च); 7" चदिनाथोथ; 7 © 
युयुधानो; 114. ^ चेकितानोथ (0" चेदिराजोऽथ ). ~ 62“ 
== 64५, 

63 $ ०४. (9])]. ) 63०-64° ; 128, # ०८, 65५०-6 4१, 
-- ५) 1 (8 ०.) 11.17.86 (6५००४ 69) नदतो; 73 


नदतो (10 नदन्तो ), ॥ 
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तथैव दध्मतुः श्वौ बासुदेबधर्नंजयो ॥ ६४ 
पाः जन्थस निर्घोष विस्पूजितमिवाशनेः । 
नि्चम्य सर्वसैन्यानि समहृष्यन्त सर्वशः ॥ ६५ 
शङ्कदुन्दुभिसंयुष्टः सिंहनादस्तरखिनाम्‌ । 

पूथिवीं चान्तरिक्षं च सागरां ान्वनादयत्‌ ॥ ६६ 
ततो देशे समे ख्िग्धे प्रभूतयवसेन्धने । 
निवेशयामास तदा सेनां राजा युधिष्ठिरः ॥ ६७ 
परिहृत्य श्मश्चानानि देवतायतनानि च । 
आश्रमां महर्षीणां तीशन्यायतनानि च ॥ ६८ 
मधुरानूषरे देशे शिषे पुण्ये महीपतिः । 

निवेशं %।९५८। स न्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ६९ 
ततश्च पुनरुत्थाय सुखी विश्रान्तवाहनः । 

प्रययौ पृथिवीपारेकैतः शतसहस्रशः ॥ ७० 
विद्राव्य शतज्षो गुटमान्धार्तराष्स्य सेनिकान्‌ । 
प्य? त्समन्त।च पार्थेन सह केर॒वः ॥ ७१ 


64 1८8 0. 64५; 28. + ०0. 642 (, ९.1. 63), 
~ °) 8 विगाह्य (10 ऽवगाद्य ). -- °) 11-9 अनेकाः; 
7" पुथक्परथक्‌ (0 अरिंदमाः). - ०) 4.5 7001 20 
शंखं; 0: कषंखान्‌ (0? शङ्खौ ). -- 644 = 62“. 

65 °) 1, 1) सवैभूतानि. -- ^) © (०८०९५ 0४) 
"कर्पत ; ©» “हूष्यन्त (४8 1 ४61 ) 

66 °) 9 3 8.8 “संहृष्टः; ५ 71.3.1 'समिश्रः; 
6 08 "निर्घोषः; ५५ "निर्दिष्टः; 7 01.3.5 'निषधुष्टः; ग 
"सघुष्टः, - 4) 71 01.५4 सागरं च. 41.88 05 71.3.6.10 
[अचु नादयन्‌ (138 7" "यत्‌ ); 8.5 [अ ]प्यनादयत्‌; 
2४ 701 78 [अ ]न्वनादयन्‌; 8.५ [अ ]भ्यनादयत्‌; 9 
व्यनादयत्‌ (70 [अ ]न्वनादयत्‌). -- 47४67 66, + 1211 
128. 4 103. &71 8११], 601000०. 

6 06 67, ५ 711 ऽ 38 108. वैश उ. 
-- °) =6. 153. 36". 18 सुभूत". -- ०) {08 09. 8. 10 
ततः (0 तदा). 

68 ^) 8 परिल्यज्य ; ५४ "वज्यं (० "हृल ). 

69 °) = 5. 153. 35५, -- °) 71 8 701 703 1.8. ५, 
6, 8, 10 हाच; {+ 29 ९० जुभे (० शिवे). 2 1701 13 
01. 8.५. 6.8. 10 महामतिः (10 मही). 

70 °) ४.५ ततः समुत्थाय सुख. -- ”) ४.५ राजा 
(६० सुखी). 

१1 °) + 701 7. 68.20 21 पयौ; ए, परि; 


महाभारते 


[ अभिनि ५१ 


शिबिरं मापयामास धृष्दु्नश्च पाष॑तः । 
सात्यकि रथोदारो युयुधानः प्रतापवान्‌ ॥ ७२ 
आसाच सरितं पुण्यां डरक्षेत्रे दिरण्वतः । ` 
घरपतीथौ शुचिजलां शकेरापङ्कव्िताम्‌ ॥ ७२ 
खानयामास परिखां केशवस्तत्र भारत । 
गुष्य्थमपि चादिश्य बलं तत्र न्यवेशयत्‌ ॥ ७४ 
विधिर्यः रिबिरस्यासीत्पाण्डवानां ५६।०५१।- । 
तद्विधानि नरेन्द्राणां कारयामास केशवः ॥ ७५ 
परभूतजलकाष्ठानि दुराधर्षतराणि च । 
भक्ष्यमोज्योपपनानि शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ७६. 
शिबिराणि महाद्यणि राज्ञां तत्र पृथक्प्रथक्‌ । 
विमानानीव राजेन्द्र निविष्टानि महीतले ॥ ७७ 
तत्रासञ्जिलिनः प्राज्ञाः शतो दत्तवेतनाः । 
स्५१९भ क्ता वैद्याश्च र विश्षरदाः ॥ ७८ 


ज्याधलुर्र्मशस्राणां तथेव मधुसर्पिषोः । 


(70 परयै"). 

72 °) = 6. 193. 34". 1 5 05 स्थापयामास ; 0४ कारया.. 
-- °) 8 1४. ५ तथोदारो ; 72 महेष्वासो ({" रथोदारो ). 
-- °) 101 18 08.8.20 च वीर्य' (70 प्रताप ). 

73 °) 03 7 0५.5 ४5 सरितां (10 त). 19 6.5 
धेष्ठा (10 पुण्यां). -- °) 1.2 हिरण्मतीं; ज हिरण्मयी; 
78 770 ( प्ट. ०००. 9.) सरस्वतीं. -- °) £+ ज्ुचितीथौ. 
88 सुविमला. | 

74 ^“) 2 परिघाः; ४.५ 0 "खाः; 18 `खाच्‌; 1 
०.५ "चां (० "खां). - °) 1 71-+ चोहिहय (0 
चादिश्य ). 

75 ^) 33 पांडवः; 128. सवैः (0 केश्वः). 

76 °“) 121. 9, 1221 128 121. 6, 8.10 ` तर्‌“ (10. "जल" ) 
-- °) ए 11 8 05.8.1० °मोज्यान्नपानानि. 

77 °^) 8 विविधानि (10 शिबि). - ˆ) 7 तत्र 
राज्ञां ("फ ४1४18]). }. ~~ ०) + (62५७ 5) 101५. 
राजते (" राजेन्द्र). 2: विमानानि व्यराजत. -- ५) 13 
वि्षिष्टानि; 08 प्रविष्टानि; 01.+ निषीदति. 1-8 01. 3.1 
महात्मनां. 

78 ०) 15 वैद्याः शाञ्जविचक्षणाः; ए5 1 121 128 
09.8.00 कद्याः शाख्रविकशारदाः; 7" खवि्यासु विदारदाः. 

79 °) 7 (6४न्नु॥ ५) ए1.8.5 701. 11 08. 
मधुसर्पिषा. ~ °) 800 न 2188, "पांद्युनां ; 19 0.5 


[ 534 } 
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ससजैरसपांघनां राशयः पर्वतोपमाः ॥ ७९ 
बहूदकं सुयवसं तुषाज्ग।९५भन्वितः । 

शिबिरे शिमिरे राजा संचकार युधिष्ठिरः ॥ ८० 
भहायस्राणि नाराचास्तोमरर्टिपस्धधाः । 

धनूषि कवचादीनि हृयभूवन्रृणां तदा ॥ ८१ 
गजाः कङ्करसंनाहा लोहवर्मोत्तरच्छदाः । 


उधार पव 


[ 5, 150. 4 


® 


अदस्य॑स्तः" गियीमाः सहस्रशतयोधिनः ॥ ८२ 
निविष्टान्पाण्डवांसतत्र ज्ञाता मित्राणि भारत । 
अभिससयैथोदशं सबला; सहवाहनाः ॥ ८३ 


चरितिनः.चयास्ते सोमपा भूरिदक्षिणाः । 
जयाय पाण्डुपुत्राणां समाजग्यु्मदीकषितः ॥ ८४ 


इति भीमहाभारते उद्योगपवैणि पकोनपश्चारादधिकरशततमोऽध्यायः ॥ १४९ ॥ 


१५० 


जनमेजय उवाच । 
युधिष्ठिरं सहानीकयुपयान्तं युयुत्सया । 
संनिविष्टं ङुरुक्ेत्रे बासुदेवेन पालितम्‌ ॥ १ 
विराटद्रुपदाभ्यां च सपुत्राभ्यां समन्वितः । 





` पानानां (1 “वस्तूनां ५13०). 

80 ए ५ 01. 80. ~ °) 23 1>8.५.5. 8 सयवस. - °) 
5 राज्ञां (० राजा). - ५) 12-५.6 24 ( 6२५९]०४ 72) 
स चकार. 

81 °) 1९2 65 तोमरासिप; 18 1 10111 05 1)1-4. 8.8. 10 
तोमराणि पर. 80100 कर 71६8. परस्वधाः. -- °) 1 (6४००४ 
1९५) 1)2.7 ©8.5 1 कवचानीति. - °) ए, हयाश्चासन्न- 
मागणाः; 23 711 15 {06.8.10 ऋष्टयस्तणसयुताः ( 238 
हृष्टाश्चासन्नरास्तदा); 108.« 7 © संबभूवुचेणां तदा; 11 
हधान्यासन्णां तदा; ५ समभूवश्णां तदा. ८५ ५68 
हंद्यभवन्‌. 

82 °) 11 कांचन; 1५ 232. 5 101. 8.५.¶ (8 €" कटक" ; 
0९.8 कङ्कट (88 77 ९०८४८). ‰ प]. : कण्टकैः कवचैः सनहन 
येषामिति प्राञ्चः ।% -- ˆ) 11.3.५4 22 अयत च (1\4 
हि); 5 12111 128 121. 6.8.10 दह्यते तन्न; 7 © अरद्यतातच्र; 
115-5 अदइयासतत्र (707 अदरवस्तत्र). -- °) 05 हातक्षोथ 
सहस्रदाः ( = 76“). 

83 °) 7 © पश्चा( ५४ मित्रा)न्नरषेभ (711 0" "भाः; 6५ 
भः); 22. मिन्राणि चानघ; 2075-5 मित्रा नरषंभाः, ~ °) 
8 (6०७]# 89) 01 101, 8, ५,65.8 62 यथादे्ा, ~ “) 12 
संहवाधवाः; 9 सपदानुगाः. 

84 °) ए 1.8.+ 11 च; 1289 ये (० ते). ~ “) 128. ४ 
महीपते; 1? “भूतः; 1019-5 "पतिः (1 महीक्षितः). 


(9; 
एतादे ०२८६ श्रोतुं विस्तरेण तपोधन । 4. 


-दपदतििशैव पाथिवेः शतशो घृतम्‌ ॥ २ 
महेन्द्रमिव चादित्येरभिगुप्ं महारथैः । 
श्रुत्वा दुर्योधनो राजा किं कायं प्रत्यपद्यत ॥ ३ 


8191 


01०1100. 12119 125. 9 1018511. -- ऽ८९-१८८7 
1 ठ 78 710 अभिनिर्थाश्रा (ए "ण); ४.५.5 71) 
13. अभिनियाणयान्ना; ८४ 71 05 नियांणयाच्रा; 1५ 
भगवस््रतियान; ४8.“ निर्यान्ना. - 419 १०१४८: वथ 
धमेराजस्य स्कधावारनिवेषाः; ©५".* सकंधावारनिचेश्ान; © 
कुरक्षत्रावतारं ; #7. 2 पांडवकुरुक्षेच्रप्रा्िः; 115-5 कुरक्षेन्रा- 
सादन. - 411. १०. (्दिपा6७, ५0148 07 100) : 
6 41 (= 141); 1 ७1 184; व्रज 9 159 (ऋ 191); 
(३१. ५.५ 153 ; 08 1650. ~ {०८ १०, * 6 86; 7212 
18. -- 411९ 16 ऽनृणएठण, व 198. श्रीकुदणायनमः । 
भगवध्ान समा्षः. 


150 

ह 11018 ६11१. 33 1013811 10 1209 (र, एन्‌, 5. 
143. 2); ५76 8. 18 08६1 17०6 161९. 

1 °) 1९1. 4.5 159 6०५ 2 उपयात; 98 701 79 
121. ०१. 20 उपायात. -- © ००1. 13५. 

2 © ०. 2 (भ, ४.1. 1). -- °) 7" “सुता (६0 
“पुत्रा ). -- ^) 9006 न 99, कैकयेर्‌ 07 क्थर्‌. -- ५) 
05 पांडवः (7० पार्थिवैः). 

3 0५ ०. ३ (५, २.1. 1) -- °) {4 3.५ "रथं 
(10 °रथैः). । 

4 9 ७9.8 244 ०, (191, ) 4-6, ~~ &०० = [०5 


[ 585 |] 


©. 5. 5 
8° 6, 163. 
॥° 8, 158. 


5, 150. ५ ] 


† संभ्रमे तरे तस्िन्यदासीत्छुरुजाङ्गले ।॥ ४ 


व्यथयेयुदिं देवानां \।भपि समागमे । 

पाण्डवा वासुदेवश्च 1वेरा८्ुरदः तथा ॥ ५ 

धृष्टद्युम्नश्च पाञ्चाल्यः शिखण्डी च महारथः । 

युयुधानश्च विक्रान्तो देवेरपि दुरासदः ॥ ६ 

एतदिच्छाम्यहं भोतु विस्तरेण तपोधन । 

करूणां पाण्डवानां च यद्यदासीद्विचेष्ितम्‌ ॥ ७ 
वैदापायन उवाच । 

प्रतियाते त॒ दाशार्ह राजा दुर्योधनस्तदा । 

करणं दुःशासनं चेव शुनि चत्रवीदिदम्‌ ॥ ८ 

अकृतेनैव कार्येण गतः पाथोनधोक्षजः 

त एनान्मन्युनाविष्टो धुवं वक्ष्यत्यसंश्षयम्‌ ॥ ९ 

इष्टो हि वासुदेवस्य पाण्डवेर्मम विग्रहः 

मीमसेनारनो चैव दाहस्य मते सितौ ॥ १० 

अजोपक्ष रप्यच भीमाजे५२।. भः । 

निकृतश्च मया पूवं सह सवैः सहोदरः ॥ ११ 

-- °) 8 7201 23 70.29 महामते (7० तपो" ). ~ &४७४ 


4००, $ 8 76४ 7. -- °) 8.५ ७५.५.5 सम्रामे 
(0 "ज्रम ). «^ 76 र ४88. तुमे. - “) ०५ यथाः; 


73 यत्रा (0 यदा). < (श्डन्नुौ +) 18 101.1, 


"जगण, 

5 9 69.8 + ०. 6 (थ. शन्‌, 4). - ५) ए 
सैन्याच्यपि (£ सेनामपि). ए 701 108 8.4.6.8. 10 
इमे (४.५ हि ते) दे 1555८६६ (६० हि देवानां सेनामपि ). 
-- ८) ५४ 218. 5 तदा (० तथा) 

6 ¶५ 6.४ 14५ ०. 6 (५, ₹.1. 4). ~ °) ५ "बलः 
(ण "रथः). -- °) 29.५.58 721 125 129. 8.2 युधामन्यु 
(9 युयुधान" ). ५ चेकितानो (7०7 च विक्रान्तो ). -- ^) 
88. 5 दुरुत्सहः (10" दुरासदः) 

प 1९8 708 168व 7० 26 42. -- 72 == 4०2, -- ०) 
ए; पांडवानां कुरूणां च (9. 146. 25). ~ ^+ +, 
7 (०५५७४ 28 ) 101 {28 126. 19 1008, 91 &०९}, 6०ुन०ण 
(1००९ 1 ८४५ गप 1०८९ ९५. 1). 

8 °) ‰1.9.5 125. प्रतिप्रयाते; 89. अभियाते तु. 
-- °} 08 राजन्‌ (101 राजा). 0:-+ ततः; ०४,५ तथा (ण 
तदा). 

9 ^) ए (6८०९४ ४) 701 05 2.8 स एतान्‌; 
79. संसैष्यं; 9 अद्‌ानाच्‌ (५५ अथासन्‌) (० सख + 


महाभारते 


[ अभिनिर्याणपर्ब 


विराटद्रुपदौ चेव कृतेरौ मया सह । 

तौ च सेनाप्रणेतारौ वासुदेववशानुगौ ॥ १२ 
भविता विग्रहः सोऽयं तुमुलो रोमहर्षणः । 
तसात्सांग्रामिकं सवं कारयध्वमतन्द्िताः ॥ १३ 
शिबिराणि इर्षेत्रे क्रियन्तां वसुधाधिपाः । 
सुपयाप्रावकान्चानि दुरादेयानि शश्चुभिः ॥ १४ 
आसन्नजलकाष्ठानि चतशोऽ्य सहस्रदः । 
अच्छेदाहारमागाणि रललोचचयचितानि च । 
विविधायुधपूणानि पताकाध्वजवन्ति च ॥ १५ 
समाश्च तेषां पन्थानः क्रियन्तां नगराद्भदिः । 
प्रयाणं पुष्यतामच् शोभूत इति माचिरम्‌ ॥ १६ 
ते तथेति प्रतिज्ञाय श्वोभूते चक्रिरे तथा । 
हृष्टरूपा महात्मानो विनाशाय मदीशिताम्‌ ॥ १७ 
ततस्ते पार्थिवाः सर्वे तच्छत्वा राजान. । 
आसनेभ्यो महार्हेभ्य उदतिष्ठत्रमरषिताः ॥ १८ 
बाहून्परिषसंकाशान्संस्परशन्तः शनेः शनैः । 


69 ०४९8 पएनानू. -- ^) 2 1222 12-+ 7 © (०६०० ©8) 
धक्ष्यति; -23 धुक्ष्यति (0 वक्ष्यति). -& (०५००४ ६५) 
11. 3.1.10 असंमत ; ४/9. 5 असमं (70" असश्चयम्‌). 

11 ^) & (०४९०]५ ५) ¬ खाप्यद्य; 2 70711 23 010 
भव्यं ; 79 09.5 अप्यत्र (० सप्यद्च ). -- °) 2 (०८००४ 
85) 1001 ¶) मीमसेनव्रा. ~~ 01 00. (भु. ) 
1119. 

13 ०) 4. {6 फ 2188. तुमरो 
५ अररिदमाः (1० अवन््रिताः). 

14 °) 1.8 9.68 09 अः; ठ ण ख ({ण्सु). 
-- ५“) 8 वुराधषीणि; 79 ९५ "दानानि (६० देयानि). 

15 °) ५.5 © "कोष्ठानि, - °) 1.3.4.5 71.8 
सुयुक्षानि; ए 7: हिबिराणि (70" शतश्चोऽथ ). -- ६५ ०५. 
15० ~~ °) ‰ (^ ०. ) 233 78 71.१.10 68 'हुययैः 
(10 "हार ). - °) 21.85 15 बधोच्छरय' ; 9 71 
79.7.29 रज्ञोच्छरय” ; ४.५ बरोघचरितानि, 9 “युतानि च- 
-- “) 01. विविधानि च पृणोनि, 

16 °) 71 अघि; 03.५8 अपि (10 बहिः) 

[ध्र ०) 72.2.57 समाः (1० प्रति"). - °) ए+ 84 
8.4 0४ तदा (० सथा). - ^) ए 17 79-+ 8, 20 
निवासाय. 11, 9.5 11 11 महीक्षितः, 

18 °) 76 कृत्वा (0 श्रुत्वा). 

| 


8 रोमहरषणः. ~ ^) 


अभिनय ] 


काश्चनाङ्गददीपतांश्च चन्दनागरुभूषितान्‌ ॥ १९ 
उष्णीषाणि नियच्छन्तः पुण्डरीकनिभैः करे; 
अन्तरीयोत्तरीयाणि भूषणानि च सर्वशः ॥ २० 

ते रथात्रथिनः शरेष्ठा हयांश्च हयकोविदाः 

सज़यन्ति ख नागांश्च नागरिक्षासु निष्ठिताः ।॥ २१ 
अथ वमोणि चित्राणि काञ्चनानि बहूनि च। 
विविधानि च शस्राणि चक्रुः सजानि सर्वशः ॥ २२ 
पदातयश्च पुरुषाः शसखाणि विविधानि च । 
उपजहुः शरीरेषु हेमचित्राण्यनेकशः ॥ २३ 


र ९ 


उद्योगपर्व 


[ 5. 151. 2 


तदुत्सव इवोदग्रं संप्रह्टनरादतः । 

नगरं धार्तराष्सख भारतासीत्समाकलम्‌ ॥ २४ 
जनोघसरिङावर्तो रथनागाश्वमीनवान्‌ । 
शह्ुटुन्दुभिनिषौषः कोशचसंचयरलवान्‌ ॥ २५ 
चित्राभरणवर्मोमिः शसरनिमलफेनना- । 
प्रासादमाराद्िृतो रथ्यापणमदहाहदः ॥ २६ 
योधचन्दरोदयोद्धूतः इरूराजमहार्णवः ] 
अदृश्यत तदा राजंश्न्द्रोदय इवार्णवः ॥ २७ ` 


दति ्रीमद्ाभारते उदरोतएटष्ण पञ्चाशदधिकदततमोऽध्यायः ॥ १५० ॥ 


१५१ 


यैचांपायन उवाच । 
वासुदेवस तद्राक्यमनुस्मृत्य युधिष्ठिरः । 





19 °) ©1.4.5 स्पृशंतश्च (10 संस्प्रशन्तः). "9 (७५.४ 
कानैस्ततः; ©8 ततस्ततः; 70 ततः श्वानः (1०८ दानैः कनेः). 
-- “) 7 0 "हस्ताश्च. -- °) 7 "गरुभूषितेः; 75 7 
7071 053 12०-५.5 08 'गुरुभूषितान्‌; 14 71 12 0.9 
“गुररूषि ; 11 ०16 ; 6७5 211. 9 "गरुरूषि". 

21 °) {2 ©3.5 रथिनां (0 रथिनः). 1.3.5 77 
214. 5 श्रेष्ठान्‌ (70 श्रेष्टाः). -- °) ‰ ४.१ 9 (९५०९) 
111. 9) सजयतः. ए ( ०२०९०] 1९8) ए8 03. र 4 0५.5 च; 
41 ७1.8.4 [अ [थ; 15-; [सअ] शअ- (1071 स). - (62०० 
1५) 7" ते नागान्‌ (० नागांश्च ). -- ८) ८1.* शशिक्षाथे- 
दिक्षिताः; 1\8.5 12-8 121." "दिक्नासु दिक्षिताः; 7५ 122 
128 128. ५.6. 8. 70 “हिक्षास्वनुष्टिताः; 1: ` शिक्षासु निश्चिताः. 

22 ˆ) 8 क्ख्राणि (० चित्राणि). - ") 8 कवचानि 
(10 काञ्चनानि ). -- ९५ ००. (1911. ) ११०-2३०. -- °) 
8.५ वखाणि; 8 तीक्ष्णानि (1० श्रसख्ाणि). -- °) 28 121 
125 0:-४. 6. 10 सरवोणि (70 सजानि). 

23 14 ०1. 28" (५. १.1. 22). ~ °) 061.+ विविधाः 
(10 युर्षाः). -- *) 0.5 कवचानि (70 विविधा). 

८) + 2 12701 121, 8.6. 6.8 उपाजटू 

24 °) 7 1)1-५.7 उतव्सवमहो 2 9.5 ){8-5 
उस्सवमिवो" ("0 उत्सव हवो"). -- °) † 71-.1 "नरा. 
(४ "जना ) कुरु ; 741. > ` जनान्त. 

25 °) 75 "नागाश्वमस्स्यवानू; 19 "नागौधमीनवानू. 
~-- ५) ^ 76 7 088. कोषः, 


णण 


पुनः पप्रच्छ वाष्णयं कथं मन्दोऽत्रवीदिदम्‌ ॥ १ 
अस्िन्नम्यागते काले किं च नः क्षममच्युत । £ £ ~ 


न किमो ना न ० > ० -- - ण .- 


26 128 ग. ( 11४11, ) १6००. -- “ ) ५७5 तन्रा". -- °) 
53 15 "मालाभि"; ०४.५ "मारोद; ९५ "माखाद्धि“ (५9 2 
४6०). -- °) 78.4 रथपण्यामहाः; 8 (०८०९४ ७8) "अह 

27 ^) 7४ योधचंद्रोदयोद्धूतः; ८ द्रोणचद्रोदयोधतः; 
8 (००७६ ¶) योगचद्रोदयोद्धतः. - °) 77 ¶1 01.५.5 
112. "बलाणेवः; ५४ "भवाणेवः. -- 1289 ००. (11. ) 
27०८. ~ ८) ९4 2 (९५९6४ 88) 111 1281 126. 8.10 
य्यष्टहयत. 1 ( ०५००५ ५) 121. ततो राजन्‌; 0» महाराज. 
-- ^) 141( 83 27 {०८४ ) कुरूराजमहाणेवः (=°). 


{0103 125. 9 
10138170. -- 58५९-1 १०८५१५ ९ 11. 2.5 12701 122. अभिः 
निर्यांणयाचत्रा; 19 पुरनियोणयात्रा; 1९५ 84 129 128, 8.10 
अभिनियात्रा; 11-8.5 अभियाश्रा; ५5 नियौणयात्रा; 
नियातन्ना. -- 4८0 १०९८; 01.4 1 कुरुवरूवणेनं ; 5 
दुर्योधनवलकथनं. -- .4/ १००, (९5, 0०09 ०7 
0०11) : 16 43 (= 143); 13 + 153 (४५ 152); 
1 165; 6५.५.5 184; @3 101. - ०८ 2५७.; 
5 28. 


(10101701 108 3 ¶1 01 # 0701610 10}. 
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ह 11118 १0), 38 1111390 10 009 (ल र.1. 5, 
143. %) ; ४76 8, 18 1003811 1००6व्‌ ५७6, व 7७११३ 
013 801 ए, धः 800, 148, 
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कथं च वर्तमाना वै खधमान्न च्यवेमहि ॥ २ 
दुर्योधनस्य कर्णख शङनेः सोबरस्य च । 
वासुदेव मतज्ञोऽसि मम सभ्रात्कख च ॥ ३ 
विद्रस्यापि ते वाक्यं श्रुतं भीष्मख चोभयोः । 
कुन्त्या विपुलप्रज्ञ प्रज्ञा कार्त्स्येन ते श्रुता ॥ ४ 
सर्वमेतदतिक्रम्य विचायं च पुनः पुनः । 

यन्नः धमं महावाहो तद्रबीद्यविचारयन्‌ ॥ ५ 
शे्ठःराजख धर्मार्थसहितं वचः । 
मेधदुन्दुभिनिधोपः कृष्णो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ६ 
उक्तवानसि यद्वाक्यं धमाथसहितं हितम्‌ । 

न त॒ तनिकृतिप्र्ञे कोरव्ये प्रतितिष्ठति ॥ ७ 
न च भीष्मस दुर्मेधाः श्रृणोति बिदुरख वा । 
मम वा भाषितं किंचित्सवेमेवातिवरतते ॥ ८ 


न स कामयते धमं न स कामयते यज्ञः 


1 ०) 7 69.85 श्रु (10 ` स्म्रत्य ) 

2 ५) {ए (००९]४ 1९4) 11. 2.7 न च्यवेम स्वधर्मत 

4 ^) 8.५ तु (:" [अ]पि). ५ 23 71 75 
18. ५. 6-8.19 तद्वाक्य. -- °) ऽ 10 श्रुत्वा (६07 श्रुतं ) 
= ५) 71 6.५ कास््येन भवता श्रुता; "7" 0० कात्छ्यैनैव 
चते श्रुता 

५) 3 अङ्ोषेण (10 अतिक्रम्य). -- °) 1९५ 23 71 
15 101. 0.10 ( 0 7579]. ) क्षमं यन्नो (8 यन्नः क्षेमं); 13 
यत्त क्षम; 5.५ यत्ते क्षम. - “) &8 तन्न बूहि; 218. 
(भ १५१५. 93 11 1671). 5 तन्मे ब्रूहि (10 तद्रवीहि) 
77 अवधार" (10 अवि्वार'). ~ 1५ १८८०८८४ 5० ( ₹.] 
क्षम यत्ते 07 यज्ञः क्षम) 

6 &५ ५6५५१५ 1० {01 6०2, ‰९न्कयु/ 1६ 7 1/8 
८०6 1806. -- °) 11 ध (6ढन्छ+ धय) "निर्घोष 

५) 1 (6ग्८नु+ 1९५) 11-५. इदं (10 करष्णो ). ५ 
7 (6०९६ 88) 711 15 6.8.20 वाक्यमथाव्रवीत्‌ (० 
वचनम ) 

7 86076 +, 1(९4-8. 5 2323 101-4. 7 15 वासुदेव उ"; 
&४ 1.2.4 1201 18 16.8.10 क्ष्ण उ“; 19 श्रीटष्ण 
~-- ¢“) 3 08 असि (0 जसि). © यत्पापं (0 
यद्वाक्यं). -- °) 8 (०८०० ५) कोरे (707 “भ्ये ) 

8 °) 81.88 तु (० च). - °) 1 (66० 8) 
81-8 71-५.6-8 च (0 वा), ~ °) 8 (०४००५ ¶1 
01} सवैमेतन्चिर्थकं 


महाभारते 


[ अभिनियीणपर्व 


जितं स मन्यते सवं दुरात्मा कर्णमाधितः ॥ ९ 
बन्धमाज्ञापयामास मम चापि सुयोधनः । 

न च तं ठम्धवान्काम दुरात्मा श्चासनातिगः ॥ १० 
न च भीष्मो न च द्रोणो युक्तं तत्राहतुर्वचः । 
सर्वे तमनुवतंन्ते ऋते विदुरमच्युत ॥ ११ 

शकुनिः सौबलश्चैव कर्णदुःशासनावपि । 
त्वय्ययुक्तान्यभाषन्त मूढा मूढममर्षणम्‌ ॥ १२ 
किं च तेन मयोक्तेन यान्यभाषन्त कौरवाः । 
संक्षेपेण दुरात्मासो न युक्तं त्वयि वर्तते ॥ १३ 

न पाथिवेषु सर्वेषु य इमे तव सैनिकाः । 

यत्पापं यन्न॒ कल्याणं सवं तस्िन्प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १४ 
न चापि वयमत्यथं परित्यागेन कर्हिचित्‌ । 
कौरवैः शममिच्छामस्तत्र युद्धमनन्तरम्‌ ॥ १५ 


तच्छत्वा पार्थिवाः सर्वे ^ एन्षटटः भाषितम्‌ । 


9 °) 1५73 7०1 08 [0-4.9.8.0 सैष (६०८ न स). 
-- °) {५ 8 73 76.8.10 नैष; 701 नैव; 20 नच 
({०प्न स). 

10 °) 5.५ [अपि च (एङ प्ण्ाश्‌). ). -- °) 14 
01. तत्‌ (0 तं). - <) ५ ए 7201 18 06.8.10 
त्मा पापनिश्चयः. 

1 °) 1५ 8. 4.1.10 @1.8.4 च (€प्ल्नु 15) 
तमन्व( 02 समन्व-; ०५ तमनु ) वर्तत; 7» तदयुमोदंत (1०7 
तमनुवत॑न्ते ). -- °“) 1 (७५९४ ५) 77 05 प्रा अच्युतः; 
{8.9 अप्युत (101 अच्युत ) 

12 °) ए सौबलश्चापि; 8 सौबलेयश्च (£ सौवरुशरेव ). 
-- ^) ©1 मूढं (70 मुढा). 111 0.५ दृढम्‌ (10" मूढम्‌). 
77 अमषेणाः; 7" ५५ अमर्षणः; 1 (° ८५. ). 2 अनुव्रताः 

०? अमर्षणम). 

13 ^) 1९.1.23 ममो (०9 मयोः). - ") ६५ ८ 702 
76 (1 0.4 यान्यभाषत कोरवः. ९४. ५० यान्थभाषंत 
(४8 771 (७४६). -- ^) 82 युक्तं न (ए १०}. ) ; 03 88 10 
६९४, 

14 ^) 14 5.4.801 03 22-५.6.8.20 पार्थिवेचुन 
(४ ४८४०३}. ). - °) 8 1)8.५ 3 यद्कद्याण; 71 
यच्च क. -- “) 8 तसिन्सवं (ए 4197. ). 

15 °) ४ 71. अलयतं; 88 123 719 अप्यर्थ; 6.४ 
अत्यर्थं (95 19 {०२४}. -- °) ए: केन (1० कर्हि" ). -- °) 
ह (6गत्क ५) 01. 9.1 हाममिष्छाम कुरुभिः. 


[ 598 | 


अभिनियोणपर्व ] 


अघ्ुबन्तो खं राज्ञः सयुदकषन्त भारत ॥ १६ 
युधिष्ठिरस्त्वमिप्रायगुपरभ्य महीक्षिताम्‌ । 
योगमाज्ञापयामास भीमायैनयमेः सह ॥ १७ 
ततः किलकिलाभूतमनीकं पाण्डवस्य ह । 
आज्ञापिते तदा योगे समहृष्यन्त सेनिकाः ॥ १८ 
अवध्यानां वधं पश्यन्धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
निष्टनन्भीमसेनं च विजयं चेदमव्रवीत्‌ ॥ १९ 
यद्थं वनवासश्च प्राप्त दुःखं च यन्मया । 
सोऽयमस्मानुपेत्येव परोऽनर्थः प्रयलतः ॥ २० 
यसिन्यलः कृतोऽस्माभिः स नो हीनः प्रयलतः । 
अते तु प्रयलेऽसानुपावरत्तः फलिर्म॑हान्‌ ॥ २१ 
कथं ह्यवध्यैः संग्रामः कायः सह भविष्यति । 


उद्योगपर्व 
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कथं हत्वा गुरून ह्रासि जयो नो भविष्यति ॥ २२ 
तच्छत्वा धर्मराजख सव्यसाची परंतपः । 

यदुक्तं वासुदेवेन श्रावयामास तद्वचः ॥ २३ 
उक्तवान्देवकीपुत्रः इुन्त्याश्च विदुरख च । 


®> ® क 


वचनं तच्छया राजन्निर.स्ताट धारितम्‌ ॥ २४ 
न च तो वक्ष्यतोऽधर्ममिति मे नैष्ठिकी मतिः । 
न चापि युक्तं कौन्तेय निवतितुमयुध्यतः । २५ 
तच्छत्वा ०॥्। ऽपि सन्यसाचिवचस्तदा । 
सयमानोऽ्रवीत्यार्थमेवमेतदिति तुवन्‌ ॥ २६ 
ततस्ते धरतसतंकरपा युद्धाय सहसेनिकाः । 
% ¢. 8. 524 
पाण्डवेया महाराज तां रात्रि सुखमावसन्‌ ॥ २७ € ‡ 4 


4 8 4. 2 | 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पएकपश्चादहादधिकड्चततमोऽध्यायः ॥ १५१ ॥ 








16 13016 16, 15९3-5 211 25 121. ३, 4, 6. 8. 10 1713, 
वेद्रापायनं उ, -- °) 9 वासुदेवेन. -- 126 0. 1617९. 

र 16 ०. 117 (र. ४.1. 16). -- °) + अभि 
खष्स्य ; 132. 4. 5 1271 {28 121. 8.10 अभिरक्ष्यः; 535 अभिरुभ्यः; 
211. 9 उपलक्ष्य (10 उपरभ्य ). 

18 °“) 9 (५२५९])५ 01 ४2) किंकिकिला-. 1५५4 16 
-दान्दम्‌ (^? -भूतम्‌). ६५.१.३ किरकिराभूतं (४७ 7" 
४०). -- °) 1011 [3.4 19 6.8. 5 पाडवैः सह (० 
वस्य ह). 

19 °) 1९ 23 1011 8 06.810 निः(01 नि) श्वसन्‌ 
(15 निरीक्षच्‌); 18.« अजन; 1)" नकु ; 0.१ निष्टनन्‌ 
(98 111 6२१). -- ८) [28.4 विरुपन्‌ (107 विजयं ). {५ 
त्विदम्‌; 128. 4 इदम्‌; 4: चैवम्‌ (10? चेदम्‌). 

20 “) 38 210 @5 1 ( ष 1५. ).9.8.5 "वास च, 
-- °) 8 128 @8. 5 7185-5 उचेलयैव ; 17 7 0५ उपेलेव 
(7० उपेद्येव ). -- °) 71 परानेदः; 7" परान्थः. 

21 °) 14 23 2111 23 )1.8.4.0.10 ¶ © (6८९ 
५8) तस्िच्‌; 6४.१ यस्मिन्‌ (४8 7 १७०८). -- ^) 1. 2.5 
सस्छते (10" अक्रत ), 5 28 च; 1.2 [ऽ ]पि (ण तु). 
7" कृतेपि यत्ते अस्मान्वै. 

22 ०) ए+ 18.4 स्वार्थैः (9 कार्यः). -- ^) ए 
(भषण एए५) ©8 कुरून्‌ (० गुरून्‌). -- ^) 12४,4 
मु {०१ नो) 

23 ५“ ) 8 72 71 61.38 तत्वतः (10 तद्रुखः) 





नक काम, न> १ ५ 





25 °) 75 [अति 7 © (6व्नु 68) ते; १.१ 
ता (४9 1") ४०२६). 122 पयतः; 17 विंदतः; 18 ¶' (1. 3.8 
2185-5 वक्ष्यते; ५५ वर्तते; ६५.१ वक्ष्यतः (४8 1" 1034 ). 
-- ०) 4 7 171 13 15.8.10 नापि युक्तं च; 28. 4 
नापि युक्त तु (०८ न चापि युक्छं). 1 ते राजन्‌ (10 
कौन्तेय). -- “) ४.4 निचतैयितुम् वे; 8 विनिवर्तेत 
युद्धतः. ५.१ ०५४० अयुध्यतः. 

26 °) 44 7 (6५५९४ 138) 12111 15 126. 8.20 7{8-6 
वाक्य (0 पार्थ). -- °) 1९५ 7 (० 85 566 एनण्न ) 
17 129 16.8.19 पाथेमेवम्‌; 78 01. एवमेवम्‌; 1189-5 
पा्थमेतद्‌ (†0" एवमेतद्‌ ). 155 139 1)1-५. 1 08 ध्रुव (107 
ज्ुवन्‌ ). 

27 °) 1९5 3.4 कृत" (10 धतः ). -- °) 17 सुखमा- 
विशन्‌; 18. 4 ( ध्रः 141. ४३ 17) १6०५६). : सुखिनोवसन्‌ (10" 
सुखमा" ). 


(0101110४, 1202 129. 9 7013514. ~ 6५८८-१ १४४१ 
1६ 1-8. 5 19 65 अभिनियांणयाय्रा ; 4 13 128 1)8.8.10 211. 
अभिनियात्रा (78 अभियात्रा); 1") विनिरयौत्रा; 1)" निरयण 
यात्रा; 1 भगवस्प्रतियान. - 4८". १170८: © 11. 2 
युधिष्ठिरयुद्ध( 0 ०". युद्ध )प्रोर्याहनं. - 4. १०, 
(&प6३, ०१५ 0 0011) : 26 44 (= ] 44) ; व 1 4 
163; 17: #1-8.5 154; 01 156 ; ७४.१. 8 180 ; 8 199. 
-- 81074 १0. 15 171 97, ^ 
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व-1 चायनं उवाच । 
स्‌।४५।४। रजन्यां तु राजा दुर्योधनस्ततः । 
न्यभजन्तान्यनीकानि दश्च चैकं च भारत ॥ १ 
नरहलिरथाश्चानां सारं मध्यं च फल्गु च । 
सवेष्येतष्वनीकेषु संदिदेश महीपतिः ॥ २ 


सालुकषाः सतृणीराः सवस्थाः सतोमराः । 


सोपासङ्गाः सशक्तीकाः सनिषङ्ाः सपोथिकाः ॥ ३ 


152 

ह 11113 ११. 13 1115810 17 009 (2, ९.1. 5, 
143. 2) ; 106 18. 13 1081 1100764 676. 

1 ^) 1५ 123 (०५०९४ 22) 1021 08 706-8.10 व्युष्टायां वै 
(8* तु) (+0 व्युषितायां ). ९४ ५१४९8 व्युष्टायां. 1९५ 15 
7003 108 18.1१ हि; 24 8 वे (णः तु). -- °) 1.2 
3 (९अ८०नु# 34) 11. ¶ ¶ 61. .५ तदा (10८ ततः). 

2 °) ४ 11 8 (०6म्०५्‌। 01) तेषु (० [ए तेषु). 
15 सैन्येषु (10 [अ नकेषु). -- °) 74 701 705 120. 8. 20 
नराधिपः (10" मही ). 

3 °) ५४ सधनुष्कः; ९०. १.४ सानुकर्षाः (98 10 161 ). 
73 ©» समीनीकाः; ६९.१.३ सतूणीराः (४9 111 ४७२ {). -- ५) 
1 1-8.5 75 1)1.3 सपावकाः; 1५ 8.५4 1111 1) 126. 8. 10 
"हिकाः; ए ०५ "सायकाः; 128. + "यत्रकाः; 77 “सेवकाः; 18 
0४.5 *गोधिकाः; ५४ "नायकाः ("ण "पोथिकाः). ६४.१ 
०९ पावकः, 

‰# ˆ) 12४.५ सशरत्सर' ; 7 © ४1 (१, 1149. ) "सायकाः; 
४.३ 95 10 ४८९१. -- °) 3.५ रज्नभिर्विविधाभिश्च. -- ^) 
+ 19.५4 18 1221-५. 6-8, 10 ©&8 ¢» "परिच्छदाः (© ४8 171 
१९१) 

5 ˆ) 15 ` कचग्राह' ; ५8 ` चक्रम्रह ' ; 08. ०] "करम्रह ˆ ; 
६४.१ ४3 10 ९. -- °) 8.५ चैव (70 सर्वे). -- “) 
4. 16५ 218४. "पावः. 

6 °) 1.45 11.8.4 11 01 6 सघट; 7; सध्चष्टि"; 
५० सपुष्टि. 1 सकीरक्कचाः सर्वे (= 1176 5 ० 643* ) 
९५. १.३ 0" घटाफटटकं. -- 41167 64, 1 (३.५ ०. 
1168 4-8 ) 2 [01 18 125. 6.8. 10 1118. : 


043# सायोगुडजरोपराः। 
सकारुभिन्दिपालाश्च समधूष्छिष्टमुद्रराः। 
सकाण्डदण्डकाः सर्वे ससीरविषतोमराः । 
सश्चपेपिटकाः सर्वे सदात्राङ्कदातोमराः। 
सकीरुक्रकचाः सर्वे, 


महाभारते 
१५२ 


[ अभिनिर्याणपर्वं 


सध्वजाः सपताकाश्च सशरासनतोमराः । 
रज्ुभिश विचित्राभिः सपाश्लाः २५पि८; ॥ ४ 
सकचग्रहविक्षेपाः सतेरुगुडवालुकाः । 
सासीविषथटाः सर्वे ससरसपांसवः ॥ ५ 
सघण्टफलकाः सर्वे वासीवृक्षादनान्िताः । 
व्याघ्रचमंपरीवारा इताशच द्वीपिचर्मभिः ॥ ६ 
सवस्तयः समृद्धा समप्रासविविधायुधाः । 


(1. 1) 8 सप्रासल्गुडोपलाः. ६.१ भ+९ अयोगुडः. 

-- (1. 2) 1\1-5.5 (9.१ ससार; 88 251 18.10 ©} 
सद्मूल- (10 सशाल-). % ए: सश्चेति गौीडपाठः1 % - 
(1, 3) 11 सदंडकाष्टकाः; 1 9.8.5 29 122, 7 (४.१. 8.71] 
सदंडकंटकाः (10९ सकाण्डदण्डकाः). 7ए9 सदरादकुसरोधसः; 1५ 
17 सङीरविषतोमराः; 6.8 स्यार, €४. १.५ ०1४6 सीर. 
-- (1 4) 41.2.5 3 0.7 ससू"; 138 सयुस्मविरपाः; 
84 सगुट्मपिटकाः. ४ 0168 गुर्मपिटके, © सूय॑पिटके, ९9 
द्ूलपिटक. &1.4.5 ए (०५०) 35) ज (५.१ 'तेधसः 
(10८ ^तोमराः). - (1.. 5) 1.५. 5 णव्‌वचाः ; ९०.१. ४ 
'क्रकचाः (9 & 0०९९). ] 
-- 1५ ०0. 6००५. -- ८) (1 वासो भक्ष्यो"; 16.571 
८० वाशीदृक्षा ; 1" वायुद्क्षा'; 7 घामवृक्षाः; 129. 
सयत्राकुरतोमराः; 7” वाखद्क्षादनान्विताः; 8 वासिब्क्षा- 
दनीयु(08 "ब 0४ कू; # "छ )ताः. 6६४. १. ०६९ वासी, 
४०१ 6.१ ब्रक्षादन. -- 9 ७४१३ 6० ४167 1. -- °) 
132.8 22-+ "प्रीधाना. -- ^) 21.५4 101 75 6.8.10 
द्रीपिचमो(1)8" 5.8 "मै )व्रृताश्च ते; 8 वृता गोद्रीपिचर्मभिः 

7 °) {+ सस्सूर्यः (81०); ए (®न्शु 29) 7071 79 
18. 4, 6-8.10 05 सहृष्टेयः (1० सवस्तयः). ©०.१ ५४७ 
बस्तिः, 03 ऋष्टिः. -- “) + 19. सप्राह्य+ 110 0५ सप्राक्षा. 
९०.५१ ५४० प्रासः. -- °) 68.५4 }/(५ ( श्र; 7६0. ) सकुताकाः; 
115-; सुदाराः (7० सुदाराः). -- °) ए 79.५.1 सचैक~ 
4.5 128 12 सचे 11 ७1,4.5 समधु; 0 समंद; ७४ 7 
समल- (1० सतेक-). 7४ 71 8 -क्षौद्र- (० -क्षौम-). 
25 8 -वाससः (10 -सर्पिषः). -- 8 ८०४१३ 6 26 प 
(©४.५, &167 644* ). -- 4167८ 7, त (7009 0115970 )} 
(४.५ 1118. : 

644* स्क्मजाङप्रतिष्छन्ना नानामणिविभूषिताः । 

148, 5 0017६. : 
545* ब्याघ्रचमैपरीधानाः सुषेषाः समरुकृताः। 
[ &, 6० ०१ ₹?.1. ] 


[ 640 1 


अभिनियणपर्वं ] 


सङकटाराः सङ्दाटाः सतेलक्षोमस्पिंषः ॥ ७ 
चित्रानीकाः सुवपुषो ज्वलिता इव पावकाः । 
तथा कवचिनः शराः शखेषु कृतनिश्रमाः ॥ ८ 
कुलीना हययोनिज्ञाः सारथ्ये विनिवेशिताः । 
बद्धारिष्टा बद्धकक्ष्या बद्धध्वजपताकिनः ॥ ९ 
चतुयुजो रथाः स्वे सर्वे शखसमायुताः 
संदृ्टवाहनाः सवे सर्वे शतशरासनाः ॥ १० 
धुय योहययोरेकस्तथान्यो पाष्णिसारथी । 

तो चापि रथिनां श्रेष्ठौ रथी च हयवित्तथा ॥ ११ 
नगराणीव गुप्तानि दुरादेयानि शत्रुभिः । 
आसन्रथसहस्राणि हेममालीनि सर्वशः ॥ १२ 


~~~ 3 =~न~ ------~---~--~---~ ~~~ --~ „~ 


8 ˆ) 152. सुबहवः; 1९8. 5 721 सुबहुशः; 3 वपुष्मतः 
(०८ सुवपुषः). -- -^ध७ 8००, © {5 ८७४१ 10 ; 
1 &ह २९४ 8° ( का 9०९) 6 10. -- ५) ५.5 
ए (6भव्म्‌४ 89) 1071 08.४.8 1 @+ "निश्चयाः; ६४ 
"निश्रमाः (४3 10 ५6४४) 

9 11 © 6४५१ 9०० (जा) 8०) 6 10. -- ०) 
1८1.9 128.५4.7 68 ४ [इ ]भि- ©8 वि- (१8 10 ५७०६). 
~ 109 000. 0०-10 ; ७५ ०. (1 गृ]. ) 9.10". ~ °) 
^ {९ प 1088. "कक्षाः. ४.५ बद्धासयो बद्दरि्ाः. - 
^.{+©॥' 9, र (९6५९७०४ 08 ; 072 10188170 ) 13, : 

546» बद्धाभरणनिग्यूषहा बद्धचमोसिपष्टिशाः । 

[ 15 8 (९दव्क 32) 6 ९४.१.11. 3 ` निया (1७ 
"निव्यूहा ). | 

10 ऽ ०0. 10; 64 ००. 10" (2, ९.1. 9). -- +) 
128. 9 खतुयुगरथा -- 735 गण. (91. ) 10० -- °) 
1.2.9.5 17 सर्वै चैव श्(ए5 सि )तोत्तराः; 9 3 सर्वे चेव 
सतोमराः; ए५ 8 (235 ०0.) 121 126. 8.19 स्वे चोत्तम 
वाजिनः; 7 सर्वे चैव सतां नराः; 12४. सर्वे च सहतोमराः; 
4 © (6५ ०८.) सवेश्खस्मायुताः. -- ०५ 115 २०९५ 10 
+© 8००, -- °) 11-9.5 102-५.1 सपाष्णिवाहकाः सर्वे; 
1८५ 1.4 121 10.8.10 सप्रासत्रर( ५ "कृ )षिकाः सर्वे; 
7४ €» सप्रा्िवाहकाः सर्वे; ४9 सप्राणकऋष्टिकाः सर्वै; 7: 
(.३.५ संहृष्टवदनाः सर्वै. ¢ ५६४९७ वाकाः. -- ^) 7 
(५2. 3.5 हार" (०८ शत). - 47५7 10, {1 ©5 २७०१ 

१-99., 

11 °) 8 (6०९४ 7 ) अस्य: 0" अन्यौ). 7161 धि 
प्रा्ठि+ ७५४.५ प्रि; 0: प्रष्ठ (101 पार्णि-). 9 (®>०८०ु४ 7) 
तारधिः. -- °) ए (°्ग०शुण ५) 77 धनुषि (79 रथिनां ) 


उ्।* चवं 


[ 5. 152. 18 


यथा रथास्तथा नागा बद्धकक््याः खलढ़ताः | 
बभूवुः सप्त॒ पुरुषा रलवन्त इवाद्रयः ॥ १२ 
द्ावङ्कशधरौ तेषु द्रावुत्तमधनुधरौ । 

दरो वरासिधरौ राजन्नेकः शक्तिपताकधृक्‌ ॥ १४ 
गजेर्मतेः समाकीर्णं सवमोयुधकोशके 

तद्भभूव बरु राजन्करव्यस्य सहस्रजञः ॥ १५ 
विचित्रकवचायुकतेः सपताकैः खरंकृतैः । 
सादिभिश्चोपसंपन्ना आसनयुतश्रो हयाः ॥ १६ 
सुसंग्राहाः सुसंतोषा देमभाण्डपरिच्छदाः । 
अनेकरसतसाहस्रास्ते च सादिवशे सिताः ॥ १७ 
नानास्पविकाराश्च नानाकवचश्स्िणः । 


ण = ~ -----~--~ न ज = न व न्‌ ०५५ 8111 


-- °) 1 (७००४ +) 71 रथे च. 1.2 हयकोविदौ); 
11: 121 हयवित्तमो. 

12 <) 16 ¶ ¢ च (£ [द्‌]ब). -- १) ए.५+ 8 
001 75 28. 4.6.8.10 दुराधषाणि; 71 "पेयानि; ९४. 
४3 11) {6ॐ६, 

13 2) त (०४) ) बद्धकक्षाः. -- “) 28.* ते बभुः 
(५ बभूवुः). -- °) 198.५ अचराः (०? अद्रयः). 

14 >) ४ 23 70711 128 1)8.५.6.8.10 तन्न {0 तेषु ), 
-- °) 2.५ द्रौ तु तत्र; ४ (रद्न्नु 01) दरावुत्तर+ 
८४ द्रौ एव च (01 द्वावुत्तम-). - 2) [९५ 8 1071 3 
106. 1.10 ए "पिनाकष्क्‌ (1.5 त्‌; 2: श्रत्‌). 5 एक- 
(12 01. 2 "कः )च्छत्रपताकष्टक्‌ (+ ` त्‌). 

15 ०) 101 1 02 सचमोयुध-. £ (०८५८९ ६५) 
19 127 -भूषणेः; ० {एण ०४७ 018. -कोषकैः (1० -कोदाङेः). 
-- 4) [4 139.५ 12०1 3 [03-४. 9.8.10 महाव्मनः (५१ 
सष ). 

16 =) + 21-8.5 10201 19 1)1.8.4.6.8.10 71 जम्मु 
क्तकवचैः युक्तैः (1" शरैः; 18 मुक्तेः); 84 आसुक्तचिन्रकवचेः; 
22. ¶ 8 विचित्रकवचायुक्तेः. -- ०) 12)8.8 @&५ {2.४ 
सुपताके ) 1५ 3 701 ऽ 5.8.10 चोपपन्नास्तु 
(11-५ -श्च); 12४.* चैव संपन्ना; 7 0० चापिसं ५) 
7 (6९०४ 55) 01 13 19.8.10 तथा चा (ण 
आसन्न ). 

17 °) {8.५ 1.8 77 8 सुसम्रहाः; £+ 54 15 ० 
असंम्राहाः; 7०" ससं्राहाः; 7.2 असंग्रहः; 125. जलग्राह्याः. 
1८५ 23 701 05 5.8. "9 सुसपन्नाः; 123. सुसंपक्न. - ५) 
11.93 तन्न; ५ 19.4.5 1)01 123 16.8.10 सर्वे; 75 बके 
(णते). 8.५ तेजसादिदसनिभाः, 


[ 541 
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‰& „ पदातिनो नरास्तत्र बभूवुर्ेममाणिनः ॥ १८ 


रथसासन्दश्च गजा गजख दश्च वाजिनः । 

नरा दश हयसयासन्पादरक्षाः समन्ततः ॥ १९ 
रथस नागाः पश्चारन्नागस्यासञ्शतं हयाः । 
हयस्य पुरुषाः सप्त भिन्नसंधानकारिणः ॥ २० 
सेना पश्चश्चतं नागा रथास्तावन्त एव च । 

दश्च सेना च पृतना पृतना दश्च वाहिनी ॥ २१ 
पाहिनी पृतना सेना ध्वजिनी सादिनी चमूः । 
अक्षोरिणीति पयोैरिरुक्ताथ वरूथिनी । 

एवं व्यूढान्यनीकानि कोरवेयेण धीमता ॥ २२ 
अक्षोरिण्यो देका च संख्याताः सप्त चैव ह । 
अक्षोिण्यस्तु सप्तैव पाण्डवानामभूद्रलम्‌ । 
अक्षोरिण्यो दशैका च कौरवाणामभूद्रलम्‌ ॥ २३ 
नराणां पश्चपञ्चाषदेषा पत्तिर्विधीयते । 


महाभारते 


[ अभिनिर्याणपर्व 


दश गुरमा गणस्त्वासीद्रणास्त्वयुतश्चोऽभवन्‌ । 
दर्योधनख सेनासु योत्खमानाः प्रहारिणः ॥ २५ 
तत्र दुर्योधनो राजा शरान्बुद्धिमतो नरान्‌ । 
प्रसमीक्ष्य महाबाहुशवक्रे सेनापतींस्तदा ॥ २६ 
पृथगधौरिणीनां च प्रणेठ््रसत्तमान्‌ । 

विधिपूर्वं समानीय पाथिवानम्यषेचयत्‌ ॥ २७ 
छपं द्रोणं च शय्यं च सेन्धर्वं च महारथम्‌ । 
सुदक्षिणं च काम्बोजं कृतवमोणमेव च ॥ २८ 
द्रोणपुत्रं च कणं च भूरिश्रवसमेव च । 

शकुनिं सौबलं चैव बाहीक च महारथम्‌ ॥ २९ 
दिवसे दिवसे तेषां प्रतिवेलं च भारत । 

चक्रे स विविधाः संज्ञाः प्रत्य च पनः पुनः ॥ ३० 
तथा विनियताः सर्व ये च तेषां पदानुगाः । 


सेनाएुखं च तिस्रस्ता गुल्म इत्यमिसं हितः ॥ २४ | बभूवुः सेनिका राजन्राज्ञः प्रियचिकीर्षवः ॥ ३१ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि दिपादादधिक्दाततमोऽध्यायः ॥ १५२ ॥ समाप्तमभिनियीणपयै ॥ 


०५० 








18 °) 5.५ "विचिन्राश्च. ९.१ ०९ विकाराः (99 1 
४९५४). -- °) 1)! "धारिणः. - °) ए» पदातयो. 

19 “) ए" -8 11 सहसरश्षः (0" समन्ततः). 

20 “^ ) 141. 2 1)6.8 12 @1. 8.4 पचासन्‌ (10 पञ्चाज्ञत्‌ ). 
~- °) (2 ७1.५.5 तथा (10 ज्ञत) 

21 ^“) 213. पचादातं. -- °) 2.5 हि (० च). 
-- -4#७' 21५५, ¶' © ( 62८06])+, &8) 1०5. : 

947* पञ्चाशच्च दातं चाश्वा नराः पञ्चगुणास्ततः । 

22 ~) + 8 771 73 16.8.20 सेना तु (138.5 
7"1 च ) वादिनी चैव. -- °) 1)8.५ चैव सा (1०" सादिनी). 
4 3 1211 28 28.8.10 पृतना ध्वजिनी चमूः. -- ^) 
+ 1९ 188. अक्षोहिणी. ए५ 11 2/5 हि; 8 73 तु; 
18.५4 च (0 [हू]ति). -- °) ५.5 28 701 3 8.५ 
९.8.10 चच (70 [अ ]थ). 

23 ५“) ^+ 16 2188. अक्षोहिण्यः, - 5 ०, 
(एण. ) 289 -28*; 71 ००. 230०2. -- ०) ए) 59 सघ्ठ एव, 
13 तन्न चैव; 8.५ सर्वं एव (ण सप्त चैव). ए (18 01.) 
89. 5 102. 8 04 हि; 5 च (07 ह). 701" 23, 65 २७४१३ 
231 (10 116 ए ६06), १९९८८114 1{ 1४ 1४8 10067 
1४06. -- °) 4 6 288. अक्षोहिण्यः, 1.2 17 
ष्व (0? कु). ~ 71, 9.,5 8४ 09-4 179 ७४ 00. (118). ) 
23, ५ 





> ज ७ 


24 °) 1४ 6७४.५ एषां (7० एषा). ~ °) ५ {26.8.10 
तु (० च). -- ^“) 3 ए: 7 "धीयते; ए५ 85 क्ञञ्दितः; 
+ 011 ग््ाहिदरतः; 13 122 सजित; 3 (५९७]५ ७5 1.2) 
` स्तिताः (70 ` सक्षितः). 

25 ५) {५4 23 01 18 02-4.6.10 प्प ९४ त्रयो; 
60 दद्र (ऽ 1" (७०६४). 121.8 गुरमो ; ©5-ऽ गुट्म- (107 
गुष्मा). 7 © (6्न्न४ 08) गणास्त्वा( ८५ -श्चा,)सन्‌ 
(10" गणस्त्वासीत्‌). -- °) 12 79 111 125 196. 8. 10 गणस्‌ 
(70 गणास्‌ ). 125 125. 8. ० भवेत्‌ (०? ऽभवन्‌). -- °) 
1९8. 5 6.8 सेनास्तु; 03.५ ` यां (0 सु). 

26 ५“) 1 8 (®न्कु 49 0.9) ततो (0 तश्र). 
11 0५ राज्ञः (1०? राजा). -- †) 75 वरान्‌ (10 नरान्‌). 
-- °) 10 79 ©1.2 महाबाहून्‌. - ५) 1९8 ततः; 1९5 128 
785 ७8 तथा (7० तदा). 

27 °) [1.8 73 रथ"; ए अथः; 61. + नृपः (107 नर्‌") 
-- ०) 1५ ‡& 701 73 2.6.8.20 विधिवत्पूवैमानीय. 
-- 4) 1९4 8 71 128 128. ५.6. 8.10 ° भाषत (10" “वेखयत्‌). 

28 °) + 9.4. 5 711 78 16-8. 19 ज्ञयद्रथं (0 
महा"). -- °) 1 0० कांभोज. 

29 «) एए8 (1 विकर्णं (० च कर्ण). - “) 9०06 
1788. ब्ाहधिक. ४.५ ए89.५.8 1201 128 11.8.10 महावल. 

30 °) 1.3 ए8 1)४-+, † चैषां (० तेषा), ~ °) 7 
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१५३ 


वेक्ापायन उवाच । 
ततः शांतनवं भीष्मं प्राञ्ञरिष्रतराष्जः । 
सह सरवरमहीपारेरिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ 
ऋते सेनाप्रणेतारं एतना सुमहत्यपि । 
दीयेते युद्धमासाद्य पिपीलिकपुटं यथा ॥ २ 
न हि जातु दयोुद्धिः समा भवति करिचित्‌ । 
शौय च नाम नेदृणां स्पधेते च परस्परम्‌ ॥ ३ 
श्रूयते च महाप्राज्ञ हेहयानमितोजसः । 
अभ्ययुब्रोह्मणाः सरव रुचिता '्वजाः ॥ ४ 
तानन्वयुस्तदा वैश्याः श द्राशचैव पितामह । 


~~ ~~ 





[2 १7 





बरु प्रति (0 प्रतिवेलं). ~ ”) 23. चः; ०५ [ऽथ 
(10१ स). 1५ ए 701 03 12-५. 9.8.10 चूजाः; ६५.१ संज्ञाः 
( ४3 17 ८७८१). 

31 °) 1 © (6००० ©) [अ]पि (ग वि-). - °) 
1018-5 वहाः (17० पदा). -- 4167 31५0, 79 2.8 105. : 

648* हृष्टाः पृष्टाः सुसनद्धा विक्रमे दडनिश्चयाः। 

-- ०) 1९1-8 121. सव; ५५ 11.५ राक्ता; 5 01 8 
{06.8.19 राज्ञः (107 राजन्‌). -- °) ६५ 129 {26.8.10 
भिय राजश्चि ; 21.५ 0) प्रिय राक्ञश्चि. 


0107070. = 009 78. 9 1118810. -- ©"५6-47४व१६ : 
1८1. 9.5 12. 1 61.५.5 अभिनियाीणयान्ना; 233 अभियाश्रा; 
{६५ 21. 3.५.8 10111 8 [06.8.10 211-+ अभि(2-५ 0. 
अभि )नियात्रा. -- 4५ १०५१०८९: 11 01. 5 2 धातैराष्- 
सेनाविभागकरणं (7 ५1 "कथनं ); ५५ धातैराष्टूसेनाविभाग. 
-- 421, १०. (ह्प्ः6, सणातऽ ० 009 } ; 36 49 
(= 146}; [1 1५ 155 (+ 194); 71 69. 4.5 106; 
(3 167; ©8 153. ~~ ७1०८ १४०, 145 40 ; 70111 39. 
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हॐ 11118 ६१11, 28 1118810 17 02 (५ ४.1. 
8. 143. 2). 12111 010, (25 क्वा, {16 2188, &76 
॥008४1$ 10764 1616. 

2 °) 1१ 6५.५ गणो ; ६५. १ "पुरं (४8 1" ४९०५). 

3 °) 1९9 बरखुमनेदृणां ; 2५ 121. 8.8.10 ष बलने' ; 128. 4 

च वर्धते दृणां; 8 च जायते इणां (८ च नाम नेदृणां). 
~ 2) 79 {9 ७9.8.5 15-5 स्पर्धते, 


| एकतस्तु त्रयो वणा एकतः कषत्रियर्षभाः ॥ ५ 
ते ख युद्धेष्वभज्यन्त त्रयो वणोः पुनः पुनः । 


क्षत्रियास्तु जयन्त्येव बहुं चैकतो बलम्‌ ॥ & 
ततस्ते क्षत्रियानेव पग्रच्छुद्विजसत्तमाः । 

तेभ्यः शकषसुधर्मज्ञा याथातथ्यं पितामह ।॥ ७ 
वयमेकख शृणुमो महाबुद्धिमतो रणे । 
भवन्तस्तु पथक्सर्वे खदुद्धिवरवतिनः ॥ ८ 
ततस्ते ब्राह्मणाशवछ्कुरेकं सेनापतिं द्विजम्‌ । 
नयेषु कशरं शरमजयन्क्षत्रियांस्ततः ॥ ९ 

एवं ये कुलं शरं हिते सितमकर्मपम्‌ । 





4 ^) ६5 2.1 10 62 9 (®5न्नु॥ 2) हि (पच). 
-- ०) 8 (©५०९]१ {72 ©) हेहयान्‌; 122 101) देहयान्‌ 11, 
क्षत्रियान्‌. - ०) 18 10: (5५0.7;71.) समुद्धत ; 15 समुत्थित; 
128. ५  कुशायुधाः. 

5 4 070. 6. - ^) 2ञ.4.5 12-3 अभ्ययुस्‌ (0? 
अन्वयुस्‌). ऽ (6८४ 12 01.) तथा (0" तदा). 

6 °) 18 138 तेषु; + 74 13 11.6.8.10 ततो ; 128. 
ते तु; 17 तेपि (५ ते स). ठ1-8 12 युद्धेषु भज्यते 
(83 3 त); युद्धे उयभज्यत; 1 01. 2.5 भ युधे प्रभज्यते 
(05 ४1.9.4 त); 08 युद्धे प्रवर्तते; ५५ युद्धे प्रसज्यते. 
~~ 47167 6०, @५ 1118. : 

5५9* तथापि नियताः सरवे क्षत्रियास्तु जघन्यजाः । 
-- °) ५५ 3 18 121. 2.0.8.10 च्च ({गः तु). - ५) 103 
सैव तद्‌ ({0" चैकतो ). 

प ^“) 2 तान्‌; तु (णप ते), - °) 1.8 6.५ 
धमेज्ञ. -- ५) 71.४ 110 7 ¢ (6५०९४ &1) 1; यथातथ्यं 
(0० व्व ). 

8 °) ५ 73 3 26.10 श्रृण्वानाः (० श्रणुमः). 
-- °) 71 यदा; 6.५ यथा (7०" महा-). 128. 4 वचः (01 
रणे). - °) 81.3. + पृथग्भूताः (1०" परथक्सर्वे ). 

9 °) © रणे (0 द्विजम्‌). -- 126 ०0. 9०11. 
~ °) 1.4. 5 [-* नये सुक्शलं शुरं, -- 48 0. 
(1४11. ) 910०. -- ^) ५ 12४9-५ 01 तदा (70 ततः). 

10 8 ०01, 10०; 05 00. 10 (५. २.1. 9). - °) 28 
13 129-4. 1० हितेष्सितम्‌; 121 हिते रतम्‌ (0" हिते स्थितम्‌). 
-- °) ए -8 तरंति (०? जयन्ति). 

1 6 ०. 11 (५ 1.9}. ~ °) 1-8 1.3 
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£ £ ‰, सेनापतिं प्रर्बन्ति ते जयन्ति रणे रिपून्‌ ॥ १० 


५९।८घ८ सा तुयो हितेषी च सदा मम । 
असंहार्यः सितो धर्मे स नः सेनापतिभेव ॥ ११ 
ररमीवतामिवादित्यो वीरुधामिव चन्द्रमाः । 
कुबेर इव यक्षाणां मरुतामिव वासवः ॥ १२ 
पर्वतानां यथा मेरुः सुपर्णः पततामिव । 
कुमार इव भूतानां वश्चनामिव हव्यवाट ॥ १३ 
भवता हि वयं गुप्ाः शक्रेणेव दिवोकसः 
अनाधृष्या भविष्गदािव्लादाटारे धुवम्‌ ॥ १४ 
प्रयातु नो भवानग्रे देषानामिव पावकिः । 
वयं त्वामञुयाखामः सोरभेया इवर्षभम्‌ ॥ १५ 
भीष्म उवाच । 
एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि भारत । 
यथैव हि भवन्तो मे तथेव मम पाण्डवाः ॥ १६ 
अपि चैव मया श्रेयो वाच्यं तेषां नराधिप । 


उकहानसस्‌ (70" उशनसा). - ^) 7 मम (70 स नः). 


218-5 भषेत्‌ (101 भव ). 

12 ^) 13 77 प्रभावताम्‌; 8 18 121-५.8. 10 73 © 
रदिप्रव(8ऽ 8 "म)ताम्‌. -- © ०४. (न्क. ) 12°- 13. 
-- ५) [५.5 8 13 15.8.10 देवानामिव. 

13 &5 ०. 13" (५. ».1. 12). - °) + 7 
18 16.8.10 "णैः पक्षिणां यथा. - °) ६५ 8 125 121. 6-8. 10 
देवानां (1० भूतानां ). 

14. °) 8 त्रिद्षेरपि यद्‌ (101 ४९८ 1:५५. च) धरुवं. 

15 ^) 0५ भगवान्‌ (7० नो भवान्‌). ~ ") 1४ 0४ 
21 पावकः; ६५.१ पावकिः (४8 311 (6०४). -- ^) © 
सारमेया (1०८ सौरभेया). - 4८67 15, {९8 ( णण. 
6८८, १४. ) 1118. ; 

550* इव्युक्तवा पादयोस्तस्य निपपात नराधिपः । 
रक्षास्मात्राजकादूल त्वामहं शरणं गतः। 

16 ˆ“) 7 एतस्य (107 एवमेतन्‌ ). 1 04.: महाराज. 
~-- °) 3 1)8.4 तथेव (101 य ). {41-8 1.2 तु ( 1०१्हि) 
18 भवान्मह्य (707 भवन्तो मे). 

17 °) 8.5 युध्यतापि; 17: स्वयि चैव (1० अपि चैव). 
79 09 वचः; 05 तव (0 मया). - °) 8.5 71-6.1 
8 (6०९४ 0.4) अना (० नरा). - °) 11. 8.5 

(1० तु). + 23 (6५०९]४ 88) 13 19.19 संयोद्धग्यं 
(7०? योद्धग्यं तु). -- ^) 4 28 708 728.५.8.8.20 मे; ए 
च (ण्स) 


महाभारते 


[ भीष्माभिषेचनपर्े 


योद्धव्यं तु तवाथोय यथा स समयः कृतः ॥ १७ 
न तु पयामि यात्लत्लः सदश्च भुवि । 

करते तस्मान्नरव्याघाट-न्तीपुत्राद्नजयात्‌ ॥ १८ 
स हि वेद महाबाहदिव्यान्यस्राणि सर्वशः । 

नतु मां विवृतो युद्धे जातु युष्येत पाण्डवः ॥ १९ 
अहं स च क्षणेनेव निर्मनुष्यमिदं जगत्‌ । 

ङ्यो शखबलेनेव ससुरासुरराक्षसम्‌ ॥ २० 

न त्वेवोत्सादनीया मे पाण्डोः पुत्रा नराधिप । 
तसाद्योधान्हनिष्यामि प्रयोगेणायुतं सद्‌ा ।॥ २१ 
एवमेषां करिष्यामि निधनं ङरुनन्दन । 

न चेत्ते मां हनिष्यन्ति पमेव समागमे ॥ २२ 
सेनापतिस्तय ` राजन्समयेनापरेण ते । 

भविष्यामि यथाकामं तन्मे भोतुमिहाहसि ॥ २३ 
कर्णो वा युध्यतां पूर्वमहं वा एथिवीपते । 

स्पधते हि सदात्यथं घ्रतपुत्रो मया रणे ॥ २४ 


0 शा त त 1 1 1 श 1 ० 9 








पि १ 


18 ^) 4 8.8 तं (0 तु). - °) 7): महाबाहो 
(10? नरव्याघ्रात्‌). 

19 ५) 4.5 7 (९ग्९न्‌+ 82} 108 108. 4.6.8.10 "बुद्धिः 
(ण "बाहुः). - ०) 18.५4 71.8.5 128 128. ९.6.8.10 
[अ [नेकशः; 83* [ अ शेषतः (10 सवेदः). -- °) £1-8. 
मे; 7 च2.8.5 मा (० मां). 7: विषश्तः; 1.५ ४ 
विनब्रते; ७1 अद्ते; ४. १.४ विनतः (98 771 10८1 } 

20 “) 1५ 126. 8 चैक-; 71-8 1)४.५ चापि; 14.5 123 123 
चैव; 11.10 चैकः (प स चख). - °) 1.3 [1 क्यौ 
चाख'; 18 8 (0? 0४ 8०० 610) कुयौवोख' ; 1\४ 
कुयोवः स्व" ; 122. ©: कुयामख'. -- ५) 1९1.2 139 122.1 
सदेवासुर' ; 18. 01 ससुरा» "देवा )सुरमानुष. 

21 2 ०0. 21. -- °) 18. न सखैवोः. ~ °) 1६3 
11.8.५4 129 [26.8.19 जनाः (० नरा). - ^) 141. 3.5 
108. ५.8 ६४. १.३ प्रयोगेण ( 95 171 १९०६४) ; ४1० ९३४ ०न्‌. 1९5 
18.10 ¶ 61-3.5 > तदा (0 सदा 180, 93 17 {6ॐ†} ; 
05 11 0५ तथाः 

22 ८) 7" कुर्पुगव; 9 "सत्तम. 

23 °) ५ 75 19.21" भविष्यामि (1० त्वहं राजन्‌ ). 
-- °) 141 च; 13 (3 तु (ण ते). 1 समयेनैवमप्युत. 
-- ए५ 16 00. 23०५, -- °) 7ए1-8 ए 0 "कार्‌ ({णः 
काम). 

24 °) 283 05 1४ मया; स चाः (10 चदा), 
-- ^) 83 12 महा (ग मया). 


| 544 | 


भीष्माभिषेचनपर्वं ] 


कणं उवाच । 

नादं जीवति गाङ्खये योत्से राजन्कथं चन । 
हते भीष्मे तु योतख्ामि सह गणण्डीवधन्वना ॥ २५ 

वेदापायन उवाच । 
ततः सेनापतिं चक्रे विधिवद्धूरिदक्षिणम्‌ । 
धृतराष्टात्मजो भीष्मं सोऽभिषिक्तो व्यरोचत ॥ २६ 
ततो भेरीश्च शद्धा थ शतशेव पुष्करान्‌ । 
वादयामासुरव्यग्राः पुरुषा राजक्चासनात्‌ ॥ २७ 
सिंहनादाश्च बिविधा वाहनानां च निखनाः । 
्रादरासन्ननभ्रे च वर्ष रुधिरकदंमम्‌ ॥ २८ 
निषीताः पृथिवीकम्पा गजबृंहितनिखनाः । 
आसंश्च सर्वयोधानां पातयन्तो मनांस्युत ॥ २९ 
वाचश्वाप्यश्षरीरिण्यो दिवशोल्काः प्रपेदिरे । 


उद्योगपर्व 
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शिवाश्च भयवेदिन्यो नेदुदीष्रखरा भृशम्‌ ॥ ३० 
सेनापत्ये यदा राजा गाङ्गयमभिषिक्तवान्‌ । 
तदेतान्यु्ररूपाणि अभवञ्यतद्लो नृप ॥ ३१ 

ततः सेनापतिं कत्वा भीष्मं परबरादं नम्‌ । 
वाचयित्वा दिजभरष्ठाभिष्केगोभिश्च भूरिशः ॥ २३२ 
वधमानो जयाञ्चीभिनियेयो सेनिकेठैतः 

आपगेयं पुरस्कृत्य भ्रातृभिः सहितस्तदा । 
स्कन्धावारेण महता ङरेक्चेत्रं जगाम ह ॥ ३३ 
परिक्रम्य इुरेकषेत्रं कर्णेन सह कोरवः । 

शिविरं मापयामास समे देशे नराधिपः ॥ ३४ 


मधुरानूषरे देश प्रभूतयवसेन्धने । 
यथेव हास्तिनपुरं तदच्छिबिरमाबभो ॥ ३५ 


५१५.८५/१५०५८ कनिना 


एति भीमदहाभारते उद्योगपर्वणि त्रिपञ्चाश्चदधिकक्ततमो ऽध्यायः ॥ १५३ ॥ 


9 1१ 





[7 





25 = (फ. ) 5. 165. 27. -- ०) {8.५ 7 138 
(06. 8. 10 ४191181. योस्सये ५१ राजच्‌ू. -- †) 5 71. 3 {23-4 
8 (6९ @8 ) ४7918]. भीष्मे ५7१ तु. &1-8 12 123. 
योद्धासि (० योत्टयामि ). -- ^) 3.5 1)" सह गांजीवधन्व- 
(1९3 “न्वि)ना. 

26 °) 14५ 235 78 2. 6.8. 10 "दक्षिणः. 

27 ~) {8.5 1)8 06-8.10 (४.५ 29.8.5 दाखाश्च. 
-- °) 1९५ 7 (००८५० 139) 78 15. 8. 20 श्तक्लोथ सहस्राः. 
६४. १ ५४० पुष्कर, पुष्कराणि. - °) 2 नादया; 42 
नोदयाः; 05 ताडया. - ५) [+ 23 (००५५०७४ 288) 128 
08.8.20 वादका (५ पुरुषा ). 

28 °) ^+ {6० 7188. निःखनाः. -- 9 ८०११३ 28 
1४67 302. -- °) ६3. 5 18.५.17 आसीद्‌ (1० आसन्‌). 
13 8.५ 01.4 अनन्नेषु; 1" ततस्तत्र (107 अनन्ने च). - ¢ ) 
2५ °मेव च (10 "कदंमम्‌). 

29 °) 8006 188. "निःस्वनाः. -- ^) ¡इ (००८०० 
६५) 22 18 72.1.8 तापयतो; 8 (6५८५०7४ 41) पीड. 
3 [अथ 716५ च (0 [ड ]त). 

30 °") 19 © (०श्डन्नृ 0७5) दिक्षा. 2.5 2.1 
ग्रपेतिरे. -- ^€ 30५५, 8 २९४१8 28०. -- °) 1९1. 
[अ भाव (0 भय). -- ^) 1९4 82. 4.6 129 103.8.8.10 
"तराः; 81.8 “सुखाः; 128.५ -सखनाः; ४.१ स्रः (४8 10 
16). 

31 °>) 5 ए 78 8.५.५ सैना" (£०" सेनाः). 18 


नन --> न 





राजन्‌ (० राजा). ©5 ०५१५ 31० &{॥67 32०4. -- °} 
14 (6रब्नु४ 14५) 2 21. 2.1 तदैवाद्धुतरूपाणि ; 8.४ 
तदैतान्यनुपूर्वाणि; 17" ५५ तथेवा्वुप्ररूपाणि; 1 ८० तदैवा- 
सयुर"; 0" तदेवान्युक्त ; 0५ वाचकान्युग्र". -- ^) 70 ‰*०14 
11815 | 1<1-8 132 13 12 (1-3 ह्यभवन्‌; {८५ 71, 8-§ 
[8 21, 8. 4. 6-8. 10 बभूवुः; 145 प्रभवन्‌ (0 अभवन्‌ ). 

32 3.५ ०1. 32. - °) ©: 'बलछतकं. - 4७7 
32५, @6 २७४१३ 31५. -- ^) 1५ 7 (छदनम 19) 
128 106. 8, 10 {0113}. निष्कैः ०1१ गोभिः. & (०५००४ ५) 
177 घनेन च; 1 च सवेक्ः (10" च भूरिशः). 

33 °) 1.» वद्य; 1\8.5 23.५.8 नद्यः; 3 (6४6० 
५३) पूज्य" (0 वधैः). -- ˆ) 8 निमेयः (7 ५५ "य; 
1.8 "यैः) ({० निर्ययौ ). - 33० = 5. 149. 56. 

34 °) =0. 149. 72. 145 11.10 1» © स्थापः 
(15 915० प्राप ); 08 यापः (० माप). - °“) 7.५ 
19-+ समदेह्े, 1.2 13.5 नराधिप; 1९4 238.* 3 
9-५. 8. 8. 20 जनाधिषः (1४ 73* [23.6.10 "प्‌). 

35 ५०) = 8. 149. 69° +- 67०. -- °) 80106 8 1188. 
हस्िनपुरं. - ५) ए8 तथा (०८ तद्ध). 4 (००५७ 1६4) 
71. 9.7 तद्त्तत्‌ (7 तथेव) शिबिरं बभौ; 3 शिबिरं 
तत्तथाभवत्‌. 


0101107 ०0. 10 711. [009 5, 9 702381४६ -- 
9५५९-९ ४०१४; ए.1. 9, 5 28 123. ¶ 05 अभिनियोण( 89४ ०० 
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महाभारते 


[मीष्माभिषेचनपर्वं 


१५४ 


जनमेजय उवाच । 


आपगेयं महात्मानं भीष्मं शखभतां वरम्‌ । 
पितामहं भारतानां ध्वजं सवेमहीक्षिताम्‌ ॥ १ 
^ हस्पतिक्षमं बुद्धा क्षमया पृथिवीसमम्‌ । 
सथुदरमिव गाम्भीर्ये हिमवन्तमिव खरम्‌ ॥ २ 
प्रजापतिमिवोदारये तेजसा भास्करोपमम्‌ । 
महेन्द्रमिव शत्रूणां ध्वंसनं शरवृष्टिभिः ॥ ३ 
रणयज्ञे प्रतिभये खाभीले लोमहर्षणे । 

दीक्षितं चिररात्राय श्रुत्वा राजा युधिष्ठिरः ॥ ४ 


णी 








निर्याण यात्रा $ ए + 71. 4.8 18 09-+.6.8.10 }[ अभि( 13-8 
00. अभि )नियौस्रा. -- 4५0४. १५१४८ : {11 7 मीषप्तसेनापवय- 
(¶1 71 ल्या) भिषेचनं ; ५५ भीष्मसनापत्याभिषेकः; (४ 
मीष्मयैनापल्य, -- 40}. 0. (0168, ०108 0 
00४10): 06 4 (= 146); व 69.5 157; 9 # 156 
(+ 185); ©1 198; ©8 154; ©8 160. -- ७4०४ 
१0. ९ 5 86. 

हॐ {115 4106 भीषमाभिषेचन 28 161 160४५ 
119९] 0 (123 5प0-ष्र) (8)¶. 158-66 ) ० 
16 कप्र्ाकध् ग 76 एषरढऽक्ी हिना हप्र 
ग 16 4व100 9४811, ४1 0प्हा 16 1166 25 701 
१९१1१९1 17416916 (066, 707 10 0प्' 88. 116 
18106 00९8 110४ 0८्८प्रा 77 कपष 0 0पा 38. फाला 
79870 {11686 &त], 98 » 00777 78107 ° अभिनि्यंण, 
3 00 8180 {116 [1016 €व1008 ®>०९४ ४६ भ 
९. 2. 8. 86571 ; एप 8०06 8 88. ९७ ४76 8पाङ. 
0916 0 193 ४8 भीद्मसेनापत्याभिषेचन ०" "भिषक, 
18106 ड़ 1४9 ००7९67४8. ¶16 ०१५९ 9 #18 5प7- 
एष्यरए ह) 18 14169164 ४ 6 १९१०१४७ 6०0 6766706६ 
ण 16 62४ ऽप0-]₹४0 उदटुकयान ४४ ४०१. 1017. 


154 
हक 11118 ०१$ 13 1013917 10 703 (५. *.]. 9. 
148. 2); (6 28. 19 7008 1400764 066, 70111 
168प्7068 71070 {713 ४१). | 
1 °) 9.8 “विदां (ण "गत). - ^) {1.3 वृद्धं; 
07 सुज्ज (1० ध्वजं). 728 पूवं (1०, सवै). 
2 ०५४ 00, (भृ. ) 2-3०. ~~ °) 1.2 1) स्थितो; 


किमतवीन्महाबाहुः सर्वधर्मविशारदः । 
भीमसेनानौ वापि दृष्णो वा प्रत्यपद्यत ॥ ५ 


वेरापायन उवाच । 
आपदवमौर्थडुशलो मदावुद्वियु धिष्ठिरः । 
सवोन्भ्रादृन्सम।न थ वासुदेवं च सात्वतम्‌ । 
उवाच बदतां श्रेष्ठः सान्त्वपूर्वमिदं वचः ॥ ६ 
पयोक्रामत सैन्यानि यत्तासिष्टत दंशिताः । 
पितामहेन वो युद्धं पूर्वमेव भविष्यति । 
सस्मात्सः सु सेनासु प्रणेतृन्मम पश्यत ॥ ७ 


[1 
0 9 1 





28 11 (8 (एर्थणा6 (णा. ). 4.5 क (690९ 1) सितः; 
12४. + [अ ]तुक (र स्थिरम्‌). 

3 © णा. 3० (५, १.1. ‰). -- ८) (5 पण ध्वरसने; 
12 &्रसाय; ©४ ४५ 111 १6२५. 

4 <) 1९५ 1 (6०९८०९४ 39) 7011 10851 13. 4.6.8.10 
प्रवितते; &१.१.५ प्रतिभये (४७ 10 {७१}. -- °) ए, 
21. 8-5 1) 2-4. 6. 8. 10 सुभीमे ; ६5 आभिठे; 82 [ ऽ [भ्यास्तीर्णे; 
791 सग्रामे; 125" स्वाभीरे; 75: [ ऽ द्याभीके; 02 सुभीते; 
0४ स्वाभीते; ०५ ब्याडीले ; ८०.ऽ आभीर. 8 (०२८०० ¶1 
५४) रोम. -- ^) 14 123 1५.20 दृषा राजा; 78 तत्र श्रुन्वा 
(10 श्रुष्वा राजा). + 2 01 03 06.10 तत्र; 3. ५तच 
(0 राजा). 

5 ४ 69 ०. 5. ~- ") 1 सर्वश्स्ञवि्ारदः; 1९8. 
1.8.4 7071 28 .6.8.10 श्खभ्ुतां वरः; 55 128. 4 
"धमेष्धतां वरः. -- °) 7 तदा भीमा" (10? भीमसेना" ). 
13 0701 05 1.8.५.1.8 चापि; 01.8.55 धि वा किं (0 
वापि). - °) 4 24 701 703 108.५.8.8.10 प्र्यभाषतः; 
71 किमभाषत; 77 देवकीसुतः; 0.5 प्रल्यपद्यतां; 119-5 
प्रतिपद्यत. 

6 °) 11 समानाय; ६3 "भाष्य; 7 7 ४५ "दाय; ©" 
"धाय (7 समानीय ). -- ^) ए५.५ 2 (न्मु 29) 101 
16.10 #+ च शाश्वत; #‰: ससाल्यकिं (70" ख सात्वतम्‌). 
-- ^) 1९8 अवदद्‌ (10 उवाच). 

7 °) 5 [7 6४ पर्याक्रमत; 8४ पयौकुदत; 79 05 
18.५4 (४ 1०9. ). 5 परिक्रामत, -- ०) ५१ युक्तास्‌, 5 
तिष्टतु. 9 (००5४1 ) दंसिताः. - °) 1 2 (®स्५०्‌)॥ 
प) वा (णः वो). 7) योदधब्यं (१० वो युद्धं). -- /) 
01.१.8 सम- © युधि (+° मम). ४.५ प्रणेतारं च पयत. 


[ 546 1 


मीष्माभिषेचनपर्वं ] 


वासुदेव उवाच । 

यथाईति मवान्वक्तमसिन्कार उपयिते । 
तथेदमर्थवद्वाक्युक्तं ते भरतर्षभ ॥ ८ 
रोचते मे महाबाहो क्रियतां यदनन्तरम्‌ । 
नायकाः सेनायामभिपिच्यन्तु सप्त वै ॥ ९ 

वैरापायन उवःच। 
ततो द्रुपदमानाय्य विराटं शिनिपुंगवम्‌ । 
धृष्टद्युस्न च पाश्वार्य धृष्टकेतु च पार्थिवम्‌ । 
शिखण्डिनं च पाश्चाल्यं सहदेव च मागधम्‌ ॥ १० 
एतान्सप्र महैष्वासान्वीरान्युद्धाभिनन्दिनः । 
सेनप्रणेवृन्विधिवदभ्यषिश्चद्युधिष्ठिरः ॥ ११ 
सर्वसेनापतिं चात्र धृष्टदु्नयुपादिषत्‌ । 
द्रोणान्तहेतोरुत्पन्ो य दइद्धाज्ञातपेदसः ॥ १२ 
सर्वेषामेव तेषां तु समस्तानां महात्मनाम्‌ । 


-- ~~ १०५०० अ 








8 4 11.45 [071 15 6.8. 0 कृष्णः; 58 विष्णुः; 

© श्रीभगवाचरू (70" वासुदेवः). -- ^) 11 ०५ यदाहैति 
-- °) 0 ४५०११ कषपः | 8.५ णा 128 126. 8.10 ह्युप 
(10 उप" ). -- ˆ) 8 तथेवम्‌; 175 123. 1 तदेवम्‌ (10 
तथेदम्‌). 

9 ^) 1)8.4 {2 @1.2 ते 
( 11])1. ) १०. -- °) 12 ©1.4.५ नायकान्‌. 1९5 ¶ (०००९]\ 
111) सेनायाः; 72 0५ सु ( 01" याम्‌). - ५) [५13 771 
1)8 18.4१. 10 क्रियतामिह $ 1)1 (3 अभिषिचतु; 1)8 1 1 
"पिचु; 12 02 "पचत; (५ "पत्त तु (†५" अभिषिच्यन्तु). 

10 1 ०. (1191. ) 10०. -- °) 1६५ 15 पार्थिव. 
-- °) 8° युधां श्रेष्ट; 0 च युद्धज्ञ (0" च पाञ्रास्य ). 

11 °) 14५ 7 (6म८न])॥ 22) 111 128 1)2-4. 6-8. 10 
महाभागान्‌ (10 महेष्वासान्‌). -- ८) 1९५. ४ धीरान्‌ 
(10 चीरान्‌ ). ५ 1 (०४९९४ 32) 711 08 13.५.68. 10 
"कांक्षिणः. 

12 °) [५ 28 (०(न्‌+ 239) 1201 128 128. 4.6.4.10 
चकार ह; 7 ¢^ अथादिशत्‌ (० उपादिशत्‌). -- 11 ०. 
19"-13. ~ °) 1 (०५८०९]६ 1५) "हेतुर्‌. 1961-8 उत्पन्न. 
~ 4 0. 1 9९1 44, ध. ) 33 महस्वाव्‌; 110 य इष्टात्‌; 
19 01- समिद्धात्‌ (1० य दृद्धात्‌). © ५४७8 हृष्धात्‌, 

13 1 ०. 13० ¦ 04 ०7, 13 (, *.1. 19); 8 ०. 
13०५. -- ? ) 8.4. 8.1० समेतानां ; 82 दयूराणां सु ॥ 8, 


(101 मे). ~ 1282 0४, 


प्रणेचृणां $ 71 समृद्धानां ; 1 ^ सक्ठानां सु- (1०८ समस्तानां ). 


-- °) 08 सेनापति परं चक्र. 


उद्योगपर्व 





त 1 1 [शि 


[ 5, 154. 20 


सेनापतिपतिं चक्रे गुडाकेशं धनंजयम्‌ ॥ १२ 
अयनसखयापि नेता च संयन्ता चैष वाजिनाम्‌ । 
संकर्षणानुजः श्रीमान्महाबुद्धिजेनादंनः ॥ १४ 
तदृष्रोपयितं युद्धं समासन्नं म६।त्य५- । 
प्राविशचद्धवनं राज्ञः पाण्डवख हकायुधः ॥ १५ 
सदा्रूरप्रभृतिभिगेदसाम्बोल्युकादिभिः । 
रोक्मिणेयाहुकसुतैशवारुदेष्णपुरोगमेः ॥ १६ 
ृष्णिुख्येरमिगतैव्याप्रेरि बलोत्कटैः । 
अभिगुप्तो महाबाहुमरुद्धिरि वासवः ॥ १७ 
नीरकोरोयवसनः कैलासशिखरोपमः । 
सिंहखेलगतिः श्रीमान्मदरक्तान्तलोचनः ॥ १८ 
तं दृष्ट्रा धर्मराजश्च केशवश्च महाद्युतिः । 
उदतिष्ठत्तदा पाथो भीमकर्मा वृकोद्रः ॥ १९ 
गाण्डीवधन्वा ये चान्ये राजानस्तत्र केचन । 


14 ©+ ०. 14" (५. ४.1. 12). -- °) 5 अस्य; 11 
एव (707 अपि). 8.५ नेतारं (7० नेता च). -- ^) 128. 4 
य॑तारं (" संयन्ता). 1, यंता चैवापि वाजिनां. 

15 ०) ५ 71 121. 8 08 2018-5 तं (10 तद्‌). (२५ 
अव (10७ उप). -- ^) 11.“ आविक्ञाद्‌- 1; प्राज्ञः; 
4 771 1)1 राजच्‌ (1५ राज्ञः). - 1९4 011. 1517५. 
-- ^) 7 72. 7 पांडवानां ; ५० धर्मज्ञस्य (70 पाण्डवस्य ). 

16 ५ ००. 16 (५, ४.1. 18). - °) 3.5 ज्ञांव 
(10 सास्ब्र-). 21. 4.5 10111 1)8 [6.10 ¶9 681.2 -उद्धब- 
(101 -उल्मुक-). -- ^) 10 (८ ५3.110 {61 ) रौहिणेय 
(ण रौक्मिणेय). ¶ ©1.9.5 -युतैः (10 सुतैः). 11. 
रोक्मिणियाद्रू( ६ "हू ) तिशुके 

17 1९4 00. 11 (५, ४.1, 15). ~ °) ए वीरैर्‌ 
(ण मुख्येर्‌ ). 1518-5 0111 1. 8.५. कव. 2.4 अधिगतेर्‌; 
128 126. 8.10 उपगतैर्‌ ; 1): अधिगतो; 1.5 अभिगतो. 
-- °) 18 1.7 8 मदोः (० बलो) 

18 °) 133.8 "कोषेय'. -- °) 80105 प 1188. कैला. 

19 “) 128. 4.1.8 08 उदतिष्ठन्‌ (10" उदतिष्ठत्‌). 8.५ 
7 (०२०९५ 79) 791 128 11.6.3.20 ततः पार्थो; 15 &५ 
8. ° तथा पार्थो; 1" महाबाहो 

20 ^) ^ 1५ 88. गांजीवधन्वा. -- °) 1 भारत 
(101 केचन ). -- ८) 7101 ततः ({०प तेस). 2४.५2 
1701 108 101.6.8.20 04 "चक्रिरे से वै (29153 तं वे; 
125 सर्वे; ५५ [ ऽ भ्ये ) समायांतं (101 125 71० समायातं ; 
५५ ततः सर्वे ) हरायुधं. 
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8६ % पूजयां चक्करभ्येत्य ते स स्वं हलायुधम्‌ ॥ २० पाण्डवा हि यथासाकं तथा दुर्योधनो चपः । 
ततस्तं पाण्डवो राजा करे पस्य पाणिना । तस्थापि क्रियतां युक्त्या सपर्येति पुनः पनः ॥ २८ 
वासुदेवपूरोगास्तु सर्वं एवाभ्यवादयन्‌ ॥ २१ तच मे नाकरोद्वाक्यं तदर्थे मधुषदनः । 

विराटद्रुपदौ बृद्धावभिवाच हलायुधः । निविष्टः सर्वभावेन धनेजयमवेकष्य च ॥ २९ 
युधिष्ठिरेण सहित उपाविशद्रिदमः ॥ २२ बो जयः पाण्डवानामिति मे निशिता मतिः । 
ततस्तेषूपविष्टेषु पार्थिवेषु समन्ततः । तथा हयमिनिवेशोऽयं वासुदेवस भारत ॥ ३० 


वासुदेवमभिप्रक्ष्य रोिणेयोऽभ्यभाषत ॥ २३ 
भवितायं महारोद्रो दारुणः पुरुषक्षयः । 
दिष्टमेतद्धुवं मन्ये न शक्यमतिवतिंतुम्‌ ॥ २४ 


न चाहते छृष्णमृते लोकयुदीकितम्‌ । 
ततोऽहमजुवतीमि केशवस्य चिकीर्षितः ॥ ३१ 











र) न, 
असमाचुद्धात्सयुत्तीणोनपि वः ससुहृजनान्‌ । उमो शिष्योहिमे वीरी गदायुद्विशारद। । 
अरोगानक्षतेदहैः पश्येयमिति मे मतिः ॥ २५ ठस्यसहोऽस्म्यतो मीमे तथा दुर्योधने च्षे ॥ ३२ 
समेतं पार्थिवं कषत्रं कारपक्रमसंसयम्‌ । तस्मा 1साम्‌ तीथोनि सरखलत्या निषेवितुम्‌ । 
विमदः सुमहान्भावी मांसद्मोणितकर्दमः ॥ २६ | न हि शशष्यामि कोरव्याननश्यमानानुपेकितुम्‌ ॥ ३२ 
उक्तो मया वासुदेवः पुनः पुनरुपहरे । एष. कैरमा महाबाहुरनज्ञातश्च पाण्डवैः । 

संबन्धिषु # ¢ 
नेधषु समां एति वर्तख मधुघूदन ॥ २७ तीर्थयात्रां ययो रामो निवत्ये मधुश्ूदनम्‌ ॥ ३४ 
इति श्रीमहामारते उद्योगपर्चणि चतुःपञ्चादादधिकङाततमो ऽध्यायः ॥ १५४ ॥ 
21 °) {71 64.58 तम॑; © 0 राजन्‌ (10" राजा). -- “) -- ^) 8.५ 8 (शषन्छ्‌ 89) 11 78 06.8.10 ह 
4 21.3.45 001 08 122.6.8.10 ५ तं; ए5 28 8.5 (1०१ च). 
ते (1० तु). -- °) 1 ७५ 14 "पूज" ({0? "वाद्‌" ) 30 ^) ए (श्रन्भ्‌ौ ५) 72 श्वं (0 श्रुवो ). -- °) 
22 ¢“) 2 128.५.१ 215 "दम (170 "दमः) 3 यथा (0 त्था). ए+ 73 78.19 हइारिविनाह्लोचः; 5 
2 116 1192170. 218. 6५ ८द5 1४1 23००} 11 18 [अ [स्याभिनिचेदो्. -- ५) 1.3 8: दहयते (10? भारत ). 
1000811 100०6 06616. 31 °) {7४ 09. 5 #5787. कृष्णम्‌ 80 लोकम्‌. -- 
23 ५) 18. 4 (1210858 ) बकदेवो ({० रौहिणेयो ) 16 19. 8 अतो (0 ततो). 79 05 °पृडेयामि (ग 
24 °) 79 0४ 10 पुरुषषमभ. -- १५०८ = ¢. 193. 8249. "वतोमि). 
-- ^) 1.9 पव (70 पतद्‌). 8.५ अहु ; ©. धुवं 32 ^) 8 एतौ (70 उभौ ). -- °) ए1 78 "लेषहोसि 
( 88 11 ४९०४६). ते; 88 'सषहटगतो; 1 "खे यथा; ५१ 'सल्होरम्यहु; ७५ 
25 %) 1९8.५ 3 (6>९७])४ 89) 7001 728 28. 4.6.30 "सखेहोष्यतो. -- ५) 1.2 72 710 ७४ नृप (०८ नृपे). 
तस्मादु. -- °) 8 (®५८०ु ७8) 'सुहृद्रणान्‌. -- “) ५ 33 7५ ©४ ०. (19्‌)]. ) 38०५. -- °) 11 कौरव्यं 
8 (शशु, 8) 1011 05 108. ५.9.8. 10 व्रष्टासमीति मतिम. (0 “ग्यान्‌). -- ५) + 79 618. अवेक्षितुं; 71,8.4 
26 “) 8 234. 5 1271 76 चं (01 सु ) उदी" (0 उपे). 1 नडयमानमवेक्षितु. 
27 ०) 238 "पुवे ; ५.8 "दह्रे (४8 11 †6ह†). -- ५) 2/3 34. ए 34, 8 1115, चैक". -- ") ५४ बांधतरैः (10" 
यायास्स्वं (70 वर्तस्व ). | पाण्डवैः). -- “) ४.5 निर्व॑त्यै; 7 © निमंभ्य; ©४.१ 99 17 


28 ४ 1201 ००, (17. ) १8०2909. ~~ °) 78. 16४, 
अस्य (1० तस्य). # (6५५९४ ४1) हि (० [अकपि). 
8.५ 81. 4.5 15.10 ©» साह्य; 28 जाक्ष्या; 28 708 सद्य ; (10101070. 019 5.9 © 10188100. ~~ 6५९- 
¶ ७१.8.? युका (707 युक्तया). 27०4१ : 1, $ 77 71 असिनिर्थागयात्रा; ए 5 निर्यांगयान्रा 
29 6 701 ०. १9०० (०. १.1. 28). -- °) ए 1५ 31.4.5 001 78 79.8.20 7 अभिनिर्यात्रा; 59 
8 (शरन्शौ 8) 7001 01.8.46 निर्विष्टः; 7: निसृष्टः. अभियात्रा; 03 अभियानयात्रा. -~ 4/, ११३९ ; 6 
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उद्योगपर्व 


[ 5. 155. 18 


१५५ 


यैक्ापायन उवाच । 
एतसिनेव काठे तु भीष्मक व महात्मनः । 
हिरण्यरोम्नो सपतेः साक्षालिप्करपरस्य वै ॥ १ 
आहूतीनामधिपतेर्भाजसातियशखिनः । 
दाक्षिणात्यपतेः पुत्रो दिष्षु सूकमीति विश्रुतः ॥ २ 
` यः किंपुरुषसिंहस्य गन्धमादनवासिनः । 
शिष्यः त्सं धसुर्वेदं चतुष्पादमवाप्तवान्‌ ॥ २ 
यो माहेन्द्र धसुेभे तुर्यं गाण्डीवतेजसा । 
शङ्गण च महाबाहुः संमितं दिव्यमक्षयम्‌ ॥ ४ 
त्रीण्येवैतानि दिव्यानि धनूंषि दिविचारिणा-ः । 
वारुणं गाण्डिवं तत्र माहेन्द्रं विजय धनुः ॥ ५ 
शङ्गे तु वेष्णवं प्राुदिव्यं तेजोमयं धनुः । 
धारयामास यत्कृष्णः परसेनाभयावहम्‌ ॥ ६ 





हरधरवाक्यं ; ¶" 7 बरुदेवनिगैमनं (71 `“ निन्रुत्तिः); ७४ 
बलदेवतीर्थयात्रानिर्याण. - 40/ १०. (दप ०७, ०१5 
० 0६): 706 47 (= 147); 1 62.4.5 168; 19 
167 (7#+ 156); 6७8 155. ~ ०द १०. : 16 54; 
191 38. 


155 

(ॐ 11118 ११). 18 10138778 770 009 (य, २.1. 5. 
143. 2) ; "€ 1४8. 18 10801 10060 1676, 

1 °) 7 सुतो नृपः (7० मषाः). ~ ^) ^ 3 7) 
{28 103. 6.8.10 *सेम्णो (10" "लोकन ). 

2 ^) 1 89 {1 08 आहु( ६) "हू )वीनाम्‌; £ 
आद्वतीनाम्‌; 8. 2? 111 125 आकती (12 ˆ ति नाम्‌; 
4 + आरतीनाम्‌; 7081 7 213 आह्कतीनाम्‌; 121.8 19 (01. 9.४ 
आहु( {08 हू )कानाम्‌. 48. 5 59. 4. 5 {212 128 {01-4, 6. ¶, 10 
3 09 अधिपतिः. - ध ) 5 17 ७8 अपि (07 अति-). 
-- °) 5 19. द( ४ दा )क्षिणाधिषतेः; 129 "पतिः. 

3 ५) ४.५ 25 71 729 76.10 ¶) ४८८५780. शिष्यः 
0 कुद्ल. 

4 °) ^ 1९ 188. गाँजीव-. 85 1 ९४ “धन्वना 
(ण तेजसा). -- °) ए 8 "बाहो. -- ^) 111.3 नित्यम्‌ 
(0 दिव्यम्‌). ५ 701 78 16.8.10 दिष्यक्षण; 7: 
दिवि पूजितं; 78.+ दिष्यमभ्य्य (70 दिष्यमक्षयम्‌ ). 


षि म णिग 


गाण्डीवं षा१क। भे खाण्डवे पाकशासनिः । 
दुमाद्धक्मी महातेजा विजयं प्रत्यपद्यत ॥ ७ 
संछिद्य मोरवान्पाल्ान्निहत्य मुरमोजसा । 
निजित्य नरकं भोममाहत्य मणिकृण्डले ॥ ८ 
षोडश स्रीसहस्राणि रलानि विविधानि च । 
प्रतिपेदे हषीकेसः साङ्गं च धवुरुपम> ॥ ९ 
रुक्मी तु विजयं रष्ष्वा धयुमषसमसन- । 
विभीषयन्निव जगत्पाण्डवानभ्यवर्तत ॥ १० 
ना्रष्यत पुरा योऽसो खबाहुबलदरपिंतः । 
रुक्मिण्या हरणं वीरो वासुदेवेन धीमता ॥ ११ 
कृत्वा प्रतिज्ञां नाहत्वा निवर्तिष्यामि केशवम्‌ । 
ततोऽन्वधावद्वाष्णेयं सर्वशस्भृतां वरम्‌ । १२ 
सेनया चतुरङ्धिण्या महत्या दूरपातया । 


5 ०) 28 च (0 [ए]व). 7: 05 तानि (४3 एतानि 
2150 &8 71 {९१ ). -- °) 1 चैव (101 तन्न). 5 गांजिव 
वार्ण तन्न. 

6 11.39 ०1. (2].) 6. -- >) 8 © चख 
¶ 09.४.87 हि (10 तु). 1४.५4 © चाहुः (0 प्राहुः). 
-- ०) 8 #८022८5 4" {07 6" (?.1. संमतं {07 संमितं). 
-- °) 8.५ ए 7001 08 01.8.46. 1.10 79 02.3.5 सत्‌ 
(10 यत्‌). -- ^) ए (6०९६ 1९५) 82 70. 2.1 "भर्यकरं. 

7 °) ^+ {6 ४88. गांजीवं. 70 08 पांडवः (101 
पावकात्‌). -- ^) £: अन्यद्‌; 05 द्राद्‌ (107 ह्रुमाद्‌ ). 
-- ^<) 78 8 समः ; ६० प्रलय (४3 77 ४९२५). 

8 °) 1.9 असुरम्‌; ए४-5 8 71 08 01-+.6.1.10 
सस्‌ (० सुरम्‌) 

10 °) ह (शदल्लुण+ 11) 185 1001 108 101. 8.9. 6.8. 10 
४01 "निभ (01 "सम" ) 

11 °? ) + ए 111 58 26. 8. 10 “गर्वितः. - ¢) 
1. 3.5 22 .721.7 वीयेवान्‌ (0 धीमता). 

12 °) 74 23 (6०९४ 82 ) 171 18 126. 8. 10 निवर्तिष्ये 
जनार्दनं. -- °) ©1 अन्वयाच्च (10? अन्वधावद्‌ ). ~ “) 8 
105 71-4. 10 वरः; 70 वर (707 वरम्‌ ). 

13 °) {+ 08 सेनया ख वरूथिन्था. - 84 ०. 
(191. ) 13“ -- °) 1.5 दुर्या तया; 8 स्वरया तया 
(०८ दूरपा ). - °) 1५ 78 विचित्रवीयधर्मिण्या. 
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8 विचित्रायुधवर्मिण्या गङ्गयेव प्रवृद्धया ॥ १२ 
स समासाद्य वार्ष्णेयं योगानामीश्वरं प्रथम्‌ । 
व्य॑सितो बीडितो राजन्नाजगाम स कुण्डिनम्‌ ॥ १४ 
यत्रैव कृष्णेन्‌ रणे निजितः परवीरहा । 
तत्र भोजकटं नाम चक्रे नगरयुत्तमम्‌ ॥ १५ 
सैन्येन महता तेन प्रभूतगजवाजिना । 
पुरं तद्भुवि विख्यातं नाम्ना भोजकटं नृप ॥ १६ 
स॒ भोजराजः सेन्येन महता परिवारितः । 
अक्षोहिण्या महावीय; पाण्डवान्सयुपागमत्‌ ॥ १७ 
ततः स कवची खद्धी शरी धन्वी तली रथी । 
ध्वजेनादित्यवर्णेन प्रविवेश महाचमूम्‌ ॥ १८ 
विदितः पाण्डवेयानां वासुदेवभ्रियेप्सया । 


,५८५७। 





या ०००००७० ७.०० ०००७ ०००७०८००७०७० अ 








14 °) 1९५ 13.4.8 9 समासाच्च तु (4५ 28.4.8 च) 
वा. -- °) 3.2 10178 योगि(128 "गी नां; ५" गोपानां; 
6५ योगानां (8 1 ७४). 05 ऋषभं (107 दंश्वरं ) 
ए गुर (70 प्रभुम्‌). 79 ७० स्वैशशस्चश्चतां वरं. - 476" 
147, 232 178. ; 
651* कृतप्रतिज्ञो राजासौ वासुदेवेन निर्जितः । 

~ °) ५ 70 विजितः; 1 प्व॑सि"; "० शि"; प ०.१.४ 
हिसि"; 218 (ए ००.) निर्जि"; ९.५ व्यति (०5 77 
1621). [५5 (5 1.2. ५ ($ (०८1. ) राजा; 118. * ( 00016 
6077. ). 5 राज्ञा (07 राजन्‌). 

15 ^) 11.2.5 123.7 पुरा (0? रणे). 8 तत्र कुष्णेन 
हि रणे; 8» यज्रैव निर्जितो राजन्‌. -- ") 7५ छृष्णेन (107 
नि्ितः). - ५) 18.५4 22.4.5 [71 73 10.8.10 क्रतं 
(10 चक्रे). 

17 2) 159 भोजः सैन्येन महता परिवायं महामतिः. 
-- °) 8016 8 88. अक्षोहिण्या. -- °) ५ 234.4. 
1001 73 126. 8.19 क्षिप्रमागमत्‌; 23. * समुपागतः. 

18 °) + 5 (6नन्‌+ 282) 101 08 6.8.10 धन्वी 
(0 खङ्गी ). -- ^) ¢ ४08], श्री ००४१ तली; © 
71718}. तटी ००१ रथी. 72-+ बरी (70प तटी). 144 2 
(०५८७४ 3) 1201 15 6.8.10 तली खङ्गी क्षरासनी; 
79 ६४ वीरधन्वी हारी रथी. 88 7९१०८५5 18 11 *.]. 
[ धन्वी (0 सङ्गी ६५०) ०१ खङ्की शरी तली रथी 
(0 °). ] - °) ¶ ७9.8.53 1.9 रथेन; 2179-5 गजेन 
( {07 ध्वजेन ). 1९1. 2.5 3.5 ¬)" “सूपेण. 

19 ०) 11. 9.5 73 8.५ "प्रियेच्छया, 
अभिपृ (10 अभ्यपू ) 


~-- 4) [९2 8.4 


महाभारते 


[ भीष्माभिषेचनपर्वं 


| युधिष्ठिरस्तु तं राजा प्रत्युदधम्याम्यपूजयत्‌ ॥ १९ 
स पूजितः पाण्डुसुतैयेथान्यायं सुसत्कृतः । 
परतिःज्य च तान्सवोन्विश्रान्तः सहसैनिकः । 
उवाच मध्ये वीराणां कुन्तीपुत्रं धनंजयम्‌ ॥ २० 

सहायोऽसि सितो युद्धे यदि भीतोऽसि पण्डव । 

। करिष्यामि रणे साद्यमसद्यं तव शत्रुभिः ॥ २१ 

। न दहि मे विक्रमे तुल्यः पुमानस्तीह कश्चन । 

| निहत्य समरे शतरस्तव दाखामि फल्गुन ॥ २२ 
इत्युक्तो धर्मराजख केदवसख च संनिधो । 
शृण्वतां पाथिवेन्द्राणामन्येषां चेव सर्वषः ॥ २३ 
वासुदेवमभिप्रक्ष्य धर्मराजं च पाण्डवम्‌ । 

उवाच धीमान्कोन्तेयः प्रहस सखिपूर्वकम्‌ ॥ २४ 





[0 


20 22 ०70. 20००५, -- ५ }) [2111 (५8 सुपूजितः. 13 
21. 8.५ 1291 78 71, 9.6 ¶ ७18 पांडुपुत्र -- °) 1५ 1,5 
111 18 199. 0 सुसंस्तुतः; 75 सुतोषितः; 29 स्वयं स्तुतः; 
2५ समततः; 121.1.8 सुसस्छृतः (1५" सुसत्कृतः ). -- °) 1९५ 
94 123 8. 4.6. 10 “गृह्य; 701 `गृह्णात्‌ (10" `पूज्य) 
1६4 85 1271 18.4.6 तु (णः च). 1९ (कन्न ए) 
¶ ५913. तान्‌ ५०१ सवौन्‌. -- ५) 21.8.8 [7 {1 &1 
सह सैनिकैः. 

21 ^) 1९५ 2321-8 18 72-4.7 सा स)हाय्ये (0 
सहायो ). 11 108 12.1.10 अस्मिन्‌ (10" जसि). -- °) 
2 रणं (107 खे). ॐ पार्थ; ए» स्यम्‌; 128 129. 4.1 }1 

| सद्यम्‌ (1० साह्यम्‌). -- °) †\3 7४ 12४. ५ जहाक्यं ; 1)" 
| भ्रसद्य (707 असद्य ). 7 शात्रुभिस्तव ( ४7 ४४115). ) 

22 ०) 28.85 हूति (10 हह ). - +नः 9१०९. 
१ ( 073 11158108 ) 1115. : 

992" हनिष्यामि रणे भाग यन्मे दास्यसि पाण्डव । 
अपि द्रोणकृपौ वीरौ भीष्मकर्णावथो पुनः । 
अथ वा सर्वं एवैते तिष्ठन्तु वसुधाधिपाः । 

[ (14. 1) 11.2.5 7 यं मे (0 यन्मे), ~ (1, ४) 
7-महारथौ (10 अथो पुनः). ] 

-- °) 8 यास्यामि. ‰1-3 फाद्गुन ; ५.5 8 001 73 
108. ५. 6-8. 20 मेदिनीं 

23 71 ०. 23०0. -- ^) 7४.५11 इष्युक्ते. -- ") £ 
(०५०७४ ५) 59 7)" संनिधौ केशवस्य च (६२ तु). -- °) 
5 भारत (1०" सर्वशः). 171. सर्वेषा चव भारत. 

24 °) 1. 9.5 2 11. वाक्यं (:०" धीमान्‌). - ५) 
09. प्रहसन्‌; 110 1/9 प्रसद्य (07 प्रहस्य). 12४.“ सख्य ; 
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भीष्माभिषेचनपर्वं ] 


युध्यमानख मे वीर गन्धर्वैः सुमहाबरेः । 
सहायो ,।५५दादा कस्तदासीत्सखा मम ॥ २५ 
तथा प्रतिभये तसिन्देबदानवसंुले । 

खाण्डवे युध्यमानं कः सहायस्तदाभवत्‌ । २६ 
निवातकवचैयुद्धे कालकेये्च दानवैः । 

तत्र मे युध्यमानख कः सहायस्तदाभवत्‌ ॥ २७ 
तथा विराटनगरे ङरुभिः सह संगरे । 

युध्यतो बहभिस्तात कः सहायोऽभवन्मम ॥ २८ 
उपजीव्य रणे रद्र शक्रं वैश्रवणं यमम्‌ । 

वरुणं पावकं चैव छृपं द्रोणं च माधवम्‌ ॥ २९ 
धारयन्गाण्डिवं दिव्यं धनुस्तेजोमयं टम्‌ । 
अक्षग्यशरसंयुक्तो दिष्यास्रपरिवृहितः ॥ ३० 
कौरवाय ' कुले जातः पाण्डोः पुत्रो विशेषतः । 
द्रोणं व्यपदिद्चञ्किष्यो वासुदेव्हायवान्‌ ॥ २१ 


उद्योगपर्व 


[ 5, 155, 38 


। कथमसमदिधो ब्रूयाद्धीतोऽप्ीत्ययश्चस्करम्‌ । 
वचनं नरशादल वज्नायुधमपि खयम्‌ ॥ ३२ 
नासि भीतो महाबाहो सहायार्थश्च नासि मे । 
यथाकामं यथायोगं गच्छ वान्यत्र तिष्ठ वा ॥ ३१ 
विनिवत्ये ततो स्क्मी सेनां सागरसंनिभाम्‌ । 
दुर्योधनयुपागच्छत्तथेव भरतर्षभ ॥ २४ 
तथेव चाभिगम्येनञुवाच स नराधिपः । 
प्रत्याख्यातश्च तेनापि स तदा शूरमानिना ॥ ३५ 
द्वावेव तु महाराज तसाद्ुद्धान्यपेयतुः । 
रोदिणेयश्र वार्ष्णेयो रुक्मी च वसुधाधिपः ॥ ३६ 
गते रामे तीथयात्रां भीष्मफख सुते तथा । 
उपाविश्षन्पाण्डवेया मन्नाय पुनरेव हि ॥ ३७ 
समितिध॑र्मराजस्य सा पार्थिवसमाङरा । 
शश्ुमे तारकाचित्रा चोश्वन्द्रेणेव भारत ॥ ३८ 


>© 
। +) 
88 
~ 


दति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि पञ्चपओाहादधिकरततमो ऽध्यायः ॥ १५५ ॥ 








॥ीरगीीीरिररिीरीरररिि 


6 सित (१० सखि"). 

ह [70 80128४8 25-29 ५, 11168 6-11 ४०१ 13-18 
017 [83४९6 १०. 39 ° 4]. 1 ग धऽ शप ४ रपो, 

25 9016 25, 11 ©1 2208. धनंजयः; 7५ अज्जुनः. 
-- ^) 2.8 1.4 71.8.५.1॥ (9 6 सखे (10 सखा), 

26 866 06 ४०४6. ¶23 © ०10. (781. ) %6., 
-- °) 08. तदा (० तथा). - ^) ५४ कस्तदा यः 
सखाभवत्‌ (५. ».1. %7 ) 

27 866 1101७ ५१०९७, 14 [0४-+ ०. (181. ) ‰7. 
11-8. 5 70 11. ¶ 909, % ९०१ %8. -- °) ^ (५ 
०.) कालिकेयेश्च; 7" काटखंजै". -- °) 0४ कस्तदा यः 
सखाभवत्‌ (५. ४.1. 26) 

28 86७ ००६४6 ००९९. 1641-8, 5 232 121. ¶ ६0.78}. 
2 870 28. -- °) 7 © तदा (£ वथा). - °) 
82 ण संगमे; 71.9.78 “युगे (10 "गरे). - ^) ६4 2 
7001 18 121.8,4.0.8.10 05 हन्न (7ग' तात). - “) 19 
कः सहायसदाभवत्‌ ( = 26°, 27“). -- -4{०ए 28, 1.3 71 
8 ८6४१ 3]. 

29 866 ००४6 ६१०९९. -- °) 01. उपजीवन्‌; ७४ 
"गम्य (0 "जीभ्य ). 1४. गुरं द्रोणं (० रणे रुदर ). - ^) 
ए (6५९६ 14) 9 (© 103 क्ष्णं (101 द्रोण ). 18, 5 हकरं 
(10 माधवम्‌). 


"= ~> ५ ७,०५.८ 








30 “) 3 "स्शरसंदरतः; 1/5-5 "सैः परिद्. 

31 141. 721 § 7००१ 31 ५" 28. - ०) 178 
122. ¶ ९४. १.३ हिषे; 12 श्राष्ये (0 शिष्यो ). ~ 4७ 
31, 145 23 0101 {8 121, 8. 4. 6-8. 10 1118. ; 

553* भीतोऽस्ीति कथं ब्रूयां दधानो गाण्डिवं धनुः 

32 °) 8.4 2५ 771 13 16.8.20 यद्ोहरं (10 
[अ [यशस्करम्‌ ). -- °) 11 $ राज (10 नर"). 

33 126 ०. {700 38 ण] ५ सागर (1 3५"). -- °) 
८१ सहायार्थं च. -- °) 18.+ वाप्यत्र; 8 चात्रैव (६० 
वान्यत्र). - 41161 33, 9 118. : 

००५" तच्छरु्वा वचनं तस्य विजयस्य च धीमतः । 
| #18-5 स (प च). ] 

34 126 00. प] ६० सागर (५. *.1. 33). - °) 1 
0४ विनिन्रूल्य. -- ˆ) 58 समा (1० उपा). 

ॐ ०) 11. 9.5 19 12.† "संगम्य; 3.५ "गम्येवं; 
7 © गम्याथ (0 "गम्थैनम्‌ ). -- ८) 1८1.3.5 33 12,१ 
ग्रोवाच (० उवाच). 8.4 ५.5 101 13 101,6.8.10 
वसुधा (० स नरा). -- °) 7 “मानवान्‌ (£ 
` मानिना). 

36 “) 71 तौ (1० तु). £ “भागः; 72 -राजन्‌ू (107 
राज). -- ") 75 युद्धात्तस्माद्‌ (1 ४००7.) ; 71 भसा 
दयुद्धाद्‌. ४.५ ए ( ०४०७], 33) [८1 18 128. ५.0. 8. 10 68 
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(अ 
© ७ 9 


६१४ 


0 156, 1 |] 


च 


पभ्दत { भीष्य जिषे वनतं 


१५६ 


ज- "जय उवा । 
तथा > ' ठेष्वनी कषु रुधेत्र दविजर्षम्‌ । 
| ^ ९ ॥ ४ _ = क तं क 
किम वन्त ङुरवः का रनाभेग्रवा। ` ताः ॥ ९ 
ख पायन उवाच । 


तथा =' देष्वेनी कषु यत्तेषु भरतर्षभ । 
एहि संजय मे (नत्या । 


® व 
२८०६६ यदुत्तं रुषा -८प्८।;॥ २ 


दिष्टमेव परं मन्ये पौरुषं चाप्यनर्थकम्‌ । 
अपेयतु; 19 ७ ष्यपोहितौ (1? व्यपेयतुः). -- ^) 29-+ तु 


(६० ख), -- ५) 8.5 29.5 709 2.1.20 वस्युबाजिषपः 
8 स नराधिपः (७1 भरतषेम ). 

ॐ +») 1 ७३.४.५ ददा (०? तथा). -- ^) 9.५ 71 
179 126,8.20 चख ; ए ( ००९६ 29) 79५ इ (10 हि). 

38 ^) 7, संमतिर्‌, - °) 21. “दताङुका; 89. 5 
पार्थिवैश्च (285 गवैः खा) समा. ~ ^) ८.५ 8 (6०९६ 
89) 7८1 75 79.४.29 वार्ैष्च (1० तारका). ~ ^) 73 
च सेण ; ५५ सण्चद्रेण (६०८ चन्येणेव ), ए *-8., >. , शारदी 
(० भारत ). 





(0गणृणनण, 7003 18,9 ©४ ष्म ०६, - 5५९ 
0१04905 1.9 23 7 7५ © अभमिनिर्षाणयान्रा; ८3 
^: जरा + 21. 8.4 071 709 126. 8.10 202. अभि 
नियौन्रा (7) "जम ); 2 अमियान्राः ४० 1४ 19 77 800 
समाप्ता. ~ 4०1४. १००८: 85 तीर्थयान्रा; 24 71 ०5 
दरिमि( 05 "कसी \भत्या २५1५} 112. 9 इक (10 "स्मि )विसमैः. 
~ 4८2, १०, (9हुप्१७४, ०8 ० 00४0.) : 126 48 
(= 148); ¶५ ७1, 9,5 189; 7४ 2 158 (+ 151); 
08 1566, ~~ 61०८५ १०, ए 5 39; 01 40, 


156 
हॐ 1018 50104, 18 20388126 170 723 (म, न, 6. 
145. 3); ४06 28. 1 705 1&0०64 ०७6, 
1 °) 723 ¶५ ७४ थत्तेषु भरतवैम (1, "माः) (= 2°); 
५ ७५.४.5 2 शुद्धाय भरतषैमाः (५६, १.1. 9") -- 729 ०० 
(४०). ) 1 === ०) ४.५ 84. 1 7 21. 6.8 


किमक ; 2.9 किमङ्खवैत, 04 


५) ४.5 


यदहं जानमानोऽपि . &दासन्कयादमाच्‌ ॥ ४ 

तथापि निहृतिग्रहं पतरं दधद बिन. । | 

न शक्रोमि नियन्तं बा कतं षा वमात्मनः ॥ ५ 

भवत्येव हि मे ब्त - (४.५६ दानी । 

दुर्योधनं समासा पनः सा ब १तत ॥ ६ 

एवं गते वे यद्भावि तं ष्यति संजय । 

धत्रधर्मः कविर रणे तलुत्यागाऽभिः जिवः ॥ ७ 
"उज्जय उवा | 

त्व ` क्ताञ्यमनुप्रभ्नो महाराजं यथापि । 


2 010 ०, %° (0, ९]. 1), - ५) = 1०, 7» अधः 
0१ तदा (६० तथा). -- °) ४ युद्धाय (0? यत्तेषु ). 
ए कुदनेदव (६० मर). 2: छुरकषेतरे नर्म (०, 1*). 
~ °) #3 "राजः; © "तेजाः; 0 "मागः (० "राज), 

3 °) 8.५ 23 (9606 59) 7001 78 08, ५,68.8, 10. 
सर्वं मे (ण ४८०७0. ); 71 यदत्त. - ˆ) 25 भाषक्ष 
दवमरेष तः; 5 आच्च „1 आानराषतः; 9.५ 08 भाच्च््व ओ 
(0४ स-) विशेषतः; 7 कथय स्वं यथातथं; 2/3 भाचद्वान- 
निरेषतः. 0 01४98 अनवशेषतः (8 12 ४७२६), ~~ %)' 
18. १ अद्भूतं (0 यदत्त ). 

%# =) = (र, )6, 164. 24° ; 193, 62, ~ °} 1, 3.6 
89 73. पौरवं च (7? तु ) निरर्थकं. -- ^) ए ४.५ 8 79४ 
18 71. 8, ५, 6.8.20 शुष्य" (० जान"), -- ‰) इ1. $ 109-+ 
1 09. युद्धे दोषान्‌. 5: क्षयावहान्‌ 

5 °) 1.3 चख; 2: हि (0 [भ]पि). ~ °) ०9५४ 
"लेकिन; १ 63 'जेदि्न; ५. "जीविन, = 9 ) 1.1. 6 1.१, 
तं; ए तत्‌; 9.५ चत्‌ (० वा). ०० न शक्तो विनि्यतु बा. 
-- ८) 18, बु (णः कतु). ॥४। ह्यलं वापि महामनाः. 

6 ^) 8 ५५०. सूत 9०१ बुद्धिः, ए) 1 78 
"दनी, -- °) 75 26 "गम्य (१५ "साच ). -- ^) 
ए (6००५ +) 83 72.१,8 वि- (2० चा), 

7 ^) 28५ च (ण चै). 20 क्ुदपोरबनो *=, -- *) 
8.५ अविष्यति ख संजय; 7, त रनस्यत्वसष्तयं ; 18 
भविष्यति न संल्षयः, - 0७४ ०, 7°-8), -~ °} ¶ अज 
हु (10 कि ), -- ^) ५58 8 7201 29 28,46, 8.20 
प्र 0.3 हि (£ इनमि-) 

8 ४ ००५. 8 (५, ₹.1. 7 ). ~~ °) 9.4 26 21 ज 
९, चेच्छति ; २४ चथा वथा, ~~ १५ ७४.५.४८००ू, 8 
924 8 ~~ °) परथ हि (० तु), ~~ +) ह+ उ {क्वथ्‌ 
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ीष्माभिनयनपव ] 
न तु दुर्योधने दोषमिममासं “मति । 
ग्र ष्वानवरेपेण बदतो म॒म पार्थिव ॥ ८ 
य आत्मनो दुश्चरताद्‌ मं भरा यार । 
एनसा न स देवं वा काठ वा म ,महति ॥ ९ 
मः7राज < भयु निन्धं यः सवम।चरः । 
स बध्यः सर्वलोकस्य निन्दितानि समाचरच्‌ ॥ १० 
निकारा मनुजश्रेष्ठ वाण्डभेस्पन९५१ प्या । 
अनुभूताः स 1:1८. दिं८तेरधिदेवने ॥ ११ 


) 
उ अ 1*॥ ` ज्‌ 


[ 5. 156. 15 


हयानां च गजानां च राज्ञां चामिततेजसाम्‌ । 
वैशसं समरे ¶ृततं यत्तन्मे शृणु सर्वश्चः ॥ १२ 
सिरो भूत्वा महाराज सबरोकःऽयोदयम्‌ । 
यथाभूतं महायुद्धे शत्या भा विमना भव ॥ १३ 
न दयेव कतो पुरुषः कर्मणोः छ्चभपापयोः । 
अखतश्रो हि पुरुषः कायते दारुयश्वत्‌ ॥ १४ 
केविदीश्वरनिर्दिशः केषिदेव यद्च्छ, { | 
पूर्वकर्ममभिरप्यन्ये त्रेधमत ४. "यते ॥ १५ 


इति भीम भ इस्त उद्यामप (स्म वरपडषन"यकशाततमो ऽध्यायः ॥ १५६ ॥ 


॥ खमात्तं भीष्माभिः लनपव ॥ 





85) 7001 128 78, 6.6.8.20 2 (शः ९९००.) आधातुम्‌ 
(० आसक्तम्‌ ). -- ^) ए 5 5: जु विरेकेण ; 09 -कवनेयरो ण 
(8 100 ६6अ४). ~~ 7) 8 (५७५ ०10. ) बदवः (७४ परतः) 
पार्थिवर्षम 

9 “) 75128. ^ 0७४ यदा; ८3 यश्चा," यथा" (ध्ण्न्यथा) 

०) 1 908}. सह्युभं »०१ प्राञ्नयात्‌, ~~ *) ए 1-8 721 
` 05 देवाम्बा; 7): देव स्वां (६० हेवं चा). 7५ 2 71 18 
09.4.6.8.20 © न स कारुं न था चैवं (67 वेवं); 
¶9 (0०06 ००.) 03 येन सेना सदैव वा. © ०५७ 
न कारं वा देवान्‌. -- ^“) 77 क्षेतुं; ९8. ०.४ गन्तु (28 2 
४०४४). ५ 8 701 18 28. ५.8. 8. 10 ©? वक 55 मुक्तः 
१5 शक्य ) मेति कार 9 ( काः.) 16908 9० 88 77) 
6 21890 

10 °) 08. नवया यः सखनाचरेः, ~ ५४ 0. 
(१०1. ) 104. -- °) 71 © वाच्यः (0 वश्यः ). 

11 >) 75 निकारः; ९९.0१ &8 1 ६८७४. 3 "ध्यान्र 
{2० "ओष्ट ). -- °) 71 ७४ त्वत्परीक्षया ; 68. ० स्वद्यतीक्षया 
(४ 1 ४७४). -- °) 8 महाराज (7० सहामादयैः ). -- ५) 
1-8 232.3.५ 72.20 अपि देवने; ८5 परिविवजे; 128.4 
अथ देवने; 3 सह (०५ सर्वै; 2॥:.3 च स-) दैवतैः (६० 
अधिदेवने ). 

12 °) 71 ¶्५ 6१,.8 00. च. -- 2) 71 ६८०३}, 
चिषासं ®" चअन्तस्मे. 02 तर्मिस्लु; 0०. ०.५ चैदासं (४8 11 
५९२६). 0०» यस्व मे (10 यश्तन्ये ). 9 ७1. 9.8 ( 0 6०दाः, ) 
2 स्ैतः (9. शः), ए; यन्मे शगु च सर्वेशः (६० ^). 

१0 


13 ˆ) 8.6 2838-6 7221 18 708. 4.6.8.20 ७8 19-8 
“प्रा ८ 783 श्र) (० "राज्ञ). ~ °) 259 महाभूत; 
719 09.3 तथाभूतं. 79. 4. ' महायुद्धं ; 11. ज महुरं ; 208. 5 
महथुद्धे. -- ^) ए 2 (७८५९४ 89) 101 128 129, ५, 6.8. 39 
चै(125 चै )कमना (६०२ मा विमना) 

15 ^) 2,9.8 ए (6०९४ 25) 701,3 2४ भनिर 
~ ५) 1९.3३ 01.65 श्रयमेतवू; ए 5 1) ७8 तरै( 0४ श्रयी )धर्मे 
वदु ; 18 तेषामेतदू. ©» ००४०९ त्रै (3 1 ४७२६). 1 चण 
विभि; ८४ विकृष्यलि; + 1271 78 76.1.10 प्रदश्यते$ 
5 विद्यते; 78.“ हि ददवते; 8 विभाष्यते (79 ७2.89 
"मजपते ); ९०.१ &8 190 ४९४६, =~ -+ 6 15, ह ( ०९०४ 
1९4) 83 7701108 108. : 

558* -्ठात्त८१५.५-; स्थिते भूत्वा निशामय ¦ 
[ 2. 3.5 आक्षन्नं (०? आपन्नः). ] 


०10०100, 709 126.9 64 2018810, ~~ 6४६-~ 
2०५१४; [4 231. 8-5 201 08 79.9. 8.20 अभिनिर्यान्रा 
(६०11००१ "ई समाघ्ा); 53 73 ©०.5 अभिमिर्याणयानच्रा 
(४० 1४ 53 ००१०३ सखमाच्चा ). ~~ 4०0. १०८५११८ : 7) संजयः 
वाक्यं; 7 बुत्ताम्तकथनाय शतराद्रेण संजयसंधान; ७8 
उवराद्रसजयवाक्य $ 05 2 छतराहसंजयसंवातुः. -- 4223. 
१४०. (9 ७७, ०८०8 ० 006 ) : 76 49 (= 149) ; वथ 
७१.३.५४ 160; 79 2 189 (2014 158); ७४ 18. 
== 9०५ १४०, ए 8 791 16. 


{ 553 } 


+, 
ॐ 99 
छठ 


व च पमार [ डर कबानपरकं 
१५७ 
संजय उवा । मध्ये $रूणां कौन्तेय तख काल्येऽयमागतः | 


{ .रण्बत्यां निविष्टः पाण्डष्‌ः महात्मसु । 
च 
याना भ .1र।अ कर्णेन चह भारत ॥ १ 


आहूयोपहरे रजकः? ॥ २ 

उदक गच्छ कैतव्य पाण्डवान्तह्सोमकार । 

गत्वा मम चचो ब्रूहि १।६९वख शृण्वतः ॥ ३ 

इदं तत्सम. ५।६ वषपूगामिचिन्तितः । 
णण्डवाना इरूणां च युद्धं लोकमभयफर 

यः तत्कत्थनोवाकय संजयो महद्वा: । 


यथा वः सुभात त तत्सव क्रियतामिति ॥ ५ 

अमष राज्य . रणं वनवासं च पाण्डव | 

2८8 षरि खं संसरन्पुरुषो भव ॥ & 

यदथं कषत्रिया ते गर्भं ताद्दमागत- । 

बरं वीयं च ्नोयं च परं चाप्यज्ञर।चष- । 
दशयन्युदधे कोपस्य रुं निष्छति 

१६२१८९९ दीनख 1धकालोषितखं च । 

न स्छुट - दयं कख देश्वयाद्ंशितसख च ॥ ८ 

के जातस शुरसख परवित्त: गृष्यतः 





{57 


- हॐ 1118 90). 35 0485910 + ४03 (न, २1. 8. 


143. 2) ; ४16 208. 18 0081 ००८९ ४66. 

1 ^) 2 25 हिरण्मया; 7 हिरण्यायां; 7४ 04 
दहिरण्यत्वां. ५४ प्रविष्टेषु, -- ^) 79.“ तेषु राजम्‌ (१०८ 
पराण्ड" ). ~ 41067 142, ए $ (००. 11168 2-6 ).6 8 791 
109 71, 8, &, 6-8. 0 1208, : 

. 2८6* स्यविराभ्त महाराज कौरवेया अभाविधि । 
तश्र दुर्योधनो राजा निवेश्य बमोजसा । 
२२८५ शुपदीश्यस्य र समास्तव श्च | 
भआरक्षश्य विधिं हत्वा योधानां तत्र भारव । 
कर्ण दुःशासनं चैव शकुनिं चापि सोवरूम्‌। [5] 
भनास्य सूपतिखत्र मन्नयामा भारत । 

[ (1. ¢) 71 आरण्यक (1० आरक्षस्य ), 89 78 चैव (107 
तत्र), ~ (+ 5) 89.58 8 7: सौरं तथा (६०? चापि 
सौबलम्‌). ~ (1. 6) ८ 28 71. 6-8 वृपतीस्तत्र (६0८ 
नूपतिस्वत्र ).] 
~ ४8 00. 14. -- °) 8.4 7 03 "राजः; 211. ज "तेजाः 
(५ -शृज्ञ), 4 8 722 28 4.8.10 तन्र (2 दतो) 
दुयोधनो राजा. -- ^) 0" कर्णेन सममादत. - 4६४6 1, 
‡«+ 23 70201 708 16.8.10 108. : 

567 * संभाषिश्वा च कर्णेन ज्नान्रा दुःासनेन च । 
[ 2०91श्ध०ः 0 9]{ = ( एक, ) 29, ] 

2 °) 2५4 8 701 72 76.8.40 संन्नयि( ए "ज्रावि)तव्वा 

गरवंम. -- “) 2४ 7, बाक्यस्‌; 729-+ चेदस्‌ (0; इदम्‌) 
=) 9.५ १9 0 कौरण्य } ५ कत्य (&+ 2 ६०६) 
, ^) ग! @3, 9.3 तु (१०४ शत्‌) -- °} ०७,३ प्रगाय 


~~ 4 = 1. 1, 11. ~ ८ ) 2? प्ंडवानां महायुखं स्ैकोक,. 

5 ^) 8 कष्यते (0५ कथितं ); 0५.» कलथना- (४ 12 
४०८८). -- ˆ ) 29 नने ततु; 7", जम ख; 71०५ मा यवु; 14 
02.3.5 मां यद्‌; 0 वाक्यं ) (६०८ महद). ~ 4.0 6०५, 
4 8 7001 08 01, 8, 4, 6-8. 10 108, - 

008* बासुदेवसहायस्य गर्जतः सानुजस्य ते । 

[ 51. 3५ 1. 9.4.20 च (० ते). ] 
~~ ५) == 8. 88, 744; 135. 9५. 79 कारः समा. ~ °} 
+ यथा यत्‌; 5 70 यथा ख; ठ 0. 8,4 1५ ७५.४ 
यथावत्‌ (०८ यथाषः). - ¢) 9 102,9.बे तथा तत्‌; 
ए तच्वथा (1० तत्सर्वं ), ~ ^. 5, ए 2 7901 75 
11, 8, &, 6-8,10 1718, & 0688266 ह 10 42}, 1 
(7०, 9), {0110० एक ७022 16 ० पर तो, 

6 =(*9.)13 = 6. 168. 9. ह9- 83 00) 7४ 
1, 8, +, 6-8, 10 २९४५ 6-11 रन 19, 0100 [कक 10 
५966 2088, {0०४ 98896 ०, 10 म 40. 1. ~~ °) 
7 सहर्षं (६ भमर्षं ). + 5 701 5 76.10 राहाश्निवौ- 
सनङ्धे्ा, ~~ ५ 06 ०, (1971. ) 6०, ~ °) ॐ 701 
78 725 हष्णायाः (६० व्रीपथा' ). 

द ०) = 6. 88. {4० ; 186. 9० ~ °} 8.4 2 72 79 
19.8.20 सर्वं (1० भर्म). - ५“) दभ्या (ण्व). ५४ 
अक्ाणां छाधषं परं; 9 परम बाखलाधन, -- 128 १९०९०८१ 
( जा ९.1. ) 7*-10" कतिश 6. 168. 9 

8 8 ००. "(1*01. ) 8°-9* ; 76 ०7, (01, ) 8 

०), 7.3 ए2;4 2, १,१ इदं कलय भ रकरै; 2.9 
29, 8. 5 7271 2, ७,५.५० इयं ज ८: स्वव, 
9 ¢ ०४, 0” {%, ₹.1,- 8). ~. +} 7.5 श्ुरलं 


{ ९९4 } 


= -कंयानपर्व ] 


आच्छ ९८.८८.म्यं कोषं कख न दीपयेत्‌ ॥ ९. 





यतसदुक्तं म.&क्य कर्मणा तादे काब्यताः । 
अकर्मणा कत्थितेन सन्तः कुपुरुषं विदु! ॥ १० 
आः भाणां बे खानं राज्यस्य च पुनमेवः 
दावर्थौ युष्यमान च तस्मात रुत्‌ पौरुषम्‌ ॥ १९१ 
अ "न्वा त्वं पराजित्य प्रज्ञाधि पृथिवीमिमा । 
अथ षा निहतोऽसामिवीरलोकं गमिष्यसि ॥ १२ 
र। - 1८५ व।जन ङ्क्य वनवासं च पाण्डव । 
-.ष्णावाश्च "धु सस्मर, रुषा भव ॥ १३ 


अप्रियाणां च वचने व्रज: पुनः पुनः । 





^ इद्योगव्वं 
४ ¢ 
4 
[ह ॐ 


(5. 157. 18 


अमष दश्चेयाच त्वममर्षो हेव पौरुषम्‌ ॥ १४ 
क्रोधो बलं तथा वीयं .नयोगोऽज्ञलाषंब. । 
इह ते पार्थं द्यन्त ' संग्रामे पुरुषो मव ॥ १५ 
त च तुबरकं मूढं बहवाधिनमवधकः । 
उदक मदचो ब्रूया असंद्द्धौमसेनक 
अ> कनन यच्छप्तं सभामध्ये वृकोदर 
दुःशासनस्य रुधिरं पीयतां यदि शक्यते ।॥ १७ 
लोहाभिहारो निदेतः इत्यैनभकद५- 

पष्टाल्ेऽश्चा भृता योधाः शो युष्यख सकेशवः ॥ १८ 


॥ १६ 


इति धीमदहाभारते उदथोगपर्षणि सप्तपश्चारादधिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १५७ ॥ 





ताजसय. - °) ८5 परवि्स्य ; 12 परिवर्तेषु; 8.५ परदरब्येषु 
8.4 2 71 7 [अ ]गुभ्वतः; 01 गृह्णतः; 09 | भ [रहः 
(07 गृध्यतः). - °) 1 भआष्ठिदच्‌; ४8 8:.8 
भास्थितं (10 आच्छन्न ). 728. + जाण््िन्न वि्तस्याक्रम्य ) 
१ © कोषः (० कोपं), 

10 ^) ०9.* युक्तं सत्‌ (1 ॥१४०6}.); 8 
1५ महावाक्यं ; 7: महसाभ्यं. -- °) 71० तदविधीयतां ; 249 
दद्धि माभ्यां; ०-5 दद्धि माष्यतां. -- °) ८. › नतं वे; 
05 कर्थत्ेन (20? कत्थितेन ). -- ५) 8.४ 05 11. 9 
का (० क) 

11 °) 25 703 09 (०९९1९४८1) रज्य (० राञ्यस्य) 
79 0४ चुनजैयः (20" *भैवः). 21-४ 701 18 128. 6, 6.8.10 
राज्यं च पुनर्द्र, - °) 4 8 (6०6४ 85) 102 18 
76.10 . कामस्य, -- ^) ए; 78 स्वं कुर्‌; ठ (०2००४ 5) 
79 76 तस्कर (20 कुरत ). -- 8४४०४४8 5. 158. 1-8 
{ 1८४ 1, ) 916 768 ( 20 ४6 78४ ४0९} 19 5 7901 
१॥।। 26-8. 19 कशः 11, 10 2.4, 8 (19 पशः 0. ४06 5८००972 
भ६४ 88 ) ०५९८ 129 ; 19 0058 11656 18 > १९०८४ 
4909४ 8 ® 009 11966, ` भः । 

12 ए *~-5 8 701 78 701. 8. 6, 6--8. 10 78४ 19 6०76 
4१028 6-] 1 970 >{४७ & 7098896 &1₹680 12 77. 1 
{ ०.10), भम) 1ब४्४& {गाककह कचः 8५४2 17 (१. ९.) 
~ ^). 2१ स्वं तु; 09, पाये (० बाव्वं). 7. ^ भखान्बा 
जनि स्वजा, - °) 2» वसुधाम्‌ (६०" पृथिवीम्‌). ~ ^) 
‡9-8 2 721 79 11. 6-8.20 . 71 निर्जितो .(०" निहतो ). 
 ~-.५) &.+ बीरखोकान्‌; 7; 08.5 2॥ देवरोक, . 7 9-4.5 
४) 79 72, 98. 10 उषे ज्रीर लविष्पसि, ~~ --4.76८ 12, इ + 
6४0४ 8, 1868, {-8 -( जी २.1. ),: 0415 ए २690 


[. 555. 1 


001४ 8. 188. ¶7,. 0४ ४06 ०६ 1190, ४७ 12, 8.4 
३०8. 5, 168. 12 9०१ 13 का 660* एलन भनक 
(%, ९1, 18) 

13 =( का, ) 6, ~~ ~} 2 8 701 78 1)6. 8.10 
निवौसन- (८५ 78 न्न); 7 19 03 प्र्रजनं} 19.4 
प्रबाजनाव्‌; 7 प्रत्राजन- (६०? प्रघाजनं ). 0४ शैव (६0९ 
शं). - °) 71. 9.5 72-५.+ फाङ्गुन (६० पाण्डव ); 
-- ^) ए5 71 संस्शलय (107 संस्मरन्‌). - 

19 7» ०. 14-15. -- ^) नु (ण). १.८2 
701 8 71. 8, ५.6. 8.10 चच्वन. -- °) 1.3 प्रव्रजन्प; 
४ 23 071 708 121. 8. 6.6, 10 भन्रुवस्सु 1५ 8 अनुवश 

०) ए (९४6७ 283} 701 728 16.19 दुर्य (10 
याथ). - “) 0 भमर्पेष्वेव पौरषं 

15 8 ०, 15 (५, ९.1, 14). ~ °). 702. 9 2197 
क्रोधं. ए (6७०९४ 4) शौर्य (६० वीर्यं). -- °) ए, 
01. ¶ परं चाच्य( ए? "छ )खलशचयवं., - °) 238 इदेव ( {0८ 
इह ते), 1.3 पाथ दयते} «+ 2 70) 78 16.8.16 
हहयतां पाथ. -- ८) 4 8 122 75 128. 4. 6.8.10 युध्यस्व 
(10 संभ्रमे) 

16 8 ०0, 16. ५ 2 771 08 1)6-8. 10 ८680 16 
9४१ 17 ( ज 689 * }) {६९7 > [0238946 1562 17 4.0 
1 (7० 9); ०, *1. 5. ~~ °) 2.3 तंन ((०न्तश्व), 
७५ नश्वरं; 0५ [अ ]म्ेतर; 09 रूपकरं; 0०.१ तूवरक 
(88 1 ्४), 6 2 7201 75 7,8.10 6 - बाहं 
(१० भूदं). ए तं बहूवरकं बार. -- °) 71 08 209 
बह्वारानय्‌, &1( ७५0, ` 1010. 93 10 ४९०१). $ अनु सरम 89 
अविद्यकं (98 10 ४७४). -- °) 2. 9 09४ 19 02.3.32 
बरूयां (४8 1 ६७२६) ; ४6 २७५४ बरूहि. -- ५) 2 ७१, 


4 
ॐ @ 
ठं 


8, 168. 1] 


अहाभारते 


डः कथानपंवं 


१५८ 


संजय उवथाष्य । 
नानिवेच्ं संप्राप्य कैतव्यः १।०्१ + ह । 
,भ।गतः पाण्डवेय धिष्ठिरममाषत ॥ १ 
अभिह्ो दूतवाक्यानां यथोक्तं शरुवतो मम । 
-र्यौघनसमद० श्युत्वा न ऋ < महसि ॥ २ 
युधिष्ठिर उवाच । 
उदक न भयं तेऽलि ब्रूहि त्वं वगतज्वरः । 





हयसङृत्‌ (1०" असकृत्‌). ~ 4.67 16, 1६8. 8 721 8 
14, 6-8, 10 108° : 
669* बिराटनगरे पार्थं य्स्वं सदो यभू: पुरा । 
बह्व नाम विरूम तस्तन्ममेव हि पोरषम्‌ । 

1 = ९४४, 5, 168. 10. -~ 8 00. 117 ; ष जप, 
17. ~~ +) 9.५ च (0 [ए]व), ४०५ क्षतं (णय 
क्त), ९०.०१ ०४७ शतं (४8 17 ४९६), 2.५ 53 1201 18 
7.9. 8.10 प्रतिक्नातं सभामष्ये (71 ०४. 14“) न तन्मिथ्या 
श्वया पुरा, ~~ 4.16" 17, &4 8 701 8 01( 0४. 11968 
1-6). ४.4. 6-8, 10 108, ॐ 0868968 ९6 19 <], 7 
(१०. 10). 

18 = (९४८. )5, 158. 11. ~~ ^) + 5 (60९४ 58) 
75 79. © ोहानिसारः; ° कोहाभिभारः; 8 बराभि 
हारः (7, "सारः; ५४ हासः) + ©.१ 88 1 ४७६. -- ˆ ) 
8 श्ञन्ने (7 ©1-5 ह्य कर्दमे ; © ‰& 10 १७२४, © ०६०७ 
अकैमसम्‌ (93 10 162६). -- °) ४.५ (10 ते), 1, 9 
# (०अ6भु५ 211) सुखतः; 709 स्वधूता (0 श्रा चता) 
219.५.५ सौघाः. -~ °) 29, शुकोदर (0८ सकेदावः) 


9.4 युध्यस् सहकेदावः, ~ 4४9 18, ^ 8 701 728 
10. 8.20 680 (१० © #8६ भध९ }) 8, 158, 12-41 


( का 660* ४0 662* 76भृ०्०प्एन १८७ 8092285 12 
ॐ 39), १९०40 ४१6 8का1298 10 पाभ 0० 
१1966; 106 86586 28 &1र०० ९७८08४0 19 -67. 7 
{7० 11), 

ह 706 8०0०७५९ ० ४6 8{87288 0 {18 ०१0९. 
19 ९ ए०६०४७ (9व धार गवन एष०८९॥ ९९.), कापनी 
18 अद्{79706} 0001०३९१, 28 &8 {01108 : 192, 566*, 19, 
861 *, 2०८-९०५, 658५, ६००५; {४९7 {0० कड 8959९ 
०, 9 ०६ 477. 1 (108 11068) ; ४४९ 8068722 16, 659, 
क्त 8६७28 11 ; (60 06888 ०, 10 ० ५७ 8906 
4.77, (11098 28); धर श०8 19, 611; फलाः 8 
1६8, {8 ; भीषय. भक 13-16; 18; भप 90911 


यन्मतं धतं 1: श्य्‌ इग्धख।द ष . सिनः ॥ ३ 
संजय उवाच । 

ततो द्युतिमतां मध्ये पाण्डवान महात्मनाः । 

: ज्ञानां च सर्वेषां  ष्णखं च य खनः ॥ 9 

दुपदस्य स, ५९ वेराटसू५ च संनिधौ । 

भूमिपानां च सर्वेषां मध्ये वाक्यं जगाद ह ॥ ५ 

इदं त्वामब्रवीद्राजा धार्तराष्टो म जनाः 





५166 18 &7 अ्प्रगभ्णगा- 10 15 88 17611 
08.116 98 1४ 13 प्01९668897ए--07 8911288 1 2-41 ० ४€& 
1011. #407, 002860७ धुङ्‌ धणेऽ 80०6 ११४९, ० 18 
8811283 8006878 17 16 717४९6५ 6१, ४8 &7) &त0, 
0 148 8६६४०2४8 


01070 ०४, 17 9 (७9,5 211,3, 709 728,9 (५ 
10188106, ~~ ५४५९-7 १8 ; त (003 06. 9 0118810 } 
उलुक(59 अन्धक )यान ; ०४ उदूकदुतागमन. - 4०24. 
१५196 ; {1 उद्ुकमेषणे वाच्यवश्वनं ; 2018-5 उलुकमेषण. 
~~ 4404, १०, (९१, ०१३ ०7 000) : 79 150; 
71 61 161; ©$ 158; 28.85 160; + 159. ~~ 
6०८ १०, &-8 19; 791 15 (= 118), 


158 

हक (1113 &00$, 18 10188108 170 703 (०६, ४.1. 5. 
143. 9); 06 218, 18 008 क़ 1००९ १66, 

1 +) ६4 ठ 71 708 8.4.6.8.10 स्ंप्राक्ठः (णः 
प्राप्य). 7 7५ ७ सेनांनिने नं प्राप्य. -- *) 2» पांडयैः 
सह; †7 © पार्थिवैः सह (२०८ पाण्डवस्य ह). 2 1-+ सः; 
09 चख} 8 हि (० ह). ~ °) 03 03 समागतं (0८ 
गतः). 

2 ७8 0८0, 2-&, -- °) 8 (©$ ०, ) ठतो (६० 
बुबतो ). 

% ©$ 000. ‰ (० ९1, 2). 4 21-4 721 79 
109-4. 6.10 ००. ५०९ २५, 85 7 वैशंपायनः (६0 जमः). 
~~ °) 1५4 3 701 7 78.8.10 सल्स्यानां (०८ सर्वेषां). 
== 4) 701 79 03 भअह्मनः (10 पश). 

5 «) 2195 उवाच (10 जगाद). 

© 89076 6, @11 288, (704 22199129; 9 © 
०४, ) 108, इदुक्त उ” ("०५7 उद्धः), ~~ 79 04 0८1. 6*-89 
~ ^) 71 गजभ (१०" शजां), ~~ ० ) 21. 3 १; 099 "बकः 


( 556 ] 


षदकयान पर ] 


भृण्वतां :-रुवाराणां तज्मिगोध नराधिप ॥ ६ 
पराजितोऽसि धूतेन कृष्णा चाना रता समाम्‌ । 
श्क्योऽमषो मः स्यण कतुं ` रुषमानिना ॥ ७ 
द्वादशैव तु वषौणि षने धिष्ण्याद्विवासिताः । 


संवत्सरं £ राटख दाखमाखाय चोषिताः ॥ ८ 
अमर्षं राज्य .५ वनवासं च पाण्डव । 
द्रोप्याश्च ५।९..२ संखर्पुरुषो मव ॥ ९ 


¢ _ _ अ ज, 


अशक्तन च यच्छप् भम स्मन्‌ पाण्डव । 
दुः्ासनसख रुधिरं पीयतां यदि शक्यते ॥ १० 
लोहाभिहारो नितः इरेत्रमकदंमम्‌ । 

समः पन्था भृता योधाः श्वो युष्यख सकेरावः ॥ ११ 


(0 "मनाः).. ~ ८) ४.5 22-. 7 061 जनाधिप; 71 
युधिष्ठिर ("० नराधिप). 

7 7४ 69 000. 7 (५, २.1. 6). -- °) 171 71 61.85 
2019-5 चानयिता; 0 चखावमता. -- °) ६. + शक्यो गर्वो; 
2195 शक्योग्मर्षो (107 शक्योऽमर्षो ). 

8 9 09 070. 84" (६. ९.1. 6). ~ °) 1,9.5 76 
तानि; 59 9-+.7 05 ४ एव चख; 71 61 एष हि; ७४ 
इमानि (०८ एव तु). ~ ") 1.3.82. 72० राद्रात्‌; 
४ राज्यात्‌; 6१.» धिष्ण्यात्‌ (28 1 ८९६), 534, 5 128 08. 6 
विवासितः; 789 7) निवासिताः, -- ५) 8.४ गृहम्‌ (10 
दाख्यम्‌). ए ५ 2.5 05 चोषितः, 

9 ==6, 167. 6; = (९४7. )5. 167. 13. ~ ५) 78 
भत्स॑नं (107 अमर्ष). -- °) 7 ०५.१.५ मारत (10 पाण्डव ) 
~ {97 9, 8 १९०८५८४७ 5. 184. 7*-10" [ ₹.1, यदिदं 
(£ यदर्थ); यंचन (० प्रं चच); हृदयं कस्य न स्फोटेत्‌ 
(६ न स्फुटद्ृदयं ङस्य ) ; विधीयतां (० बिभाष्यताम्‌). ] 

10 = (र, )6. 187, 17. -- °) त ७.3 [पव 
(० ख), -- 78 ००. 10"-11. 

11 =(क्भा. )5, 1617. 18. 08 ०, 11 (५, र, 10). 
- °) £» कोहाभिभारः; 2५ 78.५.20 08 लोहाभिसारः; 8 
बकामिहारः, -- ") 11 01.3 11" शषेतरे ह्यकरमे. -- °) ६42 
(62०शू{ 289) 701 बूतालेश्वाः; 789 128. ५.10 बता योधाः; 
75 बूतासेथैः (६० ता योधाः), ए» पृष्टश्चोषहता योधाः; 
8 पुषटासिश्वा (19 0० “स्ते ये) भूता (6 भूत" # त-) 
यो ( 09-5 यौ )घाः. 

ॐ ५4 8 001 8 16.8.20 76४4 8४०००९5 19-41, 
( भध ९.1 ४7 140 195, ) 0 ६6 ६50 ६6 नथः 
8187229 18 ० भार ए6शा०णड 200, १००५८११ प्न्य 
96 (५, 470. 7, ०. 11) 





इ्योगयर् 


[ 5, 158. 17 


असमागम्य भीष्मेण संयुगे किं विकत्थसे । 
आरुरशुयंथा मन्द्‌ः पर्वतं गन्धमादनः ॥ १२ 
द्रोणं च युध्यतां श्रेष्ठं ८०५: युधि । 
अजित्वा संयुगे पार्थं राज्यं कथाम च्छसि ॥ १३ 
बरह्म धनुषि चाचायं वेद्‌ “८८५. दयोः । 

युधि धुय॑मविधोभ्यमनीकधरमच्युत ॥ १४ ` 
द्रोणं मोहाद्ुधा पार्थं यज्जिगो१ः तन्मृषा । 

न हि शुश्रुम वातेन मेरुषुन्मथितं गिरिम्‌ ॥ १५ 
अनिलो वा बहेन्मेरं द्योबोपि निषतेन्मही 

युगं वा परिवर्तेत येवं याद्यथार्थ माम्‌ ॥ १६ 
को धाम्यां जाविताका ब्राच्याह्ञभरिमदन. । 





12 -35 ०, 19. -- °) 5-5 आरद्क्षच्‌, -- 41४७८ 

12, ५ 3 (6०० 88) 701 78 728. 4, 6-8. 10 128. ; 
560* एवं कत्थसि कौन्तेय भकर्यन्डछुर पौरुषम्‌ । 
सूतपुत्रे सुदुषैषं शल्थं च बङिनां वरम्‌। 

[ (1 1) ८ 108 08.4.1.10 स केत्थन्‌ (६० अक ). 
11 128 पुरषो भव (10 कुर्‌ पौरुषम्‌ )., ~ (1, 9) 128. 4. 
त्र (70" सु-). ] 

13 ^) 70 बङिनां (£ युध्यतां). ~ ^) 281. 3.6 
अयुद्धा (0 भजित्वा). -- 126 ०. (४१1. ) 13-15 

५) 2/9-5 शवं किम्‌ (0 कथम्‌) 

14 9 ००, 14 (५, २.1, 18), - °) 3 ए 71178 
101-५,१. 29 ©&3 अतग; 8.5 चादर; 7ए+ स्वतरं; ९4 अंतरं 
(४8 12 १७४४), 49 ७.५ ‰॥ हयोः (7०7 हयोः). (1 01.8 
वेद॒ योभ्यतरं तयोः} 2८ (^ 50.) वेववेदांतयोरपि, 
~ 286 001, 14०, ~~ °) ए (शडन्भु४ +) ए8.+ 78 
171. 9.1. 8.20 असंक्षोभ्यस्‌ (107 अविक्षोस्यम्‌). 83 79. 2041 
युधि धुयमिवा(8 "सर्म )क्षोभ्पं; ५ युधि युष्यंतमक्षोभ्य. 
-- ५) + 8 (55 ०४. ) 719 "चरम्‌; ए 701 5 79.4.1 
“बरम्‌; ७४ "रथम्‌ (10 ˆ धरम्‌). 

15 76 ०, 16“ (9, ‰.1, 13). ~~ +) + 2 701 
75 2४.4.19 महाद्युति; 8 (5००४ 71) मोहाचथा (6७१ 
1089-5 “दा ) (7० मोहाद्युधा). ~ °) 2.3 701 7 
जेवुमिष्छसि; 5* 7 यजिहीषंसि; 7 0४ संजिगीषृतिः; 
1४ 01-3 21 संजिहीषे(0४ "जहिष्य )सि. 

16 °) 8 [ऽपि (गबा). ८.3 वहेन्‌; 83 7 हरेन्‌ 
(६० वहेन्‌). ~ °) 79 ७४ वि- (70 [भ]पि). 7" जुषि 
(0 मरही 88 19 ५९०४). 

17 ^) ए, साभ्यां; 21 7: हासि (० ह्याभ्पा). 
-- °) 8४ 7: प्राष्वेमभ्‌; ९७ प्राप्यातं (० भान्ाश्च- ). 


58 } 


6, 158. 17 ] 


क ` माभ्यानामेष्यातः संसृष्टो ` रुणनं बरा | 
रणे जीवः ०८ पदा भूभिः ॥ १८ 
किं ददरः व्या यथेमां 
न बुभ्यसे राजच समेताम्‌ । 
दृत देवचमूप्रकाशां प्रकाशं 
गुं नरेन्धरखि. ५२१ चाय्‌ ॥ १९ 
श्राच्येः अतीच्यरय -1क्षिजालये- 
एपच्यम्बोजसुेः खश्च | 
श्षालवैः समत्यैः $रुमध्यदेश्- 
मतेच्छैः .. ए"५गडत्धकाश्येः | २० 
नानाजनोषं युधि संप्र 
गाङ्गं यथा वगमवारनीयः । 


~~ °) #9-+ चापि (० बाजी). + ए (० 28 866 
69० ) 701 16.8.10 रथो (107 नरो ). 83 09 नजनाप्न यौ 
(© भरो) वापि. ~ “) 8 शस्यो (70 खस), 1 09 
गृहं (10 गृहान). 1 83 128 11-+. 6-8, 10 इयात्‌ (० 
जेत्‌ ). 

18 <) 1 अजु"; ऽ भवष्यातः (2 भवशावः; 29, 4 
अपध्यातः) ; 6. 8 93 17 १७०४. -- ° ) ए 7! 7 संस्पृष्टो 
701 “शो; 78 09 दृष्टो (६० “सृष्टो ). ह+ 78.&.6. 10 
च (० वा). -- ८) = 4. 15. 159. 

19 5 ०0. 19*-21>, ~ ^) 12-8 7089 7.8 
दुवु( ए 799 "व )रः; © द्रः (४ 1 ५७८६). 2019-5 
डि दरः कपयो यथेमां नावजु्यते (५८०५१०४1). -- 2, 
ण, ०9. 19** ण १० 6. 189. 1. -~- “) 2079-5 चमूमेतां 
(१० दुरा्वौ ). -- ५) 7७ ०५ अव्यां (१०८ इव धाम्‌). 

20 ए 5 25 ०0. 0 (५६, २.1, 19). -- °) 1" कंमोजः 
(1०८ काम्बोज). 707 शरौ, 90106 288. २580 खयैज 
०८ खव; 017 ए» किरातैः. - °) 8 (00०9४17 ) साश्वैः 
18 - मत्स्यः; ए + 01. 9 1281 12»-४.6, 0 -मध्यदेषयैः 
8५ 7: °--ङ्वदेदषः} 7 78 ६ अन 0» उर्मथ्यदेश्यैः 

^) ए. ब्विडा( + } 79 0: उविात्रकेभ; 
५ 7४ - विडः 0 "व )कपरिः) 539 29.५5 ~ विङोदकाच 
(89 "काष्यैः; 1) "कचिः); 7" ब्रविोत्रकचिः; 14 70 
अविोदृकाच्येः; 7» अविडा्रशयिः; 7 -निडात्रकांचः; 
८५। ब्र क ्वभाकव 1, 49 01. 9.6 अमि्मभरकेन); 08 
कनद; 21 अमि्मतर( 29 °च )काचिः 

21. + ०८. 91*} 24 €. 91 { ०. 1, 19.}.. = +) 


{` 558 } 


महाभारते ` 
£ £ 2:18. गजो वाजी नरो वापि पुनः खलति गृहान्ध्रगः ॥ १७ 





मेवसजामि; 7०9.५ राश्यं तेजो न 


{ स्टक्मनवकं 


मां च खितं नागबलस्य मध्ये व. 
युयुत्ससे भन्द कमस्य & ॥ २१ 
शसन क्त्वा राजानं धर्मपुत्रं युधिष्ठिरः । 
अभ्या त्य ` नलिष्नुशुशकः प्रत्यमाषत ॥ २२ 
अन्त्य युष्यख -देउ्यद किं बहु । 
<सर्दपवट नैतस्सिभ्यति कत्थनात्‌ ॥ २३ 
यदीदं कस्थनास्सिभ्येत्मं लोके धर्नजय । 
स्वै भवेयुः सिद्धाथ बहु कत्थेत दुगेतः ॥ २४ 
जना६ ते बाः दव सदाय 
जानामि ते ग 1ण्डवं तालमान. । 
जानाम्यतत्वाह?) नासि योदा 
राज्यं च ते जानमानो हरामि ॥ २५ 
न तु "धर सिद्धिं प्रामोति भूयसीम्‌ । 


ए.1-3 9.१ संनिविष्ट; 4 23 128,4.6.8.10 ¶ ©1.4 ४ 
"भदस; 05 "प्रमं (10 "प्रवृ ). ~ °) पि (25 ० ; 
1099 0188108 ) 2» अपारणीयं. -- °) 0 तच्च (0 मां). 
‰ (०८०९४ ए 4) 89 18 121-४. ¶ "कुक" } 8 (6०9 ७.8) 


"घुर" (07 “बल ). @0 ०४०७ नागङुक. -- «) 8 विकश्थसे 


- (० बुयु'). & (००९०४ ६4) 14. 1,9 किङ (2०? किन्‌ ). 


1 -+ ७9 किमल्पबुखिः $ 0५ विक. ड 

23 55 ०0. 23 (५६, ₹.1. 19). ~~ °) 7ऽ न हि (६० 
ञी). -~ °) 1.8 75 7:५१ ~+ पयायलिद्धि 
(79 दधद्‌); ६4 7 वमा ; 79 ७1.3.5 यलयया 
(५.५ या) सिद्धिर्‌, 7५ 0.9 पकस्व (६०८ एतसव ). -- %) 
£ (62०भु/ 26) 7: कत्थतः (० "नात्‌ ), 

24 55 070. 2 (०. 5, 19), -- °) 76 7.8 7 
०४. 24 (6206८ 2/5) यवु (10 अदि), 2७.५.20 इ 
(० इद्‌ ), 7 कस्थतः (1० कटथनाद्‌ ). + ठ (238 0.) 
001 79 729. ५.8. 8. ॐ कोके (० तिध्येष्‌ ). - °) 4 
8 (2585 ०४.) 701 6 76.8.30 सिध्वेस्कमै; >9,५ कै 
सिभ्येद्‌ (2० कमै कोके), ~~ ५) ए ५ 8 (85 ०. ) 701 75 
26-9, 2 कत्थने को हि; 7»-ज बहु कत्थेन. 7°-+ बु्गताः; 
19 बुः (1०? बुगैवः 


25 89 00. 26 (०. 5.1. 19). ~~ °) 3.3 भोधः 
(० चोद्धा). -~ “) 4 81,3,4 721 7 76.38. 30 
जानान( 79 जनीम ) खे राञ्पभतत _ रमि; 84 आमल ते शव 

26 29 ०४, 26 (७६, १.1, 19); 0४ ०0, 96 =, 
01 च (1० चु), 2" "अरैः. 0 "जलिक; 0 मेन | 


५9140 ७ 44 


मनसैव हि भूतानि घाता प्रकरते बो ।॥ २६ 

जपाः सं समा शुक्तं राज्यं बरषतसतथ । 

भूयगेव परतासिष्ये निहत्य त्वां सबान्धवम्‌ ॥ २७ 
क तदा ना जब तेऽद्य . (सपण जितः | 

क तदा -तभसनस् बलमासीच्च फस्गुन ॥ २८ 
सम्‌. ।कोमसेना पाथाशेव सगण्डवा; । 

न वै मोशवसदा बोऽभूषद्िना - व्नामनेन्दिताम्‌॥ २९ 
सा वो दाख्ं समापभ्ान्मो: ५५मास भामिनी । 
अनाः व्यस्मायुक्तान्दास्कमण्थवसितास्‌ ॥ ३० 





(४8 17 ६७४६). ©०५ ०४७४ पयौयधमः. -- °) 7० राज्यं 
(0 सिधि). एज आमनति (० भ्रा). &2.8.5 1.3 
मानसीं; ८3 78 मानुषीं; ६4 518, 71 8 126. 20 
माजुषः} 5 7 मानवः (०, भूयसीम्‌). -- ^) 2: [इ ]ह; 
¶1 0७8 च; 29 -5 प्र- (0 हि). ८9 हि कूलानि; ८५42 
(85 ०00.) 701 78 ४.५.6.५0 [अ |नुद्ृकाति (0 
हि भूतानि). -- ^) ८५4 251.8.4 71 18 16.8.20 08 
विधाता; 59 घाता ख; (1० घाता प्र). 

2 285 ग. 27 (०, ९.1. 19); ©$ ००. 27५, -- °) 
21 99 ल्वा (40 त्वां). 

28 26 ००. 98 (५, २.1. 19); 7 ०, 28००. ~ °) 
{6 79 7 0).3.5 यदा (० यस्व). &« 5 (55 ००.) 
7004 29 75.29 दासपणैर्‌; 7 02.3.3 दासः पणे (० 
वासप्णे). ~ ५) त (शक्डन्नुौ 701.9; 88 ०, 709 
29158128 ) काललुन (0 फल्गुन ) 

29 85 010. 29 (५, ₹.1. 19). ~~ °} 89.4 702 78 
जा (ण ख). 75 सगदो भीमसेनश्च. -- °) 4 128. 6. 6.10 
ऋषि; 29.५ 72 75 वापि (10 चैव ). 7४ काल्तुनाहा 
(0 पा्थाचचैव). ए पार्थग्ेव सगांजिवः, ~ °) ए हि; 
८ [ए]व; ए 09-+.१ वि; 8 चख (1० चै). 209 सः; 
5 0४ ४*~ऽ वा; ७ ०७१ (1० बः). 
` 30 85 020. 80 (५, ₹.1, 19). ~ ~) 8 7 
१9-५,१ 8 दाख (9 19 ८०४); ५४७ ८59५ दुल्ये. 58 

रेव सपश्नाम्‌. - °) 4 8 (88 00.) 126 120.8 

आदिनी; 721 पार्षदी (२०८ मानिनी). - °) &+ 5.9 08 

9 2४ 76 °ध्यं (1० "व्य ), 23५ 7 -समापन्नान्‌) 

79 204 अकाः ( {0 -लम। चन्‌) श ) २428 ( 85 00 ) 
1991 78 71. 6.8 दास} 4 ७५.१५ 27: हासे (10 दास्य) 

31 85 ०, 31 (०, १.1. 190), ~ ९) ए "~+ 7 सथ्यम्‌ 
{० तथ्य), 28.५ च (107 तत्‌), ~~ ०) {5 चता रणी 
हि; 1 ७५. इत्वा हि बेणी. ~ ^) 22 7,“ 7 0" तथा; 


$ ट + . ' = 
` # - | र्षन्‌ 


` भीमसेनेन कौन्तेय 


। 


[5, 158. 35 


अवोचं यत्वण्डातलानं वस्तथ्यमेव तत्‌ । 

छता हि वेणी पार्थेन पपराटनभं तदा ॥ ३१ 

ह कमनि च श्रान्तं य९।६९ महानसे । 

य यश तन्मम पौरुषम्‌ ॥ ३२ 
एवमेव सदा दण्डं शत्रियाः कषत्रिय दधुः । 

शरण्यां क्षयां च वेण्यां च संयुगे यः पलायते ॥ ३३ 
न भयाद्वासुदेवस्य न चापि तव फल्गुन । 

राज्यं प्रतिभः खान युष्यख सं. केशवः ॥ ३४ 

न माया दीन्द्रजाटं बा इहका बा विभीषणी । 


29 यदा (६० लदा) 

32 385 00. 39 (५, ₹.1. 19). ~~ ५“) 8.5 71 
विधातः; 7? वितं; 0५ चाश्रातं, -- °) एज भीमसेनश; 
9.५ 789 1)9-+ “सेनस्य ; 7 "वेनः स, --~ ८) 78 1.8 
यन्त ; 72 7 © 20+~5 यत्तत्‌ (० यश्च). 7 - स्त्वा स्वं 
एरुषो भव. ` 

33 85 070. 33 (५, ₹.1. 19} ~ °) + 28 (ए5 ००. } 
7001 78 15-४, 6, 8. 20 एतत्‌; ©०.७ एव (86 12 ६७४) 
7 प्वं निपातितो दंडः, -- °) 7; क्षत्रियस्य तेतस्तव 
-- % ) 71 ४८५०8}. कक्यां ००4 वेण्या, ` एज कर्षं 791 
र्का; 089 स्या; 60 कष्या (*8 19 ४७८४). © वेणीं; 
6५ वेण्यां (8 1० ८७५). #5-5 पृङायति (0 ते), 

8 (85 00.) 721 2४. ५, 5. 8. 20 वेणीं इष्वा धृठवेषः 
क्या (ए ^ 26.10 "भ्या ) नर्वितवानति; 7 साबुर्बधस्य दुद 
क्षज्रियेण खता मया. 128. 6 १९८०८ ३३०८ &8 17 ६८७४६ 2180. 

34 288 ००५. 34 (०. ९.1, 19). ~ ») ष (शन्न 
1, ४; 88 ०. ; 799 "19भ०४) कालयुन. -- “) 18, 4 
8 ( 5००] 08) म राञ्यं (79.“ राज्यं वः; #॥\.3 राज्य न) 
अलि- ।स्वा म, ~ ^) 7 [ह्‌ ]ह स (० संह-). 

35 85 0०. 36 (०, ₹.1. 19). ~ °} 29.१.8३ 61. 8.5 
1/1 मया} ९.१ साया (&8 10 १७४६), 25 नेर; 2 तेत 
9 द्रु" (£ हीर"). 8.4 न जाना्मीवजाकं वाः; ७9 
न माये्हेतजाङं था; 09 -5 न सया हीव्रजारानि, ©०.४ ०८७ 
हवरजाङं (98 12) ` ८००८६). -- °) 3.3 8 0 कुहकं; 
701. ¶ ७1, 3.5 211. कुहना; 29.^ छष्रकं; 60 कुहका 
(४8 10 ८०८). 0? कुहकानां (70 कुहका बा). ए 5 78. 4 
च (1०८ बा). ह 83 726., विभीषणा; ए ०3 विभीचण; 
ए, [अविमीषिका; 2.5 [अ ]पि भीषणी ; 24 722 29 
[अ]पि भीषधा; 7" विभीषणे; ४.५ [अं |तिजीष्ण ; 78 
[भ]पि भीष्ण; 2 विभीषणी (५ 1२ ६७६). -- ०) गू» 69 
बुद्धं (६०८ युद्धे). -- “) 24 "मजित; 24 1४ 01. + "गिता 


[ ४59 ] 


8. 158. 86 ] 


आचश्चङ्ञख भे युद्धे बहन्ति प्रतिगजेनाः ॥ ३५ 
वेष : 2१ सहस वा ५८, नानां छतानि वा । 
आसाद्य मामंमाभेः - षिभ्यन्वि दिश्चो दश्च ॥ ३६ 
संयुगं गच्छ भीष्मेण भिन्धि तं शिरसा गिरिष्‌ । 
प्रतरेमं महागाषं बाहुभ्यां पुरुषोदधिम्‌ ॥ ३७ 
चारदतम पमान विरविशातश्षपा$कलः । 
बृहद्रलसद्शारं सोमदचितिर्भिगिल> ॥ ३८ 

दुशश्ञासनीषं श्चलक्षल्यमरशं 

सुषेणात्वभा : चनागनक- | 
जयद्रथाद्रिं ` रुमित्रगाधं 


शैहाभरिते 


{< --्वानक्कं 


र्भर्षणोदं शकुनिप्रपातः ॥ ३९ 
शल्ञाषमः:स्थम्‌तिभ - 

यदाबगाष् भ्रमन ` ताः । 
भए ष्यसि तवं -तंसबबान्धव- 

स्तदा मनस्ते प तापमष्यतिं ॥ ४० 
तदा मनस्ते वरिदिवादिवा) थ- 

निवर्ततां पाथं नहीमर्ास्षवा- । 
राज्यं प्रशास्तु हि सुदुकेभं त्वया 

बुभूषता खगं॒भातपाखना ॥ ४१ 


इति भमहामारवे उद्योगपर्वणि अषपश्चादावधिकशराततमो ऽध्यायः ॥ १५८ ॥ 





181 11 ‰ "शर्जिमां $ 25» "गर्जितं ; ©0 "गजम 

96 85 ००, 36 (५. °.1. 19). ~~ °} प (62०९ 
179; 25 ००.; 729 0138728 ) काद्गुनानां, 3, ५ 1729-4, 8 
च (0९ वा). 

ॐ 5 01, 37 (५. ₹.1. 19). ~ ^) 7 भीष्ण 
संयुगं गण्ड. - ०) 1.3 छ्िंषि (० भिग्वि), 11.46 
% (56 ०0.) 701 78 76.8.20 चा (0 व्व), ~ °) 4 
7 दरेथा बा; ए (285 ०.) 221 723 72 सेमं षा; 
109.4 प्रतरखय ; 78 ठरेथ चा (10 ब्रतरेम). ए 1 73 महाबाहु; 
95 1.9. 8 “बाहो 7१ "बाहू 

38 86 ०. 38 (५. ९.1. 19). ~ °) 7ऽ "महोरगं; 
88 71 2 (21 शः १५१9 88 10 161) 60 "समाङुलं 
~ 2४ ००, 38५. -- °) ए ४,; "समस्थाने ; ६4 108. 8.6. 8.10 
"समुद्र; 8"-9 101 "महानक्र; ज ` ससक्णामं } 7 01-8 
"समुश्वारं, 0 1४58 सञुश्चरः, 08 ल - वरत्‌. ~ ५) ए 
81-8 18 11 ७4. 9.5 सोमदत्ि" ; 09. + सौमदल'; 14 0१ त 
{01 ४ 0५५. ) सोमद्त', ~~ 4167 38, 70701 198. 

661 शुवुस्ुढोयं भगवत्तमा = 
श्ु्युगु( 816 ) शादिक्भनहालसर अम्‌ । 

39 8४ 00. 39 (, »१, 19) =) 283 78,4 

{तासनोर्भि. 6.9 ०५० ओषः. -- °) 7 “बक्रायुध 
(० "चित्राय" ). ~ ^1४67 39°", 7001 1०8 

869 भ ~ बममपनन्व क्रोणप्राहदुततदम्‌ । 
कटीरास्यदावावतं काम्योजवडवासुखम्‌ । 
~~ °} 9.8, 70201 06 701, 9,१ 6०,५.५ "गा? 6" "यं 
(४८ नाचे). ~ ०) ० पो प्र, चाप) 0९ १४५.५ 


"प्रवातं (०८ "प्रपातम्‌ ). 6१ ०८७९ प्रपातः, 

40 85 ०८, 40 (०६ १.1. 19). -- °) 0 युधा; 2149-5 
पदा ("० बदा). ८ 7 विगाह्य. 29. [प्‌]ष्‌ विनष्ट 
(०८ श्रमनह् ). ~ °) 73 03 सह (0 इत-). 18 
मिश्र 9.५ -सत्व- (10 -स्वै-), -- °) ए5 08 7४ एवि 
(701 एष्यति). 

41 85 ०. 41 (५, $. 19). -- *) 7 (6266४ 
५) 7.1, तस्ानू; 7 ५४. ततो (६०२ तदा), ए8 अहयुचिः; 
29 अदह्ु्ः; 7 6.9. 5 शआह्यु; 60 अद्ुखेः (98 10 ५७२६). 
~ °) 7५ 9 विवतैरतां} ए (85 ०५.) 7091 78 71-+५, 39 
¶५ 09 निवर्षिता; 7? निर्वर्तिता; 05 निबतितां; 19 (81. 3.6 
निवर्तितं; 1 निवर्तते. -- °) 24 76.5 प्रश(7, “शा )ख 
रभ्य; 2 (235 0०. ) 722 5 702. 8,५.30 म्रकाम्य रञ्ं 
(1० राञ्व प्रशाख्तु ). ९५ ०५९5 भ्रज्ास्तु (४8 1 ४९४). 
1 (®>०९]४ २५) भुवि दु (५९ हि घुबु ), ~~ ५) + 
81- 9.4 03 बुभूषितं; 24 71. 3.6.8.20 7 "वितः; 
6१.5 "वता (४5 10 6१). 4.5 9.५.5.8 8 खगम्‌; 
00. 8 खग (४३ 10 ६८७६). 


०1०70102 अ, $ 2386; 7093 725,9 @+ 01991. 
== ७४२९-१ ००१४ ; इ 231, 9.4 701 8 09-+, 6--8, > 
0 2/2. ज उष्टुकयान } 55 अर्धकयान, ~~ 44208, १096; 
71 05 2 उदुक्वोक्य, ~~ 4004, १०, (16७9) कण त# 
०६ 060): 7 81 (= 151); ¶1 ७ 169; वरज 243. 8,6 
160; ७१, ‰8,5 161; 0४ 189, ~~ 54०4 १०, ; ॐ 
39; 71 &8. 


५ ?6 } 


~ कथानभ्वं ] 


॥1 + 
कै 
* ® 
ॐ ख चव 


[5, 189, 19 


१५९ 


संजय उवाच । 
उर क्वथुन भूयो यथोक्तं बाक्यमनाः । 
ॐ विषमिव कुद्धं ‹ दन्वूक्यसराकेवा ॥ १ 
तस्य तहचर्नं श्ुत्वा रुषिताः पाण्डवा भृशम्‌ । 
प्रागेव < स्तदु! कैतव्येन अः।६ ताः ॥ २ 
1 प्स तिदः बाहव दिप्दिषुः | 
आ {निषा इव क्ृद्धा बोक्षाचः> परस्परम्‌ ॥ ३ 
अवाः रा भीमसेनः सथुदेश्षत केशवम्‌ । 
नेत्राभ्यां ७? तान्ताम्यामा-+विष इव श्वसन्‌ ॥ ४ 
आतं बातात्मजं दृष्टा क्रोधेनाभिहतं भृशम्‌ । 
उत्सयभिव दादयः कैतव्यं प्रत्यभाषत ॥ ५ 
प्रयाहि शीघ्रं कैतव्य ब्रूयाथैव सुयोधनम्‌ । 
धतं वाक्यं गृहीतोऽथो मतं यत्ते तथास्तु तत्‌ ॥ & 
मद्वचश्चापि भूयस्ते वक्तव्यः स सुयोधनः । 


श्च इदानीं भ२५ 7; पुरषो भव दुर्मते ।॥ ७ 
न्यसे यश्च मढ त्वं न य. ति जना- नः । 
सारथ्येन शतः पार्थेरिति त्वं न बिभेषि च ॥ ८ 
जधन्यकारमप्येतंद्वेचत्सर्वयार्थिवाः । 
निर्दहेयमहं ऋधाः जानीवं - तांशन! ॥ ९ 
युधिष्ठिरानयीगा ८ १९२ न महात्मनः | 
करिष्ये युध्यमानस्य सारथ्यं विदितात्मनः ॥ १० 
य २ <प॑तासि रोका नीन्वदयोविश्चसि भूतलम्‌ । 

तत्र तत्राैनरथं प्रमाते द्रक्ष्यसेऽग्रतः ॥ ११ 
यथापि भोमसेन प मन्यसे माषगर्जितः । 

दुः" ।खनश् रुधिरं पीतमित्यवघायेताम्‌ ॥ १२ 
न त्वां समीक्षते पार्था नापि राजा युधिष्ठिरः । 


न 1६ सेनो न यमौ मति.लम्रभागिनः' ॥ १३ £ 


इति महाभारते ७ ॥\11८६८ णि ` क(नवदछ्यवचिकर^चतमः ऽध्यायः ॥ १५९ ॥ 


159 

हक {1118 340. 19 1018810 19 709 (५, ९.1. 6. 
143. 2) ; ४०९ 8. 18 108 1४०८6 ४९९, 

1 285 ०0. 1 (०. ₹.1. 56. 158. 19). ~ “) 71 68 7 
बाहः; 74 (006 ००, ) ७३४, ५ बाण- ५4 चाश्वः (1० 
वाक्य). 

2 25 ८658068 | ~ °) 25 (1 ख अहा (107 दशस ). 
~~ ¢) 6 81, 8, ५.8 721 8 78.19 [अ ]षि; 2४ 79 -+ प 
09 1159-8 च; 26 [अ चि. (0 प्र-). 

3 °) ^ 8 7001 128 103-4.6.8.10 ९8. ०. न. 
1 अधषितिष्टव } ए» अध्य; + 2८ 101 728 108. 4.6.10 
68 खद"; ए ° 9.8 अव (728 चख) विदधतः; 72 3 अव(0 
"चि ) तिष्ेते (20५ "तः ); 7 अतितिष्ठेत (६0८ अव). -- °) 
7", बाहुन्स्वाश्च. ५ ठ 701 125 18.५..6.1 प्र" (० 

वि"). -- ^) 09.^ संपद्यतः (० वीक्षां ). 

4 °) 2५ समैक्षत, 8 पांडवः; 7 © 1/2 कैतवं (10 
केशवम्‌). -- 0४ 0 01, 4%. ~~ ^) ए1-8 29,५.१ 
कोहिसास्यां च (7 स); 7 ५० अतितान्नाग्यां (10 लोहि"). 

8 °) 1, 9 ( 096 ००01.) उव्सयित्वेह } & ४.8.87 
. स्वा रपत्व( $ ग्ठै)व ॥ 79, ५ ८. ८} 41 मरः वु; 


1 | 


19 ७9. 5 2 उर्खयित्वा तु (07 उर्खयश्निव ). 0१, १ 0116 
उर्सयन्‌ (83 10 ४०२६). -- ^) 81. 3.4 “इयं प्रत्युवाच ह. 

6 °) 1.9 78 {1 1.3 अ्ूयाैवं; ८5 बूहि चैव; 128.4 
19 ०4. अ्ुयाश्नैनं; 7: प्रत्रूयास्स्वं. -- °) 8 श्रुत्वा (० 
श्रुतं). - «^.॥9 63 16 53 71 128 108. ६, 6-8, 10 108, 
9 19888९8 0 103 [1098 &1९९7 1 4.2. 7 (०. 12}, 

7 8906 7 4 8 108 128. 4.8. 8 108, कष्ण उ; 
019 73 09 श्रीभगवान्‌; ५.४ वासुदेवः. -- ˆ) + स्वि ; 
09 ष्व ही (0 श्वह्‌). ४4 5 01 25 03-५, 6-8.10 
९४ प्रपचेथाः; ©" व्रपश्येथाः; ९१ भष्श्येथाः; ©5 95 171 ८००४. 
-- “) ए संभ्रामे पुरुषो भव (= 5. 157. 15"). 

8 °) 859. 5 7 © मूढरस्वं, 1-8 11. 9. ¶ यदेतम्मभ्यसे 
मुद; ए? दुमैते मन्यसे यश्च; 75 मन्यसे मूढ यश्च स्वं. -- ^) 
105 20 तत्‌ (101 घवं ). 

9 °) एः एव (० एतद). 29 ज - पः; = सभ्ये चत्‌; 
77 जघन्यकारं संगरक्ष्य- ९१.१ ०1० जचम्यकारु (98 1" 
४७२४), 68 "कारे. -- °) ४८ 28 {021 19 123. ६४.6.8.20 
न भ्वेत्‌ (89 भवेयुः); + स्वेदकः (:0" भवेद्यत्‌), 71 
स्वश्व च पार्थिवान्‌. ~ ^) 7: महीं (६० अहं). ए 
निैहेद्धि मम क्रोधः. - ^) 2/5; वनानीषं (६० दण"), 


> 


8; 160. 1} सु एत [| उतभानच 
१६० 
संजय उवाच । स त्वं परेषां षीर्येण मन्यसे ¶ ५ मात्मन, 
दुर्योषनख तद्वाक्यं निश्चम्य भरतषभ खयं का रषा मृदः पराथ क्षेः मच्छि ॥ ५ 
नेत्राम्यामतिताम्ास्यां कैतव्यं सथरदेशषत ॥.१ यस्त्वं शृं सर्वराज्ञां हितं जितेन्द्रियम्‌ । 
स केशवमभिप्रेक्ष्य २ डकेशा म्‌ प्यज्चाः | मरणाय महाषुदधि दीक्षयित्वा विकत्थसे | & 
अभ्यभाषत कैतव्यं प्रगृह्य विपुर शजम ॥ २ भावले. विदितोऽसाभिदुुदधे पांसन । 


खवी्यं यः समाभित्य समाहयति वै परान्‌ । 
अभीतः पूरयञ्डाक्तिं स पै पुरुष उच्यते ॥ ३ 
परवीयं समाभित्य यः सम्‌ वतं परान्‌। ` 
षत्रबन्धुरशक्तत्ाष्टोके स पुरुषाधमः ॥ ४ 


10 71 ०४. (81. ) 10. - °) ट (62९९४ 8) 
78.20 7 ४-५ च (0 तु), -- °) त (799 0188208) 
फाल्गुनस्य. ०५ ०४. (1971. ) 1012०. -- ^) ५.8 2 
001 78 79, 6. 8.10 2४8-5 विजिताष्यनः, 

11 ©9 ०. 11 (५. ९.1. 10). ~ °) ध 6.5 त 
यद्वा" (10 यद्या ). 71 पक्षी भूत्वा मनोभवः. - ^) ए५2 
7071 18 78४, ५. 6. 8.10 पुनः (70 ऽग्रतः). 

12 © ०1. 12" (०. १.1. 10). - ¢ ) ए 1-8 71. 9.1 
तथैव (1० यश्चापि). - °) + 8 701 708 ५6.8.20 
मोघमापितं; ०५ मे सुग्जितं. 1.9 79.१ ब्रकष्यसे वीर्यम. 
(79 "गर्जित. -- ^) ए1.४,5 7.9." इत्युपधायैतां ; 1५ 
88. 5 701 78 7५. 8. 8.19 अद्यावधारय; ए. ५ इत्यवधारय; 
15 इत्युपधारय 

13 °) 71687 ह्वा (० त्वां). ~~ °) 78 व्यं (10 
यमौ). ए + 78 78. 8. भीमसेनो न च यमौ. ~ °) 71.9 
भ्रति प्रभाषिहु 


0010707 ०0. 19 0५ ¶1 08; 7009 8, 9 6५ 7018810. 
~~ 9५५९-1; ए 8 724 108 29, ४, 6-5,20 च 
उदक ( 58 भश्धक )यान. ~ 47 १८१96; 2 भमव (कय, 
~~ 420, १०, (पान) ०८48 ० 000); 79 82 
(= 152); 73 201. 9.4 161; 61 168; ©9.5 209,5 169. 
== 6817010 १००; 15 13; 7701 61, 


160 
हक" 10 703, 8८97285 1-91 976 1118812 (५, ९1. 8. 
148. 9); ४४6 ४08, 1 1००7० प ४० 9, 27, 108 
का}016 800, 18 18910 19 76; ४९ ४8, 18 पज 
1५०८९ १6७, | 


ब 56 ] 


न हनिष्यन्ति गङ्खेयं पाण्डवा ` ग५॥तं च ॥ ७ 

यस्य वीयं समाभित्य धार्तराष्ट विकत्थसे । 

हन्तासि प्रथमं मीष्यं मिषतां सवधनिनाः ॥ ८ 
कैतव्य गत्वा भरतान्स- < 


1 ^) 7" 79 वासुदेवस्य (०7 दुर्यो"). -- °) ए 1-8.5 
11 स धनंजयः, ५ 8 8 728, 6-8.19 7 01. मरत्षम; 
79 रुषितोञजैनः (10८ भरतर्षभः). - °) 79 ५५ अपि 
तान्नाभ्यां; 2089 © ४1 (“ः 1५0.) अभितान्नाः; 65 1.8 
अतिमात्रा' - 

2 °) 7 °रथः; 209 "मनाः (0 "यक्ाः). ~ °) ४ 
प्रलय (० अभ्व ). 

3 25610८6 ॐ, 7 ©. 9 18. अजनः, - °) 128 0४ 
पुमान्‌ (० पराच्‌). ८५ ¬" यः समाह्वयते प"! -- ^) † 
085 1.4 (9 41.) अभितः; ६.१ 98 10 ४९०४. 
14 28 7281 78, 8.8.20 युध्यते (59 7281 सुष्यते) शत्रून्‌ 
(18 दाक््या). 

°) 18 11.3,7 1.9 अद्ाक्तः सन्‌ (1० अक्त 
ष्वात्‌). -- ५) ए 71.3.1 स कोके (7 धष्णम्‌. ); 
79 कोकानां; ५४ रोकेषु. 1४09-5 पुरेषोधम । 
= ) 8 संपन प्रवीर्येण. ~ °) + 7201 78 128, 20 
स श्वं; 2 (०५००५ 29) यस्त्वं (107 स्वयं). 79- ए 793 
108 128. 6,19 09 मूत ५८) 08 710 [अ क्षि (0 
), 89 01 असि (10 इच्छसि). ए पराभ्क्ेष ८ 
रपत 
०) ए 28 प्राक्च; 5 701 709 26.81 श्रु (णग 
-बुदि). | 

7 ५) 7 [ऽस्माकं (10 ऽसामिः). ~~ ५) ए; 
018. ह; ५ 3 701 08 126, 8.20 हवि (0 च), 

9 71 ०, 9°-102, ~~ ५०) © 128, च 261 सन्नद्य, 
111. धातैराह्याम्‌ (107 (ह)... 26 8 721 08 06.8.20 
वदुख (101 अवीहि ). 5 1209, (17८० 09) ख {५7 दमे, 
५०२ {० धातय नदीहि २०५०, बदस धारा च मयोच्नि 
च यानि वै (४0126 9०० 1000. 92 ४0 भ), 


` ठ -कयानेषतं ] 
 . सुयोषनं. धार्तराघ्ं ब्रवीहि । 
तथ्या. "अजनः सव्यसाची 
6 पन्यचाय भविता विमदः ॥ ९ . 
नथ जननाय तन जनसं स्म 
मध्ये इरूणां हषथन्त त्य -षः । 
अहं हन्तां पाण्डवानामनीरके 
शारवेयकां रेति ममेष भारः ॥ १० 
हन्याम “ ४।५ते हि रोकं 
: न ते भवं विद्यते पाण्डवेभ्यः । 
ततो हि ते रब्धतर्म च राज्यं 
क्षयं गताः पाण्डवाश्रेति भावः ॥ ११ 
स दर्पपूर्णो न समीक्षसे त- 
मनर्थमात्मन्यपि वतमानः । 


हि 11 





[कक व १) 





भनक. ०१००५५७- च ०-०-०४ 


~~ °) ए 1-8. 5 रथी ति श्वाहाजनः; ६५ 2 101 18 128. 6.8.10 
तथेष्युवाथा'; 709 19 ७8. 5 71. 8-5 तथे(© °है ) ति व्वाहा"; 
॥8/| तथेत्याह व्वामज्ञुनः $ ¶1 ©1.3 ( ९४०16616 | ) तथेव्याहा- 
जैनः; 119 (07070917) !) तथेति गत्वाहा" (0 तथेल्याह 
*भज्गुनः). 

10 1 00. 10 (५, 1. 9). - °) + 1108, 8 
219, ४ (० (४0. ) यस्वा ; 5 (6५०४ 83) + 13 061. 3 
101. ४-5 ©» यद्रा" ; 79 यथा. ; 7» अथा" (1 यद्रो ). -." ) 
५ 2 7021 108 128, 6.8. 0 91 करन्‌ (10 ङुरूणां ). -- °) 
4 ए 701 28 08.6.8.10 खृजयानात- } ¬: कौरवाणाम्‌ 
(1० पाण्डवानाम्‌). -- ^) ८४. 73 8 साह्वेयकांश्चेति; 128 
श्षाष्वेयकानां च. 7५ 21-8 126. 8.10 2/9-5 चैव (० चेति). 
~~ 4४७7 10, ए 18 110 ^०‰०८ 9०" (९.1, चदसं {07 


11 ^) ८.5 पार्थ; ६७. १,5 द्रोणं (8४8 ४ ९५). 
+ 8 11 18 9.6. 8.10 ©०. १.३ [ऽ षि} &5 कु (10 
हि). 219.५.5 लोकान्‌ (07 रोकं). -- °) ए इवे; 71. 
[ऽपिते; 08 [ऽधित (०्हिते). 6५.१ ०४७ भचषि. 
ष (००शू 7५) कढ्धमिदं ; 72४ "मेतद्‌; 7 छम्पमिवं ; 
3 01. छञ्धमदद्च; 05 ४2 "मतद्च (0 "तम्‌ ), 23.१.8३ हिः; 
0 ने (६०? ख), -- ^) ए अस्तं (ए, यथं ) गताः; 8 721 
08 709. 8.8.30 आपद्रवाः 70 वयं गताः (1० क्षयं गताः). 
19.63. ज सोमकाश्च (10 चेति मावः). 

12 `°) ह+ 726. इनर्थम्‌; 58 5 7० समर्थम्‌ (ण 
अनरथस्‌). ` ए (९२०९४ ए 4) ८.४, अनि 8 भथ (ण 


.इ्मोगपर्वं 


तसाद ते प्रथमं समूहे 
हन्ता समक्षं प्म ॥ १२. 
एर्योदये युक्तसेनः प्रतीक्ष्य . 
ध्वजी रथी रक्ष च सत्यसंधम्‌ । 
अहं हि बः परयतां कषप्वनन, = 
रथाद्भीष्मे पातयितासि षणे; ॥ १३ 
श्रोभूते कत्थनावाक्य वि ति सुयोधनः । 
अर्दितं शरजालेन मया दृष्टा पितामहम्‌ ॥ १४ 
यदुक्तश्च सभामध्ये पुरुषो खत स्नः । 
ुद्धेन भीमसेनेन भाता दुःनासनसतव ॥ १५ 
अधर्मज्ञो नित्यवैरी पापवुदधितशंसडरत्‌ । 
स्यां प्रतिज्ञां नचिराद्र्ष्यसे तां सुयोधन ॥ १६ 
अभिमानख दपेख क्रोधपारुष्ययोस्था । 


(कय ० । माजा अ 


©» 8 5069 
8ि° ©+ 
|. 


अपि). -- -°) 1.  अञ्मु (10 अहं ). ६8177 सं (०८ ते). 

13 ^) ह (करण्डा +) "मनाः; 18 सेनाः (0 
सेनः). ८9 19 ऽ अ्रतीक्ष; ६5 समीक्षच्‌; ८5 प्रतीक्षन्‌ 
(10 प्रतीक्ष्य). - °) 75 रथी ध्वजी (४ ४८९०5]. ), 
41.8.4 25 05 0.8.1.20 रक्षत (0८ रक्ष च). -~-°) 
7" भीमसेन; 8 शै समक्षं (०? द्वीपमेनं). -- *) ए+ 2 
1001 128 126, 8. 10 "97237. रथात्‌ 974 भीषम, -82,4 ८6४५ 
पातयिष्यामि (£? "वासि ). 

14 °) 8 कथितं (1 कत्थना-). -- ° ) 110 प्त 
सुयोधन. -- ५४ 104 ०८०. (1871. ) 14.164. ~ ^) 2.9 
मर्दितं; ८५ 28 78 78.8.8.20 05 आचित; 7021 आधित; 
¶ अर्चितं; 91 2 (४५ ०००.) अर्पितं; ५ मूर्डित, -- 71 
00. (01. ) 14 -16. 

15 ७४ + ग, 185; 71 ०, 16०० (०, ९.1, 14}. 
--- ५) ४ 83.4 121.8 यदुक्. ६9 1.3 छु (० च), 
-- ^) 75 बरद्धातिक्रमणस्य श्च (~ 18“); 1 (0५ ०0. ) 
राजा दुर्योजनसरव. ` 

16 © 244 ०. 16 (०, ₹.1. 14). ~ °) 2 (०००४ 

85) ` वत्‌; 7 “वित्‌ (० "कृद्‌ ). - °) £+ 5 721 15 
01. 9.5-8. 10 अचिराद्‌; 02 स्वचिरावु (० नचिराद्‌ ). -- “) 
& (6०० +) 1.3. 1 द्रक्ष्यसि; 8 (५४ 2४ 00.) 
"तां (० से). ह (65९० +) ए1-8 103-8.१.10 हवं} 
8 (५४ 20५ ०.) स्व (० ताँ). 8 (6 ^ ००, ) 
सुयोधन 

1 °) 701 701.¶ 8 (6४९० वप 68) भति} 6१,१.8 


[ 568 1 


ङ्ध) च 


5. 160, 17 ] 


हिल ( ~ 
£ ८९, न: चस्मावसपस आत्म भावनस च ॥ १७ 


~ ८।४।८८स््यद्य षमाव- षण व| 
अधमस्यातिवाः खं -41 ५; च ॥ १८ 

, शनेखं च वक्रख -.्श्थापनयख च | 
द्रशष्यसि त्वं फलं तीव्रमवि ण सुयोधन ॥ १९ 


, वा: दवद्वितीभे हि मयि ङृद्धे -प ६ । 


आश्चा ते जीविते मूढ राज्ये वा केन हेतुना ॥ २० 
छ्ान्ते भीष्मे तथा द्रोणे छतयपुत्रे च पातिते । 
निराञ्चो जीविते राज्ये पुत्रेषु च ष्यसि ॥ २१ 
न्नादणां निधनं श्ट पुत्राणां च सुयोधन । 


भमि" (४8 1 १०४४). ~~ °) ए“ 7 तेष्कृस्यैस्य } 128 
; & निष्टयैस्य (४8 10 १९७३६). €# ०1४68 
त ए (न्मन्शु ए +) 395. [अपि 02 ख ४ 
0278-5 [भथ 0०6 भस्म (४० &₹०1 ४06 11805 1). 
+ -:ल्तयनस्व ; 18,१ 71 -सभावितस्य; 0१, १.३ -उंभावनस्य 

(&8 1 †6ढ†}. ~~ 4४७ 117, 78 २७११5 192. 

18 28 ००. (11971, ) 18०2, ~ ५) 80706 2088, 
वैकणस्य ; ४.१, 88 17 1621, ~~ °) 4 171 5 126, 8,20 
8 (०८०९५ 242) अप्वाद(7 “राध)स्य; ए: अवरेपस्य ; 
79. अभमिवाहदस्य } ९४.0.58 जात्व. ख (*8 10 १९४), 
~~ 4) 7 चमौति". 

19 7० 8 ५६. ९.1. 117. ~ ˆ) 2: ध्वैणस्व (६0 
बक्षी"), 8.५ 2 ( ०००४ 25) 7201 7.3. 8,8 चक्रल ; 28 
वक्राः; 7 हत" ; 0.9 यकः (38 1 †न2ौ). ~ °) 
8 वैद" (101 कृत्ख ). 73 75 अप्य"; 72, एवाः (10 भष"), 
~~ °) 7, 7 ब्द््यसे. 1 0४ शीघ्रम्‌ (£ वीन्रम्‌). 

20 08 00. ‰04 ; 4 ०, 20१9, -- *) 8 701, 3 
श्वं; 7 च; 9 (08 ००.) तु (णः हि). ~ °) 98 
ॐ (®20०ु६ 88) 1721 25 79, 9.1. 2 नराधम; 19 ७३,8.3 
जनाभिपएर (६0 नरा ). ~ ^) ८ ग; ८.5 72:.! -वार्‌। 
0१ चा (णते). 

22 ए 1 ०00. (19])1. ) 2४. ~~ °) 9.4 2395 70178 
४. 6.8, 10 श्रुत्वा (णः श्रा ). 

23 >) 15 च (0 हि). - °) + 2 703 7 
9.9.8. 10 प्रतिजानामि केवब; 7 01.4. “शासति पांडवाः. 
~~ °) ए४0५स स्वां (० सलं). ~ °) 8 (००९ 
7 03) सद्यं सर्वं (ण ४१2}. ). ~ 4.४७ 28, + 2 
093 70 08, 6-8, 10 (० 9 0190 2088, ०४, 24-26 ) 
1०४, 2 1988896 {र 17 4, 1 (2०, 13), 

24 ६4 23.101 0 209,6 ०७, 2428, ~~ 78 ६००९ 


मं स्मार 


[ उ. कथानषव्‌ 
भीमसेनेन निहतो : ष्छवान स! ष्यसि ॥ २३ 
ने द्वितीयां प्रतिशषां हि १6 ..स्वति केव] 
सत्यं मवाम्प " ह्येतत्सवं सत्यं म प्यति ॥ २३ 


हत्यत कैतवो रजल्वकाकय ` पकाय च| 


हा२॥ निवृते पुनरेव यथागतम्‌ ॥ २४ 
उ१। < तु कार भ्यः ईैतष्यो शतराष्रजः । 


गत्वा यथोक्त तत्छभ ` वाचं -रुपसादं ॥ २५ 
कंसनम्‌ योबोक्यं बोक्ष्यं नित्षम्य भरतर्षभः 


दुःशासनं च कणे च चनि चाभ्यभाषत ॥ २६ 
आ पवत राह्श्च बरं 1: जबल तथा | 


1106 94 820 78 ०१8 58229 24 {67 11०० 586 
% [85398 2०, 19 ० 477. 7 (५, ₹,1, 29), ~~ °) 
0५ इत्युत्वा (10 ह्युक्तः). ८5 8 8 वाक्य; 7: राजा 
(० राजन). ~ °) 7 0 यथोक्तम्‌ (1० तदास्यम्‌). 
11 उपधारय; 78 उपधाय वत्‌; 7 ०५, भवधायै च, - 128 
26208 24०-26° &{€7 116 61 > 85896 7०, 13 
० 49]. 7 (५, ₹.1, 23). ~ «“) 7 यथातथं (६0 
"गतम्‌ ). 

25 74 8 791 75 16.10 0, 2 (५, ₹.1. 2४); 
708 8180 ०7, 26 ; एप्५ ०, 668५, 70 860 ्शा66 0 7 
०. १.1, 24. ~~ ०) ए» उप"; 7 अपाः (2० उका), 
2019-8 च (10 तु). 29 8 ४1925. पाष्डुभ्यः 910 केतब्यः 
7" उपादृतास्तु पांडुम्मः केतम्या इतरादजाः; 723." उपादृतते तु 
पांडुम्यः केतभ्ये इतरादजः. ~ 28 121-9. ¶ ००, 2८०. 

% ) 7 चत्त स्वं (0 तत्सं). 7. 2. स्वं संभावयामास 
यदुक्तं (7; यदर्थं ) पायेहृष्णयोः 

28 5००6 26, ¶१ ©४ 7४ 190४, चैक, 19 ©138.8 
संजयः. - °) 79 केववस्य तु वहाय (866 0910 ) 
== „6.४७ 96०, + 2 7001 128, 6, 8. 10 108, ; 

663* यथोक्त संवमननी: । 
केत्यस्य तु तद्वाक्य. 
~~ ४) 1.9. 5 नि्ोभ्व, ए (6067४ +) 2.4 72218 
702-8, 9-8 19 0 2» सरतवैभ. - °) 73 ७५,१,५ शकुनि 


` (म कणी ख); 66 एलाण्न, ~~ ^) ह 1-9 7?" ज्ौषक; 


¶9 03.8.5 कर्ण च (0 शकुनिं ); 866 *०९७. 4 8 7४4 
7 79.9.8.20 चापि नाव} 7 ७५.8४. ; समभाषत (1० 
चाम्य' ). 

27 ^) ए, राक्षां (१०२ राः). ~ °) ए (०११ ५) 
71, 3 इवय (० उदयात्‌), ^ 28 701 729 208. 2 सर्वे 
02 स्वं (2० स्ना), ~~ *) 7; युक 9 7 वत्ता (1५2 


( 66५ ] 


= द्याव रब; 9. - | । 
ल्वरवल्लर्यप | 


3, छ ® ® ® 
यथा मार द्यात्वा युक्ता त: सनाकना ॥ २७ 
ततः केणतषमा ८ । दताः जलता त रथैः । 
७ - ता ५५ सदे महाजवैः ॥ २८ 


} # | मपनं | 


[ 8, 181. 8. 


तूणं परिययुः सेनां कृत्तां कणंख भरासनाः | 
आ तपयन्ता सा -समन्योगः प्रागुदयादिति ॥ २९ 


इति भीमष्ाभारते २,५८८.५८. षश्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६० ॥ समापतत. सकवानपचं ॥ 


१६१ 


संजय उवाच | 
उदकस्य वचः श्रुत्वा इन्ती पुत्रो युधिष्ठिरः । 
सेनां £ वापयामास शष्ट 1५0६ ए ॥ १ 
पतिन नागवतीं रथिनीमश्वडन्दिन। : । 
चतुर्विधबलां ~ मानकल्प्यां 7 थिथभवं ॥ २ 
भीमसेनादिभिरसा सारनेश्च महारथैः । 
धृष्ट, शनशा दुगौ स, एरस्माभतोपमामर्‌ ॥ ३ 
तस्यास्त्वग्रे महेष्वासः पाश्चाट्यो युद्धदुर्मदः । 


द्रोण <: रना कानि शृष्टदयु्नः प्रकर्षति ॥ 9 
यथाबरं यथोत्साहं रथिनः सद्ुपादिशचव्‌ । 
अयन शतः भाव मीम दुर्योधनाय च ॥ ५ 
अश्वत्थान्नि च नङरं श्यं च छृतवर्मणे । 
सैन्धवाय च वार्ष्णेयं युयुधानद्वुषा॥२४, ॥ & 
शिखण्डिनं च भीष्माय प्रमुखे समकर्पय: । 
सहदेवं च्ङनये चेकितानं क्षराय च ॥ ७ 
श्टकेतुं च शल्याय गप्पमायोतमोजस. । 





युक्ता), 4 8 701 19 128. 820 युक्तासिहल( 126 "स्व )- 


नीकिनः, 

28 903 ८७६८०७5 } ~~ ~) तुते (ण कण- ), 
~~ 2) 11, 9,4 ए 111 125 79. 8.8.20 स* (1०? श्र" ). ~ °) 
0४ "वाजिभिः; 2 (०००४ 272) "बाहीभिः; 6* ` वामीभिः 
(४3 12 ४९४), 0०,४ ०४७ उद्रवामी, ~ ५) 128 "सुः $ 
७४ 112. 9 "बकैः (107 "जयेः ). 

29 ^°) 709; पयौययुः (० परि"). 8 78.20 सेनाः 
कृत्लाः; 8 सेनां पूणा (0४ सेनाः पणौ). ~ °) ए 4.5 3 
09 १.४. आज्ञापयत, + 53 (6५०४ 59) 72 18 
19.8.20 च (70 तानू). 


0०४००, 706. 8, 9 06 0158128, ~~ (5५५४-2 ४५१ ; 
ए 2 00 108 73.68.19 05 2/1. 9 उद्ुक( 59 अन्धक )यान, 
{०011०94 ” समात्त (21. 0, समाप्त), -- 4०४. 
१2096; 78 उदलुकापयान ; 14 2 उदकप्रतियान. - 4414 
१०, (86९९8, 008 07 00) ; 700 58 (= 163); 
¶५ 61.9.5 >8,8 168; 19 21.3.५4 162; ©8 160, 
~~ 61014 १०, 75 29; 70 66. 


161 
+ पमन (०, ९.1, 6, 160, 1). 1.3 वैक 
(0 संजय इ), ~~ °) ए 21-8 18 106-8,20 2/5--3 
नियातमाभा २, 


2 24 1018810 (५, ₹.1. 1). -- °) 1» ७.3 पताकिनीं 
(10? पदाः). 24. 9 अश्वदृदीं (०८ नाग). ~ °) 2.3 
रथननङ्करा का. - °) ए1-5 729. † चतुर्विधां भीम; 
-- ५) 8.6 21, 8.6 7 (©८०९]0६ 1,19; + 00139176 ) 
कपा, 

& 124 1018512 (न. %न, 1). ~~ °) 19 © ततस्‌ 
(10? तस्यात्‌). ~ °) ए ५ 723.8 व्रोणं म्रष्युर्‌, - ४) 6, 5 
8 7 (6०९६ 21. 9; 74 0788708 ) भ्यक्वैत (0 प्रक ). 

5 04 प्श (०, ?. 1). -- °) 22, 3 राजन्यान्‌; 
71 राजानः (० रथिनः). &5 179 ७१. स+. 
707 2/9 "विषान्‌ 71 21५. 5 ` विद्व. -- 1 ०८०. (01. ) 

०-6, ~~ 4.66 6, ए+ ए 79 708 706, 10 ८७० 8००, 

6 0५ 1018819 (५, ₹.1. 1). 701 07. 6 (९, २१. 6}. 
~ °) 78 मवरेयं (£ कष्य च). ~ ^) द^5 8 
7 (@४०७]४ 7१; 71 ० ; + 0288726 ) समादिशत्‌ (६9 
उपा"). 09 युद्धाय समुपाविशत्‌. 

धे 74 1188126 (°, ९.1. 1), ~ °) 7 इतां स 
<: पतद्‌ ¶ प्रसुखे ससुपादिशाव्‌, 

8 74 0185108 (५, ₹, 1). + 23 709 78 76.20 
२७४१ 8 967 6, ~~ °) 9 (००९७६ 2४01, 3) द्ौडवाय 
(0 शल्याय ). -- °) ए 2 7 (62०शु 1, 3.१; 7 
0018877 ) दथा पंच ; 73 ०9. ५ च पांचाह्यः (10 च पञ्चस्यः). 
~~ £) 8.5 3.8 2/9 समादधत्‌. 

9 4 76४प्र ०० ज सौमव्रं ०४, १. 1). ~~ °) 09 


[ 565 1 


© ©. 
8 6 
६. £. 


8709 
164; 


° 8. 164 


तमथ तं हि मेने वै पाथदम्यधिकं रणे ॥ ९ 
एवं विभज्य योधांसतल्-यक सह चेव ह । 
ज्वालच०। महेष्वासो द्रोणमश्चमकर्पय, ॥ १० 


8, 161, 8] ञं -भठ .. [ ठकि वसंशकपव' 
3 {7 वाश पञ्चभ्य गतेम्यः समाद्य; ॥८ | शष्ट: पना मं. नवासः सेनापतिपतिलतः |. ` `. 
पतनाय सौमं शेषाणां च महोकिताः । दिषिवभष्य मेषावी युद्धाय इतमानस्ः ॥ ११ . ` 


यथः, #\ कि षु ग -- 
1. एान्पनाक्छान्‌ पोण्डन्‌।- (मयाजयः |. 


अयाय पाण्डु ' त्राणां यचस्तख ₹णाज९॥ १२ 


इति धीमहाभारते उद्योगपर्वणि ' कषष्टयधिकरातततन ऽध्यायः ॥ १६१ ॥ 


१६२ 


तरा ~ उचाच। 
प्रतिज्ञाते फल्गुनेन बधे भीष्मस संजय । 
किमडर्वन्त मे मन्दाः पुत्रा दुर्योधनादयः ॥ १ 
हतमेव हि पय गाङ्केयं पितरं रणे । 

वार दुवसदायन पार्थेन दृढधन्वना ॥ २ 

स चापरिभिपभकरप < त्वा पार्थमापितम्‌ । 
किः क्तवान्मह्वासो मीष्मः प्रहरतां वरः ॥ ३ 
सेनापत्यं च संप्राप्य फोरबाणां धुरंधरः । 


सर्वेषां (10 शेषाणां ). -- ^) 75 स समर्थं (° समर्थं तं). 
1 न; 59 तु; 76 य (0 तं). 5194 7५ स समर्थं 
हितंमेने. 

10 °) 5 सवौन्‌; 01. 6 }/9-5 योधान्‌. -- ०) 719 
पावकिः (07 चैव ह), ए1.3.5 1) पृथक यननेकः; 7 
-््रयन्सहव च; 0111 61 पृथक्चैव सैव च; 11 639 
पथक्व (09 “क्वं ) सहदेव च. - °) 19.8 महेष्वासं 
(ण "सो). 

11 © ०. 11०2. -- °) ७3 पचादयः (० मेघावी ). 
~ ^) 7» यतमानसः; ५४ [उ चत. 

12 °) ए9-5 ए 70 18 .175.५.6,१.10 यथोदिष्टानिः; 
2 8 यथा श्टानि. ए 8 7? (®५०नु{ 71.9) सस्यानि 
(10 [ अ [नीका ). 


०1०00०४, 6.9 ©4 2018810. --~ 4274. १2094 
1.9 7: सेनानियौणं ; ए रति; 71 ब्यूहकर्पन ; 
9.५ .खना५तिनि गगः; 2४ चडवसन निनेयः; 0५ 21 पांडव 

~ 440 १०, (8९68, ` ०९08 07 0६0) 
06 84 (= 164); क 01.4.5 208,8 164; 79 1.3. ४ 
169; 09 161. ~ 64 १०. 5 7४ 12. 


[. 866 


किमचेष्टत गाङ्खेयो महा-।दपराक्रमः ॥ ४ 
य-1 पायन उवाच । 
ततस्त अं यस्तसे सर्वमेव न्थ १९५९ । 
यथोक्तं डुरुबृद्धेन मीष्मेणामिततेजसा ॥ ५ 
संजय उवाष्व । 
सेनपत्यभ॑< भाष्य भीष्मः न।तनवा सृप । 
ट६८६।४८ बचर्नं हर्षयभ्िव ॥ & 
दद्र माराय सेनान्ये न क्तिषाणय । 


| 162 

1 4 ध® ४16 २, 6४ १0० 6. 160, 14.16 
~ ५) ष ८} 7 संयुगे (०८ संजय). 
-- %) 8 (०५९ 59) 79 75 722.8.« 7 ©» अङ्रुषैत 
08. 4 ६४28}. मन्वाः ००१ पुत्रा 

०) 79 09. 5 भीषम निषतिदं इणे, ~~ 4) ` 1.9 71 
01. 9. 8 उ ०५ $ 8 मन्युना 

3 °) 01 (फ़ ४७08.) श्रुत्वा सत्‌, ^ 129.8 
प्राञ्चभाषितं, "1 शरुष्वा पार्थस्य मापितं. -- °) ए; महाभागः 
(० महे ) 

4 °) 2 78 79.५.57 सैना" (०" सेना). 7» अतु 
(० च सं“). -- °) 05 भनुषैरः (10? धुर" ) 

5 ©8 2198 01, ४16 7, -- °) 7) धः हु 
(६० हत्‌). ~ °) 7 एवं; 79 09.5 211.5 पुरन्‌ (10 ` 
चव). -- ^) १ कु; र्मम्‌ 

®) 8.4 2 721 78 79.५.6 ¶ चैना (१० सेना" ) 
89 स सं" (0 अनु"). ~ °) ह+ 79. 09 ४1 शुषः 
(10 जुष) 

=) {ए (6बन्कु॥ ए) 235 78. 1.3 79 , 08.85 
नमष्छृलय, -- °) 01.8.४ सेनान्य (६०, “ध्वे ). . ~ °). 
1, 9, 8 23 71. 9.१ तुर्यं (19 तेऽ) न 


श 
1. ठप व | 


अहं सन।पतित्तञः भविष्याः न संक्षयः ॥ ७ 

त्पतिः व्यूहेषु विविषेषु च । 

कर्म भ१९य- चेव भुतानप्यथुर्वास्तथा ॥ ८ 

यत्रानानः युद्धेषु ङन्धप्र्चमनेषु च । 

भृशं वेद म राज यथा वेद = हस्प।तः ॥ ९ 

व्यूहानपि महारम्भान्दे वगान्५११।-५८ । 

तैरहं मो - भिष्वामि पाण्डवान्व्येतु ते ज्वरः ॥ १० 

सोऽदं योत्स्यामि तत्वेन पायंस्तव वाहिनीम्‌ । 

यथावच्छाञ्जतो राजन्ग्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ११ 
कुयों धन उवाच । 

न विद्यते मे गाङ्कय मयं ६५। ६ रष्नपि । 

समस्तेषु महाबाहो संस्सद् ते ॥ १२ 

किं “ १९<५।य दुधे् ~नावल्ये व्यवखिते । 

दरणि च -रूषन्याघ्रे सिते युद्धाभिनन्दिनि ॥ १३ 

` मव्ययं - स्बाग्याम्यां सिताम्यां विजयो मम । 





'इद्यागपवं 


{ 8, {62 2१ 


न दुकेभं $रुभेष्ठ ` बराज्यमापि वय्‌ ॥ १४. . 

रथसंख्यां तु कात्सर्येन परेषामात्मनस्तथा |. .. 

तथेवातिरथानां च बेततुमिच्छामि कौरव ॥ १५ 

पितामहो हि $्चरः परेषामात्मनस्तथा । 

भरो मच्छाम्यहं सर्वैः सहेभिर्वसुधाधिपेः ॥ १६. 
'मीष्म उवा | 

गान्धारे शृणु राजेन्द्र रथसंख्यां खके बहे | 

ये रथाः पृथिवीपाल तः ८।एप्टाश्च ये ॥ १७ 

बहूनीह सदस्राणि प्रयुतान्व+दानि च । 

रथानां तव सेनायां यथामुख्यं त॒ मे भृणु ॥ १८ 

भवानग्रे रथोदारः सह सर्वैः सहोदर, । 

दुःशासनप्रभृतिभिभ्रातभिः शतसंमितैः ॥ १९ 

सर्वे तत्रः रणारछेचभदवि्षार. 1२ । 

रथोपस्थे ग।जस्क > गदायुद्धेऽसिचर्मणि ॥ २० 

संयन्तारः प्रहतौरः कताख्ा भारसाधनाः । 





8 °) 9 दाः (0 चैव). - ^) 6 ४.५.8 
ग्व्यान्‌; ©. १.४ ्टुतान्‌ (88 1 167४). 59 शठुतेनाप्य- 
भरतेन च, | 
9 °) ^ ठ} यात्रायाने ख युखे च्छु. ९४. १.५ ५0४6 

यात्रायनि. - °) + 2889-5 7 (6>००ु४ 1.9.1) तथा; 
०५ युद्ध (10 कड ). ४. ०. 8 01४6 ङ डधप्रदामन,. 

10 08 ०0, 10, ~ °>) ए. 9.५ सहा( 5 "मा) 
रंभाव्‌; 9 महाभाग (01 महार). + 5 1 121. 8, &, 8. 8. 10 
षृषानां च समारभन्‌. -- °) 2.9 वेद गंधव"; 7९.4 
{४ 71.20 ¶ देवर्गधर्व"; 705 देवगांधवै"} 1.8 ©. 
देवगंधर्वै", -- °) ए: योध" (६० मोह"). ~ ^) 
2 ( 6४9600४ 219) भ्येतु 3 0: 2159-5 अय (10 अवरः). 
0" पाडवार्थं तु ते उवरः. 

11 299 708 ०000. (1921. ) 11. - °“) ८5 सस्येन; 
11. 3 यज्ञे" (६०८ तच्वे* ). -- (७१ ०८. 11४. -- ०) 11 
2 (०८०९ 2/9) चयतु; ©» ध्येतु ( &8 12 ४९२४). 

12 >) ५ 8 7 (5०९ 23. 3.7) विषते मे न्‌ गगिय, 
~ °) 79 0* सगुेषु (20? समसि") 

13 °) + 2 9 2५.५.5 1 सेमा" (10 सेना ). 
07 प्रतिष्ठिते (०५ व्यव. ). 

14 ‰) 5 7 0» - त्वान्ाञ्यां; ८5 पुरुषाभ्यां च. 
~ *) + 2५.५ ग, 2 विजये; 0 हि जये (१०६ विजयो ). 
0५ अजेयास्यां जयो मम. “ 


15 °) 1 101 721 ४» रथसख्या; ९8 &ऽ 1 ६९अ४, 
-- 16" = 16°. -- 1९8 ¶ ०0. (081. ) 1516९, ~~ °} 
1.3 101. 3.7 श्रोतुम्‌ ( 07 वेलम्‌). 

16 8 {0 ०, 16 (०, २.1. 15). ~ °+) 78 
पितामह. 3 स्वं; 3 (6०९४ 05; 71 ००.) [ऽसि 
(०८ हि). - °) = 15. 1 सर्वेषाम्‌ (६० परेषाम्‌). 
-- °) ए,-9 सर्वं (० सवैः). 

17 °) 28४.५ वते (70 स्के). -- °) 701 09-५,6. 
०४. 5 पुथिवीपालाः, 

18 18०० = (९४१. ) 1, 31, 18०; 8, 181, ३4०2, 
-- ^) 10 तु; 201. 9 हि (० [दइ ]ह). "1" बहुवीरसह- 
सणि; ० बहूनि रथसंख्यानि. ~ ^) + 0 101 ( भः 
2४09. ). 3-5 यथासुख्याच्‌; 71 ©» यथासंख्य; ©» 3 
यथासंख्यां. 


19 >) 78.+ अति- (० श्न). ~ °) 5 1288 |. 


श्तसंमतैः; ५.५ 121 79.5 सह संमितः; 18४,५ 79 039 
संह संमतः; ७5 सह संगतैः; ©& 88 10 ८७य. 

20 °) 5 ८५.85 73 76.“ छेवुभेद'. -- ५) ५ ए 
7 (०५५०४ 75 701, ४१) गदाप्रासासि. 

21 ^) 218-5 नियतारः; © संहतारः (1० संयन्तारः). 
79.+ करतोत्साहाः (० ब्रह"), ~ °) ए-8 23, 9.१ 
शीघ्रा; 59 [ ऽ ]म्यस्ताल्ञा (0 कृताख्ञा). ~ ˆ) ८२3 
चे (1० च ). -- ८“) ए; महास्मनः"(६० क्षर), 


567 


2.59 


\ 
४ 


834 
१९९. 
188, 


$, ‡ 68. 91 1 ४ 


ह्यज ण सिस्य इषख च शरदतः ॥ २१ 
एते निष्धान्व रणे चणन्त्रारणन्धु श बुनमष्य्‌ 1 
` ताक्राल्वकाः पाण्ड्य धातर 1 -८। ८ ॥ २२ 


ततोऽ्दं भरतभेष्ठ सर्वसेनापतिस्तव । 
श्वरुन्विष्वंसयिप्यामि कदथीकृत्य पाण्डवाः । 

न त्वात्मनो गुणान्व्ुमहोौमि विदितोऽसि ते ।॥ २३ 
, तवमा त्वतिरथो मोजः प्रहरतां षरः 

अर्थसिदिं तव रणे क स्यत न संशयः ॥ २४ 
अज्ञाय .रनपरष्यो दूरपाती ददायुधः । 

२०.५६. रिपूसतुभ्यं महेन्द्रो दानवानिव ॥ २५ 
मद्रू महेष्वासः शस्यो मेऽतिरथो मतः । 
स्पधेते षाः ददनं यो रै नित्यं रणे रणे ॥ २६ 
भागिनयाःः जास्त्यक्त्वा शस्यते रथसत्तमः । 


1म्र्त्‌ 





"2 
एष य त्ख स्रामे कृष्णं चनभद्ाषर- ॥ २७. 
तागराभित्त- वमः ` (जयोभव सानना- | 
भूरिभवाः कृताख्ध्च तव चापि हितः सुहृत्‌ ॥ २८ 
तमन 1८८ व्वस्ा रथः च्। 
बलत्यमाभनेणा महयन्त क। स्वत ॥ २९ 
सिन्धुराजो म ९५ भती मे विगुणो रयः । 
योत्छते समरे रजन्विन्न्त, रथसशमः ॥ ३० 
द्रपदीहरमे पूव पारयः स पाण्डवैः । 
त॑ख' स परिदश सास्रे परवार। ॥ ३१ 
एतेन हि तदा राजप आसाय दारुभ- । 
उ्रून्ते वरो लब्धः पाण्डवान्यो - माहे ॥ ३२ ` 
स एष एथशषदुरु्तभ्र संस्ररत्रणे । 
या ८९ पांडवांस्तात प्राणां स र सुदुस्त्यजान्‌ ३३ 


दति भीमदहामारते उद्योगपर्धनि दिषष्यथिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १६२ ॥ 





22 °) ए 5 7» 7 01. ज पाकम्‌, 
70617710 | 1 राति (८६7; ए जृतवैराः; 7" इतपुण्याः 
(६० तकि ). 

23 >) ४6 23 7 (०००) 71-+) 14 कथो (० वतो). 
~ ५) 22 753 कृद्थीहित) 69, 4 94 10 ६७४, -- °) 16 
18.68 हि (70 तु), 

24 °) 729.५ [अपि (४० तु), ~ °) हज 27 
(०2०6]0† 71-५. १ ) शज्लभ्तां (0 ब्रहरवां ). 

25 ५) 1.84 ठ 10 7.8.५10 शल्ञविद्धिर्‌ (701 
"वेदिर्‌ )) 74 16.8 श्वच्‌. -- °) ए 1.3 7' दुरापावी; 
०.४ दुरवेधी. - “) ए५ 8 7 (०८०९४ 1, 9.१) स्रं तेषां 
(10 रिपद्युम्य ). &१.४ ५४९ तुभ्यं (४8 17 १९८६). ५ ते 
स} 72 ७१ तेग्मान्‌; 79 # वेश्यान्‌§ ०, ५.५ तेष्रयः (10 तुभ्यं ). 

26 ›») 23 शक्यो अति; 7 दुभ्यं सोति" -- ^) 7: 
वा: ववस्य, -- ८4) 74 8 70 78 78. 4.6-8.20 निल योत्र 
(४ ४५००्‌.); 7: योसौ निय. 

27 °) ५ 28 771 78 79.8.19 शष्यङेतिरथो मसः 
(7 22, ४, ४, 5 "शोखमः); 79." राल्यसि राशसण्मः. -~ ५) 
< (6०6 ६4) 70 7219, ५ पाडवांश्च (1.3. "वान्यु-ः 
¬ बस्तु) महारथा. 

28 °) ५ 8 7 (९6७४ 02-४ ) 21 (४ १४५.) 
बभिः (20 बेरौः). ~ °) 3.5 71 0, प्रहरन्‌) 79 79.1 
प्रदह 8 अहसम्‌ (1० हाव"). -- ^) ए, दवापि च; 
2095 त चालिः 


-- °) परश 


29 °) ए1-8 773 75 79 ७5 1» सोम (10 सौम"). 
~ °) ए. 3 रयावान्रय , अपः, ~ ५) 8 (००९०४ ¶५ 19) 
घुमहत्ते (० 'हुष्व ), 

30 ˆ) ०५५ महातेजाः (६०८ "राज ). ~ 7४ ०४५. 
(४१. ) 30"-32°. -- °) 289 [इृति- (ण हि-). ~ ^) १ 
£1-8 73. तात (707 राजन्‌), ~ “) 7. रथयूथपः; 
0४ ` वित्तमः 

31 79 ०. 31 (°. ₹.1. 30}. ~ °) 249~ क्रौचया 
हरणे, ८४ 23 1) (6८००४ 9-५.1 ) 141 राजम्‌ (0 पूर्व). 

०) [8.५ ए 7 (००९४ 723.1) च (६० स), 6५.8 
ब्ौधनैः (0 पाण्डवैः). ~ ५४ ०. 31०-339, ~~ °) 76 
तान्‌; ¬9.* स} 0 च (107 तं). 25 परिङ्केशाम्‌, 

82 ©$ ०0. 52 (%. ९1. 31); 79 ०, 32” (९, रन, 
90). ~ ~) 7.५ चुरा; 0 र्षा; 7" महा; ५1१ 
तथा (० तवा). -- ८) 7 ५.१,५ भति (1०7 भाते). 

33 8 0, ३5०० (9. ₹.1. 51), ~ °) ए नर 
(0 रथ). ~~ °) 1.9 79 0 बरं (8० वरं). - नै. 
५ ४९6 एण पठण ते 9 58" ए ८ जुं 9 1न ण 
8020, 168 16 108, ~~ °) 11, 23 77 38 २8०6.8.५ 
05 208 (६५.६९. । 

0010109, ¢ 8, 9 ७५ 7019917, ~~~ 5५९9४0१ ; 
1ए18.8 2 70 76 701-9. 8,8.30 71 -मःत्वरवसश्था 
(४ "कयान्‌ )} 79 7१ 71 2495 रथरसंक्णा (71 "कवते )। 


{ 568 1 


त कि 
ऋ ऋभ' 9 


चै 


{6. 168. 10 


१६३ 


गनीष्म उवाच । 


हुदाश्चषण र. काम्बोजो रथ टकर ण! मतः । 
तवाथसिद्धमाका .न्योत्खते समरे परैः ॥ १ 
एतस्य रथसिंहस्य तवार्थं राजस्ष्- । 

पराक्रमं उथन्मख द्रह्यन्ति रवो युधि ॥ २ 
एतसख रथर्वश्लो हि तम्मवेगब्रहारिि- । 
काम्बोजानां ५ .1राज श्लमानामिवायतिः ॥ ३ 
नीरे मा ्मतीवासी नीलम: (प्तः । 

ए घए. चव्रणां कदनं वै करिष्यति ॥ ४ 
कृतवैरः पुरा चेव सह. पेन पार्थिवः । 





05 कुर्बररथसंख्यान, ~ 44‰, १,१५: 2 ( ०६९०४ 
201) भतिरथकथनं, -- 420 १०, (0 प+०७, 008 ०7 
0०४0) : 76 86 (= 166); क ७. ३.५ 208. 5 165; 1१ 
211. 9.$ 164; ७8 162, ~~ 5०५ १०. $ 33 ~ 
9 33. 


163 

1 70 10५ ४९ क0त8 सुदक्षिणस्तु &८6 109४ (0, २.1. 
6, 109, 53). ~ °) 71 0» कृंभोजो, -- °) ए 
क्था (00 तवा. ), ~ ^) ए (०००४ ह+) 01, 8.1 पराम्‌ 
(1०१ परैः). 

2 °) + नर" (० राज"). ~~ ^) 2.8 वर्थेव्र्य 
(० बथे" ). 

3 ^) 8 9 7/9 79-+. 2, 68. 5 दथवहो (69? रथवते ); 
५.५ दथबशाद्‌ (0 रथवंशो ), ९0 ०४०१ दक्षः, 7० ए, 
५७ णद्०0 दण हि प ० द्‌ 9 9 ० भ्व, 164 
18 108 ०४ & 1288126 201. (328). ¶ ७1.3.85 रथवशख 
(9 कशो हि). - °) ए -9, ° 71. १.१,३ तीद्वेगव्रहारिणां 
(५१ ^गः)§ + ठ (89 ०016810 ) 7० 28 26.19 
त्िवभ व १५ (रिणः; 2९.“ तीत्रचेगाः प्रहारिणः; 174 ७२. 3, 
मींभवेगप्रहारिणां ; 9», तिग्मवेगः प्र, ~~ ° ) 9.५ राज्ञ; 
08 बाहो (2०८ "रज ). ~ ^) 09 19००४. 28 (ए 
पण) 799 नाषती ; 7221 2/1 9.५. 9-5. 20 जचतीः $ 
15+ (*‰ 080, 8 1 १९६) 0.3.5 तव जासतिः) 214 
(०५, ९५११.) भासतिः; 69 नायि; ( 98 17 ४७३४), 

# ॐ ०01४ (५ र 3), ~~ °) 2५5 नायः. 
-- ९} ए >-‰ 5 0-4.1 जङ्ग चभषर्‌ : ; ह+ 2 ( 2५ 21918 ) 


यार्त सततं रजत्तवाः - रुततम ॥ ५ 
विन्दार विर बाचन्त्यो समेतौ रथससमौ । 
कृतिनौ समरे तात श्ढबीयपराक-ग ॥ 8 
एतौ तौ पुरुषव्याघ्रौ रिपुरैन्य प्रधक्ष्यतः ! 
गदात्रोस।सिनारा चलतो मरः शजच्युतैः ।॥ ७ 
युद्धाभिकामौ समरे +इन्तादि- यूथपौ । 
7 ब्य म राजं विचरन्तौ छृतान्तब, ॥ ८ 

भ्रातरः पश्च रथोदारा मता मम । 
कृतवेराथ पार्थेन वरा८न तदा ॥ ९ 
मकरा इव राजेनद्र स्तत केनः । ६ 


0५ 13 719 नीरवमौ रथस्‌; 79. नीरुधमां रथय} 173 01. $ 
नीरुवमतर्यः, ए 3.5 7! ततः; 701.8.6.8 क्था (० चव), 
-- “) 1. 3 रथवेगेन, ५ 8 (29 ४018812 ) 79 78 
४,९.७9. 8.10 ( 7 ४5080). ) कठं शभ्रुणां; 72 महता कदन, 
1 ते (2०८ बै). 

$ ॐ 1018817 (०, ९.1, 3 ) ~~ =) ५.9 8 षदा 
(11. * तवा ) (7० पुरा), ० }॥ चैषु (१०7 चैव ). <~ °) 
£+ 8 (83 ०189106 ) 72० 79 76.8.30 68 भारिषि; ०५-^+ 
14 0.5 पार्थिव. ~ “) 7,^ व्वा, ए, ए (23 
१०1861०8 ) 9 78 721. 9, 8. 10 ङ्ुरु्नवन, 

6 83 ४18भ०६ (०६, ₹.1, 3), -- ° ) 800९ 2788, 
बिदानुर्बिवाबा्वस्यौ, -- °) 2 (23 2216810) 72 संमतौ 
(19 समे"). -- ह +-8 ००, 6%4. ~ [6 ४५०१०. 6० 9०4 
7°. ~ °) 123.१ राजन्‌; 28 तन्र; 7" 209-+ बीर; 9० 
41. 8 वीरौ (1०? तास). 

7 83 पाण्डु (०, र]. 3). ए ४४280. 6 ७0१ 79, 
~~ ^) र (००७४ ५) 21.४8 01.80 .¶ हि; 28 7५9 
( ङ ००८.) 211. 3 चे (0 तौ). - ^) 0 समरष्वनिनरिम, 
-- ˆ) 2 गदाशरा. -- ५) ^ 28 (8 ४1991) 
7 (6००६ 71, 9) करण्युतैः; ए ऽ परश्वतैः (207 भुजः ). 

8 85 ण7४शण६ (०, ₹र.1, 3), -- ° ) 1.3 121, 3 
युखाभिरामौ, ~ *) 7 रथ- (भः हव ). ~~ °) 8.^ यवौ 
राजन्‌ (10 महाराज). 

9 84 च्ण्भाण्डु (०६, ९.1, 8). ~~ °) ४.५ ज्ेगसौ. 
~ °) ए 2 (88 21917) 70४ 78 08.8.20 पा्यैखे, 
5 भीमेन 29,५ दे पार्थैः (2०८ पार्थेन), ~~ 4) ए\ ए 05 
वथा (०5 तदा). ° 


3 [ 669 1] 


8; 188. 19] 


ते रथा! पश्च राजेन्द्र येषां सत्यरथो भुखम्‌ । 
एते योत्खन्ति समरे .:शरन्तः पुरा कतम्‌ ॥ ११ 
व्य रोक प्राण्डवेयेन मीमसनार जनं ह । 
दिञ्ञो विजयता राजञ्ेतबाहेन भारत ॥ १२ 
ते निम्यन्ति पाथना समासा महारथान्‌ । 
बरान्वरान्म ` ल्वोसन्कत्रियाणां धुरंधराः ॥ १३ 
ल-लणस्तव पुत्रस्तु तथा दुः~सनसखच। 
उभमो वौ . रुषन्याप्रौ संप्रा व्वनिवतिनो ॥ १४ 
तरुणौ सुङ्कमारौ च राजपुत्रो तरखिनौ । 
युद्धानां च पिरे ~ प्रणेतारौ च सर्वषः ॥ १५ 
. र्थौ तौ ५ (९) मतो मे रथसत्तमौ । 
शत्रधर्मरतो वीरो ज; त्कमं ~? \:.;.‡ ॥ १६ 


म निरव 


६६; ङ्गां िध्ोभयिष्यन्ति पाथोनां युधि वाहिनीः ॥ १० १ 


: ज्डचारा महाराज रथ एको नरर्षभः । 
योत्खते समरं प्राप्य खेन तैन्येन पारितः ॥ १७ 
-एलसतथा राजा कौसस्यो रथससमः । 
रथो मम मतस्तात ९८ -५\: कनः ॥ १८ 

एष थथा, संग्रामे खां चमूं संगरहषयत्‌ | 
उग्रायुधो भ .ष्वासा ५।५९ - (हेते रतः ॥ १९ 

कृषः श्ञारदतो राजनत्रथयुथपयुथपः | 
प्रिवान्त्राणान्व त्वन्य प्रधष््यति र स्तब ॥ २० 

॥ 1.5. द्पतव् । | 


कातिंकेय इवजेयः शरसतम्बात्युतोऽभवत्‌ ॥ २ 
एष सेनां बहुविधां विविधायुषकाशका. । 


जान्रवत्तम्‌ तात चा ष्यात्‌ वमद्‌य- ॥२२ 


इति धीमहाभारते उद्योगपर्वणि त्रिषण्धिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १६३ ॥ 





10. : 85 णाह (०, -र1..3). -- .° ) 1८. .५ ससुत 
९ 2॥, १6. $ 9.1. 8 8 सञुद्ुतः ०) ९8. >. 
वाक्षोभ (रम ) 
..~ 11; ए9 फिर (ज, १.1. 3). १) 7 (७००६ ५) 
094, ¶ (9.8. 5 211 ( ४४ ५9. ) तेषो ; 2" पा (६० चेषां) 

०) 1९५.5.8 (239 1881६) 7 (श्यत 89) 

05 संभ्रामेः (0" समरे ) | 

12 283 20198128 (०. ₹.1. `3.). - °) ए, ` भीमः 
तेनानेन. . 1, 9.5 11.8.47 19 09 29.5 श; 08..5 
हि (० ह). ~~ 41167 13, ‰ (71-+, 8, 20 108. : 
` . 564" कवर्थीहृल्य संम्रामे दापितः. ८: समये । 
‡ 93 ८9 प19919४ (०, ९.1. 3}. ~ ~) 1-* पांडा, 
5 8 सेनां ला (1० पाथौनां ). -- ° )/ £+ 2 (29 01198126) 
77 708 701. 8, ५,५.8 तानासाच, 9.0१, 211. + महारथाः, 
=>, °). 71 07. 5 2076.4 परान्वरा- ; 03 नरान्वरः } 0.४ 
पशन्बरा-,- ए 1.9 "24 01, "2413 महेष्वासाः. -- °) ए 9५ 
2, ४.5.700: 79 722. 8,५.0.3, 10 -धुरंवरान्‌; 79.! धलुषैरान्‌; 
0" प्लुधैरः. ` भ - 
॥ , 14. 29 018912& (+ २4. 3). ~~ >) ए+.2.(89 
18912 ) 79 79 06. 8.40 11 च (1०7 तु); -- 6 ० 
(४१1, ) 14*-16*. -- ५} + 8' (8 `8भ०६) 7 
(-6०९६.701, ३.1.72, भय.) भपकोयिनौ (० भनिवर्तिनौ ). 

६5 283 20188176 (£. #1, 3). 7४ ०४. 18 (भ. शन 
14). ~~ १) ए .3.५ मनरिविनी; २०८ तप"; 0, वथांजिनी; 
© 203. + सष (10 क) 


[ 570 1 


- 16 8» छो४ा०ह (०, ₹,. 3}. + ०. 16 (०, ९}. 
14). - *) 8 रथिनौ; 6 रथौ तौ (98 1०. प्भतः). इए. 8 
नरकाद ; ए० 09 1095 रथदावली ; ए4 5 (29 पषणण्ु) 
7४ 28 71.5.29 कुच्का. = (7 "कौ ); २५१ नरशाव् 
8.8 द्षृर्माना(, ~~ ०) ए म्रतसमौ ; ) -4 ¦ रचि - ९१. १ 
र्थ" (94 10 ६०४६). -- °) 79.5 भीमौ} ए 709.1 द्रौ $ 
0» पतौ; 24 (०८०७६ 21) बीर (19 बीरौ ). ~ ५) = 


161. 134; 14. 


1 83 0789196 (५. ९.1. 3). - °) 1, ७ सहत्तिजा 
(६० "राज्ज )» ~ °) 4.5 28 (29 ए) 729 78 
109, &.8.8.20 03.5 24, नरवैम. ए, 72५. ४,१ शय रको 
{ 9 ०५}. 2९१. "उथी ) -मतः (०, १.1. 194). -- °} + 
© (539 2189126 ) 79 75 76.3.45 "ते चव संप्रामे. 
18 8 पान्ण (म र], 3), - ^) ए),8,5 ततो 
79 69; तदा (19 सथा). - °) इ 790 28. 
09५, ०-9. 20 द्ौकल्यो ; 7: कौरण्यो, ए 1.१. 7, रजस्तमः, 
-- 4): ए $ ताद्चेग* } 4 8 (289 01194126 ) 2 (भ००४ 
02. 9.१) अहमविग 

18. 83 2018810 (५, २.1, 3). ~ °) + 3. (83 


५ 001१9४६) 2 (७८०भुः६ 79,\ ) सन्तं न्‌) &४ चभ ते 
(५० सवां चू). -- ^) 5, हितः (१०५ एतः). 2.9 एथ 
एकगुणो मतः (५. १.1. 11). ~ 4067 19, 78 ४8: ` 


665 पष सोस्खयति स्रामे रथ पको मतः। 
{शम 09 19१, 06, र, 19. } (५ 
21 ' 54 "199४ (6, र, 8). ~ ^) 8 बु( ब). 


2. „ > भ. _ ¬ 
वातिरयसरूयं वव | 


" _ ~ ® 
४ [५५ 


[ 5. 164. .9 


१६४ 


भीष्म उथाष्य । 
शनि , रस्ता रथ एको नराधिप । 
प्रसज्य १।०८४१९* योत्खते नात्र संश्चयः ॥ 
एतख सेन्या दुषो सम अतिवायनः । 
विकता ग्यिष्ठा वा बमक्षमा जवे ॥ २ 
द्राणः ज) महेष्वासः सर्वषामति षलन्वनाः 
समरे £ ददौ घै च द्टाङ्जश्च महारथः ॥ ३ 
एवस हि महाराज यथा गाण्डीवधन्वनः । 
शरासनादिनियक्छाः संसक्ता यान्ति सायकाः ॥ ४ 


५) ° पुरा (० सुतो). 1.58 बभौ; ६9 71. ° 08 
बकी (10; ऽभवत्‌) 

22 259 20198708 (०. २.1. 3). -- °>) ५» शिषुसेनां 
271. 3 चषा सेनां. ए 8.4 23 (83 20158198). पष वेनाः 
सुबहुशा "काञयुकाः. -- *) 17 ७२.४.५ # राजन्‌; 79 ०* वीरः 
(० बात). - ^) + 28 (+ णण) 29 28 
0. 8.५.5.8.20 विनिदैहन्‌ (10 विमद"). ® 131 
ग्विच! च्वति निवन्‌ 


००४00 ०, 19 1 241. 9 ए) 76. 9 ©+ 2018926, 
~~ 2-2४१-98 23 (53 2018817६) 20 8 
703. 8, 6-8. 0 - ८1: दरस्वा $ 70, 2४45-5 रथसंक्या; ५ 
-ररू्क्रयसंक्मान, ~~ 440. १०, (8 ुप००७) ०८ व8 ० 
0०0); 76 (७९, १.) 58 (= 166) ; 7» + , 165; 
01.3.8 29. 166; 69 163. ~ 581०८ १०,; 8 
109 29. 


.. 164 

1 29 2018312& प ५८०-स्फोश्यैव 3 9 (9, ९.1. 5, 
168. 8). -- °) 9 721. 9.1 तुभ्यं; ए5 तेयं (६० तेऽसौ ). 
= ° ).. 1,  ७३.५ 26 नराचिषः. ~ °) 1.9. 5 723 7५ 
प्रचद्य }.^ 2 (539 0018810 ) 70 + 79, ¢. 6-8, 20 न ॥ 
02 आसज्य (10 त्रस्भ्य). 21 बीर 16 सैः (६० ) 

2 23 0289120 (9. ₹.1, 1). -- „*) ३.९. 2 (23 
70188120 ) 72 21, १९, ९,8.10 >+ सेना} ६०, १,॥ ‰8 10 
४०४४. ~ °) 8 *देग्रतियोधिनः. -- °) 1>9.* 7 © विविधा. 
~~ 4). {9 19, कतवेग, 

3, 8४: प्णाष्ण्टु (न, र 1). ~ °) + 8 (2, 
प्पष्णण्डु ) 22 0» ९,३.०5 स्बोनिवा( 9 "भले ति धन्विनः) 


नैष श्षक्यो मया वीरः संख्यातं रथसत्तमः । 
निदे. पि लोकांलीदि ऊ म वक्ञाः ॥ ५ 
क्रोधस्तेजश्च तपसा संभृतोऽऽश्रमवासिना । 
दरणेनार यृ्ीतश्च दिन्येरखैरुदारधीः ॥ & 
दोषस्त्वस्य भ नको येनैष मरतर्षम । 


न मे रथो नातिरथो मतः पार्थिवसत्तम ॥ ७ 

जीवितं {रवः त्य्थमायुष्कामः सदा दिजः। 

न शस्य सदशः कथिहुमयोः सेनयोरपि ॥ ८ 
हन्यत्द्वव्ल्यनत > वानानापे बाहिनी- । ६ ॐ 





79." सर्वेषा त्रपि धन्विनां. -- “) 1.3. : इदन्नेष्ठो. महा. 

4 33 70138108 (५, ₹1. 1), ~ =>) ए 09. 201. 4 

च; 7५ तु; ७४ हे (1० हि). - °) 4 {6 8 288 
धन्विनः °) 3 (1 हि (८० वि-). 2 2 (24 
01881०६) 7" 25 71. 6. 8.1 08 जहरलन वि न --क्ाः. -~ ५) 
ए. 3 संच 69. 0.१8 17 ६९२६. 

5 89 0158710 (५, ₹. 1). ~ ^) ए 1 0, महावीरे; 
13. 8 323 79 © महावीरः; ° वथा भ्रीरः 2 मया शरीरः; 
© श्ये बीर; ७१» »-5 मया बीर; ४. महावीर्यैः, ~ 
8 (००९४ 61) एष (०7 अनि). -- ^) ४.५ निह्नव (६०१ 
हष्छन्‌). 19 ७१.८५ एको; 2४09-5 पूव (०? पष). ए+4 
8 (583 7018812 ) 7 ( ०5९ 1. ३,१) महारथः, 

6 89 0188108 (५, ९.1. 1). ~ °) + 75.» सबलः; 
65 संभूतः (8 10 ४००८४). 8.५ 93 (283 0188128 ) 2) 23 
09 [भा ]्मरवासिनां. ९.१ भ५७ अभ्रमः! - °) 7४ 
६ भ्भाद्ेण उदारधीः. 

प 289 1188106 ( ०, रन, 1}. 79 ०, 78०, ~~ >) 
॥-2- शाख; ^ 78 9 तसय (10 स्वख ). -- °) 7 
8 (83 00183108 ) 0203 73.03. ; पव (1०८ एष्‌), ए २.98 
४.५.17 ७,३.५2» पुरवर्वमः (ए 79 ०१.३.५ "म). 
~ °) 2.8. + 7५ 710 नाष्यरथो (६0 नाविरथो). - °} 
11 70903 1289 78. £ ७१.३ 20» "सत्तमः, 

8 83 7018810 (०६, श. 1}. 06 ००५. 8 (७, ९], 
7). ~ >) 209-5 भवम्‌ (९०८ पिवम्‌). - °) (सवैः 
19 तथा (६०८ सदा). ~ *) 71 ४८५०१. उभयोः ००१. 
चनयोः ‡ ९8 पन8 सेनयोः ५, पि 

9 89 ०19०६ प ^ स्फोटयेत्‌ 10 94. -- ५), ए ४.८ 
701 9 ०,५.६६ ©: त पुष (80 एष). ` --»°) 98 
देवानपि सदानत्रान्‌, -- २9 ०८४. 9°-11). --- °) 09 वदनत, 


+ ® ) 


0* 6. 
@० ©» 
० @ 


8778 
107. 9 
167. 9 


6, 164. 91, 


ब ष्मा ललषोगेभं स्फोटय. पि पषेतान्‌ ॥ ९ 
असर्पेयर भो बीर दाङ्ण “ ॥तः । 

. ष्डष्ाणरिवा त्ष; काठ्बत्मचरिष्यति ॥ १० 

` गान्तातरे्तमः रोषे सिहप्रीवो ममत, 

एष भारत युद्धस्य पृष्ठ संश्चमयिष्यति ॥ ११ 
पिता त्वख भ वजा = युवभिर्वरः 

रणे कम भःत्कत। तत्र मे नालि संशयः ॥ १२ 
अखवेगानिलो : तः सेनाकश्षेन्धनोत्थितः । 
पा.५ ५९ सेन्यानि प्रधक्ष्यति जये ¶ृतः ॥ १३ 
रथयूथपयूथानां युथपः स नरर्षभः । 
भरद्वाजात्मजः कती कर्मं तीव्रं हिताय वः ॥ १४ 
तः: घोभिषिक्तान्‌।भ(च।येः खविरो गुरः । 


गच्छेदन्तं चुञ्जयानां प्रियस्त्वस्य धर्न॑जयः ॥ १५ 


(1०८ चपुरष्मास्‌ ). 2 तरकार न. 

10 ॐ» ०४. 10 (५, ₹4, 9). ~ °) 28 03 18 
भहता. 75 दारणो युधि; 729. ५ वारुणा रतः, ~ °) 2», 
0.4 जसा (६०८ भसज्यः). ~ ५) = 214. 

1 9 ०9, {1० (ल, ९. 9). ~ °) 729 730 
. गतता्नरिब, ५ 2 (९००९४ 89) 70 7५,५.6 कषात्‌; 


{0 करोधी; 3 (०>००ृ¢ 71 ७४; 2४ ००.) कोते (णः 


धे). -- °) 29 0५. ०.५ सिंहः क्वीवः; 047 सिंहभ्रीषः 
(#8 10 ४७०४). 95 839. 5 7 (®००ु४ 722) महाद्युतिः; 
७ "दवाः; 7 (23 ०.) मनाः. 

12 >} 2.3 58 2.५3 दख; 7 चो (म ष्वः) 
~~ ५} 4 2 1 (०2०७४ ७.१) अत्र (६०7 तच), गाध 
01908 ७४७७0 & ०४१} ~~ २0 19, ७४ 8०००४, ; 

 666* पितास्य तु रणे कमे महत्त न संशयः । 

13 °) %6 21, 9.4 (शः 1. 98 1 +०४४) "कर्ञेचने 
स्थितः; 08.“ ~ {नश स्थितः °) 79.५ तष्य स (६० 
दैन्यानि). ~ “) 0 दहिष्यति (० वरध). 1.4.571 
अथे बतः) 4 84, 5 722 19 728. 4.8.20 रणे ईतः; 52-3 78 
शने इतः; ०. ° न संक्षयः. 

14 °?) ए ^ 8 7 (०९९]८ 71. 9.1) "वोचं (1० ष्वः त). 
+ 2 (कन्थ 25) 2 मर्वन, ~~ ¢) ए. 8,3 तन्न (107 
वीं), 79 2 2 79 22. 3.4. 6-8.29 हितं चच) + 
दिवीति; 109 महश्तव (107 हिताय वः), 4.3. 5 क; 19 09 
च (६ बः) 

18 °) 21.“ शसतवूणौ। ८९79 3 सर्व(ए, सदु) 

ऋच सिंचन, ~~ ^) 84-6 7४:५१ चेदं (४०० शव). 


मभाषत 


त ~ स = 
[ ९1६६६ स्वाश्च 


नैष जातु म.व्बासः पार्थमद्धिष्टकारण.- । 


हन्या. । चयक दीत्तं र स्य गुणनिर्जितः ॥ १६ 
श्वाषत्येष्‌ सदा षीरः पार्थस गुणविस्तरे । 
-त्रादभ्वधकं चैव भारदाजाऽः पश्यति ॥ १७ 
हन्य). केरयेनेव ` वगन्धवदनष- । 
एकीः तानपि रणे ? ग्यरदेः अत।पवी 
पौरवो राजश्चादलस्तव राज"म रथः 
भतो मम रथो वीर परवांररयाःजः ॥ १९ 

खेन सेन्येन सहितः अ्रतपच्युषािन) - । 
प्रधक्ष्यति स पाश्वारानक ` प्णगतिवया ॥ २० 
सस्थत्र स्थवरो रज. जा महारथः । 

तव राजनि बरे 7 (२२२४८।२५८॥६ ॥ २१ 
एतस्य योधा राजेन्द्र वियनकम५।; घाः । 


॥ १८ 


16 ^) 7 © एव (1०7 एष). -- °) 79. ^ भाचान- वित; 
6. १.४ आचार्यक दीं (४9 10 ४००४). ~ ०) 28 ¶५ 61 
३ ननिजतः; ९०. १.8 ४8 170 ४७६४. 

17 ~) 7 2 7 हाते (74 "थ); 04 --7ष्वदलवष 
4.8. 5 1.8 1 महावीरः; ८५ 2 7004 71.20 खहा बीर; 
701 7, महाबीर, - °) ए पार्थं हि; 7 ७५. पाथ तु 
(० वार्थस्य). ~ °) ४.५ 231.9.8 78 7.) जच्यन; 
१ भलय* (० अभ्व). 9.५ 23 2 215 चैनं (1० चैव). 

18 =) 9.५ 21. ४. 15 26-8.10 08 2096 पुष 
(०८ एव). -- °) ५ 2 72 75 71.5.8.29 "जाचुषान्‌. 
~ «) 220 शद्धः (1 अदैः). 1.9. उदारधीः (६०४ 
श्रताप-) 

19 85 ०20, 1942, -- =) 1,9.30; 7 
(६० रज" ). ~ °) ए" 723 रणे वीरः (८° 7 द) 
+ 8 7 7 0», ५.8.8.29 रथोदारः} 7 १4 ©1,3 
741 (४ 1५५.).9 स्थो वीरः. -- «) ५० महारथः, 

20 >) ८4 23 7 (०५०० ०, ३,१) अहता (६७ 
सहितः). ~~ ^) 709, + ४५29}. प्रच ०70 छ, ८4 ठन्न 
2788. पंारान्‌, -- ^) २ शुणरतिः; + 239 72 ४ 
भन्निगतिः; 6०.१ -ण्णन्‌प्तः (98 1 ६०४६) | 

21 “*) ८», 2 7 सल्यभ्रवाः, 89. 5 २22. 3, स्थद्ुर्यं ; 
+ 8 70 79 76.8.10 09 रथरस्वेकः (29 स्देकरथः) 
1, + शवसी. -~ °) ए )-9, 3 महाष्ः; 2५ 9.79 2४ 
79.५.९.9. 20 बुद्धकः (19 महारथः). -~ «)314 = 104. 

०) 08 ने तशव (10 कृत), © > ' कधा 


 । ~ °) 39.° "कवकण्दशाः. -- °) +. का्विषानर (६07 
98 ) ॑ 


५ 
गा^्तिरजसस्वादबं |] 


वर्चा '५न्ति संत्रामे नि्न्तः भजासतवं ॥ २२ 
बृषसेनो -यान्यस्त कण न महारथः । 

प्रध्यति रिपणां ते बलानि बरिनां वरः ॥ २३. 
जलत्त॑धो म -पतज। राजन्रथवरस्तव । 

त्यक्ष्यते समरे प्राणान्मागधः षरव।९.१ ॥ २४ 
एष „। त्खति संग्रामे गंज रन्यावथर -: । 

रथेन षा महाबाहुः क्षुपयञ्य : वाहिनीः ॥ २५ 
रथ एष म .1९।अ मतो मम नरर्षभः । 

त्वद त्यक्ष्यति भाषान्त सैन्यो महारणे ॥ २६ 
एष विक्रान्तयोधी च चित्रयोधी च संगरे । 
वीतभीश्चापि ते राजञ्त्रषः सह योत्खते ॥ २७ 
रा काऽतिरथैव समरे चानिवतिता । 

मम जन्मता युद्धे ्रूरो बवखते पमः ॥ २८ 


कात्र). 9.8 05 तथा; 73 0.3 रणे; 65 बृप (० तव). 

23 0४ 16५05 23 ७ 27. ~ +) 8 1.2 
दथस्तुभ्यं; ८५ 8 7 26 1४. 4.0-8. 10 रथस्प्रयः (83 
रथोवध्ः) (०८ रथाभ्यसे). - °) 11.3.5 29 728 7 
१५ ७.8 232. 3.6 (9 (११, 28 10 ५6) स (0 भ). 
४४ 7.3 स श्क्रणां (ण रिपूणां ते). - ^) ६4 89.5 
7 (९0९ 3.3) बं तु (10 बलानि). ४.5 "नि बरूब्दः. 

24 °) 9 ज ^राजजः (६० "तेजा). 2: जरासंभि- 
मंहाराज. ~ * ) 7: राजा (2० राजन्‌). ~ °) 1: त्वदर्थे 
ह्यक्षये भा". ~~ 729 108. 49 ००. (४91. ) 24-26* ~ °) 
59. 7 71 माधवः (7० मागधः). 7 सह चैष्यो 
महारणे. 

28 228 126, 10 ०४. 96 (५, ₹.1, 24); 71, 3 ०. 
26-36, ~~ °) = 38०, 9.५ रकष विदा. ~~ 19 ७3 
०४0, ( 0901. ) 2६०-96>, ~~ ५) 3 कृपृ* (0 क्षप ). 
7 स क्षिपच्चरिवाहिनीं 


26 1, 8 ०८0. 36 ; 196 709, 29. 26०° ; 19 63 ०0, 26 


(%.१,1, 24, 26). ~ °) 8 ऋमहयो (2० "राज्ज ). ~ +) 
2.3 78 7) ७४.5 3.८ नस्वैम, ए 28 72 79 1 
मसो मे ९ अस्तम (2.3 7; भरतेन ). ~ 77 ०४. 269. 
= 9) .9,* 2 ( ®ॐ 6४ 58) 720 78. 4 दयङ्ष्यते, -- ५) 
+ बक्नाधः परवीरहा (= 24") 

| °) > 9 05 संयुगे (2०7 "गरे ). -- ^) + 2 77 
9 209, ९ ०-8, 29 ¶ ७, उ ज्न्ुमिः सह. ए 1-5 79 71 0३ 
योस्ति, ~~ 4४५7 27, ७8 २७००8 १३, 

28 .“} ^ {9 2488, बाह्धिकः, ~~ °) {+ 2 72 78 





76.8.29 खानिदतैनः (29 1)» 8 शर्विनः; 7202 न्धिः); 


` ॐॐ2 °) ४.५ पष्‌ त्वर तानक्रंतः, 


= | [ 5, 164. 85. 


न द्येष समरं प्राप्य निवर्तेवं कर्थवन । 

यथा सततगो राय -1मिहत्य परान्रणे ॥ २९ 
रेतप(धि+साज सत्यवांसे महारथः । 
रणेष्वञ्चुतकमां च रथः पररथारुजः ॥ ३० 
एतस्य समरं ष्टा न व्यथास्ि कथंचन । 
३२९५५ ऽ भ्युपेलयेष्‌ परात्रथपये सितान्‌ ॥ ३१ 
एष चारिषु ६ कान्तः कमं सत्युरुषापवत. । 
कत विमर्दे : मदत्वदुरयं पुरुषोचमः ।॥ ३२ 
अरायुधो राधसेन्द्रः -,८%१५। महाबलः । 
हनिष्यति परोत्राजन्पूदवैरमः सरन्‌ ॥ ३३ 
एष रा ऽसन्यानां सर्वेषां रथसत्तमः । 
भायाष' दृदवैरथ समरे विचरिष्यति ॥ ३४ 
्राग्ज्योतिषाधिषो वीरो मगदत्तः ५५११. । ६६ 


2 
107, ॐ 


काण्यतिरे 


73 चानिवर्विवाय्‌; 73 0४ चाभि"; ४5-5 खानियर्तिनां 
~ ©$ ०0. 98“-994 

29 © ०7४. 29 (०. १.1. 98). -- °) © श्राच्यायं न 
निवत. - °) 2.४. स शतको (० सततगो ). ~ ५) 
1 अभिहत्य; ८3 अभिहन्यात्‌; ८9 7 विनिहदय } ५. ए 
170 8 129५, 6,8.10 सं हि हन्यात्‌; 7 अनिद्य; 1 0२.३.७ 
11 ( ०८००४ 23 ) अनिहद्य ; 65 न निहत्य (६०? नामिह्य ). 

30 °) ° सत्यवते. ए 1. 3.5 77 महायक्षः. ~ 0७1. 3 
००, 30५. ~ “) 029.“ ख्णेतु; 729 खणे हि; 7 0४ रथेषु 
(1 रणेषु). - ५“) + 28 7 (०५००ु४.ॐ.१) श्थी 
(६० रथः). 

31 °) ८.1.9,5 प्राप्य (० इङ्का). ~ °) 28 खात्‌ 
(० [भाल्ि). 1.8 03 कवा (० कथं"), -- °) ए 2 
1 (००९४ 79-+.9 ) उस्वतति (६० अभ्युदेति). ~ “) 
11, 72 रथवरे; ए १, उ दथवर- 
~ °) 2४09-5 तत्‌ 
(६ सत्‌-), ~~ °) 28 6.४ 0" विमर्देषु मह्‌. ~~ ५) 
1.84. स्वदुर्थ, ए ७५ पुर्षचैम (५१ "भः)} 19 05 
209. + पुर्षो्म ; 02. क्ुर्तसम, 

33 ^) ६5 भकायुद्धो ; ८.5" 2455 इङायुधो ; 2, 3,४ 
70४ 73 भक्ङ्जुषो; 72 6.3. › अखकुसो ; ७४ 741 भङघुषो 
~ >) ए 9-9 234. 8 } (००००४ 75 794) 23 (भः 2९१५) 
"रथः (9 बकः). 

35 08 ०90, 36, ध) 34 20 369०, -~ ०) 9.4 
* - पतिर्वक्ति ~ °) ए9 8 10, भर)» -+. 0 91 6° "धरः श; 


( ७४ 


8, 164. 85 ] 


मंज. यचरमेष्ठो रथे चैव वशर. ॥ ३५ 
एतेन युद्धमभवत्पुरा ,,५८।५५न्वनः । 

दभसान्धुहनाज ` मेयोजयर (टै नोः ॥ २६ 
तवः सखायं मन्था मानयन्पाक्ासन. । 


भ सरत 


ध गिक. . 9... , ,' 
[ रथात्त अत्तश्त्वाषक 


जक्रात्संवि“ तेन पाण्ड ग म त्मना ॥ ३७ 
एष य ६५त पंत्रामे गजस्कन्धविशारदः । 
एेरावतगतो राजा ˆ 4।नामषं बासव; ॥ ३८ 


इति भरीम्र मारत उच्योरापवैणि चतुःषषटयधिकष्ाततमो ऽध्यायः ॥ १६४ ॥ 





१६५ 
भीष्म उवाच । परुषः कत्थनो नीचः कर्णो ¶ “तन॑सत । 

अचलो शृषकयेव भ्रातरौ साहता-मौ । मशी नेता च बन्धुश्च मानी चासयन्त त ॥ ४ 
रथौ तव ` तयमा शरभून्विष्वंसयिप्यतः ॥ ९ एष ने रथः पो नाभाति ५१ चष । 
0 वियुक्तः ` .व वेनं सहजेन विचेतनः । 

९५ ०॥ "540 दकाप ५ पर्णा कष्डलाभ्यां च दिष्याभ्यां वियुक्तः सतं घृणी ।॥ ५ 
गन्धार - <वा तरुणौ ` नामा म - जला ॥ २ आभः कान शमस ब्राक्षण ~+ चं भोाषणःः । 

सखा ते दयितो नित्यं य एष रमर; । करणानां वियोगाश्च तेन मेऽधैरथो मतः । 
प्रोत्साहयति जश्त्वा विग्रहे पाण्डवैः सह ॥ ३ | नेष फरणुनमासा्च ˆ नजौ बन्विमाशष्यते ॥ ६ 
7१ "प्वजगैव; 205 "धमुःेः. १6५ 

36 © ०. 86० (०, ९.1. 35). ~ °) 4 {6 88. 1 °) 4 8 720 28 8.8.40 ६८५०४}. ज्रातरौ ००4 
गोजीव. 6 0:.9 “धम्विनः; 7, 7५५ “जन्वना. -- ˆ) | सहितौ. - ^) ए, रथिनौ हि दुर" 


7 9 भहोराव्राम्बहुन्राजन्‌; 211. > बहून्यहानि राजे. - 
70 .जयकाक्षिणोः; ०० "काशिनोः. 

ॐआ ^) 24 88 78 78.९.6.8 तथा (0 इतः). 
01.$ सभायां; 29-5 सहायं; ६५ सखायं (४8 19 ४९२४). 
-- *) 3.5 11.8.8 19 0७1.9.5 22 पाकशासनिः; &०,.१ 
93 17 ४९५. ` -- °) 0? सविधं; 2.3 समयं ; ६०.५० सचिव 
{ ४॥ 1 ६७२५). 

98 ^) 8» योस्सयलेष च सं" -- ») = 9६2. 7४ 0४ 
गजद्कंघे वि. ~ °) ^ 67 2188, देरावण-, ६.1, 9.4 
72 71,8 "गज्जी (7 गतो). ए? नूर्न; ए 01 देवो; 7९.५ 


08 रान्‌, 


८9०70०४. 128. 9 ७५ 0018510६. -~ ऽ ५०-४८१ ; 
19-3, ४ ए 9 2» 7 -+, ०8.39 रथातिरथसंख्या (7 
"हथान ); 1, धा्राहसेनारथसंख्या ; 05 कुदवरकरथसंरयान ; 24 
रसंखवा (4; “कान ), --- 441. १०५१५८२ 1८ नब जोजन 
~~ 440. १०, (दप्१९९, ज ०८१8 ०८, ४०४): > 8 
{= 1572;.7 0१ 2/४ 166; ७. 9. 1617; © 104; 
21,* 166. ~ 5 १07 ए त 98. ` 


2 ५) ए रथे (6? नर"). ~ °) 79. "दष्तौ 
(० "कोभौ ). 

3 °) &« 583 ]) (००७ 72.) उत्वाहयति, 1. 3.4 
ष्वा (ण ल्वा). 

4 ५) 71.8 2003 28,४.6.8 19 013 3.4 
(१० पष्वः). 1.3 वीरः; ए कैव; 1 वीर; 1५ 0 तीः; 
0०.४.५2 [ऽतीव (70 नीचः). -- ^) # चास्ययैम्‌ 
1ए+ 75 ©» रदल्थितः; ठ: 71 डर्भिवः (६०८ उष्क्ितः). 

8 ^) ४4 2 (०००४ 89) 70 2४.५.5 कर्न (६० 
पूर्णो). पं न 11 चैव; 8.5 7 [अ ]ष्वेषः) 42870 |} | 
79,५,५.8.10 © चापि; 0 [भती ख (2० [भ सव) 
१.५ 28 7 उणे (ण नूप). ~ °) 1.3 234,4 70017090 
0४ बिघुकः, -- 7) 72.* 7, विदुः) 1; निचु्ः 

०) ह (००भु +) 71.31 7 © च भावितात्‌) 
79. ^ विक्षतः, ~~ °) ह (९9०९0 3) 2.5 709 93 
कारणानां } 69, ०.७ क" (99 17) ६०६), ^~ 8 ०20. 6 

०) 24 26.4 नैवं (२०८ वैष). पत (८००५५; ) कादुनम्‌. 

) 9 कर्मो (2० पुर्‌) 

4 .(कनश 59) 9), ०; ~?) ॐ १४ 


{ 9 | 


 अ्भोत्तर्तंङय पं ) 
“ संजय उवाच । 


ततोऽभवान्मदाबा प्रण; श्द्धभृतां वरः । 
एवमेतचथात्य त्वं न मिथ्यास्तीति किचन ॥ ७ 
रणे रणेऽतम।† च विद्चुखथेव दह्यते । 

चृणी कर्णः प्रमादी च तेन मेऽपरथो मतः ॥ ८ 
एत त्वा तु राधेयः क्रोघादुर्फुष्ठलोचनः । 
उवाच भीष्मं राजेन्दर 7 दन्वागेभः तादय. ॥ ९ 
पि्ताम. यथेष्टं मां वाकशरेरुप१--न्तसि । 
अनाग ‡ सदा धवाः वभेव षदे षदे । 

मर्षयामि च तत्सवं दुर्योधन न्स्ज वे ॥ १० 

त्वं तु मां मन्यसेऽशक्तं यथा कापुङूषं तथा । 
भवानधेरथो मद्यं मतो नास्त्यत्र संशयः ॥ ११ 
सर्वस्य जगतथेव गद्य न मृषा वदे । ` 

. सूणामंहितो नित्यं न च रा - ध्यते ॥ १२ 
को हि नाम संभानः राजश्रदाचकभः । 





महाराज} 2५ 23 700 708 16.8.20 पुनर््रोणः ; ०१. 5 अहविजाः 
(ण महाबाहुः). -- °) ह+ 2 79 128 26.520 ए 
स्चक्षस्जभ्रुतां वरः; 72४.५ ब्रोणः प्रहरतां वरः. -- °) ~ 1. 148 
16. 2-8 पुवं (107 एतदु). 0४ 209. यथार्थं (० 
यथात्थ). - ५) 4 281-५+ 18 08.4.8. 8.20 कथंन; 
६5 71 [ह]ह रिवन; 5: 7) कदाचन. 17" न मिष्या 
त्रासिकिं 


8 “) 9.8 ठ 7 (न्भ 09~-५.1) [इभिः (भ 
डति"). . -- ०) ५ 28 700 05 108, ६. 8.3.40 अपि; 73 इति 
(10 एव), &» 121. 9. ¶ छङ्ष्यः (0 इह्य). 

9 °) ^ 8 79 16.1.10 इस्फास्य कोशन; (7 © 1.3 
क त्काचनः, -- “) ६6,8 2 ( ००९४ 58) 7 (6४०नु 
7१५) रायः (० राजेन्दर). -- ) ए भरचोदयन्‌ (१०२ 
प्रतो"). 

19 ^) 3 मा (० मां), - °) 19 ७1. 3 वाक्यैर्‌ 

(9 जाकदरिष्‌ ). 6 भभ; 0. भप; 2४. 4 अनुः (1०? उष). 
-- †) 7००७३. ३ (ण्ड). 

11 °) ,४मा (मां), 2828729 73 209.8 मअ 
({ण ऽशक्तं), -- °) 79.487 न (० नासि). 

12 °) 4.28. 5 20) 79-५.5 2 नेयो (० शद्किय ) 
+ [भ]वदव्‌; 8 72: 79 10 वदेत्‌ (5४ षद्‌ ) (६० वदे ) 

4) 1, 9.5 वि" (7 [अ]ब) 
13 ५): ए. 29, + समेतेषु) 0५. ०.३ समा (88 1 


{8. 158. 20 


तेजोवधमिमं -या्मदमः राहवे । 

यथा त्वं ° "निदन्लाद्‌ पराध च षि ॥ १३ 

न हायनेने परितैने वितेने च बन्धुभिः) 
महारथतवं संख्यातुं शक्यं कषत्रस्य कोरव ॥ १४ 
बलञ५ : स्मृत शत्र मन्ज्ये :। दिजातयः 

धनज्येष्ठाः स्पृता देश्याः शद्रास्तु बयसाधिकाः ॥ १५ 
यथेच्छकं खय्राहाद्रथानातर "ता । ¢ 
कामट्रषस्तमाः स्मे मोह।लःःरुत भमवाच्‌ ।॥ १६ 
दुर्योधन अहाबाहयो साघु सम्यगवेक्ष्यताम्‌ । 
त्यज्यतां दुख भीष्मः किदिभयर चव ॥ १७ 
भिन्ना हि सेना नुपते दुःसधेया भवत्युत । 

मोापि - रुन्याघ्रं किमु नाना सः स्थिता ॥ १८ 
एषां देषं सः स्वन योधानां युधि ` भारत । 
तेजोवधो नः क्रियते त्त्व विशेषतः ॥ १९ ` 
रथानां क च विज्ञानं क च मीभ्मारऽ्ख्वचेत्‌. ¦ । 


४७२४४). -- °) 22. 3.5 7" 79. 8 उदार" (07 -उदान्त' ). 
-- “) 2 त्था; 08 बदा (10 यथा). 78 70.3.17 
8 ©४.१.४ गुणनिर्हकात्‌ (98 10 ६७२८४) ; 16 68४ गुण 
विदषात्‌. -- 7) ए1-8.5 2 79 78 79-४.1.10 अप्रा; 
08 अपवादं; 243. ऽ अपरोध; ६४ पारग ; © ४8 1 ५७२१. 

14 “) ०.५ न्‌ चतैनेव पर. -- °) ह1-9 13.8.५.1 
2089-5 न वित्तेन ( 8.५ बङेन) न बंषुभिः; ए: न च वित्तेन 
बंषुभिः. ~ ^) 202. 3.५ शक्तः ({0" शक्यं ) 

15 °) 85 रथ्ये. -- °) 76 दविजोलमाः (01 ह्विजा') 

५) ४.५ च (६० नु). ० दयुव्राः श्ुभ्रषयाधिकाः 

16 °) + 8 8 सकं बरूयाः (78 याव्‌); 8 ण 
28.५.69 स्वयं ब्रूयाः (7४ "यात्‌). ~ ^) 02 कामक्रोध. 
-- ५) ¶ ७५.5 वा (६०? प्र-). 

18 °) 289 78 2४59-5 60 मषंति, - °) ९७. १.५ 01४6 
श्राह, ५.5 7 ( 609 283) 1) (6२००६ 71. ¶ ) हि (णय 
[अ पि). -- ^) 1.3 72010 7, समुचिता (६) "ताः); 
195 28. 9 1029 1.1.862 ©. १.० सञ्मुत्थिताः ( ६» "त ). 

19 °) 0: पव; 72 येषां; ५ पष (० एषां). 7 62-8 
1.3 दवेषः; 05 दोषः; 2४48-5 एषृ (0 दषं 2. 8 सद्ुष्पन्नः. 
-- °) ^+ 6 8 2188. चौधाना. ~ °) ए 8.5 29 721 
78 76.19 न§ 201. 3 हि (0८ नः). 1 0 ४-5 निच्कियसे 
(६ नः क्रियते). -- ^) 8 प्रस्य ते (० क्षेग). 

20 ५ ००. ०१.११०, ~ °) 7.५ "वोप्यामीम. 


{ ४5 1 


+: 


+ ++ 


8, 165. 90] 
8 6880  ---------- षि. क्ण णड हा नी 
& ॐ ज भनराथन्पाम पाण्डवानाननाक्रना- ॥ २० 
आसाध मभमाभे ` गमिष्यन्ति दिन्नो दश्च ¦ 
पाण्डवाः सहपश्ालाः क्षारं इृषभा इव ॥ २१ 


क च. दपिनदा वामाः रया पनि वा। 

ह़ च भीष्मो उ तवया न-- त्न कालम्‌: तः ॥ २२ 
स्येते हि सदा नित्यं सर्वेण जगता सह । 

न चान्यं पुरुषं केषिन्भन्यते ५4: ॥ २३ 


[, २ = कविः © 
श्रोतव्य खटु इ . ।नामेति चाखनि९२न. । 


=+ ¶नर्ट्त 


[` नात्िरयसत स्वप 
न त्वेबाप्यतिद नां ˆ नाछा हि ते मताः ॥ २४ 
अ. भको -निष्यामि पा०्१। - नं शं्चयः । 

सुषुदधे राज्ाद्‌< यश्चो भीष्मं ": ष्५ति ॥ २५ 
करत; : नापतिस्त्वेष त्वया भीष्मो नरः १। 
\नापतिं गुणो गन्ता न तु योधान्कर्थवन ॥ २६ 
नाहं जीवति गाङ्गेये योत्स्ये राजन्कर्थवन । 

हते तु मीष्मे योद्धासि सर्वैरेव महारथे ॥ २७ 


दति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि प--चलछ्यधिकरातत मध्याय; ॥ १६५ ॥ 


१६९ 


'मीष्म उवाच | 
त: घताञ्वं भारो मे < नहन्सागरोपमः । 





21 ६6 ०४. 21 (०, ₹.1. 20). - °) $ 7० दरचि 
(६० गमि"), ~~ “) ७१ ०८०. ८0८ चन्चाका ण? ४० खलु 1४ 
249. ~~ 4) 29 725 1. 6. 10 ऋषभा (० बूषभा). 

22 1६ ०1, १%9; ©9 ०८. 22 (%, ₹.1, 20, 21), 
~~ ५“) 71 मंन्रविमरवैः; ए? मुग्धविमरवैः; 99-5 7 (6०९] 
0४1 ४.५) ©5 युधं विमदः; © &8 19 ६९४, -- °) 8.5 
011 म्रः; 21, 4 7094 7020 मनर; 35 7003 सेते (0 मन्नाः), 
08 स्युर्‌ (107 सु ), 5 21.458 03 203 7४ 61 चख 
(०८ धा), 1.3 289 76 संज. भ्बाह्ताष्न च} 8 78.4 
मंजरषु (866 910 ©) ब्याह( 8४ "कू )तानि ख; 5४ 
म~. क्मा कृतानि वा! 701 मन्रस्तु स्था. तान च; 28 मंन्रच 
ग्याहतानि वा} ६५.० मनश्रः = न्बाहतान च. 00 01088 मंत्रेषु 
(४66 #}0९९ 23 78.46), ~~ ¢) एए ए 7 (666४ 77) 
करकाः तः} 6०. १ क8 17 पथ, 

23 © ०. 23 (०, १.1. 21). - °) 701 1161.8 ख 
(० हि), 4 8 729 75 19.५.8. 8.10 पुकाकी स्पर्धते 
निरं, 6४. १.5 014० सदा नियं (85 10 ४०४). ~ 19 ०9, 
9, ~~ °) 89 79 08.5 किंचित्‌, -- ८) 7५.+ मजुते 
(10" अन्यते), 2. चाद" (10 मोष" ). 

24 © ००. प ५ खंहयु (५ ९". 21). ~ >) 28.48 
इति (07 खट्ट). 0४ ओतष्ये रडधविश्यानां. -- °) 29 
इति शाओायैदशंनं ; 7»,« नानाशाख्लनिवशंनं; 8 इति सास्स्य 
वौ, ~~ °) ए४,५ 8 7 हि; 6४ भवि (४ 17 ४०६४), 
== ५) 29,9 ७8 60 मे (णे). 

28 °) 79 09 भहु (६० जान्न), ह 2 2४ 78 


धातर्‌: ख संग्रामे ११.गामि तततः ॥ १ 


तास ्यागते काले श्रतपने रोमं. १० । 


16.8.10 वांडवानामनीकिनीं (= 20४), -~ °) एए 1 © 


21 (श 1५9.). 9 अयुद्धे; 70" 76.5 खयुदे 71 स युद) 
0 मा युद्धे; 7: न युद्धे; ४9, अयुध्वा (६०८ सुयुद्धे). 
-- 4) एर कीरविर्भीष्मस्य भाविनी. 

26 °) 8» 78 यशो (0 गुणो). ए4 21, ४, ५, 
70 76.19 सेनापतौ यदो गंता, ~~ ०) 1 ७५.» चोदा 
न कर्थ; 79 ७३.४2 न्‌ योद्धारं कथ 

27 == (९४, ) 5, 153. 26. ~~ 128. &. 6 ०7०१, (109)), ) 
96००, ~~ °) 2 (०ऽशुण 56) 79 5 प्कश), जु ॐत 
भीष्म, ए8 11.171 ७.8.5 2/0 (° ०५४.) योष्टवामि 
({०" योखास्ि), 


0गणू80 ©, 19 81.98 9, 78, 9 04 1018810. 


. ~ 68५४-2 ; = ए-1-8, $ 29,4,5 08 7-6-83, 00 


दथातिरथसंक्या (7 ` स्यान); 7; 05 2 रथसक्या (०५ 
"दयान ). - 4414 १८6; (1 कणौभधिष्षेषः; 0४ 7 
कणोभिक्षेपवथनं, - 4404, १०, (96९०8, 0748 ० 
०1४) : 76 68 (= 168); 1 © #+ 167; 6८5 9.6 
168; ५४ 168; 3 166, ~~ 8०८ १०, 5 99, 


166 
1 °) 7 75 परवतो" (१०८ सोगते* ), ~~ ¢) = (२४, ) 
6. 157. ५०, 4.9 बर्वैपुगाभिषाछिः; 289 वर्य बशाभिः 
चितिताः, 
2 °) ए. ४.५ 7; भन्िच्‌, ~= 9) 29१, 20, 61 


[ ४6 1 


~ +~“ - ^. . ०, 
र्कात्तर्वसर्ोपिं | 


मिथोमेदो न मे साथ २८ जीवसि इतज ॥ २ 
नं इहं नायं वेक्रम्वं खविरोऽपि ^ सार्वं | 
युदधभदटां रणे छिन्यां जीवितस्य च वरतज ॥ ३ 
जभ. भ्यनं रामेण मं ज्ञाण परषु्ता । 
नमे ब्दा तुमे कर्क भ्यासि ॥ ४ 
कामं नतर तन्ति सन्तोऽऽत्मबलसंस्तवः । 
वक्ष्यामि तु त्वां संतप्तो निहीन -`रुषसनं ॥ ५ 
समेतं पाथिवं शत्रं काश्िराक्षः ख्य॑वरे । 
निभि ८५ - रथेनैव यत्कन्थास्प स। हृताः ॥ ६ 
दाना सहस्राणि भि~ टानानयो पुनः । 
नरल्ता^ स्षन्या(^ रमाजि ॥ ७ 
त्वाँ पराप्य वैरपुरुषं -. रूणामनंयो महान्‌ । 
उषपस्ितो विनाम यतख पुरुषो भव ॥ ८ 


अशे; 228.“ सप्ामे; 75 शार्गे; 7» ७.५ 2 सपरा 
8 रोमहषैणे., -- ५) ६.५ 101 0४ 2/3 जीवति सूतजः, 

ॐ 721 08, ८,१.2७ ०20, (091. ) ३. ~ =») 4 2 
003 781 5.8 स्वदय; 7083 चय (0 माद्य). 7 नपि 
(० भद ). -- 4 ०४, ३०-4५, ~~ °) 81.64. 5 729 1 
068 ^ अहु; 1 ५ ते (०१ रणे). 83 11 0: जिया (० 
हिन्धां ). 

4 4 ०. 4 (०. 1. 3). -~ °) 7 8 त्र" (० 
वि), ~ ^) 8 7 (०८०९४ 79 -५) कृता; 8 भवेत्‌ 
{07 [अ ]मवत्‌), £; कापि; 0५ किंचित्‌ (70 काचिद्‌). 
~ ५) ए1-8 7.3 किमेवं; 718 (5 ५०.) बु किमे. 
8.5 किमेकस्स्वं करि". 

ॐ 8०० => (९४. ) 1. 30, 2०१. -- °) ए त्रितं } ह ५ नेदं ¦ 
ए? जेष; 09 म तं (107 नैतत्‌). -- °) 7 संतोस्मबरसं मवं; 
89 संतोह्मर मसस्तन; 4 8 700 708 78.4.6. 8.39 संतः 
सयकसंखदं; 129 7 0 11" (६ 150.) देत भ ८.५५. 
~= °) 5 0.११ स्वचि; एज स्वां तु (ण धड०९्‌), ), 
89 78. * वयामि स्वा सुसंततः; 8 प्रवक्ष्यामि तु (१५ 0१.३.5 
"ब्यसि-} 92. "ति हि) संतक्तःः 6५.१० ०२६ स्वपि सतष्ठः 
~= 4} 8 विहीन; ६०. १ नि" (98 17 १७२१}. 

6 °) 1.4 2 (6४0९६ 89) 7 ¶ 01. * ° (६५९ 
"शद्धः }. ~~ 79 ०५, (1471. ) 6०7. ~ °) 3» भवि; 
2८09-5 अहं (६५ पृष ). -- “*) + 8 7 (6००९४ 2.१; 
29 ०४. } चुः (० बत्‌), 

चर 79 ०५, ¶ (< ₹,1, 6). ~ ^) 0: स्वादक्ार्ना) 


८, -क _ . 8 
® ७ भवच 


[ 8, 166. 14 


युभ्यख पाथं समरे येन विस्पभैसे सह ¦ 

्रशष्यामि त्वां भिनिदक्तमजा ` इाष्छुदुमत ॥ ९ 
संजय उवा । 

त. भाचं ततो राजा ०९ म मनाः | 

मामवः ख गाङ्गेय कायं हि महदुद्यतम्‌ ॥ १० 

चिन्त्य।मि. भवाभ्रे मम निःश्रेयसं परम्‌ । 

उभावपि भवन्तो मे म त्कम्‌ करिष्यतः ॥ ११ 

भूयश्च भ। र मिच्छामि प्रेषां रथसततमा- । 

ये चेवातिरथासतत्र तथेव रथयूथपाः ॥ १२ 

सस... भा; मिच्छमि कोरव । 

प्रमातायां रजन्यां वै इदं युद्धं 1६/21; ॥ १३ 
भीषम उवाय । 

एते रथास संख्यातास्तथ..ः< श्रृष । 


©. 8. 5650 
8. & 160 § 
६. &, 166. ॥ 


6.१ इंश्शानां (*8 10 ६९८१). -- °) 09 ससन्ब £ 
(०८ निरा"). - “) ए1.3.5 सेभ्यानि च; 09 निर्जितानि 
(1० सदै" ). 

8 °) 19.५.१ धीरपुर्षं; 7 01. चै कपुर; ७9 चैकपु" 
५५ वै दु्युरद, -- °) 7" उपस्थितो; 24 उपाहितो. 
1. 3 विनाकलोवं. -- °) 7: "स्व पुरषषेभ. 

9 ‰) ५.8 2 79 18 18.8.10 ६829. पार्थं ०१ 
समरे. -- “) 2 स्वा (1० स्वा). 

10 ए. ए 7 (6०९ 1) ०, ४06 २, ~~ °) 
242 महाबाहुः (7० ततो राजा). -- °) ए› महाबरः; ८५8 
1 (6>0शु 701. 9. ¶ ) अतापथ।- (० महामनाः). - °) 
+ 15 6,8.29 ©) समीश्ष्यस्व; 8 1" 73-, समीक्षस्व. 
~ ५) 1. + उत्थितं (1० उद्यतम्‌). 

11 °) 8 78 पकाघ्य; ए 2 70 8 11-+10 
एकाग्रं; 9.१ एकाग्रे. -- “) 8 कायं (10 कम ). 

12 @8 ००. 1213, ~ ५) 4 23 70 79 129. 8.20 
ये चैव (६०८ तथैव ). 

13 ©» ० 13 (०. ९.1. 12). -- °) 8 (69 ०२४.) 
तु शषैयौ (207 रजन्यां चै). 89 71.94 तु (107 कैः). 
ए (०य०नुः ए +) 23 प्रभातामेव रजनी. ~ ^) 7" बुद्धे; 
9.५ युद्धमेतद्‌ ; 71 दयु (10" ददं युद्ध ). -- 4167 18, 
001 7020 198. ॐ 60100700 1 

14 +) ४५ 3 00 78 09, 6.3.10 ववा + ब )द्वाताःई 
0" तु संख्या"; 7 सुसंख्या' (10 ते सस्या ), ~ 7» 09 
००. 14०८, ~~ ° ) 8 703 तथौ खम {० ये चावि), 


१8 [ 5 ] 


इह > / 
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ये चाप्यधरथा (जन्पाण्डवानामतः शृणु | १४ 
यदि. का. डं तेऽद्य पाण्डवानां छे नृप । 


रथसंख्यां महाबाहो सहैमिर्वसुधाधिपैः ॥ १५ 
खयं राजा रथोदारः पाण्डवः :न्तिनन्दनः । 

अ ९६८६५८६ ताव चा प्याते न संशयः ॥ १६ 
मांब्ेनरः राजेन्द्र रथोऽ्टर णसामितः । 

नागा , तबलो मानी तेजसा न स मानुषः ॥ १७ 
माद्रीपुत्रौ तु रथिनौ दावेव पुरुषर्षभौ । . 
अश्चिनागिव स्ूपेण तेजसा च समन्वितो ॥ १८ 
एते च~ धखगंताः सरन्तः ‡थंमात्वनः । 

र्‌. प्रसर षारेष्यन्ति तत्र मे नालति संश्चयः ॥ १९ 
सर्वं एव महात्मानः "1टस्छन्धा श्वोद्रताः । 


15 °) ४ 8 तेखि (० देऽ). - °) 8 निबोधमे 
(६0९ बरे नृप). ~ °) ५.५ ए 7 (श्छ 719 
शणुष्व व्वं (707 महा"). -- ८) ए, सर्वैश्च (0 सहैमिर्‌ ). 

16 °) 1 ७9 1.5 कुर्‌" (10 कुन्ति"). -- ^) 73 
का (0 अन्नि")., -- °) 2४-+ भवि" (० चरि"). 

[ध °) 2. 3.5 0; रथोष्टगुणसंमतः; 8 233 101.3.1 
रथो मेषटगुणो मतः; 1253 रथोटबरूसंमितः, -- 41४07 117°", 
ए 70 18. ; 

667* न्‌ तस्थासि समो युद्धे गदया २८६८२ ६। 

-- °) 1. 3.5 "समो (0 "बो ). ए 721.3.7 धीमान्‌ 
(० मानी). 

18 >) 5 सी; 8 (न्यत्णु 89) 70 75 79 -4.8 

च (70 तु), -~ °) ह. 5 0: 74 पुर्वर्वम॥ 9.8 17 08 


19 ˆ) 7 चट संगता; 20 चमूमुपगताः. -- °) 723 
स्मरती; 0 संक्मरन्‌. 4 23 7 (०२०९ 22.3.1) उसमं 
(0 भस्मनः). -~ °) ४ 71,9 काषः (0 द्द्‌), 
६5 72 विचरिष्यति; 13 भचरिष्येते; >. प्रपतिष्यति, 
-- ५) 1.४ श्र (० तश्र). 

20 ^) £? दूते (0 एव). 7:.9.* महोव्वाह्यः (० 
महा"). ~~ °) ५ 8 7 (5००५ 722. ०.१.8) शारूखंमाः, 
8 (०४४ ) सारस्कधा. ०७० उन्नताः; ०४ उद्यताः, - ^) 
1४. 5 7 2 अ्रदेकाव्‌; 129.“ प्रदेहो; 19 ५५. 5 प्रदे; 0०.५ 
प्रादेशेन (४७ 37 ४०४४). &. ( ९००0४ 4) 2. ४.१ पुभ्यः 
(4० पुक्रिमिः). -- %) 2.3.19. व्वभ्येम्यः; ए? भन्येम्यः। 
४५ 0 हम्देम्यः (६०८ अभ्पैले). 7४,५ स्वे (ध्वे श्र), 
2४ 7 लु} 0.3 ति; 8 (5०5९ 14). [$ थं (६० च), 


महाभारत 


[ स्थाति यशचस्ापष 
भाः गुनाधिकाः - म्भिरन्येसते च प्रमाणतः ॥ २० 
सिंहसंहननाः सवं पाण्डुः ता महाबलाः । ` 
चरिति्रक्षचयोश्च स्वै चातितपखिनः; ॥ २१ 
हीमन्तः पुरुषव्याघ्रा व्याघ्रा इव बलोत्कटाः । 
जवे प्रहारे संमर्दे सवं एवातमार षाः । 

सर्वे जितम (पाला दिग्जये भरतर्षम ॥ २२ 

न चेषां पुरुषाः केचदा; धानि गदाः शरान्‌ । 
विषहन्ति सदा कतमधिज्यान्यपि कौरव । 

उदन्त वा गदां गुर्वी ~ रालन्मापि प्रकषितुः ॥ २३ 
जवे रुक्ष्यख हरणे भोज्ये प। : पिकषणे । 

१२१४ भवन्तस्तेः सर्वं एव वि: षितः ॥ २४ 
ते ते सैन्यं समासाच्च व्याघ्रा श्व ५९ ९२८।१ । 


21 °) ए8 1 संख्वे (ण सर्वै). - °) 11 थाः 
({० "बङाः). ~ ¢) ५ 8 20 25 19. ५,6.8.10 तात 
202. 79 ७३.४ चापि (० चावि-). 79.4 तरस्विनः (1०४८ 
तप ). 

22 °) = 28" 75 गजा (०८ ष्याघ्ना). ए» ¶ ©2-5 
मदो" (६० बलो"). - °) 72 ते चै (0 जवे). "~ °) ६५ 
ए 7 (०४०९४ 71. 7 ) 79 ७1. 9 सवर्जिता महीपाराः. 

23 ५) 73 01.4 न चैषां पुरुषः कश्चित्‌. -- °) 76 ०. 
{700 नि ण ४० रणे 19 2५०. ~ °) 9 728 7201-5. 
विषते. ८5 71. तथा; २८५ तदा; ए-5 यथा (‡" सका). 
-- ¢) 4 789 729. 5-$ 08. 5 भधिज्यान्‌; 08.04 भधिञ्यामि 
(98 1 १९८४). + 72.+ धनुषि ख (22 "व्यपि); 5 
प्रकार्ितं (० [शपि कौरव). 24.57 0४ मारत (६0 
कीरव ). -- 119 ०८, 28-25*, -- °) 71 उदर्तु; 79 09 
उशतीं; ७४ उद्यतां; ए उच्तु. 4 01 78 18,6,8 
गदा गुर्वीः. 8.५ 72 71.19 71 उद्यतां (7? "चतं ) वा गदा 
गुर्वीः. -- 2) ८5 शरं चापि (20 शरान्वापि). ^ 8 
7 (०५५९४ 2; + ०.) कषुमाहवे; व 01,8.6 9.5 
विप्रकर्वितु (10 [भ]पि प्रक ), 0५. ० ०१४९ प्रकर्षतु (98 12 ४०४), 

24 203 ०0, 24; $ ००1, ण? ८० शण ० 24० {५. र ^. 
23). ~~ २५०० (रका, ) 1, 119, 162, -- ०) 80४6 
2788, छश्चस्य. ८ 8.5 2 05 क््य(० क्ष्रः 2» 69 
छक्षयाभि ) हरणे; 6५.१ क्षय हरणे (*५ 12) -५० ८४). -- °) 
8 (2 ०.) मेच्चे (0 मोञ्ये) बाथ (0 बासु) परकर्णेः 
04. ०,४ ०६४० बधे (¢ मोश्ये ) प ` विकरणे, 

285 219 001. 26 (५६, ?1, 23), = °) + पते$ 
4 8 7 7॥ 729. ५. ०5, 2, पुचद्‌) + रत्ति} 0 वतः; ए ५ 


[ 88 1 


त, १, | 
पभोत्ते यसंस्यापव | 


" कैकशसते संग्रामे हन्युः सवान्मदः सितः । 

प्रत्यश्चं तब राजेन्द्र राजष्ये यथाभवत्‌ ॥ २६ 
द्रौपद्याश्च परिद्धशचं धूते च परुषा गिरः 

ते "स्मरन्तः संग्रामे ६४11८ करालि, ॥ २७ 
लोहिताः २ डाकञ्ची नारायणसहायवा. । 
उभयोः सेनयोवीर रथो नास्तीह तादश; ॥ २८ 
न हि देवेषु बा पूवै दानवेषुरगेषु वा । 

रादप्लटः यक्षेषु नरेषु त एव तु ॥ २९ 
भूतोऽथ वा भविष्यो वा रथः क्िन्मया शतः । 
समायुक्तो म रज्ञ यथा पार्थस धीमतः ॥ ३० 
वासुदेवश्च संयन्ता योद्धा चेव धर्नजयः 

गाण्डवं च धर द्यते चाश्वा वातरंहसः ॥ २१ 
अभेदं कवचं 1: व्यनक्षय्यो च महेषुधी । 
अद्ग्रामथ माह, रौद्रः कौबेर एव च ॥ ३२ 
याम्यश्च वारुणशैव गदाभोप्रभद सन! । 


"9. 
` छ ख. गचत 


विष्व॑स ष्यन्ति ेमाखतैः सह संगमः॥ २५ 
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सजादानि च युख्यानि नानाभ -स्णानि वै ॥ ३३ 


दानवानां सहस्राणि हिरण्यपुरवासिनाम्‌ । 
हतान्येकरथेनाजौ कस्त सद्दो रथः ॥ ३४ 
एष हन्या: संरम्मी बवान्सत्यविक्रमः। ` 
तव सेनां महाबाहुः खां चेव परिपाठयन्‌ ॥ ३५ 
अं चेनं प्रर (दन(नचायी वा धन॑जय. । . . 
न दृतीयोऽलि राजेन्द्र सेनयोरुभयोरपि । 
य एनं शरवर्षाणि वर्षन्तञुदियाद्रथी ॥ ३६ 
जीमूत इव षमोन्ते म वातसमीरितः । 
सम्‌ा. स्प -7८५८॥ बेुदवसहायनवा- । 
तरुणश्च ङती चैव जीणावोवाः भावपि ॥ ३७ ` 
संजय उवाच । | 
एत ~-त्वा तु मीष्मसख राज्ञां दष्वसिरे तदा । 
काञ्चना. दनः पीना भुजाः: नरूपेताः ॥ ३८ 
मनोभिः सह सावेगेः स< < च ५९५११. । 
सामथ्यं "1८ थानां यः त्र्यः ॥ ३९ ६६ 








इति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि षट॒षश्यधिकदावतमोऽध्यायः ॥ १६६ ॥ 


तेतु; 6१ ते ते (४8 19 (न्द). ~ °) 22, + 2 
7 (शय०्भु५ 1.3) सवै एव (६० व्याघ्रा इव). ए 2171 68 
मदो" (० बोः). - °) 0 [अ ]परान्‌; ५५ नरान्‌ 
(० रणे) 

26 °) &५ ठ (5>०७४ 83) 7 (62९७६ 1, 3.¶) 

संमर्दं (१० *भ्रामे). -- °) ए» ४९५०९}. हभ्युः *०१ सवौन्‌. 
9 01. सवै- (1०? सबौन्‌). ~ °) ८ गांधारे (०५ 
राजेश ). 
27 3 010. (9]],) 27, ~ °) ^ 28 7 78 
18. ४.6.8.19 समरंतश्च; 1)" तु सरतः; 1 0» संसरंति. - °) 
‡)8 ` 228. 8.20 शुद्र" (20८ कार ). ८५ ए 79 रिष्यति 
व स्दरवत्‌; 29,५ हम्युः सवौन्महीक्षिवः (= 26°). 

28 °) 2५ 28 7 (०८०९४ 09५) 71 चीरः (० बीर), 
~~ *) 8 71 ६908). रथो .९त न. ५ ए (6०९९४ 
83) 7 (०४००४ 2. 3.1) [ ह ]ति; 17 हि (० [इ ह). 

29 २) . 1,3.85 79, 1 मानुषेषू ; ८+ 5 2 8 
19.५.6.8.20 मनुष्येषु" ; 7 गंधर्वेषु, ए ( 6४६०९०४ 8) 
ॐ (8€००6्‌0४ 78 0,3.10} -चख (0 वा), -- °) 701 
च (10 (भोय). -= ^) 27 षा) 79,« तत्‌ (१०८ लु) 

ॐ °) ए (6४९९४ 4) 7.3 भूतवूर्वो; 2.8 


(०८००४ ७5) भूतो वाथ (० भूतोऽथ वा). -- °) 79, 
न हि (०८ रथः). -- °) 73.“ अ्जयुक्तः; 69. ०.५ समा 
(8 10. ४७४), -- ५) + 8 7 (6दन्शु 1,3.,4) 
रथः (० यथा) 

31 ५“) ह3् तु; 4 0.8 © [अ]सख (ण च). 
2४ बासुदेक्समो बुश्या; . 79. वासुदेवो यत्र यंता, -- °) 
8 रथश्नेवात्र तादश 

32 “) "1 78 08 असेद्मकवच्च, 05 बम (0 
दिष्यम्‌). -- 391. 216. 7“ 

33 °) 1८४ गदा इस्तोग्रदक्षना; 08 7 01.3.5 गदा 
खोघ्रप्रदरना, ~ «) ८४ 8 72 12.8.4 01 च (701 वै), 

385 ५) ˆ 2 7818], पष ०० हइम्याद्‌, - ०) 8 
सल्यसंगरः, -- °) ए तत्र; ८4 28. 5 75 726, 3.2० मवत्‌ 
(० वव). 25 सैन्यं (10 सेनां). 7, ७.३ महाबाहो. 
-- °) 1.3 त्वां चैव; 2 8 (@ूशु ७8 28.65) 


` परिपार्येत्‌, 


36 +) 8 (®०७]४ 1 68) चा (0 चं), ए1.5 83 
1 8 (6०० 74 0५) प्रह्युदीयां (०४. पप, ०४0७४); 
069. १.४७ 10 ४९८१.--- °) 75 मां षा पाथ धनजयः. ---*) 
8.1)! सेनयोरम्योनोन्यः (य) “दिति ); 5 7» दृतीयो मन्ये 


( भऽ 1 


१६७ 
अ. उथाच । एष ` स्णभवीराणोममपी 1: पसा च्चः | ४ 


द्रापः यां मरअ स्वे पञ्च महारथाः । 

वराटि रपरभैव रथो मम महान्मतः ॥ १ 
अभिमः ' भ्राज रवं ' बंषचृयपः । 

समः पार्थन समरे ५।: देन वा भवेत्‌ ॥ २ 
लध्व .त्रयोधी च मनखी ६८ वन्नः | 
{सरव चिं स, मकमिमवति ॥ ३ 


तात्य, षब शरो रथयूथपयूथपः । 
गर्ज; 72 भभ्यस्तृतीयो रा. - ^) ८9 7. दुतीयो विद्यते 


घुमान्‌; 89 71.3 सेनो न स्ति कथचन, -- °) 7 02.9.5 
क (0 य). -- 7) ए सुंचतम्‌ (:0" वचैन्तम्‌), 7 बी 
(६० रथी). 

ॐ ‰“) 1.9.5 7 0५.४.५ 2011.9 ओीसूतस्‌, 920 
"समीरितं, - °) 78 चख (६०? तु). -- 7) 7 ४८५०९}. 
जीर्णौ »०० भवां. ए, 3.१ बद्धौ (10 जीर्णौ). 1.9 8 
चावां (0? भावा). 

38 ए ५.5 ए 7 2 वैश" (107 संजयः). ~~ °) 5 69 
बन्रसिरे; 79 7 (९५०९४ 22) विभ्वं्तिरे; 75 विष्ेभिरे. 
-- °) 71 चितच्रा (० कीना). ~ ५) 4 (0906 ९०६, ). 5 
7 "भूषिताः; 2» "दक्षिताः 

ॐ9 °>) 1,3.५ 7.8.४ संहसोद्धेयैः (7५५ *गाः)) 
9 सहसोद्वितैः; ५ 23 72 126 13.0-8 ©०.१.५ सह 
संवेगः; 21० सशक्त वेगः. -- *) 01 स संस्खृल्य पुरा". - °) 
ए -8 षा (त्राणां (0 पाषण्ड"). ~ ^) ५3 तथा. 
ए 1-8, 5 03 -दुहिनां; ४.५ दकेन, 


०1०00०7, 75. 9 ७५ 0118810, ~~ 6५९7१०५४ 
‰ 2 72 752 1-५6-5, 29 रथातिरथंसस्या (72 "स्यान ); 


23 शाति) 7: > रथसस्या; 09 पांडववकरथसंङ्यान 
~~ 44८0} १८१०८ ; 74 65 24 पडिबप्रचस्नं, ~~ 400, १०, 
(8६०५, 048 07 0000) : 7 59 (= 159); 7» 9 
+ 168; 0.5 29, 169; 04 168; 4.9 18 
{ ४) 19 १०४४), ~~ 611०0 १०, ए 41; 091 86. 


17 
1 °) 14 63 महासामा (६० "रज्ज)., ~~ >) इ. 8.8 
चैव (1० पञ्च), *~ 4) = 69; 6, 168. 169. + 74 1५ @ 
सहाह्मनः (4०7 "ग्मः ), ०284 8 29 09 9९.०९, 


{ 980 





उतमाजाश्त ` ए रजन्रथो भम म जन्नत; । 


पाण्डवैः सह राजेन्द्र तब सेनासु भारत । 
<।८८।९८६१८५.॥ ८९१ परस्पर ॥ ७ 


अजेयौ समरे ब्दो वराद पदावुमौ | 


रथोदारो मतो मम (^ महात्मनः); 7" स रथोति मतो मम 

=) ए ए 7 (९४०९४ 21.8.4) महाबाहुः (19 
हो); 7 9 तेजाः (7० "राज्ञ ). -- °) = 4" -- ^) 72.9 
0) 0* चाभवत्‌; + 2 72 75 8.५. ५-8.29 रिह (० 
वा भवेत्‌). 

3 *) 795 7.9.1 छर्धाख्निष्; ७8 म विजित. 
~ ०) 0७ तेजसी (10 मन). ^ 2 70 7) 16.8.36 
च्च इदन्तः (2०7 इ"), ~ “) 71. 9.5 सर्वथा; ए 701.9. 
पितृक; 128 पिशृवदु; 7 © + ख पियं; #1-9.; समरे 
(07 खवपितुर्‌ ). 

4 4० = 2१, -- °) 18. ८ एष्‌ ` {स्नषातर्वारः, -~ °) इ 
४.^ सामर्षो (ण अमर्षी). 1. 3.4 7 गतसाच्वयः, 

5 ०) 2. ४,8 11 7» 95 महाराज (0 तथा राजश्‌). 
~~ °} = 14; ८. 168. 16°. १.५ 2 0७» सहास्मः (10 
न्मतः). ८4 8 2 75 9,५०.8.) इयोदारो मतो मनम 
03 बतो सम महारथः, 78 ०. 6, ~~ ८) इ ( 5ॐ०भृ¢ 
9) 8, ५.९, १. 30 9. नर्व॑म} 8 (७४००५ 15) 79 
मतो मम. 

6 °) ५" "वाहान्‌, -- °) 71. 9, ¶ 1 09 १८००४}, 
इथाः >20 तथा. 7 इवा लागा दथारथा; 0" रथाल्नाना- गः" 
सथा; 0: इया नागस्तथा रथाः; 05 ` भननश्वाखवा. ~~ ^) 
इ ( ००९४ 24) 2 7४0 29 -५ + + तनुच} 9 ७५, चभ 
(1०7 छन}, ४९ 26901 त स्खक्त्वं 0१ 800% {10.899 
९१. + 20४ $प्०४९त ए भ्य 243, = ५) ह+ ड 

7 <) 2 एंडयैः सदा राजद - ८) 2५. जाव्यः 
(६० बाह). 


8 1 ००, 0४ 8 द? ‰० किन्न (19 99), ~ >) 
+ 8 ॐ 2» 2५,४,) चथा {1० इनकी), == 2४ छथ, 
(४न1,) 810. 

1 





रवातिरथसंख्यापवं ] 


उ+ म वीयां भतो मे -दवर्वभा ॥ ८ 
नथाहदवि तु तौ ` तरषमपरोयभौ । 

यतिष्ः एर क्त्या सितौ वीरगते पथि ॥ ९ 
‡त~. शजेन््र ती तु बायबलान्नय(. | 
आथ पो मं न्बास खदपाशक्तित।- मो ॥ १० 
कारणं प्राप्य तु मराः सर्वं एव भहाध्जाः । 
श्रा वा कातरा वापि भवन्ति नर मव ॥ ११ 


श # 
+ ॥  8०। 


॥ कायनगतावेतो पार्थेन च्दभक्तिको । 

ल्य त्वा आणान्प ` चक्त्या १६1. नताः ५॥ १२ 
पथगः((८ णीम्यां ताबुभौ संयति दारणो । 
संबन्धिमावं रन्तौ ब तकम करिष्यतः ॥ १३ 
लोकवीरौ महेष्वासौ त्यक्तात्मानी च भारत । 
प्रत्ययं परिरधृन्तो महत्कमं करिष्यतः | १४ 


[ 6. 168. $ 


इति भीम त्रत उद्योगपर्वणि सत्तषषटयधि- ततमाऽष्यायः ॥ १६७ ॥ 


१६८ 


भीष्म उबाष्व | 
[{. [पाज सुतो राजन्य ‰ सज; । 


ई खण्डा रथद्ुख्यो मे मतः पार्थस मारत ॥ १ 


9 1 ०0. 9; 7 ०८, प ४८० क्ञश्रघुमं (०६, ₹,1. 8). 
~ °) एण्य दतौ; ६५ 8 7 (श्रण्ू४ ए 7५ ००.) 
हितौ (+ण्वुहौ). 79७, “दौ वीरहलौ 

10 ५ ००. 10 (५, », 8). ~ =“) 8, 729.१,26 
दावजिकेन. -- °) 2.5 238 मतु; इञ कषश्रः 2" तथा 
(४० कौतु). ए+ऽ 70 "बकाभ्रयाव्‌. ~ °) 7 701 78 
19-3.2° जारैब्रतौ., - “) ६५ खेहवीर्ये स्थितौ ; 2 703 78 
7" "बीर्वसितौ (८" "पारुयितौ )} 128 "बीच ५1; 24 
° 4; 01.9 0» "वाशस्थितौ; 710 गीः) 
7४ ©५.9.५ "पाशयुतौ; 20 (०८०० 2४9) "पाशान्विच 
70 हयक्तात्मानौ च भारत (= 142). 

11 =) इ (भश ह+) 71.9.11 हि (70 तु). ~ °) 
71.४.५ महाभुज, -- ^) ह (००० ह+) 79 0२.३.5 

मरपुगवाः) 2 02 78 728, 6.6.8. 20 11 कुह्पुगव (75 "बाः ), 

23 >) ° 8 शोमौ; 22.9.58 चैतौ (0 पतौ). ~ °) 
2.9 2, 213, 3 पार्ये च; ए „+ पार्थानां} ए 79 79 101, 8.8, 10 
वार्धिगौ, ए: ७5 2 इडभक्िनौ; 5 7 (०४०७४ 1५, ४,५.१) 
14 0, 8 र {£ ~ °) 3 709 705 126. 8. 20 प्क8), 
श्यक्स्वा >29 प्राणास्‌. ~~ ^) 4 28 79 26 729 ए 
{४ ०५११.) 89 बदितारौ ; 79.५ विजेतारौ ; © 9 19 ४०६. 
295 3 7 परंतप (० बय). 

13 ०) ^. ० 8 1४88. जलो". -- ») २१५ दाक, 
~ ५} = 144; 5. 168, 16“. 749० सहायुखं (10 महस्कमं). 

14 इ (०६००४ +) 709४ 703 ¶9 ७२. 6 ०८0. (9०1. ) 
14; 98 कथ, 142, ~~ ५) = 184} §, 163, 164. 





एष वात्सति संग्रामे नासेवन्५ससखितिः । 
परं यश्चो ।वेभ्र  ्यल्लव सेनासु भारत ॥ २ 


एतस्य बहुलाः सेनाः पाज्चालः प्रभद्रकाः । 





010४० ०४, 10 8, 706.9 ७४ ए890, ~ 
७५५९-१ ९५१४ २ 1. ३, 8 ए1, 8-6 79 28 701-4. 6-8. 10 
रथातरयलक्बं (7: “संख्यान ); 7 0४ 24. 5 रथसंख्यां 
(५» “संख्यान ). -- 40, १०८५१०० : 11 01-8. 5 वृडवसन - 
महारथपरि(7 ००. परि )गणनं; ७५ 1/4 प।डवम्‌ (रथगणननै. 
~ 54 208/. १०. (9&प्68, 008 ०४ 010): ¶ ©3 214 
169; 01 1.3 1868; © 167; © 2/3.5 170. 
= 64०८ १०, ए 5 13; 7001 14, 


168 

1 ^) 8०6 ४88. कृं्ाह*. ~~ °) ए (७००४ 4) 
[ड]सौ (० मे). - “) ए» 23 7" धीमतः (० भारत ). 
21 (१४ 0५0.) मतः वा ६६५. . ~ 4७४ 1, 71 6४ 
६९७९१ &%, १946599 26 29 165 ‰त0ु@ 21906. 

2 °) 8.5 103 729 8 6 पू्वंसं(1, वः) स्थितं; 
९१. ०.५ पूवंसंस्थितिं (४8 10 १७८६). -- °) ह (९द००ुः४ 
4) 11.9.१ अरीयसः; 8 चैर योसौ; 6०.०१ यवीयसः 
(10 पट यदो). ए (०००४ ए) [ऽपि प्रथम; 7 
विद्यन्‌; व ७.8 सप्रथयन्‌; 79 © सप्रथ; #9-3 
प्रथयति; 09. ० विभ्रथयन्‌ ( &8 12 ४००६), 

3 2 ०००, 8००. -- “} ¢ "हय बहवः सैष्याः. ~ 
००६, 66. 380; (शका, ) 149. 60 (एषणः १६०१ ।). 
४ (९४००४ 24) 09 7 0४ ॐ वाग पवाक 
(६० °), -- 5५9, 


{ 581 ] 


© 8 
8. ©, 
¢" © 


86608 
171 
171 


6, 168. 8} 


तेनासो रथर्वहेन म: तकम कष्वात ॥ ३ 
धरष्टद्युज्ञध सेनानीः सभसन।: भारत । 

मतो मेऽतिरथो राज. ।धसिष्यो महारथः ॥ 9 
एष योत्स्यति संग्रामे द्द ८ परात्रणे । 
भगवानेव संक्ृद्धः पिनाकी : मर्वक्षय ॥ ५ 
एतख तः चोनाक कथयन्ति रणप्रियाः 

च : त्वात्सागरमख्य ˆ वानामिव संयुगे ॥ 8 
जरम तु राजेन्द्र मतो मेऽधेरथो चप । 
धृष्ट, भशं तनयो बाल्यान्न।।त-.तश्रमः ॥ ७ 
चिः पारदुतो बीरशेदिराजो महारथः । 
धटः भशष्वासः संबन्धी पाण्डवं 4 ह ॥ ८ - 
एष चेदिपतिः चरः सह पत्रेण भारत । 


महारथम < करं महत्कर्म “20५17. ॥ ९ 


त्रधंमरतो मद्यं मत्‌ः पर" ९जब । 





, 4 1) 65 २6४0 4% {07 6 ८०४ भ >६७ 1, 
५) 5 महावलः; 7» "मनाः (£ "रथः ) 
०) 7 ७१.8.5 ‰/ बहून्‌ (1० श्ण). © सुदयिष्यम्बहू- 
<) 4 3.१ 19 03 41. 3 पिनाकीव 

| *) 2.3 09 कतवा; 01 7 ७.8. 5 2 चूतबसां 
(10 क्षत्र). 28५१ चु (णि हु). ~ °) ए मेतिरथो; 
201. 3 दयधैरथो (10 मेऽ). 73 6. 3.8 माच; 2 मम 
(10 सूप). ०४.५ मतो मे रथससमः; 72 0 समतोधरथो 
मम, 

8 ^) 8.५ `पाललय च सुतः. 

°) ^ ठ 7 (०० 71) महारथानां सुकं ( 09, 4 
भरवरः); 7 ५५ म्ारये(7" "थो )न सुकर. -- 9५०३ | 

10 °) ए“ 8. क्षश्रधसौ मत्तो; 28 78 73, 9-8.10 
क्षश्रधमौ रथो. एज 179 09 निलय; ए दधिष; 729.« सद्यः 
(£ मह्यं). - °) 8 रथः (2० महः). ~ 7?) ४ 
साल्यकिश्च (7० सलय ) 

11 “) 7" महेष्वासाः (६० महास्मानः). -- °) ए५ 78 
क्वा" °) 8 9 (60९ 7५ 0.3) योत्टंति, ~~ °} 
१1. © संनद्धा (० सखरभ्धा) 

०) 7५ अजो भोजौ; 7४.+ कुतिभोजौ (1० 
गोज), . -- °) 3४.9.45 10.18. 1,8.20 पांडवारयै 
(०८ शेषु). 7 रोमौ (८०८. महा"). 2, महक्वनं 
करिष्वति (=.3५, 0“); -- -4.61691 129, 26 126 र 

४68+ छोकबीरौ महेष्वासौ त्व ८६; महारथौ । 


महाभारते 1) 
५ 
१ 


----- ®. --" ' खंख्यापं ^. 
[ सारिः बसरूवापन 


धषत्रदषरः राजेन्द्र षाण्ड१: रथोत्तमः । 
जयन्तश्ामितोजाश्च सत्यजिच्च महारथः ॥ १० ` 
महारथा म त्मानं; स्वे पाशालतसमा, | 
योत्खन्ते समरे तात संरब्धा श्व इञ्ञराः ॥ ११. 
अजो भोजश्च विक्रान्तौ पाण्डवः महारथौ । 
पाण्डवानां सहायार्थं परं रक्तया ५, ष्यत | ` 
-{भा्जा चित्रा रो कृतिनौ दृढविक्रमौ ॥ १२ 
केकयाः पश्च राजेनद्र भ्रातरो २५५ । 
सर्वं एते रथोदाराः सवै लो तकष्वजाः ॥ १३ 
काशिकः सुडमारथ नीलो यश्चापरो रषः । 
घयेदत्तश्च शङ्खश्च मदिराश्वश्च नामतः ॥ १४ 
सर्वं एते रथोदाराः सव चाहवरशणाः 
समा लविदुरः स्वै म .त्मानो मता मम ॥ १५ 
वाध ;निभहाराजं रथो मम म .(न्मतः | 


~~ 189 000, 12~13०, ~~ 28 16805 12% {न 1©® 
(६0८ ९1, 866 6००}. - °) 7" सहायार्थं; 7.4 
महाबाहो. 2 7४ 781 16.8 (29; ६७ ).20 योश्छेते 
बङिनौ चुत, -- «) ए 70 7091 79.66, 8 (पितं ९). 29 
क्षयिष्यतः (0? यति"). & (७०८५०]४ ए 8 }) 78 (86600 
४06) महत्कत करिष्पतः (== ४, 163. 16८; 1617, 14), 
~ °) 2 7" 781 78. शीध्राश्चाश्चिन्रमोद्धारः. ~ 7) ए ४ 
प्र कृतिनौ हदधग्नविनौ ; 8 12 751 75.20 "नो इदविक्रमाः. 

13 8 709 ०0. 13" (107 789 ०. २.1, 19). ~~ = ) 
8०९ 7 2088, केकयाः 920 ककेयाः, -- °) 76.5 हतास 
(10 श्नातरो ). 8 (6०७९४ 285) 729 719 इह विक्रमाः 
4 युधि दुमैदाः. ~ 71 ०४, 1314“, -- °) 8 8 70 
15 79.10 चैव } 123.1 11. 3 पव (107 एते), 

14 71 ०0. 14 (०, ९. 13), -~ °) 1 7५ 69.8 
कौशिकः, -- °) 1.9 नीङायु* (०८ नीको य). एज 
9.4, 6 7) (62660 7001 23,१.8; 24 णया.) शुध (0 
सुपः). - °) ए, सख्वगैदश्च शंखदश्न. -- “) ए,3 
नण्परतस्य } ८.9 05 मदिराक्ष 

15 =) 8 ६८808}, स्च 59 एते, 2४ 759 21, ४,॥ 
79 02,3 एव (70 एते). .ए+ महोवाराः; 01 म बीरा; 
(० रथोः), ~ ') 11.५5 सच अ कतढक्षणाः। 39 
संवे चाष" 7" ०५.१ सरवे -कहित'; 79.10 सदे बंध 
0 स्वे चां चदा मिनः, ॥ 

16 “). 0४ १७.०७० कैकेन, --* >) =, 161. 44; 6९, 


रथातिरथसंख्यापर्वं ] 


सन।: वच नुपतिर्मतो मे रथसत्तमः । 

स हि संग्रामश्लोमी च भक्तशापि किरीटिनः ॥ १६ 
च तान; सत्यधृतिः पाण्डवानां महारथौ । 
दाविसो . रषन्था्ो रथोदारौ मतौ भम ॥ १७ 
न्याघ्र. सथ राजेन्द्र चन्द्रसेन भारत । 

मतौ मम रथोदारौ पाण्डवानां न संश्चयः ॥ १८ 
सेनाबिन्दुश्च राजेन्द्र क्रोधहन्ता च नामतः । 

यः समो वासुदेवेन भाम्‌ \ननं चाभिभूः । 

स यात्खती. ६ कम्य समरे तव सैनिकैः ॥ १९ 
मां द्रोणं च छृपं चैव यथा संमन्थ, भवान्‌ । 
तथा स समर्छाषी मन्तव्यो रथसत्तःः ॥ २० 





° 6 
` वन 


[ 8, 168. 28 


काश्यः प्रमश्ीघराङ्ञः छाधनीयो रथोत्तमः | 
रथ ए४९ "1 मद्यं मतः परपुरंजयः ॥ २१ 

अयं च युधि विक्रान्तो मन्तव्योऽ्टगुणो रथः । 
सला त्तमर्टाषी < पः सत्मजा युवा ॥ २२ 
गतः सोऽतिरथत्वं हि श्ष्टचयुभ्नेन संमितः । 
पाण्डवानां यद्चस्कामः परं क्म करिष्यति ॥ २३ 
अचुरक्तश्च शूरश्च रथाञ्यमपं ) महान्‌ । 
पाण्ड्यराजो महावीयैः पाण्डवानां धुरंधरः ॥ २४ 
ृदधन्या महेष्वासः पाण्डवानां रथोत्तमः । 
भणिमान्वमे शेष्ठ वसुदानश्च पाथिवः । 
उमावेतावतिरथो मतौ मम परंतप ॥ २५ 


दति भीमरहाभारते उद्योगपर्वणि अण्टवध्ययिकरावतमोऽध्यायः ॥ १६८ ॥ 





1. 8.5 1071 128 109(00 88 10 {60४).6.10 मसो मम 
महारथः; 5.4 मतो मे रथयुथपः; ४.५ प्रख्यातः स महारथः. 
-- 77 ०0, (४91. ) 164117०. -- ¢) 28 7071 08 वष 
शृपसन्तमः (7 * “म ). -- “) ए. संभामर्शौ(०” "सी )डीरः 
(+ "कोशी ख); 7 68 श्योधी च. - 15 ०. 
1671० ~ 7) ए1-8 701 75 5 किरीटिनि; 1 "नि, 
~~ 4.9 16, ¶ 61. 268 19" (© १९०79 
16 116 17 1४6 10067 {01966}. 

[व 25 ०01. 172०; ¶ ००, 11“ (५, ९.1, 16), 
08 २6४08 17 &{४७7 1942, ~ ०) ए (6 ०. ) 
11, 9. ¶ 61 9 (6५०6४ 1) महारथः. ~~ 084 @8 00. 
17०4. -- °) 9.५ - र्षम्माभ्र. -- ^) ए. ४.5 पांडवानां 
(1० रथोदारौ). 78. + मतिर्‌ (० मवी). 

18 06 ०0. 18०19. ~ °) 7 0-8 हांखदनत्त' (०१ 
चन्द्रसेनˆ), 8.4 121. 3.1.8 पार्थिवः (0 भारत). ~ ^) 
701. 3 महारथौ (1० न संशयः). 

19 06 ०४०. 19 (५, १.1, 18). च 6१, > ८७४ 19५2 
9067 16 ( 61 १९००८194 1४ 0676 1४0 ९.1, ), ~~ =) © 
(8०6०० ध 06) सेनां षु". -- °) ए + 75 कोधहतौ. 1.3 
शु (10 ख). 6.5 101.3.१.8 महारथः (0 च नामतः). 
~~ 4.9 192, 09 २6808 112, -- ०“) एए 5 अरूदेवेन 
(० भीमः), ८.9. चा विभुः; ४५ ¬9,« भारतं; 28 722 
78 29.8.20 चा विभो} 71 62. ‹ वानिभूः, ~ ^) ए, 73 -+ 
भोह््यते, 7९8 2 1) (००७0४ 11.17) 13 01, 9.5 हि (07 
[इ]ह). 20:.* स हि योस्ति विक्रम्य. -- 7) 1.9 212. 9 
सह (८0 तच}, 

20. +) 96 2 7 (6५००४ 1.1) 73 ©9,5 प्का8, 


द्रोणं ०१ च, -- °) ए 1.3.5 हि (६० स). 

21 1.9 ०८. 9142. -- °) 79 काहयपः परमसतात, 
~-- °) एः महारथः; 8 7 (७>०न्‌ 72. 2.1) नरो" (६० 
रथो"). -- “) + 28 7 (6०९ 71-५.7) ज्ञेयः (६०? 
मतः). 

22 °) 71.4.5 मम; ८“ 2/5 मतः (०? रथः). - °) 
2 परम (0 मर ). 

23 °) 701 73-४ 7 ©9.१.5 संमतः 

24 °) + अनुरूपश्च. -- °) 7 ७.४ रथो यः परमो 
महान्‌. -- °) ५.४ पांड्यो राजा. ए“ 2" 7 ¢ महाराज. 
-- ५) 1.9 9.८ धनुधैरः (६० शुरं" ). 

25 °) 7 73 76.8.20 महारथः (६० रथो"), ~ °) 
1.3. वसुदानोथ; 79 ०३. "धानश्च; 2/5 "मानश्च. ४ 
बाह्धिकः; 7081 75." पार्थिव. - 7) 711 © प्रतकौ 
8 710 13 16.8.20 मरी परपुरेजय (59 मम न संशयः, 
003 128 परपुरंजय ). ~~ 4.6८ 25, 78 1118. : 

669* अभ्यौ विराटस्य सुतौ शङ्खश्चेतौ महारथो । 


पाण्डवानां सहायार्थे महत्कमं करिष्यतः 


01007000 00. 17 6, 5.9 ७४ 0015510, =~ 
७५५९-2 १४८५१३ : 13-+ 28 29 128 721-+. 6-8. 10 रथातिरथ- 
सस्या 71 05 # रथसख्या. -~ 4, १०५१५, (0 
रथातिरथसख्यानं (7: "गणनं ; 2/5 "कथनं ). - 447‰* १०. 
(हुप्७9, ०48 ० 0०६ ) : 26 (७०५, १.) 61 (= 161); 
व © 9५ 110; 61. 5 208.9 171; 64 168; + 189, 
~~ ७4०८ १०,: 701 26. 


[ 668 1 


20 
ॐ ¢ 
७8 


8. 169. 1 1 


१६९ 


भीष्म उवाच । 
"वमाना मं राज पाण्डवानां महारथः । 
> त्खतञ्मरमत्दरत्य चरखन्धेः भारव ॥ १ 
. रजिरडन्तमोजश्च महेष्वासो म रः । 
मातुलो 1 भ॑सषनख स च "उरिःथ। मतः ॥ २ 
एष धीरो म. व्बासः कृती च निपुणश्च ह । 
पिरप च शक्त मतो मे रथपुगवः ॥ ३ 
स योत्खति हि विक्रम्य भथथ॥- वं दानवेः । 
योधाशासख परिख्याताः सव . दान्रद्‌ः ॥ ४ 
भागिनेय. ते वीरः स कर ष्थत संगरे । 
: महस्कमं पाण्डूनां सितः प्रियहिते चपः ॥ ५ 
मैमसेनिम .।रज - डिम्बो राक्षसेश्वरः । 
मतो मे ष.मायाय) रथयुथपयुथपः ॥ 8 
योत्छते समरे तात मायाभिः! समं प्रथः | 


169 

1 °) 6४ महात्मनां (६० रथः). -- ५) ए५२८०,३,५ 7 
शंव (0 पृर-) 

2 +) ए पुरजित्‌. ~~ °) ५ 54 7.9 71 ©४ 
महारथः; ७५ महाबलौ (भः 25/. “रथौ ). - ^) 2 
ममाविरथो ; ए» मे भाति रथो (0 च मेऽति") 

ॐ =) 79 म एत्लाहंः (१० महे"). - °) ए तथा 
(० चं ह). 23 703 हती च इतनिःध्मः (5” "निश्वः), 
~~ *) 1. 3.9 प्राञ्ज" (६० दाक"). -- +) ए). 81 


रथदसनलयः, 

$ ^“) 19. योर्खते, ०७४ 25 [इह (० हि). 
~~ ॐ) इ (००० 6) दानवान्‌ (0 शैः). 19 
"नागाप्मन बासथः, -- °) 2493 यौधाश्च, ठ 72 16 
7.3. योधा तरै शास्य विख्याताः; 7५. योधानैव प्रसं". 

ह ~) 3.4.503 01 तव चीर; 1 ७१.8.5 कतै (0 
वीरः), -- °) 9 83 11 8.५ (द 16. 98 19 १९०६). 
संगर; 74 वै रणं; 7, 09 संदुगे. ए^ संगरे स करिष्यति, 
ॐ५.५ करिष्यति स संगर. ~ °) ॐ" पार्थानां (१० पाण्डु ). 
४29 महत्कमै पांडवानां. -- ८) इ ,५ 7».५ ¢ 01 शूष 
8.9 2 9 1, 06-. 3 हतः (9? शुषः) 

6 ^) 0» महातेषाः (६० -शज). ~~ ,) 2086. 
6४४०५०६९ ) दिः, हिवः, िरषः. 


( ० 3 


ये षास राक्षसाः शूराः सचिवा १- नतनः ॥ ७ 
एते चाल्प च बहवो नानाजनष . अराः । 

समेताः पाण्डवा बाञुदेष ` रान ॥ ८ 

एते प्राधान्यतो राजन्पाण्डवस म त्मनः । 
रथाशातिरथायेव ये चाप्यथरथा मताः ॥ ९ 

- ष्यन्ति समरे सेनां भीमां योषिष्ठिरीं शूष । 
ब. भेव वीरेण पारयमान' { .दाटकि ॥ १० 
तैर समरे बीर त्वामाय -अयेतिभिः । 

यात्सा।: जयाका भय बा निधनं रणे ॥ ११ 
पाथं च वाः दवं च चक्रनाण्डावधा{ चै । 
तंण्थार ता टित समेष्ये - रषाचमो ॥ १२ 
ये चैव ते रथोदाराः १।५५ भस सैनिकाः 
संदंसन्यान * तां प्रतीयां रणसूधेनि ॥ १३ 


एते रथाश्रतस्वा ` तुभ्यं 


7 °) 2 707, 76.8. मायाकी (६० "मिः). 3 
0 दिम्पैरैमंहारथः; ८ ^ मायावी समरेषु थः, -- °) ए ,५ 
01-+ ¶ चाभ्ये; ©" बाख्य (10 चास्य). ए १.५ 87 वीराः; 
7१ स्वे (1०, शः). - ८) 771 ¶१ सर्वे च (10; खचिवा). 

9 °) ह+ 7१ ये श्च (0 चैव). -- एज ग. 94.11. 
-- «) 2 7 (००९४ 71-+, ¶ ) चान्ये". 28 > (श्डर्भुि 
1729. 9.१) शुच (0 सताः), 

10 + ०, 10 (न, २1. 9). ~~ °) 211. 9 $, 
सेनां ५८५ मीमां. 2४.५ दौर्योधनी (1०८ बौध"). -- °) 
2.3 7 मादेण, 1.9 7202 .# च (० [ ह] ). 
12. 9 चीरेण} ~; वीर्येण 

1 ह ०, 11 (५, २1, 9). ~~ °) ४1. श्वसाषो- 
गिर्‌; 2 70 78 76-8, 10 मागारबिज्ि } 01.3 भनत्याप्म । 
१ ७1. + श्वाह्कयदिर; 0४ मानब्् , 24 78, « मोचषा 
निजणर भिः. -- “) णभ ना; 0 भयोस्तु (07 
नथ था). | 

12 >) 28 (०४ 29) 29 29 98०2 प, 

०20 बाद 9) 72 न, == र) 
8 9 7, 7.5 संनिष्देते (+ "ल्येधि, ००8 न्वे तौ) 
रोचनी 


19 ५) 3 १५८ ॐ [य्‌ति; 2, [भिः (२०९ चै), 
29 वे ऋष्वे रथो 7७ ०५. भते चैवं दि", ~~. ^) 


यथाप्रधानं तृष दीतिता मया | 
तथा राजशधेरथाश केचि- 

तथेव तेषामा न ॥ १४ 
अजुनं वासुदेवं च ये चान्ये तत्र पाथिवा; 
;।८ ८८८६ यात द्भाम भारत । १५ . 
चाः [स्वं तु मंहाना नाहं हन्यां शिखण्डिनः । 
उध५५१. भमिप्रश्य प्रतियुष्यन्तमाहवे ॥ १६ 
लोकस्तद्वेद यदं पितुः प्रियचिकीर्षया । 
आत्तं राज्यं पा त्यज्य ब्रह्मचर्ये तवत; ॥ १७ 





इति भीमहामारते ॐ ११ पवेणि न कोनेलत्तत्वंभिकरातत 


3. , | 
"दि ६५८ 


15. 170.9 ` 


चिता. + कारषीनान ` राज्येऽभ्भवचयः 1 . . ` 
विचित्रवीर्यं च शिष्यं योवराज्येऽभ्यषेचयम्‌ ॥ १८ 
देवव्रतत्वं विख्याप्य पृथिव्यां सषराजः | 
नेव हन्यां वं जातु न ह्ीपूव कथचन ॥ १९. 
स हि जञीपू्वको राजन्िखण्डी यदि ते शरुतः । 
कन्या भूत्वा ` भाज्ञातां न योत्खे तेन भारत ॥ २० 
सवास्त्वन्या-- निष्यामि पार्थिवान्भरतर्षम । 
यान्समेष्यामि समरे न तु इ्न्पा&०।:१५॥ २१ 


म्डेऽध्यायः ॥ १६९. ॥ समातं रथातिरथसं स्थापये ॥ 





१५७० 
दुर्योधन उवाच । द्यप: मथो दृष्टा समरेष्वाततामिन- ॥ १ 
किमथे भरतभेष्ठ न . न्यास्त्वं शिखण्डिनि. । ए: क्ल महाबा 1 पाण्डवान्त - सोमकः | ९६ 
8 सनेष्ये (५.४ ^ता) (0 प्रतीयां). 11. 0. 8. 10 कदास, 


14 °) 1 65 2४1 (चः ४५. 85 10 ४९०४४).३ प्रचामा, 
11.8.85 1.9. चै; 29. 5.4 ते (० मया). ~ °) 
8 70 128 6.20 [ अ ]परे ये (7० राजन्‌). 

15 ए 0, 16. ~~ °) ४ 723 28 पार्थिवः; 
8 पांडवाः (० पार्थिवाः). ~~ °) 4 2 1 (6५०७४ 
173, 9,¶ ) सवौसताग्बार. ~~ 4) 2 (211 ४१ २४१. ७5 1 
५९४६) यावद्ूकषये चिकंडिनः. 607 अक्ष्यामि (= शर्क 
धारयामि !) 

16 ^) ४.6 0.8 (० लु), एज 13-4 महाबाहु 
~~ 15 02, 1611 ०), 170, 34 ०) 
8 7 (९६०९६ 72. 3.1) उदचतेषुमथो (४,* “हं) इडा 
(== 8, 170, 1°) 

व 5 ०. 17 (५, ९.1. 16). - +) 18 4.5 
2, 7281 729. 8.20 तं (7०7 चदु ). -- “ ) 589.6 23 व्यवस्थित 
(१०८ शत), 4 - चर्य धतं अतं; 51.8.58 202 106. 8.30 


श्यैत्रते स्थितः 
18 ५ ०४. 18, 


203. 5 [ अ ]मिचेचयं, - + 19 00, (091, ) 18, ~~, *) 
ॐ 289 7 ७« 209. 5 [ ऽ भिः (६० ऽन्य ). 

219 >) 28. 3 79 289 6-8.20 चिज्ञाष्य; 6 8 
गइवोतं (07 "कयाच्य ). ~~ 8 ०८४, 199 --~ °) 89, 8 
094 7 इथि, ~ 74. ०४. 194, =^ +) ए 7४ 18 


~~ °) ए» 7. महाराज्ये; 3 2४ 
8 7०, 8, 2० भाचिपस्ये (70 अह राञ्ये), ६8४ 102. 08. 


20 ५ ००. 20". ~ *) ऽ जाता; 55 भावी (६०४ 
जातो ), ~~ 6 ०४0. 204-21.. 

21 6 ०1. 21 (2, ९.1, 20); 1 00. 219. 
~ ˆ“) £“ अन्यान्‌; 0५ चान्यान्‌ (1०7 स्वभ्यान्‌ ) ) 
9 728.+ समरे (० पार्थिवान्‌), ~~ °) 9 योदधु 
भेष्यामि; ८५ योद्धुमिष्छामि; 29.“ योधयिष्यामि (६० 
यान्तम"). ~~ *) ए४ 18 रणे; 29. इति (० नुप) 
६3" ततः कुतीसुतानिवि, 


८०100०7. 5. 9 © 2028810६. ~~ ऽ५४-४११२ 
ए 8 0 78 1201-५. 6-8. 29 रथातिरथसख्या; 1 2/1. 3.3 
रथसख्या. हइ 21. 8.4 171 75 121. 3.8.1.30 241. 9 ०००४. 
4 रथातिरथसंर्षान; 242 
(197. ) मं (रयगण्नस्लमा क्षैः, -- 44१94, १०, (2 प्७४, 
008 ० 00६0); 76 (5०५, १.) 59 (= 152); ¶ 
09 ४४ 171; 6.5 85 172; ७8 169; 22. 170. 
~~ 97०८ १००२ 5 41; 59 21* 


170 


०) 8 ८ 8 19.29 © शष इन्याः- (६० भ 


इन्याससवं). .-- *) = £, 193. 642 
* ) 14 76. 8 उक्त (१०८ उक्स्वा ), ~~ °) 2.5 79 


समाप्त. ~ 4 0&/+ १2196 ; 


। पा(० प )चालाषू; 79 (०5०१६ ५०.) ०४३ वारिद 
१५ { ॐ 


3 


6. 110. 9.) न त्म्य [ ननरो्ाकथ ८.द 
ब चष्थ।भ्‌(पत गाङ्गेय वन्मे ब्रूहि 5६: ॥२ तथाभौषं महाबा । विन्नः कन्याः ` खयर । 


. ऋआीष्म.\।च। 
वाचनं थां सहैमिर्वधुषाधिवैः । 
यदर्थं युषि भ्रश्य नाहं हन्यां शिद्ाण्डनः ॥ ३ 
म राजा मम पिता श्रंतनुभैरतर्षभः । 


1. ट्त प्राप ;:1 ८1 सुम्रये पुरपर्षम्‌ ॥ ४ 
ततोडं भरदशेष् प्रतिश्षं परषालबः- । 


0 
14. ॥ ९ 


चन।.८ ्ातरं वै म;  ॥.५ . 
तिश्च निधनं प्रा \त्यवत्यां मते सितः । 
वेवित्रवीय ।जनमस्यषिश्चं यथाविधि ॥ 8 
मया; रजेन ५.१वान।प धर्मतः । 

९।६ अषीयो पत्वा मामेव सयुदेश्चत ॥ ७ 
तख ` राकया तात चिकीषरहमप्युत्‌ । , 
अः ₹ष॥द्व - कादिति चिन्त्य यनो देषे ॥ ८ . 





(१०८ पाण्डव. ). 2४,5 सहसोमकान्‌; ४.१ &8 1० ६०५ 


०) 5 28 2 (श्नु 02.1.8) ठ हनिष्यामि; 03 
किः (८० बधि"). 2५.4 च (० []ति). - ^) 2. 
मगो (1० मे) 

‰ >) 21.“ महाबहो (१०८ "राजो ). -- °) 8 72 78 
108, 8,6.19 189 701, 9.१ ¶५ नि-9 2113 
अरतर्वभे; 2 72. 3 76.3.20 डोकविश्चुतः, ~ ए 129 
०, ( ४१], ) ¢, ~~ °) एए; दिश्या ठं; ६५.५० दिशान्तं 
{88 ० ष्ट), 8 एए 20 78.19 भाप (०5 प्राप). 
-- ५) 19 2 पुर्ष्ष॑भः; ५ 8 7 (79 ००. )-मरेतवैम 

$ 0 729, ४6 एण {700 ४676 प ४० 8. 118. 8 
१8 1०४४ ० & 1389108 101, (189), - °) 2, > 289 799 
17)-+ 01 प्रति" (० परि" ). ~ °) ए ^ भारतं (0 जारं ). 
+ 7 चच; 3 मे (शग चै). ~ ^) 2४ माहाराज्य; 7: 
अौवराभ्यि 


© 703 7018417 (त. ».1. 8). ~ =) 7: ¶ 6५ 
तु (० ख), ~~ 8० = ए; 96, 6*; 96. 1५, 69%, 

द उ99 प्णणाण्ड (०, +, 5), ~~ °) ए 7\.9 
धार्मिकः सदा (ए, कश्या); 5 अषि भारत (० 
गपि ). 

8 203 ०0189178 (०, १). ४.), -- °) 39. 5 चै (६० 
लाति) ` ~~ 19 89 ६४९ ०९६०7 2569. 8° 29] प ४० 
16 9०6 9 ४९ ‡गा, #ता, 38 10 फ > फ ्कपद् १०, 
(४89). ~ °) 2५3 जच, 8 (००४ गु) इचः (१० 
भष्युत ), == ^). + 7, 99 & .- $ 69४ 


-पणात्रतिमो; सवो; कासरंज: परक । ` 
अम्बा चथा तकत चेव ठथैवान्वालिकावराः) ९ 
राजानं ` समा ता -यन्थं भरवर्षम्‌ | 
अस्ता ज्येष्ठामवत्तातामम्बिक्ा तथे मध्यमा | 
अम्ब का च राजेन्द जशन्य। 1६६; ॥ ११ 
तो. मक्षरथेनेव गतः कः पतः पुरीम्‌ 
अपश्य ता महाबा तिसः कन्याः खस त, | 
राह्ञयैव सम। पान्पाथन = यिवीषते ॥ ११ 
ततोऽ्दं ताशेषान्लतना . य समरे 1खता- । 
एप्प पमांवके कन्यास्ता भरतर्षभ ॥ १२ 
वीम स्का ता क्षात्रा सम। ।५५ रथं वदा | 


अवोषं पाथिवल्सभान ' तत्र सन्रत्नतत । 


मीष्मः शांतनवः कन्या हरतीति एनः. पुन; ॥ १३ 


-८ ङमो (४8 2 ४००८६). 77 ङ्पतः कुकतो वापि; १५ 
अनुरूपां शुष . -७।त्‌, -- ^) 2, ३,५,५ 72. 3.१ नि} ए 8 ए 
(53 0188106 ) 7221 05 28,.8.8.20 [ पु ]ब च (गः चिन्य ). 

9 -89 703 प्णर्ण् (२, २.1, 8, 6). ~~ +) 1» 8 
108 101. 9-8,20 ‰ 9.४.58 ४ भध (2;.+ घडा) (६० 
तथा). 8 महाराज (० "बाहौ). -~ °) ' 4 ॐ (६83 
1018910 ) 7 (7203 1111 ) खयवरः, =^ °) 3.8 
भसदशीः (1०८ अप्रतिमाः). -- ^) 79 0० काक्षी", ~~ °} 
५ 2 (8* 00188108 ) 7 ($ ५० 7 ; 009 01991767 
जवां वेवांबिकां वेव. -- 7) ए; ° भंवाणिका तथा! 2 19 
18 729, ५. 6.8.29 "कामपि! 5 "कादश (० "कावर ). ` 

10 ॐ 09 षण (न, १, 8, 5), ~~ “) हण 
०४, तु. ~~ °) 29 8.4 3 तु (2५ श्र). 

11 29 7909 2399128 (५, ९५१, 8, 5), ~~ >} प्रे 
0५-* काकीपतेः «) ¶५ 02, सयव (०८ शके" ) 

9) 28 (289 11981086) 782 39 9,8.20 शमाहुतमस्‌ 
६५.९१ लमाह्नत्ता ( &8 12 {8}, ( ॥ 

12 233 7903 38912 (९६, रन, 8, 6), ~~~ +») 29, 
०४०९. अहं *70 शुपान्‌, ~ °) 22. › समवस ए4 24, 
समरे सथितः; 0० ह हि वाच, 

19 29 22४ 2०० (११ 8 6), ~~ +) अ 
शु (० अ). ए 1,*; राजन्‌) ॐ कन्व क्षौः (6 
ज्राश्वा ), =~ १) 2.4 09 24; शानाः (0 स). 
¶ 0.9 था (६५ -तदा) । 

14 - 2 ००० (१,९१.9 42 ~ र) क 


98 | ॥ । 3 " 


नन्मोषर ~. न्तन ¶ {इप्मोपपवं [5. {7९.२8 


तै यतध्वं पर श्रक्या स्मे मोधाय पार्थिवाः । . | . समो : पा ।च्यजयं देवराडिव द्नबा- ॥ १८ 
सद्य हि नग्रभ्थः मिषतां बो, नराः षाः ॥ १४ ` | ,५। द पततां चित्रान्ध्वजा- 
ततस्ते ` यिथ।वार! सदत्पतुरुदा ` चा, । एककेन हि बाणेन भूमौ पाततवनहः ॥ १९ 


योगो मोग इति कृद्धाः सारथींशाप्यचा९५- ॥ १५ | हयांेषां गजांयैव सारथींधाप्यहं रणे । 
ठे स्थ्मषसका अअ गजयोधिनः | सदपि; प्रहसन्पुरुषर्षम ॥ २० 
प यैब्राश्चमहीपाला, संखुतपतुर्द्‌। : चा; ॥ १६ ते निषचाश्च भम्राश्च शष्रा तष्कावं मम । 


लते मां भ 1 कलाः स्वं एव विश्च पते। अथाहं हाततन. र्मायां जित्वा महीर व ॥ २१ 
रथव्रातेन महता सर्वतः पयमार५- ॥ १७ ततोऽ्दं ताथ कन्था वै भ्रातुरथौय भारत । 
तानहं ्रवर्षण महता प्रत्यवारयम्‌ । त्च कम न वाहा र्द =५१^८.॥ २२ ६६ 


इति भीमहाभारवे उद्योगपर्षणि सप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १७० ,॥ 


{ भह} ए“ 2) [भ]भि- (०८ हि). 8 (89 0018877 ) 
701 19 108, ६.8. 8.20 ७४. इरा (०7 नया). - “)} 
9 (च 28 10 पच्) भो (0 चो), ८४८ ए (83 
0198120 ) 791 725, 3.19 नरवेभाः (६० नरा). 7 मिषतां 
स्ैश्रन्विनां (= 6. 160. 8“); 09 "ताँ सब दतः. 

18 253 7074 10488108 (५ ९1. 8, 8), 8, ०20, 

16-16, ~ °} = 16५, ए ९.५ 7! भर्हक्रताः, 2५» भकतः 
ई ० उदा*). 8 सत्रं एव विशां पते, -- †) ए -8.5 7) 
चाप्य( ए “भ्य )नोदमन्‌; ८५ 8 (8 00189108 ) 701 728 
09. 9. 8.20 _अभ्वच्ये(78.0 “ने )दयन्‌; 7, 7 चापि (वप 
चास्य) चोदयन्‌ 79 0 '्ाच्यरोचयन्‌. 
५८ 16 25४ 7273 7119810 (=, ₹.1. 8, 5), 28.400, 16 
(०, ₹.1. 16). ~~ °) 2.9 702. 759 72, १,३ तः (६० 
तै), 8६, § 702 7020 गज (0 मेघ). ~ °) ए 
ॐ (8) पणाशा7६) 701 76 पुः; ए 3 तुह; 5.57; दहः; 
ए + शद्धः; 19 78 पृषेः; 72 वरेष्यैः; 7 शीतैः; 7010 पाष्ण्तैः; 
7५ भद्चैः; १, © ओः) 2113 69 पृः; ४ पे; 6९ पः 
{१९८ पष्ठः), ए“ चासव; 0 अनर्‌ (10? चाशरैर्‌). 
83 ५ च्नालाः (१० मही ), = 4 ००, ( ४१]. ) 16411. 
~~ 169 = 169, 

18 29 75 20199108 (५, ».1, 8, 6). 798 १५ 
७७,४ ००८५, (0921, ) 1842. -- °) + 2 (59 0188198 ) 
19 79 9.१, ¬ स्म॑तात्‌ (1०? महत). ति (००४ इ 8; 
29 03 1188128, 03-+,8 0०0, ) पर्यबारयं, ~ +. 2४6 1 8 
ॐ (39 8972 ) 783 708 16, 10 7680 20°, 

19 39 7209 7975817 (५, २.1, 8, 8}. -~ +^) 25-3 
निपतदश्च, 79 6४ छश्च (105 चित्रान्‌). -- °) 2109-5 रधाम 
(१५८ वजन्‌). ~~ °) 70 तु (1० हि). ए चतो ग 


महता; ए 8.८ 71. 3.7 पएकेनैकेन बाणेन. 
20 83 773 7718310 (५, ₹.1. 8, 5). =~ ०) 8.4 


8 (89 0188176) 7 (®९नु 701, 3, १ ; 7003 00188126 ) 
तेषां ¦ 201. 3 चैव (2०८ चेषां), ए $ 7४, १ चापि (1०? चैव ). 
१) 7 ¢» अह्नं (० अप्यहं ). -- 2 (25 70185128 ) 
फण 75 76.20 २684 20 &तिलः 18, -- °) 3 नरान्‌; 

*-ज हाराय (६0 शरैर्‌). 7 तीतः; 8 चैव (107 दीः ) 
- ^) 1.3. प्रसभं; ५.५ प्राघास्ताम्‌ (० प्रहसन्‌ ) 
8.५ 8 (89 1188108) 7 (703 2188708 ) मरतषैमः, 

21 83 773 1185810 (५, ९, 8, 5). ~~ +) 794 
परिदुष्ताः (०८ वे नि"). ~ °) 753 महत्‌; 0:2० च मे (६0 
मम). - 4४७८ 21%9, 8 (७००१४ 201, 3) 1118. ; 

670* प्रणिपेतुश्च सर्व वै प्रशंसुश्च पार्थिवाः। 
तत आदाय ताः कम्या चूुपतींश्च विसश्य तानू । 

[ (1, 1) 95 वित्रस्ताः (०८ स्वे वै). ~ (1 2) 
0४ आहृत्य (६०८ आदाय). 79 © ससंजयान्‌ (१० वसुभ्य 
तान्‌). 1] 
~~ °) 5 289 6.8 वथा! 020 ¶ष ततः (0 अथ). 
0 हासिनपुरे; 9 67 1088, इसन" (४8 प४०९1 ), -- +} 
¶ 61. 8.5 अगां; 6५, ०१ भयां (98 17 ८७४). ७ वाच्या 
मही. 


०1०09०9, 83 729 125. 9 ७५ 2018819६. -~ 6५ 
20१७0१8६ ए 231, 95 71 708 -+ 0-8.20 © 7 
अबोपास्यान, -~ 427४. १०८०५ ; 24 कल्वाहरण, - 44: 
१०, (6०४, ०708 ० 0000) : 09 (890, १.) 563 
१ 03 + 119; ७15 ४9 173; 6 170; #,3 11, 
~~ 6/{०@ १०, ; 1.8 702 9५, 


भ \ 


$. 171. 11 


भरिष्म उवाच । 
ततोऽ भरतभेषठ मातरं बोरभाप९ ` । 
अभिनन्या१५२ चं दासेयीमिद्‌ न्वः ॥ १ 
हमा; काशिपतेः कन्या भया निर्जित्य णर्थिवान्‌ । 
{प्वभनीयख ठृत बी ५ स्क उपार्जिताः ॥ २ 
ततो -बेन्युपाध्रायं व्ये: नवना चष | 
आह सत्यवती हृष्टा दिष्टया पुत्र जितं त्वया ॥ ३ 
सत्यनत्यास्त्वः बत विवाहे सः वलित । 
उवाच वाक्यं सव्रीडा ज्येष्ठा कः पतः चता ॥ ४ 
भीष्म त्वमसि धर्मकः सर्व॑शान्ञावेशार -; । 





ध ५ 
[ नन्वापाकर्षान्न 


१७१ 


त्वा च धर्म्यं वचनं मक्ष क्तमिशरसि ॥ ५ 
भया ६) पूवं मनसाभ त ब्य । 

तेनं चासि एता पूरं रहस्यविदिते पितुः ॥ £ 

कथ मामन्यं ना तं रजन्थ नभषीत्यबे। 
वासयेथा गृहे मीष्म कौरवः सन्विशेषतः ॥ ७ 
एतः च्छ! विनिशित्य मनसा ~ प्५६ । 

यत्क्षमं ते महा † पादकं रूजमहेसि ॥ ८ 

स मां प्रतीक्षते व्यक्तं ्ाखराजो विका पते । 
कृपां $रु म६।१।.। मयि धर्मभृतां बर । 

त्वं हि सत्यव्रतो वीर 7 थिव्वाभेति नः शरुतम ॥ ९ 


ति भीम -प्मह्तव उदान ग< पक सतप्तस्यधिक-11.; त ऽध्यायः ॥ १७१ ॥ 





7 
हॐ" 17115 8१2, 18 11188128 19 703 (9, ९.1, 8, 
170. 6); 4 7018817 पए ४० 9" (०, ₹., 6, 170. 8). 
71 23 773 11158108 (9, २.1, 1). ~~ *) 53.85 


अभिवाद्यं (10८ शम्य). 234.5 08 उ .{-६:: 8 69,१.8 
उपसंगरद्य (४8 171 62४). -- «) 1 789 71. दासेयीं; 
०.१ दायीं (४8 70 ४०४६). 18 2/1. 3 भ्रव, 

2 289 729 79879& (©, १.1. 1). ~~ 4) ए (ककन्शु४ 
86) 77 बरीय ¦ स्काद्‌, 2 701 78 128, 4.6. 3.0 हुता इतिः; 
71 उषाहताः; 0० उपरख्थिताः. 

ॐ 89 1704 11189178 (५, ₹1. 1}. 28076 6, 78, 4 
९8१ अबोवाच. - °} 79-+ 13 02-5 घसैज्ञ. 1 भीष्य 
स्वामपि नेष्छामि. ~ °) ह» 7.9 13 01.5 "विक्षारद. 
-~ 08.५4 ०, ६९, ~~ *) 89 28 © तु (णः च). 
+ 2 (533 10188108) 7901 78 706,8.10 (क परक०9]), ) 
व्॑वनं ध्वं (101 29 म); ए5 धमैव्नं; 77 वनं मष. 
8 श्रुत्वा कंचन मे धम्य. ~~ 4) 1 ( एष ४८28). ) 
कुं महाम्‌; 7» मम कत्‌; 7 घर कतुम्‌ 

6 = ( ¶४1, ) 1. 96. 48. ~~ 6०० = (९७). ) 6. 115. 
22०, ~~ 283 709 20195126 (५६, ₹.1, 1}. -~ °>) 21 
8 सावा. -- °) ह+ भनसानि तः; 7८" "वाधिदतः; 1): 
सा च बतः; 0 "खावितः; 71 0. ष्वा हि बतः; ७4 
"सापि शतः; 2/9; "सा विद्रवः, 05 पतिः (20 बर), 
~ °) 78 79, 40 भवि (० भसि). -- “) 7, भविवित; 
710 2 (2 नः 10, 9 10 भ्या) नवित) 6०.३ 
89 17 {6 ॐ" 


4 83 03 ०118810६ (५, ९1, 1), ~~ +) 1६ (6०९१४ 
6) वै (0? तवं). -- °) 9.5 नानाकसाक- $ 73.9 
राजशासनम्‌ (10 राजग्दा।ख- ), 3 (6५००) व 6.9) 
च (णः वै). ए (28 159०६) 702 9.5. 2 राजजध( 72) 
"ध )मैमतील्य वै. -- ^) 2 यथा (1० गृहे). ^ 

8 89 705 7897 (०, श्न, 1). -~ *} 1.98 
8 (०८०९४ 2/9) च नर्ैम (2० भरत). -~ °) 78 
महाराज (1० बाहो). -~ +) 1.8 721,8 तदारण्षु- 
पभा. सि. 

9 209 0188108 (० ९", 1); 5 फशण् ४ ४० 
ततो 1०9 9५ 71 ०. 9००. ~ °) ~ऽ मा (० माँ). 
8 (००९ 211, 4 ) जम्‌ (०५ ष्यक्तं). ~ ° ) १०४७ 94 
910 8 ( ० ) साहब, -~ 4.6८ 9०, ए 28 (58 
10188108 ) 7 (666४ 71. 9 ) 1118, : 

6171" तस्मान्मां स्वं करने समः खातुमह सि । 
~~ °) 8 283 7.3 71 08 भीख; 2,“ वीरः; 04 2 
धीर (10 वीर). - 2) ए1.4.5 मै मतिः) 9 14 ७.४ 
विश्वतः; 15 निशितं (107 नः श्रुतम्‌ )* 


6८0100०, 7003 08,9 ५4 10199126, -~~ न~ 
४०2१ ; ह 2 701 708 79, 68.20 7, 0४ 2 अदोवास्यानि 
= < 404/+ १०, (‰प्रा७, 0769, 0 ००४0); 9 
(9०, #,) 84 (= 164); ¶ © + 1173; 6.5 8.8 
174; © 171} 219 172, ~~ 509 १०६ + 
2901 {0 


{ ४88 | 


जः [५1.1५1 1 + 1 [ 5. 173. 8 
१७२ 
भीष्म उवाच | गच्छ भद्रे पुनलत्र सकाशं - (ततल बै । 
ततोऽदं सम ण्य कालीं सत्यच.\ तदा | गा: च्छामि भीष्मेण गृहीतां त्वां प्रसक्च वे ॥ ५ 
भगरिणश दिजांबैव तथेव च - रहितान्‌ । त्वं हि ? जित्व भीष्मेण नीता प्रीतिमती वदा । 


समः क्ास्षं कन्यां ज्ये: मम्बां - ता६५ ॥ १ 
अ इ।त ययौ सा त॒ कन्या स्वपतः पुरम्‌ । 
बृदैधिजातिभिरंत्ा भिरा धान्या चार्ता तदा) 
अतीत्य च तमश्वानमासस।- नराधिपम्‌ ॥ २ 
सा वमासाः राजानं शाल्वं वचनमनरनाः । 
आगताहं महाबाहो त! : दिश्य मदाः त ॥ ३ 
ताम वाच्छाल्वपतिः सयाः वं विशां पते। 
स्वयान्५ ' 4५। नाहं मायो बर्बर ॥ ४ 





112 

ह 11018 ०१0, 18 7018817 79 7023 (५, र, 6, 
170, 6); ४6 28. 18 7009 1००6 १65९, 

1 “) 258 7 7 6७9.5 कमः त्राच्ब. ~ °) ल 2 
72) (®०९६ 71. ¶; 709 20455198 ) गंधवतीं (0" सद्यः), 
~~ °) {^+ 2 (००७६ 24) 1201 78 71. 0-8. 29 संजरिणओं 
[विजश्नैव. -~ °) 2.9 ऽ 171. समन्वज्षासिषं; 04 
“बुश्ायतां ; 2/0; जुक्षाप्य तां; ९४,१ 23 1 ४०४४, 7: शबा 
(६० क्या). ~ 2) 2 721 75 79.8.10 ( ए धनुः, ) 
भवां ज्ये; 2: ज्येष्टां कन्यां. 

2 °) ५२ "ताबुसाकम्या. - *) 01 ययौ (० कन्या). 
19.५.९ पुरी. ~ 19 ०८. ३०८ -- ^) 9.५ युका (1०८ 
शक्ता). ~ *) ए8 2५.४ 79 तथा (०८ तदा). -- ^) हः 
209. वू} 9.५ ददा (7० तम्‌). - 2) 18 1.8, 
आसाच च (10? भास). 8 201 28 26.8.29 आसाद्य 
शपति वथा (9.४ 08.16 "हा) 

*) 0७9 हमा" (०7 तमाः). 7: सा लवा सौभराजानं 
4) [8.8 3 721 78 126,20 महामते; 75 महीपते; 
ग 64 महाब, -~ 4.४ 3, 79 (०. 116 1) ¶ 6 
11 1709. 2 
४ &{9* भभिनन्दस्व मां राजन्सदा भियदहिते रताम्‌ । 
परतिपारूय मां राजन्धमोदीशवर भमेतः। 
, त्वं हि मे मनसा भ्पातस्स्वया ब्ाप्युपमश्रिता । 

[ (7, 2) 29 05 21 प्रतिपादय; 7 परिपाञ्य; 68 
अविवादय, 0५ भर्मास्तवं (10? धमादीम्‌). 19 91 नैव (६०८ 
ऋ), 64 संमतः (29 धनैतः). 29 धरममीश्ररनिनित; 0४ 


@ &» 
नासि प्रीतिमती नीता मीभ्मेणामनकःन | && ५ 


परा श्यं महाः दधे £ भल पृथिवी ५ती- । 

नाहं त्वय्यन्य ` ववां भायोथी बरनि ॥ & 
कथमसद्विषो राजा परपूवों ५१४५. । 

नारीं भः तावज्ञानः परेषां धमम्‌॥९२- । 

यथेष्टं गम्यतां मद्रे मा वे काठोञत्यमादव्‌- ॥ ७ 
अम्बा तमन. जनन. -अरपीडता । 

मेवं बद्‌ भ .।पारु नैतदेवं कर्थचन ॥ ८ 


धर्मादिष्वेव धमतः, ~ (1, $) 79 ७3 मया (० हि मे). 
23 03 अभिः; 79 असि (0 अपि ). 0४ तवासीत्यमिमंत्रिता. ] 

4 3 ०0. 4०2, -- ०) 78 79 8 साद्व"; 7 सौभ” 
(0 श्चाल्व*). ~ °) 73. 5 महाद्युते; 2 8.+ 12. नराथिप 
(०? विदां पते). -- 2820016 4०2, 72 127 ५ २७४१ 
श्लाद्व उ“ ("1 010. °). -- &4% = ( 5४7, )6% 

5 न“) 1.3.5 58 2 7 ७.3.5 तदय (ण चन्र). 
~~ ०) 1. 7.3 (7 © (6५09 ७8) भरतस्य; 2 121 
75 79. 8.10 भीष्मकस्य, -- 229, + ००, (1*1.) 6; 
09 ०, (भुग्‌. ) ६५-6° ~~ ^) १५ 2.3 सुमध्यमे 
(८०; प्रसद्य दै) 

6 ©8 ००५. 6° (©. ९.1, 6), ~~ °) 1» « 2 7 (7003 
18817 ) ४८४87, निर्जिह्य *०१ भीष्मेण. ~ °) 7 
ध्ुतिमता (६० प्रीति" ). -- 18. ०, 6०, -- °) 9 28 
7001 78 71.6.19 परोग्ष्य ; 69 “ङा (107 अृहय ). -~ १ 
७१.५ ०४, ( 80], ) 6°-94, ~~ %) = ( ९६7. ) 4. 

प 9 (3.6 00, {7 (५ ₹1. 6). -~ °) ०५.« हदय 
(० राजा ). -- °) 7: ब्रनर्षयेत्‌ (1०7 प्रवे"), - ¢) ए+ 2 
7 (०००५ 73.3.1१) स्वां (मः ते), 

8 1५ ७४.8 ०7. 8 (५ र], 6), ~ °) 5. 
8 (6८6९५ 83} 77 6.8 नेवं (10 भर्व). 1, 9.४ 
701. 9 बादीः (0 बद्‌), 9 ( ¶४ ७३.5 00.) महाराज {0 
मही ). 

9 9 ७४,8 ०, 9 (५, १.1, 6), -~ °) 8 (14 ७७.58 
०.) अहं (० भसि). ~ °) ए (6५०९४ 2५} 7४ 
"क्ण; 76.4 "करिणा; 04 "किना. -~ =) 14.४ ००००१- 


{ 569 ] 


९ । 
पि 
9 


18. 11 


1 
178 # 


6, 172. 


बला गतासि रुदती 14. एन्य दृथिवीपताः ॥ ९ 
भजख भां ¬ 1१९ भक्तां बालाभनागस. | 
भक्तानां हि परित्यागो न धर्मेषु, भत ॥ १० 
अ. शाता च तेनेव तवेव ° दमागत ॥ ११ 

न स भीष्मो महाब. भानिच्छति विश्यं पते । 

ज; हेता! समारम्भो स प्मस्धति श्रुतं मया ॥ १२ 
भगिन्यौ भम्‌ ये नीते ८।भ्कगम्ब (लके जुष | 

ज दविए्वनर्वायायं गाङ्गेयो हि यवीयसे ॥ १३ 
यभा सादः प५ नान्यं नरं ध्यामि कथंचन । 
त्वासृते पुरुषव्याघ्र तथा मूषोचमारमे ॥ १४ 

न च।न्५' क राजेन्द्र त्वामहं ..` षाखता । 

सत्यं अ्रवीभि ` एलवैतत्सत्येनात्मानमारमे ॥ १५ 
भजख मां विशाल? खयं कन्यायुपसिता 
८८५६। राजेन्दर २०८, भकाङ्किनीर ॥ १६ 


इति भममारत ऽनयः जि विस्या. ' ततमोऽष्यायः ॥ १७२ ॥ 





रुदती »४१ वित्राभ्य, 

10 °) ए 7" 8 साल्व^ ~~ °) 8 भवक्गसी, ~ ५) 
8 न धर्मो चै; 6.8 न धमैश्च, 7४ 03 अ्रगण्यते, , 

11 ~) 7 खमामस्य च गांगेय. - °) ४.५ [भसि 
(२० च). ०.7) भसि (1०८ एव). ~ ^) इ 21.3 
वदाम्‌ (० गृहम्‌). 8 12 75 79.8. 0 तदहं भुक्षमागवा। 
9.५ तवाद्ि वकमा; 7: स्वयैव च समा. 

123 ^) ह 2:-+. १ महा. {६ \ (० 'बाहुर). = ^) 3 
॥४7970. श्रुतं ५०१ अया, 

13 °) ते (4० चै), 2 7.3 तत्र; 8 दे तु (६० 
नीते). 

14 ^) 7 फ" 8 साल्व" ४ भहं (107 भग्यं ). -- °) 
ॐ 121 208 76 बरं (६० नदं), 5 बर ष्यामि; 2४49-3 
नारसयामि (०८ भरं ध्यामि). 0: न्याये; 7 ७ भामि, 
68 ध्याति (#० 1 ४९४). ए. -५,१, 8.20 म({ 26 78, 30 
च रं ध्यायामि कंचन) 247, › नरं ध्ामीह कचन, 

18 १,१,.५ 05 ०, ( प्म]. ) 15, -- >) वप चद्व {णः 
अहं), 7 श्वामह शचसण गता. -~ 6 ०४. (291. ) 
15°-16* ~ >) 8 (© ००.) सास्वा(ॐ लला) (ग 
सयं), २. शाष्मेय 79 8 (09 ००८५.) सहवैतत्‌, 

„17 ^) 2» मातं) म9,यदेषे (६०८ सामे), == १) + 


~ + 


की चिक, , „ 
॥ क्क , ;.. क्षा 


तामेवं ~ पभाणा तु श्ञासवः कमः पतेः तात्‌ । 
अत्यजं ` रतेः त्वचं ५. ।£ वारयः ॥ १७ 
एवं न ` विधवाकथवान्यमानल्षानय | 
नाभ चन्छाश्वपातः इत्याया भरतर्वभ ॥ १८ ˆ 
ततः सा भ~: नावा ज्येष्ठा काः १५ हुवा । 
अग्रवात्साः नयना बाण्पाव ठ्वा गिय॥ १९ 
त्वया त्यक्ता गमिष्यामि यत्र यत्र विषां पते । 
तत्र मै सन्तु गतयः सन्तः सत्यं यथाश्ुवम्‌ ॥ २० 
एवं 7 मापभाणा ठह नशस लारवरा - वदा । 

८ त्वजत कौरव्य करुणं प(२दबतीः ॥ २१ 
गच्छ २ च्छातं तां घासः युन;  नर्माव्व । 
बिभेमि माभ्मा.: बोणि त्वं च मीष्मवार्र ¦ ॥ २९१ 
प्वःरातुसा तेन शाखवना६८५प्स्ना। 


निशक्राम .. रदोन। रुदती इररी यथा ॥ २३ 


१ “| 





8 साहवः, 14 १.४ काशी". -- 4) $ 2 7 (च७०भु 
701. 3.१; 709 "190 ) ¶9 ६८००४, स्ववं ०6 जीणौ, 

18 *) ए» तथा, +~ तदा (१०८ दवा). ^ 8 771 
०8 126,8.10 लुपः (539. “प) (० [म नध), -~ °) 
11. १,४ 71 © न्‌ अदधत) ४ 02. . ना्हषाव्‌, ~= *) ए 
198 08 271. कश्यय} ए“ कन्यां चयं; ५.5 79. + कन्वा्षा 
(०८ `यथा). ®+ कन्या भरतसत्तम, 

19 °) # †ऽक्र 8 2088, कासर. ~~ 4) 8 238 
बाष्यविद्धववा) ए ˆ<! ग्या} 231, 98 121 78०६, 6, 20 
"विद्धवया; 3.१ "विङ्धवथा, 725 नार्पनि ठनेजमा- 

20 °) ५ 2 (€०९]¢ ॐ9) > (6अण्भुः6 20), 9) 
¶ 08.8 द्र (07 ६ ७66०9 बन्न), ~~ °) 245 201 
५०82. सन्तु +20 गतयः, ~ ^) 2० ७3 सर्धं} ६० च 
सन्वः (96 12 ४९६}, 4.8 2 7092 35 19 -+ 6.६. 9 91 
रुषं) 7.9 तं (20 [अ कय) । 

21 +“) 8.1. 9.5 पतत्‌ (107 चवं), + 2 7 (909 
1.१; 709 प्पभग्डु) त (9 स), 0. शौ (६० बु) 

०) 9 11, 8 धाह", ए 0 वतः} ¶ चथा (६ 
तदा). 2 294 29 ‰9,५,९.४.० क्या (ॐ,,५ शुं) 
का्नपर्ण्डः 1 {29 काशवः का ~क पत), ~~ र) ४4 ॐ 
ए2 79 ५,१.४० वरिता (2०2 पं? ), -~ +) 2924 


( 59 1 


9 -*....8ि 
ज्न्वाप कतनम 


शथोगप 


(5. 178. 8 


१७३ 


, आीष्म उवाच । 
सा हिष्नमन्तां नेम एषन्तयामासष भारत । 
"अन्यां नास्ति ` वतििषनखंतर भया । 
बन्धे पिभ ^नस। श्चाल्वेन च निरता ॥ १ 
ज. शक्यं पुनग॑न्तुं मया मरणा. । 
अर ज्ञातासम. भीष्मेण साल्व ः दिश्य कारणः ॥ २. 
के ज 4स्वयात्मानमंय मीप्पं दुरास्तद- । 


-५२९९..२५५६ भूं यो मेञकाषोत्खय्वरः ॥ ३ . 


ममोयं खङतो दोषो याहं मोभ्भरयात्तः१। . 


रते वेदसे युद्धे श्रासाथं नापतं पुरा । 

तस्येयं फोलनिेपिथः 'पंभासि भूढबत्‌ ॥ ४ 
धिग्भीष्मं धिक मे मन्दं पितरं मूढचेतसम्‌ । 
येनाहं षीय रकेन प्ण्यज्गीवत्प्वेरिता ॥ ५ 

निशां {: कंयासराजानं +-त्द्त््य च। 
येषां दुर्नीतभावेन +सास्म्थापद्ुचम। ॥ ६ 
सर्वथा मागाः खानि प्राभोति भानवः । 
अनयख। + तु धुखं भीष्मः तना मम ॥ ७ 
सा मीत अ्रतिकतन्थम ˆ पश्यामि सांप्रतम्‌ । 





22 =) 2.3 71 8 साह्वः; 201, › कन्यां. -- °) 213. 9 
साख्वः (६०४ ४० 0०४४ पुनः), -- ५) 8 70:23. हि; 
+तु (19 च), ए5 53.921 ७४ "दरिद्रा, 

23 °) 2.9 7) 8 साल्वे ए, सदी्षवदीन 
199 ¶५ 09 1/6 (201 शः ५५) गदर्तिनी; 09 9 12 ५२६. 
~ °) 209-5 समर्‌ (०८ पुराद्‌). ~ ५) 2. 8. # 1003 08 
दर्दती, ' । 


(नणय 00, 12 238 7021 728, 003 5,9 ४ 
11188726, ~~ 65१९-7 ८१७०१ ; 1. 21, ३.५, 8 {08 701, 3, 6-8.20 
७.४ 2 अंवोपास्यान. ~~ 4408/ १८१८: 71 ७३. ५ साल्वै- 
अलयास्यान्‌, -~ 4 ०&, १०, (86७8, 0705 0६ ४०४) ; 
र 99 + (14; 6.४ 209५ 115; 69 119 (> 2 
र्द.) ; 243. 3 1173, ~~ 68/1040 १0, $ 26, 


113 

2४9 फथण्डु ६0 ७१४१०2३ 1-5 (त रन, 6, 
170, 6). ~ ^) ॐ 721 78 726. 8.0 निष्क नज तु (णः 
सा निष्क). -- °} 2 701 725 76.8.20 इुःिता {६०५ 
भारत ), ~~ ए 0०0. 14; © ००, 1*, -- °) 08 (1, 3 
„ = ५) 0.3 एनवनस्पत्रा मया. ~ °) 2 
7 (००९0४ 72.159 प्ण्णदु ) बंषुमिर्‌ (1० वाग्वदेत्‌ ). 
१:९१ .१। . { श्ण्ठ४ 33) 205 795 273 विप्रहीण, ०४,५ च; 
+ हि (६० [ब]खि). ~ 2) ए» 7; 8 सादन. 
=" असहा ०४6७; ४४० र ०19; साह्व्‌- (9; शाव) 18 29 

2४0६०7 । 


2 3 ए०१भ9६ (५, रन, 11, ~ °+) 3 9.4 
शक्यं मया; 8.५ 1.3. ! साक््यान्य ' (10 श्क्यं पुनर्‌). 
-- °) ए9-+ 2-+ पुनर्‌ (1० मया). - °) ५ 2 
(०००07 59 ) 701 10.8.20 तु; 25 हि (0 [भ ]सि). ` 

3 03 ग्णा8शण (० १.1, 1). ~ °>) 7 08. 
गेहषिष्ये किमा(0५ महा )त्मानं; 7५ 0.9 दकतौयिष्ये त( 0 
"ष्ये )माव्मान, -- एल 0, 3१-4९, ~~ °) 1, 8, 721 
73 79.8.20 भय वा; 55 अपि वा (0? आहोस्वित्‌) 

1009 0079879६ (५६, ९.1, 1), ९५ ०, 4०० (०. ९], 
3), ~ +) 18 23 701 78 78.4.6 ©» मयायं (६० 
ममा ). 7" मम स्वयङृतो दोषः. ~ °) 1 0 वथा (६० 
तदा). -- ^) ०४ प्रवृद्धे, ए» प्रथमे; 2 -7 (००९ 
72. 3.१) दाङ्गे (०7 चैद्ये). - °) ए 7.3 सादवा्ै. 
-.3.5 नागमं; ८“ नागता ; 89 18 नागत; 9.५ न गत. 
+ पुरं (1० पुरा). ~~ °) 8 (6८०९७१४ 7 ७४) कड (न रसः, 
~~ 7) 7 © यथा" (2० यदा ). 

5 09 18817 (५, ९. 1), ~ >) 24 (शन्न 
273) "खन्‌, ~~ °) 2 (®> ०० 28) 125 129, &. 6.१.20 243 
"्ुख्केति, ~~ ^) ५ प्रबोधिता; -६ 5 231, 3.5 75 71.20 
8 अकेशिता; ८५५ भष्वोदिवा; 7», भचारिता; ¢ भवेरितौ 
( 98 17) 192), | 

6 . 2009 26970641 ~~ >) 74 7 कशाहदिवराञं च (पणि 
"राजानं ). -- °) 1.4 8 12 75 70.3.20 वा (६०८ च). 
-- °) ०७४.५ 211.5 पुषा (णः र्षा ). 4 धुरंतमवेन! १, 
दुर्मीविमाबोहं ; 719 9 (5८०९५ 7 09) वुर्वीतिभावनं 
~= 4) 9 7. ४, पापमासादित मया, | 

7 ®) ८, सवषु 7५.; दणि (१० स्था). ~¬ 4) 


{ भ्र 


©, 8, 
ठि. ©, 
४० © 


178. 84 
१78, 9 


8, 178. 8 


तपसा बां युधा बापि दुःखहेतुः स मे मतः 

को चु भीप्मं युधा अ , शुत्तहत -8\।६.; ॥ < 
एवं सा परिनिभित्य जगाम नगराक्.¦ | 
आश्रमं - ण्यशालानां तापसानां महात्भना- | 
ततंतानेवस त्र तापसे; परिषा ता ॥ ९ 
द्द! चं यथा इतं स (15: भारत । 

(हि ९५ महाबा 1 £ सरन -) चसिता । 

इरणं च विस च शाल्वेन च विजन. ॥ १० 
ततस्तत्र मंदानाता [क्षणः -1६ तजतः } 
116८८ प श्चास चा ८५. गुरुः ॥ ११ 
आत तामाह स युतिः २ रवत्यो मं (तकाः | 
निःश्वसन्तीं सतीं बालां दुःखोकपरायण।: ॥ १२ 


अ म्व 


{ भभ्वोवाक्यानवर्थं 
एवं गते किं जु भद्रे शक्यं कतुं कप. । 


आः दद्ध -भागेलतपोनित्यमहात्मभिः ॥ १३ 

ता त्वेनभभनी. जान्कवत' भद्रः. ) 

भवज्‌ , मे््व्छामि तपसतप्छषरः द्रम्‌ ॥ १४ 
नयैषता कमोणि - १३ मृढबा 

कृतानि चूं पथाति तेषामेतत्फरं श्वम्‌ ॥ १५ 
नोत. वं नभन्तु जनं प्रति तापसाः । 

< त्यारूयावा नरन: 1 ¬ । स्वनं च नर त्रा 1 १६ 
उष{; टमिकच्छनि तापसं बीतक९- काः | 
-स्माभिर्दवसंकाश्ाः षा भवतु बो मवि ॥ १७ 
स वामाश्वासयत्कन्यां दटान्तागमद, भिः 
सोन्लमाम। ए कायं च अतिजः दिजे सह ॥ १८ 


इति श्रीम भारत उद्योगपर्वणि प्नससर विक तततम। ऽध्यायः ॥ १७३ 1 





2 2.3 तुषः (70 मम). 
8 *) 7४ 121 83 8 ततः (१० मवः). ~ °) 


गऽ 2.3 यथा (० युना ), ~~ ?) धू महाद्युतिं (10 
मही ) 


9 ५) 78.+ उनिश्वर (० हाप), ~~ 2) 6.5 2 
( 20 र 099.) १२. छना, 

10 >) ४ (००९) 3) हि (णच), 

1 *) 1.3 १,8.५0 कसित, ~ 3 ०४, (४9), ) 
11129, ~~ °) ए 5 लैरावल्वः; 1४ ०३.४.४ रोखावलयः; 
211, 3.५ हाखापदयः; 09, 4 >8 10 धश, --~ + ) = 1, &, 04, 

12 + ०. 12* (०, ९.1. 11) ; 76 ०४, 129, ~~ °) 
2, शाखावस्यः; 1 ०७५.३,5 र्ैखापस्यः; 201. 9, बाख - तयः 
{०६ १.1, 11), ~~ °) 8०005 आ88, निश्च, 1# 2 7 
अबो (१०५ बाडा), -- ^) 7५ "समन्विता. 

13 *) 2 (6यन्भु 289) 7 (कष्णुण फ) तु कि 
{०7 किं चु), -- °) 79 ४०००. शक्तं + क्यु, ~ ए5 
०, (081, ) 192, ~~ *} 28५. 70 19. जहम, 
~= *}) ).+ सपोनिदधष; इल 2 2 (वक्थ 302, 3.१) 
तक . ऋः 
14 ७ ०, 1418९, = °) उ ( @ ॐ 17 $6४६) 
अनरस्णामहं ; २.५ अनान्यन"} ॐ 2 (6९0 1 3,१,३) 
भ्राषा(70५) "अ ोक्वमह} ९०. ६,४ त्वाम --* {९07 
लिह). ~~ ^) >, इकारे; 34» इष्ड, इ. ° तेपरन्ये 





३६5 15 ०, 15 (५, *.1, 14), == *)}) 28 7) ¶3 
यानि; 70.8.29 † 0 ताति (2० [ एतानि). 229, मैव 
खलु क्ताः, ~~ >) ए« 8५. 7 75 पूवैदेहे तु} 21-9 78 
9.५.३,2० देहेन. -- *) 7" कृतानि यानि कर्माणि, ~~ *) 
73 ७» एवं (07 एतत्‌). 08 ४४28], फलं 22 श्रे, 

16 +) ए 1.9.5 29 25 71.8 नोस्छहेषश; 1११ घं; 
4 81. 95 70 79.19 "हे तु} 729. ५ "हेन (६० शचं ), 

17 ५) ॐ 72-6,26 2011( ९ 240, #8 17 {७.४ 
उपेष्टम्‌; ४५ 7 "दिटन्‌- -- ^) 7,-, वाचसा {१०८ 


तापस्य ). 2.9 01- "कल्तचा, 71 वपर हि तापसाः, ~~ °) 
५ 2 7 "दंकारौः, ~ °) ०१.५ गो गूं (१० बो मवि). 


12. 9 क्रिया जवति धा मयि, 
18 +) 9 (श्डन्श्‌४ प ७3) वे (० ख), कण्व 


५) 79, + भुपोलम (६० हिः 


८णीण0०४, = ॐ5.9 06 0019910, ~= रमक र 
# 23 70 7 24. 9-8.0 प्र, © 
== 42, १०, 29 ( ०७९, 7, ) 88 (= 185) ¶ 0» 
178; 0:58 244 176; 9» 198 {४० 12 41); ११. 
1१& ~ ७4०4 १०२ इ 16; 7४ & 


{ 5 | 


जन्वा्ाङ्योयय " ह गषत [ 5, 114. 14 
१७४ 
भीष्म उवाच । न च तेऽन्या गतिन्योय्या मवेद्धदरे यथा पिता ॥ & 
ततस वापसाः सव कायवेन्तोऽभवैत्त । पतिवोपि गतिनोयौः पिता बा बरणिनि । 
ताँ .कत्यां चि. यन्ता वे किं 2८06६ धर्मिणः।॥ १ । गतिः पतिः समाया विषमे तु पिता गतिः ॥ ७ 
केचद।..; पिः भर्मं न यतामिति तापसाः । प्रचज्या हि सुदुःखेयं सुढमायो विशेषतः 
केविदसदुपालम्मे मतिं च-&जोचमाः ॥ २ राजपुश्याः प्रषत्या च कुमायोस्तव भामिनि ॥ ८ 
नचच्छस्थकदिं गत्वा नियोज्यमिति मेनिरे । भद्रे दोषा हि विद्यन्ते बहवो षरबणिनि। 
नेति ˆ सिब्वद्यान्त ब्त्वा {ता हि तेन सा ॥ ३ आश्रमे वै वसन्त्यास्ते न भवेयुः पितुभहे ॥ ९ 
एवं गते किं जु शक्यं मदे एदु भन पिभिः । ततस्तु तेर: वन्याश्यं ब्राह्मणासतां वषसिनी - । 
युनस्खु ते सव तापसाः संशितव्रताः ॥ ४ =, गलप! दृटा निजेने गहने वने । 


अदं अव्रजितेम. मद्रे शृणु हितं वचः | 

इतो गच्छख भद्रं ते पितुरेव निवथनः ॥ ५ 
भाः परश्वात राजा स पिता ते यदनन्तरम्‌ । 
तेत्र वत्यसि -/;८ सुखं ५१. णालन्विता | 


114 

1 °) ए 79 70 36.8.2० ते (म्चि), १.५ 0. 3.9 
तांच कन्यां चित्यतः, 

2 19 ए9 ०८. 2. ~~ °) ८38.4 पुनर्‌ (० पितुर्‌). 
-- °) 7५ आरत (० तापसाः). - ५) 2 7 (च्यन्णुण 
1. 9. ¶ ) हि तापसाः (१० दविज" ). 

3 °) + नियोक्म्‌; ८४1 नियोत्स्यामिः 1.3 नियोज्य, 
व» ७५४ ४ नियोक्ष्य। 2४9.5 -ज्या)म; ०४ लद 
{० निषोस्यम्‌). ४.४ नियोगमनुमेगिरे. ~~ “) 2.3 
उवबश्यह ०) 14 01.9.4. 2» तथाहि) ¶ यदाहि; 
19 02. 3.9 20. 3.+ यथा हि} 6४ चतो हि; 05 तदो हि (६० 
हि तेन). 

4 ५१० (२५.)8. 118. 159 ~ =) (2 केन); 
५.८5 0 तुकि (0 ककि सु), 2/ कु (६ श्क्यं). 
-- *) 9 © {णु ४४५०१.) कतु मदे; 2 भते शक्य. 
८४.५४ 29 रप्लविसिः 9.५ महर्विभिः, = °) ऽ 2 
(०४०७ 89) 2 (०१९०४ 73. 3,४) तां (० चे), ~ ^) 
{3.3 08 79. 3, 0 इसिल, 

५) 6 अतिषवधि, २ प्रतिपष्यति रजः 
ॐऽ श्युखं सनर्नर वे, ~ ˆ) 2०१.* खलु (7० च ते) 
2७ १५ [ृष्वगति्‌, 29 2 (3 5५८ १५.) नावौ 
(६0 ज्याध्या ), ~~ 7) ४.५ सभ्ये (1० भदे). ए8 ६०००१, 
अथय 29 विका. 


परार्थं ५८।न्त राजग, ।ससान्धेदं मनः थाः ॥ १० 
अर्ब नाव | 
न स्षक्यं का नगरां = नमन्तं पितुयैह्याः । 


अवं (ता भविष्यामि बान्धवानां न संचयः ॥ ११ £ 8 


7 79 09 00, (241. ) 7*-9°, ~ °) ए (फ 
४८८५8.) पतिरतिः; 11 ७.३.5 मतौ गतिः. - “) 
8. ९. 8.8 विषमायाः (५ "मे तु). ^ हि; 87 728 720 
श्च (107 तु). 3 (9 © ०0.) ४"*०8]?. पित्ता »०१ मतिः, 

8 9 69 ००. 8 (9. र. 7). ~~ °) 7.8 -नतू(< 
(० सुङ' ). ~ “) 8 विरोषेण; ® प्रहत्य च (> 12 
४००४). -- ५) 29. 20 6.5 भाविनि. 2" कुमायौन 
विरोषतः; 8 79.५.1० सुङुमायौस्यु भाविनि. 

9 ¶५ 63 ०८. 9० (०, ९.1. 7). - ०”) 8.५ बहवः 
(7 विधन्ते ), 929 जायते (1० बहवो). - °) ८5 तु; 
४.५ हि (1० तै). 19 ७५ स्वसंख्यास्‌ (६० बसखन््यास्‌ ). 

10 2५ ०८. 10*-112. ~~ =) 6 129.१ भूवः (णः 
वतः). 7ए“श्ते; एन्वे खः; 8 19 08 29.8.20 0: स्वन्ये; 
703 चैव; 1 ते हि; 2/2. तेथ (० ते). 5, पुनर्‌ 
(० द्गुबन्‌ ). ८४ ततसे अल्ुवन्वाक्यं- -- °) 8 7 
1709. 9.6.8.29 वाप्रसा' (०८ आह्यणा" ). -- ”) 7४ हि चै" (० 
). ~ °) 3 23 7: शुभे (० बने). - °) 2 
(शशु 703->8; 7+ ०४.) 7 © राजानस्‌ (0४ 
राजन्ध्रर -). ~ 7) 7५ ७१ न (६० मा), ~ 

11 2५4 ०. 11 (न, २.1. 10). -- >) 1, 3.6 
1. 3.१ शक्ये) ६381-8 79 75 8.९. 8 जाक्ये; ए इक्या 
(१०८ क्च््य ), 2 > (७०९०४ 79, 8.१; 7५ ०20.) ¶ ७.३ 


कारिभगरं, -- °) 7 0: गृहै, 


78 [ &98 1] 


@ 8. 
©, 8, 
@& 6» 


8054 
178 
176 


8, 174. 19] 


8 उषिता न्यथा भरारये पितुर्वेश्मनि तापसा, 
नाहं गमिष्ये भद्रं वस्तत्र यत्र पिता मम। 
तपस्त : भमीप्सान तापसैः परिषारिता ॥ १२ 
यथा परेऽपि मे रोके न स्यादेवं भहात्ययः 
>भ।५य्‌ ब्राह्मणभे ः(लसनात्तच्छाम्यहं तपः । १३ 

भीष्म उवाच | 

इयेवं तेषु विप्रेषु चन्तयरः तथा. तथा । 
राजर्षि्तद्रनं आ, सपस्ल। -नबाहनः ॥ १४ 
ततस्ते तापसाः स्वे „त स त शपम्‌ | 
पूजाभिः खागताद्याभिर्तनेन तपन च ॥ १५ 
तस्यो१वेष्टख ततो विश्रान्तस्योपभृण्बतः । 
पनरव कथां चङ; न्यां प्रति १-।९स; ॥ १६ 








12 “) 7७ ७1.3.5 इचिता (६०८ उषिता). ए५ [अहं 
तथा; ए 7 75 19.8.29 [भ]सि वथा; ०, [अमि 
अथा; 7" स तथा (१० न्यथा). - °) 729.५ वै पुरा (7० 
तापसाः), -- ^) 4 71. 3.1.30" इहेष्छामि; ५० गमिष्यामि 
(६० भमी). - 2) 18 2 72 75 729.8. परिरक्षिता; 


7 7 6" “वारिता, 


19 799 ०0. 13. ~~ =>) 15 छोके मे (ङ ४४8. ); 
9) [५.6 28 7001 78 701-५.6.8.10 ©8 
1*-8 69, १ महालयं ; 7? महश्चयं ; 6४ 88 10 {6†, - °) 
८1. 3 दौभाग्याद्‌, + 2 7४ 72 तापस (1० ब्राह्मण. ). 
~~ ५) 7ए$ 1" 0४ ततस्‌ (1० दस्मत्‌), -~ {6४ 19, 


29 छोकेषि. -~ 


285 1208, # 60101९0. 


14 °) 1.3.5 च दत्तया; 73 तथा यथा; 8 7 7 
79.3.10 यातय; 72.9.+ यथा तथा. - °) एण्तत्रसं 
(६० वद्नं ). ५.५ प्राप (£०" प्राप्तस्‌). -- ^) 80०५5 2188, 


होदु == 0.८6 14, 8 108, : 


673* लां तथा भामिनीं शका श्चस्वा चोद्विप्षमानसः। 
[ १५७४. 5 भाविनीं; 79 6४ -भाषि्णी-. ] 


16 2४ ००, 16*-11०, ~~ >) + 281, 84 79 
176.9 ¶ ©1- सतो; 8.५ चदा; © वथा (० ततो), 


०) 2.१.8 कथाः 


, गध, 85 ००. {1 (०. ९. 16). ~ °) 8 बु (० तं) 
2} 74 78४.५.१.8.20 8 काशिराजस्य 4 167 177 


गरं ( भ०शु 585; 4 708, 4 ०0, 11066 1-2) ७9 1०8, ; 
874* . गजर्षिः स महविजा बः ना द्विम नसः । 
ता वभावः ना श्चस्वा हन्ना च स महातपाः। 


म मारच 





[ जलने खवानत 


अम्बायास्तां कथां श्रुत्वा ४९: मारत । 

स वेपमान उत्थाय मा,रखए पिता व्दा। 

तां कन्याम्‌ त्रिरोष्य पयोश्वासयत प्रभो ॥ १७ 
स॒ ताम ` “<कात्तर्यन व्यसनात्पचिभाः तः । 

सा च तस्मे यथादत्तं वहा रण न्यभद्यः ॥ १८ | 
ततः स राजाषर टु; २।कसमनान्वतः | 

कायं चं प्रतिपेदे तन्मनसा <: भहतपा! ॥ १९ 
अब्रवीदेपमानश् :.५।मात। सुदुःखितः । 

भा गाः पिवृगृं भद्रे मातुले जनको शम्‌ ॥ २० 
दुभखं छत्ख।- तेऽदं वै .मयि वर्तख पुत्रिके । 
पयां ते मन्‌ः पुत्रि यदेवं पार२०५ ॥ २१ 


गच्छ मदवनाद्रामं जामदग्यं तपासन. | 





[ (7. 1) 79 73 सु- (०८ स). ~ (1.2) £ (+ 
010. ) 71. 9.१ रुदतीं (1० -वादिनीं ), &.8, 8 121. 9, १ ४८9०8}2, 
शरुत्वा ४४१ दृषा, 1.3.56 121.1.8.20 सुः (०८ स), 
-- (1. 9) 7 (6०७४ ५) 72. 9, ¶ जरया° (10 कपया“). { 
-- ®) 79 "मानासुश्याच्य. -- ^) ५ 2 7 (०४०० 
2.1) मातुरस्या; 1.3 ("7 ५*०8.) अस्या मातुः, 
~~ 7) 2 (०0० 23) 700 72५8 पर्वश्ना" (810); 70 
प्रद्याश्चा, ए+ 11. 21. प्रञुः (0 अभो), 9.4 
वीरश्राश्रासयदमभो, 

18 °) ए1.3.5 कन्यां वै (0 कार्येन). -- °) 
8 (66शुः 208. 8) तु (१० च). -- ^) 79 0 [अभ्ययः 
(७१ "पाः 0५ “चो ) व्यत्‌; # { भ ]भ्बुदीरयत्‌ (1० म्यदे" ). ` 

19 °) 19 0३.४५ तु (1०८ स). ~ ^) 79७१५ (० 
बू), ~~ ^) + 6.5 सयुसमाहितः; ए« (अ ]पि महातपाः. 
71 च महा; 2 स महाः; 7,09.5 तु महा"; ५५ [भ]षि 


20 ®) 73 05 चेपमानां च. -- °) 7." चार्ता (1० 
भर्ता), 2 (०८००४ 85) 74 1.9, 4.8.10 शुः खिता 
ए.3.5 कम्यां सोतीव दुःखितः; 3 कम्बानातस्वरड- १ 
~~ 19 ००, 90°-214, ~~ ®) 9.9 234. 7073 799 

9.५, 61. 5 पितुर्‌ (2०? पितु ) . 

21 8 ०४. 21 (०, ₹.1, 90), ~~ =) 78 03 ४८०8), 
तै «04 अहु. ^ ए 7 (5०6४ 711; 2४ ०.) 
हुं डि्या(39.५ हन्या )महं ते वि, --~ ९) 29. 7४ 76, 
बरतैति (६०२ “सव). 8 पुनि( 00 3८:-+ "्र)षद्‌ (1०; इक). 

०) 8.4 मु (10 है). 3 दषः) 0४ मः (४ 10 ६०) 
89, 6 भङ्ग} 77 19 729, ५,१,३, 36 बस्ते} 03 देवि (६० इति}; 


मन््ोपार्यानप 
रामस्तव मदहुःखं सों चापनभिष्यति । 
. निष्यति रणे मीष्पं न क ष्यति बेदचः ॥ २२ 





( स 
"' =४ 11 


[ 8..178. 6 


अब्रवीत्पितरं मातु; सा वदा हाननादन- ॥ १४ ` 
अभिका. (यता श्विरसा गमिष्ये तव शासना, । ` 


तं गच्छ भागेबभेषठं कालाभिसंमतेजस. । | अपि नामाध पर" पमायं तं लोकवबिशुतम्‌ ॥ २५ 
्रतषठापथिता स त्वं सम पथि महातपा, ॥ २२ | कथं च तीतर दुः मे हनिप्यति स भागीवः । 
ततस्तु सखरं बाष्पषटु.- अन्ता पुनः पुनः ।  । षता "छाम्यहं श्रोतुमथ याखंपः तत्र बै ॥ २६ ` 

इति धीमदाभारते उद्योगपर्वणि धलुःसपतत्यथिक- । ततमाऽभ्यायः ॥ १७४ ॥ 

१७५. | 

ह्य -नं उवाच । |तत्र गच्छख भद्रं ते भ्रूयाथेनं वचो मम । 
रामं द्र्यसि वत्से त्वं जामदभ्यं महाबने । अभिवाद्य पूवं शिरसा तपोवृद्धं द्टनतः ॥ ३ 
उग्रे तपसि वर्तन्तं „८८५८२ मदर: ॥ १ बूयाभैनं पुनम॑द्रे यतते कार्यं भन) मितिः । 
महेन्द्रे बे गिरिश्रेष्ठे रामं नित्य ; पासत । मयि संकीर्तिते रामः सरव तत्ते रिष्यति ॥ ४ 
ऋषयो वेद्‌ बिद गन्धवोप्सरसस्तथा ॥ २ मम रामः सखा वत्से प्रीतिः कः सुहृ मे । 


-- “) ए 1.3 “शुष्यसे ; 11." 08 “छुभ्यति. 

22 °) 7ए§ 05 राक्षि (0 रामं). ~ °) 2» 71 
महाव्रतं; ए 5.१ 2 मनस्विनं (£ तप"). - ) 
1 (शदण्श्‌णः 4) 19 7) महादुःखं (६0 महदुःखं ), 
2 (6०९४ 29) 72 78 18. ५, 6.8.10 रामस्ते सुमहहुःख ; 
04 रामो मद्रचनाहुःखं. - ^) ८.5. शोकं वा नाशयिष्यति; 
9 23 7 (९न्शएाः 71.3.१) दोक चव (६६. ति. ~~ 7) 
५ 68 स (1० न). ४9 29.8 तवु-; ठ ते; 701 वदु 
(1० ेद्‌). 7५. करिष्यति च ते वचः. 

23 9 00. 23-24१, -- °) 7 स्वा (६० स्वा). 
~~ ^“) 5 सदये पथि; 7"° समेष्यति; ९०.१ समे पथि 
(8 1 ४७०४). 8 धर्म्ये पथि निरामये. 
` „24 ए ०0, 24" (०५, ९.1, 23). -~ +) 24 1४,८ 
वतः सा, 22.3.5 0 स्वरं; ^ ए 10 128, #,6.8. 10 
सुस्वरं ! 7, सस्वनं (10 ` खवरं ). 8.५ वाक्यं (1० बाष्पं ), 
~ ^) 11 हा: बहन. 

25 ०) तए6श्ध्सो०1 ह (९४०न४ 4) 201. 3.1 
क. स्वां शि. ~ ^) ०५५ भपि रामाय यासे. 
~~ 4) ए» भाचार्य; 2» भह तं; 09.“ महव; ए © भातं 
(1०८ भावं तं), ४.४ 71.9.\ छोकपूजितं; 7 ५ "भावन. 

26 ५) ह+ 23 (ण (ध. ) बुःखं तीत; 28 08 (9 
दीन्दुःखं; 0: बुःखं सीर, - 9) 8 (209, 800, १३.) 
8 7 (€09ु) 7.4) नाशयिष्यति; 179 08 हरिष्यति ख, 

~ °) ए१,५.8 7 (००6४ 9} जातुं (2० ओतु). - ¢ 





74 8 7 (90९६ 121. 3.1) 0 यथा; ए कथं (० अथ), 


60०1०7४०. ०, 1४ 51. 8-5 711 05 79. 8.20, 78, 9 ©$ 
71015310, ~~ ७५४९-2 १४८१; 1 23 0-+, १ 6४ ४2. 3.8 
अंबोपाख्यान, -- 4408. १00५; 7: होत्रवाहनसमागमः; 
¶1 0 होत्रवाहद्ौनं ; 1.3 होतृवाहनद्ैनं. -- 4209. 
०. (9&प?७8, श0708 07 00): 76 (०९०, +, ) 55 
(= 166); 7 03 + 176; 61. 05.5 117; ७ 1174 
(98 171 ४०४४) ; 241. 3 1176. ~ 6०८ १०, ऽ 30, 


175 

1 °) 8 7 (००४ 723) मद्रे (7 चस्से), ~ *) 
8.4 1.3." महाबत ; 0" महासुरभि. | 

2 °) 18 2 1 (०८०९४ 71. 3) मरं ते "ग्र. ~~ °) 
ए 9-5 2 7 (62००६ 74) रामो. 28 70 76 9,8.20 
उपासि इ; 29.“ उपातः (7० उपासते). ~ ^) 5 7 
{ ००० >, ३१) चेदविद्वासः, 

3 7 ०, (भध, ) ३०-&न, -- °) पउ एन ७६८०। 
© पव (0 पूरव ), ॐ 2 (56०४, 21.) अनिबाच 
च तं मूद्चौ; 7, सिरसानिवाय शध. . 

‰ 71 ०८. & (५, ₹. 3), -- °) ए+ भभीष्िदं। 
7५ 29 ‰ (५६ (० मनी"), -- *) 70 ४८४, 
स्वं 824 ततत, ए ते तत्‌, ए स्वेतत्‌; 7४ तात (६० शस), 

5 ^) ०५५ आमदषयलतो बीर, लि 


{ 595 1 


© 8, 
©» 8, 
#‰ & 


6» 
6. 


6, 178, 51 म तरत [ जन्मभाक्‌ जैत 
जमदि: ता वीरः सवच्रल् तां वरः .॥ ५ इह रामः प्रभाते चो मवितेति सः मब । 

एवं शुवति कन्यां तु पार्थषे होत्रवाहने । ; स्पनमिहोवान्तं तव द्शनकः वा ॥ १३१ 
अङ्तव्रणः त्र द सासान्लन जस प्रियः ॥ ५ इयं च ङस्य राजर्षे किमथ वनमाभगकता । 

ततस्ते भुनयः सवे सथुलस्थुः सदसश्चः । कख चेयं वव च का मब {८६ बकु ॥ १४ 
स च राजा नयश सुञ्ञयो १६६॥ नः ॥ ७ ` इच्रवाहन उवा । 

ततः पृष्टा यथान्यायमन्योन्यं ते वनोकसः । दिवीव मम विभो काशिराय: १। शुमा । 
सदिता भरतश्रेष्ठ निषेदुः षा वाय तम्‌ ॥ ८ जयेष्ठा खयंबरे तसो मगिनीम्यां सहानघ ॥ १५ 
ततस्ते कथयामा :¦ कथास्तास्ता भन। बाः । स्त, विख्याता ज्येष्ठा काशिपतेः सुता । 
कान्ता दिव्याश्च राजेनद्र प्रीति्षदा युताः ॥ ९ | अम्बिकाम्बारिके तन्ये व {८.५ तपोधन ।॥ १६ 


ततः कथान्ते राजर्भिम त्मा होत्रवाहनः । 

रामं भष्ठं महषौणाम च्छद कृतवनः ॥ १० 

क संप्रति महाबा जामदग्यः त्रताप्वा- । 

अङृतव्रण श्चक्यो वे द्रष्टं बेदबिदां बरः ॥ ११ 
ख्‌- धलत्रण उवाय । 

भवन्तमेव सततं राम; 0६ थति प्रभो । 

चुञ्जयो मे प्रियसखो राजर्षिरिति पार्थिव ।॥ १२ 


समेतं पार्थिवं शत्रं कथि ५ वताञ्जवः । 
कन्व(- २ चं ब्रह्मर्षे उनत्तादुत्तमः महान्‌ ॥ १७ 
ततः किर म वार्या भीष्मः; =}; द६। वृषान्‌ । 
अवाप्य म पतजालिस्तः कन्या जहार वाः ॥ १८ 
£ जिल -भिवापालनय म्रीप्मो गजाह्वय - | 
आजगाम 1व~ दत्मा कन्याभिः सह भारत ॥ १९ 
८८६ त्य निवेद्याथ विबादाथननन्तरः । 





6 °) 8 तां (ण तु). - °) पथःऽ 9व एनण्न 
» {6भ 7088. होतु". ~ °) घए ०९६्य्‌6। 

द ~“) 73 7017), संजयो (£ युञजयो ). 

8 ५) 3.5 23 } (०2096 1.१) इडा (10 पहा). 
8 7 73 16.8.20 कुतातिथ्यम्‌ (0" यथान्यायम्‌), ~ °) 
3. 9, 5 ख कुरशरठ; ए* भरत (४6 1 ६९५४). 

9 °) 7" सुमनोरमाः; 729. सुमनोहराः (1० हा मनो"). 
-- °) ६8. 2 72 1 1: -५. 5-8.20 नस्या; 7 पुण्या; 
¶ 0.3 सथा; ५» कथा (1० कान्ता). - °) 21. 9.4 78, 6 
-सुदान्विताः, 11 ` समायुवाः; ©9 & 10 १७२४, 

10 °) 582. 3.^ द्विजाहीनां (10 मह" ). 

1 °) 58 सोष्यस्ि (० संप्रति), ए8 ७1.8.5 211. 3 
महाबाहुः. - ०) 1.3 2.3 2 शक्यं; 70 शक्षये (६9 
शक्यो), 59. [ऽ ]सौ 7 [ऽ] 0० बु (1० वै). - 
1.3 1.7 0.5 7 वरं; 21,५.5 1009 7५20 इरे (ण 


वरः). 


12 ^) ५ 2.1 8 (०6४ 79 61.3) दीर्यते 
+ भ्रमुः; 0 8 (60९ 0४ 22.9) विभो, ~ °) 
ह (9००४ इ) 337 (००० 702 -+ ) निषदा, ~ ५) 
1१.५17 ७" पार्चिवः 

18 °) ५.5 दै (0 शो). 79.“ इह प्रभति शोभते 
- °) 5 12 भवेदिति (० भवि"). -~ °) 19 04 


बरष्टासि तम्‌; ¢ "खेतब्‌; ५५ “सीमम्‌, श 89.98 78.00 
[भा [बां ; 2: आ. 

14 ०) 1, 3.5 ४804. च 5०0 कन्या. -~ °) ए 
1.4 इह चा (70 बनमा ). ~ ^) 7 0१ केयं (६० शे"). 
~~ ^) छ , नानिज्छानि; 1 6.5 नवी ^च्छनि. 

15 °) 4 8 2 75 76.8.४7 प्रिया (६० श्खुमा ). 
~ °) 71 28 70 25 सखर्यवरा; ए 3 729,५,8 "दहं, ~~ *) 
8 (92०९४ 72) अगिनीनां. 7 © #* सदान, 

16 °) ^ {छल 8 ४088. दक्ष", -- ०) (२,३१.५ 
8 (००० 289) 770 उ+ कम्पे (0 श्वन्बे). 1 61, 

+ ~ ¢) 1.3 8 (भर्शुः 29) षू) 
(शभ्म०भु४ 01. १) ६६. 

17 °) ^ {९ 8 2488. काकी, ह3,9.8 91, 9.4 03 
त्वा; 7 भयाः (० वतो"). ~ °) ५.8.5 79 75 
9-8. 29 चिदे; 23 9.५ श्जरदै, -- ~) (५ वदा (ध्मः 
तन्न). 05 अभूदु (10 भासीव्‌ ). 

18 °) 2 शुषः; 20. मङवाय्‌ (६० सूषा), ~ °) 
+ 8 720 729 9.५ 9. 8.26 भविक्िष्य ; 02, 9.† दन्ाज्लिष्य; 
+ 09 थर. 

19 ®) 2, महषी (६, बिहव"), -- ८) 2 (०० 
28 ) आरवः (10 "ब ), 

20 °) 8४ 8 2 (गभ) 203. १) चिका समने, 


[ 6 ] 


जाः सिसत्ीप॑ख समा यवं प्रः ॥ २० 
ततो बर्मा कं टरा कन्येयं संदवांजित- । 
अत्रव चन शाङ्गेयं 1६८ ष्य भजन ॥ २१ 
भया -:7ष्वपतिवोर मनसामिष्तः पतिः । 

न नाम सि घर्म [चचां म्‌ ॥ २२ 
व :. त्वा वचनं भीष्मः समश्य सह मन्रिभिः। 
निभिय ^£ ससननां सस्य स्थां मते खितः ॥ २३ 
अर क्षता तु भीष्मेण श्चालवं सोमपतिं ततः । 
कन्येयं युदिता विप्र काठे बयनमनन, ॥ २४ 
वेतस भीष्मेण धमे मां भतिषा. व । 
मनसाभि तः पूर्वं मया त्वं पार्थिवर्षम ॥ २५ 


प. च. , 
„ अगषन 


$, 116. 39 


्रत्याचर्यो च क्षासवोऽपि चारत्रखामिर्ा तः । 
सेयं तपोवन प्रापरा ८८८८अ६ित्दाः भश्म्‌ ॥ २६ 
मया च प्रत्यभिहाता वंशचख परिकीतनं।- । 

अख दुःख -।४ पं मीभ्ममवे- मन्यते ॥ २७ 


, = भ्वाबाब। 
मगवनेवमेवेपचया ` यिबीतिः । | 
पयः मातुर्मे खुञ्ञयो ४६।८नः | २८ 
न शुत्सहे खनगरं भत ५, तपोधन । 
भानमयाद्यव व्रीडया च बहाःने ॥ २९ 
यत्त॒ मां ~प जामा बश््यति ए जतकम | 
तन्मे कायेतमं कावः तरि मे ` यवन्मतिः ॥ ३० ६६ 


82६ 
१ ॥ 
१76, £, 


इति भओमहाभारते उद्योगपर्वणि प-खत्तत्वधिक राततम ऽष्यायः ॥ १७५ ॥ 





~~ 7099 ०४). (291. ) 20*-212. ~ ८) 1.3 प्रभो. 

21 753 ०1. 217 (9, १.1, 20), -~ ५) 1, 3, 8 53 
तन्न} 8.4 21. 9-8 721 71-५.6. 3 तं तु; 7209 71.20 हन्त 
(० ततो ). -- °) 89 79 02. > समुपस्थिता; 7 "पाहत; 
ग" ५४.५ 745 "परितं. ~ °) 7 0 तात (० दन्न). - °) 
9.4 नुप" ; 271. 3 सभा (70 मन्निः ). 

22 १2०० = (9. )5. 171. 6. ~ ०) ए8 8 
ज्ञात्व". 1.4 129 बीरः; ए:.5 1) पूर्वं (० बीर). 
~~ °) ए वितः; 7 हि धतः (०८ [अ]भि'). - ^) 
1.3 9.1 ब्रदाय चै; 7५ यवीयसे; 7 © प्रदापय (0८ 
"पितुम्‌ ). 9४.१.५2? 720 128 18,५.6.8, 10 दातुं जात्रेन्य- 


23 °) 28 7: वधु" (70 सन्नि). - °) 1203 1.1 
धनां (1०" इमां). -- %) = 1. 95. 5°; 96. 14 599. 

24 28 ०, (9९1. ) 2४०-25>, -- °) ए1.8 72 8 
ह्लादं. 7: वदा (1० ततः). ~ “) इ. (७००४ 4 ) 23 
1.3.१ विदिता (६० ज्यु"). ८५५ 5 7 (6००४ 21, 9.1; 
78 ०८७, ) दन्न (० विप्र). 

28 ?8 ०२०. 9६० (0, १.1. 24). -- °) 01 सधर्मं; 
8 च भा. 2, 7: परतिपाकय. -- °) 2: [अ [गतः ; 
23 चनुतः; 12 हि इतः. 

28. +) ए 1.8 7 8 साद्व, . ह+ ए (०६०९ 89) 70 
79 79.8.29 [ ऽ]खाच्च्‌ (10 ऽपि). ~ °) 71 8 
अरिश्सय; 7 चारित्रं ख, १ [अ ]विसंकितः; 21.99 (००९४ 
0) [अ ]तिरकितः; ०५.५ [अ ]भिरकिता, 3.9.५8 

22, 9, १ ऋरीचरद्या वि( 0 "नि)क्षकितः ८) 28 7१ 9 


[ 59 1 


७१.8३ शसि; 08 >; तपच्ये. ए1.3.5 निरता; प 
[ऽ1तिरता (६० ऽभि. ) 

27 °) 2.3 तु (20 च), ~ ^) 22 725 710 उष्यत्तिः; 
08.4.1.8 उत्पत्तौ; ©® ७5 10 दसा, -- ५) 2, 9.5 
भीष्ममेव हि; 29 1726-8. 20 भीष पवेह, ~ ८७८ 27 
१3-8 8 18 

675* पए जवति वे रि कन्या व्नमव्रवीत्‌ । 

28 °) + 2 (७०७४ ७9) 70 73 29.8.10 इह 
(10 एतद्‌ ). 

29 “) 1.3.58 न॒. स्लहा न नगरं; ठ» नाम्युस्सहामि 
मगर; 79 न समुत्सहे स" (117067167101) ; 79 नोस 
पिव"; 7" नाभ्युस्वहे ख. ~ ०) {4 ए (००९०४ 83) 
7 (6७०भु४ 71. 9.1) अप" (0 अव"). -- ^) ४, 
71. 9.१ 63 “ससे (० सुने) 

3ॐ0 °) 7 स (० यत्‌). 0 यवु; 7 0०8. माः; 
0५ मे (ण माँ). 2 709 201.3 भगवन्‌. -- °) ६4 53 
17003 71 ७8 7/1. 9 "सच्तमः. ~~ °) 71. ज का्यंसम. - 
781 71 0» भगवान्‌. ४.४ मनः (1० मतिः). 


001गृ0०४ ०८, 19 6७, 799 64 पऽण, ~ 5५० 
201०० ६ इ 8 79 79 70५. 6-8. 10 11 © 21. ३.४ 
अंबोपाख्यान, -- 428 १०, ( १६२७8, स0108 07 ४०४४ ) 
16 (०५८, १.) 66 {= 166); ¶ + 11717; 09 187 
०४ 175 (४8 1८ (७४६); ७५ 209.5 118; 71, 10. 
~~ "०८८ १,०,: ए.» 30; ष 59, 


29 


॥ (++ 


ष कच 


= (| 
न्फ पि 


8, 176. 1:1 


महाभारते 


[ भस्वाष (८ ¡ गर्वं 


१७६ 


अ - गलनरण उवाच | 

दुःखदयाभि ' भद्रे कतरख £;.2.1;; । 
्रतिकर्तव्यमवल्े तथ्वं वत्से ब्रवीहि मे ॥ १ 
यदि सौभपतिर्भद्रे निषोक्तन्या मते तव । 
नियोध्यवि ५-1८म्‌॥ तं रामस्त्वां . तकम्थया ॥ २ 
अवग भीष्मं तं 'भगेच्छसि षीमता। 
रणे तिनि द्रष्टं --4।पदमि भागेवः ॥ ३ 

१५. ®$ क, च 
: ज्यं बच श्वुत्वा तव चेव 2 । चारप । 
यः जनन्त कायं तदध्ेव विचिन्त्यताः ॥ ४ 

< ६६. भाच | 

अभरन्‌ तासि भीष्मेण भगव > विजानता । 
न हि जाना, मे मीष्मो ५. घ्८ल्वगतं मनः ॥ ५ 
; वंद्धिचाय मनसा भवानेव विनेश्रयः । 


बिचि, यथान्यायं विधानं क्रियतां तथा ॥ ६ 
मीष्मे वा इरु्ादृके साल्यराजऽः बा पुनः । 
उमयोरेव वा = ञ त तत्समाचर ॥ ७ 
निरः त मया धतहुःखमूटं यथातथम्‌ । 
विधानं तत्र मगवन्कतमहति युक्तितः ॥ ८ 

अ तनज उषाश्च | 
उपा - भद्रे यदेवे बरवणिनि । 
घमं प्रति वचो ब्रूयाः शृणु वेदं वचो मम ॥ ९ 
यदि तामापभय वे न नवेद्रजसाह१- । 
छ्रासस्त्वां श्चिरसा मीर र द्वीवाद्रामचादितः ॥ १० 
तेन्‌ त निर्जिता मद्रे यसा “तासि भामिनि । 
संशयः स्वराज तेन त्वयि :मच्यम ॥ ११ 
मीष्मः - सषमानो च जता -1 तथेव ष | 
स्तव्य युक्ता मीष्मे कषरथः तया ॥ १२ 
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1 “) ए,9 दुष हर्य; ८; वुष्य; 7 0" दुगल हयोः; 
0१.४.५ -:खद्ुचाः) 68 88 17 १९७४, -- °) 7 पएवैतत्‌ 
{ {07 अबले ), == ¢ ) 6 9 7 ( 69660 1.१ ) चदुख्ं 
(1० ब्रवीहि ). 

2 °) 7 श्चाह्वो (1० भद्गे), -- °) 29 72 78 
8. 4.10 मदद 9.5 मतिद् (0 मते). ~ °) 2, 3.8 
709 ¶ ©3,5 म (न्मन); एच 28 790 79 128, 8.0.819 03 
महाव्मा स. ` 

3 *) 87 (€>66४ 71.9.1) स्वं (०८ त), 

4 °) 728 02.8.35 तथैव चख; १ तवै(7 देव चः; 
9 यस्तदेव; 74 (०८००६ 2/1) तवैव च (107 तव चैव ). 
= °) 14 28 7 (७००६ 232. १) ते चष (70 [भ मन्त्र). 
~~ 4) ऽ 7,6.58 79 ७1,3.5 2/1, सत्र (0 अद्य), 
7" अभिधीयतां (01 विचि ). 

5 °) 8.« भअगवश्नागसाह्वयं. -- °) 28 7) (606 
31.११) न जिजानातत (7७.« नीत), 1.3 258 8.4 
४७29. मै 920 सीष्मो. ~~ “) 2 इत्‌ (० ब्रह्मन्‌ ), 
1१7?) 8 साह्य. 

6 >) ५ 21.84 7 29 792 एतद्‌; 85 इहु (६० 
एष). 8 भगवानेव निमेः 

7 ५) 09 29.26 च (० बा). ~~ °) 72 8 (फण्‌ ) 


साल्व". -- “) 28:.8-8 70 75 16.8.29 शुकतं यत्‌ (० 
४ 83 ह समा. 

8 ^) 2.3.5 तेद्य दुःखं ह्येतद्‌ (६०८ देतदुःखमृक् ). 
४.५ यथायथ; 0४ 2४ यथा वथा, ~ ») 7, स्वन्र 
(1०7 त्र). 8 129.१ ५ अगवान. -- ५) 1289 726.१ ¶ 
भहेति. 7: तत्वतः; 2 घमैषिव्‌; 78 संयुतः (07 युक्तितः ). 

9 9 © ०7, 9*-109; ©$ ©, ४06 स, ०180, 
~ °) एज एतत्‌ (107 एवं). ~ °) ए (6०९7४ ^) 
9१ 7 0 ध्व, ए 7 जया, ~ *) ५५ दयुण्वेदं 
व्नं मम. 

10 ¶9 ७9 ०४, 10" (9, ९.1, 9). -~ =) 1, 3 
न नयेत (६० चै ग नयेद्‌). -- ®) 29 24 8 (०7) 
साल्वः, >~ स्वा (10 व्वा). 7 भीतः (0 भी), 
-- ^) 9.४ 7 रामनोदिवः; 2 कमचाः तः (214 ०५४, 
{४१, ॐ8 17 १९५४), 

1 >) 8 (® 5नुौ 68) चेन्‌ ( ६07 तेन ), --- °) ए 9--3 
3 नीता च (10 भीवासि). 8 09 7), 29.५.०( 0» 1 
४०४६),१.2० नाविति; 7 0१.४.5 209 नामिन. = °) 
४ 203 8 वाद्व, 

12 °) 71,१ सदौष्करटः (20 वपैष च), ~~ ¢) 7, 8 
फ (श्नु) 7.१.१६) सद (10 चो), 

हक 1074 ४७ 00000109 दाका भको5# 18 ४ ४० 


598 } 


२ = 
नन्योव कतानम्व || 


` . . अम्बोवाच । 

पद मु्न्क्ष दि प््तोऽद ६ । 
धात्येयं यदि रणे भीष्ममित्येव नित्यदा ॥ १३ 
मीष्मं वा क्षार्वराजं वा यं षा दोषेण गच्छति।. 
्रचञाभि वं महाबाहो यत्कृतेऽदं सुदुःखिता ॥ १४ 

| मीम उवाच । 
एवं ` यतामच तेषां स दिवसो गतः । 
रात्रिश्च मरतशरेष्ठ र खथीतन्णमार्ता ॥ १५ 
ततो रामः. मदु सीत्मज्जर^मेन तेजसा । 
शिष्यः चरि वा राज८'वोरधसो अनिः ॥ १६ 
ध. ष्ाणिरद्‌।नात्मा खङ्गं बिध्रत्परश्चधी । 
विरजा राजचयादल सोऽभ५५।५ ॐ सपम्‌ ॥ १७ 
ततस्तं तापसा ष्ष्रास च राजा भ.पतपाः। 


छ 
हि ०११०।१ 


| 5. 116. 34 


तस्थुः ५1 रुवः धवे घा च न्या तपसिनी ॥ १८ 
जयामाुरल्यग्रां मधुपर्केण भागेवस्‌ 
अचितश्च यथायोगं नेष्ताः सहेव तैः ॥ १९ 


----- 4. _ _ कनि 


ततः -र्व॑ग्वतीतानि कथयेते स ताबुभो । 

दुञ्यश्च स राजविंजोमदम्यश्च भारत ॥ २०. . 
ततः कथान्ते राजर्षिभृगुशरष्ठं जहाबसः । 

उवाच मधुरं काले रामं वचनमर्थवत्‌ ॥ २१ 

रामेयं मम दौहित्री काशिराजः वा प्रमो । 

असयाः शृणु य तन्व कायं कायंविश्चारद ॥ २२ 
परमं कथ्यतां चेति तां रामः प्रत्यभाषत । 

ततः साभ्यगमद्रामं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ २३. 
सा चाभिवाद्य चरणो रामख श्चिरसाश्चुभा। 
स्पृष्टा पद्मदलाभास्यां पाणिञ५।५- १; सिता ॥ २४ 





8. 178. 29 18 108 07 & 1018810 101. $ ४6 28. 18 
20091 16००९७१ प्फ ४० ४४७ € 0 ४७ 196प्र०, 

13 °) 1.9 283 722. 3.१ सहा 9.५ 232. 8-5 72 78 
29.19 सदा; 6.5 ततो (६०८ महान्‌). ~ ^) ५.8 
हि वर्तेते; 75 [ऽ]ति"} ° 09 1४9. [ ऽ [भिवधते 7 
[5 ]पि वतैते; 75 [ ऽ भ्यवतैत; 2/1.3 [ ऽ ]जुवतैते. 

14 °) ए» 7 8 साल्व". - °) 89 बखः।दषषनिः- 
बसि, -~ 4६७ 14 14 6.3 18, & 6010 
(५22. १०. 178). 

16 “) 1.3 08 जटी} ए हिखी (०८ अटा-). 79 
शूप (70 मुनिः). 

[व °) ^ {6 2738, परस्धी, "सधं, "श्वध. ए 78 
18.6.20 ख ख राजा महातषाः (= 18"), ~ °) + 728 ©8 
विरजो ; ए (6८०९४ 84) 728 76.10 विनयादू; 20५ (४ 
1509. ) विराजन्‌. 79 विनयान्नरशादैर, -- “) ४8 8 74 
106 ५५08]. सोऽभ्य ००१ सृञ्जय. 70 संजयः, 58, 5 
9.८ नूपः; 5५ तदा (६० वृषम्‌). 75 72 संजयः सोभ्य 


18  * ) 79 23 77 1108 ते (0 छ). 7" वायस. 


79 रामं; 7, सर्वे (1०८ इङ्ग). ~ ए ०४. (न].) 18०९. , 


9) 10 (2 98 17 {०२६} इका (०८ स च), -- 701 
०00. 18194, ~~ °) + 2 ठ (6०>९९ु४ 71.35; 701 ग 
००.) राजन्‌ (० सर्वे). -- ^) 15 710 या (1९२ तस" ) 

19 एणः ०, 19 (०६, ₹,1, 18), -- °) -79 © 
०) ए 1.3 अर्दितश्च; 8 पूजितश्च, . 72 स (० च) 
18 -मानाग्यं 4 28 ? (००९४ 7 2-9.9; 723 फण. ) 


7 © यथाभ्यायं. - ^“) 0 7 ७.३.५5 7 सहाथ तैः; 
7" सहाध्वरैः; ०* सभासद 

20 ®) 2 702 08 पूर्वं (07 पूर्व॑), ~ °} 7५28 7 
1019-5 कथयतो ०) 71, 8 ४४०३}, च 92 स, 9 70 
08 7०.8.20 आता(75 5 "स 72० "सीतां जामदघ्यश्च 
-- ¢) ४ प्रतापवान्‌ (०८ च भारत), ठ 7 19 76. 
संजयश्चैव भारत; 10 संजयो होत्रवाहनः (= ८, 175. 
१५, 284). 

21 ^) 5 238 7 (6>०नु४ 71.7) ७5 वथा (० संतः). 

°) 1 05 7 बचन (707? मधुरं), ~~ 29 ०४५. 
21५-23, -- ०) त 05 कामं (£ र्म). 73 मधुरम्‌ 
(0 वचनम्‌). ए» उम (० भथेवत्‌) 

22 21 ०0. 9 (५. ९.1. 91). -- °) ^ {७ 188. 
काही". ह 7.1 विभो (० प्रभो). 

23 219 00. 9३ (५. ₹.}. 21) - “} ¶* 05 प्रथमं 
(० परमं ), -- °) 7! ४८*०8}. तां »०१ रामः, 288 728. 5 
¶ © 2४,.५ वं (107 तां). 0. 3 रामः प्रल्यभ्यमाषत, -- *)} 
५ 5 (००९४ 289) 70 78 16.29 साभ्यबददू; 18. १ 
साम्यागमदू, 9 राजन्‌ (० राम). - °) 7.9. 5 उवङत- 
मनर यथा । 

24 °) 73-5 (4 0७9.५ 1.3 साथा; ए 7" 78 
709.6.8.20 ठतो} 7 सोना; 0: साभिवाद्य (६० 
सा श्ाभि), -- *) 72० 00 शिरसौ (= शरेष्ठौ प11.1) 
(१० शिरसा). ८५ तवा; ए (०५०९४ 59) 9 7» 16 
103. 9 दुभौ; 28 उनो (2० श्युमा). ~ °) इ, 21.58 
¶9 03 - सपराशास्या; 002 पद्मदुराप्ास्यां 


( 899 1 


€ 8. 
8.8, 
1९०8, 


172, 


5. 176. 28 ] 


6 इरोद्‌ सी -1केनत्‌। बोभ्पष्वा "< छचन्‌ । 
[1 


प्रपेदे शरणं वेब करण्यं शगु चनदन: ॥ रेभ 
राम उषाच। 

यथापि < अथस्स तथा मम - पत्मन । . 

ब्रूहि ये जनमद इरिष्ये वचनं वव ॥ २६ 
९ स्बाबःव। 

भगवञ्लरणं त्वाद्य अप - 1 महाव्रत | 

शषोकपङ्काणाद्धारादु रत च मां विमो ॥ २७ 

भीष्म उवाच । 

तखा दृष्ट ख्यं च वयश्वाभिनवं पुनः । 

स ताय प्रं चैव रामथिन्ताकराऽभरवः ॥ २८ 

किमियं वतीयं विश्च संसभ; । 

इति दध्यौ चिरं रामः -पथामेपारेः तः ॥ २९ 

कथ्वता ति सा भूयो रमेणोक्ता ¬ चसता । 


"णगि गीष 


25 ^) ए 72. 0५. शुद्कद( 9.5 © "हती (६० 
शोक). 8 प्रदरो बरारोहा. - °) 7? बाध्यगष्रवोखना; 
29-5 "वया. ~ ) 1.9.38 चैनं } 720 रामं (10 
वैव). - ^) 7:° लापतं (१० शारण्य). 

26 =) ए+-5 23 7 तवं (£ [अ]कसि). 7" भसि 
(1०८ अस्य ). -- °) ए59-6 7४ 78 16.8.1० ने स्वं (701 
{ण प्क). ] श्वं मे) (६० भम). - °) ए1.3,5 वदु 
(१०१ ब्रूहि). 

27 °) 22.3.5 हारण्यं (10 भगवन्‌). -- ` °) 4.8 
7 (6४०७४ 01 1.9) संहात. -- =) 781 28.20 
गपकोणैषे, 8 7 79 6,9.40 मन्ना नारा-रं (0 
बारदुरस च). 1.9 मा (9 माँ). 8 8 प्रभो; 248 
स्थितां (६०२ विभौ ). 

28 °) ८.3 स; ह 84.58 7019. तु (10 ४6 व 
श्चं), 237 वदप (10 ख्यं च), 25 तस्याः सुख्पं षडा च. 
~ ^) ए *-5 8 7 ( ०८०९}{ 70) 0: बयुचच (0 वयक्‌). 
ए» 7४? ७ + चापि (70 शाभि-). 9.८ शत्रैः (६०८ 
पुनः). ~ ^) ५.५ 2. 3.¶ रामरा समा(ए५ 7.1 
"तामध)विधात्‌, 

29 1 ०५. 29-80, -~ >) 4.8 78 2 चव (ण 
पदं). -- °) ह (शभु +) 7, 24 अूगुनदनः, 2 79 
9 70.829 चिम अग्‌ हः, 

30 2 ०६४, 80 (९६, ९.1, 29), =~~ °) ॐ.» वू 
(५५ एष). 0" ववाह, | 


- , "नद 
न्क्ष ' ,का 


4 कः न १ 


निन्योभ सभन 


सर्वमेव यथास्वं $वयामास भरे ।॥ १०. 

तं .: त4। जमद्भ्य टः राज ज्या बच्छ 11 

उवाच तां बरार 1 निं ८.1८ बिनिनय ॥ ३१ 
प्रेषयिष्यामि भीष्माय इरुषष्ठाय भामिनि । 

क स्थाति वचो षम्य शरुत्वा मे ष . पचमः ॥ ३९ 
न वत्व प्यति वचो मयोक्तं जह्वा: दः | 
धक्याम्येनं रणे मद्रे सा -। त्य के तजसा ॥ ३३ 
अथ वाते मतिरतन्र राजधुत्रि निवर्तेते । 
तावच्छारवपतिं बीरं योजयाम्यत्र कर्मणि ॥ ३४ 


सम्ब वाच | 
विसर्जिता मीप्मेण शुत्वेवं भरर ननद । 
सा्वराज, ८ वेतो मम पूर्वं मनीरितः ॥ ३५ 
सोप ४१८॥दद्६ दुर्वच वच; | 
नच मां प्रल्रहत्सं चा नपरिशा तः ॥ ३६ 





3 °) ए 68 श्रुत्वा तु (ण म जमी 54. 5 4 
च (1० तु). - 4) 11.8.85 71, 3.7 विनित्रिष्यार्भनिशयं 
(7 -श्वित); 0" निश्िल्यास्मवि"; 7" निश्जिल गुरकाचर्व; 
19 © 204 निद्धितार्थो (69.5 °यै) विनिश्चये. 

32 8561016 52, 7 108, शम इ" (ए $ 72. ४ ०. द्ध}, 
~ ४) 23 79 78 723.6.8.10 भाविनि. 79 मत्तम्‌ दम 
गामिनि. ~~ °) «4 8 (6८५९४ 83} 70 7 76.8.20 
ए 9 ष्यं (० धम्य). - “) 28 7 75 च छ; 
79सचख; 70 धम्यं (६० मेस), 

398 >) 89 7! 245 सयोख्ो, ~~ °) ॐ (506४ 89) 
02 आहं (१०८ एनं). 

34 °) ए (62०९४ 8) 2 79 729,8.6 म्‌ (70 नि-), 
~ ˆ) ? चाष (1 पाहि). ६४ 7" 8 साद्व, 

38 +) ^ 8 7? (०२०९४ 7. +) अहं (६० भसि). 
~~ °) 7? एतद्‌ (10 एष), - °) 7 7: 8 शाक्व"; 
१9 02. 3.8 "पर्ति, एज 8 7 मां (10 देतो), =~ ५) 
ए. $ 701 19.10 7 ©1 23. पू. (१० पूर्व), 

36 °) ^. {6 प 2४88, क्षाः घा ) श्व" (2० सीन }, 
~ °) ह+ 23 7 7, 72०8. 40 अवोचं (0 अहु), 
2 दुःखदं; 029 हृवर्ण (०८ दरव), ~~ °) 1,3.65 
भ आं स वै अस्रः कात्‌, ~ ५) ६\,१.ज भीष्मस परि) 
+ जारित प्रवि 79 सरसम ? जातत भे) 7४ 9 
२७ ¬ अाि्नि (0१ "ि)) ५१ चन ` थ 


{ ‰% 


भ्न २५८ ] 


` वत्सं विनिभित्य ख. चला ९ नन्दन | 

य त्रापयिकं कायं तजिन्ताम , भरमि ॥ ३७ 
ममात्र व्यसनखाख भीष्मो सूरं महाव्रतः । 
येनाहं च~ मानाता सद्ुस्कषिप्य बलाच. 1 ॥ ३८ 
मीर््मं जहि महाबाहो यत्छृते दुःखम।६३ 
भ्राप्राह अर ठ चराम्यां्रयह्ंचम- ॥ २३९ 


अ, , 
छ छ ५4 पचथ 


स हि ठुग्धश मानी च जेतका-? च मागे । 


[ 8. 177. 5 


तसात्मरतिक्रिया कते युक्ता तस = वानघ ॥ ४० ` 
एष मे हियमाणाया भारतेन तदा विभो । 
अभवि संकट्पो घातयेयं मदावत्‌ ॥ ४१ 
तस्मात्कामं भमाचेमं राम संवर्तयानष । 
जहि भीष्मं महाबाहो यथा इृत्रं पुरंदरः ॥ ४२ 


इति भरीमहाभारते उ ध) *५५ ° भि वट्सत्तत्यरि+८१,८८१.ऽध्यायः ॥ १७६ ॥ 


१७७ 


मीम उवाच । 
एव. २१९१द्‌/ रामो जहि जस्मामति प्रमो । 
उवाच रुदतीं कन्यां चाद अन्त पुनः पुनः ॥ १ 
काश्ये कामं न गृह्णामि शख तै वरवबणिनि । 
क्रते भंलचेदः हेतोः 1 भन्पत्करनाणि ते ॥ २ 
वाचा मीष्मश्च शाल्वश्च मम राहि वक्षा-ग। 


38 “) ^ 5 7 (०८०५००४ 203) तु (० [अ]ृन्न). 
17१ आसीत्‌ (10 अस्य), -~ °) 6 ६8215}. भीष्मो *20 
अरु. 11 हेतुः (107 मल ). ६.1, 9 33. 5 18 128. 6. 10 29-5 
महावतः 7 ० महातपाः. - °) 05 येनाहं ख समानीता. 

*) 1.9 सञुत्कृष्य ब 

39 ५) 88 ध५218}. अग्रियं 52१ उन्म, ए (०२०९४ 
6) ख( 1 0 ००1. म)रसन भम तम 

40 ^) ६.3 दुष्ट ; 72 इछ" (10 हुड" ). 2 72 138 
26, 8.10 नीष्वश्च (10 मानी श), - °) ए ‹ 7 भारतः (0 
भानव ). -- %) 8.५ 71.8.¶ ४८५०१]0. कतुं ५ युका. 

41 29 74 ०0. (0४21, ) 41०49. -- ०) ४ 7001 
पूवं (० पष). ए» 1238-5 721 क्रियमाणायाः; ©» 28 1 
४९२४, -- °) 7० सदाभिभो; 7 ©» तथा विभो, 

%2 709 71 ०0. 49%० (0, २.1, 41). ~ °) ए 233 
॥)¶ अपि (० अद्य), ८97 01.3.5 पूव; 28 3.5 पुवं; 
१ पुतं ; 710 208, 5 एनं (६०८ इमं ), ~ °) 8 7 ( ०८०९] 
४.१) संपादय (10? संब"), 


00100090 ००, 1 1 ५, +, 8, 9 ७५ 0018812. ~~ 6४२, 
41०१ ९ 18. 5 23 29 08 1-2, 6-8.20 © 1-4 


 अवोप्रार्थान, ` -- 4009. १०८: 17 सगवद्भागंवदक्शंनं ; 


8 आागव्‌ - सन्‌ ~ 4422 9०. 38 ( ॐ80» 9 ) &¶ 


गदि जनवचाःः तत्कारेष्याःि मा शुचः ॥ ३ 

न तु शधं गरहीष्यामि करथचिदपि भामिनि । 

कते र वोगाह्िजणमेष मे समयः कृतः ॥ ४ 
अम्ब वाच | 

मम दुःखं मगवता व्यपनेयं यतस्ततः । 


ध वा, + $ (न । © 8. 7८2 
तत्तु ~ध मे तं जहीश्वर मार ॥ ५ ६ 25 


(= 157); ¶ ४+ 178; 79 ७1.35 28.58 179 
176 (४8 30 ८७४) ; 1.9 1717, -~ 6०८4 १०, ए 8 
003 42; 701 &0 


177 

हक 11018 १00, 38 11018810 10 + (9, ९1, 6, 
176, 18); ४0९6 218, 15 003४ 1& 0064 ०6९6. 

1 °>) 1.9. तया (० बदा). ~ °) ४.५ 23 
01. 9, ए ४.05}. दतीं »०१ कृम्यां, 28 उवाच रख्दती वीना 
चोदयती ०५. 

2 09 ६८७8]. 2० 9०१ 4०९, 
01-8) ५८४28]. काम्‌ 9» न. 

3 ५) 2.3.53 7283 कवचो (0 काशा). 58 7१ ७.8 
४८९3}. भीष्म" 220 हाहव'. 65 5 साल्व. 

& 19 78087. 2> &2त 42. ~~ =>) 88 7 © 2095 
च (10 तु). 7 © ४४5 प्रगृह्धामि (0 अही). ॐ, 9 
न शख प्रतिगृह्णामि. - °) 5 7 (भ्यव 2.9.) 
आविनि. - °) 8 नियोग. -- °) ए इति मे निश्चयः इतः. 

5 04 ००. 5-6, - °)  23.१,४ ७5 7४3 ततस्ततः 
71 यथा वथा (0 यतस्ततः). -- †) 1.8. 8 7 ( 6०७0४ 
701. 4.1 ) सच्च; ३४,4 अन्न (0 सख). ह (6५०७४ ए) 
वै (1०, मे). - ^) ° जहीश्ररगनवीसुतं; 79 ७ तं अदि 


~~ ५) ८4. 8 7 { 6ॐ060४ 


१0 [ 601 ] 








£. 177.6] न पा [ भरोत त 
, राम उवाय । वाक्यं सत्यं च ते वीर सदिभ्यति छृतं विभो ॥ ११ 
काशिकन्ये पुनश्रहि भीष्मले चरणा मौ । शयं चापि प्रि ते तदा राम नेह न) 
्िरसा बर द्रा॥5६£ अ (ष्यति भिरा मम॥ ६ जित्वा बे क्षत्रिवान्सवान्नोशण. भतद्चुतःः ॥ १९ 
र: रगा बःच । ब्राह्मणः कषत्रिय श्यः श देव रणे यदि । 


जहि भीष्मं रणे शम मम भ च्छति प्रियम्‌ । 
प्रतिश्वुतं च यदि वत्सल्यं क, भदा््सि ॥ ७ 


भीष्म उवाच । 
तयोः सवः तारेवं राजनामाम्बयोस्तः 1 । 
अटृतव्रणो जमः अ्वामदं बचनमंभ१।; ॥ ८ 
रणागतां महाबाहो कन्यां न ल ‹+ईइसि । 
जहि भीष्मं रणे राम गजन्तमर्र यथा॥९ 
यदि मीप्मस्त्व थ पौ रणे राम हा" । 
रि जिताऽसीति बा - भात्डुषाा वचनं तव ॥ १० 
.तमखा मेके मय -र्वाव भर नन्दनं । 
स्वर मा चिरं, 

6 ©9 21४ 070, 6 (0? + ०, ₹.1, 6). ~ °) 1५ 78 
वं सुन > -चिरात्ुश्नु (० पुनग्रूहि ), ~~ %) 8 (09 24 
९००. ) वदमानो (2०२ वन्दनार्हो). ८» कषिरसा च~? त। 

4) {7 © (७१ ००. ) गिरं (०८ गिरा) 

4 ०) 9० 3 295 वीर; ७2 मीम; ७४. ४.३ बीर 

(१०? राम). © महावीर (६०४ रणे राम). ~ «67 7, 


98. 3 720 78 126, 8, 30 28. ? 
876* 


-- °) ए .४.१ 79250. इृष्छति 24 च्रिबे. 7४1 
चे. चछसि प्रियं प्रति. ~ °) 20 28 79.8 यदुषि; 710 
सदसि (2० यदि तव्‌). -- ^) 71.3.१8 हष्छसि (ण 
महसि). 1 7 7, 8, 2, तत्सं कलमहंसि 
8 8 ०, ४06 र, ~~ ०) 7021 2 (९०००४ 245) एक 
(0 युवं), ~~ °) अरएभणार6। 23 70 28 706. 140 
ऋषिः परमधरममास्मा. 0०.४ ५16 ऋषिः) 0८7 अहृत 
(98 12 ४९2४) 
°) प्र ए० ०911 - °) ए, ४८०87, कन्वां १०१ 
म. ७ रक्षितुम्‌ (०८ म ह्यक्तम्‌) ~ ॐ1-8 729 7» 739 
०, 9 (०६, 876०). ~ °) = 15, 25 शत्रं (१०८ जीन). 
10 5५,5 ०. 10^*. ~ *) 8 चथा (1० वदि). 2:-4 
09 25 2296, „9 श्णे गम) 2१ क्षमाहतः (भः च्‌ )+ 


609 


नषा विता वं वै ` निस्पाजीति भागव ॥ १३ 

शरणं हि अय - ना -1615/ जीविताथिनाः । 

न शक्ष्यामि ५ा साग कतुं म (प्स चन ॥ १४ 

यच शत्रं रणे इत्लं विजेष्यति समागत. । 

दप्ास्मानमहं तं च . निष्यामीतिं भागव ॥ १५ 

ष एवं विजयी राम भीष्मः : पः र।४६ । 

तेन युध्यख स्रामे समेत्य भूर ५९५ ॥ १६ 
राम उवाच । 


समराम्य " पूर्वकृतां अत (1; पिसंचम | 


तथैव चं क ज्यानि यथा साप्ैव रच्यते ॥ १७ 


~ °) 1» त्वया इषे (1० महा"). 2819 79 78 16,8 
समा तस्त्वमा इषे; 230 न युकतथेत्वया सधे, 

12 ^“) ५५ सा (० वे). - °) 7.9.57, 705 चदा 
(2० छवा). 8 7» महाहवे (० “मुने ). -- “) 28 2 71 
© अरविश्चुता. 

13 °) &1( 23 {0 १६४) 7009 708 78. १,३,10 68. 
आद्यबिद्‌ (६५ द्विड्‌). ~ “) 7४ 0.3.5 विने" (0? 
इनि ) 


14 © ०८, (991. ) 1412, ~ =») 29 79 78 
26. 8, करणां (29 72: श्य) (1० क्रणं हि). एज दः; 
4 च (0 हि). ~ °) 2 70 2 7.* शरणार्धिना 
729 शर्णैविर्गां; 7 0 (0५ ०२०.) विद्यार्थिना. ~ °) 
7 {5००४ 89) 720 75 9.१, 20 दाक्याभमि. 

15 © ००. 16 (०. ₹.1, 14). -- °) 09 चश्च (६०८ 
यथ). 5 तुं (० ख), 59 7 (शनभ 298; 2 
10199126) ६929, क्षत्रं ००१ इतक, 5.6 क्षन्न; एष चं 
(0 हृस् ). ~ ˆ) ६.५ 5 7 दु,खार्मानं ` ० शकला 
न्न्‌, 25 72. 3 त्र (६० च) 

16 9 ०, 16*-17°, ~+ >) 7 (एं चण्यणु), } 
एवं स; 8 ख पष, ~ °) 2 _ प्रतामहः. 

प्र ०» जामदश्चुणाच (19; शाम इ"), ~~ 709 ००४, 11“ 
(५, १, 16), ~ °) + (ण भ्म.) ठा चैष) 
५ चैवाहं, 2095 चरि" (1० करि"). ~~ %) + १५ 
कन्य" 25 कदय" (£ छष्कार), "49 ४, #- शवा 


4 ---, ------ 
, {11 एय नप | 


कार्यनेतन्मद्लन्कासिकन्वामनोगव . । 

ममन्थ खयं तत्र कन्यामादाय यत्र सः ॥ १८ 

यदि भ्ीभ्मो रणश्छाषी न काम्यत मे बचः। 

हनिष्याम्धन्‌ : तमिति मे निधिता मतिः ॥ १९ 

न हि बाणा मयारः छाः संजन्वाः सरा. । 

कायेषु विदितं तुभ्यं पुरा ठत्रियस५२ ॥ २० 
'मीदम उवाच । 

थ: षैत्वा ततो रामः सह तेनसा भिः। 


* ~. .@ 
छि खार व 


[ 8. 118. 5 


प्रयाणाय भतिं त्वा सद्ुतखो म .भनाः ॥ २१ 
ततस्ते त।: पत्वा तु रजनीं तत्र तापसाः । 
हतारयो जः जप्याः प्रतरः मभियांसया ॥ २२ 
अभ्यगच्छचय रामः सह तत्राक्षनर्व ^; | 

इरुशेतरं महाराज कन्यया सह भारत ॥ २३ 
न्यविश्चन्तं ततः सर्व परिगरद्य सरसखताः । 
तापसास्ते ब 1त्माना भृगुभष् रस्ता! ॥ २४ 


इवि भीमहाभारवे उद्योगपवैणि सत्तलस्त< 1 धक्षः ॥ततमाऽभ्यायः ॥ १७७ ॥ 


१७८ 


भीष्म उवाच | 
तपरः तीथ दिवसे समे देश्चे व्यवसितः । 
अ -८।६।स मे राजन्मा !ज्छीति महाव्रतः ॥ १ 
तमागंतम ` शरुत्वा ६ पंयान्त भक्षनर. । 





अभ्यगरञ्डः जवनाः; ्रीत्या तेजोनिधिं प्रम्‌ ॥ २ 


सान्नोपरुप्ट्य( 05 “अय )ते. 

18 °) ए» महद्धि; 728 7» महाक्ष. -- °) 12 
कन्याया यम्मनोगत, -- 720 ०४८, 18-19,. 

19 06 ०, 19" (०. ९1. 18). ~ °) एज एवम्‌; 
8 अहम्‌ (८० एनद्‌). 0» हनिष्यामि ससद; 7 "व्याम्येव 


सुग्यकछः 

20 %) 701 77 0४ कार्येषु. -- ^) 8 क्षत्रियपुंगवे; 
09 "सरमे. 

21 फ (6०० 8 239 013) व 0०, ४06 २, 
-- °) 8 तदा (० ततो). ~ °) 7 वैज्रौह्यणषेमैः (५. 
93°). ~ ^) + 5 7 महातपाः (£0" “मनाः ). 

22 °) 15 भथ (0 तश्र). ~ °) 0 अप्यपरा 
(१०८ जल ). -- ^) ° परतस्थुमे जयाशया,. 

23 °) 6 29. 7 01 अम्यागण्छत्‌, 21 पएवैसुक्वा 
तदा रामः. -- °) 9५ समेतैर्‌; ५५ संगतैदू (7० सह चैर्‌). 
६५ 8 7 (०९०६ 2.8) अ्ह्यबादिनिः (०६, 91*). ~ °) 
7 समासा; 2 जगामाथ (1०८ महा"). - ^) ६? 3 
मागैषः (६०८ भारत). 

24. *) 2 9.3 व्यवसंत (10 श्यति). 


00190900 ०४, 19 29 2 89 ©+ णण 
= 22.४२ द 3 26 2025, 8-9.39 न त 


भीष्म कां ` द्विमाद्याव ऋ ख्राजः ० त्वया । £ ६ (4 


गां  रस्कत्य रजनद्र ब्राह्मणेः परिषा तः । 
ऋविगम्मिः १४८५ तथेव च पुरोहितः ॥ ३ 
स भाममिगतं दष्टा जामदष्यः अतापना- । 
आतजग्रा वाँ पूजां वचनं चद्भननी. ॥ 9 
178, 
{178 
17.८4... - 444, १८6 : 1 भागैनाभियानि सरस्वतीः 
निवासः; ५५ रामसरस्वतीतीरनिवासः; 2/४ रामहषांसोनं (819); 
20५. 5 रामनिवासः, ~ 4५, १०, (७० ०705 
०४ 00४0) : 706 (6८८, ११.) 68 ( = 168); ¶५ 2४4 179; 


¶9 (ध2.3.8 8.5 180; © 177 (98 30 ५७); 
211. 8 118, 


178 

22" 8४४०223 1-2947 816 01183128 0 7, (०, रन्‌. 
8. 176. 13); ५06 28. 18 08४ 2००८5 ए) ४० ४४९8 
824 0 06 1४609, 

1 *) 57 (6००५ 701. 9.1) संदिचेश्च (20 समे देके ). 
-- °) ए 70 78 6.5 कुर्‌ प्रियं स मे राजग्र; 8 
कुर्केत्रमहं रा; ण अगुणे समां रा. 

2 °) ह 72-8.1.20 विषयांते, -~ °) ८&1-8 78 ७४ 
भभ्यागच्छ. -- £) 7५ 23 71. 3.1 24 विसु; 2, भूर 

3 °) ए. गाः (ण गां). ८+ गाम्यं च पुरस्कृत्य, 

¢ °) 15 भसि" (० प्रवि). 

5 8०06 &; ठ ( ®४०6]6 288) 79 78 029 108 
शम उ*. ~ *) ^ 2 2 (620०४ 122० ,१) सदा (1० 
स्वया). - °) 28 7 (6०6४ 71. 9.१) अभङासेनं ( ०४, 6, ६.40 
"लेव ) व्वमानीता. -- ^) 0० इयं (4० पष ). 


( 60४ 1 


© 8, 
@० 6» 1 
8. 


, ४९६). 


&. 178, 5 1 


ॐ अकामयन्‌ . नाता पुनगेव ६ साजतां ॥ ५ 


विभ्रशिता त्वया हीयं 7:८८; परार. । 
तं त्या हीमां को हि गन्तुमिदहाईति ॥ ६ 
प्रत्याख्याता हि श्लारवेन त्वया नीतेति भारत । 
(1 मोन्याभालातर ह्व भार ॥ ७ 
खधमं . रुपन्यात्रं रजः ज! कभात्वयः । 
न उ क्तमबनानाऽ्यं कतुं राक्षा २५५।-८ ॥ ८ 
ततस्तं -त्त सथुदीक््याहमन्मम- । 
नाहमेनां पुनदधां भ्रात्रे ज्मन्कथंचन ॥ ९ 
श।ल्बख। मिति प्राह पुरा मामिह भागेव । 
मया चैवाञ्५ क्षता गता सोभपुरं प्रति ॥ १० 
न भयान्नाप्थः कोसंत्म सोमान्नाथकाम्य ' | | 


6 °) 1 भीष्म (1० हीयं). - °) ८9.5 धमौदातिः; 
ए धमदासे. 2/5-5 पुरातनाद्‌; 6४.१.5 परावरात्‌ (88 10 
8 00 08 8.6.8.16 धघमौदा(59 भधम)से 
अकशाखिनी ; 7" कोधपयाकुरेक्षणा. - ^) ए 1.3 परिशष्ट. 
-- “) द, 3.5 1,.8 कोभ्यो नेतुम्‌; ८9 723 कोमिमतुम्‌; 
+ 25 78.20 कोभिगतुम्‌; 0" कोतिमतुभ्‌; 71 ०.5 211 
कोमिप्तम्‌; 1४ 01. को हि वकम्‌; 2 को म व्यक्तम्‌; 2/४ -4 
कोहि 

« ) 11. 8 71. 9 8 घोष्वेन 
(07 नीतेति) 

8 ^) 28:.9.4 2 , ररू्ववमनोयं; 7 "मवमानं वै 
- “) ए 1.3 कतुं राशव्‌; 2१.५8 7 राज्ञां (121 75 राजय ) 
कत ; ए 5 73 03 कतुं राज्ञा. 

9 ५) 9.6.528 7 (९००४ 71.3.1) चै विमनसं; 
6०.१.४ नाति°.(28 77 ४७2४). -- °) 9-5 235 13.8.0.7 
7५ © 20५.^ समुदीक्ष्य. (१०८ "दीक्ष ). ^+ {० 8 1088. 
अनव, 22-ज 72 78 729 उदी(703 23 719 शरी). 
श्याहमयाब्रव. ~~ “) ८ 8.« 122.5 1 © पतां; 7 पुनर्‌ 
(0: एनां). . 76 इमां (07 पुनर्‌). ए. 3.5 गृह्य; 58 
क्या; 71 गृध्रा (णः दद्यां), ~ ५) 71.9.5 72/ जेत्रे द्या; 
४ 7 78 196, 8.20 ( 0 ४८४०8], ) ब्रह्मरात. 

10 °) &8 72 8 साल्व. 1-* 72: ज्ञाह; 09 स्वाह 
(0 श्राह ). ए 5 क्षाल्य गतमविद्यीस, - °) एज 28 111 78 
9,8.99 एवं (9 इह). - ^) 7 पुरा (४० गता) 
8 7 75 19.6.20 हयं नगरं (207 सीम ) 

11 ०.6, 49. 15; 89. 94; 186. 96. ~°)» हि); 
9४ 2 [भं]सि- (१०८ [न ुपि). ~~ द} 4.6 709 अप. 
कारणात्‌} 74 098 असक मां (र "जतः; © "ङ्कुया); 


9) ए, 75 नीता हि 


[| महाभारते । +^ है 


{ 60५ ] 


[ जन्भाष.त्व" 
षत्रधर्ममहं जघ्यामिति मे ब्रतमाहितम्‌ ॥ ११. 
अथं सत्यननपत्नः करोषवयः लक्षणः । 

न क ्थास वेदेतदाक्यं मे §र5-मव ॥ १२ 
हनिष्यामि सहामात्यं त्वामेति पुनः पुनः । 
संरम्भाद्जाद्रनः -सध्टौङलेक्षणः ॥ ११ 
तमहं मीभिरिशामिः पुनः वुनररिदभ. । 
अयाचं भृगुशार्दूलं न चैव ्रश्चाम षः ॥ १४ 
तमहं प्रणम्य शिरसा भूयो ब्राक्मणसतचम- । 


। अहुवं कारणं दि तद्यण्वं यो : भदच्छसि ॥ १५ 


इष्वज्ं मम भारसख भवतेव चतुर्विधम्‌ । 

उपदिष्टं महाबाहो शिष्योऽसि तव भागव ॥ १६. 
ततो भामम्रवाद्रानः सोप्तस्य चनः | 

0४ भआात्यक न्यका$ 64 93 10 ८७५, 2 0» 78 28.6.8. 10 
नाथंलोभान्न काम्य( 8४ "मया. -- °) 24 ? (6००४ 29) 
70 78 79. 00 ज्ञात्र (7० क्षत्रं ). 71 ब्रह्मन्‌ (० ज्याम्‌). 
~ ५) 7 न ज्यां (०? इति मे). 

12 °) = 13५, 870 = 1, 166. 304; 173. 5. + 73 
खयश्चिव पुरातनः (71 “रा शनैः); 7 ¢ कोपपयो' ; 0४ &8 1 
६७२८४. -- 9 71 ०0. (191. ) 12134. ~~ % }) 7) 
४०४०5]. एतत्‌ ५०० वाक्य, 8 70 26 129. 8 मर" (६0 

°), 

४ 8 71 ०. 18 (५, ₹. 12); 8 गय, 13० 
~ °) 1.3 संरंमतः; 6५, १ &6 771 ४७४, ~~ ५) = 12 
(५, ₹.1.). 19 क्रोषसंर्शोखनः; ० कोपपय 

14 =“) 29-5 ततोहं (10 तमह). -- °) ए ५ 238-5 7 
© 2/9. 5 भरिदम, -~ ०) + 791 7 0- चैवं. 
~~ 4.09 14, 7 © 11198. ; 

677* यदा भ्रयाश्यमानोऽपि प्रसादं न करोति मे। 

` 15 °) प एभ06्य०। ए» सोह; 701 05 2109-5 अहु 
(२०८ दमं). 2» मूष्नौ वै (० शिरसा). 8 7४ 25 
8.8.19 प्रणस्य तमहं मून्ना. - °) ए 7 -9." भूमौ 
(ज क्षितौ) (५ भूयो). 7" ५५.5 भूयो आद्यणसु्षमं 

५) 4. {6 2४088, अन्न, 3 71 किंचिद (107 किं तदू) 

५) ए 78. यस्स; 58 यद्वै; 75 युधं; नस्या (१० 
यश्वं ), 2 (७०००४ 86) 79 705 19.89 03 सुदधम्‌ ( ० 
पोडुम्‌), 8 7 (60९ 701.1.8) © भवा (1० हह). 
27 इर्सहे (१० दष्डसि). 7, चः .निन्ननि येव वै, - 

16 °) 1.3. 1 © (८०७५ 08) हवया चैत्र (10 
भवतैव), = 
प्र ७9 ०, 11००, --~ >) + 2019. ऋन्र(किि 


अल्थापारथ ८५५ 1 


जानीषे मां गुरं मीष्म न चेमां व्रति" इ । 

छतां काश्यसख कोरव्य मलिया्थं महीपते ॥ १७ 
न हि ते विद्यते छान्तरन्य "1 ` पदप च । 

> शणमां महाबाहो रधख कंरमात्मनः । 

त्वया विभ्रश्चिता हीयं भतारं नाधिगच्छति ॥ १८ 
तथा रुवन्तं तमहं रामं षरपुरंजथः । 

नैतदेवं ¬ नमौवि क्षपे किं भ्रमेण ते ॥ १९ 
गुरुत्वं त्वयि संप्े्य जाबः म्य वु्तनः । 

सादय त्वां भगरवस्स २६१ हि परा मया ॥ २० 
को जातु परभावां हि नारीं व्यार्ट मेव सिताम्‌ । 
वासयेत गृहे जानन्ज्ञीणां दषान्मंहात्यया- ॥ २१ 
न भयाद्वासवस्यापि धम ज्यां महाद्युते । 

भ्रसीद मावा यद्वा ते कायं तत्कुरु माचिरम्‌ ॥ २२ 
अयं चापि विश्चुद्धात्भर शण श्रूयते विमो । 


कोप ) पयीकुरेक्षणः ( = 12", 134). -- “) 12: चैव } 129 0 


देना (६० चेमां). एज प्रतिपद्यसे; 101.3 61. 5 "गृष्धसे; 
77 'गुहयसि, 2 (०००७४ 89) 7 128 128. 8.8.16 गृह्धासीमां 
न चैव ह (79.85 हि). - ) ८1.४.५4 721 73 महामते 
(६० मही ). 

18 “) 1-9 11 68. 5 ते (0 ते), 

19 °) 79 6.3 मां हि (० भावि). - ~“) 71 
जह्मम्कि वा (८०२ बरहम किं). 0१ दछयणोमि (० भमेण ). 

20 “) 71 ¶५ ७१.5४1. 3 छवा (० स्वां). - ^) ए8 
7: लक्तेव हि) ए, लयकतेवैषा (707 "वा हि). 28 7» 78 
78.8.20 त (0 हि). 18 71 61 21, 3 ५८४३. 
षरा »०० मया 

1 °) 2 जानन्‌ (०८ जातु), 1.9 परभायां 

1725 बासयेस्स्- (107 “येत ). ८ जातु ({0" जानन्‌). -- ˆ) 
0० सम॑ (०7 दोषान्‌). 7४ 08 दुरत्ययान्‌; 1» महातपाः. 
81. 9, + 72 73 78. 8.1 स्मीणां दोषो महाल्ययः. 

22 ०) 281-+ 729 75 18. 9.8.2० महान्रत; ए: 7 
कचन; 0० महामते (20 "द्युते ). ~ ^) 01 29.‹ 05 मां 
(६०८ मा). ए“ 0 प्रसीद मम भद्रं ते; 1), प्रसीद स्वं मयि 


"अ ०) 708 78.8.20 चिद्युदधारमा, -- °) 8 8 (®>००] 
01 ‰2) पुराणः, 7 9 1 (४ ५१, 8 17 १९ ) महान्‌ 


(५ विभो). ~- “) ए गीताः शोका 
24 = (९४१. ) 407, 4.77, 7, ०, 81, 1४७५ 109 


द्य पव 


[ 5. 178, 2 


मरुत्तेन महाबुद्धे गीतः शोको महात्मना ॥ २३ 
ग ररप्यव्राल,खं कायोक्षायं मजानत; । 
उत्पथभात१ = ख कायं मवति सासन. ॥ २४ 

स त्वं २ रुरिति प्रेम्णा मया {द भृशम्‌ । 
गुरुबृत्तं न जानीषे तस्माद्यात्।म्य ` त्वया ॥ २५ 
गुरुं न हन्यां समरे जाक्षणं च विहेषतः । 
विशेषतंस्तपोड : मेव श्रान्तं मया तव । २६ 
उतः मथो दृष्टा जाक्षणं क्षत्रबन्धुवत्‌ । 

यो हन्यात्समरे कुद्धो युष्यन्तमवरापिन. । 
ब्रह्महत्या न तस्य खादिति धर्मेषु निश्चयः ॥ २७ 
तियाणां सितो धर्मे शत्रियोऽसि तपोधन । 
यो यथा वतेते ५ लस तस्मिन्मवरतय- । 
नाधमं समबाम।६ नरः भरेयश्च (च: ति ॥ २८ 
अथं वा यदि वा घ समथा दशकारविः । ६ १ 





110; (श. ) 0. 19. 2053, 5294० 5295०; (का, ) 
789. १, 21. 18 (500. 64.) ; ( राः. ) 29009182011.9 1 
841. ~ °) 7.7 7 © 21 उत्पथं प्रवि -- °) ति 
परिस्यागो विधीयते (7 ल्यागो भवति शासनं ). 

25 ^) £+ 5 1 (620९४ 721. 9.१) गुरदूत्ति, - 
५.8 8 1) (०४००४ 71) तरै (६० | अहं) 

26 °) 7 0 हन्यात्‌. ~ ५“) + ४८५०७. एवं #24 
क्षान्त 

27 ^) 3 णे (© रथे) (५ अथो). -- °) ए ४.५ 28 
7? (००९६ 78) कद्ध (10 कद्धो ). -- ?) 71 इति धमै 
विनिश्चयः; 05" इति धर्मविदो बिनु 

28 °) ४५ अयं धमः; 8 स्थितिधैरम. ~ °) ए (०००९४ 
५) 7 [ ऽसि (० ऽसि). ए“ परंतप (६०८ तपो"). 
~ *) ए + 2 72 75 76.10 तस्िच्ेव (10 तथा तस्मिन्‌). 
729 प्रवतैते; 7: 8 “येत्‌ (2४2 “नावत्‌); 29 ननं; 6७.१.३ 
88 17) ६८९अ४, 7 अचर्तितष्यं तथा भवेत्‌. - ^) 6७५ स 
द्यवासोति (० सम). - 2) 8 72 78 78.6.10 
न चाभेयश्च. 

29 °) 1.3 न नते (० समर्था). - 104 २७50८७8 
४1 29%4, ~~ °) 8 > (९०९४ 721. 3.4) © अये. 
(9.५ © अं )संशयमापन्चः; $ (6८०९ ७8) अनर्थ 
संशषयापन्नः; &0 98 19 ४७४६, ~ ^) 25 79- ¶' ©, ३ 
भेयो ; 6४.8 श्रेयान्‌ (४8 1" १०९४६). 2५ निःभरयसं बः; 
8 7४ 78 29.8.20 निःसंशयो (75 "यसो ) नदः; 19 ए 


[ 605 1 


6, 178. 991 . 


£ ‡ ¢ ‰ अनर्भसंख्यापशः भयाभिःसंयेन च ॥ २९ 


यसा "शयिते असत्य ' हन्वाय प्रवर्तसे । 


तसा्योत्याभि सा तस्त्वया राम महाहवे । 


एवं गतेऽपि त॒ मया ५च्छ 4 ९ नन्दन | 

तत्का न्थ छरुत योरे विप्र त्वया सह । 

हदे राम यथेष्टं ते सज भव महाः न ॥ ३१ 

तत्र त्वं निहतो राम भया सर तााचतः । 

लष्छसे 1: जिताद्लाकषान्सेख . ता महारणे ॥ ३२ 

स शच्छ विनिवर्तख इरशेत्रं रणप्रिय । 

तैसा संहा ¬ युद्धाय त्वां तपोधन ॥ ३३ 
इति भीम भारत ॐच! ,८ भि 


महाभारते 


[ भन्यापाकथ नरकं 
अपि यत्र त्वया राम क्तं श्वौ पुरा पितुः । 

तत्र. नापि हत्वा त्वा क्षों -मलि भागव ॥ ३४ 
तत्र गच्छख शाम त्वं सरितं इ&-मद्‌। 
व्यषने५५॥(- ते दषं पौराणं जाकषभ. १ ॥ ३५ 
यश्चापि कत्थसे राम ब्धः षारष<ः वै । 
निर्जिताः कषत्रिया लोके मया वच्छणु ॥ ३६ 
न तदा जायते मीष्मो मदिषः क्षत्रियोऽपि वा। 
यते युद्धमयं दपं क्षामं च न्थपनाथये, ॥ ३७ 
सोऽहं जातो महाबाहो भीष्मः प्रपुरंबयः । 
व्यपनेष्यामि ते दषं युद्धे राम न संश्चयः ॥ ३८ 


> २६८५ .>-2 1 इध्यायः; ॥ १७८ ॥ 





20 (०2०० 204) निःसंशयो न च; 125.« निश्चयमेति सः, 
७४ निःश्रेयसे न च; ४७२८६ ४8 10 ६18, 6 101. ¶ 19 61, 3.8 
204, ©» 01४68 ( 28 10 ४७४४) निःसंशयेन (= संश्षयाभावेन ) ; 
6० ००८०5 निःसंशय; 68 ए1019111016, 6095 ०07 प, 

30 ^) 1.3.83 71.3.¶ # वसात्‌ (० चस्माद्‌). 
9.५ स संशये; 71 भसित; ९०. संकशष" (98 1 १७८६), 
8 70 05 709-५. 6.20 [ इव्यय; 7, [ऽय तु) 708 हव्ये (६०1 
ऽथऽस्िन्‌). -- °) ठ 79 78 19-५. 6,8.20 [ ऽ ]यथान्यायं ; 
7 वधार्थे च; 6 यथान्याथ्यं. 6.5 ०४ अयथान्या्यं 
(८9 अविविच्य ). 2» 0: अवरत 

31 ८) 7 9 रामः 2 कामं (१० विप्र). -- °) ए+ 
युद ; 101. १ 09 इहु ; 126४ तद्ध (707 दद्ध). ५ 8 (52००६ 
58) ने; ए 2१५ सवं; 00 206.8 तु (० ते). ~ 2) 
8 20 8 6.8.20 सजीभव, एज सहाम्चे; ८4 2 7 
( ०२०९४ 121. 9.१) “दयते 

32 39० = ( शकाः, )8, 179, 8०2, ~~ = ) 211 (११ 16१.) 
श्यायाव्‌ (70? राम). -- " ) 2 (०५०९४ ए 4) शरदातैशितः $ 
8 70 75 ०.8.29 "जतार्दितः; © "लतार्पितः; 0७४ 
शतदा {वतः} 05 ¬ 21६ त॑ ~ °) 28 720 9 16, 8.20 
भाष्छयसे (० ह), -- ^) ए (®2०0ुौ 4) 14.9१ 
रख्पतागे; 702 शस्तो. 7: महाहवे; 7) महाद्युते, 19 9 
203 मया श्न, 

33 “}) 8 7 © संगच्छ (७४ "छेत्‌ ); 2 सहष्छ 
(१० स गण्ड). ~ 2) 1५08 कुरते, ~~ 4.४9 39१०, 
8 {2 8.; 


9789 समाद्य 0" द्यां ष्व तयोव । 


-- 19, & ०20. 33°-34°; 1 ७3,8, 8 ०८, 83५, ~~ °) 7१ 
अह राम (0 महा). ~ 24 ००. (091. ) 3३०38 
<) 201. 3 [अहु (६० त्वां), 7: परंतप (0 दषो") 

34 2४44 ०८०, 34; 8.4 ००. 34 (&, र]. 33}. 
~ ^) £ यथा वापि; एज 2 पत्र चापि; ६; (८ १ 1० 
१७८) यथा चापि; 7 भपि यथ; 7 ०२.३.5 भत्र चापि) 
0५ 2/9 भपि चापि; 209. 5 अथ चापि (1० अपि चन्न). -- *) 
£ 8 ५०५ स्वया पितुः; 6.8 (0 ५28. ) पितुः पुरा. 
-- °) ०१.५ यत्र (2 इत्वा). 2. + स्वां (1 त्वा). 

35 244 02. 36 (०, ₹". 33). ~~ ~) 7 © (°अ०मु४ 
©) गौष्छ च (10 गच्छष्व), 23 (62.9९६ 23५} 702 
वज्र गम समागष्छ; 723 5 76.8.10 सन्न शम स गच्छ ष्व. 
~~ °) १, १, 7071 08, 4 सरितो, 1, 8,८ 89 121, 9, ‰ 39 

युवु मेदः. -- °) = 38०. ए. 3 अव" (20 ध्वप्‌* )., ~~ 4} ` 
ए 231. 3.4 209 200 नोह्धम- नः 24 28, 7201 70७4 
ह. 1 15 79,38 ज्राह्यण शुष 

36 2/4 ००, 36 (५, ९.1, 88). ~~ °) ® 72 78 7 

पररेवत्ल- (0 वै). ~~ °) 2५.^ सर्वै (६ कोषे) 
4) 7५ ठु; 2, [दुब (१० [ह]ति). ~ ८4७२ $6, 
308 


८79* भसः सुमहानेव यच्छ्वासरणं शदे 

यदाश्ौ निधनं याति सोऽल धैः सनातनः । 

ॐ 20+ ०7. 37 (९, ९.1, 88), ~~ >} ॐ 79 ॐ 
०,५४.१ ज्ातथाच्‌ (19 जवते), - ०) 2 7 (भ्य०्भु$ 
29.1) क्षष्निषो वापि (2, 74.9.70 श्योपि हि) महिषः. 
== „9.८९? 879, 28 79 209 22.६8, 129६ 


£ 6० 1 





करवाम (1 नप ] पपरक , [5. 179. 11 
१७९ 

ष्म उवाच । एहि गच्छ मया मीष्म युद्धमधेव घर्ततामू । 
ततो नत्नननल्रानः अ ` साननव मारत । गृहाण सर्व कोरग्य रथादि भरतर्षभ ॥ ६ 
रिष्या मीष्म मया सां भो: मिच्छसि संगरे ॥ १ | इति शुवाणं तमहं रामं परयुरजथ । 
अयं ८५६ कोरव्य रकतं तया सह । प्रणम्य शिरसा राजमेषमेसित्वष्ययल्ुवः ॥ ७ 
भाषितं तत्करिष्यामि पन, "छ; परंतप ॥ २ एव. कत्वा ययो रामः इरत युयुत्सया । 
तत्र त्वां निहतं माता मया परशतायत- । प्रविष्य नगरं बाहं सत्यवत्ये "५५९५. ॥ ८ 
जाहवी पश्यतां भीष्म गुध्फङ्कबड।शन: ॥ ३ ततः कतद्स्त्ययनो मात्रा प्रत्यभिनन्दितः 


कृषणं स्वामभिप्रे्य स -४८।५५बिता । 
मया विनिहतं देवी रा. तामघ पार्थिव ॥ 9 


अतदहौ महाभागा भगारथःता नदी । 
या त्वामजाजनन्म- - बुदधक्मसुकम्‌ा५२- ॥ ५ 


+ + अ 


680» पश्चजातानि तेजांसि दणेषु ऽवङितं स्वया । 


0०910४00 ०. 10 700 8.4. 128. 9 ४ 0388170 
~~ 8५९2 0१७१ ; = ए 78 701. 9, 6-8,20 ७6 211. 9-8 
अयोपास्यान. ~ 440/, १0196 : ७5 भीषम - एप} 101. 8 
भीष्लस वा :; 9-+ रामबाक्य. -- 4004, १०, (प ?७४, 
०१५ ०६ ०४0) : 1 2/4 180; 79 ७३. 9,5 219.5 181; 
9 118 (98 70 ४८७४४) ; 1. 9 179. ~~ 640८ १००२ 
5 41. 


179 

2 71 ००. 2०-३>. -- ~) 1.3.5 28 7 © अहं; 
6० अयं ( 98 1 ४७7६), -- °) ४.८ यथा स्वया (१० ववया 
` शह ). -- °) 8.५ 8 7 (श्यन्नु 79; 74 ०9.) 204 
ते (०? तत्‌). ~~ “) ५ 79.५ तदा (10 शन्न). ४ 61 
शण्डः} 4 721 08 78. ९.5 रच्छ (० आरश्छ); 28 704 
78.29 ७४ [भा गण्ड; 2/9 (श ए, 88 10 १९०८६). ४.8 
[भा कड: (० [भ ]गण्डेः). 

ॐ ५ ०४, 8 (९१, ९.], 2), ~~ 8०० = ( ₹क2, )5. 178. 
282१9, ~~ =) 106 00, (४1. ) ००. माता पए ४० 
विनिहतं 1४ 4 29,५ वासं (1०८ माता), ~~ °) 7 
(७०६ ५) सरन, 024 "सतान्वितं  74.4 “शषता- 
विवि शव्शराखितं } 01 216 {८.16 ६, ~ ^) 2188 
(एष्य) "बोरान, "काशन; "वारान; ` विडाक्षनं 
एए ककुभि; 71.3.10 र मेककं (129 ` भितं) 
8० ०४९४ ब्रक्ाः, 6५ बदाः 


दैजाता-: {5५ पुण्याहं खल्ि चेव महाद्युते ॥ ९ 
रथमासाय रुचिरं राजतं पाप्-रश्यः | 

एूपस्करं खधिष्ठानं बथातघ्रपर१।९५. ॥ १० 
उपपन्नं मन्‌६-.; सना वकरणान्नि4ः । २; 





120 ०८०, णु ४० विनिहतं (५६, ».1. 3). ~ ‰) 
19 कृपणा. -- %) 7५ ०. {२0 देखी प ६० सूप 10 10" 
8 बीर (‡०" देवी ). ~ ^) 219-5 जाह्कवी (10 पार्थिव) 

5 4 ०. 6 (५. ?न1. 4). ~ °) 21.3.5 न सवरौ 
१ 05 महाभाग. ~ °) 2 ४3 75 108. 6.29 [भकना 
(८ नदी). 

6 4 ०0. 6 (५. र. £). -- °) 78 (ण ६७०8]. १ 
भीष्म भया गच्छ. 2/9.5 साधं (० भीष्म). ~ ») 
एए 11. 3.१ दुमेते (2० वतैताम्‌), 8 29 128 18. 0,8.10 
युद कासूक बुमद (%. 6८) 

7 6 ०0. 7 (५, »], 4). ~ °) ४ 5 7) (@0०]) 
102. 9.१; 74 ००.) राम! {3 ०७५ दोरवं (६० राजन्‌). 
-- ^) ए चख (10 [भथ ). 7 मन्रवम्‌. 

8 + ०0. 8 (9. 5". 4). - °) ए४.५ १५ उको 
(0 उक्स्वा). -- 8० = (र्का, )8. 187. 124. &, 5. 
170, १9. 

9 14 ०0. 9 (६. ९.1; 4). - °) 2, 3.5 शाच्यभिः 
नदिवः; 28 7 (®>०९]४ 73. 3.१; 7“ 00. ) च प्र॑तिनदितः 

10 4 ००, घ ४० सष 7 10° (९, ९1, 4), ~~ °) 
79 0.8 2४5 राजितं. 8 (0०8४1? ) पांडरैर्‌. -- 10% 

( %४7, )8. 81. 18. ~ °) 1.9 परिस्छतं $ 8 (6४००५ ` 
1) स्वव(01 स्वप; 05 साव )स्करं (1० सूप). ~ ^) 
== ©, 81, 18*; 138. 21. ह 1, 3.४ 7५ 01 "वारिति, 

11 26 ००. 1118 ०) ए2,8.8 1.१ द 
7 19~5 सत्‌- (7० तत्‌-). ए 7 ७ धीरेण; >४,५ सूतेन; 
701 दरेण (१०८ बीरेण , -, ५) 74 72 78 "कख" 58 70 


[ ण 


€, 8 7 
@» £, 1 
# 8. 1 


5, 179. 11] 


5 तः हीनन वीरेण हयसास्ञाव. ! सृप ॥ ११ 


षतेन शिष्टेन बहुश्लो द तः णा । 
दंशितः ५।५.९०।६ कवचेन वः स्मता ॥ १२ 
पाण्डुरं काठकं गृह्य प्रायां भ त्तमे || 
॥..11प.देद भिय णनं भूषेनि ॥ १३ 
पाण्डुरेथामरेधापि व ज्यभान्‌। न [भष । 
२ नात्ता; सितोष्णीषः सवयद्छमि वणः ॥ १४ 
स्तूयमानो जयाञ्चीभिनिष्करम्य गजसाह्वयात्‌ । 
डुरेषेत्रं रणक्ष - पायां भरतर्षभ ॥ १५ 
ते हयाश. वासनं घतेन १९५।.१ । 
अवहन्मां भश्च राजन्मनामारुतरदसः ॥ १६ 
गत्वाहं तत्डुरुभत्रं स च रामः भत५१- । 
युद्धाय सहसा र।अन्षर्‌ मन्म परस्परः ॥ १७ 
ततः स॑ चनेऽतिद प्दपादपपाप्नः। 
प्रगृह्य सः श्रषर ततः प्राधमुचभ- ॥ १८ 


रणे (० वरप). 

12 79 ०, 12 (4. ?1. 11). -- ^) 7« 78 युतं} 
8 79 19 11.3.20 यत्तं (†07 युक्त). 7४.५ सुखीभूतेन 
शिष्टेन; 7, यत्तं दरेण सूतेन. - ‰) 7 ७ इषटकमेणा; 
छि दढ; 28 दिष्ट. ~ 24 ०८0, 19°-138, ~ ®) 
8 (0108 ) ठदंसितः ४०१ पांडरेण, 79 कवचेन (६0 
पाण्डु" ), 40 पांडुरेण (६०८ कव" ). 

13 ४ ०४. 15 (५, 1. 19). ~ ५“) 066 ° 
एभण०्म 8 (०१ ) पांडर (10 पाषडुर-). ~ °) 28 
भ्रायां तं रथस्म, 

14 ^) 7४. + ८८५०१. पाण्डुरे; 5०१ चामरैः, ए (6२९९१ 
88) 70 79 79.8.19 चापि ग्यजनैः; 7 ष्वयजनवश्त्त 
(०7 चामरैश्वापि ). 79 0.3.5 एष (0 अपि). 

16 ४ ००. 16 (०1०0 मर्ष 18 92 17), ~~ +) 
६० नोदि" (ण चोदि"). 1.9 ना तास्तेन सुतेन; ©9 
चोदितासे हयासेन. -- “) ए.* वीरेण (17 सूतेन). 
-- 2 ४ मा (० मां). ६.3 मद्रथं (2० मां शशं). 
-- 4) 1.4 वाहा (६० मनो.) 

1 + 00, 117° (५, र, 16). -~ °) 9 0,१५.१ 

(0 [अहं चत्‌), ).+ 73 ख; 16 2/ ( ९८०९४ 
209) घु (10 तद्‌), ~~ 71 ०४, (४१, ) 17419, ~~ °) 
७8 संगतौ खर शद 

18 ५ ०४. 18 (५६, ९.1. 17), ~~ °} ५ 26 78 


` महाभारते 


= | -- क 
[ नन्त्राच्द. ~+; 


ततत्र द्विजा शमस्तपः ` षनोकसः । 

अपदयन्त रणं दिव्यं देवाः संषिगनाल्ल ॥ १९ 
ततो ? व्थानि माल्यानि प्रादुरासन्युहदहुः । - 
व. णि च दिव्यानि चेव ह | २० 
ततस्ते तापसाः स्व मागाः चायनः | 

र्षकः समपद्यन्त परिवायं रणाजिरम्‌ ॥ २१ 

ततो याद सर्वैः तदहितषिणी । 

माता ख -पिणी राजन्‌ किमिदं ते चकितः ॥ २२ 
गत्वाहं जम. भ्य वं प्रयाचिष्ये ङसढ्रह । 

भीष्मेण सह मा योत्सीः †? ष्येणेति पुनः पुनः ॥ २३ 
मा भें पुत्र निषेन्धं र विपरेण पार्थिव । 


0१० स 


जम. भ्यनं समरे यादुमित्यवंमत्स॑य ॥ २४ 
किंन वे टृधिर हर, स्थवराक्रमः। 

विदितः पुत्र रामस्ते यतस्त्वं यो : मिच्छसि ॥ २५ 
ततोऽ्हमञुवं - षममिवाचं ` तालः । 


8, 4, 8, 10 7 01-3 21 (6००) 203) तिष्ट; ५५ दसय (६५८ 
ऽतिष्ं). -- °) 7 7 © ततः प्राप्ममनु्तम. 

19 71 ०. 19 (न, रन, 17). ~ °) 78 78. . 
भ्राप्चत (०८ भष"). ~ ^) ८४ 72 73 7, सेव" (६० 
सर्वि). 1.9.५4 08 ४ तथा (0 वदा). 28 देषाः 
संढपुरोगमाः; 7" सदा देवगणास्तदा. 

20 “) 78. + ततो दिष्यविमानानि. ~~ °) 2 70 18 
79.8.2० ततस्ततः; 7.५ समंततः (1० सुहुयहुः). ~ ^) 
18 01411 68 हि (1० ह). 

22 °) ए? सदा मनम हि. ~ °) ए (6५५९४ 4) 08 
मातुः (0 माता). 

23 ^) + ठ 70 76 26.8.20 हु} 09 19-5 बै 
(६० तं), ~ °) ४.५ प्रसादिष्ये. 17५ 0४ कुरूलम, ~ “) 
8 सहुखहुः (६० पुनः पुनः). 

24 ^) $ 71 ७3 कुह (9 वुन्र). - °) 7; पुत्र 
(१० इङ). 60» पत्रेण मम पार्थिव. ~~ °) 70 रामेण 
(० वमर). ~ ८) 71. 9. 5 अव भस्सैती ; 5 पष भष्ठैतीः 
ए 5 7 एव मस्तैयत्‌} 79-+ 79 01. 219-5 अवभत्तैयन, 

25 °) 01 ब (10 कि), ए ते; 25 0 4 (४ 
४.) जु; 7०62. तु; 0ज्च(णःन), हम्‌; ०.१३ व; 
206 (‰ः १) [प्‌ (0८ चै), 24 2 7 (®५०मु$ 


7५4) किय ज।, ~ °) + 79: इरितिष्य'। 4 दस्तव्यः 
पराक्रमे, ~~ °) 9.8 चि (29 ते), ~~ +) इ. 


[ 608 1 


# > 


॥1 
8 । ^) 
॥ । 


भ. पलि). 
पदननद ऋदु - न्द ऋ च 
¢ 


शै तद्भरतन चथा च ख्॑बरे ।{ २६ 
यथौ च रा राजेन्दर मया अं असाः १; । 


कपिर =: जप्नत्यं सथा कामः पुरातनः ॥ २७ = 
क्तः सा प प्द्व्‌  जननी मे महन | 

अदे वरदषिं देवी : नपानास सामनः । 

मीष्डरेण साह मा योत्सीः {^ ष्वमेति ब्योऽअवीत्‌ ।॥२८ 
स च तामाह साच मीभ्भ- ¶ निवर्तय । 


भि 


श्रोणं 
न हि मे ठते कामाभस्य ° तद्ुषष्यम: ॥ २९. 


[ 8, १80,  . 


संजय उवाष्व | 


ततो गङ्गा : 0सहः्भ्म पुनर्पागमत्‌ । 
न चास्याः सोऽ १८. ोधपय। रमः ॥ ३० 
अथादृश्यत धमोत्मा भुगुभेष्ठो महातपा; । 


आं योाभास च . नधुद्धाय (नसः ॥ ३१ 


इवि भीमं त्मपस्व उद्यागयर्यण्ल्न्थिकोनाशीद्ययिकशवंतमो ऽध्यायः ॥ १७९ ॥ 


२६० 


भीष्म उषा | 
तमहं स्मध।- ¶ रणे प्रत्यभाषं व्यनाखतः । 
भूमिष्ठं नोत्सहे योदं मवन्तं ८८॥ खतः ॥ १ 
आरोह खन्दनं बीर कवचं च महा । 


बधान समरे राम यदि यों मचच्छति ॥ २ 


अ-------~ 


ततो माभनव।. प्म; लवनत्य। रमाजि । 


रथो मे मेदिनी मीष्म बाहा वेदा; सदश्वः ॥ ३ 
बतो मे मातरिश्वा वै कवचं च. नातरः । 





चेन ५.५ कर्थं; 7 येन; 8 कुत्‌ (10 यतद ). 8 12 18 
19. र 0.१,३ धं; 79. कै (20 शवं). 294 0 बुष 
{0 तं) बा  निरच्छत, 

268 =) इ 24 अब्द, 

2 °“) 92 [भह (2० च), ~ °) 71 ७ यश्चा 
(१० नया). 2 > (००००४ 2५.४,१) व्रच्ोदितः; 8 श्रपा 
"वितः, ~ «}) 7८ 2 1 (००९0४ 22. 9.१) ब( 08 70 तभा 
-ऋमे सुरात्ं. 

28 °) ०,५ 7.9. साच {207 भग्दि ). ~~ >) 
"५ ७१ स (1० जे). ~~ °) ह 7:.3.१,३ मदय; ०५ तनै, 
« ¬)» गत्वा; 729 2/+ चीव (0 वेवी), -~ +) 
क (श्यनः 9) 71 (मनामा 9 कथः. 

29 *) ¶" पूष (1५7 भह). -~ 14 ०, 39१-81५. 
"= ॐ } 4 98 ठ) {९2०भृ४ 1. 9.१; 70४ 00, ) खं (६०८ हि). 
8» 203.4 ते {१०८ चे), 0० चाप्‌ (६०८ कामद), ~~ ^) 
9 73 ऊपग्‌+९ - ) ॐ "गहः, 9 भं -भ्यनदः 

90 + ००. 30 (१. ९1, 29). 9 ८१ 3, 8 091, ६09 
&्,; ‰6 २९५६ श्च" ड^ (२७०, चिद), -- °) प 01.9 
बं चौ (69 अण), 2५.५१ अथागमस्‌ं (१०८ उपा^), ६4 
जिषे च दंग रगन-, "~ ^) 7, विवासः (२० अ अदाः ) 
4.9 2 {अण्ण 0५, 9,१) साक्रोत्‌ (६०? सौ), 4५ 
०.५१ सादा भको जातय; 1 भ ताद वा" 

आ, ॐ» 99, 3) {9 १५, 33). ~~ °) ज वलो") त) 
अथो}, *~~ °) 9 0 79 22५9, ५9 कद 


(0 धुनर्‌) ) 76.$ किष्येण (६07 युद्धाय). १.८ 
2५. मां (ए, ह) ुद्ाष दिओोचम- 


(नमू००, 6.9 04 0018819, -- 5५८2-7 ७१# ; 
1 8 ४ 78 71 0-5.20 62.8 2 संन 11 = 
~~ «420 १०११८; 01, 5 रामभीर्मसंनाहः) ४ शुदसंनाहः, 
-- 429 १०, (वहुप्र०न ०8 ०7 एन); 6 
(9००, १.) 70 (= 170); 74 ७4 ^ 181; क» ७५.5४8. 
182; 69 179 (४8 10 ४९४६); 1.3 180, = 54 
१००४ $ 33; 79 96. 


180 
1 ५ ०, 1, =~ 149 = 2१०५, ~ =) प 06८ भ््य०। 
प्र 0 75 ०८, सस्‌. ए, ततोहं यमानो वै; एज सयदि 
ग्गं तै. -- °) 2 भ्रतिभाषं- ए (5८०९) ए 3) व्यवल्वितः, 
~~ °) 8.5 7? 0४ 2 (6०० 21) समिर; 2" भूवि, 
2 ५) 02 ($ 1४१. 25 10 १७६). भादह्य {० 
भारो). -- *) 7५ ५५.१.५ महाव (६८ *ुज), - °) 
4 1,9 ¶3 06 21. 9 इह ; 55 71 व्व (० सया) 
°) २७,५ श्यै" (१०८ क्य" }. ~~ °) ७9 वाहा (६० 
मीष्ण). -- ®) 0५ देदाः संगाः (० बाहा विदाः) 
=) 2 72 08 9६.१,४.२० च}; 7 चि (६० ज्जे), 
५. च (६० दै), {= °) 8 (क्यन्शूः 0) देवभात) 
09. १.५ केतु" (9 12 ष्य), "+ °) 29 0 बद्‌ १४४ 


{ #* 1 


६; रको रणे वामियतसे्ं -न९न ॥ ४ 


न {नास्त 


ततोऽ्दं ानया५: तरिषु वादान ख वै|. 


' एवं ब्रुवाणो गान्धारे रामो मां -त्माककेम, 
= रवरातन महवा सर्वतः पयवारय- ॥ ५ 
ततोऽपश्यं जाम. भ्य रथे दिव्ये म्यवासखतः । 
सर्वीयुधधरे भीत. तोषभद्रशन ॥ & 
मनसा विदिते पुण्ये विस्तीर्णं नगरोप- । 
दिष्याश्रयुजि संनद्धे काञ्चनेन विभूषिते ॥ ७ 
ध्वजेन च मह।५।  सामाल--तरुक्मणा । 
ब-णा बद्धगोधा .1रनवाच्‌ ॥ ८ 
सारथ्यं कृतवांस युयुत्सोरङृतव्रणः । 
सखा वेदाम. त्यन्त दयितो भं गवखं ह ॥ ९ 
आहयानः स मां युद्धे मनो .षथदाच मे । 
पुनः : नरमिक्रोजमियादहीति मागेवः ॥ १० 
तभादित्यमिबोचन्तमनाश्ष्यं महर: ` । 


.. = . -- „~ # -- शे ५ च 
;1८६।०.६7 ` पपत कः समासद्‌- ॥ ११ 


ताभिर्‌), 
5 °) 1 2095 मा, 6४, १.8, 27 ०1 सन्यतिक्रमः. 
~~ 4) 18 2 72 7 16.29 2: ब्रह्यवारयत्‌; 6» ४, परि". 
१) + 28 70 78 79. 2 रथमध्ये (५ श्ये दिष्य) 
*}) + 702 ©" सबौदुषधरं) ८5५ 5 729 "बरे; 
1: "दुत 
=) 18 1.9 [अ {बदहिते (६० विहिते). ~ °) 
02 03 विद्धी्णैः, -- ®) 2.3 79 पदच्या क. जि. -- ^) 
8 (5209 09) कवचेन (० काद्नेन ). 9.4 [भ (भिः 
भूषित (१० विभू" ) 
8 °) 4 28 7 (5०० 71, 3.१.४१) कचेन (ण 
ध्वजेन च). -- °) 79 7" समकंहतकक्षमणा (ए "इमणे; 
र "क्षणा )} ए 77 28 ४. ५.१.8.% सोभत्क नवरढमणा 
(59. » 15 कणे; ५.» "ङमणे) $ ०93 0७४, ४ 23 ज्ञाभाक्‌ 7 
कश्चन (7, शकम; > "क्षणा ), ~~ 03 1७९08 8 ०667 9, 
9 ५} 2, 2)8.४ 209 चदय (20 तन्न १, ए8.4 701,3.1 
सारण्यं त्ख ~ “) 7 ख तु (० सखा). -- °) 
4 7 92 च; 78 05 हि; 19 0४ तु (त ह). ~ धभ 
9, 09 26948 5%, 
„ 10 +) 0० तदानि मा, = ^) 9 191) अतिः 
कोचम्‌; 79 इति को) 71 0१ अबु. -~ ५) 7, 72, भाहि 
अाहीति) 7 कयत । 49 01. * उदाश्मन्लवि; 0५ पनात 
हि, ५ इषाय हि) 2 सववादीदि, ध 
12, ^) 0४५ 2५२१ 96.६2 चठ) ।- ततान 


{ # 


वती ८६. एदातिक्रीषिसशमम्‌ ॥ १२ 
अभ्यगच्छं तदा रननचिष्यन्द्िजसचभः | 
जोभष। ' वैनं बषिवद्‌ वं वाक्थुचभः ॥ १६ 
योर्खे स्वया रणे राम विशि्टनाभि = ष । 
गुरुणा घम एलन जयमाक्चास्ख मे विमो ॥ १४ 

| राम उवाच । 
द्वतः भेष कर्तव्यं * तिमिच्छता । 
धर्मो षेव महाबा । वि टः सह युध्यताम्‌ ॥ १५ 
शेयं त्वां न च वभागच्छेथा विनां पते । 
युष्यख त्वं रणे यसो चैयमारम्म्य ह्ौरव ॥ १६ 
न तु ते जयम्‌ त्वां हि जेतुमहं खितः । 
गच्छ युष्यख धर्मेण ्रीताऽमि वा तनं ते॥ १७ 

भीष्म उवाष्च । 

ततोऽ्दं तं नमर. त्य रथमा टः सत्वरः । 


72 203 च्रिषु बाहं} 09 ४8 12 १००६. 78.4 ह (1० चै) 
^) 2" 09 रथात्‌ (1०? धनुर्‌). 7" तूर्णं; 0१ दद्धात्‌ 
(२०८ न्यस्य ). -- ^) 7:° धनुभ्वैश्य रथे बदा. 
13 1 ०, (791, ) 1847, -- °) 2 {8.4 अनभ्यागन्छ 
०) 8 भोंजलिस्नुनिसतम, -- °) घङएभणड०। 19 
[भव 79 च (10 चैनं). - ^) 2 अदं. 7; वाक्य 
तरभशुव 
14 °) © अहं योल्खे त्वया शाम. -- ») ए 8 7" 
285 ४.४, 8, 20 देन } 69, ०.५ विशिद्ेन (8 10 ४९४४), 
129, ^ उक्रेण } ९9. 0.५ अधिकेन (86 12 ६७२८४). 1 ( ९०६०७ 
4) = 790 1, चा (0 श), ~~ °) 2४,“ बहल" 
(1० चरने" ). -- ^) एन्मा) ° मा (० मे). . 
18 ^) + 3.1 शुषि {६० सह) 
6 ^) ध 3.3 श्वा, ~~ ^) 2, च (ण 
0५ सक्तो; 0 युक्तो (1०" चत्तो ) 
) जन्‌ च; ए; नब; 7 ७१,० ब्‌ हि (० 
भ तु). 179 0.4. 5 केनदिदू (०८ ते अयच्‌). द. (०४००४ 
7५) 71. 3 नाशास्ति) 7१.५१ 2 नाशाच) ¢ ५७ मासि 
~ °) ॐ८ 2 2 (०८१६ 71) 09 सौ नित्‌; 
0४ ह्वामिजेतुक्च, 2४.1४ दह (६० भह), ~~ *) 4 
ध्वभ्यम्‌, शुध्यशयं 970 धरेण, “~~ ~<) 7; बंकदेल { 
चरितेन }, ५ च {१०८ ति) 
18 ५५ 2 ‰ (अकृत 99 ए) कत धक ११६ 
ॐ ्9+ 0) ५५.४४ 90 रा १.१४ न नरं 
1 





जन्म रमक 1 छ्यागप्ब 15. 150.92 
भष्माप्वरं रणे शङ्खं युनह५२ पितयं ॥ १८ ब्राह्यणः धुत्रियत्वं हि याति शङ्सदयमात्‌ ॥ २५. 


ठतो युद्धं दप त्तम तख च भारत | 
सपतत्द्बुभाजस्यरस्परजि् षया ॥ १९ 

स बे तसन्ण पूर्वं प्राहरत्कङ्कपत्रिमिः । 
धष्या दति नवभिः चरामामभिव सा. | २० 
<: (1; सवन मे बाहाः बूतथेव विश्चां एते । 
आरे तथैवाहं समरे दंशितः सितः ॥ २१ 
नमर. त्वं ख देवेभ्यो ्राक्षणम्ब-- भारत । 
तमहं खया. वं रणे. प्रत्यभाषं व्यवसितम्‌ ॥ २२ 
८१च। यता मानिता मे निर्मयोदे पि त्वयि । 
भूयस्तु श्रृणु मे भक्षन्तंप- धर्मसंग्रहे ॥ २३ 

ये ते वेदाः; शरीरस्था ब्राह्मण्यं यच्च ते महत्‌ । 
तपश्च <: मकस न तेस्यः भहराम्यह- ॥ २४ 
प्रहरे. नयमख यं त्वं राम सनाशितः। 





-- “) ए (०५५९ 235) 7 (०८०९९५४ 71) "परिष. 
20. ”) 2४ 2/5. सां; 6.१ चै (४8 10 ४७२६). 8 
समेष्य तस्मिन्पू्वं मा. -- °) 1.8 121, ए 1 ७५ 21 (०८००४ 
30) इरि" (६०5 शतै"). 70 वध्या 54 च. -- ^) 
108. 8 दातामा८- (0 शराणाम्‌). 8 179 25 29.8.10 
भतपर्वेणां ( 8: "वचसां ) (०? भन्नि'). = ` 
~ 21 °) 1; चैव (0 तेनं). ~ °) 8 (८0०5४) 
वंसिलः. 

22 ^) 4 709 घु (० ख), -- °) ए+ 8 79 23 
)8, ¢, 6, $, 30 चिरोषतः) 7 ख. मारिषिं (० च भारत) 
~ 29१५ = 192, -- °) प्रन ण०तत | 20५ ०००, सम्‌. 

23 “) ए 1.3 सन्नि (1० सानि), ~~ °) 8.५ ए 
" % (६०८ 781 866.एशण्् } प9~ऽ चख (० तु), 70: देवाः 

भूयश्च चयण मे. ~ ^) 0" सप्तं ; ७४ संवदन; 2 संवादे. 
६५, ०.४ 01४6 पह, ॐ 69: पव्‌ भप्त षदं । 65: पृतं 
भ्वसि 1 # 28५ धमेचिग्महं ; 12. 9.४ 0५, ५ भमसंग्रह. - 

24 4 ० 2६. . -~ °) 28 20 728 01.9.20 स 
(६9 शु-), ~ 704 ०9, 24264 

285 6 ०. 96 (० १.1. 34). -- “) ए वहारः 
19 (४, > 1 ४७४) व्राहा ए ९.५ ए 799 9.१ प्रहरे 
न~ 9) ५ 108 326. १ 2 9- यत्‌ (० च), एज 2 79 
103, 9, 8, 2 44 ( ०५, १३१. ) समानितः (10 "सथितः }, - 

26 °) 1. (७८06४ 9) 2 (9७००४ 238) 27 71 
अभ (६ च जे). ~ % ए4 7, दधा (६० बीर). - र) 

4 20" इ (६52 कमि). ५ 224 करोनि सदसाचके+ 


[ 613 


पश्य मे धनुषो वीयं परय बाहो्बलं' च मे । 

एष ते कादयः वीर दविधा इमि ससय: ॥ २६ 
तखाहं निचितं ष्ठं प्रादिण्वं भरतर्षभ । 
तेनाख धनुषः कोरिषिछला भूनमथागनः ॥ २७ 
नव चापि ' पत्कनां शतानि नप५५०- | 
प्राहिण्वं क पने।णां जामदग्यरथं प्रति ॥ २८ 
काये वक्ता तदा बायुनाभिखमी({ ०५। 

चेटः क्षरन्तो रुधिरं नागा इव च ते श॒रा; ॥ २९ 
धतजोशषितस्ब। - ‡ शरन्त. रुधिरं व्रणेः । 

चभो रामस. । राजन्मेरुषौतनिवोत्युजन्‌ ॥ ३० 
हेमन्तान्तेऽशोक इव ततपरः "तः । 

बमो २।भ५र्‌ ` { राजन्काच्‌त्कः कसनर्मः ॥ २१ 
ततोऽन्थद&ः र९।५ रामः -7६ददन्वतः | ` 





8 9 708 78.4.8. 8.10 छिन्न निरिदेषुगा (9.५ "मिः) 


27 °) 28 79 75 19.8.10 चिक्षेप; 08. ज्विश्चिपं (1० 
प्राहिण्वं). -- *) 2 (०८०९४ 2५) स ख (0 तेन). 
` 28 709 08 121. 9. 9-8. 10 08. 5.05 कोटिं (० कोटी), 
18. हिश्ा (10 कोरि). -- ५) 1.3. 6 129. १ छित्वा; 
१५ भिन्नं (० छिन्ना). 1. 3 -वयाननः ; 1$ 7 ङपागाम . ; 
08. 5 अचाल्वृश्ष-. 8 100 18 129, ५.6. 8. 10 हित्वा (6.4 
मभ्यं) भूमाक्पातय. 

28 ५ 8 70 75 1४.५.८8. 9 त(18, यथेव खः; 
101 पुनश्चापि (० नव . चापि), -- %) ए 79 79 06,8, 
चिक्षेप (10 प्राहिण्वं) 

` ®} 001 77 तृनषृच्छार,, "~~ °) ` + 8 (०४०९४ 
85) 79 108 16. 8, 10 वायुना सञुदीरिवाः, ~ °) 21 असुः, 
3.5 .बहु; ए५ चेः; 7! 05 वेुः (६० शद्धः). -- ^) 
7 ( 520९] 24) रा (० भागा). 3 वसुंधरां (० चैते 
शराः). 

ॐ °) + हि (0 स). 1.9 अणे; ठ > 28 
709. 9 व ७५.०.३ श्णे; ° अगात्‌ (2०८ अनैः), ~ °) + 31९. 
~~ ५) + 58 2 (०००४ 77) 0. * चातुख्‌ ( ०" छातुल्‌ ), 
7: जन्‌; 7 १ [उ द्विर्‌ (107 [ ड ]त्सअम्‌ ). 

3 °) 30० 8 31.4.5 709. 0.4 79 03 चथा (भ 
वदा), ~ ५) 2.5 किंचित्‌ 4 ८५8 1>७,८ कुद्धो .(10य 
कचित्‌). 281-9 7) 726 16.8.2० प्रफुद् हव किंद्चकः, 

32 १) 7 कोष" ({० ध"). ~ °) 2.4 2: इकः 
(४० हेम"), ४3 तु (ककु), 9, बवे क, 


1 


` $, 180, $ 1 <. । क 


2६78 स्म ` वन्दनिषितान््रासतान्हि अवर्षं घः ॥ ३२ भिर्विगत्य- १ युद्धं कवं च भर्व ॥ ३६ 


ते संभासा. मां तैद्रा बहुषा न्म॑भे( न । जसङृषा- २ रत्नन्कोकेभषा ! कं; । 
जकेस्पमन्म वगाः सवानल ५ पना; ॥ ३३ अहो भत एतं पादं सेदं ज कनन ।। ३७ 
ततोऽहं समवष्टभ्य . गरस्मानमादरे । 3 रदिजातिषगौत्ना यदेवं पीडि) शैः । 
कत \ स्थः रैः छृदधसतदा तलभनाकूर : ॥ ३४ | ततो न प्राहरं भूयो जा न्यायं मास्व ॥ ३८ 
स तैरायकसंकवैः सर रवितः । ज [वताच्च एदि पूषा < दससंखंय । 
रितरम्यईतो रामो बः. चत्त इकामबः ॥ ३५ जगामास्तं सहला ` सता उ द्ुप९५. ॥ ३९ 


ततोऽ्दं ` कयावष्टो विनिन्धात्मानमात्मना । 
हति श्रीम त््परत उद्योगप्धणि भरपस्विन्पिक - त तमो ऽध्यायः ॥ १८० प 






१८१ 
स | डवा । ल्ाोषदतै 7: रौरम्बदरैरनिहरैः । 
आत्मन र वव! शतो हयानां च विका पते । प्रभाव उदिते शये वतो _ इमषततव ॥ २ 


इटा भां ८ दितं खन्दमे शितम्‌ । 


~~ 9} ह (०५6४ 4) 22, तिन; ०५.१.३9 एवः; --क्षभणः} 0 73 08 श्चर्भिंणा) 78 (००00०१2 चो 
¶ © तान्ध) 22. 9 तु प्र (० तान्हि), 2+क्(-८।५ "कमणा 


भष चापनयामास यया -वलतमदः ॥ १ 





४५, भवि तूं मावः ॐ8 °) 2° भं (१०८ शुक्‌). -- १) 0५ भदे (४ 
33 ^) 9.8 ° मा. 0४ विविषा (६० बहु) दुं ), ˆ~ 74 ०, 38० -894, 
{2.9 73 9.१. चै; 73 चमः (ण ममः). आ ०-8 ॐ 4 ०९. 39 (०. ₹.}. 36), -- °} 7५ © चलो 


ह शरा जान . इषन प्रयुक्छाः काछसनिभाः. -- °) 02 समवै" | (६० अब), 77 7, 75 [भ)कतण्व ; 7; सं्ाप्व + 15 
(१० कम्प" ). -- ^) 1.3. 7१ शरा (7 “तं ) काक्षी | प्रताण्द; 79 03 [ भ [वतीयं ; 0" [अ [पतच ; 09 27 [ड वणो 
विषोपमाः (०, 3६9); + ५.५ सदौ (ए, शरा) इव | (0० "ह)च्य. ~~ °) 209. ५ पूषा वै दिषतं क्षे. ~ ५) 79 
नि स्मा; 2 सपौ हव विषोपमाः; 79 ०२,३.५ छपौनन- | कपर. ; 79 “इत्त्‌; 7 09 20 "गमद्‌+ 79 ०५. ४,४ 
४ भवावः 
3% ५) ^ 9 7 (००४ 73. 3.१ ) ससह. ~~ °) 78 
9) आाद्मना {६०7 बाहवे), 60००0०9 78, 9 04 019, ~~ अनकक ' 
58 =) 2» जनमि" (१०८ भह" ). -~ १) =5. 181, | द, 2 2 26 1.9.6-3,19 तू 0, 241.3 जंसाधाकव +र, 
862, ~+ °) ए» 1) शस्‌ (2०८ शिति ). २, सभ्य्ितो ; == ई, १0, ( 86 परड७) 078 0 एणी ) 2 2४ { ००५, नन 
1४ खमा; ४.५ जम्बान्ितो (0 अस्विर्दिलो ). ~~ ^) ११ {= 1171); 7५ © + 189; ५ ७9. 29,» 188; 
१५.५ "का (0 श्वा). 0४ 180 (> 10 धन); 2.8 161. = कन न, 2 
ॐ °) 2४ तमहं (०. %,1, 34). -~ °) £+ 8 7 5 79 39, 
(ग्ण 72, ४१) विन्य; ए. चिकिद (7 चिकित), / 


~ %) ४ अदं. 2004 7, 9 सुद; ३ कनं (० बु). 181 
८} ह; 22 कान (2 अं). 2 0 (९००० 1 =} इञ (ध जभार.) 20 चं (दे हु). = णक 
८५.४.१7) ककि.“ } बतं च भर्त. 1५.9१. ~~ 4} 2 (भण््‌+ ह+) कषेः ९.१ अरर 








87 + 78 स्थः ठत शविः 2, 184. 249, == =) | १, ) - - “मकः (>+ भ, "कतत ); 
ॐ2 29 अ ऋः --- *) 9० काद्या ({2 शि), ~ 4}. 28 | = 2 वेणा, # {त =, 9), =" १) ककम 
भद, ४, मः द (भन 2) र ती 9 89 = + 


$ 1 , 





॥) 


नन्व, 5 ] + 
नकरः. दमत्वथं रायः युजं जसभव।- ॥ ३ 
वतो रममायान्तं इष्टा समरकगहणः 4 
धतुः सड. - ५म सहसावतरं रथात्‌ ।॥ 9 

जा: बाच स्वम ~. भारतं । 
युयुरुजोमदप्यस्च प्रस कीतमीः खितः ॥ ५ 
वतो मां - सवषण महता तसमवप्कर, । 

अहं च तरव". षर्षन्तं संमवध्रकर९. ॥ & 

धकडौ जामद्‌५५८, पुनरेव 71६५८; । 
-५६।५। मे राचन्द्‌काख्खार रभानिष्‌ ॥ ७ 

वानं निशितैः तदोऽथ सदसच्च; । 
भा-८“ सष्टसा राजभन्यर ` पुनः पुनः ॥ ८ 
ततरतरष “(ग {: न्वान्‌ जमः भ्यः अताप्वा- । 
भवि अया. थमास तान्यहं भत्यषथं ५. ॥ ९ 

















अवतः. 51.5 7» शातो( 2, "ता )पञुच्तसौः. ~ ^) ए + 
2 (००७४ 989) 2 (5० भु 22. 3.१) चोदि; 5 उदये 
(४५८ इदिते), ~~ °) ° 7), इबोर्‌। ए» सभो, २1.3,4 
7 नद्‌ (1० वतो ). 

“. | 23 4); 1५) 2१ ङा. 78 इवम्‌ ( ६०४ 
वर्ण्‌). ~~ °) ए (15 0०77.) विशसं; 7.“ दंरिते; 
8 (७००४ ) चतित, 2» ख (।; ~त, ~~ °) 2.3, 
अलदं (०? भह्यर्थं ). ए ४८०००. शमः ००१ सञ्ज, - 

%# ^) ए+-9 1) 0 [अ]बातरं; ए ध्यत; ७४ 
[भ ]्वपततं (६० [भ ]बतं ). 

8 ०) 1, 9.5 71 पादी (10 [प्‌ [बाह ), ~ %) ए 
( ग्प०शु/ 4) 2; जामदश्येन, -- ८) २, ३० समरे (६०४ 


}, 
© °>) {4 ® 722 75 26.8.29 © [ ऽहं (० मौ). 
+~ +} 69 स्वात्‌ (१० भहता), ए + 2 72 208 ७.३.99 
» सया, ~~ 4 74 ०८, 6०. ~~ °} 2 79 29 
ॐ७,४,२१ स च आं (० अहं च), -- ^) ए, ° कमणाकिरं, 
ॐ 790 9 29, २, 20 सनन च्नतं; 2१ तं समा, 
श्र °) ॐ 79 7९. 8 ©» -: ज्जि 708 730 _: चणन्‌ 
(६० वतन्िणः), -- °) ५.५ 7.५ समरे (2० तने दजवू ). 
ॐ 22 2७ ५,४.५१ सतरदीष्ये ८; ।:1:. (5 वीतो 
ल 4}, ~+ 4) 9 2, 4 पचमान (07 उस्‌) 
=) $ ॐ 7 (६००४ 71. 9,१) चोड, ०५७४ बिः 
(४ मङ्कि )4 "~~ -*) इ) 34 22 29 2 भनक) ९८ 
भोमि; ‰ ज्ाज्छर -, 29 सरे (१०८ सदसा ). 
' ॐ >} ‰, (५०६ 4) 7१ शक्ति (६० # 


"४... , ५ 
चा -ऽ क [ 8. ४81. ५४. 


अदमैरेव महाभा 1 जिङ्धोर - ककं किषाम्‌ । 
ततो दिवि मक्षा -; आ रासात्सनन्ततः ॥ १० 
ततोऽ्डभद् बायथ्यं जाम. स्म म. कना । 
प्रत्याजघ्ने च तद्रामो ऽ सङ्ाल्लनं भारत ॥ ११ 
ततोऽज्ञमह्माभेयभः भ्य प्रयुक्तवान्‌ । 

ब्‌] . नव रामस्तदारयामास मे वि्ठः ॥ १२ 

' वन्ङ्जाण 1 ` व्यान रानखाहमवारभ.- । 
रामश मम देजली \: नभज्ञाचद्र दमः ॥ १३ 
ततो मां सव्यतो जन्मः - षन्दिजो चमः । 
इरस्यविष्यत्तं 21 आच. भो महाब; ॥ १४ 
ततोऽ भरतभेषठ॒सन्वष.- रथ पभ । 

अथ भां कश्मलाविष्टं बतस्तृणमपावंद. । 
गोरुतं मरतभरष्ठ राभभामभपाडित. ॥ १५ 


~~ 04 ०. (छन, ) 9°-13*. ~~ °) 2 प्रन जानक्स) 
9. 23 7 (०८०९४ 25 } ७१ प्रयोज्या -- ५) 9 704 
03 लन, 

10 © ०५, 10 (०. ९.1, 9), ~~ °) 23 कै अतति. (० 
भविकं ), ~~ °) 7. (००९०६ ए 8) 71. 203. ° महामा, 

11 62०. 11 (० र. 9), -~ >) 9 त (त) 
९६०८७ ००६९.) महा (० उमस). ~~ + 7095 ०४, 
(11. ) 1112. - °) 72*4 प्रलयाजहे; ७४ “वये 
(0 "जने ). ८5 23 7 (®०भु)४ 009 101. 6.१; 1099 020.) 
¶9 ७3 हं (0 तदू). -- 78 ०, (छा. ) 11--9. 

12 © ०, 13 (५, ९1. 9); + 2४8 070, 14०; 
06 ००५, 12" (८, ९1. 11). ~ >) 3.४ 2 (वन्भुः 
89) 19 08 721, १,8.10 भ्ण, भदे *०6 अह, ~~ °) 
४.४ 723. + अनिनभ्व (7० अनु ), -~ °) ५4 03 श 
शमस्तु; 5.४ 79 28 29.8.29 {0 ४८००१.) वत्रामो. 
~~ °) 0 वै (६०४ ने). 3 7 भुवि (0 विदुः). 

13 0५ ०, 13* (०. ₹,1, 9). -- °) ०,^ भबाकिरं 
(0 “स्वस्‌ ), -~ ^) 2. ०,५ 7 भसं्नमः} 14 6.9 
अररिवम, ६.9, ¢ 101. 9 {` ०५१ आरव संयुगे 8 र ग्वान्न्ात्ने 





2७9 
। ++ 
88 
कः 8 





14 =) म~ भा, 0४ ५४ सर्दैवः; 6१.१२ कण्यतः 
(४४ 1» ६०४४). ~~ °) + सहावरः (१०८ दिनो"). ~ ^) 
8 संश्थो (10 संकरो ), -- ^) ४3 दविजोचनः; 24 8 ४ 
09 209. 8.19 अत्तापचद . (2० महा); ०, 9* 

15 6 मदय, 1६० १) 2 26 2 सोहि, 
-- °) + ॐ 7 {०५००४ , ०५.४१) दृत्रो {2०४ भ), 


633 1 


^ 1-। 
8, 8. 
। 4.1 


५14 \ 
180, 16 
169, 16 


8..181. 151 नं तनार् { जतन ^ 
ततो मामपयातं वे सूद किद्सषक्त- । मकण रा छिजाः ८५...८५ मह्वे ४.२९. 
राषस्ध।र चश हृष्टाः स्वे शटा मङ्‌); । ततः पुनः इरं दीं शुपरमं काषश्राभरल 1 , ` 
अङ्तत्रणेञ - तय; ८} कन्या चं भारत ॥ १६ असुं जा स्थाय रानाषा' अभस #॥ २२ 
ततस्तु लग्र ।ॐह ज्ञात्वा धतमथा्ुवप्‌ । तेन त्वभिहतो गादं दण" . बरं शतः । , 


याहि त यतो रामः सोऽ मत५. नः 1 १७ 
ततो मत्मवह.-ते हयैः चरम 1भितैः। 
~. (बहार कोरव्य भा त्तमातभेगतो ॥ १८ 
ततोऽ राम - (सोचे भाणजादेन कोरव । | 
अष .२ सुसरब्धः सरग्ध पाज पना ॥ १९ 
ता- (४५१ एवासौ रामो बाणानाजक्षगा- । 

® क „9, 
भाणरवाच्छनसू०८८7. त्रिम्र ं॥ २० 


ततस्ते मृदिता, स्वे मम बाणाः स स्ाश्ता। 


03 2095 मा. - °) ए. 21.७.५१ उपाहरत्‌) ए» 08 
अकाहंरत्‌; ४.५ उदाहरत्‌; 5 70 129, 8 2४5. 5 उवावहव्‌; 
6 19 23 उपावहत्‌ °) 2.3 गच्छतं; ६ 7.8 
चित; + ए 70 708 78.4.10 08 गह्य 5 गण्युत; 
70 ततोहं; 77 सम्बर्थ; 75 गभ्यूते; 0 सत्वरं (10" गोर्त, 
33 7.7 03, $ 20). ए मारते; ०० श्र ततो राजस्‌ 

16 + 0, 16, -- +} 9. 8 789 7 भव्यां; 
+ 0४.५ इपयाहं = °) .09.+ दशं वि ` कजपस, -- %) 
2, 9,५10.71 © ४५००7, हृष्टाः -20 इका. ए» दुष्टाः स्वे; 
५ ^ सर्वे शहा (1 इष्टाः सर्वे). -8.7) (८०७४ 21, 8.१) 
कि" (107 भ), ~ °) तर 0०060161 

17 °). 70१ चै (07 ऽह). ~ °) ए 2 अनं, -- °) 
79 7214 वाहि (० सूत). -- ^) ८.१. 71 समरे सितः; 
41 बीतदेदनः (६०८ गत ) 

18 °) ह 5 (6४८५भु# 235) 1, 8.५.१. "होमिभनिः 
(78 ४5 ००८५. "कोभनः) ; 0 "कोभिवः; 9० 01 "लोभी 

4) ए 2४ 7: गतैः (०? गौ). 

19 2५ ०, 19*-21, ~ °) 2 7? (6>९९ु॥ 74. 9.१; 
14 ०४, ) "ववै (0? "जेन ). - °) 7, भसं तं (६५ 
अवाकिरं), 108 7५ 0 सुसंर्ण्य- ~~ ^) 7 माग; 
१1 श्रथन (9 सस्यं), 23 7 (5690८ 71, 3. १; 70४ ०, १ 
च (78 ठं) (६५ वि), 

20 4 ००. 20 (५ ₹., 19}. ~ >} 2८3 दतः 
पत्त (19? वाना. ), -- °) 209 ०, 20". + (४ 9०८६.) 
दमि) .9. 6 2. 8 (90 09; $ ०४.) मम (६५ 
ग॑मो). ~~ “ (कुः ननााज्छन . ॥ 9 चातक 7 
वारण्कन - ३, 78 ऋणश्वा ` जू, = ^) 8 
{६१८ श्दददे), ४ नाक दति 3, 


एमोह सहसा रामो भूमौ ख॒? पपत इ ॥ २ 
ततो हाहा: प सवं रामे › तरमा | 
जग--परत सं बिभ्रं यथाकषतनेऽभबः ॥ २४. 

तत एनं <+ सर्वं एवाभदुद्ध्धः । 
तपोधनास्ते सहसा काश्या च सथुनन्द्‌न- ॥ २५ 


त एनं संप “इज्य छनेगाशचातयसलः । । 
पाणिभिजर रीतश्च जयाञ्चीभिश्च कोरव ॥ २६ 


ततः स विहलो षाश्यं राम उत्थाय मामव. । 





21 `+ ००, 91* (५, र, 19}. ~ =) 1, 9.5 1 
तु (१०८ तै), 9.५ ठ 72 73 19.16 सुदिताः (12 
सहिताः); 2 पतिताः (० खृदिताः). - °) 7" संमा 
च्छिज्ञाः (१० द्विषा हिश्चाः). -- ^) 4.5 ठ 79 78 
४.५.8. 8.19 71 सहस्रक्चः. (0 महाहवि). - 7 निपेतुः 
शतको रणे. 

22 78 01४. 32. ~~ ^) 7 पुनरण्य (2० वतः पुगः). 
-- °) 720 209. 5 क्तप्र; 7 समद; 79 079. 5. सुपु, 
1, 3.8 703, १ = ऊसालम, 

23 ^) 0: वै निदो; ५* सोभिदहतो ; 114 (९५ २५५.) 
स्त ए स तेनाभिहतो भाई, -- °) ^ 8 7 
(९००६ 1. 3.1.8}) ब मगनवस§ 0४ जागमेद, ~~ °) 
{५.5 79 79 76. 8.19 खमे (1० सहसा ). -- ५) ए 4 
ॐ1 चि- (०८ च) 

24 °) ४४ आगते; ए; भारित (० भान्ति). 
~~ „4.७४ 34*०, 1 196 ^‰९‰6५ 6. 180. 37 ( ज ९,३, ) 
== 2४ ०४, १६279, -- +} ह 2 71.3.१1) 1.8 
वथा} 722 729. 1० मवेत्‌ (0 ऽभवत्‌), 

25 74 000. 25 (©, १.1, 94). -~ >) 29 9 
(6€भ ०० 89) 70 79.४१ सं: पदश्म! 05 7" भवि 
(8० सुखं"). ~ ^) 29 7 0 कन्व (19 ऋ). 
8 (भश 239) 20 709 71, ०.2० कदचन 

28 >? ०८. 26 (०, १.1, 9४), ~~ „+ ) 73 च चवै} 
पवितं (1०7 त दूर्व), 4 8 72 29 0१-8.29 हत भं 
षरिष्वस्य, 1" 

27 2५ भथ. =" (©, १.1, $), ~~ +) प्,१४ म 
0 7५ 29,8.8.9 चिद्धहै, -- °} ॐ42 ठ (ककन ४ 
४ ०.) ९५१ च (४० ज), ~~ ९) उभि+ कतो दि 


( &* } 


ध 0 
स्वासा रम सपव ] 


तिष्ठ भीष्म हतोऽसीति शाणं संधाय काके ॥ २७ 
स शक्तो न्यपतचूणं पाशं सव्ये महाहवे । 

येनाहं - ससं विभा भ्या : गत शव द्रुमः ॥ २८ 
हत्वा ` याला सजन्छत्रा ण महाहवे । 
अवाकिरन्मां विश्रम्भो बाणेलेरछोमवाहिभिः ॥ २९ 
ततो १ ¬}. तमरेऽभातवारण- । 
अवादुजं बहाना .! तञन्तराभिः ताः क्षराः । 
रामख मम चेवा व्य।५। स्य समन्ततः | ३० 
नस यैः प्रतपति शरभारत्भा तः | 
भातरिश्वान्तरे तस्िन्मपरः सवाद. ॥ ३१ 

ततो बायोः अक्ष्या ` ब्रय॑ख च मरीचिभिः । 


एथयोगापर् 


[ 8, 181. 98 


आगतापार्न्मावाः फवकः ६- जायत ॥ ३२ 
ते ्षराः खसः त्थन प्रदीप्ताधित्रभारना। 

भूमो सवे तदा राजन्भस्मभूताः प्रपेदिरे ॥ ३३ 
तदा शतस . साम तञुतान्व “दानि च्‌ | 

ज. तान्यथ खबोणि निलया च दौर । 

रामः चराणां संकटो मयि दुणमप।१५, ॥ ३४ 
ततोऽहं तानपि रणे ख९९.ोविषीपमेः । 

संञ्ठिध भूमो - पवञ्पातयं प~ मानव ॥ २५ 
एवं ०९मबः दं वंदा भरतसच्म । 

संभ्याका > व्यतीते तु व्यपायात्स च मे गुरुः ॥ ३६ ६.2 


इति भीम मारव ऊच।५' 4 जि प्कारशीत्वसकःततमोऽध्यायः ॥ १८१ ॥ 


विह्न). 11 0» चि (0 भीष्म ). ~~ 7 र 97५28. 

28 1)» ००५ 28 (५. ₹1. 27). ~~ °} 1५ ७४ ध 
ह्या( 208. 5 ध्य ) पतत्‌ (10 व्यप"). ~ ®) गप (9८०९६ २.3 
7१; 74 ०7.) 218,8 ४८७०8. पुर 9०0 स्ये. -~ °) 
8 नाह, 9 0 वभमसाविष्टः; ए 09.85 790 7 
21. 9.8.20 दकसुद्विप्रः. ~ ^) 79 19 भमव; 7» भन्नमं 
(०८ दमः). 

29 ®) 4 2 7)" 08 79.40 शमः; © रामं (0 
शजन्‌). -- °) 7» घोरा"; 79 ०१.५ सस्ञा" (70" क्षत्रा" ). 
== °) 2 ( ®06ु/ 28) जा. &+ 2 79 702-4.8 8 ( 209 
१५४, ९१.) विजर्धो (79 0४ "इथं ). - ^) 79 रामबाहुमिः, 
दप 01,8.6 कऊानव पिभिः; 19 कहना मः; ९०.११ रमः 
हिवः; 08 98 19 ध, 

30 ¢ ०, ३0१०५, ~~ १) 9 72,9 ब्‌ मननात 
ॐ“ 2 70 76 79.10 समरम्रलि*. ~~ ४“) 73 179 60 
विद्धिताः; © चेहिताः (0 -चिदहिताः). ~ °) 7019 ४८४), 
भम >24 च, 21. 3.+ 7), भसय; 8 भय (० नाद्य). 
== †) 7,३.१7 समानस्य (0 ष्यमा" ). 

31 ^) ४-+ भतपते, ~~ °) 2 शरज्ाकेन भ्वतः, 
~~ °) ॐ 7 (6०९]0४ 1, ४.१) सतस्‌ (20? अभ्रे). -- ५) 
ए» 2 7 (०५०४ 71. +.1) मभवत्‌ (10 भनदुत्‌), 

32 ?) 8 70 7» 19, 8.49 गभस्िभिः (६० मरी). 
<“ १) 1.9 2» भिय? + 0 भभिनत्रातलात्‌) 11 १4 
9५३ प ५ प्रहापाश्च (19 सवभा"). 2 2 99 
५.५. =). ॐ भनि्षाठपमावा( 2१,५ वापा). "~ ^) 2109 
ताद; 2१ ६: पनायत, | 





33 ^) 53 0 8.५.6.8.10 हुः (० खं), -- °) 
8 त्तो (०८ छवी). ~ °) 7 धप भखीभूताः, 29 1. 
भअ खकसाच्छ्ठपेः २. 

3% 34०० = ( इ9र. )1. 31..16>>; 6. 162. 184. ~ >) 
5 72 वथा; 17 © (००४ 03) चतः (1०7 तदा). -~ +) 
1. 3.5 नियुतानि; 25 79 प्रयु" (०८ जनु" }, 1. 9 
च (0 [अ]ुथ). - *) 1.3.57 वयैव शु; 8 2.3 
श भारत (01 चख कौरव }, ~~ ¢) 1.8, 700 78 126. 8, 38 
श्वपातम . (६०८ जपा ). व, 

35 °) 1.3 783 ताग्यपि; 0* (0 ५५०७.) भवि 
तान. ¶ 0.4 ४95 अंतरेण; 0४ अथं रणे; 2१.५८ 
(५ ५५५.) सेदरशून्‌ (१० भिः रणे). 09 शी (६5 
इणे), -~ ०) = 6. 180, ३6, 9 ७४.६ 71. 3 °(दचाषम- . 
~ °) 71 0 संमिद्य (०५ “हिद्य). ~ °) ए5 7: एतमाद्‌ः 
8 00 "~+. 6 चपातयेय नगानिव, 

36 “) ए 5 पतत्‌ (० एवं), ८4 2: वदा; ए भन्न 
(८ तबु). -- °) ए? पुरा; 7" महद्‌; ५* दथा (० दय), 
ए 78. 03 मारत. -- °) 02 वदा कके (0 थ्या!) 
0५ हयतीते. 9.५ च; 75 239 72-+ 8 [इथ (ण तु). 
- “) 8 समराग्थ(५० र क्य; 24 वे भ्य )पयादुर, ` 


0०100४०9. 2.9 ०५ 01819, ~~ 65४६ कक? 
8 720 75 71-+. 68.39 7 ©9.४ # अगोपावयानः 
==> 429, १५११6 : + मीष्छभत्तनमो ! इ } 2094 शमे. 
समोहन, -~ 4१०, १०, {६ ४७१, ऋ0108 ० ४८) : 
29 (१0. १.) {9 (= 179); वण + 189; ‰ "84 


( ४४] 


न ५१ , „५ ५.०... ५, 1... 9. त; 
$. 188, 1] नं एन { कन्त तमन 
१८२ 
। अ त 
न च्भ च सत्रायान्तागन्तकाकयक्द्‌ षन 
समासं ५ रतरेण पुनरेषापतदारुगः 1 हिस्वा निषा पासपा्स भुमौ 
अन्थ . शुद्धं युद्धं वदा = पचम ॥ १ ठतो वदौ पवनः . ज्पमान्तः ॥ ६ 
वू = = कम  _ क क भ. क 
ततो दिव्याद्मविःःप {£ व्धाल्पद्ाण्यनकृदः । तस्यां छिल्ाया ज =" कोऽ्व शशः 
अय ज्व घमौत्मा दिषसे दिवसे विद्वः ॥ २ = कवार जाहन ९. कर्कः । 
तान्यहं तत्मतीषततेर राभि भारत । तासां रपं यारत नोत छक्यं 
ध्यधमं तुले युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा सुः स्वजान्‌ ॥ ३ तेजस्य, - ,कवाचव बकु ॥ ७ 
जरल बहुधा ` तष्वव च मारगेवः । ङि त्वेवाहं विदल; “स्य 


ज :ष्यतरं म तेजास्त्यकतमाणः च संुने ॥ ४ 

ततः शष भभ गोदोररूपा- 

भै रुदो जानः भ्यो म पत्ना 
4 भ क, ; कषक. _. , कनि, _ . 
कलार. दा अन्वा -तासवास्क 

#ै_ षि... _  # # . _ - _ , .- 
सं {ताजा तजक्ता प्य लोकान्‌ ॥ ५ 
ववो्दं . _निके मि तन्वं ठ नः 

ववोऽ्दं वाः, मिष्य 


(= 184}; 01 8.,8 2095 184; ॐ 1१81 (* 19 1००४); 
21. 8 1828, ~~ ०4 १0, : 3 779 38; 09 ११. 


182 
1 >) 2/3.° शमस्य (1० रामेण). -- °) 225. बुनन 
१) ४ ५.4 2. 3 दोमिवात्‌) 7 ७.» 2 ममाद) 


१७ 09. इचयुत्‌ (५०८ अन्येद्युः). ~ 16 अ 2४88. तुम, 
ध ५) ¶08, # रतने 

2 “)} ¶' 01.9,3 + खदा (07 दतो). 9 दिष्य 
इन्वति. -- °) 24 करव ( १०४ [ भ विकचः ). 7 0 ` कर्य 
च भूरि. ०१ "वशः. ~~ °) ६.५५.५ 2 7 (शतश 2४. ३,१) 
अरज, ~~ ^) ॐ» शुः, 91 शुहुः (० विद्धः). 

ॐ “) 4, ७५, १ ब्द) 19 09. न्दहनत्‌ (1० तोन्बहं ). 
-- °) 7 0 दिन्वान्य (२० सिर). इ, 3.5 21.109 
कौरव (1०८ भदत). ~~ ०) ^ 8 488. शमह. 

ॐ १) + 709, विदेः > $ 7४ 1१9, ४ 
इतेष्वेष. 4 [भध; ४ सि (णः च), ०४ + 10) 
व न 

= 29 ‡ ¶४ + ^ 
7 9.१9 मन, =) 9 ॐ सथो 0 ५ 
॥ / 84. ॥ ॥ 1.1, + 3 ४ + 
2.१). 2 (शु कमं 1. ५०) जं ॐ 








, ¢ ॑ ८ ; 1 
१ १५६९११९ +, |) ५ 
५५.॥. 1 # ४ , )) ^ ~“ 


दिर््यः घषोस्ता म ॥र्कां शविः । 
नाना -बालजसोत्रेव दीप्र 
यंथप्‌ सा दादश्च लाक्तः ड 


ततो जाठं बाणमयं विद्व 
संदृश्य मित्वा - रजारने राजन्‌ । 
ॐ९से न्जस्णव रथे 


09 = . च {१० दै शद्धो ). -- °) 9 128.4 29-5 
मरूतः (207 “किलाय्‌), द ,,१.५ 7) अथा; २४५ शह 
(६9 इष). ~~ «) 29 7 7» 3५» श्वाय कौ; 
2५. + 29,५ { भा दख कोके. 

8 +) ह+ 7.3 चतदु. + 2 7 (अवन्भु 2५, ४,१) 
0४ ` र्न्यमान. ~~ ९) 109. ज्यषपता (१०४ समाचान्क = }, 
ए. ४.5 जत्तकनकक्ः ~} 1.8 71.+ "कंवा $ ०.० "दनाः 
9 ध (1 ५4६६. .८ ॥ 61 । ॥), ४ *)} 7) १ निरा { + 
किव), -~ *) 7 (्डण्भ्‌06 9) 0.9 त 0 (जजन्भूक 
0४} + ज्वी ; 29 7 039, 9 गोच 

9) ७.५ *) ४,५९.३ जिच} 249 कोते 
(६०८ नो). ~~ 4) 2. शादि (६०८ चैव). 

8 ^} ¶ 0.3 कविं कष; 9०५ द्विषि (2० कि श्रव). 
ए. 9, ४ स्अवद्न (१०२ "हष ), ~~ * ) अ, 9, 8 24 नकर 
दिभः 24 चोः. ~ ०) 2५, ५.7  ऊिः बरी 
उभि दीह), ` ` 

9 ५) 29 ह {ड्ध (६ न+ न 
निरत; 2 2४ 2, + चिद्ती { 9 ५) ५४.५४ 
29 ७५ निदक+ ‰४०,५ (4 मते" +० 9 नद). (० 
वि"). ~~ °) ॐ, {गती अ) कभ की) 9.9 
(ॐ, अत भर त किन कि (4 वी), 0 पि ५ | 
2५); का ००१५ १ त व 9 




















सम्बोपदयानप 


ततः 7 क्तीन्धधमं षार -षः ॥ ९ समाभिनोधापि भृशं शरीरं 
ततोऽपरा जामदभ्यो नं त्न इयान्दरतं सरथं चेव मदयय्‌ ॥ १३ 

नू ०७1१ | रथः श्रम निचितः सर्वतोऽमू- 
विचित्रिताः क तथा हयाः सारथिशैव राजच्‌ । 

यथा म्‌ (स्का ज्वालपा वाः १०१ युगं रथेषा च तथैव चक्र 

ख. नाजा पाविता मे नरेन्द्र । वि 
बजर्हिव्यैजामदम्यस्य संस्ये ततर ६:८(५६५ व्यतीते 

दिव्यांश्ाश्चानम्यवर्षं सद्लतान्‌ ॥ ११ वः भत्व रं व्‌ । 
निः क्तानां पन्नगानां सरूपा स विषतो माभगनकसा) - 

दष्टा १५६. निडतताः । ९९१ जज ठे शरि र्तम्‌ ॥ १५ 
प्रादुधक्रे 1 °वमस् महात्मा यथा रामो बागजालाभतः- 

क्रोधाविष्टो हेहयेच्प्रमाथी ॥ १२ स्तथेवाहं सुभृशं माढावः; । 
ततः भेण्यः शलभानामिवोग्राः ततो युद्धं व्यरभश्वापरा 


समाप , विशिखानां प्रदीपाः । 


भान स प्रार्थयाने महीम्‌ ॥ १६ 


इति भीमदहाभारते उ 15 रभि शयदरीदयथि । ततमः ऽध्यायः ॥ १८२ ॥ 





१६११, 28 17 (७५). छित्वा {०८ भिस्वा), 8 रमं (६0५ 
राजन्‌). ~- °) 7, ७8. 5 125. तानू ०६०८९ द्वादशे. ~ ५) 
५ 2 709 128 71.6.10 ज्क्िरष्यधम ; १४ 9 "योधम. 

10 °) ५ ठ 7 (6०९४ 7.१) राजन्‌ (10 ऽपरा! 
~ °) 09 शकि घोर. ए. 9.5 77 0० व्राहिणोदू ; १.५ 2 
0 29 2-५. ०.8.20 अ्याक्षिपदु (०? आक्षिषदु). 58 
स्वम्डाः; 0४ हेमदशं. ~ 46४ 109", ए 1-6.1,8 
118. ; 

681* शूप तासां पश्यति तत्र कोकः 
सवौसता वै तीर्ष्णरूपा विकोशाः । 

[ (ज 1) हज 2,.9.८ पयते; 79 पेक्षत. ~ (1. 2) 73 
करकी ° (0 स्रौ ). ए“ 72-+ हिमदंडा (१० सीद्णद्पा), 1 
~ °) ५.५ जुधिचि्राः; 09 ततो विचिन्नाः (107 विचि" ). 
1.3 कंचन्वथनद्धा ) १५ 01 कंचनपहव( ०२ "वं ) डा, ~ ५) 
ए (€०० 4) 24 7.8 ¶ ४.5 प्रञ्वह्ितास्‌ (६० 
ज्बष्कतः -). 7४ 72.3 छथाभाः (णय तथा ताः). 

11 ^) 2५५ तथास्यप्राः (79 वाश्नाप्छु" ). 149- 
चअ्विष्वा (२०८ बार). - >) 2 2 (०८०७४ 9.१) 
च -न्कत्वा (19 शाति मै), -- °) 6५ 3५. सै (६५ 
श्वे), ~ +) 2॥ 5 7 (श्^्शूट 29.1१) ०४, च, 

३2 5) + निद्लोः (4० “हृताः ). -- “) + हेमन्‌ 

78 


(० दिभ्वम्‌). ~ ^) 72 8 (6००४ 61) हेषहचेश्च. 

13 + ०, 18०५ ~~ °) ए1.9,5 7 अपि (० 
अति-). -- “) ए» 0१ ससुतं; 29 रथं (० सूतं). 70 
(००९४ ©) 255 सार्थं (1० सरथ). 2. ज सारेयिन 
च (1० सरथं चेव). 7 माषः; )9मांतै (0 अद्य). 

14 + ०. 14 ~ न) 09 0, चै, ए, 9.8 
विचिवः (१? नि"). 7 रथो; 7.५ दत्तो (१० सदैतो ). 
-- *) ८५.5 वाहाः (०८ हयाः). ए 71 चापि (८०7 चिव). 
-- °) 8 281, 8-6 77 1. 8,९.१,.8.20 2 9,५ रये (० 
रथेषा). ~ ५) 75 728. 6.१.३० ¶' 0-9 7 [ इद 723 
[ऽ 1१; 7? 78 [ ऽपि) 7 ७5 चवि- (० जथ). 

15 >) ए (श्ण्शु +) 29 29.१. हरीणां 
प्र, हिज (१० गुर). -- °) एज मासैमौतै } 2: आह्कणो 
(0 माणे), 289 179. « ब्राह्यणर्विः; 85 तैमैदर्षिः $ 38 
से अहयः (०८ बह्यराशिः). ~ 74 ०४, 164-169. 
~~ ५) 72-8.5 9, १ असक! 2 704 7.8 असक; 28 
अक्षः (07 भजनं ). ए (०८०९४ 2 4) 7.1 राजन्‌ ; 6४9 
शौ ( 39 17 ४९४६). 

हिक 7४७ हभ, 278. 9 6११००११8 = त०फा. 
80९४ ४९८७। 

18 2४ ०, 16" (४६. ९}, 16). +~ +) ५.५ 0 


{ 9 1 


+ ५ ५ 
. 0. 
५ ॥ + \ #॥ ॥ १, 
च १ # । > 9 | ऋतन 
५ } ॥/ ` 
8 र ५ ॥ ५ रः, १ | 
१ ॥ ॥ ¶ न 
। १ 0 ॥ 
१ 9 
( 


भीष्म उकाष्य । 
ततः प्रभते राजेन्द्र श्यं विमरु उद्वे । 


1६८ मया सार्धं . नथुद्धसनततं । १ 
ततो आन्ति रये प: नानः. बरवां वरः 

वचं ~ रवचाभिं मयि श्वक्र वाच ॥ २ 
तेन षतो मम सु च्छरवषण ताडितः । 

; कात रथोपसे मनो मम ।वषादथ- ॥ ३ 
ततः इतः. व - ऽत्यथ कडमल आात्न्मह . । 


` भिन्यां च ` रषातािषवात्‌ मोह च ॥ ४. 





4 वतो (० यभा). ` ६2, 9,8 | वाणनजशत्ितषः; एए 13 
धाताभिवछः. 
(५८ सुशक). ४.५ 7.3 0 बाणविद्ध) १५ शाडतद्चः 
~~ ५) + प्रापये; 7८ 53),8.4 7" 9.५ शअतियाति 


(7 “तं ); 8: आर्भयाच्क- (2० "वनि ). ¬," महात्मन्‌; ` 


09 23, 5 सहत) 21. 3, 5 बरत (0 महीश्रय्‌). 


(गगण ०, 799. 7.9 84 प्णष्नण्छ, ~ 5५5 


4०४; एए-8,8 2 701 709 204-9. 63.10 1 65 ल 


भवा 1६1 न; 7, अबोयनु (४०). ~ ` 4274. १८/१५: 6 
जीष्पभा्नयो "दं; 7५ 0० रामभीष्मयुदधं, -- 4०89. १०. 
(१६०८२९७, ०८त8 ० 000); 29 {५ (= 114); ¶1 7५ 
184 ;.¶3 ७,३.3 7१ 185; 0४ 189 (क 17 धना); 
1.9 183, ~~ 5०८4 १०, 2.5 17; 09 16 | 


183 


1 >) =£, 81, 6९. 239. 79 7 पूर्वे विमरूतां गते 


4) 7 0४.8.8.202 (शः १,) पर (६97 भुन्‌) 

2 . °) = (१४, }6, &8, 18“ 
ओतो, (ए, ०४, 2. 5 ए५७७. आतो ); 2५. वशर. 
55 726. ३.29 तिर्य (> "ने ). : ६४ ०४०" अन्नन्ति, | 


` 0 ` दुमो. . 9 8.2) . (कणु १.१). 2 ५3.# . | 
 -स्वक्न, ~ ^) 86 98 2 (क्वच 21.१४} नैषः | 
(णं कक). ` 1 
#} ४,9५.5 1) (भभु 9.१) ततः (०४. केव), _ 
%): £+ तेन {२०५ करः). . 21 पीक, (६०. आकिः}, . 
-- ऋज ०, {४ना.) 8-59,. -~ 5:23 2 -{जयनद 
~, 2.५4) जवास (२१ षन. 


®) 28 136 शुदं ; ए ^ सदं; 7 वश्ष 


` 0४ 2 "द्ैचितः; 7५ ७५ “संहिवार. 


ह+ 2४9 73 ७५५ ततो ` 


इ (2 इ), -- 0० ०० (भ) 9 


च 6 
४ ध ि। १.५ प १ ५ ७७० ॥ ध ०९ 

~ न 1 ५१ त 
४ "१६, ५ ५ ६५ ४५०, १ ११ [ ) 

[॥ ॥। 1 
| क. -* ~ +र „क्र 
` सक्नुवणयन्व्व नत्र 

। 
् १५४६ ०. 3 य ~ न न | 
|॥ १9 


कणगमरपीाडतः ~ ज - कनः 


वतः इसा (णान्ामकाणत्रपाडइतः 1 
इ ठदब राजेन भां ष सरतिशचः॥ ५ 


वतः धरते इते राजः - पक्स ओ चरान्‌ | 


अ-५.६८५५। रामः जऋहमान्यत्वुसामत्ा- ॥8 


-तन्भसानेन विदतं भां स भागेदः 
शषरेणाम्यदनद्रादं विष्य बलब& ¦ ॥ ७ 


स मे ~ दभा बल दवकिरा- न्‌) 


मयेव सह राजेन्द्र जगाम बसु ॥ ८ 
मत्वा तु निहव \मस्ततो मां भरतर्षम | 


4 209 ००, & (०, र], 8). -- °) ५३ सतं ` 
8 77 6 725.8 मम (2० सघ मै). 2५5 7.3 सदेलाभ 
षने श्ाथ (1 स मेऽ). - °) 1 (23 0.) 
चदा (० महत्‌), ~ *) ए 2-9, 5 23, 9, स पुथिष्यां (६० 





पथिष्यां च). ए पृविष्यां सससाणय- ; 7५५ जानुभ्यां 


भगुरत्दभ्य, ~~ ^) 9 7: पपात च; 7 भ्यपतश्च (६० 
निषा). ६.4 235 7023 16.8 1 3.8 समो इ; 
75 2: ममार च (०८ स्ुमोह च), 0.“ संदयुमोह 
महावरः । 

& . 39. ०४. 8* (0, ९.1. 8). -~ °) 1.४6 क 
++ [ऽ]त्‌) 2, बहौ. -- “) 8 बहम (६०८ `). 
88 79 2४५ पूत (० इव). -- ^) 28 (ण ००६7 
महत्‌ (10 वदा). ` 89 मां भाराः 1* 

१) 4 5 (6००६ 89) 7 ( ०२०९४ 04) वसिक 
(० रजन्‌). ~ °) 8 श्रं (१०८ तद्व ), . 9 दि (1०४ के); 
०} ए» 01 "मानसो, ~~ *) 3 79 29-+ 09 "नितं नि्$. 





०) & (च्छण्णः 4) 9 सुतश विषा) ज्वलते; ` 
0४ 29 सूतं वसिनं) ५ +. 1४ ४०६, ~~ °). । | 
(नमृ6 +) 0 च (1० श), ~~ 449 1०, 
२९७१६ 10 "; 


8 ^). 73 8 शान्व॑तेः ५ >. 0.9 ५४५४ 







९}. 2“ किकन्व (2०2 निकल). ~~} १. वि 
9 09 ००, 8.2, 1.81. =) क 
अ+ कण 9 "न 04 ब न 


| 7 ^ ~ व) पः त 
(9 र 


॥ 
(१ ध स, + दिदि 
कग १.» 1 ४. 


भचपन्यनद्ोचैं पे च पुनः पुनः | ९ 

सथा हु पतिते जन्मा: रामो वा युतः 

-८ 5144 सह तरः यायिभिः ॥ १० 
मथ तताः बन्य तु कौरवाः पाश्वैतः यिताः 
आगता ये च युद्धं तनास्तत्र दिदश्ववः । 

आर्तिं परमिकां जग्युसे तदा मयि पातिते ॥ ११ 


तत व्यं पतितो राजत 
१: जानंश शष - वारनााच्‌ं | 
ते मां 7८ वस्थु 
खबाहुभिः पर. काजमध्ये ॥ १२ 
र -4+नाणन तैर्विप्रिनः भामदुपास्श्य- । 


अन्तरिः. सितो सि तेविपषान्धंमे[ वं । 
स्लपजिवान्तारः च जला: भिरुितः ॥ १३ 
सत्ते ब्राह्मणा राजभ भन्पारेगषच माम्‌ । 

भा भैरिति समं सरवे खलति तेऽस्त्विति चास. ॥ १४ 


7,9.9) वि(55 नि )ननादोजेर्‌ (६०८ ध्वनदच्योच ). 7 
4०, ४.5 चैवे ( ६०२ शोचैष्‌ ). -- ८) 26 0 अह्वे; 0० अहव. 
५ जुः (४० पुनः पुनः) 

10 $ ०८, 10 (9, र", 8). -- °) ए 5 उदायुषः; 
>19-5 चाष्न्वत; (0९ सदा युत ), ~~ .21-8 ८69 100 
91{87 १००, ~~ °) 272 हाराज (2०८ “नाद ), 51, ३, 6 
सिहनादरवं चके; 129. 4 सिंहनादं परं करे. 

11 °) ए.> क्ौरभ्याः; ठ 1 (००९६ 73, १.१) कुरवः. 
व" © पाथिः (६० पाशेतः). 7" वभा (7० सिताः). 
= °) 8 (®ॐ०७४ 83) 72 76.39 अपि (ण्ये ष). 
1. + 4.8 युद्धे तु; 55 शुद्धेषु) 1): युध्यते; 08 2¶ ( 620०४ 
282) शुभ्यंतं , 71 02 ते शुद्धे (1० युद हत्‌). -- 7५ ०००. 
00) 11* ४४ ४9 + 3 ० ०00, 186; ४06 ४३, 38 
00००४ 169०० 1 * ४०७ 6०6 9 ४26 100०४, 

* } ॐ» ° पर्स ॐ) 9.५ 2 7 (6न्श 71; 
2) ०४. ) ‡ ४4, सवि ०2 

19 3) ०2, 19 (७, २1, 11). - >) © कीरिषो 
{ १८ पिचौ ). ~~ °) 9५ 6४ 249. ° "ननः. ~~ ^) 7 
ओद्‌ (६८ ख). ५.४ 2 25 "कायौ"; 28 72, "यौः 
(५५८ "रा ) 

38 . ४ ०५, 18 (९.१1. 11), ~~ +) + 2५, 79 एष 
कथा ५,क मैथ, 6 सवेर्‌ (६५ किट). ~ °) 2/ 
वतं) 2) 9; "दिं; १७ ५५.१ केक) -94 र; 








+ # 


< 0 
 ॥ - 1 ५८ # ५. 


(5. 188. अ 


ततस्वषान ˆ बाम्मिलरपितः सद तः। 
मातरं सरितां भेष्ठामपर्यं रथमाखिताम्‌ ॥ १५ 
याथ मे संगृहीतासया बै 
ने नबा संयति २१. । 
पादौ जनन्या; भात ज्य चाहं 
तथाटिषेणं रथमभ्यरोहम्‌ ॥ १६ 
रर सा भम रथं च = ८६:7६ च। 
तामहं आआञ्जार 9त्वा पुनर व्यस्जयः 
खथ : घ्य इषारता ५५२ - सः | 
अयुध्यं जाम. म्बन निदशेऽहनि भारत ॥ १८ 
ततोऽ्डं भरतश्रेष्ठ ५९ वन्त महा्लः । 
अधं समरे बाणं रामाय हदया२७९- ॥ १९ 
ततो जगाम वसुधां बाणवेगप्रपीडितः । 
जानुभ्यां धनुल्स ज्य रामो मोषवश्चं गवः ॥ २० 
ततस््रसिभिपतिते रामे भूरिसदस्दे । 


~~ °) 1 9.५ 8 (6००६ 26) 7 ( 6८००7 7 ) चतौ (६० 
स्थितो ). ¶५ 0 205-5 यस्मिन्‌. -- «) एए ( ए ००६२, ) 
अपि (2० इव ). -- ^) 5 7" 78 78, 0 79 0७१.४ शसन; 
7, शीतैर्‌ (0 स्वपन्‌ ). 2.५ 59 121.8 7 ७ (७६०९४ 
05) 219. पूव; 78 चिव (2०८ इव). 5.5 [ऽथ 
(०१ च). 

14 7५ 090. 14 (०, २.1, 11}. -- ५) 9,९5 7003 
शवल (० ऽरिसवेति). 7 0 चादन्‌ (० वयस्‌). 

16 2 ०9. 16 (५६, २९. 11). ~~ °) 8 7 ( ७८७०४ 
1,3.१; 7: ००.) [ा]सन्‌ (कण ै). ~ °) ^+ 87 
( 6००४ 101. 9.१; 7४ ०. ) "गृह्य (० पूज्य). -- ^) त 
(7५ ०८७.) पिचुणां ; ©» निकष्णं (20 [आं हिषे). 2 
भास्वतो; 7:.9 आहतो; 6 (र०ग 6०) भभ(10५ ° 
ध्या ) रोह (1०८ अस्य 

17 7+ ००. 17 (०, र, 11), -~ =) ++ 87 


(७०९४ 7५. 9. १; 22५ ०. } माँ सरथं (० मम रथ). 

18 ५ ०४. 18 (=, ९.1. 11). ~~ *) 7» चाह" (६० 
हर्या ), -- “) 7 9 0५.४ विशे; 0५ प्रदरे 

20 7५ ०४, 20 (५६, ₹.1, 11). ~ °) &« 2 9 
{60906 2, १,१,४) 20 (चः 1९.) ममं ।-{:41 ८ 
१ © ज जयेगनरेरितिः; 09 ्रवेगितः) 0५ “अलोहित; 
201, ४.५ संम शाणपरदेि्ः ( 2043 ०५४, 75. "चितः ); 209. 4 
वाणयेगवेजितः, -- °) १५ ०५.१९ १ाणि" (० अदु), 


॥ १७ 





४9 1 


© 8, 
> ‰ 
9 & 


228 
182. 
। 


 । 


8,188.91] 


आव- जरद्‌! व्योम क्षरन्ती धिर बहु ॥ २१ 
उरा धदश्चः पेतुः स माताः ब -म्पनाः। 
अद च सहसा दीपं खमोलुरभिस हणा. ॥ २२ 
ततु वावा; च ०८ त्र च वचुधरा। 

गधा बडाभ कङ्काश परिषि "\.द्‌ युताः ॥ २३ 
दीक्षायां दिश्चि ५:4८: ' इदरुभद्‌. । 
अनाहता दुन्दुभयो ; ॥ २४ 
एतः एत्वातिक वौरम। ती. .र्तसत्तम । 


पित -कश्प षरणीं भते रामे -त ८६ ॥ २५ 


महाभारते 


पा 
[ नन्नाप( -; 
केः ^ कि) के _ _ _ केके 
ततो रविम: . भरी किमण्डरो 
अमामासतं षा ज्राबगाटः । 
निश्चा भ्यनादः: खशातमालतः 
ततो युद्धं अत्वं (रथाव; ।। २६ 
एवं राजभ रा भभू 
व ^ 1 ट 
ततः सुनाषमरुर -त्तुच।९- । 
कार्यं कायं विषति वे {` "गि 
तथैव -=:५.:, दिनानि श्रीणि ॥ २७ 


इति भीमहयभारते उद्योगपषेणि भयर तधिकराततमोऽध्वायः ॥ १८३ ॥ 


21 ^ ०८. 91 (५, २.1. 11). ~ °) 28 रामे भूमौ 

~~ °) ह 2( & 12 ६७०४) श्योह्नि (2० ष्योम ), 

22 24 ०, 99 (५, १.1. 11). -- +) ए). 3 7 3 
119.5 अपि सं( ए चावृणोत्‌; 0० वमसादृणोत्‌ (2० अभि"). 

23 2 ०01, 28 (५, र". 11). ~~ ^) 71 ४०5], चं 
92 बालाः; 73 ४८५०8}. बाताः 920 पर्वाः, -- १) ए 1.9.४ 
7 इशः सरकैरकर्विणः (7 "वर्िनः). -- ^) ४ बडाः; 
5 चडा-} 8 709 708 09.8.8.10 7 ७१,१ बसा; > बरा; 
7० बारा" 0" बढक्चाः; 09 7 बलान (0 बहा), ६५ 
79 काका" (६० कङ्का). ~ ^) 7" 0: परिनिदुर्‌, 

24 7५ ००. 2४ (०. ₹.1. 11}. ~- °) 79. 2, भनदत्‌) 
78 उश्जदन्‌. ए. 3.5 7 दारणो बह्कुधानदेत्‌ (६.५ "धा बहन्‌) 
-- ८) ए, नेदु (1० बिनेहुर्‌ ), 2 ( 1,७६0७ ०0०८.) 
गूषादुःखिताः; 7» भूरिनिष्वमाः) ७१५ भवानेवं ;, 80०0९ 
00188. निःखनः, 

28 74 ०११, 38 (५, ₹ 1. 11). ~~ °} 8 79 78 
सर्व॑म्‌ (17 घोरम्‌). ~ °) 2 7० 75 79.9.20 बोर्‌( 729 
स्वं )मासीदयकर. ~ ^6४ 96, 8.8 (१०४ ०प. 
11०66 8~4} 8 ( ०७० 1.) 108, ; 

683* ववो वै : ५ तर शमो भामस्थवषतैत । 
सुन. रतम कर्य विद्धः नभ ~ {च्छः । 
भाददानो महाबाहुः कायक ताकि : । 
श चप पनाञ्यैनं ज रमे. नन्व । 
५ स्विभतमात्याच कोचाविषटोऽवि भागैषः। [8] 
सन, (८ भ्म शारं कादान्छकोपमस्‌ । 

{ (१ 1) पष 0 न्व्‌" (19 अन्वि"), ~~ {1 9)7, 08 
कल्पाय (19 दुत). “~; (1 3) 2» कदि 


{† & ] 


कारसमितं (0? वार“), ~~ (1. 4} 7५ ©४,४ हन्य (६०८ 
ऽपैनं ). 79 ततो मय्याददानं तं राममेव न्यवारयन्‌. ~~ (1 8) 
209-8 आष्ठायं (0? भाखाय ). 9 महर्षयः कृपायुक्ताः; 78 
महर्षिः रथमासावय, ~ (1. 6) $ स मेहरद्‌ ; 09-5 भसंहरव्‌ 
(07 समाः}. 800. 20, कालान" ! 1 

26 4 00. 26 (०. र, 11), ~ +) ए1,8.4 
93 75 मत्र" (1०८ मन्व"). -- °) म (ण्ण) पाष 
(ए? रिम"), ८५.* 8 7 (५८८भ्‌! 79) -पुंजा( 2 वगा }- 
वगृहः. ~ ˆ) 3.8, 9 25 7» निरता. †7» ०१ [ भ ]व्यगाहष 
~ ^) 1.3 7 न्वं भच्योपि रंजन; ५ 125 स्थरमक्ापरा" $ 
588 728 77 जत्वन तदना} 7 0 प्रलयपष्ार भानः; ७४,३ 
मल्यत एरयाचः; 0” अ्लवधारयाव 

27 7 ०४, ॐ (<, १1. 11), ~ °) 9 भवहारे, 
2.3 संप्रहारे (1० भब" ), 2 पर्थं स राजद विरमो बभुव 
~ °) ४3. श्ुषोरः (07 ऽभूर्ुषोरं ), ~~ ^) ६ ४.५ 2 
0 29 09, 66. +0 क्वं कर्द, ९" ०४० कवं, ए (५० 
14) 220 7 ७1. विंशतिर्‌) 1001 09 101. 9.8 09.४29. 
विंदति. 0 वाष्वहानि (०८ चै दिनानि). ~~ ५) १.४ 
दिनानि स; 8 { गजमानि (१ दिनानि श्रीणि). 2; 
नीर. चराणि प्रसमं - स्मताद। (01000120 91510 1), 


0ग०0०क, 2५. 8, 9 0४ पाणण, == 5 ननकीकष्तमि 
ह 2 29 7» 7-9.9-8.30 1 © न संन्ानं स्न. 
~~ 4206, नका; द्र मागन -=, ~ म, ११, 
(प्म, ०९08 05 090}: ॐ» १8 (= 178); पष ॐ 
160; पा 009 अ+ 188; 0 19 (9 0 क); 
क. 9 184, ~= 64०0 ०4.) 4 99; 79 48 


भन्वोपार्यानपर | छ्य ५ [&, {84 14 
१८४ 

व मीष्म उवाच । उत्थापितो शतमेव मा भैरिति ब <लन्त्व ॥ ७ 
तती्दं निचि राजेनद्र प्रणम्य शिरसा तदा । त एव मां मं पाज सभ थनमेत्य वै । 
- {नाना पिदृणां च ` तानां च सर्वशः ॥ १ वरिका - बन्वाक्यं तभ्मिबोध ईरूदह ॥ ८ 
-५“चराणां भूतानां रजन्या विशां पते । उचिष्ठ मा भैगोङ्केय भयं ते नासि किंचन । 
छयनं प्राप्य रहिते मनसा संमाचन्तवः ॥ २ रक्षामहे नरव्याघ्र खश्षरीरं हि नो भवान्‌ ॥ ९ 
जाम भ्यन मे उ &}भ< परमदारुणम्‌ । न स्वां रामो रणे जेता मद्भ्यः थंचन । 
अहानि सुबहन्यच बर्तते सुमहात्ययम्‌ ॥ २ त्वमेव समरे गामं विजेता भरतर्षम ॥ १० 


न च राम्‌ ब. वाय -` क्राम रम. षन। 
विजेत समरे विप्र जाम. भ्यं नहाबरु- ॥ ४ 
यदि श्रकष्यो मया जेतुं जाम - भ्यः त्रताषबाः । 
. बतानि ८५५० दशचथ-, निशां मम ॥ ५ 
ततोऽ्दं निषि राजेन्द्र प्रसु्ः श्चरविशतः । 

, किजेनव पार्धेन प्रभातसमये इव ॥ ६ 
ततोऽहं विर स्थसरथरस्मि पतितो रथात्‌ । 


184 

हरक" ‰* ०, ४018 ०07, (०, रन, 5, 183. 11); 
© 2/8. 18 ००७६] इ 16०0764 ०6८७, 

1 °) 29 देवानां चैव मारत. 

ॐ *) 4.8 125 08 203. 8. राजन्याश्च (यः “ग्यां च); 
21. 9. &. 6 729 7) राजन्यानां} 88 109. 1 रजन्यां च; 
702 शात्रस्यानां ; 7?" रज्या; 71 01 अजनन्याश्च (10 इ ), 
~~ ८1. 8,8 ०0. १०५, ~~ ५) ¶ 61 2 (6.०९ +) 
माच (7० समः), 

०) ५४ 8 7 (96006 09,8; 4 ०८.) च 
(४५५ घु) 
०) ७" लिप विजेतुं समरे 

क 8 फ), 649. ~~ ५) 78 701 © निना; € निशां 
{9 2 ४७2६), 71 06 2013. + इमां (1० भम). 

@ =) 29.870 78 79.10 निदि च (0 ऽहं निक्षि). 
== ०) 4.3 8 7 ( श्यण्शूणी 7; 24 ००.) ©) इह 
(8०८ दृद ). ~ ^) ए, 9.5 पथा; 29 79 25 73, 4,99.0 
व्य} 7» ०४ शुष्‌) 7 ५.१ सम (0 हष). 

गर ५) 9 आहं (१०7 भि). 7 परितो रथं (८०८ पतितो 


}, 
$ +) 7427 2, 29.20 ज भ्यं देसि (1० भर्वते 
जक). 29 म जयं ते कथंचन) 79 न भवं वेत्सि किन 


इदभन्ञ < दयत ८/८; भवान्‌ । 
विदितं हि तबाच्केः ` वसिन्देहधारणे ॥ ११ 
प्राजापत्यं विश्वृतं प्रलापं नाम मारत । 
न हीदं वेद्‌ रामोऽपि . षयम्थ बा पुमान्कच. ॥ १२ 
तत्सरख अंदाजा भं संयोजयख च । 
न चरामः ध्यं गन्ता पेना ण नराधिप ॥ १२ „ , , 
एनसा च न योगं तवं प्राष्ड : जातु मानद । ६६ &. 
-- °) ५.५ 2 7 (०५०० 77; 2 ००.) श्वा कौरन्य 
(01 नर्‌"). 

10 °) 6 79 08. 3 21 ( &५९४ 2) ल्वा, -- °) 79 
71. 3 अतापवान्‌ (10 कथ). -- °) 79 ७५. राजन (107 
रामं). ~ °) 73 ७१.५ शुषन्तं (0 अरत. ). 

11 78 ¶ © 198. >॥९ः 11; 8» (०. 16 9) 29, 
४४67 18: 

683* # `: खत राजेन््र॒ खयमेव तवानघ । 

येम शः न्महोवीयःन्भमप्सण्यसि कौरव । 

[ (1. 9) ५ खश्च (० मेन). 29४.8 सवोन्‌ (६० 
श्रन्‌). ] 

12 “) ५.3 शापन (० प्रस्वापं). ए 9.४ 1). ° नामतः 
(£ भादल). -- *) 29 हि (६0 ऽपि). -- °) 3 
न पूथिष्यां (1० परथिष्यां वा). # पुतः (0 पुमाबर्‌). 

13 85 ०४. 13>-144, -- ०) 49-5 तं (६० दत्‌). 
५ (४ ००८.) 259 संखर (1० सआरख). - °) 79 
ह (0 ख), --~ 4.६6 18>9, 84 (०. 1196 3) 9 19, 
688*, -- °) ए५ तैव; ए५्सचच; 79 0४ सतु; ५१,१ब्‌तु 
(०्नश्च), 

14 25 ०८, 14 (०, ९.1, 18). -- °) 7 9 भनसा 
(४७? ए"), ह 59 09 ज न च (णि ४८००१. ); 
ॐ१,४.४ 72 29.32 नहु; 0 तुम्‌; 1 [नविन, 


{ 51 ] 


5, 184. 141 


ततो जित्वा त्वः षन - नरुत्थाचायन्यसि | 

जसेण . पितेनप्ज॑। भीम्म संबोधनेन वै ॥ १५ 
एवं इरष्व दीर्य प्रभाते रथमाखितः । 

प्रसुप्तं बा सृतं वापि तुर्यं न्या वयस्‌ ॥ १६ 


52; खष्ते नामदग्पोऽ्तौ स्वलाणवरपीडितः ॥ १४ 


 , ' करप 
न च मेण मर्तव्यं त एकिदाष पार्थिव । 

ततः स तवलानद प्रलापं - ज्यततमति # १७ 
२, क्तनान्ताहता अन्नं शद {: आचा; । 
अदौ सर स्पार श मार - तथः ॥ १८ 


इति भीम स्मत्य्त उद्योगप्ैणि च : ररीत्यखि कयात त५\.ऽध्याथः; ॥ १८४ ॥ 


१८५ 


भीष्म उवाच । 
ठतो राज्यां व्य (ट अति. दोञखि भार । 
तं च चन्त्य बै खम्ममबापं हष चमः ॥ १ 
त॒तः सममव: द मम तख च भरत । 
ठुद्चरं सर्वभूतानां रोम्षभमं . दब ॥ २ 


केकयैः वपय मद्यस्य 





19 (0 6०, ) 4, 5 21, 8.५ 7 ( ९6९४ ०.8१; 4 ०0. ) 
संबोग} 71 0.8. योगं तं; 79 03 धो गत; 2» यो गत्वा 
(0 योगे ववं). 24 (४ ०५५.) मनसा श नि .प्मत्वं 
~~ °) { 6७9. ब्राष्छयते. -- “) ४9 7: खह्ाणवरि(71 
वश पीडितः 

18 °) 79 वैषतेना* (207 दवितना* )., ~~ ४) 9.४ 
संमोदमेन (१०7 सबोध ) 

16 °) 5 83 ° 2/४ इणम्‌; 72 74 ७.४ 9 (+ 
मः ४9.) रामस्‌; 74 0.3 कामम्‌ (६०? श्य्‌). 7 ७4 
209, 9, ( °" 99. )* ° खितं} 1 नागतं, -- °) 7५ ए 
7 (6००४ १; 72५ ०४, ) इहि {०5 अपि), । 

17 =) 1 (06076 6०८८. ).8 09 249 करतैष्यं 193 
2 मेषं (० म्यं). - ») 1.५ मारत (६० पार्थिव). 
"~~ “) ॐ? सुष्वाप; 8" संतापं (० प्रस्वापं). ८५.५ त्यज्य 
(४०). 0.4 वै मलु्यतौ 

18 °) १५ अदुः सवे (10 सं एव ), ~ 4) 2५.9.87 
भातरं ञ.षरणः+ 2 77 भाद्ुरमृकेयः; 26 भार उः; 
205 जाह पचः, ॥ ॥ 





पण्णा, 2७. ५, 9 04 पपकाद्ु, १2५५१०७१ ? 
& 2 70 29 77-9, 5-8.29 तप © 2 सनाप नः 
~ 420. १०९ ; 6» दामभीष्यवु् ; 219. 9 जिजकापक अः) 
204 बिजोरा, ^~ 40, १२, (8२९, ऋते भः 
४०४); >+ 76 (= 175); ¶५ + 186; वज ७७५५ 3 
8१ 99 184 (क 1> चद); क) 186, = कदर 


४ ॐ } 





ततो बाणमयं बरं बवर्षं मपि .भागेवः । 
न्यवार्यम्‌ ` तं षु सरपप्> भारतं ॥ ३ 
ततः परमसं पुनरेव म तपाः । 
सनेन कोपेन शक्ति चै तर नेत्ममि ॥ ४ 
न्राखनित्तमस्पशा यमदण्डाषमत्रमाः । 


वन्न 


१०, 8 17; 29 18, 


185 

हक 204 01. धम ०१0. (५, ₹, 8. 188. 11); 
४06 208, 19 7०७ &००६९व ४७९९. 

॥ °) एज 2 72 709 709 # 17 ठ).6.29 रातौ 
(१०८ रभ्य). ~ °) > पार्थिव (६0 भावत). ~ °) 
28 70 72 709.४.° दतः (०८ तं शच), 2१6 29 70).8 
संसद; 2, चै विलय (१०; संचिन्तय). 2» संस्क्; 71 
वै प्रश्‌ (2० वै शमस्‌), ~ ^) + भनापाकभ . ऊर} 

*¶ © आपं हवम . तम्‌ } 241. इवलावम . चम; 209-* भभा 
इयम . पम 

2 ^) ^. ६७ प 2088, हुम, 2: सङोभ. 
== 4) © देनव. 9 (९०९0 8) 23 >+ इतत 
(४० भद्खुतस्‌). 

3 °) 0५.3.5 अंव्यैचू (1०7 चवं). -- °) 24 ॐ 
प) (9090 11. 9.8; 4 01.) 0४ > वश्च (2० चख), 
-- ५) 9 72" “बर्देण (० "अह्न ). 

‡ °) 7४ 79 “संरढ्वः, -~ °) ४4 उचकेष; १) १ 
७५. ३, ततेन } 6७9 स्थस्य वेष } 0 अलेन (= 1 ‰ ०) 
ॐ (०८००८ ॐ} 70 09 29 व चं (2० [ध), 

देल (४० कोपेष). 

०) ५4 2 ॐ (च्यक फ; , 09 मयने कनकं 
भम) "ङ्भ } 4 "न+, =" २५.0७१ कैन, 
= ५) तनित {६८४ न्‌), अकः ` 


किन्नोपाद्वनिपर्वं ] 


८.८८ ८42 हलिनं समन्ततः ॥ ५ 
कतो स= विष्ण्यमाकान्षगं यथा । 

सा भामस्वहनं ` णम॑सदेसे च भारत ॥ ६ 

, भजर - नाञ्लवडएर मिरेगककिषातुब | 

रमेण सुमहाबाहो शतस्य धतजे्षण ॥ ७ 
ततोऽ जम . श्याव भूच्च क ६८८६ तः । 
प्रेषयं गरः: सकारं बाणं संपविषोपनः ॥ ८ 

स तेनाभिहतो बीरो ललाटे ए. जसत्तमः । 
अष्लोभत 3:45. सुशङ्कं श्व पर्वतः ॥ ९ 

स भंरन्वः संभा ल बाणं कालान्तकापमः । 
संदे बलम्‌. ष्य घोरं चजुनिब्नः ॥ १० 
स वक्षति ८४ श्रो व्यार इव श्वसन्‌ । 
महीं ।जसततशा . मगच्छं रंषिराविलः ॥ ११ 
अवाप्य तु पुन; संश्षां जानः ध्याय धीमते । 
अरप ज्वं विमलां शङ ज्वलन्ती) नी भिव ॥ १२ 


6 +) ४» क्क्तिर्‌ (६0 ततो), -~ °) 24 1 ०४. 
9- ख (६० सा), ५ 23 72 7), 29.0.20 भस्ववचीस्‌ 
{8० “इनत्‌). -- * ) £^ 8 (९५०९४ 24) 9 05 726. ४.2 
) ९" भत्ति" (* 19 ६८७४४). ५.५ 2 सुदादण 
($ "णः)} 2 00 05 709,५.४,20 कुर्ह ; 73 नरषेम (ण 
च मारव). 

ध *) 1९.८7: 9 ततो; 7 यथा; 7" वथा (० जभ). 
4.3 7४ 26.१.1० अषृग्‌} 85 71-5 03 6 असद्‌ (0 
आदु ). 23 सवहव्‌ ; 24 12१ 9 (5००१४ ५४) भभवव्‌ 
(६०८ अद्वदु). -- °) 4४ 04 099 21 .8.0 गिरिः 
्िदिक, -~ ८) 19. क्षतकक्षणः; ए 2/4.४ जक्षणः; 
89 6» "जओक्षितः$ 72 “जेक्षणैः; 145 *ओक्षिणः, 126.8 
जत्रजे्ल क्षतेक्षणः, 

8 °) 8 {€०भू 09) कोप" (20 कोष"). ~~ ^) 
9.५ 2); पभादहिष्यं; 5 0" पेष्‌) 5 09 18 18.8.10 
कैप 09 असें; ५ भ्यस्षिपं (2०? प्रेषयं ). -- “) 105 126 

(2० भाण), 
9 +) 7» जिः (2० [भालि.). 44 09 भा 
{भ्त 203) बीर 

10 =) इ 2५ 20 दुः (६9 ख). - °) ६4 2 
> (०6 ७११; 6 ००) कहै. (६0 ब्रां ). ~~ °) 
49 09 शं (२५ "ददे ). >» संनि अशमाहृणय- | 

४4 +) >+ 29 09 9 भस्त, क 





एण्य 


५। 8, 188. ॐ 


सा वख ज ` स्यखं 5 ष॑ष।प " जान्तर्‌ | 
क अ „ 
बहला मबत्राजन्वप नमावः ॥ १३ 
तत एनं षां ष्वज्य सला विप्रो मशतषाः । 

ॐ © ॐ __ _. हा 
अङृदव्रणः = गवाक्थस-र दनक ॥ १४ 
समाश्वस्त. ! रामः क्रोधामर्षसमन्वितः | 
प्राद्र तदा आरक्षं परमाङ्ं महात्रतः ॥ १५ 
ततस्ल्मातष तः भद्लमत द्रुतम्‌ - 1 
मया प्रयुक्तं जज्वाल : मन्ताभव दशचेयत्‌ ॥ १६ 
तथोनक्षा (योर . न्तत वे समागमः | 
ज +त्राप्यव रां च मां ब भारवसतम ।॥ १७ 
ततो व्यो प्रादुरभू वेज एव हि केवलम्‌ । 
भूतानि चैव सषाणि जन रोप विच्चां पते ॥ १८ 


करपकथ सगन्ध्वो देवतायैव भारत । 

संतापं परमं ज. ` रलंतेजीभिपीडिताः ॥ १९ 

तत ` चारु पृथिवी सपव॑तवनदुमा । ६६५ 
दधिरोक्षितः; 1 09 "राङूयः, 


12 °) 4 8 7 (6अ०नु॥ 79, 9.४; 72, ००, ) संप्रोच्य 
(0 अवाच्य). 8 71 0७9 चख (०9 तु). -- °) 7५ 
दिया (५ विमां). -- ^) ८, डरीस्‌ (1० भशनीस्‌ ). 

13 +) द. 2) काढतसंस्पकशौ (10 हिज). ~~ °) 
2, सर्गादि (2०८ जज). ~~ *) 0४ स विह्वलो (६0 
विहकथा ). 

14 °) ए 2.3. तमेनं सं(73 स)परि". - ") 75 वीस 
(० चिप्र). ४ महामनाः, -~ °) सर0606016। 
-- ०) 8 (०५०९४ 01.5) आश्रासयत त्रै(201,४,५ ने कचा. 

15 “) ६.3 समाश्रसन्‌, 8.५ 2521-8 7 (629९४ 
9.१ 7५ ०20. ) 211. ततो (०? वदा). ~ °) ॐ, दतो 


(० वदा), 
16 ५) ए) (४००6 ०0. ). 9 29 08 129. 8.8 त 0 


ध =) 7» 09, 8 2179, 5 ततो; 242. सता (०? हवोद्‌), 
¶ © राजन्‌ (६०? आसीद्‌). -- ®) 1 ७.५.० अंतरे वै; 08 
अवराङे (1० अन्तरा). 2४५.१ से (10 तै). -- ८) ए 
0.४ 6५ म -वल्लन्तन. 1 ८9,५.3 सां चैव भरतषभ, 

19 °) 1 तु (0 च), 25 ° [षूं (4० क) 
१:11 स्देषालुखाणवोः, ~~ 4} 2४ °निपतिहः) 9, 9.४ 
"नि्तिन्ताः, - - ` । 


20 °) 2, बहुधा (४० गथिषी ). -- ®) २.४.५४२ 
१ 9 


© 8, 
ह, 8, 
१ 8 


2286 
१8१. 20 
१६4. 29 


& 188, 20 ] 

{पानि च भूतानि विषादं जग्रतः ॥ २० 
प्रजज्वारु नमो राजन भायन्प दिशो दश्च । 
न लया, भन्ारसे च से -तकारेभारण्द्‌। । २१ 
ततो हक्य -॥ लोके स९ब: रासे । 


महाभारते 


[ गन्वोपकमीनयये 
{ भन्वरमित्यवं बो .. कामाजलि भारत ॥ ९९ 
अख्ापम्‌ = दयितं ववनाह्रदमनाादनः. १ 

{ न्वितं च तवङ्ं मे भनति भरत्वमाशदा ॥ २३ ` 


इति अरम तमार उधथोगय्वैणि प~ (111) ध्यायः ॥ १८५ ॥ 


ष्म उवाष्व । 
ततो हरदलाक्र दिवि रा्जन्मह।नं ध्‌ । 
प्रापं भीष्म भा स्लाः4रित कोरवनः. "+ ॥ १ 
अ: खम१ चेवाहं तदसं र नन्दन । 
प्रलापं भां अ. अन नारदो बाक्यमनवा- ॥ २ 
एते वियति कोरष्य दिवि ` भगगाः खिताः । 
ते स्वां { वारयन्त्यच प्रखाय मा -६।६य ॥ ३ 


१८३ 


-(मस्तपसो ब्रह्मण्यो ब्राह्मण गुरु ते | 

त वमानं कौरव्य भा ख कोषीः कथंन ॥ ४ 
ततोऽपश्यं द्विः एव तानष्टौ जवाः नः | 

ते मां यन्तो राजेन्द्र शनंशरि९भ. बन्‌ ॥ ५ 
यथाह अरतभेष्ठ नारः स्तथा कह । 

एतद्वि परमं श्रेयो लाकान' मरतर्षम्‌ ॥ ६ 
ततभ्च भातस्‌ स्थ तदसं खापनं सृषे । 





71 संत्रसलाबि; 7: समस्ता (६० सदक्चा ). 

21 ^) ए; ततो ब्हिर्‌ (£? नभो रजु). 1६, 9.5 
77 आञ्वङल्वाषकः सकः. -- °) 1,9.58 7001 799 2 
धूमा (ए + °); ८५ 8 धूमा 20४, 5 "जररच॑ति. -- ^) 
1ए1-8 71 75 0 (52०९ 09४) 203, 9 कथा (० वदा), 

22 1 ०00, 700 92 ४ ४० 9¶* ० १४७ ०6६४ 8005, 
(186), ~ °) 7१.2० "मानुषे, -- °) = ( एय, )1. 61. 16, 
ए9-+ 5 20 29. 9 हृदेव, -- ^) इ (ए) ००) 2 19 78 
08. 8.8.10 68 क (¶ द 1४. १ मों (६0 योक" ), 

23 &\ ०. 3४ (5, *. ४9), -~ +} पि (1 ०.5 
7५ प्णक्भण्ड ) स्वरितो (१० दधिं), -- °) 29 नि शवतत 
+ 2 720 5 76.39 © श्िच्रिन्र च (10 चिन्तित च). 
--- ५) 8.5 7 ठ © (श्णशुः 65) 245.5 मनसा; 
2 सहस; 24" चन्नाव; 2/3 वच्चनं (100 अनति), 08 
संखरत्‌ (10" अलयभात्‌). 


८099 ०2, 39 ह, 2५, 8.9 04 0, ~~ 9#0~ 
ॐ 9) 8 9 79 1019, 98.) 0 > भदो 
पाकयान्‌, -~ 42), १८५१०: + भीष्मभत्तननो ड} धि 
नं कन्व, ~~ «4४0, १०, (8६०6) भ ०२५४ ठ १०); 
® १६ (116); ५ + 19; 7, 091.. 5 74+5 188; 
99 180 {# 30 भव); 2५,9 186. ~~ अदन म, 
४.१.98; 7 ‰४, 


) 
{ ५ } 





186 

1 4 ०४, 1*-9*; 7५ ००. 13 (०, १.1, 6, 188, 33; 
189. 11). ~ °) ए+ अधूलता (१०८ महानभूद). ~~ ^) 
19 69 243 भाष्ननव्ती, ए 729 08 व्माक्षीर्‌; 55 
ह्याक्षीर्‌; 71 बाक्षीर्‌ (1० चाक्षीर्‌). 

2 दइ1 704 0, 9 (५, ९1. 1); 83 709 ०, ॐ 
- ^) ए‹ भर्युअकनैव; 29 अनु खमेष ; 234.9 अ "जमन 
01 दुयुज. 9.8 अयुज ( ९8 असज ) चसच न 
~~ ^) &.१,५.५ 79 भीर मा ला( एः स्याक्षीः; ८१ जथ मा 
खाक्षीः; 81. 9.५ समरे वीर) 723. + सीष्म मा त्रा( 0, शाकी) 
8 भथ भां बीर (10 मां प्रथु). 

ॐ 1 7४ ०८. 8 (५६. ₹५. 1), = °) 1, 0 हेव 
(६८ दिवि). ४» दिताः (० स्वाः). -- ®) 2५ 
8 ( भणनं 79 92.3) स्वा (9 स्वा), ~~ ~) 8 
(० प्रयो" ). र 

% 24 1687४5४ | 1 07, & (म, $, 1), ~~ *) इ 
५.५ तसा ` मोन. 

5 1 ०. 8 (०, १.1, 1}, ~~ *}) 9.४3 29 0, 
2 £ विद्यान्न, ~ °) 7१,5 सा (१० ज). 

6 ६.4 ०७, 6 (५, ₹.1, 1), ~~ *) 9 १५ 64 
पदा" (2० पंथा). ~~ °) ह+ 2 (क्ण ०५.५.११ 
8५,९,४ श्वी {807 छत्‌), ~~ +} अ+, 


[ ०१ ४ १ व ए । 
(4. 1 


"न्मत्वा , ( वि 


# 
^... ‰ 4 रस्य = ५ ।~ “~ हि 
षड" ५. ५.५ [ शर 


अर्षा “पाचने तसिन्ः सि यथाविधि ॥ ७ ` 
ततो -शमो रुषितो राजश 
दृष्टा वदं विनिवर्तितं वै । 
जितोऽसि मीष्येण सुभनद दधि 
रित्येव षाक्यं सहसा व्यडुत्‌ । ८ 
तलै ८.। ५ जामद्भ्यः 
पितुस्तथा पितरं तख चान्यम्‌ । 
| एवेनं ९५1६1६८. तस्थु 
सुखुथेनं सान्त्वपूर्वं तदानीम्‌ ॥ ९ 
भा सवं साहसं वत्स पुनः कार्षीः कथंचन । 
मीष्मेण संयुगं गन्तं : त्रियण बिहेषतः ॥ १० 
६८८२. तु धर्मोऽयं यद्युद्धं भृगुनन्दन । 


॥ ५ + ५५५५. हि 
, छनं गरष 


[ ४. 188. 18 


खाध्यायो व्रतय च त्रा ८८। परं घनम्‌ ॥ ११ 
इदं निमित्ते कसिषिदसाभि्वनभितः | 
सङ्ञधारममःउ ब वश्च कार्यं कृतं त्वया ॥ १९ 
वत्स पयोपमेतावद्धीष्मेण सह संयुगे । 
महाबाहो व्पपया, रणगदतः ॥ १४ 
ते तब काकधारणंः । 
विसजयेत.चैर्षं तपल्तप्यख भामैव ॥ १४ 
एष भीष्मः न्‌ तनन देवैः <£ 2.4 । 
निवर्तखं रणादसभाः त चेव अचोः तः ॥ १५ 
रामेण सदह मा योत्सीर रथेति पुनः पुनः । 
न हि रामो रणे जेतुं त्वया न्याय्यः इस्दह । 
मानं ईर्ष्व गाङ्गेय बराह्मणस्य रणाजिरे ॥ १६ 


पणयो याम ययोदेति कयि 


ˆ क्र ए1 ०. ¶ (०६, ९.1. 1); ७४ ०0, 7-8. -- =) (ए4 
ततो; ए ततोसौ; 1, 8 (७४ ००.) ततो, ए? 
अतिसंगृह्य ; 8 (0* 07. ) परिसंहृलय (2019-5 "गद्य ). -- 4 
०, 7०-89, -- ०) 7ए+ 1, 9,५.5 8.४ विनो; 59 77 73 
18. 8.10 महच्‌ (1० स्वे). -- ^) 05 01 (ध ५११, 99 17 
५९५४). ५ शुद्धे (० दुभि). 

8 ए ७8 ०८४, 8 (५, ९.1, 1, 7); 4 ०0. 8 
(५४. १.1, † ). -- °) 7० [ऽथ रमो (० रामो)! ए? 
अगान्‌; 86 (824 10925 ०19 7771660 5५.1) हृषितो 
(‡० श्षितो ). 2 7 78 10.8.20 राजर्तिह (20? “पुत्र ) 

०) ४.4 7.१ प्रविसंहतं (० विनि). ए9.8.5 
7१-५.¶ ने) + च (0 वै), - °) 7 09 हुतोचिः; 
798, ५,१.६ जितोसि (£0" जितोऽसि). 705 729,५,१ सीषमेति 
(० "्व), - ५) ए 701 8 (08 ००७.) पर्वं (ग 
इयेष). 77 भस्यवोचत्‌; 7 © (69 ०४.) चार्म : चत्‌; 142 
स (४४ 1५. च) ष्यमु'; ४3 [ए वाभ्पयु ; ° प्रत्यु 
{६० ष्यञ्च), 

9 + ०४, 9 (5, ₹.], 1), -- >) 28 70 78 78.10 
1४4» शाख (० तस्यं), ए ५ 2४ वाम्यं; 2 (5ॐ ०९४ 89) 
वापि} 70" नान्यं (5800. ०१. मान्यं {)} 79 ¶ ७१.9.५0 
श्वाष्यातर (1० चाभ्यस्‌), -- °) 24 २८8, 7४ 2 
१.५.९.३.2९ चे तन्न (7: चैनं; 21.93 ततश्चैनं ते; 
73 दवं पनं स; © ष एवैतं सं; 0" तयैनं सं (६५२ 
च पचै सं). 

16 ˆ 89076 10, 911 2188. ५५४, पितर डुः, ~~ ^ ) + 
2 ¢ (०2०० 0, 3,१) तात (19 वत्स), ~~ °) 2.8 


संदुगे £» संम 


11 ^) 1.3.54 ख; ए 01.3१ हि (मः हु). ~ °) 
1. 9,5 3.5 ब्रह्मचर्य; ए+ 21. वत्य; 288 71, 3. 
बह्मचयौ, + 724 7281 [अथ (० च). -- ८) 75 108 
ब्राह्मणसख. 2 7: परं तपः (7 *प); 25 परं बक. 

12 +) &1.3.5 (770606९1) ददिवं (0 हर्द). 
१9 09 निमितं; 69 89 12 ४९८, 08 तदि चीर ते कदी. 
- *) ए" अभि्मन्ितं; ए, उपमत्ितः; 8 २० 79 
19. ५.9.8. 10 भ्रारुदाहृतं ; 72 उपयति तं; 9.8 & 12 ५७२६० 
~-- “) 08 अख (10 शख). 1.5 729.4.8 0 उग्रस्य; 
79 ¶ © उग्रं च (7० अब्युप्रं). -- ^) 5 (९०९४ 29) 
107 08.९.6 [अ {कार्यं (0 कार्यं) 

13 °) #1-8 एवैतद्‌ (0 एताबधू). - ०) 2? व्वया 
भीष्मेण संयुगे. -- °) ए (०२०० ए 4) 79 निवतं (107 
विमदैखे) 

14 79 00. (४०1. ) 1418 ~~ =“) 29,+ पुव 
(1० एतद्‌). -- °) ० तदिदं शञखधारण. - °) 17 इं; 
79 018 एनं (६० एतद). 88 71 01. 3 दुष. -- °} 
2079-5 तप्स्यसे, 

15 73 ०४, 15 (७, ₹?,}, 14), - ५) १ 9 
(606 68) पतं (0? एष). -- °) ए1.3.5 निषर्वितः 
88 निराङृतः (£ निषा"). - 71 ०४, (9091. ) 154, 
~ ४) 5 प्रणोदितः; 89,5 79 75 9.3. 2 प्रस।* (20 
चो). ` 
' 16 ऽ ८००९8 16-117 ०५6 24, -- °) ए 5 निव 
(६० शुर्णेति). 7 विशेषतः (0 पुनः पुनः), ~~ *) 
१५ 6.४ शाम, ~ ^) 3.8 77 1 © 245 भ्यो 
ॐ नाध; 7 74 © ब्वाय) ००५ 0" शकवः; 0१ जोध 


[ ४४ ] 


€ 8, 
#„ 8 
ॐ & 


2508 
188. 1 
१88.1 


४, 186, 17] 


र्यं हु उ (र्वं ततस्त्य वारथामहे। ` 

भीष्मो च: नानन्भतसो दिष्वा जीवसि पुरक ॥ १७ 

ग्यः छंतनोः पुत्रो क्युरेष १ (भक्षाः | 

कथं त्वया रणे जतु राम श्चक्यो निवर्त वै ॥ १८ 
; वाण्डबभेः; {९८८ बही । 

नरः जजापतिर्व^ ¦ पूर्वदेवः सनातनः ॥ १९ 

सन्यस {त वसूपादज्ि रोके वाया 1 

भ्म: पयां विहितो चै खयं बा ॥ २० 

एष ` क! स पिवृमिः ^ ८८।लरवचि् । 

नाहं युषि <८८५।६/८ मे ततमत: ॥ २१ 

नं निचितः 4 च कदाचेद्रण : वेनि । 

ट जस्वताभापगेयः कामं  द।त्वतामहाः । 

नं त्वहं विनिबति- : ्दसात्कर्थथन ॥ २२ 

ततस्ते धुनयो राथ , चोक्म्खास्पदा । 


नारः ५4 सहिताः समामम्९५- बन्‌ । २३ 





(१०? न्याय्यः). ४» क्थ्न (10 कुड). -~ °) ए, 
9.१ 8 सर्ज (१०२ ाङ्केय ). 

17 0 8९4०७०७ 19. 6, ०, ₹,1, 18. ~~ >} 5४ 
४,५,१ च (70 तु). -- °) ए» अतस्‌ + 8 2) (62०शुग 
1. 9,१) दस्मात्‌ (० ततस). -~ °) स ए6० ७६161 

18 °) ज 2 7 (शकश 7001 02, १,8) ¶४ 0.3 24 
शादनोः, - °) ह (७०४ ए) 33 22. 9.१ महाब 
(६07 "वशः). -~ °) 8 7 (5०0१ 2. १.१) शक्यस्त्वया 
(१० श्वा शे), ~~ ~) ए (१००२८ ००८.) निवर्तित 
ए 0४ न्व (ण श्व बै). 28 2 (क्डन्भौ २2५. 9.१) 
निषरद॑खेह भास्त. 

19 # ०. 19, ~~ °? 74 चृ (६० बः). 09.५8 
09 24 बीर, -- ५) 1. 9.5 पूरवे; ए ५ 7 पूं देवः, 

20 *) £2,3.5 1 0 211.9 सलवान्‌$ 7 9-3 
विश्वतः; 79.“ सदयवाङ्‌ (1०? वीरय" ) 

21 235०5 21; त 5 120, भीषम इ (6 ०. उ ), 

22 1), 00. 393. -~ =) 21, 9.5 728 नुह निरविवः 
पूर्वे; ८ (००्धू६ 26) 79 2, 7, भु जं निविदं, 
~ +) इः (शन्नः 6) 79-4.1 निक, ~~ «) द) 
09 2, पितामहः; ए "अह, ~~ °) ए भ निवर्वं 790 
क निषदिन्ये (६ विति"), ~~ 7) १५, 7 2» कवा 
(६० कथ"), : 

23 4 ०. (न, ) 2806६, ~~ १) ‰3 7 ५४ 


प ०५५. 


भ. = क्षप 


~ 
[) | ५५४८ + 
१ 
ष 


[7 
त... ऋ, 1 = । र | ~ भ्व, 


५ 
| 


निषत. रणाशात भानयशं दिदोचनान्‌ । 
2 क कः, 0 
नेत्वकाचमं . तां ` जयमन्यपदेयां | २४ 
भमें तताम" लोके माहं - ्ञत्कर्ंचन । 





बो मिनि शताऽन्वा ए; दः ॥ २५ 


माहं लाना ८ कष्या - मवाज्ाव कारणः, । 
त्यजेयं ल्ाश्तं चभ मे निभिता भति, ॥ २६ 
तत्ते नयः समे नारदम ` खा चष । 

मागीरथी ख मे माता रणमध्यं प्रपेदिरे ॥ २७ 
तथन चरो धन्वी तथैव दृढनिश्चयः । 

स्वितोऽ्म। १ योद्धुं ततस्ते राममहुबन्‌ । 

समेत्य सहिता भूयः समरे शरयुनन्द्नः ॥ ९८ 
नावनं ¢ हि इदयं ८२५५५ शाम्य भागव । 
शम राम ^<. - द्द्स्माटजोचमं | 
<पर्वा हि तया भीष्मस्त्वं च -\"्मस् ार्गव 
एवं - बन्तस सव प्रतिरुध्य रम॥जर- । 


॥ २९ 


तथा (ण वदा), ~ ५) ए, 109५, 3 (ननन 01) 
म नागन्भ" (05 "ल ); 729 समाग", 

24 6 ०, 94 (५, १.1, 23). -- °) 8 7 { अ०्भ४ 
9, १.४) 21. द्विजो. ~~ 4.67 १4०, 16 २७०08 
16-17, ~ 2५ ००७, 24, ~~ °) 8.5 23,¶ चहल 
५.9 इष्य" ; 70 न ज्ञ" (10 नेल ). 

28 ह ०22, 96% (०६, १.1, 98). ~~ ०) 9.4 
वाच (६०८ कोके), -~~ °) 2 (वद०9ु6 34) 22 781 76, 19 
प 93 क्वा" (६० कष). =~ ^) इ 0 [इ ष्यादतः $ 
75 ग्वादवः (20 ॐभ्धा ), 

28 == ( ७२. )6, 49, 16; 69. 3४; 178. 11. ~ >} 
ह+ (० > 4 (6५६) "कारी (1०; "कारणात्‌ ), ~~ ^) 
ॐ. ५ 79 इवि मे निजितं मनः (7 मं). 

28 ^) २५५ सते (20 [भात ). ~ °) ४५ ‰५,४ 
1 ( ०2००४ 21. 3,१,8 ) {रो (0 सितो), 2१,१ १५ > 
मादने (1० अमाहवे). ~~ %) ए 23.; छक) 7 
क्वैत्ो (८० दिला). 2५५ 21. ५.1 समागम्य तवे) कै 
(उ+ “ग्य च शिं य) निदते लं (7), "व्ं) दि जगह 

29 349 ०7, (४५, ) 29-30, ^~ *) + ‰५४ 
8 (+ ०2.) ननी) 09 94 12 ५००६, ¶ 9 तु {कलदि)) 
= ०१ ए 9.9 [ड + ऊ 29 फ फोर, ४,१.५१ 
रै {४९}. + + । ४४. 

ॐ 24 ०७, ॐ {अ १}, 20}. = १}, अ+. । 


५ ^ ध 


¢ ८ ) ५५५५५ ६ १ । 
ऋ र्त्र ह्क र, 


नमथः चर शकं पितरे दयुनन्दनः ॥ ३१ 
ततोष्यं - नरवायं ताहो नदयष . न; | 

अदां -1प्यमानान्ते अदान्ाकच्वोद्ति- ।॥ ३१ 
ते भां सप्रणयं षाकन्‌ बन्तमरं सितम्‌ । 

प्रैहि रामं महाभा 7 गुर ऽक ५ ईर ॥ ३२ 
दष्टा निबरतितं रामं डु धक्थन तेन बे । 

र कनां च हितं नमहमप्थाददे बचः ॥ ३३ 


- साप (6, 19. # 


ततोऽ्दं राभ - सिच बवन्दे शृ्चविधतः | 

रामाः: स्सथन्तरस्मा मा: वाचन त्वषा ॥ ३४ 
ल त्स नासि रोकेऽसिन्शत्रियः ` सि्वीचरः । 
गम्यतां मीप्म ˆ देऽसिलाभितोऽदं मृशं त्वया ॥ १५ 
मम चेव समध्वं तां कन्या ५.4 मावः । 

उवाच दीनया वाचा मण्य तेषां तषाखना- ॥ ३६ 


दति - दप, ८५. उद्योगपर्वणि चडरपिस्याभक तमोऽध्यायः ॥ १८६ ॥ 


१८७ 
राम उवाग्च । विसेचा५, भत्य्षं चमान्ञाणि दुश्यन्‌ ॥ २ 
्रत्यक्षमेत कानां सवषा. च भामिनि । एषा मे परमा खे किर५-- परमं बलम्‌ । 
यथा मया प्रं क्या छतं वे पौरुषं महत्‌ ॥ १ यथेष्टं गम्यतां भद्रे किमन्यद्वा रोमि ते ॥ ३ 


न चैव युषि ~ कोभ भीष्मं श्सयृतां षरम्‌ । 


०00. } च {८/८ 3 6" न्याया" (४8 19 ४९४), 

81 °) © [ऽवि (101 ऽह), ~ °) 7४ 7 भवयं; 
209 प्रपश्य (६० भां). 

32 °) 702 पहि} 79 गण्ड (1० व्रैहि). 29 भीष्म 
१? © (6०९४ 09) राज्ज (1०7 रामं). - ^) (1 62 
कोकिले, 702 "करै } 71 02 रवं (1० कुर्‌). 

33 +) 8५ च तता (2०८ तेत चै), ~ ^) 581, 3.4 
8०.५ ज्‌ {.-1 ° व+ सिवः. 

34 8४४३8 108६ 12 2५, ~~ °) 11. 3 78 19 69.8 
अूकशवीक्षितः; 0" अगुन, -- 19 00. 34१-3६०, ~ ^) 
ए." [आघ सरथम्‌) ए, ध्युत्छयन्‌; ८८ [भ ]पि अयन्‌; 
8 (6०४ 1) [अ]र स्थबथ्‌ (0 [अभ्व ), 29, 
रमा ~ - त्भनस्णा, 

38 $ ०. 3६ (५, ₹.1, 34}, ~ °) 75, ५ "ते 
(१०९ हः). ~~ °) 9 ज्ञस्य (70 गम्य). 73 09 
{ऽ} धि (०: ऽस्‌) 

98 >) 7७ 79.२० दाष (1० भआहुय ). ~ ^) ए + 
7 (०००6 22.9.१) उक्वान्‌ (0 उवा), -~ ५) 
४8 17 7 6.१,» सहात्मना! 7" सरख्िर्ना} 09 मन 
(†० हदः). 





(जनभृत, 9.9 0 क्ण, = 59५6-0 ककः 


4० 9:28. 0,. १9. ;8,2:5./;; शिपारवा ) 





_& ©, 8, 7331 
८16: १ प्रषद्यख न तेऽन्या विद्यते गतिः। £; 
~ 42). *८०० ; $ 7 भीद्मराम(7 "मारव )युदं 
(1011०554 फ समाप्त); 7“ भीच्मभागयनो इ; 988 
रामभीष्मयुदधं ; 9 -5 मीरविजयः, - 427/. १०, (8&प७७, 

०८08 ०४ 0000) : ¶1 20 188; 79 6.3, 8 2/8. 5 189; 

(8 186 ( &8 120 {626 ) 3 .6॥ , 187, ~~ ७1०४4 909; 

1९6 38; 7903 61; 709 37. 


187 

1 2) 6 ¶्‌ © (6०९४ 68) एष (20 पएत्ख्‌ ). 
09 ४८५०5}. छोकानां 520 सर्चैषौ, + 7१ इति (१०८ एव). 
1५ ए 7? (€>6९]४ 721. 3.1) 0.9 भाविनि. ~~ *) + 
70 9 26.8.29 यथाशक्या मया युधं, -- ५) 21 प *०१्‌?. 
कृतं 90 पौरष. 8.५ 5 7 पर (2० महव ). 

०) ए 1.6 चनं यथि; 2 72 75 79. 2 चैवमपि); 
0५ खचि युधि. 7 0 शक्तोसि (0 शक्रोमि). ५.५ 
ओतं चैव न शक्नोमि. ~ °) 8. 71, + भीष्मे क: गिबषण 
५) 8 ( 9206४ 36) योजयन्‌; 728.५ [ज ]दशयं (६9 

), 8 ङन्तमाश् विदशच-, 

3 +) 79 पषामेषव परा; 8 (®ॐ००४ 73) एषा चमे षरा 
(69 ९) (० पूषा ने परमा). ~ ^) ८» 2५,५.१ करवाणि 
(१५ च करोनि). 

र ॥ ०) 2 तु (1० वै}, ~~ ^) ए 09 ४०००, हि १०१ 
नखि. -- ८) ए. .5 चिन्ता; 7" परसुजता (१० 


& 18. 41 


+ निर्बिवी धसि स ष्पम्‌ - हाद्ञामि शघरुशता ॥ ४ 
आीष्ड ऊव च। 

एव ` कतवा ततो रामो विकरिःथसख म. मनाः | 

, नभीनात। चद्‌ कल्या प्रोवाच श॒युनन्दन- ॥ ५ 

भगवभेवमेवंतचथा- भग ६ स्तथा । 

अजेयो युधि भीष्मोऽयमपि देवैरुदारषीः ॥ ६ 

यथाशक्ति यथोत्साहं मम कायं कृतं त्वया । 

जाः चाय रणे वीयम णि विविधानि च ॥ ७ 

न येष शक्यते युद्धे विशेष. बन्ततः 

न =<; यास्यामि पुनभीष्मं कथचन ॥ ८ 

गा. व्याम तु कत्राह यत्र भीष्मं तषां 

समरे पाता ' जवामि द ,:. भृगू ॥ ९ 


(0 1. ~ ९ ® __ 
एष्‌ : चत्वा कन्या राषर्य्‌ा-"रुखाचवना | 


परयुता). 

5 8.4 23 7 (66610 78. 4.1.8 ) 3 ०, ४6 =. 
~~ %) 11, 9.5 08 21. 3 तवा (2० ततो), -- °) 1.4 
0 75 8 ¶" ©" ४ विनिश्वस्य; 0: निःश्रसश्च); 79 03 
विनिभ्िलय, 28 0: निःश्वस्य नमनासन्नं. -- °) ए४,५ 2 
7 (००९४ 7१ ) सहः (६० चदा), 

6 °) 0» 21 3 था (० वथा). 75 7 29, [आस्य 
(४भ [भह ), = (९८०९१ 5) 72» चथात्थ ने तदब्यथा; 
०.५ यथा चाहं भ्वांस्था, ~~ 26 ०22. 6°-7*, -- ^) 
४9, उदायुधैः (10" 'रधीः) 

च 76 ००. 7” (९६, ९.1, 6) ; ७5 ०, (11. ) 7 

०) 7: 703 भिधाय } ए 9.8. 11} 24 23 77 8 
0. 8.५.6. 8.19 मलिचार्यं; 7 भवपिधाय। 7 9 सुनि" (० 


अनि). 
8 १४. ^ © ००. 8 (10 ©$ ९, ९.1. ¶ }, ~~ °} ५.४ 


8 ( €&०९]६ 289) 70 79 73 पव (६० एष). --~ °) 8, 
पश्वामि; 7 7 ७.3 पोत्त्या' (० यास्या). ~ ५) + 
91. 3.५ कदाचन; 4 तपोधन (1० कर्थ"), 

9 ©$ ०, 9* (ठ, ४.1, { }, ~~ ८ ००१, ( 99], ) 9. 
-- *) ए. 0° [हे [ति तत्राहं ; 8:-> च तत्राहं ; 5« तत्र चाह. 
~ 4) 79 0 कुर्ह (६० भृगू ), 

20 + ०४, 10112, ~ °) 7५ "न्वा न्ना 
3.9 "वका. भकज्त, -~ ९) 2 700 72), 7639 त्राय; 
ॐ" तापे; 29 धवते; 0" समरे €) 84 209 ५,४.२0 
खा चे (1० भम). 7" 8: चितवती वधं मम, 

ए + ० 11 (१1, 10) ~~ +) 8 ॐ३ फण 

1 


# {साप्त 


[ भग्वेः. 


तपते ` व्करूपा मम ।चन्वय ^ बध्‌ | १० 
महेन्द्र सष तैदनिमि ;3 संच्मः । 
यथागतं ययौ रामो भ। ` पभभ्य भासत ॥ ११ 
वतोऽ्दं रथमा न्वं <, यमानो द्विजातिभिः । 
रविश्य नगरं मात्रे स्वस्य न्यष्द्य. | 
वया चमं (रजसावमां अस्यन--त॥ १२ 
-स्वांशरादे्ं प्राज्ञान्कन्यागृचान्तकर्मणि । 
दिवसे दिवसे शसा गतजरिषितवेषटितय्‌ । 
प्रत्याहरे मे युक्ताः यिता; पियहिते मम ॥ १२ 
यदैव हि बनं प्रायात्कन्या सा तपसे धता । 
तदेव व्यथितो दीनो मेतं - ०१ इवाभवम्‌ ॥ १४ 
न हि मां श्रियः किदरयेण विज. धि। 
ऋते भ्न. स्तात त॒पसा संशितव्रता. ॥ १५ 





21, 20 6४ सहितैः; 7 सहिते (1०7 सह तिः). ~ °) ए+ 
नरविभिष. 1-9 29 101-8. 9 {1 21, + उूगुनवनः (10८ 
"तततमः). - °) 8 7" ऽ 7९.29 तथा सोगाच्‌ (४० 
ययौ रामो). -- ५) 8 12. ज “वृष्छय (1०८ "मन्य ), 

12 +) ए“ 2 7 (९००४ 71. +) ततो रथं समाद्य, 
~~ %) = ($, ) 6, 179, 10, -- °) 235 दृह (६०7 
इं). - /) + 2 भा. ज नारदेन निरेदितं, 

13, 79 ०८, 18*-16" ~ °) ए1.3 तज्जान्‌; ४.५ 
सवान्‌; 6५ भाक्त (98 1 ध९द४), -- °) ए (श्डण्शु 
4) 703,१.8 वस्वा (0 हस्या). - ५) 1.9 2 (®अ ०९६ 
88) 0४1 72 गचिजजल्पित ; ५.४ 103 08 मतं जिवि"; 
५५ गत्वा जानीत शेषति) 230 कभ्याया जरपचेः त, -- 09 
०४. 18°-16“. -- °) 7.3 प्रत्याहारं घु; + 79 हरस्तु 
2894 9.4 हरंति; 8 (179 0७9 00. ) "हरत, 29 ते (107 
मर), ~~ ?) ए १.५ 8: कताः} 82-+ 20 7,» १०.४.१० सवा 
(१५ मम). 

14 79 ©४ ०८0. 14 (५, *.1, 13). ~ ° ).8 (1, ७४ 
०५.) चात (2० प्रायात्‌), ~~ °) ५.५ 2 ( श४००ू 23) 
79 78 76.10 1 9०90, कभ्या ००9 ज्ञा, 5) + दतः 
8५.५ स्थिता (07 चता ). 24. 9 तपरे ` तभागा, ~~ +} ए 
© (79 0 ०८०. ) हवं" (20 शतत ) | # 

8 9 ©8 ०2, {6 (%, १.1, 18}, ~ °} + 23 ‡४4 
091 19.19 © श्यजवेवु ; 7 वै अयेषु (१०८ दिशः )., ^ 
शुदि (7 घुषि). -~ +) 1, १, 26.9.५9 ये 
(५ +° ^); ॐ१.४ 29) 29 1 + ¬) 


„शता 


8 (19 09 ०५) कोचच्मत्रतत्करचः 


२५ 


नस्वाप्मक्कानष ` ] 
अपरि.जन्म + रजभर अपि निनेदिवः । 
व्यासे चेव भयाः य तौ चोभौ मानम चता- ॥ १६ 
न विका स्त्वया कार्यो भीम्म कायि 9 प्रति । 
दैवं ` ठमक!रण को निवतितुुतसदेत्‌ ॥ १७ 
खा ठु कन्या म .(राजं प्रवित्रयाभ्रमम्डसः । 
५ ` नप्तीस्नोभित्य तपसतेपेजतम। दषः ॥ १८ 
निर ` त्तं छत्रा रूक्षा जटिला मल्वा नी । 
मस्भातान्ना. मक्षा च साणुभूता तपोधना ॥ १९ 
य: नातास्मासोच सवेत्सरमथापरः । 
उदवासं निर रा ५।८।६।५ भामिनी ॥ २० 


16 9 ००. 16 (©, २.1. 18). ~ °) 0.5 अथ 
(६० अपि), ए 7 41 © 23 महाराज (० मया 
गजन्‌). - °) 2 0७3 2.3 भारवेन (६0 नारदेऽपि ). 
1४ 703 1५ 61.8.8 > (201. 8 5५7. (०.) वि; ४.4 
श (10८ ऽपि), ~~ °) + 71-+ च यत्‌; 53 7० 05 26.१.19 
कथा} 11 0" भवेत्‌ (10 भयाव्‌). 1.3 75 भ्यास 
दैवोभयतः. - “) 1.3 कार्यतो; 702 4 61 ताबुभौ 
(१० हौ चोभौ ). 25 सम ({०" माम). 

1 17. 1. 1, 1869, ~ ५) 21 ( क ००८२, १.३ 09 
[नृति (न नि). 

18 ~) 4 2 (6०९५ 33) 7 (शनन 21.1१) 
४४8. लुं + कन्या. -- ^) = 0८. 20“, 5 आसाद्य (६० 
भाभिदय ), -- 19. 8 ०0. (1 191. ) 1820, -- « ) 2/4 
"दारणं (10 “मानुष ). 

19 16, 8 ००, 19 (०, ९. 18), -- °) 71 ©०,8.8 
जकाहागा (५५.४ *र₹-); 7४ ©$ विजहार (10 निराहारा). 
४ 28 094. १, 10 19 ७.3 दक्षा} ए ८. ४,५,5 तीना (६0 
ङश्च) 7" निराहारा क्षमाङूपा. ~ °) ६४५ 11-+.1 
[भा 1सीव्‌ 70018 (०४८०० 0४) सा (० च). - ०) एए 
8.4 202. + तपस्िनी ; 29 78 तपोवने (० "चना)., 

20 19. 8 ०, 90 (4, २.1. 18); @# ०, ‰0%०, 


~~ +») 0, 18>, 9.4 3 72 76 191. 8, &, 20 च : (जक, 
9.५ ए 1) (06,8 000.) 91 भजि, -- °) & (6०७४ 
9) ०४4 17. 0५,४.५ उपवासं; ०५, उपवासाव्‌; ©: 
डदावसभ; 0» उदणासं ( &8 12 ४०४६). 2. 9.5 1)" निद्यमेश 
{६० निराहारा). - ४) 7.4 ४.५ जारयामास; £ 7१ 
काक" 7 ०, ४.५ 11-+ कार ; 0४ काम) 95 (१ ९५१. ).8 
हार" + 6° पार" (५४ 1 १०४). ए“ 73 भारत} 2 7४ २ 
४,९.३.५५ ©» भभाविनी (09 भामिनी + 12 १९४6); 
2४ तेदसी (५६, 22). 0० संच्र्तं सचापिद+ 


योगप 


[ 6, 19, 9४; 


क्न वैकेन पारयामास चापरय्‌ । , 

संषत्सरं तीवकोपा पादा हत्रशिष्ठिता ॥ २१ 

एवं दादश्च तापयामास रोदसी । 
निवल्यमानापि तु सा ज्ञातिभिनैव शक्यते ॥ २२ 
ततोजथभ& ५ गमिं (स . चरणसेविताम्‌ । 

आभ्र्म -प्एएलनां तासन मेशत्मन।- ॥ २३ 
तत्र पुण्येषु देशेषु सा. ताङ्गी प्वनानिथ- । 
व्यचरस्काश्चिकषन्या सा यथाद्माचचाः णी ॥ २४ 
नन्दाभ्रमे ५ राज २1८; धमे शुभे । 
च्यवनस्याश्रमे ओव अहमणैः खान एव च ॥ २५ £; 5 


ह 10 009, ४४6 000 9 "06 ४७अ६ {त्म्य 
8697029 21 प ४० 8. 196. 3 ‡8 108६ ०४ & पा18812 ६०], 
06 28, 38 008धा़ 10०66 प ४० ४0® ७० भ 
06 196४१, 

21 + ०1. (71. ) 91*-39. - ^) ५.» श्रम 
प्णनेकेन. ~~ *) 9 77 वतयान स; ५ 75 पाङ; 8 चार्‌" 
(५४ चार ) (० पार"). ए“ भामिनी; 2 7221 75 7.6 
सापरं (2० चापरं ). -- “) ठ“ दी्धंकोपाः 770 तीव्रकोपाय. 
~~ ५) 701 15 78 ( 07076 ०071, ) © 7249-5 पादा हम. 
वि( 7" "निहिता; ¬» ` हाग्रसस्थिता; 7 अगु्प्राभथिः 
हिता; 7 0.+ 2८1. 3 पादांगुेन विष्ठिता; ०" "हविनिः त. 

22 4 ००, 22०० (0, ९.1, 91). -- °) 7टन्म श्च) + 
8 7 (009 20158126) [अपि च; 6 (2 &8 17 ४७४) 
¶ ०.३,३ पित्रा (2० [अपि वु), - ^) 2५.+ वतिभिर्‌ 
(10 ज्षातिभिर्‌). ८9 09.5 0 नसम; 7एभ्मस;नज्ज्मश् 
(207 जैव ). 

23 ^“) 78 79.५.5 ततो हि समभूलस्िन्‌- -- °) २५.४ 
70 128, 4, 6 "सेवित, 

24 °) ^ 98 7001 73 6.8.20 तीर्थ" (0 देके). 
~ 9) ए (62०० +) 71.1.8 211. 3 सं(1) खा) वागी; 
08 78.20 सा इतांगा; 79 सरित्सु च, 0 0४69 आङ्गी, 
~ ^) 7» भरत्‌; 7 0५ विच्वरत्‌ (10; ब्य"). -- ५) 
9 121. 3.10 *बिहारिणी } ए 14 यथाकाम विचा ६, 

25 ७१ ००. 98० ; 16 00, 25°-26°, ~~~ °) 1६4, 3, 6 
वथार्थकाभने; ए ४.4 98 121 11-4. 8. 8.20 01 24“ तथोदका' 
ए वथा कण्वा. 28.53 विभो (० श्युभे). ~ ^) इ, १.४ 
7१ बि(ए9.५ "लि )हसाश्नमे ; 5: भ्यचरत्ताभमेः | 

26 24 ०८. 26**° (०१, ९.1. 98), ~~ °) इ 22, ४,8 
चैवं हि; 7 0 (०००) 09) चै विभो. ~~ *) ह+ 9 
7 (न 199.१; 029 "णण. 2, ०.) सदहदत्तेल 


{ &७ } । 


€, ¢, 7854 
2. ®» 186, 
9 €, 


पि 


6, 18४. 98१ 


य श्रयानै ˆ व्यजन दवष्दण् पैव हु | 


भोगवत्यां तथा राजन्का फखाभमे वथा ॥*२६ 
माण्डव्यखा.-टे राजि. लापस्ाभमे सथा । 


रसदे च करष्य पैलगाग्येख चाभमे ॥ २७ 
एतेषु तीर्थेषु कदा काः कन्या विश्यं पते । 

जा तयत गात्रार- -ननास्व चै वष; ॥ २८ 
तमन्वार्‌ -स्व्रयं मम्‌ माता अर त्वतो | 
किमथे { .स्यस भ तध्पमेप भादिमे॥ २९ 
तैनामथानरवीद्राजन्डृताञ्जङिरिनिन्दिता । 

भीष्मो रामेण घमरे न जितथारुलोचने ॥ ३० 


१, । । ® ~ 
काञ्न्यर बत्तह्ज ,ः: चतमु महापात । 


प 
न्वं -क्कारत 


+॥ ^... ४.८८... ४, 
अर्कदन , ~, +" 


घाहं भीपाविनाश्चाय १५८८. दाक्ष ॥ ११ `. 
चरामि एथि्षीं देवि यथा इन्वा इष्य । 

एत . वकं देहे बसन्त 1 हि मे | ३६ 
ततोऽ्भवात्वाभ्‌र ! जिं चरसि भाभिति। 

नैष ८ 5८८८1;. स्यः प्राहं त्वया = | १३ 
यदि रान्ना ८ ष्म काश्ये चरति व 

ब्रतखा च रीर त्वं यदि नाम विमो यधि। 

नदी मंरिष्पाः शुम इटिला बािकण कं ॥ ३४ 

- हली चानमिह्धेया 7:.; नामासि । 
भीमग्रा ची भोरा सर्व: तमयकरा ॥ ३५ 

एव : कृवा ततो रजनभ कन्था न्यव , तं । 





7 0 (०००९४ 69) ततो राजन्‌ (2५८ तथा राजन्‌). -~ ^) 
¶५ 0४ कार्षि ५१ "ी)कम्या (0 कौशिकस्य). ह \,३ 
[भाुभमेषु च) ए 9.» [भा]भ्रमे इभे; 7 0४ [गा]च्मे 
तं 

27 8 1. ४.4 ०, (0901, ) 272, ~ ५) 5 7 
चैव (10 राजन्‌). -- °) 7 © (५८०९६ 0०) [इषि ख 
(207 वथा). १.3 7 295 दिषषीचखापि जामे, -~ ^) 
1.4 सहादे; 0 रामाश्मे; 20» जारादवे; 19-+ तथा हदे 
(६ शम" ), ~~ 4) ए 2२.५.५ वैकग( 2 "गान; 
83. # 771 794 78.10 चै( 89,» चै ^. ज्मागद्धं $ 251 122. 8 
(31 ति १---त.8 #1 ७ वतो गग्यैदय } ऋ 9 कतो 
जाग्मखय; 02 26, 5 तथा (0) "तो ) गरनैखः; ० ततो 
मानैषय; 20१. तथा मार्वै( ४५ नै )ख. 

28 =) 1.9 0४. 21.39 सथा (0 चदा), >9$ 
अतिष्वन्् ` 4) {5 8 7003 70४ 21, १.8.35 08 
रदम्‌ (५८ सीग्रब्‌). ६9५ 11-+ चै ब्रव; 2 701 ?४ 
76.8.20 दुष्कर {1० रै दषः), 

29 ®) 2» 23. 3 कौरवे } 4 81,8,4 701 78 726, 0 
च कौरब्य) 7 ५ (५०० (29) तुं रवं (2० कौरवे ), 
~ #}) ४४. 98 >? (००५0 2१; 29 पक) 
जके सितो (2१, ५ "वौ ), -- ^) 29 2; त्ते; 294 79.94 
९५४ 34१ द्ववत. -- “) 7? 0: सलनन्‌ (२० तष्य), 
8 2५2 भूषं (६०२ एतद), 3 20; 24 2>४.५.५. >» वद) 
0 जवीतु (६0 अहि), 9 चवा त सीमित, 26 च 
मे शकले चै, 

ॐ ^} ‰ 2, ‰५ 0१ श तोम ॐ, भ्न 
‰, © केना [५ विवानेष), +> १); 4 
्, 










1 क † ,. 7 (१०४ ७.६. ,.४८५.४ । 





वै भ 4 
५ 
।। # 
॥ # 
५.) 


89 70202 ननिर =. ~~ °) ए» शमो भीष्मेन समरे} ८८ 9 
202 25 76.8.10 भीष्मेण समरे गमः; 7 शमेण भीष्य 
वस्र; 7)9.१ © भीष्मेन शमः समरे, ~~ °) 7» 2 
४ (6०९0४ 21; 704 पणन) 19 0 विर्जितद््‌ (० 
न जितश्च). 

31 °) 4.8 2 703 708 753. 15 सहीपचिः, =~ 243 
०४, (४01. ) 31434, -- 4) 71 $ दच्वै (०7 चच ). 
‰४,४ 71. 3 तष्यती (7 "पामि ) तप उत्तमं} १५ तपरः \ प्न 


५२ 209 ०0, 39 (०. १.1, 81). = +} १.१, 2 
शरेती (0 ऋअरामि). 9 2)3.१ 01.3 248, दैवी; 93 
सवौ; 24 धुर्या (10? देवि). 2 2 79 १9,९.९, ४29 
विच्च 1: महीं देवि. -~ 29 0. (४५1. ) ३9० ~~ °) ॐ 
महीपति (0 अहं शुष्‌). ~ ^) 20, अतनिर्द, 24 
82.8.3 2 {०५06 ०,३.४१; 329 प्न) हति 
(1० देहे). ~~ “) 8 ? 2 ०,9.3० परम), 
व्विव; 09-+ पमं शाद्‌ (10 परगना}, 

33 28 ०४४, 88 (५, *1, 31), ~~ »*) ^ ॐ 7) 
{०2००४ 21.38; 724 प५०पय्६) भाविनि {४ गि), 
~ ^) 09 209 नैष (८० नैष). ~~ ^) 2 स्वा एवै 
(४०? सववादके ) 

ॐ$ 26, ०४. ३4 (94, १, 31}. „~ °) ¶» 9 9 

(१० श्वं), ~~ †) 7 (कन्भुतं +) ०५५१, वितो 

2 वदि भामिनि मोदति, 

38 °) 2५.५.९.४ इनोः ४ „1 
५.3 2५ शं (४ ची). ५88", 
8 9 कह (निनि भ | 
५ त 3, ॥ + $: चथ (० 
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01 
् 






` नन्नोकर्वावपदं 1 ५, [५. 168. 4 . 
भातौ मम न (ममा सयना- ¶ भामिनी ॥ ३६ | सा नदी वत्सभूम्यां तु अथिताम्बेति भारव । 

= 19 भ्‌ भाषि कदु चम दथा वार्षिकी प्रदं ` रा दुस्थ इटिला तथा ॥ ३९ 
न प्राक्षाठोः कमापे पुनः सा बरवर्णिनी ॥ ३७ सा कन्या तपसा तेन भागार्षेन व्यजायत । 


घा षस्सभूतिं तीयलो मात्ततस्ः ¦ ¦ 
पतिता च नाबन्ती पुनः कात; सुवा ॥ ३८ 


नदी च सजन्वस्स. कन्या "यवामव् ¶ ॥ ४१ 


इति भीम भारत इद्योगप्षैणि स्तादीत्वधिक-एततमोऽध्यायः ॥ १८७ ! 


॥ 


१८८ 


भीष्म उवाच | 
ततस्ते तापसाः सर्वे तपये एतनिश्वयायर्‌ । 
दष्टा न्यवर्तयंस्तात किः कायेमिति चाञ्ुबन्‌ ॥ १ 


~~~ ~ ~~~ 





[ भ वागसिश्चाता (0 चान्‌ˆ). ©» ०५९५ अनसिश्ेया 
{ 99 ११ ।। ४०४). पी *) ७, ५.8 पकाया, 08 बारधकी; 
° वार्षी (98 1 १62६). 2, 9.8 101. ३.५, ०-8 0२. ३ चा'; 
+, चा" (7० मा"). 7, 0 वार्षिके महमासिकी. ~ °) 
ॐ+ 29. « मीना पाह 

368 °“) 1, 0७2-8 सैषय्‌; ¶9 06 नैवम्‌ (६० द्वस ), 
8 (०००४ ७2) इका (0 उक्स्था). ८५५ तु ताँ (णः 
शसो १, ~~ °) 03 199 78 3 काशि(५* "दीक्षया, 
9४ - \ ५.८, ~~ °) 9 (5५९५ 03) मात्रा (1० माधा), 
=» %) 1. 3 7 आाह्कबी ; + 5 75 1)9-+ 8 02 मादिनी 
(०९ भामिनी). 

ॐ ^) 229५ चाहम, + 8.१ 8 (5८००४ ©8) 
© मात, ५.५ काडे (६० माक्ष). -- °) ४.५ [ऽदि 
(१० वथा). ~ °) ५५ शप्ाभीत. ०४.५ चापि (२० जपि). 
= # ) 11. 3 78 सल; (10 सुनः). 

ॐ °) ए» पतिता (० भ्रषिता). 9.3 29.8.20 7 
०५, क (६० [ज व्था). 29 © पव (० इति), 

१.9 ह), 14 हुरमीयो 9 वुखीणो 19 ¶, 0 क्ुटिकोरका 

* }) 2, ४,५ सकस (१० शवसा ), ~~~ °) ए + 
‡ (9०66 ०9-५,१; 009 पपाणडटु) केदार्थेन, ६9 
(४९02० ००४९.) इयाय ; 7५ 9, हजावव, ~~ °) 29 790 
व्येति (६ चस्ते). ~ “}) 1४ 09. कन्यका ना 
6४ छा कां शा (1०८ कन्थां वेव ). 


धनगणं ७, ‡ 29 7709 ५9 9४ प्पणडक 





नेरा . वस्िश्रीष्मेण अशिता पतिधर्मतः ॥ २ 
वधाथ तख दीक्षा मे न लोकार्थं "दलः । 


नित्य भीष्मं गच्छेयं श्षान्तिभित्येव निश्चयः ॥ ३ 
यत्ते दुःखवसातः मां प्राप्तासि शाश्वतीम्‌ । 


भगयोपाख्यान. --~ 4478. १००८: 0५ 2 अवातपश्चरणो. 
=> <409/, १०, ( ह ७७, 0508 ०९ ०0६0); 76 77 
("> 177); 7५ 20+ 189; 7, 01. 3.5 275.5 190; © 187 
(&8 17 ‡9 ४); 1, 3 188, ~~ 54० १०, ; 6 &1 ; 
202 39. 








188 

हॐ" 1019 ४007. 18 18817 2 7909 (०६, ४1, ए 
२87. 20); ४०० 278. 18 20०8४ &0०50 ९७7७, 

1 4 ०0. 1, ~ ९) 95 7 729,4 213. चु( 28 
9.४ हृ )तनिश्चयाः; 5 शतमानसाः; 0० “भिखयात्‌+ 08 
"निशया (* 12 ६७८६). ~~ °) 23 5 15 निवदेयन्‌; 
1 [अ] (८५ (० व्यव). ए (६+ ०८.) 08 वातु; 
0 तांस्तु (र तात). ~ ^) 8 शासत्‌ (1०; चाघ्वन्‌ ). 

2 °) 7 ४८5०5], ततः कन्धा >20 तपोडुद्धानू. + 
धतः कन्यां तथा इद्धान्‌ (0 °). ह? ततो' इद्धान्‌ (०४ 
शपो), 2 सभी (६०२ ), 4 7201,8 2 >+ वथा 
(० वता ), -~ °) 1.3. 70१ नि(ए वि)डहतासि च (0० 
निरा). ~ °) 2.9 असिता; ८» ध्वंसितं (1०" अशिता). 
इ कऋामतत्वतः ( 2०" पलि") 

3 (6८ 3००, 33, ४. ठ १७४ 6०, १९९००४४ 1४ 2 19 
०७ 11906, ~~ = ) 7 1१, 9,५.8 06 2099 दषं (०7 वू) 

4 206 ०, # ~~ *) इ (श्डर्ण) 6) 299 9 08 

सनस्वाम्‌, ^~ °) ००५ “कोक (1 "कोकाद्‌ ). ~~ ५) 
2.3 पुल; पुमन्‌, (५ पुमानिह), ४,५१.४. ४१ अहु (६०४ 


+न कक्कर; द ॐ 22 20# म, ९५०२ 98 दद) 
{. 88) } 


दे 8३ 


¢ 8, 
8, £. 
न © 


23738 
[1 
भि 


4 
।। 


¢, {88..4] 


पतिलाकामि 4ना च चैव श्वीन - भानेह।॥ ४ 
नात्रा युधि भाङ्घेयं निवर्तेयं त१।- ना 

एष मे ददि कल्पा यद्बमिदशुघत- ॥ ५ 
हीषा १ प्य - स्तवाम ` तनव ।. 
मीप्मे प्रतिचिकीर्षामि नासि वार्येति वै पुनः ॥ ६ 
तां देवो ` खपानासं ~ रुपाणिर्मापातः । 

मध्ये तेषां महर्षीणां खेन रूपेण भामनी- ॥ ७ 
छन्धम्‌।- 1 वरेणाथ सा वत्रे भत्पराजथ. । 

ब्र ण्थसीति तां देवः तरर: वत्वं मनखिना. ॥ ८ 
ततः घा . नरनाथ कन्या सदः वाचं ह। 
इष. देव जियो मम जयो युधि । 
ज्ीभाषेन च मे गादं मनः चन्त : सपत ॥ ९ 
प्रतिश्वुतश्च भूतेश्च त्वया भोष्मप [जयः । 

यथा स सत्यो भवति वथा §रु - चच्वजं । 

यथा हन्यां समागम्य भीष्मं 1 तनव युधि ॥ १० 
त: १।च महादेवः कन्यां किल पषभ्वजः 


१ 11 ०५ # 1१ 
[.-- ~ ~ प 

« इन्त 
क््् 


[ जन्मी ; ¦ ~ 
न भ षाग. सदर श्राह घत्वं भः ष्यति ॥ ११ 
बः ०५।त रणे भीष्मं पुरुषत्वं च सप्छये । 

स ?५८।६ चं तत्सवं . इन्व गता सती ॥ १२ 
दुषदख्य §के जाता ५; षति महारथः । 
न्पनाज्ञायेत्रयोधी च भविन्यत्त सुसंमतः ॥ १३ ` 
य क्तव कस्या सवमेत -.भेष्बति | 
भविष्यसि पुमान्पशात्कस्माषत्का रुष याः ॥ १४ 
एवं ` क्त्वा म तजः कपदी एषमध्वज्ः । 

प्रयत - व ( प्रानां त" बान्तरधीयत ॥ १५ 

ततः सा पह्यतां तेषां महर्षीणाननिरि ता । 

सम्‌। ल भेनातस्मात्का : {न वरवर्णिनी ॥ १६ 
चितां त्वा : महत प्रदाय च हुताशनम्‌ । 

भर ीतेञ्त्रा भ. (राज रोष"तेन बेतसा ॥ १७ 
उक्त्वा -¦ ष्मनघायेति भावष हतान. । 

ज्येष्ठा काशेः ज राजन्य : माभेतो नदीम ॥ १८ 


इति भीमहाभारते ८.५.५८2. अष्टारीस्ययिकरदाततमो ऽध्यायः ॥ १८८॥ 





5 ५) ने (0* नि.) हत्वा, ~ °) + 89.8.57: 
708 39. 8, 0 निवर्तिष्ये (1० न्यं). ~~ 4) 3.3. 706,१ 
24 अहयुद्ता (६०? इदसुचवच्‌), ए. 2 201 23 
28, +. 8.29 अदिं कथितं मया, 

6 *) 9.५ प्रति" (0 परि), ~~ 23, ४.5 5680 8% 
{0६ ४6 879४ {०8 अधश 30 १९०० 1४ ४०७, 

०) 2.5 0" त्रीष्प, 83, ऽ 7» प्रविविच्ाद्यामि. -~ “) 
छ (6४०० +) 71,3 पुमः (107 [इति नै). 239 2:10 
% 01,* 24, चा (१०८) 

प *) 2४.^ सेनां (20 ताँ देवो). -- °) 2» बृषध्वयः 
(६५? इभपतिः), ~ ^) ड» ४८५०९. शेन 4/0 देण 
92, 9४ 202 25 79, 8.18 चषसी; 23; 78." माविनीं 

8 ˆ) © ` म्बमान्त (97076217 2०7 हन्यमान). 
= °) ल 8 2 (चण्णु6 20, 9.१; फ पभ्ठु) 
इनि" {{07 अचि"), ~~ ^) 25 21.» यंच" (10 मन), 

9 ५} ए, ५ 8 2 (भ्डन्नु+ 19.१.86 193 १9) 
१५0५ चिव (# सिसो), + 3 100) 79 8. ४.8,७, 30 
पर्स #6 शतिं *}, 2४.११३ ईक, त थते 
प, 3२,१. दा) 4, सहं (३ गाहे). ~.) 
(चयौ +) 2 आतिभ्‌ (६० जचद). मः 


10 °) 9" मै देव; 3 देवेश (19 भूतश्च ), ~~ °) 9 
हि (०८ छ), 0» 210 सथो (५ खलो). 0 भरित 
(1०८ भवति ), ~~ 3 724 ०19. (0971. ) 10119. 

11 3 28 ०, 11 (९६ २, 10), ~ °) ॐ 
कन्यां गोदृषमभ्वजः, -- 29709८6 11८, ए 9 ( 09, } 199, 
शत्र ड"; 21. ° भगवान्‌, ~~ ^) 2 (७००ु४ 28) 7091 208 
8,3.20 ( ए ६८०००, ) प्राह सदयं भ, 

12 © ००, (४*1, ) 1914, ~~ +») 2 27 
(९५०९७१४ 9,१; 7004 01910) इतिः (0 बि), 
-- 9) 2 2 च्छति, - °) \ करसि) 2, भविष्यति 
(० यहि"). 25 रणे भीष्य (2० च तस्वर्ब), 7 
संजः न्वसि वस्तर्ष, 

13 05 ००, 18 (०, र, 19), ~~ 9) 1, 3 19.५8 
भवितान्ति (70 "ष्यसि ). -~ “) 2.४ भविति (६०४ 
"व्यति), 

14 6१ ०. 14 (५, र, 19}. ~~ +) ५४ 
08,४.१¶ पतत्‌ (०८ पूवं ), ~~ ^) 2.9 7) इव (7 एतदु), 

4) 2, 9,8 7४9 9.8 09 7 (7, १५५ ९०, ) 
ब्न्त  + ५११8३). १। 20. 9 ऋ 2) 
२ #} ०५9 20409 2, ५४,३ भदहतवः). ४ 


अ 4; [8.7 
१८९ ` | 
जने उणा 1 भमर गभिष्डमि मीपं परतिविकीर्वया । . 
कष {` खण्डा भङ्धेय कन्था भूत्वा सुती सदा । | इत्युक्तो .\६३१ जीएमांसे मवि्यति ॥ ५ 
पुरुषोऽभवदयुषि भेष शन्मे बरहि (यताम ॥ १ ।- वतसर म -1पाल नत्जालन्य 1 मवेत्‌ । 
| भीष्म उवाच । सतु गत्वा च नगरं भार्यामिदद्ुवाच इ ॥ & 
भयौ ठु वख रजिन पद महीपतेः । छतो यो मया देवि पुत्रा तपसा महान्‌ । 
दुरिता ्ासोदः ज च विचा पते॥२ कन्या भूत्वा  मान्मावी इति चोक्तौीऽसि छंद्ना ॥७ 
 तस्िभव कले तु पदो बै म{पतिः। पुनः .. नवष्न्यमाना । ` शमल्यनक्रनन्छनब्‌ः | 
अपस्य + महाराज तोषयामास क्षंकरम्‌ ॥ ३ न तद्न्यद्धि भदिता मित्वं हि ततथा ॥ ८ 
असदवषाथै निशित्य तपो षोरं सम॥ तः । ततः सा निष्ता शत्ा ऋ. काल बनसिर्न । 
सेमे कन्यां महादवारः नो मे सख. ति श्ुवन्‌ ॥ ४ | प्ली दुषद्राजख शुपदं संविवेश्च इ ॥ ९ २६ 





7 ~) 75 19 0५४ अ; 01 2.3 जु (79 घु) 

>} ७9 9, 4. 29 2/9 प्रदीष्य ; © वरदाय (95 111 ६७२४). 
$, (भ, ) 17.18 ~~ °) 2» ¶, ५५.* प्रवीताः 
(4० प्रदी"). 0० च सा कन्या (१० महाराज), -- *) 
7, कोधदीतेन, 88 79 73 ए 0७१, तेजसा, 
„ ॐ8 2१ 0४. 18 (०, =, 117). ~ >) 784 
"कथाथौय (2५ "वच्चेति ). ~ °) ८ (6००0४ ५) 18 
कतिपते (0 सुषा). ०५.५ उदेष्टा राजन्क्राप्त : त, 


०9४०9, 793 78, 2 04 = पणबन1०्, =~ 6५7 
०१७०१४२ त (793 8.9 7019122) ©" नयोपाश्यास, 
-- 4०. १९११० 2 भनाभल। ` छाम (204 ०००. काम )कथनं. 
+ «47, १०, (9४९७० ०08 ०८ 0०४0); 7 {8 
{००78}; ¶3 + 190; 79 ७.3.5 2९3 197; अ 
168 (* 1४ ४७४); 1.3 189, ~ दमक च०.: ए 
ॐ) 19, 


189 
ह १४१७ ०४, १ 1194108 19 299 (५. २1. &. 
181, 91); ४४ 28, # ग 1००5 १९९, 

9} {०४.५10 सं मनद} इ ५ 9 992 26 11. १.8, 10 
"हए कदा ५५ दद्रा इस; + एरान (०; सत्री तदा), 
[0 , +) तसन्‌) [२,५.५0 (कन्थ २; ए 
) 94 94 [३] (थ ऊभदद्‌ ), 2, 4: वुधा 

नि कम -क  श्ष 
१ 99. विथ, ह भ कक, +" ^) + त 


) ॥, 


५ 1) 


(६०८ दिला), 78.6 च (107 हि). ~ °) 3 793 वतिः 
(६० पते). 

3 °) ए ५.9.१09 [जपि) 70.१5 [जय भि 
(६० चै). 1.9.47, महामनाः (० मही). -- °) + 
8 7 (कश्‌ 9.१; 729 ०259४) सचखार्यै 

# °) ए (०८०९६ ए५) 7? दुपदोथं सपन्लीकः, ~~ ° ) 
2 1. 3 729, १ उपस्थितः; ८ १.० 239. 5 उपाहितः; 793 130 ¶4 
09.8 -:11; > ~~ °) 9 बने; एल 23 001 708 1)5-3.30 
ऋते (9 शेम), 2८ 2 720 7 7059-9. 0 १५ सहोष 
(०८ देषा), -- ५) 3.5 [भवं (ण्न). ८1.96 
चुश्रो मम सवेदितिः; 108 ५ पुत्रः स्यादिति खाद्ववभ 

9) 1.5 6.१ 9 (७०6५ ०४) भीष्य 08 
प्रविजिहीषेया. -- °) 53 प्रषयुर्छो. 09 देषदेवोथ ; 203, 9 

8 *) 725 निव (६० ज्ैवञ्‌ ). "= 9) 8.6 न 019 क 
च (0८ तु). 25 7? 02-5 2 ख- (2५ च), 9.37); 
व, सततः राजा; 6० स मरवा शवस्य नगर ५) 1, ४.5 
1 भाय जचनमनन 

=) ह» 3 771 708 106. 8, 0 0४ जह षव} ह+ 
709५ 02 महदिवि (०८ मय देवि), ~ °) 8 18 1४.९४0 
चुत्रायै. एल 2 25 7:20 05 मभा (० महान्‌). 
203 8.8 चतः (२। ६ (सत्ता क्च = १०००६. 199, ई, 

8 © ०2, 8. ~~ °) 123.8 च्चः (६0 श्िबः), 
~~ °) 6 ए 7004 70) १,०.४.) च्(?०ः हि). ~~ +} 
2० च (०२ हि). 22 7 भाग्यष। (० ततथा). 

9 °) ए, तपर" (1० भय). ~~ ^) ° गुहे खो {0४ 
दष). ५4 8५.5 सो जतम; 729) 9 29, ४. प्रतिदे्; 

1 


&, 199. 101 ष + 1, 
४६ ये गमं व तकां षिषष्ेन देहा । 


पतात्सा म ।चाल यथा भां नार्दाञ्जी- ॥ १० 
तती दधार तं गमं देवी रारबलावना.। 
तां स राजा प्रियां . भार्या हुषदः रननदन । 
` जखहान्मदाबाहः सुखं षयवरप.! ॥ ११ 
जं तल तृतो राष्ठ हुषदख महीपतेः 
कन्यां अरं पा वां ज्र्जायः न एचषं॥ १२ 

+ जख बुं राह चा वरुपदख यसन | 
रूष्‌ा१५।१्‌] , राजेनद्र पत्रो जातो ममेति बे ॥ १३ 


ततः. स राजा दुपदुः प्रच्छ या = १६, । 


जवसयत्रका्याणि सर्वाणि समकारय. ॥ १४ 
रक्षणं चैव मश्रस महिषी इुषदसख सा । 
चकार सर्वयवेन धुवाणा पुत्रं इत्युत । 


नहि तां वेद नगरे काथ न्यत्र पराता, ॥ १४५. 
भ चाने हि तद्वाक्यं देषस्ा : वतजसः | =` _ 
छा. भाभास तां कन्यां मानित च सोञ्जवी ` ॥ १६ 
जतकम पैर्बाणि कारयामास पार्थिवः । 

` वाद्षानयुक्तानि {) लण्डाति चतां विदुः ॥ १७ 
जहम ;; श्रारेण तचनानार. स च| 

लातब।-. ववाक्यन अर याहपसा तथा ॥ १८ 


, ईति भीमदामारते उद्योगपर्वणि एकोननवद्यधिकराततमोऽभ्यायः ॥ १८९ ॥ 





19. चालगाम; 209 सा विषेश (० सषि), ए चै 

(०४ इ) - 

10 °) ए 7४1 2 76.98 ¬0९.+ कर्मणा (६0? हेतुना) 
०) $ 15 08 73.5 पाषंवा५१ "दास; ६“ 2 

2 (®००४ 7.१; 7293 2088126) पार्षतस्य, 7 9 

(०2००४ 05) -1 १५1; 4८६ ~~ ^) 1 1.9.5 2 सल्यधम 

परोषणाष्‌, 

11 ^} ल 2 7? (७००७४ 1.१; 72909 91891761 
वा (० क), 6.§ 2 7) (कन 09१; 099 5971६) 
४८५०१. शरभं 92 दैवी. 2.4 उ) सक्षी (१० देवी), 
~ ,9.४७४ 1192, 2/3 २९४०१ 1&. -- « } ॐ 05 कुरनैदम, 
~ # (७०० क) ००, 11 199, -- °) 7 महाराजः 
© 21 "्राहो (० "बाहुः). ~~ ?) ४८ तथा; 7, मुदा 
(४ हदा), ~~. 4##9 11, त (7४9 प्म) 128,; 

684* शछवौगमिभान .तान्कामारछेभे ज कौरव । 
[ + 3 7४ 79 708, ९.29 मार्मङमत (0 कामेन च ).1 
„ 12 त (®तश्‌0 ए) ०, 19 (०, ९, 11), 
~~ # }) 9 2 791 75 9,५.७, 49 दतो} 7 ©. 9.३ 2 

(० ततौ ), ~ °) ॐ) 59. 8 6.१ महीपते; 7 0७ 
अं सविनेः; 2/2 ददासि (207 महीपतेः), ^ 4.91 14०" 
त (703 0 ).4४.; 

985* बधार ह सा देवी अदिवी इषव ह) 

{ह (श्बत्म 4), 70 2 दि; ऊ च; २१५ सा 
(४५ इ). ] । 

*) 2 203, १ पुरर 29, 21 26.20 तु} 29५ 
४ च (० की), ~ ~) 4 9 294 20.4७9 2 


अक्षत, 
39 गिव १, 199, = १) ‰ @ (५ भ) 


च (07 तु), ~~ °) 4 21.9५ 7022 79 726, + सन" (६० 
यंश+). ~ *) 29.4 (पमाभासं. 26 7५५ चै शशौ 
(०, रजेन ), - ^) ५५ ए 7001 728 76,8, 0 ज्व 
(85 ह्यस्य ) ; 72४. ^ पष (10 जातो). 3 च (१०८ तै). 

14 241 २609 14 अधलिः 11०2, ~~~ >) (५.8 21. 8 
प्रष्छन्नाय; ८9, 75 “ज्ञायां; 8 "नानि. 749 8 (०६०० 
¶ 03) नरानिपः, 
` 15 °) 5 -+ च; 05 इ (ग सा), ~ *) ५.4 
सर्वं (६० सर्व-). ~~ ®) + 26 7८1 708 16.8.20 ख (हणः 
हि). ~~ 7) .४,5 7 अष्वस्सु (६0 अन्यन्न). एए 
पार्थिवात्‌ (10 पाषंतात्‌) 
` 18 °) 72. 9,5 7 भतिहतेजसः, 2.8 791 अच्युत! 
29 अद्भूतकमंणः. ~~ ^) 8 इत्यवे (10; इति अ), 19१ 7 
वो" (10८ च सो"). 79. सा"; ७५ चाˆ (६ सो"), - 

17 °) 21.57 4) 6 (०००४ ©) ४ जातकमीदि 
७१,४ 2 -कमौणि {६५८ स्वणि), -7 पतश्यं जातक ज, 
=== >) 78 भूपतिः (० पार्थिवः). ~~ °) 29.409 9 
दिनि चु". - ५) 79 73, तं (10 द), १ 

18 °) 8 (®7०भु 1५) सोहम्‌ (६०८ अहम्‌). ~~ ?) 
एः 2 वै; 289 79 तु; 8४ 29.68.20 08 हइ (६० च), 
~~ 4) 7१ 6० वहा (० बथा). 


001900०, 0909 083 (4 पाण, ~~ 6५४ 
8०१००११२ ९ ॐ 791 108 701, १,58.2 08 ततः संदर्पाकष नर 
= 460} १०6. 2 जिसशतत्तिकधंन, ~~ 4209. १0; 
{ १९४९७, ऋ०६०४ ० १०४४) : 2५ १0 (= 179)} ‰ ॐ 
191; 9५ 6.१, >.+ 193; © 16४ {क त ०४6); 
241. 260, = अग ४० हर 9 96. ` ~ 


६ ५ 


शर्वोषास्व्नपरवं ] +. 1 मष. [ 5..190, 16 
` १९० 
'सीषम उवाय । | मार्योवाथ । 
अकार यलं हुषद सर्वसिन्खजने महत्‌ । यदि ते रोषते रद्द, शृणु मे बषः । 


वतो रेरूयणद्‌- तथा शिर्येषु च प्रं गता । 
इष्वसे चैव शसेन्प्रं ज कष्या बभूव ह ॥ १ 
तस्य भाता महाराज राजानं वखवणिनी । 

षा. यानास्त मायो इन्यायाः ˆ अव चद्‌ं ॥ २ 
ततस्तां पार्षतो श्ट कन्यां संप्ाप्तयावनाः । 
यं मत्वा तदा चिन्तां प्रपेदे सह भायेया ॥ ३ 


हुपद उवाच । 
कन्या ममेयं संप्राप्ता योबनं श्लोकव्धिनी । 


मयां प्रच्छ. १। चेयं कचनोर: रषाणिनः ॥ ४ 
न तन्मिथ्या महाराक्चि भ १५५॥त कथचन । 
> ८५५ कस्माद्धि तन्मुषा %,५६त ॥ ५ 


19 

हॐ" 1118 &१0, 18 0188198 18 7009 (5, १.1, 8, 
१8१7. 21); ध@ 8, 28 70891 1&००९6त १676, 

1 ~) 2+ प्प. यज्घ ०४० तुपदः. 79 0» यत्‌; 04 
स्तु (०८ यह्न). ~~ °) 1४ (11 धः [59 ४8 1० प्म) 
गुपते (1० शंजने ), 2. 85 722 5 11. ४,५.68. 1० सुतायाः 

; ॐ9 क्ष्वैबिद्यासु भारत. ~~ “) 75 तथा (६० 
हतो), 29 728 79 ^+ 6.10 केखादिषु, 79 19 09.8 ततां 
(२०४ दथा). ~ ^) ए 7; प्रम गतः (71 "ता); ४० 8 
201 78 6, ५,१, 8. 10 च परंतप (0 च परं गता), = °) 
10“ इष्य चेष; 7 01. 3.5 “जेषु च. 

2 9) ,9.+ 722 039 21.» तस्या (० सख). 3 7; 
च सा राजं (10 महाराज), ~~ °) 595 77 ना नानास, 
~~ %) 29 20 कन्यायां (2०7 "याः), 

3 ^) 4 288 721 25 79-8. 0 वदन्न; 7 वथा (६० 
सचा ), ५५ सात्‌ (79 च्विन्ता ), 

-4 १ ५५9 त, ४४९ २७६, ~~ °) ए1-+ 7010 73 09 
243, , शोकवती ; 96 वरवर्णिनी ; 79 0५ शोकवधैने, - ९) 
र, 9,५ 7) सच्छा तच तु (+ 71 च); 7५ ७५.० अष्डाविता 
क्क, ? ~ ~, ~ ~ 
, 8 26०७ 2, त ८. मार्बोवाच्व (21 नन्ड - च+ 
0५ प्रहु). *) "1.3 78 नतव; 7 (४) 


{ $ } 


तवेदानीं प्रपधेथाः खकायँ ' पतार्भज ॥ & 
क्रियतामस्य चरृपते 1चषिब परसब्रहः । 
सत्यं भवति तद्वाक्यमिति मे निधरिता मतिः | ७ 
मीम उवा । ,. 
ततस्तौ नियं त्वा तटिःद् ब्भ्य दंषती । 
भर्याथ , ; कन्यां ` सगाधिपतेः सुताम्‌ ॥ ८ 
तत्तो राजा दुषदो चज: ‡ 
सत्रा .¦ इकंतः साग म्५ । 
- दाशचा्षंङस ब्ृपतरू- जां 
चि उण्डिन वरयामास दारान्‌ ॥ ९ 
{ स्यवमति नृपो योऽसौ ` प्णोणकः स्मृत, । 
स च परादान्नं ^१ारः कन्यां तसमै शिखण्डिने ॥ १० ६९ 





४४०8]. ) तच्च, ने (703 1155126 ) महाराज (0" "सक्षि ), 
~ ^) प (7003 0019812६) बुधाः -8 709५१ षा ) 
वकुमिषाहंति(78 षा कतुमिहारेसि). 

6 फ ७४.५ ०0, ४06 ए&, 0 देवी (1० भार्योवाच ), 
~ ^) 25 तात (2० रजन्‌). -- “) 1.3 725 तां मरतिः; 
ए 9-5 2 71 723 7:.3.6.1.29 सां मतिं; ०५, स्वमर्वि 
(1० खवकार्यं). 

¶ ^) 9.4 अथ (0 भख). ह, 28 700 78 
16.8.20 यद्धेन (६० जुषते). ~ ^) 2 -8. 5 22 09 मवतु; 
709, भविता. ए ए 7004 708 ४,५०.8, भविता 

8 ४.५ 7 (०६००४ 707.8) 7 © ०८४, ६७ २७६, ~ 9) 
14 13.3.+ कृले (0 कार्य), ए3,9 9-4.१ 02,5 
श (70 भ). ~ *}) 8.4 वरय * व | ५. 


9 “) 9.5 726. राजन्‌ (०? राजा). ~~ °) 14 ०५ 
हशः (1० कुरतः). 2 -ज्जाताण्लशन्य (10 छ्कवः 
संनि"). 7:.9.« संनिशाम्य; 7 0५ ताज्रिशम्ब, --*) ४ 
7001 १४.६.१.8 8 (© १५) - 11. = 6 ) 7 
08.19 79 ७५.३ विक्षङधिनो, 730 राजव) 8 कन्यां (10 
दुरा) 


10 °) ए 29,५म क्न्नकनेति च (४ 1५ ## १४ 


2419 


वि 
१8०.॥ 
189 


0 
19 


¢, & 
2, 
# 8, 


> 20 


18, 
त, 


१1 
1 


ने 


8, 190. 141 


त च राजा दकम ` महानासीन्महीपतिः | 
{रज्वा रुषो न ।सेना म (मना! ॥ ११ 

कते विबाहे हु सदा सा कन्या \जसचम । 

यौवनं समः भाल्ञ सा व कल्या सि - ज्डनी ॥ १२ 
कृतदारः † खण्ड ठु ` :.एम्वस्य पुनरागमत्‌ । 

न च सा वेद्‌ तां कन्यां स्म सकर कयं किट ॥ १३ 
। र्न्यवमण, कन्या ञाता तां तु शिखण्डिन्‌). । 
च. पणां च सखीनां च प्र ड ना न्यवेदयत्‌ । 
कल्यां पाश्चालराजस्य सुतां तां वै शिखण्डिनीम्‌ ॥ १४ 
ततस्वा ८०२५६ घात्यो -{६[६२६६। । 

जरः रात परां दुःखात्मेषयाम।: र्वं च ॥ १५ 

ततो ` साग।जिषतेः परभ्याः सं न्यषद्य- । 
व्रम्मं यथाहृतं स च चुक्रोष पार्थिवः ॥ १६ 
~ खण्न्थापि म 1 रजं प द्षजङ्र वदा । 


॥ 1 









॥ 
~~~ १ # 


४ 
==, "नस्तः 
क ,, क 


9 
# - ५४., १५५... „# „षि, 
ऋक न ल १५. ५५. } ८. #. ४. 4 





चज एर इदा शुकः शीतं मैदातिरोधयस्‌ ।॥ १७ 
ततः ऋषतप॑था ख त - त्वा -८५६ | 

{ यनम राजेन्दर रोच एत जमा इ ॥ १८ 
ततो . शागक् राजा तीतरङ्गपसम्‌ न्वः । 

दृतं प्रखापयामात पदस्य निवेशने ॥ १९ 

ततो .. षदनतसाघ दतः कज्नष: गः । 

एक एकान्प ` प्तय रहो वचनम । २० 

, छाणराजो रपसं कवनमभवा. | 

अभिष- ।तङ्ेपिता विप्रङम्धस्त्वयानष ॥ २१ 
अनमेन्थ : मां नृपते जूतं ` मजित तब । 

यन्मे कन्यां ्ष५। ˆ मो 1भावितवानसि ॥ २२ 
तस्या १८८२८ एदं प्रहि दुर्मते । 

एष स्वां सजनाना ५: दरापि सिरे भव ॥ २३ 


इति भीम मारव उद्योगपर्वणि नवत्याधकं ततमोऽन्यायः ॥ १९० ॥ 


शिदिति) 


४७४६) ७५ "हुगितवि. ~ °) 783 09 दुशाणकः 

1 >) 25 7,.^ दुक्षार्गेको (६०८ "बु), ~~ °) 29 702 
08 79.8. सुदुर्जयः (1० महीपतिः). -- # ००४. 11. 
~~ ५) 18.+ 29. 28,+ 1 महाबकः; 2 "वलाः (0 
-भनाः). 

12 ५) ए (9४० भु४ 4) 71. + राजसु (६०? कन्या). 

18 7 ०. (४. ) 15० -149, ~~ =) ७.8 पू 
09*-5 जतवाश (107 "दारः), ५.5 28 7 (€^ 23; 
799 20148106; एष ०.) तार (07 तु), ~~ °) 2.34 
पुनरागतः; 9 °दा्रजन्‌} 9 (62००४ 7 02. 9} - स्भागमभच 
~ ०) {4 2 ॐ: 29 26.30 चः (० भच). कासः 
(१०८ सा), 1, 9,3 ध०्०१्‌ः. शा 9 ता, इ .9 १66 
कथ्या (६० कन्यां), -- ^) इ ( जयऽश्‌ण 6) 79 किंचित्‌ 
(० कंचित्‌). 729.+ शव॑यं (107 सिन ). 

१4 एर ०, 149 (०, ९.1, 13), ~ %) (1.3 कन्यां 
(०८ श्वा). 75 चु (2० हु). 8 यदा स्वनाजजरसल 

„ ~ ५) + ॐ ~= ०५५ नीडिता 
कला, == ^) 7 04 का, 2 + 23 794 206 9, ४.9 1 01, 8 
दका", ~~ 7) 4 (०८ खता). ५ वा च 
11 शाव); ४,,^ केनो (कमह) ध 

18 =) एज 0 ७१, सां (4० हा), ~~ °) दु+ 2), 
9, 9 # दाशाद, 79. 009 कथा (६ कदी). {' 


धाभ्यो वादार्मिकस्य च. -- ˆ) 2895 721 25 720 परेष्याः; 
9.५ प्रेष्या (1० दुःखात्‌), 

16 >) 9: वाशागौ. ~ °) 8 75 ५५.8.3० छदौ 
0 2 श्व (1० न्वै), ~ 20 गण. (कभ. ) 161, 
~~ ^) 2.5 722 अथावन्तं; ५ “व्तत्‌; 0» “व्च (६० 
"ुष्ं ), -- ^) 2/3. 9 श्ुत्वा (६०८ स श), 

17 ऽ ०८. 17 {०६, २.1. 16). ~ °) व शाश्च के 
(६0 रजः). +; सदा) 7 ७५.° सथा (६० वव). 
~ %} ४ ननाक्तरोचय-) 8» बैवाथि^; ०४ (०४. भ) 
एवातिरोहवस्‌; 29 729 (०८0. त ) पथाति"; 23. 9 (०४, भ) 
एवाभि"; २०४, (०५५, न) पवस्य 2 नना्सक्मः 
8 किनाभ्यकेषवय्‌,. 

18 ^) 8 क्वाहस्सु, ~~ °) ए? हृत्वा (+ श्त्या). 
¶ © 255 पुर्व" (07 भरत), -~ ह भव, 189, 
~ °) 8 - णवा. 3.9 शद्रः, -- *) 1४ 0 कोद; 
00 रोवे) 209 ° कोषादू (१०५ रोषाद्‌), 

19 °) 7 त [न्मु अ+) इततके, ~~ °) 2५.४१ 
प सी्रहलोक', ~” ”) 7.4 हम" * *) ६94 ॐ 19६ 
फ 204,» किचेन, । 

20 °} 2५ 2,५.९१ इक्‌; ॐ वृद, (४ श); 
% 9 (भ्न 09) सयेद) ५.9 पति (अ पेत), 

। 7 १ ००, (वेषा) 2254, "~ =) , 2 कौ नि, 








# 


प्व ` छख दूतेन दुपदस्य तदा तरप । 

पः खव 5 इातखं न प्रावर्तत भारती ॥ १ 

त अलमत सीं संबपैरः सन्त्वनेः । 

तेन: रंभाषेनवदस्तीवि दश ॥ २ 

स राजा भूय एवाय त्वा तत्वत आगमः । 
इन्येति पा: तां त्वस्नाभाऽभेनिर्ययो ॥ ३ 
वतः षयामास मित्राणाममितोजस्राः । 


दुदितुर्विप्ररम्मं तं धात्रीणां वचनात्तदा ॥ ४ 


क्न [8, 191, 8 
१९१ 


तत॑ः; सद्युदयं त्वा वानां (अक्ष चमः | 
अभियाने मति चक्रे हुं प्रति मारत ॥ ५ 

¦ :ंभयामास मित्रैः सद म 1पातः । 
{ रभ्यवमा राजेनद्र पाञ्ास्यं पाथिवं प्रति ॥ ६ 
तत्र वै निधिं तेषामभूद्राज्ञां महस्मनःः । 
तथ्यं भेवति तत्कन्या गजान छण्डिनी । 
बदरा पान्नालराजाननोनयिष्वान गृहान्‌ ॥ ७ 
अन्ये राजानमाधाय ' पातेषु नरेशरय्‌ । 


श क = 


जात [८ नृपतिं हषं लंङ्धिलण्डिनिः ॥ ८ 





02 >9-+. 8 7,७५.५ दाशार्ण. 1.3 7 दुक्लोणौधिषती 
शशत्‌, -- “) १.३.४7१ मुप (10 [आ]मघ). 

22 28 ००. 29°-23°, -- °) पर एन06४्०। ©8 
अमन्यते ; 20 भप (07 अव), ~ °) 71.3.5 77 यस्मात्‌; 
ॐ कखाद्‌; 7 © षन्मां (० कम्पे). ०५५ ख (० ख.) 

23 5 ०. 38** (०, ₹.1, 22), ~~ =) © पृतखं 
(1० काश्च ). ~~ ^) 6.५ ते; 7" ७४ 2 स्वा (1० त्वां). 
9.4 92 ख" (107 स"). ~ +) 2, उद्गमः, ~ 4६४०४ 
28, 28.९.8 8 118, 

686» अवशस्य च वीर्य मे ककं नर्न: न ख । 
विग्रकम्भस्त्वय ` न मदुष्येषु प्रवर्तितः । 
कर स्बोणि का्वणि युङधक्व भरगागशुत्तंा- ॥ 
आभिबाखयानि सीतं ववां पसुद्तु सबान्धवम्‌ । 

{[ ( 1) 79. 6.8 अवमन्य, -~ (३, 3) 284 “धुं; 
©४ पूर्वै (६०४ पूर्वो), -~ (+ 8) 28.५.87, 2 डं 
कायीणि भूपते (0 ४५0७ ० 091}. 229, ५.8 "कमात्‌ (६५४ 
"तमाम्‌ ), ~~ (1, & ) 2५,५.8 " निर्वामि (१०८ "यास्यामि ). 1 


(णग#०य, 99 28. 9 0४ 2019811, ~ 5५९ 
हि २ ति (7 28, ४ 01099) 10 20 भया 1६.15. 
==> शः १4१9०; 202. 9 हशिखङीषरिणवषनं, ~~ 44०22, #०. 
{ विद्वप्ा, ००5 ० (०६४): 9 180; 7४ 2, 199; 
४५ 0५०१,३ 2.5 195; 08 190 (96 आ वय); 3 
191, ~~ 5०५ १८०२ 3 25; 70201 42. 


191 
ङ त 90, २ ००0६ 1 299 (9. ९, ४, 
18. 31); + 28 णप णत्व ४०७, 
१}, ज १ 9, चया (६७7 वदा), 2 ३ 


[भग (1० नृप). -~ °) ८9, 88 7021 08 7096. 8.30 
चौर. -- °) ५ प्रवर्तेत, 

2 °) १,१.५8 1 (708 0198108) संदकिन्य( एज 
°)लुमागने (76 संमत ८ मानने ); 2 संमतेरनु(8 ते बाम)" 
नयैः; ०५ संब ठ जाचनैः, ~~ °) 12, ¶ ७३ दूतं (१०८ 
धृतैर्‌). ~~ %) 8 72 7: म तदू (६0; ततद ). 

3 °) 2.3. १ शास्वा (० हत्वा). 2/2, १,५.5 तु ततं 
(2० धर्वव ). 74. + ४5 आगमद्‌, इ ५ 8 102 126, 8० 209 
#, ज्ाश्वा (ह+ 78 2» कुत्वा) तल्वमथागमत्‌. ~~ °} 
4. 29 2188. पंचा". 7: कात्वा कन्येति पांणाका. -- ^) 
14 8 7 (6४.०9४ १; 009 फामण्) वि- (0 इनि). 

# °>) 7; 76.40 दख (० द"), ~~ °) 9 22 
विप्रस. 9,871.3 तु) ०४,५ बे (107 तं), ~~~ ५) ह, 
शुष; 21 0» तथा (7० हदा ). 

85 °) 1,4.50: १२.१.8४ ५४ "स्तम 05) "सन्तम, 

© "*} ए9,५.8 8 01 9५.१8 ७8 2079,5 ख {1०9 
क्-). ~~ °) ह+ 23 }) (6७अ०भु४ .१.१; 7009 काभ) 
मंत्रिभिः स मही". ~ °) ०५.५९ राजेव. - ^) 8 पांचा. 
६9 भूपतिं अति; ८» भति पार्थिवः. 

प ”} ए5 ५ तवैव (10 वन्न). 25 1५ निश्चयं (2० 
गनितं). ~~ °) 78 70» चे्लविता; 4 2 70 7 
109.4.8.8,20 (एकु ४८५२७}. ) भवति चेत्‌, ए? नैतत्‌, 0४ 
[ इ [चेतत्‌ (2०7 ज्चेवत्‌). -- ^) & 6 2735. पाकः. 
-- %) ४५ 2५4 भआनयिष्याम सं (7र+ ते); 8 (®००्‌ः) 
289) "व्यानि ते (० "न्यासे ). 1४ 702. 3 चवं} ०,५.59 
0४1 29 9,५१.३, युं) 25 7 11 ०५ 9 सुहत) 
3. १,५. १ चं (69 गृहाच), ` क ५ 

8 *) १५ 2 9 709 +» 02 पंचव; 7 पचान, 


ह (वभु ह) १.९ एषा ०५९१ जेष ६४ 
ॐ 1 ` 


+, 
9 
वधः 


¢ 
8६ 
),४.॥ 


2442 


‰ 


10 
10 


& ४91, 9. स मव [ भभ्नौपादवामपं 
त तदा - उमाक्षाथ पुनः ˆ परभा | , | ई रण्थकमा त्रुषति; फेषमाऽ। बरूधिनीष्‌ | १३ 


„ (लापयत्पवाषतायं न्मीत त्वां सिरो भव ॥ ९ 
व प्रकृत्या च बै मीर; {-स्विवी च नताः ५ः। 
अयं तीन भ दुपंदः ` यिवीपात; ॥ १० 
वि:ज्य दूतं दूषा बुषदः तत्तत । 
समेत्य भायौ रहिते बोक्यभा. नराधिपः ।। ११ 
समेन भप वट! हदि शोकेन शात, 

पाज! जो दयितां भातरं वै {खनः ॥ १२ 
अभियाखति भां --पात्संबषी सुमहाब्ररः | 





, 4083 26 "₹)} 89 नराभिष} 272,9 7 0.०.५ 2 प्रजेश्वर 


(26 र), ~ °) ए 7 ब(1८-।मो; ए (९५, 1९, 
38 10 १४९४६) पालचिष्ामि; 702 759 706, घातयिष्यामि 
129.“ विनपिष्याम. ८,५.४7 पद (६0 धूपरि) 869 
ए००, 8 अद्य चै (09-, अदेव ) घा(0५ पातयिष्याम 
(0७४ "नि), ~~ ५“) हः).५.5 7 लुपि (866 970९6); 
59. 8 72 7» 29. 5 पाशाक्ं (107 पं ) 

9 “} 24» इतम्‌ (2 दूतस्‌). 9, 9 72. त्तथा. 
(ए "दा ): चभाकाब; «2 2 76.23, तत्दासूते 79 128 
तलद्रा भून"; 79-* तै तथ्य(7), "था ) सूत , 0५ ०1059 तमश. 
= >) 4 2 2 (शभु 301.9; 1099 2015919) 

सुनदैता्रयभिपः (7, शिश्ररः), 04 ०१४९१ तं क्षारं . तभाखाभ, 
== 9 ०५, (99४, ) 9९10९, „~~ °) 29, 8,8 08.5 क 
भरश्णाप्रषवः 2.9. पार्थिवाय (६०7 पाष"), -- ^) ए. 
[पए ]त्यामीचति-व्वं; 2 7201 25 77 निहन्मीति; 02 इस्मिं 
त्वां सु) 2४.“ इन्मि त्वां दद्‌; 0 इरामि श्वं (0 हन्मीति 
श्वा), 

10 26 ०४, 109 (9, ९.1. 9). ~~ ८९६०८ 10 
928, 12) 17#, शीष इ, ~ >) ए. 9.5 च्व समीदः; 
ॐ चव चै भीतः, ¬" वशं भीतः) 7, दिव भीतः (1० चकै 

)५ 281, 9.५ 703 79 22० स हि (८,,१,५ तु) ब्रहृ्या चै 
भीतः; 7.५ भ्रहृलया च क्ष चै भीतः, ~~ °) 7.4 71 0४ 
सराधिष। ठ 4 मरेश्वर 

1 >) 28 7; बिदञ्यै; 7» "जनिं (10 "षृञ्य), 
ॐ ४ 9 २2७, ५.39. बृलयच्‌ ) -229४ 17, बुताः (८० धुत) 
8 93 29 2.9 दाशार्णे; ०५५ 24, णन ) 
ए (9१० 2) 8 7 (6४०४ 2014; 279 0189104) 
को -, > ~~ ,१) , अ+ { णू ००८२.) रहसि) 0» सिषं 
{० रिति), 4८) 9, ५, चाक्वशततः न॑त्व- इ 
4 ७२, वाक ज भराचिषः =. 

‡ 3 9१. 1. ~ =) ५ च्‌ 


५५ [11 ९.1 


किमिदानीं करिष्यामि भूदः कन्यामभ' प्रति | 
शिखण्डी किल पूत्रतते कन्येति परिर्चा तः; ॥ १४ 
इति निभित्य तस्वेन समित्रः सबला. गः 
वश्धितोऽलीति मन्वानं मां करिरोद ` भिन्डति॥ १५ 
किमत्र तथ्यं सुभोणि किं मिथ्या ब्रूहि छषोमने ।. 
श्रुत्वा त्वत्तः रुमे वाक्यं संविधास्ाम्य ` तथा ॥ १६ 
अहं हि संश्रयं प्रापो भाला षेयं शिखण्डिनी । 


॥# ॥ 


त्वं च रावि बहर संप्राप बरखणिनि ॥ १७ 





महता"). ~ *) 8 (09 ०५.) कर्वितः (२०४ चाहतः), 
~ °) 4. {8 2/ 38, पचार, 

13 °) 0.3 स (६०१ छु- ). ~~ 8, ५ 71, 3 7694 18*< 
णनः 587५, ~ ५) 05 [ऽ पराथिनं; 2८1.+ महाम 
(10 बद. ), 

14 °) 2 7.8 मया कर्य; 2 (भ्व^्भु 83) 
7001 76 ४.५,8, 20 कृरिव्वाको (0 मि). ~ ०) ए 8--5 283 
गृ सु )ढकन्याम्‌; 21. 9-8 7021109 9.५ 9.2 सृङौ कन्याम्‌ 
६1. 71 संयुक्तं (71 “करदं ) तृप्तिं भ्रति. ^~ 9 14 
184 283 701,3 108 

087* उपयाखति हि किप सहान (५५ कः । 

[ 59 7.3 समित्रः (8४ मंत्रि) सवांभव; (६०८ £9 
०४४९८1०४ 117), ] 
~~ 0916097 ए 8, # 01, 3 १९१ 15० ~~ ©ह ०, 

+ “~ °) ¶ © (0४ ०४.) खलु (1० क्रि), 

15 =>) 24.28 7? (66९00 70१; 09 0910) इति 
संनि निन्नि)ल यङ्ञेभ, ~ °) ५ 79.“ सपवा' (० 
सबका"), २.१, 7) सामत्रगकून इनः$ एष 2.9 सं 
क्लिभ्‌ : षयाप्त्र, ~~ °) 0 चुपविर्‌. (10 मन्वानो ), == 4} 
01 नाः अद भिदच्छत, 

16 ९) ५ तंष्यसर्थं (107 भन्र तथ्यं). "1 उ8,३ वर्य 
१४ ७.३ कयं; ^ चित्रं; ए तथव (94 17 पड), =+ >} 
ए, 23 701 28 2, ३,9,३, 3० (0 ६८००१, ) विध्न. चि 
7५, निध्या बा. 1 इतस्याखं हुचिकिते, ~+ ९) ए 
( भस्०भू+ 09) चवै: (20 ध्व्तः), ३१, ५ 71 त्र ०.३ कुमे 
(१० ज्जे ) 

ए *) ह (6०९0४ ए) 00“ चु (707 हि), == °) 
2.9 कन्था (19 बाह्या), ` 2 [०९02# ००. } चैष (६०६ 
कध), व # भसं (2८ शिख), "+~ ८५५ 
मदु, 24 7) महादुःलं (५ मक्क  '), “+ ( ) 
७,१.५१. ७, ५ 2 (भ्ण) 20) श्निः 


नकन ५4 | च 


{ ^ 


वोगपं 16.199. $ 


मया चार्म राजा वदितश म पपहिः। ` 
तदीचक्व महाभागे विधाखे तत्र भातः ॥ १९. 


[1 0 र - 4 
सा स्वं सवरवमो य तच्वमास्या पृष्तः 
वथा ८ पुभोणि -.त्ख्याश्चं : त्वसति 
शिखण्डिनि च मा भैस्त्वं षिधासे तत्र त्वतः ॥ १८ | अत्मपप१ नरेनदरेण खयापनाथं परख वै । 


0५ ब्रारोहे वशतः पुत्रधर्मतः प्रका च।{ वां देवी भ. बाधं बहीपातः ॥ २० 
इति भीमहामारते उद्यागप ^ मि कनं ८. जिकवावतमोऽध्यायः ॥ १९१ ॥ 


१९२ 


भीष्म उवाच | 
ततः शि २ण्डिन। माता व "तच्छं नाः १ । 
आचक्षे न बाद मत्र कन्यां शिखण्डिनः ॥ १ 
ज्यां भया राजन्सपन्लीनां ५५६६. । 





18. °) 2049-5 क्च (1०८ सर्व॑). ~~ °) ए दस्वमा- 
शेव ; 73 ७» तस्स मास्पाहि, ए ५ 11 पुष्डते, ~~ 188 0170, 
(४०1, ) 18, -- °) 7१.५ ततो; 205 वथो (815) 
(१०८ तथा). ~ ५) 73 71 ७ तस्यास्य (787 कार्य 
श्वासय); 2" यथा भाम्वे; ठ 701 7089 73, ४,५.१,१. 20 
कृलमाश्चु (9 स्नस्याख). ~ ˆ) 28: 8 शिखंद्धिने; 126. 8 
णी, =~ ”) 0१ 19 ए (यगभ ह+) ५.१.8 त( ए 
अ ) दनतः; 55 तन्न तद्वः; 722 सत्र यद्धितं (101 वज्र तस्थतः). 
_ {9 ५०, (न, ) 19, ~~ °) 2 7 (७९०६ 9; 
70218 00188776 ; 72 ०.) ©5 कष्या; 7 © (९०९५ 69) 
पिरया (10 क्रिययाः). 79+ चै (2० [भ हं). ~ ") 
03 + सैस्वतः, ए 9 .. त्रजन्मतः) 6» "भर्मवः (४ 10 ६९०८६). 
= °) एए ६.73 19 09 2/1. 3 दुक्षाणैको. -- ५) 76 8 7४ 
79 129,8.20 स (० ज). -- ^) 1.9 7 महारालि। 
३५१ “श्रकै (29? “भगे ). ~ 7) $ 79,8 01 दितं; 
प)॥4्ाज्िं (20; बद्धितम्‌). 

20 . 26076 20, 9 129, सीष्म ड} 7 वैरछंपायनः. 
~= 9 0, 20°9, „~~ =) 2 7 (९००४ २.१; पज 
2016016 ) ८५१ हि; 0५ भपि (४४ 19 ४९६). ~ 2) 03, 8 
क। - य ‡ 08" 84.171 १०४६, एए 7:, 9,१ पुरख ¦ 05 प्रय 
{%१.17 ४०७६), ~~ °) 23 7? नोदिता (४ चो"), 


(नूना 2८4 259 64 पवग, ~~ 5५६ 
[ , 12.1९.111 ) १५०१ 9 अोदावमानः 
कनि ०, १५५१९ ॐ चिप्धलपष्द (वन, ~ ५49, . १0, 


कल्या धिखण्डिनी जाद धुरो वै गम छ: ॥ २ 
त्वया चैव नरभेषठ कमै जोत्यानुगोदितः । 
पत्रक तं चैव -:=4॥ वाः पार्थिवर्षम । 


भायो बोढा त्वया रा: प्ाणांधिपतेः सुता ॥ ३ मः 





1) पी गरष प पियो 





(96१०४, 0६5 ०? ४५४१) ; 05 81 (= 181); ए 24 
198; 44 ©1,3.8 203.+ 194; ७४ 191 {५७ 10 (न्दा); 
21. 8 199. ~~ (9०4 १०, 7८ 22; 713 6&, 


192 

हॐ 1118 ०१27, 13 2014917 1४ 23 (०, २, 8. 
187. 21); 19 9 ४06 ग्म हतम १४, 199 ६० ४४४ 
९09 ० ४४० 29९० 16 109४ ०६ 10139126 01, ; ४४९ 2488 
96 290४01ङ 1& ४०१०१ ००९, 

°) 8 अ{ 2, $~ या )धाव्थ्यं (2० "तरदं ). 19--6. 
34+.+ सधिष, ~~ ^) 7५.५ महाराज (६० "बहो ), -~ ¢) 
1५ 12. 3 सन्न 092 > भकतः (० भन), ए 1.4 78.68.29 
भवेत्‌ (129,५ तक | 129, 30 जरर ) कन्या रिखंहिनी, ` 

2 ^) 02 भहुन्राय (1० “त्रया ). ए, 3.४ 7, महाभागः; 
0, 7 © #3.9 महाराज (६५ मया राजन्‌); ~~ °) 
1, 2.5 7 इषे; 704 इह} ००५ 7 9 इयं (ण इवम्‌). 
~~ +) 19,4 गज्‌ (10 जक्ष), ~~ 4) 3^.5 7 7 
निवेदिता, पुमानिति निवेदितं, 

3 °) 0; महाराज (10 नर"), ~~ °) 14, 70 }14.8 
तन्मत} 794 79 ५ मम) 7 अहव; (1० वन्से), ओ 
मद्मीलया ब्ह्कमो", -- “) 2095 कन्यायां, -- °) 01 भदै 
पुषा (०) (६० भाया शोढा), ˆ ६५, 7" बोढा) 99 2": 
0 2५.१.10 [ङश वै (29 च); 1 क्म 
[एब रि; 4५ ©४ [एषा हि {०४ चोदा). 29  ॥। 
2.५५ (क ‰,,) शह ॥ 29 गोहा (४८ स््‌), 


{ ५ ] 


ग 
19 


.. 


४. १११, ४१ ८ 


£ ष त्वया भ्र सामा त स्ननाचक्याकदकन , | 


1 


, ५ यदा भोधोौ स्ववा रम्या 


कन्या भूत्वा ` बान्मावाश्वव. चपर १५५ ॥ ४ 
य्‌... बुपतो ययेन । 
` सरै त्वं न्ज[ः अ। निवेच | 
भशं राज्ञा मन्रयामास राज- 
न्य , द रे वै भजाना: ॥ ५ 
+न्वंकं यिव समथ्यै तसि- 
<: {शाणे वै रपत नरेद्र । । 
शव्यं कृत्वा ६ अरलन्भं यथाव- 
न्त निषयं मै जगाम ॥ ६ 
खमावगुपं नभं भा पत्कर तु भारत । 
३ {पयानात रजिन सर्वतः समलरवः ।॥ ७ 





†) 7.8 दशार्णा 

०) 08 [शश्र (1५ च). ^ स्वया प्राहं निमित्त हि) 
8 7४1 + ॐ. मचा च ज्वर क, ~~ १) 4.3. 5 
नं चरजनरयदिना) 6 7.3. वनवाक्याय दिना) 0 
देवजाक्यः . दशनात्‌} ¶ © (००९५ 08) ~ नकमभ. 
~~ &०*= 6. 189. 7% ~~ ~) 720: पृष} 8 (०5९४ ©) 
उक्त (६०८ एं ), 79 चेष्तदू; 1५ ७.+ 201, ~ दैवम्‌; 
१७ 0५.५ 2 दैवस्‌ (०7 चैतद्‌). 2" उपस्थिते) 1४ 09 


5 ®=) 8 च्ु्ा वै {१ ), १५ २५.8१ 
७४ न ३,४ 01. 
9.8 29 दाह्तेनः. ए“ सथा; प्री; (६५ 

ॐ 79 9 (*०9ु6 ५0) वर्ष्य; 2५ संन्रं (० व), 
89.४5 75 7 2९.2७ व्ुषको यशतेनओ मजनि. 1 निवेद्य 
बद्‌ (००११४४४ ), -~ °) ०* सद (० सन्नं). ~ *) 
५, 8 } (क्ड्थुए 0; 909 ण्ण) 93 बया {9 
अच), 

6 -249-७ ०८, 8. ~~ °) एः २.९.१ सावचि( ए 7 
"ज कं; 0, संवेचिषठं, 29 भासा (2० समध्वै ), ~~ °) 
+ ४0० 2, दशापि, 71 8५ ०५.४१ नहः, -- °) 71 
निद्रकड्यं (0 "क््न). . 7 9 सरथः च छता वितरम्‌ 
(6७ चिदु ) च तख { १००) 1), ~~ =) इ ५, ४,$ 5 243 
=१..: > (8 94 “वो ) 9 0 सर्मन्रगुतो) ००१ भाजशाम 
(ण्न्वै क). ` 

परै + ज, (भण, ) £0 १ ध्‌ ६0 अगाम {४9 8०}, 

=) 2.3. शुग (४० शु). -- *) 29 पाहद, 
००१३0 को न्म (ककु), , ` 
9 नि १. त ६५ अमि (क 6. "~ 9) 7 क 











आदिं च परं रजा ब्रमाम ख शरद 1" ` 
सातिना सा कोषे अतर्वभं ॥ द. ` 

1 न्वना सादे न मे खा रन्‌ । 
इति नषन्त्व मनसा -५८(२.५ ६५ ॥ ९ 
तहु श्षा तदा रज. ५ देवपरं वथा। 
अथौ म: जानमयो मायो चचनमनवी. ॥ १० 
देवानां ब्रतिषत्ति` चत्वा कताः जरतां षदा | 
सा हु दुःलार्णवं प्राप्य नः खाः भथतां शम्‌ ॥ ११ 


^ तानि च तबौणि ज्यन्ता ५ ।स्दाक्गः। 


अग्रयथापि हयन्तां 1 सायततिषेशने ॥ ११ 
अयुद्धेन निब च मनसा जिन्तयाभिमो ।- 

----- „~ -- --शश् - कषति , क्ष 
- इतना भक्त. न सवेत --विभ्याते ॥ १३ 
{2०” जा ). ~~ १8 07. (४9, ) 8१-109, ~~ °) {५ 
1५, 3,8 19 01 दाल्चाणी, ~~ ७५ 248 ०८, (091, ) 8.9 

9 25 ०7, 9 ;" 09 23 0, 9 (०6, ९1, 8), ~~ °) 
65 न मे नाशो महानि; 20“ निरो भरतषभ. -~ २) 
171 निति (६५ संचिन्धय ), -~ ५) 2 93 7९8. 
देवता"; 7५, १ 79 061. » देदसाष्न 

10 28 ०, 10 (०, रन, 8). = =} 96 तत्‌ 
(0८ क), ८.4, 9. 9.१ नरहन) 29.98 7 © (® नभ 
6०) तैत राजन्‌ (६० वदा शद्‌). -- °) ¶५ जलद; 
७५.५ 241 देववर; 24५. दैवपर, ए ५ 8 7 (शण्मु 18१३ 
709 21159178 ) 71 ७, ४, वा (१० चथा), = °) 3.3 
भवाप्म बुपदं राज. । 
11 +) 2५ 72; वु (0 च). ~ °) ज 2 ष 
०,,५.९.1० 05 छलं; 7 पृल्वा {8०४ स्यो), ०,१५.३ 99 
१9१ ४९9 छतां । २१ ००७, > तता) 2५. ^ नुक 7 चवा (६७ 
सदा), ~~ °) 7५ 8 0४4 2 799. 9७ चिद्य) 2१, 
(८ चछा घु), 0» -सानपा्विदं ्राच्व, -~ ^) + 2 
7 (01 "1910६ ) दस्ता 9006 2188, बर शद, ५४ 
7 ©" भर्ैयत्तो; + "ते) 24 29 "काम्‌, 9 २५१ षा 
८५१ द्म 2 723 29 ५,९१४.१० दकष; 7 द्भव 
(६० दशम) 

०) इ. कर्मानि (2० वौ ), ~~ >) इतिः 

8. ब्राह्मणास्‌ (०? पूयन्त), 4 7 शद्निषेः; अव कि+ 
फण 79 १,४५१.४ "9; ज 21.52, त र} ॐ ऋ 
ॐ ‰9 ॥.। क) 2 १ 0. 0; 1, भ तकर । 

18 >} 8» ववितवद् -2# निित (+भ 
भ 29 र [09.34 9.90 अवत तिके 


















॥ 


# १ ॥ | \ # 7 | 


~~ 


न नैकि ~ - . > 
अ~ ।, ^. 1 


मज्निभिमजव साधे त्रया यत्पृ कचन । 
ग्च(खाविनाश्चोय तश राजंस्तथा कुर ॥ १४ 
हैवं हि मा पारद शच्च सिष्यति पार्थिव । 
परस्परविरा्ाः नानयोः ।सः रस्ति वे ॥ १५ 
जसपलङ्ल नगरे विधानं सथिवैः सह्‌ । 
अचैयख यथाकामं दैवतानि विक्षां पते ॥ १६ 
एवं -‡भापमभ। तौ दृष्टा श्लोकपरायणौ । 
7 खण्डना तदा कन्या व्रीडितेव भनसिन ॥ १७ 
ततः सां { न्पमामास्तं भक्छृते दुः खता- म । 
 माविति वतक मवि अ्णाचना-ने ॥ १८ 
एवं सा नियं कत्वा चन्न -1कपरायनो । 
जगाम मवनं त्यक्त्वा गहनं निजेन षन्‌ ॥ १९ 
यः.माद्नता राजर्स णाकणन पाल्त- । 


त५।. १ च जनो विसजेयति तद्रनम्‌ ॥ २० 





02-9 [ अविन (70? [भ]निभो). - 


°) 7 दैवतानां 
14 °) ए 8 7 (०४०७४ 71; 729 ८०1७१प ) वृधु" 


(1० अल्पश्च). ~ °) 20 भपि (10 भख). 1.3 


यथा याच विनास्ाथ. -- ५) 4.5 2 (०४००४ 23) 103 
7, 71.86. 3 203 यच्च (६0 तच्च). 

15 >) 8 पौ( 09 पु )रुषोपेतै ; 69 मानुषो" (+ 1 
#९अ४)* ~~ °) 231. 9 728 26.8.20 हि) 702 चख (0 तु), 
~~ ८) 231, 8 702 125 76.8.20 सिद्धिरस्ति न (15 वै व्योः 

16 =”) 2.9 लररं विधिना. 

र *) 809 चु (६ तौ), ~ ^) ए) 8 (०४०९ 
०५५) शिखंडी सा (१० शिखण्डिनी ). -- ८) ४.५ च (१० 
[इ ]ब), 4 8 02५ 129 71. 9.6.20 तप्‌" (2० सन्‌ ), 

18 +) ^ 78.५.8 स- (० सा). - °) 701 मतिः; 
१ तदु (0 ततक्ष). -- °) 7: दतः (६० भरि). 

19 ^) 8 01 78 228. +. 6.8.29 निर्जगाम गुहं ( 8, 4 
घरं ) व्यवस्यः 

20 °) 7 विक्षता; 7 01. ४.५ धीमता; ५४ भवता 
(६० [ ऋ ]दिमता१. ४.५.४ यक्षेण हि महाराज. ~ °) 
{1.6 11, 3.१. ३ सद्णेन परिषाकिवि, - °) ए च जना; 
19,4,8 हि जनो} ¶ ७-8 2179-5 वच्चनं ; 05 ४ ख घ्नं (६० 
ष्व जनो), - ^) 3.5 7 दिवजैयति; ८५ वजयति च, 
8 चब्यनः (10 हदनम्‌ ). 


1 °) 2.8 हश्च} 7: 17५ 0अ.४ दलः} 08 शन्न (६ 


शश्र), 2 9 701 79 76.20 च रः नभवन; ए, भक्षय 
814 


एथोगयवं 


- {8. 199. भ 


तत्र स्थूणस्य वनं सुधाद्धाचककषनः । 

काजोः.1 पक: माव्धदुखत्राकारतारणम्‌ ॥ २१ 

तलाः भ्यं {खण्डो सा : पद्खास्मंजा तृष । 

अनश्नती बहुतिथं शरारहुपसोचय, ॥ २२ 

` शथानास तां यक्षः स्थूणो मध्वश्सं; तः । 

किमर्थोऽयं तवारम्भः करिष्ये ब्रूहि म।५९- ॥ २३ 

अद्लक्यमिति सा यशं पुनः - नरनाच इ । 

के ष्थानीत्‌ चैनां स अर वाचाथ गुद्यकः; ॥ २४ 

धनेश्वरस्याचुषरो वरदोऽसि - वात्मज । 

जः यमापे 4757: ब्रूहि यत्ते जिवक्धितः ॥ २५ 

ततः; {खण्डा तत्त्वैमलिलेत न्यवेदयत्‌ । 
यः.अभषानावं र; भाकणायं भारत ॥ १९ 

आपन्नो मे पिता यश्च नचिराद्विनरिष्यति । 

आ वायत संकरो ˆ खाण।धिपति्हिं तम्र ॥ २७ 


क 


भवन; 7; स्थूणस्य च वनं. -- °) ए: सुषाङेपनकेपितं 
६5 सुधारेपेन रेपन; 2/9 सितसुक्तिक" ; ©, > 140 {९६ 
०) ए. 7 जालशोभितपपा(7: “मा )श्वं; 7» कामि 
लोपिकष्पा"; 7 जारोष्िपिकभूमा'$ 75 कज क्ति} 1 
५.३.१ राजोपरृपधूमा' (7 ७५ “भूपा); 0५ जाऊ'पकेक्ट णा 
7 छाजोपङेपधूपा' (1८ "धूमा ). 0५ ०४७० काओह्लापिका 

22 °) 7 दतः; 7 घ्युभा (1० ब्रूष). - °) 9.8 
भमुजती; 28 7701 75 71-५. 6,8.20 अमभ्ाना} फ 7 
भभिन्नती. ८“ बहुदिन्‌ ; 2022 72 09 2 बहुविधं, - 
1 73 उपतापयवः; 9 7023 28 8.६, 6,१.29 4 द दाश्कम्‌. 
13 सनताषयत } 3 उवशामबत्‌, 

23 ०) 1.3 708 षं; ए 702.3 वै (0 ताँ), 729, 
-रोभन्भादवाचक्षः; 78 संदर -- °) ह (१४ 
20188178 ) 701-५. 1.8 सामिवमनरवीत्‌} 5 121 729 126, 20 
मार्दवसंयुतः (2०? मध्वक्ष"). -- ˆ) ८: ( 0०0८९ ००१, ) 
समार भः (0 चवा ). 

24 ०) 8 (®दणशू 1.3) न शक्यम्‌, ~~ °) ६5 
अभाषत (207 उवा हइ ). ~ ˆ) ^ चवेति} 2 721 75 


. 26.20 चै क्षिप्र; 73 चैवैनां; 29५ तां क्षिं (10 चैनां स); 


“) + स (६० [भ]ष) 

25 °) 2.4 29 - चिख्मिद (207 भुपात्मजे ). ~~~ % ) ©$ 
अदेयं यत्तवारंमः करिष्ये भूहि माचिरं (०६. 23) 

26 ^) 9.४ 71. 9.१.४ सधूणाय भरत्ेभ; ए 9.४ 
निजं ( ए निज) अम्मादि भारत 
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मं चला म एत्ताहः त === चष 


तसा. शख भां य पितरं मातरं ष मे ॥ २८ 
परात्‌ : पवो हि भवता दुः ..भातनयो भम । 





च उमार्त 


भवेयं पुरषो यधुं त्वतसादादनिन्दितः ॥ ९९ ` 





[ शभ्वोषास्यातपद 


यावदेव सं राजा वै नोपयाति पुरं मम | 


तावदेव महायः प्रसादं इह गुशषक ॥ १० - 


भी त्न च .„ नन्त छि * _. _. | 
इति भीम मास्त ७ ,1६\^ न्म { नन्लाचनिकराततमाऽध्यायः ॥ १९२ ॥ 


भीष्म उवाच । 
४.*8बय श्रुत्वाथ स यशो भरतम । 
प्रोवाच मनसा चिन्त्य * ११।१निपोडितः । 
भवित्यं तथां तद्वि मम दुःखाय करव ॥ १ 
भद्रे कामं ९! ष्याम समयं तु निबोष मे। 





2 80८6 9, (४ 709 20188106) 71 6 
@206)४ ७8) 108 रिखंञ्यवाच (१९४). शिखंडी ), -~ °) 
ह 8 790 75 1. 8, 20 अपुनः; ६ भापन्नः (9 3 ५०४५) 

०) ^+ 9 (9००४ 289) 204 208 8.५, 6.20 
ना(2° ब )कमेष्यति (१०२ बिनक्ि" ). -- ^) ५.५ 2 7०: 
29 71. 3. 8,१,५ संक्रो्ो (4० संक्रद्धो ), ~~ ८) 125 08 
ज्राशाणी", ए 1 हुतं ; 7, शरुवं ; ७» वृपः (107 हि तम्‌) 

ग) 8 (79 9४ १.) (17४ 0.9 29 त)जिमिं 
महाबाहो, -- 1४ 0§ ००५. 298°-30°. 9) 3.8 
शं हेमकवचा तः 7, सह सैन्यै “पोत्तमः, ~~ ‰) ए« 5 
7 (®6९ुध 29१,१; 703 01०६) धनन्‌, पितरे > 


29 19 09 010. 29 (५, ₹. 1, 28). ~ °) 25 अभिः 
{१० भ्रति ). ~~ °) ए १.५ 23 03 1 729, 4.6. 10 "प्रतिक्तमो. 
= 4) {+ 6.39 भिदि} 701 2» 8.+ 05 23 
नर्गिदिव, 

30 79 ७4 ०, 80 (७, ९.1, 28), ~~ ५) 23, 78. 4 


@ _ 8 ® 


द ससम ; 10 ~, भ (सं (८०२ कुह गुद्धक )° 


, (0नगृधण्ण $ 203 76,9 6८ पपा, ~~ 5५८ 
# ,,; 10. 1 11 पि ( 8 799 78, 780 ) भयापार निर 
4 ०१४..-209995: 05 स्सि्ङोजससंचा  ;, ~~ 49४, १० 
(46७७) न ०८0४ ०६ ००0४): ॐ 53 (= 189); पथ + 
199; ग 0५.१8 28 198; © 199 (94 2 धव्या); 
19 199, ~~ 60 १0.476 21; 2 0. 


१९३ 


६२,८.धघध्‌ शाखे पुलिङ्ग खमिदं तवं । 
ञ।ग-, व्व त्वया कके सत्यमत वामि ते ॥ २ 
प्रथः सकरपर" ऽसि कामरूपी विगमः । 
मतमस।९।९.९ चेव श्राहि बन्धू क१९५- ॥ ३ 


_ @ ®. _ ® __._ ^ | „ च त्वदीयं ____ 8. शे 
जलील. भारा५०५॥ः त्वदीयं काथबात्नः | 


अः 

हॐ 1016 9005, 15 11188106 19 7903 (५, र. 6, 
181. 91) ५० ॐ ए» (५, ४, 192 एण्डुष्यणट) ; 
५06 2188, 6 11089 16००6 96. 

1 °) 0१ पाकोचत्‌ (१० भोवाच ). 99 सर्वं (६०८ सविनतय). 
~ ^) द, ,४ 11.5 तां इन्वां वुपदात्मजं; ए« इचेनं 
परिपीडितः; 9.५ वैवेनापि नि, ~ °) 71 2 (०२००४ 
2} बदा; 7 चथा (६० था). 1. 9.5 7.8 तश्च (६० 
ति). - ) 09 भारत (६०८ कौदव ), ६ ५.4,5 1.4 
यतुं ` ऊषःत्मना, 

०) ए 2,3,5 तंते; पवते (६०८ भ्र). -~ >) 4.3 
79-5 च; 701 हव (६० तु), ~~ 42/9८ 3०, 79,५.8 3 
308 

668" शं ते पुर्वं दास्यामि शीस्दं भारथिताद्िं ते। 

९) ©, 6 1.3 701 729" 21 कचित्‌, ए 4 84. 78 
कातरे $ 78,4 7 0 2.3 कां तु ते; 209-, कां हते (६०४ 
काङान्तरं ). - ) 2 703 76.8.20 सहयं चैव भवुख ते 

“) 1.3 2.१ अन्न; 75 शत्र (79 भ्रसुः), ६ 
( 0 ००४7. ) संकल्परलष्य {कं 9) 2 192 708 ९.8.30 
"चारी (1०८ "ङपी )° ~~ °) 4 ("४ १५५५) पुनं; 
दुरा (६० पुरं ), -~ ^) 885 792 79 2.6, 7४ © 
केव, 6 पाहि वथु ख केवकं; 20 शुध पुद्धिगमेव वः 

9) ए, 9.8 233, 8,6 708 2७. ९.१, ४ हदं ; 989,6 
तर्च; 71 वबार्थं (1० चीव), ~> , +). "-ूयवात्म नाः 
धीद्विः ~~ ^) २.४, 2 {ग ७०५.) तते निर्व 8 
द्विलं स्थं 





५ 64 } 


अस्योपाक्यनपरवं 1 , इद्र वं [ 6, 198. 18 
सस्य पे अतिन इ क ०५१ प्रियं तब ॥ ४ [| यथां तु तत्सर्दमाषरूयौ दुपदख च ॥ ९ 

. . क्िखण्ड्वुषाच । : ५९स्खं त ~ त्वा इ्वाहावत्करः । 
अति. 1 < प्लत पृजरिदिं तवं । . | सः प्थस्तष्च सञार महेश्वरबस्त. 1 ॥ १० 
किंचित्कालान्तरं श्ीत्वं धारयख निद्याचर ॥ ५ | ततः संमेषयामास दश्चाणाभिपते्यष । 


(दि भयात दाक्ञार्णे पार्थिवे ` भवमणि । 

कन्यना * सविष्यामि - रुषस्य मविष्यसि ॥ ६ 
| भीष्म उवा । 

२९: १८५ समयं तत्र ्वकराते ताबुभौ रष । 

अन्योन्यस्थानमि हे तौ \कामयतां तैतः ॥ ७ 

ज्लीलिङ्कं 1; ५।५।स स्थुणो यक्षो नराधिप । 


यश्षरूपं च तदीत्रं ^ खण्डा भ्रल्यपः त ॥ ८ 
"व 


ततः ए खण्डी 7६1५; . स्मासाच् पार्थिव । 


विवेच नगरं दृष्टः पितरं च समासदः । 


5 8 0४ ०७, 66. ~ °) 1 शगृह्कामि (ध 
ग्वाख्यामि). -- °) ए पुल्िगं खमिदं महत्‌; 2 721 728 
1५।.४ पुद्धिगं तथे सुव्रत. -- ^) @#, 2“ 3.3 
(०2०९५ 209) कचित्‌ 

© 28 63 ०0. 6 (५, ९.1. 8), -~ ५) + 721 ¶ 
© (७9 ०४.१ अतिषति तु (07 -12+:५ 19). ॐ 791 7) 
108.५. 8.10 प्रतियाते दशार्णे तु. -- °) ए ५ ए (62००४ 58) 
7003 75 हि (० [म ह). 

प 78 8 (७2०७६ ©8) ०. ४06 2०. ~ °) 1 
छु संक्रम्य; 79 [अनतिक्रम्य ए 2818 701 78.86 
[ भ ]भिसंदेष्े; ए* 75 च संकम्य; 07 भभिसंदोहे, © 
अनसि त्रो (88 1 ४०2४ ). 05 ०१४७१ अनमित्रो, 24. 5 7:90 
नन्दोग्यस्याभिनरेते (०१४५1९०४०) ; 15 76 अभ (५.11 
मिमते. -- ८) 71 [ऽ ]भि- (1० त्रौ), 25» संक्रामयतः; 
१ ५.४.३ "चित 2 ( ७००]४ 1} "तुः, 1, १०5 1.8 
अथागत( 7५ “काम )मगच्छतां (1) ˆ); 129 समकर मभता 
वतः. ©% ०१४९० समक्ामयता. 

\ 8 >) 2.9. 7 विखडिरूप 7 (2४ 7 वक्रय). 
~~ >) 71 2 (9०० 29) 29-+ 07 रः जाबा) 
9 ७४ 2 ८ : गजख्षए (६07 स्थूणो यक्षी). 2.3.559 10:.1 
अर्चम्‌; 4 21. 94 7091 25 19.8.20 [अ थ भारतं (107 
नराजिष ), ~~ °) ए 5 च दीघं च; 23 तवा वी; 7 0.३ 
+~, च सा वीं; 7७ 0५,ऽ च संदी; 2.4 श्वदा दीपे 
{० च सीह). 

, ~ *) 8 भारत (2० पार्थिव ). ~~ ^) ४८१ स (0 च). 
00 दिव५ =: चवलदव्‌- ~~ †) -ए2.9.6 238 708 23 चं 





पुरुषोऽयं मम सुतः अद्धा मे भवानिति ॥ ११ 
अथ दाच्ार्णको राजा सहसाभ्वागभत्तः । | 
पाश्वारराजं वुपदं दुःख।१२१८६ तः ॥ १२ 
ततः #% {दप दपए दज्माि्दस. | । 
भ१य५।म , सत्कृत्य दृतं जन्चाव 4 वरम्‌ ॥ १३ 
शूहि भटरवनां. त पाञ्चाल्यं तं नृपाधमम्‌ । 

यदै कन्यां खकन्या: - तवोनासे दर्भते । 

फं तस्यावरेपस्य द्रक्ष्यस्यधय न संश्चयः ॥ १४ 
एथद्ुर, तेनासौ ब्राह्मणो राजसम । १ 


प्र 
1, 





(०८ तु), ¶ 0 तथा (७५ दा); २.3 भयो; ° यथा 
(० छु वत्‌). - 2) 1.3 701-५.1 ७४ ह} 45781 
04, 3. ५ # ततु (६0२ च ). ~~ 47/67 9, 8 16, ; 

689* मातुश्च रहिते राजग््रसावं यक्षजं तया । 

11 °) 2 729५ 61 ख (19 क्-), ~ °) 4. {क 288. 
वाशाणौ", 7९4. 235 11, 8.1.820 24 नुषः, -- ^) 2.4 1 
अहष्यान्पि } 9.5 8.4 7 0 2/2 अदहधातु (०५ "्ास्वं)) 
0% श्रद्धां मे (8 1 ४७४). ~ 4.9 11, इ 1, 3.8 108 
1186. @2 01. 60100110, 

12 28016 19, 7 ५,३.5१ 10४, सीष्म उ^, “~ “)} 
1. 3.5 7! ततो; ४.५ शरुत्वा (४० अथ). ए, दुशाणको. 
~~ °) 89 अस्यागतस; 79-4, 6 जन्वनमः, 2 -मानभ्य 
परंतप} 7 स  1नव्वागनत्तदा, ~ ०) ~ ६७ 2488, 
पएयाल. ~ “) 1२५ हयैशोक ; 8 † (6४००४ 12.1१) 





13 °) 281.8.4 701 76. 8. 10 वतः; 1४ 03 वथा (ग 
तदा ). 

14 °) 79.५2 पाथार तं; 02 ` {जा (ग. ६« नराधिपः 
703, 2 ( ९८०९४ 203 ) नराधमं (० शपा), ~ °) 58 7 
(®>06]६ 12. 3.१) ने (०८ वै). -- °) 72 7.५ कुत 
70४ चृत § 2.5 हुत (0 बूत). -~ 4) इ, 3.6 
्राण्डयसेश्च (६०० ब्य" ). 

15 °) + 289-6 71 7 26.8.3 च (0 तु), 
-- “) 9.५ दतः (० वलः). -- ^) -3,3.5 71 ७4 
दं्याभैमतिचो( ए, 27 "नो )दिसः; 77 7. दाशाणे तिवो. 
(ट, गुप )वितः। 8 "कपयो"; ए; शल भो"; 24 


¢ ‰4 } 


तस्थाच -1६८४। दत एक ब। . व्यात्‌ | २९१ 


भ (जात 


६६ 7 दूतः प्रयातो नमरं दशाण पचाद्तः ॥ १५ 


& ` 

तत आता. चामा एरोषा हषदं पुरे । 
तस पाश्चालको राजा गामध्य च खुसत्छत- । 
पापया स राजेन्द्र सह तेन £ खण्डना ॥ १६ 
ताँ पलां नाभ्यनर ` त्वं वाक्य ९ वाच ह । 
यदुक्तं तेन षीरेण राक्षा काञजचनन्‌- णा | १७ 
यचेठ मधंमान्वार दुदिष्र्थेऽसि वशित । 
तख पापस ¶% णात्कलं प्राष्ुहि दुर्मते ॥ १८ 
देहि युद्धं नरपते भमाव रणः यने । 
उः रिष्थाम्‌ ते सच सामात्युतबोन्धवः' ॥ १९ 
तदुपालम्मतंयुक्तं भावितः फिर पार्थिवः । 
दश्षाणपतिद्‌उन भन्निमध्ये पुरोधसा ॥ २०. 
अभवो -तश्रः द्रुपदः प्रणयानतः । 
यदाह मां मबान्मरहन्संबन्थिवचनाद्रचः । 





ततः संप्रेषयामास `: पदोऽ्ये म पमन । 
1 . र्यवमणं दूत ब्राह्मण बद्षारय- ॥ ६२ 
समागम्य तु राज्ञा स॒ 4७५५५०९ तदा । 
१६।१५१।९ ` र्‌ाअन्थः त्तं वुपदेन इ ॥ २३ 
आगमः क्रियतां ब्यक्तं मार वै सुती मम ।. 
मिथ्येतदुक्तं केनापि वभ भ&मिःः त ॥ २४ 
ततः स राजा हुपदख शरुत्वा 
मिन. त्तो - वतीषरिष्ठाः । ` 
संप्रेषयामास सुबारुरूषाः 
शिखण्डिनं खी पुमान्वेति बेसुम्‌ ॥ २५ 
ताः प्रषितास्तच्व भावं वि? त्वा . 
प्रीत्या गाहे तच्छं :& सर्वर । 
) ७१०६१ पुरुषं कौरवेन्द्र 


("गणि त 
॥ 


दशाणेगृपचो". 

16 °) 9.6 लतः; 8 सोमे (0? तद्ध). - °) 
4. 9 2188. भर्व, ए« सुसंस्छतं ; 29.4 77 8 पुरस्कृतं 
(० स्ुसस्कृतं ). 79 गामय प्रतिसर वां; ०.५ अगामा्- 

~ 2) 7 ७५.१.१ [अनेन (2०; तेन). 

7 <) ० पूजांच (भ्त पूजां). 3ऽवांस पूजां 
माम्यर्नदत्‌, -- °) 125 पतद्‌ (0? चेतुम्‌), -- °) ए 283 
01. 3.1 म्रबीरेण ; 7 ०३.५ सेन धीरेण. 

18 °) 1.8 तत्‌ (207 यत्‌). 7 © भयच्ा(०५ “का रिण 
(० अधमाच्वार ), - °) 71. 728 [ 5] ति 9.५ 29 73 
14 01 [ड]भि- 235 7109.8 हि) 203 [ऽग्र (ग ऽन्ि) 
11. 86 7072 728 ४,५.6.29 बुदिन्रास्म्यमिवचितः) 121. १ 09 

दिन्ना भि(00 "तिव. ~ °) ८१ 7ष्व राजन्‌; &5 
दाजसस्वं (70; करणाच) 

19 ^) 7: महीपा (0 नर). ~ °) 79.+ मया 
(० मम), - °) 2. 71. 9.१ [अ ह्‌ व्वाच्; 23.+ ल्वा सथः; 
ए 03,5 सथ्य} ५४. स्वा सच्च (० वे दथः). 213.3 
सच्र्त्व॥ - --ररन्बा्५ 

20 °) 1.9. इष्युपा. ~~ °) ए 11.91 धत०४. 
किङ 2204 पार्थिवः, - °) 4 £ 2188, शाक्चा्णैर 
8 ( ७०९७४ 89) 721 9 78.30 "वृत्तिना शोकः; ¶ (७२,३. ३ 


- 21 =) 82.9,+ 251 39 2५39 अभचद्‌ (६0 भव्रदीवदू ) 


ऋ, ४८५ प - सवन्नत्म । 29 युङ्वनेह.(19? भाव ),. ~~ °) 
( ५५ |] 


2.6 1. 4.8. 7४ बअरणर्यादथ; 59 08 “र्वितः; ए ५७ गहुः 
(01 नवः). ~ °) 29, + आत्थ (0 भहु), ए 413. 9.4 ४ 
मा, 202 मे (1० मां). 7:.9.५ भगवन्‌ (1०, मां भवान्‌ ) 
°) 8 7 (ग्ऽभृ 71. 9) असयो" (0 तस्यो), ~ 7) 
ॐ शके 17701 728 126. 8.9 राज्ञो} 2 (००९४ 208) एष 
(0 एव ) 
22 ८) 7 ५५.8 }11.3 दरुपवो हि; ५५ "दस्तु 
,,५ चस (10 वृत ) | 
23 ˆ) 2, समाता ५ 28 722 15 726. 40 समामन्य, 
ह .9 स; 702 च (६० तु). ए1.3,3 11 शर्जेढ } ^ 8 723 
79 129.५.५.8.20 राजानं ; 7: 0" राज्ञा वु; 7» राशारौ (६० 
शशा स). ~ °) ^ {6 2188. दाच्ार्ण 4 2 7 
(०००१४ 73.9.१) दहाणौभिपरति. ~~ *) ए१5 28 हि 
(६०८ इ). © यदुक्तं नूपर्नवन 
24 ^) 2 7218 19.19 व्यकः} 71 वक (६० ग्यक). 
०) 7५ 8 7 (6०९) 7.१) [अविं (णै). -- °) 
{+ ए (०००४ 28) 73 7, 20 ववद्नद्धेव 
25 2००८ 98, ¶ © 1४. भीष्य =) 4.3.67 
हस्य स} £“ 7: स तख (20 वतः ख), ° बोाक् (0 
श्चव्वा). -- ") ¬ (2209117 ) विमर्षै" ) 0४ श्चुत्वा सु भु 
०) 18. 6 दुष" (1०? छयु्ार' ) | 
28 °) 1, 9., 7002 7 सं" (0 शाः). 4 तत्वत; 
29 द्वार) 7, 04 सल्वभाव, ~=: 04 ०४1. .469, ~~ °) 
५9 2.3, १ 99 24 प्री) ०,.यद्व्‌.(४ भला). 


०) $ 


क्वन्यो+ 8, [| 1 च, 
`. णप्मराजायं सहत्ुभानः ॥ ९६ 
ततः कृत्वा तु राजा स आमं प्रीतिमानय । 
\१।न्वना समत ५ दृष्टो नात ` नास ह ॥ २७ 
0 खण्डिन्‌ च दितः आ स्च उनेश्वरः । 
 सिनाच्धांय गाजैव दासो १. रेतास्तथा । 
पूजितश प्रतिययौ निवल्यं तनयां किर ॥ २८ 
विनी तकिख्विष प्रीते ` भथ्भणि पार्थिवे । 
प्रतियते तु दाष्णे इष्टरूपा {खण्डना ॥ २९ 
कृखवि्वथ फारस इषेरो नरा न, । 
ठोका्‌ वातरं वोणः र, भसखागाभिवे सनम्‌ ।॥ २० 
स तः हद्यापरि वर्तमान 
आलं कामात धनाधिगोप्ता । 


ए 1. 3 अरह्यागतास (1०" प्रीद्या राज्ञे). 1.3.811. 9, स सर्व॑ 


ए1- 78 हि स्वं; 8 हि सौः, - °) 28 वै नय (६०८ 
कौर" ). -- ५) ^ {6 2188, दाद्याणैः. 

27 °) त (श्न 5 703 06.20; 8 103 
10485176 ) 05 श्चुल्वा (10 हृत्वा), & 71. 9,4.1.8 13 0.3 
स (0 वु). 21 7 राजा तम्‌$ 9.5 0.9 राजानम्‌) 
^ 78 0 राजा तु; 29.“ राञ्चसखद्‌; 7 राजा च. -- °) 
एए 0४ आगतं; 1५ 1/5 भागमत्‌ (10? आगम). ८५ 8४ 8 
भ्रीद(5* 79 2.9 "ति)मानसः; "4 प्राततमानयः (207 
श्ीतिमानथ). ~ ^) ८.5 7" समम्‌; 729.“ वाचम्‌; 
8 (6०6४ 13 ७9) मासम्‌ (10" बास), 26 701 9-५.8 
उभा (10 उवास ). 

28 °) 708.4 [ऽथ (० च), - °) 1.6 7 
नराधिपः; 24 78 नरेश्वरः} 702. 8 (6206६. ७1. 8) 
प्रजेश्वरः (2० जने"). -- ¢) 25 अभ्यः} 721. 9, 10 08 211. 9 
वासीः (० दास्यः). + 8 7 (००००४ 21.3.71) [भदथ 
(030 ख) बहुकाष्‌; 1108001. 9 चख बहुशस्‌ (६0 बहुशतास्‌) 
~~ 84 ०४५, 98.-50*. -- ^) 78 प्रपूजितश्च प्रषयौ 
1.3 निर्बलं} 53 (54 ००, ) 701 70 726-8. 40 निर्भस्खं 

29 2# ०, 29 (०, ₹, 28); 28, 012, 29००. 
~~ ०) ए 23 75 28. 4, 6.१.2० प्रतिप्रयाते; 72, 8 प्रियते च, 
8.8.372 73 दशार्णे तु (20 तु दाशार्णे), -- ^) 3.4 
09 ¶ 0.3 2/ इषटख्ये; 5.५ इदे शते 0५ इहरोग्नि, 
102. 9.4 1 7 9-+ रिखंडिनि, 

90 84 ०0, 80 (७, ९.1, 28), -~ °) ५.9 ©+ 
गवां (० गवाश). ए ५ 28 70; 29 ०५.५१.०७ कोकनानां 


अङ्क्बाणः. , 


{गष (6, 198, 3 


स्थूणख यक्ष एन्‌ भ्य बेम 
छ :प मारययुभमिचभ- ॥ ३१ 
लाजै गन्तैथ तथा विताने- 
रभ्यर्चितं धूपनधूपितं च । 
ध्वजैः पताक्छाभरलं त॑ ख 
मह्ाणपनाभिषदचहेभ- ॥ ३२ 
तत्ख्यानं तख दृष्टा तु सर्वतः समर्तः । 
अथात्रवीयक्षपातसतान्यक्षानर गालव. । ॥ ३३ 
सर, तामिद्‌ बेह र "खाजविक्रनाः । 
मां चापि कसादघ -मन्दधाः ॥ ३४ 
वसान: भन्दात्ना मामो नौ१५५7 । 


तसात्तसे महादण्डो धायः ख ति मे मतिः॥ ३५ £ ६ [य 


31 °) 7४ 73 ०.१ वर्तमानम्‌. ~ °) 1. 9.5 78 ७5 
7.9 धनामि(०५ °दि)गो्ठा! 0 2/5 धनद गोषा; 
0 नराधिगोष्ठा; © 88 1 ८७०, ~ °) ए 7 निद्यम्ब 
वेदम; ८.9. 5 121 निवेश बे"; 7५ 2 125 79. 6. 8.20 विश्च 
वे”; 9.4 निवेशनं वत्‌. -- ^) ° बदगुगुणैर्‌; 20 मास्यगणेद 
1.9 विचित्रितं; ५ ८ 7 (०८००६ 7.8) विच्िन्नः, 

32 °) 1.8 [१.8 13 0१,४ जार"; 2 (०८००ु 24) 
छाञ्ये*. ए 0; 14 2/5 विधानैः; © वितानैः ( &8 17 ४०४४). 
6४ ०1४99 उक्षीरजैः (6०? कजैरकशीरैः ). ~ °) 1 अभ्यु 
च्छित (० अभ्यर्चितं). 7" धूपनेषूपित, - ^) 8०४५१ 
2788, भक्षान्न, + ए 70 75 “मिषदंवहोम (€: 
वन्तेहंयन्त इति प्युत्पस्या !); 7" “दत्तो ; 12५. 0०? 
ममेयं; 7 0 242 "वत्तमोद. % 0४: भामि ८ वि 
पाटस्सु मूखेक्पितः । % 

ॐ °“) 8.५ तश्र (० सस्य), 
तु), ~ -6&तिनः 3892, फ 1208. : 
690* मभिरब्गसुषणोनां माशाभिः परिपूरितम्‌ । 

भानाङलुमगन्धाड्य +: + भतम्‌ । 

[ (7, 1) 78 मणिवद्‌” (०? मणिरल“ ), ६1 9, 6 121, 3, 
मणिरक्ञ- वणान्नपानामिषनिराजितं, ~ (1. 3) 18 नानदेश्च 
सुगंभाठ्यं, 9.5 सि(7ए5 श )तस्तंमाभिशोभितं ; 00101 708, 4.1 09 
तिक्तं संशरृटरोमित. ] 

४) +, 9 29 71 08 2095 दथा} 7 ©> ततः (9 
तदा) 


18 तदह (६५८ 


=) 1.3 709 701. 3 नङ" (10) खल" ), ~~ °) + 


8 7 (०००ृ४ 721,3.1¶) कैव (10 चापि). ~ ^) 9 पष्‌; 
35 एव (10 अद्य), 2, 8, + 021 ००,१,११ ०१ (६०४ घुः}. 


{ 666 ] 


(अ, 
। „+ । 
ह 


स 


5, 198, 36) 


यक्षा छ्बु; | | 
तुपदस पुता राजज्रा । जाता ।- खान्डना | 
तस्ये निमिते क्िपथि (मादर. रषलश्षणेब्र | ३६ 
अप्र कणं श्ीणां ज्ञीः तिष्टत हे | 
नोपसपेति तेनासौ सग्रीडः सखरूपना- ॥ ३७ 
एतसात्वारणा- जन्मे न त्वां पश्यति । 
श्रुत्वा ह य न्यत्यं विनानोम. तिष्ठता: ॥ ३८ 

भीषम उषा । 

५।६।६५। स्थूण इति ततो य ःतधिपाऽवीत्‌ । 
कतोसि निग्रहं तस्थ; वाचं स पनः पुनः ॥ ३९ 
सोऽभ्यगच्छत यवन््रमा , तः पएथिबीपते । 
',खह्पा म राज तखो व्रीडाम्‌ न्वत; ॥ ४० 
तं श््ाप <: तड, धनदः --रेनन्द्य । 





38 ७4 ०. $8*०. ~~ °} 4 2 7091 79.10 सं (४० 
छु). ~~ °) 8.५ 7४ 710 “ति (1० "सपै). ~ °) 
५.५ तस्व (0८ शच्यै). ए1.3.5 मया} 08 28 ७४ 2/1 
अरान्‌ (६ महा-). ~ ^) 7 0"-+ भाम्यः; 29-5 भावी 
(1० भाषैः). 

36 ^) 7, 0 पृषत" (197 रुपद'). ~ °) 71 
नौला (६०८ रक्ो जाता ), ~~ 1089 ००, 36-31" ०) 
+ 8 7 (6०० 101.१; 299 ०८. ) तदा) ©" ति्‌ 
(०९ चै). 

97 24 ०2४. 81* (०१, ९.1. 86), ~ *) «2 7४ 
18, ५.8. 8.20 ज्ीभूता, 179 0» तिष्ठति, ~~ ^) 89.47 9 
न्रीडितः (10 सत्रीडः), ए ४.8 2 7 (९९०४ 78 7) 
"सर्पया- (110 "माह ); ¶ © ॐ, ज 'खङपतः) 2095 
"मावतः. 

38 °) ७४सश्वाम (10 ज ल्वा). 28701 0४129.0 
[भच स्पवि; 759 7» [ भ ]पसवैति; 7» [भ ]नुसपैति (६० 
[भच पश्यति). 7" स्थूणे मेता दिखंडिनी, ~~ ^) 29 
विषति; ¶ 0 श. 

39 41 2088, ००. ४४७ ए. | ~~ «) 7५ 2 791 77 
229, ५.8, 8.2 प्रह्युबाचच (79 | द व्युषा स), 1 02 श 
(६० सष). ०,१.५१ [ ह [भावत स शासतः, 

« 0 =) ¶ ७ सान्पम्‌-- =+ 4 6७3.३ धश्चेण (० 
पदतन््रभ्‌). -- °) {9 09.5 चाहुतः (० भाहूवः), 2: 

शुदवर्ष॑भं (५६, १.1, &1*). ~ °) 2, ५.५ 1 चस्ाद्रतो 
+ 24. 79) 704 73..* दकत :4; 2५9 ‰,५ १8 
^ ङ्प (19 "सहने ) 


{ ०6 


भ्र त्कास्व 


व + क ,। 
[ ऋन्धन्‌ = 


एवमेव भरतख जीत पापस शुकाः ।। ४१ 
ततोऽ्जवीघ (^; ; १८५४ 
यसाद्दास्स्वबमन्येह वधात्‌ । 
(खण्डिन्‌ कदनं पादवुदे =. 
खर: जं चाद्रही; पापकम ॥ ४२ 
अप्रबृतं सुवुदे बसा. वत्तं तया । , , 
तसादच प्रशृत्येव लं ज्वी स . सष्लभरा ॥ ४३ 
ततुः भसादयाम। : भा वैभवणं किल । 
₹, मखाय - -्रण्वान्त 54५. पुनः पनः ॥ ४४ 
ततो म .\'्न। थद्ठेन्दरः अत्बुराच्‌ाः मामन | 
सबान्वं ;गणासतात श्षापस्यान्तवि्ीर्षया ॥ ४५ 
हते ^ खण्७नि रणे खरूपं आतपत्खः | 
स्यृणो यक्षो निरुढेगो भबति म (मनाः ॥ ४६- 


41 °+) 2 (5००५ 29) 7 (®६०९४ 71, 8.१; 108 
प्णष्णण्ड) [भष (०८ घु). 0४ तं शशाप एं कृडौ; 
2.9 ततः शक्ाप संकडो. - *) 7: पुशवष॑म (०६, {४ ) 

^) 8 पतवेष (107 एष ). £+ भवेषु (६ भवतु) 
% (90९ 25) 73 अद (६० भल्य ), 129, ^ दूनभच। ख 
श्रीत्वं (४९९ 06105). “~ ८) 1.4 इप्‌} 79, शिरं 
(1५ श्जीस्वं ), 

42 °) ए 1.9. 71.$ यद्माददेषं भवता हि दर्त; 11, 
अश्माददौ बस्स्व( 7) "दासत्वं त्व )वमन्य वक्षागू; ४.५ धशा. 
तादर्८०=.० अक्षात्‌ 8 यद्याददास्य( ७.9 209 "हव )- 
वमयं पक्षाव्‌, ~ ^) 8 1004 26 06.29 ~ ८ 
8.4 "ब. 21, 3.5 71. + पुरस्वसंश्ं ए 23 (९८०० 29) 
0५. 9 पह्मुदधेः, -- ^) 21. 9.4 71 "दुध (६०८ (कमय), 

43 °) 7 दुद) 7, भसु, ~~ °) ४4 8 1 
(०6 02. 3.१ ) ४७०१, हुतं > छवा. -- ०) + 2 
7 (625 7.8) ¶ ७१, 9 ६८४०१, हवं >०त इ्ी, 1ए४,५ ४ 
2 (श ०भ्‌॥ 0.१8) 00 सा (० क) 

44 °) 22.3.50 पल्ला बक्षाभिपं (7, बक्ापति) 

=) ४ [अ]व (८०८ [बव). उ+ (19 [बन), 
220 अतं (६५८ इति) 

46 ^) ह+ 21.8.58 2002 2४ 209, 8.20 ४०१, द 
42, किखण्डिनि, 1४6 8970९ 488, ( कज 86} २७ 
वक्षाः (६० र्थे). -- °) १,५7५.१ ५.4 खं कुद, ~ -र) 
१ 2, - नविक्ञा } 249 = नन्दः 1.3 |; 8 । 
(*८०भू४ 25) निदो, ~ ^) 09 भविष्यति (हव 


+ इत्यतप )* 


1 








ब ; ८; काशक | 


इ९. स्वा भगव. चा. यद्धर्‌ादस मतः । 
सह तैः समतिमवन्व्र्वा निः ॥ ४७ 
र गस्दु शापं संप्राप्य तैव न्वतः । | 
समये चा» भरं वै शिखण्डी स क१।य९- ॥ ४८ 


स उमिगस्यात्रवा दवय <=: भगवनिवि | 
त- अवाचतः सुण; +=. पुनः वनः ॥ ४९ 


आनेदेनागतं इट्ठ राजपुत्र 1 शखाण्डन- | 
सर्वमेव यथादूचमाचच > (1 ए ॥ ५० 


यक्त उवाचं । 
छप्तो बैभवणेनासि त्वत्कृते चाथवात्मज । 
भर. (ना यथाकामं चर लाकान्यथसुखः 
दिष्टमपत. ९ मन्ये न शक्यमातव १५. । 
गमनं तब चेतो हि पौलस्त्यस्य च दनम्‌ ।| ५२ 
` . भीष्म उवाच । . 
एवद्क्त; धिखण्डी तु र भयक्षणं भारत । 


47 °) 74, 3,5 7! सोथ (10 देवो). -- *) ए“ 2 
1.9 39 728. 8.10 -यक्षसजः सुपू . ~ †) 74 81, 8 79 ७३. ४ 
चदिैः+ ए 4 89,4,5 7 05 सहितः (10 सह तैः). । 

48  “) 7 ०५ सतु शासनं भाष्य, -- °) 7५ 04 तत्रै. 
== °} 1. 3 कुलिन्‌ {10८ समये), + 8 7 (6००४ 7) 
६। (६0८ त तै). ~~ “) 7^ 2 10101 18 101-4, 6.3.20 .॥. 
५ 61 20/95 च (0 स), 723 निहा (0 क्षपा) 
८.3.57! शिखंडी यक्षगोखरं 

*) 2.3 [जआ]ह तं ({9 [अ]ब्रबीद्‌).- = 


8 हा (1० वतः) 

80 ©$ ००. 60* ~~ °} ` + पूर्वम्‌ (20८ सं्ब॑म्‌) 
2.3 7), एतदु (107 एव). 3 यथातत्वं 

81. °) 2“ 23 2 (®अश्भू४ 71. 9.1) [भह (भ 
[नक्षि). -- ^) ८“ 05 कोके (६0; कोकान्‌) 

52. . 82१० = (९०२, )6, 164, 24०; 186. &%2. ~~ ०) 
09 इष} 0690 ०6 12 ५७४, 2४, ^ 1 0०, 9, पृ; 6» पुरा 
(99 120. 0०४), -- ०) प्रए+ 28 गमने} ¢ >8 12 -८७ ४, 
१. 0५--+ दरेघोर्‌ (६०८ चेतो ). 9.५ [ ऽ] सिग; ५.५ [ऽ ]पि 
(४५ हि). - ^) ८4 02 निवन (६५८ च द" ) 

53 . 4] 88, ०००४ 28, 7223 ०, ४७ ७४, 


°) - ए,9 99 श्दुणा" °) 8 द्िप्रं अगाम (६0८ 


रला), ~~: ^) , 21 8.4 721 + ३४.३.०० सहातः; 


( ५ 


8 | किः", . (| 


॥ ५१. 





हुश्च;  [8..198.6 
` अस्या, {भ नगरं हर्षण मं वाल्ववः.॥ ५३ 





अवामात्त विवितै्मन्धमारै्महापनैः {.. .. 
्विजादाः- - क्ता्ापि चप्यानं ` चतुष्पथाच्‌ ॥ ५४ 
दुष, सद्द पत्रेण सि: तयन (` खाण्डना | 
इदं च परमां लेमे पाार्यः सह शान्धवैः ॥ ५८ 
८. प्रददौ वापि द्रोणाय इर" गवं । 
` खान्डन म एज पुत्र ज्ञाः (चण तथा ॥ ५६ 
प्रतिपेदे च, ष्पाद धनुर्वेदं - ५।८५ज; । 

(स=, सह - प्मामिषट , भं पार्वतः ॥ ५७ 
मम स्वेतच्वरास्तराव यथवंत्भ तस्यच थ । 


जडान्धबांधरा वण । मे युदा दुपदे मया ॥ ५८ 
एवमेष महाराज ख" नन्डुषदात्मजः | 


संभूतः कारवः. ?ए०७। रथसत्तमः ॥ ५९ 
ज्येष्ठा का षतः कन्या अम्बा नामेति विधवा । 


वुपदस्य ले जाता †? खण्ड। भरतर्षभ ॥ ६०. 


०) 2, 9.9 77 7 © (०५००४ 69) विषिषदू (0 
विविधैर्‌). ~~ *) 724 18 108, 10 8 (62०० 01 208) 
गपै्माल्यैर्‌, 0 महामनाः; 71 © मनोरमैः; 1४ ७१.३ 
मनोहरः; 6» महाधनैः (४8 10 ४७४४). ~ °) 71 09 2 
द्विजाति- (१० हविजआतीन्‌ ), ए 70 71. 8 देवतां, ८५४ 2 
7 (०००४ 70. 3.1 ) चैव (०८ चापि), 

55 “) ¢ 0 भुवं स; 2 स सुवं (1० सुदं च). ५ 76 
2075 प्रम. 9.५ प्राप (६० केम), ~~ °“) 73 2/8-8 
-पांडवः) 2/1. 3 बांधवः; 6 पाडवैः (६०; बाग्धवैः ). | 

56 >) + 79४ 7 © सिक्थं (2० शिष्यार्ध). 
9.५ 8 2 9,8.1९ चाथ (19 चापि ). ~~ ¢) 1, 8, 8 24 
५.9. १¶ श्ीपूर्वैकं, ॐ. 33,4 70 729-५.१,3.10 (7 0» तता) 
0 बतः (० वथा), | । | 
ॐ °) 7: ग्रदेे च (10 व्रति), -~ °) 3.5 701 
कौरवभेह (८० सह यु) 

58 %) ए ५.१,३ सूकाषि"; 79 ७१४ अडधिबभिरा रजन्‌; 
69 ॐ 12 ४९०८४, ~~ ¢) 7९1. 8 7001 7 9-#, 8.10 ( ८ >ॐ 12) 
४6४४) 19 92. 3 सच्छा (1० युका) ध 

9 9} 35 29.48 एव (10८ पष). ~ °) 1.9.8४ 
खो मन्म बधाय दै (ए, वे). -- ९) ए+ 8. 2 (ण्ण 
०.१.१) स संभूतः कदने, = 
61 =} इ 45 पूवं (10 एल), ~~ °) ए 9 
समवस्थितं; 2४ समर", (1० समुप"), -- ^) ५ २४५ 


¢ 8 
६६58 


. अन्वत, 
॥ भ 


&, 198. 611 ज्ञ & 


नाहमेनं चः. = युयुत्सुं सञषायत-। 

दु, तमपि प्ये प्रहरेयं न वाप्युत ॥ ६१... 
व्रतमेतन्मम सदा ` भिन्पाभपि विश्वुतय्‌ । | 
यां कीपूषैके चापि शीनान्नि 1; -िण ॥ ६२ 
न घुश्ेयमहं भाणानिति करमर न 

न २5. प८ कारणेन शिखण्डिनम्‌ ॥ ९३ 
एत््वमहं वेद जन्म तात शिखण्डिनः 


ग, 4. 


ततो नैनं ^ ज्याम्‌ समरष्वावताकनः 1 4४. `: 
यदि भीष्य; खयं इन्या्धन्योदात्भानंम = 5 ।. , - 
नैनं तसा निभ्यामि शष्वापि समरे खितद्‌ ॥ ६५ 
सजय उवाच । 


एत ~ त्वा तु तव्य राजा दूर्योषमलदा । 
रु, १मिब स ध्यास्वा भीष्मे . कममन्यत ॥ &६ ` 


इति भीमष्टाभारते उद्योगप्वैणि % दरद सिकराततन (ऽध्यायः ॥ १९३ ॥ 


१९४ 


ध संजय वाय । 
प्रभातायां तु श्वयो पुनरेष सुतस्तव । 
मध्ये सर्वस्य तैन्यख पितामहम छत ॥ १ 


१ १ च _ _ र 
पाण्ड - स गाङ्गेय यदेतत्सन्षष्ुत्तम. | - 
भ्रः तनरनामाश्च महारथतनारर- ॥ २ 
नानार नअ ।तमनहन्नास्सष्टाबलः । 





५.५.8 म्‌ चाप्युत; ए, च ना". 01, 3 प्रहश्जापि चाध्युस. 

62 >) 2\..4 इति (१०८ भपि). ~ °) ¶ (१.१, 
शीष} 09 74 ( ०८०९४ ॐ) सीभिः ( ०८ च्िर्या), ए 1 78 
कीपूैकं ; ०० 2 (6०९7४ 149) पदैः, 1.9 71. 2.10 ग 
धापि ^ 2 70 78 ४. ५.8 चैव (० चापि). ~ ^) 
089 7)8.५.१,.8 ¶ ७१.३.5 क्ीनान्नी, 25 8 11, 8,6.20 
आस पिनि, 

*) 1.3 क्विपि" (2० सुश्च). 2 70 105 1298.30 
आणं (10 बाणाब्‌ ). --~ ७1 ०, (1971, ) 63 64९ 

64 ॐ५.( ४५71, ) ७५ ००. 64" (०, ९,], 63), ~~ °) 
ए ७५, 8 एं संथैम्‌ (६0 दतन्तत्न ~ ), -~ 9) 094 चैव (१० 
दात्त), ~~ ५), 110. 1५, 9 2$ समरे शातवान्‌; 
3.3 ° पर्वन. 

65 ` °} इ, 01 हृष्ुत) 75 उत्तमं (10; अप्युत). 
7.6 8 701 78 39,५.8. 8.20 संतः द." विंग, ~~ 701 66, 
39 8०७७६, 63°; 80 664 78 5०४, 645. 

66 . ए $ ००४. 66. 611 88. 5४०९४ 729 व 01. 8.5 


.चै्" ड" (२०१. चैक" ) (१०८ संजय उ"). ~ °) 1.9 


च (19 तु), -- °) 285 76 71.20 1५ ७२३.५ अवि (० 
इश), ए)9-५ तं (10 स). 7 © 2/).*.५ संधिं (६०7 
स ध्यात्वा ). 7, 2, सू हूतैममि( 20५ ०५४. 25१, मिष) संविलि, 

५) 7.3 मीपं (१० जीप). 2५.‹ जप्यं सोष्व- 


01०7000, 8 709 8, 8 0४ 2018817, ~~ 6५४2 
८०४४; ति (78 7009 5.9 पण्नण्) 7 6५ ४ 
1८ गद ४० ४ 1, १,५४.8 23 001 7081 01-4, 6-8, 30 व 


04 7: (०४९६. ) ७०१ समाघ्, ~~ 440, १८१66 : 8 


स्थूणाकणेङीत्वकथनं ; 27 ( 6८०९४ 20४ ) शिखडिपुस्सवकथनं 
= 4223/, १०, (67९७, 0708 ० 290): 79 -88 


(= 188); 71 0 196; 79 ७५.३.४ 209.5 196; ७ 198 
(88 10 ६७अ४); 2.9 194, ~~ 511०6 १०, 3 68; 
7902) 97. 


194 

ॐ" 17018 ०१07, 18 9118810 17 709 (४, ९.१. 6, 
१8१7, $1 ) 924 19 78 (५, ००), 199 0९०००), 
181 18 10188108 {50 ५५18 ०0, प ४० ४४७ 69 > ४४० 
एका, 10686 88, १6 0108 ङ्‌ 1००14 296, ` 

१ 1,9.37; चैरषावन (६० संज्व). ~~ ५) 8 
रज्या तु; 0५ तु सवैषौ (9५ 1 ०४ ), ~~ °) {4 3,3 फण 
छुपोधनः (17 सुतखव ). ~~ °) 81. 0 ४» सिन्य 
स्थैख ( ७१ ४२०१), ), 

2 : 26०८७ 9, 73 ` &1,3, 8 ` 108, == 9}. 3 
तषु (०८ वदु), 1.4 39, 8 001 78 226 68, 9० 
श, 74 उ (६५ इन्तमब्‌). ~~ °) ५.9 29.99. 


{ ४ | 


नस्दीवीश््यसवर्थ ५ > । 
नभ्योषीरर 1.) | ध { छ). ज 


लाकपतछापभर तं धृष्ट ` जुर्म; ॥ २ 
अग्रद्न्यमनषायह ` ताभव सारम्‌ । 


सनासानर - स्वनावं - तमह।ह¶ ।॥ 9 

केन श्नं म्घेय धपयेषा नहा. त । 

८।५।६८१ बा म प्वासः कृपो षा : महानङः ॥ ५ 

कर्णो घ समर ्वाषी प्रौणिवो {£ जसचनः । 

दिन्याज्ञाव- फः सवे भवन्तो हि बरे मम ॥ 8 

एत९५८८८ जातु परं १५,द्रं हि मे । 

हदि नित्यं महाबाहो वङुमदेसि तन्मम ॥ ७ 
मीष्म उवाच । 

अुरूपं ईरुभेष्ठ त्वव्थतर भिवीपते । 

बरानरमाः त्राणां खेषां च यदि पृच्छसि ॥ ८ 

शृणु ।अन्मम रणे या शक्तिः परमा मवेत्‌ । 


3 1 ०. 3०, ~~ °) 7८ 8 121 729 1239-4, 8,8.10 
01. 3 213 “1८: 108, 4 युक्तं (1० गुहं ), 

4 °) ह+ 2 791 25 121, 9.4,9.8, 40 209 उदतमिष- 
~ ५) ए 21. 9,१.३ सवासवैः; 128,५ 79 0» महाष्डैः; 
02 अहार्यैः ( 180 “हेच 98 10 १७२४६). 

& ७४ ०, £-6, -- °) ८,५.5 “बं (207 द्युते). 
%) + बाद्धिपेत्रोणः (810); ६+ वोक्षभकष्णः (६०४ 
जा महेष्वासः), 

© ©$ ०४. 6 (०, २", £); 7४ ०४. (10971. } 6, 
~ ¢) 1.3.5 709.१ [भ]वि; ए“ [अत्र 8 (९९० 
2013; ७9 00.) चै (0 हि). 71 महावहछाः; ए 79 ¶1 
अष मम (£ बके मम). 

द्र °) 1. 3,8 108 101-५.1. 20 ¶' ७1. ३,३ श्रोतु ; 72 ताव 
(१० शाहं ). ~~ ^ ४४७८ 7, 3 (५6९५ 249) २908 18 
(0 ४6 पिर ६006); १००कदशश्द ४ 19 108 209 
1965 ( #1४ २.१). 

8 °) -्\ 78 स्वततत्‌; ¶ ७.3, 9 7४ (5ॐ0९६ 743) 
सवेष; 09 ठेव (६०; स्वष्येत्‌). -- ८) ए, सवयं; 8 29 
केषा 7 0 कर} 9 (52०९४ 209) वधं (1० सैषा), 
29, 703 ४५.95. 0 ४ यदिह) 238.5 0 अपिच) 
4 0. सम (८०८ च यवि) 

५} 8 {०अ०सू४ 08 203) बडे (0 रणे), -~ *) 
पू ७,» क) (ई 1५५) [बहवे (207 भवेत्‌) 
8 ०4. 28.५.९४, ४ 29 सद्' (20 भस ), ~ ४) 
70 + ह सहादक; 9 सराभिप (2०८ महायुज)* 
82 


[र 


[ 5, 194. 19 


अञ्ञवीयं रणे यश्च जयो महाज ॥ ९ 
जज ८ बं युद्धेन योद्धव्य इतरो जनः । 
माबा: &नं मायावी ईत . भनिभयः | १० 
हन्याम्‌ ˆ महया पाण्डवानामनीकिनी । 


दिवसे दिवसे इत्वा भाग जागा कं मम ॥ ११ 


आगा क 
योधानां दक्षसा कृत्वा भागे भह! * 4 । 
सदस रथिनामेकमेष भामो भतो मम ॥ १२ 
अनेनाहं £६।८८ सनद! सततोष्वितः । 
धपयेयं महत्येन्यं खा “नानेन भारत ॥ १३ 
यदि तस्व -7ण शशयं महान्ति समरे सितः । 
खतसाहं गभातोनि हन्यां मासेन भारतं ॥ १४ 


सज्य उवाच । 
धुत्वा ¬; ष्नख तद्वाक्यं राजा द ५५जन््स्‌ । 


10 °) ह). सरलः; 0४ इतरः (४७ 12 ६००६), 23 
78.47 © योद्धभ्या इतरे जनाः. -- %) 29 इत्येवं. 2? 
29. 6.8.10 19 © 2/3 “निति. 1.9 एवं धर्मे सुनिधितं; 
५ हेतद्धर्मनिद्षौन; इ 2:26. श्यः; 70, [ इ [दयेत 

निभतं 


11 °) ^ 28 7001 708 289, 6.6. 8.10 29 "माग (0 
"वाहो ). ~ ५} 78 ¶ 01-8 9 (०५०९ 09) मागाद्धिक 
(1 ‰ ४५. प्रागान्वित ); ०८ निजकद ; 0०.8 प्रागादिक 
( #8 27 १७६) 

12 6 ०0. 12-13>, ~~ ५“) 8 (6266४ 243) 
रज्ञा हु (१ योधानां). ~ °) ५ सोमकानामेकमेक 
~~ ५) ७४.५ 742 मारो (० मागो), 

13 8 (® 49) २७४०8 135 {07 ४6 08४ ६०५९ 
9१6 7, १०१००८६१ 1४ 1676 (ऋ ९.1, ), 8 00, 15 
(५. ९.1. 18). ~ °) ए1.3 2). १ शमेज निधिना तात) 
70» अनेन विधियोगेन, -- °) 1,+ 2; 9.५, अह; ए 
७9 ( ४0६ ६068 १. 8, 8 ( 86002 प्0९) महा (2० महत्‌-). 
~~ 71 ०. 13%-14>, ~~ “) 11 (2786 ६९). 9 ( 0000 
४068) ©७8,5 (9 भक) 71 (एन प्यन8 ), 8 8 
(8८8४ 206) कैन काकेन भारत, 

14 71 ०४, 14 (5, ₹.1, 13), ~~ ^} 28५ 7201 78 
9,8.25 203 जुचेवं थदि बा( 721 7 चा; 706. श) जानि, 
- °) ५.५ विष्धानि (१०८ महान्ति). -- °) एः शतं 
सश"; 74 7, सतसहसख 70 स जसरतषात्ताने, 24 92 
शतस लमतीनि 


© 8, 
8, 6, 
ॐ 8, 


१872 
193, 18 
19. 10 


५ 


8, 194. 15 ] 


पयपृच्छत राजेन >2.५६.त्स धरम्‌ ॥ १५ 
आचायं केन काङठेन पा५५ नस्थं सनिका- । 
निहन्या इति तं द्रोणः परः पाच . सेवं ॥ १8६ 
खविरोऽसि इरभेष्ठ म~: आणविपे्ितः | 
अमिन निर्दहेयं पाण्डवानामनीकिनोः ॥ १७ 
यथा भीष्मः पनवां मासेनेति मतिर्मम । 

एषा मे परमा शक्तिरेतन्मे परमं बरम्‌ ॥ १८ 
८८८५५५६ तु मासाभ्यां कृपः क्ारद्तोऽवीत्‌ । 


सहामारते 


[ जम्नाषारथानप्‌ * 


राणि ` परनन अति , षरक्षयम्‌ । 
कर्णस्तु पञ्च ६ म प्रतिजहे महाल, ॥ १९ 
तं :त्वा घत. नथ बाक्यं सागरम ः त 
जहास सखन हासं बाय ५६: बाच ह ॥ २५ 
न हि वाब, ण पार्थं बाणखङ्भषर धरः । 
वासुदेवसमायुक्तं रथेनाधन्तमृच्धुतः ॥ २१ 
सम्‌+ ८१६९ राधेय ९ नकम्‌ भिमन्य \ | 

न कयम चं भूयश्च त्वया वक्तुं यथेष्टतः ॥ २२ 


इति महाभारते उ गप चर नवत्वधिक1ततमाऽभ्यायः ॥ १९४ ॥ 


१९५ 


बेर्ावायन उवाच । 


एत .: तना तु दौन्तेयः सवोन्भद. पड ९ । 


आहूय भरतश्रेष्ठ हदं षवनमभवी. ॥ १ 
धातरा: श सैन्येषु ये चार" रुषा मम | 





18 + 79, ०0, 6 त, 1.9 701 वद (ण 
वजयः), -- °) 1ए1.9.4 235-5 71 16 101. 8,६.6, 8. 10 
ततः; 7 सथा (107 तदा). ~ ^) © भ्गूतं (ण 
अङ्गिरसां ). 

16 °) ए. 9 चैनिकं. - ^) 179 63 (४ 0191081) 
निता (0 निहभ्या). 

[ध ५) ह+ ए 7001 08 2, ४.५.१.४.८0 103 महाबहो 
(10 कुर' ). ~~ °) ए1.+ संप्रामेष्प'. ~ ^) 8 1001 18 
11. 8.4. 8.20 203 हाना (29 अल्ना' ), -- ५} 1. 71 
पौडवस्य, 1, 9, 72. 4, १ वरूथिनी, 

18 «) ५.५ एतदेव तु मे ब. 

19 °) ह1.9.5 01,9,५,१ (3 03.5 महाल्वित्‌; ए4.4 
महावर (६0 बङ्‌ ), ~ 2५ ०. (91, ) 19४, -- ^) 
१ 0.5 पंचभिर्विषयैः कणैः. ~~ 7) = ए, 196, 64, 11, 8, 8 
7. 9.१ बङक्षयं; 7 09. ; महारथः (0 महान्ञवित्‌). 

20 7281 ०0. 20"-21. -~ °) 1. > भीष्पेः त्रत्तवबार 
¶॥ 61 <।प(मात्मजः, ~~ °) 2.1, 3 1 शवनवद्‌} 29,4.6 
ससरं ; 19,“ सस्वनं (६0" सस्वनं). 29 723.५ हां ; 85 
वाक्यं (619); 71 भाड (10 हतं ). 

21 61 ०४. 219 (५६. २.1. 20), ~ °) 4 2 7४1 
799 29, ५.8.3.15 2/9 भावव (६०८ वाववू ). -~ °) ५ 
2394 123 799 19.10 ब्राणक्ख' ; 2/0 शारशंख" ^~ ^) 
74 0४ उद्र (८ इन्न्तस्‌), 12, 9 11 रथनोज्नतका रकं; 
+ 2 ४,५,४.8 209 रचेगायातमाहवे) 7५4 7४ 74 


[व 
शथमामातमा =. । 


22 °) 8 (९2०९ 09) भव" (0 असि" ), ~ ^) 
08 युक्त (0 वक्त). 


0०1०7०४. 8 281 029 08. 9 ७५ 7018879, ~~ 4 व#$ 
04904 ; 1 (1976, ) - तरपद) ६5 9.5 बक(नरुदरीःः; 
021 भारतयुद्धप्रमाण; 7 परस्परजयप्रकंपनं ; 0४ 141 भीष्मा- 
विबङूकथन (४: 'बरूपरिक्ञान ). ~~ 4204, १0, (26२७७) 
0708 07 0010) : 7 2/4 196; 73 6. 3.5 208.8 19; 
09 194 (98 [प ४७४४); 2.3 196, ~~ ऽुण््य १०, 
7001 १४, 


195 

हॐ 1118 900, 18 10189106 37 ह 31 (०, २}, 
४01. 199 ०१ 194 06192012), "10986 288, *6 
१0081 160०6 ४९८९. 

1 8८४7288 1-3 ४९6 21188128 19 799 (०६, ९.1, 8. 
187, 21). 790 ४1 वेक्षं" (10 संजय इ ), ~~ °) 2.9 
समामताम्‌) ©» उपद्र (48 1 ४७०८४). -- “) 22. 3 भूरा 
(1०८ भहूय ). 

2 7209 01189108 (०, १.1. 1), 28600९6 2, + 2#,४ 
101 76 209 1०8, शुषिष्ठिर इ (८69, ॥ ), = 9] 
1.9 "इद्धेषु. 39, 10 तिष्ये तु (209 9180 & 12 
१९०६). -~ °) 1. १,५ खराः} ०५१ 1 श्राराः (२० कार्‌-). 
= ०) ¶ 0१,४ जिन ~" त्त} 6१ प्र" (* 1 हन्द}, == „4 
+ 29 स्मैषा; 7 0 सेत अ+ नतक (च भिम), 


( 660 ] | 


अन्योपासयनपदं] 
ते अरिं भयच्छ = ममेमां श्युषितां निचलामू ॥ २ 


दुर्योषनः कलाष्च्छ. !षगय महत्त. 

केन काठेन पाणूनां हन्याः. सेन्यमिति प्रमो ॥ ३ 
म्‌। :नेति च ` नोक्ता “द्ः सुदर्मतिः | 

तावता चापि कालेन -2गोजपे ˆ यजानेव ॥ ४ 

भौतमो द्विगुणं कार. नानिति नः श्रुतम्‌ । 

द्रि र - शराभेणं प्रतिजहे म्टास्रवित्‌ ॥ ५ 

तथा 1 न्यास्लविर्क्णः संपृष्टः द) 

पश्चमिदिबस स सेन्यं प्रातजाह्ञव।- ॥ & 

तसा -हभपीच्छााम श्रोतुमजैन ते बच, 

कालेन कियता शः न्क्षपयरिति संयुगे ॥ ७ 

एवः तत 3 ७1 कथः पार्थिवेन ध्नजयः । 

५1 प्नजपेरयद बचनं प्रत्यभाषत ॥ ८ 


25 भ्युत्थितां ; ८०. ध्युषितां (28 17 ४९२४). ` 

ॐ 29 1018812 (०. ९.1. 1), ~ °) 1, 9,4 108, 4.१ 
अतव्रत ; 75 73 तत्त; 89. महारथ (0? महावतम्‌). 
- ^) 7, 8 इंता (2 हन्याद्‌) (० हभ्याः). 7" 
8 (6०० ७४ 209) सेनाम्‌ (० सैन्यम्‌). ए. हन्याः 
 चेभ्यानिवै विभो 

¢ 7709 2९68पा068 1 ~ >) 79 सख (0 च). 1.3 
(0075 ०077, ) उक्ते (०? उक्तो ). 75 मासेन तेन श्राप्युक्तो 
= °) 1 ४3 चापि (+ चापि 9180, 98 10 62); 
15 7१.2० 05 2079-5 [अपि च; 09-+ चैव. -- ५) 6 ए 
00 128 78. ५. 6,8. 29 प्रतिजक्िवाय; 7), प्रत्यभाषत; 2४8 
अतिजग्मिवान्‌, 

5 °) ए. मोवमोपि च मासौ दौ. ~ °). 25 ¶ 01. 3 
7 (©200्‌५ 213) च; 723 घा; 0 वि- (० नः), 
~~ &० = ६, 1944 19 

8 °) ए 71-५.1.8 संस्प्षन्वब्यसाचिना. ~ °) ए 
चैम्वं (० इन्नु ) ; 866 06910. -- ^) 9 ०९०1६6०. ए 

$ सैन्यं सं-; 7094 दैन्यं चे (10 खं सैन्यं). 2 71 

सेमं वद्मल्यपद्यत ; ६5 8 (०८००४ 219) सैन्यं ( ए हंतु) मे 


°) 8 (९४०९४ 9) तष्वतः (६०८ ते वचः). ~~ °) 
19.“ तास्त्वं (07 त्रुत्‌), 7: कियत्क ठ ताञ्छत्रू्‌. 
4) प" 2095 क्षपयेदु (1० क्षपयेद्‌), 2“ 08 चत्रवीव्‌; 

8 72 0 7५, 10 कादुनं (0१ संयुगे ) 
०) ^ 8 7 79 71.8५. 6.8.29 सभी (६० 


अवेद), 128. 4 पुवं 20५, .5 एनं (10 इदं ); -- ^) 1.9 


9 
+1 गषव 


[४ 195; 18 


सर्व. एते ज (त्मनः :-वालामित्रयोधिनः । 
अतंश्चयं भ .!राजं हइल्युरेव बरं तव ॥ ९ 
अपैतु ते - स्तापा यथा सतयं त्रवोम्यहः । 
हन्यामेकरथेनाहं बासु द६वसहंएयता- ॥ १० 
सामरानपि लोकां खीन्सहस्थानरजङ्गमा | 
भूतं भव्यं भविष्यच निमा ति मे मतिः ॥ ११ 
यत्तद्रोरं पश्पतिः प्रादादङ्ञं महन्मम । 
कैराते इन्दयुदधे बै तदिदं मथि वतैते ॥ १२ 

‹ मान्त पृ्ुपतिः सर्वभूतानि संहरन्‌ । 


प्रयुङ्के पुरुषव्याघ्र तदिदं मयि बत॑ते ॥ १३ 
तक्‌ जानाति गाङ्केयो न द्रोणो न च गोतमः। 


न च द्रोणसुतो राज: “पं एव तु ्रतजः ॥ १४ 
न तु युक्तं रणे इन्त दिव्यैर; एथग्जनम्‌ । 


वचो राजानमध्रवीरत्‌; 8 बश्वनं खेद (7 इदं वचन ) मब्रवीत्‌, 

` 9 © ०, 9*०, -- =°) (1 62-8 7 पूव (10 फते), 
-- ०) 71, 3.5 123.¶ इद" (0 चित्र" ). ~ 4.9 9००, 
5 1010 २644 17*> (07 ४6 28 ध206); 1004682 
1४ 1 1४४ 27०7० 21806, ~~ °) 2055 असंय्येयं मह्यै, 
~~ ५) 73 721 1.3 पं (0 पव). 4 ८58.5 79 
10४.५. 6.8. 20 न सदायः; 73 ब तथा (10 बरु तव), 

10 °) + 2 7 (6८090) 101, 9.१) पुव (10 अह), 

11 °) 7 सदेवाः (0 सामरा). ~~ *) एज 2 
7 (6९भ्‌४ 01.3.14) सवौन्‌; 15 हन्यां (01 सह), 
8» सासुर- (० -स्ावर-). -- ^) ने (श्यछशुण 101 71) 
19 ७४ भविष्यं च, ~~ 4४6८ 11, ¶1 01, 8, 6 1118, : 

691* चावदिष्छेद्धरिरय तावदसि न चान्यथा । 

12 ^) 71 ४,५.8४ यक्त } 79 09 पएूतदू (7० यत्तव) 
79 प्रं (10 घोर). - °) ए. 3 मनेश्ररः; 3 (0 01 
866 610 ) वरं मम (707 महम्मम). 02 ` दख्जबरं मम 
-- °) 8 (6द^्नु 289) 7029 18 76.8.20 तु; 707 
च (70; छै), 1.3 त्रिपुरं जघान युद्धे वै (1767614०), 
~~ 4) = 134. + 128. + मम (०? मयि). 

13 ए 121, 8 ०0. (191. ) 13. ~~ °) 7 युगति | । 
(६० यद्युगान्ते). -- ^) ए प्रायुक्त; 128.4 प्रयुक्त ( {0 
युद्धे) ८) == 124, 3.4 सम (1० मयि) 

14 °) 79 यन्न; 3 (ण्यर्शू 23) म (१७) तच्‌ 
(०८ सन्न ). -- %) 29 75 78 ७४ तु (६० च), -- ^} 89 
भूमिगाः (६० सूतजः) 

15 ^+) ^, 88 21.8.५१ च (0 तु), 9.33. 


{ 8551 1 


हि. 
रः 
9 @ 


19 
|. 


१ 


6. 198. 151 


४5, ८ (जवेनैव युद्धेन वेनेभ्याम्‌। ब्रं परान्‌ ॥ १५ 


तथेमे . रन्यत्र सहायाः पार्थिव । 
त्वे दिन्णाज्ञानः षः सरवे -दाभिनान्द्नः ॥ १६ 


व. न्तावः यज्ञात; सर्वं 7 तेऽपराजता; । 


निहन्युः लमरे धेनां ` कनामाम पाण्डव ॥ १७ 
0 हण्ड पुयुधानथ श्युज्ञ् पार्षतः । 


म सारतर | 


ज्ीमसेनो यगरौ चोभौ इ, पयोग ॥ १८ ; 


&,. ऋ _ च. , `" 


ऋऋक्कष्वदत्क चठ "ता "कह 


ब. पदौ बोगी नीम्न पेनसना इुत्नि ।. ` 
खयं चापि घमर्थाऽति बलीर्यीत्सा ब अदि ॥ ११४ 
क्रोधाघरं पुर्वं परपर ' षातवसंम द | , ` 
क्रं न स -वेयत्तमिति त्वां वेषि श्लैरव ॥ २० 


पति भीमहाभारते ऊयः ' चाण प--नचत्यचिकंद्ाततमा ऽध्यायः ॥ १९५ ॥ 


१९९ 


"~ - {चाचन उंवाच । 


ततः प्रभाते विमङे धार्तराष्टेण षा तरः । 


४८७०8]. युकः 919 हम्तु 9.4 युक्तः (0 युक) 8 जु 
(0१ छेत्त ) (10 इन्त ). -- ° ) 24 पुधर्बह ; 280, 8 79-+ 08 
2019-5 पुथर्जनः; 7" पृथक्‌ पृथक; 0५ "उजनान्‌; ©» ` उजन 
(88 12 ४९}, ~~ ५) 6 18 11, 8, 6.39 स्के (10 वं ) 
2» 71, सिव्‌ (2०८ परास्‌), 

16 °) ७ ददते; # यथने (0 तथेमे), 4.8 
तु महीपाराः; 9.५ 7 पुरषष्याप्र. ~ °) 8 समखास्‌ (1० 
सहायास्‌). ~~ 7५ ००. (10971, ) < हव पार्थिवं (1 
16) प ४० शुजि (1 19), 89. 5.५१.३ पार्थिवाः; 
7, 2) भात्व (0 पीर्थिव ). == ^) 24 2 09 0 
9.8. 8.2७ "व्रिहसः, ~~ ^) 4 8 (००९४ 589) 7» 28 
79, ९.8.20 "कद्धिणः, = 4.७८ 16, & 4 208. 8 176.: 

699+ बीरत्रतधराः सर्वे सदे ˆ चाश्तनताः । 

र + ०, 11 (५, ९1, 16). + 79 ०2, 17१, 
728 7५9 १९५४ 17" 2876, ८690128 1४ ६० ४१6 अत्थ 
५४0७ मधनः 9००, == =) 78 119 (एणा ४००७७) "बूथ 
09 "बध" (४8 171 १७४४), ~~ °) 3.9. 21.9.8१ प ३,४ 
ध पष (1 धते), -~ 09 ०, (1४91, ) 1118. 
-- ५) 2५ 1)» डवाः (० "व ), 

18 74 ०४. 18; 26 ०४, 18 (०, ₹.1, 16}, -~ °) 
1८, 7४ 8 शैव (२० चोन ), 

38 2५ ०५, 1.9 (५६, ९, 16}. ~ 4.6 ३9०, 
2 729 9 79, ४{ 60 0610 ), ®", 19 199. ६ 

608" शङ्कमिव मवा इ दिन्व मह्यवः । 
पु्ोऽह्यज्जनपनौ ह ५ ककष; १ 
कौनेय महावाडः वदाय स्मकोेविषः । 
अभिमन्युम बढवान्रोपयाः पश्च अ्म्ाः । 
{ 0५ छ, दण) ४० एवाप च्‌ # बाहुः 7 [क 8, 











दुर्योधनेन राजानः प्रययुः पाण्डवान, ॥ १ 
आशास्य षयः; सर्व सम्िणः शुद्धवासः । 


~~ (1५. 8) 79. + संपामवर कोविदः (1०८४5 ०9१5६19 ४०. 
०) 7 चापि; 8 शैव (० चापि). 7,.५ ख्यं चापि 
तथा शकः, ~~ 24 ०, 19-202. ~ “) 1.3 ब्रिोष्य 
शहनेष्वपि ; ८, 5 59-6 1221 122, ४,५,१,३ 03 2/4 "व्वाद्नेषि 
च; 29 7 03 2121-8, 3 “व्सादनेष्डपि; 2,9७8.3 "व्वादने कपिः 
7४ "स्खादने भरनो} ८००५४ ४6 17 703 70 729 ०० - 
20 2५ ०. 20 (०, ₹4. 19). ~ °) 7 ७१,* करोप्राद्‌ 
(1०८ क्रोधाद्‌ ). -- °) ८.9 "द्युतिं; 7? नुतिः, ‰५,५.४ 
(8 स) च (८:1६ खयः; 58 > 2, 8.8, )0 बथा 
पकस्व; 7 0 स्वं पादकतम', ~ ^) ८५ 8 29 7 
01.४.०8. 10 स क्षित्रन (क 50.) १५; लखन 
(णन). 1. वुं; 1 :\ 1; 8 आपि (० न्यक्‌). 
== ५) 8 तथा (१9 ७ ददा) (४० इति), 2 0५ >» स्वा 
ग५ वै; (+ 0.3 वू (2० स्वां). 7 02.3 देष्य} 05 वेकि 
(० बेषि). ए को न्विति; ५५.५.५ पार्थिव (८० दौरथ ). 


(0०01०00, ए ४ 31 726.9 04 पणष्मल्, ~ ~क, 
#०११७: ए 1.9 भङ्खैनवाकं ; ए 8 108 9 0५ 209 
अदन 20 -दनातम )बङूकथनं, -- 44०, १८, {दकतकेभे 
0०08 0 7000); 08 6४ (= 184); 7५ + 19; 
१9 0.9. 8 249. 106; 9४ 196 (क 12 न); 7 
198, == 81०0 १०, 5 20; 79 39, 


१96 
हॐ" 1018 2004, ‰ 2915916 9 29 2) {१ क 
3005, 199 ०2 194 एण्डाण्णण्ड); ‰ 86, अ 
धक श्०त कभ 
1 69 20" {¢ 1५) सं (कम तत, ~+» 


तन्ोऽ -भनस्च | . ऊ [£..196. 14 
° हतका ज्व जनः खलि धास्यं इताप्रवः ॥ ९ वणमा सं ¡ नाक्ान्नपवत्य म तरलो; | 
सर्वे हेदविदः शराः स्वे - चारवव्रताः । - कावनत्र - सततनदभिः परिव च ॥ ९ 
सं क्कतमेष सरवे बा {८८ नाः ॥ १ जरठो भूरिभवा; चर्यः कोसस्योऽध शद्रः । 





आहवेषु ' रस्छःजिनीचन्ता महाबराः । 
कजअमनसः स्वे अदषानाः एस च ॥ ४ 

विन्द्‌ दिन्दावावन्त्यी केकया बाहः सह । 

ययुः सर्वं एवैते भारद्राजः गमा; | ५ 

अग्रः (मा शांतनवः :प्तोडः जयद्रथः । 

दाधिणात्याः अत स्था पार्वतीयाश्च ये रथाः ॥ & 

सत्स शनिः आज्य 7ज्याश्च सर्वतः 

श्चकाः किराता यवनाः श्रिषयोऽय षद्ावयः ॥ ७ 

लेः सेरनीकषेः सिताः ५२५५५ महारथष्‌ 1 

एते महारथाः सवे दितीये नियेगुबेरे ॥ ८ 





५.४ 79,१,४ नोदिताः (० चो), 22५ ०0. {0 चोदिताः 
र ४० दक्षिणा (19 6०) ~~ °) 2.» 7) राजाः 
5 79. १ राजद (0 राजानः), ४ 

2 7५ ०0. 3 (०. ₹.1. 1), ~ °} ©» चित्र" (10? 
द्ध). - °) 1.9 ते स्वे (1५ ध्वजिनः). ~ ^) ५.9 
द्विजानि; 0० सस्ति { 96 12 ५९०८६) 

ॐ 7५ ०. 3 (०९, ९.1. 1). 89 = 6, 149. 6०2, -- ५) 
+ © 7 (9अ०शु 71.15 74 ०0. ) ब्रह्य" (10 वैद" ). 
~~ °) ए बर्मश्रुत } ८9 21. ! अमेश्व; ५ 23 0 79 
79, 9. 3.20 कामहत", ~~ ^) ए 1.3 7 02. 3.5 69. चाहिव 
29 08 2/ शाह 

4 1५ ग). & (9, ₹.1, 1), ~~ ५) के (हान्णु 73; 
26 ०8. ; ए? 231 20235106 ) परस्परं (0 पर्य च) 

ह 20५ ०, 6 (०६, ९.1. 1). ~ =) 8०5 फ 2188. 
इवदा रजद।, १५ केश्या ( {107 केकया ) १ बाधिकाः 

ककरः च (1० १). 

© ५ ०४. घ ६० दाक्तिणा {1४ °) (५, ९.1, 1), = °) 
14. ४ जौतमश्ं (2० कष्नधोऽज ). -- ५) 2 90 28 
8.8.20 चे भूपाः; 0४ पार्थिवाः 2५५ ये सथा (८० पे रथाः). 

ध्रै ०) 8 क्षः (0 शकाः १, 7 9 इ {८५८ 
~= 4) 729 26 78 7) ज्िबयोथ; ५२० सतक्षोध, 1, 4 
9 + 29, ६, ९.१., 29 चअह्ातयः3 ए विद्यायः} 73 ७.३ 


¦.) ९) 

8 6 ०८, 8०-9*, ~ ^) 2५५ शौर्नीकेनय च. 
~= 9} 2, 9.३ 7, शधोर्‌; ०४.१३ 'दथाः) 09 # 11 प्व, 
== 4} + हदे (10 ब्धे), 


एते पशा. श्तन् धत ` रोगाः ॥ १० 

ते समेन पथा यात्वा योत्खमाना मह्यस्थाः । 
कुरुभेत्रस्य पशार्ध भ्थवात न्व दंशिताः; ॥ ११ 
दुर्योधनस्तु शिरिं कारयामास भारव । 

यथै दसन ९ हितीयं सनरढध- ॥ १२ 

न विशेषं विजानन्ति पुरस्य श्िषिरख वा । 
ला अपि रजेन डश नना; नः ॥ १३ 
तार न्यतन रा उनम म 1१विः। 

` भर्वामास् कीरव्यः सत ज्य पदसश्चः ॥ १४ 
पश्चयाजनकषुः- ज्यं मण्डलं तद्भाज९- । 





[` ग्रपयेन्‌ 


9 8 ०, 9 (6६, ₹्‌, 8}. 7५ ००. (9९). ) 
9*-10°. ~ °) 08 99 सहानीकाः. 7.9 काँोजश्च 
महाराज. -- °) 2» त्रिगताश्च; 8 7 18 11. 8.१. 20 
चिगर्व॑श्च; 17 त्रिगर्तो, 28 70 5 75.20 महारथः} 212, 9 
शर्थाः. ~ 2 ०. 9.10, ~ ^) इ :.ज सवैज्नाव्‌ 


10 ५.4 ०. 10 (9, ९.1, 9), ~~ °} ए 79 78 
19. ४. कौरदाह्यः. 1.9.5 23 79१ च {07 [भथ). 
84 720 700 13 01.3 बहकेथः, ~~ °) + 238 70 7 
19, ५.. 8.20 अनुगताः; 5 भ्रवर्तव; 0 स्वचर्दच (०८ 
भवतन्त ). 

11 76 ०, 11, ~~ ^+) 208,५ (६१ 1. 88 12 
४०४४). ऽ बाता (0 चात्वा), ए 5.+ 173 ते दनेसा 
यथान्याय (८४ 7* यथा यास्वा )) 8» ते ससेना यथा म्वा; 
89 70 78 71.19 हे समेख यथान्यायं, -~ ®) ए 1.3 
भजाश्वरथपन्तयः; ए 8 720 78 19.+.8.20 चातराद्ा 
महाबकः. -- °) 28. ^ पश्चाद्धि (2० °च). ~~ ५) 2.9 
7 व्यपालिठत) 7.५. ष्यवाविठत. 8 व्यतिष्ठत सुधि. 
(9०0७ 2788. "सिताः. 

12 °) ए; 2.२. बु्बोधनस्य; 7» ˆ. -- 74 ०८४, 
19- 18. ~~ °) 8०06 8 288 

13 + ०४, 13 (५, ९.1, 18). ~~ °) + 288 7099 
2, ४.१.9 ५0 तच (णत्वा) 

14 26 0, 34 (>, ₹., 12), -= =) + ॐ 
हम्योणि) 2 स्पा" (2० बुगौ^ ). ~~ °) 7 “पते {६०४ 
"पतिः), -- ^) ८.०५ कीर््य, 


{† &55 } 


0. 8. 
ठि* ©, 
८. 8 


1617 


9९. 
|" - | 


18 
1 


8 


++ 


- 
8 
| 


१९१ 


(५ । 
196, 


18 


& 196, 15 1 


९ ~ नानि राजं -॥ ६ ८न्दतसंषक्षः ।॥ १५ 


तश्र ते -भिबोव्ल यथोत्साहं यथाबलं । 
विविच; शिवराया? , न्यवान्तं सहसः ॥ १६ 
तेषां ५२" राजा संसन्यान' महात्मना. । 
व्यादिदेश सान सकष्यभोज्यमदुवभ. 1 १७ 


वामा 


[ भस्नोभ [कषान =. 


सगजाश्चभः ष्याणा चै च ? ल्पोपंनीनिनः । 

ये चान्ये>. तासतत्र प्रतमामषनरीः नः ॥ १८ . 
वणिजो गणिका घारा ये चेव प्रका अनप । 

र ।सान्कारवो राजा विधिन्मलम्‌ तत ॥ १९ 


इति भीमहदाभारवे ॐच्य।५ ८५ षण्णव ` -क- (तता इध्यायः ॥ १९६ ॥ 


१९७ 


यै - {पायन उवाच । 
तयैव राजा कौन्तेयो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 


धृष्टं : शथुखान्पारा था. वनात भारत ॥ १ 





185 + ०00. 16>> (०६, ९.1. 12). - ५) 1.3 
वाथिवांश्र स: ८८०५; 3 पंच(09 शत ) जन विरतौ ~~ !) 
1 71-9,1.३ तन्र मारत (107 तत्रणा- ), ~~ °) 1.9. 8 1079 
79 71.29 सेनानिषेशाच्‌; 0 ततो विशालाः (1० सेना 
निवेशाः). ~~ ५) 1८ 79.* 8 भ्यविशन्‌; 5 निविष्न्‌। 
28,५ न्यवसन्‌; 8 निवसभू. 58 संघशो वषाः; 9.४ 
भथ संघशः (107 शत ), 

16 7१ ०४, 16. ~ °) 89 तयैव (10 हत्र ते). 
~~ °?) 29. यथोस्साहा, 0: यथावयः; 7 गधासुख. 

०) 1.3. 78 ईतः; एज 5358-5 79 178 18. 4.6.10 
अन्न; 29 एवं (0? भद्वु). ~ ५ ००७. (४१1, ) 16.18 
+ 79 २68१ 18* 07 16, 7९060 16 10 1४8 एमन 
2106. -- ^) ¶ साह्य" (10 व्रभ्य" ) 

धर 4 ०0. 11 (७, १1, 16). ~~ =») 19 ७४.8३ तेषु 
(० चेषा ). -- °) ¶1 0 203.9 ख (20 स). 0 
धन्यानां खुमहा } 08 तनिकाना महा ~ ५४ ००. 174 
~ *) 7 सकाहानां (07 सना ना). - ^) ^ {6 
288. भक्ष (0 भक्य-), 1,9.58 भद्यभ(्जनर तम्‌; 
5 भोऽ्यभक््यमनु * 

18 74 ०9. 16०>° (०६, १.1, 16). ~ °) 2 संगसश्चः 
28, 5.79 75 7०-8. „ सनागाश्र- (20 सगजाश्व-), -~ °) 
ए. + शर्योप' (19 शिष्यो" ), -- °) 78 8 ये चाप - गतता 

८) .6. {6 2188. "दहिन, 

19 + ०४, 19. ~ °) 4.5 239, 729 721, 6,8.30 
का(४५ चौर 34.47, ए हारा; 7४ रामा; ¶ 01.3 
वापि (0 चारा). - 2.9 वणिजो गणकाशा वे, ~ ”) 
ह (००6 +) च हि 2, इ हे 2), दख; 2 जावि 


ष।: कंशिकरूषाणां नेतारं दटावक्रम- | 
॥ २ 
विराटं हपदं चेव युयुधानं शिखण्डिनः । 





(० शेष). 239. नराः (६०८ जनाः). ~ ^) 249-* 


प्(09 येषां च (१०८ सर्वासान्‌). -- ^) 8 पयैरक्षत (१०८ 
्रल्यवै"). 


01070001. $ 281 5.9 ७4 10189०६, ~~ 4 2‰, 
921096 ; 1. 9 दुर्योधनसेनानिवेशः ) ८5 19.१.8३ सेनानिकवैशः 
89 सेनं ६६५} © करब र. र्‌ः तरावतरण, -~ 44202, १0 
( &प^७8, ७०९५8 ०८ 010) : 6 85 (= 186); (1 244 
198; 79 ७1,3.5 199; ©8 196 (&8 1० ०); #2,8 
4197; 8.5 189 (1). -- 64गठ १०,: 729 19, 


197 
हॐ 1118 200, 38 2018812 39 ४» 51 (५, ₹,1, 
801. 199 0 194 ९0019); ४16 2788. ७ 
10081 1&० ०९60 ७९७, 
1 ©» संजयः (६० चैक" उ*), ~~ 49८ ५९ २७., १ 
1 108 
-594* सजयनय कस्तु इतराः सुहुमनाः। 
विपुर चिष्तयंसथौ गान्धार्य बिहुरेण च । 
~~ °) 2095 निचेशस्यापि रक्षणे 
2 <) 2.3 था (20 चेवि-). 9 "कर्शानां, -- °) 
4 79, ५ संनवा- अतजरता. -~ 2५ ०४, 9°~8४, +~ %)} 
ॐ५ 5 चष्टदयुल्लव्‌ (10? केतुम्‌). 7 भश्योदबस्‌) 74 0४. 
अथाचिदात्‌ (1०८ अथाविदात्‌ ). 4 ०. 0० भवोदधि) 
प ४० यचुबुचामं (1० $ 
3 -+.०20. 3; 4 ©, च ‰ धुसुषानं (4. १, ॐ; 
५} 11, 3.3 08 कव -,. धषु]  . कनन 0.61 ^ ५ 


{ &4 } 


कन्य २ रभानपव ] 


. = वं म प्नासा युधा, चमःजसा॥ ३ 


ते शूराधित्रवंमाणत्तप्त ०र्षौरिणः। 
15.117; छ! ज्थारुता चिष्ण्येष्विव -ताञ्चनाः । 
ज; एमन्त म .ष्वात्त हाः जजवाग्याडव। ९ 


सोऽथ सैन्यं यथायोगं पूजयित्वा नरर्षभः | 
दिरेश्च तान्यनीकानि प्रयाणाय महीपतिः ॥ ५ 
आमन शृहन्तं चं पद्यः श सर्वशः 

षष्ट : शुरखागतान्तरादहणाप्पाण्डनन्दनः ॥ & 
भीमं च युयुधानं च पाण्डवं च धन॑जयः । 
हितीयं ` षयाम स बलस्कन्धं युधिष्ठिरः ॥ ७ 
भाण्डं एत्वयतां चरतां संप्रधावताम्‌ । 
हृष्टानां तश्र योधानां शब्दो दिभिवासदरसः ॥ ८ 
खयमेव ततः पथाहिराटः पदान्भतः । 


4 ` 7 प, &% &०१ 4५ -- ८) 10 चिष्ण्वानिः 
69 भिस्प्येषु (88 1 ४७२८६). 1723 11 8-8 हुताशनः; 
2» हूलाप्रयः, -- ˆ) 1.1. महाराज (० महेष्वासा ), 

5 °) 2 70 18 039-४, 6.१.10 भथ (10 सोऽय). 
~~ °) 3.9 योजयित्वा. 1.3 89 7 नरषभ; 7289 
नराधिपः. ~ 76 11998 6. 196. 1142-18*2 &० 7९8०0162 
(भप, ५१७ ₹.1, युधिष्ठिरो ०८ दुर्योधनो ) 1० 8 ८ 75 
109. 4 ( ०४, 11068 %-8 ). 6-8, 20 214 (0, 11065 2-3) 
&४०८ 6 ; 3२ 9 (०. 116 8 ), 49 21. 

© 7५ ०0. 6-~13°. ~ „4.७7 6, ©$ 7९806 8 

श. 7 ०. 7 (५, र. 6), ~ °) ७४ पांशाल्यं (2०८ 
पाण्डवं). - ^) 1. 728 78 शाकस्कध; ६5 71 
स्कधावारं $ 12: शाल्यस्कधं ; 2/8 सार ; 0.० बक (8 1 
॥6ॐ#). 08 01095 स्क, 

8 14 ०00. 8 (५१ ९.1, 6). ७9 ८९*48 8 >{४७ 6 

०) 2.3 125 चरमं; ए 25 7 त्वरतां; ९० चरतां 
(* 1 १७६४). ~ 8 (एक. )6. 149. 614 ~~ °) 
५.3 चष्टानां (६० इ" ). 27 (७०४ 242) योधानां (ण 
दलो"). 09 तन्न सत्र च योधानां, -- ^) ए: इह; 71.87 
09,3 अथ 74 भपि ७ उप- (0 इव). 

9 $ ०0. 9 (५, १.1, 6). ~~ °) 8 7 (००७0४ 3; 
70५ ०2.) अ(2 त )थापरेमंहीपाहैः, -- ^) ए: महात्मभिः; 
ह+ 72. महामतिः; 8 महारथः (1०, महीपतिः) 

10 + ग. 10 (०, १. 6). ~~ *) 7 ०१.१,५ "यती; 
0. श्याति (०८ बनी). 54 समेता भीमसेनेन; 0५ 
ज्म करषनतः सेना 9) 24 298 72 209 ७,83.20 


। > चद्योगृपर्वं | 









[१ 19, 4. 


तथान्यः. - भिवीका यिवीवालः ह अयान्म पतिः ॥ ९. 
भीमधन्वायन ` सेना श्ट ` शपुरस्हता । ` 
पूणो स्तिमिता खः. माना न्थदस्थ, ॥ १० 


ततः .. नेरनाक्रान व्यय्‌ अयत _ इदमाच्‌ 1 ` 

मोहयन्शतराष्स्य धृत्राणां बुद्धिनिसनः ॥ ११ 
न्वाकस्षाना- मन्यु च पाण्डवः । 

नुं सहदेवं च सबोभेव अमत्र ॥ १२ 

दच्च वाश्चसदस्राणि (एस च दन्तिः 

अयुत च पः ।ताना रथाः पञचद्तास्तथा ॥ १३ 

मम. च दुष प्रथम अआद्शन्ल- । 

मध्यमे तु विराटं च जथ.:न च मागधम्‌ ॥ १४ 

महारथौ च पाञ्चास्यौ युधान~"चमोजसौ | ` 

वीयेषन्तौ भ .1त्मानो मद्‌क : कवारिणो । 


शष्टदुनेन पाता; 219 “पुरोगमा, -- 10* = (९9, ) 
8, 149, 49. -- °) 1. 3 नर 0४ गागिव, ¶५ 1195 
धूण. ए सनिता; ए सनिता ५) 8 3.3 
स्पदमाना; 7 स्पर्धमाना. ०» अ्रहक्यत. ` 

11 2५ ०. 11 (५, १. 6), -- °) ५.52 72 ( 2, 
72 ) 03 216 भ्ययोज° == ) 1.3 बाख नशन) 
५ 24.377 09,8.6.8 08 निश्चयं } ए, 29 729 "निधं 
01 (मीश्वरः} ©1 बकानर ०} © &8 10 ६९४, 8 6९8 
बुदिमिःलवं 

12 76 ००, 12 (०६, ९.1, 6), ~~ °) 1. 9 7089 71. 9 
पांडवं ; ए; पाडवान्‌; 8 भारत ¦ 

13 4 ०४1. 13०० (©, २.1. 6), ~~ ० ) 7 6.३. 2 
इयाम्‌ (0? इदा), 8 (0८ ¶1 866 0610 ) पृ (६0८ 
वाश्च ). 7 अश्वानां पंवसाहखं, -- °) ए 1.3 1); द्विसाहयाः; 
५.५ 71. 3.5 "सहाः; 7 ०४ 'सहसखाय्‌; 19 09 "सहस; 
0.४ साहननाच्‌. 8 722 3 76.१.20 द्विसहनाणि वतिना 

4) 7 © रथान्‌ (६० रथाः). ए" पंलदशासथा। ए © 

चरातरन च; 3 70 725 76.1.19 7 ©, पंचशतं तथा; 
४ 01, 3 11. + पृ्चहतसलथा 

14 =) ज 88, 4 70 79-4.5 भीमसेनस्य (10 श्नं च} 
15, 4 दुभैषं ०) 2.3 709 प्राविषावू $ 17५ ०४,$ 
श्धाद्रा ` (7०5 प्रादिशव्‌ ). -- “) ए सवमेव; ८9 86 
मध्यमं तु. 45 55 704 725 76.१.20 च; 7202 [ऽय 
(४० शु), 8 (श्यन्शूणं ७8) वै (६०८ च) ५) 2 72 
79 ०,५५.1० पांडवः (1०८ भआगधम्‌). ` 204 १९०००८० 19 
(1० 14^} | 


[ 655 } 


. 197, 16 ] 
अन्नरयातां ततो मध्ये बा : देनजर्नजयो ॥ १५ 


बः धुरतिसरभ्वा; हरणा नराः । 

तेषां पिशषातसा सा ध्वजाः शरविषठिवाः ॥ १६ 
पञ्च नानत लाम रभ्वा सर्वश्च, | 
पदातयश्च ये शूरा; कां कासिभदाषरः । 
सहसशाञ्न्वः ‡ पंथाः ब्रव सदस्सः ॥ १७ 
-चिद्धित यत्र दैन्वे यनव बलाणवे | 


ततर ते विवार भूयिष्ठं पर्वबखिताः ।॥। १८ 





् ५, ५ 
(लि ,,, 
५ च ००७०५७० = » ४ == । र † 
५ क्र ` न |, 0 १ वि 
ज रमादत न्वोदावदिष 


तत्रं नाभसं क्रौनि हयान।म्‌ जनि ब। 

तथा रथस सताम प ताना च मारत | 
यदाभित्याभिुयुषे ष०९.* हवायमः ॥ १९ 
०५ तशः पथात्सहसताः ५२ नैरा; । 
नदन्तः अ५. स्यवपमनीक्मनि सहस्तश्चः ॥ २० 
तत्र मेरी. चाग शङ्खानामयुतानि च । 


षा. न्त स संहृष्टाः सहसाः तसा नराः ॥ २१ 


इति भीमहाभारते उद्योगपर्वणि सत्तनवस्यथिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १९७ ॥ संमाततमम्बोपपस्थानयवं ॥ 


द" "क. कि 
॥ संमत अआागपव ॥ 





15 ५“) ह 71 न न्वासा (ण महारथौ). 7 तथा 
गुङ्यौ; 8 म त्मना (0१ ने ज्नासा ) (० च पाञ्चाल्यौ ), 
-- °) = 3५, 09 स्वरा. निबहणौ, ~ °) ए म ?<.॥ ॥ 
89 म स्वासा; 8 महाभागौ (१०८ "मानौ ). -- ^) ए 4.3 
ॐ9 भवुषाती (1०7 => (11). एत 34.570 79 26.8.19 
तहां; 7५ ७४.५ 2 कयोर्‌ (2० ततो). ~~ .4.2४०7 15, 
¶ 09.88 108. ; 

598* तौ शङ्का ` सिवीपाकान्न्टमित्वव मेनिरे । 
अन्तरिक्षगताः सर्वे देवाः सेग्त्र ` गमः । 

[ (1. 1) 7५ © ताम्‌ (४0 तौ ), *2.त कव (10 तष्टम्‌ ). 1 
~= ^. ध10® 91०९९, © २७५१७ 114००. 

16 >) 2, अभिः (0 भवति). ~~ 9) 7095 शरः 
(गः नरः), ~~ ¶५ ०, 16 ~~ °) २.३ वे च; 
09 ते धु (1० तेषा). ~ ^) ए+ तथा; 29. 5 729. 6.6 4५ 0 
हयाः 01 रथाः (2० ध्वजाः). 

व 0४ ८०2१6 177 डः 696१, ~~ °) ए 1.8 0७4 
बंस. + 9.५ भरिष (६० स्थशः). 7: रथानां श 
सहशशः, ^~ «) 1.२. 28 चे (10 जे), ए. पदात्तान्न ~ 
सालाः; 2, पदाता बहुपादः; ? बअभूषुरसिसरण्धाः 
(= 16}, ~~ ०) 5 ०८. 17८, 7 तस्िन्यौविद्धिरे चके. 
~ .4.£धः 11, 7 १८०८० 4% { ल? ९.1, महाराज ६०४ 
महेष्वासा). - ˆ) 72° ययुः (५? ऽन्वदुः). 25 सहं 

पश्ातः। 7)" सहच्छनन्य -: पश्चाच, 

18 ˆ} ४» 0१ रजा अत्र, -- °) एज 0 
सयसास; 246 अन्न चैव (1० खथ), 8 (0) एणः ) 
च काष्तुलः (2० कशा ). 

19 7 ०८. 19, “~ ५) ए र्थ 7 तदे (६०८ ठन्न), 
~~ ,५ कज ०8, 19, ~~ +) 2 कः (1५ तंक), 
29 शत? 7" दृक्ष (६ शव), ~~ °) ¶४ ©, सवः 


[ १४ } 





(2०१ भारतं ). 1.3 चदातीश्चाच्यनेदश्चः, -- 4१४९४ 1994, 
पेष ३०४, > 1095996 &1९९0 10 ~, 7 (2०, 14}, ४ 
९९७०0९४ {70 1106 9 0 ४७ 900९5 4707, १७१०8, ` 
= ६4 ०४, 19°-21* 84 108४ ४० ६७ 5०0} ~ °) कृष 
०.३, $ चा( 0१ बच )माभिलय (2० यदाच). 28 7८ 798 
भथ (0 असि). ए 7091 0७9,8.8 धुयुजे (1०? -युवुषे ). 
६२.» यदा निषष्य युयुधे; 7: बदश्धिभ्यां हि युयुधे. 

ॐ0 4 01. 20 (५, र", 19}, + 0028917. ~~ ०} 
58 6 11. 8 ( 91 ००८९० ) ©» गणशः (० शअतक्षः ), 
-- *)~ 214 8 -शतक्ो (१० [अ ]धुतशो ). -- °) ५.५ 
00 78. नर्दतः (20 बदन्तः). -- “) 29. च सर्वैः 
09 समततः (०; संह्लदाः )* 

21 + ०8. 31 (०६, ९.1. 19}, 24 पणन, 
~ °} 7 ए ततो (1० तनत्र). ०५४ "सहृश्ाणा. ~~ °) 
14 वाद्यतः स; 59.4.5 02 28 75.6.19 न्ववादर्यत 
0 नादयति ख {०7 वादबन्ति स). 2 (शर्णु 33) 
सु (६०८ खम ). 6४ ०४७४ वादु्यति (8 19 १७०४). = +) 
=» 209. 8 -शवकशो (१० [ज वक्षो ). 


तन्नु, 8 21.+ 09 ० 0००, ~~ 
०१७०१ : 7) 0» इचम" (० उद्योग). -~- 4०४, 9 
3.४, 8,५4.१ सेनागिचे्ः; 00 79 तेनानिक्ौणं } ०४ 
श्षन् निच्क ` ८; 18 दन लिके्कणभ्‌ ) 7५ 09,५ 901 पाच. यः 
शभाहः (6४ "हं )} 20४ भारवाहः, ~ 088. छक 
११९ चन १६६० 6 10910 ४४ रक © >, अक | 
80716 ०११ ‡॥ पन 166. = 47, ०. ( शप्र सत पं 
00); 7 १88; >» 8 (166); ¶५ ॐ» ३99; 
79 2.१, > 900; 9४ 197 (9 9 चौ); ॐ 
198, ~+ श १५२ 7 89; 99. ३4, 











* ~ ,, शे 
कक \. ४ न्क 
व 
1) 299, अभः 5. 197. 21 (५. तल 26 1 इ त व्ण ॥ म 1: तभचणं । म्‌; 1 + {च ॥ विश्वरूप" 
90100०2): ~ , दर्शनं । ज. दुत्राजुकयासणं । कणापनिज" 726 "नादः । 
चद आोवपस्तु सदसयाणि आष्ट -छोकन्यातानि ष । कण (समागमः । जसि गन्ना । उखकमानं । रथालिरथर्संकया । 


ज स्कीष्ठ अ चि छोका उदथोगं पथं चरमम्‌ । 

यूप, -डपाच््वानं कत्वा पिः भञयुच्यति । 

:".41 ट = सन- ¡नरक कमेव । 

किपरर्यो सजनं देयं ध्यासायाभरणानि च । 

गांव नासर दय। ` सोरत्यन णि ॥ 

आरत पदैकेन गङ्गाया दकशोनेन च । 

विष्णोः च्ल जमाच्ण सर्वेपि प्रसुख्यते 1, 
200 108. ९7 ४7 € 188४ 6०0109०४ ५18 ०११६८९२ 

संवत्‌ १६२२ वयै भान्िमवदि १ सौमि किर्सित , च्तोगयन । 
~= 8 1208, ०067 ४6 1*8६ 6010ए0मक ४6 ७४ 
8191188 0? {४०९ ०९७४४ 7९87 ०110९ एङ ५06 0966; 
१५३४ वत आवणसुदि ९ वीरपुरे भायनागरजातीये । 
== 1९ ॥ 1108, {४७7 ४७०७ 198# 0०गुणा० : पुतत्पवकयार ज्मः 
अणैनं । 
~~~ 3८ ह 3109. ४६6 ४०९ 1४.8६ 60100 ४05 ०४६४४ : 
संवत्‌ १८८१ हके १७४७ कार्तिकमासे कृष्णपक्षे दलीय यां] 

भौमवारे समाः पर्वं उथोगः ॥ 10110560 $ 48 
9.101४00 10 © प्रप ; छेदने पाचु जे म भि तेते माभ 
सता * * * पने ते हलुमान खा । नि । खरती चात डे 
ते जाणजो ॥ श्रीरस्तु. ॥ मड भाऊ जानच्नाथर छख छे । 
घणी मेहनत करीने समासि करू. छे ॥ जे कने पादु शि भवि 
तते शशु दस्य्नास्ल जदो निने निशे ॥ 
~~ 003 7) + 108. ४७ 6. 197. 21 (३,९. ०६०४७ ५४९ 
१९४६ 90107०9 ) 3 





वैशंपायन उवाग्व । 
अः स्य श्रणुति राजिं आपरिथनम्‌ । 
सथपापवि गिर क्तो छम्ते वाच्नछित रकम्‌ । 
चो भूष्वा सावधानो जै णोति भावय्पि । 
सं च र्छ्ताय समते . जपानससन्वितः ॥ 
उद्योगं रुभवेऽयं लु पाण्डवोधोगसंश्र यात्‌ । 
अतिऽच्मिश्चुपते ददयाद्राह्षगेस्यओ दक्षिणाम्‌ । 
भाजचेर (वथा दय नोज्यलम न्वितं; । 
चाट अ विशेषेण शणीगोो्चन ५ ` ॥ 
सजज्नन्ेजय( ! ) स्वश्च स्वमच्येषं समाश्वर । 
अतः परं सीष्मवरथं शशु सजन्डमादितः । 
== {3 18, अ ४०९ 19 5००900४6 0968; 
धके १६६६ ८ ६ ५.4 भावा एकाददयां समासः । 
"= 8 न क्चड, 9८७ १०० 190 ०109० : 


अन्न पर्वणि शृत्तान्ताः । रायां - पमरप मशः । पुरोहिश-9 


आले १ शक्यकद६. इतं । दज किलसः | सष्वकयं १ । प्रजागरं । 
पि शकाननेपुय, । तंज. जास । यानरसिः । भगवधानं । 





अन 1. नं चेति) 
~~ 3 1.8, अशः £ 198४ 6010790४ ? 
अथानु भीष्मपवै भविष्यति । तस्य - 1 चश्छोकः । 
जनमेजय खवा । 
कथं युधि्िरे बीराः - रपांज्डजसामकाः । 
पार्थिवाश्च महाभागा नना ससमागताः ॥ 

डष्योर। ` नण्यमी कु्तान्ताः । पुरोहिलधानं । दंत्रविजथः । 
संजययाने । ८:८1 1 प्रजागरः । विषुरवाक् । सनस्सुजालं । 
अआनसंधिः । भभवथाने । समाप्रकेशः । दभा - नोषास्वानं । 
म तङ्िषरप्नचणय । ग रकंचह्रत । एव. रायुज्ालुष्ासनं । कर्णोषि 
मिविः । कणकुतीसमावमः । जरि रिषनर्नम्यानः । उदकवानं । 
रथादिरथसंस्या । अवा 1; ~ चेति । 

अन्रापि + *संर्न तमच्यायाना अहाष्मना । 
अध्यायसंस्यायास्तत्व कषित ात स्तम्‌ । 
शोकाः सप्तसष्ट्ाणि तावल्येव शतानि "ख । 
छोकाः षण्णवति प्रोक्ासथैवाद्दौ महात्मना । 
ध्यसिगोदारमतिना ` चज्मिरतषाध्नाः # 
छुभमस्तु सजत परहितनिरता भवन्ु भूतगणाः । 
दोषाः भ्रथान्तु शा्ति सर्वत्र दुखीभवन्तु छोकाः ॥ 
संवद्‌ १८२८ श्ये ¬ छदशम्था गुर्वादररे कारिमिरीयसवानवा- 
भिथेन रति -तषभवर सोगपन । ठ 2.1 < कमः नियते भूयात्‌ ॥ 
~= {3 1208, &४७८ ६८४९७ 1*8{ 60100०9 
स्याल भीष्मपर्व भविष्यति । यस्यादिः भरतिसंधिः। 
जनमेजय उवाच । 
कथं युधिद्िरे वीराः ॐ -५1जकवसवनकाः। 
पार्थिवाश्च महाभागा नानादन्तसन्त्ल्प्स्तः ॥ 

- अगपव जि भमी कन्तान्ताः । [ पुरो ]हितयान । दंदविजयः । 
प्रजागरः । संजययानं । विदुरवाक्यानि ॥ सखन. जपस्य ॥ 
यानरसंथिः । भगव धानं ] । मातर्िवराग्बेषण । ग कल चष्रत । 
सभाप्रवेशः । मह! : दषद्५ । एव. सेयुजायुशास्नं । कर्णोप- 
विवादः । इ्रवणैनं । ~ तीकणसमलामः । भगवतः प्रतिवाक्यानि। 
अभिनि ग्तवा । उद्डकयानं । रथातिरथसंख्या । भवो- 
[ पार्यानं ] । बराबकपरीक्षा । सेना मियेशश्चति । 

पतस्सुज . तान्तं पञ्चमं पवे मारते । 

श्योगपर्वं निर्दि संथिविभ्रश्सशितम्‌ । 

अध्यायसंख्यया स्वश्र बडदीतं सतं स्यतम्‌ । 

ऋकारा षट संहशाणि नव ऋछोकरशतानि च । 

होक सतति प्रो्ा शो अस्थोऽत्र पशैणि ५ 
छ्युममस्वु (नजन चरर तप्नरत भवन्तु भूतगणाः । 
खोषाः प्रथन्तु नासं सर्वैत्र घुखी भवतु शोकः ॥ 

संवत्‌ १६६२ समध चषा <= ज वि ददर द्धनरप्ेन । 
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धारकं पुखक इं तादश किखितं मया । 
` भदि रमणुद्धं वा भम दोचो न दीयते ॥ 
=» [8 128, ०४९ ४0९ 186 50100०४ ३ 
शुभमस्तु संवत्‌ १६६८ समये मागैशीषं 1८}; २०।९ किखितं 
श्ुनाथेन । भीगा न- - । ओरामहृष्णास्यां नमः। ओवि श्वनाथाव 
भीष्ण हृष्ण सम शाम ॥ 
~~ 75 17४, अधनः ४०९ 198४ 6०भमग0०ण ४०6 875 8४ 9 
06 ए 99792 ; ५0०0 १६५६ वरदे क्ीरुकन।ः- संवस्वरे 
माण (-पष्ननाद्यां रथौ काश्यां जिशरश्ररराजघान्यां श्रीमत्यां 
सिन्द स्यभह्वतिहसूयुना केशवेन किखित- 
भिरं. सकभात्मार्थं परोपकारार्थं ष्च ॥छ॥ 
=== 6 108, *{६९? ४०6 198॥ 6०1ग्म ? 
संबत्‌ १७६० वय मितिपौषमासेऽैनप्षे दिकतिथौ चत्रसुते 
किखितं । वैद्यगिरिधर । तस्य भात्मज दुर * + + नगर विशोरी- 
मध्ये भटी ईश्रीजीवाजी । तश्यात्मजदेवेश्ररपटनार्थं । श्युमं 
भूयात्‌ क -कपाटठनन्यदः ॥ 
=== 7१ 1208, ® ४०९ 198४ 601गृ0०ण ए 
भखयानु भीष्मपवं भविष्यति । 
 जनभजय उवाच्च । 
कथं युधिष्ठिरे वीराः . -२५।०ड वस ।मकाः । 
पार्थिवाश्च महाभाग मानादेशसमागताः ॥ 
अथ उद्योगपर्वणि शमी शान्ताः । श्रीरुरोहितयानं । 
"व्र बजषवशनं । संजययानं । प्रजागरः । पच. रनाक्याने । 
खन, : आत. । यानसंधिः । भगवान । सभाप्रवेशः । 
हभ - बाषार्षानं । त. । गावचरितं । हुष्णः 
वै (५. दैत विः र्वाकमाने ।वुर्वोधनकणेदुःशासनक्नकुनि- 
दुमनितं । कंतीविवुरवाक्याति । विः रादत्रायुकासन । श्रीहृष्ण 
प्रयाणं । कणेमेदः । पुनर्म; -:14 "८८ । इंतीकणैसमागमः । 
तेषचमु जव रमव।न । भीजृष्णमन्रः । उलुक्कयानं । पांडव 
अब गवाना । हिनिराभिमयः । वुर्योधनप्रथाणं । ८२५५०८पदरप्द। 
अदोपाख्यानं । परस्परजयप्रकटनमिति ॥ भी ॥ छ ॥ भ्ी॥ 
आ गपन अः श्रुसवा चातुर्मास्ये विशोवतः। 
वान्वा साननामाति दीर्षैमायुश्च विष्वति । 
शते पर्वणि यो भश्या संपूज्य पुरषोलमम्‌। 
` भ्यालाय ददते दानं आनन्त्यायोपतिष्ठति । 
तेन इनेन सुप्रीतो जायते मभुसुदनः। 
न्यासं पाच भगवान्सूर्यो नारायणः प्रभुः । 
उच्चोगपरचं त्वा ठु ब्राह्मभाग्मोजयेलयुनेः । ` 
अवैय काञ्चनं वावि सवपापनि  इवे। ` 
. सकरा ए, करत॑ष्या पूजा परमशोभना । : 
ब्रज च्पनन्कमिव शारवा व्रीदतोभिति। ` 
| हभ्परतक्वक यो ददाति द्विजातये + 
` कोकानां संथ्यया राजन्तादश युगसंस्ययरा । 
१५ ४. ४. न्च „ अचण पितृभिः ४०1 1 भोदते 
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भारतं पचमो वरेवो यो.दमरात्वव जिः॥ 
भोतभ्यो चा महाराज सजनभापमस न्त्ये 4 
. ५.1६, ग भैः ञ्मुत्वा = 7बान्लतत्दात्वैधः ॥ 
`, न जन्ससत्वतात्वचन्तुच्यत नात्र स्नः । 
अपच शरुत्वा चः तमास च दापयेद्‌ । 
उदकं चेव सवय : रकं केच । 
, अश्रमेचसहसदलय शाज : भरतस्य च ॥.' 
गां कोरिसहलस्य एड प्रामोति मानवः । 
लेन अह्या च शवथ विष्णुश्च बसचद्तय ॥` 
प्रसन्ने वाचके विम प्रसन्नाः सदैदेवताः ॥ 
अमौयैकाममोक्षाणां एकं स्रो : 1 
विधिवसोजयेग्राजन्मधुपायससुश्तमम्‌ । 
उद्योगे भारते सचैकामसमन्वितः। 
 - भोजनं मोजयेद्िप्रान्वाम्भमास्मररं मू ॥ 
श्ुहछास्वरधरस्तत्र युचि र्वा स्वरङ्तः। 
यश्चनिन प्रकारेण भारतं आवयेश्चरः । 
वथा दानस्य माहात्म्यं रोकानुद्धरति प्रमो ॥ 
इति शीमहामारते उद्योगपर्व समां । संवत्‌ १८६७ वँ 
शके १७०३ प्रबवैमाने मासोल्ममासे श्ये्ठमासे सितेतरपश्े 
दृतीया[था] मग्दवासरे पूर्णीङितमिदसुधोगपरवं । राजन्म : स्स्न 
भ० विष्णुदसेन िखितं । दीहेणवासी शाहा : सप तभ दासब्येदं 
पुरक --५-2:1::5. । शछ्युमं भवतु । कल्याणमस्तु भीहृष्णो 
विजयते । श्रीराम जय राम अय जय राम ॥ शीराम । भीराम । 
भरीराम । श्रीराम । भ्रीराम ॥ 


= 18 1208, 27167 © 186/ ००गृ0०० ; इद्चोगपर्वव्णैनं । 


सूत उवाच । 

वभर : इ तान्त पञ्मं पर्वं भारतम्‌ । 
उद्योगपवं निर्दिष्टं संधिविग्रहसंस्थितस्‌ । 
अध्यायानां च संङ्या च षडषीतिक्षतं स्थतम्‌ । 
काः स -लड जाणे ताबन्येव हतानि च । 
कोका नवति भोक्ासपेषादो महात्मना । 
ध्यातेन. र्म तिना पर्वन्य (८.2.71 

वैरापायन उवाच । 
श्रणु 1 जन्विषिमिमं रं यश्चापि भारवे । 
~: तावत राजेग््र अस्वं माम, इष्छास । 
दिवि देवा महीपालाः कीडा्थमवनीं गताः । 
भवीणां देवतानां च संभवो च : जावर । 
शन्न शदारथा साध्या विनद्य भान्रताः । 

: . ` आरः ल्वान्यश्चिनौ देवौ कप 1 महर्षयः । 
गुह्यकाश्च सगन्ववौ नागा विचाधरसथा। 
सिद्धा चमः लयभ मुनिः कालयागनो बदः। ` 
नित्यः चाग गधलयेषाच्यरतां मणः । " . 
अदाः सजत्स 1: जन कथन ˆ त चद्छसा 3 


भभम खनद 1, „ |. वचश्‌ ५, । । 8 ॥ 
हपावरं अंगं चव गस वुरद्र्‌ },. 
॥, श # 
, १ । । । ५ | ॥ ५ १ र 
॥४ + ॥ ठ ५ 


सिनोति ोानात नि 


मारवासरवशेष - कर्य १५ इयते । 
तेषा श्रुस्णा प्रतिष्ठां तं नामकर्म ॥- कतना ॥ 
कृत्यापि पातकं घोरं सथो सुष्येत मानथः । 
१०३१९ इ्मम शर्या अ यावद्‌ बूलष्ः। 
संयम्पाग्वःञ्चचिभूस्वा पारं गत्वा तु भाशते । 
सेषां श्ाखधानि देयानि रलानि विविधानि ख । 
गावः कांस्योपदोहा कम्यागव स्वकाः । 
सवैकामरुणोपेता नानि विविधानि ख । 
अवनानि विचिन्राणि : निवासासि काञ्जनस्‌ । 
वाहनानि च देयानि हया मत्ताश्च वारणाः । 
शायनं शिषिकाश्ेव स्यम्दनाओ्च स्वरुकृताः 1 
यद्रृहे वरं किंचिद्यथदसि महद्सु । 
स्तेयं दिजातिभ्य भस्मा दास्यश्च सूनवः । 
शया परया दत्त करमश्स्तस्य पारगः ॥ 
सस्याजनमया- ण्ठः छुचि; शौखसमग्थवितः । 
आदधानो जितक्रोध्यो यथा सिथ्यति तच्छुणु । 
पर्वं उद्योतामासा काञ्चनं संप्रदापये । 
ततः 4९ "२त्मन्न दद्यात्सुसंस्कृतम्‌ । 
उदिताविद्यसकास उ्वरूमन्तमनरापम- ॥ ~ 
विमानं विङधेः सा्भमार्या दिवि गण्छति 1 
चच। , उनि भवने संक्रम्य दिवि मोदते । 
शदे {द ०।५२द इत खघ्चमे श्रिरुण करम्‌ । 
चिः शीरान्विताचया : शयुह्वासा जितेण्करियः ! 
सस्छतः सवष्धाश्जनछ अहधानोऽनसूयकः | 
इंदशाद्वाचकाव्राजम्श्ुत्वा मारत भरतम्‌ । 
नियमस्थः शुचिः श्रोता शण्वस्लस्फकमश्भते । 
अ ८८८८४ ८14 ~ 1 स्वैतो कतम्‌ । 
सेवितं चाप्सरःलसंव- वराकमगाचारिभिः। 
विमान समधिष्टाय धिया परमया अवदम्‌ । 
दिभ्यमाल्याम्बरधरो दिभ्याभरणभूषितः। 
मोदते दैवतैः साधं दिवि दैवो यथामरः । 
उद्योगे भारत जेषे हविष्यस्तपर्गा जाच्‌ । 
पूपकेश्च विदोचेण सवैमन्न प्रदापयेत्‌ । 
यथान्यायं गन्धमाध्यैः पूजयेच्च पूथकपूथक । 
अतेऽद्मिष्पते द याह्य णस्य दक्षिणाम्‌ । 
भजयेद्धिविभाहरि सैक्यमोज्यसमस्विते 


पाठकस्य विशेषेण स्वर्णीगा ए दानभूय क ॥ 

खा ता - सतकाल्ाजन्ममतः पाण्य स ामनता- ॥ 

हिरण्यं च सुवणं च दुक्षिणामथ दापयेत्‌ । 

देवताः कातयेत्सवः मरनारायणादिकाः । 

वतो ग्य मायै खरस दविजःतमा- । 
ग = क प, _ क न  - ॐ _ 

६८८. ५ `: कऋमदान --ववसया । 

अतिराच्खय यक्षस्य कलं प्राति भानवः । 

भामया कलुफकं भुत्वा पर्वभि पर्वणि । 
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याकम भरते रयक्तादहरय सवर्‌ः । 
भविष्यं श्रावयदिद्रान्मारतं भरतर्थंभे । * 
वाचकं भरतशने् भ\ज जिरण रवर हत ` ॥ 
याचके तु परे शुषे खुमगा मीष्त . तना ) 
जादणेखु च तुषु भरसन्ञाः सवेदेवताः । 
इखयेष विधिशदिष्टो भया ते द्विपदां अर । 
भ्रदधानेनेव साभ्ये यन्मां स्वं परिषरष्छसि १ 
भारतभवणाद्ाजन्द्मरणाच्च हदिजोग्तम । 
सदा यद्धवता भाग्य जयस्तु परमिण्छसा । 
आरतं न्ड ५ पल भारतं परिकीतैयेत्‌ । 
भारतं भवने यस्य तस्य देवाः स्थिताखयः। 
आरत परम पुण्यं भरते विविधाः कथाः \ 
भरतं सेभ्यते विभ्ये भौरतं परमं पदम्‌ । 
भारतं खया 191; सुगमं भरत्षंम । 
गारताव्पमाच्यते यो मोक्षस्स्वेतद्बीमि वे। 
महाभारतमाश्याने क्षिति गां च संरस्बत। - । 
बाह्यणं केशवं जेव कीर्तयश्चावसीदलि । 
आदौ चान्ते च मध्ये च विष्णुः स्वैन्र गीयते । 
यत्र विष्णुकथा दिभ्याः भुतयश्च सनातनाः । 
तच्रोतभ्य मायुषेण परमं प- ,भज्छतां । 
एतस्पविच परममेतद्डमेनिदशं नम्‌ । 
एतत्सव पपं ओतध्य < {त भिच्छता । 
वैशंपायन उवाच । 
यः स्वं श्णुते राजन्निदं भ्रीपरिवर्थनय्‌ । 
एतस्स्वंगुणोपेतं श्रोतभ्यं भूतिमिष्छता । 
सवैपापविनिययकतो रुभते वास्तं फम्‌ । 
यो भूरवा सावधानो वै श्णोति श्र ८२८८२१५ । 
स वार्छितार्थ रमते पुश्रपोत्रसमन्थवितः $ 
उथोगं रमते जन्तुः पाण्डवोद्योगसंश्नयाः । 
जनमेजय हे राजन््वमप्येव समाचर । 
अतः परं मीष्मपवै णु राजन्समाहितः । 
भारतं मायुमानिस्दुयेदि न स्युरमी श्रयः । 
अश्ानतिमिरान्धस्य कावस्था जगतो भवेत्‌ । 
यदद । व तठिहान्प चेत श्णुयान्नरः। 
स ह्मणः स्थानसेष्य प्राञ्नयादैन- स्थतान्‌ । 
इवं हि चेदैः समितं पविश्र भिद मम्‌ । 
सब्यानासु्मं चेदं पुराणश्धषिसंयुतम्‌ । 
अस्मिन््या्थंश्च धर्म॑श्च निखिकेनोपवैष्ष्यते । 
इतिष्ासे महापुण्ये शुद्धिश्च परिनैष्ठिकी । 
अः: म१न्दनकारखाश्न सस्यशीखामनास्तिकाम्‌ । 
कार्ष्णं वेदमिमं श्रवा भावयितवाथैमश्षते । 
णस्या चापि पापं जद्यान्न सहायः । 
तह ए९दन न शस्व 


कुवार्ण 
जयो भामेतिहासोऽयं श्रोलम्यो विजिगीषुणा । 


~ + ५ = 4 1३ 


०५ ~~ न~~ 


ममं चापि जू: --=ः श्रजापि पराजयेत्‌ । 
हतं पंख नेहभिर्दं खस्ययनं महत्‌ । 
जङ्धिदी , वरर्जास्यद भोतण्यं ज भया । 
अथवा खमि भुश्मं चसाक्तमि- परम्‌ । 
म र्भ क्नद प्रो ज्यासना मित . धिना । 
दप्रयायक्षते चेवं तयाव स्थानत परे १ 
पुः ज्ुभूषवः सस्ति पर्या क स्मवकभं, “५: । 
शारीरेण हतं पापं न्वा अवरैव च । 


धम्यं यशखमायुष्यं स्वग्यं पुण्यं तथेव च । 
थ इं सालो भकतया पुण्याल्यै नाद्षणा =; चान्‌ । 
भवयत महापुण्यं त्य धमैः सनातनः । 
योऽधीते प्रथमं निलयं बाह्यणो नियतनरतः। 
अतुरो न (^. कान्भासान्सवपापः भसुध्यते । 
आसिकः सततं श्वण्वश्च हृच्टरेष्धथसीदति । 
डमे संध्ये ज ` स्क वित्सवेपापः अरञ्ुभ्यते । 
यज्नं नर उ ज्ित्वमांवं =` तलम्वसः । 
स दी्मायुः कीरिं च खगौति प्राुयाननरः । 
स्वार एकतो वेदा म जा स्तभकतः । 
घुर्विमिः वमागम्ब तुरामारोपितं पुरा । 
महत्वाश्च गुरत्वाच्च महामिारत र जत । 
3 रशवनराक्मस्छृल्य मनो ` दिखमाभिभिः। 
संपूज्य च ^; 1:1८ गन्यान्वितुषो जनान्‌ ॥ 
ओ भारतं पूजयति 
चैत: फडेशन्दनपुष्यपन्ः । 
: कणदामेन चथा च शस्या 
कोक स गण्डेट्फकमस्य सोभः ॥ 
हइ इमां कुरते पूजां समाप्तौ पुखकस्य श । 


५1 छ. ज 
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उनन्कयनानम।भ् चि . जभ्पजलनरत्वतः ३ 
भारं निन्ये - मानसम एष धः । 
अद्यहस्यासमं पापं अदेश च संशाः ॥ 
असव अमस = निन्दने क्षीयते ककम्‌ । 
अभ्ेयो न पूजा वच्ण्यं ते म धुवते । 
संभिथाने मं गन्तष्यं तखा यो निन्दधेदिदस्‌ । 
शवं स्थतं मतं येल म 1 पातकननाकान स । 
हति श्रीमहाभारते शतसाहशसंहितायां वैयासिक्य। < च्य7०५य 
समातं ॥ ~~ वाह ४ ॥0ानकर०्त ४ ४४७ 8८8 +» ० 
एश र) ; 9069 ४06 ४९१18 ० ००६७०४8, क 10100 19 
{०110७66 $ : 
संपोष्यं <. पत्पवत्परकरात्रक च सुक्षेत्रवव्‌ 
संशोध्यं ब्रणिनोञ पप्मतिष्दन वीर्यं च संन्मिनत्रवत्‌ । 
बध्यं वध्यवदश्वयं न हि म विद्छयं हरेनोमवव्‌ 
मैवं सीदति पुं किर कदाप्येतहुरूणां वचः ॥ 


शाके ११६ [? १६१६] भ अस॑गत्सर९ भ्ावणवदि १६ ते विवी 
निन: गणेकोनं किखितं ॥ 
~~ 1010 108, {7७7 ६16 198६ ०010000 ; सगपवण्यमी 
बुलाग्ताः 4 राला - ततरस्थापण मंश्रः । पुरोहितयानं । शल्यवरः 
प्रदानं । हेवरविजयः । जभान । अजागः । प्ल: ९व।क्नान ४ 
समस्सुजातीयं । यानसंधिः । भगवच्यानं । दम्भोजवाखङ्यानं । 
म ८५ (६५८५ । गारुवष्वरितं । विश्च उद्व । विदुरा 
छु रासनं । कर्णोपमिवादः। क्नैकुतीसमागमः। अभिनिर्यात्रा । 
उददकयानं । र्थातिरथसंक्या । भवोपार्यानं । . इस नाइ ॥ 
लतः परं भीष्मपवै भविष्यति ॥ शके १६८८ --\.1.1 भस वत्सरे 
आ ` पद्‌? सितनननःयश्थां गोविददक्तः तेन किंचिजीणैमेव श्यो 
रभागास्यां पूलयैरथं किखितं ॥ भरीरस्तु ॥ छ ॥ छ ॥ 
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1 
41667 8, 89, 81, ग (ए 8 01188108) 7 ७१,५ 108,: 
असम्बशुष - चः हि शानं : ङष्ररपि । 
उपरभ्याच्य नि द निदितं -चाू५- 18० । 
पाप. चरुर बिद्वाभ्यो नारभति वधते । 
यस्तु पूर्थहतं पापम विष्छदमा- वतत । 
1 धुर्मेधा विषमे चनि ` अत | [8] 
= २.८४» कद्‌ पराश्ो - 1राणीमात्न र्ीयेत्‌ । 
अ {17 भश्च र वताने निखखकाः । 
मुं सममन .नम।नगरं चोत्मलंभवः- । 
- दामाद निश्रमं वुताकाङ्शङूादाप । 
- 1 चर्यताने यो ज्षास्वा संशृणोति सदा शुषः । [ 10 ] 
त्रिवगेचरणे युक्तः स शात्रुनभितिष्टति । 


नवै तमानद्हाय बुधान पसन्यशच् | 





४ 
भ्र चार्व 


मल्या परीक्ष मेधावी कष्या संपाद चासक्त्‌ । 
चत्वा ददाथ विज्ञाय भाशो अन्नं समाचर्‌ । 


2 


2.16 2020, 44, 91] 2188. (6266४ 109. 40 ७४; 
9, 8, $ 1018817 ) 198, {6 †गा०्ण ०११1. कवङ 
(4 010. 1168 2-25 ; 7 ©1, 8-5 000, 11098 523 ) ४ 


सम.< भवत उवाच । 

शोकः कोधश्च छोभश्च कामो मानः परासुता । 

देष्यौ मोहो विबिस्सा च कृपासूया चुगुप्युता । 

हादरौते महादोषा मः ष्यभाणनारनाः । 

एकैकमेते राजन्प्र, मथुभ्वान्प , पासते । 

यैराधिष्टो नरः पापं मूठसंश्लो ध्यवस्यति । [४] 
स्द्ह्‌ म = र्भः परषो बावदान्यः | 


धमो्थौ वेषि शक्यौ - हस्पतिसमरवपि । कोधं विभ्नम्मनसा वै विकत्थी । 
नष्ट समुद पतितं नटं वाक्यम श्रण्वति । भृशंसधमौः षडिमे अनाव 
अनात्मनि श्रुतं नष्टं नं भुतमनद्निकम्‌ । [181 प्राच्याप्य्थं नोत सभाजयन्ते । 
¶ 697. 8 मत्या (४8 8०९९), ~ (1,, 17 ) 11. 4 78-6.9 7 


(1. 1) 71 ©. + ससभ्यक््‌ $ ६9.8 असम्यक्‌ ( &8 & 0९९ }* 
1 0.4 नानासुध्रहातैरपि (107 ध116 [0816107 11917). ©&8 
०४०8 खङुदरैः, ~ (1, 3) 28 78-5 19 6 उपलभ्यं 
08 उपरूभ्य (8 21056), 9 -8-6 ४ च; 75 720 
हि (0 [अ वषि). 5 (5००४ 89) 7 (6००४ 70. 9, 8.9) 
79 चाननुष्ितं (0 चाप्य"). ~ (1 3) 9.5 73 ७4 
पापोदयं ; ९७. पापोदय- (४8 20058}, {4 123, ¶ (४. 8 
नाचरति; 03 ए" नारभते 1 0.4 वाचरति (० नारमति). 
~ (1. 4) 8.9. ठ 19 पूरव कृतं ; ५ 0५ पूर्व्ृते; ९9, पूर्वकृतं 
(४8 &0९6), 128 29.10 अबिसृज्यानुवतते; 121. ४५ अव 
मृश्यानु*$ 7४ 01. नानुमृदयानु(72 “मि )वतैते; ©&.8 88 
8००९७, ~~ (1. 6) 8 7४ 76 79 10. 96.20 79 08 
अगाधपंके (†० सोऽन्यापराथे ). 2. 129 विषमेषु निपात्यते; 121 
विषयैर्विनि*. , -~ (1, 6) 71 ७.५ अत्र (0 मन्न-). 9 
मूलानि (० द्वाराणि). 2.4 128.9 एतानि (07 इमानि). 
-- (1. 8) &3 मदः; 701 6.9 मंद 21 पदं; 1 
५१.४५ भध; 0 मदं (8 200९९). 71. 8 ९.8 अवशानं 

(५. 9) ए ८ 721 703-+. 8, 9 7 ©" दूताश्च (१० दूताश्च ) 
५ 7001 09-५.१-9 4) © कुदालान्‌, ~~ (1, 11) ५.5 28 
1021 13, 3. 81. 9 तिवगौचरणे, 88 71 01. अभिगच्छति 
९४,४ @& > ००९९, == (1, 12) 9.5 ॐ 77 721, 6. 810 
१9 बा (10 च), = (1, 1४) 22.58 प्रक्षिष्ठं (०? प्रतितं). 
~ {2 18) 23 7.9 हुतं नष्टम्‌ (0 नष्टे तम्‌), 
~~ (1, 16) 6 79 78 ०.8.0} जालला ; ¶ ०५.५ बया, 


५.५ च (0 [अ कथ). 1.5 8 7209 18 11, 3, 5-8. 20 18 
{8 परैर्‌ (0? प्राशो ). ए 28 1009 18 11, 8,6.20 ¶9 (8 
धैश्रीं (०८ मन्न ). 128 120 समारभे (0" “चरेत्‌ ). 


% 

7०8 #16© ©001881070 ० ४018 10988९66 707 8 
00108४{६१४९ ४७४ 866 20४6 {067 00, 44; 866 
एन 9180. ~~ (14, 1) 78, 4 ४८287, रोकः °» क्रोधः. 
701 मोहः; 7 0.95 2 दमः; 0४ कोः (४ ०१०९७). 
1 8 18 7» ( {6 0077, ).१,३ 00. 8 मोहः; 15 ( ए61०56 
००९१. }. 8 ¶' ७१. ४-5 ‰ ©} लोभः (० मानः). ~ (17, 2) 
11 281. 8, & 128 121. 9, 5--8 मानो (0 मोहो ), 2 796 19 
विधित्सा (०८ बिबिस्सा). ए 1 [अक्षपा (9 कृपा). 
1 00 1-8 19 ७1. 8,* 2 जुयुप्सता $ 8 75 जुयुप्तिता; 
09 28 20056. ~ (1. 3) 22 मनुष्यस्य प्रणादनाः, 
~ (1, 4) 00. 3 5 28 2, 2 28 एकैकरास्तु; 
9 एकैक एते; 1५ एकैकमेव, ए 2 729.1.8 7 03. 9-5 2 मनुभ्वं, 
-- (1५. 6 } 00, 19 2. 78 65 - उन्‌ दिर्यवसखते, -- (1, 6 ) 
4 71. 8.१.8 च स्पृहालुः; 6०५ सपृहयाद्ः (*8 ०००९९}. 
9, ५ सपृहयाद्वुरग्णः, 1 88 18 0. 9, 8 ( 06076 ०0६, )° 99 
20 युरुषः; ए४,6 प्रषः (8 & 056), ए 1 28 7 22-3 क 
०. बा. 69 ०1४०४ वदान्यः; 6» अवदान्यः (98 > 00९७}, 
~~ *(1, 7) 23 कोपं (10 कोषं). 4 9.१४ बिन 
कोपं (7 क्रोधं); च चाक्राामन्निन्नः (10 कोषं विन्नत्‌), 
०८. वै, 1 221, १,8 यः (६०६ चै). 24 कदी (1० किकी). 


[ &69 ] 


शंभोरनिः चम, ऊतिमानी [101 
00 
च चला चल्नक्रषद्क - 
सतैषो्छाः पापर्ीा सुशंखाः । 
चमैश्च सत्यं च तपो दमश्च ` 
भमास्सर्यं ही लितिक्ान : या । 
दाने शरुतं चेव तिः क्षमा च 
महात्रता इादश्च बाह्यणस्य । 
यो तरतेस्यः भ्यव [दशन्यः 
सर्वामपीमां एथिवीं स शिष्यात्‌ । 
तरिभिद्वौभ्यामेकलो वाधितो यो 
नास्य स्वमसीति च वेदितभ्यम्‌ । 


दमस्यागोऽथाव्रमाद्‌ हव्येतेष्वस्तं स्थितम्‌ । 


- 15 ] 


[ 20 | 





08 मनसा बै विकत्थी (४8 9००९०); ©] मनसा विप्रकर्षी. 
~~ (1, 8) 7 नृश्षसवणीः; ४ लयक्तस्धमैः; 6४.8 नृहसधमौः 
(४8 20९6). 7.9 सदा; 8.५ स्युः; 2 तु (४०८ वै). 
ए 15 नृदासधरमा (128 “जन्मा ) च जना वं सदा. -~ (1. 9) 
1 18 ©४,8 सदोपर्मुजते; 5४ 15 8.५ समाजयंति$ 19. १ 
सतो मजते. 2 प्राप्यापदं रोभमथोपर्युजते; ?¢ संप्राप्यं नोत 
संभावयति, ~ (1. 10) 7" संभोगविद्रषं ; 9 संभोगरसंपद्धिषमो; 
7१ संभोगविद्धिषमो; ९ &8 200९6. ए 1 75 [अ (बमानी 
2.9. 8 1212-4, ¶ [अ ]तीष्रमानी; 2४1.8.+ [अथ मानी; 08 
[अभिमानी (६०८ ऽतिमानी). ~ (1 11) ४ कदर्थी; 
05 विकत्थी (88 210९6}. 1 1. 3.1.8 [अ [बरीयान्‌; च 
दुबेलीयान्‌ (६० दुर्बलश्च ). ~~ (1. 12 ) 2183, 122, 3.१.89 
अर्गप्रदसी (०८ बहु"). 23 वंदितद्विर ; 77 2/2 वनितां ; 29-4 
वंदिवत्‌ (०८ बनिताद्विद्‌ ). 2 18 वनितावमानी (८0 बनिताद्रिर्‌ 
सदैव), 58 (626०४ 34) 7224 78 2.3 7219-5 तयेव ; 
71 21 च दष्टा (2० सदैव ). -- (1, 16) 2 श्रुतिश्च (६० 
ध्रुतं ). -- (1. 17) ए महाव्रतानि; 6४.५ महाव्रता ( 8 
9०९७१, ~~ (1, 18) 728 ये; 69 युः (98 > 00९6). 
11 21.8.5 701, 9.1.8 2 05 ०0. न. 588 68 प्रभवेद्‌; 
9 भरष्यवते; # प्रवसेत्‌; © प्र्यवेत्‌ (88 20056}, 3 
7023 789 72-8 2 दादश्ेन्यः; ©8 दादशभ्यः (४8 0056), 
~ (1 19) 78 ०0. अपि. 53 बसुधां; ६५.8 पृथिवीं 
(४8 200९6}, 3 23, 3. $ 0 प्रदासन्‌; ४ प्रशिष्यात्‌; 
8० स॒ दिष्यात्‌ (98 &00*6)* ~~ (1, 20) ॐ ( 6४००४ ५ ) 
79 09 बान्वितो यः (68 बा); ०५,५ नान्बितो बा; 21 वावशिष्टः; 
09 बावरिष्टं ; 209.5 जा निरिष्ट; 204 वापि रिष्टं (० वार्थितो 
अः). इ) 721. 9.1.8 त्रिमिद्धोन्यामेकतमेन बापि. ९४ एकेनापि, 
~ (1,. 31) 2॥ स वेदितव्यः; 8 स महद्रतो बा; 8७ च वेरितभ्यं 
(9७ 9१0१8), ~~ (1, 22) ए. 18 11. ४,१,8 अप्रमादश्च 
(६० भवप्नमादः), 2 + 9." एतेष्ववूतमाहितं, ~~ (1. 33) 


[ 4 एएन्णण्छः ` 


एवानि नद. स्थान न द्णानव सधािण(- ॥ 
सद्वासद्वा परीवादो भाक्षणखख न शस्यते । 
नरकम ति ॥द्ा | स्यु पूवं कर्षते नराः । 
म-ोेऽराद्रदषषः स श्याप्पुरा योऽप्रकीर्तितः । 
कोकटेश्यं प्रातद्धरयमस्यः या इषावच्यः । 
कामश्छोधौ पारतय परिवादोऽथ वैश्चुगम्‌ । 
अधे 1निर्विनित्सा ख मास्सर्यं प्रानिष्रेडन- । 
देष्यौ मोहोऽतिवावश्च संनत न" ,इभ्यसूथिता । { 30 1 
तस्भार५।८. न माघ्ेत सदा द्चेतद्विगर्हितम्‌ । 
सौहृदे वे बह्ुणा चेवितभ्याः 
प्रिये - ज्यर्त्यमभिष ष्ठ भ्वैथन्ते । 
स्यादात्मनः सुविरं बाचते यो 
- इल्यबाभ्वमाप वें खलु स्यात्‌ ।, [ 85 | 


[9 | 


1 729.१,४ 627. 87 ब्रह्मजास्यानि ; ©%.9 ब्रह्ममुख्यानां (५७ 
9१०९७), -- (1, 24 ) ¶ 01. ~ ब्राह्मणे न प्र(* 0७1 "णेन न )- 
हास्यते, -~ (1, 28 ) 0 ००७४८16 | 81. 9-5 70 128 794 
209. 00, वै, 1 61.8-8 2/8.8 च; ४1 हि (० वै), 
89 1 नरकस्य प्रविष्टास्ते, 4 78 य पनं ; ०५ असूर्य, 2४ 7203 
कुरते (६0८ कुर्वते). ए 18 सदा $ ० 72५. जनाः (० 
नराः). -~ (1. 96) 1 1 ७ 9 दमः (० मदः). 
11 81, 3.8 125 7:-4. 5.१.58 स्यात्‌ (0 स). ५ 73 
01.9५ पुरायोन; 283 28 0808 पुरायोत्र; ५.१ पुरायोनः 
(० स्यात्पुरा यः). 4 283 013 78 2, 93.१8 08 
प्रकीर्तितः; 6४ [अ प्रकीर्तितः (88 10९}. 71 ए1.8 78 
पुरा योनुप्रकी(55 "व तितः; 7 ५1. 9-5 24 कोमक्षेन प्रकीतिताः 
( 1 ७1. 5 "तः 71, 8-5 °तं), ~~ (1, 27) 1 78 (५ 6४ 
171 कोकदवेषः; 4 2198 "द्वेषं; 8 (9०० 88) 79 ७8 
08 ° द्विष्ट $ 0.8, ऽ द्वेष्यः ({9य दवष्यं ), ~~ (1. 98) 73 काम॑ 
क्रोधं; 8 कामः क्रोधः, 1 2१,8 पराधैन्यं; 24 71. ए 
५५.५.5 10 ©&8 पराधीन्यं ; ७४ परौ नियं (0 पारवश्यं ). 
~~ (1, 99) 8 72 29 19-6 8.5 विवादश्च (20 निनित्सा 
च). -- (1,, 30) 88 77 79-5 © मोदः ({० मोहः). 
09.१,8 विवादः; 7 01.98 2 [5 ]ति(71 "भिमानः; 
6४ अतिवादः (8 21056). 721 मिथ्या र््यातिबदिश्व. 29 
10,8 08 2/1.+ अभ्यसूयता; ¢ क्षनार्येता $ ०५.५.५ [अप्य 
ना्यता$ © &8 900९०. -- (1, 51) 2 7. 3 मन्येत} 
68 मायेत (४83 ४०९७}. 7 01. 9-5 2 सतां (० सदा), 
~~ (1, 32) 73 सुहृदः; 98 सौहद; 69 ॐ #10९6, 
~~ (1, 33) 1 7 1 ७95 प्रह््यति; ६०.४ इष्यति 
(*8 & 0९९). 2 58 व्यथति; 0 ्ययेत; ©&.8 8 
&056. 2 ( ०००६ 243) प्रियं प्राष्य न ग्यथते कदाचित्‌. 
== (1, 94) 78 085 आत्मने; 6.6 आत्मानं ; 7 भात्मना! 
0» आत्मनः (१६ 9००१९ ), 2.1, 238 703 709 8, 6, 8 118 


{ 658 ] 


^ 06४1 7 1 


ननं {भदत 
`'दग्ुनग््कभचन,- ` प दाश मनसाभ्यस भवति दाषा्कदयाय करणा । [45 1 
हद मावः। संकल्पतिष्धं . चच म्तंकश्परञजिति्ति १ 
द्यतजध्यः संवसेेह आमाः । ब्राह्मणस्य निहोकेण {~ - वि शु) 
द्ह्धि कमे खारिषं बाधते च । ड . पचर 
अन्वव। = नजानव त्वानी भवति खास्विकः । { 40 1 वाश्व विकारं कथय्यो वतुन्ति । 
प्च भूतानि पञ्चम्यो निवतेषति वाहसः 4 अद्िभ्योरे सष भिद्‌ परतिदितं ( 801 


एतत््कद्धम : नव तपो भवति केव्‌ । 
सख्वादच्यमानामं संक्येन समरन्त  । 
यतो यशाः प्रवर्धन्ते सखये बावरोधनाद्‌ । 


69.8.27 सुहितं ; 73 चाहितं; ४ यदित 7 त्वहितं; 1 सुखिता, 
43 सुखितो $ ©2,१,५ सहितो ; 35 संनिहितो ; 242 सुवितो (६०९ 
सुचिरं). 19 ००.४.४५ याचितो; ७४ याचिते. 7» यत्‌; 08 
[अपि 05 यः (&5 20९९}. 1४5-5 अहिताय च याचत यो 
वाति, -~~ (1, 38) 2049-5 ०८. ददाति, ©» [भियः 
6०४ अयाच्यं (*४ 200९6), 7 [अदेयं 0०.2.86 देयं 
(96 0९९), -- (1,, 86) 4 05 श्टापूर्त (107 शषटान्पु्रान्‌ )* 
9 चापि; 7५ चात्म- (19 खलाश्च). 06 इष्टापूर्त विषयं श्वा॑शच 
दाराः; 0५ शष्टापू्तै खांश्च दारानपलं ; 41.9.: दष्टापूते विभवं 
स्वाश्च दारान्‌; 29. इष्टानयुत्रान्‌ पूर्वै विभवं खश्च दारान्‌. 
~~ (1, 37) 1 71. 3.8 चाहतान्‌; ५ 105 >8.4.१ 
७५. 8-5 2 चाहते; 53. 8 129-5 चाहता. 2 शछ्ुदभावान्‌, 
-- (1. 88) ¶ ©. 8-8 त्यक्तद्रन्यैः; 6६8.8 8 10९९. 
14 सवस $ 08.84 छेवते मेह $ 8 संचयश्रेह ३ प ७३.96 
संबसते न; 8०.» संबयेेह ( &8 97056), 7९५ 72102 121, 9=§ 
१५ ०0४ "213 (०५2, (५४, &8 8105९). 8-5 कामान्‌; 20४ 
(४ 0१. ) कवेः; 09, 2 कामात्‌ (9७ 90076), ~ (1. 39) 
००.४. 6 109, च 9 मुङ्धे. 692, 27 खरिवं ; 607 सरान्नितं $ 
6 आरिषं (१० श्ताशिषं). 7१ 4 (००० 11) बोधते; 
, ७४.५ साधते, ५.४ गाते (&8 ०0९९). = (7, 40) 
70 प्८४78, द्रन्यवान्‌ >, गुणनान्‌, 1 128,6.8 हेव; 
ए 5. 3,6 709 देवं; 09 7१ भव्‌; 71 होत्री; 7१ ०२.५ स 
अश्च; 08.5५ कश्चित्‌+ 08 पव; ¢ पर्वं (*#8 ०00९6}, 
प 03. 8-5 ४ तादृशाः ९५. सात्विकः (28 &0०%९}), 
"~= „6.87 115 #0, 2 ( 8060४ 72) 1०8. ; 

भप्रमादोऽ्टदोषः स्याचान्दोक्षन्परिवरयेच्‌ । 

दन्दरिदेभ्यश्च पञ्चभ्यो ममसश्चिक भारत । 

{ = ४, 438. 21*74, 
249 ००४, । 
अतीतानागतेभ्यश्च यंतो देतिः ली मवेत्‌ । 
[ =ठ, &8. 9३५. ¡ 

~~ 9 0४. 1४6 41. ~~ (1, 42) 23 १,१९.४ © भुरव; 
ॐ ०५५ 2॥ अलय; © सलवणं; 9४ काद्‌ तत्‌ (६० भच्यष्यै). 
"~ (1, 46) 090, ‡प 09, 3.4 09 ¶ 9298. रिम 


चे तद्धि र्ता मवि । 
न कर्मणा सु्ृतेनैव राञ्ज 
म्प वपुश्च वजह । 





(०2, १. &8 20९6) 65 सत्यात्‌; €" सलाद (89 
800९8), 173 तु { 28 न (10 प्र-). 9: संकल्पः स्वयमादितः, 
१ ७५.५.६ 2 संकदपो न समाहितः; ©१.४ &9 805९. 
-~ (7, 44) 01, 12 ७४, 1 ए५ 71. 8 06५ त (742 ¶४ 
1९09, #8 > 00%8 ) ततः; © यतः (28 ०056), ^ 28 ¶ 
0५,५.५ 20 यशः; (8 > 00९6, पए पतयत; + ए 
०४.५. 5 7 प्रवर्तेत ; 89 708 ¢+ प्रवर्तते; 7: प्रतीयते ; 7» प्रभाते, 
7१ प्रतायते; 08 प्रजायीत (0 भ्रवरथन्ते). 7003 ४४५ 7.०. 
© सत्वस्य ; 7 सर्व॑स्य ; © सत्वस्य (98 90086}, 1.4 128 
1.१. 8 © अवबोधनास्‌; 2 (०66४ 249) 0४ अब्रधारणात्‌ $ 
१ अबरोषनाव्‌ (४8 # 00९6), ~~ (1, &8 ) 00, {7 ©$, 
7009-5 अन्यश्च (४0०४) ४08); &9 भन्यल्य (98 ०0९७}, 
ए. 709.8 2 (6५७6 29) उत; 71 अपि (07 भव). 
~~ (1, #6 ) 000. 19 @ॐ 21 78 संकरपसिद्धः ॐ 9४ 
248,6 (रः 169. @ 2005९ ).8 सिदध; 6७,8 "सिर 
(88 900९8}, 3 78 पुरषः (६07 पुरषं ), »८0 संकदपाच्‌, 
® असंकरः (8 910९९), ~~~ (1, 47 ) # ( ९6० अ) 
मनौ कषानमयूं श्रणु (10 ४४८ ००४७० ४1). ~ (1, 46) 
¶ 01.96 ४ भधष्यापरमीत 8० अध्यापयेत्‌ (9 200४5 }, 
~ (१, 49) 8३.9.४ ??८ 28 79- (विकारान्‌; 84 © 
विकासः ६* अविकार {107 विकारं ). पः @ 0 80} 0 योनौ 
५ जगव्‌ ; 6* योगे ( 9४ ४70९७). ~~ (1. 51) 2.8 7 03 
204 च पततु; &9-8 2/8. 4 ( ४८ 1५. »#5 >०05७१,५ एतत्‌ § 
6४. 8 ये तत्‌ (४8 97206), ~~ (उ+. 89) ¶ 61. 9 ऋ 
(640, ९४१४. &5 27076} इह} 08 एव (= >‰0र७ }, 
~= (1, 69) 79 5.8 जेत्‌} ७४ वेद (६7 बेत्‌}, 
709 याजगेत्‌ (०४ जुहु" ), 22. 3 वै (६०८ वा), इ 099 ४ ¶ 
जयेद; 4 709, + जपेद्वा ; 081 7; 241 (६ 0९१, @॥ ® 20७) 
धजेत (2०८ यजेद्वा ), ~~ (1+ 54 ) 2 7५. 3 सेतिष { ६० विदे }. 
1 28 28 वृ ७५.५.४ 201 {भा 1809, 90 `का ३,४२४ 
6५.» अत्येति; 8.6 भभ्नेल ; 8 जचति (8०८ भस्पेति ), इ, 
विद्धान्‌ (2०८ राज्‌ ). ~= (2, ६6) + 2५ (7 9» भन०) 
त) 21 7; 924 अति} क (कः क, ॐ गकर) नति 
0५.9 रति (% 079). ५. + 79 कनतो{ > कमते 
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नितेन बाकोऽख-- नम्यति राज- 
त्रिं चासौ नं हेम -८.५2६: ॥ 
चुष्णीमेक उपासीत चेष्टेत मनसापि न । 
तथा संस्तुतिनिम्दाभ्यां भ्रीतितेषौ निवजयेत्‌ । 
अत्रेव तिष्ठन्क्षत्रिय बह्याबिदाति प्यति । 
वेदेषु चामुपृ्यैण एतद्धिदरन्बवीमि ते । 


(01071020, 


8 
6.66 8, 69. 6, क (ए 9, ४ 1111881 ) 128. ; 
यदु परिकरिष्यन्ति पेणेयानिव तन्तुना । 
अत त्राव अले बाहुभिमौमका रणे । 
पश्यन्तस्ते पराखत्र रथनागसमाङरान्‌ । 
तदा दपं विमोक्ष्यन्ति पाण्डवाः स च केशवः । 
डवाश्च । 
हह निःष्रेयसं प्राहुबदा नि त्दरिप्तः । 5] 
ना्णस्य तिरोषेण दुमो धर्मैः सनावनः । 
तस्य दानं क्षमा सिद्धये ५।व द २० । 
दुमो दानं तरपो क्षानमधीतं चाद्जुवतेते । 


©9 निंदति (10 लभति). 78 कामकाठे ; ७९.४ अम्तकाठे ( &8 
300९6). ~ (7, 86) ए“ मूर्तं; 21 79.5.0.8 09 एकं ; 
88 एतं ; 8" पतत्‌; 0४ भूतः; ©8 एकः {88 & 0९९}. ए 1 128 
न चेत्‌ ; 25 चेष्टते (०८ चेष्टेत). छ 28.5 08 ख {० न). 
71, 3 ¶1 # न चेषेन्मनता अ, त्वफेषिऽ 7 ¶* ५1, 
न चेष्डेन्मनसा अ(7 क्वि. ~ (1. 6) ६1 291.8 जथ; 
¶ 01. 55 74 अपि (0८ तथा), ¶ 01.95 त्रीतिद्ेषी, 
-- (1. 68) 24 78८ क्षत्रियोषि; 01. ^ बसति (१०४ क्षत्रिय). 
1, 21-8 78 1.8 08 2 69.8 [आ [वसति (६० 
{आ ]विक्षति). 78 (ख 98 -9 0056) विषति; ९४ पश्यति 
(४8 9006). ७.५ क्षत्रियो ब्रह्म पदयति (0 ५४6 
ए०भ6ध० 910). ~ (1, 89) 789 126.8 09 आनुपूर्वेण, 
08 ४8 00९९, 1/2 विद्रसत्ं (07 एतद्विद्रन्‌). 88 विप्र; 
109 ` बरह्म (10 बिद्रम्‌). ~~ (गगध्०ण, 4 दा, १०: 
1४ 08 46; 70 728 £; 705 44; 2 41; 7 फ 
५, 8, ४ 486, 

हक 6110081 91] ८06 11069 #76 ९6106 ९6००8 
0 र 2718208 07 » ७868 21690 000 प्रप 12 तद. 
42, #$ ०20 44, #&8 2085 6 8669 0०० ४४९ ग), 
9४०06008) ४ ; 11058 1-98 = ( ए४. )5, &9. 8-14, ~~ 1406 
26 = { ९४४, ) 263*, - 11066 37~-81 = ( ९०२, ) 2639, 
~ 1५1८९ 33-40 = ( र्भः, )5. 48, 18-290, ~ 18 
43 = ( शभः, ) 6, 4३, १३०५, ~~ 11068 43-46 = (रध, ) 8, 
43, 26.01५. „~ 11068 ` 4861 = (२७२. ) ५, 44, 24, 
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दमस्तेजो व्यति परिन्न दम उलयम्‌ । 
विपाप्मा बृ तजारू पुरषो विन्दते महत्‌ । 
कभ्याच्य इव ~ तानानकदृाम्तस्बरः सदा नयम्‌ । 
सेषां च परतिषेणा्ं क्षग्रं खं श्वयंभुवा । 
भाभ्मेषु चतुरा दन सेवा्तम नतम्‌ । 

 , षस्य लिङग प्रवर्देयामि भेष सञुदयो दमः । 
क्षमा दतिरर्हिता च समता सद्यमाजेषम्‌ । 
इरिः चाभिजयः चं मादव इर चाप. । 
भअकारपैण्यमसंरसम्मः संतोषः अदधानता । 
एतानि अदय राजेन स दान्तः पुरुषः स्मतः १ 
कामो रोमश्च दु्ैश्च मन्युर्निकरा निकत्थनम्‌ । 
मान इष्य च शोकश्च त्तदीभ्तो निषेवते । 
अजिद्यमराटं श्ुखमेवदान्तख छक्षणम्‌ । 
अरोलुपस्थाश्पेष्सुः कामानामविनिग्तिता । 
ससुतकष्पः पुर्वः स दान्छः ५५५ ।ततेः । 
सुदतः हीरसंप्ो प्रलन्नास्मास्मविहुषः । 
प्राप्येह रोके संधाने छुगतिं प्रेय शच्छति । 
भमयं थश भूतेभ्यः सर्वैषाम भगं अतः । 
स वै परारणतभ ,: प्रर्पातो भनुजष्तमः । 


{ 10] 
[15] 
[ 9] 


[ 28 ] 


~~ 11065 64-65 = ( ए४८, )5, 44. 16, -~~ 1,126 66 
== ( 82, )6, ६8. 34००, -- 1.16 58 = ( ९४, )6. 42, 24०. 
~~ 1106 69 = ( ९४८. )5. 48. 37०4, 
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16 ०7. 1०९68 1-4, ~ (1५, 1) 1 21, 6~-8 €& 
परिहरिष्यति $ 719 °मविष्यंति; ©8 "भरिष्यति 0 88 & ०९७, 
~~ (1. 3) 1, + पर्यतः; 7 अपदयन्‌. ~ (1. 4 ) 28 71. 3 
सह (10 स च). ~~ (1. 6) ०8.५.११ दमं (0 इह). 
15 01.20 निश्चव (20 निश्चित). ~ {1 ¶ ) ए १०४. 8 1.8 
01-4, १, 9, 20 दानक्रिया (0 दानं क्षमा ). ~ 1 ००४, 11988 
8-10, ~ (1, 9) + {8.५ उच्यते (०? उत्तमम्‌). ~ 116 
०९४०४ 00 1106 10 ए ४० 8४. ¢ ०9 ०. 6 18 
00188106 10 ए 8. ~~ (1, 12) 8 70 येषां (० तेषां ). 
1९1 01,3, 8.10 बि- (0 च}. ~ (1, 18) 0, 12 ‰& 1.4 8 
7 (९० 09,8). ~~ (1५, 19) 704 701,9 (8.8 
मोहः (0 दैः). 1 1.20 कामं छो च मोहं च मन्यु 
निद्रां विकत्थनं. ~ (1.. 90) 1 71.20 मानमीष्वीं (४१ श्नं 
मौर्वं ) च शोकं च. - (1, 99) 1 81, 8.5 31, 8.१,8.20, 
अख्वेष्छः. ` 78 1)9-5. 8 अविर्भितत्ा. ~ (1, 23) &1 71.19 
सदा श्वः प्रकीर्तितः, ~ (1, 96) &1 72 1.8. 3 सम्मानं 
(६० संमानं ). ~ (1५. 26) ह 1 8 (००५०५ 29) 72 सर्व 
(६०? यख ), ~~ (1, 90) ह 1 7,9१.० कमै यत्‌ (४९ 
कमणा), ० पूर्वैः (फ पूर्वै), ~ (८, 3४) ६2) 0, 
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ण्म 1} ज नर्त 


सर्वभूतहितो भनसा । जो जते अनः । 
समुत्‌ इवं गम्भीरः प्रश्ातृ्तः ५ भभ । 

क्मणाशरितं पूं खा ८।५। तं चं थत्‌ । { 30 ] 
त- नास्वाय मोदुन्ते दन्ताः शमपराबणाः । 
नैष्कम्यं वा खमा य जशामयृतो जितेन्द्रियः । 
काकः . ए चररैलोके ब्रह्मनूयाच कल्पते । 
द्रि  --नाानवाकार पदु 
एव जकन ` संख बने्षैत्मै न दश्यते १ [ 96 ] 
इल्प्य चा गृहा ५, मोक्षमेषाभिमम्यते । 
-काङेजमयास्लस्य कल्पन्ते शाश्वता दिवि । 


0100002. 


¢ 
4.2६97 5, 90, 1५9, ए 8 198. : । 
5.0. यमिष्छन्ति तपः कुत्वा स्वनेकधा । 
स देवोऽख समायातो भम को ्नगो चं ` । 
ववातिथ्यं जगन्नाथ फं करोम्यथय केशव । 
अहमस्मि महीपीठे निधनानां हिरोमणिः। 
कुष्ण डया । 
साघु साड महाप्राजचि सनराजविशा व्‌ । [9] 
यस्स्वं विनयसंपस्नो वयस्स्वय्येव दश्यते । 
तवाथ ब्वसा वुष्ये ददामि करन्दन । 
वरं बणीष्व दास्येऽहं यत्ते मनति रोचते । 
विगुर डवा । 

भ्रा केदाये भक्ि्मानसं श्वहतं सदा । 
धमे विन्ता कु अन्म देहि मे मश्ुसूदन । [101 
मा मतिः परभ्येषु परदारेषु भा मतिः । 
परापवादिनी जिह्वा मा भूदेव कदाचन । 

विप्रसंकमाण मन्दर । 
हदयं साखसंकीणं देहि मे मधुसूदन । 
दुर्भि चाश्नदालाहं दुभि च हिरण्यवः । [ 15 ] 
भातुरेऽदं भयन्राता श्रीणि हष्ण अवन्तु मे । 
स्यं शौचं दया दानं भक्तिमेव अनादंने । 
एताम्बरानङं याचे यदि वुटोऽति माधव । 


शकुनानां यथाकाशे, 1 1212, 9.1. 20 प्रदृश्यते (107 [उ [परभ्यते ), 
= (+, 886) 00, 19 78, 3 7 पुनर्जन्म न विद्ते 
` (ग ४७ एण्भभणः एन), ~~ (1. 86) 09, 1 क, 
29. 7009 [एव (० वा). 1 72, 9.20 [भ [भिषबते; 
0 [भ [भिमन्यते (४6 > 0०९७), ~~ 001०90. 420, %0: 
1 63; 06 59; 79 6४ 


$ 


8 (१४ ०. 11४७ 19-17 ; 63 ०४, 196४ 6-9 ०2 
12-17 ) 128, >£ 6. 92. 11 : ५ (०४. 1००४ 1026}; 
27187 491* 


तसमै रथवरो युः शुशुभे कोकविश्वतः । 

वाजिभिः सैन्यसुभो नमे: स्नर।इकः 1 

तेभ्यस्तु छ्युकपन्रामः घुप्रीवः किंश्चकप्रमः । 

मेषपुष्यो मेषवणैः पाण्डरस्तु बङाहकः । 

दक्षिणं चावहस्पैन्यः सुप्रीवः सथ्यतोऽबहत्‌। [6 ] 
पृवाहौ तयोरासतां मे : स्पनङ। हक । 
विश्रकर्मङतापीडा रलजारूवि भूषिता । 

भभिता वै रथे तसिग्ध्यजयदिरशोभव । 

वैनतेयः स्थितस्तस्यां प्रभाकरमिव श्दृशन्‌ । 

तस्य सत्ववतः केतौ ~ जनाटिर्स भतं । [ 10] 
तस्व कीर्तिमतसेन भाखरेण विराजता । 

छयश्चमे सखन्दुनओेषटः पतगेन्द्रेण केतुना । 

प्जांकः पताकाभिः सौवर्णेन ख केतुना । 

अभूव स श्थशेष्टः कारपूयं इवोदितः । 

पक्षि तिः नश्च द्वमजाष्टकतान्तरैः । [ 15] 
-ग्डमागविभारीश्च सुहतैर्विश्रकर्मणा । 

परवारमणिहिमेश् सुक्तावेदधं मूषणेः । 

किद्विणीशतसंचेश्च वार्मारु .तान्तरैः । 

कातेखरम यीभिश्च पथ्िनीभिरषङ्कतः । 

छचद्चमे स्थर नभेडल्तापनीयश्च पादपैः । ( 20 ] 
ष्याप्रसिंहवरारे श गोहपेसगपक्षिभिः । 

तारि ८।५ आपि वारभैश्च हिरण्मयैः । 

वज्ना तवनानश्च दूवरावतेसंधिषु । 
सञ्युष्छितमहानाभिः सनाय. *दाश्वनः । 


6 


6.०८ 6, 114. 2, 78 198. 


पञ्चदीषं चदेस्वं पञ्चसूमं षडुन्नतम्‌ । 
स्तरे नििस्तीणं च," परशस्यते । 
पचै वीच हर छ१चनान 


ॐ 


(१५, 3) ५ दैग्यस्तु (६0 न्यस्त ), 90 हिमध॑निभः 
(1०८ निद्युक" ). ~ (1 6) 1५ 04 [भक्त (४५ 
[अ कबदत्‌). + शीष्यः (०८ चैन्यः)., + 71 02 [ भमन 
(2 अदत्‌). ~~ (1 6) 29-5 शएतोनौ (६9 वाहौ), 
~~ {1\. 9) ७ म तरुपराकथः (६०९ ५४७ एन 9 ०१), 
~~ (१५ 18) 7१ ७» रज्ञ" (६? माक}, 
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च, यनत्लोा्च - लमवगान ॥ यावस्विमे देवगणैः समेता 
इसयानि चत्वारि च दिङ्गष्डे (^ छोकाः समस्ता सवि नाक्षमीयुः । 
भ्रीवा चं शद्धे ष्ठं .. तञदात्न । त्वं च कतां विकता च ह्वमेव पटिरश्चसे । { 10 1 
सूर्वेमाणि वञ्च च्राना , रछष्कशपा- ष्वया ग्याप्तमिवं स्थं जगस्स्थावरजक्गमस्‌ । 
वे करश्हाश्च नदुःपखतानां- । ८०.८1५. महीपाखाः किंवीयौः ९-गरसप्ः । 
वञ्षोऽथ क. , वनललना्सकाख- येषामर्थे महाबाहो दिभ्यं रूपं भदत्यव।. । 
मंसाग्तिकं देति षडुन्नतानि । [10] पवसुारिता वाखः सह देचैर्विमुग्तथा । 
भेत्राभ्तपादकरताख्वध्वराष्टजि 
रका नखाश्च खलु सर्वसुखावहानि । 9 
[ 11068 3-19 >€ & &1088 00 ध}6 6०५९००४ 6.67 6. 167. 8, ए & 8 721 78 11, 8, ५. 6-8, 30 128. २ 
ॐ 11058, - 71 2८606 ९ ८76 @%८ ०१४८ ८1८ {906 
ज्येष्ठं तथेव कौन्तेयं भूयास्त्वं व्वनान्मम । 
7 आत्भिः सहितः सवैः सोमकश्च सकेकयैः । 
4.11 8, 128. 17, 7 © 128. ; कर्थं वा धार्मिको भूत्वा स्वमधर्मे मनः कृथाः । 
यथा वाराणसी दग्धा साश्वा सरथङ्जरा । य दर्छसि जगत्ध्वं नद्यमानं मुशंसवत्‌ । 
सानुबन्धस्तु हृष्णेन कामगा - चमो हतः । अमयं सर्वभूतेभ्यो शाता त्वमिति मे मतिः। [5] 
वथा नागपुरं दुर्वा शाङ्खचक्रगदाधरः । भूयते हि पुरा भीतः शोकोऽयं अरत्वम । 
स्वयं काङेश्वरो भूस्वा भारायिष्यति कौरवान्‌ । भह्कावेनाथ मदे ते हते राज्ये तु दैवतैः । 
पाष्रजात . र द्ेगमेकं यदुसुखावहम्‌ । [5] यख धर्मध्वजो नित्यं सुराध्वज इवोख्छितः । 
नास्यवतेत संरब्धो त्रा असुभिः सह । भष्छल्ञानि च पापानि बेडारं नाम तद्गतम्‌ । 
प्राप्य निर्मोथने पाशन्व घट ज लरास्वमः । अत्र ते वतेथिष्यामि ८ "८वञ्ुलतमनम्‌ । [ 10 | 
तासे वासुदेवेन , पसं कन्म कौरवान्‌ । कथितं नारवेनेह पितुर्मम नराधिप । 
दवारमासाथ् सौभस्य विधूय गदया गिरिम्‌ । मार्जारः किर दुष्टात्मा निशेषटः सर्वकर्मसु । 
ह्युमल्लेनः सहामास्यः कृष्णेन विनिपातितः । [ 10 ] उरध्ववाहुः स्थितो राजल्गङ्गातीरे कदाचन । 
रोषयर्यः. -रूणां तु धर्मोपिक्षी तथाच्युतः । स वै ष्स्वा मनःद्युडधि प्रययार्थं शरीरिणाम्‌ । 
क्षमते पुण्डरीकाक्षः दातः सन्पाषकमण।= | करोमि धर्ममि्याह सर्वानेव शरीरिणः । [ 151 
पूते हि यदि गोविमय ५ =>० सह राजभिः । तस्य कारेन महता विश्रम्भं ज०- रण्डः । 
अयेवातिथयः सर्वे भविष्यग्ति यमस्य ते । समेत्य च परशंसन्ति माजरं तं विशां पते । 
यथा बर: गाप्राणि बकं यान्ति बहरैयसः। [15] पूञयमानस्तु तैः सर्वैः पक्षिभिः पक्षिभोजनः । 
तथा चकग्रुतः सवं वरामेष्यम्ति कौरवाः । आदमकार्यं छृतं मेने चयौयाश्च कृतं फम्‌ । 
अथ दीर्ध॑स्य कारस्य ते देका मूषिका ययुः । [ 20 | 
8 वद्दयुरं च ते तन्र धार्मिकं व्रत्वारिणस्‌ । 
4४७ 8. 129, 18, 8 108, : कार्येण महता युक्त द्म्मयुकरेन भारत । 
छतराद्राय प्रददौ सरवाग्विभ्यक्षुषी । तेषां मतिरियं 1६, 1 मासन विनिश्चये । 
दवष परमं रूपं इतराद्राऽम्बिका ` तः । बहुमित्रा वयं सवं तेषां नो भावुरो इयम्‌ । 
चतो देवाः सगम्धर्वाः किंनराश्च महोरगाः । रक्षां करोतु सततं बूदबालस्य सर्वशः । [ 25 | 
षयश्च म मतन छोकपाङैः ; भष्न्वताः । उपगभ्य तु ते सर्वे विडकोमवमद्खुबः । 
भरण्य शिरसा चेवं वष्टः प्राभि स्थिताः । [5] ३.511.413 प्ट अतं चेव यथासुखम्‌ । 
ऋं प्रभो संहर संहर खं अवाश्नो गतिरभ्यप्रा भवान्नः परमः धुहत्‌ । 
खपं च यदहितमास्मसंस्थम्‌ । ते व्यं खिताः सवै भवन्तं शरणं गताः । 
7 9 
(2, 1) ‰9 चुपाश्वरधङ्कजराः, - (7. 5) 4 0. 5 जृष्णं (1, 1) 88 728 बन्ने (1० "नान्‌ ). ~~ (1, ४४) 8 


(०४ एक ). = (1, 16) 71 05 च चक्रिणः (1० चक्रशूतः). 7१,२० कार्येन (1०7 कार्येण ), ~~ (1, 9&) 08 16, 1,39 697 
{` 66 ]} 





^ णत 4] ने रभुष्टत 
भवान्धर्मपरो विव्यं भवाग्रे व्ववरिवितः। [ 30 ] न ~= ररुकूखक्र विष्ठा मवति शोमा । 
स मो रश्च महापरक्च नि- कत्व वञ्जभूत्‌ । भस्य गात्राणि वर्धष्ते गणश्च पर ^क्त। {860} 
दष. कस्ठु वैः सदैविकः स विशां पते । भथ सत्वरः वसान्डिज्डिकऽपि ब इश्यते । 
' परत्युवाच ततः सर्वा -८ मिकन्भूदिगनन्तङृत्‌ । तश्रया व्व सदे भूषिका त्वम र डुः । 

दरयोर्थों स प्ष्यामि दपसो रक्चणश् च । विडाखोऽपि स दुशास्मा जगार भथागतम्‌ । 
अवश्यं त मथा कार्यं ब्म भवतां हितम्‌ । [5 1 सथा स्वमपि : रात्नेन्नङाठ अर्तमास्ितः । 
युष्माभिरपि कतेभ्यं ब्वनं मम निलयश्च । चरसि शातिषु सदा बिडाको - पिकस्निव । [65 1] 
तपसास्ि यरिभान्तो दृं त्नयभम!{ 7 तः । अन्यथा किर ते वाक्यमन्यथा कमे इश्यते । 
न चापि गमने शक्तिं कण्वस्य 1 मि चिन्तयन्‌ । द्स्भना्थीय कस्य बेदाशओपशमश्च ते । 
सोऽभि नेयः सदा ताता - "2: तः सुखम्‌ । छद त्विव राजन्भत्रधमं समाभिवः। 
तथेति तं प्रतिज्ञाय भूषिका भरतर्षभ । [ 40 ] कुर्‌ कार्याणि सर्वाणि धर्मिष्ठोऽसि नरर्षभ । 
-&गारूभथो सवे माजराय न्यवेदयन्‌ । बाहुवीर्येण पथिवीं कष्ष्वा भरतसम्तम । 70 ] 
हतः स पापो दुष्टात्मा मूषिकानथ भक्षयन्‌ । देहि वानं दविजातिम्यः पितृभ्यश्च यथोचितम्‌ । 
पीवरश्च सुवणेश्च शढवन्यश्च आयते । ह्िष्टाया वर्षपूगांश्च मातुमौवुहिते स्थितः । 
मूषिकाणां गणश्चात्र यत्तं सं्षीयतेऽथ सः । प्रमाजश्चु शे जित्वा संमानं परमावह । 
माजौरो बधते चापि तेजाबरु मन्वत; । [ 48 ] पञ्च भ्रामा इता यक्षान्नासामिरपबर्जिताः । 
ततस्ते मूविकाः स्वं समेलयान्यःन्मम- +-८.। युध्यामहे कथं संख्ये कोपयेम च दाज्डनां- । [75 ] 
मातुरो वर्धते निसं वयं शीयामदे अशम्‌ । त्वरते दुष्टभावस्य संत्यागो विदुरस्य अ । 
ततः प्राज्ञतमः क्निदिष्डको नाम मूषिकः । आतुषे च गुहे दां खर तं पुरुषो भव । 
अब्रवीदुष्वनं राजन: प्दकणां महागणम्‌ । यश्च ."ननवाचस्स्वमायान्तं ऊुरसंसदि । 
गच्छतां घो नवीतीरं सा तानां चिरोषतः । { 60 1 अयमस्ि स्थितो 'जन्कम।म समराय चअ । 
पृष्टतोऽषं गमिष्यामि सहेव मातुरेन तु । तस्यायमागतः कालः समरस्य नराधिप । [ 80 | 
साधु साश्विति ते सर्वे -त 1८; वदा । तदर्थं मया सवं इतमेतद्चुधिष्ठिर । 
चश्ुभरेव यथाम्यायं डिष्डिकस्य वन्दोऽ्थेषत्‌ । फं वुं युद्धास्पदं छाम कश्रियो बहु मस्यते । 
अविक्षानापतः सोऽथ दिण्डिकं द्ुपभुक्तवान्‌ । किंच त्वं कैत्रियङुे जातः संप्रथितो शुधि । 
ततस्ते सहिताः सरवे सन्नम।मः : रजसा । 65 ] - प्णाद्ानि संप्राप्य पाश्च भरतम । 
हत्र बद्धस्मः कश्ित्कोकिको माम मूषिकः । , स्य य समबले बाश्भुदेवं समाभितः । [ 85 | 
शनन --नयं दाल पतत्नष्ये मथातथय्‌ । बरूयास्स्वं वासुदेवं च पाण्डवानां समीपतः । 
न भाषुक्लो धर्मेकामष्छचमात्रं कृता सिखा । भाष्मार्थं दाण्डवार्थं च यत्तो मां प्रतियोधय । 
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सभामध्ये च यदं मायया --- जानत । ` क्वं हि भोज्ये पुरस्का्यो अश्ये पेये च आरत । 
त्वयैव पुगः हृत्वा सार्खने मामभिग्रष । क युद्धं क च भोच्भ्यं वुष्यसव पुदवो अव । 


दग्न्ंजतकं अ मायां दै क्दका वापि भीषणा । [ 90 1 
भ्यास संग्रामे हन्ति ५." । 
ननम -, स्वम यां खं च नण्डेम मायया । 
रसालं र सञगप्रि केन्द्र वा पुरमेव धु । 
दशषयेम "अ स्माणि स्वहारीरे बहूम्यपि । 
न तु प्यौयतः सिदिङद्धिमामोति मानुषीम्‌ । { 95 ] 
मगरैव हि भूतानि धातैव कुरते वहो । 
यद्रवीषि अ वार्ष्णेय धावेराद्रानषहं रने । 
धातयित्वा -4 1८: पार्थेभ्यो राञ्यसुलमम्‌ । 
भचखण्क्षे च मे सर्वं संजयसतव भाषितस्‌ । 
मद्िवीयेन पार्थेन वैरं वः सभ्यसानिना । 
खं -,-. "८: + भूत्वा पाण्डवार्थे पराक्रमी । 
युध्यस्व रणे यः पश्यामः पुरुषो अद । 
यस्तु शश्चुममिक्षाय ददं पं। + ८।८यतः । 
करोति द्विषलां शोकं स जीवति सुजीवितम्‌ । 
भकस्ाचैवः त ष्म ख्यातं कोके मह्यक्षः । [ 105 | 
भयेतुर्गी विजानीमः सन्ति षण्डाः सशङ्गकाः। 
मद्विधो मापि सूपतिस्स्वयि युक्तः क्थ्न । 
सन्नाहं संयुगे कठं कंस शल्ये निरोषतः ।, 

ज 016} 18 {0116९57 एङ 5, 187. 16. 
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0.19 6. 167, 1 (मणिना 18 ६५०8०86१), + ए 
290) 7४ 71 (भप. 1120588 1-6 ). 9, &, 6-8, 10 198, 


अद्रवीषि च कौन्तेय घावेशष्रानषं रणे । 


स निस्नामि तरसा तस कारोऽयमागतः । 


[ 100 1 





शयिष्यसे इतो भूमौ अदत्नारछ न्व आरव । [ 91 
तदथा च सभामण्डे बदिगतं ते इकोदुर । ४ 
उद्धक नङ्क बूहि चच्चनास्मम मारत । | 
युष्यस्वाथ स्थिरो भूत्वा च 4 भसन पौदषन्न । 
युभिषठिराङ्रागं च देवं च मनि भारत । 
छष्णाया् परिदधेश्चं सरदार यथातथम्‌ । 
जूयास्स्वं सहदेवं च राजमष्ये वथो मभ । 
युष्येदा्नीं ष ` साग्र च पाण्डव । 
बिरारदुषदौ भूयास्त्वं वचनन्अ- । 

न दष्टपूर्वा अतरो गदैरणि.मदागुणेः । 
तथा्थषतिभिर्ला यवः सटाः प्रजाखतः । 
भछाष्योऽयं नस्दतिलुंबयोरिति चाशलस्‌ । 

ते युषं संहता क्वा उद्वक्ाथं ममापि ख । 
आत्मार्थं न ज्डकाय च अयुध्यध्वं मचः सह । 
शषटथुश् च पाक्यं भूयास्व ज खन =भन । 
एष ते समयः प्राक्छे क्यण्यओ त्वयापि खः । 
दोणमास्ाच समरे स्यसे हितञुलमम्‌ । 
युध्य सं < क्त्पाफ कुड्‌ कमे सु- "कदय । 
शिखण्डिनमथो बूहि उक व्वनान्मम । 
सजति स्वाः महावाहुनं हनिष्यति कोरः । 
गाङ्गेयो धन्विनां भ्ठ युष्येदानीं सुनि्भयम्‌ । [ 25 ] 
कुर कमं श्ण यत्तः पश्यामः पौरवं तथ । 

एवञ्च तचो राजा प्रहस्योद्धकमनवीत्‌ । 

धनंजयं पुमगरेहि वादुदेषश्य श्रग्वतः । 


[ 10] 


[ 15 ] 


[ 90] 
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1086885 10 19४ 27006 1908; 
भसमागस्य भीष्मेण संयुगे किं बिकर्थसे । 
भास्र ` "या मन्द्‌ प्थैतं गन्धमादनम्‌ । 
एवं कत्थति कौष्तेय अकरय-: रषा भवथ { 
सूतपुत्रं सुदु शस्यं च अहिना रम्‌ । 
रोण च अलिनां ओष्ठ ५4\ (तसमं शुधि । 
अजित्वा संयुगे पाथं राञ्वं कभभ जति । 
आशये धलुषि थाय चे अशर्म होः । 
युभि --यंननिद्लाम्वसम। कयम - < तथ. | 
ग्रो महाद्ुतिं पार्थं जेतुमिच्छसि तन्वा । 
भ हि शुभम वातेन मेर्सुम्भथितं गिरिम्‌ । 
अनिको थां षहेन्येदं ्ौवौपि भपतन्नहीर । 
शुग थां परिवर्तेत येवं श्या्यथात्य माम्‌ । 
को सि जीचताका त मा: ८८९८८५1 
पार्थौ वा इतरो वापि कीऽन्यः सदि ° हान्नजत्‌ | 
कथमाम्यासमिध्यातः संस्पृष्टो दारुणेन वा । { 15 
रणे जीवन्न त पतु भूम : षर्डदान्‌ । 
किं द्रः परयो यथेमां 
, गभ बुध्यसे राजचमूं खमेवाम्‌ । 
दुराधर्षौ दन च भका 
गतौ नरन िवकारिव थाम्‌ । 
प्राच्यैः 4८.५६ --क्िगास्य- 
<शज्मकाम्बोजशकः खौ । 
शाश्वैः समस्लवेः कुहमध्यचेश्यै- 
न्दष्ठेः . जिन्व चज्त््मकाश्यैः । 
नानाजनोषं युभि संपदं 
गाङ्गं यथा बेगमपारणीथस्‌ । 
मां च स्थितं नागबडस्य मध्ये 
मस्व ककिमश्म ड । 
सक्षस्याविचुषी चेव शप्निव्तं च ते रथम्‌ । 
जानीमो हि र्णे पार्थं केतुं दिष्यं च भारत । 
अकत्थमानो युध्यस् करयसेऽजैन किं बहु । 
पच+यात्सि; रेख नेवर्सिथ्यति कथनात्‌ । 
यदीदं कत्थनाहछोके सिष्येस्कसे धर्मअय । 
सवे मेयः धिद्धाथौः कत्थने को हि हुगेतः । 
जानामि ते वासुदेवं सायं 
जानामि ते गाण्डिवं ताछमात्रम्‌ । 
जागार्म " स्वादो नासि थो 
जानान राञ्यभत _ रभ । 
भ घु पमोयधर्मेण तिरि प्रामोति भागवः। 
अननः -( जनि धातव कर्ते वरे । 
अ्रयोदश्च समा भुक्तं रास्यं स्वकप - ० । 
अयव अ एएलिष्य त्वां निर्य सजोरूकचं - ॥ 
७ सदा ाण्डिवं तेऽभू्स्थं दादपनभिलः । 


(8) 


[ 101 


[ 90] 


[95] 


[ 30] 


[9 ] 


{401 


[ अण 


@ चदा भीमसेनस्य जलमतः कार्शुभ । 
सम (सीम लनाद्ध क्ष ~ नाद्धा खग्पाण्डन्रा- । { 46 ] 
न चै भोक्षसलवा योऽभूदढधिना इष्न।भत्नर्विव - 4 
सा बो शास्य समापन्नान्मोचवामास शा्थती । 
भमानुष्यं समापचान्वासकभ्‌ य ब्वत्त. । 
शवोश्ं यत्वण्डत्तच्छान ^ बर्रभ्यमेषं लस्‌ । 
छता हि वेणी पार्थेन ~र चवा 1 
> दुकभजमि निशान्तं बिरार महान । 
भीमसेनेन कौन्तेय यस तन्मम पौषम्‌ । 
एवमेव खदा दण्डं श्रियाः कत्रि दषुः । 
चेणीं इत्वा षण्डवेषः क्या नर्तिदनानसति । 
न भयाद्वा त व्व्खयमन्‌ षचापि धव फाड्गुन ॥ 
ज्यं प्रतिप्रदास्यामि पुध्यस्व सहकेशवः । 
न माया दीन्छजारु धा कुहका धापि भीषणाः ॥ 
ध्याचश्षस्स्य संप्रामे वन्ति 7.7; ॥ 
च। : दगसहच्र वा फाड्गुनानां शतानि बा । 
आसा भाममोचेषुं अ्रभिन्यन्ति विशो शश । [601 
संयुगं गण्ड भीष्मेण मिग्जि वा शिरसा गिरिम्‌ । 
वरस्व था महागाधं बाहुभ्यां {८ । 
शार. तमद भान स।मव्त्तितिभिंनिकू ॥ 
सीिष्भ ` ग्मपमन्तं अएणभाह- श कदन्च्‌ । 
कणैदाल्यक्चषावर्त सुखम्‌ । 
दुःशासनो दए 1रममत्तय 
< बेणल्वज्रायुषनगननक्के । 
नयद्रथाि ` रभन्नगब 
दु्मषंणोदं शङुनिपरपावम्‌ । 
दालौधमक्षस्यमाभनर ड 
भ- [चन्द मनन नताः । 
भविष्यसि स्वं इतसर्बान्धव- 
खदा मनस्ते ५१६५८८८ । 
वदा मनस्ते त्रिदिषादिवा-' च- 
्निवर्धिला पाथं भदाजशालना. ॥ 
प्रशाम्य राज्यं हि सुदुरुभं स्वया 
बुभूषितः खगे गातपत्त्वना ॥ 
0010४0४. 


{४01 


[58] 


{ 6४ ] 


[ 10] 


[751 


{12 
0.४6 8. 169, 6, + ® 709 78 78, ४, 68, 29 {28 ‡ 
दन. सनां महाबाहुः केशवो राजसम । 
ुनरेव भहापराक् पथि. पक्स । 
सवानां चं सर्वेषां कृष्णल च यशखिनः । 
८ पदस्य सदुधस्प विराटस्य च संनिधौ । 
~ वदानां अ सर्वेशां सथ्य वाक्यं अगाद इ । 
॥ उदकोऽप्यनं सभो यथोक्त नानभलन्का 1 , , 


(४1 


योगप 


=; च्छ्व कुशं „ बुन्बाकजदेदका कज | 

- न्नादरन्नन लान्सणान््थ वर ~ चाक्यमश्रदीत्‌ । 

उ्कस्य यु सद्स्व्यं पापं सरसी र८- । 

अस्वा चिचुश्चुमे पार्थो कादं च ८-८1८,-5' । {101 
, चद्चस्थं दवा हदा पार्थं सा लमिति-^५ । 

गाङच्यस्य महाराज वाण्डवानो महारथाः । 

भधिद्धेषेण इमस्य पार्थस्य ख महात्मनः । 

अत्या ते पुरुषभ्याश्राः छोधाजज्वद्धरः- ताः । 

छषटथस्नः किखण्डी च साल्यकिश्च महारथः । {15 ] 

केकया जातरः पञ्च राक्षसश्च घटोत्कष्यः । 

क्रौपदेयाभिमन्युश्च शटकेतुशच पार्थिवः । 

भीमसेनश्च विक्रान्तो यमजो च महारथौ । 

खरषेः रालंनास्लवें क्ोधसंरणछरोखनाः | 

गाहुम्धयद्य रुजिरान्रकचम्दनरूविताम्‌ । [ 30 ] 

अञ्गदः पारिष्ाये केयुरे निभूषितान्‌ । 

द्न्ताग्दन्तेषु निष्पिष्य सृक्किणी परिङेडिहन्‌ । 

तेषामाकारभावश्चः कुन्तीधु्नो शकोवरः । 

उद्‌तिष्टत्स वेगेन कोभेन भअञ्वरून्निव । 

उद्ुस्य सहसा नेत्रे दुम्ताग्करटकटास्य ख । 95 ] 

हस्तं हस्तेन निष्पिष्य उदकः वाक्यमनबी - । 

अश क्तान। गवास्नाकं भरोत्सा 141: +८. ८६ । 

श्चुसं ते चश्वनं मूखं यस्वा दुर्योधनोऽणवीत्‌ । 

लन्मे कथयतो मन्द्‌ शुणु वाक्यं दुरासदम्‌ । 

सर्थदाश्रस्य म्ये स्वं यद्वक्ष्यसि सुयोधनम्‌ । (30 1 

श्ण्वतः सूतशरश्रस्य पितुश्च स्वं वुरास्मनः । 

अस्माभिः भ्रीविकानैस्तु --1 +. निरयदाः । 

अर्षितं ते दुराष्वार स्वं न बहु मन्यसे । 

भेषिदश्च इषीकेशः राभ।क। 7 कुरून्प्रति । 

कुरस्य हितकामेन धर्मराजेन भीमता । [ 98 ] 

श्वं काङश्योदितो गूनं गम्तुकामो यमक्षयस्‌ । 

गच्डछस्व। नम --तागसच् शो भजनिता श्चुवम्‌ । 

मयापि च प्रतिश्ातो बधः सजादकष्य ते । 

ख तथा भविता पाप नाच्र कायां विन्वारणा । 

~ तिकमत्सयः सागरो वर्णाकूयः । [ “0 ] 


[ 4ए6णत 1 


सहास्ते यदि ममः वेरो ख एव बा । 
थाध्तिश्ं वुषेडे ५. ज्यरन्त पाण्डवाः ` 
धुप्शासनख उथिर पाता अस्मि यथेव्सिलय्‌ । 
अओ मतिर्सरड्धंः क्षन्नियो मामियाससि १ [45] 
आपि भीष्मं पुरस्छत्य तं नेष्यामि यमक्षयम्‌ । 
अथैतयुकतं बश्वनं मया कषत्रस्य संसदि । 

सत्यं सथ गाद्सागमाू > ॥ 
कीमसेग चः श्रुस्वा सहदेवो ऽव्यमर्वणः ॥ 
ऋोधर्लरक्मयनस्ततो कत्म: वाव हइ । [ 80 ] 
शादडीर-' रसदग्छमगकजमससः । 
णु पाप क्यो मद्यं यद्वाथ्यो हि वितः स्वया । 
नास्माकं भविता भेदः कठ्‌ स्च - =< मः सह । 
अतरादस्य संबर्धो भदि म स्यास्वया सह । 
स्थं तु रूकगन , एय तरद्‌ जस्य च । { ५8 ] 
उत्पश्नो चैरपुरषः खवङकुदाोध पापलव्‌ । 
जन्मप्रश्रति वाश्माकं बिता ते पापपुरुषः । 
अहितानि भुरांसानि नित्यकाः क , च्छति । 
तस्य वैरानुषङ्गस्य गन्तास्म्यन्तं सुनु ममस्‌ । 
आहमादौ निहश्य शवां शकुनेः संप्रपश्यतः । [ 601 
सवोऽश्मि शङ इस्ता मिषतां सर्वणन्विनाय्‌ । 
आीसस्य वच्वनं अस्वा सहदेवस्य जोभयोः । 
उवा फाष्णुनो वाक्यं भीमसेनं अयज्व । 
भीमसेन ग ते सम्ति येषां वैरं स्वया सह । 
मन्दा शेषु शुखिनो ब्धः: साशजनर्शं गताः । [65 ] 
उद्यकश्च न ते वाख्यः पशष पुरुषोष्तम । 
दूताः ॥ २८५८ न्ते थथगकलया- नाविणः । 
पवद्युक्वा महाबाहुं भीमं भीमपराक्रमम्‌ । 
शट कडु 1 ब रन्सुहवुः सममावत । 
श्रुतं बस्तस्य पापस्य ५1८4, -प्ट भाषितम्‌ । [70 { 
ह्कत्सना वासुदेवस्य मम चेव विदोषतः ॥ 
क्त्वा भबन्तः संरब्धा भसा ए तकास्मया । 
भरभावाा : पनस भवतां च प्रयतः । 
समभरं पार्थिवं क्षन्न स्वं न गणयाम्यहम्‌ । 
भविः समबुश्छातो वाक्यमस्य यदुलरम्‌ । [76] 





` पर्व॑ताश्च विश्यं. मनरक्तं न ष्वा भवेत्‌ । उष्दङे प्रापयिष्यामि यद्वक्ष्यामि सुयोधनम्‌ । 
स 2. 70४, ५.8. 8 शासनात्‌ (2०? नित्यशः). ~~ (1. 38 ) 2 ( ७0९४ 


ध 11998 38--8, ०१, 5. 158, 4०-54; 11968 6--प ४4 ) च (० ते ). ~~ (1. 42) + 79.५.8 च (६०८ ना). 
०० (इ, )5. 169, 1. ~~ (1. 18) 05 फ यमौ चैव ~ (1, &1) ह+ 2201 19, ५. 6-8. 19 शौडीरश्चूरसङ्दा, 
(६० यमजौ च ). -- (1, 90) ^ 52. 9 125 15-5 स्वमूुजम्‌; ~~ (1. 588) 8 7 मा (० न). ~ (1, 56) छ" 
701 1240 सुभुजानय्‌ (2०? रुचिरान्‌). 8.५. १ "भूषितान्‌ (६० (७०७४ 9) हि (207 तु). -~ (1. 66) ४.५ वे कुयुरषः 
गपि ), ~~ (1. 27 ) ^ 57--2 726 128. +, 6-8. 20 ` जिमिनशजं. (१० धैरपु* ). ~~ (7 59) 7» 7 गंता (० "सि. 
~~~ (7. 30) ॐ 28 तं (207 स्वं). ~~ {7 31) ७.५ + सुदुगीतं ; ०.8 “डैदं (० “नैमम्‌). ~~ (7, 80) ॐ 
शकुनिश्च ; ए "नेः छ (६०८ पितुश्च लं). ~~ (1, 398) + (55९४६ 285) भजौ (१०८ आदय ). -~ (1, 69} इ ॐ 
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2796063 7 ] 
ओओभूतै शस्थितस्यासय `,:.: 7." अभूम 1 
शाण्डीषेनानिधासामि 


हि जजन इ३। 
तवसे पार्थिवाः शव प्र ^ ८.1 
तेन वाक्य) मया ` ज निदिता राजसभा; । 
भयुगीय च तान्सवान्नयःमर -* अच्ाबयः । 
५ मराजस्त 7 वाक्यं शश्पाप्यं प्रयभाचत । 
आत्मान. न मन्न वः न हि स्यौतपार्थिभोतन्ः १ 
दन्रो्तरंः पवदयायि खथ छुभूषणे रतः । 
उदकं अरतभेषठ सलासष्टुक भयो. । 
दुर्योधनस्य तद्वाक्यं निशम्य अरतर्चम । 
भति) ~ तनेन्रान्नामारी ष्न ` इष श्वसन्‌ । 
अयमान इव क्रो. कणो परस ठिड- १ 
जना. नमभित्रक्ष्य त, ८१.८५ $ 
अभ्यभाषत केवभ्यं पगुद्या वियुक्तं अजम्‌ । 
उष्टक गण्ड अहि सात सुभोधनसय्‌ १ 
चैरपुरषं शु्मतिं कुकपपलन- 

पाण्डवेषु खवा पाप नित्यं जिह्यं प्रथसेखे । 
जवी मचः पराक्स्व पाच भाहयते पराम्‌ । 
अभीतः ~; - ~~ कै क्षत्रि पुमान्‌ । 
ख घाप कत्रिषो गूस्वा भस्मना च स्युये ॥ 

1.1२; ५. थुदधे मा भाः कलाचन ॥ 
आत्मवीर्यं समाभिलय शल्यकवीर्यं च करण । 
आह्वयस्व रणे पा्थौन्सर्वथा शत्रियो भव । 
परवीर्वं -::111/. जः -1, ;,. पराच्‌ । 
अदकः स्वथ नाद्य, नतदय गहुखकद्‌ । 
यस्त्वं परेषां वीर्येण वात्मानं चहु मम्थसे १ 
कथमेवमाकस्स्वम साग्सममिगयैसि । 
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47८७८ 6. 160. 93, ४ ^ 2 791 7४ 78. 65. 29 188. : 


06. 8, 1० भीमसेनस्य वन्धनं (20 ४० 1८107 1१1१). ~ {1..67}) 


8 ( ©>०९7४ 58 ) -बाहिनः (० ˆमाविणः). -~ (१५. 68) 
ॐ ( ©०67४ 2४) 704 महाबाहुर्‌. ~~ (1. 71) 595 1221 
कुत्सनं (0 “त्तना ). ~~ 104 ०४, 11029 73- १08, ~~ (1. 
१६) ८ 18 1>8. 8-8. 20 समस्तं (20 समप्रं ). -~ (7, १6) 
17१ व्रेषबि* (६0 प्रापथि° ). 8 (620९४ 89) बर्देवति (० 
बदयानि ). ~~ (1.. 77) + 233 126. 8 कथित, ~~ (1, 68) 
6 23 18 129. 6.१. 20 हिंस्वात्‌ (६० दि स्यात्‌), + 0 
"8, ९, ए पार्डिगोन्तम $ 8 ° बो रणे, -~ {1.. 86) ॐ ( 9००९४ 
ॐड9 ) 729 मरत्ैमः, ~ (1, 90 ) 079. 429 75 71.90. द 
8 (५०७१४ ऊक विपुषौ युजो (० निषेक भनम्‌ ). ~~ (1. 98} 
35 १.४ यथा {0 सश), 8 78 ७,9.१७ 02 
ब्रबतैते ८, ४५०१७ ); ४४९ ८9४५ न्ते, ^ + 94} => { ४१४.) 


युधिष्ठिरोऽपि क्तच्म ` ९कवमदभनरषतेव 
उद्व मद्गो हि गत्वा तात शुधोजश्‌ ‡ 
उभयोरण्तरं चेषं - दूतग्द्तणददरपि ॥ " 
ग ष्वाहं कामये पापमपि =^ ट विषत्कथ एः 
किं युनाति. बथं कामयेयं कर्मष्यम । 

मया सात पञ्च भामा शक पुश । 
कथं तव दुधुवे न बेस च्यंसर्ग माह । 
ख श्वं कनभप सास्मा भूढभावधाच् कारथंसे ३ 
दयैव वासुदेवस्य न शृद्खासि हितं वथः । 
$ चेदानीं बहूक्तेन युभ्वश्य सहं आाग्थते 
मम निभियकल* कैतम्ब भि कौरवम्‌ ॥ ^ 
श्रुतं वायं गृहीतोऽर्थो भर्व चत्ते वथास्लु चच । 
२।मसन जता जाक्य अय हं गुचात्नलच्‌ 1 
डत्दक मद्रणवो ब्रहि दुत पापंच । 
दाटं नेषृतिकं पां दुरावारं शुधोधनय । 
गुप्रोदरे चा वसतण्यं युर ला नामस न ३ 
परतिश्लातं अया चख सभामण्ये बराम्‌ । 
कर्ताहं वहः सस्यं सथ्येनैव शपामि चे । 
वुःशासंनस्य रुधिरं हत्वा पाश्याम्बह सधे । 
सक्थिनी तथं ङ्कैव हत्वा हि तथ सोदश 1 
सर्वेषां धातरगडाणान * स्ष्युः सुयोधन ॥ 


सर्वेषां राजः क्राणान!भन- ` रसलयन्‌ 

` कर्मणा तोषयिष्यामि भूयजेव अश्वः शशु । 
इत्वा शुयोधन त्वां वै सहितं सर्थसोषौः १ 
भाक्रमिष्ये पदा मूर्धि ~~ रजन पर्यतः । 
नङकुरच्ल वतो जाक्माभ भा अदीषये | 

भूदि कोरष्यं धातरा सुयोधनम्‌ । 

श्रुतं ते गदतो वाक्यं स्वने यथातथस्‌ । 
तथा कर्लक्ि कोरष्य यथा स्वमथुशाति भाष्‌ । [ 30 1 
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8. 160, 8००, + 701 7ऽ आहूयते {०४ आह" ). ~~ (1५ 95) 
== ९87. )8. 160. 34. -- (1. 96) ॐ ( 9ॐ०७६ 88) 
18. 8 पापः ~~ (7,, 98 ) 75 अपि (० आत्म). ~~ (¶,, 99) 
+ 702 128. 8 आहूय च (107 आयस ). -- (1+. 100) = 6. 
160. 4०. 


19 
(7५, 6 ) 75 7 कामें (20 "येयं ). ~ (1, 9) 2५ 74 
1१.3० कारू (207 काम“ ). ~~ (1. 19) 79 कैतवं ( ६9 
कौरवं). ~~ (1. 14) उल 129.8.8 चाह (2० भह). 
--“ (1, 25 ) 29.4 7१.8 सुयोषमं, 89 सुडदधिः पह सोव्रैः 
(8० ६6 ०७४७४२०२ 191६ ). ~~ (1, 38 ) 79 ०४६, 8; 30 
कैतच्व (20 कौरग्यं ). ~~ (7, 32) 7» दर्भ" (६? इवो), ` 


{ %* } 


तैदैशो ऽपि शपते इदमादई व॑थौऽथेवत्‌ । 
पश्चुधौषन अलया से येषा तै अविष्यति । 
“ `नरिज्यसे जदहदाराज ख ` जसः त्तनार्धवं १ । 
- मं व छेशनस्ता इष्टो यस्थ निकर्थसे । 

+ १८९६८. पव्‌ बृद्धावुरकामव्‌ - जतुः । 
वुाखभावं निषश्छेव साधोरिति मतिः सदा । 
“ तौ च - सावः! वा पीर यस्य यादृशम्‌ । 
शिखण्डी तु तुतो वाक्य खकनाज्यु ननत्य ॥ 
वक्ष्यो भवता राजा ववपेद्वभिरतः सदा । 
पष्य व्व मां रणे रज जानं कमै दारुणम्‌ । 
यस्य वीर्यं समासाद्य मन्यते भिजयं युधि । 

शंमहं च तथिच्यामं रथाव पपा इं - । 
अहं भीष्मवधास्दष्टो नूनं चात्र महात्मना । 
सौऽ्ं सीषमं हनिष्यामि मिषतां स्थधन्विनार- 1 
शटदयुश्नोऽपि कतज्वंर दकमिदमनषीत्‌ । 
सुयोधनो मम वो वक्तभ्यो नुपतेः सुतः । 
अहं क्रोणं - जिस्म सगणं सहभान्धवस्‌ । 
कतौ चाहं तथा क्म यथा नाभ्यः करिष्यति । 
तमनवः ` राजः कारण्यार्थं घण्यो महत्‌ । 
माहं ातिवधं राजम्कामयेयं कर्थश्चन । 
तथैव दोषा दु सर्वमेतस्वनादृतेषै 4 
अवद्यं च मया कार्यं सर्वषां चरित महत्‌ । 
ख गच्छ माविरं तात उल्क यदि भैष्यसे । 
इह वा तिष्ठ भदरं ते कथं हि तव बन्धवाः । 
उलकस्तु ततो राजन्धमै पुत्र युधिष्ठिरम्‌ । 
आमय प्रययौ तत्र यत्र राजा सुयोधनः । 
डर. कस्तत भागस्ब दुर्योधनमभषण = ॥ 
अञ्जनस्य समादेशं यथोक्तं संमनाः । 


~ (1, 33) 75 11.20 दोचिष्यसि, ~ (1, 37 ) 0४. 3 
9. 14 78. 6-8 च (० वा ). - (1. 38) 758 [१.२० 
(० वु). ~ (1५. 40) ए दुष (70 कुबाणं ). ~ (~. ‰%) 
== { ए, ) 5. 160. 84. ~~ 85 00, 119७8 4856-5] ; + 
०0, 11068 ६0-82. -~ (1५, 81) 78 729 दोषो (णः 
दोषाद्‌). 1201 128. 8 अनादृतं ; ©” ० २,००९०. ~~ (1, 59) 
19. ¶ ©» पूर्वेषां ; ए सर्वेषां (88 &००१९), 59 उचितं ; ¶ौ 
108. 10 (८ &8 2.00 ९९) च हितं (० चरितं ). - 55 1 
©. 1168 84-61, ~ (1, 56) + 8. 9.8 राज्‌ 
(६० तत्र). ~~ -4. 26७ 11७6 66, 8 ( क 11970 ००, 1768 
61.61 ) २७६१8 94००, #0त 5 7608 24, 
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[ 451 
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(1, 1) 2, 9.8 2.५. १ च (0 ख-). ~ (२. 2) ८1.93 

{ भकन्वयाक्छ ५ ययौ ). ~~ (1५. 3) 2 स महारथः (६०४ 
9 


[ +एष्ण्व्क ए 


चा: वनस्य भीमस्य धर्मराजस्य पौरथम्‌ । $ 
भकुरूख्य निराटस्य हुषदस्य च भारत । [ 601 
खहचैवखं ख क्यो =+ (८ ध तीः । ४ 
14 

६६४७८ 8. 197. 199, र 198, ! 
चेकितानः स्वसेष्येन महता पार्थिधर्वम । 
ष्टकेलु चेदीनां प्रणेता पार्थो ययौ । 
साश्किश्च महेष्वासो इृष्णीना प्रधरो रथः । 
कुतः दात. जण रथानां प्रणुचैभ्बली | 
क्षन्रठेखन्च षा रथस्थौ पुरुषर्षभौ { {81 
जघनं पारूयस्तौ "च पृष्टतोऽलुप्रजग्मतुः । 
शकटापणवेशाश्च बानं युग्यं च स्रः । 
तत्र नागसहस्राणि हयानामयुतानि च । 
फल्गु सर्वं ककश्च च यत्किवित्छृशधुर्वकम्‌ । 
कोरासंलयवाहा श कोष्ठागारं तथेव च॑ । 
गजानीकेन संगृष्य शनैः पायाद्युथिदिरेः । 
तमन्वयात््यषटतिः सौ वितियुढ- मदः । 
भेणिनान्न : वानश्च पुत्रः कायस्य वा वियुः। 
रथा विशा्तसा. खा ये तेषाम यायिनः । 
इयानां चैव कोष्यश्च महतां किद्धिणीकिनाभ्‌ । 
गजा र्बिशतिसाहला हैषादम्ताः प्रहारिणः । 
कुलीना भिश्नकरटा मेघा इव विसर्पिणः । 
घष्टिनागस ताणि दश्चान्यानि च मारत । 
युधिष्ठिरस्य यान्यासम्युधि सेना महास्मनः । 
क्षरब्त इव जीमुताः प्रभिन्नकरटसुखाः । 
राजानमन्वयुः पश्चाश्चरुन्त हव पर्वताः 1 
पर्वं तस्य बरु सीमं कुन्तीपुत्रस्य अीमतः । 
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प्रवरो रथः). - (1५. £) ८० प्राणवद्‌ ; 128 123-५. 8 प्रणदरन्‌ ; 
7५ प्रणदद्‌ $ 1 प्राणदद्‌ (1०८ प्रणुदन्‌). &1. $ रथमास्थाय 
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63०४. 01, 19 8, ए58-5 7071 798 78, 6, 8-10 मवं मोञ्यं 
च यर्किन्वित्‌ (६०९ ४१० ११० 11६). ~~ (1+. 8 ) = 6. 197. 
199, 001. 1 7 283 1721-4. १. -- (1, 9) = (ए. ) 
8. 149, & 4०, 1. 9 फास्युनः सकु तत्र ; 72 सर्वे सर्वकरेन्रं च. 
18.4 क्षत" (६० कृश“). 2 यत्किचिस्सारवदर. ˆ~ 126 
२९8०१९8 ६८०४ 1105 10. ~ (1, 10) 728 03.20 वौोहाच्च 
72.10 कोषागाराष. - (7„ 11) 2. 9.5 >? गजानीकं च 
1 अदाकितः; ए» अकंपितः; 5 अतद्रितः $ 11, ४.7 अर्निदितः 
(६० युधिष्ठिरः). ~~ (1. 12) 0, 1 ह 73. 9. 


५ (1,. 13) 0. 6. 149. 689 02, चै. ए 701, 9.98 


चामिमुः (०८ वा विभुः) ~~ 3.66 1106 13, ®, ^ २७४त्‌ 
४6 16, ~~ (‰ 14) 1.9.5 2.१ रथाश्च इतसादश्याः 
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4.77००0४> 7 } म ५९० इश्योगप्वं 






स (1, 16) एः पव! 2 72४0 26 दह; 79 098, 30 नब 

(0 चैव), ~~ (1५. 16) 00, 19 इ 11, 9, 109, 4 ८6०0 

४18 116 96 13, 5.8. 8 युग (10 ईषा"). ~ ४ 2-8 

०, 1105 117, ~ (1, 18) 9.5 79-+ दशा (3 पच) 
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व 922088९ ७ॐ ६, 


उद्योगपर्व 

220 पूर्वं चाभिगतं सम्तो अजन्त पू्व॑चारिणः « 
ह्वं च श्ेहतमो शोके सतां मध्ये जनदवैनः  . 
वव पूवौभिगमन।र- व चाप्यस्य ददौनात्‌ | ४ 
साहास्यञ्चुभयोरेव करिष्यामि सुयोधन 
तश्र पाल्पोऽजजैनो राजन्यदि मर ८, खि ] 
तेजोवधश्च ते कायैः सावरव्मस्मिय।बं ; 

221 जटादुरात्परिद्ेशः कीचकाच्च महाद्युते | 
दरौपद्यापि गतं वुःखं दमयन्त्या महाश्चभम्‌ । . 
व्वष्टा प्रजापतिश्चीसीदेवभेषधो महातपाः | * 
ख पुत्रं च त्रिशिरसमिग््रतरष्डात्किद). जत 4 

992 ततः प्रति लोकस्य उुम्मिका माणस्तज्चिता . 


श्वं भरुः सवैदेवानां । स्वं हि वव सहदेवम्‌ | 





[ महदिषः! ] 
ष्वं यः [द्वया १] सर्धमिद्‌ं हतं । सनदेननम्‌ < -लः 
स्यं भवतु ते इत्र शक्रेण सह निद्या 
= "८ शुखं स्वं च शक्ररोकम्बपुहलान्‌ | 

[ "लोकां पुष्कराय्‌ १1 


नाश्मना न च दारुणा । न दिवा न निदा तदा 
223 इग्रस्य महिषी देवी कसमाम्मा नोपतिष्ठति 
अहमिग्प्रोऽस्मि देवानां कोकानां च तथेश्वरः 
इण्छामि स्वामह तुका स्वं भूहि वरानने. 
भअग्योऽन्निनरह्यतः क्षश्रमभ्मतो रोहसमुत्थितम्‌ 
वेषां सयैत्रगं तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति 
224 खयोनि मजते सवं विशस्वापोऽविराङ्धित * 
दिश्या भवन्तं पश्यामि हतारिं बङसूदन 
दिश्याच नहुषो अष्टो ९०२१०५५. रवर | ५ 
सेनाभुद्धततेजाओ्च निःश्रीकश्च दराचीपते , 


ज्विन्थ्ियो जितामित्रः र जमाना महर्षिभि 
225 धवं दुःखमसुपराप्तमिन्द्रेण सह मायया | 


न द्युख्केन न चरेण । न शद्ेण न चज्रेण ] ॥ 





भक्ातवासश्च कतः दाच्रुणम्तक वशय (1) 
थ इदं नियतः पटेत्‌ » 
स परशरेह मोदते * , ४, 


226 चतरा पाण्डुश्च सुतावेकस्य विश्चुती | 
तयोः समानं व्रचिणं वैदकं नान्र संश्चय 
‹ भ दहिते विग्रहं वीराः कुर्वग्ति कुदभिः सह | 
अविनाषोम छोकश्य श्यद्यस्ते पाण्डवाः कम्‌ 

` संज नसनं 
छता दव अतराद्राः साढा: संजय पाण्डवाः ] 
ग कता यचैते जाहु जनाज्िष्य गहा भन्‌, 1 
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429० 
489 
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668% 
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6169 
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8642 
864% 
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भरजागरेय्थं 
327 अभियुक्तं गरूवता वुवंरु हीनसाधनम्‌ 
` इतयं कामिने जोरमाविरन्ति प्रजागरम्‌ 
निषेवते = :। = एने निर तवानन न सेवते 
| आअनार्िकं अहुष्वानभतत्वरण्डतरूकणगर 
998 न॒ ग्यस्यार्मसंमाने नावमानेन दष्यते 


। 


गाङ्गो हद इवाक्षोभ्यो यः स पण्डित उख्यते 


श्रतं प्रक्षायुगं यस्य भ्रश्ा यस्य श्रुतानुगा 
असंभिन्नार्यमयौदं पण्डिताख्यां कमेत सः 


। 


अश्चुतश्च ससुण्खो दरिरश्च महामनाः | - 


अथौओाकर्मेणा प्रपयुमुंड इत्युच्यते बुधै 


भ ` नान्कछानयाएत यः ` 1८:1६ स्पररेद्धिषन्‌ 


बरूवन्तं च यो दवे तमाहमूढचेतसम 


229 परं क्षिपति दोषणे वतमानः ख्व तथा | 


यश्च कुभ्यत्यनीशश्च स तु मूढतमो नरः 
अनाहूतः भविषाति अष्टो बहू भाषते 
विश्वखायवि माग्तेखु मूढचेता नराधमः 
भित्र कुरते भिन्न भित्र देष दिनस्ि च 
क्म चारमते इष्ट तमाहुमैढचेतनम्‌ 

230 अ प तमप्र्तच्छन्नं मस्स्यो बाड श मायल - 
श्पभिते प्रमसते नायुबन्धमपेक्षते 
वनस्पतेरपक्षानि फलानि भरचिनोति यः 


ख नाञ्ोवि रसं तेभ्यो बीज तस्य विनदहयति 


231 यथा मथु समाधसे रक्षभ्पुष्पाणि षदपदः 
वद्दथौन्मासुषेभ्य आदद्यादविहिंसया 
पुष्यं पुष्पं बिचिद्धियन्मूके छेदं विवजैयेत्‌ 
माराकार इवारामे न यथाङ्गारकारकः 
यस्येष्या परवित्तेषु वीये रूपे कुरान्बये 
सुखसौ भाग्यसस्कारे तस्य व्याधिरनन्तकः 

239 आहम्‌ ., (नमनाय लस्विक्षा धर्मनिलयता 
वाक््वैव गुप्ता दानं ख नैतान्यन्टयेषु मारत 
आजव प्रतिपद्यस्व पुरेषु सततं विभो 

इ कीतिं परां प्राप्य प्रेत्य स्वगंमवाप्स्यसि 

933 `; न्य जनान ७ = ° 
ब्राद्यणानां परिभवात्‌ * = 
वेवख्योष्पादनेन च ° , 
कृणानि ूमिर्दकं वाक्‌ चदुर्था च सूता 
सतामेतानि रेषु न छिद्यन्ते कदाचन 
क्या भयं प्रणुदति तपसा विन्दते महत्‌ 
शख्छुभूषया शानं शान्ति यागेन विग्दते 

934 सुरूभाः पुदषा छोके सवतं भरियवकः 
अप्रियस्य घु पथ्यस्य यक्ता रोवां च दुरुंभः 
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234 थो हि चम ष्यपानिष्य हित्वा भैः निषाभिये 


भावान्न! पथ्यानि घं ते राजस ` इका 
ल ।ननर्नन। थोः ख त्वत््नानबन्ननःः 
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अह ते -\ 1६.13 वदौयण्वसुधातकम्‌ 

स्वदया सश्र था काच इ वाचत्वां च माचिरम्‌ 
तंादरण्छाव माचिरम्‌ . = - 
अथाद्धतं प्र; पीस्वा निहितं निहतारिभिः 

वतः सोमस्य हानिश्च बृदधिभिष भदश्यते 

हिर०५ ` रनित्यतस्छ्यातं पुरवरं महत्‌ ° 
कः पिता जननी वास्य कतमस्यैष भोगिनः , 

भस्य कन्या वरारोहा =२८।।सभ्य! सुजि } ` 
- 424 ५ पेवा गुणकेदीति विश्चुता 

भस्य देहकरस्तात मम पुश्रो महासने 
भक्षितो वैनतेयेन दुःखातौः समैव ते वयम्‌ 
आहारो विषहितश्चात्र किमथ वायैतत्वया , 
मम दक्ष॑स्य च सुता जननी कञङ्यपः पिता | । 
आह मप्युष्सद्े ¬=: नवोहुमञ्जसा * 
गरस्मन्मन्यसेऽऽत्माने बरूवन्तं सुदु्वरुम्‌ ] ` 
अरूमस्भ॑स्सभः7 ते स्ता. ८-। 1.८: णडज * 
-निपपात स भारार्तो वि्धरो नष्टचेतनः 
यावद्धि भारः कृत्छायाः पूथिभ्याः पवैतैः खह 
एकस्या देहशाखायासावसारममन्यत 
भगवछोकसारस्य सदशेन वपुष्मता ॥ 
ञुजेन श्थेरमुक्तेन निष्पिष्टोऽस्मि महीतके | 
उक्त भगवता बाक्यसुक्त भीष्मेण यरक्षममर्‌ } - 
उक्तं बहुधिधं चैव नारदेनापि तण्छूणु } ह 
विश्वामित्रं तपस्यन्तं धर्मा जिश्चासया पुरा + 
अभ्यगय्छष्स्वयं भूत्वा वसिष्ठो भगवानृषिः 

ञुक्तंमे तिष्ठ तावरवम्‌ .  « = .* 
क्षन्रभान।- ५०।ता ब्राह्यणत्वसयुषागतः + 
धर्मस्य व्वनाखीतो विश्ासन्रस्तदा भव । 
शक्षिणाः काः प्रयण्छामि भवते छुभकमेणे . 
सोऽहं प्राणाग्विमोक्ष्यामि कृष्वा यलमञुलतमसख्‌ - 
अर्थिता न सया काचिष्टूतवुवौ दिवाकस। * 
भनुशिष्टोऽच्मि देवेन गारूवाप्स= १०८ । 
ब्रहि काममञु यामि ब्रह प्रथमतो दिशम्‌ 
भचर पश्चादहः सूर्यो विसजयति भाः खजः | 
पथितं पश्चिमा विरियं दिजस्म | 
तदु < पापादुष्यन्नाश्रमिणो यतः |, * 
त्ख. ५६५६; तरप्युस्भते कचित्‌ 1* 
कममाणस्य ते सपं इश्यते पञ्चगादान 1. 
भ। ~ रखेज पूवौद्धे < ज रपोर्ववस्यतः |, + 
न शणोमि म पश्यामि नात्मनो तेभि कारणम्‌ 
कनेः लाड भवाण्वातु + = , ° र , 
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तम एव तु पश्यामि शरीरं ते न क्षये * 
मणी वा जलौ पश्यामि शविददेशमण्डज | 
न चापि कृत्रिमः काकः काको हि परमेश्वरः. 
म मेतभ्व. सुपर्णोऽसि सुपण वयज संज्रमस्‌ . 
आचारः कते “त: कलते चनम्‌ 
भावाद - भना ति भाचारो हन््वकूचण 
धयातिनोहुषो नाम राजर्षिः सत्यविक्रमः 

स चास्यति मया उच्छ मवता वार्थितः स्वयम्‌ 
आसो दानपतिः पुत्रसथा शूरस्तथापरः 
धर्मसद्यरतश्चैव यज्वा वापि तलः परः । , 


अवमेने लराग्सर्बाम्देवन्षिगणां सथा | * 
ययातिमूढजिशानो विसमाज चनः ६ 
अपतण्यन्नमहष्व्डछ- ° % ॥ 


अतीव मदमशरस्व ज करज (वमन्यखं | + 


को श्वयं कस्य बा राशः कथ वा =भनागतः | 


कमणा केन सिखोऽयं क वानेन तपन्तम्‌ । 

` त्िज्न कालेतु नैमिष पार्थिवषंभान्‌ ° 
अतु रोऽपशष्यव शुपस्तेषां मध्ये पपात सः , 
को सबानम्कस्य वा बन्धुर्देशस्य नगरस्य च . 
न हि माुषङूपोऽसि कोऽप्यथैः काङ्क्ष्यते त्वया 


ययातिरस्मि राजर्षिः क्षीणदुण्यश्युतो दिवः ] 
पेषं सस्सिति भ्यायम्मवरसु पतितस्छलतः । 
नाहं प्रतिप्रहधनो जाह्यणः क्षत्रियो छहम्‌ 
ग चमे अबणा इुचिः च; ज्यावना्तन 
अस्ताततेन मरः सर्वे भपलयफङरूमागिनः ध 
वस्भाःः च्छान्त दौदित्रान्यथा स्वं बद्ुधाधिप । ` 
प्रस्यजि -.1उमभान्राञ्य सवैर तजनः * ट 1 
अमतत म्भसस्थानो एदेणष्यानरनर- किवः ° 


265 इदाग्यथ च दाखयामि तेन संयुश्वतां अवान्‌ =. 


966 


धत्फकं दानशीरखय कमशीकखय यस्फकम्‌ * ` 
वीरशब्दफकं यैव तेन संयुज्यतां मवान्‌ , 
अतः प्राणां राज्यं च राजन्कमे सुखादि )} 
इथतेनने च [ स्यज्यं म पुनः! ] सलं तेन | 
सस्येन तं अज 
पुष दोषोऽतिमानेन पुरा भ्रात ययातिना = 
% ५ ८ -क्त्मात्रं गाकदेन्‌ महीपते * 
धमय . च्म कोकेऽज्तिन्भ रचकक्यते दताम्‌ } 
वसतां विपरीचा घु कयते नरत्वं * 


सां मतमतिक्रम्य योऽत वतैते मते }, 
कोक ण्यसते तव छवो गर्जः क }* 


 ॥#- ॥ †# ॥ 1 3 1 ॥† ^ } 1 # ॥ ॥ #† ।॥ 1 † {14 ॥†॥ 1 7) 


भअ भारत 


0 १, 


# ॥ ॥ # 


== ॥ § ॥ ## + 


110, 19>> 
139 
%0% 

111, 159 
162 
164 

112. ¶ 

ध ० 

17. 312 
91 

118. 16 

16 

2 

। 

0 

118. 189 
192 

119, 9 

न्ध 
165० 
164 
1१०० 
(+ 
192 
19 
9६०० 
26० 
120, 142 
2.& 
96 
4०४ 
ह 
दुशं 
1092 


1198, 


109 
121. 182 
18 
122, 9” 
9 
9० 
, 1 + 
689 1 


9]. 26, 


== .98699 
+ 3869 
= 88109 
=> 3884० 
= 28887०2 
== 2388१7०६ 
ॐ 39032 
५ 23903% 
3 40282 


` 4 4023 


4 4041 
न्य 4041० 
+ 40604 
+ 40542 
न= 064० 
+ 4048 
= 40442 
= 066०2 
ॐ 40672 
4 40682 
4 40642 
अय 06625 
ॐ 4068० 
= &06¶%2 
= 064 ०2 
ॐ 4073 
= 01 442 
4 40782 


= 4079१, “ 


ॐ &08%2 
4 &089% 
० 40862 
ॐ 4087 % 


ॐ &088% 
ॐ 41162 
+ #118 
ग #13892 
= 41399 
= 4144५ 
= &{&न् 


भ 


>, 6. 


99, 


॥ # ॥ 


101. 


106. 


107. 


108. 


॥ ॥†॥† ॥ ॥ ॥† 11 {१ 


1 छ प्र | । 


108. 


¢ ॥ #॥† ॥ ॥ #† 1 


108, 


॥ ॥ 1 #† 8 #† ॥ ॥ ॥ ॥ 


 ॥ £ ॥ †॥#† 


129 
1894 
20%4 


100, 9 


1६2 
16०4 
8०2 
8०2 
2१०2 
22० 
16 
16० 
32 
धुं 22 
०४ 
18०7 
18० 
9०९ 
9० 
168०९ 
16 
11५2 
17० 
1 9०2 
19० 
%6०2 
‰6% 
12 
1न्& 
‰2 
49 
82 
82 
119 





॥ # ॥ #£ 3 ॥ 1 । ॥+1†-#†॥ #† ॥ ॥ #† ॥ 1 †1†1†#†॥ ॥ 3 1 #॥ 


॥# ॥ #॥† 


ॐ 3 } ॥ †*## 


ॐअ. 200 


112. 149 
१9५६ 
90" 

113, 12 

1692 

16 

00 
०2 

1प9, 2४ 
22 

120, 16 
169 

121. 3“ 

धर 

[0 

120, 18० 
1 9 
9१५ 

1042 

15० 

16 

¶ ‡० 

17 

1942 

19 

96०४ 

98०० 

12 
1.& 
/.1॥ 
4ण्भ 

62 

(0 


107 


114 


121. 


122. 


10 
123, 19 
\ 
124. 11* 


96०५ 
‰6% 


पयः 
१, ५.1, . 41 


229 





966 कामां इखस्लमान -; अमम नार त्वरे 


भ हि चम. दलयैः कासो यावि कर्थं 


96१ ब्रचमीक्ष्य भनागतद्वकुभ ति केशव 
समेव हि विरेचेण विभाष्य परिगरदैसे 
शवधमम ` तिहन्ता यदि माधव संयुगे 
शसेण निधनं कारे प्राष्टयामः स्वगैमेव दत्‌ 
कच्छयते चीरदायनं कामनवमय च्लाल | । 
स्थिरो भवं स [भात्या विमर्दो मविवा श्चुवम्‌ , . 

268 कसमेकं परित्यज्य कुकार्ये सर्वयादवाः 
संभूय घुखमेधन्ते मारतान्धकः च्णयः 


च = 


अश्यमनिष्छियो शञ्यमश्ीमा दः बमन्वरः 


विजितास्मा तु मेधावी स राज्यमभिजायते 


वधैवेऽ^ि 1५. नः 9 


] 


सर । 


269 न युद्धे चात्र कल्याणं न धमार्थौ कुतः सुखम्‌ | 
ग वापि विजयो निष्यं मा युद्धे चेत भङृथाः 
भासाथ म भविष्यन्ति चतगा इव पावकम्‌ , 
जयद क. त ६.1 1५.८६1 अना्दनः 
तं स्वं प्रायसे मन्दो वाङूश्नन््रमसं यथा , 
एको मामिति यन्मोहान्मन्यसे मा सुयोधन 


परिभूय च ददे प्रहीतुं मां चिकीर्षसि 
तथैवाग्धकश्ष्णय 


270 इहैव पाण्डवाः सर्वे 


इ शवश्ादित्यश वसवश्च सहर्षिभिः 
वतः स पुशवण्याध्रः संजहार पुनः स्वयम्‌ 


राजा अरति चेद्ध रुवं स्वगाय कटषप्यते 


स चेदधर्मं अरति नरकाय विकर्प्यते 


473 नाह्षणः अररे क्षियः षारषाक्न- 


। 


वैश्यो धनार्जनं ग ---4 सत्प रिचारणम्‌ 
अनन्दन ममाजात दविषतां इैवधैन , 
ग मया ध्वं न पिन्रासि जातस्त्वं कागतो क्षपि 
पुं विषहते न ्मातसस्छ। < रव इश्यते 


वमाहूगौ्थनामाने शवथ इह जीवति 


9 


272 संजयो गाम इय स्वं न च पश्यामि वर्वयि 


शुद्धाय क्षज्रियः सृष्टः संजयेह जयाय ख 


| 


जयन्वा बभ्यमानो था प्रोञ्मातीन्धर सोकर 


रस्यमानो निदलोमे . 


॥। 


~ ~ श्ये कके. 
चाव्यन्तम्‌ - सत्वर्त ब्रविगीता जवर्धयः , 


भपि ते पूजिताः पूवैमपि ते सुहदो भवाः , 


273 © ख(त्ालभर कन्हं 9 


ऋ्पच्दमना 


कानीगन सहोढ कन्यया यश्च जायते 


कोडा वितरं तख प्राहुः साशषिदो जनाः | 


पाणः इभोऽति 


# 
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291 स हि श्रीपूयैको रज =ण्डी यदि ते श्रुतः ८ 20५० | = 69409 | == * 2099. | = 2042 

कम्या भूत्वा - माज्जा भ योस्य तेन भागतः ५ 20 | + 6940 | ~- 20 | ॐ 0० 
अन्नपान निः । 
भच्छा्नां हि परित्यागो ल घर्मे य विष्यते "| # 172, 10 | ॐ 6987 | = 161, 18 | + 178, 139. 
श्वथा क्ता उस्मस्न मन यत्च यन्न विशां पते } , | = 20 | = 8997 | = 238 | == ` - 229. 
तत्रं मै सन्तु गतयः सन्तः सद्यं थदव्रवीत्‌ , | > 20% [| ~ 5997 | + 98 |+ 29० 

५92 आहो खिविरिपलरं सूरं थो मेञका्चत्लयनर्‌. ` ° | = 179, 3% | + 6004 | = 162, 3% | +; ` 29» _. 
भाय श्वङ्कतो कोषः साईं भवव्वरयात्त ए , ° | + 4] = 60049 | 4 : . ` 4०2 | 29*  ' ` 
चिं चिद कर्वराजवे ` 5; , + ` ,| = 6 | + 600» |+ ` ` १५. 8. 
विया कापवदुतमाव्‌ +, + `» .*- + ॥ ४ % , छ 6004. । 4: ` "1 499. 


दक 


392 अदैव सानि कमणि पूर्वेषु मृडया 


च अन 886 (शे, 


कलानि बनं पापानि तवागेवन्म एकक 
` 999 अक्ल अनजनम म्व द्यु दिवं वष्ठः ] 


इतो जख न्ग ते तानेव समुद्यतः 


पतिषौषि गविनोयौः पिवानाव ९! सनि | 
जतः पितुं भते मातरे जनको इदम्‌ . 
मश कृल्लतम्म * ते वै मया वतसि पुत्रिके ' 


८ ५५..५ च सतचं रमः कीतेयते विभो 
संजयो मे प्रियसखो राजर्षिरिति पार्थिव 


29५ यदि त्व माच्मेनए चै न ममद्रजसाह्भब र 


) 


ष्यस्व शिरसा मीडे ° इ1५14रमवचीदितः 


वतो रामः प्रावुरासीव्‌ “ 


॥ 


शामैयं मम दौहिन्री काशराज - ता प्रमो 


स्याः छयणु यथातस्वं कायं कार्यविषारद 


मम तु ष्यसनस्याश्य भीष्मो मूकं महाव 
येनेयं बहामानीता सत्प बकान्तता 
29६ भ मयान्नाप्यलुकोक्ाश्न रोम {7६:.2 *पम। 


--त्ियजभमहं ~, -~:4;:. मे बतमाहितम्‌ 


किंत्वंवा योद्धुमिष्छसि 


तवस्तन्न द्विजा राजस्तापसाश्च वनौकसः 


| 


अपक्यन्त दरणं दिण्यं देवाः सर्षिगणासथा 


| । 


। 








॥ ५ # #॥ ॥ ## ॥ 1 ॥ ६ + †# 1 † 1 


क -@ 
इच्छ ;. ऋच 





71४, &५, 091. 0. 
173, 18०2 | ॐ 6014 
15 | + 6018 
174. 8० | = 60262 
6० | ~+ 6026 

१५ | == 60284 

90० | = 60486०4 

212 | ~ 6046 

[ध8, 12 | ~ 60642 
19 == 6064० 
6. 107 | = 60922 
109 । = 6099० 

16 = 6098 

%2० | = {0042 

%2० = ¶ 004०4 
98० । ~ 7020472 
38० | ¬+ 70204 
148, 11“ | ¬ 1060" 
11४ | ~ {260 

1864 4 70642 

1¶†0., 19 | = {1102 


19 | ॐ 7110 








[ ^00०्०५ 


24०4, 254. | ००, 254, 


कषध क 1 


162. 117 | + 178, 422 
17 | + 42 
163. 52 | = 176, 62 
6% | + 6०4 
धृ ० | = व %५ 
४५ ~~ 2०५ 
254" | ॐ १4५० 
164, 12 | ~. 412 
19““ | > 41 
168, 107 | = 177, 10४ 
10 | = 104 
16० | चख 16० 
92 | = 92०९ 
22० | च्व 22० 
98० | ~~ 982 
88० | ~ 98० 
167. 11 | = 178, 342 
11० | 4 94० 
182 | ~+. 882 
168, 192 | = 83०2 
19० | ~~ 83०५ 


475०4 7 ] 


(0.^ 708 07 ॥ 82477 18, (& 
17874 एए ( ०. 6481 3 


72. 4170080 ४४८०४६0०प६, धार 218, मण. उवाच, ऊचुः €, 686 ©, 1.6 70६ 8९५०६] --०६७त. 


2 


१८8. 0९81708 700 14 ०१ 8१0, 2. 


2 ५) रोकः (0 मोचेत्‌ ). 
9 °) “माबशीयुर्‌. 

५) येषां च शांतिश्च हिता प्रजा^ 
4 ८) कुर्युंगवाग।- . 


6 2) र 


नाज्निगमपधानान्‌ 
°) स्थिताश्च. ` । 
<) शोकमबीरान्डुतकारुभमौनू- 
¶ °) प्रणिधामयुक्त. 
84) कोधा भ्रस्तोहि मोहो बल 
°) भियाभ्युपेते च युधि. 
४ ^) स कुरमवीरः (10 च कुरप्र* ). 
०) [भ ]यम्‌ (०7 स्मयम्‌ ) 
` °) गताक्ष. 
11 °) भविदीग्यदै्न. 
%) च॒ (2० सु- ). 
12 °) शक्यं 
13 °) परिनन्ध. 
उथोगपर्वेणि बर्देबवाक्यम्‌ ॥ २ ॥ 


ॐ 
1 ˆ) स प्रजल्पते (१० संप्र" ). 
८) प्रशंससि (१० प्रमाषसे ). 
2 ^) पुरषं भरति, 
ॐ ~) जायेत. 
5 °) क्वं (0 हवन्‌ ). 
^) [अ कुतोमयस्‌, 
82-8* 0, 
8 ५) फक (० परं), 
9 °) प्रणमते चायं. 
°) [इ)ति कृत्वा परपरा. 
ˆ) “बासामिदुक्तः समू. 
30 % }) ©. 
11 ५} हि (६०८ च १ ए) ६8७, 


` 9 आठकामान्‌ (2० निदृत्तवासान्‌). 


५) निभितानिति, 


.अ न्परत 


^+ एषत्एप्ार्‌ 


18 “) पद्‌ (णः वसु ). 
15 °) युयुत्सवः. 
17 °) यमकाटोपमषुती. 
19 “) [अ] मरैश्च दुरासदं. 
21 °) अधर्मम्‌ (६० “म्यम्‌ ). 
*) तु याचनं, 
22 °) [अ]तंदरित. 
५८) प्राप्यंतु. 
28 ०) च (0 चा), 
५) हेष्या,.. 
उद्योगपर्वणि ॥ १ ॥ 


5 °) वक्ष्य. 
6 °) भाज्यमानम्‌. 
«) मार्दवं प्रति, 
7 °) प्रस्थापयंतु, 
<) बम्‌ (0 बलानि ). 
8 °) चाभिभुः. 
9 ५) श्रुजते (०८ भजते). 
10 °) तन्तरध्वं, 
०) महद. 
12 “) चाभिभोः, 
13 >) आनीय तं, 
५) तु वास्तुकः. 

1 ~) बाहिकः पुंजकेतुश्व. 
15 “) रानां (१०८ दकानां ). 
०) कांग जाविकर। । च, 

16 *) पांचनवा. 
५) पार्वतेयाश्च. 

17 ५) सुबरी (2 सुश्मौ ). 
) पंचराष्राभिपश्चिव. 

18 %9) 029. (भूम्‌, ) 


19 ^) मातेजा (६०८ महौजाश्च ). 


20 “) आरादिश्व, 

०) सम्थैकः, ८ 
204-22* 00. (भू), ) 
22 “) पूपाली. 

{ 588 1 


) छष्मा.0क्जान्रल 0 ग्द द्णा+ 0कलत 


भ 


33 °) विन्वजिशापि पार्थिवः, 
+ ^) क्षमेवुश्चव (१०४ तिमधूर्विश्च ). 
2& ˆ<) क्षौमजश्चिव, 
°) यातुधानश्च. 
“) गदायु* (० दृढाय" ). 
उद्योगपर्वणि ॥ ४ ॥ 
" क्र 
1 “) महात्मनः; (१० महौजसः ), 
2 °) सुनीतिम्‌. 
“) तु चरन्कार्य. 
9 ५) सांबंभिक, 
£ °) तथा (० यथा ), 
` °) कृतो निवाहो. 
8 ˆ) वयं (६०? शमं ), 
«) सौभ्रावृर्णा. 
9 ^) मोढ्यान्‌ (६०? मोहान्‌ ). 
ˆ) प्रेष्य पूवं च, 
4) समाहयेत्‌, 
10 °) सामात्यः सह्वांषवः. 
11 ^) राजानं (2०८ बार्णणैयं ), 
12 °) गतः कूष्णो, 
°) “पुरोगमः, 
13 0, (४9). ) 
14 °) तथा (२०८ चते). 
15 °) महाब. 
16 °) कृष्णं ( ०० पए}, 
17 °) समागच्छन्‌ (१०८ भागच्छम्ति ). 
“) चालयति गवं. 
18 °) खं पुरो. 
` ५) खितः (१० तदा ). 


८५ पन।० ॥ ५॥ 


© 
1५) च (2०८ तु). 
4067 1, 109. ( 197, १, नाह्यणेषु 
च विद्रासो विद्रल्ु कृतचुद्धम्‌ः । 


1 


ॐ 4.६७६.2००, 128. 50*, 
8 °) विदित, 
© °) चव (६० हि). 
१) यदाह्यव्‌, 
£} क्ष्म. 
¶ ०) धर्मराजः 
8 °) रेषां (६०८ ससम). ** 
५) जवम्‌ (१५८ इवम्‌ ). 
10 °) हि (10 च). 
11 °) अपि (० चव). 
12 °) हंबमनेषु च. 
19 °) [उ परक्ष्यते (१० “कम्यते ). 
°) संगत्य,  , । 
14 °) चकै, श 
५) च कीतेयेव्ैः ` 
15 °) बा (०7 च). 
०) मनस्वेषाम्‌. 
16 °) ब्राह्मणोसि च. 
उच्ोगपर्वणि. 


| 
1) भोजश्च सबरुस्तथा. 
2 ५) सर्वं च साधयामास. 
5 ५) याती. 
५) सतु (2०९ स), 
8 +) -व (१०८ स). 

°) तयोः स (0 ४५४०8}. ). 

* ) तथागमनहेतुं च. 

9 °) क्म्य (० सा ). 

५) [अ हसि (० °ति). 
10 °) मम चवाञ्जुनस्व च. 

०) साबभिकः, 

11 ~) चापि गतः 
°) चाभिगमन्‌, 
14 >) ततः (६० तव ). 
°>). चास्य म्रददीनाद्‌, 
35 ०) प्रावरणे. 
°) प्रावरणं, 
16 °} भवुष. 

९) संस्कृतयोभिनः, 
17०५-19*° 0. (091. ), 
29 °) कौरवः (०? भारत ). 

०) हृष्टं ( 0978, कृष्णं ). मत्वा (० 

हात्वा ). 

५} त प्राप. 

9 


क. 
क धान चक 


21 *) स्वमावायै वै तवा, 
०) सीमब, 

22 “) पयं (६० सर्व }. 

28 °) पुरे (० पुरा). 

9 °) [उ कतै (६० "क्ते ). 
०) साबंधिर्ना. 

26 °) ते (६० बै). 
५) तद्‌ (० ह}. 

27 4४७ 27, 198, वैत्रापायनः. 

28 °) मत्वा (०८ शत्वा ). 
4) जितं मेने जनादन, 

29 ०) बली (१० सूपः ), 
५) लुपः (६0१ तदा ), 

90 °) कुरनंदन. 

92 °) एव (६० भह), 
4८) पुरुषर्षम, 

33 °) त्वा. 
०) चाप्यहमर्थ. 

34 ०) वै (£०८मे). 

35 ५) सर्वं (0 पाथं). 
“) तव्‌ (६० ते). 

86 °) सष संगतः. 

उथोगपर्वणि, 


8 


^) द्रष्टं (० राजन्‌ ), 

2 °) बहुका सेनाः. 

4) नरर्षम. 

6.26 3, 108. 45%, 

« ) “वेशा (0 “वेषा ). 


॥ 


°) अभिप्रेत्य. 
°) महारथः (६०८ यथामरः). 
°) स जगाम. 
2) देववासव. 
®) विदिपैर्‌ (20 बिषयेर्‌ ). 
10 °“) सदा (20) ततः), 
| विज्ञ (्ण्व्केनु). 
12 °) ऋत्वाग्‌, 
1४ ~) भवस्य (20८ आम्य ). 
^) गृहं (६० पुरं). 
15 >) उपद्भुवं, 
°} स्वंदावारं. सः (1० च ). 
०) आगतान्‌ (६0८ अथ ताम्‌). 
{ 6589 1 


02 @ € # € 


€ 


५) यथै येन सर (ण ४८ॐ०8}. ). 


[40५ उ. 


16 >) 005 
17 °) बिशां पतिः (०८ [ऽ रिसुहैनः). 
18 °) चेव (० इष्टौ). 
°) खल्व, 
५) पार्थं शस्य ( एफ ४५8}. ) 
192) कच्डित्ते कुशं राजन्कुरनंदन सर्वतः, 
ˆ) तु (० [ भणृसि). 
^) स॒क्तसत्वं (१०८ बिगुक्तो ). 
20 °) इद्‌ (£07 कृतं ). 
५) तदा (१०८ सह }. 
22 ˆ ) घ्खे स्वेताय्‌. 
23 .4.८& 28, 1908. वैश". 
9¢ 6.८9 2&, 128, &2 >०ता६धग्णभ 
0०10790४. 
25 °) किथमानं (91०) महामते. 
४8 °) भवानि इ महातेजा. 
27 °) ने भ्रिय. 
29 °) सहितं (1० हि सम). 
५) मा. दृष्यते (५ मन्यते &8 12 
९ॐ ). 
90 ५) तस्करिष्यामि (2० योद्धुकामस्य ). 
31 °) डतगरवेश्व. 
82 “) संयुगे (०५ ते प्रिय). 
34 <) महङ्कृशः (०८ परि). 
०) विदितं (० [अ [भिगतं }. 
37 ५) देवराश्ापि. 
उद्मोगपर्वणि, 


& 

1 °) पुरा (0 परर), 

£ ¢) पिवज्ञेव. 

6 ^) चुष्करम्‌. 

7५) मे (णमा). 

8 °) संव्थेमानस्, 
०6० ० ६४९ ४९४६ {00 9, 
8° प ४० 10. 81 35 1०5४ ०7 
7018312 {01108. 


10 
39 “) यतः. 
34 ¢) दिवसो. 
97 °) एव, 
99 “) तदा (०४ ततौ ), 
°) बितमसो. 
42 ^) तिशीर्वयाभिषिकछशचू 


१ १, 1.0, 811 8। 


45 °) आलोक्य (19 आभिल ), 


०) वसंअष्छु. 
2) वैष्टमान. 

4& 2) प्रणष्टो देर्वे्. 
०) *भयारदितः. 


८) निकृत्ता (१० निवा). 


46 ५) भविष्यति, 
47 ^) न चात्र, 
उचागप भ इद्रविजये, 


11 
“) च (०? [अ थ). 
°) तं गत्वा (६० गत्वाथ ). 
८) स्षिगणान्‌- 
4) परीप्डुर्‌. 
© °) परस्पर. 
०) शशगन्धर्वयक्षाणां. 
°) इष्वा (1०८ पश्यन्‌). 
^) तवा (०८ सदा). 
५) त्रिविष्टपं. 
-4.667 8०2, 128. हार्यः. 
०) नेदनोपबने तथा. 
ˆ) महदे. 
10 °) "समन्वितः. 
^) पुरुषो (0४ नहुषो ). 
. 1 ) तथा. 
11 ^) विचित्राणि च दिग्यानि, 
५) "सनं. 
12 *) देववत्‌ षट्‌ च. 
५) मूर्तिमत्‌, 
15 ^) [इ{न्रस्य. 
16 ०) विमना. 
18 °) यतव्रता. 
20 °) भयविहृलाम्‌. 
21 ०) देबराजं तं. 
°) पनर्‌ (१० सीतरम्‌ ). 
°) भीतम्यं. 


| | 


|» >| 


ॐ 


न्भ 


€> @ 


ˆ) समानयिष्ये, ` 
22 ^) भङ्गिरसश्च (६०५ अङ्गि" ). 
५) नहुष. (६07 स सृप). 
उद्योगपर्वणि. 
. 42 
1 °) देवतजं स, 
9 °) जग्म. | 


लिः 1. 


3 °) सञ्ुरणंभ्ै, 
8 ५) प्रसीद ल्व. 


& 
8 
6 


१ 
8 


9) *मर्षणाव्‌. 

4८) सुराधिप. 

०) दार्षिता. 

4) सवैः किं न निवारिता, 
0. (४१1. ). 

=) देवी मां (ए ४८७२१. ), 


9 १) दिवः सदा. 


10 
11 
19 


17 
19 


90 


20 


~) तं (६० ते). 

°) दन्ताभया, 

°) प्रसादयत इदाणी. 

°) कणोति त्वा, 

०) सस्वनं, 

4) श्रायस्न (६०१ त्राहि मां). 

०) निश्चयः, 

८) अर्निदिता. 

°) छता. ` 

°) रोहकाले, 

°) देवो (20 वर्ष) 

०) भीरं 

4) स नोत्तमं (2०८ न सोऽतरं } 

“^ ) (018..) मोषमश्नं (४9 1 
४७) ; (52, (४११. ) पोरमर्थ॑. 

०) सबाष्ठोकाद्‌. । 

०) (70 9.) योरे, 

८) 20197. 


21 ०2) 07. 


9 


23 


24 
96 
%6 


9 


28 
99 


31 


“ ) एतदेव प्रपां मां. 
०) 0716. ०8 1" ६०६ (ख ल्जामि 
` क्ीमिमां ). 

2) 0, 

०) करु. ; तच्च (१० चापि). 

°) 09, 

५) न दास्यामि श्वीमिमाम्‌ (= 222), 
०) छनीतिर्दि. । 

2) कंचित्कार श्युमांतरा.' 

०) कारः काठेन यास्यति. 

०) भीता (०४ प्रीता ). 

°) एकापरा (2० भग्यप्रा ) 

०) देवि त्वं (० सत्वा च) 

<) गण त्वं. 


०) इक्घाणी (1०; इन्द्राणी ). 
{ ९० 1 


83 °) तां दृहा (ए ध्वम्‌.) ` 


13 
ॐ °) पभ्राकंपत, 
५) प्रभाते, 
$ “) म्रणम्यसादि, 


°) शिरसा छ कृ्ताजकिः. 
०) विभुः (० प्रमो ), 
°) स चेदाण्या, 
०) एवमस्तु महाभागे. 
“) अनुखरेव्‌. 
¶ 000. ४९ 7, 
०) छु (० च), 
°) च ({०्सा 2), 
५) सा जगाम (2० जगाम च ). 
®) तं (० [एुन), 
°) "गणाथिपः. 
५) जगतः स्वतः प्रभो. 
%) विष्णुर्स्वम्‌. 
11 ^) ल्वद्रीयैनिहते. 
12 ^) न चमा (2० मामेव). 
14 °) आयाति (0 याखति). 
16 ~) विभोः (६० विष्णोः ). 
०) वाणीं ताम्‌ (0 ४८७8], ). 
17 °) बै (20 तु). 
18 °) स बिभ. 
ˆ) धूतपाप्मा, 
५) आत्मना (६० त्मवान्‌ ). 
19 ^) आकल्यं नहुषं तसदू. 
०) बरुनिसूदन 
20 ^) कारूकांक्षी च बासबः. 
22 °) पएकमदेकता मेस्ि, 
23 “) महद्‌. (0, अहं ). 
ˆ) न प्यामि (१० नमस्यामि), ` 
9 °) प्रयाता. 
°) पतित्रतानां, 
25 ५) यत्रासौ देवराजोसि. 
उद्योगपर्वणि 


। ^ 


क 
© € 


14 । 
°) वदौयामास (2०८ दर्शनं चैवे)... 
4 «) [भसि (६०८ अ) | 
५) देवि इ्रनिदु" 
2) मेद्यचे, 


8 


` ५) तथा (६07 ततः). 


¶ 
11 


` 18 


28 





0. ४४७ ह, 


16 


ॐ °) त्वया व्याप्तमिदं सर्वै, 
५) अन्यन्न स्याङताशन. 
3 >) तुभ्यं कृत्वा (ए ४८७09, ) 


° ) यथा शकुनिसेषितम्‌, ` 
°) सयमानख (१०८ स्तुथ ), 


¢ 3 ०) उपातिति भां भीर्‌ 4 °) अरि, 
1 °) एतेनाहं संप्रतप्ता. ००६) प्य. 
15 *) प्रकाचाय खमात्भाने. 6 >) 0. 
"9 संमा. 8 °) सर्ब. 
उचोगपर्वणि इद्रनिजये. ४ ५) ब्रह्मत. 
9 000. ४४९ ए, 
^) हेष्यवादट्‌ स. 
{5 2) अबीम्यह. 
2 °) हम्यकल्पर्ैहात्मभिः, नः 2 । अ 
3 ) दन 14 °) दानषसु. 
१३ 15 ४) निखहव. 
6 °) नहुषो मप्यसोग्रवीत्‌. ०) ब्ज. 
५) ब्रनीषि (१० करोमि). 16 °) लोकात. 
7 4) तत्करोमि. 18 °) च (१० स~), 
8 °) मम विश्वसेः. 20 °) वित्रस्त छमा. 
9 ^) कृतस्त्वया ( 07 ४९४०8). ). 20 ०) वः (१० यः}. 
०) मे भतौ (ए ४८४80. }. 23 °) नाकामयत, 
4) नराभिष. ०) ततो (६०? तदा ), 
10 °) [अ बबोधय (६०८ “धारय ). 24 4.४७ 24, 2०11०59 » ६०11० 
11 ५“) नराभिप. {000 06 000४८९82, 
°)येन्‌. हक 20०८५0० ० ४0९ ४७४ 6 
2) न सुराणा. 16. 24 प ४० 30, 6» 109 णय 
12 “) त्वा महाभाग. 1018816 {0०1108, 
°) संभिता. 
° ) अचत्छ. 
ति ॐ 
18 56६०७ 16, {8 नहुषः, 7 °) उपातिषद्राक्मणान्वे तदष्टीन्‌. 
19 °) मा वर्ह्यति. 8 “) येन. 
20 890०6 20, 198, हल्यः, °) अभिवाथेव. शृडान्‌. 
22 °) इ (० सा). ५) अ्वीधाः. 
24 ५) हुतः. 9 “) तस्यावायौगूत्िजो येपि चान्ये, 
25 °) चाहं ग“ 4) समागण्डेः. 
26 °) दुमहडबिः, 10 °) आचार्यपुक्रोनपगी. 
५) देवराजे मशस्म चु. ५) ००. (भए, )* 
*) बनानि पर्वतास्तथा, 11 ^) 07, 
५) विषेयाश्च महोदर्भि. 11 °) गंधर्वपुत्रोषिन कः तरखौ, 
30 019. ४०९ इ 12“) तु (णस), 
31 0००, ( ज४४ ६४९ २. ) , ५) सूतस्य, 
39 °) अस्मतो. ` 13 ^) तसिब्ध, 
चोप" णि इंदविजये, °) शतिमस्वं शतिं च, 


( 59 ] 


[ ~ 06४० 
14 =) 00. यः, 
16 °) तथा धुरः, 
17 °) कविमध्येष्वमूढं, 
°) माप्रा 
18 °) निङृतने दीबने, 
<) विचित्रसेनः, 
19 ५) पुनयैथा चाभि. 
%0 °) 4.४७ सहते 198, चै, 
५) सोमदततिः, 
21 °“) सौमदष्तः, 
°) सह घ्नात्रा, मस्सहायः. 
22 ^) बाणं 
93 ८) तथा शृष्टा. 
24 ^) बीरा, 
« ) तथा (2० तेषां ), 
2८ °) कुरर ते स नित्यम्‌. 
५) समाजं (६० समग्रान्‌ ). 
26 ˆ) तथा राशो अथैयुक्ता माल्या 
°) दौवारिका. 
% ) 001, ( 091. }, 
27 °) निङ्ृन्तनीयो, 
०) धृतराष्रस्य संजय. 
4) मिथ्यादृ्तः. तस्य (६० तात). 
28 ०) एकरभो विजित्य, 
°) समुधतानप्रधूष्याम्‌, 
%9 ५०) 0, 
°) अगाधमेधा, .. 
५) तस्य (2०८ तात) 
30 °“) तथा (0 बडाः). 
°) शायंते नः (६० या श्ायन्ते ). 
५) बृद्धसीभिर्‌. 
31 °) काश्चिदपुत्रा, 
¢) 010. बः, 
°) सोसाः, 
9४ *) वो (2०८ नो), 
०) स (६0९ वात). 
°) सम गुप्ताः, 
4) सुसद्गदान्‌ (० कच्िह° ). 
38 ^) क्रि वै श्रद्युरेषु मद्रा 
° ) कल्याण्यो, 
०) वा (0 बः), 
34 °) प्रजाषती 
36 °) सुजायाः (६0४ खजेधाः) 
86 ^) ङ्पवत्यः 
«) वंशकियः 


8 77] 


ॐ 4) अथानामयं (६०? अनामयं ). 
38 “) इतं, पुराण, 
०) भंगेर्‌, प॑वामनान्‌ (707 बाम 
नाश्व). 
4) यानानूद्चस्याद्‌ (६०८ भानृस्याद्‌ ). 
59 ५) भन्यांश्च स्वाम्‌ स्थविरान्‌, 
2) च (0? ऽब). 
०) चापि (0 स). 
40 ®) च जीवितेन {६०१ कु ), 
4) ते मबिष्ये (८ भरेषु). 
41 °) मभीन्थथोन्ये भावा बतेयंति. 
०) 4.७८ पदयाम्व्ह, ‡2.9. तान्‌ 
42 2) त्वसद्राक्यात्‌, 
43 ८) संपृच, 
44 ८) इद्वा. 
46 “) शरीर, 
4) [ऽ ]नुचिष्यं. 
4 °) तदेहि (१० ददस ). 
उचोगपर्वणि, 


31 
1 >) भीरं (10 बुद्ध), 
9 °) तत्र (19 उत }, 
8 %2) पि गवमानस्ाप्याचक्षया, 
°) अयं मत्र. 
4 °>} गावद्गने गुरूम्‌, 
°} महामति. 
8 °) राजगीरयेण, 
6 ५“) बाढैरैः, 
°} प्रात 
£) नोपेकिष्ाश्च रिष्यतः. 
8 %*) अथ (६0 तथा). 
०) "नाममा, 
9 ०) [भ ]मिवक्तम्यस्‌ (1० चब 
11 °) तै्रकामो. ˆ 
19 «) अथ दुर्योधन, 
13 °) सपश्ये. ॥ 
०) दृषा हृष्णां (६० कृष्णनिकां). 
4) ब्देर्त्वं (१०८ बीष्म ). 
1# °») अतितिकषंति, ` 
°) शद्धा (9 वथा), ४ 
18 °) `यज्ञः पराननान्य. 
9} रभिः (१०८ अजिनैः), 
€) मा गदेव, . ` 
46 ^) यसढवैमविश्चम्म, 


क 
^ । ५५ =^ ~~~ जत 
गई 


४) अर्कर्षैयत्‌, 
17 °) निबवैये पर दुःखं 
4) परलप (६०८ नर्म), 
18 *) शांतिश्चैव, 
19) भविक (६०८ कुश्च ). 
०) सामदीं (1० आसन्दी ). 
०) अवमानं मवेचत्र 
29 «) दाम्यामो. 
उ्मोगपर्वणि संजययाने, 


ॐ 
1 °) सोमुशातः. 
9 ४) शीघ्रमेव प्रविद्य च. 
8०) मा. 
& >) नमोस्तु, 
4) करोति. 
६०) मा. 
<) स॒मे कसाच्तिष्ठति दारि शष्कः. 
¶ °) प्राप्तो गत्वा नरदेबान्स पाथोम्‌ः 
०) 0. त्वा, 
8 ५) प्रीयमानः. 
9 ५) भभमि- (20 तात). 
10 °) भूयश्च, 
11 °) परो धर्मः, 
०) दुखप्रियो धर्महीनो. 
८) [ऽ नुद्यते मरतस्तदडधि विदि. 
12 2) (फ, ) दाद्मम्येव 
०) इत्थं (07 इमं), परख 
पाण्डवस्य )* 
८) दैवं (६0 पर), 
13 ०) घ) सेपनवण, 
4) ताब्ठ बार. 
14 °) “दत्र, 
°) धीरो. 
16 °) उपाक्रोशं. 
५) लोह, समद (६० अमुत ). 
16 *) संक्षमितं. 
०) भराष्दं सपाप ° ४ 
४) नीचं (६9 नेदु ). मारत. 
14) बः ङुठे यो. 
° एतस्मा. 
18 °) यो धनदम्‌ (१०८ धमैवान्यो ). 
०) प्मभितयोर्बिबतिक्ष * ` 
*) न चास (१०१ नान्यत्र). 
19 °) मेवे, 
[ 89 1 


9) अहीनं (६4० भहीनो), - 
4) अयशरवं (६४८ भनु )° 
90 ५) [इद (१० [द परि). 
५) कुरदयर्थि. = ` 
91 2) अजजातदजोः, 
°) इष्छत्पापं त्वभि जत, 
€) िथश्वावं. ननु (१०८ तेव ). - 
99 >) विषयाधीश् . - 
०) भभ्याक्रमत्‌. संरितः, 
4} भसंशयं. 
23 9 } मानौ च नित्यौ. 
०) परमं विंदमानो. 
94 °) “कयाननो. 
4) दुःलान्यितान्यप्यथो न प्रसण्येवः 
28 °) संबते संप्रयुक्त, 
°) विप्रसतः (१०८ (अभि), 
५) संदधितो. 
96 >) भजत पब (101 भजेत एनम्‌ ), 
°) प्रसेन, 
८) साधु तथेति, 
97 °) भरतानां, 
28 °) कामात्मानं हषता. 
29 ?) परिष्दाराश्च (६07 निग्रहाचैव ). 
५) अश्चक्तसुः 
90 ५) स्वयुक्तं (०८ समेताः ). 
उद्योगपर्वणि संजयायानं समाप्तम्‌ 


ह २०४४५०८ ० ४४७ ४७ॐ४ 009 
© एशद्मण००४ ० न+ १००९. ण 
#० डितबुद्धवः ‡. 984 1०8४ ० # 719 
81 {०110. 
94 °) अवध्यकालि. 
9६ °) भूमिनादष भ इवते. 
96 °) "मने हु (१०८ "मानेन ). 
°) गंराद्द, 
27 4) सं बरै (६०८ नरः), 
28 °) रावान्‌, 
91 °) उपतिहति (६०८ भनु" }* 
°) मित्रप, 
39 °) नतर, 
88 ०) बिश्वतेम्यः भम्‌" * 
$6 *) परान्‌, - ` 
०) कुं (९०४ अ). 
8 ८) स (द दद). 


38 ®) चे (2० यो ). 
०) येच (2०? यश्च ), 
4) ह, २. 
40 °) भूतेभ्यः. 
43 °} बकीकुर्‌» 
44 °) मंभनिशवः 
47 °) नैव रूभ्यते, 
.0.2४97 47, 198, 174* 10 
४.1. अति (20८ भस्य) ४१ 
हि (१०८ न), 2011०6त एर 
176 ज ९.1, अपि (1० 
चैव ). 
60 °) कंचिद्‌, 
59 ®) वीण (र तीक्णौ ). 
०) "परिपोषणौ. 
4.४९ 62, 1०8, &9 200 ६धणफम 
८०1०2०१ ०१४. : उद्नोगपर्वणि विदुरवाक्ये. 
63 89०८९ 53, 128. विदुरः. 
=) पुरषथ्याप्र (2० पुरुषौ राजन्‌ ). 
°} स्वस्योपरि, 
4) प्रणानवान्- 
6५ ˆ ) म्यास्यागतस्य, 
°) द्वौ व्यतिक्रमौ. 
°) भूपतेः (1०८ सपात्रे ). 
85 ¢“) धर्मविदो, 
66 °) यथाक्ष्तान्‌. 
8¶ ^“) पबाधन, 
88 * ) वर्णान्याहुः. 
®) न दीर्षस्तरमैत्र यारस्पग्रहैररसै- 
आरणैश्च, 
89 °) अवसन्नः, 
62 °) समंततः (£०" प्रयशषतः }.: 
63 °) प्राक्नहि. 
6८ ०) छिन बवे". 
०) द्रवति. 
69 २०९५1०४ ० ४४७ ६९४ 06&19- 
71४ 27070 69 घ ४० कंपते 
च ३४ 91* 10०8 ० > पह 
20110 
91 °) कंचिद्‌ 
99 ०) वेदय, 
०) कचिदै. 
4) [आयं (१० अपि), 
98. ८) भ्व (20 अंध ). 
94 ०) इतेति (६० कुरते). 


व. | | 
ऋक व 


°) [ऽ पनुतापः, 
9८ °) स यत्र तत्राभिगतः, 
96 °) पूर्वैर. 
9¶ °) शमं (६० दमं}. 
4) धारमंति. 
98 °) विरिष्टं च. "ददाति, 
५) नेयः घुनीतः, 
99 °) मित्रं सुमित्रं मितकसै कृत्वा. 
०) ददाति मित्रेष्वपि याचितो थस्‌, 
५८) [अ चरथः. 
100 0. (9 °1.) 
101 °) सगमो भृत्योदौहष् 
०) तीव स शायते, 
4) महामतिर्‌, 
102 °) °लोकेदाबरो, 
103 °) 0. एव, 
104 °) 0. ठं, 
उद्योगपर्वणि विदुरवाक्यं ॥ ३८ ॥ 


ॐ4 

1 ?) मेयो यदनुप 

2 % ) 07, 

3 07, 

$ 2) द्वेषं. 

५) यदि (० यस्य }. 

€ °) भावम्‌, 

6 °) अनुपायेन युक्तानि, 

8 °) ०८५0० ० ४1९ ४९ पप 
8० ए ४० 66" 108६ 07 @ 018- 
81 ६0110, 

58 °) विजिगीषति, 
66 °) ब्षद्रिय, 
87 °) ततः (य रथः). 
® ) कुदरी, 
<) पथीव (६०८ रथीब ), 
68 ®) भविनां यथा दाता. 
८) यथा पयि घसारथि, 
69 °) यतः, 
68 °) “हिता बभू 
4) विकषान, 
6% °) संमारोल्यभिग, 
66 ०) रांजानश्रि्तबिन्रतैः, 
67 °) खदति, 
69 °) नाभिमानिता (१०८ प्रियवादिता ). 
710 °) गु्तदानं, 
698 1 


[ 8700800 प 


4} न तान्येतेषु, 
71 °) बिहसंत्वभमा नर, 
73 ०) मे (0 हि). 
74 °) विनिधं बाक््‌ प्रभाषिता, 
4) [उ ]पकल्पते (2०८ “पथते ). 
7 ^) संरोहतीषुणा योध. 
7१6 २०५00 ० ७ ४७अ४ {500 7१6० 
प्र ४0 84” 0 ०09. 38 10४ 
०४. # 10188120 10110, 


ॐ5 
84 °) हि (० [अ]श्य). 
96 °) म्रह्वमारः (९६० मन्तापानं ). 
°) खीपुंसयोर्‌, 
<) त्यञ्यानि (० वर्ज्यानि ). 
87 °) समुद्रिणं बाणिजं चौरपूगं, 
°} तु (६0८ ४०९ 1४७६ च). 
4) न ॒तान्साश्येषु विङ्करवीत (१५, 
५१, प्रकुबीत ). 
38 °“) मानसारं (६०८ “मौनं ). 
89 ¢) पारजायिकः. 
&0 ‡) पुरषो (2०६ पानपो ), 
41 °) लुबम्रगरहणातेभ्वः. 
°) सक्ष्यसुक्तश्च, 
५) ह्महभिः. 
42 °“) सृणोस्कायां जायते. 
०) योगे मद्रम्यवहारे स साधुः. 
५) कृष्छाश्चापत्सु- 
48 “) हरति पेयैमानौ, 
4% ^ ) ओर्थिर्माव्‌. 
°) संप्रबतैते, 
46 °} त॒त्र (20 तात). 
47 ५) अन्ववयांति,. 
48 ५) [ अ ]युवयंति. 
6.४७ &8,108. 219, {०011064 
एए तत्र पूर्वश्ववुर्वमो नो महात्मदच 
विष्ठति । (५. 218*)}. 
49 ५) [अ ्युपेतं (107 [अ ]तुबिद्ं ). 
60 °?) 076. कौस्यं ४8 1 ४७४६ 
(6५५, १९११. कुं }, 
°} मिन्रमाध्य, 
५) संसर्गयोनयः, 
62 ०} 02. 
63 नग 09. ` 
०) षृदधपाशषः, 


~+गन्०कर 17] 


 #) किपरम्‌, 
60 ˆ) महद्‌, (0 सुखम्‌ ) 
) विरोचते. 
87 ०) 0. 
4) रष, सपेत्‌ (० षसेष्‌ ) 
` 58 °) स्वपेत्‌ (६०८ सेत्‌). 
°) थावस्जीयं च, 
५) स्वपेत्‌ (६०८ बसेचु ). 
५9 °) प्रशचेत. 
५) मनखिन. 
60 °) ध्मरुष्येन., 


61 °) राजा शास्ता ( ४४ ६५५०७}. ). 


62 “) इृत्तं नैवाभिगतभ्यं. 
$ ^) “पूजानिरतो 
०) [चा {जै 
64 °“) पुष्पं 
6५ °} सषजवन्ानि, 
५) “्रस्याबराणि, 
९6 °) आदाय. 
67 ^} ते (६० च), 
उघ्ोगपर्वणि विवुरबाग्थे ॥ ३६ ॥ 


ॐ 


ॐ °) महात्मानं, 
५) तदा (० पुरा) 
` ) दृङ्का कामं नारकामोयुमन्तुं 
°) तं धीरो 
०) सर्वान्‌ 
<) नयेत, | 
५ ^) नाक्रोश्येन्‌. 
6 °) "सेवः. 
५) रुषतीं ब्जयेत. 
† °) रुषतीं तीकष्णरूपा, 
५) वर्जयेत, 
8 ^) तीश्णवाचं (0 ङश्च"). 
°) जनं 
५) बध्वा (0 निषदं ) 
9 ५) परभ्चैनममिषिध्यति 
°) अनलागमदीतै 
५) भिद्न्कमिः, वै ददाति 
11 =} 0. धु 
) नातिधोतः 1618 711 
२2 ०) नन्योह्कतान तन्नेव, ` 


अभारत ,. 


13 *) सज्निबसते, 
°) यादृ 
ˆ) यादृशगधष्य. 
45 ०) जिजीष्तेन्यो,. 
16 ^) यः सततं स पूरः, 
17 0, 
18 ^) [उ पतांतरात्मा (० [उ 
हन्ता न शास्ता १, 
०) न वेते 
2) मित्रमहो (१०८ मित्रमथो ) 


ˆ) नेव (०८ तु न }. 
८) 8 
29 ° ) “¶ृत्ताश्च (१० दाश्च). 
28 °) जद्मविन्तं विवाह 
°) पुण्यो विवाहः सतां शै प्रदानं 
9 01 
०५ ^) अविधया, 
26 0. ( 09]. ) 
27 ^) भमैस्याविक्रमेण च. 
28 °) [ऽ {न्यतः (६० ऽश्वतः). 
28 ५) 00. 
9 ०००} 0 
50 °) वैर्रदस्ति कश्चिद्‌ 
) राजा पथ्यो न परखरा 
') दरों नेति को. 
५) यः (६०यवा). 
31 °) ब्राह्मणं. 
°) नरः (६०८ न नः) 
<) वै निवहेव्‌ ( ० नो निर्व॑पेत्‌ ) 
93 ५) महाराज्ञे, . 
8४ ८) स्यंदने 
°) सोढुं शक्तो (10? शक्तो बो ) 
35 °) शक्रे 
°) [ आ [रसेत. 
ॐ <) यस्य चेदस्य (०५, ¢६१. "दपि ) 
संबधो 


38 ^) महास्मनम्‌ (2०८ [ अ {नात्मानम्‌ ) 
°) समभिबरैते 
५) श्युष्कसते 
39 ५) अथ (१०८ एव ) 
) परिव तथा, . ५ ` 


40 °) भूतान्‌ (६०८ शतान्‌ ), 
^} 0४. न, .'. ` 


([ 69५ 


41 °) नानयैः सम्‌ (१०८ नान्यम्‌ } 
48 ५) सनवाप्यः 
०) 09, च 
43 °) अमित्राणि 
&¢ °) जायते नियते (४ धक०), ) 
स (0 च) (भ, (509, 
10 ६४९४), 
४5 °) पर्यायगाः, 
^) भीरो. शोचन्न इष्यत्‌ (15 
14... 1५0 
46 °) यतते (0 बरतेते ). 
*9 ५) नान्यतो विद्ते ५वंसो. 
०) सवस्ंन्याक्त-. 
1 >) 7०४. दान 82१ वेद. 
62 ^) सुजुद्धस्य (६०९ “युद्धस्य ). 
6% °) गौरवं चाभयंति. 
55 °) न चवेषा. 
०) योगक्षेमः. नेतरेषा. 
°) नैव (०९ चै). 
66 °) क्षीरे चैव विद्ोषतः. 
67 ˆ) तनवोप्यायतं, 
68 ^) भूमायंति,. 
69 ५“) 00. च, 
°) शातिकुकेषु च. 
ˆ) शृक्षादिव (६०५ इन्तादिव ), 
00 “) बाति वालन (०८ एब वातेन ). 
61 °) [ऽपि (१०८ हि), 
6 ^) "ससुपस्वैभाव्‌, 
6४ °) बालाः (६०८ गावो ). 
°) सियो गा शृटशातयः. 
०) 070, च. 
66 °) मजुभ्ययुणः, 
66 °) पापानुररभं. 
68 °) बीक्ष्य. 
ˆ) [अ [क्षवस्याः. 
५) कतष्यं बै 
69 °) प्रभ्रंशिनः क्ररसमादहितासि 
४) ड 
70 °) पुत्रास्‌ (१०८ सुतास) 
०) [ऽपि (६५८ हि) | 
71 ^) त्वमास्यः (६०८ त्वमथ ) 
४1 लभ्यम्‌ | 


४4 + 1 दद॥ , 


ॐ । 
1 ^) सप्तादश्षेमाम्‌ भृतराष्. (४१7७६- 
, श्ल). 
2 °) देवैदस्य काकं वै. 
°) भनाम्याचुमतौ नवन्‌. 
9 }) 02. 
ॐ °) तच्यति (1० कुप्यते ). 
०) प्रियं (६०? सिवः). 
4) 070. 
4 °) क्यभदधानाय. 
4) यश्चाकामान्‌. 
& °) यद्वा दुरापं उलमं यश्च मन्यते. 
6 *) कथयति याचमानः. 
°) सततमुपासते ह. 
८) पतान्नयतयनलं पाशदस्वः. 
¢ °) तसमै तथा. सधर्मः. 
०) मायाविनो. बर्तितव्याः. 
< ) सदाचाराः. प्रहयुदेशया ( ५ ८५१४. 
या ० इया). 


(^, 


6 {४७ ¶ 198. 222* 1४0 र]. 
[ (1, 1) 0०. हि~ (1. 2) 15- 


208}. कामो 20 हिर्यं. 1 
8 °) पठ्यते (2० वै यदा). 
°) [अवयं (० [अ व). 
9 °) प्रहर्भश्च (६० “विवित्सा च), 
10 °) हरंति (० जृतंति ). 
11 ^) मधुपः (० पानपः). 
6.४& 11 108, अददेशनाद्चिहतां 
द्विजानां पुरुषश्च यः (५६. 228* ). 
12 °) नह्महमिः. 
०) पतैः र ति वक्तष्यं. 
13 ^) न विर्दधवाक्यः (07 ऽनपविद्ध). 
०) अकलिश्च (0 ल्यक्तकलिः). 
.: 


18 °) आहुः (६०२ आह ). 

16 °) खास्मार्थे (20 आ °). 

17 °) रक्ष्य, 
°) दारा रक्ष्या. 
°) आत्मा चु सर्वतो रक्ष्यः. 

18 °) चैतद्‌ (2० नैवं ). प्रातिपेय. 
५) न रोचते श्लोचिता त्वं मरे 
0.66 18, 308. 7 >त210281 
601०000. (४०४१, ००, 37}. 

19 0. ¢ 

90 3००७ 20, 125, विषुः. 


छद्योगपर्व 


90 ०} पुत्रस्य (0 भक्स्य }. ् 
21 °) हीनं सुदिता विर्द्ः, 
4) परिमोगदहीनाः. 
22 ^) दुष्कराणि. 
23 ~} हि (० तु). 
°) [अकृतद्री 
°) अनुरूप आयः. 
94 >) विरिष्टं (० ऽनुशिष्टः ). 
०) वियुज्यमानः. | 
25 ") वुस्यम्‌ (६०८ %&क्णम्‌ ). 
26 °) ति्न्रगूढो, 
4) प्रार्थयेत. 
27“) संत्रगणस्य, 
°) सुखृष्टमंश्रस्य. , 
५) च (० तु). 
28 °) बारूपुत्रः, 
ˆ) चोदधतो भक्तं (०८ चोद्धत" ). 
29 °) ज्ञानशीरुसय जतोः. 
30 °) गुणाश्चायां मितभक्त. 
31 °) लोकद्विषै. 
4) प्रतिवासयेत. 
32 “) चैतान्‌ सुशांतोपि हि जातु सेवेव. 
38 °) संशिष्ट. 
०) निङ्ृष्टपाद पटडमानिनं. 
84 ^) सहायबंधनांश्चाधौम्‌. 
87 °) सत्वं पंथान एव च. `. 
88 °) पांडव विग्रहे (0 "डवि, ). 
५) प्रहर्षः (20८ च हर्षः). 
99 °) भीमस्य (० द्रोणस्य ). 
°) उत्सादयन्‌. 
41 °) व्याघ्राः प॑च च पांडवाः. 
43 ५) पापचेतन॑. 
4 °) [अभितः (0 [जा दितः). 
45 ८) सा (० या). 
47 ‰ ) यज्जियन्छति योवेगं, 
48 001, 700 निलयं 1४ &8“ प्फ ४0 
सहजं 1 509. 
63 °) भोगेष्वायुषि, 
64 “«) नाथर्वणो बाप्यगदः समिद्धः. 
66 ०) अन्ने, । 
(, ) गूढ. 
4) दीयतेपैरैः, ` 
867 >) वीयि (0 दीप्यते). 
°) तानि (१०८ तच्च ). 
^) [दब (८० [नााघ्च). 
[ 698 1 


®@.१/. ॐ, 6 

88 ०) 09. ॥ 

69 ०५०) 0. 
उघोगपर्वणि ॥ 


ॐ8 
2 °) बहा (0 पङ्का ). 
« ) अवेत्य (0? अबेश््य ), 
3 *) अथैतः कामतोवा. ` 
<) तस्याथैवस्जीषितं नाहुरार्याः, 
4 °) दाव्यहतौ -व कीर्णी. 
°) स्तेनस्तथां मधुपो ब्रह्महा च. 
" ०) सेबाजीबी तवि". 
4) हइतिथिनीदकाीः. 
6 °) अबिक्रयं, 
°) मयं मातं ककमूलानि शाकं, 
4) गुडं च. 

6 °) प्रहीनकोशो. 

¶ °) प्ुसंयतश्चाप्िकार्थेषु चोचः. 
8 ^) बुद्धिमतां. 
9 °) बिश्वस्तेपिन वि 

10 °) शुको. 

11 =) महाराज (६०८ °मागाः). 

12 =>) 079. 

4) प्रियं (६07 कृषि. ). 
°) भूर्वर्वाणिञ्यं शौर्यं च. 

13 °) सर्वगत, | 
4) तिष्ठति (१०८ शाम्यति). 

15 ५) देश्वर्यं चिरम्‌ (४ ४८४०७. ). 

16 °) तु (गः च). 
°) धर्माथकामकार्याणि. 

18 ५) पंडितोपि हि नात्म. 
6.06 18०4, 1208, 226+* { जप 
४.1. महीपस्तु 10 महीपारूः ), 
°) अल्पलिप्सा,. 

19 ०) ते (०१ वा). 

6 © 192, 1909, 227 *, 

20 °) अभितिष्टठति. 

22  ) भनबृद्धिक्चयस्तस्य, 
®) विदिता पुनः, 

५) मता (६० नष). 

28 °) कत्यान्यबे. 

८) बसुरैब (६० बसुषेयं ). ˆ 

28 ८) ब्रह्मणं राक्षो (र ४८४०७}. ). 

26 °) तस्र (2०८ तसा), ` 
4) ने मराभिप (६० नचिरादिष); 


6०0 171 


27 *) परयज्ञेन (१०८ च ग्रहेम), ` 
28 00 
29 
30 ^) न बुद्धिवडनो कोभः 
°) येन यादृशद्श्ये 
39 ^) अविश्वसमद्दान चं | 
° ) व्यतिक्रमं (०८ [भ ]ब्वतिक्रमः). 
39 °) आबवैयति । 
¢ °) अभिसंवादको. ` 
35 ५) संमिडधोधिरि संश्चतः, 
36 °} क्रोधनो (६० कृतघ्नो ). 
०) नराधिपो (० नराभमो ). 
4) नर्मः (६०८ नराभिषप ), 
37 ५) सदोषाभ्यंततो जनै. 
38 °) दुष्टः ( ०८ दोषः). 
39 °) खेषु (2० शीषु ). 
°) चानार्या 
चचानायै* ). 
40 °) बारो यत्रानुक्षासिता. 
°) वद्ादेषां (०7 ऽब्ना देशा ). 
#1 2) विद्चेषो विन्चकारकः. 
उद्मोगपर्वणि. 


ॐ9 
1 °) धातुस्तु, विकेद, 
५ ) वदेस्स्व, 
2 ८) अव्षानं च भारत, 
4 ५) द्वेषे. 
8 °) 98), स 2200 स्वि. 
6 ८) बिसजय (६०८ विवजयेत्‌ ). 
8 ५) प्रयश्छति (० प्रयोक्ष्यते ). 
9 ^) परापवदे निरिताः, 
०) ° बिरोधेन. 
10 °) तेषां, 
°) संवासात्‌, 
11 °) संबाचैः, 
12 ^) सौषशार्ह. 
13 “) अभि" (20? उपर). 
14 =+) सादृश्यं (१० ताषरैः), 
०) निकषस्य, 
18 ^) [आ नेत्वम्‌ (६५८ [ अ दभ्यवद््‌). 
16 °} सुखं, 


37 °) निययुणा भपि ते रक्षया. 
18 “) व.(ई०८ ते), 
^) महीपते (१०८ विदां पते). 


न, 
क (-कीण््त 
ष्का 


19 °} दीयतां कामतः किचित्‌, 
°) दृश्यं मयुजेश्वर. । 
४) भर्म (2०? नराभिष). ` 
90 °) तव (८ नुप ) (1० तात १, ˆ ˆ 
द) 00 
28 °} तारयलेह (८७५अ्, ती &8 1 
४९४) 
०) हि (६०८ च) 
०) तारय॑व्येह (0४, ती 3 1 
५९अ६)}° 
५) हि (६० च). 
24 °) भारत (६० मानद ). 
26 °) तानाहतान्‌, 
५) “सितयन्‌. 
9१ ०) च ({०*.न), | 
98 70. 
29 * ) यदेतत्‌, 
०) पापं ते स्वज्तं पुरा, 
८) नराभिप. 
30 °) चुपशष्ठ (६० नर °). 
31 °) संविचित्य (१० प्र). 
2.67 31; 108, (ज र.) 
8 {93898 &1₹57 12 4.78, 7 
(2१०, 1), 
33 “) परिच्डेदेन, 
°) धर्मैत्रयैया, 
8.४6 33, ६०४. 238 10 
1, [ (1. 1) कें (0 त्रै). 
~--. (1, 2») स्वासं (१०८ “वाक्यं ). 
- (1. 3) दौष्छुरीनः (६०४ दु"). 
~-- (1. &) दांतः (० शहीमान्‌ ). 
स कुठीनदातेश्वरः. 1 
34 >} वै (६०८ वा). 
°) समस्य (10८ समेति). 
36 °} अबुद्धिभ्‌, 
०) निबजैयति 
87 ८) अन्योति दरति (0 अत्यागि 
नेष्यते ) 
8 “) इत्परगौत्‌, 
39 °) अबद्यानि (०८ आयुष्याणि ) 
<) चापि पारनं (६०८ चाविमानना) 
&0 °) उपनीतं 
०) “निनीषति 
°) सहां (2५१ दृढं ), 
५) त्दधि. कपुर. 
{ 89 1] 


41 °) जृतनिश्वयः (६०५ इ" ). 

- %) नलरो्तन हीगते. , (* 

49 °) [प नघ (2०८ [द ने) 

43 ‰2) मंगकाक्मनं योगासन, . * - 

44 °) घयुभस्य च (1०२ पुन्ना ), 
°) महान्भवति निर्विण्ण 
८) वार्तं (2०४ चात्यम्तं ). 

45 ° ) नान्यण्छीमत्तमं किंचिषू. 

०) तथा (०८ यथा). 

46 ~) क्षिमी च दाः, 

48 °) प्रदातिषु (०८ भमक्तेषु ). 

49 °) सूदुत्वात्‌ (१०८ भार्जबाद्‌). 

` ०) मन्यत 
५) दददीयति (०५१, १६५. च्चै" 0 19 
४७अ६}). 

60 4८७८ 60, 128. ( ०0, 119# 1 
%87* 1४0 ९.१, [ (1. ¢ } विरज्यते 
(०८ [ अ ¶नु* ). ~~ (1. 3) उन्मन्त- 
गौर्‌ (०९ न्ता गौर्‌), तिति 
(0 "तिष्ठते ). 1 

61 °) “होत्रफकछ. 

82 °) "दैहिक. 
£) स्वस्य (६०८ ऽधैस्य )., 

63 °) “वनयात्तषु, 
°) दुमे (१०८ सं्रमे )* 
°) उद्धतेष्वपि (० उतेषु च ). 

५) धर्मवतां (६० शष” ). 

5४ °) च दामो (1० संयमो). 
८) धनस्य (20? भवस्य ). 

66 ^) भष्टावेवात्रत^.. 

०) जक (2०८ आपो ). 
°) “काम्यं च, 
57 .°) एष संक्षेपतो धमैः. 
69 “ ) शीषु सकर भीरौ, 
०) नरे (8०८ चंड). 

59 °) चारे, नाश्वासो, 

५) कर्योपि (१०४ कार्यौ न), 

60 ‡} भनम्‌ (१०५ बकम्‌). 

3 °) असंभोगस्ु नारीणां, 
<} बससयाक्षारुनं जरां 

64 4.76 64०, १०9, 239* जौ" $. 
पुचिष्यां बदभीकाः (०२ भा वाहीकाः), 

662) रैष्यं (६० क"). |. 

०) रौप्य (६0 ङ“), .“ 

66 ५) चर्ण & 41 छत). ५५ 


87 °) शत्रवो (६० अमित्रा), 

68 ५) अकिंचनो न जीवति, ¦ 

9 ८) इति मत्वा शमं प्रजेत्‌. 
उद्मोगपर्वणि, 


4) 
1 ५) यक्षश्भपन्नाय (६०८ अलं प्रसन्ना 
हि). 
ॐ °) अत्यर्थम्‌ (६07 "प्य }, 
°) सुखं रथाश्वान्यवसुच्य चांते, 
५) [अ ]वसुच्येव्‌ (६० “मुच्च ). 
8 °) राजगामिनि (६० "गामि च). 
4 %?}) 0, 
$ ^) सुखा्थिने. 
०) विद्यार्थिनः कुतः सुख. 
*) व्यजेत्सुख. 
7 °) आरा. 
०) चापि (१० हंति ). कदयैतां. 
8 °) 4.८७ मध्वाकार्वः, 108, च, 
9 °) हांखं. 
५) स्वणैमाभरणं शषः. 
10 °) धान्यानि (०९ धर), 
01010 ० © ४९४४ {1070 
10* ४१ ० 30° 1०8 ०0 ॐ 
01881208 101, 
30 ५) धुवं (101 कृतं ). 
उद्योगपर्वणि प्रजागरे, 


41 

1 °) वैते (0 विधते). 
ॐ °) “संभितान्‌. 
3 ५) सर्वै (१०८ सर्व-). 
‡ °) किमेष (0८ किंत्वंन)., 

०) मा (०८ मे). 
$ °) न तेन्यद्‌ (१०८ नातोऽन्यद्‌ ). 
6 ५) तसशनैतद्रवीम्यहं, 
¶ ०) मे (० तं). 

10 5906 10, 108. विदुरः, 
°) वियते (६0" मानसे ). 
°) यं धतमैव मनु्यद्राः, 

ॐ) सर्वदुःखातिगो, 
++ पपि विदुर्यं समाप्त, 


| 42 

1 °) विदुरोदितं. 

9 >) न्नत्सुजाती श्वं °. 
88 


। ` 9 
छ ०. च्‌ 


°) न सत्युरस्तीति तवोपदिषट 
°) देवाः पुरा अचरन्‌. 
ॐ ^) अपृच्छः कमणा यन्मा. 
°) चापर. 
$ ') सुर्‌ (१० मोहो). 
6 °) अनुप्रशषास्ति ( 20 
देवः). 
¶ ०) 4167 ¶ ५2, 08, 2439, 
7 4) अतः प्रतास्स्वत्र. 
8 °) अनु परिष्रवते. 
५) 86०६०२९ तत्रानु, 198, ते, 
9 ^) सोभिष्यायज्गत्पतितान्‌. 
^) नतं (०८्स वै). भूता (६० 
भूत्वा ), 
10 °) कुरुते (0८ धुनुते )* 
11 *) तदप्रकाशो, 
4) -शभवत्सुख. 
12 °) अविधा (०८ अभिध्या ). रोकान्‌ 
(० चैनं). 
९) [अप]नुगक्नति (६० ग्य चैनं तु). 
13 °) नाधीयेत गाव इव स व्याघ्रः, 
14 °) 81१०६ 5006, 
£) यथा दृष्णाविषयं (६० सृ्योयैथा 
बि). 
10 °) यसिन्धमौना. 
०) हुवंति (० [आ चरन्ति). 
°) स (६०१ स), 
16 °) तत्रोपमुजते. 
°) धर्म वा चेतरस. 
५) सिद्धिः (६०२ विदि). 
17 °) स्वधर्मो" (१०? स्वस्य धर्मस्य रो). 
०) परिक्रमं कथय त्वं तथान्यान्‌ 
4) नैव तद्विदराजनैव कृतं, 
18 °) क्षमा बख्वतामपि, 
4) सगैरोकमकाशकाः. 
19 °) मन्यते यत्र भूयिष्ठ, 
०) ब्राक्षणस्तजू (६०८ च ब्राह्मणस्‌). 
2) जीवश्नान्यस्य संसरेव्‌. 
91 °) बह्यखने च भुजीत, ` 
23 ^) अक्षातचर्येण. 
4) वेद्‌ करद. बाह्मण. 
24 ^) को ्षनंतरमात्मान. 
9) वे्त॒म्‌ (६0४ हन्तुम्‌ ), 
०) कषत्रिय िचिष 
9 °) सन्नतो निद्रः, 
४9 } 


अनुश्चास्ि 


[ 47एन्ध. प्रा 


°) नारिष्टवव्‌, 
26 ५) लोके (10 चित्ते). 
०) वेदेषु (८०9६, देवे 0८ वैरे }* 
नित्यदा (६०८ ये द्विजाः), 
°) दुष्प्रकंपा, 
०.) विक्षतां (०" निधात्तान्‌), 
27 “) स्वंखष्टकतो देवान्‌. 
°) बिथायदिह किंचन, 
%) न समो ब्राह्मणस्याम्य, 
28 ५) तं (०८ सु). 
०) मानिताः, 
०) 0०, ( ४९], )#, 
29 00, ` । 
80 °) नै ({०८्न बै). 
°) विद्धि तव्‌ (१०? तद्विबुः), 
31 °) सुदुररा हि भीः, 
92 °) हीदम^. 
उद्योगपर्वणि सनत्सुजातीये. 


43 
1 ^) [अवदं (६०८ [अ [बीते यः). 
०) वेद यः (१०८ यो द्विजः). 
५) किंन (7०्न स). 
2 °) नूनं साम कचो वापि. 
°) [अ विचक्षणान्‌ (६०? बिचक्षण ). 
& ~) विना धमी (10 वेदविद ). 
°) विचक्षणं, 
68-6 ०४, (*100& 690 ४४७ 7.) 
7 °) नृदोसानि त्रथोदशात्र. 
°) ये पिवृणां (०८ चाततानाः). 
8 “) ते (०८ [एपति). 
9 ५) एकैकः पयुपास्तयैषा, 
°) मनुष्यान्भरतषैम, 
10 °) क्रोधं (2० कोपं), 
11 *) संमोगसंपिर्दिषमेव मानी. 
°) दत्तानुतापः, 
12 °) 0. च (गा००& दान}. 
५) एतानि वै (0? महात्रता ). 
13 °) प्रशास्य (2० प्रदिष्यात्‌ ), 
०) ततोपि (० विशिष्टो ). 
15 °) दमो इष्टादशयुणः, , 
17 °) साभिवाद्य (६०४ साति"). 
18 °) च (६० तु), 
<) न वाहेति (० न वाच्छति). 
19 °) चान्यस्तदु (1० चल्यं यद्‌). 


१.५... ॐ! 9| 


2) (019, 
०) नाप्य” (६०८ अध्य" ), 
20 °) नोपदुक्तो न (१०८ “युङ्धे च ), 
°} तद्वीरः (६० तद्धीनः). 
© 0, 198, 26११. 
21 °) अष्टदोषः प्रमादः स्यात्‌, 
५) आपि (६० चैव) 
2) युक्तोपतैः (९० सक्तो शतैः) 
29 °) विमुक्तततु 
9) समन्वितः, 
°) एतत्सगृडधिमदृदः. 
23 °) जतः, 

94 ४) भप्यनृचस्तु (10 अमूचश्च ). 
265 °) क्ञानाद्‌ (०? [अ ]षानाद्‌ ). 
®) ते वेदा (४१ ४४८४118), ). 

^) वेद महस्सोम्य (० "मनुत्साभ ). 
26 ५०) 070. (291 ), 
५) संकरश्च तथाभवः. 
2¶ ^) तथा यदः प्रतीयेत, 
°} सत्यस्यानबधारणावद्‌, 
27 °) च (१० [उ]त). 
०) स॑कल्पतिद्धिः, 
2) `;कदपाग्मवा तिष्ठते. 
28 °) चैतस्व (६०? बै तस्य ). 
°) दीक्षितो बत". 
°) लामैतद्न्त श्तं ते. 
५) मतं (६० सतां), 
2) ज्ञायते (० जा). 
29 ०) 09, {091}. 
29 “) सत्यतामेति, 
30 °) क्षत्रिय॑मन्यथरव. 
०) तस्प्रतयुरस्तादथ सवं एव. 
^) व (०्य ड). 
<) नवेद वैश च हि दुर्विवेदनं, 
31 ^) वै (20? वेदानां). 
°) कश्चितवेतो शुध्यते चापि राजैनू. 
८) खितं (६0 "तौ ). 
82 °) व्याख्यातार. 

०1090 ० ८७ ४७४ धप 
82% 0? &07¶, 43 प} ४० ४६, 11 
ण ०0, 44 18 10४६ ० 8 
1015812 {0119 


44 
18..2) अथु (० अपो), 


{2 


म {वार्त 


4) 029, सद्‌, 

19 >) न साति शयुं छोदितमिवाथं कषण 
4) यैनं समुद्रः सकि मिमत 

21 *) न चैवष्ठं तन्न यजुभ्वथरवसु. 
°) [भ खिलेषु (० [अ [मरेषु). 
°) वापि (६०८ चा}, ॥ 

22 °) पुरस्तात्‌, 

.*) “कार, 
^) तं (10६ तन्‌). 
28 2) लोके (107 शोकास ). 
24 °) उग्मत।. 
उचोगपर्वणि, 
ह 4८6 १01९, 44, 1008, ५116 
१५]. ५०0, &1र6 19 9700. 
1 (7०, 3) भप्ा ४06 गाल 
10 ९.1. 

(1. 1} मोहः (0८ मानः), 

(1, 9) मानों (० मोदो). विषित्सा 
(६०४ बिनित्सा), [अ पा (०८ 
कृपा), जुयप्सता 

(1, 8) मल्लुष" (0 मनुष्य" ). | 

(1, &) 0. 

(1, 6) दृहाट्रुग्रपरषो वदान्यः. 

(1. 7) कोपं (० क्रोधं ). यो (६० वै). 

(1. 8) सदा (६ बै). । 

(1. 9) प्राप्यापद ्रोषमस्योपर्युजते. 

(1. 10) संमोगविदेषमतीव मानी. ` 

(1. 11) बरीयान्‌ (10" दुरश्च ) 

(1. 19) वर्गैः (9 बहु-), सथा (६9 
सदा) 

(1, 18) 0. न र 

(1. 19) प्रजञास्यन्‌ (0" स शिष्यवि) 

(1, 20) एकतमेन वापि (०८ “तो वार्धैतो 
यो) 


(1. 91) [अप्यस्य खस्ि (०? [अख 
खमसि) 

(1. 26} नरकस्य प्रतिषे (9 ५ 
2197 0217) ~ 

(1, 26) खाद्‌ (० स), परा योऽनुप्री- 
तितः (०८ ४6 0४४8० 
2410), 

(1, 7) शेषः; (६० दभ्यं ). ध 

(1. 38) प्राणमयं (07 पार्यं). पर- 
(० परि-), , > 

(५.४0) "ता (95 “द्षिता), - - 

` { ५ ) 


(1, 81) भीन्बेतं (102 भाच), 

(+, 33) व्यथति, 

(1, 84) भात्मना चाहितं (१०८ - भात्भनेः 

चिर ). 

(1. श ) जाताद्‌ (६० बाति). 

(1. 89) लाशिषो | 

(1, 40) 5 गनान्रम्ववान्‌ (१०८ ४४० ८102 
0817), सास्यकिः (0 सास्तविकः ). 

(1, 42) एतत्संसृशिस्दं (६० ४४७ ®४107 

४०११). 

(1, 43) संक स्वयमीहितं (६० ४९ 
2086७107 0941), 

(1. 4) ततो यक्षाः प्रतायते (१०८ ४९ 
ए10 ०९६), च (1०7 [जव-). 

(1. 45) च (१० [भ]ुष). 

(1. 47) सत्तम (०२ मे श्रु). 

(1. 50) प्रतिष्ठते (१०८ णतं) 

(1. 99) स्व- (६० पु- ), 

(1 69) बो यजेत (६०४ बा यजेद्वा), 

(1. 54) तेनैव (१०; नैतेन). 

(1. 86 ) रति नासौ कमते चतकक्े. 

(1, 66) न श्वेष्टे मनसा त्वपि (०८ € 

। ०४९६० 0910). 
(1, 67 ) अथ (०८ तथा). 
(1. 58) "वति (१०० "विरति, 


070, 00107102. 


4 
1 °) मनोन्योतिर्‌. 
०) यदै, 
०) सात्र परयति (0 तं प्र) 
2 %) तापनः (१०८ तापनम्‌) 
7) 07 
8 00 
+) उम च दिष्य, 
°) शश्वच्च चक्रो ( ६० दिशश्च शुक्र ). 
०) प्रलंति (६० च ले*) 
=} तिष्ठतो 
9) श्रसैणा 
4) देवम्‌ (६०४ दिष्य ). 
५) 0, 
वा (702 ब्र) 
५) 0, ` `, 
=) लाश पूगाः सरितो देवर दिता. 
८) भ इवतकाद वातीह शोर , 


8 °) तत्र प्यति (०८ तं भ्र"). 
9 °) सपष्षति (१०८ अपक्षकाः १, 
५). प्रापयति (० प्रपतन्ति). 
10 °) `णात्युरषलुडरति, | 
‡) बरह्मलोक (६०८ भगवन्तं) ( ८४८९. 
, 8 12 ८९ॐ६)} 
11 ˆ) आततद्ध. (४० आयातस्‌), 
9०} 070, 
11 ^) यक्षिश्र. भायतः. 
19 ‰) स्वं एब ततो विश्च, 
. °) ततो (१०८ तत्तद्‌). 
19-16 000. 
47 ^) साषृषये (10 दशने ). 
°) [म {भितप्यते (१०९ "पदयेद्‌ ). 
18 °) यथाध्वानो मोहयते रथाय. 
39 °) नाहं सदा सक्तस्य. 
०) न चाप्यभृष्युष्यङृतां कुतः स्यात्‌. 
°) सत्यानृती. °बंधनी, 
८) चैकमेव. 
20 *) असाधूनां नोत सुसाधूना बा, 
°) द्यति (६०९ ^ते). 
५) मधुना (१०८ मधु तद्‌). 
21 ५) [भ {भिबादा.(1०" [अ ति). 
9 ) नाधीतं नाहुतं नाभिरत्र 
99 ८) रोचयेत्‌, 
98 °) भूतेषु (1०८ वेदेषु ). 
ॐ¢ °) अजेश्वरो,. वु (0 च). 
4) मन्वानः (०८ स तं मत्वा ). नारा- 
यणः ८1४6 029 1091. 
9.06? प्रसन्नः, 
9 ^) स्मृतो (10 [अ [सि वो). 
96 °) मतैव भ्रियमात्मा च (0 भूय- 
मात्मख्या ). 
४) शयानं यूयं च वो शृतम्‌, 
27 °) देवः प्रोक्तो (१०८ वेद” ). 
6.४9 27, १९९०८ 2६०८ 190 
1, [ (एणः 0917) अजश्चिष, 
अतंद्रितोषं. ~ (२0४९८१०८ 0410) 
मां बिशातः. 1 
28 *) जापर # # (10110 १४००१४७ ). 
ˆ "उद्मोगपर्थणि सनस्पुजातीयं समाप्तम्‌ ॥ ४ 


1 4) व्यतीता च (20 व्यतीताय ), - 
, -ड £} राजन्‌ हयुभां स॑, ,` 


~ग 8. 
४ 
छच(भः य. 


£ °) तां दवचिरां (2०८ घरु*). ` - 
<) वंदन” (१०८ परम), 
5 °) कनकेर्‌ (१0? काश्चनैर्‌ ). 
7 ^) पुरषर्वमाः (१०८. भरतर्षम). ` 
‡) श्युभां सभाम्‌ ( ४ ४९४१. ). 
8 ५) विशां पतिः (१० विर्विहातिः). 
10 °>) 0110 09950 ०४७ आविष 
1४ 10°; 1६ +8 †गान्सन्त्‌ छर 
हे राजन्‌ 
°) सदः (१० शरैः). 
°) तैस्तु (107 राजन्‌). 
11 °) तां (गते). 
19. ५) उपागतं (१० उपसर्प). ` 
13 % ) दूतो ` बश्चोदयन्नण्ान्तेषवान्साधुवा- 
हिनः, 
14 ८06 14, 128, धृतराष्टः. 
1* ‰) उपायात्त॒ (६०८ उपयाय तु). स 
1०8४ ० व०७&९य {0119, 
५) भूमिपारर्‌ (६० मही"), 
16 °) विनीयत (६० विजानीत ). 
०) यथाक( ०५. २४१७. य थं (६0१ 
“बयः ). 
16 °) खयं चाभिवदन्‌ पथाम्‌. 
17 ५) कौरवाः (20 पाथिवाः ). 
उग्योगपर्वणि संजययने ॥ ४५ ॥ 


4 
3 >) वितानः (0 विदानः), 
9) वीरः (0 धीरः ), 
$ ¢) नयां 
4 ५) येवा राजन्‌ पार्थिवायोध. 
५) तत्‌ (६५८ तम्‌), 
¢ *) दैत्याः (0 देवाः) 
7 707 7), 8७४४. 308१, 
8 °) निष््तोथैः. 
®) उपैति युदे यदि मन्यसेथम्‌. 
9 ५) उपास्त (६०? उवास). 
ˆ) अभ्यापतदुःखतरामनर्भ्या. 
10 °>} क्रिया- (2० हिया ). 
°) प्रोषेनाथौ. बेम (0 धनेन ), 
2) 09, । 
11 >), 00. 
१) तिदतो महेन. 
12 °) संयतात्मा, 
°) छषोराद्‌, 
¢ 699 } 


(4०४ अद्रि 


०) [उ ]दतांस्ताम्‌ (०८ {उ ]इ्त- 
चेतास्‌ ). वि 
८) युडे धारैरादरोनुतष्वेत्‌ः 
19 °) दग्ध्वा. 
५) ऽलुबिध्य (०८ ऽनुबीक््य ). 
14 ^) रथस्थं (0 रणखं ), 
ˆ) अमर्षणं (2० दुम }, 
५) युद धार्वराष्टोलुतप्येत्‌, 
0.06 14, 108. 312* सध, ९]. 
[ (1, 9) सुलक्षणं बीयहरं, - (1, 3) 
द्विषां च स्वा अतकसश्निवेर ~ (1. 4) 
[अ भिरामी (१५, ६४ मानी ) 
(६0 [ अतिमानी). -~ (1, ¶, 8) 
कुभान्यथा भिन्नकुमान्वमतस्तदा युद्धे धावै- 
राष्टोनुरप्येव्‌. ] 
15 00. (041. ). 
16 °) समानमेव (१०८ समागमे !. 
--000. {00 शश्रुबला 19 16" 
0 ४० यदा कषेष्ा 1४ 14१, 
17 °). धृतराष्टस्य (1० धात" ). 
०) स्तम (0 शूरः). 
4) युद्धे धावैराष्टोयतप्येव्‌. 
18 ५) प्रसंतिक्तं (0४ परासिक्तं ). 
19 ¢) प्रयातं ({०८ भयार्तं). 
°) प्रायद्यो इृष्टस्पम्‌. 
५) युक्तं धातैराष्टोनुतप्येत्‌. 
20 °) आहरन्‌ (0 उद्धरन्‌), 
°) यथा (०, (०. दां > 12 
४७८४). नकरः (07 रबिनः). 
५) युद्धे धार्वराष्टोद्तप्येव, 
%1 0४, 
22 “) याचनीयाः (६० [ आ [गोधनाय ). 
°) नूर्न (£ बीराः) 
०} चित्रैः (५ शुत्रैः). 
23 °) भ्रकाज्ञान्‌ (£0" कृतासान्‌ ). 
८) तदा पश्चात्तप्स्यते धाराः (४०८७ 
8०१ 1४ 26० 27), 
24 °) यदा करद्ोदाहसत्वौरवाणा. 
०) क्षांसया युष्कः (10८ दान्तेयक्तं )* 
« ) छेत्स्यति (0 केष्सयते ). 
26 °) सवी दिश्चः, 
4) ६. 93५. 
26 ˆ ) सत्यबदे. 


°) गाधारमर्ठसुुरु, 
9 4} 0८. 2७५. 


4 छण्सर्‌ रा] 
28. °) शरान्‌ (2० शरैः). 


9५) (012. 
99 ०2) 071, , ॑ 
4) द्वा पश्चात्तप्स्यते धारैराष्ट. 
89 ०01 0 ४0९ ४९४६ {९0४0 
क्षप्ताते 19 50” ण ४० दोर्यौ क 
10 78०, 18 108 ० ‰ 7038- 
812 ६01 
7४ °) पुरं घोरम्‌, 
76 °) सोहुं (० सेहिरे ) 
५) अपारणीयम्‌ 
१7“) "सहल्तं विदित्वा. 
०) छिष्वा (० संच्छिध ). 
१8 °“) [उगृन्मथितः (१०८ मथितः). 
79 °) युतो (0 कृतो ). 
80 °) कृतं रणे (४¶ ६८087, ), 
०) ओीमांश्च (07 अमश्च). 
) भाकाशे चप्सु च ते क्रमः स्वात्‌. 


81 °) गत्रेषु न च (णप गत्रे चनते), 


०) कतासः (६०८ कृतायः ). 

°) एवंरूपा, 
89 °) शशंस तं (£ आरांसते ). 
88 °) शक्रं हंतुं पांडवानां समं स्व॑. 

4) तेदधेदित्वा संयुगे. 
86 °) योत्स्यते यः (प ४८88}. ), 
86 °) व्यचरज्नरण्ये. 

०} चैवमशतवासम्‌. 

*) ते काजू. 

4) निदिति धारराष्ट बरूस्ाः. 
87 °) युद्धमाना जयेयुर्‌. 

*) चरतो (० चरित ). . 

4) इत्यत्रतं सामुबंधं नि्तुम्‌ (५६. 

88५). 


88 “) न चेदिदं क्म नरेषु बद्ध, 
89 °) तत्रापि (०८ तश्चापि). 
90 ५) न युध्यतो नेह तवसि कश्चित्‌, 
91 °) भवज्ञतु. 
^) समग्रम्‌. (1० यथाखम्‌). 
५) “मोकम्‌ (07 ^सुङ्क ). 
99 ०) 00, बद्धाः. 
99 °) दिग्यत्रभा. 
°) अष्टते (0 महतिं). 
4) ज्पवेद्यन्‌ (2० निवेदयन्ते ). 
4 °) संसिद्धा 


०) परतोक्षदरीं (६०५ [अरैक्षिम 


ममास्त 


9६ «) अं ज यानस्याविश्खरूपान्‌, 
°) पुराणा, 
6 ८“) उषंति 
7 ^) शैक्य 
4) ष्ठा रथं शरेतहयप्रयुक्तं (= 99") 
98 °) [अबो (६० [अृषो) 
५) बटाद्च्‌ (० बडाश्य ). 
99 °) सुबणैवाताश्चालुपतंति, 
100 “) बाक्षं चासं यश्च शक्रोषि वेद. 
101 ˆ) बचे बत. 
०) [अहं (६०८ नाहं). प्रजाभिः 
(10 प्रजाः). 
4) मव (07 मम ). गावल्गने, 


102 °) यान्‌ (६०२ यैर्‌). 
०) ये (70 तैर्‌), संप्रसञ्य (६० 
युज्य), 
उथोगपर्वणि संजयवाक्ये ॥ ४६ ॥ 
48 
2 ०) [उ {दानाश्व. 
4 ५) पर्यासत. 
८ ०) [आ [दधानौ (६० [आ [ददानौ). 
6 °) [उ]मौ (० [द ]मौ). 
०) नोपतिहतां. 
¶ ०) यथा (10 यौ). 
8 ^) [कऋ]ुषी (० [पतौ). 


°) रोके (70 लोकाड्‌ ). 
9 °) वम्‌, 
५) °भूतये (६० “पूजितौ ). 
11 °“) चैवासुरे (६० देवा“). 
५) बरौ (६०7 वरम्‌ ). 
13 “) स (0 च). 
14 “) शतश्चोथ सहला. 
15 °) भव्ये (१0 जरति). 
५) यशमर्द॑नयुपये, 
९) आव्रजत्‌ (१०५ आरुजत्‌). 
०) जित्वा (07 हत्वा ). 
18 ५) महावीरौ. 
%2 °) बः (०८ हि). . 
23 °) यथा (६07 यदा ). 
०) परयादधानं कस्राणि, 
2४ °) [अ ]प्रतस्‌ (६०८ तद्‌] ). 
9८ >) न (६०४८ नो) ® 
०} तवं (01 तात), 
96 ^) भरहीष्यतति वचैः, 
{ 700 1 


=> 


1 


°) स बहून्‌ हताम्‌, 
०) तैव (०५, 1४0, तत्रैवं 9 17. 
४७४४). च (०१ हि) 
27 °) एवानु“ (६० एकोऽनु" ). - ` 
%8 °) 02. (४1. ) 
29 "° ) भर्मष्‌ (०7 यन्माम्‌ ), 
90 °“) बा (0, च), 
०) परिगरहेयेः. 
31 °) [ऽसय (2० हि). 
५) प्रतिष्ठितः (६० समाहितः). 
99 °) महाभागम्‌ (० महाराजम्‌). .. 
84 °) अनयोयमिहागंता, 
35 ०) पतम्‌ (‡0" एनम्‌). 
५) अर्निदितान्‌ (६०? अरिदमान्‌ ). 


98 “) सदा (१०८ तदा ). 


89 °) [ऽयं (० यत्‌). 
0८107 0? ४16 ४७५ 48. 
49० ४० 49. 197 7018812. 


49 
19 °) तथा (2० तत्र). 
90 °) [ऽ [भिबुक्षते (१० ऽभ्यञुअजत ). 
22 ˆ) नागायुत. 
4) अभियुक्षते, 
23 “ ) कृष्णो (०१ ङृष्ण-). 
°) यो जिगाय परो बीरो. 
24 °) शूरूपाणिकम्‌. 
6 °) योवा (0 यश्च). 
८) अभियुक्त. 
96 °) *गणान्बिता. 
27 ५) अभियुक्षते. 
98 ^) यः कारिवंशषे मगधान्‌, 
न) 0, 
80 °) अभियुश्षते, 
81 °) यो (०ष्या). 
88 °) पांचाल्यो. 
८) [अ भिये. 
94 °) बीरेण (० रैद्रेण ). 
<) अभ्ययुंश्षत. 
8४ 4) तैश्च ते चाभ्ययुक्षतै, 
36 ¢“) संगतः (०५४, 189, मः) (१०८ 
संगरः), _ 


87 “) भविता बः समागमः 


8 °) काक्षीपती | | 
०) भमितो योधः (१०८ भ्जञवकेदा). 


4) अभ्ययुशते, 
39 ^) अभ्ययुक्षत, 
40 ॐत &1 ६८४०8086 `. 
40 °) बरे (६० दमे). 
1 °) दुजेयः (0? दुःसहः}. 
4} शिष्युपालिर्स॑हायद्ाः (४ "बलः ). 
) अभियुक्षते, 
49 ^) अथ (0 तथा). 
%) स॒हितास्तात्रेते श्चभ्ययुक्षत. 
44 “) जरासंधिः. 
०) मारत (£ ताबुमौ ). 
6 2४67 44०2, 128. 328» 1४1 
₹.1. खितावुमौ (६० व्यवसितौ ). 
°) यानमाधिल्य. 
उद्योगपर्वणि भीष्मवान्ये ॥ 


5) 

4) स नाम ({०" समेता). 
^) कराद्‌ (६0 क्रुद्धाद्‌). 
«८ ) महातरोः. 
०) जागतिं (०५, (४१. सिं ) राच्रीः. 
°) महाबीयो (107 “बाहुर्‌ )* 
2) सैक्यामयोमयीं. 
°) “भूषणाम्‌. 
०) संप्रपश्यामि (० [अ [हं प्र). 
^) मृगाणां (£ ररूणां )* 
10 °>) एवं (७ मम). 
प ) य (० स), 
०) यथा (० यद्‌ ). 
°) बाल्येन तेपि युध्यतो. 
५) संगताः (० मरदिताः). 
19 ^) यस्य बीर्येण संमुष्टा. 
14 °) बले (£ जवे). 

°) बीरं (0 भरूरं ). 
15 ५) तरखिना (० मन}. 
16 °) निपातिताः (० समाहताः). 
17 °) बाल्येपि (६०८ बारोऽपि ). 
18 ˆ) निष्ुरस्य च निष्री. 

°) मजेतानपि संर. 
19 °) बृद्कजोप्रतिबलो. 

०) ब्रोदयुख. (६०८ गौरस.), 
0 ° ) कुंजरात्‌. 
21 2) यथातथ्येन. 
38 °) अमानितः (०८ बिमानितः), 
24 ° } अपूर्वां (10 पुपर्बी ), 


, 


। - कि, 


© 


0 @ 


1 


यै 


4 
७३१" ब्‌ 


^) करर" (2०२ सत” ). 
५) मामकाः (१०८ मे दताः). 
26 °) शबुध्यंति. 
27 ^) बने (० महा-). 
25 ˆ) खङ्गं (०८ शैक्यां ). 
०) षडभम्‌ (1० षडलि, ), 
०) प्रहत दुःखसंस्पर्शी. 
८) कथं र(०५५, 2९१. ह्ला &8 
४७२४ क्षयति मामकाः 
29 °) मयतस 
%) दितो (६०८ भिन्दतो )* 
°) सकिणी. 
80 °) प्रतीपात्पूरतो. 
£) कुंजराणां च गजता. 
31 °“) वै (0 मे ).. 
39 ५) बीथीः कुर्वन्म्ाषीर्यो. 
88 ^) मम संजय (६० मे बृकोदरः ). 
34 ”) “कूबरान्‌ (६०८ “पुष्करान्‌ ). 
ॐ ८) गांगो वेग श्वानूपं. 
86 °) वद्ेतनं. 
०) "भयादिताः (६० "बला ). 
38 °) जरासंधभयार्दिता, 
५) प्रशासिता (६०९८ प्रतापिता ). 
39 °) तीत्र- (0 मीष्म- ). 
०) ये (६० ते). 
4) मम पुत्रेण पांडवः, 
42 °) महाबाहुः (10 गदापाणिः). 
43 ^) अनासाघं (०८ गार्य). 
०) प्यामीवाभि. 
48 °) {अ]]यं (०८ [अ [). 
41 1207070 ° ५06 ५९४४ 0 
60, 47 ण ५० 81. 18° 1०७४ 
00. @ 10188108 01. 


(5 । 
18 ५) अपारणीयः, 
19 ५) यस्म (०८ यदा ). 
०) ओतासि भातावसबै. 
4) क्षयं, 
उद्योगपर्वणि ॥ ( ०१।१, 20, 49 1 
9 पः ७४, 2८6०९46४ 06 601०. 
20०४} 
॥  । 
52 
24) चस (‡०" त्स). 
{ 701 1 


[ 4.7060ाग् 


3 °) बक्षी वशे (20 बरे बी ). 
£ ^) समस्तम्‌ (2०८ समस्तम्‌), षिथात्‌ 
(० विधां), .. 
०) आगमवत्‌ (१० 'आप्तवान्‌ ). 
5 °) महायशाः (६०९ °रथः). 
*) कृत्वा (2०८ कर्ता ). 
7 °) अमायुष्यं मनुष्या, 
०} बरु (07 जाल ). 
°) करिष्यति (६०८ हनिष्यन्ति). 
५) दामि (६०८ क्रोशामि). ` 
8 ^) यदासी (६०८ मनसी ). 
०) "न्वेसा. 
०) स कतपरशो. 
<) धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः. 
9 °) न्याय- (2०८ योज्य-). 


10 °) अमृदोसश्च दाता च. 


19 °) अनारण्यं (६० भनावार्यं ). 
५) नष्टचेतनः. 

18 ५) तनुर्यरिखी. 
०) मिथ्योपचरितो मया, 

14 °) सज्निबोधत. 

15 °) शक्तिर्‌ (1०८ शान्तिर्‌ ). 
°) यदा चाम्यदिदं मनः. 

16 ^) शत्या (६०४ शान्त्यै ). 

16 °) दिष्य". 

उद्योगपर्वणि ॥ ५० ॥ 


53 


1 =) यथा राजन्‌ (०? महाराज ). 
०) युद्धो बिनाश्चः क्षत्रियस्य (॥१९०५- 
९५८16). 
2 °} निश्चयं (६० नित्यशः). 
°) आपन्नः (0 आगच्छेः ). 
५) तस्त्वः (10? सत्वतः). 
8 °) शेवोदितः. 
०) विकृता (० निहता ). 
¢ 2) 00, च. 
6 °) य॒श्च ताननु (६०८ स कुमारवत्‌ ). 
6 ०) ~-रषाच।चन्यमानन्स्. 
०) राञ्यं कत्ल (0 ४८९०9}. ). ` 
7 2) जितं (६0८ पिश्यं). 
°) उवीं (० भूर्मि). 
4) व्रेल्ययद्यथा. 
8 “) बाहुबीयेजिता. 
9 ५) कलक्तान्गभरवेराष्ा च, 


4षन्ण्ताड 1 


10 *) [भा शवसे (१०८ समसे), 
०} विनिङ्कते खय, 
०) वने (1०८ बर्न). 

11 °) छु ्ुष्येधुः (१०८ वि” ). 


19 °) भसृतां (८८ धन्निनां) फल्गुणः 


मेहः, 
<) तु (१०८ ख). 

14 °) बीरौ (६० योधौ ). 
५) "सन्तम्‌ः, 

17 >) तात (६01 अद्य ), 
42४67 17, 08. 338" (ज 
९.1, त्यक्त्वा तस्य विरध्यंति ). 

18 +) अहटनिकत्रभक्षेषो, 
<) सदसः (१० सानुगः). 

19 °) [ठगुक्तो (० [उ कत). 
०) बिरसितं (07 विरूपितं ). 

उद्योगपर्वणि ॥ ५१ ॥ 


584 ए 
1 ५) षयं (६० विमो). 
ॐ °) प्ररजिताम्‌, 
०) "तं (07 च) 
6 °) प्रत्यादानस्य (० "दानं च) 
6५-8* 07. 
4) न्‌ वककककस्‌. 
10 °) हि नः कत्ल (६० च ङ्त्कं नः). 
°) स (६० स). 
14 %) प्रणिपाते न दो, 
°) संति नः (६०८ बन्धूनां). 
9) नानु- (६0 स्वे ). 
16 ^) मम (0 तव). 
°) पुरा चैतद्‌. 
५) लराभिप, 
16 °) नराधिप (0 महारथाः). 
०) प्रतिदहरिष्यंति, 
18 °) अभिद्रोग्धा, 
°) सीत्यं 
90 ८००४0 ० ४०९ च्छ 0 
भारत 54, 20 घ ४० शुदा भुक्ता १० 
६5. 14“ 38 1०9 ००. ४० एण 
{०1108 


॥ 


55 
15 ८) भृषं (१०६ पृश) 
16 ®) चापि (१० बैमिर्‌), 


= एभ्य 


०) महानवाश्वित्रस्पाः सवन्वाः 
, उषोगपर्वणि ॥ ५१॥ ,. 


56 
1 °) प्रत्ययेन (५ प्रत्यर्थेन ). 
2 °). सख्यम्‌ (1० मुख्यम्‌), 
०) तत्रैवं (1 तत्रैव १, 
9 4) पांडवानां बलेभवन्‌. 


10 ^>) पुतानेव ततोपश्यं यासततरैव समा- 


गतान्‌. 
11 ^) मादरः (० महामनाः). 
19 °) ऽनु संयातः (१०५ ऽव संयाता ). 
५) सार्धं मल्सयैः सहारिभिः, 
18 ५) स्तौ (2०८नो), 
1# °) तब (0 सह), 
°) सष (10" सार्धं ), 
15 °) भगदत्तः (1० विकर्णश्च ), 
17 °) केकयाश्चिव (०८ "यानेव ). 
५) संगरे (०? संयुगे ). 
18 ^) कृता भागा. 
०) नैगतीनां च मुख्यौ धौ. 
20 ^) भागक्षः (९०८ भारत), 
21 °) भोजरु. 
22 °} स्रुवं संकल्पयामास. 
८) तु (० ते). 
24 ° ) संगरे (१०९ संयुगे ). 
26 °) स्वै (१० पुत्रा). 
°) .दु्ूतमानिनः (१०८ देविनः}. 
28 ˆ) तान्‌ (2९ तां). 
4) प्रम्ताम्‌ (६० *मर््ना). 
80 “) योद्धा शकोदरद्चव सष्वसाभी च 
 _ पविः, 
88 °) स- (६० च), 
34 ¢) भिथः. 
86 °) अथ (2० तथा). 
38 ५) रताश्च ते (1० इुचेतप्तो ). 
°) ऽः (०८ ऽमरैः), ५ 
39 &०) य), ० 
५) प्रहारिणः (1०? प्रगाधितुप्र ). 
4 °) भरतिगाधितुं (४ ^बीक्ितु). 
1 ^) भ्ाराधविष्यंति (207 भकार" ). 
42 °) शरजकिन, 
°) अनिभूता (६० शत्रा) 
48 °) दाक्यो 
4) भदैराशो युषिषिरः, 
{ १०४ 1 


45 “) तु (६० तु), भ" (६०६ ने). 
48 °) संता 
49 ^) पवं संन (2० भावे कु"), 
८) एव्‌ (६०८ पकः) 
4) | 
50 °) नियोस्स्यामि 
659 °) स्वा (०? स्वा) 
०) 4.9 69० 128, ३६.4*, ` 
°) संविषातब्यं (६०२ यद्विषा }, 
58 °) विजवैषिणाग्ः 
5& “) परै नाता, 
88 ए०कप्०ण ० 06 ४०४६ हत्त 
ति कौन्तेये {५ 68. 56* च" ० पाथा 
दुख 19 60, 6 1०४४ ० ०1४०६ 
{01108 


2/6, 
९) क्थ्न 
०) [ड पिक्षका (० [अपे 
०) रष्स्वसे {६०८ छक्ष्यते ) 
०) चैतत्‌ (१० हिव ). 
4) तद्रत्रमि्यसि. 
9 °) “मंत्रितं, 
०) जातवेदः प्रशाम्यति, 
10 °) [भ {नुमतं (2० श्पमं ) 
<) विषिमंत्रवित्‌ (६०८ विडि भारत) 
11 ^) स्ापिष्यामि मंत्रणात्‌, 
12 °) जंगमाजंगमस्यं च 
19 %) नित्यं (0 ऽमी ). 
14 ^) खद गन्ति 
15 °) हि (10 मे). 
17 <) °वर्षैः (20 "ब्षी). 
18 °) दिं (६० द्विर्‌). 
19 4) समाप्तयुः (१०९ भवा ). 
20 °) [अपि (० ख), 
21 ^) यदि बिभ्याम्, 
` °) ने तदिषन्नर 
29 °) मे' (०८ तच्‌), 
८) सत्यवानिति. 
93 ०?) 00. ` 
24 
9६ ^) सिताम्‌ (१०८ विजिता ) 
98 °“) भकं हि (20: भशेषु), 
99 °) 
८)  "काशानि {2५० "कयो, 


क | ऋ. । + ४५. इ 9 कषः # 


€ 
®) तथा वदतं तमती पार्थिवं. 

9 ॐ25 2, 199, कनै 

०१ हतन्र्ष" (107 हतं नक्ष" } 
4) “पासवतीति 
3 ^) स्वपि सत्तमेन (६०८ यपि संनतेन ). 
०) 0८. दि. 
4 °) ` तदसखमसमपि सावशेषं, 
4) यज्ञः (1० मारः). 
6 °) मत्वा (० यात्वा). 
५) -मावः (६०८ भारः). 

7 °) °परीतबुद्धिः. 

8 ५) युक्तं (20 शक्यस). 

9 °) समरे (१० पतितां). 
10 “) [ऽति भाति (0 विभाति) 
11 ¢) विगाढे (६० प्र"). 

19 ५) यथोक्त. 
°) मतो (६०८ ततो ) 

13 °) न्यस्यापि शसखाणि तु तत्र संख्ये 
०) मा 
०) मयि (0 मम), 

15 °) सभां तां (६० स भार), 
°) छित्वा (० भित्वा ). 

16 ,°) यूपथ्वजे 
०) यथा (2० सदा) 

18 *) तथैव वाक्ये. च (10 तु) 

उद्योगपर्वणि ॥ 


62 
1 4 0७ 1, 195 355 (जा 
[ (1.1) च {६० ऽपि). ~ (1.2) 
अर्वता (2०२ वैयसा ), पावितेन (10१ 


प्रातिभेन ). ~ (1. ४), असरावव- 


भुखा च सीत्रताकौशकेन च ). | 
2 °) मामुष्य (०८ मानुष ) 
8 4) पराक्ष्य खमाक( ०५०, १४१. र ॐ 
, ० पने 
¢ 4) तथा धैः (2० धनेन च). 
0.66: 8, 1298, > 29३०8 &क9 
१८ 60, 7 (7०, 3); क र, 
92, 0४४ 90706 12069, ~ 
© ५) बाथ (१०८ दहाथाय ) 
०) द्वा शङुनि्धक 
+ "90 °}; महं नरेम्‌ (1५८ महीचरम्‌). 
1३ °} मां (अमे). ; 


छंथोगधर्ं 
०) परषावमानौ (1० द्ववमानौ हि). 

12 °) पक्सुललौ (0? पक्युमौ ). 

18 °) शकुनी इयुसंमतौ 
4) एथिवीं 

1# ^) सगा ({०" भृगयुस्‌ ) 

15 °) 0४). ते 

16 ^) कथंचन. 

17 ^) गृहे (६०? काके). 
°) महारण्यम्‌ (2०८ इवा" ). 

18 °) यत्र (०? येऽथ). 

20. °) यदा (६०९ यथा), 

21 ° ) दिश्चमुष्तरां {६ {० निरिञचुच्तरः ). 

23 ५) साधु (10? सर्वे ). 

०) अमक्षिकं (६0८ भमा” ). 
°) “प्रपातनिषमे, 
4) क्ुरुसंमित. 

24 ¢) इयमरत्वं च गच्छति. 

25 °) कथयिष्यति (70 कथयन्ति स). 

26 °) विषये (0८ विषमे ). 

29 4.६७ 2942, 108. 3568 * ऋध 
1. [ (1. 1) षडथाः सआायुयाभिनः 
(० ४७ ०9१०८ ४912. ), -- 
(1. 2) किं नु तद्धिस्यृतं तब (१० ४४७ 
०8४७1०१ ४917) ]. 

99 %) 0. 

30 °) बात" (2० वायु"), 

उद्योगपर्वणि ॥ 


63 
1 °) स्वा. 
9 0, 
8 ००४) 070. 
4 >) 000, ` 
०) रणे तर्बाय तात स्व॑. 
6 «) भनीरिष, 
9 ५) 520८8 पकतश्च 108, हि, 
10 ^) हि (६०7 ऽपि). 
2) भमास्मां यत्र पांडव. 
11 °) मागं (० पितामहम्‌). 
19 ~) समं (६०६ मां च). चयुशरष, 
०) अथैदु्धिनां 
12 %}) कृपं तेण च करण च बाद्दिकं प्रीणि 
*ेवं अ, 
8 °) तथा (६०९ यथा), 
०). संयत" 


‡0४ 





[4709००9 पा 


14 °) सर्वैत्रातुमिरप्र् 
८) सञदीर्यतः. 

16 °) यथा (०८ यश्च). 

उद्मोरौपवेणि ॥ 


64 
2 °) त्वा (० त्वां). ॥ 
5 °) चास्यं च (0 दारुं चैव ). 
6 ^£) 000. 
¶१ 0. 
8 ० 8००, #09:. 
ये चान्ये पाथिवासतत्र योदमत्र समागताः। 
कौरवाणां प्रियायै च वुंयेधिनहिते रताः॥ 
(4.४ प९प०) 0676 1). 
9 ५) वंदनं कौशं (०९ ४८४7)8}. }, 
10 °) सर्वमेतद्रचनं षै सम्प्र, ` 
4) 0102 ० © १७४ 20 
सजय 10 64. 10“ ए ४० 66 
12° 38 10४६ ० ॐ 10199178 
{0110 


66 
19 4) परावतैयते, 
15 °) [एकव (६० च), 
°) ईंिता. 
18 °) तेन {ण ४८७०४.) 
उद्योगपर्वणि ॥ 


67 
1 °) पतं (0 पन )* 
2 ५) विमां, वेत्थ लवं (१०८ वे विषा). 
# °) गावरगनेयं (0८ "णेऽत्र), - 
°) निलयं 
°) तै भद्रं (ण ४४०४7.) 
०) शुदधभावातिभक्त्या च. 
6 >>) प्रपर हइषीकेशां (0४ ६८१००. ) 
9 °) मयसां बचनातिग, 
०) देश्यं जीवित, 
10 =°) हर्षं (0 ्रीर्ति) 
०) मे च शोकं विवधयम्‌, 
11 °) त्रियोसि (£ दयितोऽति ) 
०) योपि (०८ यस्य). † 
५) छवा (० त्वां) 
19 % “माण एकाग्रो. 
८) मोक्षे स्वां मायात 


। 


72607 77} 


18 °) चिता (१०८ सिता). 
15 *) तदु (० तै), 
५) मस्जति (0? सञ्जते ). 
16 °“) सिद्धिम्‌ (० शान्तिम्‌ )* 
18 °) "याणामुदीकानां. 
०) त्यागः प्रमादतः, 
19 °) शमे (1०८ यमे). 
०) तेमा (४ ४८७8. ). 
५) निय्छेनां ततस्ततः. 
20 °) “दारणम्‌. 
21 °) 2०४०० ० ४6 ९४ 0 
67, 21 ए ४० 70 %००, 10०8६ 
00 & 10188128 {0110 


ध्र 
3 °) नियं मोषदर्पितम्‌. 
०) हि (£? ते). 
5 ८) यन्ते (0 यच्छं ) 
8 *) श्मस्ासु च काकषति. 
०) मुग्धः (20 लुग्यः). 
9 °) चैनं (०८ चैकां), 
4) धारतैराष्टस्य. 
10 °) आह स (0" नाहास ), 
4) तश्च (10 तद्धि). 
11 *) बदयत्वात्‌ (६० पश्यन्बा ). 
19 °) राजा नो (0 ु्भः सन्‌). 
५) वदनि प्रियवादन. 
23 °) ततो (0 स्तो). 
०) यद्‌ (2०८ यत्र ). 
०) संविदातु. 
1 °) माल्यैश्च. 
5 4) अविखलं (07 कुश ). 
०) मासंदौ (१०८ भासन्दी ), 
०) महाबाहो (20? च गोविन्द ), 
4) लु पंचकं (201 [अत्र पन्नम्‌). 
16 °>) प्रामका नगराणि षः. 
५) भरतासनम्‌ 
29 ५2} 0४, 
०) 09. हीर्‌ (0 भीर्‌ 28 
30. ४९८६), 
4) पुरषश्चास्वभावतः, 
20 + ) अभनाद्‌ (०? भखतो ), 
91 °) कृष्ण (1० तात), 
9 } प्रतिता बयं (०५ परतितादिब ). 
ॐ °) अतः (६०५८ जातः). 


क - १ गार्त 


26 °) [ऽपि (2० नि-). 
५) अ्भेहेतुमिः. 
98 “} तदत्येति न (४१ ४५०९}. ) 
29 °) नरः (‡० जनः). 
6 6 29, 39. ; प्रतर धन नेष्ट 
काय साधयति स्फुटं । तसादड्नविहीनस्य 
नेह शोके परभ्रै च ॥ 
80 “) वा (६० च). 
81 2) न चारणा (६० निगरहणाम्‌ )* 
32 *) बहुधा मन्दुमन्येति, 
32 °) संत्रहुध्यति (£०" “युश्यति ). 
५) पापं (10 क्रं), 
88 ५) पापं कमो 
36 °) शडीमाच्‌ (० भी"). 
87 “) न च पापे प्रबतैते. 
89 °} जयति (० व्रजति), 
41 >) भियो (0८ श्यं). 
*) सांप्रतं (६०८ साधु तत्‌ ). 
42 =) अत्र (०१ तत्र) 
43 =) [दुव च पररा (07 [एषा 
परमा ). 
46 °) "पापीयः, 
46 ®) बयं ते क्ुत्रवंभवः, 
47 °} जीवाम (६०" मः}, 
48 °) अत्ति (10 हंति). 
५) धर्मोयमागतः, 
49 ॐ) जयपराजयः. 
50 °) प्राप्य (०१ प्राप्यं ). 
५) दुःखं वाप्य यदुत्तरम्‌ 
81 °) [ऽपि तु (10 षि). 
०) च (0 [उत ८ 8 32 
४९६), 
०) दवेष्टि (1० हंति). 
82 ^) क्षपयाने (१० भ्यप }. 
४8 °) “युध्यते (०८ “हन्यते ). 
६4 4) तस्य पापचयो श्रुवः, 
85 °) बरहीनस्य (0 बल ), 
°) जायते (97 जीषिते१, 
7) चैव जीविते (0? चोपजायते ). 
860 °) धीरा (६० बीरा). 
67) च (६५ [अगृषि). 
58 *) सर्वौ मेदाय यत्ते, 
29 °) दुखी (६० दुखं ), 
60 ») पुषं, 
61 °) “छोकेषु (10 "भूतेषु ), 
{ 26५ 


५) चैव गज्छति (2०९ स निवण्छति), 
69 ५) पुरशदिधते, 
6४ *) दांतिरस्ि (६०८ नासि शान्तिर्‌ ), 
6६ °) गदारप्ः (६0 'बाधनः), 
५) मनसापि (१०४ "सोऽषि ), 
66 ५) न {१० तन्‌). 
70 °) संप्रपत्सयते, 
°) व्यापाद (2०८ गोपदे). 
71 °) दैन्यपरकाशकं क्ष्वेडः, 
9) विकस्थनं (2०२ विबर्ेनम्‌ }» 
73 °) वा तदुचितं ({0" स्वेतहु" }. 
०) बिरोचेषु, 
78 ००) 01. 
०) "बलम्‌ (० "हाम्‌ ). 
76 °) कामाच्च (07 धमश्च )* 
११7 ४) किम्‌ (0 कम्‌ ). 
५) कं नरोत्तम (६०८ पुरुषोत्तम )* 
79 °) सामार्थे (0 वामर्थे). 
80 4) महावरम्‌, 
82 °) दुर्यो (१० घुयो* ). 
88 °) दुर्यो" (१०८ यो"). 
84 ५) द्रोहेण (० रोषेन )* 
8 °) तराय. 
०) अयव स्तंमगिष्यामि. 
4) सर्वेलोक, 
88 ५2) 98), तत्र 879 पाथ, 
०) अथोवाधिः, 
89 °) त्वा (० त्वां). 
90 ¢) विश्वक्सेनः कुरून्सवोन्‌, 
%) भरतान्‌ (६० भारतान्‌ )* 
93 °) प्रतिषथेद्‌ (६० उप"). 
ठद्योगपर्वणि मगबधाने ॥ 


6। 

1 ५) बा(० यः), 

8 ^) [एग]तम्‌ (१० तन्‌), 
०) [ड ]पपथते (०८ विशां पतै ), 
५) न (१०८ यद्‌), 

4 4) प्रेस्यते (६० प्र" ). 

5 4) पररैतप (१०८ अरिंदम ). 

6 °) अभिष्यः (0 भतिगृदाः), 
9) *ार- (20 “काकं ), 

¶ *) तब (10 तधि ). 

8 *) इनि(०५५ १, हि ॐ > 

४०४१ र्पति, ६ 


10 °) नाजुतप्यत कोपेन. 

५) दुष्कृतं (2०८ दुष्करं ). 
11 4.८७ 117 1208. 3739 
12 °) “शीरम्‌ (१०८ “कामम्‌ )* 

०) यसू (६०८ यत्‌ ). 

५) ते बेचितवांसत्टा. 

०) न चस त्रपते तेन. 

9) खेन (६०८ तैन). 
१५ ^) वाग्भिस्त्वां प्रतिकूलाभिर्‌. 

°) कनीयसा. 

५) ज्ातुभिः संह भारत. 
16 °) करिष्यंति (०८ भजि ). 
18 °) समासीनाख. 

५) 6१}. ९४१३. सदा (0 तदा ). 
19 °) अभिनंवंते (६० अभ्यनदस्ते ). 
20 °) "कर्षेण. 

“) च (2०८ तु). कुजीवितम्‌. 
21 °) स (६0 नि-?). 


29 °) एष चायौ वधस्तस्य (७५५०, १४१५. ब्र). 


°) प्रस्कदनप्रतिस्तमः. 
24 ^ ) त्वन्मतं (2० त्वत्क्षमं ). 
०} हि (0 च), 
26 °) अयपन् 
०) तत्र (0? तव ). 
27 °) तस्य (01 तत्र ). 
०) श्युल्ला च (६० निम्य ). 
29 °) गहैयिष्यति. 
“) चातुर्वर्ण्यं समागते. 
30 ^) च (०८ चेद्‌ ). 
०) नाधमे (०८ न धर्म), 
31 °) तत्र (० हते). 
< ) किम्‌ (0 यदू ). 
32 ५) तु (8० च). 
33 °) युद्धादि" (६० युखधाभि" ). 
*) निर्चम्य तब बरतिभ्ये. 
<) भरतर्बम (० तव भारत ). 
35 °) चरंति (६०८ बदन्ति ). 
4) मनुभ्यरोकः कृपणस्य घोरो. 
‡) इहैव कामात्‌, 
36 ®) गजांश्च (६०८ ध्वजांश्च ). 
°) °निश्चयास्ते, 
५) भवंति, 
उध्योगपर्वणि, 


89 


५ चि 
छद गपव 
2 
3 °) “शीरुश्च (६० “स्वश्च ), 
4 °) अमेयश्च (६०८ अनेयश्च } 
6 ०) [अ]पासीनस्‌ (० [अ]वाष्वीनस ) 
°) त्वक्तथ्मो प्रियान्वित 
7 ५) बाशेख, (६0? देख ) 
8 >) यथा कृष्ण (०८ हि यत्नः )* 
4८) यद्वीयौ (६० यद्वो ) 
10 °) दुयौधनं च (107 दुर्योभिनस्य ), 
०) भर्वति (० धक्ष्यते) 
५) तृणानीव हताश्चनाः 
11 °) पुरुषोत्तम (०८ मधुसूदन ) 
13 >) हीहयानाभुपाबर्त 
°) ताल्षंषानां 
०) उद्गतो (६०४ डद्तो ) 
14 *) अजार्बिदुः 
०) शद्रानां, रुषद्धिक 
*) बरूहानां, 
५ ) स्तेनानां (६० चीनानां ) 
15 °) वाहः (10? बाहुः) 
16 ^) चेदिबत्सानां 
०) प्रवीराणां बृषध्वजः, 
°) वारुणश्च (०२ धारणश्च ) 
17 °) हामश्वदनवेगाना- 
°) शुषु (६0८ कृष्ण ) 
18 °) अप्ययः 
9 ८“) उग्मपराक्रम. 
90 “) भरतानिदम्‌, 
22 °) तस्य (६०८ कृष्ण ) 
उद्योगपर्वणि 


73 
1 ~) स तच्‌. (०२ एतच्‌.) 
८) 2०६४० म ५०6 ४९४ जण 
१3३, 1० 7 ६० 7६. 19“ ३5 108४ ०४ 
9 0188171 1०119. 
5 
9५) सहि युद्धं न कामयेव 
20 %) तदनङ्कीबेयाः 
2) समुदै षिषम्‌, 


(>. 
°) बाक्यं (107 वाच्यं ) 
१०5 3 


[ #व्ण्यन् 


3 4) फठोव्यम्‌, 
& ०) इति (2० पवं ). 
5 ५) येनैव मन्यसे कृष्ण, 
०) असन्तः (६० भसाकं). 
°) संपथ्मानं सम्यक्तु, 
°) प्रथमकः (६0 परमकः), 
°) अनामयं (०८ निरा? ). 
°) “छान (६० "हतुं ). 
9 °) एब देव (0८ एवमेव ), 
10 °) बीर तसिन्‌ (ग ४८५४४. )* 
°) गमिष्यति (६०, भवि" ). 
12 °) भर्मं, 
1४ ^) “चते (६० त्वाये}. 
15 ^) जिते. 
°) प्रत्रजिन. 
16 °) न पुण्या (० जु मुख्या). 
17 °) बाधस्‌ (0 बध). 
°) स एव (६०८ तवेव }, 
18 “) तेत्र चास्योपमर्षितम्‌, 

19 °) [अपि (६० [इ]ति). 
20 °) कौतियानां (०८ परडवानां ). 
०) तद्र (70 तदाश्चु )* 

उध्मोगपर्वणि भगवान, 


77 
°) मया काच (६० समायन्त ). 
°) कर्मणैव ( 2०८ कर्बकेण ). 
५) निबवैते (६० “येत्‌ ). 
3५) [प्‌कृब (६०८ बे). 
ॐ ~) तहिं (०८ हि तच्‌} 
°) सर्वं (६०८ परं). 

6 °) लोकं (६०८ सस्यं ). 

8 °) अकारणाद्‌ (£ अन्तरेण ) (४ 
अन्तरेण बधं पाथ ®09 अन्तरेण 
हि धमाथ). 

9०) चं (णतु). खं (ण्स). 
10 2) पांडव (०८ भारत), 
11412०0, 

12 °) तदा (६० तथा). 

13 °) विप्ररुग्ं तु (2० “लतं च ). 

16 °) सर्वस्य परमं मतं, 

16 °) माकस्माद्‌ (६०४ चाकीद्‌ ). 
५) अज्जुनाप्यतिक्ंकसे, 

17 °) विधानं विदित. 

18 °) मारत (० पाण्डव ). 


>> 


0 द 


हिय हिन्व 


१... क ११8 


19 °) तथा चिरम्‌. 
20 °} संकलिता (2० संकल्पिता ). 
८) चतुयैः (१०८ च दुष्टः). 
छंघोगपर्वेणि मगवधाने. 


। 8 
1 4) शतं चैवेह तस्वया. 
2) तु (६०८ च). 
°) संशयो (९०८ संश्चमो ). 
4) परमात्मनः (० माधवात्मनः). 
8 * ) फृष्गुणेनापि. 
$ ¢) कु्यौत्‌ (६०८ कुयौः). 
& °) ततं (६०८ मतं ). 
6 °) नन्यथा (९० सोऽन्यथा ). 
०) अनिल्यमनसो. 
8 °) तदा (० तथा). 
9 ^) निषष्ता बनबासात्स., 
9 ) बीराः (६0 भीर) 
10 °) इह (० रणे). 
11 >) तस्‌ (० तं). 
-*) अवोग्तरम्‌. 
19 °) महारथं (10 सष्टात्मजम्‌ ). 
14 °) माँ च रोणितभ्रमध्य. 
4) नरः (० युधि ). 
16 ५) इदं त्वया (१०८ त्वयानघ ). 
17 4) वै तम्‌ (०7 चैनम्‌). 
18 °) नि्र्तैतं (० वि). 
उग्रोगपर्वेणि, 


{9 
1 °) च (६0 तु). 
2 °) यथा युद च (०८ तथापि युध). 
3 ०) हि (0 नु). 
6 °) जानामि हि यदा. 
०) ममापि (10 तवापि ). 
7 °} रणकर्वीदयः (६० पुरषर्वभः ). 
8 “) तद्वाक्यं (६०८ वाज्यं तु). 


9 >) सर्वशः श्चास (६०४ | 


9 °) सम" {६०८ भत" ). 
इद्योगपर्वेणि, 


"ॐ 
1 4) "कर्षिता. 
3 ५) तु (६० ज), 
4 +) मद्याना (६५ महानादो). 


| 


स सत्स्व 


6 4) तथा (0 त्च). 
¶ °) भविकं (२०? छुदखक ). 
<) मास॑दी (० आर्संदी ). 
8 *) तु गोनिद (१०९ महाबाहो). 
4) संजय (707 केदाब ). 
11 ») सद खंनयैः (४ 9. ). 
०2) गु79610. घोरं 92 कुड 
14 °) क्षिप्तभ्यः(). 
17 ?) सर्वभूतेषु (20 "पापेषु ). 
18 °) यश्च (६० यथा). 
91 ०) वेदीमध्यात्‌, 
22 * }) अजमीदङुर. 
*) “समचेजसाम्‌, 
24 ०) कन्व" (१० केदा° ). 
०) बदा (10 सां). 


26 °) निरमर्षेषु नष्टेषु. 

27 ^) मता मम. 

28 °) मयोक्तं यश्च निर्युक्तं 
29 °) अभमिशासि. 


°) कृपया नाथ (०८ पुंडरीकाक्ष ). 
31 °) धनुभ्मन्ताम्‌, 
32 “) पापं (० कोपः). 
८) सर्वं कृष्ण विनीयतां, 
38 °) भ्वूसंमार्द, 
*) सुदीनमसितापांग. 
<) स्वेगधस्जठतद, 
8& ५) बामिन (० सव्येन )* 
98 °) उबाचच (0 उपेत्य ), 
26 % ) 009. 
96 °) “करेच्युतः (2०८ “करोडधतः). 
89 °) न प्र- (ध०्तंन). 
41 °) सो (६्०यो) 
< ) धरमैसेवानुगण्छति 
49 ^ ) “भेन (६०४ "सन्नेन ) 
०) सोत्कंपा 
५) सखन हंसगद्रदम्‌, 
#6 ८) देवैश्च बिभिनिर्भितम्‌. 
#7 °) श्ेभ्यति, 
५) श्व गाक्वकाहकृताः. 
48 ५) नश्येदधिः (2० चेद्धि ), 
49 °) बाष्प, 
व्रभ्नोगपर्वम्नि, 
81 
1 °) चैष (2०५ भष). 
{ १०५ 


°) नियतो ( ४०८ वितो ). 
2 %) करैम्यस्‌ (१० कतु लवम्‌}, 
8 ५) बदा (2०7 यत्तद्‌), 
4 °} धर्मसुयुक्तं (० धर्मोथै" ). 
°) शममनामयः. 
6 4) शुदे चापि (0" गृद्रचिषि). 
7“) कौयुदीमासिः 
` °) स्फीतस्य मुखे काके. 
7 ८) सस्व (२०८ सश्च ). 
9 °) पूबौन्डिकं. 
19 ५) सर्वोपकरणानि चर. 
18 °) च (0? हि), 
16 °) चित्रैः (६०८ चिं), 
18 °“) सोपस्करम्‌ (1०४ सूप" )* 
19 °) सुताः संपादयामाघुः, 
५) संपन्नं (६०८ “ैः), 
20 *) श्ुधोषं (६0 सुधोषः). 
21 ^) कामगं (१० पुण्यत ). 
98 °) व्यपोढा्रवनः. 
०) [अ चुययौ (८ बवौ 9 10 
४९०६). 
2६ °) शारदाः (०८ सारसाः). 
96 ^) “मदहाष्ोमे. 
°) “शिखी (20? °शिखो ). 
27 °) भूमिषज्ञश्च यः कषः. 
28 0०८६० ° ४९ ४९४४ {60 81, 
१8* प) ४० 82. 13 18 10६ ० ॐ 
01858128 70110. 
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15 ~) "धर्वि्ः सोत्वगाद्‌, 
16 °) “बिधान्‌ (६० "पश्यन ). 
°) अन्हा (६० रम्याब्‌), 
17 ०) गनलङद्य-, 
®) अभिरक्षितान्‌. 
°) नोद्िभ्नाच्‌ प्रचक्रेण. 
4) अनेयास्तव॑कोविदाम्‌. 
18 °) अधापदवन्‌, 
०) पथि तिष्ठति. 
0 ^) शदस्स्थूरं ( 9" हकरं ) 
>) भाधवः (० कवः) 
22 °) भरुमो च सं. न्स्यं)) 
23 °) भवतीयं हु तान््रवोगू 
9४ ५} समारभे 
2 “) समाखिताः (०८ भुतः). 


47 °) विश्तम्‌ ‰०६ पूजितम्‌, 
28 °) शरेषां (0 तेषां ), 

4) 14. न्व 61०८७ भायात्‌. 
29 ०) तुं (६० च), 

00. ६0७ 901०४०४. 
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 . दतम्‌, 
°) प्रयातं. 
9 ०) सहामाद्यं (६0 च सा), 
3 ^) बद्धाश्च बाङाश्च (0१ ४८४8}, ). 
4 °) चर॑तस्ते (१0? च वर्त॑ते). 
6 «) शौचं च (० चौजश्च ). 
8 °) तवाचारैररिदम. 
9 ५) “चिताः (६० “हिताः ). 
11 °) नराधिपम्‌. 
19 °) समां (0? समा-). 
14 2) बहुभिर्‌ (0 विविधेर्‌ ). 
<) षणानि शयनानि च, 
18 °) 17908]. 16" »०0 166, 
भक्ष्याणि (‡०" भोज्यानि ). 
16 * ) राजार्थं (०" बासा्ै ). 
°) बृहत्स्यले < 10? दृवस्यले ). 
उद्योगपर्वणि भगवनि. 


8.4 
1 °) बृहत्स्यठे निवसितः. 
2 4) “सत्वो (०८ "मात्रो ). 
8 “) निगदतः (0 कथ), 
7 ५) गौरव (0 केरावे )* 
84.10 070, 
18 <) तदा (६० सदा). 
1818 ©, 
19 °) भनम्‌ (1०८ वरम्‌). 
५) तेद (707 तदस्य ). 
20 °) रचिराकारं (६०८ “रै: ). 
५) सर्गं च छुमडनम्‌. 
21 *) अस्मदः (६०८ असिम्‌ ). 
छश्नोगपर्वणि, 


त 85 

9 °) स्वपरतकाद्म, 

8 °) तथाः (० महाम्‌). 
^ ९) अणीव. 


ध - , £ 
५ # 11४. , 


8 °) नद्षैः (६० गक्षीः); 
4) सुहृदश्च परियान्ति (०५५१, १४१५. 
प्रियानपि). 
6 “) वार्ष्यीयः (2 दार्ाहः ). 
7५) स्वधमैम्‌ (1० त्वं ध"). 
°) इच्छामि (101 इच्छति )* 
9 20९४100 ० ४06 ४७४ {50 
छिप्सन्ति 1" 88. 9" ण ४० 
87, 32, 18 1०8 ०४ > 15- 
81 101, 
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ॐ °) राजन्‌ (0 स्वे ). 

4 °) रिल््पिभिः सद संगत। 
°) जरैबैहुविधैरन्यैः. 

7 °) बुद्धश्च (६०८न गृद्धो). 

8 *) राजमार्गेण रामाः स्म. 
9) ब्रक््यमाणा धर्निदिताः, 
4) "प्रवेशनम्‌. 

9 4) दुष्यते स मही तवा. 

11 2) "कर्षणः, 

19 >) अभिगच्छति, 

०) नराधिपः (० नरेश्वरः). 

18 °) जनांतरं (०, १४५१. दनः ) (६० 

यद्रखिनम्‌ }. 

16 ¢) धम्यौ* (1० धमौ ). 

०) प्रयुज्य (० प्र" ). 
०) यथावत्सम्ुपेयाय, 

17 °) तत्र (0 अध). 
4) समेयाय, 

18 ^) पूजितं (2०८ ऊर्जिते ). 
८) ततोपाविश्ष. 

20 °) *चरन्‌ (०२ "हसन्‌ ). 
०) साबंभिकाः. 

21 ५) पयक्रामद्‌ (० निरा). 

92 °) सह (0 कुर-). 

23 °) पूजितं कुशरमरक्षः, 
.&.{४७7 23, 195, 396" 0110०64 
णि 1196 2 > ‰14५, 

26 “) धर्माथैनिल्यस्य सतो, 

५) स्तो (१० गत-). 

26 ५) तदैष ६०८ तस्य ), 
५) सर्वं (० सर्व-), 
070. ४४९ क0ण0प, 

॥ 709 ] 


[ ^+70भ0> वप 


88 
1 °) विदुरम्‌ (५४ 11.४७४) (०५, 
८5#. रात्‌ ). 
2 ^) पुत्रान्‌ (०८ पाधा ). 
8 °) सत्य (0 सशव“ ), 
8 °) यत्‌ (०५ ये), 
<) संपन्नाः (10 संमताः). 
6 ¢) ब्राह्मण्याः. 
7 °) शदतीमवहाय. 
°) याता (१०५ यातः). 
8 ५) ग्याघसिहसमा्ले, 
9 ०) 1.42. 
10 °) वेणुनिःसखनैः (१०९ वेणवेरपि ). 
°) समकोध्याश्च (०८ "बोधयन्त ). 
11 °) मिनादेन (० °निनारैश्च ). 
५) प्रगोध्यंत (६०८ भ्व ). 
15 ५) रज्वेर्‌ (४? ४९४०8}, )* 
°) द्विजांस्वदा (2० द्विजन्मनः). 
18 ५“) न तदह (६०८ भतद्हौ ). 
17 °) महावनेष्वगुध्यते. 
18 “) सत्य (1०८ सर्ता). 
22 <) प्रः (० बषः). 
23 °) महाबरः.( {०८ कोदरः). 
24 °) तु (0 च). 
25 °) मरत्पतिसमो बले. 
80 °) “सदृशो (०८ प्रतिमो ). 
५) महर्षि" (0 महे" ). 
31 *) आदिराञ्यं. 
32 ५) सर्वे (ग घोर). 
°) पांडवाः ({० कौरवाः ), 
{४ 82, 198. 897» कध र], 
[ (1, 1) वि(०५‰, ९५, -मि )मुख. 
~ (1, ¢) उच्यते), 
84 °) महाशुतिः (0 महाखबित्‌ ). 
८) धार्भिकोपि (०८ धार्मिकश्च ). 
3 ०) बली (०? युवा). 
98 °) चैवं (६07 कृष्ण , 
ॐ °) नु (० स). 
4) सुखोचितः (0 घकिधितः). 
41०) पक्ष(० क्ष्म 89 10 ९४) 
संषातजे, 
०) धृतिं (2०7 सुख). 
42 °) प्रियतरा (१०४ "तमा ). 
4) सर्वकातैः एुखोजिता, 
43 ५) असुरुष्यत्‌, 


| 21709००९» 7 ] 


44 3) सवैः समुदिता यणे 

०) साहि. (६० सर्व). 

48 %) सुख" (१० दुःख. ). 

46 °) यञ्च पद्ये जनादन. 
०) पुत्रादिभिः परिदीना. 

47 °) मे (६० चेत्‌), 

48 ०) कृष्णैष (10 इृष्णाया ). 
°) चापि 
4) ताम्‌ ० यद्‌) 

49 °) लथाविषं (६०८ ततोधिक) 

61 4) नतु (09 तथा) 

62 °) भबल्याद्धो. 

६8 °) अषूकारं ( £०८ “कारो ). 
9860076 54, 108, वैदो , 

65 °) सुराजभिर्‌ (2० कु" )* 
£) तेषां (107 एषां ). 

हृ¶ 6608 6142, 9४७ 68 


4) अबशासि परतप (9 जनादन ६ 


68 «) न स्य्केशरशतं मे स्याः पुत्रैः सम 
भररिदम 
60 ^) स्वा (1०7 त्वा), 
>) भयान्वितं. 
०) शक्यं पररजतु. 
2) 070. हि, 
61.*) न त्वा नापि (६५९ नात्मानं न). 
69 °) बालां ममायोकंसुभ्य. 
°) “हस्ििकाम्‌ 
65 ‰) विनिङ्ृता (६० च नि-). 
6‰ *) यदा (० यन्मा ) 
65 ०) जित्वा (६07 हत्वा). भ्रामजन्ये 
| (४8 10 ६०५४) (० च 
संभामे). 
66 ५) भारयते, 
8¶ °) यथा बागस्यभाषत, 
68 °) मे (1० माँ). 
69 °) साहं (१०८ याह ). 
70 °) इत (0 इदं ). 
५) ती (णतं). 
¶1.) जीबमाञ्े प्रन. 
, ¶2. °) भूवस्ते (६० भूयांस ).. 
१8 °) या जीबति.भिग्स्तु ताम्‌. 
०) वृतिः, 
 - ` ५). साप्रतिहैव {१०८ भप" ) 
¶ °) निष्योक्तो हि शृकोदर 
` ®) अतियः (0 धनिया), 


` 98 °“) निद्रांतेत्र 


100 8०७ 100, 198, कुंती 


101 °) २००८ ० ध ४७४४ 
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(85 9) कलं वेति( व्यति ) क्रनिष्यति, 
(8 °) समविक्रति (६0" समनु ) 
१7 १) त (9५. 189. स 98 10 १९४४)दा 
५) दृणीष् 
19 %) चरन्‌ (१० चर) 
80 °) संकरदौ तौ (६० क्रद्धाबिव ) 
89 °) अचिरादपि (£० इ" ) 
‡) कर्षण 
85 +) यत्स सा वृते यामा. 
88 °) सहिष्ये, 
89 ६०८७ 89, 18, बैद. 
०) पृथां पाथेसखा शौरिः शोचतीं खां 
विदुश्वसाम्‌, 
90 86076 90, 108, वासुदेवः" 
५) अज 


94 *) तु खेन (०८ ते स्ल्पेन ) 
96 प'9082, 96०० 82 96° 
®) बीरा (10 धीरा) 
°) खम्‌ (107 घ॒खाम्‌ ). 
9 °) ते (० च). 
98 ०) भियाग्बितान्‌ (६०५ भिया वृतान्‌). 


५) यद्ेतेषां (६0 यथत्तेषां ), 
४) पुरुषोत्तम (१०८ मधु" ). 


कृष्ण 1 88. 101“ पए 0 
समां दवेष्टि 1 89. 98० 18 
70188110. 


89 
28 °) आमतं (६०८ मां गतं )* 
80 ») नेत्र (9 शोभ). 
८) तिहते भियि.` 
32 °) *मिसंगत, 
96-87*° 07. 
88 ^) गतेषु (१०१ यातेषु). 
89 °) तत्र (07 ततः). 
0. © 60107४०४* 


०) भ्यवसितं सम्यक्‌ (फ ४८४०१ ), 

&) गमने (० "शर्मन ) 

४) प्रप्रही ततः (० प्रप्र मतः), 

2) निता {2०९ "शद्धितः); 
{ १०8 1 ` 













6 ९० &, 198, &14* नप ५९ । 
[ (1. 1) मूढश्च प्रहठामानी च {70८ 
४6 एष1० ४917 ), . ~~ {१ 9} 
कृले च (१०४ हृदेषु) \ तत्वेषु (107 


सर्वषु). | 
5 ^) बरेवाति (१० मयोऽपि ). 
6 %}) 01. 
7 °) निश्रितः (०८ निशितम्‌). 
°) धातराषटः सदुर्ुदधिः. | 
8 ५) मतिः (०८ मनः). 
9 ०) निशितं (98 1 ६९२४) (८५7६. 
निश्चय ). 


11 °) स्यवसित, 
16*-16° 070. 


16 °) प्रतीप (६० प्रतीपं ). 


५) रोचये (०7 "ते. 


17 9) भियो दपौश्च मोहित 


०) अयं दपौश्च मंत्रा 


22 *) महद्राज्यम्‌ (१०४ महा) 


४) बद सन्तं मन्यते कब्धमथैम्‌, 
24 2) भृतसाराश्च (६०८ हृतसाराश्च). 
25 °) इष्टा (7० सष्टा). 


26 ?) पाप (107 दुष्ट"). 


4) वर्षण. 
00, {16 0010०, 


1 
1 ^) तथा बरष महाबाहो. 
¢ ®) धूत" (10८ धाते ). 
ह °) पर्यपतां (10१ पर्यस्तां ). 
6 ®) यतः दाभत्या (०९ यतम्‌). 
°) प्राप्तं (६० प्राप्तो )* 
¶ ०) [ इ [लवं (*१०1०1४& ५११५४ 1)* 
8 °) यत्तः (४. कतः ७ 9 
८९४). 
9 °) एवं (101 पव). 
10 +) स्यसमे (४०८ "नैः) 
०) अथैको हि (० अनुनीय ) 
11 2). संनिवरेभेत्‌, 
०) करस्य (६० कज्िद्‌) 
19 °) पृभिग्याः (१०८ “भ्यां ) 
14 «) भूणां चःन (६०९ भानृण्यं च) 
16 °) मेव (० भेदै) ऊ 
16 ») ने वात्रयुरषनिश 


| ५, 9) भयं नागत (4०6 भहूमागृत ) 


॥ । ॥ 


०) यत्र यजं महत्कतवा, 
18 +) भमौषैयुक्तं सु्ितं 
19 °) अथ चेश्चरेयं (£ यदि चाचरेयम्‌). 
30 °) ¶८४०३१. धमौरामाम्‌ 22 


भर्थंवतीम्‌, 
21 *) मयि (0? मम). 
0 9 ५06 ५७४४ {70 
91. 92 ०} ४० त्सर्वं 10 98, &% 
19 1०४ ०४ 0188128 {01 # 


93 
$ °) तवत्‌ (0 ते), 
6 °) हृघ- (1०८ अद्य ). 
०) भारत (0 पार्थिव). 
8 °) वारयतां, 
£) भ्येष्वांतरितेषु च. 
10 2) पुरुषर्षभम (0 भरत" ). 
11 °) भारतान्परत्युपसिता, 
1४ >) कौरग्य (10८ राजेद्र). 
°) वचनम्‌ (0 बलवद्‌ ), 
18 °) साम- (0 हमे). 
16 °) निष्फलं (०४7६, रक्षणं ) (0 
निष्कर ). 
4) तयैव स्युजनेश्वराः, 
17 °) चक्तस्तथाभूतो (६० शक्यास्तथा- 
भूता). 
18 “) त्वा (य स्वा). 
८) नृपः (10 नृपाः). 
19 “) च (0 ऽथ). 
22 °) [अ ¶प्यधर्यताम्‌ (0 [अ ग्र). 
23 ८) परंतपाः (10 "तप ), 
94 °) पिदृभिभ्नावृभिख (0 ४८००8}.). 
25 °) च्वेमां (६० सर्वा ). 
26 ^) त्वं (0८ हि), 
4) तथा (१५५, (४, तं ॐ 7 
४९अ४), 
27 >) दैरेव वाजितां (६०८ [उ [पाजितां). 
4) न मारत (० नराभिप). ` 
28 *) दयसे (0 “ते ). 
०) यश्च (207 क्षये ). 
29 °) पु (० [भ पि). 
80 *) [पष्‌ (0 हि). 
०) पाडिवास्तावकां शेव. 


32 ›). राजसत्तमाः (२४४६. म ॐ 10 


४०३६}, ` 


«). शासयेयुर्‌ (० नाश"), 
88 2) 07. (041. ), 
. ५) तत्तम (0 “नन्दन ). 
88 °) “गृहान्‌ (2० “गृहम्‌ ), 
38-89 000, (11901. )* 
4८0 ५) स्था (1० ल्वा), 
41 °<) च सजने अक्तैः (०८ तथाशतैः 
सजने ). 
49 °) खिताः स (0८ खता नः). 
०) नायमसमयस्तात, 
43 ¢) कभैमहे (0 "महि ). 
44 ०) धम्यैमथ्यं (107 भ्मैम्य). 
°) सत्यं (० सम्यङ्‌). 
¢) बहु- (10? बहून्‌). 
46 ५) तिह्न्धर्म्ये (29 तिष्ठ राजन्‌), 
47 “ ) चैनं (10१ चेमां). 
°) धर्मगेषु (07 “हेषु ) 
60 °) धम्य (0 धर्म ), 
<) न्यायं (9 न्याय्यं ). 
61 °) ते (६0 वा), 
4) समागताः (६०२ “सते ). 
68 °) तेषां (0 तेभ्यः). 
64 °) धर्मरतं (६० भर्मे सतां ). 
°) ृ्तिश्च (107 वरि च), 
५) या (मप यां). 
65 °) रहितश्च (0 दाहितश्च ). 
०) [अ पाभितः (० [उ पाः). 
66 ^) न चत्वा स न्यवतैत. 
674-69“ 0. 
602 ) मन्वानोनथं (०८ मन्वाना अर्थ). 
०) हि (० ऽति). 
2) प्रगृष्हीष्व (0 नि"). 
61 “) श्ुभरषिताः (६० “पितुं ). 
°) पथ्यत्रं (1०८ "तमं ). 
69 ८) प्राक्रमद्‌ (10 प्राक्रा ), 
उद्योगपर्वणि भगवद्याने. 


4 
3०) लु (0 च). 
4 °“) मेषोपंमां बाचं (0८. 
राजम्‌) . 
°) आस्स (707 "दत्छ ). 
6 °) श्नां (० अखिलां). 
8 *) लरवेतमचरत्‌ (६0 जवन्नन्व ), 
19 °) संख्ये (० सख्यं). . , 
{ १0७ ) 


[^ एष्ण्वर [त 


°) इयोः (६० ययोः). 

14 °) मानुषं लोकं, 
८) तयोर्‌ (१०८ ताभ्यां). 

15 “) तेषते (६० तप्येते). 

16 07. ५0९ 7, 

17 0. ` 

18 ५) कर्वितौ, 

19 4८9 19, 1०8, 430१, 

90 70. ५© १९. 
४) [उ ]पायातोर्धिं (१3 [उ [प ). 
^) क्रियताम्‌ (१०४ दीयताम्‌ ). 
‡) स्मरं (० मे विर). 


21 ^) भाका्व (9 आका ). 


22 °) [अ ]भ्यगृण्डतः (०८ *भाषत ). 
°} क्षिभ्यमाणाः (10 क्षम्यमाणः). 
4) सत्व" (10" सान्तर" ). 

28 °) भारत (० गौरव ). 

24 °) चाधत्छ. 

98 ०५.26 020, 

27 °) गृ्दमितत्लयम 

28 °) अपराजितम्‌. | 

29 °) नातिका (1०८ नस्तकान्‌ ). 
4) समदं यत्‌ (०८ समर्प"). 

80 ५) ते (० मे). 

91 4.४७ 31, . 108. 432 ^ 1६ *न. 
[ (1. 2) भवल्यरिपुरजयः (10८ ४५७ 
०५४७1०7 1.17) ], 

39 °) क्षिष्येः कननित्‌ (६०८ क्षिप्तः 

कांश्चित्‌). 
५) समाहितं (10 पट हितं ). 

33 °) “शोको ({०" "लोभो). ` 
*) सौम्यः (१०८ क्षेमः), .. 
6.6 53, 108, 433५, 

84 °) पृच्छ (107 पच्छेर्‌ ). 

96 °) [अ भिव. 
°) अभ्याजगाम (० प्रत्या ). 

38 @7. 

39 >) नैतद्िक्षाः (०८ पतैर्विदाः). 

4) बिन्चेतनाः (०८ षिच्धेतसः ). 

40 °) सपति (10८ ^ते). 

41 “ ) भसंख्येययुणः पाथः. 

42 *) [एतौ (० यौ तौर), 

८) पुरुषोत्तमौ (६० पुरुषर्षभौ ). 

43 ® ) एव (1० यवं ). | 

०) अगिशंकते (10 अति"), 


-47°्पत ड 7 1 


44 ५१ खेदो (१० भेदो). 
उच्ोगपर्व॑णि मग्वधाने दंमोद्धबोपाख्यानं 
समाप्रम्‌. 


95 
% 2016 %, 108. कण्वः, 
# ५) "कारणं (१० "मरणाख). 
°) चंद्रः सुर्यो (1० चन्द्रसूर्यौ ). 
8 °) विर्वगयोन्याश्च. 
<) तथा (2 स्सृताः). 
7 “) चरणाः प्रतिप्चते, 
1 ) "दुष्कृते. 
8 ^) पाकय॑तां (० पारयन्तु ). 
9 °) भरत" (20 पुरुष" ), 
13 ९००० ० ८०७ ४०६ ६7000 139 
१ ४० 6" ० 200. 98 38 
18819. 


8 
6 ५) भ्वेगाश्च (0 'सख्पाश्च ). 
¶ °) जानामि (101 जानासि). 
8 2) च गोपतिः (£ ही" ), 
10 °) एव (० श्व), 
०) “रुभिराणि (07 “रुचिराणि ). 
°) अनच्छस्फरिक. 
८) °सारोपमानि (० 'सारोज्वरानि). 
11 °) नागौकसानि (६07८ नगमयानि ). 
4) तारारूपाणि (० तारकांणीव ). 
19 °) दीप्तानि सह. 
13 *) एतानि शक्य. 
° ) गुणतस्‌ (६०८ द्रथ्यतदं ), 
°) द्रभ्यतश (१०? गुणतश्च ). 
14 *) आक्रीडं (१० “हाम्‌ ). 
*) [अपि (६० [उ त). 
16 °) कां (0 [अर्या). 
17 000, ४०९ कथ, 
उधोगपर्वेणि, 


9 
2 *) प्रसुखे बसुनां.खद(१), 
, 3 ०) ^रा्षा च (१० राजे न), 
4 ५) जाते भूतिविवर्षने. 
6 °) मोगमोगिनः, 
ध ५) बरु (19) कुलं), 
8 *) एवैषां (६०४ पेष ), 


महाभारते 


9 +) नागैवः {६०२ नामाश्षी), 
°) चारुणाचरढतंडकः, 
°). अविलश्वानर्ओेव (0 ४८४8५). 
10 *) कश्यपो ध्व॒अनित्स्वंषो. 
11 °) दविपकस्‌ (६०९ द्री" ). 
4) मित्रकषेतनः (६०९ पकेसरः). 
19 °) चि्रकेतुश्च (2०2 चख" ); 
८) स्पैभोजनः (१०५ सोम" ). 
18 °) चिरादकः (2०८ चिरान्तकः). 
°) बिष्णुगंधः (0८ “धन्वा ). 
14 °) अंबरे (० घुखरो ). 
०) मातकेयो मातरिश्वा. 
£) दिनारनिश्न्नयौ (0 ४८४08,). 
15 ८) प्राणताश्च ये (0 "तश्च ते). 
16 °) खं (1० त्वां). 
उघ्मोगपर्वेणि, 


700 
1 *) मातके (०098, समं 98 1 
४७४), 
3 ०). साब प्रीतिप्रदाभिनी, 
4 °) महीतेकम्‌ (1० °तके). 
6 °) बिभ्यतो (० पिबन्तो ). 
7 * ). चतल््नोस्या भेनवोन्या. 
° ) निवसंत्यो दिशां पादयो. 
4) भारयति दिवं ("978 दो ) खदा. 
9 °) धारयते ब्‌ (७५, 1५. च) (० 
^ते वै). 
4) पातारं बिश्व" (10 माके). 
10 °) बन्धं (० भम्यौ ). 
4) तथैडनिडसंिताम्‌, 
13 °) इषा (1० सषा). 
०) सुभामोजिषु च पुषा. 
14 =) अथ (१० अन्न). 
15 °) परिवार- (६०८ परिवासः). ` 
00, ४6 6000008. 


101 
1 ^) पुरवरया 
8 °) दिम्यामरणभूषित्रः, 
6 °) कमेडकुनेक्षणाः, 
6°.7> 2 
8 °) धवं वधमान (६० यवता ). 
५) पन्यं (६०८ “षान्‌ ). - 
9 “) कलि १. लि)को, , ~. 
{ ॐ. 1 


9 ५) केमङाग्धर, 
10 °) गास्यकर्णो बलिनौगर, 
11 °) कमश्षपूतकौ. 
12 ^) छमनास्छखोवरियखः, 
५) आसः (६०८ आप्तः), - 
18 ^) "पूर्णकः (६०८ "पैकः ), , 
1४ °) कारोषीरः पिडिरकः, 
०) पिडीरी बिस्वनेश्रश्च, 
«} भूषकादः (६०८ मूषि*), , 
18 °) ञपोतिष्टो (६० श्ष्छो). 
4) कुर" (६०८ कदाक ). 
16 ^) षिरजो धारयश्वैव. 
°) पुख्साजयः (१० सुखरो जयः), 
°) च कुष्टी च.(0" विकुण्डश्च ). 
17 °) पाताले पदययस्यन्न. 
18 000. ४४९ ए. 
*) मातले (1० मात्स). 
¢) एव (१०८ इव), 
19 ५) °नदकः (0 नन्दनः). 
20 °) कस्यैष बे सुमहान्‌. 
22 ^) जनकेन (1० जन्म कमै ). 
98 8908 99, 18. नारदः. 
26 °) असिश्ागपतौ दातु. 
¢) हिमे (2० सुने). 
उद्योगपर्वणि बर न्बेषणे, 


102 
1 °) छयु(९0, ९४१५. हा 9 {9 ६००८५ }- 
क्रल्य, 
8 °) अश्व" (६५? हरि"). 
*) क्ैत्र- (१० जेत ). 
¢ ^ ) विजितेर्‌ (20 जिताम्‌), 
8 °) विभावसौ (० "सोः ). 
10 “+ ) चं (98 1 १४; १५४, १३११ ह), 
11 °) अभिष्य (0 "गभ्य), 
°) सतां (10 भयं ). 
°) मातकिख, (2० मातश्च ), 
13 070. ६0७ २७६, 
°) प्निकमणि (० निव. ).. ` 
18 8&६८९ 13, १०४, अर्थकः; 
19 °) वितिने (1० ते ब).. 
५) प्रमतिभ्वाम (1०४ “भयानि ). 
0 20८८५०७. 9६ ध = कमै" द 
खम मया ५, 19, 20. १.१५. 08, 
114 +9 10४६ 98 # मिषु पि, 


103 
‡8 "१9. ४26 =, 


=) स तस्य (20८ तस्य तद्‌ ). 
91 ०) षदं (० इमं ). 


०) बहन्‌ (2०८९. वह 98 12) १७अ१). 


°) {८82870. एक्‌ *24 एत, 
23 °) याबद्धिः (६० यावान्ि ). 
४4 °) [ऽपि (६०८ हि). 
28 070. 
98*-29* 029. 
29 °) मयि (० मया). 
°) जानामि (० मन्यामि), 
4) न समं (0 ऽसदृ्ं ). 
32 °) इन्येतां (2० हन्यातां ). 
36.38 0. 
उच्मोगपर्वणि मातछिवरान्वेषणं समाम्‌, 


104 
1 °) अनर्थं- (०८ अनर्थ). 
०) पराथ (० य). 
% °) शोक (07 कदा ). 
3“) प्र- (भत्वा). 
¶ °) तथा (६० यथा). 
< ) °अव्‌ः (० "जयः ). 
9 ५) च (०६), 
10 “} सं- (ण्स). 
11 °) अवगृक्यान्नम्‌ (707 अथ ग"). 
13°-15* 37 2997. 
165 °) अथागमत्‌ (६०८ उपा). 
०) रूपम्‌ (97 भेषम्‌ ). 
<} ओजनेश्छया- 
17 *) चरं (६०६ नवं ). 
31 ^} दक्षिणाः काः (० दक्षिणां कां). 
4) मानने (६०२ *बम्‌ ). 
32 °) स्वमी (६०५ खगे), 
38 * ) जातंन र. (०7 जान" ). 
24 *) ददामीति (६०४ “नीति ). 
9 4०.96 020. 
26 °) जाति" (६० चन्द्र" ). 
डथ्चोगपर्बणि गाङूबखरिते ।॥ १०९ ॥ 


195 
ॐ १) च (६०८.सः), 
4 %), विणं (2० छिना), 


| कि ध (| ` ® 
"छ खव {५६ ` “५ 


8 °) एभिर्म्यां (६० °ग्या). 
6 °) धारयमानोस्य (६० "माणस्य ). 
8 °) करोमीति (०२ करिष्येति ). 
9 °) अखतस्य (१०८ अनृतस्य ). 
10 °) [ऽस्ति (६० हि). 
11 °) यंत्रणा (६० तश्रणम्‌ ). 
°) पापं (0? पापो). 
12 ५) करोमि न च भाषितम्‌, 
13 °) दाप(*०५५, (४१० मान &8 1 
४९०८४ )यन्ति. 
श& =) अयं (0) अङ्क). 
15 <) यन्मां (० यस्ाद्‌). 
°) प्रणतो (६०८ प्रयतो ). 
५) कृष्णं (६०८ महा-). 
17 ‰) योक्तथ्यं (8०? °ग्ो ). 
18 ^) त्वदर्थश्च (07 “यं च). 
19 °) पथिथ्यां (६० “ग्या). 


16 


2 ˆ) बापि (20 वाम्‌). 
9) ७९0९ अथ, 2०५. हि, 
6 *) यतोयुखे (६०८ “सुर्‌ ). 
6 ^) पूर्वे (० पूर्व). 
°) अस्यां (० यस्यां ). 
¶ °) अतो- (६० यतो-). 
^) [अपि (०८ [अ]ृत्र). 
8 °) “रते ({०" "तरे ). 
°) पूर्वेषां समवेक्षताम्‌. 
°) पूर्वं (० पूर्व-). 
) देवानां सुखमिच्छता. 
11 °) वरः (०८ गबैः). 
19 °“) दीपा (०८ षुप्ता). 
०) स्व- (0 स्वां). 
° }) अतः (107 अत्र ). 
18 °) प्रकादाद्य (०२ अतिष्ठा). 
1& =>) 0. 
4) हविदौने (०८ “मे ). 
15 “) पश्चवो (2०८ बहवो ). 
16 >) य॒त्र (६0 मत्र >. 
17 °) सर्वस्य (६०* स्वगैस्य ). 
०) एवां पूर्वो दद्यां भागो. 
4) बिकपैर्न मदिच्छति, 
18 °) बा (णः न). 
उधमोगपर्बणि गारुबचरिते, 
{ १21 } 


€> 


[ 0 फश्णवाम 27 


14 
1 °) भौकेण (07 भौतेन). 
4) किम्‌ (६07 विक्‌). 
ॐ °) शोकस्य याम्यस्य (0 कोकशधरय- 
स्यास्य ). 
०) “लोकः (६०८ "पक्षः ). 
4) किक (0 द्विज ). 
3 ५) जुश्यतां गताः (६०८ तुस्यभागताम्‌). 
4 °) बुधाः (०८ दविज). 
°) [अपि (पः [अ क्र). 
6 °) निगधते (2० मिशाम्यते ). 
०१7 > (09. 
9 ^“) मंदार” (० मन्दर” ). 
°) गाति गाथा गंधर्वाः. 
10 °) राज्यं त्यक्तवा (07 गतरास्यः). 
12 °) त्वा (20 षर्व ), 
2) इता (०५ इता ). 
13 °) सर्वामराः (० सवः). 
1& ५) वैतररैषहैता (६० वितरणैवता ). 
°) सत्र (20४ अत्र). 
16 ^) इन्तो (६० [ भ ]इृ्तो). 
°) सुरसं क्षरते ८ ४ ४८08]. ). 
°) बासिष्टां (० धानि). 
५) इत्सूज्यते पयः (2० उत्यजते 
पुनः). 
16 °) तत्र (६07 अत्र). 
°) तौ (०८ हौ). 
17 ^) [इवः (६०८ [अ |त्ताः). 
18 “) चाखिकान्‌ (६०८ स“ ). 
4) अरुभन्वै (६०८ भाकमन्ते )* 
21 °) परिवारस्य (६० "तापस्य ) 
उद्योगपर्वणि गारूबचरिते ॥ ९६ ॥ 
(४00६1 $ 10८ 106). 
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1 000. ४०७ > 

=) इगोहिं (7०८ श्य दिग्‌). 
2 °) गाः (६०८ माः). 
3 ^) यदा (०५५. ९५१०. अत्र ) सासुद्र- 

राजेन, 

०} 000. स. 
6 °) °मारैर्‌ (2० "नागैर्‌ ).* 

५) वुष्टबुर्दिजाः (2०४ दवषुपुद्िज ). 
7 °) जाभध्रते (70 जायते). 
9 ^) हि सर्वत्र (६०८ हिमवतो ). 


१... 3/१ 


19 *) जायते निपुणो च्विः. 
14 >) चापि (१०८ चेष), 

०) अत्र (0? अतः). 
15 °) .जह्ा्विश्चतिरजरैव. 

४) श्वदमाः (१०९ चङ्कम्य ). । 
17 ®) पञ्चगस्य (६0 [म ]प्य्नतख ). 
117°-18* 0. 
19 !} विस्तरेण (६०४ दिष्द्रारिण )* 

उचोगे गाङबनरिते, 
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1 0. ४०० ९४, 

®) तिस्तीयैते (६० उन्तायेते ). 
2 9) परिवारस्य (०८ “बापस्य ). 
3 °) उत्तरस्यां (० उत्तरायां ). 

०) न सोम्ये न षिभेवत्मा, 

८) न्‌ धर्म्यौ (0 ना), 
4 9) बरो* (०८ नरो" ). 
& ५) [अभिषिच्यते (० [अ | 

श्यत ). 

6 ०) अन्न गंगा महदेव्प्तती गगना 


#, ०) 000. 
¢ ?) "वीच्या (६०८ "परीप्सया )* 
11 *) संगम" (१०८ संयम ). 
4) *सोज्यानि (10 *मोग्यानि ), 
19 4) अत्रास्योदय उथ्यते, 
14 ५) द्वारे (० द्वार). 
2) भूसत्तम (४० "सन्तमाः). 
18 * ) जायते (६० क्ञायते ). 
०) कृतिर्‌ (६०४ [ आ तिर्‌ ). 
५) *भोख्यानि (६०८ “मोभ्यानि ). 
17 ५) उक्तमम्‌ (१०२ अन्ययम्‌ ). 
18 °) कैरात (10 कैलासम्‌ )* 
9) रेडबिडस्म (10 पेलबिलस्य ), 
19 °) रम्यता (1० क्रमता). 
%0 °) नसे(१ “गो )्मे (६० द्विजो ). 
21 °) हिमबतः (0 हैम" ). 
4) कानना ( ५४7६. करका ) (६0 
कमला" ). 
29 “) तत्‌ (६०८ यत्‌), 
०) बरं (107 बरन ). 
4) मूतं (६० ज). 
28 “) दिया" (६० विशां). 
°) इह (8० शति). 


न तमात 


24 °) अन्या (० मन्ये ) 
9 *} रिलारितस्‌. (८97 "सरतस ) 


१) प्रख्यातं ते (1०९ प्रध्यातं वै ). 
८) त( ०47, 2६१५. यं 93 {पि प्ण्डनि् 













(१० निह्लर शस). °) प्रख्यातं (0 प्रध्यातं ). 
उथ्नोगे गारवखरिते. 4) अनयः (0 मनसा ), 
11 ®) एवं (६० एवं), 
110 ०) [अपि (40) स्वं), 
1 °) साक्ष (ण ताश्व ). 18 «) ह्याचारो (१०२ आ ) (४० ०१० 
2 ५) पूवम्‌. न्प्र 1), 
3 ०2) 019, 16 °) तथायुष्मन्‌ (०? तदा”). 
°) व (६०८ तु). ०) हि (६० [अ षि). , 


19 °) “मित्रस्यु. 

°) व्यध्वनि (६० चा }, 
21 ५) विषम्यताम्‌ (1०८ निरम्य). 
22 ^) एनं (० दीनं ). 


‡) अरुणाग्रज (1०! श्वुज), “ 
4 >) आरहणवेति वे द्विज. 
6 °) पूर्व" (०५2. 1४५0. पक्षः > 170 
१७२६)* 


8 «) [अनिलम्‌ (0 [ज [निशम्‌ ). उद्मोे गारुबचरिते, 
9 ५) द्रस्य" (० तुष्य ), 
४) तिमिरूपान्‌ (६० मत्यान्‌). 12 


1 >) बतं (६० परतां ). 
4) बोधितं (2० बैभिते). 


11“) सतु (१० साधु). 
12 ५) म्ाखग (१०८ ऽमहंडज ). 


18 *) शरीरं (१०८ °). 8 ५) चिताजितं (:0" चित्ता" ). 
14 ०) निबौख (9५५0. 180, प्व 98 1 4*-62 070. 
१९२४१. 6 °) आपीडयित्वा पौरर्भि. 


6 “) सोमान्वये मे च, 
10 >) [अ (ष्यौर्दि (१० [ अ ]बौर्दि), 
11 °) तपसां (६० तपसो ). 
19 °) उपकारेच्छया. 


१) तमः (10 पुनः). 

«) रजतो (207 गच्छतो ). 
18 °) तं निवत महाबहो. 
16 °) 9८६, मया (०. स" 8 10 


४६७४४). ०) बीरे (10 काते). 
17 °) च (० न). 13 ५) खदु (0 लषु ). 
४) [इ ]यम्‌ (१० मया)" 14 °) शवर्व॑साम्‌ (१० “जन्मनाम्‌ ). 


16 °) गुर्वथ (१० न्धो), 

16 ®) मवतः (१० म्बत ). 

17 ०) करिष्यति (६०९ चरि”) 

18 >) [आमियोक्ष्यते (2०८ [आवि वो). 
५) स्वा (107 त्वां), 

19 °) बाजिदान्‌ (0? वाजिदा ), 


18 ४) [आ ]हतः (४०८ [ [न्वतः ). 
19 07. ४४९ ए, 

¢) बः (१०२८ तदा )* 

०) [इदं (91 [प)]ब). 
91 °) नाति योर्दितः (१०८ माभिचोदितः). 
92 °) *रोपरि (0 "रोरस्ि ). 


८) व्सैजिभ्याव (10 निवर्तिष्याव) 01, ४५७ 6०100909. 
उद्योगे १ ।९१०१९१* 
13 
111 1 °) बिरूञ्य (ॐ इय 96 12 ६६अ६)* 

1 °) शांडिही नाक्षणीः ¢) बितिभ्रिल (१०८ निभरिलय च )° 
9 4) "निषेदतुः, ¢ 4) दतां बुडधिमवेक्िचु्‌ः 
8 ^) कितं (० विष ). 6 ‰) बक्ष्यामि तु सखे राजन्‌ः 
$ >) गमनेश्छवा, 9) मा (१०८ म), 
8 ^) जु (1०६ बु). ¶ *) तु (० च), 
8 ५), किम (० विं). ०) कगरष्‌ (2०? वाम्‌ ३५ 


{ 719 } 


9 °) "नाशनाः (107 “नाशन }, 
10 °) हति संभावितं नर. 
५) [ ऽ ¶चिताम्‌ (६०८ [ ऽथिनाम्‌ )* 
16 °) भुक्वा (० उक्तवा ), 
३9 °) प्रसवाभिकामं काम्यत, 
उद्योगपर्वणि गाटबचरिते. 


114 
2 °) परवद (10? सप्तसु). 
५) पुसप्त( ०५2, ए४१. पंच) (101 
च पश्च). 
3 ®) °नीका (६० लोका ), 
4 ८) मयि (201 मम), 
¶7 °“) स तत्‌ (0 एतत्‌), 
8 °) इष्ट्याः ({0" एष्टव्याः). 
9 ५) प्र (६०८ ब्रं). 
11 °) मे (६० मां). 
19 °) [ऽ]पि (१०८ हि). 
३4 ८०० 9 ४06 ४७४ 000 
14 प १० भस्यां 1० 116, 4 18 
1080 ०7 & 1018310 10110. 


116 


4 °) 'प्रतिमाकारौ (०४ 'प्रतिसकाश्लौ ). 


ॐ °) शुश्केन (10 शुस्कं तु ). 

¶ “) राञओद्र (१0 राजष), 
°) पाथिवौ (० पार्थिव), 
<) चापि (१०८ चेव ). 

8 °) राजिः (0८ शं), 


८) [अनामयम्‌ (0 [अ{नात्मजाः). 


13 °) मूलेन (2० मूल्येन ). 

1& ^) धर्स॑श (207 ध्मौत्मन्‌ )* 

1994215 070. 

21 ¢) षिनतात्मजः (६० “अम्‌ ). 
उथ्ोगपर्वंणि, 


वव 
3 °) वदतां (६0? पततां). 
8 “) सतर (० सं"), 
7) प्राप्वं (०५&. प्रातं ) (१०८ प्राहु. 
9 ‡) द्विजोत्तम. 
१0००) तु (४०८ तं), 
9) तथा (०५, १४५, दा) (8० 
ततः), । 
1 1 0. © त, 
90 





इथोगपर्व 


11 °). तै (ह्ण), 
12 °) अस्य (०८ अस्यां }, 
<) नरोतम. 
13 °) वै (० ते), 
14 00. ® ८७, 
16 ^) चरंतु (0 तितु ), 
18 °) तु (६० च), 
°) [आ (कव्‌ (६०८ [अ रैस्‌). 
ठच्नोगपर्वेणि गारूबचरिवे, 


118 
2 °) पुरो्यदोश्व. 
8 °) गधर्व" (1०7 पतत्रि"). 
£ °) 'देश्यानाम्‌ ({0" "देशानाम्‌ ). 
6 ५) ८४9, बलं 800 बरं, 
7 °) आस्मानं (०५ आत्मनो )* 
8 ^) वैडूयौकर. 
°) र्ण (07 शष्प ) 
9 °) रसानि च (+० सुरसानि). 
°) “पुण्यानि (0 “मुख्यानि ). 


12 ^) [अ ]ुज्यत्कारूक (8, 7४0. ष). 


185 °) वंद (10 वंरौ ). 
1 °) आभितः (०८ आखितः). 


16 2) बहुरु(०५, १४१. ग }णे गणे (8५५2, 


४09. ते ), 
16 °) दृढ" (0 मूढ), 
17 °) *निसदनः. 
19 *) कोके (६०९ केन). 
2 “) नाभ्यजानंस्तथा नृपं, 
°) सु- (० स). 
५) सोभवत्‌ (०८ अभवत्‌ ), 
उद्योगे गारुवचरिते, 


179 
4 °) कमै" (६० धमै"), 
© °) तत्र तत्रैव मनसः, 
8 ५“) बदन्‌ (10 बचः), 
८) ग( 6५५, ४१५, म )तिमता, 
9 ^“) तेषाम पपात ह, 
10 ^) महेश्वरम्‌ (६०८ सुरे“). 
19 ९) गंगां गाम्‌ (2०६ स गङ्गाम्‌), 
13 ५) सःः(०८च), 
16 ^) कायते {2० काहिति). 
11 °) दिवश्वुतः (णि ४४०80.) 
{ 718 1 


[4 एतान [प 


| ` 18 ०) पुर्षोप्तम (20४ पुरुषर्षभ ). 
, 19 °) बादं (80 नाहं), 


20 000. ४0९ ए, ` 
०) [ऽभिगम्य (६० "वाच ). 


21 °) आक्षापव.(१०८ श्या हि). 


22 °) ए(०५४, 040, ते #8 12 ४९४४१, 


, 28 °) सर्वान्‌ (६० मूक्षौ ), 


<) त्वा (० त्वं). 

„ 2) पुरातने (१०८ "तनम्‌ ). 
25 ०) नरा इमे (१०? राजन्नराः). 
27 °) तारयम्ति (४०८ यन्तो ). 
28 ^), [अ ]कसादर्‌ (2० तसाद). 

उद्योगे गारूवचरितै, 


120 
2 ५) तदा (१०८ पदा ), 
£ °) आदाने (20 भाधनै ), 
8 °) यदा बकेष्वनर्यषु, 
५) वैहारेषु. 
9५८) खे (0 खं), 66 १८१ 1 
104, 114 145, 
10 °) राज- (०7 राजम्‌}. 
11 ^) मीतिः शक्रोश्च (0 प्रीतेः दशी, 
12 ^) [अकृषि (१० घु). । 
13 °) सवनाश्वरिताः प्रमो. 
“) वाजिमेधाश्च (० वाजपेयाश्च }. 
18 °) ते (०८ तं), 
16 °) एवं सवैः समाश्वातैः, 
°) सथा (१० तदा), -“ 
17 °) वेन (2० खेन), 
°) "प्राच (० प्राहं), 
2) चारोपयंस्तु (१० आरोपयन्त १, 
18 ^) 0, 
०, ४16 601०70०0. 


121 

1 ०००) 07, ]०28& {४४ ४४७ २, 

3 °+) आशित्य (० भरेष्य). 

‡ °) परिगृहीतश्च, 

6 °) प्रा्तस्वगफलश्चिष, 

7 °) त्वचितोभूव्‌ (६०? स्वया धर्मैः), 

० ) 07, 

8 “) वेन शाल्वा (१५८ ततोऽ्रत्वा ). 
19 °) भगवान्वेद (07 "वन्देरथं ), 
18 न्या (१० पितामह इवाच). 


0९01 71] 


13 4) धनं (0 फलं ), 
16 °) °मर्वाभानां (2० “प्रदग्धानां ). 
2) यमः (70 समः). 
17 ^) ध्नः 17 1०४ 1819.) 
90060180 1४ 29 1608 009 
1966. 
°) निमार्यदे संप्राप्ताः, 
21 °) कमै करोति किचित्‌ (10८ पार्थिव 
यत्करोति). 
०) जहाति (10? जुहोति). 
*) चास्य (10 तस्य ). 
उध्यीगपर्वणि गारूबचरितं समाप्तम्‌, 
122 
2 ८) श्यायं (० न्याय्यं ). 
8“) ननु (० तु), 
£ ^) भ्याम (07 ऽस्याष््य ). 
6 °) एतत्‌ (1० इदं ). 
०) “लंदन (10 सन्तम). 
¶ 26०८९ ¶, ८७४०५ 18°-199, 
०) जन्म (६०? जतः). 
9 °) वैते (0 कष्यते ).. , 
10 °). “नुबधश्च. 
11 °) स्वन्निमित्तसु (६07 तम्‌). 
°) त्वयशषस्यश्च्‌ (1०८ [अ ]यद्खं ). 
12 ®>) {8०8}, भूत्यानां 9०० भित्रा्णा. 
13 20० 0 ४6 ४९४ {०४ 
129. 13 ण ४० 184 6* 38 10४4 
0४. 00188128 {01108* 


134 
6 %) उष्ट्॑स्या समाश्वास कृतस्ते 
¶ °) कत्वा सौम्य महात्मानं. 
8 °) नाम्यो वै (६० नान्यस्तम्‌ ). 
4) तश्च (0? उप-). 
9“) असि वैकशतं भूथः. 
०) ब्रीतः (६० बीर ). 
10 °) महायामे (६० सष्टाया वै), 
¢) "कर्वेणार, 
11") न्वं (० ल्वीदृदाकं), 
। १) "तेजसः (2० "चेतसः ). 
°} व्यपहन्येत (1० “इन्येत ). 
19 °) पूवां (19 वायौ), 
18 °) [भ राकरम्‌ (९०९ “यरम्‌ ), 
०) मिव 


न्न व्नार्त 


16 °) यथा (8० तथा), 
16 °) उल्वणं (६० उद्र्मणं). 
17 *} विजयता (६०८ “यते ). 


90 ००) 15828}, बलोपेतं 20 महाभाग, 


०) भृष्टमंतम्‌ (07 “वन्तम्‌ ), 
ठबोगपर्वणि बिदुरापुत्रालुशसिनं समाप्‌, 


135 
1 °) त (1० स). 
4 %) पुरस (07 पुत्रस्‌), 
6 “) एव (०४ एवं ). 
7 °} सर्वं (0 ङृष्ण ), 
५) तश्च (10; सर्वं). 
8 “) धारयते, 
9 °) नित्योक्तो हि (0 नित्योड्क्तो ). 
०} कषत्रियः (६० या). 
°) समासस्य (07 'साद्). 
10 *}) हि (० ते), 
०) सन (ण ४४8.) 
£) “कर्षणः, 
1 ८) [अ वरैयाः. 
„ 18 °) सदा (० उभौ). 
८} बृणीत, 
1४ ,°) मनोमदष्यनाथस्य, 
16 °) वापि (2० चापि). 


+ 17 °) यदा (10 यन्य ),, 


^) महत्‌ (६०८ मतम्‌ ), 

19 °) नया (10 भृहि ). 

20 %) [अ ]प्वेतौ (० [भ रन्त). 

21 °) यथा ङृष्णा समां गता. 
4) परषाणि (६०८ कटुकानि ). 
०) सर्व॑" (६07 कुर" ), 

22 7) मे पुजास्मतिपार्य. 

28 °) [अपि (8० [भमि"). 
८) तदा (० ततः). 

2४ °) रथं ष्णः (0 रथै कर्ण), 


95 *) अ{ 6५, (४, त॒ 88 ‰४ 


*) सजेर्पम्‌ (६0 जजद्युर्‌ ). 
26 >) शत्युपाशबश्चं गता. 
27 °) स (10 च), 
98 *) प्त च (६०८ स्व॑"). 
धदोगे भगवनि, 
` 136 
1.0, # ® 5६, , 
{ 7१५ 


8.) घ्निधौ (२०7 संमत), 

% >) "पारिताः सदा, 

£ °) विप्रम्‌ (07 "निभमस्‌). 

०) गांडिवं, . 
7) क्षम्यति (६०7 क्ेखति). 

7 °) समादाय. 

9 °) प्रशषम्य (१०८ "शाम्य ). 

०) निशम्य (६०८ ज्नादृभिः). 
५) भूर. दसरा. 

10 °) चयुदिषा्‌ (207 षणवाङ््‌ ). 
०) “व्या, 

11 >) च (० चेत्‌). 

०) प्रमप्र" (1०? प्रसन्न ), 

12 °) नृपात्मज. 

15 °) महेष्वासस (0 ग॒डकेशस् ), 

1 °) र-चंतानालमनाश्रूगि, 

५) संत्यज, 

` 18 °) संमानिता (20? समालिङ्गय ). 

20 °) चात्र (101 वीर), , 
4) °नादकाः. 

%1 एन भ ४०७ १७५ पे 
मिं प्रदीप्ता @#6. 3 136. %1* 
एए ४० 199, 24 18 108 00 518 
8128 01108. 


139 
26 °) सत्वधमैश्च साल्यकिः, 
26 ^) “वणश्वाः, 
27 °) सेनाजिश्च महाबङः, 
°) विराटश्च. 
28 °) समुपानयः. 
99 °) श्रूतरादस्म, 
०) यस्म (६०४ अस्य ), 
°) मध्वयवे (५८ आध्वयंवं ). 
7) भविष्यसि, 
80 °) गांडिवं, 
31-89 07, 
83 ०) उद्धता (६०* श्राता ), 
०) प्रा्स्ताद्च (1०? असोता ए). 
४ *) अरो (7५ शवदाजा). , 
90 *) शंकशब्दशच (20; "शष्डाः स). 
५) ्षाहण्यं (६०४ शहण्यो), 
386 °) तथा (५ माः). 
8१ >) गज" (0 रथ) 
°) “कर्यसाम्‌, 


ॐ9 °) कलापानि (०८ कपारानि ). 
#2 °) प्रतिप्राद्यानि्क, 

०) लु (०८ स), 

°) [ऽ {सख (२०८ ऽन). 

५) [अगु (६०८ [स]ख). 
43 > ) [54 (20८ इत्र), 

°) अतिरात्रौ. 
4 °) कै वितते (0 कसैणि तते), 
46 “ ) तस्य (६० तप्ये ), 
#6 °) सहितं (६0 निहतं ). 

०) च तस्य (0? तदा च), 

८) [अ]स्य (६०८ [अ थ). 
47 °) आनदेन ततः सम्यक्‌, 

4) पुनः सत्रं (£0" तदा सतयं ). 
48 °) पान्रास्यो घातयिभ्यति, 
51 °) “कुरराश्ये. 
53 ५) त्रैरोक्ये च (१०८ “क्यस्य ). 
54 ^) त्था स्वं (0 तदत्र ). 
56 °) समागतेषु (£0" “गमेषु ). 
57 °) "संरक्षणं (0१ "सवरणं ). 

उद्योगे कर्णो पनिषदे ॥ २४ ॥ 


14 


% 570८6 9 18, भगवान्‌, 
=) लु (६०८ न). 
°) *लम्पोपपादना. 
4) वि- (2० न}. 
8 ५) समुत्थितो (४० समुच्छितो ). 
4 ०) मया (६० माया ). मावनेन (६० 


°) सुस्थिता (१०८ “च्िष्ठता ). 

<) पयति (०६ दृश्यन्ति ). 
6 ५) उभौ चेवाध्निमारतौ. 
¶ *) मवति (0८ मिता), ४७८९ 

0 17 9°, 11०, 13 15. 
` 8 >) यहि (£ यदा), 
१ॐ °) शरुत" (६० धावै"), 
35 °) [आ ]पतितं (१०८ [ भा ]पततसु ). 
16 ५“) साभास्य" (० पाप). 
17 ^) नालंत" (१०८ नास्युष्ण ), 
18 °) संपामे मोलयेस्तत्र. 
५) तामाहुः शकददवता- ज 


छ्योगे कर्णोपिनिषदे, 


1 1 
छ क्वण“ न 


141 । 
) संयोश्य (1० “संपूज्य ), 
4) “निसूतनम्‌. 
०) 7८05}. मां > किः 
2 ¢) दुर्योषन" (१० दुःशासन ). 
°) दुःशासन" (०८ दुर्योधन ). 


म 


3 “) ङ्त्छ ( ८०५८६. ष्ण 8 17. ४९०८४). 


*) रण (०८ रणे) 
* ) पराजयो (१० *जयं ). 
°) बिजयो हि (०८ भ्यं च). 
8 °) अनूराधा. 
15 °) अल्पमुक्तं (६० अर्प भुक्ते ). 
14-16> 079. 
17 ^) पत्रः (0 पुष्प). 
°) हंस- (2० हंसाः). 
°) जीवजीवनसंघाताः. 
4) चापि (६०7 [अ ¶व्यनु-). 
18 °) कंक्वटाः (१० काका बडाः). 
°) पक्षीकानादसंघाता. 
<) श्धावंति ({० "गच्छन्ति ). 
%1 0. 
93-26 003. 


ॐ नि 


27 °) सखशरंतः स (०८ खमान्ते स). " 


28 °) सर्वाणि (६० श्युज्राणि ), 
29 ०) इयं (१०८ तव ). 
80 °) हामितौजाः घुयोधनः. 
30°~9%° 0, 
82 ^) वीक्षतयेव (६०८ वीक्षन्निव ). 
38 °) ते (८ मे). 
36 °) °कंठास्ते (० "कण्ठत्राः १, 
५) शुदध- ( 20 शुछ्-). 
89 °) ते स्वे (70 दृश्यन्ते ). 
<) दुष्टा (1० सर ). 
40 ५) उद्युक्तौ (६० “युक्तं ) 
८) चाभितः (६० चाभिमो ). 
41 ०) सो (०८ स). 
&2 2) [अ र (2०८ तत्‌). 
#3 °) यथा (० तथा), 
५) नावैति (०८ नोपैति ). 
44 ८) हदवं न सम्पति, 
45 °) तात प्येम (६०८ ष्ण पश्याम ). 
८) °तनारका.. 
47 00, ६० ® 288, 
2) पीडयम्‌ (20८ पीडितम्‌ ). 
48 °) "परिष्डतम्‌ (20? "विभूषितम्‌ ). 
उथोगे कर्णोपनिकत्वमापता ॥ २६॥ 
{ 915 1 


[ 4.06 आद 


142 
2 °) गृण्हाति (2० गृणीते), 
4 °) युभि (० श्ावि-). 
8 %) एष (0 एव) 
५) धरम्ै पथि निरामये. - 
7 “) धर्मे (० हं). 
°) नो (६० बै). 
8 ८) तुवा (०८ बलाद्‌). 
9 °) शांतिम्‌ (६०८ निद्राम्‌). 
10 *) बिममर्ष, 
11 ०) "वषः किल (६०? "बचे क्षयः). 
°) तैषां (0 हविषां )* 
4) नियम्या ्षथैसंपवः, , 
13 °) पय (० पद्ये). 
°) तदा यदे (१०८ तथा बुद्धे ). 
८) तथा (५8. न च ) (०८ नहि). 
18 °) रिष्ये (० शिष्यैद्‌ ). 
16 °) अथ (६0८ भयं), 
17 “) सत्यर्थन च निर्बपैर्‌, 
°) सेनां (१० सदा ). 
19 °) चै(00न, दे 29 10 ४९य्४ब 


भसंयुक्त, 
20 °) “भोअपुरस्छता (9 †" ४०४६) 
(0878, “जस्य तै पुरा ). 
22 ८) च छिद्र (६० चारित्र" ), 
94 °) च (६०८ तु). 
५) आजुष्ावम्‌ (६० आसायम्‌ ). 
25 °) °र क्षितः (0 "वर्तितः ). 
26 °) इति निश्चित्य (६०८ अभिनिर्याय ). 
29 °) 55.0५. (६० उन्तर" ). 
90 ५) अआप्ष्ठतापयशस्त्वा. 
°) यतस्वतः (० यतव्रतः). 
उथोगे कुदीपमागमे. 


143 
2 °) [आ [पिरथिः. 
०) नापि (६0 नासि ). 
8 °) इक्षिजो (६० क्षणा). 
& °) "धर्मस्‌ (०८ “क्रमौ ). 
०) [एब (०८ [प ]द). 
6 °) संरुध्य (2० असंबद्धा ). 
०) धा्तैराष्ट्‌ (६०२ "राष्यान्‌ ). 
7 °) धीराणां (६०४ मरणां). 
०) संतुभ्यंति (4०४ यत्तु, ). 
५} वा (६०८ च). 


4 ०४कर 771] 


8 °) दमाद्‌ (1० लोभाद्‌). 
9 ^) तथा" (०7 तदा"). 
11 ^) बेयामिव महाध्वरे, 
19 °) शाभ्दं (07 शब्दः). 


उधोगे कर्णवुवीसमागमे. 


144 
1 ५) निश्चरतीं (10 निश्चरितां ). 
9५) पिता (0 पृथा). 
3 280८९ .9, 108, वै, 
) तु ({0 च). 
4 ०) वै (0 ते), 
८ £) त्वयशःकीतिनाशनः. 
6 ¢) ममापि तत्‌ (0 ममाहितम्‌ )* 
7 °) हीनं संस्कारसमयाद्‌. 
10 °). प्रकारिते (0 °शित्तः). 
11 ए0०्०ण 9 ५४७ ४७४४ 700 
144. 11" प} ४० 146. 16, 38 
1०४४ 07 & 1018810 0. 


145 
16 °) [अहं (0 [मामसं) 
8 ९ विस्तीणै च (0 बिसतीर्येत ) 
०) बुध्या (६० बुद्धा ) 
19 ९) स राजा (० अराजा), 
८) सरुविदितस्‌ (10? "तं } 
°) प्रीतितो (६० प्रतीतो ) 
1 ५) भूत्वा (६० धूत्यो ) 
28 °) दैव (६०८ [ए ]भिर्‌) 
^) नगरे (६० नागरैर्‌) 
9 ०} उपक्षीणे (10 'श्षीणाः) 
25०-96०> 000 
206 °) राजेंद्र (10 गाङ्गेय ). 
9 °) त्वं वीर (ई ४८०४8]. ). 
28 °) कोद्रमानाना. 
99 “) च मे राजव्‌ (20 महाराज ), 
90 °) प्रातिपारक्षितं. 
91 ५) पक" (20 पितु"). 
°) राजे # # भ 
४9 00. ` + 
` 38 °) मांमा (णि ४०. ). 
86 “) महाराज (६०२ [अ [याचं वै) 
89 °) पुत्रेषु (10 तेषु च). 
40 ®) इति (‡०८ यदि). ` 
 ब्नोगपर्वणि, 





` 19 +) तथ कुर (०८ .तवः पूरं) 
` -£ 76 1. 


ज्‌ - {यास्त 


746 
1 00, ८०6 २, 
2 °) प्रातिषः, 
°) ततो (2० तथा), 
4 °) यवीयांस्तु तदा क्षत्ता, 
८) कुर (20४ कुर“ ) 
°) [ए [बमच्युत (07 [ए ]नमच्यु 


०) चा्नुक्षणे (६०८ चान्ववेक्षणे ) 
°) हरणे (0? भरणे) 
10 °) संजनन* (१०८ संबाहन* }. 
11 °) आश्र (1० अन्वाख' ). 
4) महाबरः (० महात्मना ). 
19 २) व्यवस्यति. 
 #) नराधिप ({० जनाधिप). 
14 °) नराभिप (£? जनाभिष). 
16 °) "कर्षण 
<) स्वेदा (०८ मे सदा ). 
16 °) बहुधा (01 बहुना). 
16 °) प्रणष्टः. 
20 ५) रोमेन हेत. 


. 99 °) सर्व॑म्‌ (07 पूर्वम्‌). 


%) प्रजाः (० तथा). 
29 °) स मोक्षख (20 नोपेक्षख ). 


| 28 ०) ये ({0 जन्ये ). 
। ^^ 98 °) तथा ङुरूणामनुवंशमोज्यं- 


०) “कर्मा, 
81 °) च (० ठु). 
32 °) च (० तु). 
38 “) ३ म्यधर्म (0? अलय धरम ). 
8५ °) हृदा (2० सुहृद्धिर्‌ ). 


2. 


141 

1 *) नरेश्वरः (६0 जनेश्वरः). 
4) राजमध्ये जनाधिपम्‌. 

7 °) संयुतः (० ^संमतः). 
०) तुस (पण, ). 

9 °) वश्षीङघतवा, 

11 °) [अ ]न्बबरतते. 

०) बलदर्पिताः. 


४०४६ )कयो 


+ 4, 


8 4) [अ ्यपराजितः (१० 


०) [अ मि(*५४, 9४ पि 9 19 


12 +) खं (१० ख). 
4) "सत्तम. | 
18 °) अषिजायते (६०८ भमि° ), 
4) राज्ये (६०४ राज्यं ), 
14 °) प्रतिप, ` 
4) सर्वं- (६० त्रिषु). 
16 ¢) प्रहारिणः (०? यक्षखिनेः). 
16 *) बार्िकसू, , 
20 “) बारिहकसख. ` 
21 °) संभारम्‌ (५ संभारान्‌). 
4) शासबित्‌ (0? शासतः). 
°) मंगला्थानि (६० मगति च). 
29 70100 ० ५9 ६७४४ कफ 
141. 22 प ४० 148, 12“ 15 108६ 
01 % 1018812 701. 


148 
14 °») शूरा (० बार). 
16 °) 77828. ते ०१ च, 
16 °) वै (णते). 
9) हि संष्यज ({०" विस्य ). 
०) अबरहय- ({0" अवद्यं ). 
4) भरतर्षम (६० राजसन्तम ), 
17 °) च (० तु). 
°) अर्धं ({० दण्ड). 
18 °) नरर्षभाः (1०८ नराभिपाः). 
उद्योगपर्वणि, 


149 
1 ५) हि (० ह), 
2 ८“) अपबारितम्‌ (2०८ भवबधारितम्‌ ). 
8 ०) तं (0 ल्ल), 
५) यो (० को). 
9 ^) संयुकदुग्ख पक्व 
९) युज्महे 
13 2). °रथम्‌ (६०? “वरम्‌ ) 
14 °) पुत्रैः (01 पुत्र) 
16 °) समदिन्ते, 
9 ^) श्रमः (६०८ "बङः) 
20 “) युक्स. (0 युक्तम्‌) 
५) त्वभिकुण्डात्‌ 
91 ‰) शवेन (६9? "मेषो ) | 
०) 'प्रयनैनो (†9 "संहननो ). 7 
८) सिद्तुल्यपराकरमः | 
29 ०) *दुजः (६० "बक्तः) > 


22 % ) ©. 
23 “ ) सुबरः (0 सुहनुः). 
°) बो कराः. । 
०) भजच्ुः (०7 सु"). 
५) पुबरकः (1०८ सुपादः ). 
24 “) “संनो (६०८ "वादी ). 
31 °) पश्यामि युद्धेषु ($ ४८९०8}. }. 
°} अण (0 शुखेण )* 
82 ^) दवेरथ्ये (१०८ दरे). 
०) °रथं (0 व्रतम्‌). 
33 ®) गताशषश्च (0? गतमेभ्यश्च ). 


35 ०) य, १६१०. अ 88 17 १९५ 7न्र. 


86 °) सोस्तु नो वाहिनीपतिः. 
87 °) धतिक्रान्ते. 
4) प्रयास्याम, 
88 °) [ए ]तदू (£ तद्‌). 
५) च (†० ह). 
40 ^ ) [अ प्रियं (६० भयं ). 
41 °) तात (० तत्र). 
) न स वाक्याविवक्षणं 
42 °) कृतास्रं पश्यते बालः. 
¢ ) सोन्मादम्‌ (0 सोऽऽत्मानम्‌ ). 
५) आतुरम्‌ (६०८ आतुरः). 
43 ‰ ) वाहिनीं (201 वाहिनी ). 
०) मे (ण ते). 
५) रणोरजुनं (६०८ धनंजयं ). 
4& °) क्रदो (६0 "द ). 
9) इमौ (0 यमौ ). 
47 °) संप्रहृष्टा (६० “श्यन्‌ ). 
°) प्रहृष्टमनसां नादाः 
५) ततः ({0" नादः) 
48 °) "घोषाश्च (70 ` दम्दाश्च ). 
°) °निर्घोषास. 
7) तुसुखः सर्वेतोमबन्‌. 
49 ^) ध्वजिनी समदृदयत, 
50 °). स= (० च ). 
61 ^) संप्रबिष्टनां (० "यवानां ). 
८) अवासपशव्‌, 
83 °>) *वेगश्च (६० वेशाश्च ). 
6५ °) पृथु" (०८ हरा" ). 
५) कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः. 
86 ८) उद्भवे च (० “द्व्ये वु). 
86 °) देस्वा मूरप्रतीवातान्‌. 
68 °) पुत्रकश्चास्य चाभिभो, 
59 ^} इष्ट. (70 इषस). 


= @ 
© € {४१ ' व 


60 ^) जघानाभ्रे (६०८ जधनार्भँ ). 
61 4) सादीनाम्‌. 
689-64 010. 
65 ^) "भूतानि (० सैन्यानि). 
66 ˆ) “संमिभाः (६० “संस॒ष्टः), 
०) *नादास, 
69 °) श्युमे (०८ रिषे). 
71 °) परयौक्रामघ्‌, 
79 ^) मा( ४३ 10 ४७४४; 22428, सथा) 
पया. 
°) महेष्वासो (1०? रथोदाते ). 
73 °) हिरण्यिनीम्‌ (६०४ °ण्वतीम्‌ ). 
74 ^“) खनयामास (० खानया” ), 
०) तश्र चोदिद्य (६०४ पे चादिश्य ). 
५) न्यवेद( ०५४२, शा &8 17 £४ैड{ )- 
यत्‌. 
77 °) राजंते (६० राजेन्द्र ). 
4) बिदिष्टानि महात्मनाम्‌, 
79 °) “सपिषाम्‌, 
°) “वस्तूनां (०८ पांसूनां). 
80 °) प्र- (१० सु-). 
५) स (7० सं). 
82 °) अद्‌(#8 1 ४९४४; ०९}, (518, 
प )रयन्‌, 
88 >) निविष्टाः पाण्डवास्तत्र, 
०) “बांधवाः ({0 "वाहनाः ). 
84५) च (0ष्ते), 
°) ब्रह्मचारिणः (१०५ भूरिदक्षिणाः). 
उध्ोगे अभिनियोणयात्रायाम्‌, 


15 
०) भ्यातं (० यान्तं ). 
{2010 ४16 ५९५ {00 
150. ¶ ए} ४० 184. 28 18 1081 
0. 10188108 {01108 
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29 4) वै (0 च). 
30 °) श्वुवं (० ्चुवो ). 
81 ०) अतो (६० ततो ). 
83 ५) वध्य" (० नहय° ). 
उग्योगपर्वणि. 


° {55 

1 *) दुरात्मनः (६० महा"). 

9 °) आहुकानाम्‌ (१० आहृतीनाम्‌ ). 
( 717 1 


नडे कि 


[ 6772900 [71 


17 °) महाबीयैः (०८ "वीर्यः ). 

18 °) 7८997, ह॒री »०व तरी; 
०) “ङूपेण (1०८ वर्णेन ), 

20 >) “प्रर (०८ शतैर्‌ ). 

92 ००) 47७7 $ 2०, 18. 662» ज} ४1 
४.1. [ (1. 1) इरि" (०४7६. ति 
23 &००५९). यं मे दास्यति पाण्डवः 
(० ४४० ०७४०1०7 ४९17), -~ 
(1, 2) वरौ (०" अथो). 1 
५) वा(४8 1 पण्४; 5142, (४0, 

या)स्यामि फथ्युण. 

23 ५०) 0, 
“) सर्वैः (१० सरव॑शः). 

24 <) वाक्य (०? धीमान्‌ ). 

25 °) बीरैर्‌ (६०८ बीर ). 
५) सखे (० सला ). 

26 °) तसात्‌ (०८ तथा), 

27 908. 27 ॐ 28. 
°) सं- (१०८ मे). 

98 °) तत्र (० तात). 

99 ४०४०७ 29 {४७ 31. 
५) क्ष्णं (६०५ द्रोणं ). 

30 %) क्ुकत, 
५) बृंहितम्‌. 

31 ०6५१8 31 66८ 27. 
°) रिष्पे (० शिष्यो ). 

83 °) “माग (0८ "बाहो ). 
4) तिष्ठ ना खयम्‌ (८० [अृन्यक्र 

तिष्ठ वा). 

3० °) चाभिसंगम्य. 
°) प्रोवाच (१०८ उवाच ). 
¢ ) “मानवान्‌ (१०९ “मानिना )* 

37 %) ह (० हि). 

88 °) श्ाताङ्गला (1० “समाकुला ). 
4) शारदी (६० भारत ). 


उथोगपर्वणि, 
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1 °) सैन्येषु (०८ [ अ [नीकेषु ). 


2 °) महाराजः. 

4 °) पौरुषं तु निरर्थकम्‌, 
°) यदय शायमानोपि, 

5 ^) तं (० वा). 


6 ५) वि- (८० सा). 


1 


4.0206र्वा* 11 ] 


7 ‰) हि (१०८ बै). 
8 °) तथक्तो (० त्व्रक्तो ). 
* ) (079. 
9 ५) इह (६०८ यः). 
०) च सदैवाभः (१०२ न सदैवं बा). 
10 °) यतः चरन्‌ (६० समा"), 
11 ०) अषि (६० अधि-). 
16 °) “निर्दिष्ट. 
५) हि (६0 वि-), 


ज --  , ९ 
=+ न 
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1 ५) हिरण्वनीं, 
2 ^) चेदम्‌ (६० श्दम्‌). 
5 °) तत्‌ (० बः). 
4) तथा तत्‌ (१० तत्सर्वे). 
6 °) पार्थिव (०८ पाण्डव ). 
7 °) ते रौरवं (६0 हौ चत). 
8 °) हृदयं कसय न स्फोटेदू. 
9 °) आच्छिश्नराञ्यसुत्कस्य, 
10 °) महावाक्यं. 
®) तद्विषीयताम्‌ (०8८४. तद्विमाग्य- 
ताम्‌ %8 10 ४७४४), 
123 ०) वै (0८ त्वं). 
^) “लोकान्‌ (६०" “छोकं ). 
18 °) फल्सुण (६० पाण्डव). 
५) संस्सृत्य (0 संसरम्‌ ). 
14 °) वन्नं (20८ बचने ), 
०) ददीयस्यथ् (0 दरयाय स्वम्‌ ). 
५) ह्यमर्षो (६० अमर्षो ). 
15 °) परं चापि (६० शानयोगो ), 
17 °} घु (80४ [प]व). 
उद्योगपर्वणि, 
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2 ०) 1, 


8 °) य(*५, ८५५५. हु)दतं (०? यन्मत), 


+ °) तु (० च). 
८) महात्मनः (१०४ यशशसिनः ). 
6 36६06 8, 128, खलुक्षः, 
¶ °) ष्णां च नयता सभाम्‌. 
8 °) "व (2०४ तु), 
°) राद (६०४ निष्ययाद्‌ ). 
11 *} लोहामिदा( ०. १९५, स्र )ते., 


अहाभारते 


18 °) 7092, राज्यं 20 कर्थ, 
14 °) असं (६0 अवि-). 
4) °वधम्‌ (2० °भरम्‌ ), 

15 °) महीं वरोणाद्‌ (१० द्रोणं मोदाद्‌ ). 

16 «) मा (६० माम्‌) 

17 °“) ह्यस्य (० श्यास्यां ),. 

५) [ष ]यात्‌ (?० लेत्‌). 

18 °) दाक्षिणेन (० दारुणेन). 

19 °) किं दर्रैकः, कोपमयो मदीया. 

20 ८) व्रविडोडुकचिः (१०५८ "डम्धकाश्यैः). 

91 ^ ) संनिविष्टं (0 संपृ). 
°) [अ पारणीयम्‌, 

०) “करुकस्य (0 "बलस्य ). 
2 किक (६० किम्‌), 

28 “ ) भकष्यमानो, 
°) पयौय- (0 परयौयात्‌ ). 
4) त्थतः (१०८ "नात्‌ ). 

94 “ ) कसणां (1० कत्थनात्‌ ). 

28 ५) श्ायमानो. (६० जार ). 

26 °) मानसीम्‌ (६०८ भूयसीम्‌), 

27 ५) त्वा (० ला). 

28 °) यदां त्वं सपणे जितः, 

५) फल्युण. 

29 °) वै मोक्षस (10; विवश्चस्‌ ). 

80 °) अमातुषसमायुक्ता, ~ २०६०४ 
01 ४९ ४७८४ {0८ ण्यवस्ितान्‌ 1 
802 ए} ४० 160, ‰ 18 108 ० 
8 1018812 {०110, 
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$ °) मूढ, 
7 °) [5 [साकं (10 ऽलामिर्‌ ). 
५) ह (६०८ च). 
9 °) ब्रवीषि (0 अ्रवीहि). 
०) रथीति त्वाहाञ्जुनः, 
10 ८) चैव (०८ चेति), 
11 ^) त्रिलोकीं (०८ दि एक). 
०) सतोपि ते लब्धमत, 
4) न्यायं (1० क्षयं). 
12 °) [अमि (६०८ [भवि ). 
०) तं (६५८ ते), 
15 =} तु (६०), 
16 *) व्रह्ठचि लवं (६० द्रह्पते ता). 
19 +) बदचैम (10 धडा भ, १९४, 


५७} 


19 ^) वी्णम्‌ (६०२ दीक्म्‌ ), 
20 ^) लवं (६०८ हि). 
99 °) एतत्‌ (07 हितत). 
24 °) [अ बधाय (8० [उ पायै). 
20 ˆ ) उपाङृ्ता (६५८ उपरत ), 
°) कतग्याद्‌ (१० भ्यो ). 
० }) 070. 
236 °) भरतर्ष॑म, 
97 °) [ड दये (६? [ड {याच्‌ ). 
उपमे उदकयान समाघ्रम्‌. 


1681 

1 °) नि्थल्वामार्‌, 

2 °) चाश्ववंदिनीम्‌, 

०) चतुर्विधां मीमा. 

$ °) द्रोणं (६०९ द्रोण-). 

4) व्यकर्वेत (20 प्रकर्षति ). 

5 °) राजानः (६० रथिनः). 

6 °) शत्थान्नश्च. 

8 ^) “दधत्‌ (६० “दिश्‌ ), 
10 °) महेष्वासं (० “सो ), 
11 ५) बृष्टधुन्न (न "ज्ञो), 

उध्रोगपर्वणि, 
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1 ~) 7908. मन्दाः »०१ पुत्राः, 
4 °) अकुर्वत (६०९ भन्वेष्टत ), 
€ ^) कुरू" (६०८ कुर ). 
6 010, ४०९ 7. 

^) वरः (1०7 नृप), 
१ °“) नमस्छरत्य (६० व्वा }, 

०) वुभ्यं (0 तेऽथ), 
8 ") ब्यूढेषु (० बयूहेषु ). 

4) नानासूतस्‌ (६०८ [भ ]प्वशताद), 
9 °) यात्रायाने च युद च. 
10 °) देवगधर्वरक्चसाम्‌. 
14 ^) - दनाच्रान्बो 
16 ^) भोम (६० बेत्तम्‌ ). 
16 °) सर्वं (2० सवैः), 
19 °) सह संवह सोदरः, 

¢} "संगतैः, 
21 °) हीषा (20 इृताक्ञा ), 
28 °) दृरपातो. 

५) यश्च (० इद), 
96 %) वै (४० [$ग]तौ), 


97 ^) पांडवासतु महावराम्‌ 

28 °) भरदत्‌ (2० वाब"). , 

99 204०9 ०१ ४०९& ६९४ £ 
अमित्राणां 6४०, 1 169. ॐ9° 
ध ४ 164. ¶००, 18 1०8६ ०7 
# 7019 भगु ६०, 
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8 ५) 79097. उभयोः ५०१ सेनयोः. 
9“) एषं (0? पव). 
11 °) "समक्रोधः (६०८ "समः कोषे). 
9) "वतिः (2० °मविः), 
19 °) समः (६०८ बरः), 
13 ^) बतः (६०7 षतः). 
14 °) नरेश्वरः (६० नरर्ब॑भः ). 
°) भरद्वाजात्मजः, 
५) हितं तव (207 हिताय बः). 
17 ^) हषतेख (‡०४ €षत्येष ). 
°) चैनं (०८ शैव ). 
18 ८“) एष (0 एव ). 
19 °) तथा (णः तव). 
°) रणे (६० रथो). 
20 ^) कक्ष्यं (० कक्षं). 
21 ^) सल्यभवा रथस्तुभ्यं. 
०) रिपुवर (01 ^्े). 
५} प्रमथिष्यति, 
29 “) शात्रवं तथा, 
29 <) रभस्तुभ्यं (0 रथाभ्यस्ते ). 
^) स शत्रुणां (0" रिपूणां ते). 
9४ <) "राजो (10८ तेजा). 
25 °) पष विक्रान्तयोधी च, 
°) छ ({०८वा). 
6 °) मतो मे भरतर्षभ, 
4) मागभः परवीरा. 
98 >) बाङििफो. 
29 ५) विनिहत्य (2० नामिहह्य ). 
81 °) [भ [भ्युपेत्येव, 
89 °) विमर्दं (10 विमर्दे). 
#) त्वदयं (1० त्वदर्थे). 
38 *) °रथः (० बः), 
86 °} “धन्वना, 
8 °) प्ाकरासनिम्‌. 
ॐ °} पेराबण. 
क्षोभे रथातिरथसंख्यायास्‌. 


..„  , -.® 
॥ ॥ , + 8, 


765 
1 °) प्रचो (0 अचढो ). 
०) तथा (2० रथौ), 
9 °) "क्रोध (६० '्रौधौ ). 
५) “वी (7० "बलौ ). 
$ “) स्वो (णप ल्वा). 
6 °) नैष (६०८ नैव). 
°) नैवाप्वातिरथो रणे. 
ˆ) विमुक्तः वद्रर्ेनैवं. “ 
2) वियुक्तः 
6 °) भाषितात्‌ (10 भाषणात्‌). 
°) फल्युणम्‌, 
7 070, ६16 2, 
8 ^) [ऽ [भिमानी (६०? ऽतिमनी%,. 
°) रक्ष्यते (0 दृष्यते). 
9 °) उत्फास्व छोचने,. 
0 °) संधर्षयामि च तद्‌, 
11 °) नाम रथो (० अर्ष). 
५) मेन (० नासि). 
18 ° राजसूयादिकर्सु. 
4) विभेदयिषुम्‌, 
14 °) वित्तेन न (०८ वित्तेन च). 
10 ^) खयप्राही (2० ग्राहाद्‌). 
17 °) [अगुबेक्य च, 
4) “व्ेतनः (६0" “चव ). 
18 °) 8%०७ 198४ ५1८. 
°) नाम (०८ नाना). 
21 ˆ) द्रविष्यन्ति (07 गमिष्यन्ति). 


2) सष पाचकैः (0 गन्नाखाः). 


22 ^) युद्धं (07 बुद्ध-). 
24 °) शासाचुश्ासनम्‌, 
०) हि (० [अकुपि). 
५) मे (20 ते). 
26 °) स ({०१ सु-). 
५) सीष्मे (०? मीष्पं ). 
27 “) योत्स्यामि (६०? योदसि ). 
^) एतैर्‌ (2०? एव). 
उथोगे रथातिरथसंख्यायाम्‌ 


166 
2 ˆ) कर्थं (0 कार्यस्‌). 


8 °) दिष्यस्तु वा (६०८ हिशोस्तव ). 


£ ˆ) तेभ (9 कावित्‌). 

^) किमेवं (६०४ तुभे किं). 
5 “) तो बस्सकधखना- , 
{ 919 ] 


[.4.ष्धकार 2 


8 °) त्ववि (ण तर ष्षौ), 
6 ०) दाज- (ण "राः ). 
५) जिताः (६० इताः). 
8 ५) बुध्यस्व (१०८ यतस्व ). 
10 00. ४९ छ, 
^) महाराजो (६० ततो राजा). 
11 °) एकां (६०२ पवा ). 
13 ०) प्रमातामेव रजनीं 
1४०) तु (६0 ते). 
^.) तेत्र (1० राजन्‌), 
16 ,) सर्वेषां वै (10 खयं राजा ). 
17 °}.रथो मेष्टगुणो मतः. 
°) “अरोपेतो. 
18 °) पुसेषर्षम. 
19 °) एते च प्रसुखगताः. 
9 कालवत्‌ (८ रुद्रवत्‌ ). 
20 ˆ) महोत्साष्टाः (1० महात्मानः). 
°) उद्धताः (६० उद्रताः ). 
°) पुंभ्यः ({० पुम्मिर्‌). 
^) स्वन्येभ्यस्ते (६०८ अन्यैसे च ). 
21 ^) चापि (£ चाति-). 
22 ^) सवौजैता दिराश्वैव. 
‰) अतल्रो (2० दिग्जये ). 
29 ^) ग्रतः (2० पुरषाः). 
°) प्रसराः (५ गदाः शरान्‌). 
०) विषहते. 
ˆ) उग्ातुं (0 उदन्त). 
2) च (०? [अ पि), 
24 <) भवे (0 जवे). 
०) बलेरपि भर्वतस्ते, 
29 °) बरान्हि (६० ते सैन्यं ), 
५) समये प्रत्युपखिते. 
26 °) बरूषै्यंसमु्यक्ताः. 
29 °) मानवेषु (£? दानवैषु ). 
30 ^) भूतपूर्वो (०? भूतोऽय बा). 
०) श्वः (६० श्युतः ), 
81 °) [ऽस्य (० च), 
83 0610 ॐ ६५९ {छम ह्मण 
श्वोग्रपददनाः 19 168. 38? प 
0 176, 12 15 1०४ ० ०५ 
8128 101. 
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193 १) कषरिदम (2० मतिमैम ), 
1& °) इह च (10 बनम्‌). 


क 


3.290९0त> 77 ] 


15 °) तथा (६०८ ज्लुभा)., 
16 *) च (07 तु), 
4) तपोनिभे (१०४ तपोभन ), 

17 °) बभूब तत्‌ (10 ततोऽभवत्‌). 
18 °) चप (६० नृपान्‌ ), 

` *) तत्राक्िप्य (० भवाष्िष्य ). 
10 ०) ॥प्9287. अथ भीभ्मो »०१ आज- 

गाम, ~ , ` 

21 *) तं लु (10 ततो). 


|, 


,99.५} प्रदाय वै, ६० प्रवापितुम्‌ ). 


2३. °} एनां (1० इमां) 
94 ~) विदिता (६०८ मुदिता} 
ॐ ° भा (1० माँ) 
26 °) चारित्रस्या विशंकितः. । 
27 °) उत्पतति. ५ 
८) भीष्म एवाभिमन्यते. ` 
28 °) यद्‌ (0 यथा). 
29 «) ब्रीडाचेव महते. 
80 °) [असौ (० मा). 


उथोगोम्नोपाख्यामे. 
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4 °) चेवं ( 0" शेव ), 
%) तश्र (१०६ अध). 

6 °) एवं (1० एव ), 
°) °न्याथ्य, 

8 ^) बम्‌ (०? क्तम्‌ ). 

9 ^) सर्वं (20? भदे). 
०) धर्यं (107 धर्म). 

10 *) स्वा (० त्वां). भीतो {४० 
भीरं ). "~ 2४9 10 >60]68&08 
10" &29 11* रधो, ९.1. [ (10) 
समयोचितः ({0" रामचोदितः). ~ 
(11) भीर (१०८ मदे) ] 

` ^) निगणहाद (०? गृज्ीयाद ). 

11 °) बिहती (० निजजिता ). 

12 + प्ररोषवानथ (0? पुरुषमानी च ). 

३9 ^ } "ममाप्येवं महाग्रहमन्‌. 

9) श्रते (10 "वैते }. 
८) एव हि (£ अिव ). 

14 >)*नायं दोषोधिगच्छति,. 

०) त्वं (६9 तं), 


<) तद्धीष्मे (19 यक्ते ), 


14 °) एङ्गी निन" (० खनं विभ्रत्‌ ). 


1 क्ष ३ ५ 26 
ध ^ ज्छर्त 


19 ८) निषीदे रहोगतै+ ` ' ` ' 
20 4) हि (ण्व). .« ;‡ 


21 °) “रथम्‌ (0 "बराह),, स ८. 


४०४ ०१ ४७ ९ तय "काले 


1 21 "फ ४० चिखण््िं खः 


193. 4१० 2७ 1० ० नान च् 
1011908, 
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42 ८4} चान्वग्रहीः पाप्करसै. + 


43 ८ ) अपविद्धं (६० अपदृ्त ). 
५) स्रीत्वंसा (्ण्त्वंस्रीस). 
45 ५) स चेशस्य (६०४ दापस्यान्त- ). 
46 °) सवं ({० ख-). 
°) स्थृणां यक्षा निरदरेगा, 
4 } भषति (०८ भवतु%. 
47 °) सदितः (20 सह वैः) 
८) “गामिभिः (६०? "चारिभिः) 
48 °) स्थूण तु शापं संप्रेक्ष्य, ,. 
०) वूं (०८्तेवै), ` 
५) तं (०८ स), 
99 000. ४९ २, 
८4 °) गंवैमौल्यै्ैनो रैः. 
०) चैव (०? चापि), 
65 ८ ) स्वैव 
656 °) °नंदन (६० पुंगव ) 
<) खीपूर्वकं 
58 °) अष्मेतरि वस्तात 
°) प्रस्मवेदयम्‌, 
59 ^) च महारथः (१०४ गथसश्तमः). 
61 *) एतं (६० एनं ). 
°) समवखितम्‌ (0 समुप). 
५) जातुचित्‌ (१० ्वाष्युत ), 
69 °) इति (207 अवि ), 
०) ल्िभिः (० सिया ), 
4) सीसरूपिणि, 
69 °) इति मे त्रतमाहितम्‌, 
64 ५) अपरायिनम्‌ (०? आततायिनम्‌), 
66 वैश" (६०7 संजय °), “ 
५) भीष्मं (६० भीष्मे ), 


उद्ोगेऽम्बोपाखयानं समाप्तम्‌, 
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1 वैदी" (0 सथ्य ड ). 
( 75 


1 `£} कोषः (१०८ सुतस्तव ‰. 

-9, ०9 छद्नदेम्‌ (१०८ छत्तगरम्‌ } 

# %) अनाहायैम्‌ (0 भनाकवैस्‌ ) 
“ #) सवासवैः (10? महाव) 

6 +) बं (20 बे), 
10 ८) "निश्चयम्‌ 


' #1 ५) प्रत्याह्ठिकं (20 प्रागाहिर्गं ), 


8 “) अनेन विभिना तात, 
16 090. ४०९ >, 
16 °) श्ुतरेषु (1० 'पुत्रह्य ), 
17 4) बरूषिनीम्‌ (१०८ भनीकिनीम्‌ ). 
19 ^) महाखवित (10? बरक्षयम्‌ ). 
7) बलक्षयम्‌ (1०? महासबित्‌ ). 
21 °“) ता(8४ 12 ८९ॐ४; १५५१. १९१. या ) 


वदू. 


 , ४ उ्ोगपवेणि, 
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6 ०) संस्प *#*# साचनिनम्‌. 
०) सैन्यं (£०" हन्तु). 
५) हन्तु तत्मत्यपत. 

9 °) # ट्‌" (0 चित्रः). 


५) तथा (६० तव). 


11 °) सदेवान्‌ (६० सामरान्‌)* 


13 001, 
14 ०) च (0 लु). 
15 °) च (ण तु), 

०) पृथक्पृथक्‌ (10? शएृथरंजनम्‌ ). 
16 ०) मम (० तब). 
17 °) महायुजाः (० ऽपराजितः). 
20 °) 05828. न 800 स, 


उध्ोगपर्बणि, 
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1 °) रजेनाः (० रजानः), 

8 °) भरमशूतश्‌ (1०८ कतै. 

5 °) सहिताः स्र (१०८ सवं एवैते). 

8 °) “रथान्‌ (१०८ “रथम्‌ ), 
9) वरिगतौश्च 

10 %) कणौ (£ शको ). ~~ २०९४१०४ 
०१ ४९ ६७४४ 0 10 छ ४0 
४० ® ० ६४९ ०६९०२ 18 
1०४6 ०9 णश ५०१६०४. 


4 1) 24 7 0 ला) 


1 °) चत्वार्युषसः, 1६10 २७०01०8. 106 १९०८६७०४ 
९201908 >© १०७ ४० ४०९ 66प्कह 6०७४०५०४. 
4.८}. : उषस शति सप्तम्यर्थे पश्चमी; 8४८९. चत्वायुषसश्चतस्नो 
राश्रीरविंभम्य । लिङ्गः ८४४८. सर. ` 

2 ५) 19 ४06 ००६००४७४ २९७ «° व)6 ” ६०7 °« 08» 
{87 773, 

3 °) आविशतां. 41. : आबिदात श्त्यवौचीनः पाठः. ~ ¢“) 
पितामहः 91000 प्व ४1९ शण४्०९४ पण्यभाङ्‌ 01168 ६४० 
1811808, 1086 ८886996 168 18 ०४४ 9 ¶०७४५९, 
06 26066006 18 ०708676, इर 2186 ४० ॐ प्रन 
07 ९४८18४8, 0.7], 220 8४८९, 619 ४८०९6 ०८१ 88 
¢ 80९1120 ५0 ४०९ &970 0906 ० ए 80०1 

10 10 ४७ {00८0०४68 ४०0 06 "5९667066", 0४ 
= “4 १62 ° "33" 9224 2०८ “ऊवाच” (४168), ८९४१ उवाच. 


2 

8 8०९, ॐ }19128 : सवौस्ववस्थासु स्व॑काठं । ते दुर्योधिना- 
दयाः । नं कौर्थान्न कौरिल्याव्‌ । मवताम्ं गृ्णन्तीति शेषः, 0161 
१०४०८९४० ०0०0705 ७11 20 51246 ४6 10680 
का 110110० ४००६८१७ 0००९४8४, 222त ४४७ 
929] ४८670 0 018 86९०४, 1४ 18 706820६ ४०४ 
70४८०१०० ०1 2०४ १०४ ४०० णक ०6०७४ एण ण्णाङ 
5501864 118 1१४ म ०1६४४ व 06 1706 8% 58816118 
@ १४८ 25602) 607 06 201870८6 प© ०? ४५९ 28०१०९०७, 
8, 2०0 प्ररढ ०१०३०४०४ ४० ५1०5, ठउ४ 6 
6००४८०९० ० ४०९ ७88 18 त1क6पाप् 92, 39 राशन 
० ४08 कक 60908 ०0 प्तप, 06 ज ०व 
बौर्थात्‌ 8७ ०४११०१७ > ००८९० करद्ी०१०८; ४०९ २6त- 
1०४8 कड्या (8), कोप्या (४८६०५६७) 2०० कोपात्‌ 
{अ ) 96 प 6759916 ७ ए पो6 शकल प६०ण 
१५०२११1 ०७०8 ० प्र७ ०४७ ङ्ग ४० ४४० &7म[०१1०ब 
न्म चक 0०४8७ 4/4 920 24 19 रर ०्णद्भ्श- 
श 9 सोऽथैः 06 ००8०४६९, ए४ ५४ ९76 ६० 


रं ५७ 891९, 80649808, 729९, त 4.2}. ६४1८७ तिः 


ॐ8 18762६९1 (करणभूतैः) *०त २७४. तैन ( = दुर्योधनेन ) 
0६ ण्य ते न. 6९. 8998 ४0 २69 प्रियाभ्युपेवेनः 
१००1९7०६ तेन, ए४४ ४७ ०19०9०४ 38 ००४६ नान्न 5 
82८४. ०५१8 प्रियाथ्युपेते च ४५ 6>}110# संमते युषिष्ठिरेण, 
1116 9.८]. २6१३ प्रियाधुपेतैः {8106 ) 4०111०४ तैः! 
£ प्रियाभ्युपगते चूते + 68. 1285. 7०. -- 7 ४०७ ०८1४6 
०४७8 {9 8», 0८ "9, 4 ८९8०4 "के, 

10 °) वुरोद्रर, ४068176८, ® ०१ 0६ १००७६६४1 ०1. 
12, ४९6 8 {0८0 ०७०४ दसेदर, 00 ४018 -07त 866 
पिणुसा०8, (न.62100्ष0४1 2०६७७” 17 405, %0 
(1899), , 18, 96९ ४06 ०0 35 ®7}1*10640 >ॐ 
<७{976 >£ 119" 9714 2, 2. 60, 8 18 ०1४९4. 


ॐ 


ॐ °) फलाफलवती शाखे, 116 1907 ०६ ०0०४००८१*०९७ 
10 प्र, 710६ पणणड्णा 19 ४06 शू0९) 38 तणा 
००006०४९ प ए ४०७ 80101193508 28 7६9 07 
०४210889, 


4 

8 °) अभिभू, ५11-०००¶ रध ०्१ ८७०१७ 94810, ४ 
10018 ०८ 1688 †76 8970@ रव19068, ए5०७त्भाङ 19 
१6 ₹००७६ 6, 10 8. ८58. १; 141, 40; 1417. 21; 149. 88; 
168. 19; 192. 19. &†, &4), २०1९०56०, 2, छा. 

प 2) 7116 ८९8१109 पौतिमत्सक (8०००८४७१ ए 81१, 
1588 ॐ 2209८60 प्रार्प्या पडप्रषो 29006, 1690412 ४० 
89218 ४.1. 70 ४6410 6 0०9४6 2७ ५0379 ( 148 
ए) 88 & ९८07076, 60 0४६68 ४76 ए प्ुम६९ 
योऽतिमल्छ्यक 61116901 एए ४06 2० पणप्रऽ ए] &८००9१. 
081 60क्रप्डठप 06६७ प क्त्‌ य 10 76्ककद्वुभण, 
116 8706 1160 1२९९७ 069 एक्धरध दर 9, 7४४ 
“मत्स्यक (०८ “मात्स्य़ ) ०५०४७ &180 ४ {715 6०त ¢ 6९ 
106188, ©, 8, एध पप्रव्‌८७0 848९०६४ ( 1, 61. &1 ). 


। > 
3 ५) शुक्रेणाङ्गिरसेन, ४४७ 89-091194 1५8४६ प्र ००४१] ०९ 


9३ [ ?8३ 1 


&११००५९ ] 


९००0709718011 866 प्रका) "016 8६०6१७6 (व), 
19 44.50.27, 11, 77, 176-178. ०0७ 19880068 77 
४७ ०१०४४: सैस्तुरीविरिष्टः 6, 66. 14 (४० ९.1, ); 
सर्वैः पुत्रैः प्रियतमा 88. 42; बलवन्तो हि बरिभिः 98. 9; 
कोऽन्योऽस्ति बर्वन्तसो मया 108. 14; प्राणैरपि (प प्रणिभ्योपि) 
गरीयसौ 126. 9; भेयानन्यैषैनुषरैः 197. 6; शृद्धोऽपि युवभिर्वरः 
164. 19; प्रदेहेनाभिकाः पुंभिरन्यैसते च प्रमाणतः 166. 90; 
विषमख॑तरा मया 178. 1. 

5 +) धृतराष्टस्य विदिते, 98०1६१९७ 00०8७02 ; ५. 
एबमुक्ते 6. 10. 8 (४४७ रक ४6 10676804); 
19. 14 6४6, तेन तथोक्ते 12. 27 6४०, एवं गते 88, 2; 156. 
¶; 173. 19, 13; 174. 4; 178, 31 6४५. तेऽनुमते 31. 16. 
मृपस्यानुमते $. 6" 


| 

1 ३2* 18 97008560 भाङ्‌ > 80 ९१०१५०४ (018- 
8111 31) 8006 0 ९, 2. 8. 8 ४8{71/8 2188. ), 11011 188 
{0०१ 1४४ स्प 170 2 970 7 (एभ्ए््ङ्‌ ); 1४०० 1 
६1 ए. 1४ ८९१०९४७ 09 13 17690 5६14 &०त्‌ 
ॐ) {10110868 8181028, & 

8 ५) 8 8 शण यथाह (४8 1४ (७४), भक्षण 
४16 0000070 क २6४1०& 15 यथावच्‌. 

9 %) 76916४७ ४४७ ४ 1196 ८०१०१ कुष्ण, 

18 ५) प्रवावैः -पार्नीयाभिटाषः (७१, ). 


8 


10 ‰9* 18 अ]एष्कशधङ्‌ > 80णन्न४ ०११६०) 
1बनत9६ 19 81, एए 87470 199 कभ 140 ए 2 ए). 
1४ 18 0४ ० 1966 17 1४5 ९०४७४ 7 चाल 00188192 
01070९७8 {06 ४९४४, 

18 658 18 # 8009० ०१४००, 1बग्& 420 80 ए ; 
ॐ 001९9४४० 91 क 118 6०४ ० ज 09) {0ाम्कह 1 
8४. 18-14. 8 7 169९७ 116 188४ 1105 ० ४€ 0868896 
08.410 1 ५06 &7९ ; 11115 8 1086768 1४ 0९००७ 64*, 
श्र 01070 ०१०९४ 210४ ७९५ 0 पना 1001070 रनभा0९४. 

22 ˆ) दुःखस्यैतस्य, भध &6७०1४९७ 07 & ४०18६९७ 
( ०४४७८ 18६०2668 : नोद्धिन्नाः परण्वक्राणां 8, 89, 17; नास्य 
शक्यं परायितुं 50. 58 ; येषां बिच्यति देबताः 99. 6; चारित्रस्यामि- 
क्वः 175, 96 ; दाहस्य विसन्यतः 1, 184. 28); ०7 अन्ते 8 
#० ०९ हप, 6 8०६86४6 क ४06 6भफण6ण ४४1९8. 


9 


¶0९8 199९1199 18006 ( ०01, 9.18) 0५9 0592) 
@01४90 $ 49६ ०1४४0४02 ( चणचक ४०९ ध्र 
4११००००० 00, ० 20१००46. ९5७ = 270700०2; 


महाभारते 


1 > 18०१००९ 1841 ) धत 6 (भन्पम 51०४, क्छ 
82187008 2016 0.00 > 2676811 28, 10 ॥४७ 510५० 
४३११९ कष *५००१1= (२918 ), क 00 8, & २6७ ००४४ 
21101811 ५०8 ¶ 1०८6 ४७५. 

26 °) न तरिष्यति, 4.2}. : न मविभ्यतीत्यसम्यक, 

35 °) त्रि्षिराः, 866 शापण्शा § 414> 706 
४8119168 &४160070४ ४० ००07256 ४९ कना, 

42 °) 2009715 पुत्रं ५0०1 16 # 0606 १680128 
एषण 6 कण ए 15 59786 1४. 80 180 अमन््रयन्‌ 
(0८ अमश्रयन्त ) 1 61, 

50 °) बिद्वाम्‌ = जानन्‌ (4). ), "४००7६". 


10 

14 *) सहिताः, 6०४10611 समेत्य, क 1101 ३४००९ 
01991 ८९०७५१७४, ४6 ४९४१1०६ 18 8४८6०४९, एएौ ४४९७ 8 
९४7187६ बिमुना 15 87017 0017017, 8०7 ६४०६०- 
10 18 10९6 20 पणण्डप्र ; ०, बिनिश्धिलय फारच निध्ित 
19 8. 142. 26, 70 "06 ८67600४ भ तदा 31४ 
¢. 188. 15. 

44 ५०) @9 २०808 निरबक्षा (४8 17 ४०६५), 924 ००४ 
निन्न्ता (४8 81010 11 ५116 {0000४68 }. 


11 
20 °) 79हफर, श्राह (णण ० 16 ०9706 (9० 
णण 8 ) 18 50 पणत ए79071591 ङ धात्र ४४९ 
61800; ५. 22" ( ज 66 ४४€ ९1, 18 ४० &र०1व #1भ्ध्पञ 
88 11616), 28 611 6. 19. 31. 866 9180 8, 12, 911, 
16, 99, 28, 28 ७७, 


12 


9 °) 791४6 क्कु 116 ८०4७८ येग. 


13 
285 °) उपश्चति, 471. : राच्यषिष्ठातदेवता, ०1४८०५8० ण 
लज 18408 ; "न एप्त 16 480० € क ९९१द्क्भ, 
7088 0४ कत 30 तहहर्शा, भण 3क000प्०ह 
861४609 छ 6४९ शप; 
क 04418 १०/0५ & 0८ 0019090 ९१९०0 66600409 
९0०८4 । 
"१०५४6 ६८ ०६८४१ = क्ढ = ००१५००४ = ९८ 
&११,८११0१ 1}? 
8०० ए 10 ०६9 206900७४, एए 18 भा श्ना 
80118 12 ४06 8८२४8 ; ०7४ ७6 1 09 £ ०७ 
8120 0 $प्रशः णर्‌ ०6 र005 अन 
११९७४०४8 >0609 168, 88४ एह मः पवने 
प्रक) ४0 6001९, 


{ १22 ] 


प त 
, ~ 1111-5 


14 


| ५) रूपिणीं ¶#र7०& 9 068 ्पा 0८, ८७७7106 
० 1००८८01. 8०06 2088, ४७६७ ३४ 19 ४16 86785 ज 
९४88 प४017ह & {0009 (6 00त1९त) सनक्प०& ४० ए 
8 प्रध, एणा ४6 218, भात्रा गप्क 1 417१९, 22 जपा 
2680117 18 85. ०६#6५ >180 एर्‌ 81. 


15 
28 °?) विचीय, ००४ 6708 6 7618९ ६०, 1185 
&1₹९€1 1868 ४० > प ०७ ० ९&182४8. 
` 32 19 ४०९ {00४४068 ®११; “= 5. 38. 13 ; = ©. 12. 
2010, 2१9३8. 


16 


18 ५“) सलोकान्‌. 16 ४९४४-?8४0198& 18 &1561 ए ए, 
87 1017९60 8००४९ $ 2, क 10), 10९ ए्९, 
26808 सखरोकान्‌. 8106 6 ए 776 %¢"660 6०४ 38 
प ०क01016प०पऽ 81 ऽप0#6व एङ 8, 1४ ऋ०1त € 
०४४७ ¢ ८०५१ च लोकान्‌ 1४ 116 ४७६४ 

29 °) अन्तरेण = षते ( ०6४, ), (ज ४ २९7 ६०. 

31 °) प्र?606१९। ~ °) तेन "= तसात्‌ (8६४९. ), 
01, तेन 1768 ४० शक्प्पप) 8, रका &7त [ए प्४९९४ 
86९८8115, 1716 ए 70 ८6५१1०8 सह देवताभिः 28 ०9- 
1081 9 61०10४४० 91770110090070. 


19 


ॐ °) "116 7676४०० ०१ ज्चक्ति 18 6८12[08 0८161091; 
16006 ४06 1976 2 प्र 067 म ०९५०४०९1 ०००द् र 9० 6, 
१6 0०070प्णत्‌ शक्तयुष्टि ०४१ 6820 9 8066181 णव 
80688 01 ]8९6110, £, अण्णा (भप्जाण्डक मं करवा 
8109 सङ्ग, परह्य 920 परश्वध. 

12 °) ` श्यात्‌, + 15०4 ० 1000616 ५4.०18४ 
310 07४४५ ₹6 {0108, 866 «405, 57, .* 316 £.; 
० 294. 49६. 1 (1988), ए. 636. =. 1. 122. 

17 °) 716 8 ८4012 "कबरः 8 प]०८४७ “कनेः, 800 
०४ ४0® पर ८1४90७ “क्ुकुरे 
` 30 ¢) 706९6 18 20 71 ०० ४०6 ₹ ४००६1 ©, ¢. 
४. 12. | 
- | 21 ४ 
+ 00109००. 776 ३78४ 5प०-0कर 0, 1026) ९०१8 
0692 ४96 ए66 9४706 १९०६४ ०८ ४06 ००४० ० 
5 - 280 91) 91009 ४७ ०14. एप०४०१्‌ 
2०३५०५३ ४9९७ 95204 णू 


| [ 0०1७8 
22 


4) पयौका्ुः = उपनिन्युः (®४, 4.६†. 8५८९. ); ७11४०६ 
{700 परि + कर "४० 867९8, 07 वयौ + कु 0 धण ०१४,, 

<) अनुरुध्यन्ति ४6 ६00 ०४, ४६५०1 ६० ; 
&11 ०0170, न गणयन्ति. ©. ¶* ४००, 9०१ ह. 97. 8°; 
१9. 28४; 32. 11०2; 122. ३2, 

7 9) "116 १8६ ४0 [80183 ० ६118 8६५2०28 876 १० 
6 ०००5६०९ कादा 6०, 

9 ५०) एााकएध्र०म्‌ कण्छऽ्पम ०), रात पणवा ९७४ 
® ७77 1176 अनुगच्छन्ति ४० ४९ ऽप?11९५. 

19 °) अवरुद्धाः “0611604, ६, 4. 517, 14. 

24 ^) अपा +भ्ि 40 680४ ४०. £, 8. 36. 639; 
37 185“ (व्यपाश्रित्य); 49. 45०; 88. 33“ (अपाभयः 
पाण्डवानां); 92. 26५. 

31 नो चेत्‌, "1४४ ०६८९०४8], "क०पाव ४४०५६ ००६1१ 
2. 39८ 7610, 920 5. 26. 169; 32. 27°; 71, 36" 

34 ^“) अरुं “910प्द्व0", 8८४ 706, 7}. 9०१ 8१. 
शपाम 16 &$ समर्थैः ( पप संकस्पः), 97१ २७११ 
४1011 शध्। 1 सिग (0? सिध्येत्‌), ग1101॥ 19४4798, 
106९७९1, 18 7009 80 81] & ४0९४४ ९४४९त्‌. 

35 °) परैत्य = प्राप्य (16९, -.4.८}. ) ; समेत्य 18 9 ६0118 
61600810 070 36“ एशण्क्न 

39 «) मृष्ठैयेव्‌ (००1१ २०४8०, ७४०६७. 0६. 6. 29. 34 
मूर्छित 96. 2५०; ४० ४6 शु० शभ 9 क्रोधमूरटित 50. 18“ 


23 


५) 76166 क 11४6 ०१७7 धनं जय, 

18 “*) एकमित्राः 18 १19०८1४, एप ४४७ ०४७ २७०१०४४ 
816 2617167 8११४००1७ 207 6]] 80०८४९१. 12068 
1४ शर्मन, ६० ५16 00101968 0 ६४086 ०६8 110 
916 01088196 10 76 तराभ६०ऽ५८* ४8 अमात्यायन्तसिद्धि 
80५ 0086 0101 16008 0प्त ५०6४ ०6 धमाः 
70101868 1 
, 20 ५) 2671909 शा, 29 160४ 10 82019101 
मुज %8 कौटिल्य ; ४१० [07956 मौवीमुज ०पात ४४९ ४6 ४४७ 
0४८४७ 0 ४०6 ०८७20 00 क --8॥८17 4. 

26 °) चक्रे ५४ ४6 61९०6 ० फपादर्पतह ग ६००७". 

27 “° ) कर्तुं शक्यं, 126९ 4८}. 000062६; किमपीति 
कोषः, 7116 81117४०४] 60४8 प्तप, क1100 15 > 11009018 
१९४५७ ० ८१११8१15 ०९४51४५ 96667069, ४०& ° 
16 ६० ०० प्रशणह रक्708. 01. धाह अड 1०० ०६ 
पि, पकेन साधुना कर्मणा ९16५8 26716108 ६० 8971001, 
श}116 परिजेतुं (1४ 27°) ४८०16८5 0 7०7११. 06¶, 4.9]. ; 


तसनादण्डताभ्या एव कुरव-* 


{ ॐ ] 


6११००९३ 1 
24 


ॐ °) धर्म्य, ००१७००१. ट 

6 °) रणाजि, ४ 0प्ठप्ड २भृश्पन्र0प, कोपन ता, 
9219116 7 19460 रण 98 ४116 870४ भ ५४९ 
४10६8 

25 
9) प्रखानेन = व्यवहारेण (16१, ), "60८86, ८९४०4. 
~~ ५} हीनिषेष =" छञ्ानिवर्तेनीय (9१,). 666४ ८९१०००- 
धह) 8, £, 8. 868, 34; 124, 3; 9180 ४76 ००00४ 
671८०6४ शीम्‌, 8०७ श प्रतापप्रपा १8 ए6087 8 020 ही 19 
6, 70, 56-89, 

श्र °) निरय ४००, ० 7९९, 4.7}. = निरयहेतु, 0, 15 3४ 
निर्‌ + अय, (०१९५०११ भ ॥बए00688, 70867" 1 भय = 
ह्यभाव्टविभि, -&0918 1, 4, 21, ^> 21४6 00097170 
09001068, 1116106 ए0शकधा+क' 106 02 7९6४ 
19 6. 89, 204. 

9 ^“) भनुश्षाखयय ख. 116 ८७६9 107 |. 11. 
अनुदिष्य, ४७ 91971४8 976 1०६९1106, 50 ख, 
©. 6 70056, ~~ °) तिनीय = प्राप्य (1)5९,); ०7 निगद्य 
(4.1. ). 8&१९.: नितान्तं नीत्वा शइत्वेति यावत्‌, (, 8 1४ 
नि + नी ५४० ०० 86 & 68011006" (2१९ ए छ). 

15 °) भराणानादौ याच्यमानः, ९1170४०&1 11986, >&068- 
108 रध बासुदेवः > धनजयः 4 8४, 1 4, 5०१ २6 प्पंण 
ॐ 9201४68 ९७ 1:16 श्यात्‌ ४० ०० ४४.१७८६४६०००१. 47}: 
प्राणान्याच्यमानान्‌ आदौ प्रथमतो इथादिति शेषः । कुतोऽन्यत्किमन्य- 
इन्तमेवेत्य्थैः ; 2०९ 8101197; प 6४०6 ४४०७ ९४19०६8, 8070९ 
1188. &०४००]] इ 7680108 ददी, दयात्‌ »०१ प्रयण्डेत्‌ 10५0 
४16 ४७८४1 4.7]. एकश ना, 7609४? : दद्‌ाबित्यसम्यक्ु | 


26. 

4 °) 058 ‰89 86608 ४0 ९ एभरशा0श्धम्मा, 
ॐ8 9180 4*, ए1९४8 ( स० 18 र्शर प०11९1ड ) कामाभिध्या 
(1४ 4०) 18 रभि) & 22 ०1 दण प्ाम०६७] कड 
०0, अभिध्या 18 1024196 0 ०९७1565 ०, 7* एशण्म, 
०१ 8, ५9. 132. 

6 ११8 05861068 {४०९ मोगचय ५ 00४9७; एष 
116 ००४६८०९० ० ® ४2122; 98 {76 रका19०४॥ 
19०३०४४९, 18 ०066९, # ००४ 1090908 60प्फ५ 906 
$ 0६४१७ २8012 35 29०119 &26 98701 8नप्तच्णा फ 
` शुप= 9२७४ ‰६९> भ ०88 ६० ए6 117४०], रश्व ण्ड 
2 ९७६} 1:76 संवलति 92१ > 67299755 ® बरूतराद्‌ 
{ ६०४५ ४06 5७66128 {292 ) क6 ६06 $} 90४ ४० ४* 


४५१७८४४००५ ; ऋ0)1#9 ईरः (४० 88 ०0फ४न्ते कप 


विग्रहाणां = देहानां >५०, ४० 8924, ) 49 0 29 पभःक2 = ४9 


। [ ९४५ 1 


ञं (मारत 


११९९१०१४, 19 १९6 86609 2४09, भजेयं 18 ¢ 9० 
(98 {7\ 6 ८8६ 80४} 8 ॐ) 0 [रऽ = पृष्नो वण 
80109 86} 8७६००४५९ ८०१७६०० >5 जनास, 19 न 
20 €; अन्नेयसः 929 अमेयांसि ०७ ००१10४७1 ०0१50 
१८०12०६ २९6०४ माल्यगन्धान्‌ »८०५ भसुरेपमाथि 
(#8 भभेयसः 1 7° १८11१1& प्राक्रान्‌ ), 7४9 जं 
भभ्रेयच्‌ , 19 ४6 86086 ०६ ५०१०१०४१ 2180, 06०९5 19 149, 

ध >) अध्यवस्ते, 16417, 61878 १४८० 0 # ००५ 
810 6४ 2७2 अधि + वयु ०१ अषि + अस्‌, &8 8006 0? ६४७ 
91182005 0४1१ ०016806. एः 9 81201197 6नप्भम, 
0१ २0०४१, ०. प्रदाश्चाम 3४ 5. 178, 144 (७४९७० श्षषू 
५0 869", "0 70६6", 90 हाम्‌ "0 06886 ५0 ४6 १४८९७0०); 
बिन्देयुः 3" 1, 150, 27 (०७७७60० बिद्‌ 0 ४००४१ ५५ 
बिद्‌ ० ॥४५.). ~ “) अवधूय ए97975 भसनवधूय, ०० 
भस्मान्‌ प्रणुदेत्‌ :४ 7. यषः = धृतराष्टः, -- ८) 19 ४७ ००१४०११ 
2०६९8, 9११२ "(त ०१४९४ दारीररे (88 37 ६७०६), 

8 °) सामर्थ्यम्‌, 4.2 ‡. : सामध्यैमित्यसम्यङ्. 

18 °) काव्यां (८गफाणह 0 > 886", कु1नु0 6४ 
9, 8, %9, &42>; 36, 3५; 91. 20०, "196 ०.0 कवि 
‡2 ४४७ ०14 8686 ० ^> 8046 ०४ 1668 00910 0660 प्छ 
1 6, 128. 9, 

19 °(₹४,) 5. 90. 23, 166 6 ॐ], अ 
10४61681. 

20 %) 27009 ० ७ ००४४7०6 >: कर्णो बुद्धे 
गृहीतायुषं (आत्मानं ) पारणीयं मन्यते, -- 19 ४४७ ०1४91 
००४९8 ४० %0° ४०१ ; ०५8 01६68 अञ्जनं", 

23 °) 4.7]. ; तेन अनेन । अर्थे एषिभ्यादिलक्षणे बडमर्थ- 
बद्धम्‌} 9४, भ01187. ~ ०) 76४, ताषो नववितस्षयो 
( धितस्ति = # 10९88 ए,७ 07 167४0, 12 भोहप्198 ०7 900४ 
9 1007168 ) मात्रा मानं यस्य, 1४0 670 4.7], *७७ 
४४५ 89९, + ता. : तालो हस्तचतुष्टयम्‌, 1660 
(19 8, 168. 98०), 4.7}: तालमात्रं चतुररप्रमाणम्‌. 


27 
°) महाल्लाव, ००४ &1*60 171 ८" ८०8 महा + 
आल्नाव (910, ०१161०9.) ; एए, 18० वबाधक० 9 
7९१, *०१ 6.7}. : ज्ञाबो - गपुरीषादिनिस्यन्दः प्र णनगनहरा ण 1, 
8०5. : महप्रयाणम्‌! ९. 6. 51. 6 ४७८७ ६०९ ४६।९ 
०७१७०४६००५ -ऋ०7त &1%90 2186 ४ > प्न छ 
# 9119068, 

३ 1९ ०६१ मात्राकता ०४०७1 ०608 १० (पभम 
0४29190), ॐत पुप्12 90 त्रिेण, क 9), ००४६ हणम 
ए ४@ ०००७६२८०त जानः भौ प्रशातीः, © १४४०४ म 
प ग्ड) ४ सन्स लमू (१० 0, +} ध) 
8 ०ण्यददकपमे कोपतः 48 आणौ , पकमत +, ह, र 


+. 1, 
अ (1); 


क भां संचोदयस्यथ्न ¢, 144. 8; स गच्छ बिनिव्त॑सख 178. 93; 
तै भत्वं परं शक्तया 170. 14; भयं गच्छामि 179. 2. १४७ 
०१४०8 कोपजं 220 हर्भजं &० १८९७०४० ०६५०४1] ङ 1४४ 
कमक 10 १9७ 8४६ 8१9 (80 126९, ४2१ 39ाए. ), 10190 
# ०४०७7386 611५9] »०१ ०66००068 & 60000166 
#@{60868 1४7 9 €) 1116 मवति १०१७६००१. एप 
४ 18 0891016 ४० ४४}६७ ५1७ १8४ #066 7६498 ६०६४७४७, 
१ 06 198४ 190न9ु0नणवशणधाङ्, 98 1077010 80४६९ 
$@76@0668, ४ 81:10 सः (= तत्‌), ६6618 ज 
कर्मफ ; 8०1 ऋ 9४ 0? 0006014 ९४66० & 109 82 
10४ 61156 18 9180 २०४ ०९070007, €. &. यत्‌ 12 
४, 76. 19 ८6675 ४0 ओः 19 ४6 1610 प§ 88029 
( 8 {16 कभा 18.203 @150 10169६6). 

16 >) देदारू्पेण ° 016 206९ 4}. 
दैशयिल्या ; 8६४१. देद्यानुरूपेण, 8८४ 8866 6. 84, 66" ०४ 
127, 289, 0676 4.7], ७ॐ 18108 #116 ०त 2४5 समओअसेन 
220 8&7९. &8 देशाङ्ूप॑ न्यायः स्वोच्चिताद भंदाः. 


28 

3 >) शिङ्गतेतत्‌ 18 ४08 ०४४८०६७8 10670 प्००९त्‌ 
1४ 8, 2; आद्यं लिङ्ग, ४०९0०7९) २66 ४0 , ४06 878४ 
> 1४९71819 &1र9 19 2०. 

5 16 र्शः 328 पपद्रजय ० कनक 2७ कप 
ॐ ०16०६ 19 {& रप 9 द ८, 0 1४ 1941. 
०9१७४ {128 > 20871. 18 ०८९ ०0116 ५० कर्ण 70 8018 
ज 0107 ५९ ०प1त ००४ ५० पतथः 00६] 81०६७ म 
8.229.118, 4. १181060४. *]70682.8 ४० 06 ८०९१७ ०९६४6७४ 
9778, 88709 22त शशा09 (०, 0७ रपय 
&, 14 ) ; ४108७ 0 6०00016 क्रक 9 &2त्‌ 108; 
७७7 12 17068 9 ७६९86 &76 २९]0९6160917016 (*०व 
{166 38 ए ०६०१ ४॥& ० ४1060 ), एए 20४ ५1086 00 
00 1४ 18 1180688८ प्०१७द कषक. 

8 °) तस्वविन्डेदन ८०४०४४1 ८16९8 ४० (४6 अबिरोप 
० ६6 ®#‰68 67४07050 170 ४०6 166601४ 8४७02, 

श =) तद्धीः, तंत्‌ २७8 ८०0०901 ५० ४४७ {६0४ ० 
66 50 पतः कन्दक, ©, पन्ये कर्मणि 
बैमानाः 1४ 6. ४9, 18>, -- ¢) {15 2809 18 0086प7०, 
एप 47}. ०719128 ; भन्ततोऽन्ते बिनाश्चे । नास्ति न बिद्यते । तत्‌ 
अमैफरमिति शेषः, 

10 ˆ) निस॒जन्‌ = राज्यं त्यजन्‌ (89९ ). 


29 
, ,# ¬} बिचरन्‌ (७०८०0110? ‰80676817171,, -*= “) 
परचेतः सवकस, 04, ६. 99, 18“. 
\' कि *} 18 ज ०६0 न्यः 2०९४ नध वधः; 21) विग्य 


[ ० 1&6० ०8 


(= पिन्यो मागः) भध विशिष्टः, 

33 °) अदृष्ट. 18 11 1८ः७एाड 9०२15४ (2० अद्राक्षीत्‌) 
०४ ४0० 92910 फ ० {0508 1116 रेक्षिष्ट? 70९ र ८1८६७ 
अवि 18 ६00 80900४0 #71 0९04४10४. 

ॐ ° ) पाण्डवस्योपदेष्ट, & 6701४156 {07 ०0४8 ०{1९९, &3 
2180 12 68. 178. 16, 

43 ^) परासिक्तान्‌ , 96४ &8146", (७४१९९७१ ७०९७४, ; 
0. 6. 47. 18५. 

47 3०] 6२१०7168 ०६ ०0126त्‌ ८०७६८७8 ( वश 
४4 4.71 प्र ् 01 ) ०८6 1106 ८४16 1४ ६५९ गवन 190८००७, 
ह. {५9 6. &2. 16; 46. 19, 


ॐ 

1 ^“) मनसोऽभिषङ्गात्‌. अभिषञ्ग = आवेग (8०८९, ) ९४९६०८१, 
1. 5. 190. 31. । 

& “) शीलवान्दृष्टिमांश्च. £. 6. 82. 104. 

5 °) उपस्वुति = मिथ्यास्तुति (12९१. 4.1}. ). 0010 पार्‌ 
शुक्तं 18 & 1८०६. 20; ; 06066 ४116 196 0 प्०१९७ 0? 
०1108, ४116 01819. 59410 एन ९86८९5० 19 
87 62760061 11002764 ००००७ ० 2188. शुक्ते = 18010" 
480प? ६ ® १७ ०60 ०३९७ 3४ रत -ईद6 ; 
एप, ४1 त०8147106, 76र, सुक्तां १.८, 5१}. 
द्युक्तामभ्रिया, 8८९. शुक्ताम्ीलाम्‌, ~~ “) = 6. 29, 49०, 

10 °) अनपयः ००४ &ण४६ कमफ", ५००६ ०१९१४८६० 
{00 (४०९ "६06 ए). पु, : अस्ात्पक्षादनपगतः! 
-- °) अस्रं चतुष्पात्‌. © धनुर्वेदं चतुष्पादं 19 6. 165. 8 ; 
195. 8. 6९. : मन्रोपचारमोष्षदाराश्चत्वारः पादाः. 

21 °) 791०6 ककर 178 ४०१०४ पृच्छेः, 

30 4) 16 ४७४४९०7० &8 & 11016, 18 &1र5७ एए 
7091 08 78-1०. 76 7 2088. ०८6 8८९9०४61 41710496 
17) ४06 १९४४118 0 ५0९ ८6४10, »०१ 80706 (8 723 
108, 4) &1९6 5601९6८९ ६१० 81 ०७०8 98 1 ४०४, 
1४0 ४४९ ₹.1. बृद्धसीभिः (४8 10 1 ). 116 8 २७४0106 18 
0076 पणा, एप + 33 ए6तो198 > 71010680 
0 $ ४6 ८66०० म ६४८७ कण्व कृद्धः, 00107 
०00 पा४ 9180 17 © 2786 ६4 

37 % ) तेञ्यो अनामयं, 119४5 10 88०9, ०6७४७6४ 
१६088, 7101011 28 वृपः 1९4 ष्छण४ 10 6 नावन 
190५० = 106 02015 नधना ®कण016 1 धणा+ एक र्क 
०60०४९७ 19 5. 44. 154 : सूर्यो अहाय. 

4 °) युक्तरूपान्‌ ८०१४११७ तान्‌ (= ब्राह्मण्‌) ८१९४१ 
७६००१, ©8 9१, 4.7}. ५०१ 8८९. 8४९३४ ०2० 76 
०८1६०४९ 8०९71198, 706 क०त 18 61०९ एक 726, 
85 बिभेरनपेतान्‌, ~-- 1 ४५७ ०८१४1०४] ००६७७, {०7 "9 ०१७७५ 
7७8१ &&, १, 8 0६७ 9124 9०16४९ "68 तानि पद्यामिः. 


[ 785 1 


‰.2०१००९९ ] 


43 “ ) भन्ययम्‌. 5९. : भामि धनस्य ; 4.7}. : भहार्मिं 
बेरुस्यः 8875. : अनपय, 
46 °) = (९४. ) ६, 26. १५, 


31 

3 %) 106 8 69018 ९,५४९०४४ ४० ६९० ४०९ 
1188 | 

9) पितामहं. 716 ०८१ 81०1१ 6 091९0 सध 

2 अदद 1178, 98 116 76810 18 प0कलै)०, 81 18 

2107९69४] ए ९0८7४, ८७०११४६ अमा, क 110) 18 & 17 

४० € ८७९१1०४ ० 8 &त 80706 ह, ४ 80176] > ९००8 

( भा 2/9) अमद्पं 904 5271918 : राजानः प्रायो मथपा 


भवन्ति ) भीष्मस्तु व्रतशीरत्वान्म्घं न पिबति! 
32 


5 “) काल्यः 6४१४ “76 &60'. £. 5. 3३. 5, 6; 
2180 कल्यः 81. 7; कच्योत्थायी 1353. 52. 5५ कास्वं काल्यं 
(.) 5. 189. 27 = "र्शर १४5०; अतिकास्यं 30 18 
2610 = “प्र 01शङ, 1868807 8101». 

10 °) ¶6 1116 18 0086७, 06र, 61918: 
शरे प्रथमं ते तव यन्मनोऽभूत्‌ । मनेःशब्देनात्र मनोबिषया यणा 
रक्ष्यन्ते । अतो मनसः संप्रति तदेव मनो भूयः प्रचुरतमम्‌ । गुणा 
अस्यन्तमधिका जाता इति भावः । तनेव गुणान्विकृणोति. -47‡. 
27961811 5020168 ४718 62180909. 


11 ~) ©, 6. 92. ५०५. -- तस्य विजि, 8901४5७ ० | 


00881९९ ; ००४ १०१९६६००, ०९०5९ © ₹.1, ८४५ 
जानाति हि तदा भीष्मः पाण्डवानां यश्खिनाम्‌ 8. 66. ५५. - 
मारत. 7}. : भारतेत्यस्म्यक, 

14 °) ९४१ धीरो {0८ बीरो 1४ ४16 ६८७६, 87706 &1 
5777008 ५018 7९6९010 & &1९€४ ४९ 239 701, 10 8. 
- 15 “) ननोदेश्च "५६ र०प् १० ००४ =४४०त्‌ ० ६७१६९ 
1660", 96 ए प्16 6 शफा वक््मा एनं २ २९1०9] 
211९9100, € ०0०86 ®06० १९.६० 18 607160४प्४60, 
एप ००४ ४०० 5००१ नफ६क, णय 81, ह ४००१ 8 16901988, 
ऊष, ६64०९४६1 ४8९ 18 ४6 @{70, = 0 ६९१6 ४66व्‌, 
8६६८69१, 2160 18 3४8 ०]तव 86086 ; 06066 ॐ कह 
ॐ 60४, व्री, &11४& 186 #० 2 प्र ०७ ० र1908, 

18 ^“) नान्यत्र, . ००४ 91861676", ९०6६ 19 क 


१९१६८, एङ्‌ 70 1068108 68४71 16 68686 १९४६४८९, - 


उपैति = 2100901 अवैति $ {0 ४06 ३० ४९०09०&७ ० उप 
0 जप 88 5९779] ९०9००, ०, अपा + भि 39 ४०९ 
96086 उपा + भि (५, ००४७ ४० 8. 92. 24), 

` 19 “) अनामृरस्य, ४७ ०१०११1० ०९6५५1९७ 1९०1९७१ 
‡2 ४७९ 01 19 2680981015 {० ५४७ ₹ 919 ०४७ ; एप ५, 
मनास््विक ४. 88. 16° 


20 ` ¢) निरयः, ०, ००१७ ६० 8, 28. ¶१. + 

21 “° } अकालिकं, १२. 01901916}, ~~ °) 0£, १५५. 

22 1116 89086 ®7]06679 0 16: 0४8 ‰# ४९०० द्‌ 
४06 89676 ० ४४९ &०4§ (३. ®. ०० ) प 4 च 
श्ण 006 ०626६ णात (& ४6 धर 9 अन््नणणड 
४९ 1४8०८१48, 28 00711062{४६078 610)! छ 
8४५०९6०० 824 62661160 ; १० ४१०४ 116 क०पात्‌ - € 
0091860 162९68 710 १०८०६ ४0४६ ८४७७ 38 ०० ॐ ५११५५ 
4/4 ( ०००४०86 116 1६106 ४0€ 1176 60 
050४0 ५४४४). 8० 6९. ४०१ 4. ६†. --~ 70 ४6 
{0०४ ०४८७69, ११ (9 न संश्चयः ( ‰8 19 ४७४)". 

` 28 °) कामात्मनाम्‌, ४७ 2601४4९९ 18 &०९७००१. ४१ 
छाषसे, ४8 ४16 ए8.९1908 10416916, 6१, &त 8४८९, 
1076९67, 0000607 कामात्मनां "1४४ श्मात्‌ ( = संहारात्‌, 
उपश्चमात्‌), ४ ॥116 008०५४०४ ००1१ ०1४} हषे 
धूतकाठे 108.761611611081. 
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16 168* 068 ६० 06 9 8०6० ०वता४धनफ 
11011 13 6०४८७ 10188198 17" 2, ४ स6}॥ 86608 ६0 
119९९ 61601866 भण०पद् ४6 60000०81४6 7 २6९810४ 
1/० ए ( &1 10183118 6८6 |) ; ® 5611187 ए8016 @ए०प0 ~ 
8187006 ल116) 1061460६] 87008 ४118४ ०0 81016 
९९68107, 20६ 6७7) ए, 18 666४ ङग ६८66 ६5०0 
002081012041102. पति ९6 ४168 1416807 > 19, 1167 
0४67 610861ए {01108 ष, 18 81471068 ; 1४ 80 196४8 
४6 6०४९११७४ 600 णपश््ण ग 8 (169५), 

17 170* = (९९, ) १४११ @130. | 

41 °) महाजनः. 726४, : संधः $ -9."}. : सत्सु मुख्यः, । 

44 ^) मश्रनिस्रावं र मश्रमेद, 06. बुदधिनिलाव 6. 1917, 11, 

59 °) 4}. : श्रान्तो शातरिल्वस्तम् ७ 

90 °) मात्रार्थे. 76९, 47}. : खर्प वस्तुनि; 8५८९, 
पषा). अल्पार्थे. 0. मात्राबता ए, 27. 14 0एशण्पशङ्‌ 
2 {4८॥. @‰0*, {0०८ 8 6०६४।९७ र 698०&88 {06 1196. 

91 °) नाव्या किचित्‌ 06९. 47}. : नातिक्रम्य किचित्‌, 
0658 9180 ४06 8 #21189227 8008 ४12 1४ 8 >» 1०0, व्री 

101 ^) महामणिर्जात्य श्व. 0६. मणीव जा्यौ 6. 110. 19, 


34 | 
13 “) स्याभिपासी. 47}. : सातिपाताति पाठः सा, 
27 °) प्रतिसंवेष्टते, 065 0}. : संक्रबति, £, 8, 
47. 42. 
34. °) 1 ४७ १००६००६९४, 2०८ 8» 56#प "१, ` 
42 °) 79166 ४ {1०९ ००१७८ रते मदा", > 
०0१1०७1 ॐ 6888 0? १०७1९ ७००११, 


[ २५६ 1 


ध ® 
+ ॥ , १९१ $ | 


` 65 °?) मतिक्षयान्‌. 765. मतिर्न एव क्षयो गृहं येषा; 
2.2]. : मनोमयानिल्यसम्यक् 
9 9४) = 0. 141, &4 


ॐ5 


*)` 76 01810010&00 ६० 16810 & = 01भधपः, 

९९९० ०१६७२ 21959 २०५९8, 18 109116616त एङ ५6 
40867४0 ण च, तु, हि 6" उमे 

8 “) आस्ख. 4". : आवामित्यसभ्यकू. 
10 *) अन्वारमे, ०४९०४३1४ ४© गतश भनु+भ~+रभू 
0 ९8४6070, 861४6 ; 0४८ 706१. वदे, 4.7}. कल्पयामि. 
` 24 = (रकाः, ) पद्मा 09-304 (९, च ०115 ), क्रणदान 
१08. 

26-217 
४4.36. 
36 °) सीपुमांसोः ४८४ सीपुंसोः 1 6. 49. 82. 
` 39-40 पर्वकारः (४9०). 7९९, : पर्व॑सु मूल्यं गृहीत्वा क्रियाः 
कारयन्‌, 1101 4.7}. 80060४8 ; ॥प्४ 1४ 28 1४४७ 6७प्र४् 
१४४६ 83 2081६68 ४76 1५6116 ०0४06 चकारः! 


£ 2801६ क 928 7047719-3्४78 1, 10, 


80 9180 
४९ प 76070 काकः 19 40" (= 6१. अद्युचिः, 8४९. 
तीर्थभ्रतिग्महजीवी ) ०11४0664 $ 3 19० कारः} ` 

49 = ( १४7, ) १९११-४ (०१, गना), सभा- 


लक्षण 18, 


396 


3 +) असः, 6१. : छन्दसोऽकारलोपामावः. 
18 11४७७89 ४8 (०108 19 एषा] एप्प फ प 
ए ९010, 

. 13 =) 4.7}. : संविवदत इत्यसम्यङ्क- 

14 6८6: ` ए कणद्म्ापह (4८ = = ५ = ५८ = | = 
५ == ५ => ५ => }, = २४6 19 16 नु९: 0060 धङ्‌ ००४ 
७०६०७९१ #¶ पणत ०8, [ #, 8, 8. ] 

31 °) 76166 कग 1106 ४0१० ब्राह्मणान्‌. 

32 = (ए, ) 20251800 109 100 भा ४5४ 2, 2. 
4. 14, &॥. # ०022५ 0.3४ 13. 61, 

60 ५) 81 २९०१७ &9 1 ६९५; शाखास्कन्धं 810०४1१ 6 
1816 80९७ 01911 29 विमरदितुम्‌, 
 प0 °) एकमश्राः, 116 ४७०४ 5९1१९००७ 13 
41१००, ए्४ ४५७ ५७४४-७ 010 18 प्र 0०८४९ »180 


ए 8, 


¶108 {0 


31 . 
23 °) 19 6 {0०४०५४०8 8०१; "(१ भतन्ीः (*#8 171. 
1 


[ 79 1] 


[ लण्ध्०४ 


3ॐ8 

1 =2, 13. 104. 64००662, 

8 = (रा, ) 3, 12, 140, 68, ~~ 8* = 5. 97, ६25, 

13 1 ४०७ {०0०८०४९७ ४०१. 0, 12. 3010, 2938". 

18 १०) = (कभ. )8, 12. 81. 3. 

23 °} 4१ 10 ४४९ {००६००४९8 : "69 कृत्वा नविक्षिणः, 

34 °) परिवारणम्‌. 4."}. : सर्वतो वरणीयतां संग्र-णीयतामिति 
यावत्‌ २2८0001 = ७०७, {गा०्का ०४. ©, परिवारितं 
9. 123. ‰9; 128. 39; 138. 1; 155. 17; 173. 9 3 178, 
8 ०1५, परिवारय 5. 179. 21; 188. 12; 184. 8 ७४९ 

39 °) प्रथमोत्पतितेषु. 0०१. 4.7}. : तत्कुणेनाढ्यतां गतेषु 
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22 &. 6. 43. 6. 

3ॐ0 °) 7116 ४21871४8 916 10681 {0 6@6]प्१९ ५8 
०146 €0011४ 87616 इ ० ऊ, 10] 00०९8 8180 10 
४6 288, ©, ए. 87190 10186०२४{४ 10, 40, 60. 


44 
ॐ °) अनारभ्या ८९९8 ० अष्यक्तविद्या 0 ५16 03४ [8६४९ 
15 °) सूर्यो हाय, ॥1#०३ 1 88४1011 1 866 ६००९९ 
४, 30. 37, 107 अह्ाय (४९. ), 866 फ, 1110), ७1६68 
8. 8. 36. 10, ४० 710} ०० 2. 7. 73. 29. 
16 °) आहयेत्‌, 18 11 आ + शी 4० {8111 
18 1116 06*= 18 1८*९&पा& : 19 +- 19 + 11 + 13. 


45 

7 4.7]. 6९719108 हादशषपूगां &8 बुदधीन्दरियकर्मन्द्ियाणि मनः 
भाणाश्चेति दादशसमृहां, ४१ मधु 98 इन्दरियसुखं, 16४, 8110119, 

17 °) 21966 9 11716 ८०१७८ न, 

19 400७7 108६4006 ० 70136 4 0पश्एएा >7त्‌ 
च सक्ष) ००0९७; ४०6 = ¶ ४११08, = तण, 
96101 ४० 76126 ४7 एष णठ ०४० 6०६४6 89028 
1०४0 वष्र पोङृच्णण, 

20 +) 10. ४०७ {००६००५७8, 9१4 : "68 88 72 पठ, 

27 4 वपर्पण) अक०२४ 0? ८० 8095 0215, 00102 
0प णा उ श्हधर5 त 9४60८ ४0 णा प्फ ण 
69४76 (0 ९.1) ४१० 8098 ० > 07610४४ 





[ (वसुदव 


41 

7 2) अपथ्यानाव्‌. 76१, 4 ए. : विरडसंकल्याद्‌, 91४1० प&४ 
४९ ० पर्प] 6978 '8रा] प्रज्द् ०प्ः6ा ; ६४९ 8 
6901४0& अव 18 & [0001 8 प्र 060४९, 

9 ^) आ्िष्यते › 80 @]016 {०70 ®]97601र ० ज +क्षी 
(४० 116, 86607 प्च्णा७ #100प्ह चह पष्पश शुर 
{0100 18 आशिष्यते, “ति. 

17 >) सेन्याननेकान्‌. ¶116 00 9 कर २8118718 18 
0०४४1 0९१1४ ४0 &र्णत प्शृभप्ष०प ५ 6 कणत्व 
सैम्य, ९1161 ०७७४७ &&817 19 06 १6: 780४, 

20 °} 7 € {0000188, {07 “69 01168 568 
५68,8 01४6", -- °) भपरःशतान्‌ "0076 ४1182 & ]प्10६७0.. 
¶]^ 11 प06ा0पड ९8.108 $ 6106८९0४ 7०४18 ० 
2788. 11016816 (1%# 1४ ५8 8 107, वीः 7४ 18 
०0९० प8]$़ ® २९०8१६०७] 60170ए0प््ते, 07 पणप्रञपना 
10 ५16 ०1व९6 19०8५६७ 111८6 परोक्ष, परोमात्र ; ११ 
पफ 1106 5168 परःसहस्च ०४००९९७ % ४1०४88०१, &, 
परश्शताः 8. 9९. 23 ; प्रःशतं 4, 23. 1. 

23 °) आद्रवन्तः = आद्रषतः (86८९. ), 800, 1. # 000- 
{9810४ 16667 0880, 8707 8१ 6४ १९6०1७००. 

38 “) सेनापतिः. 716 १४७३४१०० ० > &७०678.115810 
0 16 २2४९३ ०1102 1198 2006 ई 6४ &11861॥ &०त 18 20४ 
0180३86 711 900. 149; एषा #13 28 820179४6 एष 
47 प18 17 16 8906 ज्ध्ङः 88 ६06 १९७६४६१5 0? 16 
86 ९९18] 1167068 0 ५6 ००8४७ 08४07 &४ {16 ४५०१8 
० 9८४ ९पोश् ०00०0608. 

41 ¶76 १९6१७०४ नगक्प6 18 1४ क्ण ४ 
81106 ९७८४; 16706 ४16 ₹.1. #0 ॥16 ४० ए *5ग019 
प्रवर्षन्‌ ५०१ प्रच्छादयिष्यन्‌, 

42 ५) सवेषटन्ते ५पण १०८८१, "9071711", © प्रतिसंवेष्टते 
6. 34. 7९. 

44 ° ) असे योगः, 0४ ४16 ०१ योग, ०, 6. 84. 31०; 
42, 9%०, 

49 1716 607१७१०४ ० ए684108 ५०१ ४16 ८161 ©०फ 
0 ०712978 8010627 ४० ४९७ 8128567 77000 16 0078प~ 
061842१2 ०६ ४6 ०0 सहलघ्नी, १101010, &8 & 8 06780- 
६९९, 15 ४6 5}6५४ ० वमेत्‌, एष क}1101 18 {९1९7 ॐ§ 
2.2. & 016015७ 0९7९615 १० बिधुत्‌ , 16४९708 वमेत्‌ फ 1६10४ ५ 
810] ०७४, ¶]16 ०70 18, ४1191९0९6, 6060460 12 एका10प8 
88, 8110 871 81610} 15 &180 10906 ६० 67060 ५6 
8876241 6प्०]९०४1688 बेत्‌ 80 &8 {0 1171} प] 86, &@ 
8१ 60 1०४० ००९ 7015, सष््घ्नी 18 2700001 ४11७ 
4९७8०7६ ए७ 8४706 0† & 6810071 11167 18678768 
पञ 169, 171८6 हतघ्नी 19 5. 4, ¶8०, कता 18 प्रणवरण- 
+6015 ® 70158116 ०१ 9०6 19; एष च कणत, ४ कण 


92 [ 729 ] 


.9.40९208 ] 


०४0१1०78 एच, 91164 180 ६० विदच्‌, भं 160 9 जन 
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72 “) तषा), २८५०5 (1/9 8) ततोप्रदेनल्म 970 ८60811६8 
संभिरा्वैः, 49 8670 १०८४०१९ ०८४३18 18 20६ प्रणण्डपम्‌ः 
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हक्य ) 98 विद्युदडमयः, 8006 1६10 ०४ ४६००676 8१661; 
7107160 'प11908 = व90886त 9 त्धोः (इना ४), 
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७९008 7569016. ९ एः 886 ०००४४ 19 8, १, 123. 5, 
अ} पपा, सपक्ष 08 ४ 95 अतीतवयस्‌ 4010. 11101 86088 
8०1१8 ४४९ १.], द्रोणेन च गताध्वना 29 5. 71, } 9, १, ०189 
अध्वानं गन्तुमिष्छसि & 18. 199. 


॥, 1 


[ 73 } 


०९७१8 ] ` 


86 
19 `“) परीत. ०6९, 421. : विपरीत, £. बुद्धिः परीता 
$. 34. 809 3 परीतकार 128. 18 3 { 25 9३. 21. 
20 *) उत्पथि, ८०४४1७1 296४ ००१५5०, {017 उच्पये 
10 8. 93. 46; 127. 18; 1458. 7. 


४ ` 88 
2 “) अनुसरन्‌. †1\< ५५1७९ €४५९०००४१०० सरन्ती 
971 6008607४ 6090868 © ४०6 €०६९९ 808 28, 
9 ५०.९8&, £ ए€100०%€ ४€ =» 08€766 ० ०००५०८१ 
एल्क्ल्लया ४€ ऋण्प्र) (8) 27 108 कपप एप, 


(£, 81011४7 ७९९: 8. 76. 13 यत्‌ (न्ग्भीः)..... हता, 
11€7€ ४०९ 8 र४119.72४ 18 या$ 177. 12 इय चापि प्रतिश्षा 
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भा ४७ 80046 119४ 92० 19 कु 81. 


19 “) मन्यचेऽऽ्व्मानं, 0 ५15 8929141 19 रण्भा 
15 ४८४६९ ॐ भ € 3४.7गो० प.ज्ये (2 एक 


| 
ख व्ह वचय 


9 114), 566 फ &९}६€०अहध्‌ 1, § 279. 0 19. 
9८80068 ; रा, त॑ 2 सोऽऽत्मानं 5. 149, 424, 422; 
योऽऽत्मानं 110. 20; सन्तोऽऽत्मबलसंस्ववं 166. 8. 8४ ज1४॥ 
01.08 0{1&7 ४1087 आत्मन्‌ + ०201 ००€ 19088206€ ०6०8 
10 ८१०४४ : संभ्रतोऽऽभ्रमवासिना 6. 164. 6 (५, ०180 
1. 9, 219. बरृतराद्राधमपदं 1४1 १.1. *राष्रोभम ). 

21 19 ५16 {००४००४९ ( ०००१६९१ ४ हक" ) ०7 18, 
5, {07 ""कि०, 13" +८४त "कुष्‌०, 14". 


104 
22 °) अपवर्गेण, -4.}. 891९, : दानेन ; 7, : फलप्राप्या $ 
एप [८० एन्णक 1४ 97868 नद्वल्णटत्त० = 9» 11६0861, 
88 17 5, 111. 20°; 112, 17. 
23 °“) जानमान. 113 श्र10पऽ 01700 1€0प्इ 111 
8. 104. 23 ; 156. ५; 158. 26. 4180 1.7. 3, 4; 11. 5. 
26 °) ददस्व, एल्ण्या8 1 6 114. 6, 11; एण 


(आ )दत्छ 6. 123. 11, 23. 


15 
8 °“) ^}, 7रा1. : करिष्येतीति संधिरार्षः (करिष्ये + इति, 
००४०८ 0०31३). £. जायतेति 1. 11. 13. 
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& ५) 10 € {००६००४९७ 0 चैष, ०११६ ^(8.8 
01४6 एष, 


117 
2 °) ऊष्म, & &0प ० 1४5 110 त१107 ०01 
८४४, 116 ४11€ 1€0081095 ( 8, 100. 6-6 ), 0 115८ ० 
४106 {८0 0 ८06 0०९0 0 10117, एप 10 5. 13, 141. 
97, ६४०€ ए11€0 ९188 8.7€ 878 110 त८10 ६ {0४ [४ 
०*€ा 701 6.0 1070818 त१८प्ण ४ 1970087) 8४ ४116 
88011066, -9.180 8०08088, क 110 81" 86618 0 ॥}0€ 880८ 
४19१, 10600766 19 8. 106. 14, ६. तनप०8, 
240 2८८0०7०6 ( 8 ६८५५8 ए प्रह 19165 );, ए. 33. 
9 °) गान्ति, 0#028&€ ०१ 000४४10० {500 180 
४ 2००1 ¢. ध्यामि 58. 172. 14; अभिध्यामि 60. 91 
(०० ४.1. ); अयुध्याति 1, 224. 31. 


१९९। 
प्र ५“) पक्षौ द्रविपवक्तुरौ. 6.7}. € 01915 द्रविण ४8 ब ; 
०091081 10 ४०€ गर्वै१द०७८ ०६ ०8४८८०70", ० कला, 


112 
3 ` >) 71; प्रोहपदाभ्यामिति मूङेनावा्येदेवीमितिबत्‌ सप्तम्यर्थं, 


[ (मद्वतन 


114 
3 °) बहुगन्धरवेदरैना. 0९. देवददीन 1. 9, 95. 


13 °) संहार वान (06९.)., 07, ^00४नृप्ध०छ 0६ 
५४८ 1604661 


177 


^) कन्यङ्कुष्ज, 0 ४\€ १०८70) ० € ०0, 568 
8.05, 9. 328. 


118 
1 ५) गङ्गायमुनसंगमे, ९४108] 81105671 ! 
10 °) सूगराजेषु, ०४९1०81 9 9] पश्‌) 000700०. 


1:20 
5 ०) आधान, शा]. €2]019.109 28 अश्रयाभानं 4100411 
0 1907 भ ४€ 58४00०8 १6 ; एप्प ४ 2011218 
गभौधान ! 
8 ५4) वैद्ार्येषु. 0९९, 4.८}. क्रीडासु ०४ प्रक्रीडशसु } 8४८१, ; 
विहार विशेषेषु. 


122 
ध्र ८) = (९81, ) 6. 88, 424. 
17 “*) शाख = दासन, 9, 20“ 0९10 7 ; #150 6, 146, 20; 
147. 8, 19. 
26 ¢) गौः = भूमिः (८९. ^}. }. 
ॐ 2) == ए. 34. 44. 
&‰& ~. 6. 55. 66 ; 168* (11068 {-8), 


1:24 

14 =) गता]. : रज्ञबन्धसमेतेनेति पाठः खच्छः. 
125 

8 >) अजीयन्त, ‰9.8817€ {07 १,०५२९९। 
7:26 


40 «“) (€ एकन पणण म अपि, 85 €] &8 {76 ४8९ 
0 »€108 अबदत्‌ 810 अग्रबीत्‌ (1 414), 1185 (1967 ८86 
४0 % 6100 0 र ४118 ४8* 


127 

4 4) समर्थ. ¶11€ २€94128 18 6४]०८त्८त ग 184, 
11616 8180 ४९ ¢ प16&90€ ९86 28 शमायै. 

5 4) =©, 123. 28५. 00 ४४०€ =०?त योगक्षेम “९11 
0609, 0, क 0107 19 80 0€8 १७९ 8 87) 
€6पु प ९०1९६ ० मयस्‌, १४१ 1४8 €707010क ९70४ 19 0107 
1४९ कप, € 0ल्धा, 416 6/१ क ©@5७8 ९१५ ८1५6 


( 288 1 


.^.०१००११ ] 


200१0९०6 0092 2) ०००866० 20७ ९८ {26 210040900456 
( प्रलवनधह 1926), 7, ए, 223 ‰ ; 5505. +, ॐ. 
138-36, १९ ०८५ इल 19 5, 36. 88 ; 38. 58. 

12 >) प्रर्ध = 0009115 ११९०९९९९, ‰€००1९0 ; ५ 
विप्ररभ्ब, 8४ 86€ 5. 14¶, 13, ज€ा*6 00006080 
€ 71910 (€ ०८५ 98 जितकाशी, 

32 ५) भभमिजायते, 1९९. -&.८}.: अभितिष्ठति; गा, : 
ज्ञास्ति. 106 00 ए6०पाः8 37 8. 147. 13. 

43 °) जीवन, € रका 187॥ जीवितु, 006010६ 10 
€ इकृ्ट्प्त०छ 19 8, 67. 3१, 15 67898 076 90970 
0191९, ए 1# 18 ४9 कपप्रल००96त 06 ण 
116 288, € 8 €@€04810) जीवने १०९8 ००४ ०0७ 
1 ४06 ०८४& 1966, 

46 4.२}. : अरूमहा एकदिवसेन शमयैनमित्यन्वयः, 

49 % ) 1९९. : तत्कृते पाण्डवकृते, 50981015 स्पृष्टा 38 
1णछपाडः ६07 ४०९ एकपऽ ्6 प णण स्ट 
( 11910 18 ० 8 एल४ट्ु्ाङ्‌ इपए0०॥6व रन) 
ण स्वष्टै. 


129 
22 %) €, 6, 81, 18; 138, 21; 179. 10° 
26 4.४ € @007061166069४ ० ४06 10070०४6 0 
1118 8181188, ऽप] ४८ दपा€ “96 0160 188 
40776 ०४ 190 2८19०. 
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23 खाहा १ खधा 81010 € ४४}€20 #ऽ 1206660 
#0९€708 07 87016168 पृप्भक0 ४०९ एभाप्रभ्रिभ्‌ 
४०९6५१८ आराभिताः, ४९ {0८ 2९610 & ८० देवता 94 
४४९ 19४४५ #० मानुष (= 1४8, ०, 24०); ६९ 0०2060४ ० 
दतः 48, 07 00086, आयुः 9०१ भनेभ्‌, 

25 °) भभ्यजायथाः, १८७९१ ४८७18 (एप 976 
०६० ४०७४२ ४#€ ए # 07 40118128, ६6 66७४ 
०६10६ ते == ते युवं (80 €९,), 
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00 € ₹ तप्र» ९019002, क1@) 38 ॐ 1666 
० * 01 2950० नक, €< उ१००४), एद धथ 
९11०6०88 , पद्ादल&€्ता ०४ १, 81000०9" 12 
(८4१0१046 2 म, 1९05 1908. 

2 ^). विभावरी, न. वयुण06 & जकुविता, धण०धाणहु 
16816010} ए 0991901 1४ ४8 656 (€ ०19 १९०8९ 9 
"1806, "ण्ण, । 


ˆ) 16 248, धतत चश्मा कजत, 


१8४ 


ब | 


90706818 &0 295 006 ००६ 0९९,» 0 स्रत 
160 14. &19६0 ४४ 05 71 01, 95 21. 9 16 1 
€01606 ४16. + 

13 ८) काकरङ्खा. 0६ ४०९ 09 166०1008 दुग 
भण, 42}. (9०५ इण्एभ॑कठत्भाङ्‌ ए6,) ण ४ 
10110०६: काक्यद्रङ्खति । रजि गतौ धठुः । यथा शदः 
करतालिकामत्रेण परावत इति, 

14 °) जतिः, €, 41}. उत्पत्तिः; 8७९.; पुज, 
खरी्ृदुः, ५०५11108 लनिः, 18 62019164 ४ 76, ~र}. 
&8 गर्दसीवद्राचा कशः क्रियया शदः, 07 86२२. 98 गरदमीवन्बदुरः 
किचित्करः, 0. खरीवास्सल्य 8. 1988. 6. 

18 ~) सनन्त = अनन्तरकाथं (€, 9.7}. 8५५}, 
~ न धनायते. 7८९. ~+}. : न भनबदचिरति । वृष्णां भ 
करोतीत्यथैः 8४7९. : धनवत्तषु गुडि न करोति. 

23 ~) कापा इनि, 0४. कपारं ब्राहमणकेतम्‌ (कपाट = 
"0698 00) ) 6. 70, &7. 

25 °) भहोरामकरं, १८. 4.1}. : खस्पेऽपि कामे भाश्च 


28 % ) = 72819. (6१. 7, 8, २, 1888) 9, 8३. 319. 

ॐ7 ^) किमचकानां. 1०१, 4.८]. : किमच नो मागीति दैवं 
परायणं येषां; 8५८९. : अयच शवेन्मया किचित्कृतं तेन श्वः किमहं 
करोमीति कालं प्रेरयताम्‌. 106 ए ८1६४6 87 8 रक्षक) 
8110 {१8६ £0€ 00886 28 1107 प ००६८७६००. 
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6 ^“) भवं = सिन्धुराजः, 

13 =) ८५७ 06९, 4.1]. : नामान्तरेण मरणम्‌ 
8४२९. : अमप्राप्रमरणम्‌, 

24 °) यह = ¶प0८, &0०0 101०९ ¶ एष क, 
6.2}. : प्रह सामरसपानपात्रः । प्रग्रहमिति पठे प्रभां समान्‌, 
एण प्रग्रह ^ अका 10 6. 90, 8 (५ 1. ; 
नरीढमाव, दुह 886१, : अमद, ). 

28 °) प्रुन्यस्य, 8०८ ४, 17, 19* 94 २०४८ ४४९९०, 

32 °) ख्य, @{. 1. 71. 88 (४० ₹.1.}. 

33 °) वि+ हृ ० ९0 0किट्छणधङ्‌ ०८ 1 > ॥06प्राहे 
97१; ०६, 5, 128. 16; 140, 6; 144. 16, | 

34 “) = 6. 88, 694, 
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18 ‰) चोदयसि, 19९. -42}, १44 12 दाश्णनप , 
कारेण्यप्रायैनया ; *20 चोदयामि +>}. <]1105 0 पुखैषैः 

ग्धा ५) भागतम्य, 80; जागतैम्ड 1, 188. 20; भाद्र , 
४, 48, 98. । 


‡ ^) समाम्य = संदिग् भ 40), 


चकष ^ 


134 
१. 2) भरतीताम्‌ 4९0 भ7/60,; ४४ पशप्भाङ | 
8, 1. 1; 81. 8; 111. 30 3 €६९. 
10 °) उज्िहतः, 2005126 पक 08१, {00 हा ८० &0 
( पपध्य ); एप एर, 6.7}. उथ्च्छत्‌ः, 
7 °) जय. 866 ४०४९ ६० 1, 66. 19० 


135 
5 >) 6, 113. 11. 


136 


5 ५) कस्यति, १४९ 7९९01०४ 18 &1र€० ४ ४६४८८ 2 
(* 8०0€ 76९&०३9ल 2188. ), ०४० &"०प08 06972 
५1र 6९०४ 6५41068, 

21 ^) वध्यते. ब्‌ {०८ हन्‌ 111 {61868 006, ४087 90, 
8214 166, 18 00007007 शाण) 79 ॥€ गव 182०१४९ 
00 ४6 €, ©, बपिष्यन्ति 6. 149. 48 3 'भ्य॒सि 
188. 8, 12; “ष्यामि 170. 3; °्वथ्वम्‌ 141. 36; ०४०. 

26 °) अपसम्य "0 ० {€ 1, "1४ ; 911 6नछ., 
विपरीत. ©, अपसव्या सृगाः स्वै 6. 141. 16* (76१, 
वामद्क्षिणगाः, %०1०& ८0४ {76 160४ ४0 चाल कङ्का" 19 


90६४1). 
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11 ५) उष्णगे = बापु (2९४. 8975.) 
12 बास एव, 116 ए€92108& 18 २०६ न्ड, एए 70- 


१९01 ४९ ए 986 17021168 » 86086 ० ऽ०प४ ४१०११९१ 
४ ५५९ 00९ 0६ 9 70६९०६7 &9८०९०४. 1६28 0190४1४, 
006१९, ४० ०००९01४ ०४९ बासद्च भधा लद 10 ५1€ 0९४ 
19९, 80४0 ©, &2त 4.६}. दभ ४०८ ०14 88 
निरायासः ४०४ 0४810 १२०प४1९, * 
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19 8, 98 कटा] 48 77 60, 94४5. 139-141 (138 ॐ 
3४48812 37 82) #6 ०४118 1 9100001188 19 ४6 
००1०० । 

4 ५) = 5, 88, 664. 

ॐ °) रथशषक्ति, 02 ४135 ०२८१, 8६९ पग08, 
(न्द ००हतन01581 7०४९७) 408. 20 (1899), 2, 30; 
9190, १९६५, 19. 241. 

,ॐ8 °) ब्सदन्तोपद्दणाः, “$प्ए0716त्‌ ०४ २८०1०1०6 एक 
क कत 0 50 09१1116 > 2017४ [6 > 69178 पठः, 

| मीत, 6.71, 1४९7८९४ उपद्देणे 95 समित्सदृश्षो बाणः. * 
, 6 °) क्सयः, 0. शक्ती (ई भथ ) 6, 189, ३. 

ॐ १) भास ० 10 भ (भण ). 


[ तण ष्ते9 
51 ^) रोदन्सः, 0८ उन्ती 6. 88, १; 186, 99; 
एण+ इदती 186. 1. 
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& ५०) = 6, [ 40. 90. 

22 ^) वेवयानः १००11१९5 परिषः 1 ६९ 76०6व्‌128 
10९, ए पाट रभ 7१७ ४८16006 ४० 002266६ ३४ कः+ 
संध्ये २6४768४ ६० 14, ० ज17 सुक्‌ 1४ (16 € [106 
-- ^) एका सुक्‌. 19, -4.८}.: ए एकाकिनी सक्‌ स॒गारी ; 
एषा ४४९ ०८त्‌ 15 ०० 00 क ०४0 ला 156 19 ४18 8610856, 
४४6 ए प1&४€ कणत न्ना शिवा, 1०९१९, ४] [९४२७ ४0 
००70 च8 €दृक०४४०), ट € 0918८107 ० 88४7, : 
एक) एपि खी असग्वमन्ती शब्दं करोतीत्यर्थः 18 001९ 10&€- 
पा0प्ञ प्क 0010०, दए 8 ४०7187४ पक्षिणी 18 
0०101688. 

25 °) शसखबणै. शसन 38 ९1112९व ए €, 4.2}. 
५5 देन्द्रधनुस्‌, 

29 «^ ) तव 81001 २९६& {० आसनानि (28 ) ® 710४ 
४ पृथिवी ( 9" ), ४5 रा]. 8९6९8४8. 

34 ५) = 6. 92. 13५. 

41 ˆ) भगर्त्यशास्त. 0४. 1. 184. 9. 

45 “) बीरक्षयविनाश्चनाच्‌. ४९ 91008760 ४४०० 
11 {06 €ग7688० 88 16 ४ € 81191168 ; 06 
ए 978 क्षय 91001 € ध४€ 39 ६९ ऋचा ०६ 
(0०५110४, कः (वण श्वि ० ०४8€88, प्रा€' ). 
1४ 18 9180 0891916 ४० 01810दप्6४ एनकश्ल क्षय ०9 
विनाश्च 98 8111012 89068 0१ 1098, &8 12 ६४९ €27९5- 
8107 ज्ञातिवधे क्षयः 2 6. 149, 11, 
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2 °) ओीवयुत्रे. €. 1, 144. 18, ज४€ः€ धल 1०70 ० 
४0€ 070 18 जीवपुत्री (८6९१ ४१०8। ), 1) ४९ ₹.]. “पुत्रा. 
-- °) अनुग्रह = अबिद्मह, &8 ६116 ९४127148 8०६68४५ 

25 °) पुत्रवत्यरिवर्तितः, ४१26 ९९ १५०९६ १9०1६ ०८ 
16061964 801६ 111€ ® 807, 

27 ५) उपाध्ययन, 76. ; जपरूप, 11101) 15 0881018 
17 16 ० 80706 0 {0€ रक्18205, 
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3 ^) 10९ 8 ८९010 कुन्तिभोज, ०१०४९ 1 धाम 
पदौ, 18 00510 प8]क्‌ एवरशा69 01९; ०. 6. 88, 61; 142, 90; * 


149. 60. 
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